“Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


णमोऽत्छु णं समणस्स भगवओ णायपुत्तमहाबीरस्स 


सुत्तागमे 


तत्थ ण 
पिहप्पिहायरियविरइयवारखुवंगचउछेयचउमूलावस्स यसंजुर्ओँ 
बीओ अंसो 
टिप्पणपरिसिट्ठाईहिं समलंकिओ | 


खुट्टरूवेण 
~ 
पुण्फमिक्खुणा संपादिओ 
जइणथाणग "रेल्वे रोड” गुरुगामछावणीपुब्बपंचालत्थ- 
सिरिसुत्तागमपगासगसमिइमंतिणा बाबू रामलाल जैन” 
इञ्चणेण समिइअट्टा पगासमाणीओ य । 


वीरसंवच्छरं २४८० | विक्कमवरिसं २०११ [ काइट्टुई १९५४_ 
घढमा आवित्ती ] पईणं सहस्सं [ मुलं २५) 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


का हे = Digitized by Satayu_T EIS Delhi and eGangotri 


SS Yrce i 
iS f % १, 
प्रकाशक-वाबू रामलाल जैन तहसीलदार 
मंत्री-श्रीसूत्रागमप्रकाशकसमिति 
जेनस्थानक, रेल्वे रोड, गुड्गाव-छावनी 
( पूर्व-पंजाब ) 


सर्वाधिकार समितिद्वारा सुरक्षित 


मुद्रक-- 


लक्ष्मीबाई नारायण चोधरी, निर्णयसागर प्रेस, 
२६।२८ कोलभाट स्ट्रीट, मुंबई नं. २ 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri_ 


णमोऽत्थु णं समणस्स भगवओ णायपुत्तमहावीरस्स 


SUTTAGAME VOLUME II 


( Containing next 21 Sitras ) 


Critically edited by 
Muni SRI PHULCHANDJT MAHARAJ 


Published by 


BABU RAMLAL JAIN, TAHSILDAR 
Secretary of 


SRI SUTRAGAMA PRAKASAKA SAMITI 
GURGAON CANTT (5. P.) 


V. E. 2011 1954 A. D. 


a 


FIRST EDITION ] 1000 COPIES [ PRICE 25 अ 
CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


Published by :- 
Babu Ramlal Jain, Tahsildar 


Secretary of 
Sri Sttragama Prakagaka Samiti 
Gurgaon cantt (E. P.) 


ALL RIGHTS RESERVED BY THE SAMITI. 


Printed by :- 
Laxmibai Narayan Chaudhari 
at the Nirnaya Sagar Press, 
26-28, Kolbhat Street, Bomnay 2, 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


समप्पण 


जाण किवाए मम मणस्स चवल्या नट्टा, जेसिसुवएसेण मज्झंतक्करणे संतिसंचारो 
हुओ, जाणमब्शुअचरित्तजोगेण संपदाइगयावंधणुम्सूलणनिच्छयं पत्तो, जेसिं 
बोहवयणेहिं अखंडअत्तसुहमग्गो ze, जेसिमपारअणुग्गहवच्छछुच्छाह-= 
दाणेण मह लेहणकलाए पउत्ती जाया, जेसि ण॑ धारणाववहाराणुसारं 
ययासणमिणं tet, तेसिमञ्झप्पसत्थाणुराइअप्पडिबद्धविहारिक्कवइ- 
निक्कामपरोवयारिसंतसुइभव्वुद्धारगमहारिसिपवरथविरपयतिभूसि- 
यणायपुत्तमहावीरजइणसंघाणुयाइगयसग्गपरमपु् १०८ 
सिरिजइणझुणिफकीरचंदमहारायाणं पुणीयसमरणे 
हिययविसुद्धभत्तिपुव्वगं बारसुवंगचउछेयचउसू- 
लावस्सयसंजुयमेयं सुत्तागमबीयमंसं 
समप्पिणोमि । 


पुप्फभिक्खू 
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णमोऽत्थु णं समणस्स भगवओ णायपुत्तमहाबीरस्स 


श्रीसूत्रागमप्रकाशकसमिति 
दे 


स्थापन करने का कारण 

श्रीज्ञातपुत्र महावीर जैनसंघीय मुनिश्री फूलचंद्रजी महाराज जैनधर्मोपदेशकी' 
सेवामें एक किसानने वैदिक प्रेस अजमेर द्वारा प्रकाशित चारों वेदोंकी एक पुस्तक 
पेश, की तथा विनयपूर्वक्र निवेदन किया कि क्या जैन शास्त्र भी एक पुस्तकाकारके 
रूप में कहीं मिलते हैं १ श्रीमहाराजने फमाया कि नहीं । इस घटना के समय वहां 
की जैन सभा और विशेषतया जैनवर्मोपदेशजी को यह त्रुटि बहुत ही अखरी और 
बड़ा ही खेद हुआ । जैनसाधु सैंकड़ों की संख्यामें होते हुए और लाखों धनिक 
श्रावक होनेपर भी वे जैन सिद्धान्तका अणुमात्र भी प्रचार न करें ! कितना खेद 
है, सच तो यह है कि अपनी पवित्र समाजके पास प्रेस और प्लेटफॉर्म जैसी 
आधुनिक प्रचारकी सामग्री न होनेके कारण इतर लोकसमाज का वहुभाग जैन- 

द्वान्तों से बिल्कुल अपरिचित है । ईसाइओंने एक अरवसे अधिक रुपया व्यय 
करके जगत्‌ भरकी ५६६ भाषाओं में वाईविलका प्रचार किया है इसी भाँति गीता 
और कुरान आदि का प्रचार भी करोड़ों प्रतियोंमें पाया जाता है परन्तु अपने 
सूत्रसिद्धान्तों का प्रचार लोकभाषामें कितना है? इसका उत्तर हम सगव मस्तक 
उठाकर नहीं दे सकते । 

इस भारी कमीको पूरा करनेके लिए श्रीमहाराजने हमें थह प्रेरणा दी कि कमसे 
कम १०० लोकभाषाओंमें ३२ सूत्रोंकी १००००० एक लाख प्रतिओंक्रा प्रकाशन 
करके भारत के कोने २ में जैनसिद्धान्तोंका विस्तार किया जाय | अतः सून्नागम, 
अथोगम और उभयागमकी प्रक्षे एवं आपै पद्धतिसे “श्रीसृत्रागमप्रकाकसमिति” 
ने इस भगीरथ कार्य को अपने हाथमें लिया है और कार्य आरंभ कर दिया है 
अतः जिनशासनके प्रेमियोंको उचित है कि समितिके प्रकाशनों का स्वाध्याय आप 
खर्य करें और अपने घरमें भी समस कुटुंबमें स्वाध्याय तपका उत्साह पैदा करें । 
“न स्वाध्यायसमं तपः ।” निवेदक 

ंत्री-रामळाल जैन 
श्रीसृत्रागमप्रकारकसमिति 
गुड़गाँव-छावनी ( पूर्वे पंजाब ) 
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णमोऽत्थु णं समणस्ख भगवओ णायपुत्तमहाबीरस्स 


श्रीसूत्रागमम्रकाशकसमिति 
Ww ° 
(genta पूर्व पंजाब ) 

हवाई तूफानकी अंधड़ प्रगतिके समान चलनेवाले इस युगमें प्रचार के कार्यका 
महत्व समझाने की आवश्यकता नहीं रह जाती । क्यों कि “मूली गाजर और साग 
भी वोळनेवाले के ही विकते हैं ।” इसे कोन नहीं जानता । तदनुसार हमारी 
संस्थाने भी जिस कामका भार उठाया है, जैन जगतको इस विषय में कुछ समझा- 
नेकी आवश्यकता है यदि आप ध्यान देकर पढ़ जाय तो परिस्थिति समझनेमें 
तनिक भी विलंब न॑ होगा । | 

इस संस्थाको साधन-सामग्री मिलनेपर पाँच कार्य अपनी समाज के हितार्थ 
करने हैं, जैसे कि- 

( १ ) आगस-सूत्र तथा भगवान्‌ के सिद्धान्तोंको लोकभाषाओंमें प्रगट करना । 

(२ ) अपने सुनिराजोंको प्रखर एवं प्रकांड विद्वान वनाना । 

( ३ ) Shanna पुस्तकालयोंमें आगमसूत्रों के पहुँचानेकी व्यवस्था करना । 

(४ ) जेन धर्मके तत्वोंका प्रचार करनेके लिए उच्चकोटीके योग्य लेखक ओर 
प्रचारक तैयार करना तथा भारत के मुख्य २ Salt चर्चासंघ स्थापन करना, 
जिनमें अनेकांतीय चचोकार भगवानके स्याद्वाद को विश्वव्यापी वनानेमें तारतम्य 
TAT कर सकें । 

( ५ ) जैन-विचारोंकी अपेक्षा रखकर जैन-यूनीवरसिटी स्थापन करना । 

इनमें सबसे पहले १-२-३ Fo के कार्योंकी सफल बनानेका निश्चय किया है । 

पहला कार्य-सूत्रागम, अथोगम और उभयागमकी सौंत्रिक रीतिके अनुसार 
३२ आगमोंका मूल तथा उनके हिन्दी आदि अनुवाद प्रकाशित किए जायँगे । 
तदनन्तर ३२ आगंमोंकी प्राकृततीका और संस्क्ृतटीका आधुनिक युगकी 
पद्धतिसे रची जायँगी । जो कि अपने समयकी अभूतपूर्व और अश्रुतपूर्व वस्तु 
होगी । साथ ही समाजमें प्राकृत भाषाके प्रचारार्थ प्राकृतं’ या “पाइयं” जेसे पत्र 
भी निकाले जायेंगे जिसमें मात्र प्राकृत ओर अधेमागधीके लेखोंको ही स्थान 


„ मिलेगा । सूत्रागमप्रकाशनके साथ २ एक 'प्राकृतकोष प्राक्ृतगाथावद्ध तैयार किया 
जारहा. है । जिसकी १११८ गाथाओंकी रचना भी हो चुकी है । यह सागरके 


समान बड़ा और रचनामें अद्वितीय विलक्षण और सुगमतामें इतना उत्तम होगा 
कि फिर किसी भी प्राकृतकोषका आश्रय लेनेकी तनिक भी आवश्यकता न पड़ेगी । 
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> 

इसके अतिरिक्त स्थानकवासी घारणा र ay" तिव ० a = 
एक हजार कथाओंका एक बड़ा कथाकोष AT तैयार 
अन्थ भी प्राकृत में ही रचे जायेंगे । । 

आपको यह भी स्मरण रहे कि 'त्तागमे' नामक पहला ग्रंथ १२५० पेजका 
महान्‌ पुस्तकरल्न प्रकाशित र चुका है जिसमें ११ अंग सूत्र समाविष्ट हैँ श 
भाग आपके करकमलोंमें है ही, जिसमें शेष २१ EAT समावेश हे 
कि प्रसेक जैन के 'गहपुस्तकालय” की अमूल्य विभूति है ओर साथ मुनिरा- 
जोंके हृदयकी तो आदरे वस्तु हे । अधिक क्या लिखा जाय! हाथ कंगनको 
आरसी क्या? वस्तुका तथ्य सामने प्रस्तुत हे इसे देखकर आपका अंतरात्मा 
एकदम यही कह उठेगा कि यह तो बौद्धोंके “ए-रारि-य-ड्‌, FRI के 
समान महाकाय विभूति हमारी समाजमें भी है | इसका अथॉगम ओर उभयागम 
लोकभाषाभाषियों के लिए तो मानो सम्यग्ज्ञानका महाभंडार ही होगा । इसका 
देहसूत्र इतना विशालतम होगा जैसा कि एनसाईकलोपीडिया-ब्रिटानिका का महा- 
अंथ होता है । इस ग्रंथमहोदधिमें जिस जटिल विषयको हूंडोगे उसका उत्तर तुरंत 
आपको उसीमें मिलेगा ! मिलेगा ! मिलेगा ! और फिर मिलेगा | यह छाती ठोक 
कर दावेसे कहा जा सकता है, जिनवाणी के द्वारसे भला कोई मुसु या जिज्ञाछ 
कभी निराश लौटा है? कमी नहीं । तव फिर रेडियोपर यद्वा तद्वा बोलनेवालोंकी 
तूती बंद हो जायगी । 

ये प्रकाशन इतने Beda और पवित्र होंगे कि धर्मानंदकौशांबी जैसे धर्मोप- 
हासकोंके पैरके तले से धरती खिसकती प्रतीत होगी । आगमके तीनों भागोंका 
साध्याय आपको बता देगा कि सचमुच जैन धर्म कितना विश्वव्याप्य धर्म है। 

अमी २ हाल ही में विश्वशांतिके इच्छुक ( लगभग ४० देशके ) विद्वानोंकी 
एक सभा शांतिनिकेतनमें हुई थी । उन्होंने वहां जैनधर्मसंबंधी चचा खूब जी भर 
कर की थी । जिसका सार कलकत्ता यूनीवरसिटीके अंतरोष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त 
डॉ. कालीदास नागने स्पष्टशब्दोंमें बिना किसी लागलपेट के यह प्रकट किया है कि 
“जैन धर्म सार्वभौमिक धर्म है ।” परन्तु खेदका विषय है कि जेनोंने जैनसिद्धा- 
न्तोंका विश्वव्यापी प्रचार ही नहीं किया, वरन्‌ यह अखिलविश्वका लोकप्रिय धर्म 
बनता । सच कहा जाय तो जैन साहित्यका प्रचार दुनियामें सोवें भागमें भी 

१ oer “ब्रिटिश एण्ड फॅरेन वाइबिल सोसायटी” नामकी एक संस्था 


बहुत पुरानी है । इसका उद्देश्य वाईंबिलका अचार करना है । इसके १२ ‘ वें 
नियमसे बहुत कुछ ज्ञातव्य सामग्री मिलती है इसका कुछ सारभाग इस प्रकार है। 
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लोकभाषाओंमें दृष्टिगत नहीं है । फिर भी जैन धर्मने भारतीयसंस्कृतिके नाते 
बहुत कुछ अर्पण किया है । सचमुच मानवजीवनकी सार्थकता भी इसीमें समाई 
हुईं है । जोकि प्रसेक मानव के लिए उपादेय और आवश्यक है । विश्वसिद्धान्तके 
समान इसका प्रचार करनेकी भी पूरी जरूरत है । जब अखिल विश्व के विद्वान्‌ 
इतने ऊंचे स्पष्ट अभिप्राय दे रहे हैं तब हमारे पास विशेष समझाने के लिए 
क्या कुछ शेष रह गया है? 

विश्वजगतमें एनसाईकलोपीडिया ब्रिटानिका नामक प्रसिद्ध ग्रंथ है । हमारे 
प्रिय आगमत्रय भी उसी पद्धतिके अनुसार महनीयता और महानता प्राप्त होंगे । 
एनसाईकलोपीडिया ब्रिटानिका ग्रंथ १२० वर्षे पहिले वना है । अवतक कई परि- 
वर्तनोंके साथ २ उसकी १४ आवृत्तिएँ निकली हैं । प्रकाशनकी इष्टिसे यह ३५ 
बार प्रकाशित हुआ है । प्रत्येक संस्करण के प्रकाशन के समय कमसे कम १० 
Brad ५० लाख तक प्रतिएँ प्रकाशित हुई हैं । कुछ दानियोंके प्रोत्साहन मिल- 
नेसे हम भी इसी परिपारी के अनुसार आगमत्रयको सारे संसारके योग्य और 
सुकोमळ हाथोंमें पहुँचाना चाहते हैं । जिससे दो अरब मानवप्रजा लाभ उठा 
सके । ऐसी आशा ही नहीं वल्कि हमारा पूर्ण दृढ विश्वास है । मात्र आप तो 
प्रस्तुत आगम पाकर उनका स्वाध्याय करके हमारे हौसले को TTT । 


इस संस्थाकी स्थापना सन्‌ १८०४ ई. में होनेके पश्चात्‌ इसने बाईबिलकी 
३४५०००,००० प्रतियाँ प्रसिद्ध करके वितरण की हैं और अब तक ५६६ 
भाषाओं में बाइबिल प्रसिद्ध किया है । 

बाईबिलका अनुवाद अँग्रेजीसाम्राज्यकी ३६६ भाषाओंमें हो चुका है । भारत- 
वर्षे में १०२ भाषाओंमें वह अब तक छप चुकी है । इस संस्थाके पुस्तकोंका 
मूल्य लागत पर न लियाजाकर लोगोंकी शक्तिके अनुसार लिया जाता है । गोस्पे- 
लकी प्रकाशित बाईबिल आपको भारतवर्षमें आधे पेसेमें मिलेगी और चीनमें एक 
पेनीकी ६ प्रति मिलेंगी । तथा जहां पैसेकी व्यवस्था न हो वहां यथासमय जो 
वस्तु मिल सकती हो उसी वस्तुको लेक्रर पुस्तक दिया जाता है । कोरियामें पुस्त- 
कके भारसे दुगना अनाज लेकर बाईँबिल दिया जाता है । तथा किसीको अधिक 
आवश्यकता बतानेपर एक आलू लेकर बाईबिलकी एक प्रति दी जाती है । भारत- 
वर्षमें तो लाखों प्रति मुफ्त भी दी जाती हैं । 

नोट-_जैनधर्मके स्तंभ दानवीर उदार लखपति करोड्पतियोंने भी क्या कभी 
इस प्रचार की ओर ध्यान दिया है? भगवान्‌ महावीर की प्रत्येक जैनको देन है 
और उसे भगवान्‌, की वाणीकी उन्नतिसे ही पूरा किया जा सकता है । 
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एनसाईकलोपीडिया त्रिटानिका हजार पेजका ACTA ह इसी भांति तीस वोल्यु- 
मका वह एक सेट है अथात्‌ वह महान ग्रंथ तीस हजार पेजोंमें पूरा हुआ हे । इसा 
प्रकार हम आगमत्रयको इससे भी वड़ा वनानेके इच्छुक है । यद्यपि इस भगीरथ- 
काको पूरा करनेमें कई वर्ष लग सकते हैं फिर भी कागजूके Medd छगसता 
और प्रेसका सुभीता मिल सके तो हम इस भीष्मकायेको १० THA पूर्ण करनेका 
दावा कर सकते हैं । परन्तु हमारी समाजके ऐसे सद्माग्य कहां 2 फिर भी जगतके 
मानव आशाकी दीवार पर खडे हें । पुरुषार्थ करना हा तो मात्र अपना काम 

रामको सग्नीवका साथ मिला तो लंकापर रामको विजय प्राप्त हुई । डुढका ता 
मात्र पंचवर्गीयभिक्ुओंने अपने जीवनका योग दिया तो आज ८० करोइस आधक्र 
वौद्ध दुनियापर छाए इसी प्रकार प्रत्येक कायमें पुष्टसहयोगकी आव- 
इयकता हुआ ही करती है । इसी दृष्टिसे आपको ज्ञातएुत्र महावीर भगवानके 
शासनका सम्मानध्वज ऊंचा उठाने के लिए इस संस्थाके सहायक वनकर सच्चे 
साथियोंकी भाँति सेवाकी आवश्यकता है और इसे जातीयता एवं साम्प्रदायिः 
कताके मोह और मेदभावको छोड़कर साथ दें तो अतिउत्तम हो । इसकी उन्नति 
कामना और सेवाकी अभिलाषा की साध पूणे करने के लिए सहयोगियोंके नाते 
आप भी स्तंभ, संरक्षक, सहायक ओर सदस्य बनकर २०००)१०००)५००) 
और २००) की आर्थिक सेवा द्वारा जिनशासनके उत्थानका बीजारोपण करें । 
ऊपर लिखित चारों वर्गोके आजीवन सदस्योंको एक एक प्रतिके रुपमं समिति के 
प्रकाशन अमूल्य भेंट दिए जायँगे । समितिकी नीतिका निधारण करते समय उनसे 
सव प्रकारका परामश किया जायगा । अव तक जिन साथियोंकी सेवासे यह 
भीष्म काये हो रहा है उनका विवरण इस प्रकार है । 

अवतकके साथी 

स्तंभ-श्रीमान्‌ शेठ शंभुलाळ कल्याणजी ( कराचीके भूतपूर्व 8. 8. जैन संघके 

प्रमुख ) बंबई । 

” » . लाला प्यारेलाल जैन दूगड़ अंवरनाथ 0. 2. । 
. » श्रीमान्‌ शेठ रतनचंद भीखमदास बांठिया Jo पो० पनवेल जि० Feat । 

» मास्टर दुर्गाप्रसाद जैन 5. 4. 5. 7, मु० गुड़गाँव-छावनी उ. ?. । 

जैन संघ दोंडाय'चा पश्चिम खानदेश ४१००) प्रेसमें भेजा छपाई खाते । 

MEM कई AKA AKA २७००) छपाई खाते, हस्ते शेठ रामजी 

अंद्रजी माटुंगा ( हैपीहोम-तैठिंग क्रॉस रोड ) । 
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श्रीमान्‌ शेठ विजयकुमार चुनीलाळ फूलपगर C/o चुनीलाल वृद्धिचंद फूल- 
यगर्‌ १३६० भवानीपेठ पूना । 
संरक्षक-श्रीमान्‌ शेठ मोहनलाळ धनराज कणावट ( कोयालीकर ) C/o रूप- 
चंद चुनीळाल कोयालीकर १३५८ भवानीपेठ, पूना । 
7 श्रीमान्‌ शेठ धूल्चंद महता, ब्यावर । 
> श्रीमान्‌ शेठ नाथालाल पारख-माटुंगा, मुंबई १९ 'कागज़की सेवा? । 
भर श्रीमान्‌ शेठ चुनीलाल जसराज झुणोत Fo पनवेल ( कोलावा ) | 
कि श्रीसान्‌ शेठ छवीळदास त्रिसुवनदास लींवडी वाले हाल रंगून । 
कि श्रीमान्‌ छाला ओंप्रकाश जैन दूगड़ अंवरनाथ । 
= श्रीमान्‌ लाला दशनप्रकाश जेन दूगड़ अंवरनाथ । 
हि श्रीमती शांतिदेवी प्यारेलाल जैन दूगड़ अंवरनाथ । 
५५ श्रीमान्‌ शेठ जुगराजजी श्रीश्रीमाळ C/o शेठ नवलमल पूनमचंद्‌ 
Jo पो० येवला, जि० नासिक । 
सखहायक-श्रीमती लीळादेवी चुनीलाल फूलपगर १३६० भवानीपेठ पूना । 
» श्रीमती पतासीवाई धनराज कणीवट ( कोयालीकर ) 
C/o रूपचंद चुनीलाल १३५८ भवानीपेठ पूना । 


क 1), हिम्मतलाल एण्ड Ho १२-१४ काजी सय्यद्‌ स्ट्रीट 
मुंबई नं० ९। 
भर श्रीमान्‌ वीरचंद हरखचंद मंडलेचा धासोरीकर go येवला 
( नासिक ) । 
५५ » MHS साणकलाल मंडलेचा धामोरीकर, कपड़ा 


बाजार Fo पो० येवला ( नासिक ) । 
श्री० व° स्था० जैन संघ धरणगाव और हिंगोना १०००) प्रेसमें । 
श्रीमान्‌ शेठ धनजी भाई Fede erat निवास तेलंग क्रॉस रोड 8. १ 
माढुंगा मुंबई १९। 

लाला सुमेरचंद लक्ष्मीचंद-चंद्रभान जैन आयने मर्चेट बंबई-देहली । 
श्रीमान्‌ शेठ शिवलाल शुलांबचंद मेवावाले ६२५) कागज़०? माडुंगा मुंबई १९ | 

वोरा मणीलाल लक्ष्मीचंद ५००) “कागज खाते” ठि. रानडे रोड, 8. लेन 
ज्ञानमंदिरनी बाजुमां, प्रीमियर हाईस्कूलना ऊपर, AS माळे रूम नं. १७ दादर । 

श्रीमान्‌ चीमनलाल सुखलाल गांधी हस्ते ३५०) 'कागज़ खाते” (शिव-साइन)। 
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सदस्य-श्रीमान्‌ शेठ धनराज दगड्राम संचेती भवानीपेठ पूना । 
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~ 
श्रीमान्‌ फूलचंद उत्तमचंद कणीवट ( कोयालीकर ) 
C/o रूपचंद उत्तमचंद २३ भवानीपेठ पूना । 

श्रीमती शांतादेवी फूलचंद कणोव॒ट ( कोयालीकर ) 
२३ भवानीपेठ पूना । 

श्रीमान्‌ रूपचंद दगड़राम सुथा, १३४ नानापेठ पूना । 

श्रीमान्‌ शेठ चंद्रभान रूपचंद कर्णाबट इचलकरंजीवाळे २६१।२ 
बुधवारपेठ पूना । | 

श्रीमान्‌ शेठ कालीदास भाईचंद शाह पोवइनाका सेल पेट्रोल पंप 

२५१) कागज़की सेवा नॉर्थ सतारा । 

श्रीमान्‌ शेठ माणकचंद राजमल वाफणा ASN ता० मावल पूना | 

श्रीमान्‌ शेठ मणीलाल केशवजी खेताणी घाटकोपर मुंबई । 

श्रीमान्‌ वावू रामलाल जैन तहसीलदार गुडगाँव छा. ४. ?. । 

श्रीमान्‌ शेठ पानाचंद डाह्याभाई महता २७१] छपाई खाते” 
माटुंगा, मुंबई १९ । 

श्रीमान्‌ शेठ अमृतलाल अविचल महता २५१) “छपाई खाते” 
माटुंगा, मुंबई १९ । 

डॉ. चुनीलाल दामजी वैद्य ४१२ पायधुनी मुंबई नं. ३। 

श्रीमान्‌ शेठ वेळजी कमेचंद कोठारी C/o मणिलाल एण्ड कम्पनी 
०३ चकला स्ट्रीट, मुंबई Fo ३। 

श्रीमान्‌ शेठ कांतिलाल J. गांधी asm, मुंबई १९ । 

श्रीमान्‌ शेठ सुखराज धनराज तालेडा (तीन रिम कागजुकी सेवा ) 
१५ ससून रोड पूना स्टेशन । 

श्रीमान्‌ नरभेराम मोरारजी महेता C/o विमको अंबरनाथ 0. 8. । 

श्रीमान्‌ शेठ भाईचंद लाखाणी मांगा मुंबई १९ 1 

श्रीमान्‌ केसरमळ हजारीमल थाड़ीवाळ go No कोपरगांव, 
जि० अहमदनगर 0. R. । 

श्रीसमस्त जैनसंघ सोनई, ate नेवासा, जि० अहमदनगर 
C/o केसरचंद कुंदनमल, चंगेड़िया । 

श्रीमान्‌ मणीलाळ रूपचंद गांधी, भांडुप, मुंबई । 
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श्रीमान्‌ त्रिकमजी लाधाजी ge पो० जुन्नरदेव (M. ?.)। 

श्रीवर्धभान स्था. जैन संघ शाहादा प. खा. ३० ०} | 

श्रीमान्‌ बख्तावरमल चांदमळ भंसाली खेतिया ( M. B. ) । 

श्रीमान्‌ शेठ धनराज पगारिया Jo हिंगोना पू. खा. । 

श्रीमान्‌ कीमतराय जैन 13. A. दादर मुंबई । 

श्रीमान्‌ खींवराज आनंदराम वांठिया पनवेल ( कोलावा ) । 

श्रीमान्‌ लाला कुलवंतराय जैन नारायण ध्रुव स्ट्रीट मुंबई | 

श्रीमान्‌ केसरचंद आनंदराम वांठिया Jo पनवेल (कोलावा) । 

श्रीरावसाहेब किशनलाल नंदलाल पारख येवला ( जि० नासिक ) । 

श्रीमान्‌ शेठ वेरसी नरसी भाई सु० त्रंवोऊ ( रापर ) कच्छवाला,. 
वसनजी वीरजी, जोशी वाग पारसी चाळ, go कल्याण ( जि०- 
थाणा) । 

श्रीमान्‌ शेठ शोभाचंद घूमरमळ बाफणा घोडनदी To सिरूर 
( पूना ) । 

श्रीमान्‌ शेठ रविचंद सुखलाल शाह, संघवी सदन, दादर । 
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प्रकाराकीथ 

आजके इस वैज्ञानिक युगमें जहां मनुष्यने विज्ञानके द्वारा नई २ व्यवहारोप- 
योगी वस्तुओंका आविष्कार किया है वहां महान्‌ से महान्‌ संहारक उदूजनवम जैसे 
झ्रोंका भी । यह सव किसलिए ? मेरी सत्ता समस्त संसारपर छा जाए, a ह्‌ 
सबका प्रभु हो जाऊं । एक ओर तो श्रोंकी होड़में एक देश दूसरे देशसे आगे 
निकल जाना चाहता है तब दूसरी ओर आधुनिक जनता का अधिक भाग युद्धको 
न चाहकरं शांतिकी झंखना करता है । परन्तु शांति शस्त्रोंके बलवूते किए गए 
युद्धोंसे नहीं मिल सकती । शांतिका वास तो आध्यात्मिकतामे हे भौतिकता नहीं, 
और MAGA महावीर भगवानके द्वारा प्रतिपादित आगम आध्यात्मिकतासे 
भरपूर हैं, उस आध्यात्मिकताके प्रसारके लिए Maga महावीर जेनसंघानुयायीं 
उग्रविहारी जैन सुनि १०८ श्रीफूलचंद्रजी महाराजकी विशुद्ध प्रेरणासे समितिने 
आगमोंके प्रकाशनका कार्य अपने हाथमें लिया है जिसका प्रथम फल ११ अंग सूत्रों 
से युक्त 'छुत्तागम' के प्रथम भाग के रूपमें आपके सन्छुख आ चुका है। ३२ सत्रोंको 
'सुत्तागम' के रुपमें एक ही जिल्दमें देनेकी उत्कट इच्छा होते हुए भी ग्रथराजका 
देह-सूत्र बढ़ जानेसे ११ अंगोंका प्रथम अंश अलग बनाना पड़ा और यह दूसरा 
अंश आपके समक्ष है जिसमें १२ उपांग, ४ छेद, ४ मूल और आवश्यक इस प्रकार 
२१ सूत्रोंका समावेश है। परिशिष्टमें कल्पसूत्र सामायिक तथा प्रतिक्रमण सूत्र भी हैं। 
इसका सारा श्रेय जैनधर्मोपदेष्टा उग्रविहारी वंग-सिंधु-उत्तरप्रदेश-बिहार-पांचाल- 
हिमाचळ-महाराष्ट्र-गुजरात-मध्यभारत-मरुस्थादि-देश-पावनकती परम पूज्य १०८ 
श्रीफूळचंद्रजी महाराज को है जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर इस महान्‌ 
ग्रंथ का संपादन किया है । आपकी विद्वत्ता, वक्तृत्व और प्रभाव सर्वेविदित है । 
आपने 'नवपदार्थज्ञानसार' “परदेशी की प्यारी वाते” 'गल्पकुसुमाकर? “Te 
कुसुमकोरक' “सम्यक्त्वछप्पनी” “आगम शब्द प्रवेशिका’ आदि कई ग्रंथों की रचना 
की हैं । वीरस्तुति' की विस्तृत टीका, शांतिप्रकाशसारमंजरी, आदि संस्कृत 
रचनाएँ भी की हैं । आपके द्वारा लिखा गया मेरी 'अजमेरमुनि-सम्मेलन यात्रा” 
के रूपमें अजमेर साधु-सम्मेलन का इतिहास इतिहासविहोषज्ञों एवं अन्वेषकों के 
लिए ada उपयोगी है । आपने कई एक ग्रंथोंका सुन्दर संपादन भी किया है । 
इस 'ख़ुत्तागम” का संपादन करके आपने जो उपकार किया है वह वर्णना- 
तीत है । इसके अतिरिक्त इस प्रकाशनमें जिन २ महानुभावोंने प्रत्यक्ष या 
"परोक्ष रूपमेँ किसी भी प्रकारकी जिनवाणीकी सेवा की है उनका हम हार्दिक 
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आभार मानते हैं, साथ ही सूत्रोंके निकले हुए अळग २ प्रकाशनोंपर अथवा 
प्रथम अंशपर जिन २ मुनिवरोंने अपनी २ झभ सम्मतिएँ भिजवाई हैं हम उनके 
अनुग्रहीत हैं । सहधर्मि महानुभावोंसे निवेदन है कि वे इस पवित्र कायमें सहयोग 
देकर हमारे उत्साहको बढाएँ । 
हम हैं जिनवाणीके सेवाकांक्षी, 
प्रधान-मास्टर दुर्गाप्रसाद जैन B. A. 13. '. 
संची-वावू रामलाळ जेन तहसीलदार 


‘quae’ पर लोकमत 
( २५) कवि git श्री नानचंद्रजी म० सायला ५।२।५४ 


ad भाई श्रीशंभुठाल कल्याणजी ! तमारा तरफथी deans अने वीजे के 
AS दिवसे सत्तागमे'डुं दळदार वोल्युस पोष्टपासंलथी ag. पुस्तक आवी रीते 
सुंदर आकारमां ( अगियार अंग भेगा ) वंधाएल eat एनी कल्पना पण न हती. 
हुँ एम मानतो हतो के बथा पुस्तको छूटा छूटा हशे"""पण आ तो घण सुंदर काम 
थयेल छे. आमांना कागळो पण सारा छे. आ ऊपर थी एम चोकस थाय छे के 
MASS कार्य गृहस्थिओ करतां कोई sea अने कर्मनिष्ठ साधु करे तो ते 
aq सर्वोत्तम निपजी शके छे ! आवा कार्योमां साधुने जरूर अपवाद सहन करवा 
पड़े छे पण हिम्मत होय तो परिणामे एनी योग्य कदर जरूर थाय छे. अस्तु ! 
श्रीफूलचंद्रजी Fo ने अमारा अभिनंदन पहोंचाडशो. 


x x x 
आ पद्धति अमोने गमी छे. एकंदर सूत्रोना मूळपाठोनुं प्रकाशन जरूरी हतुं. 
श्रीफूलचंद्रजी महाराजे आ खोट पूरी करी छे. जञा. १५-१-५४ सायला 
( २६) श्रीशामजी खामी जेतपुर २४-११-५३ 


-*“सुत्तागमे ए नाम ११ अंगोना मूळपाठवाळुं मजबूत बाइंडिंग साथे मंगळ 
पुस्तक बुक-पोष्ट थी मोकळेल ते मत्युं छे, अने ते पवित्र पुस्तक महाराजश्रीनां 
करकमळमां बहुमानपूर्वक स्थापित कर्यु छे. ते मंगळ पुस्तकलुं दशन करी महा" 
ाजश्री घणाज हर्षित थया छे. शासनपति महावीर प्रभुना पंचम गणधरे ११ 
अंगोनी गूंथणी करी व्यार थी अत्यारसुधीमां ११ अंगोनुं एकज पुस्तक बहार पडेल 
होय ते मां आ पहेलो ज शुभ प्रसंग बन्यो छे, अने ते शासन सेवा रसिक सुनि 
oft फूलचंदजी खामीनी पुनीत भावनाने ज आभारी छे. > x x 
(av) चरित्ररूपी स॒गंधी वडे वासित पुष्प अने चंद्र समान शीतल सभावः 
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वाळा एहवा हे पुष्पचंद्रजित. स्वामिन्‌! आपश्री वीतरागप्रणीत जिनागमोनी 
भाषाना अने तेमां दशोवेला भावोना घणाज निष्णात होई आपश्रीए जिनाग-- 
Hard जे मंगल काये हाथ धर्यु छे ते मंगळकार्ये आपश्रीना हाथथी निविन्नपणे 
चाळ रहो, अने आपना सत्पुरुषार्थथी जेम बने तेम वेळासर आपश्रीए धारेल 
शुभकार्य पूर्ण थाओ एहवी मारी आपना प्रतये हार्दिक शुभ भावना छे. छुत्तागमे= 
सूत्रागमोना मूळपाठ रूपे ११ अगियार अंगो प्रगट थया BAG काम घणुं सुंदर 
थयुं छे. कारण के आप ते भाषाना निष्णात होई आपनाज हाथ थी मूळपाठ 
लखाई प्रेसकॉपी तैयार wis, अने ते पवित्र आगमो मुंबई निर्णयसागर ग्रेसमां 
छपाया, जेथी सुवर्ण अने सुगंध at सुमेळाप थयो छे, ते जोड हृदयमां प्रमोद 
भाव SEA छे. हवे पछीरं आगमोद्धार अंगेनुं दरेक कार्य तेबुं सुंदर बनो तेम 
हुं इच्छु छुं. लिखी-ळींबड़ी संप्रदायना मंगळस्वरूप AIT गुरुदेव 
मंगलजी स्वामीना शिष्य सुनि शामजी. 
( २८ ) आयंमुनि हीरालालजी म. झरिया २८-८-५४ 
Coad तत्थ णं एकारसंगसंजुओ पढमो अंसो” देखकर प्रसन्नता हुई । सारी 
प्रति छुद्ध है । इस तरह उपांग, Bz, मूळ, आवश्यक जल्दी बाहर पड़ेंगे ।. 
खाध्यायवालों के लिए 'स॒त्तागमे बहुत ही उपयोगी है । 
आर्य जैन मुनि श्रीहीरालालजी म० 
( २९ ) आपश्री तरफथी संशोधित ‘emma ( मूळसूत्रो ) प्रगट थया छे. जेनी 
Sadie नकलो अमने आवेली, जे जोतां संतोष थयो. आम शास्रीय साहित्य अने 
अन्य धार्मिक साहित्य आपश्री तरफथी संशोधित थई प्रचार पामे छे जेथी समा- 
जने अलभ्य लाभ मळे छे. समाज आपश्रीजीनो ऋणी छे. मुनि रल्चंद्रना 
वंदन कच्छ-मांडवी 
( ३०) भवया संपादिओ इक्कारसंगसंजुत्तो Teal अंसो सुत्तागमस्स सुचारुरूवेण 
मुद्विओ तइया भोमवासरे संपत्तो, सो साभारसीकओ मए । दिट्टिपहं णीओ सो 
महागंथो, ae संखित्तपागयवागरणवबिसओ वि ag उवदंसिओऽत्थि । तस्स संसो-- 
इणं समीचीणं कयमत्थि भवया । एसो गंथो सज्झायकरणे अज्झयणे अज्झावणेः 
वा बहूवओगी अत्थि साहगाणमिति । अस्स पत्ताणि सुहुमाणि संति, जइ चेव थूल- 
गाणि पत्ताणि हृविजा तो दीहाउगो हविज एसो महागंथो । 
रयणचंदो मुणी-मंडणडरं ( मांडवी कच्छ )' 
(३१) मुनि श्री फूळचंद्रजी महाराज ! आपकी ओरसे “सुत्तागमे तत्थ णं एका- 
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-रसंगसंजुओ Teal अंसो” देख कर अन्त प्रसन्नता प्राप्त हुईं । इसी तरह उपांग, 
छेद, मूल और आवश्यक भी शीघ्र ही बाहर पड़ें तो बहुत अच्छा हो । अगर 
कुछ टाइप बड़ा होता तो कमनजरवालोंको भी पढ़नेमें सुविधा होती । साथमें 
अर है कि शांतिनिकेतन, नालंदामें विदेशसे आए अनेक विद्यार्थी जैनधर्मविषयक 
सिद्धान्तको जाननेकी बड़ी उत्कण्ठा रखते हैं । 'सुत्तागमे' के साथ 'अत्थागमे भी 
होना आवश्यक है । 

अब तक जो २ जैनागम जैनसमाजकी ओरसे बाहर पड़े हैं उनमें कुछ न कुछ 
त्रुटियां अवश्य रही हैं और किसी २ जगह अन्यके ऊपर छींटाकशी भी की गई 
है । इन बातों की आवश्यकता नहीं । मूल पर मूलका जो आशय है वही रहना 
ठीक है । aay की यह प्रति बहुत ही शुद्ध है । 

मुनि श्री हीरालाळजी Ae झरिया 

( ३२ ) गत वर्षं श्रीसृत्नागमप्रकाशकसमिति गुड़गाँवसे प्रकाशित aaa द्वितीय 
आचारांग सूत्रादिकी पुस्तक एवं इस वर्षे भी श्रीभगवती सूत्रादि प्राप्त हुए । आपके 
स्तुत्य प्रयल्लके लिए कोटिशः धन्यवाद है । आगमोंका प्रकाशन इस प्रकार किया 
जावे तो अत्युत्तम रहेगा- 

(१) मूल एवं भावार्थ टिप्पणी युक्त परिशिष्टमें पारिभाषिक शब्दकोष एवं 
जैनधर्मके विशेष सिद्धान्त और मान्यताओं पर प्रकाश । 

( २) मूल एवं हिंदी टीका न अति विस्तृत और न अत्यन्त संक्षिप्त । 

( ३) मूल संस्कृत छाया एवं संस्कृत टीका । 

( ४) मूल संस्कृत छाया संस्कृत टीका एवं हिंदी अनुवाद | 

इन चार प्रकारके प्रकाशनोंके बाद या साथ २ अन्यान्य भाषाओंमें अत्यु- 
त्तम अनुवाद भी निकाले जायें । 

एक विशेष निवेदन यह भी हे कि अनुवाद या टीकाएँ अपने सिद्धान्त परक 
श्रद्धामय होनी चाहिएँ । आजके प्रभाव वाले की छाया पड्नेसे वह आजकी वस्तु 
होगी, त्रिकालकी वस्तु नहीं | 

इसके साथ ही अभिधान-राजेन्द्र कोषकी भांति मूल प्राङृत-संस्कृत-टीका और 
हिंदीटीका वाला ‘grata’ भी निकळवाना चाहिए । उसकी अंत्यन्त आवश्यकता 
है । एक ही स्थान पर जिज्ञासको आगमोंके एक विषय पर सारे पाठ मिल सकें 
और अमृतपान करनेके समान पाठक प्रसन्नताका अनुभव करने FA 

कवि-श्रीकेवळमुनि-साहित्यरल उज्जैन 
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(३३) आपकी ओरसे gate द्वारा भेजा हुआ ‘een का आठवॉ पष्प 
प्राप्त हुआ । अत्र विराजित श्री मेवाड़भूषणजीके खाशिष्य कावे 
श्रीशांतिलाळजी म. ठा. ४ की सेवामें प्रस्तुत किया । सुनिश्रीने आयन्त 
अवलोकन करके ये उद्गार प्रगट किए हें--“पुस्तकराज शुद्ध एवं सुंदर है, यह 
वीरवाणीका अमूल्य रत्न है। सम्पादक सुनिश्री शासत्रज्ञानका सम्पादन करके साधुताकी 
घड़ियोंको सफल कर रहे हैं । महाराज श्रीफूलचंद्रजी खामी दिग्गज विद्वान हैं, ऐसे 
मुनिपुंगव द्वारा संपादित साहित्य जगतके कोने २ में प्रसरित हो इसी झुभेच्छाके 
साथ चरणकमलमें शत शत वंदन हो ।” 

मंत्री-च० स्था० श्रा० संघ रामा (मेवाड़) 

( ३४ ) श्रीमान्‌ शेठ रतनचंदजी भीखमदासजी वांठिया ! जयजिनेंद्र | आपका 
भेजा हुआ “GaP श्रीमेवाडूभूषण १००८ मंत्री थ्रीमोतीलाळजी we 
सा० की सेवामें पेश किया, उनके पट्टशिष्य Go शास्त्रज्ञ मुनि श्री sar 
लालजी Ho ने अवलोकन कर यह सम्मति प्रदान की है कि-“यह आगम- 
रल्लाकर HEA स्वाध्याय-अनुरागियों तथा शास्त्रज्ञोके लिए अत्यन्त उपयोगी है । 
इस प्रकार जैनागमोंका सुंदर संकलन देखनेका सुअवसर प्रथम वार ही प्राप्त हुआ 
है । सम्पादक सुनिश्री जैनधर्मोपदेष्टा महामान्य श्रीफूलचंद्रजी म० की यह देन 
तव ही पूरी हो सकती है कि जव इस अनोखे ग्रंथका प्रचार सब देशांतरोंमें हो, 
साथ ही प्रत्येक संग्रहालय और शहपुस्तक्रालय में Ger जाय और इसका 
स्वाध्याय किया जाय । ग्रंथराजका संकलन आदरणीय तथा प्रशंसनीय है 1” 

मंत्री Fo स्था० जैन श्रा० संघ देळवाड़ा ( मेवाड़ ) 

( ३५ ) श्रीप्यारेलाळ जैन( अंवरनाथ )के द्वारा ११ अंगोंका एक सेट शुत्तागमे” 
का मिला उसे श्रीसुनि मांगीळाळजी म० ने अथसे इति तक अवलोकन किया, बड़ा 
सन्तोष हुआ और उन्होंने खूब सराहना करते हुए यह सम्मति पेश की- 
““वुत्तागमे” का संकलन अनोखे ढंगसे क्रिया है, इसके गूढ रहस्यको पूर्णशासत्रज्ञ 
ही समझ सकते हैं अज्ञ या दुर्विदग्ध नहीं । आपके अथक परिश्रमसे ही यह कार्य 
पूर्ण हो पाया है अस्तु वधाई! इसमें छुद्विपर अच्छे प्रकारसे ध्यान रक्खा गया है । 
वर्तमान ढंगसे यह आयोजन आदरणीय है, इसी ढंगके सौत्रिक प्रकारानकी आज 
आवश्यकता है । में चाहता हूं कि आपश्री अन्य सूत्रोंका भी इसी प्रकार पुनरुद्धार 
करें ताकि ये छुद्ध प्रतियां जगतीतलमें भ्रामक तमस्तोमको दूर कर सही मार्गको 


प्रकाशित कर सकें । श्रीसुनि-मांगीळाळजी म० चींचपोकली-मुंबई १२ 
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( नोट) आपने इन एष्टपटोंपर अंकित सम्मतियोंसे यह तो जान ही लिया 
होगा कि ये प्रकाशन केसे हैं । वैसे तो सब संप्रदायोके मुनियों और महासतियों 
एवं जिज्ञासुओंकी ओरसे सत्रोंकी मांगें थड़ाधड़ आती रहती हैं, अर्थात्‌ सूत्रोंका 
प्रचार आशासे अधिक हो रहा है । ११ अंगों से युक्त 'सुत्तागमे' महान्‌ ग्रंथकी 
प्रशंसा बड़े २ महाविद्वानोंने मुक्तकंठसे की है । यह अपूर्व ग्रंथराज केंत्रिज, वाशिंग- 
टन, येले, फिलाडेल्फिया, कैडीफोर्निया, छ्लीवीलेंड, न्यूयार्क, fea, चिकागो 
( अमेरिका ), जर्मन, जापान, चीन, पेरिस, सिंगापुर, मुंबई, कलकत्ता, बनारस, 
मद्रास, आगरा, पंजाब, देहली, भांडारकर ओरंटियल इंस्टीव्यूट पूना आदिके 
महापुस्तकाल्यों एबं यूनिवसिंटियोंमें भी शोभा प्राप्त कर चुका है । तथा बहांसे 
पर्याप्त संख्यामें प्रमाणपत्र और प्रशंसा पत्र आए हैं जिन्हें ग्रंथराज के देहसुत्रके 
अत्यधिक वढ जाने के कारण नहीं दिया गया । अधिक क्या कहें इसकी ज्यादह 
प्रशसा करना मानों सूर्यको दीपक दिखाना है । इसी प्रकार अथोगम और उभया- 
गमों को भी यथासमय सुनियों महासतियों एवं जिज्ञासुओंके करकमलोंमें पहुँचा- 
कर समिति अपना ध्येय पूरा करनेका प्रयत्न करेगी । समिति यही चाहती है 
कि हमारे सुनिगण प्रकाण्ड विद्वान्‌ वनकर जिन-शासनका उत्थान करें एवं 
आगमों का सर्वत्र प्रचार हो । मंत्री 
Letter No. 1 
True copy of the letter received from Prof. Daniel 
H. H. Ingals, Cambridge. 

Cambridge Mass, 

June 5, 1954. 

I have received the beautiful Nirnaya Sagar 

edition of the Suttagame. I express my deep thanks 

to Muni Shri Fulchandji Maharaj for generosity. 

Tt would be merit enough to print so large a 

portion of the religious writings of the Jains 

in one convenient volume. It really deserves the 

thanks of all scholars. 

The volume is not only an ornament of my 

library but is frequently put to use. 
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Letter No. 2 
I have continued to read in the first volume 
which I find excellently edited and Singularly free 
of misprint. I should certainly be thankful to 
receive a second Volume. 
Prof. Danial H. H. Ingals. 
Letter No. 8 
HARDING MUNICIPAL LIBRARY 
| Suttagame is a good addition 
+0 books of the library. 
I hope you will also kindly present the next 
Volume which is under preparation. 
Thanking yous 
KRISHNA Goran M. A. 
LIBRARIAN. 

Note:-These are not only the 3 letters. Besides 
there are number of other receipts of letters received 
from Various Universities & libraries all over the 
world which could not be published since their 
addition would increase the size of the Volume. ' 


Secretary. 
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णमोऽत्थु णं समणस्स भगवओ णायपुत्तमहावीरस्स 
cS 
जैन धर्मके दस नियम 

११) जगतमें दो द्रव्य Substances geq%, एक जीव Soul दूसरा 
अजीव Nonsoul । अजीवके ges Matter, धर्म Medium 
of Motion to Soul and Matter जीव और पुदूलके चलनेमें 
सहकारी, अधर्म Medium of Rest to Soul and Matter 
जीव और पुहूलके ठहरनेमें सहकारी, काळ Time वतेना लक्षणवान्‌ 
और आकाश Space स्थान देने वाला, इस प्रकार ५ भेद हैं । 

(२) स्वभावकी अपेक्षा सब जीव समान और थुद्धखरूप हें । परन्तु अनादि- 
कालसे कर्मरूप पुहूलोंके संबंधसे वे अशुद्ध हैं। जिस प्रकार सोना खानसे 
मिट्टीमें मिला हुआ अशुद्ध निकलता है । | 

(३ ) उक्त कर्ममलके कारण इस जीवको नाना योनियोंमें अनेक संकट भोगने 
पड़ते हैं और उसीके नष्ट होनेपर यह जीव अनन्तज्ञान-अनन्तद्शेन- 
अनन्तसुख और अनन्तशक्ति आदि को जो कि इसकी निजी सम्पत्ति 
है और जिसे मुक्ति कहते हैं प्राप्त करता है । 

( ४) निराकुलता लक्षणयुक्त मोक्षसुखकी प्राप्ति इस जीवके अपने निजी पुरु- 
षार्थके अधिकारमें है किसीके पास मांगनेसे नहीं मिलती । 

(4) पदार्थीके खरूपका यह सल्यश्रद्धान Right ०1166 सलज्ञान Right 
Knowledge और सत्य आचरण Right Conduct ही 
यथार्थमें मोक्षका साधन है । 

(६) वस्तुएँ अनन्त धर्मात्मक हैं, स्याद्वाद ही उनके प्रसेक धर्मका सत्यतासे 
प्रतिपादन करता हे । 

(७ ) सत्य-आचरणमें निम्न-लिखित बातें गर्भित हैं, यथा- 

(क) जीव मात्र पर दया करना, कमी किसीको शरीरसे कष्ट न देना, 
वचनसे बुरा न कहना और मनसे बुरा न विचारना | 

( ख ) कोध-मान-माया-लोम और मत्सर आदि कषायभावसे आत्माको 
मलिन न होने देना, उसे इनके प्रतिपक्षी गुणोंसे सदा पवित्र रखना । 
(ग) इंद्रियों और मनको वश करना एवं बहिरंग अर्थात्‌ संसारभावमें 
लिप्त न होना । १ 

२ सुत्ता० Fo 
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(घ) उत्तम क्षमा-निलोंभता-सरलता-मदुता-छाघवता-शोच-संयम-तप- 
त्याग-ज्ञान-ब्रह्मचयोत्मक धर्मको धारण करना । 

(ङ) झूठ-चोरी-कुशील-मानवद्रोह-विश्वासघात-द्रोह रिश्वत देना लेना- 
दुर्व्यसन आदि निन्द्यकार्यॉसे ग्लानि करना अथात्‌ उन्ह त्यागना | 

( ८ ) यह संसार स्वयं सिद्ध अर्थात्‌ अनादि अनंत हे इसका कता हता कोई 
नहीं है । 

( ९ ) आत्मा Soul और परमात्मा God में केवळ विभाव और खभावका 
अंतर है । जो आत्मा रागद्वेषलूप विभावको छोड़कर निजस्वभावरूप 
हो जाता है उसे ही परमात्मा कहते हैं । 

(१०) ऊंच-नीच-छूत-अछूतका विकार मनुष्यका निजका किया हुआ विकार 

है, वैसे मनुष्यमात्रमें प्राकृतिक भेद कुछ भी नहीं है । गल 
मं 
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सूयणा 


पयासणमिणमम्ह धम्मगुरुण गरिमजियमेरुण साहुकुलचूलामणीण अहिलसग्णु- 
णखणीण चत्तअदत्तकलत्तपुत्तमित्ताण पसंतचित्ताण अग्गिव्व उग्गतवतेयदित्ताण पोम्मं 
व अलित्ताण पागयजणसुच्छाविहाणनियाणविसयगामविरयाण पंचबिह्दायारनिर्‌इयार- 
चरणनिरयाण भवोयहितारणतरंडाण अण्णाणतमोहपयंडमायंडाण सोहेभनिवारणवरं- 
-डाण पासंडिमाणसेलमइ्णवजदंडाण वाउरिव अपडिबद्धाण तवसिरिसमिद्धाण सम्म- 
अवगयजिणमय सम्मयसूहुमयरवियारसयलभवसि द्वियलोयहिययंगमाण सुसंजयपंच- 
पमियतरलयरकरणतुरंगमाण दुज्यअणंगमायंगभंगसारंगपुंगवसरिच्छाण अक्कुव्व 
सुयणंबुरुहबोहणअण्णाणमोहतिमिरभरहरणधम्मुजोयकरणिक्कत ्रिच्छाण दुहतरुउम्मूः 
लणेक्गखरपवणाण चरित्तणाणदंसणफलळद्भसुणिंदसउणमेर््णाण सारयसलिलं व 
सुद्धमणाण पार्विधणोहहुयासणाण संसारण्णवमजंतजीवगणतारणसमत्थवो हित्थाण 
after धीरिमापडिहत्थाण जिणपवयणगयणनिसायराण मेराणाणचरणाइनिम्मल= 
गुणरयणरयणायराण नियसुद्ुवएसदेसणाणिण्णासियभव्वजतुजायजीवियभूयसम्म- 
'दंसणणासणपचलमिच्छादंसणुग्गगरळाण दुजणदुव्वयणपवणवाए वि अतरलाण 
विसयसुहनिप्पिवासाण सुक्कगिहवासपासाण दूरपरिचत्तविइगिच्छाअरइरइभीइहासाण 
मित्तसन्तुजणजुम्मसमाणमणोविलासाण नवविहवंभचेरुत्तिसम्मसंरक्खणेक्कपरायणाण 
दुकम्मदइ्चनिवहविद्धंसणनारायणाण खुत्तत्थविसारयाण जिणधम्मपसारयाण 
मराळुव्व परगुणखीरगहणदोसंबुविवणवियक्खणाण कयछक्कायरक्खणाण ख व 
अणप्पकुवियप्पसंकप्पसुण्णाण खंतिसुत्तिअजवमइवलाघवाइपुण्णाण धरामंडलव्व 
सब्वसहाण भवदुक्खायवसंतत्तपंथिसंतिदायगदहाण चंदणवणं व सुसीयलाण जस- 
च्छाइयधरणीयलाण कंदप्पदप्पदलणिक्कमल्लाण नीसक्लाण नियनिरुवमवयणकलारंजि- 
यसयललोगाण सव्वहा निम्ममयाए निरासीकयसोगाण आइबच्चुव्व तेयसा फुरंताण 
धम्सुव्व सुत्तिमंताण जियतिजयदप्पकंद्प्पमत्तगयवियडकुंभयडद्लणसीहाण निरीहाण 
जिणगणहरसमणुचिण्णसम्ममग्गाणुयाईण निहिलागमपारयाईण परजियपियहिय- 
मियफुडभासीण सयलगुणरासीण माणावमाणपसंसणिंदणळाहालाहहडुहसमाणम- 
णसाण अंसुमालिव्व फेडियदुम्मइतमसाण संतिसुत्तीण सियकित्तीण जीवुग्व अप्पडि- 
हथगईण जिणपवयणाणुसारमईण अमयनिग्गसुव्व सोमसहावाण महापहावाण पंचा- 
णणुब्व दुप्पधंसणिज्ञाण सयलजणाभिगमणिजाण सासणपभावगाण जीवे सम्मग्गे 
ठावगाण जम्मजरमरणकल्लोललोलजलपडलपुण्णविविहमहायंकसमुछसंतलह्कणकचक- 
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अणवरयविसप्पिररोगसोगमयराइभीमभवण्णवाउ  भव्वे धम्मदोणीतारणसमङ्ठ- 
कुसलकण्णधाराण धीरधुरधवलुब्व उठ्बहियदुव्बहपंचमहव्वयगुरुभाराण उदहिविव 
'गहीराण मोहमल्लिकवीराण पाबदावश्गिनीराण दुरियरयसमीराण जिणधम्मरहड- 
सारहीण धम्मक्रहीण तिगुत्तिवग्गावसीकयदुट्ठमणस्साण अवगयदुग्गमसिद्धं तरहस्साण 
अपसत्थासवदारनिरोहगाण बहुभव्वजणसमाजवोहगाण जिईंदियाण धम्मपियाण 
पंचविहसज्झायविहिविहाणविहावणसावहाणाण अहिलजगजंठुजायवियरंतअभयदा- 
णाण भवजलहिबुइंत जंुसंतरणअणहवरजाणाण भवभयचारयबंधणविच्छेयनिमि* 
-तसत्ताणाण समतिणमणिलेडरुकंचणाण छटड्ियमयतण्हावंचणाण अण्णाणतिमिरावरि- 
यअंतरणयणजणताविइण्णतदुर्घाडणारिहतब्विमल्याहेउपरमणाणंजणाण संखुब्व 
-निरँजणाण कम्ममहीरुहकुमइलउप्पाडणगइंदाण परतित्थियमियमइंदाण कासकुसु- 
मालिनिम्मलजसभरपरिभरियसुवणयलाण दारिददुमदवानलाण सोमुव्व सोम्मयागु- 
णगरिट्ठाण सब्वसाहुजणपगिद्ठाण सीहुव्व असंखोहाण आहिवाहिउवाहिकसायग्गिड- 
ल्हवणमेहसंदोहाण वञ्जियलोहनियडिमयकोहाण पणड्टसंपदायपक्खवायमोहाण 
अण्णाणंधयारावडियदावियसुत्तिमप्गाण गयसग्गाण किं वहुणा सब्वसाहुगुणोव- 
माजुत्ताण ससहरुव्व विज्ुइुजणमणचओरामंदाणंददायगभव्वहिययकेरवविथासगनिय- 
सियसुजसजुण्हाधवलियदियंतरअण्णउ त्थियचक्कविहडणपयडमा हृप्पपावकलकवकत्तण- 
सुत्ताण अजपरमपुजाण वंद्णिजाण ४ सिरि १०८ सिरिफकीरचंदमहारायाण 
घारणावबहाराणुसारं बड्टइ जइ मे पयासेण करस वि किंचि वि लाहो दोहिइ 
तो सपयत्तसाहछं मण्णिस्सं, दिट्टिमुहणक्खरजोजगदोसा कहिँपि कावि असुद्धी होउ 
सोहिजउ, पेसिजउ ससम्मई, इमस्स सज्झायं कट्ठु gel निराबाहं स॒हं पाउणंतुत्ति | 
गुरुपयंबुरुहदुरेहो-पुण्फभिक्स्ू 
सूचना on 
यह प्रकाशन मेरे धर्मगुरु धमाचाये साधुकुलशिरोमणि १०८ श्रीफकीरचंद्रजी 
महाराज( स्वर्गीय )के धारणाव्यवहारानुसार है । यदि कोई दृष्टि-मुद्रणादि 
दोष हो तो स्वाध्यायप्रेमी सजन सुधारकर पढें । यदि इस प्रयत्न से मुमुक्षओं को 
ज्ञानसाधनाका लाभ मिला तो परिश्रम सफल समझकर सन्तोष होगा । इसका 
अहर्निश स्वाध्याय करते हुए वे निरावाध सुख प्राप्त करें । सुनिगण अपनी सम्मति 
समितिको भेजें । 
गुरुचरणचंचरीक 


पुप्फभिक्खू 
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षडूभाषासयं वीरस्तोत्रम 


विद्यानां जन्मकन्द्‌स्रिभुवनभवनालोकनत्रत्यलोऽपि, 

प्राप्तो दाक्षिण्यसिन्धुः पितृवचनवशात्सोत्सवं लेखशालाम्‌ | 

जैनेन्द्रीं शब्दविद्यां पुरत उपदिशन्‌ स्वामिनो देवतानां, 
शब्दब्रह्मण्यमोध॑ स दिशतु भगवान्‌ कौशलं FAVA: ॥ १ ॥ ( संस्कृतम्‌ ) 
जो जोईसरपुंगवेहि हियए Fat झाइजए, 

जो सब्वेसु पुराणवेयपभिइग्गंथेछु गीइजए । 

जो हत्थट्टियआमलं व सयलं लोगत्तयं जाणए, 

तं वंदे तिजयग्गुरुं जिणवरं सिद्धत्थरायंगयं ॥ २ ॥ ( प्राकृतम्‌ ) 
देविंदाणवि वंदणिजचलणा सव्वेवि सव्वण्णुणो, 

संजादा किर गोतमा अवि तया जस्सप्पसादा दुते । 

सो सिद्धत्थभिहाणभूवदिसदो जोगिंदचूडामणी, 

भव्वाणं भवदुक्खलक्खदलणो दिजा सुहं सासदं ॥ ३ ॥ ( शौरसेनी ) 
SE संगमके झुले भयकले घोलोवसग्गावालिं, 

कुव्वंतेवि न लोशपोशकलुशं येणं कदं माणश । 

इंदे भत्तिपळे ण णेहबहुळं योगीशळण्गामणी, 

शे वीले पलमेशले दिशतु मे नेडन्तपुन्षत्तणं ॥ ४ ॥ ( मागधी ) 
कंपंतक्खितिमंडलं खडहडप्फुटंतबंभंडयं, 

उच्छक्लंतमहन्नवं कडयडतुट्टंतसेलग्गयं । 

पातग्गेन सुमेरुकंपनकरं. बालत्तलीलाबलं, 

वीरस्स पहुणो जिनान जयतु क्खोनीतले पायडं ॥ ५ ॥ ( पैशाची ) 
इंदो वेदणरेसि जासु महया हल्लोहलेणागओ, 

जज्झाई मुणिहंसओ हियडए are निरुंभेविणु । 

साहु ब्रोष्पिणु जास कोइ महिमा नो तीरए माणवो, 

पाए वीरजिणेसरस्खु aug सीसळडे अम्हहे ॥ ६ ॥ ( अपभ्रंशः ) 


ob 
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शुरुस्तुतिः 
स्छोकाः 
ध्यानादस्यार्थसिद्धिः प्रभवति निखिलज्ञानरूपो5मरो यो, 
ध्येयः ae विमलगुणयुतो रागबन्धादिशून्यः | 
सर्वैज्ञो$नन्तशक्ति्विविधशिवकरो योगिभिर्ध्यौनगम्यः, 
सोऽयं कल्य़ाणसूर्तिः परमकरुणया रक्षताद्वो जिनेशः ॥ १ ॥ 
शिखरिणी 
स॒ जीवः पुण्यादिप्रक्ृतिगुणतोऽनन्तविभवः, 
स्वयं कतो भोक्ताऽऽगमगिरिजिनेन्द्रः कथितवान्‌ | 
कदाचिन्नो वृद्धिः क्षतिरपि न चास्यास्ति शुभदः, 
स नः grata जिनखुरवरोऽनाद्यनिधनः ॥ २ ॥ 
सूर्यश्चन्द्रो ग्रहादिगगनतलगतस्तारकादिर्भवेऽस्मिन्‌ , 
. जीवो देह्वानुकूलः क्षितिरनळजलं वायुरमिर्मनोऽपि । 
चैतन्यं yeast प्रथितगुणयुतः सिद्धभावानुकूलं, 
एतत्सर्वं मिलित्वा प्रभवति भुवनं पातु श्री वीरदेवः ॥ ३॥ 
TAMIR, मळीमसाचारे, पश्चमारककलो सर्वदुःखाकरे, विविधवेदना- 
मये, केषामपि प्रवृत्तिमी भूयादिति स्याद्वादांगयोगान्तर्गतदयासत्याचौर्यब्रह्मच्यी- 
परिम्रहादिपंचविधयम( महाव्रत )परिपालनासक्तचित्ता जिनेन्दरैमुनिपदे नियुक्तास्तथा- 
ऽऽगमनिगमोक्तधर्मप्रचारपरायणाश्च ॥ 
जिनधम्मीनुगा, देवगुरुभक्तिप्रवणमानसाः, श्रमणवचनश्रद्धावन्तो, नान्यथा- 
वादिनो, जैनागतनवतत्त्वावगन्तारो, द्वितीयाश्रमस्थाः श्रावक(गहस्थ)पदे शोभिता 
भगवद्भिः ॥ 
सत्िदानन्दरूपेण, वीतरागेण, जिनेन, कर्म्मबन्धादबन्धो भूत्वा सर्वानन्दा- 
नन्दितेन, व्यापकस्वभावेन, सर्वविदा अपुनरावृत्तिरूपा मुक्तिर्निरूपिता ॥ 
चतुर्थकाळान्ते च त्रिविधतापसन्तप्तमानजनतप्पेणाय कृतगणथरावतारेण, 
जिनोक्तद्वादश्ञांगवि रिष्टरिष्टशासत्राध्ययनाध्यापनादिधर्मतृद्विप्रृत्तिकृते परोपकारव- 
त्वेन स्थितो धर्मीदिरूपोऽनाद्यनिधनाचारः श्रीमता सुधर्माचार्येणोदाहृतः ॥ 
तेन चतुर्विधसँबसंगिसाधुसाध्वीनां श्रावकश्राविकाणामन्योन्यमधर्म्मनिवृत्ति- 
पूर्वकधर्मविचारणाय यात्राऽऽविभोवो मन्यते स्म ॥ 
19152 
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सुधर्माचार्यत एकसप्ततितमे पट्टे निरवदविद्योतमानमहाकविपरिकरकुसुदाकर- 
राकानिशाकरश्रीजेनगणालिसमास्वादितचरणारविन्द्मकरन्दश्रीनाथूरामजेनाचार्येण 
शरुता रित्रप्रचारयोजिनधर्म्मयोः प्रचारेण खान्तेवासिभ्यो मुनिनेत्र( २७ )मितेभ्य 
जिनोदितसिद्धान्तं प्रतिपाद्यादिजिनोक्ताऽनादिजिनधर्म्मप्रचारोभिहितः ॥ 

ततः क्रमशः पंचसप्ततितमपद्टस्थितेन सर्वेषड्जीवनिकायाभ्युदयप्रवृत्तये उत्तम- 
चंद्राचार्येणाचायेपदं सुशोभनं कृतम्‌ । तत्समकालीनश्च जैनाचायों भजुलालो जातः । 
यश्च निगमागमतकज्योति षशासतरजन्यरहस्यादिपारंगमः ॥ 

श्रीमदुत्तमचंद्रजैनाचायोनुसरणशीलब्रह्मचयाश्रमसम्पन्नसुसं॑यमीभूतभन्यप्रबो- 
घकतपखिप्रवरो रामळाळजैनसुनिजीतः ॥ 

यदन्ते निवासाहस्य श्रीमच्ट्रीमाळवंशससुत्पन्नस्य वाद्धक्य(स्थविर)पदविभूषि- 
तस्य wee पूर्वजन्मजन्मान्तरकर्म्मक्षयार्थ श्रीमान्‌ जैनसुनिवव्यश्रीफकीर- 
चन्द्रसाधुः समभिजातः ॥ 

यतः- 
नमाम्यहं श्रीशफकीरचन्द्रं, गुणाकरं किन्नरपूज्यपादम्‌ | 
योगीश्वरं तोषकरं खरूपं, लावण्यगात्रं वहुसौख्यकारमू ॥ १॥ 
वन्तमीरं भजतोऽनुजातु, दुःखान्यलं कानि च नापि तापैः । 

पाणिस्थचिन्तामणिमंगभाजं, का निरतिः पीडयितुं शशाक ॥ २ ॥ 

भक्तया जना ये तव पादसेवां, कुव्वैन्ति सन्ते तु लभन्ति चेव । 

न दुःखदौर्भाग्यभयं न मारिः, स्मरन्ति ये श्रीशफकीरचंद्रम्‌॥ ३॥ 

भव्या जना ये सुनमन्ति fea, तेषां मनीषां सफलीकरोति । 

लक्ष्मीं यशोराज्यरतिं प्रभूतिं, विद्यावरश्रीललनाछुखानि ॥ ४ ॥ 

कविः सुबुद्ध्या गुरुसन्निधोऽपि, कस्ते गुणान्‌ वर्णेयितुं समर्थः । 

तथाऽपि त्वद्कक्तिरतश्च पुष्पः, करोति नित्यं गुणवर्णनां ते ॥ ५ ॥ 

महाणेवे भूधरमस्तकेऽपि, स्मरन्ति ये स्वामिफकीरचन्द्रम्‌ | 

सुखैः सहायान्ति नराः खधान्नि, ततो भवन्ति प्रणमामि कामम्‌ ॥ ६॥ 

न रोगशोका रिपुभूतयक्षा, नवग्रहा राक्षसदस्युचोराः । 

न पीडयन्ति गुरुनाममंत्रै, स्तस्मान्नराणां शिवदायकोऽस्ति ॥ ७ ॥ 

जैनाब्द्सम्बोधनपूर्णचन्द्र:, सत्सेवकेच्छामितदेवत्रक्षः । 

शामप्रधानस्तु ससाधुमूर्ति-, जीवेश्वरः ्रामिफकीरचन्द्रः ॥ ८ ॥ 

इत्थं गुरोरष्टकमुत्तमं यः, प्रभातकाले पठते सदेव | 

किं god तस्य जगत्त्रयेऽपि, सिध्यन्ति सर्वाणि समीहितानि ॥ ९-॥ 
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अथ श्रीपुष्पाष्टकम्‌ 

वीराय ज्ञातपुत्राय, महावीराय तायिने । 
जिनाय वर्धमानाय, श्रमणाय नमो नमः ॥ १॥ 
यस्य दुर्वासना शान्ता, शान्तेच्छो यो मुनीश्वरः | 
तस्मै फकीरचन्द्राय, नमोऽस्तु शिवमूतेये ॥ २ ॥ 
यस्य शिष्यस्सदाचारी, पुष्पेन्ुसुनिसंश्ञकः | 
शास्तरतत्त्वविशेषज्ञ-, स्तस्मै ज्ञानात्मने नमः ॥ ३ ॥ 
दुःखभाजां नितान्तं यो, दुःखान्थतरणिमुदा । 
तस्मै नमोऽस्तु शान्ताय, जिनेशपदसेविने ॥ ४ ॥ 

चादूलविक्रीडितवृत्तम्‌ 
श्रीमददेवजिनेन्द्रपादयुगलाऽम्भोजाऽचनाऽऽसक्तधीः, 
संसाराम्बुनिधौ निमग्नजनतोद्धाराय पोतोऽस्ति यः । 
जैनाचारवतामवबोधहरणे भाखत्समो ज्ञानविद्‌-, 
भक्ताऽज्ञानविनाशाक्ृद्विजयतां श्रीपुष्पचन्द्रो मुनि: ॥ १ ue 
यस्यान्तःकरणे दयोन्नतिकरी विज्ञानमात्मन्यदः, 
संसारोरगभीतिहृजनपदाऽशेषार्तिहो योऽनिशमू । 
शान्तो यो निजधर्मरक्षणपरो स्वाध्यायध्याने रतः, 
ast साधुशिरोमणिर्विजयते पुष्पेन्दुसंज्ञो मुनिः ॥ २ ॥ 
मिक्षायाचनहेंतवे ग्रहवतां येषां गृहे प्रेति य-, 
स्तेषां पापचयं प्रयाति रविणा नैशं यथा ध्वान्तकम्‌ । 
सारासारविचारणे च नितरां wt मनो यस्य हि, 
श्रीमान्पुष्पशशी सुनिर्विजयतां सः श्रीगुरोस्सेवकः ॥ ३॥ 
ुत्तत्यर्थ यतते च यो जितरिपुः श्राद्वाचिताब्जाद्रिको, 
ज्ञानाचाररतो विशुद्धमनसां पादाम्बुजालिः सदा । 
जीवापदविनिवारणेऽतिकुशळस्स्वीयाऽमरेशे मतिः, 
सोऽयं कौ जयतान्मुदा मुनिवरः पुष्पेन्दुसंज्ञो मुनिः ॥ ४॥ 
दूरं दुःखचयं व्रजेच्च सुतरां यददरीनात्कम्मं जं, 
यद्वाचा जनतामनः कलुषतां त्यक्त्वा विशुद्धं भवेत्‌ । 
यस्यास्ति श्रमणं हिताय च सतां नाशाय दुःखाम्बुधेः, 
स॒ .श्रीपुष्पसुनिस्सदा विजयतां कल्याणमूर्तिसशम्‌ ॥ ५ ॥ 
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नानादेशगतेजेनौर्जनकथापीयूषपानेप्सुभि-, 
जैनाऽजैनगतस्य यस्य सुखतो fra कथा श्रूयते । 
यस्यास्ते नितरां विहारकरणं लोकोपकाराय च, 
त॑ पायाइषभो जिनो विषयतः पुष्पेन्दुसंज सुनिम्‌ ॥ ६ ॥ 
यद्वाणी च सदा सुधारससमाऽविद्यान्धकारापहा, . 
यच्छीलेन जना मुदं च मनसा संलब्धवंतः पराम्‌ | 
यत्कीर्तिर्विशदा दिंगन्तवितता राराज्यमाना सदा, 

अव्यात्तं जिनराजभक्तिनिरतं श्रीपुष्पचंद्रं जिनः ॥ ७ ॥ 
शास्त्रोय्यानसुतत्त्वविन्नरवरेवैन्यो wi योऽनिशं, 
साधूनां प्रवरो निरस्तविषयो यस्थानुरागो गुरौ । 
गंगानीरसमस्ससुजवळतरो यस्यास्ति नीतिर्मतौ , 
सः श्रीपुष्पविधुसुदा विजयतां सर्वोर्थसिद्धिप्रदः ॥ ८ ॥ 
साधुसेवानुरक्तेन, चन्द्रशेखरशम्मणा । , 
कृतं पुष्पाष्टकत्रैतत., पुष्पन्दुभक्तिहेतवे ॥ १ ॥ 

इति श्रीकाशीस्थपण्डितचन्द्रशेखरशमी 
व्याकरणन्यायाचायैविरचितं 
पुष्पाष्टक॑ सम्पूर्णम्‌ 


॥ श्रीः ॥ 
दिनाङ्कः १२-११-१९५४ 
1 ha ® | आप स £) 
saat श्रद्धथाना पुष्पा भक्षुवय्याणा 
-ण स्तवः — 
यदीयवचनावलिर्विकृतभावनानारिनी । 
कुबुद्धिकुसु दावलीरविरजखसुदत्रभा ॥ 
सुघारसमयी परा सुजनमानसो्लासिनी | 
सदा सुनिवराप्रणीं जगति पुष्पभिक्छं स्तुमः ॥ १ ॥ 
कराळकलिकालजाविरळमोहवात्योचयै। 
रुपस्ततनुरप्यसौ सुजनभक्तसाथो ह्यम्‌ ॥ 
स्वकोपदिशनेन वै य अनिशं निरस्यद्‌ व्यथां | 
सदा सुनिवराग्रणीं जगति पुष्पभिक्छु स्तुमः ॥ ३ ॥ 
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बितानिततपोबलोऽतनुमङ्गलापादको | 
जिनप्रवचनानुगो दमितसर्वसङ्गात्मको ॥ 
महागुणगणावहो सकलमोहविध्वंसको | 
जयत्वविरतं घुधीन्द्रवरपुष्पभिक्षः स्वयम्‌ ॥ ३ ॥ 


रचयिता 

ग. भि. जोशी. 

काव्य-वेदान्त-पुराण-तीर्थः, AAMT, 

रा. भा. कोविद्‌. हिंदी सनद्‌, पनवेल ( कोलावा ) । 


SEO 


वत्तीससुत्तणामट्टगं 
गीइवित्तं-आयारंगं पढमं, वीयं सूयगडंगं अक्खायं । 
ठाणंगं च तइय॑, समवोयंग हवइ खलु चउत्थं ॥ १ ॥ 
पंचमं च खु भगवई, णायाधम्मकहा य भवे छट्टं । 
उवासगदसंगं स-त्तमं AEA अंतगडदसंगं ॥ २ ॥ 
अणुत्तरोववाइयं, नवमं TAA पण्हावागरणं । 
इकदसमं args इइ इकारसंगाई भणियाइई ॥ ३ ॥ 
उववाइयं तह राय-पसेणियं जीवाभिगमो य पुणो । 
पण्णवणा तह जंबुद्दीवपण्णत्ती चंदपण्णत्ती ॥ ४ ॥ 
सूरपण्णत्ती तहा, णिरयावलिया कप्पिया पुप्फिया । 
पुप्फचूलिया य वण्हि-द्साओ बारसाईं उवंगाई ॥ ५॥ 
ववहार-वबिहक़प्प-णिसीह-दसासुयकक्‍्खंघेहिं च । 
चत्तारि उ सुत्ताई, छेयाई सब्वाइ सरत्तवीसं ॥ ६ ॥ 
दसवेयालियं तहा, उत्तरज्झयणं णंदिस्सुयं च । 
अणुओगद्दारं तह, चत्तारि इमाई मूलसुत्ताई ॥ ७ ॥ 
आवस्सयसुत्त तह, वत्तीसमं भणियं जिणवरेहिं | 
विविहत्थवोहयाइई, भव्वजीवहेउओ दंसियाई ॥ ८ ॥ 


कत्ता-कच्छी सुणिरयणचंदो 
PRR 
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पट्टावली 
मंगलायरणं 
दुयविलंबियवित्ते-भवियणंबुयभासणमक्खरो, भुवणबंधवईहियदायगो । 
पणयवासवचक्कणिवावली, Sars उसहोऽत्थ जिणाहिवो॥ १ ॥ 
बेयालीय-समई बहवेडमिहाणओ, TIAA पुण इत्थ दुछहा | 
सुमई गुणओऽभिहाणओ, पणमामीसमणंतसर्गुणं ॥ २ ॥ 
पं्चचामरं-जगप्पमोयदायगं पणट्टमोहसायगं । 
समीसचित्तवासिणं परप्पसंपयण्णियं ॥ 
बिसिट्टुदेसणाअणाइसिद्विमग्गदंसगं । 
णमो अणंतसम्ममग्गविस्ससेणणंदणं ॥ ३ Ul 
दोहयै-घाइचउक्कयकम्मविणासा, लद्धमहोदयकेवलबोहं। = 
जोगनिरोहसमस्सियकायं, झामि सया सुणिसुव्वयणाह ॥ ४ ॥ 
मंद्कता-भव्वागारं पसमजलहिं सक्कपूयंघिपोम्मं , 
मेहस्साम॑ विमलमइदं भिण्णसंसारचक्कं । 
संसारद्विप्पवहणणिहं मेहगंभीररावं, 
तं संखंकं पवरविहिणा णेमिणाहं थुणेहं ॥ ५ ॥ 
सिहरिणी-समं चेओ जस्स प्पणइधरणिंदे य कमढे, 
महावेसत्तोमग्गिविसरविदङ्वेऽहमतमे | 
मणोऽभिट्टचायाऽमरविडवितुक्लो जगइ जो, 
git तं वामेयं जियसुरतरुं भव्वचरणं ॥ ६ ॥ 
सदलविक्कीडियं-बीरो विस्सविजेउकामविजई At न को जाणए, 
~ वीरेणेच Paes जगमिणं बीराय सव्वं मम । 
चीरा निस्सियवं सुइकजलही वीरस्स णाणं महं, 
बीरे सब्बगुणा वसंति दिस मे वीरा! सिरि सासई ॥ ७॥ 


अह पदावली पारब्भित्ञइ 


चरिमतित्ययरो णायपुत्तमहावीरो इरियरयसमीरो पाबदावभ्णिनीरो मेरु- 
गिरिधीरो जाओ ॥ तप्पटटे पंचमगणहरो सुहम्मो णिददळ्यकळ॒सकम्मो खलीकय- 
अहम्मो कयसहल्जम्मो हूओ ॥ १ ॥ ae अज्ञजंबू बालबंभयारी सत्तावीस- 
हियपंचसयसहदिक्खधारी नरियसुत्ताणुसारी आगमबिहारी हुओ ॥ २॥ तप्पंद् 
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पभवणामधारओ गहियसंघभारओ सयलजियहियकारओ अणगारओ सुत्तत्य- 
धारओ पारओ भूओ ॥ ३॥ तओ दसवेयालियपणेया संघणेया सयलवाइजेया 
सिज्जभवणामायरिओ॥ ४॥ तयणंतरं जखोभइनामो विजियकामो विहरि- 
यगामाणुगामो झुचरियसंजमगुणधामो ॥ ५ ॥ तप्पच्छा अइणाणवतो पसंतो 
खंतो दंतो धम्मारामे विहरतो संभूइआयरिआओ ॥ ६ ॥ तयाणंतरं अज्ञभद- 
बाहू चउणाणचडद्हपुव्वधारगो दसाकप्पववहारकारगो सुयसमुद्दपारगो ॥ ७ ॥ 
wae उकिट्वंभयारी थूलभद्दमुणी गुणी गणी सब्वसाहुसिरोमणी सयलयुण- 
गणखणी ॥ ८ ॥ 
अञ्जावित्तं-अञ्ञमहागिरिवेलिस्सही संतायरिओ कमेण पुणो। 
पण्णवणाकत्तारो सामीयरिओ गुणी जाओ ॥१॥ 
संडिलो जिणधम्मो समुद्दओ णंदिलो तहा गुणवं । 
सिरिणागँहत्थिरेवयखंदिछाणाम आयरिया ॥ २॥ 
सीहगिरी सिरिमेतो णागञ्जुणओ पुणो य गोविंदो । 
भूयदिण्णैशायरिओ लोहीयरिओ grt उ ॥ ३॥ 
दुप्पर्सदेवट्डिगेणी वीरंड्भद्दो ata सिवभैंद्दो | 
जँसवीरसेणणिज्ञामयो य sient अँसस्सेणो ॥ ४॥ 
हरिससेणज॑यसेणो जयपालगँगी तहेव देवरिसी । 
भीमसेणआयरिओ तप्पट्टे करमसीहो य ॥-५॥ 
रायरिसीर्सरदेवसेणसंर्करसेणो य लच्छिळीहो उ । 
रॉमरिसी तह पर्डमो आयरिओ पुजहरिरसँम्मो ॥ ६ ॥ 
कुसळर्प्पैहो य उमणार्यरिओ जयसेणपुज्नबीयरिसी | 
गणी सिरिदेवंचंदो सँरस्सेणो महाँसीहो ॥ ७॥ 
HEAM जयरांओ गंयसेणो तह उ मित्त॑सेणो य । 
विज॑यसीहसिवरायाँ लालाय॑रिओ तहा कमसो ॥ ८ ॥ 
गाहा-णाणाय रिविभूणामो, रूवऔयरिओ तहा । 
जीर्वस्सी तेयराओ य, हरजीणीम वुद्धिमं ॥ ९॥ 
जीवराओ उ धर्णजी, विस्सर्णायरिओ तहा । 
मर्णेजीणामधेजो उ, मणोणिग्गहकारगो ॥ १० ॥ 
नांधूरामायरिओ य, तप्पट्टे णाणसागरो । 
लच्छीचंद्औयरिओ, TH Hacky ॥ ११ ॥ 
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रायारीमो गुणवंतो, उत्तमचंदो कित्तिमं । 
समणो रामळीलो.य, तवस्सी अइउक्कसो ॥ १२ ॥ 
फैकीरचंदो तस्सीसो, थेरप्पयविभूसिओ । 
पुप्फभिं्वरजरू तचलणे-, तेवासी य महायुणी ॥ १३ ॥ 
जेण संपाइओ एसो, भव्वाणं उवकारओ । 
'ुत्तागसे? महागंथो, सिंधुवंगविहारिणा ॥ १४॥ 
अज्ञावित्तं-तस्स य अंतेवासी सेवाभावी अणेगगुणजुत्तो । 
अत्थि सव्वजियमित्तो अभिद्ाणेण frat य ॥ १५॥ 
डबजाई-तस्सत्थि सीसो जिर्णंचंदभिक्खू , 
पद्चावली जेणेसा विर्‌इया । 
संतीभवणअंबरनाहगामे, 
संघस्स अट्टा सगुर्किवाए ॥ १६ ॥ 
अज्ञा-इकीरसु'्णणेतैप्पमिए वरिसे य मग्गसिरमासे । 
सुक्कर्स पंचमीए रयणा एसा समत्त त्ति॥ १७॥ 
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णमोऽत्थु णं समणस्स भगवओ णायपुत्तमहावीरस्ख 
arate ७ कि 
गेयं किंचि 
सयलजगज्जीवाणमप्पन्भुट्टाणाभिलासा TU, एयं चावस्सयं पि । जेण लद्ध- 

मणुयजम्मेण ण कयमत्तहियं तजम्ममफलं । अप्पहियट्ठा चेव जणो पवयणसवण- 
सञ्झायकरणतवजवसंजमाइकजेखु पवद्रह । धम्मकरणं पि णाणेण विणा ण संभवइ 
त्ति णाणमाहप्पं । वुत्तं च- 

णाणं मोहमहंधयारलहरीसंहारसूरुग्गमो, 

णाणं दिद्ठअदिद्ठइठ्ठघडणे संकप्पकप्पहुमो । 

णाणं दुजयकम्मकुंजरघडापंचत्तपंचाणणो, 

णाणं जीवअजीववत्थुविसरस्सालोयणे लोयणं ॥ १ ॥ 

तण्णाणं च पंचाविहं, तस्मि वि सुयणाणं विसिस्सइ णेगाण भव्वजीवाणसुव- 

यारत्तणओ | सुए ति वा Res ति वा सुत्ते ति वा सत्ये ति वा आगमे ति बा 
Wel | आगमे तिविहे प०, तंजहा-सुत्तागमे, अत्थागमे, तदुभयागमे । एसो जो 
महागंथो तुम्ह करकमले विजइ तब्बारषुवंगचउछेयचउमूलावस्सयसंजुओ टिप्पण- 
परिसिद्ठाईहिं समळंकिओ सुत्तागमस्स वीओ अंसो । पढमो अंसो ताव इक्कारसंग- 
संगओ at ga मम धम्मायरिएहिँ परमपुजसिरिपुप्फभिकखूहिं संपादिओ सिरि- 
उत्तागमपगासगसमिईए पगासिओ aq त्ति छुबिइयमेव aah । सुत्तागमणिच्च- 
सज्झायमणणर्चितणणिदिद्वासणेणमत्तपरह्व्णाणं होहिइ । कि कायव्वं मए किं करेमि 
केण पहेण गंतव्वं केण जामि किं हेयं किं णेयं किसुवादेयं ति जाणित्तु स॒त्तागम- 
सञ्ञझायकारगो अत्ताणं धम्मे ठाविस्सइ परे धम्मे ठाविस्सह । केण कम्मेण जीवो 
णेरइओ वा तिरिओ वा मणुओ वा देवो वा सिद्धो वा जायइ तव्वण्णणम स्सिमत्थि ४ 
णत्थि कोबि विसओ जो युत्तागमे णत्थि । दव्वाणुओगो भगवईपण्णवणाईसु । धम्म- 
कहाणुओगो ( चरियाईं ) ताव आयारे.महावीरचरियं, सूयगडे उसभजिणअट्टाण- 
उडडपुत्तअद्दगाईणं, ठाणे महापडमचरियं, समवाए महापुरिसाणं माउपिउपुव्वभ-- 
वणामाइं, WAST रोहाऽणगारखंघयतामलिसिवरायरिसिमहावलउसहदत्तदेवाणं दा- 
जमालिगंगेयअइमुत्तगोसालयोदायणमिगावईजयंतीसोमिलाईँणं चरियाइ संति । छट्ट- 
सत्तमट्टमणवमेक्कारसमंगाइ सब्बहा कहामया चेव । ओववाइए अंबडचरियं, रायपसे- 
णइए सूरियाभदेवचरियं पएसिकहाणयं च, जीवाजीवाभिगमे विजयदेवचरियं, ज॑बुद्दी 
वपण्णत्तीए उसहजिणचरियं भरहचक्किचरियं च, णिरियावलियाइपंचुवंगाईं सब्बहा 
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चरियमयाई, उत्तरज्झयणे कविलणमिहरिएसिचित्तसंभूयइसुयारगग्गायरियसंजइराय- 
मियापुत्तअणाहिमुणिसमुदपालरहणेमिकेसिगोयमजयघोसविजयघोसाईणं, पढमे परि- 
RE कप्पसुत्ते वीरचरियं पासचरियं अरिट्टणेमिचरियं रिसभजिणचरियं च । ससमय- 
परसमयवत्तव्वया ससमयठावणा परसमयणिराकरणाइदंसणविसओ सूयगडे समत्थि। 
गणियाणुओगो चंदसूरपण्णत्तीआईसु । चरणकरणाणुओगो ( आयाखण्णणं ) ताव 
आयारे दसवेयालिए एवमाईस | पायच्छित्तविहाणाइयं ASE छेयसुत्तेछु । पमाणण- 
यणिक्खेववागरणसत्तसरणवकव्वरसाइयं अणुओगद्दारे | आवस्सयकि्च साहुसावयाणं 
साहुसावयावस्सए | अळमइवित्थरेण चत्तारि वि अणुओगा सट्ठु्वेणमस्सि संति । 
एसुत्तमजिण्णासूण सुसुक्खूण गुणगाहृगाण सजणाण अणुबमणाणसाहणं । चित्तचव- 
लयादूरीकरणसव्बुत्तमोवाओ सत्तागमसज्झाओ | अओ चेव समणेणं भगवया णाय- 
पुत्तमहावीरेणं चाउक्कालसज्झायकरणमुवदिट्टं भासियं च-सञ्झाएणं जीवो णाणावर- 
णिज क्रम्मं ade’ । अज्ञावहि जेत्तियाइ सत्ता पगासियाइमण्णेहिँ ताइ अइभारजुत्ताई 
दुव्वहाई च । गामे गामे ण होंति पुत्थयाल्यत्ति छुणिणो जया जं सुत्तमिच्छंति 
तया त॑ ण लहंति । इमं लक्खीकिच्चा दोस पुत्थएस वत्तीसं पि उत्ताई मम धम्म- 
gee परमपुज्सिरिपुप्फभिक्खूहिं संपादियाइ । एयमन्धुयमबिइयमभूयपुन्वमस्डय- 
gequita जं एक्के पुत्थए इकारसंगाई बीए TRANS AHA चउमूलाई सावस्स- 
याइ । अओ जिण्णासुणो मुणिणो सज्झायमिमस्स FZ णाणवुद्धिं gig त्ति विण्णवेइ 
गुरुकमकमलभखलो-सुसित्तभिक्स्ू 
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णमोऽत्थु णं समणस्स भगवओ णायपुत्तमहावीरस्स 


सिरिसुत्तागमगंथस्स साररूवभूमिया 


सिरितित्थयरेहिं जगजीवुद्धरणट्ठं बिविहोवएसो दिण्णो, जं महासत्तिधरेहि गण- 
हरेहिं मणसीकाऊणं दुबालसंगीरूवेणं ( दुवालसंगसुत्तरूवेणं ) शुंफिऊणं तप्पयारो 
कओ । 

इक्किकंगसुत्तोवरि तेसिं पुट्टीकराइ gat get आयरिएहिं कमेणं ठुवालसुवंगाई 
'णिम्मियाइ संति । साहूणमायारवियारखुद्धीकराइ च चत्तारि Brame णिम्मियाइ | 
सव्वेहिंतो अंगुबंगसुत्तेहिंतो पमाणणयणिक्खेववागरणप्पसुहविसयजुत्ताई चत्तारि मूल- 
and सारझ्वाई णिम्मियाई । तओ पच्छा अंतिममाबरसगछुत्तं ( उभओ-काळं 
TTR सूळुत्तराइगुणेहिंतो अत्तसुद्धीकारयं ) णिम्मियं ति । 

वारसमस्स दिट्टिवायंगसस विच्छेए इक्कारसंगाइ, दुवालस॒वंगाईं, चत्तारि छेय- 
सुत्ताइं, चत्तारि Fas, बत्तीसमं चावर्सगछुत्तं एयाइ वत्तीसछुत्ताइ सिरिथाणगवासि- 
जइणसमाजेण मण्णिजंति | 

एस वत्तीसागमेसु साहुसावगाइँणं णायन्वोवादेयछडृणीयविसयाणं वण्णओ 
समत्थि । अत्तकम्मधम्मणाणदंसणचरित्तसम्मत्ततववीरियप्पमाणणयणिक्खेवणिच्छ- 
यववहारमिच्छत्तकसायप्पमायापमायावयजोगलोगालोगछदव्वजीवाइणवतत्तलेसासँसा- 
रकम्मवंधोदयउदीरणावेयणाणिजरामुक्खणिरयतिरिक्खमणुयदेवप्पसुहाणं विविहवि- 
सयाणं इमेछु Gag जह॒ट्ठिय॑ सरूवमणंतणाणीहिमुवदंसियमत्थि । 

विस्सेऽणेगे धम्मा, ating सत्थाइ, अणेगा य मयपहा विजमाणा संति । 
तेसिं धम्मसत्थमयपहाणं पवत्तगा वि णेगे संजाया । उवरुत्तपत्तेयविसयाणं बत्तव्वया 
जारिसा जइणागमेसु पुढोकरणपुव्वया गूढरहस्सजुत्ता य पत्रक्खणाणीहिं दंसिया 
अत्थि तारिसा इयरधम्मसत्थेसु ण लब्भइ । केवलणाणीहिँ लोए थावरजंगमा अरू 
विरूविणो पयत्था जारिसा केवळदंसणेण दिट्ठा तारिसा जणहियट्टयाए आघविया, 
पण्णविया, परूविया, दंसिया, णिदंसिया | जया अण्णसत्थप्पवत्तगेहिं ज॑ किंचि कहियं 
चा aed वा पवत्तियं वा तं सव्वं केवलं पण्णावलेण वा जहाणुहवेण वा, जे हि 
सब्वेसिं मण्णणिजं णो होइ त्ति । 

एएसिं बत्तीसमूळछुत्ताणमत्था भासंतराई WHE कयाइई पगासियाइ संति । किंतु 
सज्ञायकरणट्ठाए कमवि बिसयं तेछु मूलसुत्तेस णिरिक्खणड्टाए केवलं मूलसुत्ताइं चेव 
कजसाहगाइं भवंति । तेसिं get get ads पइकइओ-पुत्थयाइई एगीकरणेहिंतो 
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एगे वा दोसु वा विभाएस जइ चेव सव्वसुत्तसंगहो विज्ञा ता asa सुगमया होउ 
त्ति सत्थविसारएहिँ महप्पेहिं अप्पमाईहिं जइणसाहिच्चप्पयारगेहिं जइणेयरजणाणं 
जइणधम्मरसियकुब्वंतेहिं जइणधम्मप्पयारकए विविहपरिसहसहिजमाणेहिँ उग्ग- 
विहारीहिं सुत्तागमपारीहिं इ्चाइणेगोत्रमारिहेहिं सुणिवरेहिं generale 
महाकट्टं सहित्ता बत्तीसमूलसुत्तजुयस्स स॒त्तागमंसदुयस्स संपादणं कयं । एसिं ,पयासो 
पसंसणिजो अत्थि । सिरिसुत्तागमपगासगसमिईए पगासं णीयाइई संति पिहप्पिहाइ 
दोस पुत्थएझु य वत्तीसं सुत्ताइ । 

ae चेव महापुरिसेहिं दोविभायगुंफियसुत्तागमगंथस्स ( वत्तीससुत्ताणं ) सार- 
रुवभूमियं संलिहिउं पेरिओम्हि त्ति । अणंतणाणिप्परूवियअझुक्लाणमणंतणाणणिहाण- 
रूवाणमेसिं सुत्तागमाणं सारं महाससत्थणाणिणो चेव समववोहिऊणमक्खाइउं वा 
BRS वा समत्था संति । अहं तु अप्पण्णू एसिं सारमवबोहिउं वा ties वा 
PRS वा णेब समत्थो भवामि । तहवि महप्पाणं किवाए पेरणाइ य अप्पमईए जं 
किंचि अप्पसवि सुत्तागमाणं aed लिहियमत्थि मए तं सुसंतेहिं सुत्तागमविण्णूहिं 
सीकरणीयमिति, इचेव अन्भत्थणा | BIS किं बहुणा £ ॥ 


विक्कमीयसंवच्छरं २०११ । खंतचलणसेवगो कच्छी सुणी- 
कत्तियकिण्हणवसी शुरुवासरो रयणेंदू भुयपुरं 


et 
rs 
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सयलाओ इमं वाया विसंति एत्तो य गेति वायाओ । 
एंति समुददं चिय णेंति सायराओ Ba जळाइई ॥ 


ति वयणाणुसारं सव्वभासामूलत्तणेण Jel खु पाइयभासा । TS विविहाठ व 


सडरयेणीमागहीमरहदट्टिचाइपागयभासास|ु अद्धमागहा भासा विलिस्सइ अप्यणो 
उकरिसाहिकेेंग | अओ चेव “देवा णं मंते ! कयराए भासाए भाखंति ? कयरा 
भासा भातिजमाणी विसिस्सइ? गोयमा | देवा णं अद्धमागहाए भा 


साए भासंति, 
सा वि य णं अद्धमागहा भासा भासिजमाणी विसिस्सइ” त्ति वुत्तं । 

अद्धमागहीसदूरस TU कुब्वाणा केइ जणा “अर्द्ध सागध्याः” ति बुप्पत्तिवलेण 
इमीए भासाए मागहीभासाजणियत्तं पडिपाएंति । परं “ondary ति वत्युभूय- 
वुप्पत्तिमणुसरिय मगहविसएकदेसस्स चेवेयं मूलभूया भासत्ति णिच्छियं । अओ अदः 
मागहीमओड गंथो णिच्छएण सयलजणाणं सम्मणाणसम्मदंसणसम्मचारित्त- 
संपत्तिपुव्वयं सुगइसाहगमत्थि त्ति ण संसयलेसो वि । 
_ एयस्स सत्तागमस्स इक्कारसंगसत्तसंजुओ पढमो अंसो पगासिओ वद्वए । तस्स 
चव अवरो्वसिठ्ठो एगवीसइसत्तसंजुत्तो बीओ अंसो इयाणिं पगासिजइ । RE 
वायाभिहाणं वारसममंगं ताव वोच्छिण्णं । एएसिं बारसण्हमंगाणसुवंगभूयाणि 
ARASH कहियाणि । 

qd य आयारंगइ्तस्स उवंगभूए पढमे कमेण य वारसमे ओववाइयखुचे 
णयरिडजाणाइवण्णणं वीरसमोसरणं तवोभेया कोणियणिर्गमणं धम्मकहा सिद 
वण्णणाइयमत्थि । तेरसमे सूयगडंगसुत्तर्स उवंगभूए रायपसेणइज्ञे सूराभदेवपएः 
सीरायकह्वाणयं वण्णियसुवलब्मइ वित्थरेण । चउदहसमे ठाणंगस्स उवंगभूए जीवा” 
जीवाभिगमसुत्ते जीवाजीवभेयछप्पण्णंतरदीवविजयदेवजंबुद्दीवाईणं वण्णणं समुव” 
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लब्भइ | TULA समवायस्स उवंगभूए पण्णवणासूुत्ते जीवसिद्धभेयवित्थरो ठाण- 
अप्पवहुत्तठिइविसेसवक्क॑तिउस्साससण्णाजोणिचरमाचरमभासासरीरपरिणामकसायई- 
दियपओगलेसाकाय ट्रिइसम्मत्तअंतकिरियाओगाहणाकिरियाकम्मपयडीवंधवेयवंधवेय- 
वेयाहारोवओगद॑ंसणया परिणामजोगणाणपरिणामपवियारणावेयणाससुर्घायवण्णओ 
लब्भइ। सोलसमे विवाहपण्णत्तीए उवंगभूए जंबुद्दीवपण्ण त्तिसुत्ते जंबुद्दीववण्णणं 
रिसहदेवचरित्तं भरहचकवड्िकहाणयं जिणजम्माभिसेयाइयं ससुववण्णियं । सत्तार- 
समट्टारसमेसु णायाधम्मकहाउवंगभूएस चंदपण्णत्तिसूरपण्णत्तिसुत्तेछु चंद- 
मंडलपमाणं सूरगहणक्खत्ततारगाइमंडलाणं जुत्तिजुत्तं वण्णणं । तिहिणक्खत्तअहोरत्त- 
कालमाणमाइयं च फुडं eet । एगूणवीसइमे उवासगदसाउवंगभूए णिण्या- 
वलियाखुत्ते सेणियरायदसपुत्ताणं कहाणयं, तहेव कोणियचरित्तं चेडएण संगामो 
समरंगणे मयाणं तेसिं तत्तग्गइलाहो उववण्णिओ । वीसइमे अंतगडदसाउवंगभूए 
कप्पवडिसियाझुचे पउमकुमाराइदसकुमाराणं परिचत्तरायविभवाणं णायपुत्तमहा- 
वीरसामिणो पासे पव्वयणं देवलोगसंपत्ती य वण्णिया । इक्कवीसइमे अणुत्तरोववाइय- 
द्साउवंगभूए पुण्फियाखुत्ते चंदस्रसुक्कदेवाईणं पुव्वकयकम्माइबियारो वण्णिओ । 
वावीसइमे पण्हावागरणुवंगभूए पुप्फचूलियाखुत्ते सिरिदेवीपमिइद्सरण्ह देवीणं 
पुव्वभवो साहिओ । तेवीसइमे विवागसुयस्सुवंगे वण्हिद्खासुत्ते वलभइस्स 
णिसहाइबारसखुयाणं पुब्वमवकहाणयं सवित्थरं संजमवसेण देवगइसंपत्ती य साहिया। 

तयाणंतरं संजमाइस दोसपरिहारोवायपडिवायगाणं Ass छेयसुत्ताणं उव- 
ण्णासो कीर्‌इ । तेसु पढमे अणुक्रमेण य चउवीसइमे बबहारे पायच्छित्तविहीवव- 
हाराइयं वित्थरेण साहियं वद्रए । पणवीसइमे विहक्प्पुत्ते साहुसाहुणीणं कप्पा- 
कप्पो सुट्टहवेण उवदंसिओ | छन्वीसइमे णिसीहरसुत्ते पायच्छित्ताणि तद्दाणविहाणाणि 
य फुडं वण्णियाणि । सत्तावीसइमे दसासुयक्खंधे असमाहिठाणसबळदोसतेत्ती- 
सासायणाऽऽयरियट्टसंप याचित्तसमाहिठाणइक्कारसुवासगपडिमाबारसभिक्छुपडिमाप- 
जोसणाकप्पमहामोहणी यठाणणवणियाणवण्णणं । 

एएसिं चउण्हं छेय़रसुत्ताणमणंतरं अईवउवज्ञुत्ताणि चत्तारि मूलसुत्ताणि पारब्मि- 
जंति । जेसु कमेण अट्टावीसइमे दसवेयालियखुत्ते धम्ममाहप्पं सामण्णपुव्वर्य 
अणाचिण्णछक्कायभेयपिंडेसणामहायारवयणविसुद्धिआयारपणिहिविणयमिक्खुसंजम- 
थिरकारगट्टारसठाणविवित्तचरियासरूवं णिरूवियं । एगूणतीसइमे उत्त रज्झयणे 
विणयपरिसहदुछहचउरंगपमायापमायअकाममरणखुडगणियंठिजएलइजदुमपत्तभि- 
क्खुबंभचेरगुत्तिपावसमणअट्टपवयणमायासामायारीमोक्खमग्गसम्मत्तपरकमतवोम- 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 
क्म 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
३६ 


उगचरणविहिपमायठाणकम्मपयडीलेसाअणगारमस्गजीवाजीवविभत्ती व कविलाडेणं 
महापुरिसाणं चरियाई च। तीसइमे णंदीसुत्ते थेरावली सोयाभेया पंचविहणाणसरूवं 
तदंतग्गयबुद्धिभेया सत्तसरूवं च वित्थरेणुववण्णियं | एकतीसइमे अणुओगदार- 
ad सुयावस्सयाणुपुव्वीणामपमाणणयणिक्खेवाईणं सवित्थरं वण्णणं । वत्तीसइमे 
a वत्तः za परिसिङट्टे कप्पसुत्ते वीराइ- 

आवस्खयसुत्ते आवस्सयवत्तव्वया । प £ 
चउजिणचरियाई सुत्तलिहणकालो जिणंतराई गणहरवण्णणं थेरावळी सामायारी य। 
बीए परिसिट्टे सामाइयपाढा गहणपारणविही | ATT परिसिङट्ठे सावयावस्सय- 
( पडिक्कमण at मूलपाढजुत्तं भासापाढठाणेछु कोट्टगदिण्णपाढे । 

एवंरूवेण अणोरपारसिंधुसरिसे एयम्मि ‘ware’ विविहविसयाणमपुव्वो 
संगहो । अओ जिणधम्मसर्वं जिण्णासूहिं जणेहि एस गंथो अवस्सं पढेयब्वो | 
सज्झाएण णाणावरणीयकम्मखओ छुयणाणत्तणाणस्स य संलद्धी भवइ | णियय- 
सज्झञायणिसेवणेण तवकम्मसहकडेण णाणस्स चरमावत्थारूबं परमणाणं पि सुलहं | 
अओ चेव वुत्तं “णं सज्झायसमं तवो” त्ति णिवेएइ- 

गजाणणभि. जोसीतिणामधिज्ञो, कव्ववेदंतपुराणतित्थो, साहि- 
aunt, रहुभासाकोबिओ (हिंदी सनद ), पणवेळत्थ “हाईँस्कूल' 
सक्कयपाइयअज्झावगो | | 


aie 
22230 
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तुलनात्मक अध्ययन 
AN 
सोनजिक-- 

१ औपपातिकसूत्रमें तपके १२ भेदोंका वर्णेन एवं ठाणांगसूत्रके छठे ठाणे 
और भगवतीगत तप-वर्णन | “वण्णओ जहा उववाइए? कई सूत्रोमें मिलता है । 

२ रायपसेणइयमें सूयीभ एवं जीवाजीवाभिगममें विजयदेवका वर्णन । 

३ पण्णवणाके बहुतसे पाठ भगवतीसूत्रानुगत हें । सिद्धसंवंधी औपपातिकसूत्रकी 
बहुतसी गाथाएँ पण्णवणामें दृष्टिगत होती = ; 

४ जंवूद्वीपप्रज्ञप्ति एवं स्थानांगसूत्रके नवमस्थानगत पवेत-द्रह=नदी-नामादि । 

५ चंद्रप्रज्ञप्षि एवं सूर्यप्रश्ञप्तिकि आरंभक्रममें थोड़ा सा भेद है शेष पाठ अक्षरशः 
मिळता है । 

६ वृहत्कल्पमें स्थानांग व्यवहार तथा निशीथके पाठ मिलते हैं । 

७ दशाश्रुतस्कंधमें १-२-३-९ दशा समवायके अनुसार आचार-सम्पत्‌ आदि 
स्थानांगके अनुसार हैं । विशेषके लिए देखो टिप्पण । 

८ दशवैकालिक एवं आचारांगका पिंडेषणा-अध्ययन भाषा-अध्ययन ( पण्ण- 
वणासूत्रका भाषापद्‌ ) पांच महात्रतोंका वर्णन मिलता जुळता है, एवं आचारांग 
Bo २४ गाथा ८ तथा दश० Ao < Mo ६३ समान ह । 

९ उत्तराध्ययनके २२ वें अध्ययनकी और दशवैकालिकके दूसरे अध्ययनकी 
कुछ गाथाएँ | Le he 

१० नंदीसूत्र तथा समवायगत अंगसूर्त्राका वणेन । हू 

११ अनुयोगद्वार-सात स्वर आठ विभक्ति स्थानांगके अनुसार हैं । 

१२ श्रावकावश्यकमें बारह त्रतोंके अतिचारादि उपासकदशाके प्रथम अध्ययनके 
अनुसार हैं । 

१३ कल्पसूत्र-महावीरचरित्र आचारांगके अनुसार, ऋषभचरित्र जंबुद्वी पप्रज्ञस्तिके 
अनुसार । दशश्रुतस्कंधके ८ वें अध्ययनका परिशिष्ट तो है ही । कू 

( नोट ) स्थानांग एवं समवायांगके आधारसे कडे सूत रचे गए हैं अतः TAF 
पाठ कई सूत्रोंमें पाए जाते हैं । अन्तकृदृशांगगत अतिसुक्तकुमारका शेष वर्णन 
भगवतीसूत्रमें है । और भी कई सूत्रोंके पाठोंमें साम्यता है । यहां तो मात्र कुछ 
थोड़ा सा दिग्द्शन कराया गया है । 
देगंबरीय-- 

१ अंगोंकी पदसंख्या आदिमें बहुत कुछ समानता है। 


१ देखो षट्खंडागम प्रथम भाग । 
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२ प्रतिक्रमणमें नवकार मंत्र वैसा ही है केवल “आयरियाणं'के बदले “आइरि- 
याणं? बोलते हैं । 'इरियावहिया” “तस्स उत्तरी'कें पाठ भी कुछ अन्तरके साथ 
उसी प्रकार हैं । 'लोगस्स” का पाठ इस तरह है- 

“लोयस्सुजोययरे, घम्मतित्थंकरे जिणे वंदे । 
अरिहंते कित्तिस्से, चउवीसं चेव केत्रलिणो ॥ 

“उसहमजियं०° शेष उसी प्रकार । Taleo? वाली गाथामें ASAT स्थानपर 
cage हे । “च जिणं'के स्थानपर “भयवं? है । SF च जिणवरिंदं, अरं च महि 
च सुन्वर्य च नमिं । शेष तद्वत. है । “लोगस्स उत्तमा’ की जगह “लोगुत्तमा जिणा 
सिद्धा” है । आरोगणाणलाहँ, दिंतु समाहिँ च मे वोहिं । चंदेहिँ निम्मलयरा, आइ- 
Se अहियं पयासंता । सायरमिव गंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु UW आदिमे 
थोड़ा सा अंतर हैं। “चत्तारि मंगल? का पाठ उसी भांति है । १२ त्रतोंके अतिचार 
भी मिळते जुळते हैं । 'खामेमि सब्बे जीवा०'के स्थानपर 'खम्मामि सव्वजीवाणं, 
aed जीवा खमंठु मे । मेत्ती मे सव्वभूदेस, वेरं मज्झं न केंगवि ॥” 

३ “धम्मो मंगलमुकिट्ठ ”'की जगह धम्मो मंगलसुहिद्ठं, अहिंसा संजमो तवो । 
देवा बि तर्स पणमंति, जरस धम्मे सया मणो ॥? 

४ 'जयं चरे जयं RS, जयमासे जयं सए। जयं भुंजंतो भासतो, पावकम्मं न 
बंधइ ॥ ८ ॥? की जगह “जदं चरे जदं चिट्ट, जदमासे जदं सये । जदं भुंजेज 
भासेज, एवं पावं न बज्ञइ ॥? ( मूलाचार ) 

( नोट ) और भी बहुतसे पाठोंमें साम्यता है। विशेषके लिए दैगंबरीय श्रावकः 
प्रतिक्रमण देखें । इसके अतिरिक्त दिगंबरोंके कई salt “सुत्तागमे के पाठोंका 
अनुकरण हैं । 
वैदिक-- 

१ 'एगं जाणइ से aed जाणइ-“आत्मनि विज्ञाते स्वेमिद्‌ विज्ञातं भवति? । 

२ “अप्पा सो परमप्पा'-“अयमात्मा ब्रह्म” “अहं ब्रह्माऽस्मि’ “तत्त्वमसि । 

३ “णाणे पुण णियमा आया'-प्रज्ञानं ब्रह्म” । 

४ “अपुणरावित्तिः-"न पुनरावतेते’ ( यहूत्वा न agar) । 

५ “एगे आया'-एकोऽहं' “एको ब्रह्म ०” । 

६ “तक्का जत्थ ण विजई, मई तत्थ ण गाहिया*--'यतो वाचो निवर्तते, 
अप्राप्य मनसा सह । 
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७ “मित्ती मे सव्वभूएस”-'मित्रस्याहं चक्चुषा सर्वाणि भूतानि समीक्ष्ये' । 
८ “अप्पा कत्ता विकत्ता य, दुहाण य सुहाण य /-।उद्धरेदात्मना55त्मान 
नात्मानमवसादयेत्‌ (! 
९ “अप्पा मित्तममित्तं च, दुपट्टियसपट्टिओ ॥-“आत्मेवात्मनो वंधुरात्मेव रिपु- 
रात्मनः | 
१० “परिणामे बंधो, परिणामे मोक्खो/-'मन एव मनुष्याणां, कारणं वंधमो 
क्षयोः / अथवा-वायुनाऽऽनीयते मेघः, पुनस्तेनेव नीयते । मनसाऽऽनीयते कमे 
पुनस्तेनेव नीयते ॥ 
११ “सासए लोए दव्बट्टयाए'- प्रकृति: पुरुषश्च॑व, SAAT शाश्वतं मते । 
१२ 'सएहिं परियाएहिं, लोगं वूया कडेत्ति य। तत्ते ते न वियाणंति, न विणासी 
कयाइ वि ॥'-न कतृत्वं न कमोणि, लोकस्य रूजति विभुः । न कमेफलसँयोग 
स्वभावस्तु प्रवतेते ॥ 
‘at खु णाणिणो सारं, ज॑ न ag किंचणं ।-'मा हिंस्या सवो भूतानि” 
मा हिंसी पुरुषं जगत्‌ । 
१४ “धम्मो मंगलमुकिट्ट॑ अहिंसा०~अहिँसा परमो धे 
पोराणक- 
( १ ) ata यावि पडिचुद्धजीवी, नो वीससे पंडिय आझुपण्णे | 
घोरा सुहुत्ता अवलं सरीरं, भारंडपक्खीव चरेऽप्पमत्तो ॥ ६ ॥ उत्तराध्ययन° 
Bo ४ Il 
या निशा सर्वभूतानां, तस्यां जागर्ति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि, सा निशा पइ्यतो मुनेः ॥ ६९ ॥ महाभारत भी० 
Bo २६ ॥ 
(२) सुहं वसामो जीवामो, जेसिं मो णत्थि किंचणं । 
मिहिलाए डज्झमाणीए, न मे डज्झइ किंचणं ॥ १४॥ उ० He ९ ॥ 
ससुखं बत जीवामि, यस्य मे नास्ति किंचन । 
मिथिलायां प्रदीप्तायां, न मे दह्यति किंचन ॥ ४.॥ Ao Ale So २६ ॥ 
( ३) geet साली जवा चेव, हिरण्णं पसुमिस्सह । ` 
पडिपुण्णं णालमेगस्स, इइ विज्ञा तवं चरे ॥ ४५ ॥ Te Ho ९ ॥ 
` यत्पृथिव्यां ब्रीहियेवं, हिरण्यं पशवः स्त्रियः । : 
ag तं नालमेकस्य, तस्माद्विद्वाञ्छमं चरेत. ॥ ४४ ॥ Ae अनु० Se ९३॥- 
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(४) जहेह सीहो व मियं गहाय, मन्नू नरं नेइ हु अंतकाले । 

न तस्स माया व पिया व भाया, कालम्मि तम्मंसहरा भवंति ॥ २२ ॥ To 
अ० १३॥ 

तं पुत्रप्नुसंपन्नं, व्यासक्तमनसं नरं । 

सुप्तं व्याघ्रो Va, मृत्युरादाय गच्छति ॥ १८ ॥ Ao शां० Bo १७५॥ 

( ५) तं इक्कगं तुच्छसरीरगं से, चिईँगयं दहिउं पावगेणं । 

भजा य पुत्ता वि य णायओ य, दायारमण्णं अणुसंकमंति ॥ २५ ॥ go 
अ०१३॥ 

उत्स॒ज्य विनिवतंते, ज्ञातयः सुहृदः सुताः । | 

अपुष्पानफलान्‌ वृक्षान्‌, यथा तात! पतत्रिणः ॥ १७॥ Ao Fo Bo ४० ॥ 

( ६ ) अव्भाहयम्मि लोगम्मि, सव्वओ परिवारिए । 

अमोहाहिं पडंतीहिं, गिहंसि न रइं लभे ॥ २१ ॥ To अ० १४॥ 

एवमभ्याहते लोके, समंतात्परिवारिते । 

अमोघासु Tas, किं धीर इव भाषसे ॥ ७॥ Ae शां० अ० १७५ ॥ 

( ७ ) अलोल्यं मुहाजीवि, अणगारं अकिंचर्ण । 

असंसत्थं MA, तं वयं बूम माहणं ॥ Re ॥ To Bo A ॥ 

निराशिषमनारंभं, निनेमस्कारमस्तुतिम्‌ । 

अक्षीणं क्षीणकमोणं, तं देवा ब्राह्मणं विदु: ॥ ३४ ॥ म० शां० अ० २६३ ॥ 

(< ) किण्हा णीला य काऊ य, तेऊ पम्हा तहेव य । 

- SRSA य छट्ठा य, णामाइं तु जहक्कमं ॥ ३॥ To अ० ३४॥ 
पड्जीववणोः परमं प्रमाणं, कृष्णो धूम्रो नीलमथास्य मध्यम्‌ । 
रक्तं पुनः सह्तरं सुर्ख ठु, हारिद्रवण सुसुखं च ga ॥ ३३॥ ao 
शां० Bo Aco I 

बौद्धिक-- 

१ रायसेणइय-सुत्तके समान दीघनिकायमें पायासी-सुत्त मिलता है । मात्र 
थोड़ा सा अंतर इस प्रकार है । यथा-पएसी-पायासी, केसीकुमार-कुमारकाइयप, 
चित्त प्रधान-खत्त । एच्छाएँ और उनके उत्तर युक्ति प्रयुक्तिओं सहित बराबर से 
हैँ । कंबोज देशके घोड़ोंकी बात जो “रायपसेणइय” में है वह 'पायासी-सुत्तर में 
नहीं है । इसी प्रकार सूर्यीभदेवकृत नाध्यरचनाएँ भी नहीं है । भावी वर्णनमें भी 
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मेद है । बौद्धोंने 'रायपसेणइय” का कितना अनुसरण किया है इसका पूरा हाल 
दोनों सूत्रोंका अध्ययन करने से ही ज्ञात हो सकता है 

२ उत्तराध्ययनसूत्रकी बहुतसी गाथाएँ शाब्दिक परिवर्तनके साथ धम्मपदमें 
पाई जाती हैं । जहां कुछ परिवर्तन भी है वह केवल नाम मात्र है, परन्तु विषय. 
चर्चामें कोई अन्तर नहीं है । 

उदाहरणार्थ-- 

( १-४ ) अक्कोसिजा परे भिक्खु, न तेसिं पडिसंजले । 

सरिसो होइ बालाणं, तम्हा भिक्खू न संजले ॥ २४ ॥ To Ho २॥ 

एबं २५-२६-२७ वीं गाथाओंके स्थानपर धम्मपद में निम्नलिखित गाथाएँ 
पाई जाती हैं-पठवी समो नो विरुज्ञति, aden तादि छुब्बतो। रहदोऽव 
अपेतकइमो, संसारा न भवन्ति तादिनो ॥ ६ ॥ ध० अरिहंतवग्ग ॥ खंती परमं 
तपो तितिक्खा, निब्बाण परमं वदन्ति बुद्धा । न हि पब्बजितो परूपघाती, समणो 
होति परं विहेठयन्तो ॥ ६ ॥ ध° बुद्धवग्ग ॥ सुत्वा रुसितो बहुं, वाचं समणाणंः 
पुथुवचनानं । फरुसेन ने न परिवज्ञा, नहि संतो परिसेनि करोति ॥ ५३२॥ 
॥ सुत्तनिपात ॥ न ब्राह्मणस्स पहरेख्य, नास्स मुच्चेथ ब्राह्मणो । धी ब्राह्मणस्स 
हन्तारं, ततो थि यस्स मुञ्चेति ॥ ७ ॥ Fo Fo २६॥ 

(५) जो सहस्सं सहर्साणं, संगामे दुजए जिणे । 

wt जिणेज अप्पाणं, एस से परमो जओ ॥ ३४ ॥ उ० So ९ ॥ 

यो सहस्सं सहस्सेन, संगामे मानुसे जिने । 

एकं च जेथ्यमत्तानं, स वे संगामजुत्तमो ॥ ४ ॥ ध० सहस्सवग्ग ॥ 

(६ ) मासे मासे उ जो बालो, कुसग्गेणं तु भुंजए | 

न सो सुयक्खायधम्मस्स, कलं अग्घइ सोलसिं ॥ ४४॥ To Ho ९ ॥ 

मासे मासे कुसग्गेनं, बालो BHA भोजनं । 

न सो संखतधम्मानं, कलं अग्घति सोलसिं ॥ ११ ॥ घ० बालवग्ग ॥ 

(७) जहा पउमं जले जायं, नोवलिप्पइ वारिणा । 

एवं अलित्तं कामेहि, तं वयं बूम माहणं ॥ २७ ॥ To Ao २५ ॥ मि, तं वयं वूस माहणे ॥ २७ ॥ उ० शेश रक्ती, 

१ देखो दीघनिकाय M. T. W. राइस डेविड द्वारा सम्पादित पाली टेक्स्ट 
सोसाइटी द्वारा प्रकाशित go ३१६ से ३५८ पायासी-हुत्तं । हिंदीभाषाभाषी 
राहुळ सांकृत्यायन द्वारा अनुवादित महाबोधि ग्रंथमालाकी ओर से प्रकाशित 
दीघनिकाय पृ० १५९ से २११ तक पायासी-राजञ्ञसुत्त देखें । 
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वारि पोक्खरपत्तेव, आरग्गेरिव सासपो । 
यो न लिम्पति WAS, तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ १५ ॥ ध० ब्राह्मणवग्ग ॥ 
( ८ ) जहित्ता पुव्वसंजोगं, नाइसंगे य बंधवे । 
जो न सजइ AMS, तं वयं बूम माहणं ॥ २९ ॥ To अ० A ॥ 
सब्बसञ्जोजनं BAT, यो वे न परितस्सति । 
संगातिगं विसञ्ञुत्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ १५ ॥ Ao Fo २६॥ 
(९) एए पाउकरे बुद्धे, जेहि होइ सिणायओ । 
सब्बकम्मविणिम्सुक्कं, तं वयं बूम माहणं ॥ ३४ ॥ Fo अ० २५॥ 
उससे पवरं वीरं, महेसिं विजिताविन । | 
अनेजं नहातकं बुद्धे, तमहं ब्रूमि AAT ॥ ४० ॥ To Fo २६ ॥ 
( १० ) अप्पा मित्तममित्तं Ao ॥ ३७ ॥ Fo Bo Ro ॥ 
अत्तना? व कतं पापं, अत्तना संकिलिस्सति । 
अत्तना अकतं पापं, अत्तना? व विसुज्झति ॥ 
सुद्धिअसुद्धिपचचत्तं, नञ्जो अज्ज विसोधये ॥ ९ ॥ घ० अत्तवस्ग ॥ 
३ चित्तसंभूतिजातक उत्तराध्ययनसूत्रके १३ वें अध्ययनके अनुसार है । 
४ अंगुत्तरनिकायमें उत्तराध्ययनसूत्रके १६ वें अध्ययनके “नो निग्गंथे इत्थीणं 
कुइंतरंति वा०” के समान पाठ मिलता है जैसे कि-'अपि च खो मातुगामस्स 
सह सुणाति तिरो ger वा तिरो परकारा वा हसंतिया वा भणंतिया वा गार्य- 
तिया वा रोदंतिया वा सो तदस्साहेति तन्निकामेति तेन च वित्तिं आपजति 
इदंपि खो त्रह्मचारियस्स खण्डंपि eft वा सबळंपि वा कम्मासंपि 
अयं बुच्चति***न परिमुञ्चति दुक्खस्माति वदामि । अंगु० ७ वग्ग ५। 
५ उत्तराध्ययनसूत्रके १८ वें अध्ययनमें वर्णित चार प्रत्येकबुद्धोंकी कथाओंके 
समान कुंभारजातकमें भी कुछ रूपान्तरके साथ चारों कथाएँ मिलती हैं । 
मूळ गाथाओंकी तुलना- 
ache कलिंगेसु, पंचाळेसु य दुम्मुहो । 
नमी राया विदेहेस, गंधारेसु य णग्गई ॥ ४६ ॥ उ० Ho १८ ॥ 
करकण्डू नाम कलिंगानां, गन्धारानञ्च नग्गजी । 
नमिराजा विदेहानां, पंचालानाञ्च दुम्मुखो ॥ 
एए नरिंदवसभा, निक्खंता जिणसासणे । 


१ निशीथगत माउग्गाम शब्दका अनुकरण है । _ 
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पुत्ते रज ठवित्ताणं, सामण्णे पज्ञुवट्टिया ॥ ४७ ॥ उ० अ० १८॥ 
एते रट्टा निहित्वान, पब्वजिसु अकिंचना ॥ ५ ॥ कुंभारजातक ॥ 
मालम होता हैं एक पद्‌ जानकर छोड़ दिया गया है । 

( नोट ) इसके अतिरिक्त वौद्धमंथोंमें ओर भी जैनसाहित्यका बहुतसा अनु- 
करण है । 

भाषात्मक-सास्य 

वेदिक- 

१ अधेमागधीमें “ऋ” के स्थानमें 'उ” होता है, जेसे-स्पृष्टनपुट्ठ, उसी प्रकार 
वेद में भी, जैसे-क्ृत-कुठ ( ऋग्वेद १, ४६, ४) । 

२ अर्थमागधीमें कितनेक स्थानोंपर एक व्यंजनका लोप होकर पूर्वका SARK 
aa होता है, जैसे-पश्यति-पासइ, उसी प्रकार वेदमें भी, जैसे-दुलेभ-दूलभ 
(ऋ० ४, ९, ८ ), दुणोश-दूणाश ( झक्कयज॒ःप्रातिशाख्य ३, ४३) । 

३ अधेमागधीमें शब्दके अन्सय व्यंजनका लोप होता है, जैसे-तावत-ताव, 
उसी प्रकार वेदमें भी, जैसे-पश्चात-पश्चा, ( अथर्वसंहिता १०, ४, ११), FAME 
उच्चा ( तैत्तिरीयसंहिता २, ३, १४), नीचात-नीचा, (de १, २, १४) | 

सास्य अधेमागची वैदिक 

४ संयुक्त य-र-का लोप =a त्र्यच=त्रिच ( शत० १, ३, ३, ३३ ) 

प्रगल्भ-पगब्भ अप्रगलभ=अपगल्म ( तै० ४, ५, ६१) 

५ संयुक्त वर्णका पूर्वै आम्रनअंवब अमात्रनअमत्र (ऋ० ३, ३६, ४ ) 
स्वर हस 

रोदसीप्रा-रोदसिप्रा ( ऋ०१०,८८,१० ) 

६ “द को ड” दण्ड=डंड ढुदेभ=दूडभ ( वाजसनेयिसं० ३, ३६ ) 

| पुरोदाश-पुरोडाश ( Ze ३, ४४ ) 

७ “घ” को ह” वाधा=बाहा प्रतिसंधायःप्रतिसंहाय ( गोपथ २, ४) 

८ संयुक्त व्यंजनोंमें छिष्टसकिलिट्ठ  खर्गः्सुवरगेः (de ४, २, 2) 
स्वरका आगम 

तन्वः=तनुवः ( Fe आ० ७, २२, १; ६, २, ७) 

९ प्रथमाके एकवचनमें जिणो संवत्सरो अजायत ( ऋ० सं० १०, १५०, २ ) 

«ओः सो चित्‌ ( ऋ० Fo १, १९१, १०-११ ) 
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१० तृतीयाके बहुवचनमें देवेहि देवेभिः 
“हि! के अनुरूप “भि” 
११ चतुर्थीके स्थानमें जिनाय=जिणस्स चतुर्थ्यर्थे बहुलं safe ( पाणिनि० 
ष्र २, ३, ६२ » 
१२ पंचमीके एकवचनमें “त का लोप जिणा उच्चा 
१३ द्विवचनके स्थानमें देवो=्देवा इन्द्रावरुणो=इन्द्रावरुणा 
बहुवचन 
( नोट ) इसके अतिरिक्त ऋग्वेद आदिमे प्रयुक्त वंक, az, मेह, पुराण इत्यादि 
शब्द समान हैं । | 
संस्छृत-- 
वहुतसे शब्द अर्धमागधी और संस्कृतमें समान पाए जाते हैं । जैसे-आगम” 
“ऊढा” “डिम्भ” 'ढक्का' इत्यादि । 
पालि 
१ “कम्म” धम्म’ शब्दके तृतीयाके एकवचनमें “argo ‘argu’ दोनोंमें 
होता है । 
२ अर्धमागधीकी तरह पालिमें भी Wass बहुवचनमें eg’ प्रय लगता 
है, जैसे-गच्छिंस इत्यादि । 
३ षष्टीके स्थानमें 'स्थ' के स्थानमें दोनोंमें स्स” होता है । 
( नोट ) इसके अतिरिक्त बहुतसी बातोंमें समानता पाई जाती है । 
शौरसेनी-- 
अर्थमागधी और शौरसेनीमें भी बहुतसी समानता है, केवल अर्धमागधीमे जहां 
“त? और “द” का लोप होता है वहां शौरसेनीमें “द” होता है, जैसे-गच्छइ=गच्छदि, 
जया-जदा । “ह” के स्थानमें “व” जैसे-नाह=नाध | 
महाराषट्री- 
अर्धमागधीमें तथा महाराष्ट्रीमं बहुतसा साम्य है, चिक्खक भादि बहुतसे 
शब्द तथा “ऊण” प्रत्यय दोनोंमें पाए जाते हैं । विशेषताके लिए देखो ‘gam’ 
प्रथमभागकी प्रस्तावना | 
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देशीय-भाषा 
हिंदी — 


3% 


अधमागची 


अज 


ae 


हिंदी 

आज ( गुजराती “आजे” ) 
कोई व र 
गोली 22 

घर (,, घेर” ) 
जोबन ,, 

रस्सी 

सोरठ ,, 


(नोट) इसके अतिरिक्त और भी बहुत से अर्धमागधी के शब्द हिंदीमें 


प्रचलित हैं । 
गुजराती-- 


अर्थमागधी 


अग्गला 
आहीरीं 
उस्घाड 
उत्तरंग 
एक 
कु 
जाणिऊण 
णत्थि 
तुज्झ 
पडइ 
वद्धावेइ 
ag 
संकल 
संभर 
ससुरो 
सियाल 


हेट 


गुजराती 

आगलियो 

आहीरण 

उघाडचुं 

ओतरंग 

एकलो 

कवलं ( नलियुं ) 

जाणीने 

नथी 

तुज 

पडे छे 

वधावे छे 

वहु 

सांकळ ( हिंदी ) 

संभारवुं 

ससरो 

सियाळ  ( हिंदी 
‘RA ) 

हेठ 


(नोट) ये तो आधुनिक गुजराती के उदाहरण हैं । प्राचीन गुजराती तो 


अधैमागधीस मिलते जुळते शब्दोंसे भरी पड़ी है। 
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पंजाबी-- अर्धमागधी पंजाबी 

कम्म कम्मं 

अज अज 

चम्म qty 

ह ह 

नस्स नस्स 

कक्ख कक्ख (इत्यादि) 


(ate ) इसी प्रकार और भी बहुतसी भाषाओंने अधेमागधीका अनुकरण 
किया है, जेसे-मायर-पियर=मादर-पिदर ( फारसी ) । इंग्लिशमें ज़रा और बदल- 
कर मदर-फादर हो गया है । 
ऐतिहासिक 

हिँदुओंमें सबसे प्राचीन वेद माने जाते हैं उनमें भी तीर्थकरोंका उल्लेख पाया 
जाता हें । जैसे कि “ॐ त्रेलोकयप्रति ष्टितानां चतुर्वशतितीथेकराणां कषभादिः 
वधमानान्तानां सिद्धानां शरणं प्रपद्ये । ऋग्वेद अ० २५ । इसके अतिरिक्त 

२, २-३-१, २-३-३, ७-१८, १०-२२, १०-९९-७, देखें । 

ॐ रक्ष रक्ष अरिष्टनेमिः ae, `--सोऽस्माकं अरिष्टनेमिः । यजुर्वेद 
अ० २५। 

ॐ ase ऋषभो वा ॐ ऋषभं पवित्रम्‌ । यजु० Ho २५ मंत्र १९ । 

ॐ स्वस्ति न इंद्रो gest: स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । खस्ति नस्ताक्ष्यो 
अरिष्टनेमिः खस्ति नो वृहस्पतिदेधातु । ऋ० अ० १ Bo ६। 
पोराणिक-- 

नाऽहं रामो न मे वाब्छा, न च भोगेषु मे मनः । 

केवळ शांतिमिच्छामि, खात्मनीव जिनो यथा ॥ योग० मुमुक्ष ao ao ॥ 

जेना एकस्मिन्नेव वस्तुनि उभये निरुपयति” । प्रभासपुराण | 

दशनवत्मवीराणां, सुरासुरनमस्कृतः | 
नीतित्रितयकतो यो, युगादौ प्रथमो जिनः ॥ age ॥ 
नाभिस्तु जनयेत पुत्रं, मरुदेव्यां महाद्युति । 
ऋषभं क्षत्रियं ज्येष्टं, सवक्षत्रियपूर्वजम्‌ ॥ ब्रह्मपु० ॥ 
नीरागीषु जिनो विमुक्तललनासँगो न यस्मात्परः ॥ ब्रह्मपु० ॥ 
प्रथमं ऋषभो देवो, जैनधर्मप्रवतेकः । 
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जैनधर्मस्य विस्तारं, कृतवान्‌ जगतीतले ॥ श्रीमालपुराण ॥ 
हस्ते पात्रं CIMA, तुंडे TAA धारक्राः | 
मलिनान्येव वासांसि, धारयन्तोऽल्पभाषिणः ॥ २५॥ Rage Ho २१ ॥ 
श्रीमाळपुराणके ७३ वें अध्यायका ३३ वां eis भी इससे मिलता जुळता है। 
बुद्धके कई ग्रंथोंमें ना(थ-ट)तपुत्त-महावीरका नाम आता है परन्तु सत्रोंमें बुद्धका 
नाम नहीं हैं । कारण जैनधर्म बुद्ध aaa प्राचीन है । 
ल्यायद्शनमे-- | 

१ आगमोंके अनुसार न्यायसूत्र, विग्रहव्यावतेनी, उपायहृदय ( ate ) भी चार 
प्रमाण मानते हैं । 

२ Gas उदाहरणमें “माया पुत्तं जहा णट्टू, जुवाणं घुणरागर्यं | काइ 
पच्चभिजाणेज्ञा, पुव्बलिंगेण केणइ ॥ तंजहा-खत्तेण वा वण्णेण वा ळंछणेण वा 
मसेण वा तिळएण वा” ( अनुयोगद्वार ) जैसा ही उदाहरण उपायहृदय में भी 
मिळता है । यथा-षडंगुळिं सपिडगमूधोन वालं दृष्टा ease बहुश्रुतं देवदत्तं eer 
षडंगुलिस्मरणात. सोऽयमिति पूर्ववत्‌ | 

३ “जहा एगो पुरिसो तहा बहवे पुरिसा” (agate) ऐसा ही उदाहरण 
माठर और गौडपादने भी दिया है, यथा-पुष्पिताम्रदशनात्‌, अन्यत्र पुष्पिता 
आम्रा इति । इत्यादि । 

वैज्ञानिक 

विज्ञान द्वारा खीकृत आगमिक सिद्धान्त 

१ आगमोंमें कहा है कि शब्द (sound ) जड़ मूर्तिमान और लोकके अन्तः 
तक प्रवाहित होने वाला है, आजके विज्ञानने भी ग्रामोफोन और रेडियो का आवि- 
प्कार करके यह सिद्ध कर दिया है । 

२ आचारांगसूत्रमें वनस्पतिमें जीवोंका अस्तित्व बताने के लिए wr लक्षण दिए 
हैं “जाइधम्मयं? उत्पन्न होनेवाला है, 'वुद्धिंधम्मयं' इसके शरीरमें बृद्धि होती है, 
‘Per चैतन्य है, “छिन्नं मिलाइ? काटने पर सूख जाता है, “आहारगं' आहार 
भी ग्रहण करता है, “अणिन्चयं' “असासयं' इसका शरीर भी अनित्य ओर अशाश्वत 
है, “चओवचइयं इसके शरीरमें भी घट बढ़ होती रहती है । सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक 
जगदीशचंद्र वसु ने अपने परीक्षणों द्वारा उपरोक्त सव लक्षण सिद्ध किए हें जिसे 
समस्त वैज्ञानिक लोग मान चुके हैं । 

३ आगमोंने समस्त द्रव्योंको अनादि माना है । इसी बातको प्रसिदध प्राणीशास्त्र- 
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अवगाहना वाला हो तो कोई आश्चर्य नहीं । आगम मानते हैं कि मनुष्यके संस्थान, 
संहनन, आयुष्य, अवगाहना, भूमिके वणे, गंध, रस, स्पशे आदिमें अवसर्पिणी 
कालमें हास और उत्सर्पिणीकालमें क्रमशः बृद्धि होती है । इसके लिए मार्टिनिज द्वारा 
लिखित “विचित्र रेडिएशन एवं उनका आश्चर्यकारक- प्रभाव” नामक लेख देखें । 

( नोट ) ऐसे अनेक तथ्य हैं जिनको विज्ञानने खीकार किया है । और कई 
तथ्यों तक तो वह अभी पहुंच भी नहीं सका है । सच है कहां जड़वादी विज्ञान 
और कहां अध्यात्मवादी आगम | दोनोंमें जमीन आस्मानका अंतर है। 


क 
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संपादकीय 


जेनधर्स क्या है ?--जि” जये धातुसे 'इणसिजजिदीडुस्यविभ्यो ay नक्‌ 
प्रत्ययान्त होकर जिन” शब्दसे 'जेन” वना है अथात्‌ “रागादिशत्रून्‌ जयतीति 
जिनः? आन्तरिक रागद्वेष ओर कमोदि शत्रुओंका विजेता “जिन? कहलाता है और 
उसके अनुगामी जेन हैं । जिनके “जगत्प्रभु' जगतके प्रभु, 'सर्वज्ञ” सर्वे पदार्थोके 
ज्ञाता, Parse तीनों कालकी अवस्थाओंके जानने वाले, "देवाधिदेव? देवोंके 
सर्वोपरि देव आदि गुणवाचक बहुतसे विशेषण हैं । इसके अतिरिक्त साधु साध्वी 
श्रावक श्राविका” इन चारों तीर्थोके संस्थापक होने से “तीर्थकर” या “तीर्थकर? 
कहलाते हैं । केवलज्ञान होनेसे 'केवली' और “अहेन” भी हैं । इनका प्रतिपादन 
किया हुआ धर्म जैनधर्स कहलाता है । 

जैनधर्म अनादि है, इसकी प्राचीनताके प्रमाण “तुलनात्मक अध्ययन” के 
ऐतिहासिक प्रकरणमें देखें । 

जैनधर्सकी मान्यता--इस दृर्यमान TBH जो भी वस्तु आदि इन्द्रियों 
द्वारा अथवा अतींद्रिय ज्ञानसे जानी जाती हैं या इष्टिगोचर होती हैं, उनके दों 
विभाग हैं जड़ और चेतन; जड़में जीव नहीं है और चेतन जीव है । जीवोंकी 
गणना संख्यात और असंख्यात से नहीं वल्के अनन्तसे है । जीव भी दो प्रकारके 
हैं-एक Wa मुक्त अर्थात्‌ सिद्ध, दूसरे संसारी । इन संसारी जीवोंके अनेक 
रीतिसे अनेक भेद हैं । सवमें समान जीवत्व होने पर भी जड़ पदार्थके साथ 
उनका किसी अंशमें संबंध होनेके कारण वे नए २ wad दिखते हें । उन संसारी 
जीवोंके चार भाग हैं-नारक, तिर्यच, मनुष्य और देव । नारकीय जीव अपने 
पापोंका फल अधोलोकमें और देव अपने पुण्यका फल स्वर्गलोकमें भोगते हैं । 
इस मरेलोकमें मनुष्य पर्याय सबसे श्रेष्ठ है । तिर्यच पंचेंद्रियके पांच भेद हैं- 
जलचर (पानी में रहने वाले मच्छ कच्छादि ), wear ( भूमिपर चलने वाले 
गाय भैस बकरी आदि ), खेचर ( आकारामें उड़ने वाले पक्षी कबूतर आदि ), उरपुर 
( छातीसे रेंग कर चलने वाळे सपादि ), भुजपुर ( भुजासे चलने वाळे नेवला Sax 
आदि )। ये सब चलने फिरने वाळे त्रस जीव ( जंगम ) कहलाते हैँ । इनके अति- 
रिक्त प्रथ्वी पानी अभि वायु और वनस्पतिके जीव स्थावर हैं । ये इतने सूक्ष्म हैं 


१ जीवपजवा णं भंते ! किं संखिजा असंखिजा अणंता? गोयमा ! नो 
संखिजा, नो असंखिज्ञा, अणंता । “पण्णवणा” पांचवां पद्‌, ३०९ पृष्ठ । 
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कि इंद्रियोके भी अगोचर हैं। वनस्पतिका 'निगोद” नामक एक विभाग है, जिसमें 
सूईके अग्रभाग जितने बारीक स्थानमें भी अनन्त जीव हैं । कर्मोका आवरण होनेके 
कारण ये जीव संसारी कहलाते हें । भव्यजीव योग्य सामग्री और संयोग मिलनेपर 
मनुष्यगतिको पाकर फिर कर्मोंका सर्वथा निकंदन करके मोक्षको प्राप्त होता है। 
मोक्ष होने पर आत्मा अपुनरावृत्ति अवस्थाको पाता है । 

जैनोंकी दष्टिमें जगत्‌ अनादि अनंत है, इसकी रचना करनेवाला कोई नहीं 
है *। और अन्यमतावलंबी भी यही मानते हैं कि “नासतो जायते भावो, 
नाभावो जायते सतः ।” अर्थात्‌ “असतकी उत्पत्ति नहीं होती और सत्‌का सर्वथा 
अभाव नहीं होता ।” 

जैनधर्म इश्वरको कती हतो नहीं मानता । वास्तवमें 'परिक्षीणसकलकमों 
इश्वरः” अथोत्‌ समस्त कर्म क्षय होने पर आत्मा ही ईश्वर अवस्थाको प्राप्त 
होता है । अथवा यों कहिए कि आत्माका झुद्ध खरूप ही परमात्मा है । 

Saad जीवके द्वारा किए गए कमीका फल “किसी अन्य शक्ति द्वारा मिलता है” 
ऐसा नहीं मानता । जो जैसा कर्म करता है उसे कर्म द्वारा वैसा ही फल मिलता 
है । जैसे मकान बनाने वाला मनुष्य अपने मकान बनानेके कर्मसे अपने आप 
समतल भूमिसे ऊँचा उठता जाता है, कुतुब॒मीनार पर चढ़ने वाला व्यक्ति चढ़ता 
हुआ अपने आप ऊँचा चला जाता है, इसी प्रकार उत्तम क्षमा दया सत्यादि 
उत्तम साधनका कर्ता अपने आप स्वर्गादि उत्तम गतिको पाता है । ऐसे ही जो 
जमीन खोदनेवाला मनुष्य जितनी जमीन खोदता है वह उतना ही समतल 
भूमिसे नीचा होता चला जाता है, इसी तरह पापकर्म करने वाळा जीव अपने 
आप हिँसा असख द्रोह दगा आदि अशुभकर्मके निमित्तसे अधम गतिको प्राप्त 
होता है । यदि मनुष्य दुग्धादि पौष्टिक पदा्थोका सेवन करता है तो उन 
पदार्थीके द्वारा अपने आप शरीर सुंदर और सुद हो जाता है, इसी विधिसे aa 
प्रकृतियोंक्रा सुजन करने वाला अनेक झुभसंयोगोंको प्राप्त करता है । विष भक्षण 
करनेवाला प्राणी उस विषके प्रयोगसे अपने आप मर जाता है, धतूरा खानेवाला 
मूर्छित हो जाता है, कारण वस्तुका स्वभाव अपना काम करता है । जैसे पानी 
अपने खाभाविक गुणसे खयं नीचेक्रा मार्ग पकडता है तब धुआँ या आगकी 
ज्वालाओंको अपने आप ऊर्ध्वगामी होते देखा जाता है। आत्मा और पुदूर 


* “अन्नाद्यनिधने द्रव्ये, स्वपर्यायाः प्रतिक्षणम्‌ | 
उन्मज्जन्ति निमजन्ति, जलकलोलवञज्ञले ॥ Ato qo Il 
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अनंतकालसे एक दूसरेके साथ संयुक्त रहते हुए भी आत्मा पुद्दलरूप और 
ges आत्मारूप नहीं हुआ, न होता है और न होगा । कारण वस्तु अपने 
स्वभावमें सदैव स्थिर है । 

स्याद्वाद्‌--जेन धर्मकी सबसे वड़ी विशेषता स्याद्वाद है । पदार्थमें रहे हुए 
विभिन्न गुणोंको सापेक्षतया स्वीकार करना '्याद्वाद” है । जैसे कोई व्यक्ति अपने 
पुत्रकी अपेक्षासे पिता है एवं पिता की अपेक्षासे पुत्र है, और भी कई 
अपेक्षाओंसे उसकी कई tant हे । इसी प्रकार स्याद्वादकी दष्टिसे द्रव्यार्थिक 
नयकी अपेक्षा लोक नित्य है और पर्यायार्थिक नयकी दष्टिसे लोक अनित्य 
हे । अथवा यों कहिए कि “पड़द्शन जिन अंग whey अथोत्‌ स्याद्वादरूपी 
समुद्रम अलग २ मतरूप नदिएँ आकर अभेदरूप होकर मिळती हैं । 

अहिंसा--अहिंसाका सूक्ष्म विवेचन जितना जेनधर्भमें है उतना अन्यत्र 

नहीं मिळता । अहिँसाकी साधनासे ही भारतवर्षको स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, 
जिसे देखकर शनैः २ आजकी दुनिया उसकी ओर आकर्षित होकर प्रगतिशील 
हो रही है । जैनधर्म मानता है कि “सब्बे जीवा पियाउया०” “सव्वे 
जीवा वि इच्छंति, जीविड न ARR le” Live and let live. 
Not Killing is Living. इसके अतिरिक्त Saat सत्य, अचोर्य, ब्रह्म- 
चर्य, अपरिग्रह, संयम, तप और त्याग पर भी पूरा २ भार देता है । 

जैनधर्म सैद्धान्तिक दृष्टिसे जातिवाद और छूतछातको नहीं मानता “कम्मुणा 
बंभणो होइ, कम्सुणा होइ खत्तिओ० ॥” अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि सव कमी- 
नुसार हैं जन्मसे नहीं । हरिकेशमुनि जैसे शूद्रजातीय भी देवोंके पूजनीय थे । 

Bile समानाधिकार--चतुर्विध संघमें जहां साधु और श्रावकका स्थान 
हे वहां साध्वी और श्राबिकाका भी । चंदनबाला आदि कई महासतियोंने 
मुक्ति प्राप्त की है । 

जेनागमोंमें वर्णित गणतंत्रके आधार पर ही आजके गणतंत्रकी 
उत्पत्ति हुई है । 

ज्ञान और क्रिया--जैनधर्म “ज्ञानक्रियाभ्यां मोक्ष:” अर्थात्‌ ज्ञान के द्वारा' 
वस्तुका तथ्य जानकर उसी भाँति आचरण ( क्रिया ) द्वारा मोक्ष मानता है । 

आगम कहते हें कि जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा”-जो कर्म- 
शूर होते हैं वे ही धर्मशर होते हैं । 

बाह्य युद्धका निषेध--अप्पणामेव जुज्झाहि, कि ते जुज्झेण 
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बज्झ़ओ । अप्पाणमेव अप्पाणं, जइत्ता सुहमेहण ॥' बाहरी युद्धोंसे 
कुछ न होगा आंतरिक युद्ध करके आंतरिक शात्रुओंपर विजय पाओ तब ही सच्चे 
सुखकी प्राप्ति होगी । इसी प्रकार जैन धर्म आत्म-दमन पर ही जोर देता है- 
“अप्पा चेव दमेयब्वो, अप्पा हु खलु SEAL | अप्पा देतो खुही होइ, 
AAT लोए परत्थ य I’ 
कर्ससिद्धान्त--जेनधर्ममें आठ कर्म माने हैं । ज्ञानावरणीय (यह 
जीवके ज्ञान पर आवरणरूप है जैसे वादल सूर्यको Se लेता है), sata 
वरणीय ( जो जीवकी दर्शनशक्तिको ठँकता है जैसे दर्वान किसीको राजासे 
मिलनेमें विन्न करता है), वेदनीय (जो सुख दुःखका अनुभव कराता है, 
+ सातावेदनीय शहदलिप्त तल्वारके समान और असातावेदनीय विषलिप्त 
aaa समान है ), मोहनीय ( यह आत्माके रूपको भुलाता है जैसे दारू 
पीने वाळा अपना भान भूल जाता है ), आयुकर्स ( वंदीग्रहमें बंदीके समान 
यह जीवको नाना गतियोंमें रोके रखता है), नामकर्स ( भिन्न २ गतियोंमे 
उत्पन्न करता है चित्रकार और चित्रके सदश ), गोत्रकर्स ( यह ऊंच और 
नीच अवस्थाका भेद करता है कुम्हार और उसके वर्तन की तरह ), अन्तराय कर्भ 
( यह कर्म जीवको दान, लाभ, भोग, उपभोग और शक्तिसे बंचित रखता है ) । 
दो प्रकारका घर्स--जैनधर्ममें धर्मके दो साधक वताए हैं, साधु और 
श्रावक । साधु अहिंसा, सत्य, अचौये, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रहका सांगोपांग 
पूर्णतया पालन करता है तव श्रावक इनकी मर्यादा करता है । इसके अतिरिक्त 
तीन शुणत्रत और चार शिक्षात्रतोंका भी पालन करता है । 
` नवतत्व--जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव ( कर्मप्रकृतिके आनेका मार्ग ), 
संवर ( कर्मप्रकृतिको आत्मामें आनेसे रोकना ), निजेरा (बारह प्रकारके तपसे 
FAST रजको आत्मासे पृथक्‌ करना ), वंध (aaa आत्मामें दूध और 
पानीकी तरह मिलना ), मोक्ष (कर्मप्रक्ृतिसे तीनों उपायोंसे आत्माका मोक्ष 
होना ) ये नव तत्त्व हैं । यदि इस daa कुछ विशेष जानना हो तो जिज्ञास 
“नव्‌पदार्थश्षानसार'का अवलोकन करें । 
जैनसाहित्य-जैनोंकी संख्या कम होते हुए भी उनका साहित्य विशाळतम है। 
अधमागधी संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश हिंदी गुजराती राजस्थानी आदि भाषाओंमें उनके 
अनेक ग्रंथ पाए जाते हैँ, इसके अतिरिक्त व्याकरण न्याय काव्य कोष छंद ज्योतिष ` 
सामुद्रिक योग खरशात् वैद्यक आदिके ग्रंथ भी पुष्कल प्रमाणमें उपलब्ध हैं । 
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जैनसाहित्यमें आगमोंका स्थान सर्वोच है । आगम सिद्धान्त are और सूत्र 
` एक ही बात है । सूत्र की पद्धति कुछ बौद्धोंमें भी है जैसे सुत्तनिपात्त, पाथासीसुत्त 
आदि । हिंदुओंमें व्याकरण और न्याय आदि ग्रंथ सूत्रबद्ध ही हैं । जैनागम तो 
सबके सब सूत्ररूप हैं ही । 
सूत्रकी व्युत्पत्ति-अल्पाक्षरविशिष्टत्वे सति वद्दर्थबोधकत्वं सूच- 
त्वम्‌? अर्थात जिसमें अक्षर थोड़े हों और अर्थबोध अधिक हो उसे सूत्र कहते 
अथवा “सूञसिव GAY सूत के डोरेमें जिस प्रकार अनेक रल्लोंके मणके पिरोए 
जाते हैं इसी तरह जिसमें वहुतसे अर्थाँका संग्रह हो वह सूत्र होता है । पुनश्च- 
अपग्गंथमहत्थं, बत्तीसा दोसविरहियं जं च | 
लक्खणजुत्त Ga, अट्टहि य शुणेहि उववेयं ॥ १॥ 
सूत्रोंके सेदोपभेद- 
उत्सर्गस्ूत्र-जिसमें किसी वस्तुका सामान्य विधान हो, जैसे-*नो कप्पइ 
णिग्गंथाण चा णिग्गंथीण वा आमे ताळपळंबे पडिगाहित्तर ! 
अपचादस्यूञ्र-जो उत्सर्गका बाधक हो, यथा-'कप्पइ णिग्गंथाण वा 
णिग्गंथीण वा पक्के ताळपळंबे भिण्णे अभिण्णे वा पडिगाहित्तण 7 
उत्खर्गांपचाद्‌-जिसमें दोनों हों, जैसे-नो कप्य णिग्गंथाण वा 
णिग्गंथीण वा पारियासियस्ख'''णण्णत्थ आगाढेहिं रोगायंकेहिं'. 
॥ १८६ ॥ ब्रृहत्कल्प ॥ 
प्रकरणसूत्र-जिसका प्रकरणानुसार नाम हो, जैसे-'काविलीयं' 'केसि- 
गोयसिज्ञं' इत्यादि । 
संज्ञासूत्र-जिसमें सामान्यतया किसी विषयका वर्णन हो, जैसे 'द्शवैका- 
Ba’ आदि, जिनमें आचारादि का सामान्य निरूपण है । 
कारकस्ूत्र-जिसमें प्रश्नोत्तरके साथ २ शंकाका समाधान भी हो । जिन 
प्रश्नोत्तरोंके साथ “से केणट्रेणं `` "से पणणट्टेणं' ``? लगे हैं वे सब कारकसूत्र हैँ । 
Baw आठ शुण- 
णिद्दोसं सारवंतं च, हेउजञुत्तमलंकियं | 
उवणीयं सोवयारं च, मियं महुरमेव य ॥ १॥ 
१ निदोंष-सव प्रकारके दोषोंसे रहित । 
२ सारवान्‌-जिसमें सारगर्भित विषय हों। . 
३ हेतुयुक्त-जिसमें वणित विषयको हेतु आदिसे स्पष्ट किया गया हो । 
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४ अलंछृत-जो उपमा उत्प्रेक्षा आदि अलंकारोंसे अलंकृत हो । 
७ उपनीत-जिसमें उपनय हों । 
६ सोपचार-जिसकी भाषा शुद्ध और मार्जित हो । 
७ मित-जिसमें अक्षर थोड़े हों और भाव अधिक हो । 
८ मधुर-जो सननेमें अत्यन्त मधुर at . 
कोई २ छ गुण भी मानते हैं-“अप्पक्खरमसंदिदंं, सारवं विस्सओ- 
मुहं । अत्थोभमणवज्ञं च, सुत्तं सव्वण्णुमासियं ll’ १ अल्पाक्षर- 
जैसे सामायिकसूत्र, २ असंदिग्ध-जिसमें शंका के लिए स्थान न हो, ३ सार- 
वान-पूर्ववत्‌, ४ विश्वतोमुख-जिसमें चारों अनुयोगोंका समावेश हो, जैसे- 
“घम्मो मंगलसुकिट्ठं ५ अस्तोभक-जिसमें च वा आदि निपातोंका निर- 
थक प्रयोग न हो, & अनवद्य-जिसमें सावद्य व्यापारका उपदेश न हो । 
सूत्रके ३२ दोष-अलियमुवधायजणयं, निरत्थयमवत्थयं छलं 
दुहिलं । निस्खारमहियमूणं, पुणरुत्तं वाहयमजुत्तं ॥ १॥ कमभिण्ण- 
वयणभिण्णं, विभत्तिभिण्णं च लिंगभिण्णं च | अणभिहियमपयमेव 
य, सहावहीणं ववहियं च ॥ २॥ काळजतिच्छविदोसो, समय- 
विरुद्धं च वयणमित्तं च । अत्थावत्तीदोसो, नेओ असमासदोसो 
यः॥ ३॥ उवमारूवगदोसो, णिइ्ेसपयत्थसंघिदोखो य । एए य 
Galan, Tatar इति णायव्वा ॥ ४॥ 
` १ अलीकदोष-जो सतकों असत्‌ कहे, जेसे-आत्मा नहीं है । 
२ डपघातदोष-जो प्राणियोंकी घातका कारण हो, जैसे-'वैदिकी हिंसा 
हिंसा न भवति? । 
३ निरर्थकदोष-जिसका कोई अर्थ न हो। 
४ अपार्थकदोष-असंबद्ध अर्थवाला । ` 
५ छलदोष-विपरीत अर्थवाला । 
६ द्रुहिळदोष-पापव्यापारपोषक | 
७ निस्सारदोष-साररहित । 
८ अधिकदोष-अधिक पद अक्षर मात्रा वाला । 
९ हीनदोष-अक्षर पद मात्रा आदि से हीन । 
१० पुनरुक्तदोष-जिसमें एक ही विषयको बारंबार दुहराया गया हो । 
११ व्याहतदोष-जो पूवापर विरोधी हो । 
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१२ अयुक्तदोष-जिसमें युक्तिशल्यता हो । 

१३ क्रमभिन्नदोष-अनुक्रमरहित । 

१४ वचनभिन्नदोष-जिसमें वचनकी गड़बड़ हो । 

१५ विभक्तिभिन्नदोष-विभक्तिका वैपरीत्य । 

१६ लिंगभिन्नदोष-तीनों लिंगोंमें फेरफार हो । 

१७ अनभिहितदोष-अपने सिद्धान्तके विरुद्ध हो । 

१८ अपद्दोष -जिसमें छांदिक त्रुटियां हों । 

१९ स्वभावहीनदोघ-जिसमें वस्तुखभावके विरुद्ध कथन हो । जैसे-“आग 
शीतळ होती है ।” 

२० व्यवहितदोष-जो अप्रासंगिक हो । 
२१ काळदोष-जिसमें भूतकालके स्थानमें वर्तमान तथा वर्तमानके स्थानमें 
भूतकालका प्रयोग हो अर्थात्‌ काळसंबंघी saat हों । 

२२ यतिदोष-जिसमें विश्राम चिन्हों की अशुद्धिय हों । 

२३ छविदोष-अलंकारहत्य । 

२४ समयविरुद्धदोघ-अपने मत से विरुद्धता । ' 

२५ बचनमात्रदोष-निहेंठुकता | 

२६ अर्थापत्तिदोघ-जिसके अर्थमें आपत्ति हो सके । 

२७ असमाखदोष-जिसमें समासकी प्राप्ति होने पर भी समास न 
किया गया हो । ५ हे 

२८ उपमादोष-जिसमें हीन अथवा अधिक या निरुपम उपमाएँ दी गई हों।. 

२९ रूपकदोष-अधूरा वर्णन । 

३० निर्दे शदोष-जिसमे निर्दिष्ट पदोंकी एकवाक्यता न a 

३१ पदार्थदोष-जो पर्यायको पदार्थ और पदार्थको पयाय कहे। 

३२ संधिदोष-जिसमें जहां संधिकी प्राप्ति हो वहां न की हो, अंथवा 
अयुक्त रीतिसे की गई हो । : ; | 

३२ अस्वाध्याय-चार संध्या( प्रातःकाल १, मध्याहकाल २, संध्याकाल 
३, मध्यरात्रि ४ ) ओके समय, चार पूर्णिमा एवं महाप्रतिपदाएं 
( चैत्रशुक्का १%, वदी १, आषाढशुक्रा 1५, वदी १, आश्विनशुक्रा 
१५, वदी १, कार्तिकशुक्का १५, वदी १) १२। 

औदारिकदारीर-संबंधी १० अखाध्याय-अस्थि १३, मांस १४ 
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रुधिर १५, पड़ी हुई अशुचि १६, समीपमें जलने वाला इमशान 
१७, चंद्रग्रहण १८, सूर्यग्रहण १९, मुखिया-राजा-सेनापति-देश- 
नायक-नगरशेठ का मरण २०, राज्यसंग्राम २१, धर्मस्थानमें मनुष्य 
और तिर्यच पंचेंद्रियका कलेवर २२ | 
आकाश-संबंधी १० अस्वाध्याय-उल्कापात २३, दिशाओंके लाल 
होनेका समय २४, अकालगजेना २५, बिजली चमकते समय २६, 
निघीत २७, यूपक-शुक्कपक्षकी एकम-दोज और तीजकी संध्या २८, 
यथालिप्त-असुक २ दिशाओंमें थोड़े थोड़े अन्तरमें विजलीके समान 
प्रकाश होते समय २९, धूमिका-धुंवर ३०, महिका-कोहरा ( धुंध ) 
पड़ते समय ३१, रजोद्वष्टि 221 
इन ३२ अस्ाध्यायोंको टाळकर दिन और रातके पहले और चोथे प्रहरमें 
कालिक सूत्रोंका स्वाध्याय करना चाहिए । खाध्याय संबंधी नियमके भंग करने- 
वाळे के लिए प्रायश्चित्त निशीथसूत्रके १९ वें उद्देशकमें देखें । 
यह भी ज्ञात रहे कि अस्वाध्यायकाल को हिंदुओंके ग्रंथोंमें भी वर्जित किया है । 
अनाध्यायकालमें उनके यहां भी अमुक २ ग्रंथ न पढ़ना कहा है । जिस प्रकार 
प्रभात बिहाग भैरवी देश इयामकल्याण आदि रागोंका समय निश्चित है, असमयमें 
वे अच्छे नहीं लगते, इसी प्रकार aia खाध्यायकाल निर्धारित है, अर्थात्‌ 
“काळे काळं समायरे | 
सू्रोच्चारविधि-सूत्रोंका उच्चारण करते समय स्खळना न हो, ज़बान न 
SFA जाय | अलग २ पदोंको मिलाकर और मिले हुए पदोंको तोड़कर न पढ़े । 
अपनी ओरसे क्षेपक न करे । सांगोपांग परिपूर्ण पढ़े । घोषके नियमानुसार पढे । 
oe क्रे गुरुसे वाचना ळेकर पढ़े । जैसा कि अनुयोगद्वारसूत्रमे 
कहा हैं कि “सुत्त उच्चारेयव्वं-अक्खलियं, अमिलियं Tass | 
पडिपुण्णघोसं, कंठोट्ठविप्पमुकं, गुरुवायणोवगयं |”... ae 
con SATE ६ भेद- 
संहिया य पयं चेव, पयत्थो पयविग्गहो । 
चाळणा थ पसिद्धी य, shake विद्धि sei ॥” 
१ oe अस्खलित उच्चारण, जैसे-'करेमि भंते | सामाइयं ० 
२ पद-उपरोक्त वाक्यमें AR एक पद है, way है 
ee एक पद हे, “भते |? दूसरा पद है, 
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३ पदार्थे-उपरोक्त पदोंके अर्थ । 
४ पद्‌ विग्रह-पदच्छेद करना | 
५ चाळलना-'ननु? न च’ आदिसे शंका उत्पन्न करना । 
६ प्रसिद्धि-उठाई गई शंकाओंका समुचित समाधान । 
उपक्रम, निक्षेप, अनुगम और नय द्वारा भी सूत्रोंकी व्याख्या की जाती है । 
इनका विवरण अनुयोगद्वारसूत्रमें विस्तारपूर्वक पाया जाता है। 
वर्तमानकालसें उपलब्ध सूत्र- 

११ अंग, (१२ वें अंग दृष्टिवादका विच्छेद हो चुका है) १२ उपांग, चार 
छेद, चार मूल और आवश्यक इस प्रकार ३२ सूत्र वर्तमानमें प्रामाणिक माने जाते 
हैं । अंगोंका वर्णन समवायांगसूत्र एवं नंदीसूत्रमें पाया जाता है। शेष सूत्रोंके नाम 
नंदीसूत्रमें हैं । उपांग संज्ञा केवल निरियावलिकादिमें पाई जाती है। फिर भी १२ 
अंगोंके १२ उपांग माने जाते हैं. । अंगसूत्रोंसे अतिरिक्त आगमोंकी अंगबाह्य संज्ञा 
भी है, जिसके दो भेद हैं-आवश्यक और आवश्यक-व्यतिरिक्त। आ० व्यन्के भी 
दो भेद हैं-कालिक और उत्कालिक । कालिकमें उत्तराध्ययन, दशा-कल्प-व्यवहार, 
निशीथ, जंबूद्ीपप्रश्प्ति, चंद्रप्रश्ञत्ि और निरियावलिकादि पांच उपांग परिगणित 
हैं । उत्कालिकमें दशवैकालिक, औपपातिक, राजप्रश्नीय, जीवाजीवाभिगम, प्रज्ञा 
पना, नंदी, अनुयोगद्वार, सूर्यप्रज्ञप्षि सन्चिहित हैं । कालिकसूत्रका स्वाध्याय नियत 
समयपर ही किया जाता है । उत्क्ालिकसूत्रोंका स्वाध्याय यथोचित समयमें भी 
किया जा सकता है । नंदीसूत्नि्दिष्ट शेष सूत्र वर्तमानमें नहीं हैं । अंगसूर्वोका 
महत्त्व और उनका Rone “सुत्तागमे के प्रथम अंशमें दिया जा चुका है । 
द्वितीय अंशमें समाविष्ट सत्रोंका विषय-बिवरण इस प्रकार है । 

बारह उपांग- re ी मे 

प्रथम उपांग-औपपातिकसूरमें चंपानगरी, TAZ उद्यान, अशोक वृक्ष, 
'पृथ्वीशिला-पट्ट्क, कोणिक राजा, धारिणी रानी, ज्ञातपुत्र महावीर भगवानका 
समवसरण, ATH १२ भेद, साधुगण, कोणिकका महावीर प्रभुकी वंदना के लिए 
आगमन, असरादि देवोंका आना, भगवानकी देशना, अंबड परित्राज क श्रावकका 
-चरित्र, केवलिसमुदूघात आर अन्तमें सिद्धोंका वर्णन है । 

द्वितीय उपांग-राजप्रश्ञीयमे सूसीभदेवका भगवान्‌ महावीर खामीकी 
gaat के लिए आना, गौतमस्वामी द्वारा उसके पूर्वभवकी एच्छा, भगवान्‌ द्वार 
सू्यीभदेवका पूवेभव कथन, प्रदेशी राजाका केशीमुनिसे प्रश्नोत्तर, अंतमे प्रदेशी द्वारा 
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आत्मश्रद्धा पाकर ब्रतग्रहणादि विषय वर्णित हैं । यह सूत्र साहित्यका रसप्रद ग्रंथ 
है ऐसा विटरनिट्रज़ का कहना है । 
तृतीय उपांग-जीवाजीवाभिगमसें जीव अजीवका विस्तृत स्वरूप, 
विजयदेवका वर्णन, छप्पन अन्तरद्वीपादिका उल्लेख है । 
चतुर्थ उपांग-प्रज्ञापनासूत्रमें जीव, अजीव, आखव, बंध, संवर, निजेरा 
और सोक्षका सम्यक्‌ निरूपण है । इसके अतिरिक्त लेया, समाधि, लोकस्वरूप 
आदिका वर्णन भी है, इसमें ३६ पद ( प्रकरण ) हैं । इसके संकलनकर्ता श्रीसुधर्मा- 
चायेसे २३ वें पट्टस्थित आये इयामाचाये थे । प्रनप्रकर्षतया, ज्ञापना=अववोध 
करना प्रज्ञापना, अथोत्‌ जिसमें पदार्थका परिपूर्णरूपसे स्वरूप जाना जा सके । 
पंचम उपांग-जंबूद्वी aaa ee जंबूद्वीपका सविस्तर वर्णन है । कालचक्र, 
ऋषभदेव भगवान्‌ और भरत चक्रवर्तीका जीवनचरित्र भी वर्णित है । वास्तवमें 
यह भूगोलविषयक ग्रंथ है ऐसा aches का कहना है । 
छठे एवं सातवें उपांग-चंद्र॒प्रक्ष्ति और सूयप्रश्ञप्तिमें चंद्र तथा 
सूयांदि ज्योतिषचक्रका वर्णन है । दोनोंके आरंभ-क्रमके थोडेसे भेदके अतिरिक्त 
शेष सव पाठ समान हैं। इनके Ro Tada हैं । जिनमें मण्डलगति संख्या, 
al तियक्‌ परिभ्रमण, प्राकाऱ्य क्षेत्र परिमाण, प्रकाश संस्थान, लेइया प्रतिघात, 
ओज:संस्थिति, सूर्यावारक, उदयसंस्थिति, पौरुषी छाया प्रमाण, योगस्वरूप, 
संवत्सरोंका आदि अन्त, संवत्सरोंके भेद, चंद्रमाकी त्रधि अपबृद्धि, ज्योत्खा 
प्रमाण, शीघ्रगति निर्णय, Seat लक्षण, च्यवन तथा उपपात, चन्दरसूर्यादिकी 
उंचाई, उनका परिमाण, चन्द्रादिका अनुभाव वर्णित है । ये दोनों उपांग 
खगोल विषयक हैं । ५-६-७ वें उपांगको विटरनिट्ज़ने वैज्ञानिक ग्रंथ 
( Scientific Works ) माना है । 
आठवें उपांग-निरियावलिकामें मगध-नरेश श्रेणिक ( भंभसार-बौद्ध- 
साहित्यमें बिंबिसार ) का कोणिक्र ( अजातदत्रु ) के द्वारा मरण ( जिसका उल्लेख 
वौद्ध ग्रंथोंमें भी पाया जाता है ) आदिका कथन है । इसके अतिरिक्त कालकुमारा- 
दिक्रा अपने नाना वैशालिनरेश चेटकके साथ युद्धमें लड़ते हुए मारा जाना, उनकी 
नारक गति और भविष्यमें मोक्ष होनेक्रा वर्णन है । 
नवम उपांग-कल्पावतंसिकामें श्रेणिक राजाके १० पौत्र पद्मकुमारादिका 
भगवान्‌ महावीर प्रभुकी सेवामें दीक्षाग्रहण, देवगतिगमन और भविष्यमें मोक्ष 
होनेका कथन है । इसके १० अध्ययन हैं । 
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zag उपांग-पुष्पिकामें १० देव देवियोंका भगवान्‌ महावीर स्वामीकी 
वंदना के लिए आना, गोतमस्वामीकी उनके पूर्वेभवकी पृच्छा, भगवान्‌ द्वारा 
पूयेभव-कथन, चन्द्र, सूये, महाञ्क ( पूर्वभवमे सोमिल ब्राह्मण ), बहुपुत्तिया ( पूर्व- 
wat सुभद्रा साध्वी), पूर्णभद्र, माणिभद्र, बल, शिव और अनादित देवके पूर्व- 
जन्मका वणेन है । 

ग्यारहवें उपांग-पुष्पचूलिकामें श्री ही आदि १० देवियोंकी पू्वजन्मकी 
करणीका कथन है । इसमें १० अध्ययन हैं । 

बारहवें उपांग-वुष्णिद्शाम इष्णिवंशके वलभद्रजीके १३ पुत्र निषढ- 
कुमारादिका भगवान्‌ अरिष्टनेमिके पास दीक्षाग्रहण, सवार्थसिद्धगमन, भविष्यमें 
मोक्ष पानेका अधिकार है । 

चार छेद्खूज-- | _ 

प्रथम छेद-व्यवहारसूत्रसें दश उद्देशक हैं प्रथम उद्देशाकमें आलो- 
चना (Confession) विधि । द्वितीय उद्देशकमें सहधार्मिकके दोषित होने 
पर साधुका कर्तव्य | तीसरे उद्देशाकमें आचार्यं उपाध्याय आदि ७ पदवियां 
किसे दी जाये और किसे नहीं, साथ ही उनके gaia विवरण । चोथे 
उद्देशकमें आचार्यादिको चतुर्मास और विहारकालमें कितने साधुओंके साथ रहना। 
पांचवे प्रवर्तनी के लिए बिधान चौथेके अनुसार | छठेमें भिक्षा स्थंडिल 
( शौचभूमि ) वसति कहां और किसप्रकार निश्चित करना तथा अमुक २ स्खळना- 
ओके लिए प्रायश्चित्त । सातवेंसें दूसरे संघाडे में से आई हुईं साध्वीके साथ 
कैसा व्यवहार रखना और साध्वियों के लिए नियम, स्वाध्याय और पदवीदान, 
अमुक संयोगोंमें ग्रहस्थकी आज्ञा लेकर प्रवर्तन करना । आठवेंमें शहस्थके 
मकानका कितने भाग तक उपयोग करना, पीठ फलक ( पाट पाटलादि ) की ग्रहण 
विधि, पात्र आदि उपकरण और भोजनका परिमाण | नवबेंमें WIR ( स्थान 
देनेवाले) का कथन, उसके मकानादिको उपयोगे लेने न लेनेका स्पष्टीकरण, 
भिक्ष॒प्रतिमाका आराधन कैसे होना चाहिए । दशम उद्देशकमें दो प्रकारकी 
प्रतिमा (अभिग्रह ) तथा दो oa परिषह, पांच व्यवहार, चार जातिके 
पुरुष ( साधु ), चार जातिके आचाय और शिष्य, स्थविर एवं शिष्य की तीन 
भूमिकाएँ, अमुक सूत्रका अभ्यास कब आरंभ करना आदिका कथन है | न 

द्वितीय छेद्‌-बृहत्कव्पमें छ उद्देशक हैं, इसमें सुख्यतया साथ AH 


~ ~ ee ee स्का 
१ उपांगोंके संबंधमें वेबर महाशयके लेख द्रष्टव्य हैं । 
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आचारकल्प वर्णित है । जो पदार्थादि कर्मबंधके हेतु और संयमके वाधक हें 
~¢ 5 शब्दका उ' है ce. नहीं कल है 2 
उनके लिए “न कप्पद' शब्दका उपयोग किया हे अथात्‌ “नहीं कल्पता है,” तथा 
जो संयमकी साधनामें सहायक, स्थान, वस्त्र, पात्र आदि हैं उनके संवंधमें 
“कप्पइ” कल्पनीय कहा है । अमुक अकार्य ( दोष ) के लिए १० प्रायश्चित्तमे 
साधक किस प्रायश्चित्तका अधिकारी है । साथ ही कल्पके छ प्रकार आदिका 
कथन है । 
तृतीय छेद-निशीथसूत्रमें प्रायश्चित्ताधिकार है, इसमें २० उद्देशक 
हैं, १९ उद्देशकोंमें gente लघुमासिक लघुचातुमोसिक और गुरुचातुर्मासिक 
प्रायश्चित्तका वर्णन है, २० वें उद्देशकमें इनकी विधि बताई गई है । स्खलना 
करनेवाले साधुओं के लिए ened निशीथसृत्र है। दूसरे शाब्दोंमें इसे धर्म- 
नियमोंका कोष या दंडसंग्रह ( पेनल कोड ) कहा जाय तो युक्तियुक्त ही है । प्राय- 
श्रित्तका अर्थ है कि भूलकर एक बार जिस अकृत्यका सेवन किया हो उसकी 
आलोचना करके शुद्ध होना और पुनः त्याज्य कर्मका आचरण न करना । 
चतुर्थ छेद-द्शाश्रुतस्कंधमें दश अध्ययन हैं, जिनमें क्रमश: असमा- 
धिके २० स्थान, २१ सवलदोष, ३२ अशातना, आचार्यकी आठ सम्पदाएँ और 
उनके मेद, शिष्यके लिए चारप्रकारकी विनय प्रवृत्ति Ae सहित, चित्तसमाधिके 
१० स्थान, श्रावक की ११ प्रतिमाएँ तथा साधुकी १२ प्रतिमाएँ, पर्यूषणाकल्पं, 
महामोहनीयकर्मवंधके ३० स्थान तथा नव निदानों ( नियाणों ) का वर्णन है । 
इनमें व्यवहार, बृहत्कल्प और दृशाश्रुतस्कंधकी रचना आये भद्र- 
बाहु आचाय ने की है । 
चार सूलखूत्र- 
पथम मूछसज-दशवैकालिकमें १० अध्ययन और दो चूलिकाएँ हैं । 
इसकी रचना १४ पूर्वर श्रीशय्यंभवाचार्यने अपने शिष्य ( पुत्र ) मनाकूप्रिय के लिए 
ूवोमेंसे उद्धृत करके की है । इसके दश अध्ययन हैं और इसे विकालमें भी पढ़ा जां 
सकता है अतः इसका नाम दरावैक्रालिक है । इसके प्रथम अध्ययनमें धर्मकी 
प्रशंसा और साधुकी भ्रमर-जीवनके साथ तुलना; द्वितीय अध्ययनमें चित्त- 
स्थिरीकरणके उपाय, रथनेमि और राजीमतीका उदाहरण; तृतीय अध्ययनमे 
साधुके ५२ अनाचीणे; चतुर्थ अध्ययनमें पडूजीवनिकायका स्वरूप; पाचर 
अध्ययनके प्रथमोद्देशकमें मिक्षा( गोचरी )विधि, द्वितीय उद्देशाकमें 


१ इसका विशेष कथन कल्पसून्रसे ज्ञातव्य है । 
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मिक्षाकालादि; छठे अध्ययनमें साधके १८ कल्प; सातवें अध्ययनमें 
वचनशुद्धि, साधुके बोलने न बोलने योग्य भाषाका वर्णन; आठवें अध्ययनमें 
साधुके आचार; TAT अध्ययनके प्रथमोद्देशकमे विनयका खरूप, गुरुकी 
आशातनाका दुष्परिणाम, द्वितीय उद्देशकमें विनय तथा अविनयका फल, 
तृतीय उद्देशाकमें किन gots समाचरणसे पूजनीय Bas है, चतुर्थ 
उद्देशकसें विनय, श्रुत, तप और आचार समाधिका वर्णन हे । दशर्बें अध्य- 
यनमें भिक्षुके गुण वर्णित हैं अथात किन २ गुणोंसे भिक्ष होता है ट पहली 
चूलिकासें संयममें स्थिर करनेवाली १८ बातें; द्वितीय चूलिकामे साधका 
आचार विचार, वासकल्प, विहार मोक्षप्राप्ति आदिका कथन हैं | कई इन 
चूलिकाओंको महाविदेह क्षेत्रसे लाई हुई मानते हैं परन्तु कई कारणोंसे इसे युक्ति- 
युक्त नहीं माना जा सकता । ये श्रीशय्यंभवाचाये की रचनाएँ न होने पर भी 
प्रामाणिक मानी गई हैं । 
छितीय सूल-उत्तराध्ययनमे २६ अध्ययन हैं, यह सारा सूत ही अल्यानं- 
ददायक ज्ञानकी निधिके समान है । इसके प्रथम अध्ययनमे विनयका विस्तार- 
पूर्वक कथन है । द्वितीय अध्ययन्नमें परिषहोंके नाम और साधुको उनके सहन 
करनेका उपदेश है । तृतीय अध्ययनमें मुष्यत्व-धर्मश्रवण-श्रद्ध और संयममें 
स्फुरणा, इन चार अंगोंकी दुळेभताका वर्णन है । चतुर्थ अध्ययनमे zeta 
बूटी नहीं है अथोत्‌ जीवनकी. क्षणभंगुरता और प्रमाद-अप्रमादका खूप समझाया 
गया है । पांचवें अध्ययनमे अकाम( बाल-अज्ञान )मरण सकाम( पंडित )- 
मरण का विस्तारपूर्वक वर्णन है । छठे अध्ययन्में साध्वाचारका संक्षिप्त वर्णन 
है। सातवेंमे कामी पुरुषकी बकरेके जीवनके साथ तुलना, काकिणी, आम्रफल, 
तीन व्यापारियोंके उदाहरण हैं । आठवेंम कपिल केवलीका चरित्र, लोभ तृष्णा 
आदि दुगुणोंके त्यागका उपदेश है । नववें अध्ययनमे नमिराजका दीक्षा के लिए 
उद्यत होना, इन्द्रके साथ प्रश्नोत्तर आदि । द्शवेंमे ब्रक्षके सखे पत्तेके समानः 
मानव जीवनकी नश्वरता तथा समयमात्र का भी प्रमाद न करनेकी शिक्षा । ग्यार- 
हवेंमे शिक्षा न मिलनेके ५ और शिक्षा प्राप्त करनेके ८ कारण, विनीतके १५ और 
अबिनीतके १४ लक्षण, बहुश्रुतती १६ उपमाएँ । बारहवेंमे हरिकेशीवळ सुनिका 
चरित्र, तपकी महत्ता, जातिवादका खंडन, भावयज्ञ तथा आध्यात्मिक ख्लानका 
स्वरूप areata चित्त संभूतिका पूर्वेभव, दोनोंका मिलना, चित्तमुनिका 
ब्रह्मदत्तको उपदेश, पूर्वकृत निदानके कारण ब्रह्मदत्तकी ब्रतादिकी प्रद्रत्तिमं असम- 
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dat, दुगेतिगमन, चित्तका मोक्ष होना । We Fas जीवोंका Tas, इषुकार 
ara जन्म और फिर पारस्परिक मिलाप, अन्तमें झरगुपुरोहितकी पल्ली यशा 
और उनके दो पुत्र, Wa राजा और कमलावती रानीका एक दूसरेके कारण 
बैराग्यलाभ, दीक्षाग्रहण एवं मोक्षप्राप्ति । १५ Aa भिक्षके लक्षण और गुण । 
१६ चेमे Aaah १० असमाधिस्थान । Wo AH पापश्रमणका स्वरूप । १८ 
aa संयति राजाका ws लिए जाना, उद्यानमें गर्दभालि सुनिका उपदेश, 
राजाका दीक्षाग्रहण और मुक्ति-प्राप्ति । १९ AH राजकुमार BGA का साधुको 
देखकर जातिस्मरण, माता पितासे संवाद, नरकादि गतियोंके दुःखोंक्ा वर्णन, 
संयमग्रहण, मोक्षप्राप्ति । २० वेमें श्रेणिक नरेशका अनाथीमुनिका दरीन प्राप्त 
करना, सनाथता अनाथताका स्वरूप, राजाकी धर्ममें ढ़ श्रद्धा होना । २१ वेमे 
समुद्रपालका वध्य चोरको देखना, संवेदप्राप्ति, दीक्षाग्रहण तथा मोक्ष । २२ वेमे 
भगवान्‌ अरिष्टनेमिक्रा विवाह के लिए जाना, पु पक्षियों पर करुणा ला कर उन्हें 
'बंधनमुक्त कराना, दीक्षाग्रहण, सती राजीमतीको गुफामें देखकर रथनेमिका संयन 
मसे विचलित होना, सतीके उपदेश द्वारा उसका पुनः संयममें स्थिर होना, अन्तमें 
Meo । २३ 44 सुनि केशीकुमार और गौतमखामीका संवाद, अम्तमें 
केशीश्रमण द्वारा भगवान्‌ महावीर कथित पांच महात्रतोंका स्वीकार । २४ वेमे 
पांच समिति और तीन गुप्ति, इन आठ प्रवचन-माताओंका वर्णन । २५ चेमे 
जयघोष विजयघोषका चरित्र, ब्राह्मणके यथार्थ लक्षण | २६ चेमं १० सामाचारी 
और साधुकी दिनरात्रिचर्या का कथन । २७ FR गर्गाचार्य द्वारा अविनीत 
शिष्योंका त्याग । २८ AA मोक्षमार्गमें गतिमान होनेके उपाय । २९ घेम 
सम्यक्त्व पराक्रमे ७३ बोल, उनका फल । ३० Fa वाह्य और अभ्यंतर तपका 
बिवरण | ३१ वेमे चरणविधि । ३२ वेमे प्रमादस्थान और उनसे बचे रहनेके 
उपाय । ३३ वमे आठों कर्मोंका विस्तारपूर्वक वर्णन । ३४ Bah wat Bear 
ओंके नाम, वर्ण, रस, गंध, eal, परिणाम, लक्षण, स्थिति आदिका विस्तृत 
वर्णन | ३५ वेमे साधुके गुण और ३६ वे अध्ययनमे जीव तथा अजीवके भेद 
विस्तारसे वताए हं । ज्ञातपुत्र महावीर भगवानने मोक्ष पानेक्रे समय यह 
सूत्र फमाया था, जैसा कि कथित सूत्रकी अन्तिम गाथासे स्पष्ट है । 
इइ पाउकरे बुद्धे, णायए परिणिव्युए | 
छत्तीसं उत्तरज्झाप, भवसिद्धीयसंमण ॥ २७१ ॥ 
इसी स्मृतिको बनाए रखने के लिए दिवालीसे अगले दिन अर्थात्‌ कार्तिक शक्का 
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प्रतिपदाको सबेरे ही उत्तराध्ययनसूत्रका संपूर्ण स्वाध्याय ( पाठ ) किया जाता है । 
तृतीय मूळ-नन्दीसूञरसें संघ स्तुति, तीर्थकर गणधरादि स्थविरावली, परि- 
षदू , पांचों ज्ञानोंका स्वरूप विस्तारपूर्वक वर्णित है । 
चतुर्थ सूल-अज्ुयोगद्वारमें आवश्यक, श्रुतस्कंधके निक्षेप, उपक्रम, 
आनुपूर्वी, दश नाम, प्रमाण, निक्षेप, अनुगम और नयका पूर्ण विस्तारसे उल्लेख 
हे । इसमें ७ ay, ८ विभक्ति, ९ रस आदि विषय विशेष उल्लेखनीय हें । यह 
आये रक्षिताचाये कृत है । जिसके ये दो प्रमाण हैं- 
प्रथप्न-संस्क्ृतका प्रयोग किसी सूत्रमे नहीं है परंतु इसमें पाया जाता है । 
दूसरा-उदाहरणोंमें तरंगवइक्कारे, मलयवइक्ारे' आदि भी इसकी पश्चाद्वति- 
ताको सूचित करते हैं । 
बत्तीसचां waynes सामायिक, चदुर्वैशातिस्तव, वंदनक, 
अतिक्रमण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान इन छहों आवश्यकोंका वर्णन है । 
परिशिष्ट परिचय-प्रथस परिशिष्टमे कल्पसूत्र सन्निहित है जो कि 
चतुर्थ छेद दशाश्रुतस्कंधका आठवा अध्ययन है । इसमें ज्ञातपुत्र महावीरः 
भगवान्‌, पार्श्वनाथ, अरिष्टनेमि और ऋषभदेव इन चारों तीर्थकरोंका चरित्र है । 
इसके अतिरिक्त इसमें गणधरादि स्थविरावली और सामाचारी भी वर्णित हैँ । 
द्वितीय परिशिष्टमे सामायिकसूत्र विधिसहित दिया गया है । 
तृतीय परिशिष्टे श्रावकावऱयक( प्रतिक्रमण )सूत्र विधिसहित है । भाषा- 
पाठोंके स्थानपर कोष्ठकमें मूलपाठ दिए हैं ताकि समझने में सुगमता हो । 
Sate प्रयुक्त छंद्‌-आगमों में गाथाओंका प्रयोग अधिक है, इसके अति- 
रिक्त वैतालीय, उपजाति, आयो का प्रयोग भी पाया जाता है । 
प्रस्तुत ्रकाशनकी विशेषता- 
१-पाठशुद्धिका पूरा २ लक्ष्य VAT गया है । 
२-इसका संपादन शुद्ध प्रतियोंके आधारपर किया गथा है । 
३-पाठान्तर नवीन पद्धतिसे दिए हैं । 
४-टिप्पण भी यथास्थान प्रयुक्त किए गए हैं । 
५-अंतमें परिशिष्ट भी दिए गए हैं । 
६-तुळनात्मक अध्ययन भी इससे पूवे दिया गया है । 
७-व्याकरण-शेष भी दे दिया गया है । 
कार्यविवरण-प्रथम अंशका कार्य पूरा होनेके लगभग ८ महीने बाद AST 


५ सुत्ता० Fo 
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चतुर्मासमें द्वितीय अंशका कार्य प्रारंभ होकर TA: २ चलता रहा और पनवेल 
“चतुमासमें सम्पन्न हुआ | 

सहयोगी-मेरे अंतेवासी शिष्य खुमित्तभिक्खू ने 'पासंगियं किंचि! 
नामक लेख लिखकर ‘aay के सौंदर्यमें जो अभिवृद्धि की है और वर्णित 
विषयोंको स्पष्ट करके बताया है वह उल्लेखनीय है । | 
: मेरे अंतेवासी प्रशिष्य जिनचेदशिकखू ने अप्रमत्त एवं जागरूक अवस्थामें 
संशोधनका कार्य अपने हाथमें लेकर जो सहयोग दिया है उसे तो कभी भुलाया ही 
नहीं जा सकता । इन दोनोंकी सेवा जीवनके अंत तक स्म्रतिपथमें रहेगी । 

सुनिश्री रतनचंदजी महाराज ( कच्छी ) ने 'उत्तागमे' की जो सारहप 
भूमिका प्राकृतमें लिखी है उनका आभार माने बिना कैसे रहा जा सकता है । 
आपने तो मानों सागर को. गागरमें बंद कर दिया है । 

aaa श्री गजानन जोशी शास्त्री(पनवेळ )ने जो प्राकृतमें 
“निद्‌सणं' लिखा है वह उनकी योग्यताका परिचायक एवं अभिनंदनीय है, 
और प्राकृतके अभ्यास के लिए प्रेरणा देता है । 

इनके अतिरिक्त प्रगट या अप्रगट रूपमें जिन २ महानुभावोंने सहयोग दिया है 
SAR आभार मानता हूं । 

स्पष्टीकरण-(१) कल्पसूत्रमें २४ तीर्थकरों के आंतरोंमें महावीर-निर्वाण के 
९८० वर्षे पीछे Gaia लिखे TAA जो घटना है वह देवर्डधिगणी क्षमाश्रमणकी 
है, क्योंकि इतिहासकार अपने समय तकक्रा विवरण दिया ही करते हैं । 
. . (२) शब्दकोश गाथावद्ध सानुवाद तैयार हो रहा है, १११८ गाथाओंकी 
रचना भी हो चुकी है, अतः शब्दकोश नहीं दिया गया । 

(३) अन्य उपयुक्त विषय जो कि ग्रंथके बढ़ जानेके कारण रह गए हैं 
वे अन्यत्र दिए जायँगे । 

अन्तिम-इस प्रकाशनमें यदि कहीं कोई भूल रह गई हो या सिद्धान्तके विरुद 
हुआ हो तो उसका खालिस हृदयसे अनन्त Ret की साक्षीसे “सिच्छामि 
दुकडे' । 

गच्छतः स्खळनं कापि, भवतेव प्रमादतः | 
हसन्ति दुजेनास्तत्र, समादधति asa ॥ 
गांतिभवन अंबरनाथ 0. R. | श्रीगुरुवरणचचरीक- 


` दिनांक २१-१२-१९५४ पुप्फभिक्खू 
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व्याकरण-डोष 


हे 
उपसग 
उपसर्ग धातुके पूर्वमें लगाए जाते हैं, वे धातुके मूल अर्थमें परिवर्तन करके 
कहीं विशेष अर्थ और कहीं विपरीत अर्थ तथा कहाँ भिन्न अर्थके योतक होते हैं । 
इ । सीमा से वाहर, अतिशय; अइ+कमइन्अइकमइ-वह सीमासे बाहर 
अति | जाता है, अथवा उलंघन करता है । 
अहि | ऊपर, अधिक, प्राप्त करना 
अधि | अहि+चिट्ठइ-अहिचिट्ठइ-बह ऊपर वठता हे । 
अहि+गच्छइन्अहिगच्छइ-चह प्राप्त करता है । 
अणु (aq) | पीछे, समान, समीप; 
अणु+गड्छइः्अणुगच्छइ-वह पीछे जाता है । 
अणु+करइ-अणुकरइ-वह अनुकरण करता है । 
आभ | सन्मुख, पास; अभि--गचछ£इरआअभिगच्छइ्--वह सन्मुख जाता ह, 
अहि | अथवा पासमें जाता है । 
अच । नीचे, तिरस्कार; अव+यरइन्भवयर्‌इ-ओ+यरइन्ओयरइ-_वह 
ओ | नीचे उतरता है । अब+ग णइ=अवगणइ--वह तिरस्क्रार करता है । 
आ ] उलटा, विपर्यय, मर्यादा; आ+गच्छइ=आगच्छइ--वह आता है । 
अव ) विपरीत, पीछे, उलटा; अच+कमइन्अवक्मइ--त्रह पीछे फिरता है 
अप ? (लौटता है) । अप+सरइ-अपखरइ-ओो+सरइनओसरइ-वह 
ओ |) पीछे हटता है । 
ड । ऊँचा, उपर; उग्गच्छद्द-वह ऊपर जाता है 
(उत्‌ ) | उद्ठे-वह उठता है । 
उव ह उवागच्छट्ट-वह समीपमें जाता है । 
(उप) 
नि? अंदर, नीचे; नि+मञ्ञइ=निमज्ञइ-नु+मञ्ञइ=चुमञज्ञइ-वह इवता 
है । निवडइ-वह नीचे गिरता है। ` 
परा । उलटा, पीछे; परा+जिणइ=पराजिणइ-वह हारता है । 
पला | पलायइ-वदद भागता है। 
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परि । विशेष, परिवर्तन होना, चारों ओर; परि+तूसइ-परितू सइ--वह 
पलि | विशेष प्रसन्न होता है । परि+वद्दइ३-परिवद्धइ-वह बदलता है। 
परियडइ-वह चारों ओर घूमता है । 
पडि-पति ) सामने, उलटा; पडि+मासइ=्पडिभासइ-वह सामने बोलता 
टि | है । पइ+जाणइ=पइजाणइ-वह प्रतिज्ञा करता है । 
प्रति 
प॒ ( प्र ))आगे, प्रकर्ष; पयाइ-वह आगे जाता है । 
प्प [ad sas विशेष प्रकाश करता है । 
वि ] विशेष, निषेध, विरोधार्थ; वियाणेइ-वह विशेष रूपसे जानता है। 
विस्सरइ-वीसरइ-वह भूलता है । 
सं ( सम्‌ ) ] भली मातिः सं+गच्छइ=संगच्छइ-वह भली भाँति मिलता है। 
निर्‌ ) निश्चय, आधिक्य, निषेध; निश्ञिणेद--वह निश्चयसे विजय पाता है । 
नि | निरिक्खइ-वह निरीक्षण करता है । 
नीसरइ-वह बाहर निकलता है । 


दुर | Saws, wad; दुळुंघेड--क्रठिनाईैसे उल्लंघन करता है । दुस्स- 
डु. “हेइ-दूसहेइ--वह दुःख सहन करता है । दुरायार-दुष्ट आचरण । 
दू . 


` (नोट) निर्‌ दुर्‌ इन IMTS रेफक्रा विकल्पसे लोप होता है, परन्तु रेफसे 
परे स्वर. होनेपर लोप नहीं होता, जब रेफका लोप नहीं होता तो पश्चातवर्ती 
व्यंजनमें रेफ मिल जाता है और उस व्यंजनको द्वित्व होता है । जैसे-निर+ 
सह्ो=निस्सहो, नीसहो, निसहो; निर+अंतरं-निरंतरं; दुर्‌+सहो=दुस्सहो, दूसहो, 
दुसहो; दुर्‌+उत्तरं=दुरुत्तरं । 
अव्यय 
aed fay लिङ्गेषु, सर्वासु च विभक्तिषु । 
वचनेषु च सर्वेषु, यन्न व्येति तदव्ययम्‌ ॥ ` 
(9) अ अण=निषेधार्थ, अहनइसके बाद, अइरा-तत्काल, अईव=अधिक्र, 
अंगआमंत्रण, अन्तर अन्तरेण=अमावयुक्त, अंते अतो=बीचमें, अकम्हा-अक- 
स्मात्‌, अंचिरं=जल्दी, अजस्सं=निरन्तर, अज=आज, अणिसँ=्सतंत, अति=' 
SOO el स क त्य OP, MUM MI 


१ आविर्‌ व्यक्ते, ठु प्रथग्मावे, पाउ पाउर्‌ mae, सदू श्रद्धायामित्य- 
विक प्रत्यन्तरे | EA 
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अतिशय, अत्थि-है, अदु अदुत्तरं=इसके पीछे, अदुवा=अथवा, अहो=नीचे, अभि= 
सन्मुख, अभिक्खणं २=वार बार, अलं-पयोप्त, अवि=भी, असइं-वार २, अहा- 
वरं=इसके पश्चात्‌, आम्मर्यादा-अभिविधि, इइ इति इय=इस प्रकार-समाप्त, इव= 
समान, ईसि ईसिं-थोड़ा, उदाहुन्पक्षान्तर, उपरि sha उवरि=ऊपर्‌, उस्सण्णं= 
प्रायः, एवमही, एवं=इस प्रकार, एवमाइ=इत्यादि, एवामेव=इसी प्रकार, किं-क्या, 
किण्णं=जित्ञासार्थ, किर किल=निश्चयार्थ, कीस-किस लिए, कु-खराब, खलु 
निश्चय, खिप्पं=शीघ्र, च चऽ्ससुचयार्थक, चे( चेत्‌ )=संभावनार्थ, जइ=्यदि, 
जाव=जब तक, ताव=तब तक, जुगवं=्एकदम, झत्तिसझटपट, ण=नहीँ, w= 
APSA, णवरं णवरि=केवल, णहु=निषेधार्थ, णाणा=अनेक, णुन्प्रश्नवाचक, 
णूणं=निश्चयपूर्वक, णो-नहीं, ति त्तिञइस प्रकार और समाप्ति अर्थ, तु=समुचयार्थ 
थ=वाक्यालंकार, दिया-दिन, Fas, WH, धणियं-अतिशय, धिद्धि 
fra Pear, नणु=शैकार्थ, नमो=नमस्कार, पच्छा=पीछे, पभिइमप्रदृति, पाओ= 
प्रातः, पाय॑-प्रायः, पि=्भी, पिव=्इव, पुढो-छथक्‌, पुण पुणो=्पुनः, पुरा-पहले 
और आगे, पुरत्या पुरच्छा पुरे=आगे, ae वाहिं-बाहर, भंते !=पूज्यसंबोधन, 
मिसं-अतिशय, भुजो २-वार २, भे भो !=संवोधन, मिव=इव, मिहो=्परस्पर, 
मुसामअसत्य, सुहा=व्यर्थ, सुहुं २-बार २, ASA, रह रद्दो=एकान्त, राओ= 
रातमें, वि=भी, विव व्व=्इव, सई-एक बार, संपइ संपयं=अव, सक्खं-साक्षात्‌, 
समंता=चारों ओर, सणियं २=धीरे २, सद्धिं समं=साथ, सयं=स्वयं, सयये-निरंतर, 
सायं=संष्या, सुइरं=चिरकाल, खुए=आनेवाली कल, B= अच्छा, . सेवं=ऐसा ही 
है, हंता=स्वीकार, de हं भो=आमंत्रण, हणि २=प्रतिदिन, हद्वि=खेदार्थक 
हव्वं=शीघ्र, हिजोरबीता हुआ कल, हुरत्था=्वहिदेश, हे=संबोधन, हेट्टा=चीचे 
हे हो=आमंत्रणार्थ । > | 

(२) उपसर्गौकी गणना भी अव्ययमें ही हे । 

(३ ) तद्धितान्त अव्यय- 

सव्वावंतिळसब, केइ-कोई, केणइ=किसीके द्वारा, कोइ-कोई, इह-यहाँ, कयाई 
कयाई-कभी, करुसई-किसीका, दुक्खुत्तो-दो वार, तिक्खुत्तो=तीन वार, कहिंचि> 
कहीं, इण्हि इदाणिं इंयाणि-अब, कयारकब, सयारसदा, जओ=जिससें, . एंत्थ 
इत्थन्यहां, कत्थ=्कहां, जत्थ"जहां, तत्थम्बहां, इत्थं-इस प्रकार, जयारजब, 
तयाऽतब, एकसिरएक- बौर). कमसो-क्रमशः,. बहुसोर-बहुशः,. दवदवस्स=्जल्दी 
२,. तहारूतथा, कहिन्कंहां, जहिं-जहां, तंहिँनवहां, अहुणान्अब |: :: ` 1 
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(४) हेत्वर्थ कृदन्त-संबंधक भूतळदन्त.भी अव्ययमें ही सम्मिलित हैं। 
(4) अमू प्रययान्त समास भी अव्ययमें ही परिगणित हैं। जेसे-अहोनिसं । 
(६) इकारान्त 'दिसि” आदि शब्दोंकी भी समासमें अव्यय संज्ञा होती है। 
यथा-दिसोदिसिं, गुम्मागुम्मि, घराघरिं इत्यादि । 
प्रेरक रूप- 
(१) धातुके मूलरूपको “अ? “ए' आव” “आवे! प्रत्यय लगाकर तत्तत्कालके 
पुरुषबोधक प्रत्यय लगानेसे प्रेरक रूप सिद्ध होता है । 
(२) धातुमें core “अ? हो तो 'अ? अथवा 'ए' प्रत्यय लगाते समय 'अ 
को आ होता है, जैसे-हसइ-हासइ, हासेइ, हसावइ, हसावेइ | 
( ३ ) उपान्त्य इ? 'उ' होनेपर दोनोंको गुण होता है, यथा-बुह-बोहइ, 
-तोडइ इत्यादि । 
(४ ) 'आवेः प्रत्यय परे होनेपर अः को कहीं २ 'आ” होता है, जैसे-काराबेइ। 
( ५) “भम्‌? धातुका प्रेरक रूप 'भमाडेइ” भी बनता है । 
.. उपरोक्त चारों प्रय लगाकर सव प्रेरक रूप सिद्ध किए जाते हैँ । 


छादराक आदि अन्य प्रक्रिया 

- खनन्त-जुयुप्सतेन्जुगुच्छइ (iss )-वह निंदा अथवा घृणा 
करता है। . 

पिपासति-पिवासइ-वह पीनेकी इच्छा करता है । शुश्रूषते-सुस्स- 
खइ-वह सेवा करता है अथवा सुननेकी इच्छा करता है । खुस्सूसमाण 
qo Fo | 

थङ्गन्त-लालप्यते=्ळाळप्पइञलपलप करता है। लालप्पमाण व० 
He | चंक्रम्यतेस्चंकम्मइ-वहुत चलता है । 

यडळुगन्त-चड्क्रमीतिसचंकमइ-बार २ चलता है.। 

नामधातु-द्मद्मायते-दमद्माइ-द्मद्मायइ-आउंबर करता है । 
गुंरकायते>युरुआइ-गुरुआयइ-गुरके समान आचरण करता.है.। 
a -प्रद्यय | 

( १) अकारांत शब्दके पीछे “डा? प्रत्यय लगानेसे ल्लीलिंग आकारान्त शब्द 
बन जाता है, जेसे-बाल-बाला, अम्मा आदि । 

(२) /डी' प्रत्ययसे होने, वाले रूप-सत्थवाह-सत्थवाही आदि । 

( ३) भाव frends sorta से “णी” प्रत्मय होता है, जैसे-आसाबिणी आदिं। 
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(४) “आणी? प्रत्ययसे निष्पन्न होनेवाले स्रीरूप-इंद-इंदाणी । . 

(५) “डि? डा! प्रत्यय लगने से दिसा-दिसि आदि सिद्ध होते हँ । ; 

(६ ) 'ती' प्रत्यय छगने पर खीलिंगमें “Fe शब्द्से 'महती' होता है । 

(७) भिक्खू आदि शब्दोंको ्रीलिंगमे "णी प्रत्यय होता है, जैसे-भिक्खुणी, 
साहुणी आदि । 3 = 

(८) “णी? प्रत्यय परे होनेपर 'सिस्स' और “मास” शब्दके अकारको इकार 
होता है, जैसे-सीसिणी, पुण्णमासिणी । *. अक 

( नोट ) इनके अतिरिक्त महहिया-महालिया-महालयादि भी त्रीप्रत्यय-निष्पन्न 
जानने चाहिएँ । 
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सुत्तागमे 


वारस SANZ 
तत्थ ण 
ae 9 
आववाश्यरुत्त 

तेण कालेणं तेणे समएणं चंपा नाम नयरी होत्या, रिद्धत्यिसियसमिद्धा पसुझ्य- 
जणजाणवया आइण्णजणमणुस्सा हलसयसहस्ससंकिद्ठविकिट्ठलट्ठपण्णत्तसेडसीमा 
कुक्कुडसंडेयगामपउरा उच्छुजबसालिकलिया गोमहिसगवेळगप्पभूया उक्कोडियगाय 
गंठिमेयगभडतक्करखंडरकखरहिया खेमा णिरुवद्दवा सुभिक्खा वीसत्थसुहावासा 
अणेगकोडिकुडुंबियाइण्णणिव्युयसुह्या णडणद्वयजछूमछसु ठ्टियवेलंवयकहगपवगलासग 
आइकसगळंखमैखतूणइळतुंववीणियअगेगतालायराणुनचचरिया आरासुजाणअगडतला- 
गदीहियवप्पिणिगुणोववेया नंदणवणसज्ञिभप्पगासा उव्विद्धविउलगंभीरखायफलिहा 
चक्कगयमुसुंढिओरोहसयग्धिजमलकवाडघणदुप्पवेसा धणुकुडिलवंकपागारपरिक्खित्ता 
कविसीसयवश्र्‌इयसंठियविरायमाणा अद्वालयचरियदारगोपुरतोरणउण्णयसुविभत्तरा 
gman छेयायरियरइयद्ढफलिहइंदकीला विवणिवणिस्छेत्तसिप्पियाइण्णणिव्वुयस॒हा 
'सिंघाडगतिगचउक्कचत्चरपणियावणविविहवत्थुपरिमंडिया सुरम्मा नरवइपविइण्णमहि- 
वइपहा अगेगवरतुरगमत्तकुंजररहपहकरसीयसंदमाणीयाइण्णजाणजुग्गा विमउलण 
बगलिणिसोभियजला पंडुरवरभवणसण्णिमहिया उत्ताणणयणपेच्छणिजा पासादीया 
द्रिसणिजा अभिरूवा पडिरूवा ॥ १॥ तीसे of चंपाए णयरीए बहिया उत्तरपुर॒त्थिमे 
दिसीभाए पुण्णभद्दे णामं उजाणे होत्या रम्मे ० ॥ २ ॥ तस्स णं उजाणस्स वहुमज्झ- 
'देसभाए एत्थ णं महं एके असोगवरपायवे To कुसविकुसविसुद्धर्क्खमूले मूलमं ते कंदमंते 
खंधमंते तयामंते सालमंते पवालमंते पत्तमंते पुप्फमंते फलमंते बीयमंते अणुपु्वसु- 
जायरुइळवट्रभावपरिणए एक्कखंधे अणेगसाले अणेगसाहप्पसाहविडिमे अणेगनरवाम- 
सुप्पसारियअग्गेज्झघणविउलबद्धखंये ARISTA ACSIA अवाइँणपत्ते अणईयपत्ते 
निद्वयजरढ पंडुपत्ते णवहरियभिसंतपत्तभारंधकारगंभीरदरिसणिज्े उवणिग्गयणवतरुण- 
1 पत्तपछवकोमलडउजलचलंतकिसलयसुकुमालपवालसोहियवरंकुरग्गसिहरे णिचं कुसुमिए 
fe माइए tres लवइए णिच्ं थवइए णिच्च गुलइए Ol गोच्छिए te जसलिए Pe 
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जुबलिए fie विणमिए tes पणमिए णिच्च कुसुमियमाइयलवइयथवइयगुलइय- 
गोच्छियजमलियजुवलियविणमियपणमियसुविभत्तपिंडमंजरिवडिंसयधरे सुयवरहिण- 
मयणसालकोइलकोहंगकभभिंगारककोंडलकजीवंजीवगणंदीमुहकविलपिंगळक्खगकारं- 

डचक्कवायक्रलहंससारसअगेगसडणगणमिहुणविरइयसहण्णइयमहुरसरणाइए सुरम्मे 
संपिंडियदरियभमरमहुयरिपहकरपरिलिन्तमत्तछप्पयकुछमासवलोळमहुरएमगुमंतएु- 

जंतदेसभागे अन्भैतरपुप्फफले वाहिरपत्तोच्छण्णे, पत्तेहि य पुप्फेहि य उच्छण्ण- 
पडिवरिच्छण्गे साउफले निरोयए अकंटए णाणाविहगुच्छणुम्ममंडवगरम्मसोहिए 
विचित्तसुहकेउभूए वावीपुक्खरिणीदीहियास य सुनिवेसियरम्मजालहरए पिंडिमणी- 
हारिमसुर्गधिसहसुरभिमणहरं च महया गंघद्धाणिं सुयंते णाणाविहणुच्छणुम्ममंडवक 
घरकसुहसेउकेउबहुले अगेगरहजाणज्ुग्गसिवियपविमोयणे सुरम्मे पासादीए दरिस- 
णिजे aed weed से णं असोगवरपायवे Hones बहूहिं ae लउएहिं 
छत्तोवेहिं WHE सत्तवण्णेहिं दहिवण्णेहिं see sate चंदणेहिं अजुणेहिं 
णीवेहिं कुडएहिं was फणसेहिं दाडिमेहिं are ताछेहिं तमालेहिँ पियएहिँ 
पियंगूहि पुरोवगेहिं रायरुकलेहिं णंदिरुकखेहिं सव्वओ समंता संपरिविशत्ते। ते णं 
तिल्या sm जाव णंदिरुकला कुसविकुसविसुद्धसक्खमूला मूलमंतो कंदमंतो, 
एएसिं वण्णओ भाणियब्वो जाव सिबियपविमोयणा सुरम्मा पासादीया दरिसणिजा 
अभिरूवा पडिरूवा । ते णं तिळया जाव vera अण्णेहिं बहूहिं पउमळ्याहिं 
णागळ्याहिं असोगलयाहिं चंपगळ्याहिं चूयल्याहिं वणलयाहिं वासंतियळयाहिँ 
अइसुत्तयळ्याहिं कुंदलयाहिं सामलयाहिं सब्वओ समंता संपरिक्खित्ता । ताओ ण॑ 
पठमलयाओ fet कुसुमियाओ जाव वडिंसयधरीओ पासादीयाओ दरिसणिज्ञाओ 
अभिरूवाओ पडिरूवाओ ॥ ३ ॥ तस्स ot असोगवरपायवर्स Ser ईैसिं खंधसमछीणे 
एत्थ ण॑ महं OF पुढविसिलापट्टए पण्णत्ते, विकखंभायामउस्सेहसुप्पमाणे किण्हे 
अंजणघणक्रिवाणकुवलयहरूधरकोसेजागासकेस कजलंगी खंजणसिंगमे दरिट्टय जंबू फल” 
असणकसणवबंघणणीळप्पलपत्तनिकरअयसिकुसुमप्पगासे मरगयमसारकलित्तणयणकीय" 
रासिवण्णे tent wget आयंसयतलोवमे सुरम्मे ईहामियउसभतुरगनरमगर” 
विहृगवाळगकिण्णरर्रुसरभचमरकुंजरवणलयपडमळ्यभत्तिचित्ते आईणगरूयबूरणव- 
णीयतूळफरिसे सीहासणसंठिए पासादीए दरिसणिजे अभिह्वे पडिरूवे uv ll 
तत्थ णं चंपाए णयरीए कूणिए णामं राया परिवसइ, महयाहिमवंतमहंतमलय- 
मंदरमहिँदसारे अच्वंतविसुद्धदीहरायकुलवंससुप्पसूए णिरंतरं रायलक्खणविराइयंगमंगे 
बहुजणबहुमाणपूइए सब्वणुणसमिद्धे खत्तिए सुइए सुद्धाहिसित्ते माउपिउसुजाए द्यपत्ते 
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सीमंकरे सीमंधरे खेमंकरे खेमंधरे मणुस्सिदे जणवयपिया जणवयपाले जणवयपुरोहिए 
सेउकरे केउकरे णरपवरे पुरिसवरे पुरिससीहे पुरिसवग्धे पुरिसासीविसे पुरिसपुंडरीए 
पुरिसवरगंधहत्थी अड्डे दित्ते वित्ते विच्छिण्णविउळभवणसयणासणजाणवाहणाइण्णे 
बहुधणबहुजायरूवरयए आओगपओगसंपउत्ते विच्छड्टियपडरभत्तपाणे बहुदासीदास- 
गोमहिसगवेळगप्पभूए पडिपुण्णजंतकोसकोट्ठागाराउहागारे बळवं दुव्बलपचामित्ते 
ओहृयकंटयं निहथकंटयं मलियकंटयं उद्धियकंट्ये अकंटर्य ओहयसत्तुं निहयसत्तुं 
मलियसत्तुं उद्धियसत्तुं निज्नियसत्तु पराइयसत्तुं ववगयदुब्मिकर्ख॑ मारिभयविप्पमुकं 
ad सिवं sites पसंतडिंवडमरं रज्ञं पसासेमाणे विहरइ ॥ ५॥ तर्स णं कोणि- 
यस्स रण्णो धारिणी नासं देवी होत्या, सकुमाळपाणिपाया अहीणपडिपुण्णपंचिंदिय- 
सरीरा लक्खणर्व॑जणगुणोववेया साणुम्माणप्पमाणपडिपुण्णसुजायसव्वंगसुंदरंगी ससि- 
सोमाकारकंतपियदंसणा सुरूवा करयलूपरिमियपसत्थतिवलियवलियमज्ञा कुंडलल्लि- 
हियगंडलेहा कोमुइरयणियरविमलपडिपुण्णसोमवयणा सिंगारागारचारुवेसा संगय- 
गयहसियभणियविहियविलाससळलियसँलावणिउणजुत्तोवयारकुसला पासादीया दरि- 
सणिजा अभिरूवा पडिरूवा, कोणिएणं wor भंभसारपुत्तेणं सद्धिं अणुरत्ता अविरत्ता 
इट्ठे सहफरिसरसरूवगंघे पंच विहे माणुस्सए कामभोए पत्चणुभवमाणी विहरइ ॥ ६॥ 
तर्स ण॑ कोणियस्स रण्णो एके पुरिसे विउलकयवित्तिए भगवओ पवित्तिवाउए' 
भगंवओ तद्देवसियं पवित्तिं णिवेएइ, तस्स णै पुरिसस्स बहवे अण्णे पुरिसा दिण्ण- 
भइभत्तवेयणा भगवओ पवित्तिवाउया भगवओ तद्देवसियं पवित्तिं णिवेदेति ॥ ७ ॥ 
तेणं कालेणं तेण समएणं कोणिए राया भंभसारपुत्ते वाहिरियाए उवद्ठाणसाळाए 
अगेगगणनायग्दंडनायगराईसरतलवरमाडंबियकोडँबियमंतिमहामंतिगणगदोवारिय 
अमचचेडपीढमहनगरनिगमसे ट्टिसेणावइसत्थवाहदूयसंघिवालसद्धि संपरिबुडे विह- 
रइ॥ ८॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे आइगरे तित्थगरे सहसंबुद्धे 
पुरिसुत्तमे पुरिससीहे पुरिसवरपुंडरीए पुरिसवरगंघहत्थी अभयदए चकखुदए मग्ग- 
दए सरणदए staat दीवो ताणं सरणं गई GEST धम्मवरचाउरंतचक्कवद्टी अप्पडि- 
हयवरनाणद॑सणधरे वियट्घच्छडमे जिणे जाणए तिण्णे तारए सुत्ते मोयए बुद्धे बोहए 
सव्वण्णू सव्वदरिसी सिवमयळमरुयमणंतमक्खयमव्वाबाहमपुणरावत्तियं सिद्धिगइ- 
णामधेयं ठाणं संपाविउकामे अरहा जिणे केवली सत्तहत्थुस्सेहे समचउरंससंठाण- 
` संठिए वज्ञरिसहनारायसंघयणे अणुलोमवाउवेगे कंकग्गहणी कवोयपरिणामे सउणि- 
पोसपिट्टंतरोरुपरिणए पउमुप्पलगंधसरिसनिस्साससुरभिवयणे छवी निरायंकउत्तम- 
पसत्थअइसेयनिरुवमपले जक्रमलकलंकसेयरयदोसवज्जियसरीरनिरुवलेवे छायाउजोइयं- 
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TW घणनिचियसुवद्धलक्खणुण्णयकूडागारनिभपिंडियग्गसिरए सामलिवोंडघणाने- 
-सियच्छोडियमिउविसयपसत्थसूहुमलक्‍्खणसुर्गधसुंदरभुयमोयगभिंगनेलकजलपहिट्ट- 
झमरगणणिद्धनिकुरुंवनिचियकुंचियपयाहिणावत्तसुद्धसिरर दालिमपुप्फप्पगासतव- 
णिजसरिसनिम्मलसुणिद्केसंतकेसभूमी घण(निचिय)छत्तागारुत्तमंगदेसे णिव्वणस- 
मलट्ठमट्ठंदद्डसमणिडाले उडुवइपडिपुण्णसोमवयणे अल्लीणपमाणजुत्तसव्ण सुस्सवणे 
पीणमंसलकवोलदेसभाए आणामियचावरुइलकिण्हन्भराइतणुकसिणणिद्धभसुहें अव- 
दालियपुंडरीयणयणे कोयासियधवळपत्तरुच्छे गरुलाययउजुठुंगणासे उवचचियसि- 
लप्पवाळविंबकलसण्णिभाहरोट्ठे पंडुरससिसयलविमलणिम्मलसंखगोक्खीरफेणकुंद- 
दगरयसुणालियाधवलदंतसेढी अखंडदंते अप्फुडियदंते अविरलदंते सणिद्धदंते 
सुजायदंते एगदंतसेढीविव अणेगदंते हुयवहणिद्धंतथोयतत्ततवणिज्ञरत्ततळताळजीहे 
अवट्टियसुविभत्तचित्तमंसू मंसलसंठियपसत्थसह्ूळविडलहणुए चउरंगुलसप्पमाण- 
कंघुवरसरिसग्गीवे वरमहिसवराहसीहसदूळउसभनागवरपडिपुण्णविडलकखंघे जुग- 
सन्निभपीणरइयपीवरपउट्टुससंठियसुसिलिट्टविसिट्टघणाथिरसुबद्धसं घिपुरवरफलिहवट्टि- 
यभुए भुयईसरविडलभोगआयाणपलिहउच्छूढदीहवाहू रत्ततलोवइयमउयमंसल- 
सुजायलकखणपसत्थअच्छिदृजालपाणी पीवरकोमरवरंगुळी आयंवर्तवतलिणसुइरु- 
इलणिद्धणक्खे चंद्पाणिळेहे सूरपाणिलेहे संखपाणिलेहे चक्कपाणिलेहे दिसासो त्थिय- 
पाणिलेहे चंदसूरसंखचक्कदिसासोत्थियपाणिलेहे कणगसिलायळजलपसत्थसमतळ- 
उवचियविच्छिण्णपिहुळवच्छे सिरिवच्छ॑कियवच्छे अकरंड्यकणगरुययनिम्मलसुजाय- 
निरुवहयदेहधारी अट्टसहर्सपडिपुण्णवरपुरिसळक्खणधरे सण्णयपासे संगयपासे 
झुंदरपासे छुजायपासे मियमाइयपीणरइयपासे उ जुयसमसहियजञतणुकसिणणिद्धआइ- 
जलडहरमणिजरोमराई झसविहगसुजायपीणकुच्छी झसोयरे सुइकरणे पउमविय- 
डणाभे गंगावत्तगपयाहिणावत्ततरंगभंगुररविकरिरणतरुणवोहियअकोसायंतपडमगं भीरः 
वियडणामे साहयसोणंदमुसळदप्पणणिकरियवरकणगच्छरुसरिसवरवइरवलि यमजे 
पमुइ्यवरतुरगसीहवरवद्वियरकडी वरतुरगसुजायसुगुज्झदेसे आइण्णहडव्व णिरुवलेवे 
वरवारणतुळविक्रमविलसियगई गयससणसुजायसन्निभोरु समुग्गणिमग्गगूढजाणू 
एणीकुरुविंदावत्तवद्राणुपुव्वजंघे संठियसुसिलिट्ठगूढगुप्फे सुप्पइट्ठियकुम्मचारुचलणे 
अणुपुव्बसुसंहयंगुलीए उण्णयतणुतंबणिद्धणकखे रचुप्पलपत्तमउयसुकुमाळकोमलतलें 
अट्टसहरुसवरपुरिसळकखणधरें नगनगरमगरसागरचक्कंकवरंकमंगळंकियचलणे विसि" 
ged हुयवहनि द्रमजलियतडितडियतरुणरविकिरणसरिसतेए अणासवे अममे अकिं 
चणे छिन्नसोए निरुवलेवे ववगयपेमरागदोसमोहे निर्गंथस्स पवयणस्स देसए 
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सत्थनायगे पइट्टावर समणगपड़े समणगविंदपरिअद्रए चउत्तीसजिणवयणाइसेसपत्ते 
पणतीससव्चवयणाइसेसपत्ते आगासगएणं चक्केणं आगासएणं छत्तेणं आगासि- 
याहिं चामराहिं आगासफलिआमएणं सपायवीढेणं सीहासणेणं धम्मज्झएणं पुरओ 
पकढिजमाणेणं चउद्दसाहें समणसाहस्सीहिं छत्तीसाए अजियासाहस्सीहिं सद्धिं 
संपरिबुडे पुव्वाणुपुन्बि चरमाणे गामाणुग्गाम दृइजमाणे gegen विहरमाणे चंपाए 
णयरीए वहिया उवणगरग्गामं उवागए चंपं नगरिं पुण्णभई उज्ञाणं समोसरिउकामे 
॥ ९ ॥ तए णं से पवित्तिवाउए इमीसे कहाए लडे समाणे हद्टतुट्टचित्तमाणंदिए 
पीइमणे परमसोमणस्सिए हरिसवसविसप्पमाणहियए ण्हाए सुद्धप्पवेसाइ संगलाई 
वत्थाई पवरपरिहिए अप्पमहरघाभरणालंकियसरीरे सयाओ गिहाओ पडिणिक्खमइ 
सयाओ गिहाओ पडिणिक्खमित्ता चंपाए णयरीए मज्झमज्झेणं जेणेव कोणियर्स 
रण्णो गिहे जेणेव वाहिरिया उवट्टाणसाला जेणेव कूणिए राया भंभसारपुत्ते तेणेव 
उवागच्छइ २ त्ता करयळपरिम्गहियं सिरसावत्तं मत्थए अंजर्लिं कडु ATA विजएणं 
वद्धावेइ २ त्ता एवं वयासी--जस्स णं देवाणुप्पिया दंसणं कंखंति जरस णं देवाणुप्पिया 
द॑सणं पीहंति जस्स ot देवाणुप्पिया दंसणं पत्थंति जरस णे देवाणुप्पिया दंसणं 
अभिळसंति जस्स णं देवाणुष्पिया णामगोयस्सवि सवणयाए हट्टतुट्ठ जाव 1हयया 
भवंति, से ण॑ समणे भगवं महावीरे पुव्वाणुपुन्वि चरमाणे गामाणुग्गासं दूइ्जमाणे 
चंपाए णयरीए उवणगरगामं उवागए चंपं णगरिं पुण्णभद्दं उजाणं समोसरिउकामे, 
dwt ण॑ देवाणुप्पियाणं Praga पियं णिवेदेमि, पियं ते भवड ॥ १० ॥ 
तए ण॑ से कूणिए राया भंभसारपुत्ते तस्स पवित्तिवाउयरस अंतिए एयमट्टं सोचा 
णिसम्म cede sia हियए वियसियवरकमलणयणवयणे पयलियवरकडगलुडियकेयूर- 
मउडकुंडलहारविरायंतरइयवच्छे पालेबपलंबमाणघोळंतभूसणधरे ससंभमं तुरियं चवलं 
नरिंदे सीहासणाओ अब्भट्टेर २ त्ता पायपीडाओ पच्चोरुहह २ त्ता पाउयाओ 
ओसुयइ २ त्ता अवहट्ट पंच रायककुहाईं तंजहा-खण्गं १ od २ उप्फेसं ३ 
वाहणाओ ४ वालवीयणं ५ एगसाडियं उत्तरासंगं करेइ २ त्ता आयंते चोक्खे 
परमसुइभूए अंजलिमउलियग्गहत्ये तित्थगराभिसुहे WE TAS अणुगच्छइ ag 
पयाईं अणुगच्छित्ता वामं जाणं अंचेइ वामं जाएं अंचेत्ता दाहिणं जाणुं धरणितलंसि 
साहट्र तिकखुत्तो Fart धरणितलंसि निवेसेइ २ त्ता ईंसिं प्चुण्णमइ पक्षण्णमित्ता 
कडगतुडियर्थंभियाओ भुयाओ पडिसाहरइ २ त्ता करयल जाव कहु एवं वयासी- 
णमोडत्थु णं अरिहंताणं भगवंताणं आइगराणं तित्थगराणं सयंसंबुदधाणं पुरिसत्तमाणं 
पुरिससीहाणं पुरिसवरपुंडरीयाणं पुरिसवरगंधहत्थीणं लोशुत्तमाणं लोगनाहाणं 
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लोगहियाणं लोगपईेवाणं लोगपजोयगराणं अभयदयाण चक्खुद्याण सग्गद्याण 
सरणद्याणं जीवदयाणं वोहिदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेसयार्ण धम्मनायगाणं 
धम्मसारहीणं धम्मवरचाउरंतचक्कवट्टीणं दीवो ताणं सरणं गई पट्टा अप्पडिहय 
वरनाणदसणधराणं वियद्ठछउमाणं जिणाणं जावयाणं तिण्णाणं तारयाणं बुद्धाणं 
बोहयाणं सुत्ताणं मोयगाणं सव्वन्नूंण सब्वदरिसीणं सिवमयलमर्यमर्णतमक्खय- 
मव्वाबाहमपुणरावत्तिसि द्विगइनामधेयं ठाणं संपत्ताणं, नमोऽत्छु ण॑ समणस्स भग- 
वओ महावीरस्स आइगरर्स तित्थगरस्स जाव संपाविउकामस्स मम धम्मायरियस्स 
धम्मोवएसगस्स, वंदामि ण॑ भगवंतं तत्थ गयं इह गए, पास मे (मे से) भगवं 
तत्थ गए इह TH BZ वंदइ णमंसइ वंदित्ता णम॑सित्ता सीहासणवरगए पुरत्थाभिमुहे 
निसीयइ निसीइत्ता तस्स पवित्तिवाउयस्स अट्टत्तरसयसहस्सं पीइदाणं दळ्यइ दलइत्ता 
सक्कारेड सम्माणेइ सङ्घारित्ता सम्माणित्ता एवं वयासी--जया णं देवाणुप्पिया | 
समणे भगवं महावीरे इहमागच्छेजा इह समोसरिजा इहेव चंपाए णयरीए वहिया 
gone उजाणे अहापडिरूवं उग्गहं उग्गिण्हित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावे 
माणे विहरेजा तया ण॑ मम एयमड्ठं निवेदिजासित्तिकट्टट्‌ विसजिए ॥ ११॥ 
तए ण॑ समणे भगवं महावीरे ककं पाउप्पभायाए रयणीए फुछुप्पळकमलकोमल- 
म्मिलियंमि अहा(अह)पंडुरे vet रत्तासोगप्पगासकिंछयसुयमुहगुंजद्धरागसरिसे 
कमलागरसंडबोहए उट्टियम्मि सूरे सहर्सररिसिमि दिणयरें तेयसा aed जेणेव 
चंपा णयरी जेणेव पुण्णभेद्दे उज्ञाणे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता अहापडिरूवं उग्गहं 
उग्गिण्हित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ ॥ १२ ॥ तेणं Het 
तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतेवासी बहवे समणा भगवंतो 
अप्पेगइया SAAT भोगपव्वड्या राइण्ण० णाय० कोरव्व ० खत्तियपव्वइया भडा 
जोहा सेणावई पसत्थारो सेट्टी इब्भा अण्णे य बहवे एवमाइणो उत्तमजाइकुलूव- 
विणयविण्णाणवण्णळावण्ण विक्कमपहाणसोभग्गकंतिजुत्ता बहुधणधण्णणिचयपरियाल' 
फिडिया णरवइशुणाइरेगा इच्छियभोगा सुहसंपललिया किंपागफलोवमं च 

साणय विसयसोक्खं जळबुब्बुयसमाण कुसग्गजलबिंदुचंचलं जीविर्य च णाऊण 
agit रयमिव पडग्गलग्गं संविधुणित्ता णं चइत्ता हिरण्णं जाव पब्वइया, 
अप्पेगइया अद्धमासपरिआया अप्पेगइया मासपरिआया एवं gare तिमास जाव 
एक्कारस० अप्पेगइया वासपरिआया दुवास० तिवास० अप्पेगइ्या अणेगवासपरि 
आया संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणा विहरंति ॥ १३ ॥ तेणं कालेणं तेणं 
समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतेवासी बहवे निग्गंथा भगवंतो अप्पेगइया 
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आभिणिबोहियणाणी जाव केवलणाणी अप्पेगइया मणवलिया वयवलिया काय- 
बलिया अप्पेगइया मणेणं सावाणुम्गहसमत्था ३ अप्पेगइया खेलोसहिपत्ता एवं 
जह्रोसद्वि० विप्पोसहि० आमोसहि० सव्वोसहि० अप्पेगइया कोट्टवुद्धी एवं वीय- 
बुद्धी पडवुद्धी अप्पेगझ्या पयाणुसारी अप्पेगइया संभिन्नसोया अप्पेगऱइया खीरासवा 
अप्पेगइथा सहुआसवा अप्पेगइया सप्पिआसवा अप्पेगइया अक्खीणमहाणसिया 
एवं Sane अप्पेगइया विउलमई विउव्वणिड्विपत्ता चारणा विजाहरा आगासाइ- 
चाइणो ॥ अप्पेगइया कणगावलिं तवोकम्म॑ पडिवण्णा एवं एगावलिं खुझगसीहनि- 
क्कीलिय॑ तवोकम्सं पडिवण्णा अप्पेगइया महाल्यं सीहनिकीलियं तवोक्रम्मं पडिवण्णा 
भद्दपडिस महाभद्पडिमं सव्वओभदपडिसं आयंविलवद्धमाणं तवोकम्म॑ पडिवण्णा 
मासिय॑ भिक्खुपडिस एवं दोमासियं पडिमं तिमासियं पडिमं जाव सत्तमासियं 
भिक्खुपडिमं पडिवण्णा अप्पेगइया पढमं सत्तराइंदियं भिक्खुपडिमं पडिवण्णा जाव 
aa सत्तराइंदियं भिक्खुपडिमं पडिवण्णा अहोराइंदिय भिक्खुपडिमं पडिवण्णा 
unde भिक्खुपडिमं पडिवण्णा सत्तसत्तमियं मिकखुपडिमं अट्टट्टमियं भिक्खु- 
पडिमं णवणवमियं भिक्खुपडिमं दसदसमियं भिक्खुपडिमं खुड्टिय॑ सोयपडिमं 
-पडिवण्णा महह्लियं मोयपडिमं पडिवण्णा जवमज्झ चंदपडिमं पडिवण्णा वइर(बज्ज)- 
ast चंदपडिमं पडिवण्णा संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणा विहरंति ॥ १४ ॥ 
तेणे कालेणं तेणे समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतेवासी बहवे थेरा भगवंतो 
जाइसंपण्णा कुल० To रूव० विणय० णाण० दंसण० चरित्त० लजा० लाघव० 
ओयंसी तेयंसी वचसी जसंसी जियकोहा जियमाणा जियमाया जियलोभा जिय- 
इंदिया जियणिद्दा जियपरीसहा जीवियासमरणभयविप्पसुक्का वयप्पहाणा गुणप्पद्दाणा 
करणप्पहाणा चरणप्पहाणा णिग्गहप्पहाणा निच्छयप्पहाणा अजवप्पहाणा महंव- 
प्पहाणा लाघवप्पहाणा खंतिप्पहाणा सुत्तिप्पहाणा विज्ञापहाणा संतप्पहाणा 
वेयप्पहाणा वंभप्पहाणा नयप्पहाणा नियमप्पहाणा सञ्चप्पहाणा सोयप्पहाणा चारु- 
वण्णा लजातवस्सीजिइंदिया सोही अणियाणा अप्पुस्सुया अबहिल्लेसा अप्पडिलेस्सा 
सुसामण्णरया dat इणमेव णिग्गं्थं पावयणं पुरओकाउं विहरंति | तेसि णं भगवं- 
ताणं आयावायावि विदिता भवंति परवाया विदिता भवंति आयावायं जमइत्ता नल- 
-वणमिव मत्तमातंगा अच्छिइपसिणवागरणा रयणकरंडगसमाणा कुत्तियावणभूया परः 
वादियपमद्णा दुवाळसंगिणो समत्तगणिपिडगधरा सब्वक्खरसण्णिवाइणो सब्वभा- 
साणुगामिणो अजिणा जिणसंकासा जिणा इव अवितहं वागरमाणा संजमेणं तवसा 
अप्पाणं भावेमाणा विहरंति ॥ १५॥ तेणं कालेणं तेणे समएणं समणर्स भगवओ 
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महावीरस्स अंतेवासी वहवे अणगारा भगवंतो इरियासमिया भासासमिया एसणा- 
समिया आयाणभंडमत्तनिक्खेवणासमिया उच्चारपासवणखेलसिंघाणजहूपारिट्ठावणि- 
यासमिया मणगुत्ता वययुत्ता काययुत्ता गुत्ता गुत्तिंदिया युत्तवंभयारी अममा अकिंचणा 
ठिण्णग्गंथा छिण्णसोया निरुवलेवा कंसपाईव मुक्कतोया संख इव निरंगणा जीवो विव 
अप्पडिहयगई जव्चकणगंपिव जायहवा आदरिसफलगाविव पागडभावा कुम्मो इव 
गुत्तिंदिया पुक्खरपत्तं व निरुवलेवा गगणमिव निरालंवणा अणिलो इव निराल्या 
चंदो इव सोमलेसा सूरो इव दित्ततेया सागरो इव गंभीरा विहगो इव सब्बओ 
विप्पमुक्का मंदरो इव अप्पकंपा सारयसलिळं व सुद्धहियया खग्गिबिसाणं व एग- 
जाया भारंडपकखी व अप्पमत्ता कुंजरो इव सोंडीरा वसभो इव जायत्थामा diet 
इव दुद्धरिसा वसुंधरा इव सव्वकासविसहा सुहुयहुयासणे इव तेयसा जळता नस्थि 
णं तेसि ण॑ भगवंताणं कट्थइ पडिवंधे was, से य पडिबंधे चउव्विहे पण्णत्ते, 
तंजहा-दव्वओ खित्तओ कालओ भावओ, दव्वओ णं सचित्ताचित्तमीसिएस दब्वेस, 
खेत्तओ गामे वा णयरे वा WH वा SA वा खळे वा घरें वा अंगणे वा, कालओ 
समए वा आवलियाए वा जाव अयणे वा अण्णयरे वा दीहकाळसंजोगे, भावओ 
कोहे वा माणे वा मायाए वा लोहे वा भए वा हासे वा एवं तेसिं ण भवइ । ते 
णं भगवंतो वासावासवज्ञं अट्ट गिम्हहेमंतियाणि मासाणि गामे एगराइया wat 
पंचराइया वासीचंदणसमाणकप्पा BASSAI समसुहटुक्खा इहलोगपरलोग- 
अप्पडिवद्धा संसारपारगामी कम्मणिग्घायणट्टाए अम्भुट्रिया विहरंति ॥ १६ Ul 
तेसि णं भगवंताणं एएणं ete बिहरमाणाणं इमे एयारूवे अब्भितरबाहिरए 
तवोवहाणे होत्या, तंजहा-अब्भितरए sere बाहिरएवि sas ॥ १७॥ से किं 
ते वाहिरए १ २ छव्विहे प०, तंजहा--अणसणे ऊणो(अवमो)यरिया भिक्खायरिया 
रसपारचाए कायाकळसं पाडसंलीणय़ा । से किं तं अणसणे ? २ दविहे पण्णत्ते 
जहा--दत्तारए थ AMAT य । से किं तं इत्तरिए? २ अणेगविहे ud 
तंजहा--चउत्थभत्ते TAT अट्ठभत्ते दसमभत्ते बारसभत्ते चउहृसभत्ते सोळसभत्ते 
अद्धमासिए भत्ते मासिए भत्ते दोमासिए भत्ते तेमासिए भत्ते चडमासिए भत्ते पंचमा 
सिए भत्ते छम्मासिए भत्ते, से तं इत्तरिए । से किं तं आवकहिए ? २ SAE पण्णत्त 
तंजहा--पाआवगमणे य भत्तफ्चक्खाणे य । से किं त॑ पाओवगमणे? २ sae 
पण्णत्ते, तंजहा--वाघाइमे य निब्वाघाइमे य नियमा अप्पडिकम्मे, से तं पाओव" 
गमणे । से किं तँ. भत्तपत्चक्खाणे ? २ दुविहे पण्णत्ते, तंजहा--वाघाइमे य निव्वा- 
aga थ णियमा सप्पडिकम्मे, से तं भत्तपचचक्खाणे, से तं अणसणे । से किं त॑ 
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ओमोयरिया ? २ दुविहा worn, तंजहा-दव्वोमोयरिया य भावोमोयरिया य, से 
किं त॑ दव्वोमोयरिया? २ दुविहा पण्णत्ता, तंजहा-उवगरणदव्बोमोयरिया य भत्त- 
पाणदव्वोमोयरिया य । से किं त॑ उवगरणदव्वोमोयरिया? २ तिविहा पण्णत्ता, 
तंजहा-एगे वत्थे एगे पाए चियत्तोवगरणसाइजणया, से तं उवगरणदव्वोमोयरिया । 
से किं तं भत्तपाणदव्वोमोयरिया ? २ अणेगविहा पण्णत्ता, तंजहा-अट्ठपमाणमेत्ते 
कवले आहारमाणे अप्पाहारे, दुवालसपमाणमेत्ते कवळे आहारमाणे अवद्डोमोयरिया, 
सोलसपमाणमेत्ते कवले आहारमाणे दुभागपत्तोमोयरिया, चउव्वीसपमाणमेत्ते कवळे 
आहारमाणे पत्तोमोयरिया, एक्कतीसपमाणमेत्ते कवळे आहारमाणे किंचूणोमोयरिया 
बत्तीसपमाणमेत्ते कवळे आहारमाणे पमाणपत्ता एत्तो एगेणवि घासेणं ऊणयं आहार- 
माहारेमाणे समणे णिग्गंथे णो पकामरसभोइत्ति वत्तब्वं सिया, से तं भत्तपाणद्व्वो- 
मोयरिया, से त॑ दव्वोमोयरिया । से किं त॑ भावोमोयरिया ? २ अणेगविहा पण्णत्ता, 
तंजहा-अप्पकोहे अप्पमाणे अप्पमाए अप्पलोहे अप्पसद्दे अप्पझंझे, से तं भावोमो- 
यरिया, से तं ओमोयरिया । से किं तं भिक्खायरिया ? २ अणेगविहा पण्णत्ता, तंजहा- 
दव्वाभिग्गहचरए खेत्ताभिग्गहचरए काळाभिग्गहचरए भावाभिग्गहचरए उक्खित्त- 
चरए णिक्खित्तचरए उक्खित्तणिक्खित्तचरए णिक्खित्तउक्खित्तवरए वट्विजमाणचरए 
साहरिजमाणचरए उवणीयचरए अवणीयचरए उवणीयअवणीयचरए अवणी- 
यडवणीयचरए संसट्टचरए असंसट्टचरए तजायसंसट्घचरए अण्णायचरए मोणचरए 
दिट्टलाभिए agente पुट्टलाभिए अपुट्टळाभिए भिक्खलाभिए अभिक्खलाभिए' 
अण्णगिळायए ओवणिहिए परिमियपिंडवाइए सुद्धेसणिए संखायत्तिए, से तं भिक्खा- 
यरिया । से किं तं रसपरिचाए? २ अणेगविहे पण्णत्ते, तंजहा-णिव्वि(य)तिए 
पणीयरसपरिञ्चाए आयंबिलए आयामसित्थभोई अरसाहारे विरसाहारे अंताहारे 
dart ele, से तं रसपरिच्चाए । से किं त॑ कायकिलेसे ? २ अणेगविहे पण्णत्ते, 
तंजहा-ठाणट्टिइए ठाणाइए उक्कुडआसणिए पडिमट्टाई वीरासणिए नेसजिए दंडायए 
लउडसाई आयावए अवाउडए अकंडुयए अणिठुहए सव्वगायपरिकम्मविभूसविप्पमुके 
से त॑ कायकिलेसे । से किं त॑ पडिसंलीणया? २ चउव्विहा पण्णत्ता, तंजहा-इंदिय- 
पडिसंलीणया कसायपडिसंलीणया जोगपडिसंलीणया विवित्तसयणासणसेवणया, 
से किं त॑ इंदियपडिसंलीणया ? २ पंचविहा worn, तंजहा-सोइदियविसयप्पयार- 
निरोहो वा सोइंदियविसयपत्तेसु अत्थेछु रागदोसनिग्गहो वा चकिखिदियविसप्यपया- 
रनिरोहो वा चविंखदियविसयपत्तेछु अत्थेछु रागदोसनिग्गहो वा घाणिंदियविसयप्पयाः 
रनिरोहो वा घाणिंदियविसयपत्तेछु अत्थेसु रोगदोसनिग्गहो वा जिब्मिदियविसयप्प- 
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यारनिरोहो वा जिब्मिदियविसयपत्तेसु अत्थेसु रागदोसनिग्गहो वा फासिंदियविसय- 
प्पयारनिरोहो वा फासिंदियविसयपत्तेसु अत्थेसु रागदोसनिण्गहो वा, से तं इंदियप- 
डिसंलीणया । से किं त॑ कसायपडिसंलीणया? २ चडब्विहा पण्णत्ता, तंजहा-कोह- 
स्सुद्यनिरोहो वा उद॒यपत्तस्स वा कोहर्स विफलीकरणं माणस्सुद्यनिरोहो वा उद- 
यपत्तस्स वा माणस्स विफलीकरणं मायाउदयणिरोहो वा उद्यपत्ताए वा मायाए 
विफलीकरणं लोहस्सुद्यणिरोहो वा उद्यपत्तस्स वा लोहरुस विफलीकरणं, से तं 
कसायपडिसँलीणया? से किं तं जोगपडिसंलीणया? २ तिविहा पण्णत्ता, तंजहा- 
मणजोगपडिसँलीणया वयजोगपडिसंलीणया कायजोगपडिसंलीणया । से किं तं मण- 
जोगपडिसंलीणया ? २ अकुसलमणणिरोहो वा कुसलमणउदीरणं वा, से तं मण- 
जोगपडिसँलीणया । से किं त॑ वयजोगपडिसंलीणया? २ अकुसळवयणिरोहो वा 
कुसलवयउदीरणं वा, सें त॑ वयजोगपडिसंलीणया | से किं तं कायजोगपडिसंलीणया ? 
२ जण्णं सुसमाहियपाणिपाए कुम्मो इव गृत्तिंदिए सब्वगायपडिसंलीणे चिट्ट, से त॑ 
कायजोगपडिसंलीणया । से किं त॑ विवित्तसयणासणसेवणया? २ ज॑ णं आरामेसु 
उज्जाणेसु TASS WS पवासु पणियगिहेखु पणियसालासु इत्थीपसुपंडगसंसत्त 
विरहियासु वसहीछु फासुएसणिजपीडफलगसेजासंथारग उवसंपजित्ता णं विहरङ्‌, से 
तं पडिसंलीणया, से तं वाहिरए तवे ॥ १८॥ से किं त॑ अब्मितरए तवे? २ छव्विहे 
पण्णत्ते, तंजहा-पायच्छित्तं विणओ वेयावःचं सज्झाओ झाणं विउर्सग्गो । से किं तं 
पायच्छित्ते ? २ दसविहे पण्णत्ते, तंजहा-आलोयणारिहे पडिक्कमणारिहे तदुभयारिहे 
विवेगारिहे विउस्सग्गारिहे तवारिहे BARE मूलारिहे अणबट्टप्पारिहे पारंचिया- 
RS, से तं पायच्छित्ते से किं त॑ विणए ? २ सत्तविहे पण्णत्ते, तंजहा-णाणबिणए 
दंसणविणए चरित्तविणए मणविणए वइबिणए काथविणए लोगोबयारविणए । से किं 
तं णाणविणए ? २ पंचविहे पण्णत्ते, तंजहा-आभिणिवोहियणाणविणए सुयणाणविणए 
ओहिणाणविणए मणपजवणाणविणए केवळणाणविणए से त॑ णाणविणए। से किं त॑ 
दसणाविणए १ २ दुविहे पण्णत्ते, तंजहा-छरुसूसणाविणए अणचासायणाविणए । से 
किं त॑ सुस्सूसणाविणए ? २ अणेगविहे पण्णत्ते, तंजहा--अन्भुट्टाणे इ वा आसणा- 
भिग्गहे इ वा आसणप्पयागे इ वा सक्कारे इ वा सम्माणे इ वा किइकम्मे इ वा 
अंजलिपग्गहे इ वा एंतस्स अणुगच्छणया ठियस्स पज्॒वासणया गच्छ॑तस्स पडिसं- 
साहणया, से तं सुस्सूसणाविणए ॥ से किं त॑ अणच्चासायणाविणए ? २ पणयालीसविहे 
पण्णत्ते, तंजहा-अरहंताणं अणचासायणया अरहंतपण्णत्तस्स धम्मस्स अणचासाय- 
णया आयरियाणं अणञ्चासायणया एवं उवज्झायाणं थेराणं कुलस्स गणस्स संघस्सं 
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किरियाणं संभोगियस्स आभिणिवोहियणाणस्स सुयणाणस्स ओहिणाणस्स मण- 
पजव॒णाणस्स केवळणाणस्स एएसिं चेव भत्तिवहुमाणे एएसिं चेव वण्णसंजलणया, 
से तं अगच्चासायणाविणए से त॑ दुसणविणए । से किं तं चरित्तविणए £ २ पंचविहे 
पण्णत्ते, तंजहा-सामाइयचरित्तविणए छेदोवट्टावणियच रित्तविणए परिहारविसुद्धि- 
चरित्तविणए सुहुमसंपराथच रित्तविणए अहक्खायच रित्तविणए, से त॑ चरित्तविणए । 
से किं त॑ मणविणए? २ as पण्णत्ते, तंजहा-पसत्थमणविणए अपसत्थमणविणए | 
से किं त॑ अपसत्थमणविणए ? २ जे य मणे सावजे सकिरिए सकक्कसे FET 
Met FA अण्हयकरे छेयकरे भेयकरे परितावणकरे उद्दवणकरे भूओवघाइए 
तहप्पगारं मणो णो पहारेजा, से तं अपसत्थमणोविणए । से किं त॑ पसत्थमणो- 
विणए १ २ तं चेव पसत्थं teed, एवं चेव वइविणओ5वि एएहि पहि चेव 
णेयव्वो, से तं वइविणए । से किं ते कायविणए ? २ gfe पण्णत्ते, तंजहा- 
पसत्थकायविणए अपसत्थकायविणए से किं त॑ अपसत्थकायविणए ? २ सत्तविहे 
पण्णत्ते, तंजहा-अणाड़त्तं गमणे अणाउत्तं ठाणे अणाउत्तं निसीयणे अणाउत्तं तुय- 
at अणाउत्त उछंघणे अणाउत्तं पछंघणे अणाउत्त सब्विंदियकायजोगजुंजणया, से 
तं अपसत्थकायविणए । से किं त॑ पसत्थकायविणए ? २ एवं चेव पसृत्थं भाणियव्वं, 
से त॑ पसत्थकायविणए, से तं कायविणए । से किं त॑ लोगोवयारविणए £ २ सत्तविहे 
qo, तंजहा-अब्भासवत्तियं परच्छंदाणुवत्तियं कजहेउं कयपडिकिरिया अत्तग- 
Aquat देसकाळण्णुया सब्बट्ठे अप्पडिलोसया, से तं लोगोवयारविणए, से त॑ 
विणए । से किं त॑ वेयावचे ? २ दसविहे wat, तंजहा-आयरियवेयावचे उव- 
ज्झायवेयावच्चे सेहवेयावचे गिलाणवेयावचे तवस्सिवेयावच्चे थेरवेयावचे साहम्मिय- 
वेयावच्चे कुलवेयावचे गणवेयावच्चे संघवेयावचे, से तं चेयावचे । से किं तं सञ्झाए ? 
२ पंचविहे wort, तंजहा-वायणा पडिपुच्छणा परियट्टणा अणुप्पेहा धम्मकहा, 
से त॑ सज्झाए। से किं त॑ झाणे ? २ चउव्विहे पण्णत्ते, तंजहा-अध्व्ज्झाणे र्ह्ज्झाणे 
धम्मज्झाणे सुक्कज्झाणे, अझ्टज्झाणे चउव्विहे पण्णत्ते, तंजहा-अमणुण्णसंपओगसंपउत्ते 
तस्स बिप्पओगस्सतिसमण्णागए यावि भवइ, मणुण्णसंपओगसंपउत्ते तस्स अविप्पः 
ओगर्सतिसमण्णागए यावि भवइ, आयंकसंपओगसंपउत्ते तस्स विप्पओगस्सतिस- 
मण्णागए यावि भवइ, परिजूसियकामभोगसंपओगसंपउत्ते तस्स अविप्पओगस्स- 
तिसमण्णागए यावि भवइ | अट्टर्स णं झाणस्स चत्तारि लक्खणा पण्णत्ता, तजहा- 
कंदणया सोयणया तिप्पणया विलवणया । रुदृज्ञाणे चउव्विहे पण्णत्ते, तंजहा- 
हिंसाणुबंधी मोसाणुबंधी तेणाणुबंधी सारक्खणाणुवंधी, EA ण झाणस्स चत्तार 
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लक्खणा पण्णत्ता,तंजहा-उसण्णदोसे बहुदोसे अण्णाणदोसे आमरणंतदोसे। धम्मज्झाणे 
चडव्विहे चउप्पडोयारे. पण्णत्ते, तंजहा-आणाविजए अवायविजए॑ विवागविजए 
संठाणविजए । धम्मस्स ण॑ झाणस्स चत्तारि लक्खणा पण्णत्ता, तंजहा-आणारुदे 
णिसग्गरुई उवएसरुई सत्तर, धम्मस्स णं झाणस्स चत्तारि आलंबणा पण्णत्ता, 
तंजहा-वायणा पुच्छणा परियद्टणा धम्मकहा, धम्मर्स ण॑ झाणस्स चत्तारि अणुप्पेहाओ 
पण्णत्ताओ, तंजहा-अणिद्वाणुप्पेहा असरणाणुप्पेहा एगत्ताणुप्पेहा संसाराणुप्पेहा । 
सुक्कज्झाणे चडव्विहे चउप्पडोयारे पण्णत्ते, तंजहा-पुहुत्तवियक्के सवियारी १ 
एगत्तवियक्रे अविथारी २ सुहुमकिरिए अप्पडिवाई ३ समुच्छिन्नकिरिए अणियट्टी 
४, सुक्कर्स णं झाणस्स चत्तारि लक्खणा पण्णत्ता, तंजहा-विवेगे विउसग्गे अव्वहे 
असम्मोहे, TEA णं झाणस्स चत्तारि आलंबणा पण्णत्ता, तंजहा-खंती सुत्ती 
अजवे महवे, सुकस्स ण॑ झाणस्स चत्तारि अणुप्पेहाओ पण्णत्ताओ, तंजहा- 
अवायाणुप्पेहा असुभाणुप्पेहा अणंतवित्तियाणुप्पेहा विप्परिणामाणुप्पेहा, से त॑ झाणे ॥ 
से किं तं विउस्सग्गे ? २ se पण्णत्ते, तंजहा-दव्वविउस्सग्गे भावविउस्सग्गे य। 
से किं तं द्व्वविउस्सग्गे? २ चउव्विहे पण्णत्ते, तंजहा-सरीरविउस्सरगे गणवि- 
उस्सग्गे उवहिविउर्सग्गे भत्तपाणविउस्सग्गे, से तं द्व्वविउस्सग्गे, से किं तं 
भावविउर्सग्गे 2 २ ae पण्णत्ते, त॑जहा-कसायविउस्सम्गे संसारविउर्सग्गे 
कम्मविउस्सग्गे, से किं त॑ कसायविउस्सग्गे ? २ चउव्विहे पण्णत्ते, तंजहा-कोहकसाय- 
विउस्सग्गे माणकसायविउस्सग्गे मायाकसायविउस्सग्गे लोहकसायविउस्सग्गे, से तं 
कसायविउस्सग्गे, से किं त॑ संसारविउस्सग्गे ? २ चउव्बिहे पण्णत्ते, तंजहा णेरइय- 
संसारविउस्सग्गे तिरियसंसारविउस्सरगे मणुयसंसारविउस्सग्गे देवसंसार विउस्सग्गे, 
से त॑ संसारविउस्सम्गे, से किं त॑ कम्मविउस्सर्गे ? २ अट्टविहे wos, तंजहा- 
णाणावरणिजकम्मविउस्सग्गे द्रिसणावरणिजकम्मविउस्सग्गे वेयणीयक्रम्मविउ- 
स्सग्गे मोहणीयकम्मविउस्सग्गे आउयकम्मविउर्सग्गे णामकम्मविउस्सग्गे गोयकम्म- 
विउर्सग्गे अंतरायकम्मविउस्सर्गे, से तं कम्मविउस्सग्गे, से तं भावविउस्सग्गे, 
से त॑ विउस्सग्गे ॥ १९ ॥ तेणं काळेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावी- 
रस्स बहवे अणगारा भगवतो अप्पेगइया आयारधरा जाव विवागसुयधरा तत्थ तस्थ 
तहिं तहिँ देसे देसे गच्छागरच्छि गुम्मागुम्मि फड्टाफडिं अप्पेगइया वार्यंति अप्पेगइया 

पडिपुच्छ॑ति अप्पेगइया परियद्रंते अप्पेग्या अणुप्पेहंति अप्पेगइया अक्खेवणीओ 
विक्खेवणीओ संवेयणीओ णिन्वेयणीओ चउव्विहाओ कहाओ कहंति, अप्पेगइया 
SST अहोसिरा झाणकोट्रोवगया संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणा विहरंति | 
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संसारंभउव्विग्ग भीया जम्मणजरमरणकरणगंभीरदुकखपक्खुब्भियपडरसलिलं 
संजोगविओगवीइचिंतापसंगपसरियवहवंधमहविडलकळोलकलणविलवियलोभकल- 
कलंतबोलवहुलं अवमाणणफेणतिन्वखिसणपुलंपुलप्पभूयरोगवेयणपरिभवविणिवाय- 
फरुसधारिसणासमावडियकढिणकम्मपत्थरतरंगरंगंतनिचमच्चुभयतोयपट्टं कसायपाया- 
संकुलं भवसयसहरस्सकलसजलसंचयं पइभयं अपरिमियमहिच्छकल्समइवाउवेग- 
उ्ुम्ममाणदगरयरयंघयारवरफेणपडरआसापिवासधवळं मोहमहावत्तभोगभममाण- 
गुप्पमाणुच्छलंतपत्चो णियत्तपाणियपमायचंडवहुदुट्रसावयसमाहउद्घायमाणपव्भारघोर- 
क॑दियमहारवरवंतभेरवरवं अण्णाणभमंतमच्छपरिहत्थअणिहुइंदियमहामगरतुरिय- 
-चरियखोखुब्भमाणनश्चतचवळचंचलचलंतघुम्मंतजलसमूहं अर्‌इभयविसायसोगमि- 
च्छत्तसेलसंकर्ड अगाइसंताणकम्मवंधणक्रिल्सचिक्खिकसदुत्तारं अमरनरतिरियनिर- 
यगइगमणकुडिलपरिवत्तविडलवेल चउरंतमहंतमणवदउ्गं te संसारसागरं भीमदारि- 
ate तरंति धिइधणियनिप्पकंपेण तुरियचवलं संवरवेरग्गतुंगकूवयसुसंपउत्तेणं 
णाणसियविमळमूसिएणं सम्मत्तविसुद्धलद्धणिजासएणं धीरा संजमपोएण सीलकलिया 
पसत्थज्झाणतववायपणो क्रियपहाविएणं उजञमववसायग्गहियणिज्ञरणजयणडउवओग- 
णाणदंसण विसुद्धवयंडभरियसारा जिणवरवयणोवदिट्ठमग्गेणं अकुडिलेण सिंद्धि- 
महापट्टणासिमुहा समणवरसत्थवाहा ससुइसुसंभाससुपण्हसासा गामे गामे एगरायं 
णगरे णगरें पंचरायं दूइजन्ता जिइँदिया णिव्भया गयभया सचित्ताचित्तमीसिएखु 
दव्बेसु विरागय गया संजया विरया युत्ता लहुया णिरवकंखा साहू णिहुया चरंति धम्मं 
॥ २०॥ At कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीररस बहवे अझुरकुमारा 
देवा अंतियं पाउब्भवित्था कालमहाणीलसरिसणीळगुलियगवलअयसिकुसुमप्पगासा 
वियसियसयवत्तमिव पत्तलनिम्मलईसिंसियरत्तत॑बणयणा गरुलाययडज्जुठुंगणासा 
उवचियसिलप्पवाळबिंबफलसण्णिभाहरोट्टा पंडुरससिसयलविमलणिम्मरसंखगो- 
क्खीरफेणदगरयसुणालियाधवलद॑तसेढी हुयवहणिडतधोयतत्ततवणिजरत्ततळताळ- 
जीहा अंजणघणकसिणर्यगरमणिजणिद्धकेसा वामेगकुंडलधरा अइ्चंदणाणुलित्त- 
गत्ता । ईसिंसिलिंधपुप्फप्पगासाइं सुहुमाईं असंकिलिट्टाई वत्थाई पवरपरिहिया वयं 
च पढमं समइकंता fet च वयं असंपत्ता ae जोन्वणे वद्रमाणा तलभंगयतुडिय- 
पवरभूसणनिम्मलमणिरयणमंडियभुया दसमुद्दामंडियग्गहत्था चूलामणिचिधगया 
Bea महिद्डिया ACA महब्बला महायसा महासोक्खा महाणुभागा हारविरा- 
इ्यवच्छा कडगतुडियर्थभियभुया अंगयकुंडलमट्टुगंडतलकण्णपीढधारी विचित्तवत्था- 
भरणा विचित्तमालामउलिमउडा कछाणकयपवरवत्थपरिहिया कलाणकयपवरमछ्वाणु- 
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१४ सुत्तागमे [ ओववाइयसुत्त 


रेबणा भासुरवोंदी पठंववणमाळधरा । eat वण्णेणं दिव्वेणं गंघेणं दिव्वेणे 
रूवेणं दिन्वेणं फासेणं दिव्वेणं संघाए(यगे)णं दिव्वेणं संठाणेणं दिव्वाए इद्ीए 
दिव्वाए जुत्तीए दिव्वाए पभाए दिव्वाए छायाए दिन्वाए aig oat त्तेएणं 
दिव्वाए लेसाए दस दिसाओ उजोवेमाणा पभासेमाणा समणस्स भगवओ महावीरस्स 
अंतियं आगम्मागम्म रत्ता समणं भगवं महावीरं तिकखुत्तो आयाहिणं पयाहिणं 
करेंति २ त्ता वंदंति णमसंति वंदित्ता णमंसित्ता ण्चासण्गे णाइदूरे सुस्सूसमाणा 
णमंसमाणा अभिसुहा विणएणं पंजलिउडा पजुवासंति ॥ २१॥ तेण कालेणं तेणं 
समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स बहवे अ्रिंदवज्जिया भवणवासी देवा अंतिय॑ 
पाउब्मवित्था णागपइणो सुवण्णा विजू अग्गीया दीवा उदही दिसाङुमारा य पवण- 
थणिया य भवणवासी णागफडागरुळवयरपुण्णकलससीहृहृयगयमगरमउडवद्धमाणणि- 
जुत्तविचित्तचिंधगया gear महिद्धिया सेस त॑ चेव जाव पज्ुवासंति ॥ २२ ॥ 
तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स वहवे वाणमंतरा देवा 
ata पाउव्भवित्था पिसाया भूया य जक्खरक्खसकिंनरकिंपुरिसभुयगवइणो य 
महाकाया गंधब्वणिकायगणा णिउणगंधन्वगीयर्‌इणो अणपण्णियपणपण्णियइसि- 
वादियभूयवादियकंदियमहाकंदिया य कुहंडपयए य देवा चंचलचवळचित्तकीलण- 
दवप्पिया गँमीरहसियभणियपीयगीयणञ्चणरईै वणमालामेलमउडकुंडलसच्छंदविड 
ब्वियाहरणचारुविभूसणधरा सब्वोडयसुरभिकुसुमसुरइ्यपलंबसोभंतकंतवियसंतचित्तः 
वणमाळर्‌इयवच्छा कामगमी कामरूवधारी णाणाविहवण्णरागवरवत्थचित्तचिछ्रियः 
णियेसणा विविहदेसीणेवत्थग्गहियवेसा पसुझ्यकंदप्पकलहकेलिकोलाहलप्पिया हास- 
बोलवहुला अणेगमणिरयणविविहणिजुत्तविचित्तचिंधगया सुरूवा महिड्डिया जाव पजु- 
वासंति॥ २३ ॥ तेणं काळेणं तेण समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स बहवे जोई 
सिया देवा अंतियं पाउन्मवित्था विहस्सई चंदसूरसुक्कसणिञ्चरा राहू धूमकेऊ बुहा य 
अंगारका य तत्ततवणिजकणगवण्णा जे य गहा जोइसंमि चारं चरंति केऊ य TET 
इया अट्टावीसविहा य णकखत्तदेवगणा णाणासंठाणसंठियाओ य पंचवण्णाओ ताराओ 
ठियळेस्सा चारिणो थ अविस्साममंडळगईई Fay णामंकपाग डियर्चिधमउडा west 
जाव THAR ॥ २४ ॥ तेणं काळेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स 
वेमाणिया देवा Her पाउब्मवित्था सोहम्मीसाणसणंकुमारमाहिंदवंभळंतगमहासुर्क- 
सहर्साराणयपाणयारणअङ्जुयवईै Teal देवा जिणदंसणुस्मुयागमणजणियहासा पाळ 
गपुप्फगसोमणससि रिवच्छणंदियावत्तक्ामगमपीइगममणोगमविमलसब्वओभइ्णामधि” 
जेहिं विमाणेहिं ओइण्णा बंदगा जिणिंदं | मिगमहिसवराहछगळदषुरहयगयवइशुयगख' 
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ग्गउसभंकविडिमपागडियाचिंधसउडा पसिढिलवरमउडतिरीडधारी कुंडलडज्जोविया- 
णणा मउडदित्तसिरया रत्ताभा पउमपम्हगोरा सेया सुभवण्णगंघफासा उत्तमविउव्विणो 
विविह्वत्थगंधमक्रधरा महिड्डिया महज्जुइया जाव पंजलिउडा पजुवासंति ॥ २% Ut 
तए णे चंपाए नयरीए सिंघाडगतिगचउक्कचचरचउम्मुहमहापहपहेछु मह्या जणसंद्दे 
इ वा जणबूहे इ वा जणवोले इ वा जणकलकले इ वा जणुम्मी ति वा जणुक्कलिया 
इ वा जणसन्निवाए इ वा बहुजणो अण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ एवं भासइ एवं 
पण्णबेइ एवं परूवेइ-एवं खलु देवाणुप्पिया ! समणि भगवं महावीरे आइगरे तित्थगरे 
सयंसंवुद्धे पुरिसुत्तमे जाव संपाविउकामे पुव्वाणुपुब्वि चरमाणे गामाणुगामं दृइजमाणे 
इहमागए इह संपत्ते इह समोसढे इहेव चंपाए णयरीए ale gourds Tor 
अहापडिरूब॑ उग्गहं उग्गिण्हित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ । तँ 
महम्फळं खलु भो देवाणुप्पिया! तहारूवाणं अरहंताणं भगवंताणं णामगोयस्सवि 
सवणय़ाए, किसंगपुण अभिगमणवंदणणमंसणपडिपुच्छणपजुवासणयाए ?, WHT वि 
आयरियस्स धम्मियस्स सुवयणस्स सवणयाए?, किमंगपुण विउलस्स अत्थरस 
गहणयाए?, त॑ गच्छामो ण॑ देवाणुप्पिया ! सम भगवं महावीरं वंदामो णमंसामो 
Gaal सम्माणेमो कछाणं मंगलं देवर्य चेइयं [ विणएणं ] पद्ुवासामो wt णे 
Wa इहभवे य हियाए सुहाए खमाए निस्सेयसाए आणुगामियत्ताए भविस्स- 
इत्तिकद्ुु वहवे उग्गा उग्गपुत्ता भोगा भोगपुत्ता एवं दुपडोथारेणं राइण्णा खत्तिया 
माहणा भडा जोहा पसत्थारो ass लेच्छई लेच्छईपुत्ता अण्णे य बहवे राईसरतल- 
वरमाडं बियको डबियइब्भसे ट्विसिणावइसत्थवाहपभिइओ अप्पेगइया बंदणवत्तियं अप्पे- 
गड्या नमंसणवत्तियं एवं सक्कारवत्तिये सम्माणवत्तियं दंसणवत्तियं कोऊह्लवत्तियं 
अप्पेगइया अट्टविणिच्छयहेउं अस्सुयाई सुणेस्सामो gad निस्संकियाई करिस्सामो 
अप्पेगइया aes हेऊई कारणाईं वागरणाइ पुच्छिस्सामो । अप्पेगइया सब्वओ 
समंता मुण्डे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइस्सामो, पंचाणुव्व्यं सत्तसिक्खा- 
aed दुवालसविहं गिहिधम्मं पडिवजिस्सामो, अप्पेगइया जिणभत्तिरागेणं अप्पेगइया 
जीयमेय॑तिकटट ण्हाया सिरसाकंठेमालकडा आविद्धमणिसुवण्णा कप्पियहारऽद्वहारति- 
सरयपालंवपलंवमाणकडिस॒त्तयसुकयसोहाभरणा पवरवत्थपरिहिया चंदणोलित्तगाय- 
सरीरा । अप्पेगइया हयगया एवं गयगया रहगया सिबियागया संदमाणियागया 
अप्पेगइया पायविहारचारिणो पुरिसवग्गुरापरिक्खित्ता महया उकिट्टिसीहणायबोल- 
कलकलरवेण पक्खुब्भियमहासमुद्दरवभूयंपिव करेमाणा चंपाए णयरीए मञ्झंमज्झेणं 
णिग्गच्छंति २ त्ता जेणेव Gone उजाणे तेणेव उवागच्छंति २ त्ता समणस्स 
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लेवणा भासुरवांदी पछंबवणमालधरा । दिंग्वेण॑ वण्णेणं दिव्वेणं गंधेणं दिव्वेणं 
रूवेणं दिन्वेणं फासेणं दिव्वेणं संघाए(घयगे)णं दिव्वेणं संठाणेणं दिव्वाए इड्डीए 
दिन्वाए जुत्तीए दिव्वाए पभाए दिव्वाए छायाए Ream अच्चीए दिव्वेणं तेएणं 
दिव्वाए लेसाए दस दिसाओ उजोवेमाणा पभासेमाणा समणस्स भगवओ महावीरस्स 
अंतियं आगम्मागम्म रत्ता समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं 
करेंति २ त्ता adit णमंसंति वंदित्ता णमंसित्ता णञ्चासण्णे णाइदूरे सुरुसूसमाणा 
णमंसमाणा अभिमुहा विणएणं पंजलिउडा पजुवासंति ॥ २१ ॥ तेणं काळेणं तेणं 
समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स वहवे असुरिंदवज्जिया भवणवासी देवा अंतियं 
पाउब्भवित्था णागपइणो सुवण्णा विजू अग्गीया दीवा उदही दिसाकुमारा य पवण- 
थणिया य भवणवासी णागफडागरुळवयरपुण्णकलससीहृहयगयमगरमउडवदद्धमाणणि- 
जुत्तविचित्तचिंधगया geal महिड्टिया सेसँ तं चेव जाव पज़ुवासंति ॥ २२ ॥ 
तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स बहवे वाणम॑तरा देवा 
अंतियं पाउब्भवित्था पिसाया भूया य जक्खरक्खसकिंनरकिंपुरिसभुयगवइणो य 
महाक्राया गंधव्वणिकायगणा णिउणगंधव्वगीयरइणो अणपण्णियपणपण्णियइसि- 
वादियभूयवादियकंदियमहाकंदिया थ कुहंडपयए य देवा चंचलचवलचित्तकीलण- 
दवप्पिया गंभीरहसियभणियपीयगीयणचणरईै वणमालामेलमउडकुंडलसच्छंद्विउ- 
व्वियाहरणचारुविभूसणधरा सव्वोउयसुरमिकुसुमसुरइ्यपळंवसोभतकंतवियसंतचित्त- 
वणमाळर्‌इयवच्छा कामगमी कामरूवधारी णाणाविहवण्णरागवरवत्थचित्तचिह्िय- 
णिय॑सणा विविहदेसीणेवत्थग्गहियवेसा पमुइ्यकंदप्पकल्हकेलिकोलाहळप्पिया हास- 
बोलबहुला अणेगमणिरयणविविहणिज्त्तविचित्तचिंधगया सुरूवा महिड्डिया जाव पजु- 
वासंति ॥ २३ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स बहवे जोइ- 
सिया देवा अंतियं पाउव्भवित्था विहस्सई चंदसूरसुक्कसणिच्चरा राष्ट्र धूमकेऊ बुहा य 
अंगारका य तत्ततवणिजकणगवण्णा जे थ गहा जोइसंमि चारं चरंति केऊ य गइर- 
इया अट्टावीसविहा य णक्खत्तदेवगणा णाणासंठाणसंठियाओ य पंचवण्णाओ ताराओ 
ठियलेस्सा चारिणो य॒ अविस्सामसंडलगई Ti णामंकपागडियचिंधमउडा महिद्धिया 
जाव THAT ॥ २४॥ तेणं काळेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स 
वेमाणिया देवा अंतियं पाउव्भवित्था सोहम्मीसाणसणंकुमारमाहिंद्वंभलंतगमहासुक्क- 
सहस्साराणयपाणयारणअद्जुयवई Ves देवा जिणदंसणुस्सुयागमणजणिथहासा पाल- 
गपुप्फगसोमणससिरिवच्छणंदियावत्तकामगमपीइगममणोगमविमलसव्वओभदणामधि- 
जेहिं विमाणेहिं ओइण्णा वंदगा जिणिंदं । मिगमहिसवराहछगलदद्ुरहयगयवइभुयगख- 
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ग्यउसभकांवाडमपागडयाचेंधमउडा पसिढिलवरमउडतिरीडधारी कुंडळउजोविया- 
णणा मउडादत्तांसरया रत्ताभा पठमपम्हगोरा सेया सुभवण्णगंधफासा उत्तमविउव्विणो 
विविहवत्थगंधमछथरा महिड्डिया महजुझ्या जाव पंजलिउडा TSA ॥ २० 
तए ण चंपाए नयरीए सिंघाडगतिगचरउक्कचच्चरचउम्मुहमहापहपहेसु महया जणसहे 
वा जणवूहे इ वा जणबोले इ वा जणकलकले इ वा जणुम्मी ति वा जणुक्कलिया 
इ वा जणसज्ञिवाए इ वा बहुजणो अण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ एवं भासइ एवं 
Ws एवं परूवेइ-एवं खळ देवाणुप्पिया ! समणे भगवं महावीरे आइगरे तित्थगरे 
सयसवुद्धे पुरिसुत्तमे जाव संपाविउकामे पुव्वाणुपुव्वि चरमाणे गामाणुगासं दृइजमाणे 
इहमागए इह संपत्ते इह समोसढे इहेव चंपाए. णयरीए ale पुण्णभद्दे उजाणे 
अहापांडरूवे उग्गहं Tate संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहर्‌इ 
महप्फलं खलु भो देवाणुप्पिया ! तहारूवाणं अरहंताणं भगवंताणं णामगोयस्सवि 
सवणयाए, किमंगपुण अभिगमणवंदणणमंसणपडिपुच्छणपजुवासणयाए ?, एक्कस्स वि 
आयारेयस्स धम्मियस्स सुवयणस्स सवणयाए?, किसंगपुण विउलस्स अत्थस्स 
गहणयाए १, तं गच्छामो णै देवाणुप्पिया ! समणं भगवं महावीरं वंदामो णमंसामो 
सक्कारेसो सम्माणेमो कछाणं मंगलं देवयं चेइयं [ विणएणं ] पद्खवासामो wt णे 
Tea इहभवे य हियाए सुहाए खमाए निस्सेयसाए आणुगामियत्ताए भविस्स- 
इत्तिकट्टु बहवे उग्गा उग्गपुत्ता भोगा भोगपुत्ता एवं दुपडोथारेणं राइण्णा खत्तिया 
AEM AST जोहा TIN Ags लेच्छई लेच्छईपुत्ता अण्णे य बहवे राईसरतल- 
वरमाडंबियक्रोड़ंबियइव्भसे ट्रिसिणावइसत्थवाहपभिइओ अप्पेगऱ्या वंदणवत्तियं अप्पे- 
गड्या नसंसणवत्तियं एवं सक्कारवत्तियं सम्माणवत्तियं दंसणवत्तियं कोऊहलवत्तियं 
अप्पेगइया अट्टविणिच्छयहेउं अस्सुयाईं सुणेस्सामो सुयाई निस्संकियाई करिस्सामो 
अप्पेगइया wee हेऊई कारणाइ वागरणाइ पुच्छिस्सामो | अप्पेगइया सब्वओः 
समंता मुण्डे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइस्सामो, पंचाणुव्वइयं सत्तसिक्खा- 
वड्यं दुवाळसविहं गिहिधम्मं पडिवजिस्सामो, अप्पेगइ्या जिणभत्तिरागेणं अप्पेगइया 
जीयमेयंतिकट्टु ण्हाया सिरसाकंठेमालकडा आविद्वमणिसुवण्णा कप्पियहारऽद्धहारति- 
सरयपालंवपलंबमाणकडिसुत्तयसुक्यसोहाभरणा पवरवत्थपरिहिया चंदणोलित्तगाय- 
सरीरा | अप्पेगइया हयगया एवं गयगया रहगया सिबियागया संदमाणियागया 
अप्पेगइया पाथविहारचारिणो पुरिसवग्गुरापरिक्खित्ता महया उकिट्टिसीहणायबोल- 
कलकलरवेणं पक्खुब्मियमहासमुहरवभूयंपिव करेमाणा चंपाए णयरीए सज्झंमज्झेणं 
णिग्गच्छंति २ त्ता जेणेव Gone Tart तेणेव उवागच्छंति २ त्ता समणस्स 
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भगवओ महावीरस्स अदूरसामंते छत्ताईए तित्थयराइसेसे पासंति पासित्ता जाण- 
'बाहणाई ठावईंति २ त्ता जाणवाहणेहिंतो पच्चोरुहंति Galen जेणेव समणे 
भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छंति उवागच्छित्ता समरणं भगवं महावीरं erat 
आयाहिणं पयाहिणं करेंति करित्ता वंदंति णमंसंति बंदित्ता णमंसित्ता णच्चासण्णे 
'णाइदूरे सुस्सूसमाणा णमंसमाणा अभिमुहा विणएणं पंजलिउडा पजुवासंति ॥ २६॥ 
तए ण॑ से पवित्तिवाउए इमीसे कहाए ez समाणे ages जाव हियए ण्हाए 
अप्पमहरघाभरणाळंकियसरीरे सयाओ गिहाओ पडिणिक्खमइ सयाओ गिहाओ 
पडिणिक्खमित्ता चंपाणयरिं मज्झैमज्झ्षेणं जेणेव वाहिरिया सब्वेव हेट्टिक्ला वत्तव्वया 
जाव णिसीयइ णिसीइत्ता तस्स पवित्तिवाडयस्स अद्धत्तेरससयसहर्साई पीइदाणं 
'दल्यइ २ त्ता सक्कारे सम्माणेइ सक्कारेत्ता सम्माणेत्ता पडिविसजेइ ॥ २७ ॥ 
'तए णं से कूणिए राया भंभसारपुत्ते बळवाउयं आमंतेइ आमंतेत्ता एवं वयासी- 
'खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! आभिसेक्रँ हत्थिरयणं पडिकप्पेहि, हयगयरहपवर- 
जोहकलियं च ASA सेणं सण्णाहेहि, सुभद्दापमुहाण य देवीणं वाहिरियाए 
उवट्टाणसालाए पाडिएक्रपाडिएक्काई जत्ताभिमुहाइई जुत्ताईं जाणाई उवट्टवेह,' चंपं 
wat सब्मितरवाहिरियं आसित्तसित्तसुइसम्मट्टरत्थ॑तरावणवीहियं मंचाइमंचकलियं 
'णाणाविहरागउ च्छियज्झयपडागाइपडागमंडियं लाउल्लोइयमहियं गोसीससरसरत्त- 
चंदण जाव गंधवट्टिभूयं करेह AAS करित्ता कारवेत्ता एयमाणत्तियं पञ्चप्पिणाहि, 
निजाइस्सामि समणं भगवं महावीरं अमिवंदए ॥ २८ ॥ तए णं से वलवाउए 
कूणिएणं WH एवं वुत्ते समाणे हट्ठतुट्ट जाव हियए करयलपरिग्गहियं सिरसावत्तं 
मत्थए अंजलि कट्रु एवं वयासी-सामित्ति आणाए विणएणं वयणं पडिसुणेइ २ त्ता 
हत्थिवाउयं आमंतेइ आमंतेत्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुष्पिया | कूणियस्स 
रण्णो भंभसारपुत्तस्स आभिसेक्रं हृत्थिरयणं पडिकप्पेहि, हयगयरहपवरजोहकलियं 
चाउरंगिणिं सेणं सण्णाहेहि सण्णाहित्ता एयमाणत्तियं पत्चप्पिणाहि । तए णं से 
हत्थिवाउए बळवाउयस्स एयमट्ट॑ सच्चा आणाए met वयणं पडिसुणेइ पडि- 
सुणित्ता छेयायरियडवएसमइविकप्पणाविकप्पेहिं सुणिउणेहिं उज्जलणेवत्थहत्थपरि- 
'वत्थियं gas थम्मियसण्णद्धवद्धकवइयउप्पीलियकच्छवच्छगेवेयवद्धगलवरभूसण- 
feed अहियतेयजुत्त सळलियवरकण्णपूरविराइयं पलंवउः्चूलमहुयरकयंधयारं चित्त- 
परिच्छेयपच्छयं पहरणावरणभरियज्ुद्धसजं सच्छत्तं सज्यं aa सपडागं पंचामेलय- 
परिमंडियामिरामं ओसारिथजमलजुयलघंटं विजुपणद्धं व कालमेहं उप्पाइयपन्वयं व 
च्यंकमंत मत्तं eed मणपवणजइणवेगं सीमं संगामियाओग्गं आभिसेक्ं हत्थिरयणं 
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'पडिकप्पइ पडिकप्पेत्ता हयगयरहपवरजोहकलियं चाउरंगिणिं सेणं सण्णाह' इ सण्णा- 
हित्ता जेणेव बळवाउए तेणेव उवागच्छइ उवागच्छित्ता एयमाणत्तियं पञ्चप्पिणइ । 
तए ण स॑ बलवाउए जाणसालियं सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाण- 
प्पिया ! सुभद्दापमुह्ाणं देवीणं वाहिरियाए उवदट्टाणसालाए पाडिएक्कपाडिएक्काई 
जत्ताभमुहाइ GM जाणाई Sagas २ त्ता एयमाणत्तियं पचप्पिणाहि । तए णं 
से जाणसालए वलवाउयस्स एयमट्टं आणाए विणएणं वयणं पडिसुणेड पडिसणित्ता 
जणेव जाणसाला तेणेव उवागच्छइ तेणेव उवागच्छित्ता जाणाइं पञ्चवेक्खेइ २ त्ता 
जाणाइं संपमजेइ २ त्ता जाणाईं Has जाणाइ Ha जाणाईं णीणेइ जाणाइ 
णीणेत्ता जाणाणं दूसे पवीणेइ २ त्ता जाणाईं समलंकरेइ २ त्ता जाणाईं वरभंडग- 
संडियाईं करेइ २ त्ता जेणेव वाहणसाला तेणेव उवागच्छइ तेणेव उवागच्छित्ता 
'चाहणाई पच्चुवेक्खेर २ त्ता वाहणाइं AS २ त्ता वाहणाईं णीणेइ २ त्ता 
MENS अप्फालेइ २ त्ता दूसे पवीणेइ २ त्ता वाहणाइं समळंकरेइ २ त्ता arene 
'वरभंडगमंडियाइ करेइ २ त्ता वाहणाईं जाणाइं जोएइ २ त्ता पओयलट्टिं पओयधरे य 
समं आडहइ आडहित्ता वश्ष्मग्गं गाहेइ २ त्ता जेणेव वलवाउए तेणेव उवागच्छद रत्ता 
वळवाउयस्स एयमाणत्तियं पञ्चप्पिणइ । तए णं से बलवाउए णयरगुत्तियं 
आमंतेइ २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! चंपं oat सब्मितर- 
वाहिरियं आसित्त जाव कारवेत्ता एयमाणत्तियं पञ्चप्पिणाहि । तए णं से णयरगुत्तिए 
-वळवाउयस्स एयमट्टं आणाए विणएणं (वणं) पडिसुणेइ २ त्ता चंपं णयरिं 
सब्मितरवाहिरियं आसित्त जाव कारवेत्ता जेणेव वलवाउए तेणेव उवागच्छइ २ त्ता 
एयमाणत्तियं wang । तए णै से वलवाउए कोणियस्स रण्णो भंभसारपुत्तस्स 
-आभिसेकँ हत्थिरयणं पडिकप्पियं पासइ हयगय जाव सण्णाहियं पासइ, सुभद्दापसु- 
"हाण देवीणं पडिजाणाइं उवट्टवियाईं पासइ, चंपं णयरिं सब्भितर जाव गंधवट्रिभूयं 
कर्यं पासइ, पासित्ता हट्ठ॒तुट्टचित्तमाणंदिए पीयमणे जाव हियए जेणेव कूणिए राया 
'मंभसारपुत्ते तेणेव उवागच्छइ २ त्ता करयल जाव एवं वयासी-कृष्पिए ण॑ देवाणु- 
प्पियाणं आभिसेक्के हत्थिरयणे हयगयरहपवरजोहकलिया य चाउरंगिणी सेणा सण्णा- 
'हिया सुभद्दापमुहाणं च देवीणं बाहिरियाए य उवट्टाणसालाए पाडिएक्पाडिएक्काइं 
. जत्ताभिमुहाइं जुत्ताइं जाणाईं उवट्टावियाई चंपा णयरी सब्भितरबाहिरिया आसित्त 
जाव गंधवट्विभूया कया, तं निजंतु णं देवाणुष्पिया ! समणं भगवं महावीरं 
अभिवंदया ॥ २५ ॥ तए णं से कूणिए राया भंभसारपुत्ते बलवाउयस्स अंतिए was 
सोचा णिसम्म egag जाव हियए जेणेव अट्रणसाला तेणेव उवागच्छइ २ त्ता अद्र्णसालं 
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अणुपविसइ २ त्ता अणेगवायामजोग्गवग्गणवामहृणमछजुद्धकरणाह सरत पारस्सत 
सयपागसहर्सपागेहिं सुगंधतेळमाइएहिं पीणणिजेहिं दप्पणिजेहिं मयाणिजाह विह॒णि- 
Se सव्विदियगायपल्हायणिजेहिं अन्मिगेहिँ अब्भिंगिए समाणे तेह्नचम्मसि पाड 
पुण्णपाणिपायडकुमाळकोमळतलेहिं पुरिसेहिं छेएहिँ Te पत्तद्ठाह FAK गहावीह 
निउणसिप्पोवगणहिं अब्मिंगणपरिमहदणुब्वलणकरणगुणाणम्माएाह अट्ठस॒हाए मससुहाए 
तयासुहाए रोमसुहाए चउव्विहाए संवाहणाए संवाहिए समाणे अवगयखेयपारिस्समे 
अद्रणसाळाओ पडिणिक्खमइ पडिणिक्खमित्ता जेणेव मजणघरे तेणेव उवागच्छइ 

तेणेब उवागच्छित्ता मजणघरं. अणुपबिसइ २ त्ता समुत्तजालाउलाभिरामे विचित्त- 
मणिरयणङुट्रिमतले रमणिज्ञे ण्हाणमंडवंसि णाणामणिरयणभत्तिचित्तंसि ण्हाणपीढंसिः 
सुहणिसण्णे सुद्धोदएहि TATE THATS सुहोदएहिं पुणो २ कल्लाणगपवरमज्ञण- 
विहीए मञ्जिए तत्थ कोउयसएहिँ वहुविहेहिं कल्लाणगपवरमजणावसाणे पम्हल- 
सुकमाळगंधक्रासाइयळूहियंगे सरससुरहिगोसीसचंदणाणुलित्तगत्ते | अहयसुमहग्घदू- 
सरयणसुसंबुए सुइमालावण्णगविळेवणे आविद्धमणिसुवण्णे कष्पियहारद्धहारातिसरय- 
पाळतरपलंबमाणकडिसुत्तसुकयसोमे पिणद्धगेविजअंगुलिजगललियंगयलालियकयाभरणे 
वरकडगतुडियर्थमियभुए अहियरूवसस्सिरीए मुद्दियापिंगलंगुलिए कुंडळउज्जोबिआणणे 
मउडदित्तसिरए हारोत्थयसुकयरइ्यवच्छे पाळंबपलंबमाणपडसुकयउत्तरिजे णाणामणि- 
कणगरयणविमलमहरिहणिउणोबियमिसिमिसंतविरइयसुसिलिट्रविसिट्टलट्टआविद्धवीरव- 
लए । किं बहुणा ? कप्पस्क्खए चेव अलंकियविभूसिए णरवई सकोरंटमहदामेणं 
SO धरिजमाणेणे चउचामरवालवीइयंगे मंगलजयसहकयालोए मजणघराओ 
पडिनिक्खमइ मजणघराउ पडिणिकखमित्ता अगेगगणनायगदंडनायगराईसरतलव- 
रमाडंवियक्रोडुबियइड्भसे ट्विसेणावइसत्थवाहदूयसंधिवाळसद्धि संपरिवुडे घवल- 
महामेहणिग्गए इव गहरगणदिपपंतरिक्खतारागणाण मज्झे ससिब्व पियदंसणे 
णरवई जेणेव वाहिरिया उवट्टाणसाळा जेणेव आभिसेके हत्थिरयणे तेणेव 
उवागच्छर उवागच्छित्ता अंजणगिरिकूडसण्णिभं गयवइ॑ णरवई ged ॥ 
तए णं तस्स कूणियस्स रण्णो भंभसारपुत्तरस आभिसेकं हत्थिरयणं दुरूढस्स 
समाणस्त तप्पढमयाए इमे अट्टट्रमंगल्या Get अहाणुपुव्वीए संपट्टिया, तंजहा- 
सोवत्थिय सिरिवच्छ णंदियावत्त वद्धमाणग भद्दासण कलस मच्छ दप्पण, तया5णंतरं 
नच णे पुण्णकलसभिंगारं eal य छत्तपडागा सचामरा दंसणर्‌इयआलोयदरिसणिजा 
वाउद्धयविजयवेजयंती य ऊसिया गगणतळमणुलिहंती पुरओ अहाणुपुव्वीए संपड्टिया» 
तयाऽणंतरं च णं वेरुलियभिसँतविमलदंडं पलंवकोरंटमछृदामोवसोभियं चंदमंडलः 
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णिभं समूसिय विमलं आयवत्तं vat सीहासणं वरमणिरयणपायपीढं सपाउयाजोयस- 
माउत्तं बहुकिंकरकम्मकरपुरिसपायत्तपरिक्खित्तं पुरओ अहाणुपुव्वीए संपट्टिय | 
तयाऽणंतरं बहवे SEMI कुंतग्गाहा चावग्गाहा चामरग्गाहा पासग्गाहा पोत्थ- 
यग्गाहा फलगग्गाहा पीढग्गाहा वीणग्गाहा कुतुवग्गाहा हडप्फग्गाहा पुरओ अहाणु" 
पुव्वीए संपट्टिया । तयाऽणंतरं बहवे डंडिणो मुंडिणो सिहंडिणो जडिणो पिंछिणो 
हासकरा डमरकरा चाडुकरा वादकरा कंदप्पकरा दवकरा BHT किट्टिकरा वायंता 
गायंता हसता णच्चता भासंता सावेंता रक्खंता आलोयं च करेमाणा जयरसई 
पडंजमाणा पुरओ अहाणुपुब्वीए संपट्टिया । तयाऽणंतरं जचाणं तरमह्रिहायणाणं 
हरिमेलामउलमछ्वियच्छाणं चुचुक्रियळलियपुलियचल्चवलचंचलगईणं लेघणवग्गणधा- 
वणधोरणतिवईजइणसिक्खियगईण ललंतलामगललायवरभूसणाणं मुहभंडगओचूलग- 
थासगअहिलाणचामरगण्डपरिमंडियकडीणे किंकरवरतरुणपरिग्गहियाणं अट्टसयं वर- 
तुरगाणं पुरओ अहाणुपुन्वीए संपट्टियं । तयाऽणंतरं च णं ईसीदंताणं ईसीमत्ताणं 
इसी ठुंगाणं ईसीउच्छंगविसालधवळदंताणं कंचणकोसीपविट्टद॑ताणं कंचणमणिरयणभूः 
सियाणं वरपुरिसारोहगसंपडत्ताणं अट्टसयं गयाणं पुरओ अहाणुपुव्वीए संपट्टिये + 
तयाऽणंतरं सच्छत्ताणं सञ्झयाणं सघंटाणं सपडागाणं सतोरणवराणं सणंदिघोसाणं 
स्खिखिणीजालपरिक्खित्ताणं हेमवयचित्ततिणिसकणगणिज्ुत्तदारुयाणं कालायससुकय- 
णेमिजतकम्माणं सुसिलिट्टवत्तमंडलधुराणं आइण्णवरतुरगसुसंपउत्ताणं कुसलनरच्छेय- 
सारहिछुसंपग्गहियाणं बत्तीसतोणपरिमंडियाणं सकंकडवडेंसगाणं सचावसरपहरणाव- 
रणभरियजुद्धसजाणं अट्टसयं रहाणं पुरओ अहाणुपुन्वीए संपट्टियं । तयाऽणंतरं च 
ण॑ असिसत्तिकोंततोमरसूललउडभमिंडिमालधणुपाणिसजं पायत्ताणीयं पुरओ अहाणुपु- 
व्वीए संपट्टियं । तए णं से कूणिए राया हारोत्थयसुकयर्‌इयवच्छे कुंडलडजोवियाणणे 
मउडदित्तसिरए णरसीहे णरवई णरिंदे णरवसहे मणुयरायवसभकप्पे अब्भहियराय- 
तेयलच्छीए दिप्पमाणे हत्थिक्खंधवरगए सकोरंटमछदामेणं छत्तेणं धरिजमाणेणं 
सेयवरचामराहिं उद्धुव्वमाणीहिं २ वेसमणो चेव णरवई अमरवईसण्णिभाइ इड्डीए 
पहियकित्ती हयगयरहपवरजोहकलियाए चाउरंगिणीए सेणाए समणुगम्ममाणमग्गे 
जेणेव पुण्णभंद्दे उजाणे तेणेव पहारेत्थ गमणाए, तए णं तरस कूणियस्स रण्णो 
भंभसारपुत्तस्स Tt महंआसा आसधरा उभओ'पासिं णागा णागधरा पिट्ठओ 
TTS । तए ण॑ से कूणिए राया भंभसार॒पुत्ते अब्भुग्गयर्भिंगारे पग्गहियतालियंटे 
उच्छियसेयच्छत्ते पवीइयवाळवीयणीए सव्विड्डीए सब्बज्ुत्तीए सब्वबलेणं सव्वससुदएणं 
सव्वादरेणं सब्वविभूईए सब्वविभूसाए सब्वसंभमेणं सव्वपुप्फगंधमल्लालंकारेणं सव्व- 
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तुडियसद्दसण्णिणाएणं महया aq महया जुत्तीए महया बढे प समुदएण 
ह्या वरतुडियजमगसमगप्पवाइएणं संखपणवपडहमेरिझछरिखरसुदिहुडकुसउरन- 
मुयंगदुंदुमिणिग्धोसणाइयरवेणं चंपाए णयरीए मज्डमज्झेणे णिग्गच्छद ॥ ३० ॥ 
aq णं तस्स कूणियस्स रण्णो चंपानगरिं मज्झेमज्झेण rare बहने 
अत्थऽत्थिया कामत्थिया भोगत्थिया किब्विसिय़ा करोडिया लाभत्थिया कारवाहिया 
संखिया चक्गिया णंगलिया सुहमंगलिया वद्धमाणा पुस्समाणवा यणा ताहिं 
इट्टाहिं कंताहिं पियाहिं मणुण्णाहिं मणामाहिं मणोभिरामाहिँ हिययगमणिजाहिँ 
aye जयविजयमंगलसएहिं अणवरय africa य अभिथुणंता य एवं वयासी- 
जय २ णंदा | जय २ भद्दा! भद ते अजिय॑ जिणाहि जिग्रं (च) पालेहि जियमज्झे 
aan । इंदो इव देवाणं चमरो इव असुराणं धरणो इव नागार्ण चंदो इव ताराणं 
रहो इव मणुयाणं वहूई वासाई AEE वाससयाई TR वाससहस्साई वहूडं वासस- 
यसहस्साई अणहसमग्गो हट्ठतुद्ढो परमाउँ पालयाहिं इट्टजणसंपरिघुडो चंपाए णयरीए 
अण्णेसिं च वहूणं गामागरणयरखेड कब्वडमडंवदोणमुहपट्रगआसमनिगमसंवाहसँनि- 
Zant aga पोरेवच सामित्तं aa महत्तरगत्ते आणाईसरसेणावच्चे कारेमाणे 
यालेमाणे महयाऽऽहयणट्रगीयवाइयतंतीतळतालतु डि यघणसुर्यंगपङ्धप्पवाइयरवेणं बिउ: 
लाई भोगभोगाई भुंजमाणे विहराहित्तिकट्क जय २ सहद पउंजंति । तए णं से कूणिए 
राया भंभसारपुत्ते णयणमालासहर्सेहिँ पेच्छिजमाणे २ हिययमालासहर्सेहिँ अभि- 
asa २ मणोरहमालासहस्सेहिं विच्छिप्पमाणे २ वयणमालासहस्सेहिं अमिथु 
ठवमाणे २ कंतिसोहर्गगुणेहिं पत्थिजमाणे २ seer णरणारिसहस्साणं दाहिणहत्येणं 
अंजलिमालासहस्साई पडिच्छमाणे २ मंजुमंजुणा घोसेणं पडिवुज्झमाणे २ भवणपं- 
तिसहस्साई समइ्च्छमाणे २ चपाए णयरीए मज्ञमज्झेणं fers, २ त्ता जेणेव 
युण्णभद्दें उजाणे तेणेव उवागच्छह्‌ २ त्ता समणस्स भगवओ महावीरस्स अदूर्‌सामंते 
छत्ताईए तित्थयराइसेसे पासइ पासित्ता आभिसेक्क हत्थिरयणं sag ठवित्ता आभिसे- 
क्राओ हृत्थिरयणाओ पचोरुहइ २ त्ता अवहद्र पंच रायककुहाई, तंजहा-खग्गं छतत 
उप्फेस वाहणाओ वाळवीयणं, जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ उवा- 
गच्छित्ता समणं भगवं महावीरं पंचविहेणे अभिगमेणं अभिगच्छ, तंजहा-सचित्तार्ण 
दव्वाण विउसरणयाए १ अचित्ताणं द्व्वाणं अविउसरणयाए २ एगसाडियं उत्तरा- 
संगकरणेण ३ चकक्‍्खुफासे अंजलिपग्गहेणे ४ मणसो एगत्तभावकरणेणं ७, समणं 
भगवं महावीर तिक्तो आयाहिणं पयाहिणे करेइ २ त्ता वंदइ णमंसइ वंदित्ता 
गर्मसित्ता तिविहाए पज्जुवासणाए पज्युवासइ, तंजहा-काइयाए वाइयाए माणसियाए, 
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काइयाए ताव संकुइ्यग्गहत्थपाए सुस्सूसमाणे णमंसमाणे अभिमुहे विणएणं पंजलि- 

WIAs, वाइयाए जं जं भगवं वागरेइ एवमेयं भंते ! तहमेयं भते ! अवि- 
Teta भते ! असंदिद्धमेयं भते | इच्छियमेयं भंते ! पडिच्छियमेयं भते ¦ इच्छियप- 
Shere भते ! से जहेयं ठुन्भे वदह अपडिकूलमाणे पज्जुवासइ, माणसियाए 
महया संवेग जणइत्ता तिव्वधम्माणुरागरत्तो पज्जुवासइ ॥ ३१ ॥ तए णं ताओ 
सुभद्दापमुहाओ देवीओ अंतो अंतेउरंसि ण्हायाओ सब्वालंकारविभसियाओ बहूहि 
छुजाहि चेलाहिँ वामणीहिँ वडभीहिँ वव्वरीहिं पओसियाहिं जोणियाहिं पण्हवियाहिँ 
शसागिणियाहे वासिइणियाहिं लासियाहिँ लउसियाहिँ सिंहलीहिँ दमिलीहिं आरबीहिँ 
पुलंदीहिं पक्रणीहिं बहलीहिं मुरुंडीहिं सवरियाहिँ पारसीहिँ णाणादेसीविदेसपरिमंडि- 
Me डागेयाचॉतेयपत्थियविजाणियाहिं सदेसणेवत्थग्गहियवेसाहिं चेडियाचक्कवालव- 
रिसधरकंचुइजमहत्तरगवंदपरिक्खित्ताओ अंतेउराओ णिग्गच्छंति २ त्ता जेणेव पाडि- 
एकजाणाई तेणेव उवागच्छन्ति उवागच्छित्ता पाडिएक्रपाडिएकाईं जत्ताभिमुहाई 
जुत्ताई जाणाई दुरुहंति दुरूहित्ता णियगपरियाल्सद्धिं संपरिवुडाओ चंपाए णयरीए 
मञ्ञझंमज्झेणं terse णिग्गच्छित्ता जेणेव gone उज्जाणे तेणेव उवागच्छंति 
उवागच्छित्ता समणस्स भगवओ महावीरस्स अदूरसामंते छत्ताईए तित्थयराइसेसे 
पासंति पासित्ता पाडिएक्रपाडिएकाई जाणाई sat ठवित्ता जाणेहिंतो wer 
पञ्चोर्हित्ता वहूहिं Gare जाव परिक्खित्ताओ जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव 
उवागच्छाते २ त्ता समण भगवं महावीरं पंचविहेणं अभिगमेणं अभिगच्छंति, 
तंजहा-सचित्ताणं दव्वाणं विउसरणयाए अचित्ताणं cant अविउसरणयाए विण- 
ओणयाए गायलट्टीए चक्खुप्फासे अंजलिपग्गहेणं मणसो एगत्तकरणेण समणं भगवं 
महावीरं तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेन्ति वंदंति णमंसंति वंदित्ता ण्मसित्ता 
कूणियरायं पुरओ कडु ठिइयाओ चेव सपरिवाराओ अभिमुहाओ विणएणं पंजलि- 
उडाओ पजुवासंति ॥ २२ ॥ तए णं समणे भगवं महावीरे कूणियरस भंभसार- 
पुत्तस्स सुभद्दापसुहाणं देवीणं तीसे य सहइमहालियाए परिसाए इसिपरिसाए सुणि- 
परिसाए जइपरिसाए देवपरिसाए अणेगसयाए अणेगसयबंदाए अणेगसयवंदपरिवा- 
राए ओहबले अइवले महब्बले अपरिमियवलवीरियतेयमाहण्पकंतिजुत्ते सारयनवत्थ- 
णियमहुरगंभीरकोंचणिग्धोसदुंदुभिस्सरे उरेवित्थडाए कंठेऽबट्टियाए सिरे समाइण्णाए 
WS अमम्मणाए सब्वक्खरसण्णिवाइ्याए पुण्णरत्ताए सब्वभासाणुगामिणीए 
सरस्सईए जोयणणीहारिणा सरेणं अद्वमागहाए भासाए भासइ अरिहा धम्मं परिक- 
हेइ । तासे सब्वेसिं आरियमणारियाणं अगिलाए धम्ममाइक्खइ, साऽविय ण॑ अद्ध- 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


२२ सुत्तागमे [ ओववाइयसुत्तं 


सागहा भासा तेसिं सब्बेसिं आरियमणारियाणं अप्पणो सभासाए परिणामे मरि- 
mag, तंजहा-अत्थि लोए अत्थि अळोए एवं जीवा अजीवा बंधे मोक्खे gen पावे 
आसवे संवरे वेयणा णिजरा अरिहंता चक्रवद्ी बलदेवा वासुदेवा नरगा णेरझ्या 
ization तिरिक्खजोणिणीओ माया पिया रिसओ देवा देवलोया सिद्धी 
सिद्धा परिणिव्वाणं परिणिव्वुया अत्थि पाणाइवाए सुसावाए अदिण्णादाणे 
मेहुणे परिग्गहे अत्थि कोहे माणे माया लोभे जाव मिंक्ाइंसगलढ़े। अध्यि 
पाणाइवायवेरमणे मुसावायवेरमणे अदिण्णादाणवेरमणे मेहुणवेरमणे परिग्गह- 
चेरमणे जाव मिच्छादंसगसहृविवेगे सव्वं अत्थिभावं अत्थित्ति वयइ, सव्वं 
णट्थिभावं णत्यित्ति वयर, सुचिण्णा कम्मा सुचिण्णफला भवंति, दुचिण्णा कम्मा 
दुचिण्णफला भवंति, फुसइ पुण्णपावे, aaa जीवा, सफले कल्लागपावए | 
धम्ममाइक्खइ-इणमेव णिग्गंथे पावयणे सच्चे अशुत्तरे केवळए संसुद्धे पडिपुण्णे 
णेयाउए सल्ककत्तणे सिद्धिमग्गे मुत्तिमग्गे णिव्वाणमग्गे णिजाणमग्गे अवितहमविसंधि 
सव्वदुकलप्पहीणमग्गे इहृड्िया जीवा सिज्झंति वुज्झंति सुति परिणिव्वायंति 
सब्बदुक्खाणमंतं करंति । एगच्चा पुण एगे भयंतारो पुग्वकम्मावसेसेणं अण्णयरेसु 
देवलोएस. देवत्ताए उववत्तारो भवंति, महद्धिएसु जाव महासुक्खेस दूरंगइएस 
चिरट्टिइएखु, ते णं तत्थ देवा भवंति महद्विय्रा जाव Axe हारविराइयवच्छा 
जाव पभासमाणा कप्पोवगा गइकक्लाणा fsa आगमेसिभद्दा जाव पडिछ्वा, 
तमाइक्खइ एवं खळ UTE ठाणेहिँ जीवा णेरइयत्ताए कम्मं पकरंति णेरइ्यत्ताए 
कम्मं पकरेत्ता णेरइएस उववजंति, तंजहा-महारंभयाए महापरिग्गहय़ाए पंचिंदिय- 
बहेणं कुणिमाहारेणं, एवं एएणं अभिलावेणं तिरिक्खजोणिएखु माइछयाए णियडिछ- 
यांए अलियवयणेणं उक्कंचणयाए वंचणयाए, मणुस्सेछु पगइभइदयाए पगइविणीययाए 
साणुक्रोसयाए अमच्छरिययाए, देवेछु सरागसंजमेण संजमासंजमेणं अकामणिजराए 
बाळतबोकम्मेणं तमाइक्खइ-जह णरगा गम्मंति जे णरगा जा य वेयणा णरए । 
सारीरमाणसाइ grad तिरिक्खजोणीए ॥ १ ॥ माणुस्सं च अणिच्य॑ वाहिजरा- 
मरणवेयणापउरं । देवे य देवलोए Bas देवसोक्खाइईं ॥ २ ॥ णरगं तिरिक्ख- 
जोणिं माणुसभावं च देवलोयं च । सिद्धे य सिद्धवसहिं छजीवणियं परिकहेइ ॥ ३॥ 
जह जीवा बज्झंति मुः्चंति जह य परिकिलिस्संति । जह दुक्खाणं अंत करति केई 
अपडिवद्धा ॥ ४ ॥ अश्वदुहदद्वियचित्ता जह जीवा दुक्खसागरमुर्विति | जह वैरग्ग- 
मुवगया कम्मसमुग्गं विह्ाडंति ॥ ५ ॥ जह रागेण कडाणं कम्माणं पावगो फल- 
विवागो, जह य परिहीणकम्मा सिद्धा सिद्धालयमुविंति ॥ ६ ॥ तमेव धम्मं दुवि 
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आइक्खइ, तंजहा-अगारधम्मं अणगारधम्मं च, अणगारधम्मो ताव इह खलु 
सव्वओ सव्वत्ताए मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वयइ सव्वाओ पाणाइ 
वायाओ वेरमणं मुसावाय० अदिण्णादाण० मेहुण० परिष्गह० राईभोयणाओ वेर- 
मणं अयमाउसो ! अणगारसामइए धम्मे पण्णत्ते, एयस्स धम्मस्स सिक्खाए उवट्टिए 
निम्गंथे वा निग्गंथी वा विहरमाणे आणाए आराहए भवइ । अगारधम्मं दवाल- 
सावह आइक्खइ, तंजहा-पंच अणुव्वयाईं तिण्णि गुणव्वयाइं चत्तारि सिक्खावयाइ 
पंच अणुव्वयाइं, तंजहा-थूलाओ पाणाइवायाओ वेरमणं थूलाओ मुसावायाओ 
वेरमणं थूछाओ अदिन्नादाणाओ वेरमणं सदारसंतोसे इच्छापरिमाणे, तिण्णि गुणव्व- 
याइ तंजहा-अणत्थदंडवेरमणं दिसिव्वयं उवभोगपरिभोगपरिमाणं, चत्तारि सिक्खाव- 
याइ, तंजहा-सामाइयं देसावगासियं पोसहोववासे अतिहिसंविभागे, अपच्छिमा 
मारणंतिया संलेहणाजूसणाराहणा अयमाउसो ! अगारसामइए धम्मे पण्णत्ते, अगार- 
धम्मस्स सिक्खाए उवट्टिर समणोवासए समणोवासिया वा विहरमाणे आणाए 
आराहए भवइ ॥ ३३॥ तए णं सा महइमहालिया मणूसपरिसा समणस्स भगवओ 
महावीरस्स अंतिए धम्मं सोचा णिसम्म हट्टतुट्ट जाव हियया उट्टाए SBE उट्टाए 
Sige समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ २ त्ता वंदए 
णमंसइ वंदित्ता णमंसित्ता अत्येगइया मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्व्था, 
अत्थेगइया पंचाणुब्वइयं सत्तसिक्खावइयं दुवालसविहं गिहिधम्मं पडिवण्णा, अव- 
सेसा णं परिसा समणं भगवं महावीरे deg णमंसइ वंदित्ता णमंसित्ता एवं वयासी- 
सुअक्खाए ते भंते ! णिग्गंथे पावयणे एवं सुपण्णत्ते सुभासिए सुविणीए सुभाविइ 
अणुत्तरे ते भंते ! णिग्गंथे पावयणे, धम्मं णं आइक्खमाणा तुब्भे उवसमं आइ- 
Fae, उवसमं आइक्खमाणा विवेगं आइक्खह, विवेवं आइक्खमाणा वेरमर्ण 
आइक्खह, वेरमणं आइक्खमाणा अकरणं पावाणं कम्माणं आइक्खह, णत्थि णं 
अण्णे केइ समणे वा माहणे वा जे एरिसं धम्ममाइकिखत्तए, किमंग पुण इत्तो 
उत्तरतरं १, एवं वदित्ता जामेव दिसं पाउव्भूया तामेव दिसं पडिगया ॥ ३४ ॥ 
तए णं कूणिए राया भंभसारपुत्ते समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए धम्मं सोचा 
णिसम्म हट्टतुट्ट जाव at vem vee vem उद्टित्ता समणं भगवं महावीरं 
तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ २ त्ता des णमंसइ वंदित्ता णमंसित्ता एवं 
वयासी-सुअक्खाए ते aa! णिग्गंथे पावयणे जाव किमंग पुण एत्तो उत्तरतरं १, 
एवं वदित्ता जामेव दिसं पाउब्भूए तामेव दिसं पडिगए ॥ ३५ ॥ तए ण॑ ताओ 
सुभद्दापमुहाओ देवीओ समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतिए धम्मं सोचा णिसम्म 
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हट्ठतुट्ट जाव हिययाओ उट्ठाए उद्धिता समणं भगवं महावीरं ferent आयाहिण 
पयाहिणं करेन्ति २ त्ता बंदंति णर्मसंति वंदित्ता णमंसित्ता एवं वयासी-स॒अक्खाए 
ते भते ! णिग्गंथे पावयणे जाव किमंग पुण इत्तो उत्तरतरं १, एवं वर्दिता जामव 
दिसिं पाउव्भूयाओ तामेव दिसि पडिगयाओ ॥ समोसरणं समत्तं ॥ ३६॥ 

तेणं कालेणं तेणे समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स SIZ अंतेवासी इदभूई 
नामं अणगारे गोयमसगोत्तेणं ATS समचउरंससंठाणसंठिए वइरोसहनारायसंघयणे 
कणगपुलगनिघसपम्हगोरे उम्गतवे दित्ततवे तत्ततवे महातवे घोरतवे उराले घोरे 
घोरगुणे घोरतवस्सी घोरबंभचेरवासी उच्छूढसरीरे संखित्तविउलतेथलेस्से समणस्स 
भगवओ महावीरस्स अदूरसामंते SSA, अहोसिरे झाणकोट्रोवगए संजमेणं तवसा 
अप्पाणं भावेमाणे बिहर्‌ । तए णं से भगवं गोयमे जायसड्डे जायसंसए जाय- 
Awaz उप्पण्णसंद्धे उप्पण्गसंसए उप्पण्णकोउहळे संजायसड्डे संजायसंसए संजाय- 
FRE समुप्पण्णसंद्धे समुप्पण्णसंसए समुप्पण्णकोऊहल्ले उद्भाए SEE उट्टाए Steet 
जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ तेणेव उवागच्छित्ता समणं भगवं 
महावीरं तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ २ त्ता वंदइ णमंसइ वंदित्ता णमंसित्ता 
णच्चासण्णे णाइदूरे सुस्सूसमाणे णमंसमाणे अभिसुहे बिणएणं पंजलिउडे पज्ुवासमाणे 
एवं बयासी-जीवे णं भते ! असंजए अविरए अप्पडिहयपचक्खायपावकम्मे सकिरिए. 
wags एगंतदंडे एगंतवाले Was पावकम्मं अण्हाइ ? हंता अण्हाइ १। 
जीवे णं aa! असंजयअविरयअप्पडिहयपञ्वकलायपावकम्मे सकिरिए असंवुडे 
एमंतदंडे एगंतबाले एगंतसुत्ते Fete पावकम्मं अण्हाइ ? हंता अण्हाइ २ । 
जीवे ण॑ भते | मोहणिजं कम्मं वेदेमाणे किं मोहणिज कम्मं बंधइ? वेयणिजं कम्मं 
वंधइ?, गोयमा! मोहणिजँपि कम्मं वंधइ वेयणिजंपि कम्मं gaz, णण्णत्थ 
नचरिममोहणिज्जे कम्मं वेदेमाणे वेयणिज कम्मं dag णो मोहणिजं कम्मं बंधइ ३ | 
जीवे ण॑ भते! असंजए अविरए अप्पडिहयपचचक्खायपावकम्मे सकिरिए sags 
एगंतदंडे एगंतबाले एगंतसुत्ते ओसण्णतसपाणघाई काळमासे काळं किचा णेरइएस 
उववजइ? हंता उववज्जइ ४। जीवे णं भंते! असंजए अविरए अपडिहयपत्चक्लाय- 
पावकम्मे इओ चुए पेच्चा देवे सिया? गोयमा ! अत्थेगइया देवे सिया अत्थेगइया 
णो देवे सिया, से amg भंते! एवं वुःचइ-अत्थेगड्या देवे सिया अत्येगइया णो 
देवे सिया ?.गोयमा ! जे इमे जीवा गामागरणयरणिगमरायहाणिखेडकव्वडमडंब- 
'दोणमुहृंपद्र्णासमसंवाहसण्णिवेसेसु अकामतण्हाए अकामछुद्दाए अकामवंभचेरवासेण 
अकामंअण्हाणगसीयायवदंसमसगसेयजह्रमहपंक्रपरितावेणं अप्पतरो वा भुजतरो वा 
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काळं अप्पाणं परिकिलेसंति अप्पतरो वा भुजतरो वा काळं अप्पाणं परिकिलेसित्ता 
काळमासे काळं किचा अण्णयरेखु वाणमंतरेखु देवलोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवंति, 
तहिं तेसिं गई तहिं तेसिं ठिई तहिं तेसिं उववाए पण्णत्ते । तेसि ण॑ AT! देवाण 
केवझ्यं काळं ठिई पणत्ता? गोयमा ! दसवाससहस्साई ठिई पण्णत्ता, अत्थि ण॑ भते! 
तेसिं देवाणं gt वा जुई वा जसे इ वा वले इ वा वीरिए इ वा पुरिसक्कारपरक्रमे 
इ वा? हंता अत्थि, ते णं भंते ! देवा परलोगस्साराहगा? णो ame समद्ठे ५, । 


i 


से जे इमे गामागरणयरणिगमरायहाणिखेडकब्वडसडंबदोणमुहपद्रणासमसंवाहसण्णि- 
वेसेस मणुया भवंति, तंजहा-अंडुबद्धया णियलबद्धगा हडिबद्धगा चारगवद्धगा हत्थ- 
च्छिन्नगा पायच्छिन्नगा कण्णच्छिण्णगा णक्कच्छिण्णगा sehen जिव्भच्छिन्नगा 
सीसच्चछिन्नगा सुहच्छिन्नगा मज्झच्छिन्नगा वेकच्छच्छिन्नगा हियउप्पाडियगा णयणु- 
प्पाडियगा दसणुप्पाडियगा वसणुप्पाडियगा गेवच्छिण्णगा तंडुळच्छिण्णगा कागणिमं- 
सक्खाइयया ओलंबियगा ळंवियया घंसियया घोलियया फाडियया पीलियया सूलाइ- 
यया सूलभिण्णगा खारवत्तिया वज्झवत्तिया सीहपुच्छियया दवर्गिदडुगा पंकोसण्णगा 
पंके खुत्तगा वलयमयगा TAT णियाणमयगा अंतोसछमयगा गिरिपडियगा तरु- 
पडियगा सरुपडियगा गिरिपक्खंदोलिया तरुपक्खंदोलिया मर्पक्खंदोलिया जलपवे- 
सिगा जलणपवेसिगा विसभक्खियगा सत्थोवाडियगा वेहाणसिया गिद्धपिट्टया कंतार- 
मयगा दुब्सिक्खमयगा असंकिलिट्टपरिणामा ते कालमासे काळं किच्चा अण्णयरेसु वाण- 
मंतरेसु देवलोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवंति, तहिं तेसिं गई तहिं तेसिं fs ae 
तेसिं उववाए पण्णत्ते, तेसि णं भंते ! देवाणं केवड्यं काळं ठिई पण्णत्ता? गोयमा ! 
बारसवाससहस्साईं ठिई पण्णत्ता । अत्थि णं भंते ! तेसिं देवाणं est वा जुई वा जसे 
इ वा बळे इ वा वीरिए इ वा पुरिसकारपरकमे इ वा? हंता अत्थि, ते णं भंते ! देवा 
परलोगस्साराहगा ? णो इणट्टे aA ६ । से जे इमे गामागरणयरणिगमरायहाणिखेड- 
कव्वडमडंवदोणमुहपद्रणासमसंबाहसंनिवेसेसु AVA भवंति, तंजहा-पगइभद्दगा पगइ- 
उवसंता पगईपतणुकोहमाणमायालोहा मिउमहृवसंपण्णा अल्लीणा विणीया अम्मापिउसु- 
स्सूसगा अम्मापिइईँणं अणइक्कमणिजवयणा अप्पिच्छा अप्पारंभा अप्पपरिग्गहा अप्पेणं 
आरंभेणं अप्पेणं समारंभेणं अप्पेणं आरंभसमारंभेणं वित्ति कप्पेमाणा बहूईं ares 
आउयं Tala पालित्ता कालमासे कालं PT अण्णयरेसु वाणमंतरेसु देवलोएसु देव- 
त्ताए उववत्तारो भवंति, तहिं तेसिं गई तहिं तेसिं ठिई as तेसिं उववाए पण्णत्ते, 
तेसि णं भंते ¦ देवाणं Hage कालं ठिई पण्णत्ता? गोयमा ! चउद्दसवाससहस्सा ७। 
से जाओ इमाओ गामागरणयरणिगमरायहाणिखेडकब्बडमडंबदोणसुहपट्टगासमसंबा- 
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हसंनिवेसेसु इत्थियाओ भवंति, तंजहा-अंतो अंतेउरियाओ गयपड्याओ मयपइयाओ 
बालविहवाओ छटड्ियल्लियाओ माइरक्खियाओं पियरक्खियाओ भायर क्खियाओ कुल: 
चररक्खियाओ ससुरकुलरक्खियाओ पहढणहमंसुकेसकक्खरोमाओ व्गयपुष्फगथम- 
छालंकाराओ अण्हाणगसेयजकृमलपंकपरितावियाओ ववगयखीरदहिणवणीयस प्पिते- 
कगुळलोणमहुमजमंसपरिचत्तकयाहाराओ अप्पिच्छाओ अप्पारंभाओ अप्पपरिग्गहाओ 
अप्पेणं आरंभेणं अप्पेणं समारंभेणं अप्पेणं आरंभसमारंमेणं वित्तिं कप्पेमाणीओ 
अकामवंभचेरवासेणं तमेव पइ्सेजं णाइक्कमन्ति, ताओ णं इत्थियाओ एयारूवेण 
बिहारेणं विहरमाणीओ बहूई वासाईं सेसं त॑ चेव जाव चउसट्टिं वाससहस्साईं ठिई 
पण्णत्ता ८ । से जे इमे गामागरणयरणिगमरायहाणिखेडकब्वडमडंबदोणमुहपद्रणा- 
समसंबाहसन्निवेसेछु मणुया भवंति, तंजहा-दगबिइया दगतड्या दगसत्तमा दगएका- 
रसमा गोयमा गोव्वइया गिहिधम्मा धम्मचिंतगा अविरुद्धविरूद्धचुद्ठुसावगप्पमियओ 
तेसिं मणुयाणे णो कप्पइ इमाओ नव रसविगईओ आहारित्तए, तंजहा-खीरं दहि 
णवणीयं सप्पि तें फाणियं aS मर्ज मंसं, णण्णत्थ एक्राए सरिसवविगईए, ते णं 
मणुया अप्पिच्छा त॑ चेव सव्वं णवरं चउरासीइवाससहर्साइ ठिई पण्णत्ता ९ । से जे 
इमे गंगाकूलगा वाणपत्था तावसा भवंति, तंजहा-होत्तिया पोत्तिया कोत्तिया जण्णई 
aes थालई Sal दंतुक्खलिया उम्मजगा सम्मजगा निम्मजगा संपक्खाला 
दक्खिणकूलगा उत्तरकूलगा संखधमगा कूलधमगा मिगळुद्धगा हत्थितावसा उइंडगा 
दिसापोक्खिणो वाकवासिणो अंवुवासिणो बिळवासिणो जलवासिणों वेळवासिणो 
सुक्खमूलिया अंबुभक्खिणो वाउभक्खिणो सेवालभक्खिणो मूलाहारा कंदाहारा तया- 
हारा पत्ताहारा पुप्फाहारा वीयाहारा परिसडियकंदमूलतयपत्तपुप्फफलाहारा जलाभि- 
सेथकढिणगायभूया आयावणाहिं पंचग्गितावेहिं इंगाळसोछियं Agate कट्ठसो छिय॑ 
पिव अप्पाणं करेमाणा aes वासाइ परियागं पाउणंति बहूई वासाईं परियागं पाउणित्ता 
काळमासे काळं किच्चा THAT जोइसिएझु देवेसु देवत्ताए उववत्तारो भव॑ति, पलिओवमं 
वाससयसहस्समन्भहियं ठिई, सेसं त॑ चेव आराहगा? णो इणट्टे समे १०। से जे 
इमे जाव सन्निवेसेछु पव्वश्या समणा भवंति, तंजहा-कंदप्पिया कुक्रु्या मोहरिया 
गीयरइप्पिया नच्वणसीला ते ण॑ एएणं विहारेणं बिहरमाणा बहूई वासाई सामण्णपरि- 
यायं पाउणंति २ त्ता तस्स ठाणस्स अणालोइयअप्पडिक्कंता कालमासे काळं किच्चा 
उक्कोसेणं सोहम्मे कप्पे कंदप्पिएखु देवेसु देवत्ताए उववत्तारो भवंति, तहिं तेसिं गई 
तहिं ae ठिई, सेसं तं चेव, णवरं पलिओवमं वाससहस्समन्भहियं ठिई ११ । से जे 
इमे जाव सन्निवेसेछु परिव्वायगा भवंति, तंजहा-संखा जोई कविला भिउचा हंसा 
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परमहंसा बहुउदया कुडिव्वया कण्हपरिव्वायगा, तत्थ खलु इमे अट्ट माहणपरिव्वायगा 
भवाति, तजहा-कण्हे य AHS थ, अंबडे य परासरे। we दीवायणे चेव, देवगुत्ते य 
नारए॥१॥ तत्थ खलु इमे अट्ट खत्तियपरिव्वायया भवंति, तंजहा-सीलई ससिहारे य, 
UMTS भग्गई इ य । विदेहे रायाराया रायारामे वळेइ य ॥ १॥ ते ण॑ परिव्वायगा 
रिउव्वेयजजुन्वेयसामवेयअहव्वणवेयइतिहासपंचमाणं णिग्घंटुछट्टाणे संगोवंगाणं सर- 
हस्साणं चउण्हं वेयाणं सारगा पारया धारगा वारगा सडंगवी स ट्वितंतविसारया संखाणे 
सिक्खाकप्पे वागरणे छंदे fret जोइसामयणे अण्णेसु य वंभण्णएसु य सत्येसु 
छुपरिणिट्टिया यावि हुत्था । ते णं परिव्वायगा दाणधम्मं च सोयधम्मं च तित्था- - 
भिसेयं च आघवेमाणा पण्णवेमाणा परूवेमाणा विहरंति, जण्णं अम्हे किंचि असुई 
Vaz तण्ण उद्एण य मट्वियाए य पक्खालियं सुई भवइ, एवं खलु अम्हे चोक्खा 
चोक्खायारा सुई छुइसमायारा भवेत्ता अभिसेयजलपूयप्पाणो अविग्धेण सग्गं गमि- 
स्सामो, तेसि णं परिव्वायगाणं णो age अगडं वा तलायं वा ug वा वाविं वा 
पुक्खरिणिं वा दीहियं वा गुंजालियं वा सरं वा सागरं वा ओगाहित्तए, णण्णत्थ 
अद्धाणगमणे, णो कप्पइ ATS वा जाव संदमाणियं वा दुरुहित्ता णं गच्छित्तए, तेसि 
णं परिव्वायगाणं णो कप्पइ आसं वा हत्थि वा Sz वा गोणं वा महिसं वा खरं 
वा डुरुहित्ता णं गमित्तए, तेसि णं परिव्वायगाणं णो कप्पइ नडपेच्छा इ वा जाव 
सागहपेच्छा इ वा पेच्छित्तए, तेसिं परिव्वायगाणं णो कप्पइ हरियाणं लेसणया वा 
घट्टणया वा थंभणया वा लूसणया वा उप्पाडणया वा करित्तए, SS परिव्वायगाणं 
णो कप्पइ इत्थिकहा इ वा भत्तकहा इ वा देसकहा इ वा रायकहा इ वा चोरकहा 
इ वा जणवयकहा इ वा अणत्थदंड करित्तए, तेसि णं णो कप्पइ अयपायाणि वा 
'तउयपाणि वा तंबपायाणि वा जसदपायाणि वा सीसगपायाणि वा रुप्पपायाणि वा 
खुवण्णपायाणि वा अण्णयराणि वा बहुसुल्लाणि धारित्तए, णण्णत्थ लाउपाएण वा 
दारुपाएण वा मध्यिपाएण वा, तेसि ण॑ परिव्वायगाणं णो कप्पइ अयबंधणाणि वा 
तउयबंधणाणि वा तंवबंधणाणि जाव बहुमुछाणि धारित्तए, तेसि ot परिव्वायगाणं 
णो AT णाणाविहवण्णरागरत्ताई वत्थाई धारित्तए, णण्णत्थ एकाए धाउरत्ताए 
'तेसि णं परिव्वायगाणं णो कप्पइ हारं वा अद्धहारं वा एगावलिं वा मुत्तावालिं वा 
कणगावलिं वा रयणावळिं वा सुरविं वा कंठमुरविं वा ned वा Rat वा 
कडिसुत्तं वा दसमुद्दियाणंतगं वा कडयाणि वा तुडियाणि वा अंगयाणि वा केऊराणि 
वा कुंडलाणि वा ass वा चूलामणिं वा पिणद्धित्तए, णण्णत्थ एगेणं तंबिएणं 
मवित्तएणं, तेसि ण॑ परिव्वायगाणं णो कप्पइ गंथिमवेढिमपूरिमसंघाइमे चउव्विहे मळे 
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धारित्तए, णण्णत्थ एगेणं कण्णपूरेणं, तेसि ण॑ परिव्वायगार्ण णो कप्पई अगळएण वा 
चेद्णेण वा कुंकुमेण वा गायं अणुिपित्तए, णण्णत्थ एक्काए गगासाध्या उ. तेसि णं 
कम्प मागहए RAT जलस्स पडिगाहित्तए, सेऽविय वहमाणे णो चव ण अवहमाण 
asta थिमिओदए णो चेव णं कह्मोदए, सेऽविय बहुपसण्ण णो चेव णं अवहुः 
पसण्णे, सेऽविय परिपूए णो चेव णं अपरिपूए, सेऽविय ण॑ दिण्णे ना चव ण 
अदिण्णे, सेऽविय पिबित्तए णो चेव णं हत्थपायचरुचमसपक्खाळण्ठाए सिणाइत्तए 
वा, तेसि ण॑ परिव्वायगाणं कप्पइ मागहए अद्धाढए जलस्स पडिग्गाहत्तए, संडावय 
वहमाणे णो चेव णं अवहमाणे जाव णो चेव णं अदिण्णे सेऽविय हत्थपायचरु- 
चमसपकश्वालणट्टयाए णो चेव ण॑ पिवित्तए सिणाइत्तए वा ते ण॑ परिव्वायगा एयारूबण 
विहारेणं विहरमाणा वहूई वासाई परियायं पाउणंति २ त्ता काल्मार्स काल किच्चा 
उक्कोसेणं बंभलोए कप्पे देवत्ताए उववत्तारो भवंति, तहिं तेसिं गई तहिं तेसिं ठिई 
दस सागरोवमाइ SF पण्णत्ता, सेसं त॑ चेव १२ ॥ ३७॥ तेणं काळेणं तेण समएण 
अम्मडस्स परिव्वायगस्स सत्त अंतेवासिसयाई गिम्हकाळसमयंसि जेट्ठामूलमासंसि 
गंगाए महानईए उभओकूलेणं कंपिछपुराओ णयराओ पुरिमतालं णयरं संपट्ठिया 
बिहाराए, तए ण॑ तेसिं परिव्वायगाणं तीसे अगामियाए छिण्णोवायाए दीहमद्धाए 
अडवीए कंचि देसंतरमणुपत्ताणं से पुव्वण्गहिए Tey अणुपुव्वेणं परिभुंजमाणे 
झीणे, तए णं ते परिव्वाया झीणोदगा समाणा तण्हाए पारब्भमाणा २ उदगदा- 
तारमपर्समाणा अण्णमण्णं सद्दावेंति सद्दावित्ता एवं वयासी-एवं ase वाणुप्पिया ! 
are इमीसे अगामियाएं जाव अडवीए कंचि देसंतरमणुपत्ताणं से उदए जाव झीणे 
तं सेयं खलु देवाणुप्पिया oe इमीसे अगामियाए जाव अडवीए उद्गदातारस्स' 
सव्वओ TAA मग्गणगवेसणं BLATT, अण्णमण्णस्स अंतिए WIAs पडिसुणंतिः 
२ त्ता तीसे अगामियाए जाव अडवीए उद्गदातारस्स सब्वओ समंता मग्गणग- 
चेसणं ata करित्ता उदगदातारमलभभाणा aah अण्णमण्णं सद्दावेति सद्दावेत्ता 
एवं वयासी-इहद णं देवाणुप्पिया ! उदगदातारो णत्थि तं णो खलु कप्पइ अम्ह 
अदिण्णं गिण्हित्तए aot साइजित्तए, तं मा णं अम्हे इयाणिं आवइकाळंमि अदिण्ण 
गिण्हामो अदिण्णं साइजामो मा णं अम्हं तवलोवे भविस्सइ, तं सेयं ag अम्ह॑ 
देवाणुप्पिया ! तिदंडय॑ कुंडियाओ य कंचणियाओ य करोडियाओ य भिसियाओ 
य छण्णाळए य॒ अंकुसए य केसरियाओ य पतित्तए य गणेत्तियाओ य छत्तए 
वाहणाओ य पाउयाओ य थाउरत्ताओ य एगंते एडित्ता गंगं महाणई ओगाहित्ता 
वाळ्यासंथारए संथरित्ता संलेहणाझोसियाणं भत्तपाणपडियाइक्खियाणं पाओवगयाणं 
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कार्ल अणवकंखमाणाणं विहरित्तएत्तिकदुु अण्णमण्णस्स अंतिए wat पडिसुणंति 
अण्णमण्णस्स अंतिए० पडिसुणित्ता तिदंडए य जाव wie एडेंति २ त्ता गंगं 
FRI ओगाहेंति २ त्ता वाळ्यासंथारयं संथरंति २ त्ता वाल्यासंथारयं दुरुहंति २ त्ता 
पुरत्थाभिमुहा संपलियंकनिसन्ञा RAS जाव HZ एवं वयासी-णमोऽत्थु णं अरहंताणं 
जाव संपत्ताणं, नमोऽत्थु णं समणस्स भगवओ महावीरस्स जाव संपाविउकामस्स, 
नसोऽत्थु णं अम्मडस्स परिव्वायगस्स अम्हं धम्मायरियस्स धम्मोवएसगस्स, पुव्वि णं 
अम्हे अम्मडस्स परिव्वायगस्स अंतिए थूछगपाणाइवाए पत्रक्खाए जावजीवाए थूलए 
सुसावाए yer अदिण्णादाणे पश्चक्खाए जावजीवाए सब्बे मेहुणे पत्रक्खाए 
जावजीवाए yeu परिग्गहे पच्चक्खाए जावज्जीवाए इयाणिं अम्हे समणस्स भगवओ 
महावीरस्स अंतिए सब्वं पाणाइवायं पत्रक्खामों जावजीवाए एवं जाव aed 
परिग्गहं FEN जावजीवाएं सव्वं कोहं माणं मायं aid पेज दोसं कलहं 
अव्भक्खाणं पेसुण्णं परपरिवायं अरइरईं मायामोसं मिच्छाद॑सणसकं अकरणिजं जोगं 
Ta जावजीवाए सव्वं असणं पाणं श्वाइसं साइमं चउव्विहपि आहारं 
aaa जावजीवाए जपि य इसे सरीरं ze कंत पियं मणुण्णं मणामं थेजं 
वेसासियं संमयं बहुसयं अणुमयं भंडकरंडगसमाणं मा णं सीयं मा णंउण्हं मा णं 
खुहा मा ot fara सा णं वाला मा णं चोरा माणं दंसामाणंमसगामाणं 
वाइयपित्तियसंनिवाइयबिविहा रोगायंका परीसहोवसऱ्गा फुसंतुत्तिकट्ट एयंपि णं 
चरमेहिं ऊसासणीसासेहिँ वोसिरामोत्तिकट्ट्‌ संलेहणाझूसणाझूसिया भत्तपाणपडिया- 
इक्खिया पाओवगया काळं अणवकंखमाणा विहरंति, तए णं ते परिव्वाया बहूई 
भत्ताईं अगसणाए «Baa छेदित्ता आलोइयपडिकँता समाहिपत्ता कालमासे काळं 
किव्वा वंभलोए कप्पे देवत्ताए उववण्णा, तहिं तेसिं गई दससागरोवमाइई ठिई 
पण्णत्ता, परलोगस्स आराहगा, सेसं तं चेव १३ ॥ ३८॥ बहुजणे णं aq! 
अण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ एबं भासइ एवं Was एवं खलु sae परिव्वायए 
कंपिछृपुरे णयरे घरसए आहारमाहरेइ, घरसए वसहिं उवेइ, से कहमेयं भंते 

एबं ? गोयमा ! sor से बहुजणो अण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ जाव एवं 
 परूवेइ-एवं खळ अम्मडे परिव्वायए कंपिळपुरे जाव घरसए वसहिँ उवेइ, सच्चे णं 
Tans, weft ण॑ गोयमा ! एवमाइक्खामि जाव एवं परूवेमि-एवं खल अम्मडे 
परिव्वायए जाव वसहिँ उवेइ । से Host भंते ! एवं वुचइ-अम्मडे परिव्वायए 
जाव वसहिं उवेइ? गोयमा ¦ अम्मडस्स णं, परिव्वाययस्स पगइभद्याए जाव 
विणीययाए छृट्टुंछडेणं अनिक्खित्तणं तवोकम्मेणं sé बाहाओ पगिज्झिय २ 
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सूराभिमुहस्स आयावणभूमीए आयावेमाणस्स सुभेणं परिणामेणे पसत्थाहिं लेसाहिँ 
विसुज्झमाणीहिं अन्नया कयाइ तयावरणिज्ञाणं कम्माणं खओवसमेणं इंहावूह- 
सम्गणगवेसणं करेमाणस्स वीरियलद्धी वेउव्वियळद्वी ओहिणाणळद्धी समुप्पण्णा, 
तए ण॑ से अम्मडे परिव्वायए ताए वीरियलद्धीए वेउव्वियलद्धीए ओहिणाणळद्धीए 
समुप्पण्णाए जणविम्हावणहेउं कंपिछपुरे नयरे घरसए जाव वसहिं उवेइ, से 
तेणट्वेणं गोयमा ¦ एवं वुःचइ-अम्मडे परिव्वायए कंपिछपुरे णयरे घरसए जाव 
वसहिं उवेइ । पहू णं भंते ! अम्मडे परिव्वायए देवाणुष्पियाणं अंतिए मुंडे भवित्ता 
अगाराओ अणगारियं पव्वइत्तए ? णो wie समठ्ठे, गोयमा ! अम्मडे णं परिव्वायए 
समणोवासए अभिगयजीवाजीवे जाव अप्पाणं भावेमाणे Pag, णवरं ऊसियफलिहे 
अवंगुयदुवारे चियत्तंतेउरघरदारपवेसी ण Fas अम्मडस्स ण॑ परिब्वायगस्स थूलए 
पाणाइवाए Fae जावजीवाए जाव परिग्गहे णवरं सब्बे मेहुणे पञ्चकखाए 
जावज्जीवाए, अम्मडस्स णं णो segs अक्खसोयप्पमाणमेत्तंपि जलं सयराहं उत्तरित्तए 
णण्णत्थ अद्धाणगमणेणं, अम्मडस्स ण॑ णो कप्पइ सगडं वा एवं तं चेव भाणियन्वं 
जाव णण्णत्थ एगाए गंगामद्वियाए, अम्मडस्स णं परिव्वायगस्स णो कप्पइ आहा- 
कम्मिए वा उद्देसिए वा मीसजाए इ वा अज्ञोयरए इ वा पूइकम्मे इ वा कीयगडे 
इ वा पामिचे इ वा अणिसिट्ठे इ वा अभिहडे इ वा उइत्तए वा रइत्तए वा कंतारभत्ते 
इ वा दुव्मिक्खभत्ते इ वा पाहुणगभत्ते इ वा गिलाणभत्ते इ वा वद्दलियाभत्ते इ वा 
AAT वा पाइत्तए वा, अम्मडस्स ण॑ परिव्वायगरस णो कप्पइ मूलभोयणे वा जाव 
बीयभोयणे वा भोत्तए वा पाइत्तए. वा, अम्मडस्स ण॑ परिव्वायगस्स चउव्विहे 
अणत्थदंडे पचक्खाए जावजीवाए, तंजहा-अवज्ञझञाणायरिए पमायायरिए हिंसप्पयाणे 
पावकम्मोबएसे, अम्मडस्स WUE मागहए अद्धाढए wera पडिग्गाहित्तर सेऽविय 
वहमाणए नो चेव णं अवहमाणए जाव सेऽविय परिपूए नो चेव णं अपरिवूए 
ashy सावजेत्तिकाउंणो चेवं णं अणवज्ञे सेऽविय जीवा इतिकट्ट णो चेव णं 
अजीवा सेऽविय दिण्णे णो चेव णं अदिण्णे सेऽबिय दंतहत्थपायचरुचमसपक्खाल- 
णट्टयाए पिवित्तए वा णो चेव णै सिणाइत्तए, अम्मडस्स कप्पइ मागहए य आढए 
weed पडिग्गाहित्तए, सेऽबिय बहमाणे जाव Rx नो चेव ण॑ अदिण्गे सेऽविय 
AMAT णो चेव ण॑ हृत्थपायचरुचमसपक्खाळणट्टयाए AAU वा, अम्मडस्स 
णो ag अन्नउत्थिया वा अण्णउत्थियदेवयाणि वा बंदित्तए वा णमंसित्तए वा जाव 
पज्खुवासित्तए वा wma अरिहंते वा आरिहंतसाहुणो वा । अम्मडे ण॑ da! 
परिव्वायए कालमासे काळं PRAT कहिं गच्छिहिइ ? कहिँ उववजिहिइ ?, गोयमा ! 
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अम्मडे णं परिव्वायए उच्चावएहिं सीलव्वयगुणवेरमणपत्रक्खाणपोसहोववासेहिं 
अप्पाणं भावेमाणे TEs वासाईं समणोवासयपरियायं पाउणिहिइ २ त्ता मासियाए 
संलेहणाए अप्पाणं झूसित्ता ae भत्ताई अणसणाए छेदित्ता आलोइयपडिकंते 
समाहिपत्ते काळमासे काळं BAT बंभलोए कप्पे देवत्ताए उववजिहिइ, तत्थ णं 
अत्थेगइयाणं देवाणं दस सागरोवमाई SF पण्णत्ता, तत्थ ण॑ अम्मडस्सवि देवस्स 
दस सागरोवमाई ठिई । से ण॑ भंते ! अम्मडे देवे ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं 
भवक्खएणं ठिइक्खएणं अणंतरं चयं चत्ता कहिं गच्छिहिइ कहिं उववज्जिहिइ ? 
गोयमा ! महाविदेहे वासे जाई कुलाई भवंति see दित्ताइ वित्ताई विच्छिण्णविउल- 
भवणसयणासणजाणवाहणाई WMATA आओगपओगसंपउत्ताइ विच्छ- 
इंयपउरमत्तपाणाई बहुदासीदासगोमहिसगवेळगप्पभूयाई वहुजणस्स अपरिभूयाइ 
तहप्पगारेसु कुलेसु पुमत्ताए पच्चायाहिइ । तए णं तस्स दारगस्स गब्भत्थस्स चेव 
समाणस्स अम्मापिईँणं धम्मे दढा पइण्णा भविस्सइ, से णं तत्थ cave मासाणं 
बहुपडिपुण्णाणं अद्धठ्ठमाणराइंदियाणं बीइक्क॑ताणं सुकृमाळपाणिपाए जाव ससिसोमा- 
कारे कंते पिथदंसणे सुख्वे दारए पयाहिइ, तए णं तस्स दारगस्स अम्मापियरो 
पढमे दिवसे ठिइवडियं काहिति, विझ्यदिवसे चंदसूरद॑सणियं काहिति, छट्टे दिवसे 
जागरियं काहिति, एक्कारसमे दिवसे वीइकंते णिव्वित्ते असुइजायकम्मकरणे संपत्ते 
वारसाहे दिवसे अम्मापियरो इमं एयारूवं गोणं गुणणिप्फण्णं णामधेजं काहिंति- 
जम्हा णं अम्हं इमंसि दारगंसि गब्भत्थंसि चेव समाणंसि धम्मे दढपइण्णा तं होउ 
णं अम्हं ART दढपइण्णे णामेणं, तए णं तस्स दारगस्स अम्मापियरो णामघेजं 
करेहिंति दढपइण्णेत्ति । तं दढपइण्णं दारगं अम्मापियरो साइरेगऽट्टवासजायगं 
जाणित्ता सोभणंसि तिहिकरणणक्खत्तमुहुत्तंसि कलायरियर्स उवणेहिंति। तए णं से 
कलायरिए तं दढपइण्णं दारगं लेहाइयाओ गणियप्पहाणाओ सउणरुयपजवसाणाओ 
वावत्तरिकलाओं सुत्तओ य अत्थओ य करणओ य सेहाविहिइ सिक्खाविहिः 

तंजहा-लेहं गणियं रूवं oe गीयं वाइयं सरगयं पुक्खरगयं समतालं जूयं जणवायं 
पासगं अट्टावयं पोरेकचं दगमद्वियं अण्णविहिं [ पाणविहिँ वत्थविहिँ विलेवणविहिं } 
सयणविहिँ अजं Tet मागहियं गाहं गीइये सिलोयं Root सुवण्णजुत्ति 
गंधजुत्तिं Porat आभरणविहिँ तरुणीपडिकम्मं इत्थिलक्खणं पुरिसलक्खणं हयल- 
FAT गयलक्खणं गोणळक्खणं कुक्कुडलक्खणं चक्कलक्खणं छत्तलक्खणं चम्मल- 
क्खणं dara असिलक्खणं मणिलक्खणं काकणिलक्खणं वत्थुविजं खंधारमाणं 
नगरमाणं वत्थुनिवेसणं aé cag चारं पडिचारं चकबूहं गरुलवूहं सगडवूहं जुद्ध 
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AIS जुद्धाइजुद्ध मुद्ठिजुद्ध बाहुजुद्ध ल्याजुद्ध इसत्थ छरुप्पवाह धणुव्वेय 1हरण्ण- 
पागं सुवण्णपागं zee सुत्तखेई णालियाखेड पत्तच्छेजं कडगच्छेजं सज्जीवं निजीवं 
सउणर्यमिति बावत्तरिकलाओ सेहावित्ता सिक्खावेत्ता अम्मापिईँणं उवणेहिइ। तए णं 
तस्स दढपइण्णस्स दारगरस अम्मापियरो तं कलायरियं विउलेणं असणपाणखाइम- 
साइमेणं वत्थगंधमछ़ालंकारेण य सक्कारेहिंति सम्माणेहिँति Ao २ त्ता विउलं जीविया- 
RE पीइदाणं दलइस्संति २ त्ता पडिविसजेहिंति । तए णं से दढपइण्णे दारए बावत्त- 
'रिकलापंडिए नवंगसुत्तपडिबोहिए अट्टारसदेसीभासाविसारए गीयरई गंघन्व्रणद्रकुसले 
हयजोही गयजोही रहजोही बाहुजोही बाहुप्पमद्दी वियाळचारी साहसिए अलं 
भोगसमत्ये यावि भविस्सइ । तए णं द्ढपइण्णं दारगं अम्मापियरो बावत्तरिकला पंडिय॑ं 
जाव अलं भोगसमत्थं Raha Bess अण्णभोगेहिं पाणभोगेहिं लेणभोगेहिं 
वत्थभोगेहिं सयणभोगेहिं काममोगेहिं उवणिमंतेहिंति, तए णं से दढपइण्णे दारए 
Qe विउलेहिं अण्णभोगेहिं जाव सयणभोगेहिं णो सज्िहिइ णो रज्िहिइ णो 
'गिज्झिहिइ णो मुज्झिहिइ णो अज्ज्ञोववज्िहिइ, से जहाणामए उप्पले इ वा पउमे 
इ वा कुसुमे इ वा नलिणे इ वा सुभगे इ वा सुगंधे इ वा पोंडरीए इ वा महापोंडरीए 
वा सयपत्ते इ वा सहर्सपत्ते इ वा सग्रसहस्सपत्ते इ वा पंके जाए जले संबुद्धे 
TTS पंकरएणं णोवलिप्पइ जळरएणं, एवामेव दढपइण्णेबि दारए कामेहिँ जाए 
भोगेहिँ संवुद्धे णोवलिप्पिहिइ कामरएणं णोवलिप्पिहिइ भोगरएणं णोवलिप्पिहिइ 
मित्तणाइणित्रगसयणसंबंधिपरिजणेणं, से णं तहारूवाणं थेराणं अंतिए केवलं वोहिं 
वुञ्ञिहिइ केवलवोहिं बुज्झित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइहिइ । से णं भविस्सइ 
अणगारे भगवंते इरियासमिए जाव गुत्तबंभयारी | तस्स णं भगवंतस्स एएणं विहा- 
रेणं बिहरमाणस्स अणंते अणुत्तरे णिव्वाघाए निरावरणे कसिणे पडिपुण्णे केवल- 
वरणाणदंसणे समुप्पजिहिइ | तए णं से दढपइण्णे केवली बहूई वासाइ केवलिपरि 
यागं पाउणिहिइ २ त्ता मासियाए संलेहणाए अप्पाणं झूसित्ता aE भत्ताईं अणसणाए 
SUM जस्सट्ठाए कीर्‌इ थेरकप्पभावे जिणकप्पभावे मुंडभावे अण्हाणए अदंतवणए 
FIAT बंभचेरवासे अच्छत्तगं अणोवाहणगं भूमिसेजा फलहसेजा कट्टसेजा 
परघरपवेसो लद्वावळद्ध॑ परेहिं हीलणाओ खिंसणाओ णिंदणाओ गरहणाओ 
ताळणाओ तजणाओ परिभवणाओ पव्वहणाओ उच्चावया गामकंटगा बावीसं 
परीसहोवसम्गा अहियासिजँति तमट्टमाराहित्ता AE उस्सासणिस्सासेहिं सिज्ञ्िः 
इ वुज्झिहिइ सुचिहिइ परिणिव्वाहिइ सब्बदुक्खाणमंतं करेहिइ १४॥ ३९ ॥ 
से जे इमे गामागर जाव सण्णिवेसेछु पव्वश्या समणा भव॑ति, तंजहा-आयरिय” 
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यडिणीया उवज्ञझायपडिणीया कुलपडिणीया गणपडिणीया आयरियउवज्झायाणं 
अथसकारगा अवण्णकारगा अकित्तिकारगा बहूहिं असब्भाबुब्भावणाहिँ भिच्छत्ताभि- 
णिवेसेहि य अप्पाणं च परं च तदुभयं च वुग्गाहेमाणा वुप्पाएमाणा बिहरित्ता 
TES TE सामण्णपरियागं पाउणंति २ त्ता तस्स ठाणस्स अणालोइयअपडिक्कंता 
कालमासे काळं किच्चा उक्कोसेणं लंतए कप्पे देवकिब्विसिएस देवकि ब्बिसियत्ताए 
उववत्तारो भवंति, तहिं तेसिं गई तेरससागरोवमाइई ठिई अणाराहगा सेसं तं 
चेव १५। से जे इमे सण्णिपचिंदियतिरिक्खजोणिया पजत्तया भवंति, तंजहा- 
FR खहयरा थल्यरा, तेसि णं अत्थेगझ्याणं सुभेणं परिणामेणं पसत्थेहिँ 
अज्झवसाणेहिं लेसाहिं विसुज्ज्ञमाणाहिं तयावरणिज्ञाणं कम्माणं खओवसमेणं 
इहावूहमग्गणगवेसणं करेमाणाणं सण्णीपु्वजाईसरणे ससुप्पजइ । तए णंते 
समुप्पण्णजाइसरा समाणा सयमेव पंचाणुब्वयाई पडिवर्जति पडिवज्त्ता Tele 
सीलव्वययुणवेरमणपः्चक्खाणपोसहोववासेहिं अप्पाणं भावेमाणा वहूइं वासाइई आउयं 
Tet पाछित्ता भत्तं aE वहूई aa अणसणाए छेय॑ति २ त्ता आलोइय- 
aaa समाहिपत्ता काळमासे काळं किचा उक्कोसेणं सहस्सारे कप्पे देवत्ताए 
उववत्तारो भवंति, तहिं तेसिं गई अट्टारस सागरोवमाइ ठिई पण्णत्ता, परलोगस्स 
आराहगा, सेसं तं चेव १६ । से जे इमे गामागर जाव संनिवेसेु आजीविका 
भवंति, तंजहा-दुधरंतरिया तिघरंतरिया सत्तघरंतरिया उप्पलवेंटिया घरससुदाणिया 
विजुअंतरिया उद्टियासमणा, तेणं एयार्वेणं विहारेणं विहरमाणा बहूई ara 
परियायं पाउणित्ता कालमासे कालं Pa उक्कोसेणं अच्चुए कप्पे देवत्ताए उववत्तारो 
भवंति, तहिं af गई वावीसं सागरोवमाइं ठिई, अणाराहगा, सेसं त॑ चेव १७। 
से जे इमे गामागर जाव सण्णिवेसेसु पव्वइया समणा भवंति, तंजहा-अत्तक्कोसिया 
परपरिवाइया भूइकम्मिया भुजो २ कोडयकारगा, ते णं एयारुवेणं विहारेणं बिहर्‌ 
AMT बहूई ARTS सामण्णपरियागं पाउणंति पाउणित्ता तस्स ठाणस्स अणालोइय- 
अपडिकंता कालमासे काळं किचा उक्कोसेणं अचुए कप्पे आमिओगिएसु देवेसु देवत्ताए 
उववत्तारो भवंति, तहिं TU गई वाचीसं सागरोवमाइ BF परलोगस्स अणाराहगा, 
सेसं तं चेव १८ । से जे इमे गामागर जाव सण्णिवेसेसु णिण्हगा भवंति, तंजहा- 
बहुरया १ जीवपएसिया २ अब्वत्तिया ३ सामुच्छेइ्या ४ दोकिरिया ५ तेरासिया 
६ अवद्धिया ७ इचेते सत्त पवयणणिण्हगा केवल(ल॑)चरियालिंगसामण्णा भिच्छददट्टी 
बहूहि असब्भावुब्भावणाहिं मिच्छत्ताभिणिवेसेहि य अप्पाणं च परं च तदुभयं च 
वुग्गाहेमाणा बुप्पाएमाणा विह्रित्ता वहूई aa सामण्णपरियागं पाउणंति २ त्ता 
रे Tile 
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कालमासे काळं किचा उक्कोसेणं उवरिमेखु गेवेजेस देवत्ताए उववत्तारो भवंति, ae 
तेसिं गई wade सागरोवमाई ठिई, परलोगस्स अणाराहगा, aa ते चेव nd 
से जे इमे गामागर जाव सण्णिवेसेसु मणुया भवंति, तंजहा-अप्पारंभा अप्पपरिग्गहा 
धम्मिया धम्माणुया धम्मिद्ठा धम्मक्खाई घम्मप्पलोइया धम्मपळजणा धम्मससुदायारा 
धम्मेणं चेव वित्ति कप्पेमाणा सुसीला सुव्वया सुप्पडियाणंदा साहूहिं एगच्चाओ पाणाइ- 
वायाओ पडिविरया जावजीवाए एगच्चाओ अपडिविरया एवं जाव परिग्गहाओ एग- 
वाओ कोहाओ माणाओ मायाओ लोहाओ पेजाओ दोसाओ कलहाओ अब्भक्खा- 
णाओ पेसुण्णाओ परपरिवायाओ अरइरईओ मायामोसाओ मिच्छादंसणसक्ाओ पडि- 
fon जावजीवाए एगचाओ अपडिविरया, एगचाओ आरंभसमारंभाओ पडिविरया 
जावजीवाए wart अपडिविरया, एगन्चाओ करणकारावणाओ पडिविरय़ा 
जावजीबाए एगचाओ अपडिविरया, एगचाओ पयणपयावणाओ पडिविरया जाव- 
जीवाए एगचाओ पयणपयावणाओ अपडिबिरया, एगचाओ कोट्टणपिट्टणतजण- 
तालणव्रहबंधपरिकिलेसाओ पडिविरया जावजीवाए एगचाओ अपडिविरया, एगचाओ 
ण्हाणमद्दणवण्णगविलेव्रणसद्दफरिसरसरूवगंधमछालंक्राराओ पडिविरया जावजीवाए. 
एगचाओ अपडिविरया, जेयावण्णे तहप्पगारा सावजजोगोवहिया कम्मंता परपाण- 
परियावणकरा कर्जति तओ जाव weet अपडिविरया तंजहा--समणोवासगा 
भवंति, अभिगयजीवाजीवा उवळद्धपुण्णपावा आसवसंवरनिज्रकिरियाअहिगरण” 
बंधमोक्खकुसला असहेजाओ देवाखुरणागजक्खरक्खसकिन्नरकिंपुरिसगरुलगंधब्व- 
महोरगाइएहिं देवगणेहिं निर्गंथाओ पावयणाओ अणइक्कमणिज्ञा णिग्गंथे पावयणे 
णिस्संकिया frat निव्तरितिगिच्छा ager गहियठ्ठा पुच्छियद्ठा अभिगयद्धा 
विणिच्छियट्टा अट्विमिंजपेम्माणुरागरत्ता अयमाउसो ! णिग्गंथे पावयणे az अयं 
Rae सेसे ane ऊसियफलिहा अबंगुयदुवारा चियत्तेतेउरपरघरदारप्पवेसा 
चउददसदटमुददिट्ठपुण्णमासिणीसु पडिपुण्णं पोसहं सम्मं अणुपालेमाणा समणे णिग्गंथे 
फासुएसणिजेणं असणपाणखाइमसाइमेणं वत्थपडिग्गहकंबळपायपुंछणेणं ओसहः 
Fast पडिहारएण य पीढफलगसेजासंथारएणं पडिलभिमाणा विहरंति २ त्ता 
भत्तं पच्चक्खंति ते वहूई and अणसणाए छेदेंति Blea आलोइयपडिकंता 
समाहिपत्ता कालमासे काळं किचा उक्कोसेणं अुए कप्पे देवत्ताए उबवत्तारो भव॑ति, 
तहिं afi गई ate सागरोबमाइं ठिई आराहया सेसं तहेव ९० । से जे इमे 
गामागर जाव सण्णिवेसेखु मणुया भवंति, तंजहा-अणारंभा अपरिम्गहा धम्मिया 
जाव कप्पेमाणा सुसीला सुव्वया सुपडियाणंदा साहू सव्वाओ पाणाइवायाओ 
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पडिविरया जाव सव्वाओ परिग्गहाओ पडिविरया सब्वाओ कोहाओ माणाओ 
मायाओ लोभाओ जाव मिच्छादंसणसकाओ पडिविरया सव्वाओ आरंभसमारंभाओ 
पडिविरया सब्वाओ करणकारावणाओ पडिविरया सव्वाओ पत्रणपयावणाओ 
पडिविरया सब्वाओ कुद्रणपिट्टगतजणतालणवहवंधपरिकिलेसाओ पडिविरया सव्वाओ 
ण्हाणमद्दणवण्णगविलेवणसदफरिसरसङ्वगंधमक्रालंक्राराओ पडिविरया जेयावण्णे तह- 
प्पगारा सावजजोगोवहिया कम्मंता परपाणपरियावणकरा ssi तओवि पडि- 
विरया जावजीवाए से जहाणामए अणगारा भवंति-इरियासमिया भासासमिया 
जाव इणमेव णिग्गंथ॑ पावयणं पुरओकाउँ विहरंति तेसि णं भगवंताणं एएणं 
fat विहरमाणाणं अत्थेगइयाणं अणंते जाव केवलवरणाणदंसणे समुप्पजइ, 
ते वहूई वासाइ केवलिपरियागं पाउणंति २ त्ता भत्ते made २त्ता बहूई 
wie अणसणाए छेदेन्ति २ त्ता जस्सट्टाए कीरइ थेरकप्पभावे जिणकप्पभावे० 
अंतं करति, SA य णं एगइयाणं णो केवलवरनाणदंसणे समुप्पज्जइ ते age 
वासाई छउमत्थपरिग्रागं पाउणन्ति २ त्ता आवाहे उप्पण्णे वा अणुप्पण्णे वा wt 
पत्रक्खंति, ते बहूईं भत्ताईं अगसणाए छेदेन्ति २ त्ता जस्सट्ठाए कीरइ थेरकप्पभावे 
जिणकप्पभावे जाव तमट्टमाराहित्ता चरिमेहिं ऊसासणीसासेहिं अणंतं अणुत्तरं 
निव्वाघायं निरावरणं कसिणं पडिपुण्णं केवळवरणाणदंसणं उप्पाडिति, तओ पच्छा 
सिज्ञन्ति जाव अंतं करेन्ति। wer पुण wt भयंतारो पुन्वकम्मावसेसेणं 
कालमासे काळं किचा उक्कोसेणं सव्वट्टसिद्धे महाविमाणे देवत्ताए उववत्तारो भवंति, 
we तेसिं गई तेत्तीसं सागरोवमाइं ठिई, आराहया, सेसं तं चेव २१ । से जे 
इमे गामागर जाव सण्णिवेसेसु मणुया भवंति, तंजहा-सब्बक्रामविरया सब्बराग- 
विरया सब्बसंगातीता सव्वसिणेहाइकंता अक्कोहा Prater खीणक्कोहा एवं माणमाया- 
लोहा अणुपुग्वेणं अट्ट कम्मपयडीओ खवेत्ता उप्पि लोयग्गपइ्ट्टाणा वंति २२ ॥४०॥ 
अणगारे णं भंते! भावियप्पा केवलिसमुग्घाएणं समोहणित्ता केवलकप्पं att 
फुसित्ता ण॑ चिट्ट? हंता चिट्ट, से णूणं wa! केवलकप्पे लोए तेहि णिजरा- 
पोग्गलेहिं फुडे? हंता फुडे, छउमत्थे ण॑ AT! मणुस्से AS णिजरापोग्गलाणं किंचि 
वण्णेणं वण्णं गंधेणं गंधं रसेणं रसं फासेणं फासं जाणइ पासइ? गोयमा! णो 
इणट्टे was, से केणट्ठेणं भते! एवं वुच्इ-छउमत्थे णं मणुस्से तेसिं णिजरापो- 
स्गलाणं णो किंचि वण्णेणं quot जाव जाणइ पासइ? गोयमा ! अयं णं जंबुह्दीवे २ 
सव्वदीवसमुद्दाणं सव्वब्भंतरए TINY + तेक्रपूयसंठाणसँठिए a रहचकवाल- 
संठाणसँठिए a पुक्खरकण्णियासंठाणसंठिए 4 पडिपुण्णचंद्सँठाणसंठिए एकं 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


३६ सुत्तागमे [ ओववाइयसुत्त 


जोयणसयसहर्सं आयामविक्खंभेणं तिण्णि जोयणसयसहस्साई सोलससहस्साई दोण्णि 
य सत्तावीसे जोयणसए तिण्णि य कोसे अट्टावीसं च बणुसयं तेरस य अंगुलाई 
अडंगुलियं च किंचि विसेसाहिए परिक्खेवेणं पण्णत्ते, देवे ण॑ महिद्धिए महज्जुइए मह- 
Sas महाजसे महासुक्खे महाणुभावे सबिलेवणं गंधसमुण्गयं गिण्हइ २ त्ता तं अवदा- 
लेइ २ त्ता जाव इणामेवत्तिकट्ट केवलकप्प॑ जंबुद्दीवं दीवं तिहिं अच्छराणिवाएहिँ तिस- 
TSA अणुपरियट्टि्ता णं हृव्वमागच्छेजा, से णूणं गोयमा ! से केवलकप्पे जंवुद्दीवे २ 
SE घाणपोग्गलेहिं फुडे? हंता फुडे, छउमत्थे णं गोयमा ! मणुस्से तेसिं घाणपोण्ग- 
लाणं किंचि वण्णेणं quot जाव जाणइ पासइ? भगवं ! णो as GAS, से तेणट्ठेणं 
गोयमा! एवं वुच्चइ-छउमत्थे ण॑ मणुस्से तेसिं णिजरापोण्गलाणं नो किंचि वण्णेणं 
वण्णं जाव जाणइ पासइ, ए सुहुमा णं ते पोग्गळा पण्णत्ता, समणाउसो ! सव्वलोयंपि 
य णं ते फुसित्ता णं चिट्ठंति । कम्हा णं aa! केवली समोहणंति? कम्हा णं केवली 
समुग्घार्य गच्छंति ?, गोयमा | केवलीणं चत्तारि कम्मंसा अपलिक्खीणा भवंति, 
तंजहा-वेयणिजं आउयं णाम्‌ Tt, सब्वबहुए से वेयणिजे कम्मे भवर्‌, सव्बत्थोवे 
से आउए कम्मे भवइ, विसमं समं करेइ वंधणेहिं ee य, विसमसमकरणयाए 
बंधणेहिं ठिईहि य एवं खळ केवली समोहणंति एवं खलु केवली समुस्घायं गच्छंति । 
सब्बेवि णं ae! केवली ससुग्चायं गच्छ॑ति? णो wie wae, “अकित्ता ण॑ 
ससुग्घायं, अणंता केवली जिणा | जरामरणविप्पमुक्का, सिद्धिं वरगईं गया ॥ १ ॥ 
कइसमए णं भते | आउजीकरणे पण्णत्ते? गोयमा ! असंखेजसमइए अंतोमुहुत्तिए 
पण्णत्ते | केव्रलिसमुग्चाए ण॑ भंते ! कइसमइए पण्णत्ते? गोयमा ! अट्टसमइए पण्णत्ते, 
तंजहा-पढमे समए दंडं करेइ विइए संमए कवाडं करेइ तईए समए मंथं करेइ 
ATA समए BA Te पंचमे समए लोयं पडिसाहरइ SE aa ae पडिसाहरइ 
सत्तमे समए कवाडं पडिसाहर्‌इ wen समए दंडं पडिसाहरइ तओ पच्छा सरीरत्ये 
। सेणं भंते! तहा समुग्चायं गए किं मणजोगं Ga? वयजोगं जुंजइ? 
कायजोगं जुंजइ?, गोयमा ! णो मणजोगं जुंजइ णो वयजोगं जुंजइ कायजोगं जुंजइ, 
कायजोगं जुंजमाणे किं ओरालियसरीरकायजोगं Gas ? ओरालियमिस्ससरीरकायजोगं 
daz? वेउब्वियसरीरकायजोगं जुंजइ ? वेउव्वियमिरससरीरकायजोगं जुंजइ ? 
आहारगसरीरकायजोगं जुंजइ? आहारगमिस्ससरीरकायजोगं wists? कम्मासरीर- 
कायजोगं जुंजइ?, गोयमा ! ओरालियसरीरकायजोगं जुंजइ, ओरालियमिस्ससरीर- 
कायजोगंपि जुंजइ, णो वेउब्वियसरीरकायजोगं जुंजइ णो वेउव्वियमिस्स- 
खरीरक्रायजोगं GAZ णो आहारगसरीरकायजोगं जुंजड णो आहारगमिस्ससरीर- 
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कायजोगं जुंजइ कम्मासरीरकायजोगंपि जुंजइ पढमट्ठमेस समएसु ओरालियसरीर- 
कायजाग जुजइ बिइयइछट्टसत्तमेसु .समएस ओराल्यिमिस्ससरीरकायजोगं जुंजइ 
तइयचउत्थपंचमेहिं कम्मासरीरकायजोगं जुंजइ । से णं भते तहा saitane 
सिज्झइ घुज्झइ FAR परिनिव्वाइ सब्वढुक्खाणमंत करेइ? णो इणट्ठे wae 
से ण तओ पडिनियत्तर तओ पडिनियत्तित्ता इहमागच्छइ २ त्ता तो त्वा 
मणजोगंपि oa वयजोगंपि gaz कायजोगंपि जुंजइ, मणजोगं जुंजमाणे 
किं सचमणजोगं Gag मोसमणजोगं saz सचामोसमणजोगं जुंजइ असचामो- 
समणजोगं जुंज३१ गोयमा ! सञ्चमणजोगं das णो मोसमणजोगं जुंजइ णो सच्चा: 
मोसमणजोगं जुंजइ असचामोसमणजोगंपि Sas, वयजोगं जुंजसाणे किं सञ्चवइ- 
siti झुंजइ मोसवइजोगं जुंजइ [किं] सचामोसवइजोगं जुंजइ असचामोसवइजोगं 
as १ गोयमा ! सच्चवइजोगं Gag णो मोसवइजोगं जुंजइ णो सच्चामोसवइजोगं 
ase असचामोसवइजोगंपि जुंजइ, कायजोगं जुंजमाणे आगच्छेज वा चिट्ठेज वा 
णिसीएज वा Gest वा उल्ंधेज वा पहुंचेज वा उक्खेवणं वा अवक्खेवणं वा 
तिरियक्खेवणं वा करेजा पाडिहारियं वा पीडफळगसेजासंथारगं पञ्चप्पिणेजा 
Uy १॥ से णं भंते ! तहा सजोगी सिज्झइ जाव अंतं करेइ ? णो इणट्ठे समट्ठे, aut 
पुव्वामेव सण्णिस्स पंचिंदियस्स पजत्तगस्स जहण्णजोगस्स हेट्टा असंखेजयुणपरिहीणं 
पढमं मणजोगं निरुंभइ, तयाणंतरं च णं बिंदियस्स पजत्तगस्स जहण्णजोगरस SST 
असंखेजगुणपरिहीणं बिइयं वइजोगं eas, तयाणंतरं च ण॑ सुहुमस्स पणगजीवस्स 
अपजत्तगस्स जहण्णजोगरस हेट्ठा असंखेजगुणपरिहीणं ast कायजोगं णिरुंभइ, से णं 
Wet उवाएणं पढमं मणजोगं णिरुंभइ २ त्ता वयजोगं णिरुंभइ २ त्ता कायजोगं 
णिरुभइ २ त्ता जोगनिरोहं करेइ २ त्ता अजोगत्त पाउणइ २ त्ता ईसिंहस्सपंच- 
PREITY असंखेजसमइयं अंतोमुहुत्तियं सेलेसिं WSIS, पुव्वरइययुण- 
सेढीयं च णं कम्मं तीसे सेलेसिमद्धाए असंखेजाहि गुणसेढीहिँ अणंते कम्मंसे |e 
वेयणिज्ञाउयणानगोए, BC चत्तारि कम्मंसे जुगवं खवेइ २ त्ता ओरालियतेया- 
कम्माई सव्वाहिं विप्पजहणाहिं विप्पजहइ २ त्ता उज्जूसेढीपडिवन्ने अफुसमाणगई 
उद्ध एकसमएणं अविग्गहेणं गंता सागारोवउत्ते. सिज्झइ । ते ण॑ तत्थ सिद्धा हवंति 
सादीया अपजवसिया असरीरा जीवघणा दंसणनाणोवउत्ता निट्टियट्ठा निरेयणा 
नीरया णिम्मला वितिमिरा विसुद्धा सासयमणागयद्धं कालं. चिट्ठंति a केणट्टेणं 
भ॑ते ! एवं वुच्चई-ते ण॑ तत्थ सिद्धा भवंति सादीया अपजवसिया जाव Ree 2 
गोयमा ! से जहाणामए बीयाणं अग्गिदडडाणं पुणरवि अंकुरुप्प्ती ण भवइ, एवामेव 
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सिद्धाणं कम्मबीए दद्धे पुणरवि जम्मुप्पत्ती न भवइ, से तेणट्वेणं गोयमा ! एवं वुःचइ- 
ते ण॑ तत्थ सिद्धा भवंति सादीया अपजवसिया जाव चिट्ठंति । जीवा ण॑ भ॑ते ! 
सिज्झमाणा कयरंमि संघयणे सिञ्झंति? गोयमा ! वइरोसभणारायसंघयणे सिज्झंति 
जीवा ण॑ मंते | सिज्झमाणा कयरेमि संठाणे सिज्झंति ? गोयमा ! छण्हं संठाणाणं 
अण्णयरे संठाणे सिज्झंति, जीवा ण॑ भ॑ते ! सिञ्झमाणा कयरम्मि Tart सिज्झंति ? 
गोयमा | जहण्णेणं सत्तरयणीओ उक्कोसेणं पंचधणुस्सइए सिज्झंति, जीवा णं भ॑ते | 
सिज्झमाणा कयरम्मि आउए सिज्झंति? गोयमा ! जहण्णेणं साइरेगट्टवासाउए 
उक्कोसेणं पुब्वकोडियाउए सिज्झंति । अत्थि णं भंते ! इमीसे रयणप्पहाए पुढवीए 
अहे सिद्धा परिवसंति १ णो ee समट्ठे, एवं जाव अहे सत्तमाए, अत्थि णं भंते ! 
सोहम्मस्स कप्पस्स अहे सिद्धा परिवसंति ? णो ez समझे, एवं सब्वेसिं पुच्छा 
इसाणस्स सणंकुमारस्स जाव अन्चुयस्स गेविजविमाणाणं अणुत्तरविमाणाणं, अत्थि णं 
भंते ! इसीपन्भाराए पुढवीए अहे सिद्धा परिवसंति ? णो इणट्ठे समठ्ठे, से कहिं 
खाइ ण॑ Ha! सिद्धा परिवसँति ? गोयमा ! इमीसे रयणप्पहाए पुढवीए बहुसमर- 
मणिजाओ भूमिभागाओ उडू चंदिमसूरियम्गहगणणक्खत्तताराभवणाओ Fz 
जोयणसयाइ TES जोयणसहस्साइ बहूईं जोयणसयसहर्साई वहूओ जोयणकोडीओ 
वहूओ जोयणकोडाकोडीओ Seat उप्पइत्ता सोहम्मीसाणसणंकुमारमाहिंदबंभलंतग- 
महासुक्रसहस्सारआणयपाणयआरणच्चुय्र तिण्णि य at गेविज्ञविमाणावाससए 
वीइवइत्ता विजयवेजयंतजयंतअपराजियसव्वट्टसिद्धस्स य महाविमाणस्स सब्बउवरि- 
छाओ थूमियग्गाओ &वालसजोयणाई अवाहाए एत्थ णं ईसीपब्भारा णाम पुढवी 
पण्णत्ता पणयालीसं जोयणसयसहर्साई आयामविक्खंभेणं एगा जोयणकोडी वाया- 
लीसं सयसहस्साई तीस च सहस्साई दोण्णि य अउणापण्णे जोयणसए किंचि 
बिसेसाहिए परिरएणं, इसिपब्भाराए णं पुढवीए बहुमज्झदेसभाए अट्टजोयणिए 
खेत्ते अट्टजोयणाई वाहळेणं, तयाऽणंतरं च ण॑ मायाए २ परिहायमाणी २ aay 
चरिमपेरंतेछु मच्छियपत्ताओ तणुयतरा अंगुलस्स असंखेजइभागं बाहलेणं पण्णत्ता | 
इंसीपब्भाराए ण॑ पुढवीए दुवालस णामधेजा पण्णत्ता, तंजहा-इसी इ वा ईसीपब्भारा 
इ वा तणू इ वा तणुतणू इ वा सिद्धी इ वा सिद्धालए इ वा मुत्ती इ वा मुत्तालएं 
इ वा लोयग्गे इ वा लोयग्गथूभिया इ वा लोयग्गपडिबुज्झणा इ वा सब्वपाणभूय- 
जीवसत्तखुहावहा इ वा । ईसीपब्भारा ण॑ पुढवी सेया संखतळविमलसो क्रियसुणालद- 
गरयतुसारगोक्खीरहारवण्णा उत्ताणयछत्तसंठाणसंठिया सव्वजुणसुवण्णययमई अच्छा 
सण्हा Wel घट्टा मठ्ठा णीरया णिम्मला णिप्पंका णिक्कंकडच्छाया समरीचिया सुप्पभा 
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'पासादीया eater अभिरूवा पडिख्वा, ईसीपब्भाराए णं पुढवीए सीयाए 
जोयणंमि लोगंते, तस्स जोयणस्स जे से cake गाउए तस्स ण॑ गाउयस्स जे से 
उवरिष्ले छब्भागे तत्थ ण॑ सिद्धा भगवंतो सादीया अपजवसिया अणेगजाइजरामरण- 
जोणिवेयणसंसारकलंकलीभावपुणब्भवगब्भवासवसहीपवंचसमइक्कंता सासयमणागय- 
ae चिट्टंति ॥ ४२ ॥ गाहा-कहिँ पडिहया सिद्धा ?, कहिं सिद्धा पइङट्टिया १ । 
कहिँ aie चइत्ता णं, कत्थ गंतूण सिज्झई £ ॥ १॥ अलोगे पडिहया सिद्धा, 
लोयग्गे य पइट्टिया । इह बोंदिं चइत्ता ण॑, तत्थ गंतूण सिज्झई ॥ २ ॥ जं संठाणं 
तु इहं भवं चयं तस्स चरिमसमय॑मि । आसी य पएसघणं तं संठाणं तहिं तस्स 
॥ ३॥ दीहं वा हस्सं वा, ज॑ चरिमभवे हवेज संठाणं । तत्तो तिभागहीणं, 
सिद्धाणोगाहणा भणिया ॥ ४ ॥ तिण्णि सया तेत्तीसा धणुत्तिभागो य होइ वोद्धन्वा । 
एसा खळ सिद्धाणं, उक्कोसोगाहणा भणिया ॥ ५ ॥ चत्तारि य रयणीओ रयणित्ति- 
भागूणिया य बोद्धव्या । एसा खळ सिद्धाणं मञ्जिमओगाहणा भणिया ॥ ६॥ 
एक्का य होइ रयणी साहीया vided अट्ट भवे । एसा खलु सिद्धाणं जहण्णओगा- 
हणा भणिया ॥ ७॥ ओगाहणाएँ सिद्धा भवत्तिभागेण होइ परिहीणा । संठाण- 
मणित्थंथे जरामरणविम्पमुक्काणं ॥ ८ ॥ जत्थ य एगो सिद्धो तत्थ अणंता भवः 
क्खयविभुक्का | अण्णोण्णसमोगाढा पुट्ठा सब्वे य लोगंते ॥ ९ ॥ फुसइ अणंते 
सिद्धे सव्वपएसेहिं णियमसो सिद्धा । तेवि असंखेजगुणा देसपएसेहिँ जे पुट्ठा ॥ १०॥ 
असरीरा जीवघणा उवडत्ता SAT य॒ णाणे य । सागारमणागारं लक्खणमेय तु 
सिद्धाणं ॥ ११ ॥ केवलणाणुवडत्ता जाणंति सब्बभावगुणभावे । पासँति सव्वओ 
ag केवलदिट्टीअणंताहिं ॥ १२॥ णवि अत्थि माणुसाणं तं सोक्खं णविय 
सब्वदेवाणं | जं सिद्धाणं सोक्खं अव्वाबाहं उवगयाणं ॥ १३ ॥ जं देवाणं सोक्खं 
सब्बद्धापिंडिय॑ अणंतगुण । ण य पावइ मुत्तिसुहं णंताहिं वग्गवग्गूहिं ॥ १४ ॥ 
सिद्धस्स gel रासी सब्बद्धापिंडिओ जइ cater । सोऽणंतवम्गभइओ सव्वागासे ण 
माएजा ॥ १५ ॥ जह णाम कोइ Rest नगरगुणे बहुविहे वियाणंतो । न चएइ 
परिकहेउं sat तहिँ असंतीए ॥ १६ ॥ इय सिद्धाणं सोक्खं aad णत्थि 
तस्स ओवम्मं । किंचि विसेसेणेत्तो ओवम्ममिणं सुणह वोच्छं ॥ १७॥ जह 
सव्बक्ामगुणियं पुरिसो भोत्तूण भोयणं कोइ । तण्हाछुहाविमुक्को अच्छेज जहा 
अमियतित्तो ॥ १८ ॥ इय सव्वकालतित्ता अतुळं निव्वाणसुवगया सिद्धा । सासय- 
मव्वाबाहं PE सही सुहं पत्ता ॥ १९ ॥ सिद्धत्ति य वुद्धत्ति य पारगयत्ति य 
परंपरगयत्ति | उम्मुक्ककम्मकवया अजरा अमरा असंगा य ॥ २० ॥ णिच्छिण्ण- 
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सब्बदुक्खा जाइजरामरणवंधणविसुक्रा । अव्वाबाहं सुक्खं अणुद्दोति सासयं सिद्धा 
॥ २१ ॥ अतुलसुहसागरगया अव्वावाहं अणोवमं पत्ता | सव्वमणागयमद्धं चिट्ठंति 
सही उहं पत्ता ॥ २२ ॥ ओववाइयडवंगं समत्तं ॥ 
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सुत्तागमे 
तत्थ णं 

के 

रायपसेणइयं 
तेणं कालेणं तेणं समएणं आमलकप्पा नामं नयरी होत्या, रिद्वत्यिमियसमिद्धा 
जाव पासादीया दरिसणिजा अभिख्वा पडिरूवा ॥ १॥ तीसे णं आमलकप्पाए 
नयरीए वहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए अंवसालवणे नामं उजाणे होत्या, रम्मे 
जाव पडिरूवे ॥ २ ॥ असोयवरपायवपुढविसिलावट्रयवत्तव्वया उववाइयगमेणं नेयाः 
॥ ३ ॥ सेओ राया धारिणी देवी, सामी समोसढे, परिसा ee जाव राया 
पजुवासइ ॥ ४ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं सूरियामे देवे सोहम्मे कप्पे सूरियाभे 
विमाणे सभाए सुहम्माए सूरियाभंसि सिंहासणंसि ae सामाणियसाहस्सीहिं 
चडहिं अग्गमहिसीहिं सपरिवाराहिं तिहिं परिसाहिं सत्तहिं अगिएहिं सत्तहिं अणि- 
याहिवईहिं सोलसहिं आयरक्खदेवसाहस्सीहिं अन्नेहिँ बहूहि सूरियाभविमाणवासीहिं 
वेमाणिएहिं देवेहिं देवीहि य सद्धिं संपरिघुडे महयाऽऽहयनङ्टगीयवाइयतंतीतलताल- 
ठुडियघणसुईगपडुप्पवाइ्यरवेणं fer भोगभोगाई भुंजमाणे Res इ, इमं चण 
केवलकप्पं जंबुद्दीवं दीवं विउलेणं ओहिणा आभोएमाणे २ पासइ । तत्थ समणं 
भगवं महावीरं जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे आमलकप्पाए नयरीए TAT अंवसाळवणे 
wat vented उग्गहं उग्गिण्हित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणं पासइ 
पासित्ता हट्ठतुठ्ठचित्तमाणंदिए पीइमणे परमसोमण स्सिए हरिसवसविसप्पमाणहियए 
वियसियवरकमलणयणे पयलियवरकडगतुडियकेउरमउडकुंडलहारविरायंतरइयवच्छे 
पाळंवपलंबमाणघोलंतभूसणधरे TA तुरियचवलं TA सीहासणाओ अब्भुट्ठेइ २ त्ता 
पायपीढाओ wig २ त्ता पाउयाओ ओमुयइ २ त्ता एगसाडियं उत्तरासंगं 
करेइ २ त्ता तित्थयराभिमुहे सत्तद्टपयाइ अणुगच्छर २ त्ता वामं जाएं 
अंचेइ २ त्ता दाहिणं जाणं धरणितलंसि ez तिक्खुत्तो मुद्धांणं धरणितलंसि 
णिवेसेइ णिवेसित्ता Sa पच्चुन्नमइ २ त्ता करयळपरिग्गहियं दसणहं सिरसावत्तं मत्थए 
अंजलिं कट एवं वयासी-णमोऽत्धु णं अरिहंताणं भगवंताणं आइगराणं तित्थगराणं 
wget पुरिसुत्तमाणं पुरिससीहाणंः पुरिसवरपुंडरीयाणं पुरिसवरगंधहत्थीणं 
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लोगुत्तमाणं लोगनाहाणं लोगहियाणं लोगपशवाणं लोगपजोयगराणं अभयद्याणं 
चक्खुद्याणं मग्गदयाणं जीवदयाणं सरणदयाणं बोहिदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेस- 
याणं धम्मनायगाणं धम्मसारहीणं धम्मवरचाउरंतचक्कवट्टीणं अप्पडिहयवरनाणदंसण- 
धराणं वियश्छठमाणं जिणाणं जावयाणं तिण्णाणं तारयाणं Fart बोहयाणं मुत्ताणं 
मोग्रगाणं सव्वन्नूणं सव्वदरिसीणं सित्रमयलमस्यमणंतमक्खयमव्वावाहमपुणरावत्तियं 
सिद्धिगइनामधेयं ठाणं संपत्ताणं, नमो5त्थु णं समणस्स भगवओ महावीरस्स जाव 
संपाविउकामस्स, वंदामि णं भगवन्तं तत्थगयं इह गए पासउ मे भगवं तत्थ गए 
इहगयेतिकट्ट॒ वंदइ णमंसइ वंदित्ता णमंसित्ता सीहासणवरगए पुव्वाभिमुहं सण्णि- 
सण्णे ॥ ५ ॥ तए णं तस्स सूरियाभस्स इमे एयारूवे अब्भत्यिए चिंतिए पत्थिए 
मणोगए संकप्पे समुप्पजित्था-एवं खछ समणे भगवं महावीरे जंवुद्दीवे दीवे 
VRE वासे आमलक्प्पाणयरीए Weal अंबसालवणे Tat अहापडिर्वं sare 
उग्गिण्हित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरइ तं महाफलं US तहारूवाणं 
भगवंताणं णामगोयस्सवि सवणयाए किमंग पुण अभिगमणवंद्णणमंसणपडिपुच्छण- 
पज्ञुत्रासणयाए १, एगस्सवि आयरियस्स धम्मियस्स सुवयणस्स सवणयाए ?, किमंग 
पुण विउलस्स अट्टस्स गहणयाए?, तं गच्छामि णं समणं भगवं महावीरं वंदामि 
णमंसामिं सक्कारेमि सम्माणेमि कल्लाणं -मंगळं देवयं चेइ्यं पज्ञुवासामि, एय मे पेचा 
हियाए सुहाए खमाए णिस्सेयसाए आणुगामियत्ताए भविस्सइत्तिकट्ट॒ एवं संपेहेइ एवं 
संपेहित्ता आभिओगे देवे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-एवं ag देवाणुप्पिया ! 
समणे भगवं महावीरे sgt दीचे भारहे वासे आमलकप्पाए नयरीए बहिया 
अंवसाळवणे sam wee, उम्गहं उग्गिण्हित्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं 
भावमाण बिहर त गच्छह णं तुमे देवाणुप्पिया ! जंबुद्दीव॑ dd भारहं वासँ 
आमलळक्रप्प WA अंबसालवणं Sat समणं भगवं महावीरं ळा तिक्खुत्तो आयाहिण- 
पयाहिणं FE करेत्ता Fae णमंसह वंदित्ता णमंसित्ता साई साई नामगोयाई साहेह 
साहित्ता समणस्स भगवओ महावीरस्स सव्वओ समंता जोयणपरिमंडळं ज॑ किंचि 
तण वा पत्त वा कट वा सकरें वा अझुई अचोक्खं वा geet दुब्भिगंघं तं aed 
आहुणिय आहुणिय एगते Use UST weet णाइमद्टियं पविरलपप्फुसियं रय 
रेणुबिणासणं wer सुरभिगंधोद्यवासं वासह वासित्ता णिहयरयं TR भट्टरय 
उवसँतरयं पसंतरयं करेह करित्ता जलथलयभासुरप्पभूयस्स बिंटट्टाइस्स दसद्धवण्णर्स 
कुसुमस्स जाणुस्सेहपमाणमित्तं ओहिं वासँ वासह वासित्ता कालागुरुपवरकुंदुरुकतुस्क- 
धूवमघमघंतगंधुद्धुयामिरामं सुगंधवरगंधियं गंधवट्टिभूयं fed सुरवराभिगमणजोगगं 
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करेह कारवेह करित्ता य कारवेत्ता य खिप्पामेव मम एयमाणत्तिय॑ पञ्चप्पिणह 
॥ ६-३॥ तए ण॑ ते आभिओगिया देवा सूरियाभेणं देवेणं एवं वुत्ता समाणा BEE 
जाव हियया करयलपरिग्गहियं दसनहं सिरसावत्तं मत्थए अंजलिं कट्ट एवं देवो 
तहत्ति आणाए विणएणं वयणं पडिसुणंति एवं देवो तहत्ति आणाए विणएणं वयणं 
पडिसुणेत्ता उत्तरपुरच्छिमं दिसिभागं अवक्गमंति उत्तरपुरच्छिमं दिसिभागं अवक्कमित्ता 
वेउ ब्वियसमुग्चाएणं समोहणंति २ त्ता संखेजाई जोयणाइ दंड निस्सिर न्ति, doer. 

रयणाण वयराण वेरुलियाणं लोहियक्खाणं मसारगल्वाणं हंसगब्भाणं पुल्गाणं 
सोगधियाणं जोइरसाणं अंजणाणं अंजणपुळगाणं रयणाणं जायरूवाणं अंक्राणं 
फिहाण NET अहावायरे GUTS परिसाडंति २ त्ता अहासहुमे पुग्गले परियायंति २ त्ता 
Te वेउ व्वियसमुण्घाएणं समोहणंति २ त्ता उत्तरवेउव्वियाई रूबाइ विउव्बंति २ त्ता 
ताए उकिट्ठाए पसत्थाए लुरियाए चवलाए चंडाए जयणाए सिग्घाए उद्धुयाए 
Te AMET तिरियमसंखेजाणं दीवससुद्दाणं मञ्झंमञ्झेणं वीईवयमाणा २ 
जेणेव जबुद्दीवे दीवे जेणेव ARs वासे जेणेव आमलकप्पा णयरी जेणेव' 
अंवसाळवणे उज्जाणे जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छंति तेणेव 
उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो आयाहिणपयाहिणं करेंति २ त्ता 
वदाति नमसंति वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-अम्हे णं भंते ! सूरियाभस्स देवस्स 
आभिओगा देवा देवाणुप्पियाणं वंदामो णमंसामो सक्कारेमो सम्माणेमो कह्ार्ण 
मंगलं देवयं चेइयं पज्ञुवासामो ॥ ८ ॥ देवाइ समणे भगवं महावीरे ते देवे एवं 
वयासी-पोराणमेयं देवा ! जीयमेयं देवा ! किञ्चमेयं देवा | करणिजमेय देवा! 
आइन्ञमेयं देवा ! अन्भणुण्णायमेयं देवा ! जण्णं भवणवइवाणमंतरजोइसियवेमाणिया 
देवा अरहंते भगवंते वंदंति नमंसंति वंदित्ता नमंसित्ता तओ साई साई णामगोयाई 
साधिंति तं पोराणमेयं देवा ! जाव अब्भणुण्णायमेयं ` देवा ! ॥ ५ ॥ तए णं ते 
आभिओगिया देवा समणेणं भगवया महावीरेणं एवं वुत्ता समाणा हट्ट जाव हियया 
समण भगवं महावीरं वंदंति णमंसंति वंदित्ता णमंसित्ता उत्तरपुरत्थिमं दिसीभागं 
अवक्कमंति अवक्कमित्ता वेउव्वियसमुग्चाएणं समोहणंति २ त्ता dard जोयणाई 
दंडं निस्सिरंति, तंजहा-रयणाणं जाव रिष्टाणं अहावायरे dead परिसाडंति २ त्ता 
aah वेउन्वियसमुग्चाएणं समोहणंति २ त्ता संवद्र्यवाए विउव्वंति, से जहा- 
नामए भइयदारए सिया तरुणे बलवं जुगवं अप्पायंके [थिरसंघयणे] थिरग्गहत्ये 
दढपाणिपायपिट्टंतरोर[संघाय]परिणए घणनिचियवलियवट्टखंधे चम्मेट्ठगदुघण- 
सुट्टियसमाहयगत्ते उररसवलसमन्नागए , तलजमलजुयल[फलिहनिभ]वाहू लंघण- 
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पवणजइणपमद्ृणसमत्ये Bl दक्खे we कुसले मेहावी णिउणसिप्पोवगए wi महं 
सलागाहत्थगं वा दंडसंपुच्छणि वा वेणुसलाइयं वा गहाय रायंगणं वा रायंतेउरं वा 
देवकुलं वा समं वा पवं वा आरामं वा उज्जाणं वा अतुरिय्रमचवलमसंभंते निरंतरं 
सुनिउणं सव्वओ समंता संपसजेजा, एवामेव तेऽवि सूरियाभरस देवस्स आभि- 
ओगिया देवा संबद्टयवाए विउव्वंति २ त्ता समणस्स भगवओ महावीरस्स सव्वओ 
समंता जोयणपरिमण्डलं जं किंचि तणं वा पत्तं वा तहेव सब्वं आहुणिय २ एगंते 
एडेंति २ त्ता खिप्पामेव उवसमंति २ त्ता Sale वेउ व्वरियसमुग्चाएणं समोहणंति २ त्ता 
weet विउव्वंति २ त्ता से जहाणामए भइगदारए सिया तरुणे जाव 
सिप्पोबगए Wi महं दगवारगं वा दगकुंभगं वा दगथालगं वा दगकलसगं वा गहाय 
आरामं वा जाव पवं वा अतुरिय जाव सव्वओ समंता आवरिसेजा, एवामेव तेऽवि 
सूरियाभस्स देवरस आमिओगिया देवा अब्भवद्दलए विउव्वंति २ त्ता खिप्पामेव 
पतणतणायन्ति २ त्ता खिप्पामेव विज्ञुयायंति २ त्ता समणस्स भगवओ महावीरस्स 
सव्वओ समंता जोयणपरिमंडळं णञ्चोदगं णाइमद्वियं तं पविरलपप्फुसियं रयरेणु- 
विणासणं eet सुरभिगंधोदगं वासं वासंति वासेत्ता णिहयरयं णट्टुरयं भट्टरये 
SARA TERS करेति २ त्ता खिप्पामेव उवसामंति २ त्ता aft वेउव्विय- 
RATT समोहणंति २ त्ता weer विउव्वंति, से जहाणामए मालागारदारए 
सिया तरुणे जाव सिप्पोवगए एगं महं पुप्फछज्ियं वा पुप्फपडलगं वा पुप्फचंगेरियं 
वा गहाय रायंगणं वा जाव सब्वओ समंता कयग्गहगहियकरयलपब्भट्टविप्पमुक्केणं 
Wer कुछुमेणं मुक्कपुप्फपुंजोवयारकलियं करेजा, एवामेव ते सूरियाभस्स 
देवस्स आभिओगिया देवा पुप्फबद्दळए विउव्वंति २ त्ता खिप्पामेव पतणतणायन्ति 
जाव जोयणपरिमण्डलं जळथळयभासुरप्पभूयस्स CsA दसद्धवन्नकुसुमस्स 

जाणुस्सेहपमाणमेत्तिं ओहिवासं वासंति वासित्ता कालागुरुपवरकुंदुरुकतुरुक धूवम- 
घमधंतगंधुद्धुयामिरामं Stared tae दिव्वं सरवराभिगमणजोग्गं करंति 
कारयंति करेत्ता य कारवेत्ता थ खिप्पामेव उवसामंति २ त्ता जेणेव समणे भगवं 
मह्दावीरे तेणेव उवागच्छंति तेणेव उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्त 
जाव TET नमंसित्ता समणस्स भगवओ महावीरस्स अंतियाओ अंबसालवणाओ 
उज्ञाणाओ पडिनिकखमंति पडिनिक्खमित्ता ताए उक्किट्ठाए जाव वीइवयमाणा २ 
जेणेव सोहम्मे कप्पे जेगेव सूरियाभे बिमाणे जेगेव सभा सुहम्मा जेणेव सूरियाभे 
देवे तेणेव उवागच्छेति २ त्ता सूरियाभं देवं करयलपरिरगहियं सिरसावत्तं मत्थए 
अंजलिं BZ ATT विजएणं वद्धार्वेति २ त्ता तमाणत्तियं पञ्चप्पिणंति ॥ १० ll 
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तए ण॑ से सूरियाभे देवे तेसिं आभिओगिथाणं देवाणं अंतिए एयमट्ठ॑ सोचा 
निसम्म हट्टतुट्ट जाव हियए पायत्ताणियाहिवइं देवं सद्दावेइ सद्दावेत्ता एवं वयासी- 
खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! सूरियाभे विमाणे सभाए सुहम्माए मेघोघरसियगंभीर- 
ARE जोयणपरिमंडलं सुसरघंटं तिक्खुत्तो उछालेमाणे २ महया २ सद्देणं 
उर्घोसेमाणे २ एवं वयाहि-आणवेइ णं भो सूरियाभे देवे गच्छइ णं भो सूरियाभे 
देवे ages दीवे भारहे वासे आमलकप्पाए णयरीए अंवसालवणे Sart समणं 
भगवं महावीरं अभिवंदए, तुब्भेडवि णं भो देवाणुष्पिया ! सब्बिड्लीए जाव 
णाइयरवेणं णियगपरिवाळसद्धिं संपरिवुडा साईं २ जाणविमाणाइं दुरूढा समाणा 
अकाळपरिहीणं चेव सूरियाभस्स देवस्स अंतियं पाउब्भवह ॥ ११॥ तए णं से 
पायत्ताणियाहिवई देवे सूरियाभेणे देवेणं एवं Fu समाणे ages wa हियए एवं 
देवा ! तहत्ति आणाए विणएणं वयणं पडिसुणेइ २ त्ता जेणेव सूरियाभे विमाणे 
जेणेव सभा सुहम्मा जेणेव मेघोघरसियगंभीरमहुरसद्दा जोयणपरिमंडला सुस्सरा 
घंटा तेणेव उवागच्छड २ त्ता तं मेघोधरसियगंभीरमहुरसद्दं जोयणपरिमंडलं gat 
घंटं तिखुत्तो उछालेइ । तए णं तीसे मेघोघरसियगंभीरमहुरसद्दाए जोयणपरिमंडलाए 
सुसराए घंटाए तिक्खुत्तो उछालियाए समाणीए से सूरियाभे Aart पासायविसाण- 
णिक्खुडावडियसदृघटा पडिसुयासयसहर्ससंकुले जाए यावि होत्या । तए णं aa 
सूरियाभबिमाणवासीणं बहूणं वेमाणियाणं देवाण य देवीण य एगंतरइपसत्तनिच्चप्प- 
मत्तविसयसुहसुच्छियाणं सुसरघटारवविडलवोलठुरियचवलपडिबोहणे कए समाणे 
घोसणकोडहलदिन्नकन्नएगग्गचित्तउवउत्तमाणसाणं से पायत्ताणीयाहिवई देवे तंसि 
घंटारबंसि णिसंतपसंतंसि महया महया wet उग्घोसेमाणे उग्घोसेमाणे एवं 
वयासी-हंत Wig भवंतो सूरियाभविमाणवासिणो बहवे वेमाणिया देवा य देवीओ 
य सूरियाभविमाणवइणो वयणं हियसुहत्थं आणवेइ णं भो ! सूरियाभे देवे गच्छइ 
णं भो सूरियाभे देवे जंबुद्दीवं २ भारहं वासं आमलकप्पं नयरिं अंबसालवणं 
ST समणं भगवं महावीरं अभिवंदए, तं तुन्भेऽवि णं देवाणुप्पिया ¦ सब्विड्डीए 
अकालपरिहीणा चेव सूरियाभरस देवरस अंतियं पाउब्भवह ॥ १२ ॥ तए णं ते 
सूरियाभविमाणवासिणो बहवे वेमाणिया देवा देवीओ य पायत्ताणियाहिवइस्स देवस्स 
अंतिए एयमट्टं सोच्चा णिसम्म cage जाव हियया अप्पेगइया वंदणवत्तियाए अप्पे- 
TET नमंसणवत्तियाए अप्पेगइया सक्कारवत्तियाए एवं संमाणवत्तियाए कोउहल- 
वत्तियाए अप्पे० असुयाईं सुणिस्सामो wag age हेऊइं पसिणाइं कारणाइं वाग- 
UE पुच्छिस्सामो, अप्पेगझया सूरियाभस्स देवस्स वयणमणुयत्तमाणा अप्पेगझया 
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अन्नमन्नमणुयत्तमाणा अप्पेगइया जिणभत्तिरागेणं अप्पेगइया धम्मोत्ति अप्पेगइया 
जीयमेयंतिकट्ट सव्वि्डीए जाव अकालपरिहीणा चेव सूरेयाभस्स देवस्स अंतियं 
पाउब्भवंति ॥ १३ ॥ तए णं से सूरियाभे देवे ते सूरियाभविमाणवांसिणो बहवे 
वेमाणिया देवा य देवीओ य अकालपरिहीणा चेव अंतिय पाउज्भवमाणे पासइ 
पासित्ता हट्टतुट्ट जाव हियए आभिओगियं देवं सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी- 
खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! अणेगखंभसयसंनिविट्टं लीलट्टियसालभंजियाग 
इहामियडसभतुरगनरमगरविहगवालगकिंनररुहसरमचमरकुंजरवणल्यपडमलयभत्ति- 
चित्तं खंभुग्गयवरवइरवेइयापरिगयाभिरामं विज्जाहरजमलजुयलजंतजुत्तंपिव 
अच्चीसहरुसमालिणीयं रुवगसहरुसकलियं भिसमाणं भिब्भिसमाणं चकखुक्रोयणलेसं 
सुहफासं सस्सिरीयरूवं घंटावलिचलियमहुरमणहरसरं सुहं कंत॑ दरिसणिज्ञं णिउणो- 
चियमिसिमिसिंतमणिरयणघंटियाजाळपरिक्खित्तं जोयणसयसहर्सवित्थिण्णं दिव्य 
गमणसजं सिग्घगमणं णाम feed जाणविमाणं विउव्वाहि विउव्वित्ता खिप्पामेव 
एयमाणत्तियं फ्चप्पिणाहि ॥ १४॥ तए णं से आभिओगिए देवे सूरियाभेणं देवेणं 
एवं वुत्ते समाणे हट्ट जाव हियए करयलपरिग्गहियं जाव पडिसुणेइ पडि- 
सुगेत्ता उत्तरपुरच्छिमं दिसीभागं अवक्रमइ अवक्रमित्ता वेउब्वियसमुर्घाएणं समो- 
हणइ २ त्ता संखेजाई जोयणाईं जाव अहावायरे पोग्गले परिसाडेइ २ त्ता 
weet पोग्गले परियाएइ २ त्ता saat वेउब्वियसमुग्घाएणं समोहणित्ता 
अणेगखंभसयसन्निविट्ं जाव दिव्वं जाणविमाणं eat पवत्ते यावि होत्या । 
तए णेसे आमिओगिए देवे cea दिव्वस्स जाणविमाणस्स तिदिसिं तिसोवाणपडि- 
Raq विउव्बइ, तंजहा-पुरच्छिमेणं दाहिणेणं उत्तरेणं, तेसिं तिसोवाणपडिरूवगाणं 
i वण्णावासे पण्णत्ते, तंजहा-वइरामया णिम्मा रिट्ठामया vege 
रर CHT STORET फछगा लोहियक्खमईओ सूडेओ वयरामया 
संथा णाणामणिमया अवलंवणा अवलंवणवाहाओ य पासादीया जाव पडिरूवा । 
तेसि णं तिसोवाणपडिरूवयाणं पुरओ पत्तेयं पत्तेये तोरणं पण्णत्तं, तेसि ण॑ तोरणाणं 
इमे एयारूव बण्णावासे प० तं०-तोरणा णाणामणिमया णाणामणिमएस थंभेसु 
उवनिविठ्ठसंनिविठ्ठविविहसुत्तंतरार्वोववचिया विविहतारारूवोवचिथा जाव पडिरूवा। 
तेसि ण॑ तोरणाणं Sa अट्टट्रमंगलगा पण्णत्ता, तंजहा-सो त्थियसि रिवच्छणंदिया- 
वत्तवद्वमागगभद्दसणकलसमच्छदप्पणा जाव पडिरूवा । तेसिं च ण॑ तोरणाणं उप्पि 
बहवे किण्हचामरज्झए जाव सुक्किक्वामरज्झए अच्छे सण्हे रुप्पपट्टे बइरामयदंडे 
जलयामलगंधिए BA पासादीए दरिसणिजे अभिरूवे Gea fee । 
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तेसि ण॑ तोरणाणं उप्पि बहवे छत्ताइच्छत्ते पडागाइपडागे घंटाजुयले उप्पलहत्थए 
कुसुयणलिणसुभगसोगंधियपाडरीयमहापोंडरीयसयपत्तसहरुसपत्तह्थए सव्वरयणामए 
अच्छे जाव पडिरूवे बिउब्वइ । तए णं से आभिओगिए देवे तस्स दिव्वस्स 
जाणावेमाणस्स अंतो वहुसमरमणिजं भूमिभागं विउव्वइ । से जहाणामए आलिंग- 
पुक्खरे इ वा सुइंगपुक्खरे इ वा सरतले इ वा करतले इ वा चंद्मंडले इ वा 
WSS इ वा आय॑ंसमंडळे इ वा उरब्भचम्मे इ वा वसहचम्मे इ वा वराहचम्मे 
इ वा सीहचम्मे इ वा वग्धचम्मे इ वा छगळ्चम्मे इ वा दीवियचम्मे 
अणेगसंकुकीलगसहर्सवियए णाणाविहपंचवन्नेहिं मणीहिं उवसोभिए आवडपच्चाव- 
उसे ढिपसे हिसो त्थियसोवत्थियपूसमाणगवद्धमाणगमच्छंडगमगरंडगजारमारफुल्लावलिप- 
उमपत्तसागरतररंगवर्संतलयपउमलयभत्तिचित्तेहिं सच्छाएहिं सप्पभेहिं समरीइएहिं 
जाएाह णाणाविहर्पचवण्णेहिं मणीहिं उवसोभिए तंजहा-किण्हेहिं णीलेहिं लोहि- 
एहिं हाल्हिहिं ake, तत्थ णं जे ते किण्हा मणी तेसि णं मणीणं इमे एयारूवे 
वण्णावासं पण्णत्ते, से जहानामए जीमूतए इ वा अंजणे इ वा खंजणे इ वा कजले 
ह वा गवळे इ वा गवलगुलिया इ वा भमरे इ वा भमरावलिया इ वा भमरपतंगसारे 
इ वा जंबूफले इ वा HIRE इ वा परहुए इ वा गए इ वा गयकलमे 
किण्हसप्पे इ वा किण्हकेसरे इ वा आगासथिग्गले इ वा किण्हासो सोए इ वा किण्हक- 
matt इ वा किण्हवंधुजीवे इ वा, भवे एयारूवे सिया?, णो we सम 
ओवम्मं समणाउसो ! ते णं किण्हा मणी इत्तो इट्ठतराए चेव कंततराए चेव 
मणुण्णतराए चेव मणामतराए चेत्र वण्णेणं पण्णत्ता । तत्थ णं जे ते नीला मणी 
तेसि णं मणीणं इमे एयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, से जहानामए भिंगे इ वा भिंगपत्ते 
इ वा सुए इ वा सुयपिच्छे इ वा चासे इ वा चासपिच्छे इ वा णीली इ वा णीळीभेए 
इ वा णीलीगुलिया इ वा सामा इ वा उच्चन्तगे इ वा वणराई इ वा हलधरवसणे 
इ वा भोरग्गीवा इ वा अयसिकुसुमे इ वा बाणकुसुमे इ वा अंजणकेसियाकुसुमे इ वा 
नीळुप्पले इ वा णीलासोगे इ वा णीळबंधुजीवे इ वा णीलक्रणवीरे इ वा, भवेयारूवे 
सिया?, णो ang eas, ते णं णीला मणी एत्तो इट्टतराए चेव जाव वण्णेणं 
पण्णत्ता । तत्थ णं जे ते लोहियगा मणी तेसि णं मणीणं इमेयारूवे वण्णावासे 
पण्णत्ते, से जहाणामए उरब्भरुहिरे इ वा ससरुहिरे इ वा नररुहिरे इ वा वराहरुहिरे > 
वा महिसरुहिरे इ वा बालिंदगोवे इ वा बालदिवायरे इ वा संझब्भरागे इ 
गुंजद्धरागें इ वा जासुअणकुसुमे इ वा किंसुयकुसुमे इ वा पालियायकुसुमे इ वा 
जाइहिंगुङए इ वा सिळप्पवाले इ वा ण्वालअंकुरे इ वा लोहियक्खमणी इ 
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लक्खारसगे इ वा किमिरागकंबळे इ वा चीणपिट्टरासी इ वा रज्ुप्पले इ वा रत्ता- 
सोगे इ वा रत्तकणवीरे इ वा रत्तवंधुजीवे इ वा, भवेयारूवे सिया १, णो ag 
समट्टे, ते णं लोहिया सणी इत्तो इट्टतराए चेव जाव वण्णेणं प० | तत्थ ण जे ते 
हालिह मणी तेसि णं मणीणं इमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते-सं जहाणामए चप्रए इ 
वा चंपछछी इ वा चंपगभेए इ वा हलिद्दा इ वा Asa हलिइगुलिया 
इ वा हरियालिया इ वा हरियालमेए इ वा हरियाळ्गुलिया इ वा चिडरे 
चिउरेंगराए इ वा वरकणगे इवा वरकणगनिघसे इ वा [सुवण्णसिप्पाए इ वा] 
बरपुरिसवसणे इ वा अछईकुसुमे इ वा चंपाकुछुमे इ वा कुहंडियाकुसुमे इ वा 
तडवडाकुसुमे इ वा घोसेडियाकुसुमे इ वा सुवण्णजूहियाकुसुमे इ वा सुहिरण्णकुसुमे 
इ वा कोरंटगवरमळदामे इ वा वीययकुसुमे इ वा पीयासोगे इ वा पीयकणवीरे 
इ वा पीयबंधुजीवे इ वा, भवेयारूवे सिया ?, णो इणट्टे was, ते णं हालिद्दा मणी 
एत्तो sea चेव जाव बण्णेणं पण्णत्ता । तत्थ णं जे ते Ske मणी तेसि ण॑ 
मणीणं इमेयारूवे वण्णावासे पण्गत्ते । से जहानामए अंके इ वा संखे इ वा चंदे इ 
वा कुसुदोदकदगरयदहिवणक्लीरकखीरपूरे इ वा कोंचावली इ वा हारावली इ वा 
हंसावली इ वा बलागावली इ वा चंदावली इ वा सार्‌इयबलाहए इ वा धंतधोय- 
रुप्पपट्टे इ वा सालिपिट्टरासी इ वा कुंदपुप्फरासी इ वा कुमुयरासी इ वा सुक्कच्छि- 
वाडी इ वा पिहुणमिंजिया इ वा भिसे इ वा मुणालिया इ वा गयदंते इ वा लवंग- 
दलए इ वा पोंडरियदळए इ वा सेयासोगे इ वा सेथक्रणवीरे इ वा सेयवन्धुजीवे इ 
चा, भवेयारूवे सिया १, णो ans aad, ते ot सुकिछा मणी एत्तो इट्टतराए चेव 
जाव FAT पण्णत्ता । तेसि णं मणीणं इमेयार्वे गंधे पण्णत्ते, से जहानामए कोट्ट- 
सुडाण वा तगरपुडाण वा एलापुडाण वा चोयपुडाण वा चंपापुडाण वा दमणापुडाण 
वा कुंकुमपुडाण वा चंदणपुडाण वा उसीरपुडाण वा मरुआपुडाण वा जातिपुडाण 
वा Senge वा ange वा ण्हाणमल्लियाफुडाण वा केयइपुडाण वा 
पाडलिपुडाण वा णोमालियापुडाण वा अगुरुपुडाण वा लवंगपुडाण वा वासपुडाण 
वा कप्पूरपुडाण वा अणुवायंसि वा ओमिजमाणाण वा कुद्च्जिमाणाण वा भंजि- 
जमाणाण वा उक्किरिजमाणाण वा विकिरिजमाणाण वा परिभुजमाणाण वा परिभा- 
इजमाणाण वा भंडाओ HS साहरिजमाणाण वा ओराला मणुण्णा मणहरा 
घाणमणनिव्युइकरा सव्वओ समंता गंधा अभिनिरसवंति, भवेयारूवे सिया १, 
णो we wag, ते ण॑ मणी एत्तो इट्ठतराए चेव गंधेणं पन्नत्ता । तेसि णं 
मणीणं इमेयारूवे फासे पण्णत्ते, से जहानामए आइणेइ वा रुए इ वा a 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


'दामवण्णणे ] qm ` छद 


इ वा णवणीए इ वा हंसगब्भतूलिया इ वा सिरीसकुसुमनिचए इ वा वालकुमुय- 
पत्तरासी इ वा, भवेयारूवे सिया 2, णो इणट्टे gas, ते णं मणी एत्तो इट्टतराए 
चव जाव फासेण पन्नत्ता । तए णं से आभिओगिए देवे तस्स दिव्वस्स 
जाणबिमाणर्स बहुमज्जञदेसभागे एत्थ ण॑ महं पिच्छाघरमंडवं विउन्वइ अणेगखंभ- 
सयसंनिवि्ठं अन्भुग्गयसुकयवरवेइयातोरणवररइयसालभंजियागं सुसिलिट्रविसिट्लद्र- 
संठियपसत्थवेरुलियविमलखंभं णाणामणि[किणगरयण]खचियउजलबहुसमसुविभत्त- 
भूमभाग इहामियउसभठुरगनरमगरविहगवालगकिन्नररुर्सरभचमरकुंजरवणलयप- 
उमलयभत्तिचित्तं te कंचणमणिरयणथूमियागं णाणाबिहपंचवण्णघंटापडागपरि- 
मंडियग्गसिहरं was मरीइकवयं विणिम्मुयंतं लाउछोइयमहिय॑ गोसीससरस- 
रततचदणदहृरादिननर्पचगुलितळं उवचियचंदणकलसं चंदणघडसुकयतोरणपडिदवारदेस- 
भाग आसत्तीसत्तविउलवद्रवग्चारियमळदामकलावं पंचवण्णसरससुर भिमुक्कपुप्फपुंजो- 
TRC कालाणुरुपवरकुंदरुकतुर्कधूवमघमघंतगंधुद्धयाभिरामं सुगंधवरगंधियं 
Tar अच्छरगणसंघसंविकिण्णं दिव्वं तुडियसहृसंपणाइयं अच्छं जाव used! 
तर्स ण पपिच्छाघरमंडवस्स अंतो बहुसमरमणिजभूमिभागं विउव्वइ जाव सणीणं 
फासो | तस्स ण॑ पेच्छाघरमंडवस्स उल्लोयं विउन्वइ पउमल्यभत्तिचित्तं जाव पडि- 
रूवं । तस्स ण बहुसमरमणिजर्स भूमिभागरस बहुमज्ञझदेसभाए एत्थ णं एगं महं 
TRU ARATE विउव्वइ | तस्स णं अक्खाडयस्स बहुमज्झदेसभागे एत्थ णं 
महेगं मणिपेडियं विउव्वइ अट्ट जोयणाईं आयामविक्खंमेणं चत्तारि जोयणाई बाहछेणं 
सब्वमणिमर्यं अच्छं WE जाव wet । तीसे णं मणिपेढियाए उवरि एत्थ णं 
हेग सिंहासणं विउव्वइ, तस्स णं सीहासणस्स इमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते- 
तवणिज्ञमया चक्कछा रययामया सीहा सोवण्णिया पाया णाणामणिमयाई पाय- 
dame जंवूणयमयाई गत्ताई वइरामया संधी णाणामणिमए वेच्चे, से ण॑ 
सीहासणे ईहामियउसभतुरगनरमगरविहगवालगकिन्नररुरसरभचमरकुंजरवणलय- 
पउमलयभत्तिचित्तं [सं]सारसारोवचियमणिरयणपायवीढे अच्छरगमिङ मसूरगणवतय- 
कुसंतलिम्बकेसरपचत्थुयाभिरामे आईणगरूयवूरणवणीयतूलफासमउए झुविरइयरय- 
ताणे उवचियखोमढुगुह्णपट्टपडिच्छायणे रत्तेसुयसंवुए सुरम्मे पासाईए ४ । तस्स ण॑ 
VERA Ta एत्थ णै महेगं विजयदूसं veg, संखंक(संख)कृंददगरय- 
अमयमहियफेणपुंजसंनिगासं सब्वरयणासयं अच्छं ae पासादीयं दरिसणिजं 
अभिरूवं पडिरूवं | तस्स णं सीहासणस्स उवरि विजयदूसस्स य बहुमञ्झदेसभागे 
एत्थ ण महं एगं वयरामर्य अंकुसं विउव्वइ, तस्स च णं वयरामयंसिं अंकुसंसि 
४ जुत्ता CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 
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कुंभिक quant विउव्त्रइ । से ण॑ Se सुत्तादामे अन्नेहिं चउहिँ ore मिक्केहि 
मुत्तादामेहिं तदद्ुच्त्तपमाणेहिं सव्वओ समंता संपरिखित्ते । ते णं दामा तवणिज- 
ल॑वूसगा सुवण्णपयरगमंडियग्गा णाणामणिरयणविबिहहारद्वह्ारउवसोभियससुदया 
इसिं अण्णमण्णमसंपत्ता वाएहिँ पुव्वावरदाहिणुत्तरागएहिँ संदाय मंदायं एइजमाणाणि २ 
पंबनाणाणि २ वदमाणाणि २ उरालेणं मणुन्नेणं मणहरेणं कण्णमणणिव्युइकरेणे 
सद्देणं ते पएसे सव्वओ समंता आपूरेमाणा २ सिरीए अईव २ उवसोभेमाणा 
ABA । तए णं से आभिओगिए देवे तस्स सिंहासणरस arent उत्तरेण 
उत्तरपुरच्छिमेणं एत्थ णं सूरियाभस्स देवस्स चउण्हं सामाणियसाहर्सीणं चत्तारि 
भद्दासणसाहर्सीओ विउव्वइ, तस्स णं सीहासणरस पुरच्छिमेणं एत्थ णं सूरियाभस्स 
देवस्स चडण्हं अग्गमहिसीणं सपरिवाराणं चत्तारि भद्वासणसाहर्सीओ विउव्वइ, 
तस्स णं सीहासणस्स दाहिणपुरच्छिमेणं एत्थ णं सूरियाभस्स देवस्स अब्भितर- 
परिसाए अट्टण्हं देवसाहर्सीणं ag भद्दसणसाहरसीओ विउब्बइ, एवं दाहिगेणं 
मञ्झिमपरिसाए दसण्हं देवसाहरसीणं दस. भद्दासणसाहस्सीओ विउव्वइ दाहिण- 
पचचत्थिमेणं बाहिरपरिसाए वारसण्हं देवसाहर्सीणं वारस भद्दासणसाहरसीओः 
frees पत्चत्यिमेणं and अणियाहिवईणं सत्तं भद्दासणे विउव्वइ, cea णं 
सीहासणस्स चडदिसिं एत्थ णं सूरियाभस्स देवस्स सोलसण्हं आयरक्खदेवसाह- 
wit सोलस भद्दासणसाहर्सीओ विउव्वइ, तंजहा-पुरच्छिमेणं चत्तारि साहस्सीओ 
दाहिणेणं चत्तारि साहस्सीओ पञ्चत्थिमेणं चत्तारि साहस्सीओ उत्तरेणं चत्तारि 
साहस्सीओ । तस्स दिव्वस्स जाणविमाणस्स इमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, से 
जहानामए ALATA वा हेमंतियवालियसूरियस्स वा खयरिंगालाण बा रत्तिं 
पजलियाण वा जवाकुसुमवणस्स वा किंसुयवणस्स वा पारियायवणस्स वा सध्वओ 
समंता संकुसुमियस्स, भवेयारूचे सिया 2, णो ane was, तस्स णं दिव्वस्स जाण- 
विमाणस्स एत्तो इट्टतराए चेव जाव वण्णेणं पण्णत्ते, गंधो य फासो य जहा मणीणं । 
तए णं से आमिओगिए देवे दिव्वं जाणविमाणं विउव्वइ २ त्ता जेणेव सूरियाभे देवे 
तेणेव उवागच्छद २ त्ता सूरियाभं देवं करयलपरिग्गहियं जाव पञ्चप्पिण्‌ ॥ १५॥ 
तए ण॑ से सूरियाभे देवे आभिओगरस देवस्स अंतिए एयमट्टं सोचा निसम्म हट्ट 
जाव fay Ret जिणिंदाभिगमणजोग्गं उत्तरवेउव्वियरूवं विउव्वइ विउव्वित्ता 
ase अग्गमहिसीहिं सपरिवाराहिं दोहिं अणीएहिँ, तंजहा-गंधव्वाणीएण य॑ 
णट्टाणीएण य सद्धिं संपरिवुडे त॑ दिव्वं जाणबिमाणं अणुपयाहिणीकरेमाणे पुरत्थि” 
मिछेणं॑ तिसोमाणपडिस्वएणं geez दुरूहित्ता जेगेव सीहासणे तेणेव उवागच्छई 
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उवागच्छित्ता सीहासणवरगए पुरत्थाभिमुहे सण्णिसण्णे । तए णं तस्स सूरियाभस्स 
देवस्स चत्तारि सामाणियसाहस्सीओ तं ted जाणविमाणं अणुपयाहिणीकरेमाणा 
उत्तरिक्लेणं तिसोवाणपडिरूवएणं दुरूहंति दुरूहित्ता पत्तेयं पततेयं पुव्वणत्येहि भद्दा- 
wie णिसीयंति, अवसेसा देवा य देवीओ य तं Red जाणविसाणं जाव दाहि- 
Rat तिसोवाणपडिरूबएणं sede दुरूहित्ता पत्तेयं पत्तेये पुन्वणत्थेहिँ भद्दासणेहिं 
निसीयंति । तए णं तस्स सूरियाभस्स देवस्स त॑ Red जाणविमाणं दुरूढस्स 
समाणस्स Hag मङ्गळगा पुरओ अहाणुपुव्वीए संपत्थिया, तंजहा-सोत्यियसिरिवच्छ 
जाव दप्पणा । तयणंतरं च णं पुण्णकलसभिंगार दिव्वा य छत्तपडागा सचामरा 
द॑सणरइया आलोयदरिसणिज्ञा वाउद्धुयविजयवेजयंतीपडागा ऊसिया गगणतलमणु- 
लिहन्ती पुरओ अहाणुपुव्वीए संपत्थिया । तयणंतरं च णं वेरुलियभिसंतबिमळदण्डं 
पलम्वकोरंटमछृदामोवसोभियं चंदमंडळनिभं समुस्सियं विमलमायवत्तं पवरसीहासणं 
च मणिर॒यणभत्तिचित्त सपायपीढं सपाउयाजोयसमाउत्तं बहुकिंकरामरपरिग्गहियं 
Ta अहाणुपुव्वीए संपत्थियं । तयणंतरं च णं वइरासयवद्र्लट्टसंठियसुसिलिट्ट- 
परिघट्टमट्टखुपइट्रिए विसिद्ठे अणेगवरपंचवण्णकुडभीसहस्सुस्सिए परिमंडियाभिरामे 
वाउडुयविजयवेजयंतीपडागच्छत्ताइच्छत्तकलिए तुंगे गगणतलमणुलिहंतसिहरे जोय- 
णसहस्समूसिए महइमहालए महिँदज्झए पुरओ अहाणुपुव्वीए संपत्थिए । तयणंतरं 
च णं सुरुवणेवत्थपरिकच्छिया gas सव्वालंकारभूसिया महया भडचडगर- 
पहगरेणं पंच अणीयाहिवइणो पुरओ अहाणुपुव्वीए संपत्थिया । [तयणंतरं च ण॑ 
बहवे आभिओगिया देवा देवीओ य सएहिं सएहिं wae, सएहिं सएहिं विसेसेहिं, 
सएहिं सएहिं विंदेहिं, सएहिं सएहिं णेजाएहिं, सएहिं सएहिं णेवत्थेहिं पुरओ 
अहाणुपुव्वीए संपत्थिया] तयणंतरं च णं सूरियाभविमाणवासिणो बहवे वेमाणिया 
देवा य देवीओ य सब्विद्जीए जाव रवेणं सूरियाभं देवं पुरओ पासओ य मग्गओ 
य समणुगच्छंति ॥ १६ ॥ . तए णं से सूरियाभे देवे तेणं पञ्चाणीयपरिसित्तेणं 
वइरामयवद्टहुसंठिएणं जाव जोयणसहस्समूसिएणं महइमहालएणं महिंदज्झएणं 
Ra कट्डिजमाणेणं चउहिं सामाणियसहस्सेहिं जाव सोलसहिं आयरक्खदेव- 
साहरसीहिं अन्नेहि य बहूहिं सूरियाभविमाणवासीहिं वेमाणिएहिं देवेहिं देवीहि य 
सद्धिं संपरिबुडे सव्विद्वीए जाव cat सोहम्मस्स कप्पस्स मञ्ञंमज्झेणं तं fed 
देविद्डिं fot देवजुईं Rot देवाणुभावं उवलालेमाणे उवलालेमाणे उवद॑सेमाणे उव- 
द॑सेमाणे पडिजागरेमाणे पडिजांगरेमाणे जेणेव सोहम्मस्स कप्पस्स SARE णिजाण- 
मर्गे तेणेव उवागच्छइ, जोयणसयसाहर्सिएहिं विग्गहेहिं ओवयमाणे वीईवयमाणे 
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ताए उक्किट्ठाए जाव तिरय असंखिज्ञाणं दीवससुद्दाणं मञ्झ॑मज्झेणं वीहवयमाणे 
घीइवयमाणे जेणेव नंदीसरवरे दीवे जेणेव दाहिणपुरत्थिमिछे रतिकरपन्वए तेणेव 
उवागच्छर उवागच्छित्ता त॑ Ret देविड्डि जाव Red देवाणुभावं पडिसाहरेमाणे 
पडिसंखेवेमाणे २ जेणेव जम्बुद्दीवे दीवे जेणेव भारहे वासे जेणेव आमलकप्पा 
नयरी जेणेव अम्त्रसाळवणे उज्ाणे जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेब उवा- 
गच्छइ उवागच्छित्ता समणं भगवन्तं महावीरं तेणे दिव्वेणं जाणविमाणेणं तिक्खुत्त 
आयाहिणं पयाहिणं करेइ करित्ता समणस्स भगवओ महावीरस्स उत्तरपुरत्थिमे 
दिसिभाए तं Red जाणविमाणं ईसिं चउरंगुलमसंपत्तं धरणितळंसि Jaz ठवित्ता 
ast अग्गमहिसीहिं सपरिवाराहिं ae अणीयाहिं-तंजहा गधव्वाणिएण य 
mater य-सद्धिं संपरिवुडे ताओ दिव्वाओ जाणविमाणाओ पुरत्थिमिल्लेणं 
'तिसोवाणपडिख्वएणे प्चोर्हइ । तए णं तस्स सूरियाभर्स देवस्स चत्तारि साभा- 
'णियसाहरुसीओ ताओ दिव्वाओ जाणविमाणाओ उत्तरिल्लेणं तिसोवाणपडिख्व्रएणं 
ween, अवसेसा देवा य देवीओ य ताओ दिव्वाओ जाणविभाणाओ दाहिणि- 
vent तिसोवाणपडिरूवएणं पच्चोरहन्ति । तए ण॑ से सूरियाभे देवे aes अग्गम- 
हिसीहिं जाव सोलसहिं आयरकखदेवसाहर्सीहिं अण्णेहि य बहूहिं सूरियाभविमाण- 
वासीहिं वेमाणिएहिं देवेहिं देवीहि य सद्धिं संपरिवुडे सबव्विद्लीए जाव णाइयरवेणं 
जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ उवागच्छित्ता समणं भगवं महावीरं 
तिक्खुत्तो आयाहिणपयाहिणं करेइ करित्ता dag नमंसइ dea नमंसित्ता एवं 
वयासी-अहं णं भंते ! सूरियाभे देवे देवाणुष्पियाणं वन्दामि नमंसामि जाव पजु- 
TAY ॥ १७ ॥ सूरियाभाइ समणे भगवं महावीरे सूरियाभं देवं एवं वयासी- 
“पोराणमेयं सूरियाभा ¦ जीयमेयं सूरियाभा ! Reet सूरियाभा ! करणिजमेयं 
सूरियाभा ! आइण्णमेयं सूरियामा ! अव्मणुण्णायमेयं सूरियाभा ¦ ज॑ ण॑ भवणवइ- 
वाणमंतरजोइसवेमाणिया देवा अरहंते भगवंते वंदंति नमंसंति वंदित्ता नमंसित्ता 
तओ पच्छा साइ साइ नामगोत्ताईं साहिँति तं पोराणमेयं सूरियाभा ! जाव 
अन्मणुण्णायमेयं सूरियाभा !” । तए ण॑ से सूरियाभे देवे समणेणं भगवया महावीरेणं 
एवं वुत्ते समाणे eg जाव समणं भगवं महावीरं deg नमंसइ वंदित्ता नम॑सित्त 
नच्चासण्णे AL सुस्सूसमाणे णमंसमाणे अभिमुहे विणएणं पंजलिउडे पज्ञुवासइ 
॥ १८-१९ ॥ तए णं समणे भगवं महावीरे सूरियाभस्स देवस्स dit ये 
महृइमहालियाए परिसाए जाव परिसा जामेव दिसिं पाउव्भूया तामेव दिसिं पडि 
गया ॥ २० ॥ तए णं से GRA देवे समणस्स भगवओ महाषीरस्स अंतिएं 
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धम्मं सोचा निसम्म हट्टतुट्ट जाव हयहियए Te Ses उद्धिता सम भगवं 
महावीरं वंदइ नसंसइ वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-अहं णं मंते ! सूरियाभे देवे किं 
भवसिद्धिए अभवसिद्धिए ? सम्मदिट्टी मिच्छादिट्टी 2 परित्तसंसारिए अणंतसंसारिए ? 
उर्मवाहए दुळभवोहिए ? आराहए विराहए ? AKA अचरिमे ? ॥२१॥ सूरियाभाइ 
समणे भगवं महावीरे सूरियाभं देवं एवं वयासी--सूरियाभा ! तुमं णं भवसिद्धिए 
ना अभवार्साद्धए जाव चरिमें णो अचरिमे । तए ण॑ से सूरियाभे देवे समणेण 
भगवया महावीरेणं एवं वुत्ते समाणे हट्टतुट्टचित्तमाणंदिए परमसोमणस्सिए समरणं 
भगवं महावीरं dag नमंसइ वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी--तुन्भे णं भंते ! सव्वं 
जाणह सव्वं पासह, सव्वओ जाणह सब्वओ पासह, aed कालं जाणह aed कार्ल 
पासह, सब्वे भावे जाणह सब्वे भावे पासह । जाणंति ण॑ देवाणुप्पिया ! मम gfeq 
वा पच्छा वा मम एयारूव॑ दिव्वं देविड्िं दिव्वं देवजुईं दिव्वं देवाणुभावं a पत्त 
आभसमण्णागर्याते, त॑ इच्छामि ण॑ देवाणुप्पियाणं भत्तिपुव्वगं गोयमाइयाणं समणाणं 
निग्गंथाणं दिव्वं देविद्धि feet Saad Red देवाणुभावं दिव्वं वत्तीसइवद्धं नद्वविहिं 
उवदसित्तए ॥ २२॥ तए णे समणे भगवं महावीरे सूरियाभेणं देवेणं एवं वुत्ते समाणे 
सूरियाभरस ढेवस्स एयमट्टं णो आढाइ णो परियाणइ तुसिणीए ass । तए ण॑ से 
सारयाभे दव समण भगवन्तं महावीरे दोचं पि तञ्चं पि एवं वयासी--तब्भे ण॑ 
भते ! सर्व्वं जाणह जाव उवद॑सित्तएत्तिकट्ट समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो आयाहिः 
णपयाहिणं करेइ करित्ता dag नमंसइ वंदित्ता नमंसित्ता उत्तरपुरत्थिमं दिसीभागं 
अवकमइ TART वेडव्वियससुग्धाएणं समोहणइ समोहणित्ता Shans जोयणाइं 
दण्ड MRAZ २ त्ता अहावायरे० अहासुहुमे०। दोञ्च पि वेउ व्वियसमुर्घाएणं जाव 
बहुसमरमाणज भूमिभाग विउव्वइ । से जहा नामए आळिंगपुक्खरे इ वा जाव 
मणीणं फासो तस्स णं बहुसमरमणिजस्स भूमिभागर्स वहुमज्झदेसभागे पिच्छाघर- 
Wed ivory अणेगखंभसयसंनिविद्ठं वण्णओ अन्तो वहसमरमणिजं भूमिभागं 
उछोय॑ अक्खाडगं च मणिपेढियं च विउव्बइ। तीसे णं मणिपेडियाए उवरि सीहासणं 
सपरिवारं जाव दामा चिट्टन्ति । तए णं से सूरियाभे देवे समणस्स भगवओ 
महावीरस्स आलोए पणामं करेइ करित्ता “अणुजाणउ मे भगवंतिकड्ट सीहासणवरगए 
तित्थयराभिसुहे संणिसण्णे । तए ण॑ से सूरियाभे देवे तप्पडमयाए नानामणिकणगरयण- 
बिमळमहरिहनिउणोवियमिसिमिसिंतविरइयमहाभरणकडगर्ता यवरभूसणुजलं पीवरं 
Fert दाहिणं भुयं WERE तओ णं सरिसयाणं सरित्तयाणं सरिव्वयाणं 
सरिसळावण्णरुबजोब्वणगुणोववेयाणं एगाभरणवसणगहियणिजोयाणं दुह ओ संवेह्नि- 
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यरगणियत्याणं आविद्वतिलयामेलाणं पिणिद्वगेविजकंुयाणं उप्पीलियचित्तपट्- 
परियरसफेणगावत्तरइयसंगयपलंबवत्थंतचित्तचिछृल्गनियसणाणं एगावलिकण्ठर्‌इय- 
सोमंतवच्छपरिहत्थभूसणाणं अट्टसयं णद्वसजाणं देवकुमाराण णिग्गच्छई । तयणंतर॑ 
qt नानामणि० जाव पीवरं wd वामं भुयं पसारेइ तओ णं सरिसयाणं 
सरित्तयाणं सरिव्वयाणं सरिसलावण्णरूबजोन्वणगुणोववेयाणं एगाभरण० seat 
itewto आविद्धतिलयामेलाणं पिणडगेवेजकंचुडेणं नानामणिरयणभूस- 
णविराइयंगमंगाणं चंदाणणाणं 'चंदद्धसमनिलाडाणं चदाहियसोमदंसणाणं al aq 
उजोवेमाणीणं सिंगारा० हसियभणिय० गहियाउजाणं अट्टसयं AAS देवकुमा- 
रियाणं णिग्गच्छइ । तए णं से सूरियामे देवे अट्टसयं संखाणं विउव्वइ अट्टसयं संखवा- 
याणं विउव्वइ, अ० सिंगाणं विश अ० सिंगवायाणं वि०, Ho संखियाणं वि० so 
संखियवायाणं fio, अ० खरसुहीणं वि० Ho खरसुहिवायाणं fo, अ० पेयाणं वि० 
ae पेयावायगाणं fo, ao पिरिपिरियाणं वि अ० पिरिपिरियावायगाणंः विंश 
एवमाइयाई एगूणपण्णे आउजविहाणाईं बिउव्वइ । तए ण॑ ते वहवे SAGAR थ 
देवकुमारियाओ य सद्दावेइ | तए णं ते बहवे देवकुमारा य देवकुमारीओ य सूरिया- 
सेणं देवेणं सद्दाविया समाणा हट्ट जाव जेणेव सूरियाभे देवे तेणेव उवागच्छति तेणेव 
उवागळ्छित्ता सूरियाभँ देवं करयळपरिग्गहियं'जाव वद्धावित्ता एवं वयासी- संदिसंतु 
णं देवाणुप्पिया | जै अम्हेहिं कायव्वं'। तए ण॑ से सूरियाभे देवे ते बहवे देवकुमारे थ 
देवकुमारीओ य एवं वयासी-“गच्छह ण॑ तुन्भे देवाणुप्पिया ! समणं भगवंतं महावीरं 
तिक्खुत्तो आयाहिणपयाहिणं ate करित्ता dee नमंसह वंदित्ता नम॑सित्ता गोयमा- 
इ्याणं समणाणै निग्गंथाणं तं fod RAS दिव्वं देवजुई feed देवाणुभावं दिव्वं 
वत्तीसइ्वद्ध Uae उबदंसेह उवद॑सित्ता खिप्पामेव एयमाणत्तियं पञ्चप्पिणह । तए 
णं ते बहवे देवकुमारा देवकुमारीओ य सूरियाभेणं देवेणं एवं वुत्ता समाणा हट्ट जाव 
करयल० जाव पडिसुणंति पडिसुणित्ता जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव 
उवागच्छंति उवागच्चित्ता समणं भगवं महावीरं जाव नम॑सित्ता जेणेव गोयमाइया 
समणा निम्गंथा तेणेव उवागच्छंति । तए ण॑ ते बहवे देवकुमारा देवकुमारीओ 4 
समामेव समोसरणं करेंति करित्ता समामेव अवणमंति अवणमित्ता समामेव उन्नमंतिं 
एवं सहियामेव ओनमंति एवं सहियामेव उन्नमंति सहिथामेव उण्णमित्ता संगयामेव 
ओनमंति संगयामेव उन्नमंति उन्नमित्ता थिमियामेव ओणमंति थिमियामेव उन्नमंति 
समामेव TRA पसरित्ता समामेव आउज्विहाणाइ गेण्हंति समामेव पवाएंछ 
पगाइंस THES | किं ते? उरेणं मंदं सिरेण तारं कंठेण वितारं तिविहं तिसमयरे 
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TRA गुंजावंककुहरोवगूढं रत्तं तिठाणकरणसुद्ध सकुहरगुंजंतवंसतंतीतलतालल्य- 
गहसुसंपउत्त महुरं समं सललियं मणोहरं मिउरिभियपयसंचारं सुर्‌इसुणइवरचारु. 
रूवं दिव्वे णट्टसज गेयं पगीया वि होत्या किं ते? उद्धुमंताणं dart सिंगाणं 
संखियाणं खरमुहीणं पेयाणं पिरिपिरियाणं, आहम्मंताणं पणवाणं पडहाणं, अप्फा- 
छजमाणाण भमाण होरंभाणं, तालिजंताणं भेरीणं झक्वरीणं दुंदुहीण, आलवंताणं 
सुरथाण मुश्गाणं ga, उत्ताल्जिताणं आछिंगाणं कुंतुंबाणं गोमुहीणं 
FRAT, सुच्छिजंताणं वीणाणं विपंचीणं वळणं, Sesame महंतीणं कच्छभीणं 
चित्तवीणाणं, सारिजंताणं बद्धीसाणं सुघोसाणं नंदिघोसाणं, Resi भामरीणं 
छन्भामरीणं परिवायणीणं, छिप्पंतीणं तूणाणं तुंबवीणाणं, आमोडिजंताणं आमो- 
याणं झंझाणं नउलाणं, अच्छिजंतीणं सुगुंदाणं seater विचिक्कीणं, वाइजंताणं 
करडाणं डिंडिमाणं किणियाणं कडम्वाणं, ताडिज॑ताणं दहृरिगाणं ददरगाणं कुठुबाणं 
कलसियाणं मझ्याणं, आताडिजंताणं तलाणं तालाणं कंसतालाणं, घट्गिजंताणं रिंगि- 
रिसियाण छत्तियाण सगरियाणं सुंसमारियाणं, फूमिज्जंताणं वंसाणं वेळूणं वालीणं 
FRAT वद्धगाण | तए ण॑ से दिव्वे गीए दिव्वे वाइए दिव्वे FE एवं अब्भुए सिंगारे 
उराळे मणुन्ने मणहरे गीए amet नटे मणहरे वाइए उप्पिजलभूए कहकहभूए 
दिव्ये देवरमणे पवत्ते यावि होत्या । तए णं ते बहवे देवकुमारा य देवकुमारीओ 
य समणस्स भगवओ महावीरस्स सोत्थियसिरिवच्छनंदियावत्तवद्धमाणगभद्दासणकल- 
समच्छदप्पणमंगह्रभत्तिचित्तं णामं दिव्वं नट्टविहिं cass १॥ २३ ॥ तए ण॑ ते 
वहवे देवकुमारा य देवकुमारीओ य सममेव समोसरणं करेंति करित्ता त॑ चेव भाणि- 
aed जाव दिव्वे देवरमणे पवत्ते थावि होत्था । तए ण॑ ते वहवे देवकुमारा य देव- 
कुमारीओ य समणस्स भगवओ महावीरस्स आवडपच्चावडसेहिपसे ढिसोत्थियसोव त्थि- 
यपूसमाणववद्धमाणगमच्छण्डमगरंडजारमारफुक्लावलिपउसपत्तसागरतरंगवसंतलयाप- 
उमलयभत्तिचित्तं णाम दिव्वं णट्टविहिं उबदंसेति २, एवं च एक्रिक्रियाए णट्टविहीए 
समोसरणाइया एसा वत्तव्वया जाव दिव्वे देवरमणे पवत्ते यावि होत्या । तएणंते 
बहवे देवकुमारा देवकुमारियाओ य समणस्स भगवओ महावीरस्स इहामियउसभतु- 
रगनरमगरविहगवाळगकि्रररुरुसरभचमरकुंजरवणल्यपउमलयभत्तिचित्तं णामं fret 
malate उवद॑सँति ३, एगओ वंकं दुहओ वंकं एगओ Ge दुहओ खुहं एगओ चक्क- 
वाल दुहओ चक्कवाळं चक्कद्धचकवालं णामं दिव्वं णट्टविहिं उवदंसंति ४, चंदावलि- 
पविभत्ति च सूरावलिपविभत्तिं च वलियावलिपविभत्ति च हंसावलिप० च एगावलिप० 
च तारावलिप० च मुत्तावलिप० च कणगावलिप० च रयणावलिप० णामं दिव्वं 
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णट्टविहिं उवदंसेंति ५, चंदुग्गमणप० च सूरुग्गमणप० च उर्गमणुग्गमणप० णां 
दिव्वं णट्वविहिं उवद॑सेति ६, चंदागमणप० च सूरागमणप० च आगमणागनणप० 
णाम SACHA ७, चंदावरणप० सूरावरणप० च आवरणावरणप० णारम! `'उव- 
दंसेति ८, चंदत्थमणप० च सूरत्थमणप० अत्थमणऽत्थमणप० नामं `` 'उवदंसेतिः 
९, चंद्मंडलपविभत्तिं च सूरमंडलप० च नागमंडलप० च जक्खमंडलप० च भूय- 
मंडलप० च [ रक्खसमहोरगगन्धन्तरमंडलप० च ] मंडलमंडळप० नामं Saat 
qo, उसभमंडलप० च सीहमंडलप० च हयविळंबियं गयवि० हयविळसियं गयवि- 
aed मत्तहयविळसियं मत्तगयविलसियं मत्तह्यविलंवियं मत्तगयवि० दुयविलम्वियं 
णामं Uae Sasa ११, सागरपविभत्तिं च नागरप० च सागरनागरप० 
TMA Sasa १२, णंदाप० च चंपाप० च नन्दाचंपाप० MA Sasa 
१३, मच्छंडाप० च मयरंडाप० च जारप० च मारप०.च मच्छंडमयरंडजारमारप० 
UR Sasa १४, “क त्ति.कक्रारप० च ख”त्ति खकारप० च Wht गका- 
Wo च “घ'त्ति घकारप० च ङ त्ति ङकारप० च कक्रारखकारगकारघकारङकारप० 
णामं saa १५, एवं चकारवम्गो वि १६, टकारवग्गो वि १७, तकारवम्गो 
वि १८, पकारवग्गो वि १९, असोयपछ्ववप० च अंबपछूवप० च जंबूपक्ृवप० च 
कोसंवपक्वप० च पहछवप० TM SAH २०, पठमलयाप० जाव सामलयाप०- 
च लयाप० WH “SAHA २१, SAMA उवदंसँति २२, विलबिर्य णामं ' `` 
उव० २३, दुयविलंबियं णामं ***उव० २४, अंचियं २५, रिभियं २६, अंचियरि- 
मियं २७; आरभडं २८, भसोलं २५, आरभडभसोलं ३०, उप्पयनिवयपवत्तं संकु- 
चियं पसारियं tare भतं संभंतं णामं दिव्वं णट्वविहिं wast ३१ । तए ण॑ ते 
बहवे देवकुमारा य देवकुमारीओ य समामेव समोसरणं करेंति जाव fed देवरमणे 
Tat यावि होत्या । तए ण॑ ते बहवे देवकुमारा य देवकुमारीओ य समणस्स भग- 
वओ महावीरस्स पुब्वसवचरियणिवद्धं च चवणचरियणिवद्धं च संहरणचरियनिवद्ध 
च जम्मणचरियनिवद्धं च अभिसेयचरियनिवद्धे च बालभावचरियनिबद्धं च जोव्वण- 
चरियनिवद्धं च कामभोगचरियनिवद्धं च निक्खमणचरियनिवद्धं च तवचरणचरिय- 
Mag च णाणुप्पायचरियनिवड च तित्थपवत्तणचरियपरिनिव्वाणचरियनिवद्धं च 
चरिमचरियनिवद्धं णामं दिव्वं णद्वविहिं SaaS २२। तए णं ते बहवे देवकुमारा 
य देवकुमारीओ य Asters वाइत्तं वाएंति-तं जहा-ततं विततं घणं झुसिरं । तए 
णं ते बहवे देवकृमारा य देवकुमारियाओ य चउव्विहं गेयं गायंति तंजहा-उक्खित्त 
पार्यतं मंदायं रोइयावसाणं च । तए ण॑ ते वहवे देवकुमारा य देवकुमारियाओ य 
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ae faz ट्रविहिं ten तंजहाः १: डे! चिय॑ aN ७ * nN * 
चडउव्विह णश्नविहिं Sree 1जहा आचेय NA आरभर्ड भसोळं च । तए ण॑ 
ते बहवे दवकुमारा थ देवकुमारियाओ य चउब्विह अभिणयं अभिणएंति तंजहा- 


कुमारा य देवकुमारियाओ य गोयसाइयाणं समणाणं निग्गंथाणं दिव्वं देविट्टिं दिव्वं 
देवजुई दिव्यं देवाणुभावं दिव्वं वत्तीसइवद्ध नाडयं उवदंसित्ता समणं भगवंतं महावीरं 
तिक्छुत्तो आयाहिणपयाहिणं करेंति करित्ता वंदंति नमंसंति वंदित्त नमंसित्ता जेणेव 
सूरियाभे देवे तेणेव उवागच्छंति उवागच्छित्ता सूरियाभं देवं करयलपरिग्गहियं 
सिरसावत्ते मत्थए अंजलिं कडु जएणं विजएणं बद्धावेंति वद्धावित्ता एवं आणत्तियं 
` पश्चप्पिणिति ॥ २४॥ तए ण॑ से सूरियाभे देवे तं दिव्वं देविद्धि feed देवजुइं दिव्वं 
देवाणुभावं पडिसाहर्‌इ पडिसाहरेत्ता खणेणं जाए एगे एगभूए । तए णं से सूरियाभे देवे 
समणं भगवंतं महावीरं तिकखुत्तो आयाहिणपयाहिणं करेइ २ त्ता वंद्‌इ नमंसइ वदितत 
नमंसित्ता /नियगपरिवालस्धि संपरिवुडे तमेव ed जाणविमाणं दुरूहइ दुरूहित्ता 
जामेव दिसिं पाउव्भूए तामेव दिसिं पडिगए ॥ २५ ॥ भंते ! त्ति भयवं गोयमे समणं 
भगवंतं महावीरं वंद्‌इ नमंसइ वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी-सूरियाभस्स ण॑ भ॑ते | 
देवस्स एसा दिव्वा देविड्डी दिव्वा देवजुई दिव्वे देवाणुभावे कहिं गए कहिँ अणु- 
प्पविद्ठे ? गोयमा ¦ सरीरं गए सरीरं अणुप्पविद्ठे । से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ सरीरं 
गए सरीरं अणुप्पविद्ठे ? गोयमा ¦ से जहा नामए कूडागारसाला सिया दुहओ छित्ता 
युत्ता गत्तठुवारा णिवाया णिवायगंभीरा, तीसे ण॑ कूडागारसालाए अदूरसामंते एत्थ 
णं महेगे जणसमूहे Pag, तए णं से जणसमूहे एगं महं अब्भवदइृलगं वा वासवइ- 
छग वा महावार्य वा एजमाणं पासइ पासित्ता तं कूडागारसालं अंतो अणुप्पविसित्ता 
ण॑ चिट्ट, से तेणट्वेणं गोयमा ! एवं बुचइ-“सरीरं अणुप्पविद्ठे ॥ २६ ॥ कहिं णं 
मंते ! सूरियाभर्स देवस्स सूरियाभे नामं विमाणे पन्नत्ते? गोयमा | जंबुद्दीवे दीवे 
मंद्रस्स पव्वयस्स दाहिणेणं इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए बहुसमरमणिजाओ भूमि- 
भागाओ ad चंदिमसूरियगहगणनक्खत्तताराल्वाणं वहूई जोयणाइ वहूईं जोयणस- 
याई एवं सहरसाई सयसहर्साई बहुईँओ जोयणकोडीओ जोयणसयकोडीओ जोयण- 
सहरस्सकोडीओ Ta जोयणसयसहरुसकोडीओ बहुईओ जोयणकोडाकोडीओ ci 
x वीईवइत्ता एत्थ ण॑ सोहम्मे नामं कप्पे पन्नत्ते पाईणपडीणायए उदीणदाहिणवि- 
त्थिण्णे अद्धचंद्संठाणसंठिए अश्विमालिभासरासिवण्णाभे असंखेजाओ जोयणकोडा- 
कोडीओ आयामविक्खंभेणं असंखेजाओ जोयणकोडाकोडीओ परिक्खेवेणं एत्थ णं 
सोहम्माणं देवाणं वत्तीसं विमाणावाससयसहर्साई॑ भवतीति मक्खायं । ते ण॑ 
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विमाणा सव्वरयगामया अच्छा जाव पडिरूवा । तेसि ण॑ विमाणाणं वहुमज्झदेस- 
भाए पंच वर्डिसथा पन्नत्ता तंजहा-असोगवडिंसए सत्तवण्णवडिंसए चंपगवडिंसए 
'चूयवडिंसए अज्ञे सोहम्मवडिंसए ते णं वडिंसगा सव्वरयणामया “अच्छा जाव 
पडिल्वा | तर्स णं सोहम्मवडिंसगस्स महाविमाणस्स पुरत्थिमेणं तिरियं असंखे 
जाई जोयणसयसहरुसाई वीइवइत्ता एत्थ ण॑ सूरियाभस्स देवस्स सूरियाभे णामं 
बिमाणे पण्णत्ते अद्धतेरसजोयणसयसहर्साई आयामविक्खंभेणं अडणयालीसं च 
सयसहस्साई वावन्नं च सहरुसाई अट्ट य अडयालजोयणसए परिक्खेवेणं । से ण 
एगेणं पागारेणं सव्वओ समंता संपरिकिखित्ते से णं पागारे तिण्णि जोयणसयाइ 
og उचत्तेणं, मूले एगं जोयणसयं विक्खंभेणं, asst पन्ासं जोयणाई विक्खंभेणं 
उप्पि पणवीसं जोयणाई विक्खंभेणं । मूले वित्थिण्णे मज्झे संखित्ते उप्पि तणुए 
गोपुच्छसंठाणसंठिए सब्बरयणामए अच्छे जाव ued से ण॑ पागारे णाणाबिहप॑- 
चबण्णेहिं कविसीसएहिं उवसोभिए तं जहा-कण्हेहि य नीलेहि य लोहिएहिँ हालि- 
Re सक्किक्ेहिं कविसीसएहिं । ते णे कबिसीसगा wt जोयणं आयामेणं अद्धजोयणं 
विक्‍्खंभेणं देसुणं जोयणं se उचत्तेणं सव्वरयणामया अच्छा जाव पडिरूवा | 
सूरियाभस्स णं विमाणस्स एगमेगाए वाहाए दारसहरुसं दारसहरुसं भवतीति 
मक्खायं, ते णं दारा पंच जोयणसयाइ we sat अद्डाइजाई जोयणसयाई 
विक्खंसेणं तावइयं चेव पवेसेणं सेया वरकणगथूभियागा इहामियउसभठुरगणरमगर- 
विहगवाळगकिन्नरर्ससरमचमरकुंजरवणळ्यपउमळयभत्तिचित्ता खंभुरगयवरवयरवेइ- 
यापरिगयाभिरामा विजाहरजमलजुयलजंतजुत्ता विव अच्चीसहस्समालणीया रूवगस- 
हस्सकलिया भिसमाणा भिब्भिसमाणा चक्खुछोयणलेसा सुहफासा सस्सिरीयरूवा | 
val दाराणं तेसिं होइ तंजहा-बइरामया णिम्मा रिठ्ठामया weg वेरुलियमया 
खंभा जायर्वोचियपवरपंचवन्नमणिरयणको ट्रिमतला हंसगन्भमया एडया गोमेज- 
मया इंदकीला छोहियक्खमईओ चेडाओ जोईरसमथा उत्तरंगा लोहियक्खमईओ 
सूईँओ वयरामया संधी नाणामणिमया agen वथरामया अग्गला अग्गलपा- 
साया रययामयाओ आवत्तणपेडियाओ अंकुत्तरपासगा निरंतरियघणकवाडा भित्तीछु 
चेव भित्तिगुलिया छप्पन्ना तिण्णि होंति गोमाणसिया तत्तिया णाणामणिरयणवाल- 
रूवगलीलट्रियसालभैजियागा वयरामया कूडा रययामया उस्सेहा सब्बतवणिजमया 
TAT णाणामणिरयणजाळपंजरमणिवंसगलोहियक्खपडिबंसगरययभोमा अंकामया 
Ta पक्खवाहाओ जोईरससया वंसा वंसकवेछुयाओ रथयामईओ पढ्चियाओ 
जायरूवमईओ ओहाडणीओ वइरामईँओ उवरिपुञ्छणीओ सव्वसेयरययामए छायणे 
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अंकमयकणगकूडतवणिजथूभियागा सेया संखतलविमलनिम्सलद्हिघणगोखीरफेण- 
रययणिगरप्पपासा तिळगरयणद्धचंदचित्ता नाणामणिदामालंकिया अंतो वहिं च 
We तवणिजवाळ्यापत्थडा सुहफासा सस्सिरीयरूवा पासाईया दरिसणिज्ञा 
अभिरूवा पडिरूवा ॥ २७॥ तेसि णं दाराणं उभओ पासे दुहओ निसीहियाए 
सोळस सोलस चंदणकलसपरिवाडीओ पन्नत्ताओ, ते ण॑ चंदणकलसा वरकमलपइ- 
am सुरभिवरवारिपडिपुण्णा चंदणकयचचागा आविद्धकंठेगुणा पउसुप्पलपिहाणा 
सव्वरयणामया अच्छा जाव पडिरूवा महया महया इंद्कुंभसमाणा पन्नत्ता समणा- 
उसो ! । तेसि णं दाराणं उभओ पासे geet णिसीहियाए सोलस सोलस णाग- 
दन्तपरिवाडीओ पन्नत्ताओ, ते णं णागदंता सुत्ताजाळंतरुसियहेमजालगवक्खजा- 
लखिखिणीघंटाजाळपरिक्खित्ता अब्भुग्गया अभिणिसिट्टा तिरियसुसंपरिम्गहिया 
अहेपन्नगद्धरूवा पन्नगद्धसंठाणसँठिया सब्ववयरामया अच्छा जाव पडिल्वा महया 
सहया गयदंतसमाणा पन्नत्ता समणाउसो ! । तेस णं णागदंतएस बहवे किण्हसुत्तवद्धा 
वग्घारियमकृदामकलावा णील० लोहिय ० हालिह० सुक्रिछ्सुत्तवद्धा वग्घारियमछदाम- 
कलावा, ते णं दामा तवणिजलंबूसगा सुवन्नपयरगमंडिया बाणाविहमणिरयणविवि- 
हहारउवसोभियससुदया जाव सिरीए अईव oq उवसोभेमाणा चिट्ठंति । तेसि 
णं णागदंताणं उवरिं अन्नाओ सोलस dea नागदंतपरिवाडीओ पन्नत्ता ते ण॑ 
णागदंता तं चेव जाव गयदंतसमाणा पन्नत्ता समणाउसो ! तेसु णं णागदंतएसु 
बहवे रययामया सिक्कगा पन्नत्ता, तेस णं रययामएसु सिकएसु बहवे वेरुलियामईओ 
धूवघडीओ प० ताओ णं धूवघडीओ कालाग्ररुपवरकुंदुरुकत॒रुकधूवमघमघंतगंधुरु- 
याभिरामाओ सुगंधवरगंधियाओ गंधवट्टिभूयाओ ओरालेणं मणुण्णेणं मणहरेणं 
घाणमणणिव्युइकरेणं गंधेणं ते पएसे सव्वओ समंता आपूरेमाणा आपूरेमाणा 
जाव चिट्ठंति । तेसि णं दाराणं उभओ पासे दुहओ णिसीहियाए सोलस सोलस 
साळभंजियापरिवाडीओ पन्नत्ताओ, ताओ णं सालभंजियाओ लीळट्टियाओ सुपइ- 
ट्वियाओ एअळंकियाओ णाणाविहरागवसणाओ णाणामकरपिणद्धाओ सु ट्रिगिज्झसुम- 
ज्झाओ आमेलगजमलजुयलवद्वियअन्मुन्नयपीणरइयसंठियपीवरपओहराओ रत्तावं- 
गाओ असियकेसीओ मिउविसयपसत्थलक्खणसंवेल्लियम्गसिरयाओ इसि असोगवर- 
पायवससुट्टियाओ वामहत्थग्गहियग्गसालाओ Sy अद्धच्छिकडक्खचिट्टिएणं लूस- 
माणीओ विव चक्खुक्लोयणलेसेहि य अन्नमन्न खिजमाणीओ विव पुढविपरिणामाओ 
सासयभावसुवगयाओ चन्दाणणाओ चंद्विलासिणीओ चंदद्धसमणिडालाओ चंदाहि- 
यसोमदंसणाओ उक्का विव उजोचेमाणाओ विजुघणमिरियसूरदिप्पंततेयअहिययरस- 
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न्नियासाओ सिंगारागारचारुवेसाओ पासाइयाओ जाव चिट्ठंति । तेसि ण॑ दाराणं 
उभओ पासे get णिसीहियाए dea died जालकडगपरिवाडीओ पन्नत्ता, + 
णं जाळकडगा सब्वरयणामया अच्छा जाव पडिरूवा । तेसि ण॑ दाराणं उभओ 
पासे दुहओ निसीहियाए सोलस सोलस घंटापरिवाडीओ ver, तासि णं घंटाणः 
इमेयारूवे वन्नावासे पन्नत्ते, तंजहा-जंबूणयामईओ घंटाओ वयरामयाओ लालाओ 
णाणामणिमया घंटापासा तवणिजञमइयाओ संखलाओ रययामयाओ रजूओ । 
ताओ णं घंटाओ ओहरूसराओ मेहस्सराओ हंसर्सराओ कुंचस्सराओ सीहरसराओ 
इुंदुहिरुसराओ णंदिस्सराओ णंदिघोसाओ मंजुस्सराओ मंजुघोसाओ सुस्सराओ 
सुस्सरघोसाओ GST Wa मणहरेणं कन्नमणनिव्चुइकरेणं wet ते पएसे 
स॒व्वओ समंता आपूरेमाणाओ आपूरेमाणाओ जाव चिट्ठ॑ति । तेसि णं दाराणं 
उभओ पासे gest णिसीहियाए सोलस died वणमालापरिवाडीओ पन्नत्ताओ 
ताओ णं वणमालाओ णाणामणिमयदुमलयकिसलयपछृवसमाउलाओ छप्पयपरिंभुज- 
माणसोहंतसर्सिरीयाओ पासाईंयाओ''* । तेसि णं दाराणं उभओ पासे gest 
णिसीहियाए सोलस सोळस पगंठगा TAT, ते णं पगंठगा अड्डाइजाईं जोयणसयाइ 
आयामविक्खंभेणं पणवीसँ जोयणसयं बाहछेणं सब्ववयरामया अच्छा जाव पडि- 
ख्वा । तेसि णै पगंठगाणं उवरि पत्तेयं पत्तेयं पासायवडेंसगा पन्नत्ता, तेण पासाय- 
वडेंसगा Wee जोयणसयाइ उदं उच्चत्तेण पणवीस जोयणसयं विक्खंभेणं 
अब्भुग्गयमूसियपहसिया विव विविहमणिरयणभत्तिचित्ता वाउद्धुयविजयवेजर्यंतपडा- 
गच्छत्ताइच्छत्तकलिया तुंगा गगणतलमणुलिहंतसिहरा जालंतररयणपंजरुम्मिलिय ब्व 
मणिक्रणगथूमियागा वियसियसयवत्तपोंडरीयतिळगरयणद्धचंद्चित्ता णाणामणिदामा- 
लंकिया अंतो ate च wel तवणिजवाल्यापत्थडा सुहफासा सर्सिरीयरूवा पासा- 
इया. दरिसणिजा जाव दामा । तेसि णं दाराणं उभओ पासे सोळस सोलस तोरणा 
पन्चत्ता, णाणामणिमया णाणामणिमएस खंभेसु उवणिविट्टसन्निविद्ठा जाव पउमह- 
त्थगा । तंसि ण तोरणाणं पत्तेयं पुरओ दो दो सालभंजियाओ पन्नत्ताओ, जहा हेट्टा 
तहेव । तेसि णं तोरणाणं पुरओ नागदंता पन्नत्ता जहा Bet जाव दामा । तेसि 
ण॑ तोरणाणं पुरओ दो दो हथसंघाडा गयसंघाडा नरसंघाडा किन्नरसंघाडा किंपुरि- 
ससंघाडा महोरगसंघाडा गंधव्वसंघाडा उसभसंघाडा सब्वर्‍॒यणामया अच्छा जाव 
पडिरूवा, एवं पंतीओ वीही मिहुणाई । तेसि ण॑ तोरणाणं पुरओ दो दो पउमलयाओ 
जाव सामलयाओं Wt कुछामेयाओं सब्वरयणामया अच्छा जाव पडिरूवा । तेसि णं 


च 


तोरणाणं पुरओ दो दो दिसासोवत्थिया पन्नत्ता सव्वरयणामया अच्छा जाव पडि- 
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रूवा। तेसि ण॑ तोरणाणं पुरओ दो दो चंदणकलसा पन्नत्ता, ते ण॑ चंदणकलसा 
'वरकमळपइट्ठाणा तहेव । तेसि ण॑ तोरणाणं पुरओ दो दो भिंगारा पन्नत्ता, ते ण॑ 
भिगारा वरकमळपइट्ठाणा जाव महया मत्तगथसुहागिइसमाणा पन्नत्ता समणाउसो ! । 
तेसि ण॑ तोरणाणं पुरओ दो दो आयंसा पन्नत्ता, तेसि ण॑ आयंसाणं इमेयारूवे वन्ना- 
वासे पन्नत्ते, तंजहा-तवणिजमया wien अंकमया मंडला अणुग्चसियनिम्मलाए 
छायाए समणुबद्धा चंदमंडलपडिणिक्रासा महया महया अद्धकायसमाणा पन्नत्ता सम- 
णाउसो ! । तेसि णं तोरणाणं पुरओ दो दो बइरनाभथाला पन्नत्ता अच्छतिच्छडिय- 
सालितंदुलणहसंदिद्वपडिपुन्ना इव Reet सब्वजंवूणयमया जाव पडिल्वा महया 
महया रहदचक्कववालसमाणा पन्नत्ता समणाउसो! । तेसि ण॑ तोरणाणं पुरओ दो दो 
पाईओ, ताओ ण॑ पाईओ सच्छोदगपरिहत्थाओ णाणाविहस्स फलहरियगस्स बहु- 
पडिपुन्नाओ विव चिट्ठंति सब्वरयणामईओ अच्छाओ जाव पडिरूवाओ महया महया 
गोकलिंजरचक्कसमाणीओ पन्नत्ताओ समणाउसो ! । तेसि ण॑ तोरणाणं पुरओ दो दो 
सुपइट्टा पन्नत्ता णाणाविहभंडविरड्या इव AA सव्वरयणामया अच्छा जाव पडि- 
ख्वा । तेसि ण॑ तोरणाणं पुरओ दो दो मणोगुलियाओ पन्नत्ताओ, ताझु ण॑ मणो- 
Te बहवे उवन्नरुप्पमया फलगा पन्नत्ता, Ja ण॑ सुवन्नरुप्पमएस फलगेस 
बहवे वयरामया नागदंतया पन्नत्ता, Fe णं वयरामएसु णागदंतएस बहवे वय- 
रामया सिक्कगा पन्नत्ता, तेख णं वयरामएस सिक्कगेसु किण्सुत्तसिक्कगवच्छिया 
णीळघत्तसिक्कगवच्छिया लोहियस॒त्तसिक्कगवच्छिया हालिद्सुत्तसिक्कगवच्छिया af 
सत्तसिक्कगवच्छिया बहदवे वायकरगा पन्नत्ता सन्ववेरुल्यिमया अच्छा जाव पडिरूवा । 
तेसि णं तोरणाणं पुरओ दो दो चित्ता रयणकरंडगा पन्नत्ता, से जहा णामए रन्नो 
चाउरंतचक्रवट्टिस्स चित्ते रयणकरंडए वेरुलियमणिफलिहपडलपचोयडे साए पहाए 
ते पएसे सब्वओ समंता ओभासइ salads तवइ पभासइ एवामेव ते वि चित्ता 
रयणकरंडगा साए पभाए ते पएसे सब्वओ समंता ओभासंति उजोवेंति तर्वति 
पभासंति । तेसि णं तोरणाणं पुरओ दो दो हयकंठा गयकंठा aor किन्नरकंठा 
किंपुरिसकंठा महोरगकंठा गंधव्वकंठा उसभकंठा सब्वरयणामया अच्छा जाव पडि- 
रूवा । तेसि णं तोरणाणं पुरओ दो दो पुप्फचंगेरीओ मछचंगेरीओ चुन्नचंगेरीओ 
गंधचंगेरीओ वत्थचंगेरी ओ आभरणचंगेरीओ सिद्धत्थचंगेरीओ पन्नत्ताओ सब्वरयणा- 
मयाओ अच्छाओ जाव पडिरूवाओ । तासु णं पुप्फचंगेरियास जाव सिद्धत्थचंगेरीए 
दो दो पुप्फपडल्गाइं जाव सिद्धत्थपडलगाइ सब्वरयणामयाई अच्छाई जाव पडि- 
रूवाई । तेसि णं तोरणाणं पुरओ दो दो सीहासणा पण्णत्ता। तेसि णं सीहासणाणं 
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वण्णओ जाव दामा । तेसि णं तोरणाणं पुरओ दो दो रुप्पमया छत्ता FATT, ते 
णं छत्ता वेरलियविमलदंडा जंबूणयकन्निया वइरसंधी सुत्ताजालपरिगया अट्टसहस्स- 
वरकंचणसलागा द्हरमलयसुगंधिसब्बोउयसुरमिसीयळूच्छाया संगलभत्तिचित्ता 
चंदागारोवमा | तेसि णं तोरणाणं पुरओ दो दो चामराओ पन्नत्ताओ, ताओ णं 
चामराओ चंदप्पभवेरुलियवयरनानामणिरयणखचियचित्तदण्डाओ सुहुमरययदी- 
हवालाओ संखंककुंददगरयअमयमहियफेणपुंजसन्निगासाओ सव्वरयणामयाओ 
अच्छाओ जाव पडिरूवाओ । तेसि णं तोरणाणं पुरओ दो दो तेछसमुग्गा कोट्ट- 
समुग्गा पत्तसमुग्गा चोयगससुग्गा तगरसमुग्गा एलासमुग्गा हरियालसमुग्गा 
हिंगुलयसमुग्गा मणोसिलासमुग्गा अंजणससुग्गा सब्वरयणासया अच्छा जाव 
पडिरूवा ॥ २८ ॥ सूरियाभे ण॑ बिमाणे एगमेगे दारे अट्ठसर्य चक्कञ्झयाणं अट्ट- 
सयं मिगञ्झयाणं गरुडञ्झयाणं छत्तज्ञयाणं पिच्छज्झयाणं सडणिज्झयाणं सीह- 
ज्ज्ञयाणं उसभज्ञझयाणं . teat सेयाणं चउविसाणाणं . नागवरकेऊणं एवामेव 
सपुव्वावरेणं सूरियाभे विमाणे एगमेगे दारे ad असीयं केउसहरुसं भवः 
तीति मक्खायं da णं दाराणं एगमेगे दारे qos wolfe भोमा पन्नत्ता, 
तेसि णं भोमाणं भूमिभागा उछोया य भाणियव्वा, तेसि णं भोमाणं बहुमञ्झ- 
देसभागे पत्तेयं पत्तेयं सीहासणे, सीहासणवन्नओ सपरिवारो, ade भोमेसु 
पत्तेय॑ पत्तेयं भद्दासणा पन्नत्ता । तेसि ण॑ दाराणं उत्तमागारा सोलसविहेहिं रयणेहिँ 
उवसोहिया, तंजहा-रयणेहिं aa REE, तेसि ण॑ दाराणं उप्पि ase म॑गलगा 
WAT जाव छत्ताइछत्ता एवामेव सपुव्वावरेणं सूरियाभे विमाणे चत्तारि दारस- 
हस्सा भवतीति मक्खायं । सूरियाभस्स विमाणस्स चउद्दिसिं पंच जोयणसयाइं 
अवाहाए चत्तारि वणसंडा TAT, तंजहा-असोगवणे, सत्तिवणे, चंपगवणे, चूयगवणे 
पुरत्थिमेणं असोगवणे दाहिणेणं सत्तवन्नवणे पञ्चत्थिमेणं चपगवणे उत्तरेणं चूयग- 
बणे। ते णं वणखंडा aging अद्धतेरसजोयणसयसहरुसाई आयामेणं पंच 
जोयणसयाइं विक्खंभेणं पत्तेये पत्तेये पागारपरिखित्ता किण्हा किण्होभासा नीला 
नीलोभासा हरिया हरिओ० सीया सीओ० निद्धा निद्धो० Rear तिव्यो० किण्हा 
किण्हच्छाया नीला नी० हरिया go सीया सी० निद्धा fio घणकडितडियच्छाया 
रम्मा महामेहनिउरंबभूया ते ण॑ पायवा मूलमंतो वन्नओ ॥ २९ ॥ तेसि of वणसं- 
डाणं अंतो बहुसमरमणिजा भूमिभागा पण्णत्ता से जहा नामए आलिंगपुक्खरे इ 
वा जाव णाणाविहृपंचवण्णेहिं मणीहि य तणेहि य उवसोहिया, तेसि ण॑ गंधो 
फासो णेयव्वो जहक्कमं । तेसि णं भंते | तणाण य मणीण य पुव्वावरदाह्िणुत्तरा- 
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गएहिं वाएहिं मंदाय॑ मंदार्य एझ्याणं वेइयाणं कंपियाणं चालियाणं फंदियाणं 
घश्ष्याणं खोभियाणं उदीरियाणं केरिसए az wag? गोयमा ! से जहानामए 
सीयाए वा संदमाणीए वा रहस्स वा सच्छत्तस्स सज्ञयस्स सघंटस्स सपडागस्स 
सतोरणवरस्स सनंदिघोसस्स साखंखिणिहेमजालपरिखित्तस्स हेमवयचित्ततिणिसक- 
णगणिजुत्तदास्यायस्स सुसंपिणद्धचक्कमंडलधुरागस्स कालायससुकयणेमिजंतकम्मस्स 
आइण्णवरतुरगसुसंपउत्तस्स कुसलूणरच्छेयसारहिसुसंपरिग्गहियस्स सरसयवत्तीसतो- 
णपरिमंडियस्स सकंकडावयंसगस्स सचावसरपहरणआवरणभरियजोहजुज्झसजस्स 
रायंगणंसि वा रायंतेउरंसि वा रम्मंसि वा मणिकुट्रिमतलंसि अभिक्खणं अभिक्खणं 
अभिघद्विजमाणस्स वा नियक्च्जिमाणस्स वा ओराला भणोण्णा मणोहरा कण्णमण- 
निब्बुइकरा सद्दा सब्वओ समंता अभिणिस्सवंति, भवेयारूवे सिया ? णो इणट्ठे was । 
से जहा णामए . चेयालियवीणाए उत्तरमंदासुच्छियाए अंके सुपइट्टियाए कुसलनर- 
नारिसुसंपरिग्गहियाए चंदणसार निम्मियक्रोणपरि घट्रियाए पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंमि 
मंदायं मंदायं वेइयाए पवेइयाए चालियाए uae खोभियाए उदीरियाए ओराला 
मणुण्णा मणहरा कण्णमणनिव्बुइकरा सद्दा सब्वओ समंता अभिनिर्सवंति, 
भवेयारुवे सिया? णो ee समट्ठे । से जहा नामए किन्नराण वा किंघुरिसाण 
वा महोरगाण वा गंधव्वाण वा भहसालवणगयाणं वा नंदणवणगयाणं वा सोमण- 
सवणगय़ाणं वा पंडगवणगयाणं वा हिमवंतमलयमंद्रगिरिगुहासम्चागयाण वा 
एगओ सन्निहियाणं समागयाणं सन्निसन्नाणं ससुवविट्टाणं पमुइयपक्कीलियाणं गीय- 
रइगंधव्वहसियमणाणं गजं पजं कत्थं गेयं पयबद्धं पायवद्धं उक्खित्तं पायंतं मंदायं 
रोइयावसाणं सत्तसरसमन्नागयं sated एक्कारसालंक्रारं अट्टगुणोववेयं, 
गुंजाऽवंककुहरोवगूढं रत्तं तिट्टाणकरणसुद्धे what, भवेयारूवे ? हंता सिया ॥ ३०॥ 
तेसि णं वणसंडाणं तत्थ तत्थ देसे देसे तहिं तहिं बहुईओ खुड्टाखुड्ियाओ 
वावियाओ पुक्खरिणीओ दीहियाओ गुंजालियाओ सरपंतियाओ सरसरपंतियाओ 
बिलपंतियाओ अच्छाओ सण्हाओ रययामयकूलाओ समतीराओ वयरामयपासाणाओ 
तवणिजतलाओ सुवण्णसुज्झरययवा्याओ वेरुलियमणिफालियपडलपच्चोयडाओ 
RAISIN णाणामणितित्थसुबद्धाओ चउक्कोणाओ आणुपुव्वसुजायवप्प- 
गंभीरसीयळजलाओ संछन्नपत्तभिसमुणालाओ वबहुउप्पलकुमुयनलिणसुभगसोगंधिय- 
पोंडरीयसयवत्तसहर्सपत्तकेसरफुक्लोवचियाओ छप्पयपरिसुजमाणूकमलाओ अच्छवि- 
मलसछिलपुण्णाओ पडिहत्थभमंतमच्छकच्छमअणेगसउणमिहुणगपविचरियाओ Gt 
पत्तेयं पउमवरवेइयापरिकिखित्ताओ पत्तेयं Te बणसंडपरिखित्ताओ अप्पेगइयाओ 
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आसवोयगाओ अप्पेगइयाओ वारुणोयगाओ अप्पेगइयाओ खीरोययाओ अप्पेग- 
इयाओ घओयगाओ अप्पेगइयाओ खोदोयगाओ अप्पेगइयाओ पगईए उयगरसेणं 
पण्णत्ताओ पासाइयाओ दरिसणिजाओ अभिरूवाओ पडिरूवाओ। तासि णं वावीणं 
जाव बिलपंतीणं a पत्तेय चउद्दिसिं चत्तारि तिसोवाणपडिरूवगा पण्णत्ता, तेसि णं 
तिसोवाणपडिरूवगाणं अयमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते तंजहा-वइरामया नेमा... 
तोरणाणं झया छत्ताइछत्ता य णेयव्वा । तासि णं Beart वावीणं जाव 
'विलपंतियाणं तत्थ तत्थ देसे देसे तहिं तहिं बहवे उप्पायपव्वयगा नियइपव्वयगा 
जगईपव्वयगा दारुइजपब्वयगा द्गमंडवा दगमंचगा दगमालगा दगपासायगा SAT 
QIN अंदोळगा HAST सब्वरयणामया अच्छा जाव पडिरूवा । तेसुणं 
उप्पायपव्वएस जाव पक्खंदोलएसु बहूई हंसासणाईं कोंचासणाईं गरुलासणाइ उण्ण- 
यासणाई पणयासणाई दीहासणाइ भद्दासणाइ पक्खासणाई मगरासणाई उसभासणाई 
सीहासणाइई पठमासणाई दिसासोवत्थियाई सव्वरयणामयाई अच्छाई जाव पडिझूवाई । 
aS णं वणसंडेस तत्थ तत्थ देसे देसे तहिं तहिं बहवे आलियघरगा मालियघरगा 
कयलिघरगा लयाघरगा अच्छणघरगा पिच्छणघरगा मजणघरगा पसाहणघरगा 
TAT मोहणघरगा साळघरगा जालघरगा कुसुमघरगा चित्तघरगा गंधब्वघरगा 
आयंसघरगा सब्वरयणामया अच्छा जाव पडिल्वा । तेसु णं आलियघरगेखु जाव 
आयंसघरगेछु तहिं तहिं घरएसु बहूई dared जाव दिसासोवत्थिआसणाइ 
सब्वरयणामयाइ जाव पडिरूवाई | तेसु णं वणसंडेसु तत्थ तत्थ देसे २ तहिं तहिं 
बहवे जाइमंडवगा जूहियामंडवगा मल्नियामंडवगा णवमालियामंडवगा वासंति- 
मंडवगा दहिवाझुयमंडवगा सूरिक्रियमंडवगा तंबोलिमंडवगा सुद्दियामंडवगा णाग” 
ळयामंडवगा अइमुत्तयल्यामंडवगा अप्फोयामंडवगा माळ्यामंडवगा अच्छा सब्वर- 
यणामया जाव पडिल्वा | तेछ णं जाइमण्डवएसु जाव माळ्यामंडवएख बहवे 
ethan हंसासणसंठिया जाव दिसासोवत्थियासणसंठिया ait य बहवे 
वरसयणासणविसिट्टसंठाणसंठिया पुढविसिलापट्टगा पण्णत्ता समणाउसो ! आईणग- 
रूयवूरणवणीयतूलफासा सब्वरयणामया अच्छा जाव पडिरूवा । तत्थ ण॑ बहवे 
वेमाणिया देवा थ देवीओ य आसयंति wit Ase निसीयंति gat रमंति 
werd कीळंति Pett मोहेति पुरा पोराणाणं सुचिण्णाण सुपरिक्कंताण सुभाण 
कडाण कम्माण कछाणाण कछाणं फलविवागं पचणुभवमाणा विहरंति ॥ ३१ ॥ 
तेसि णं वणसंडाणं बहुमज्ञदेसभाए पत्तेयं पत्तेयं पासायवडेंसगा पण्णत्ता, ते णं 
यासायवडेंसगा पंच जोयणसयाइं उड़ उच्चत्तेणं agesné जोयणसयाइई विक्खभेणं 
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अन्भुम्गयमूसियपहसिया इव तहेव वहुसमरमणिजभूमिभागो seit सीहासणं 
सपरिवारं तत्थ णं चत्तारि देवा महिद्किया जाव पलिओवमट्रिइया परिवसंति, 
तंजहा-असोए सत्तपण्णे चंपए चूए । सूरियाभस्स ण॑ देवविमाणस्स अंतो बहुसमर- 
मणिजे भूमिभागे पण्णत्ते, तंजहा-वणसंडविहूणे जाव वहवे वेमाणिया देवा देवीओ 
य॒ आसयंति जाव विहरंति, तस्स ण॑ बहुसमरमणिजस्स भूमिभागस्स वहुमज्ज्ञदेसे 
एत्थ णं महेगे उवगारियालयणे पण्णत्ते, एगं जोयणसयसहस्सं आयामविक्खंमेणं 
तिण्णि जोयणसयसहर्साई सोळस सहस्साई दोण्णि य सत्तावीस जोथणसए तिन्नि 
य कोसे अट्टावीसं च धणुसयं तेरस य अंगुलाई aia च किंचिविसेसूणं 
परिक्खेवेणं, जोयणं वाहल्लेणं, सव्वजंवूणयामए अच्छे जाव पडिरूवे ॥ २२ ॥ से 
णं एगाए पउमवरवेइयाए एगेण य वणसंडेण सब्वओ स्मता संपरिखित्त, सा 
णं पउमवरवेइया अद्धजोयणं उदं उच्चत्तेणं पंच Wes विक्खंभेणं उवयारियले- 
णसमा परिक्खेवेणं, तीसे णं पडमवरवेइयाए इमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, तंजहा- 
वयरामया० सुवण्णरुप्पमया फळ्या नाणामणिमया कलेवरा णाणामणिमया कलेवर- 
संघाडगा णाणामणिमया रूवा णाणामणिमया रूवसंघाडगा अंकामया० उवरिपुञ्छणी 
सब्बरयणामए अच्छायणे, सा णं पडमवरवेइया एगमेगेणं हेमजालेणं To गवक्ख- 
जालेणं To खिंखिणीजालेणं vo घंटाजालेणं ए० मुत्ताजालेणं To मणिजालेणं 
Yo कणगजालेणं To रयणजालेणं ए० पउमजालेणं सव्वओ समंता संपरिखित्ता, 
ते ण॑ जाला तवणिजलंबूसगा जाव AER । तीसे णं पउमवरवेइयाए तत्थ तत्थ 
देसे २ तहिं तहिं बहवे हयसंघाडा जाव उसभसंघाडा सब्वरयणामया अच्छा जाव 
पडिरूवा पासाईया जाव वीहीओ पंतीओ सिहुणाणि लयाओ से केणद्वेणं भंते ! 
एवं बुचइ-पडमवरवेइया पउमवरवेइया ? गोयमा ! पउमवरवेइ्याए ण॑ तत्थ 
तत्थ देसे २ तहिँ तहिं वेइयास Sere य वेइयफलएस य वेइ्यपुडंतरेछु य 
wag खंभवाहास॒ खंभसीसेछ खंभपुडंतरेस aia सूईमुहेस सूईफलएस सूईपुड- 
तरेस RE WAI पक्‍्खपेरंतेस पक्खपुडंतरेसु बहुयाईं उप्पलाई पउमाई 
TIE णलिणाई सुभगाईं सोगंधियाइ पुंडरीयाइ महापुंडरीयाई सयवत्ताई सहस्स- 
THR सब्वरयणामयाई अच्छाई० पडिरूवाई मह्या वासिक्कछत्तसमाणाई पण्णत्त इ 
समणाउसो | से एएणं sgt गोयमा ! एवं घुच्इ-पउमवरवेइया पउमवरबेइया | 
पडमवरवेइया णं भंते ! किं सासया असासया? गोयमा ! सिय सासया सिय 
असासया । से केणट्टेणं भंते ! एवं बुचइ-सिय सासया सिय असासया ? गोयमा | 
TASTY सासया, वन्नपजवेहिं गंधपजवेहिं रसपजवेहिं फासपजवेहि असासया, 
५ सुत्ता० र Eo 
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से qos गोयमा ! एवं बुचइ सिय सासया सिथ असासया । पडमवरबेइया 
ण भते ! कालओ केवचिरं होइ? गोयमा ! ण कयावि णासि ण कय़ावे णात्य ण 
कयावि न भविस्सइ, भुविं च भवइ य॑ भविस्सइ य, धुवा णियया सासया अक्खया 
अन्वया अवट्टिया णिचा पउमवरवेइया | सा णं पउमवरवेइ्या एगेणं वणसंडेणं 
सव्वओ समंता संपरिक्खित्ता से णं वणसंडे Ras दो जोयणाई चक्कवालवि- 
sett उवयारियालेणसमे परिक्खेवेणं वणसंडवण्णओ भाणियव्वो जाव विहरंति । 
तस्स णं उवयारियालेणस्स चउद्दिसिं चत्तारि तिसोवाणपडिर्वगा पण्णत्ता वण्णओः 
तोरणा झया छत्ताइच्छत्ता । तस्स ण॑ उबयारियालयणस्स Ta वहुसमरमणिजे 
भूमिभागे पण्णत्ते जाव मणीणं फासो ॥ ३३॥ तस्स णं बहुसमरमणिज्स्स भूमि- 
भागरस वहुमज्झदेसभाए एत्थ णं महेगे मूलपासायवडेंसए पण्णत्ते, से णं मूलपा- 
सायवडिंसए पंच जोयणसयाइ उड उच्चत्तेणं अड्डाइजाई जोयणसयाई विक्खंभेणं 
अव्भुग्गयमूसिय वण्णओ भूमिभागो उछोओ सीहासणं सपरिवारं भाणियव्वं ates. 
मंगळगा झया छत्ताइच्छत्ता । से ण॑ मूळपासायवडेंसगे अण्णेहिं चडहिं पासायवडें- 
Me तयङ्कुचत्तप्पमाणमेत्तेहिं सब्वओ समंता संपरिखित्ते, ते ण॑ पासायवडेंसगा 
अड्डाइजाईं जोयणसयाई Ss उचचत्तेणं पणवीसं जोयणसयं विक्खेभेणं जाव वण्णओ 
ते णं पासायवडिंसया अण्णेहिं we पासायवर्डिसएहिं तयद्धुःचत्तप्पमाणमेत्तेहिं 
सब्वओ समंता संपरिखित्ता, ते ण॑ पासायवडेंसया पणवीसँ जोयणसयं उड़ूँ 
उच्चत्तेणं Tae जोयणाइई asset च विक्खंभेणं अव्भुग्गयमूसिय वण्णओ 
yaar उछोओ सीहासणं सपरिवारं भाणियन्वं agg मंगलगा झया छत्ता- 
इच्छत्ता ते णं पासायवडेंसगा अण्णेहिं awe पासायवडेंसएहिँ तय्धुचत्तपमाण- 
मेत्तेहिं सव्वओ wa संपरिबिखत्ता, ते णं पासायवडेंसगा बासट्ठिं जोयणाई 
अद्धजोयणं च उदं उच्चत्तेणं एक्रतीसं जोग्रणाई कोस च विक्खंभेणं वण्णओ 
उक्लोओ सीहासणं सपरिवारं पासाय० उवरिं अट्टट्ट मंगळगा झया छत्ताइछत्ता ॥३४॥ 
तस्स णं मूलपासायवडेसयस्स उत्तरपुरत्थिमेणं एत्थ णं सभा सुहम्मा पण्णत्ता, एगं 
जोयणसर्य आयामेणं पण्णासं जोयणाई बिक्खम्भेणं वावत्तरिं जोयणाइ उड उच्चत्तेणं 
अणेगखम्भ...जाव अच्छरगण...पासाईया० | सभाए णं सुहम्माए तिदिर्सि तओ 
दारा पण्णत्ता, तंजहा-पुरत्थिमेणं दाहिणेणं उत्तरेणं ते णं दारा सोलस जोयणाई 
og उचचत्तेणं ag जोयणाइ विक्खम्मेणं तावड्यं चेव पवेसेणं सेया वरकणगथूभियागा 
जाव वणमालाओ, [तेसि ण॑ दाराणं उवरि अट्टट्ट मङ्गलगा झया छत्ताइछत्ता] तेति 
ot दाराणं पुरओ पत्तेयं पत्तेयं मुहमण्डवे पण्णत्ते, ते णं मुहमण्डवा एगं जोयणसर्य 
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आयामेणं पण्णासं जोयणाइ विक्खंभेणं साइरेगाईं dea जोयणाई उदं उच्चत्तेणं 
वण्णओ सभाए सरिसो, [तेसि णं सुहमण्डवाणं तिदिसिं तओ दारा पण्णत्ता 

तेजहा-सुरत्थिमेण दाहिणेणं उत्तरेणं, ते णं दारा सोलस जोयणाई vs उच्चत्तेण 
अट्ठ जोयणाई विक्खंभेणं तावइयं चेव पवेसेणं सेया वरकणगथूभियागा जाव 
वणमालाओ । तेसि णं झुहमंडवाणं भूमिभागा उल्लोया, तेसि णं सुहमंडवाणं उवरिं 
as THOM झया छत्ताइच्छत्ता |] तेसि णं मुहमंडवाणं पुरओ पत्तेयं पत्तेयं 
पेच्छाघरमंडवे पण्णत्ते, सुहमंडववत्तव्वया जाव दारा भूमिभागा उल्लोया । तेति णं 
वहुसमरमणिजाण भूमिभागाणं बहुमज्झदेसभाए पत्तेयं पत्तेयं वइ्रामए अक्खाडए 
पण्णत्ते, तेसि णं वयरामयाणं अक्खाडगाणं वहुमञ्झदेसभाए पत्तेयं पत्तेये मणिपेडिया 
पण्णत्ता, ताओ णं सणिपेढियाओ अट्ठ जोयणाई आयामविक्खंभेणं चत्तारि जोयणाई 
Tel सब्वमाणमइ्ओं अच्छाओ जाव पडिरूवाओ, तासि णं मणिपेढियाणं उवरि 
पत्तेये पत्तेयं सीहासणे पण्णत्ते, सीहासणवण्णओ सपरिवारो, तेसि णं पेच्छाघरमंडवाणं 
उवार्‌ अट्ठ मगळगा झया छत्ताइछत्ता, तेसि णं पेच्छाघरमंडवाणं पुरओ पत्तेयं पत्तेयं 
मणिपेडियाओ पण्णत्ताओ, ताओ ण॑ मणिपेडियाओ अट्ट जोयणाई आयामविक्खंभेणं 
चत्तारि जोयणाईं बाहछेणं सव्वमणिमईओ अच्छाओ जाव पडिरूवाओ, ताति ण॑ 
मणिपेडियाणं sat पत्तेयं पत्तेयं महिँदज्झया पण्णत्ता ते णं महिँदज्झया ae 
जोयणाई SE उच्चत्तेणं अद्धकोसं उव्वेहेणं अद्धकोसं विक्खंभेणं वइरामय सिहरा 
पासादीया ४ । तेसि णं महिंदज्ञयाणं उवरि अट्टट्ट मंगलगा झया छत्ताइछत्ता 
तेसि णं महिंदज्झयाणं पुरओ पत्तेयं पत्तेय॑ नंदा पुक्खरिणीओ पण्णत्ताओ, ताओ 
णं पुक्खरिणीओ Gt जोयणसयं आयामेणं पण्णासं जोयणाई विक्खंभेण दस 
जोयणाई उव्वेहेणं अच्छाओ जाव वण्णओ-एगइयाओ उदगरसेणं पण्णत्ताओ 
Te पत्तेये पउमवरवेइ्यापरिखित्ताओ पत्तेयं पत्तेयं वणसंडपरि किखत्ताओ तासि णं 
णंदाणं पुक्खरिणीणं तिदिसिं तिसोवाणपडिरूबगा पण्णत्ता, तिसोवाणपडिरूवगाणं 
वण्णओ, तोरणा झया छत्ताइछत्ता | सभाए णं सुहम्माए Beasts भणोगुलिया- 
साहरसीओ पण्णत्ताओ, तंजहा-पुरत्थिमेणं सोलससाहर्सीओ पञ्चत्थिमेणं सोलस- 
साहर्सीओ दाहिणेणं अट्टसाहर्सीओ उत्तरेण अट्टसाहस्सीओ तासु णं मणोगुलियासु 
बहूदे सुवण्णरुप्पमया फलगा पण्णत्ता, I णं सुवन्नरुप्पमएसु फलगेसु बहवे 

वइरामया णागदता पण्णत्ता, तेसु णं वइरामएसु णागदंतएसु किण्हसुत्तवद्व्वग्घारिय- 
महृदामकलावा Fst, सभाए णं सुहम्माए अडयालीसं गोमाणसियासाहस्सीओ 
पन्नत्ताओ, जह ANTS जाव णागदंतगा, तेसु णं णागदंतएसु बहवे रययामया 
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सिङ्गगा पण्णत्ता तेसु णं रययामएसु Ray बहवे वेरलियामड्याओ धूवघडियाओ 
पण्णत्ताओ, ताओ णं धूवघडियाओ काळागुरुपवर we । सभाए णं 
सुहम्माए अंतो बहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते जाव म उवसोभिए मणिफासो 
य उल्लोओ य, तस्स णं बहुसमरमणिजस्स भूमिभागरस बहुमज्ञदेसभाए ee पप 
महेगा मणिपेढिया पण्णत्ता अट्ट जोयणाई आयामविकखंभेणे चत्तारि जोयणाई 
arent सन्वमणिमई- अच्छा जाव पडिरूवा, तीसे णं मणिपेढियाए उबरिं एत्थ णं 
महेगे सीहासणे पण्णत्ते सीहासणवण्णओ सपरिवारो । तीसे पा विदिसाए एत्थ णं 
महेगा मणिपेढिया पण्णत्ता अट्ट जोयणाई आयामविक्खंमेण चत्तारि जोयणाई 
बाहछेण सब्वमणिमया अच्छा जाव पडिरूवा, तीसे णं मणिपेढियाए sat एत्थ 
णं महेगे देवसयणिजे पण्णत्ते, तस्स णं देवसयणिजस्स इमेयारूवे वण्णावासे 
पण्णत्ते, तंजहा-णाणामणिमया पडिपाया सोवन्निया पाया णाणामणिमयाई पायसी- 
सगाई जंबूणयामयाइ गत्तगाई वइरामया संधी णाणामणिमए विच्चे रययामई तूली 
लोहियक्खमया विब्बोयणा तवणिजमया गंडोवहाणया से णं सयणिजे सालिंगण- 
चट्टिए उभओ बिव्बोयणे दुहओउण्णए मज्झे णयगंभीरे गंगापुलिणवाछ्याउद्दाळ- 
सालिसए सुविरइयरयत्ताणे उवचियखोमढुगुकरपद्टपडिच्छायणे आईणगरूयवूरणवणीय- 
तूलफासमउए रत्त॑सुयसंबुए सुरम्मे पासादीए***पडिरूवे ॥ ३५ ॥ तस्स ण॑ देवस- 
यणिजस्स उत्तरपुरत्थिमेणं महेगा मणिपेढिया wore, अट्ट जोयणाईं आयामवि- 
क्खंभेणं चत्तारि जोयणाइं बाहङ़ेणं सव्वमणिमई जाव पडिरूवा, तीसे णं मणि- 
पेढियाए उवरिं एत्थ णं महेगे खुइए महिंदज्झए पण्णत्ते सह्ठिं जोयणाई उडू उचत्तेणं 
जोयणं विक्खंभेणं वइरामए वद्र्लट्टसेठियसुसिलिट्ट जाव पडिरूवे, उवरिं अट्ट 
मंगलगा झया छत्ताइच्छत्ता, तस्स णं खुड्डागंमहिंदज्झयस्स पचचत्थिमेणं एत्थ ण॑ 
सूरियाभस्स देवस्स चोप्पाले नाम पहरणकोसे पन्नत्ते सब्ववइरामए अच्छे जाव 
पडिरूवे तत्थ णं सूरियाभसस देवस्स फलिहरयणश्वग्गगयाथणुप्पसुहा वहवे 
पहरणरयणा संनिखित्ता Peet, उजला निसिया सुतिक्खधारा wart! 
सभाए णं सुहम्माए उवरिं अट्टट्ट भंगलगा झया छत्ताइच्छत्ता ॥ ३६ ॥ सभाएं 
णं सुहम्माए उत्तरपुरत्थिमेणं एत्थ णं महेगा उववायसभा पण्णत्ता, जहा सभाए 
सुहम्माए तहेंव जाव मणिपेढिया ag जोयणाई देवसयणिज तहेव सयणि- 
जवण्णओ अट्टट्ट मंगलगा झया छत्ताइछत्ता । तीसे णं उववायसभाए उत्तरपुरत्थिः 
मेण एत्थ णं महेंगे हरएं पण्णत्ते एगं जोयणसयं आयामेणं पण्णासं जोयणाई 
बिक्खंमेणं दसं जोयणाइं उव्वेहेणं तहेव से णं हरए एगाए पडमवरवेइयाए एगेण 
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वणसंडेण सब्वओ समंता संपरिकिखित्ते । तस्स ण॑ हरयस्स तिदिसं तिसोवाणपडि- 
रूवगा TAT । तस्स ण॑ हरयस्स उत्तरपुरत्थिमेणं एत्थ णं महेगा अभिसेगसभा 
TOT, सुहम्मागसएणं जाव गोमाणसियाओ मणिपेढिया सीहासणं सपरिवारं जाव 
दामा चिट्टंति, तत्थ णं सूरियाभस्स देवस्स सुवहु अभिसेयभंडे संनिखित्ते Aes, 
Seg मंगळगा तहेव । तीसे ण॑ अभिसेगसभाए उत्तरपुरत्थिमेणं एत्थ णं अलंकारि- 
यसभा पण्णत्ता जहा सभा सुहम्मा, मणिपेढिया ag जोयणाईं सीहासणं सपरिवारं, 
तत्थ णं सूरियाभस्स देवस्स सुबहु अलंकारियभंडे संनिखित्ते चिट्ट, सेस तहेव, 
तासं ण अळकारियसभाए उत्तरपुरत्थिमेणे एत्थ णं महेगा ववसायसभा पण्णत्ता, 
जहा उववायसभा जाव सीहासणं सपरिवारं मणिपेडिया अट्टट्ट मंगलगा०, तत्थ ण॑ 
सूरियाभस्स देवस्स एत्थ महेगे पोत्थयरयणे सन्निक्खित्ते चिट्ठुइ, तस्स णं पोत्थयरः 
FRA इमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, तंजहा-रिट्ठामईँओ कंबियाओ तवणिजमए 
दोरे नाणामणिमए गंठी रयणामयाई पत्तगाई वेरुल्यिमए लिप्पासणे रिठ्ठामए छादणे 
तवणिजमई संकला रिठ्ठामई मसी वइरामई लेहणी रिठ्ठामयाई अक्खराइ धम्मिए 
ore । वत्रसायसभाए णं उवरिं अट्टट्ट मंगलगा, तीसे ण॑ ववसायसभाए उत्तर- 
पुरत्थिमेणं एत्थ णं नंदा पुक्खरिणी पण्णत्ता ह्रयसरिसा ॥ ३७ ॥ तेणं कालेणं 
तेणं समएणं सूरियाभे देवे अहुणोववण्णमित्तर चेव समाणे पंचविहाए पजत्तीए 
पजत्तीभावं गच्छइ, तंजहा--आहारपजत्तीए सरीरपजत्तीए इंदियपजत्तीए आण- 
पाणपजत्तीए भासामणपजत्तीए, तए णं से सूरिथाभे देवे सयणिजाओ अब्भुट्ठेइ २ त्ता 
उववायसभाओ पुरत्थिमिह्लेणं दारेणं निग्गच्छइ, जेणेव हरए तेणेव उवागच्छइ २ त्ता 
ह्रयं अणपयाहिणीकरेमाणे २ पुरत्थिमिह्लेणं तोरणेणं अणुपविसइ २ त्ता पुरत्थिमिह्लेणं 
तिसोवाणपडिरूबएणे wees २ त्ता जलावगाहं जळमजणं करेइ २ त्ता जलकिडु 
करेइ २ त्ता जळाभिसेयं करेइ २ त्ता आयंते चोक्खे परमसुईभूए हरयाओ पच्चोत्तर २ त्ता 
जेणेव अभिसेयसभा तेणेव उवागच्छइ तेणेव उवागच्छित्ता अभिसेयसभं अणु- 
पयाहिणीकरेमाणे अणुपयाहिणीकरेमाणे पुरत्थिमिल्लेणं दारेणं अणुपविसइ अणु- 
पविसित्ता जेणेव सीहासणे तेणेव उवागच्छइ उवागच्छित्ता सीहासणवरगए पुरत्थामि- 
मुहे सन्निसन्ने । तए ण॑ सूरियाभस्स देवस्स सामाणियपरिसोववन्नगा देवा आभिओ- 
गिए देवे सद्दावेंति सद्दावित्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो ! देवाणुष्पिया ! सूरियाभस्स 
देवस्स महत्थं महर्घं महरिहं विउळं इंदा भिसेयं उवट्टवेह | तए णं ते आभिओगिया 
देवा सामाणियपरिसोवकन्नहिं देवेहिं एवं वुत्ता समाणा हट्ट जाव हियया करयलपरिग्ग- 
हियं सिरसावत्तं मत्थए . अंजलिं कहु “एवं देवो ! तह” त्ति आणाए विणएणं वयणं 
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पडिसणेति पडिसुणित्ता उत्तरपुरत्थिमं दिसीभागं अवकमति उत्तरपुरात्यम 1दसी- 
भामं अवक्कमित्ता वेउ व्वियसमुग्चाएणं समोहणंति समोहणित्ता संखेज्ञाई जोयणाइ 
जाव दोचं पि वेडव्वियसमुग्घाएणं समोहणित्ता अट्टसहस्सं सोवन्नियाणं कलसार्णं 
अट्टुसहस्सं रुप्पमयाणं कलसाणं अट्टसहस्सं मणिमयाण कलसाण अट्टसदरुस हस्सं सुवण्ण- 
रुप्पमयाणं कलसाणं ASIA सुवन्नमणिमयाणं कलसाणं अट्टसहस्सं रुप्पमणिमयाण 
कलसाणं अट्टसहस्सं सुवण्णरुप्पमणिमयाणं कलसाणं अट्टसहस्सं भोमिजाण कलसाण 
एवं सिंगाराणं आयंसाणं थालाणं पाईंणं सुपइट्टाणे वायकरगाणं रयणकरंडगाणं 
सीहासणाणं छत्ताणं चामराणं तेक्रसमुग्गाणं जाव अंजणसमुग्गाणं झयाणं विउ- 
व्वंति Asan ते साभाविए य वेउव्विए य कलसे य जाव जए य गिण्हंति 
गिण्हित्ता सूरियाभाओ विमाणाओ पडिनिक्खमंति पडिनिक्खमित्ता ताए उक्किट्टाए 
चवलाए जाव तिरियमसंखेजाणं जाव वीइवयमाणा वीइवयमाणा जेणेव खीरोदयसमुदे 
तेणेव उवागच्छंति उवागच्छित्ता खीरोयगं गिण्हंति० जाइ तत्थुप्पलाइई जाव 
सयसहस्सपत्ताइ ताइ गिण्हंति गिण्हित्ता जेणेव पुक्खरोदए समुद्दे तेणेव उवागच्छंति 
उवागच्छित्ता पुक्खरोद्यं गेण्हंति गिण्हित्ता जाइ ayes जाव सयसहस्सपत्ताई 
ताइ गिण्हंति Aten जेणेव समयसखेत्ते जेणेव भरहेरवयाइई वासाई जेणेव 
मागहवरदामपभासाइ eae तेणेव उवागच्छंति तेणेव उवागच्चछित्ता तित्थोदगं 
रेण्हंति Tose तित्थमद्वियं गेण्हंति गेण्हित्ता जेणेव गंगासिंधुरत्तारत्तवईओ महानईओ 
तेणेव उवागच्छंति उवागच्छित्ता सलिलोदगं गेण्हंति सलिलोदगं गेण्हित्ता उमओ. 
Fontes गेण्हंति aa गेण्हित्ता जेणेव चुछ॒हिमवंतसिहरीवासहरपव्वया तेणेव 
उवागच्छंति तेणेव उवागच्छित्ता दगं गेण्हंति० सव्वतूयरे सव्वपुप्फे सग्वगंधे सव्वमहे 
सब्वोसहिसिद्धत्थए fee गिण्हित्ता जेणेव पउमपुंडरीयदहे तेणेव उवागच्छंति 
उवागच्छित्ता दहोदगं गेण्हंति गेण्हित्ता जाइ तत्थ उप्पलाई जाव सयसहस्सपत्ताई 
ताइ गेण्हंति गेण्हित्ता जेणेव हेमवयएरवयाइ वासाइं जेणेव रोहियरोहियंसासुवण्ण- 
कूलरुप्पकूलाआ महाणइआ तेणेव उवागच्छति सलिलोद्गं गेण्हंति गेण्हित्ता Sait 
कूलमश्टियं गिण्हंति fie जेणेव सद्दावइवियडावइपरियागा वद्ववेयदुपव्वया तेणेव 
उवागच्छन्ति उवागच्छित्ता सव्वतूयरे तहेव जेणेव महाहिमवंतरुप्पिवासहरपव्वया 
तेणेव उवागच्छन्ति तहेव जेगेव महापउममहापुंडरीयहहा तेणेव उवागच्छंति 
उवागच्छित्ता दहोदगं गिण्हन्ति तहेव जेणेव हरिवासर॒म्मगवासाईं जेणेव हरिकंत- 
नारिकंताओ महाणईओ तेणेव उवागच्छंति तहेव जेणेव गंधावइमालवंतपरियाया 
वद्ववेयद्रुपव्वया तेणेव तहेव जेणेव णिसढणीलबंतवासधरपव्वया तहेव जेणेव 
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तिगिच्छिकेसरिहृहाओ तेणेव उवागच्छंति उवागच्छित्ता तहेव जेणेव महाविदेहे 
वासे जेणेव सीयासीओयाओ महाणईओ तेणेव तहेव जेणेव सब्बचक्रवट्टिविजया 
जेणेव सब्वमागहवरदामपभासाइ तित्थाई तेणेव उवागच्छंति तेणेव उवागच्छित्ता 
तित्थोदर्ग गेण्हंति गेण्हित्ता सव्वंतरणईओ जेणेव सव्ववक्खारपव्वया तेणेव 
उवागच्छंति सव्वतूयरे तहेव जेणेव मंदरे पव्वए जेणेव भहसाळवणे तेणेव 
उवागच च्छति सव्वतूयरे सव्वपुप्फे सब्बे सव्वोसहिसिद्धत्थए य गेण्हंति गेण्हित्ता 
जेणेव णंदणवणे तेणेव उवागच्छेति उवागच्छित्ता सव्वतूयरे जाव सव्वोसहि- 
सिद्धत्थए य सरसगोसीसचंदणं गिण्हंति Mite जेणेव सोमणसवणे तेणेव 
उवागच्छेति सब्वतूयरे जाव सव्वोसहिसिद्धत्थए य सरसगोसीसचंदणं च दिव्वं च 
garam गिण्हंति गिण्हित्ता जेणेव पंडगवणे तेणेव उवागच्छंति उवागः Roa 
सव्वतूयरे जाव सब्वोसहिसिद्धत्थए य॒ सरसं च गोसीसचंदर्ण aed च सुमण- 
दाम दददरमल्यसुगंधियरगन्थे गिण्हन्ति गिण्हित्ता एगओ मिलायाति मिलाइत्ता ताए 
उक्षिद्वाए जाव जेणेव सोहम्मे कप्पे जेणेव सूरियाभे विमाणे जेणेव अभिसेयसभा 
जेणेव सूरियाभे देवे तेणेव उवागच्छंति उवागच्छित्ता सूरियाभं देवं करयलपरिग्गहियं 
सिरसावत्त मत्थए अंजलिं %Z जएणं विजएणं वद्धाविंति वद्धावित्ता त॑ महत्थं 
We WERE विउळं इंदाभिसेयं Taga । तए णं तं सूरियाभं देवं चत्तारि 
सामाणियसाहस्सीओ चत्तारि अग्गमहिसीओ सपरिवाराओ तिन्नि परिसाओ सत्त 
अगियाहिवइणो जाव अन्नेवि बहवे सूरियाभविमाणवासिणो देवा य देवीओ य तेहिँ 
साभाविएहि य वेउव्बिएहि य ASUS य सुरभिवरवारिपडिपुन्ञेहिं चंदण- 
कयचच्चिएहिं आविद्धकंठेगुणेहिं पउमुप्पलपिहाणेहिं सुकुमाळकोमलकरयळपरिग्गहिएहिँ 
अट्टसहस्सेणं सोवन्नियाणं कलसाणं जाव अट्टसहस्सेणं भोमिज्ञाणं कलसाणं सव्वोद- 
we सव्वमद्रियाहि सव्वतूयरेहिं जाव सव्वोसहिसिद्धत्यएहि य स्विड्डीए जाव 
वाइएणं महया मह्या इंदाभिसेएणं अभिसिंचंति । तए णं तस्स सूरियाभस्स देवस्स 
महया महया इंदाभिसेए वश्माणे अप्पेगइया देवा सूरियाभं विमाणं नच्चोयर्य 
areata पविरलफुसियरेणुविणासणं दिन्वं सरभिगन्धोदर्ग वासं वासंति, अप्पेगड्या 
देवा wei Te भट्टरयं उवसंतरयं पसंतरयं करेंति, अप्पेगइया देवा सूरियार्म 
विमाणे आसियसंमञज्जिओवलित्त सुइसंमट्टरत्थंतरावणवीहियं करेंति, अप्पेगइया देवा 
सूरियाभं विमाणं मंचाइमंचकलियं करेंति, अप्पेगइया देवा सूरियाभं विमाणं णाणा- 
बिहरागोसियं झयपडागाइपडागमंडियं करेंति अप्पेगइया देवा सूरियाभं विमाणं 
लाउल्लोइयमहियं गोसीससरसरत्तचंदणदद्रदिण्णपंचंगुलितळं करेंति, अप्पेगइया देवा 
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स्रियाभं विमाणं उवचियचंदणकलसँ चद्णघडसुकयतो रणपडिदुवारदेसभागं करेंति 
अप्पेगइया देवा सूरियाभं विमाणं आसत्तोसत्तविउळवद्रवग्धारियमक्वदामकलाव करेंति 
अप्पेगइया देवा akan विमाण पंचवण्णसुरभिमुक्रपुप्फपुंजोवयारकलियं करेंति 
अप्पेगइया देवा स्रिया बिमाणं कालायुरुपवरकुंदुस्कतुरुकधूवमघमघंतगंधुद्धुयामि- 
रामं A, अप्पेगइया देवा सूरियाभं विमाण सुगंधवरगंधियं गंधवट्टिभूयं करेंति 
अप्पेगइया देवा हिरण्णवासं वासंति, सुवण्णवासँ वासंति, रययवासं वार्सति, वइर- 
वासं० पुप्फबासं० फलवासं० महछवासं० गंधवासं० चुण्णवासं आभरणवासं 
वासंति, अप्पेगइया देवा हिरण्णविहिँ भाएंति, एवं छबन्नविहिँ भाएंति, रयणनिहिँ 
पुप्फविहिं फलविहिँ मह्रविहिँ चुण्णविहिँ वत्थविहिँ गंधविहिँ०, तत्थ अप्पेगइया 
देवा आभरणविहिं भाएंति, अप्पेगइया ahead ae वाइंति-ततं विततं घणं 
झुसिरं, अप्पेगइया . देवा चउब्बिहं गेयं गायंति, तं०-उक्सित्तायं पायत्तायं मंदायं 
रोइयावसाणं, अप्पेगइया देवा दुय नट्टविहिँ उवदंसिंति अप्पेगइ्या विलंबियणद्रविहिं 
उवदसँति अप्पेगऱ्या देवा दुयविलंबियं was उवदंसेति, एवं अप्पेगइया अंचियं 
aga उवदंसेंति, अप्पेगइया देवा आरभडं BAS आरभडभसोलं उप्पायनिवाय- 
पवत्तं संकृचियपसारियं रियारियं भंतसंभंतणामं feed णद्वविहिं उवदंसंति, अप्पेगइया 
देवा asta अभिणयं अभिणयंति, तंजहा-दिट्टतियं पाडंतियं सामंतोवणिवाइयं 
लोगअंतोमज्झावसाणियं, अप्पेगइया देवा gata, अप्पेगइया देवा पीणेंति, 
अप्पेगइया Bea, अप्पेगइया हकारेंति, अप्पेगइया विणंति, तंडवेति, अप्पेगइया 
वग्गंति अप्फोडेंति, अप्पेगइया अप्फोडेंति वग्गंति, अप्पे० तिवई छिंदति, अप्पे- 
गड्या हयहेसियं करेति, अप्पेगइया हत्थिगुलगुळाइयं करेति, अप्पेगइया रहघण- 
Me करेति, . अप्पेगऱया हयहेसियहत्थिगुलगुलाइयरहघणघणाइयं करेति, 
अप्पेगइया उच्छलुंति, अप्पेगइया पोच्छलेंति, अप्पेगइया उक्किट्टियं करेंति, अ० 
उच्छलेंति पोच्छलेंति, अप्पेगइया तिन्नि वि, अप्पेगइया उवयंति, अप्पेगइया 
Sat, अप्पेगइया परिवर्यति, अप्पेगइया तिजन्निवि, अप्पेगइया सीहनायंति, 
अप्पेगइया दइरयं करेंति, अप्पेगइया भूमिचवेडं दल्यंति, अप्पे तिज्नि वि, 
अप्पेगइया Wait, अप्पेगइया बिज्ञुयायंति, अप्पेगइया वासँ वासंति, अप्पेगइया 
तिन्निवि करेंति, अप्पेगइया जळंति, अप्पेगइया तबंति, अप्पेगइया पतवरेति, 

अप्पेगइया तिन्नि वि, अप्पेगइया हकारेंति, अप्पेगइया थुक्कारेंति, अप्पेगइया 
aR, अप्पेगइया साई साईं नामाईं साहेंति, अप्पेगइया चत्तारि वि, अप्पेगइया 
देवा . देवसन्निवायं करेंति, अप्पेगइया देवुजोय॑ करेंति, अप्पेगइया देवुक्कलिय 
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करेंति, अप्पेगइया देवा कहकहगं करेंति, अप्पेगइया देवा दुहदुहगं करेंति, अप्पे- 
गड्या चेछुक्खेवं करेंति, अप्पेगइया देवसन्निवायं देवुजोयं देवुक्कलियं देवकहकहगं 
देवढुहदुहगं चेलक्खेवं करेंति, अप्पेगइया उप्पलहत्थगया जाव सयसहरसपत्तहत्थ- 
गया, ACA कलसहत्थगया जाव झयहत्थगया हट्टतुट्ट जाव हियया सब्वओ 
समंता आहावंति परिधाबंति । तए णं तं सूरियामं देवं चत्तारि सामाणियसाहस्सीओः 
जाव सोस आयरक्खदेवसाहर्सीओ अण्णे य बहवे सूरियाभरायहाणिवत्थब्बा देवा 
य देवीओ य महया महया इंदाभिसेगेणे अभिसिंचंति अभिसिंचित्ता Ge पत्तेयं 
कर॒यळपरिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए अंजलिं कट्टु एवं वयासी-जय जय नंदा | जय 
जय भद्दा ! जय जय नंदा ! we ते, अजियं जिणाहि, St च पालेहि, जियमज्झे 
वसाहि इंदो इव देवाणं चंदो इव ताराणं चमरो इव असुराणं धरणो इव aT 
भरहो इव मणुयाणं वहूईं पलिओवमाइ aes सागरोवमाइँ वहूइं पलिओवमसागरो- 
qe awe सामाणियसाहरसीणं जाव आयरक्खदेवसाहरसीणं सूरियाभस्स 
विमाणस्स अन्नेसिं च वहूणं सूरियाभविमाणवासीणं देवाण य देवीण य आहेवच्च 
जाव मह्या महया कारेमाणे पालेमाणे विहराहित्तिकट्ट जय जय सहं पउंजंति । 
तए णं से सूरियाभे देवे महया महया इंदाभिसेगेणं अभिसित्ते समाणे अभिसेयसभाओ 
पुरत्थिमिष्लेणं दारेणं निग्गच्छइ निग्गच्छित्ता जेणेव अल॑कारियसभा तेणेव उवागच्छइ 
उवागच्छित्ता अळंकारियसभं अणुप्पयाहिणीकरेमाणे २ अलंकारियसभं पुरत्थिमिल्लेणं 
दारेण अणुपबिसइ अणुपविसित्ता जेणेव सीहासणे तेणेव उवागच्छइ सीहासणवरगए 
पुरत्थाभिमुहे सन्निसन्ने । तए ण॑ तस्स सूरियाभस्स देवस्स सामाणियपरिसोववन्नगा 
अलेकारियभंडं उवट्टवेंति, तए णं से सूरियाभे देवे तप्पडमयाए पम्हलसूमालाए 
सुरभीए गंधकासाईए गायाइ छहेइ लूहित्ता सरसेणं गोसीसचंदणेणं गायाइ अणुलिंपइ 
अणुळिंपित्ता नासानीसासवायत्रोज्झं चक्खुहरं वन्नफरिसजुत्तं हयलालापेलवाइरेगं 
धवलं कणगखचियन्तकम्मं आगासफाल्यिसमप्पर्भ दिव्व॑ देवदूसजुयलं नियंसेइ 
निय॑सेत्ता हारं पिणद्वेइ पिणद्धेत्ता अद्धहारं पिणद्धेइ २ त्ता एगावर्लि पिणद्धेइ पिणद्धित्ता 
मुत्तावलिं fue, पिणद्वित्ता रयणावालिं पिणद्धेः पिणद्धित्ता एवं अंगयाइं 
TRE कडगाइं तुडियाई कडिसुत्तगं दसमुद्दाणंतगं वच्छरुत्तगं सुरविं कंठमुरविं 
पालंवं कुंडलाइ चूडामणि ass पिणद्धेइ गंथिमवेढिमपूरिमसंघाइमेणं चउब्विहेणं 
Fam कप्परुक्खगं पिव अप्पाणं अळंकियविभूसियं करेइ करित्ता दद्दरमलयसुगंध- 
गंधिएहिं गायाइं भुखंडेइ fed च सुमणदासं ores ॥ ३८ ॥ तए णं से सूरियाभे 
देवे केसाळंकारेणं मह्वालंकारेणं आभरणालंकारेणं वत्थाळंकारेण चउब्विहेण 
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अलंकारेण अलंकियविभृतिए समाणे पडिपुण्णलकारे सीहासणाओ अन्मुट्रेइ अव्मु- 
fen अलंकारियसभाओ questa दारेणं पडिणिक्खमइ पडिणिक्लमित्ता जेणेव 
ववसायसभा तेणेव उवागच्छर ववसायसभं अणुपयाहिणीकरेमाणे अणुपयाहिणी- 
करेमाणे पुरत्थिमिल्लेणं दारेणं अणुपविसइ, जेणेव० सीहासणवरगए जाव सन्निसन्ने । 
तए णं तस्स सूरियाभस्स देवस्स सामाणियपरिसोववन्नगा देवा पोत्थयरयणं उवणेंति, 
तए णं से सूरियाभे देवे पोत्थयरयणं गिण्हइ गिण्हित्ता पोत्थयरयणं gaz मुत्ता 
पोत्थयरयणं विहाडेइ विहाडित्ता पोत्थयरयणं वाएइ पोत्थयरयणं वाएत्ता धम्सियं 
ववसायं ववसइ ववसइत्ता पोत्थयरयणं पडिनिक्खिवर सीहासणाओ अम्भुद्रेइ 
wie ववसायसभाओ पुरत्थिमिक्रेणं दारेणं पडिनिक्खमित्ता जेणेव सभा 
सुहम्मा तेणेव पहारेत्थ गमणाए । तए णं से सूरियाभे देवे aS सामाणिय- 
साहस्सीहिं जाव सोलसहिँ आयरक्खदेवसाहर्सीहिं अन्नेहि य age सृरियाभवि- 
माणवासीहिं वेमाणिएहिं देवेहिं देवीहि य सद्धिं sags सव्विड्डीए जाव नाइयरवेणं 
जेणेव सभा सुहम्मा तेणेव उवागच्छइ सभं सुहम्मं पुरत्थिमिह्लेणं ater अगुपविसइ 
अणुपविसित्ता जेणेव सीहासणे तेणेव saree सीहासणवरगए पुरत्थामिमुहे 
सण्णिसण्णे ॥ २९ ॥ तए णं तरस सूरियाभस्स देवस्स अवर्त्तरेणं उत्तरपुर त्थिमेणं 
दिसभाएणं चत्तारि सामाणियसाहरसीओ awe भद्दासगसाहस्सीसु निसीयंति, 
तए ण॑ तस्स सूरियाभर्स देवस्स पुरत्थिमिकेणं चत्तारि अग्गमहिसीओ चउसु 
भद्दासणेछु निसीयंति, तए णं तस्स सूरियाभर्स देवस्स दाहिणपुरत्थिमेणं अब्भि 
तरियपरिसाए अट्ट देवसाहस्सीओ aga भद्दासणसाहरसीसु निसीयंति, तए णं 
तस्स सूरियाभस्स देवस्स दाहिणेणं मज्झिमाए परिसाए दस देवसाहस्सीओ दससु 
भद्दासणसाहस्सीसु निसीयंति, तए णं तस्स सूरियाभस्स देवस्स दाहिणपच्चत्थिमेणं 
वाहारयाए IRA वारस देवसाहर्सीओ वारससु भद्दासणसाहर्सीसु निसीयंति 
तए ण॑ तस्स सूरियाभस्स देवस्स पत्चत्थिमेणं सत्त अणियाहिवइणो सत्तहिं भद्दासणेहिं 
णिसीयंति, तए णं तस्स सूरियाभस्स देवरस ASE सोलस आयरक्खदेवसाहर्सीओ 
सोळसाहँँ भद्दासणसाहरसीहिँ णिसीयंति, तंजहा-पुरत्थिमिल्लेणं चत्तारि साहस्सीओ ० 
ते ण आयरक्खा सन्नद्धवद्धवम्मियकवया उप्पीलियसरासणपट्रिया पिणद्धगेविज्ञा 
आविद्वविमळवरचिंधपद्टा गहियाउहप्पहरणा तिणयाणि तिसंधियाइ वयरामयकोडीणि 
धणूईं पगिज्झ पडियाइयकंडकलावा णीळपाणिणो पीयपाणिणो रत्तपाणिणो चाव- 
पाणिणो चारुपाणिणो चम्मपाणिणो दंडपाणिणो खग्गपाणिणो पासपाणिणो नीळपीय- 
रत्तचावचारुचम्मदंडखग्गपासधरा आयरक्खा रक्खोवगा aa गुत्तपालिया जुत्ता 
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जुत्तपालिया पत्तेयं पत्तेय समयओ विणयओ किंकरभूया चिट्टन्ति ॥ ४० ॥ सूरिया- 
भस्स णं भंते ! देवरस केवइयं काळं ठिई पण्णत्ता? गोयमा चत्तारि पलिओवमाइ 
fog पण्णत्ता | सूरियाभस्स ण॑ भते! देवस्स सामाणियपरिसोबवण्णगाणं देवाणं 
केवइय काळं ठिई पण्णत्ता? गोयमा ! चत्तारि पलिओवमाई ठिई पण्णत्ता, महिद्डिए 
महजुइए Feeds महायसे महासोक्खे महाणुभागे सूरियाभे देवे, अहो ण॑ भते! 
सूरियाभे देवे महिद्धिए जाव महाणुभागे ॥ ४१ ॥ “सूरियाभेणं भन्ते ! देवेणं सा 
दिव्वा देविड्डी सा दिव्वा देवजुई से दिव्वे देवाणुभावे किन्ना SS किन्ना पत्ते किन्ना 
अभिसमन्ञागए ? पुव्वभवे के आसी ? किंनामए वा, को वा गोत्तेणं 2 कयरंसि वा 
गामंसि वा जाव संनिवेसंसि वा? किं वा दच्चा किं वा ater किं वा Ben किं वा 
समायरित्ता, कस्स वा तहारूवस्स समणस्स वा माहणस्स वा अन्तिए एगमवि 
आरियं धम्मियं सुवयणं सोचा निसम्म जं णं सूरियाभेणं देवेणं सा दिव्वा देविड्डी 
जाव देवाशुभाचे रुद्धे पत्ते अभिसमन्नागए १”॥ ४२ ॥ “गोयमा” इ समणे भगवं 
महावीरे भगवं गोयमं आमन्तेत्ता एवं वयासी--“एवं ag गोयमा ¦ Fer कालेण 
at समएणं इहेव ञम्बुद्दीवे दीवे uns वासे क्रेइयअद्धे नामं जणवए होत्था 
रिद्वत्थिमियसमिद्धे० । तत्थ णं केइयअद्धे जणवए सेयविया नामं नयरी होत्था 
रिद्धत्थिमियसमिद्धा जाव पडिरूवा । तीसे णं सेयवियाए नयरीए वहिया उत्तरपुरत्थिमे 
दिसीभाए एत्थ णं मिगवणे नामं उज्ञाणे होत्था रम्मे नन्द्णवणप्पगासे सब्वोउयपुप्फ- 
फलसमिद्ध सुभसुरभिसीयलाए छायाए सब्वओ चेव समणुवद्धे पासादीए जाव 
पडिरूवे । तत्थ णं सेयवियाए नयरीए पएसी नामं राया होत्था, महया हिमवन्त 
जाव विहरइ, अधम्मिए अधम्मिठ्ठे अधम्मक्खाई अधम्माणुए अधम्मपलोई अधम्म- 
पजणणे अधम्मसीलसमुदायारे अधम्मेण चेव वित्ति कप्पेमाणे हणछिन्दमिन्द्पवत्तए 
पावे चण्डे रदे खुद्दे लोहियपाणी साहसिए उक्कञ्जणवञ्चणमायानियडिकूडकवडसाईँ- 
संपओगवहुले निरसीले निव्वए निम्गुणे निम्मेरे निप्पच्क्खाणपोसहोववासे बहूणं 
दुपयचउप्पयमियपसुपक्खिसिरीसिवाणं घायाए वहाए उच्छेयणाए अधम्मकेऊ समु- 
TSU, गुरूणं नो अम्भुट्टे, नो विणयं wag, समणमाहणाणं***“नो विणयं पउज्इ, 
सयस्स वि य णं जणवयस्स नो सम्मं करभरवित्ति पवत्तेः ॥ ४३ ॥ तस्स णं 
पएसिरस रज्ञो सूरियकन्ता नामं देवी होत्या सुकुमालपाणिपाया (धारिणीवण्णओ) 
पएसिणा TAT सद्धिं अणुरत्ता अविरत्ता इट्ठे सद्दे रुवे जाव विहरइ । तस्स णं पएसिस्स 
til SE gt सूरियकन्ताए देवीए अत्तए सूरियकन्ते नामं कुमारे होत्या सुकुमाल- 
पाणिपाए जाव पडिरूवे । से णं सूरियकन्ते कुमारे जुवराया वि होत्या, पएसिस्स 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


on सुत्तागमे [ रायपसेणङ्टयं 


Gt रजं च स्ट च बलं च वाहणं च कोसँ च MEME च अन्तेउरं च जणवर्य 
च सयमेव पत्चुवेक्खमाणे २ विहरइ ॥ ४४ ॥ तस्स णं पएसिस्स रन्नो FE 
भाउयवर्यसए चित्ते नामं सारही होत्या अड्डे जाव बहुजणस्स अपरिभूए सामदण्ड- 
भेयडवप्पयाणअत्थसत्यईहामइविसारए, उप्पत्तियाए वेणइयाए कम्मियाए पारिणामि- 
याए चउव्विहाए बुद्धीए उववेए, पएसिस्स रजो AEE कजेस थ कारणेछु य कुडम्बेस 
य मन्तेसु य गुज्झेसु य रहस्सेस य निच्छएसु य ववहारेस य आपुच्छणिजे मेढी 
पमाणं आहारे आलम्बण चक्खू मेढिभूए पमाणभूए आहारभूए आलम्बणभूए 
चक्खुभूए सव्वठ्ठाणसव्वभूमियासु ळद्वपच्चए बिइण्णबियारे रजधुराचिन्तए यावि 
होत्या ॥ ४५ ॥ तेणं कालेणं तेणे समएणं कुणाला नामं जणवए होत्या, रिद्धत्यि- 
मियसमिद्धे ० । तत्य णं कुणालाए जणवए सावत्थी नामं नयरी होत्था रिद्धत्यिमिय- 
समिद्धा जाव पडिरूवा । तीसे णं सावत्थीए नयरीए बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए 
कोट्ठए नामं उजाणे होत्या, रम्मे जाव पासादीए ४ । तत्थ णै सावत्थीए नयरीए 
पएसिरस रन्नो अन्तेवासी जियसत्तू नामं राया होत्या, महया हिमवन्त जाव विहरइ। 
तए णं से पएसी राया अन्या कयाइ महत्थं Has महरिहं विउलं रायारिहं पाहुडं 
सजावेइ २ त्ता चित्तं सारहिँ सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी--“गच्छ णं चित्ता ! तुमं 
aad नयरिं | जियसत्तुस्स रञो इमं महत्थं जाव पाहुडं उवणेहि । जाई तत्थ 
रायकजाणि य रायकिच्चाणि थ रायनीईओ थ रायववहारा य ताई जियसत्तुणा सद्धिं 
समेव पच्चुवेक्खमाणें बिहराहि”त्तिकट्ट विसञ्जिए ॥ ४६ ॥ तए णं से चित्ते 
सार्‌ही पएसिणा रन्ना एवं वुत्ते समाणे हट्ट जाव पडिसुणेत्ता त॑ महत्थं जाव TIES 
गेण्हइ २ त्ता पएसिस्स Gal जाव पडिनिक्खमइ्‌ २ त्ता सेयवियं नयरिं मज्झंमज्झेण जेणेव 
सए fire तेणेव उवागच्छइ २ त्ता त॑ मह्यं जाव पाहुडं उवेइ २ त्ता कोडुम्बियपुरिसे 
सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी--“खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया | सच्छत्तं जाव चाउर्घण्टं 
आसरहं ata उवट्टवेह जाव पञ्चप्पिणह” । तए णं ते कोडुम्वियपुरिसा तहेव 
पडिसुणित्ता खिप्यामेव सच्छत्तं जाव जुद्धसजं चाउस्घण्टं. आसरहं जुत्तामेव Tas 
वेन्ति, तमाणत्तियं पच्चष्पिणन्ति । तए णं से चित्ते सारही कोडुम्वियपुरिसाणं 
अन्तिए एयमट्टं जाव हियए ण्हाए संनद्धवद्धवम्मियकवए उप्पीलिग्रसरासणपड्विए 
पिणद्धगेवेजे बद्धआविद्धविमळवरचिधपट्टे गहियाउहपहरणे तं महत्थं जाव age 
गे 5 2 AT जेणेव चाउग्घण्टे आसरहे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता चाउग्घण्टं आसरह 
seg २ त्ता Age पुरिसेहिं संनद्ध जाव गहियांउहपहरणेहिं सद्धिं संपरिघुडे 
सकोरिण्टमक्रदामेणं छत्तेणं धरिजमाणेण २ महया भडचडगररहृपहकरविन्दपरिकिखें 
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साओ गिहाओ निग्गच्छइ २ त्ता सेयवियं नयरिं मज्झंमज्झेणं निग्गच्छइ २ त्ता सुहेहिं 
वासेहिं पायरासेहिं नाइविकिठ्ठेहिं अन्तरावासेहिं वसमाणे २ केइयअद्धस्स जणवयस्स 
सञ्ञंमञ्झेणं जेणेव कुणाला जणवए जेणेव सावत्थी नयरी तेणेव उवागच्छइ २ त्ता 
सावत्थीए नयरीए मज्झंमज्झेणं अणुपविसइ २ त्ता जेणेव जियसत्तुस्स रन्नो गिहे, जेणेव 
वाहिरिया उवट्टाणसाला, तेणेव उवागच्छइ २ त्ता तुरए निगिण्हइ २ त्ता रहं ठवेइ२ त्ता 
रहाओ पच्चोरुहइ २ त्ता तं महत्थं जाव पाहुडं गिण्हइ २ त्ता जेणेव अव्भन्तरिया 
उवट्टाणसाला जेणेव जियसत्तू राया तेणेव उवागच्छइ २ त्ता जियसत्तुं रायं करयल- 
परिग्गहियं जाव कट्ठु जएणं विजएणं वद्धावेइ २ त्ता तं महत्थं जाव पाहुडं उवणेइ । 
तए णं से जियसत्तू राया चित्तरस सारहिस्स तं महत्थं जाव पाहुडं पडिच्छइ २ त्ता 
चित्तं सारहिं THRE संमाणेइ स० २ त्ता URS, रायमग्गमोगाढं च से आवासं 
दल्यइ । तए णं से चित्ते सारही बिसञ्जिए समाणे जियसत्तुस्स रज्ञो अन्तियाओ 
पडिनिक्खमइ २ त्ता जेणेव बाहिरिया उवट्टाणसाला जेणेव चाउग्घण्टे आसरहे तेणेव 
उवागच्छइ ९ त्ता चाउर्घण्टं आसरहं दुरुहइ २ त्ता सावत्थि नयरिं मञ्झंमज्झेणं जेणेव 
रायमण्गमोगाढे आवासे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता तुरए निगिण्हइ २ त्ता रहं SAE २ त्ता 
रहाओ TRE, ण्हाए सुद्धप्पावेसाई मंगल्लाई seas पवरपरिहिए, अप्पमहर्घा- 
भरणाळंकियसरीरे, जिमियभुततत्तरागए वि य णं समाणे पुव्वावरण्हकालसमयंसि 
गन्धन्वेहि य नाडगेहि य उवनच्चिजमाणे २ उवगाइजमाणे २ उवलालिजमाणे २ 
इट्ठे सहृफरिसरसरूवगन्धे पञ्चविहे माणुस्सए कामभोए पञ्चणुभवमाणे विहर्‌इ ॥ ४७॥ 
तेणं काळेणं तेणं समएणं पासावचिजे केसी नामं कुमारसमणे जाइसंपन्ने कुलसंपन्ने 
बळसंपन्ने रूवसंपन्ने विणयसंपन्ने नाणसंपन्ने दंसणसंपन्ने चरित्तसंपन्ने लजासंपन्न 
लाघवसंपन्ने लजाळाघवसंपन्न ओयंसी तेयंसी वच्चसी जसंसी जियकोहे जियमाणे 
जियमाए जियलोहे Saiz जिइन्दिए जियपरीसहे जीवियासमरणभयविप्पमुके 
तवप्पहाणे गुणप्पहाणे करणप्पहाणे चरणप्पहाणे निग्गहप्पहाणे निच्छ्यप्पहाणे 
अजवप्पहाणे मद्ववप्पहाणे लाघवप्पहाणे खन्तिप्पहाणे मुत्तिप्पहाणे विजप्पहाणे 
मन्तप्पहाणे बम्भप्पहाणे नयप्पहाणे नियमप्पहाणे सञ्चप्पहाणे सोयप्पहाणे नाणप्पहाणे 
दंसणप्पहाणे चरित्तप्पहाणे ` ` ` चउद्सपुव्वी, चउनाणोवगए we अणगारसएहिँ 
सद्धिं संपरिवुडे पुन्वाणुपुब्वि चरमाणे गामाणुगामं दूइजमाणे सुहुंसुहेणं विहरमाणे 
जेणेव सावत्थी नयरी जेणेव कोट्टए sant तेणेव उवागच्छइ २ त्ता सावत्थीए 
नयरीए बहिया HET उजाणे अहापडिछ्वं उग्गहं उग्गिण्हइ २ त्ता संजमेणं तवसा 
अप्पाणं भावेमाणे विहर ॥ ४८ ॥ तए णं सावत्थीए नयरीए सिंघाडगतिगचउक्क- 
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चच्चरचउमुहमहापहपहेस महया जणसंद्दे इ वा जणवूहे इ वा जणकलकले इ वा 
जणवोळे इ वा जणउम्मी इ वा जणउक्कलिया इ वा जणसंनिवाए इ वा जाव 
पज्ञुवासइ । तए णं तस्स सारहिस्स तं महाजणसद्ं च जणकलकलं च सुणेत्ता य 
पासित्ता य इमेयारूवे अज्ञझत्थिए जाव समुप्पजित्था-“किं णं अज सावत्थीए 
नयरीए इन्दमहे इ वा खन्दमहे इ वा Mae इ वा मउन्दमहे इ वा नागमहे इ 
वा भूयमहे इ वा जक्खमहे इ वा रुक्लमहें इ वा गिरिमहें इ वा दरिमहें इ वा 
अगडमहे इ वा नईँमहे इ वा सरमहे इ वा सागरमहे इ वा जं णं इमे वहवे उग्गा 
भोगा Us ATT खत्तिया नाया कोरव्वा जाव इब्भा इब्भपुत्ता ण्हाया 
(जहोववाइए जाव ) अप्पेगइया हयगया अप्पेगइया गय ० पायचारविहारेणं महया 
२ वन्दावन्दएहिँ निग्गच्छन्ति” एवं संपेहेइ २ त्ता कब्बुइ्जपुरिस सहावेइ २ त्ता 
एवं वयासी-“किं णं देवाणुष्पिया ! अज्ञ सावत्थीए नयरीए eens इ वा 
जाव सागरमहें इ वा जेणं इमे बहवे उग्गा भोगा'"'निग्गच्छन्ति??। तएणं से 
कञ्लुइ्जपुरिसे केसिस्स कृमारसमणस्स आगमणगहियविणिच्छए चित्तं सारहिँ करयल- 
परिग्गहियं जाव वद्धावेत्ता एवं वयासी-“नो खलु देवाणुप्पिया ! अज सावत्थीए 
नयरीए इन्दमहे इ वा जाव सागरमहे इ वा जेणं इमे बहवे जाव बिन्दाविन्दएहिं 
निर्गच्छन्ति । एवं ag भो देवाणुप्पिया ! deka केसी नामं कुमारसमणे 
जाइसंपन्ने जाव दूइजमाणे इहमागए जाव विहर्‌इ तेणं अज्ज सावत्थीए नयरीए 
बहवे उग्गा जाव इव्भा इब्भपुत्ता अप्पेगइया वन्द्णवत्तियाए जाव महया वन्दा- 
बन्दएहिँ निग्गच्छन्ति” ॥ ४९ ॥ तए णं से चित्ते सारही कश्बुइजपुरिसस्स अन्तिए 
एयमट्ं सोचा निसम्म हद्ठतुट्ट जाव हियए कोड़म्बियपुरिसे सद्दाबेइ २ त्ता एबं वयासी- 
“खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! चाउग्घण्टं आसरहं जुत्तामेव उवट्टवेह” जाव सच्छत्त 
उवट्टवेन्ति । तए ण॑ से चित्ते सारही ण्हाए सुद्धप्पावेसाई मङ्गछाइ वत्थाई पवरपरिहिंए 
अ्पमहर्घाभरणालंकियसरीरे जेणेव चाउग्घण्टे आसरहे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता 
ATMS आसरहं दुरुहइ २ त्ता सकोरिण्टमछदामेणं छत्तेणं धरिजमाणेणं मह्या 
भडचडग'''विन्दपरिक्खित्ते सावत्थीनयरीए मज्झंमज्झेणं निग्गच्छइ २ त्ता जेणेव 
कोट्टए उजाणे जेणेव केसी कुमारसमणे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता केसिकुमारसमणस्स 
अदूरसामन्ते तुरए निगिण्हइ २ त्ता रहं ठवेइ २ त्ता रहाओ पच्चोरुहद २ त्ता जेणेव केसी 
कुमारसमणे तेणेव उवागच्छद २ त्ता केसिं कुमारसमणं तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं 
करेइ २ त्ता वन्दइ नमंसइ Fo २ त्ता न्ासन्ने नाइदूरे सुस्सूसमाणे नमंसमाणे अभिमुहे 
qaese विणएणं TAME । तए ण॑ से केसी कुमारसमणे चित्तरस सारहिस्स 
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तीसे महइमहालियाए महच्नपरिसाए चाउजञामं धम्मं परिकहेइ । तं जहा-सव्वाओ 
पाणाइवायाओ वेरमणं, सव्वाओ सुसावायाओ वेरमणं, सव्वाओ अदिन्ञादाणाओ 
RAT, सव्वाओ बहिद्धादाणाओ वेरमणं | तए णं सा महइमहालिया भहचपरिसा 
केसिस्स कुमारसमणस्स अन्तिए धम्मं सोचा निसम्म जामेव दिसिं पाउव्भूया तामेव 
fe पडिगया । तए णं से चित्ते सार्‌ही केसिस्स कुमारसमणस्स अन्तिए धम्मं 
सोचा निसम्म हट्ट जाव हियए Sa Tes २ त्ता केसिं कुमारसमणं तिक्खुत्तो आया- 
हिणं पयाहिणं करेइ २ त्ता वन्दइ नमंसइ वं० २ त्ता एवं वयासी-“सद्ृहामि णं भन्ते! 
निर्गन्थ पावयणं । पत्तियामि णं भन्ते ¦ ered पावयणं । रोएमि णं भन्ते ! 
निग्गन्थं पावयणं | ASYM णं भन्ते ! निस्गन्थं पावयणं | एवमेयं भन्ते ! निग्गर्न्थ 
पावयणं । तहमेय॑ भन्ते ! निग्गन्थं पावयणं । अवितहमेयं भन्ते ! निम्गन्थं पाव- 
यणं | असंदिद्धमेय भन्ते ! निग्गन्थं पावयणं । सच्चे णं एसमट्ठे जं णं तुञ्भे वयह” 
fang वन्दइ नमंसइ do २ त्ता एवं वयासी-“जहा णं देवाणुप्पियाणं अन्तिए बहवे 
उग्गा भोगा जाव इब्भा इव्भपुत्ता चित्रा हिरण्णं चित्रा सुवण्णं, एवं धन्नं धणं बलं 
वाहणं कोसं कोट्टागारं पुरं अन्तेउरं, चित्रा es धणकणगरय्णमणिमो त्तियसंख- 
सिळप्पवाळसन्तसारसावएजं विच्छइइत्ता विगोवइत्ता दाणं दाइयाणं परिभाइत्ता मुण्डा 
भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वयन्ति, नो खलु अहं ता संचाएमि चित्रा हिरण्णं 
तं चेव जाव पव्वइत्तर । अहं णं देवाणुष्पियाणं अन्तिए पञ्चाणुग्वइयं सत्तसिक्खा- 
व्यं दुवालसविहं गिहिधम्मं ` ` पडिवज्ित्तए” । “अहासुहं देवाणुष्पिया ! मा 
पडिबन्धं करेहि” । तए णं से चित्ते सारही केसिस्स कुमारसमणस्स अन्तिए. 
पञ्चाणुन्वइयं जाव गिहिधम्मं उवसंपञ्जित्ताणं विहरइ । तए णं से चित्ते सारही 
केसिं कुमारसमणं वन्दइ नमंसइ Fo २ त्ता जेणेव चाउग्घण्टे आसरहे तेणेव पहारेत्थः 
गमणाए | चाउरघण्टं आसरहं दुरुहह २ त्ता जामेव दिसिं पाउव्भूए तामेव दिसिं 
पडिगए ॥ ५० ॥ तए णं से चित्ते सारही समणोवासए जाए अहिगयजीवाजीवे 
उवळद्पुण्णपावे आसवसंवरनिजरकिरियाहिगरणबन्धमोक्खकुसले असहिजे देवासु- 
रनागसुवण्णजक्खरक्खसकिंनरकिंपुरिसगरुलगन्धव्वमहोरगाईहिं देवगणेहिं निम्ग- 
न्थाओ पावयणाओ अणइक्कमणिजे, निग्गन्थे पावयणे निस्संकिए निक्कंखिए निव्वि- 
तिगिच्छे wes vers पुच्छियट्ठे अहिगयट्ठे विणिच्छियट्ठे अट्टिमिज्ञपेम्माणुरागरत्ते 
अयमाउसो निग्गन्थे पावयणे AS अयं aE BI ams, ऊसियफलिहे अवंगुय- 
दुवारे चियत्तन्तेउरघरप्पवेसे चाउइसट्टमुददिट्टपुण्णमासिणीसु पडिपुण्णं dad सम्मं 
अणुपालेमाणे समणे निग्गन्थे फासुएसणिजेणं असणपाणखाइमसाइमेणं पीढफलग- 
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सेजासंथारेणं वत्यपडिग्गहकम्वलपायपुज्छणेणं ओसहमेसजेणं पडिलाभेमाणे २ 
बहूहिं सीलव्वयगुणवेरमणपञ्रक्खाणपोसहोववासेहि य अप्पाणं भावेमाणे जाई तत्थ 
रायकजाणि य जाव रायववहाराणि य ताइ जियसत्तुणा रज्ना सद्धिं सयमेव पचुवे- 
क्खमाणे २ विहरइ ॥ ५१ ॥ तए णं से जियसन्तुराया अन्वया कयाइ महत्थं 
जाव पाहुडं सजेइ २ त्ता चित्तं सारहिं सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी--“गच्छाहि णं तुमं 
चित्ता | सेयवियं नयरिं । पएसिस्स रन्नो इमं महत्थं जाव पाहुडं उवणेहि | मम 
पाउग्गं च णं जहाभणियं अवितहमसंदिद्धं वयणं विन्नवेहि” frag विसजिए ॥ 
तए णं से चित्ते सारही जियसत्तुणा रज्ञा विसजिए समाणे तं महत्थं जाव Prez 
जाव जियसत्तुर्स रज्ञो अन्तियाओ पडिनिक्खमइ २ त्ता सावत्थीनयरीए मज्यं- 
अज्ञेणं निर्गच्छ २ त्ता जेणेव रायमम्गमोगाढे आवासे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता तं 
हत्थं जाव उवेइ । ण्हाए ०सरीरे सकोरेण्ट ' ` महया ` ` 'पायचारविहारेणं महया 
पुरिसवग्गुरापरिक्खित्ते रायमग्गमोगाडाओ आवासाओ निरगच्छइ २ त्ता सावत्थीनय- 
रीए मञ्झंमज्ञझ्ञेणं निम्गच्छइ २ त्ता जेणेव eC उजाणे जेणेव केसीकुमारसमणे 
तेणेव उवागच्छइ २ त्ता केसिकुमारसमणस्स अन्तिए धम्मं सोचा जाव हट्ट'''जाव 
एवं वयासी--“एवं खल अहं भन्ते ! जियसन्तुणा रन्ना पएसिस्स रजो इमं Heed 
जाव उवणेहित्तिकरट्ट विसजिए | तं गच्छामि णं अहं भन्ते ! सेयवियं नयरिं । पासा- 
दीया णं भन्ते ! सेयविया नयरी । दरिसणिजा णं भन्ते ! सेयविया नयरी । अभि- 
ea णं भन्ते ! सेयविया नयरी । पडिरूवा णं भन्ते ! सेयविया नयरी । समोसरह 
'णं भन्ते ! सेयवियं नयरिं” । तए णं से केसी ङुमारसमणे चित्तेणं सारहिणा एवं 
at समाणे चित्तस्स सारहिरस wag at आढाइ नो परिजाणाइ, तुसिणीए संचि- 
RIT से चित्ते सारही केसिं कुमारसमणं दों पि तञ्चं पि एवं वयासी-- 
“एवं खलु अहं भन्ते ¦ जियसत्तुणा रन्ना पएसिस्स रन्नो इमं महत्थं जाव विसजिए 
तं चेव जाव समोसरह णं भन्ते ! Gey सेयवियं नयरिँ” । तए णं केसी कुमार 
समणे चित्तेणं सारहिणा ast पि as पि एवं aa समाणे चित्तं सारहिं एवं 
चयासी--“चित्ता ! से जहानामए वणसण्डे सिया किण्हे किण्होभासे जाव पडिख्वे । 
से नूणं चित्ता! से वणसण्डे बहूणं दुपयचउप्पयमियपसुपकिलिसरीसिवाणं अभिग- 
मणिजे?” “हन्ता अभिगमणिजे ”। तंसि च णं चित्ता ! वणसण्डंसि बहवे भिळुंगा 
नाम पावसउणा परिवसन्ति जे णं तेसिं वहूणं दुपयचडप्पमियपसुपक्खिसिरीसिवाणं 
ठियाणं चेव मंससोणियं आहारेन्ति । से नूणं चित्ता | से वणसण्डे तेसि ण॑ वहूणं 
डुपय जाव सिरीसिवाणं अभिगमणिजे?” “नो” ति। “कम्हा णं?” “भंते ! 
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सोवसग्गे” । “cata चित्ता! gai पि सेयवियाए नयरीए पएसी नामं राया 
परिवसइ अहम्मिए जाव नो सम्मं करभरवित्तिं पवत्तेइ । तं कहं ण॑ अहं चित्ता! 
'सेयवियाए नयरीए समोसरिस्सामि?”। तए णं से चित्ते सारही ae कुमारसमणं 
एवं वयासी-“किं णं भन्ते! gat पएसिणा car कायव्वं? अत्थि णं भन्ते! 
'सेयवियाए नयरीए अन्ने बहवे ईसरतलवर जाव सत्थवाहप्पभिइओ जे ot देवाणु- 
fy areata जाव पजुवासिस्सन्ति, विउलं असणं पाणं aed साइमं 
पडिळभेस्सन्ति, पाडिहारिएण पीडफलगसेजासंथारेणं उवनिम न्तिस्सन्ति” । तए 
णं से केसी कुमारसमणे चित्तं सारहिं एवं वयासी-“अबि याइ चित्ता; समोसरि- 
'स्सामो” ॥ ५२॥ तए ण॑ से चित्ते सारही केसिं कुमारसमणं वन्दइ नमंसइ वं० २ त्ता 
केसिस्स कुमारसमणस्स अन्तियाओ कोट्ट्याओ उज्जाणाओ पडिनिक्खमइ २ त्ता 
जेणेव रायमग्गमोगाढे आवासे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता कोडुम्वियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता 
एवं वयासी-“खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया | चाउग्धण्टं आसरहं जुत्तामेव उवट्टवेह” | 
'जहा सेयवियाए नयरीए Mares तहेव जाव वसमाणे २ कुणालाजणवयस्स 
'मज्झंमज्झेणं जेणेत्र FAAS जणवए जेणेव सेयविया नयरी जेणेव मियवणे उज्ञाणे 
'तेणेत्र उवागच्छइ २ त्ता उज्ञाणपाळए सद्दाचेइ २ त्ता एवं वयासी-“जया णं देवाणु- 
प्पिया | पासावश्विज केसी नाम कुमारसमणे पुव्वाणुपुठ्त्रि चरमाणे गामाणुगामं दूङ्‌ 
जमाणे इहमागच्छिजा, तया णै Te देवाणुप्पिया ! केसिं कुमारसमणं वन्दिज्ाह 
नमंसिज्ञाह to २ त्ता अहापडिर्वं उग्गहं अणुजाणेजाह । पाडिहारिएणं पीडफलग 
जाव उवनिमन्तेजाह । एयमाणत्तियं खिप्पामेव पञ्चप्पिणेज्ाह” । तए णं ते 
उज्जाणपालगा चित्तेण सारहिणा एवं वुत्ता समाणा हट्टतुट्ट जाव हियया करयल- 
'परिग्गहियं जाव एवं वयासी--“तह” त्ति। आणाए विणएणं वयणं पडिसुणन्ति 
॥ ५३ ॥ तए णं से चित्ते सारही जेणेव सेयविया नयरी तेगेव उवागच्छइ २ त्ता 
aay aa मज्झंमज्झेणं अणुपविसइ २ त्ता जेणेव पएसिस्स रन्नो गिहे जेणेव 
बाहिरिया उवट्टाणसाला तेगेव उवागच्छ २ त्ता तुरए निगिण्हइ २ त्ता रहं उवेइ २ त्ता. 
रहाओ पञ्चोष्हइ २ त्ता तं महत्थं जाव Fag २ त्ता जेणेव पएसी राया तेणेव उवा- 
गच्छ३ २ त्ता पएसि रायं BAS जाव वद्धचेत्ता त॑ महत्थं जाव उवणेइ । तए ण॑ से 
पएसी राया चित्तस्स सारहिस्स तं महत्थं जाव पडिच्छइ २ त्ता चित्त ale सकारेइ 
संमाणेइ स० २ त्ता पडिबिक्जेइ । तए णं से चित्ते सारही पएसिणा रन्ना विसजिए 
'समाणे हट्ट जाव हियए पएसिस्स Get अन्तियाओ पडिनिक्खमइ २ त्ता जेगेव चाउग्घण्डे 
आसरहे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता चाउग्धण्टं आसरहं दुरुहइ २ त्ता तुरए निगिण्हइ २ त्ता 
६ सुत्ता० 
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रहं ठबेइ २ त्ता रहाओ प्चोर्ह २ त्ता ण्हाए अप्प० उप्पि पासायवरगए GEA 
He मुइङ्गमत्थएहिँ वत्तीसइ्वद्धएहिँ नाडएहिँ वरतरुणीसंपउत्तेहिँ उवनच्चिजञमाणे २ 
उवगाइजमाणे २ उवलालिजमाणे २ इट्ठे TETRA जाव विहरइ ॥ ५४ ॥ तए णं 
केसीङृमारसमणे अन्नया कयाइ पाडिहारियं पीढफलगसेजासंथारगं पत्चप्पिणइ २ त्ता 
सावत्थीओ नयरीओ कोट्टाओ उजाणाओ पडिनिक्खमइ २ त्ता पञ्चहिँ अणगारसएहिँ 
जाव विहरमाणे जेणेव केइयअद्धे जणवए जेणेव सेयविया नयरी जेणेव मियवणे 
sant तेणेव उवागच्छइ २ त्ता अहापडिर्वं उग्गहं उस्गिण्हित्ता संजमेणं तवसा 
अप्पाणं भावेमाणे विहर्‌इ ॥ ५५ ॥ तए णं सेयबियाए नयरीए सिंघाडग' ` "महया 
जणसंद्दे इ वा" “परिसा निम्गच्छइ । तए णं ते उजाणपालगा इमीसे कहाए wag 
समाणा Cede जाव हियया जेगेव केसी कुमारसमणे तेणेव उवागच्छन्ति २ त्ता 
केसि कुमारसमणं वन्दन्ति नमंसन्ति do २ त्ता अहापडिख्वं उग्गहं अणुजाणन्ति० 
पाडिहारिएणं जाव संथारएणं उवनिमन्तेन्ति० नामं गोयं पुच्छन्ति० ओधारेन्ति० 
wid अवक्रमन्ति २ त्ता अन्नमन्नं एवं वयासी-“जस्स णं देवाणुप्पिया | चित्त 
सारही दंसणं कंखइ० जस्स णं नामगोयस्स वि सवणयाए हट्टतुट्ट जाव हियए भवई 
से णं एस केसी कुमारसमणे पुव्वाणुपुब्वि चरमाणे गामाणुगामं दूइजमाणे इहमागए 
इह संयत्ते इह समोसढे इहेव सेयवियाए नयरीए बहिया Maat sant अहापडि- 
ed जाव विहरइ । त॑ गच्छामो णं देवाणुप्पिया ! चित्तस्स सारहिस्स एयमट्ठ पियं 
निवेएमो, पियं से भवउ” । अन्नमन्नस्स अन्तिए wag पडिसुणन्ति । जेणेव 
सेयविया नयरी जेणेव चित्तस्स सारहिस्स गिहे जेणेव चित्ते सारही तेणेव उवाग- 
च्छन्ति र त्ता चित्तं सारहिं RAS जाव वद्धावेन्ति २ त्ता एवं वयासी-“जस्स णं देवा” 
णुप्पिया ¦ sat कंखन्ति जाव अभिलसन्ति, जस्स णं नामगोयस्स वि सवणयाए हट्ट 
जाव भवह, से णं अयं केसी कुमारसमणे पुव्वाणुपुब्ि चरमाणे ` ` समोसढे जाव 
` बिहरइ ॥ ५६ ॥ तए णं से चित्ते सारही तेसिं उज्ञाणपालगाणं अन्तिए wag सोचा 
निसम्म हट्ठतुट्ठ जाव आसणाओ asus, पायपीढाओ wiles २ त्ता पाउयाओ 
ओमुयइ २ त्ता एगसाडियं उत्तरासङ्ग करेइ | अन्नलिमडलियग्गहत्थे केसिकुमारसम” 
णाभिमुहे सत्तद्ठ VE अणुगच्छद २ त्ता करयळपरिग्गहियं० सिरसावत्तं मत्थए अज्ञलिं 
कट्टु एवं वयासी-“नमोत्थु णं अरहन्ताणं जाव संपत्ताणं | नमोत्यु of केसिस्स कुमार” 
समणस्स मम धम्मायरियस्से धम्मोवएसगरस । वन्दामि णं भगवन्तं तत्थगयं इह 
गए । पासउ मे” त्तिकट्ठु वन्दइ नमंसइ । ते उजाणपाळए विउलेणं बत्थगन्धमल्ाळं" 
कारेणं सकारेइ संमाणेइ विउलं जीवियारिहं Heat दलयइ २ त्ता पडिविसज्जेइ २ त्ता 
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कोड़म्वियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-“खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! चाउ- 
ग्घण्टं आसरहं जुत्तामेव उवट्टवेह जाव पत्चप्पिणह” । तए णं ते कोडुम्तरियपुरिसा 
जाव खिप्पामेव सच्छत्तं सज्झयं जाव उवट्टवित्ता तमाणत्तियं पचचप्पिणन्ति। तए णं 
से चित्ते सारही कोड़म्वियपुरिसाणं अन्तिए wag सोचा निसम्म हट्टतुट्ट जाव हियए 
ण्हाए ०सरीरे जेणेव चाउण्घण्टे जाव दुरुहित्ता सकोरण्ट'"'महया भडचड० तं 
चेव जाव TIRE धम्मक० जाव तए णं से चित्ते सारही केसिस्स कुमारसम- 
णस्स अन्तिए धम्मं सोचा निसम्म Caso उद्टाए dea एवं वयासी---“एवं खलु 
भन्ते | अम्हं पएसी राया अधम्मिए जाव सयस्स वि णं जणवयस्स नो सम्मं 
करभरवित्तिं tats । तं जइ णं देवाणुप्पिया ! पएसिस्स wat धम्ममाइक्खेज्ञा 
बहुगुणतरं खळ होजा पएसिस्स रज्ञो तेसिं च बहूणं दुपयचडप्पयमियपसुपक्खि- 
सिरीसिवाणं तेसिं च वहूणं समणमाहणभिक्खुयाणं । तं जइ णं देवाणुप्पिया ! 

पएसिस्स वहुगुणतरं होज्ञा सयस्स वि य॒ णं जणवयस्स” ॥ ५७॥ तए 
णं केसी कुमारसमणे चित्तं até एवं वयासी-“एवं खळ ask ठाणेहिं 
चित्ता ! जीवे केवलिपन्षत्तं धम्मं नो star सवणयाए । तं जहा-आरामगयं वा 
उज्ञाणगर्य वा समणं वा माहणं वा नो अभिगच्छ नो वन्दइ नो नमंसइ नो 
सक्कारे नो संमाणेइ नो कल्लाणं मङ्गलं देवयं चेइयं was, नो sad ud 
पसिणाई ARTS वागरणाइ पुच्छ, एएणं ठाणेणं चित्ता ! जीवे केवलिपन्नत्त 
धम्मं नो लभइ सवणयाए १ । उवस्सयगयं समणं वा तं चेव जाव एएण वि 
ठाणेणं चित्ता ! जीवे केवलिपन्नत्तं धम्मं नो लभइ सवणयाए २। गोयरग्गगयं 
समणं वा माहणं वा जाव नो पजुवासइ, नो विउलेणं असणपाणखाइमसाइमेणं 
पडिलाभेइ, नो see जाव पुच्छइ, एएणं ठाणेणं चित्ता ! जीवे केवलिपन्नत्तं धम्मं 
नो mag सवणयाए ३। जत्थ वि य णं समणेण वा माहणेण वा सद्धिं अभि- 
समागच्छइ, तत्थ वि य णं हत्थेण वा वत्थेण वा छत्तेण वा अप्पाणं आवरित्ता 
चिट्ट, नो wee जाव पुच्छइ, एएण वि ठाणेणं चित्ता ! जीवे केवलिपन्नत्तं धर्म्म 
नो लभइ सवणयाए ४ । एएहि च णं चित्ता! चउहिँ ठाणेहिँ जीवे केवलि- 
पन्नत्तं धम्मं नो लभइ सवणयाए ॥ ase ठाणेहिँ चित्ता ! जीवे केवलीपन्नत्त 
धम्मं लभइ सवणयाए । तं जहा-आरामगयं वा उज्जाणगयं वा समणं वा माहणं 
वा वन्द नमंसइ जाव WARE Hee जाव पुच्छ, एएण जाव लभइ 
सवणयाए | एवं उवस्सयगयं गोयरग्गगयं समणं वा जाव पज॒वासइ विउलेणं जाव 
पडिलाभेइ अट्टाई जाव पुच्छइ, एएण वि**-। जत्थ वि थ ण॑ समणेण वा**'अभि- 
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समागच्छ तत्थ वि य णं नो हत्थेण वा जाव आवरेत्ताणं चिट्ट, एएण वि ठाणेणं 
चित्ता ! जीवे केवलिपन्नत्तं धम्मं लभइ सवणयाए । geet च णं चित्ता | पएसी 
राया आरामगयं वा तं चेव सव्वं भाणियब्वं आइछएणं गमएणं जाव अप्पाणं 
आवरेत्ता FER । तं कहं णं चित्ता ! पएसिस्स cat धम्ममाइकिखस्सामो 2” | तए 
ण॑ से चित्ते सारही केसिं कुमारसमणं एवं वयासी--“एवं ag भन्ते ! अन्नया 
कयाइ HAS चत्तारि आसा उवणयं उवणीया । ते मए पएसिस्स wat अन्नया 
चेव उवणेया । तं एएणं खलु भन्ते! कारणेणं अहं पएसिं रायं देवाणुप्पियाणं 
अन्तिए हव्वमाणेस्सामि । तं 'मा णं देवाणुष्पिया ! तुब्भे पएसिस्स रन्नो धम्म- 
माइक्खमाणा गिलाएजाह | अगिलाए णं भंते ! तुब्भे पएसिस्स रन्नो धम्ममाइ- 
क्खेजाह Sto” । तए ण॑ से केसी कुमारसमणे चित्तं a= एवं वयासी-- 
“अवि याइ चित्ता ! जाणिस्सामो” ॥ तए ण॑ से चित्ते सारही केसि कुमारसमणं 
वन्दइ नमंसइ Fo २ त्ता जेणेव चाउग्घण्टे आसरहे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता चाउरघण्टं 
आसरहं Res, जामेव दिसिं पाउब्भूए तामेव दिसिं पडिगए ॥ ५८ ॥ तए णं से 
चित्ते सारही कं पाउप्पभायाए रयणीए फुछुप्पलकमलकोमलम्मिलियम्मि अहा- 
Wet पमाए कयनियमावस्सए सहरस्सरस्सिसि दिणयरे तेयसा जलन्ते साओ 
गिहाओ Perez २ त्ता जेणेव पएसिस्स wi गिहे जेणेव पएसी राया तेणेव 
उवागच्छ २ त्ता पएसिं रायं करयळ जाव कट्टु जएणं विजएणं वद्धावे २ त्ता एवं 
वयासी-“एवं ag देवाणुप्पियाणं कम्बोएहिं चत्तारे आसा उवणयं उवणीया । ते 
य मए देवाणुप्पियाणं अन्नया चेव विणइया । त॑ एह णं सामी! ते आसे चिट्ट 
Wee”? णं से पएसी राया चित्तं सारहिं एवं वयासी--“गच्छाहि णं तुमं 
चित्ता ! तेहिं चेव ae आसेहिं आसरहं जुत्तामेव उवट्टवेहि जाव पञ्चप्पि- 
याहि” । तए णै से चित्ते सारही पएसिणा रण्णा एवं वुत्ते समाणे हट्टतुट्ट जाव 
हियए० उवट्टवेड २ त्ता एयमाणत्तियं पञ्चष्पिणइ । तए णं से पएसी राया चित्तस्स 
सारहिस्स अन्तिए Wag सोचा निसम्म हट्टतुट्ट जाव अप्पमहस्घाभरणालंकियसरीरे 
साओ गिहाओ निग्गच्छइ २ त्ता जेगामेव चाउग्घण्टे आसरहे तेणामेव उवागच्छइ २ त्ता 
चाउग्घण्टं आसरहं दुरुहइ० सेयवियाए नयरीए मज्झंमज्झेणं निग्गच्छइ । तए 
ण॑ से चित्ते सारही तं रहं Fg जोयणाई उब्भामेइ । तए ण॑ से पएसी राया 
BST य तण्हाए य रहवाएणं werd समाणे चित्तं सारहिं एवं वयासी- 
“चित्ता ! परिकिलन्ते मे सरीरे, परावत्तेहि रहं” । तए ण॑ से चित्ते सारही रहं परा- 
वत्तेड २ त्ता जेणेव मियवणे उजाणे तेणेवर उवागच्छइ २ त्ता पएसिं राय एवं वयासी- 
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“एस ण॑ सामी ! मियवणे उज्जाणे, एत्थ णं आसाणं समं किलामं सम्मं पवीणेमो” । 
तए ण॑ से पएसी राया चित्तं सारहिँ एवं वयासी-“एवं होउ चित्ता [” | तए ण॑ से 
चित्ते सारही Stig मियवणे उज्जाणे जेणेव Fer कुमारसमणस्स अदूरसामन्ते 
तेणेव उवागच्छइ २ त्ता तुरए निगिण्हेइ २ त्ता रहं ठवेइ २ त्ता रहाओ पचचोरुहइ २ त्ता 
तुरए मोएइ २ त्ता पएसिं राय एवं वयासी-““एह णं सामी ! आसाणं समं किलामं 
सम्मं पवीणेमो” । तए णं से पएसी राया रहाओ पच्चोरुहद | चित्ते सारहिणा 
सद्धिं आसाणं समं किलामं सम्मं पवीणेमाणे पासइ जत्थ केसी कुमारसमणे महइ- 
महालियाए महच्चपरिसाए मज्ञझगए महया २ सद्देणं धम्ममाइक्खमाणं । पासित्ता 
इमेयारुवे अज्झत्थिए जाव समुप्पजित्था--जड्डा ag भो जडं पज्ञुवासन्ति, 
सुण्डा खळ भो मुण्डं पजुवासन्ति, मूढा खलु भो मूढं पज्जुवासन्ति, अपण्डिया 
ag भो अपण्डियै पजुत्रासन्ति, निव्विन्नाणा ae भो निव्बिन्नाणं पज्ञुवासन्ति । 
से कीस णं एस पुरिसे GE मुण्डे मूढे अपण्डिए निव्विज्ञाणे सिरीए हिरीए उवगए 
उत्तप्पसरीरे | एस णं पुरिसे किमाहारमाहारेइ किं परिणामेइ किं खाइ किं पिय 
किं दलइ किं पयच्छइ, जे णं एमहालियाए मणुस्सपरिसाए मञ्झगए महया २ 
eet बुयाए १” एवं संपेहेइ २ त्ता चित्तं सारहिँ एवं वयासी-“चित्ता ! sgt ag 
भो जड़ पजुत्रासन्ति जाव बुयाए । साए वि य णं उज्ाणभूमीए नो संचाएमि सम्मं 
qa पवियरित्तए” । तए णं से चित्ते सारही पएसीरायं एवं वयासी-“एस णं 
सामी ! णसावच्चिजे केसी नामं कुमारसमणे जाइसंपन्ने जाव चउनाणोत्रगए आहो- 
eq अन्ननीवी” । तए णै से पएसी राया चित्तं सारहिं एवं वयासी-“आहोहिय॑ णं 
वयासि चित्ता ! अन्नजीवियं च णं वयासि चित्ता १” “हन्ता सामी आहोहियं णं 
वयामि अन्नजीवियं च णं वयामि” । “अभिगमणिज्ञ णं चित्ता ! अहं एस पुरिसे??? 
“हन्ता सामी ! अभिगमणिजे” । “अभिगच्छासो णं चित्ता ! अम्हे एयं पुरिसं १” 
“हन्ता सामी ! अभिगच्छामो” ॥ ५९ ॥ तए णं से पएसी राया चित्तेण सार- 
हिणा सद्धिं जेणेत्र केसी कुमारसमणे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता केसिस्स कुमारसमणस्स 
अदूरसामन्ते ठिचा एवं वयासी--“तुव्भे णं भन्ते | आहोहिया अन्नजीविया 2” । 
तए णं केसी कुमारसमणे पएसिं राय एवं वयासी-“पएसी | से जहानामए अङ्कवा- 
णिया इ वा संखवाणिया इ वा दन्तवाणिया इ वा झुंकं भंसिउंकामा नो सम्मं पन्थं 
पुच्छ०, एवामेव पएसी | go विणयं भंसेउकासो नो सम्मं पुच्छसि । से at 
तव पएसी ! ममं पासित्ता अयमेयारूवे अज्ञत्थिए जाव समुप्पजित्था--“जड़ा 
ag भो जडं पज्ञुवासन्ति जाव पवियरित्तए' | से at पएसी ! az समट्ठे ?” 
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“हन्ता अत्थि” ॥ तए णं से पएसी राया केसिं कुमारसमणं एवं वयासी-“से 
के ण॑ भन्ते ! IA नाणे वा दंसणे वा जेण तुज्झे मम एयाख्वं अज्झत्थियं जाव 
संकप्पं समुप्पन्नं जाणह पासह १” । तए णं से केसी कुमारसमणे पएसिं रायं एवं 
वयासी-“एवं खलु पएसी ! अम्हं समणाणं निम्गन्थाणं पञ्चविहे नाणे प० तं 
जहा-आभिणिवोहियनाणे सुयनाणे ओहिनाणे मणपजवनाणे केत्रलनाणे । से किं तं 
आभिणिवोहियनाणे ? आभिणिवोहियनाणे चउव्विहे पन्नत्ते, तं जहा--उग्गहो इहा 
अवाए धारणा | से किं तं उग्गहे ? उग्गहे दुविहे पन्नत्ते जहा नन्दीए जाव से तं 
आभिणिबोहियनाणे । से किं तं सुयनाणे? सुयनाणे gat go तं जहा-अङ्ग- 
diag च अज्ञबाहिरं च, सव्वं भाणियव्त्ं जाव दिट्ठित्राओ । ओहिनाणं भवपञ्चइ्यं 
खओवसमियं जहा नन्दीए । मणपजत्रनाणे gas प० तं जहा-उजुमई य 
विउलमई य । तहेव केवलनाणं सव्वं भाणियव्वं | तत्थ णं जे से आभिणिवोहिय- 
नाणे से णं ममं अत्थि। तत्थ णं जे से सुयनाणे से वि य ममं अत्थि । तत्थ णं 
जे से ओहिनाणे से वि य ममं अत्थि । तत्थ णं जे से मणपजवनाणे से वि य ममं 
अत्थि । तत्थ णं जे से केत्रळनाणे से णं ममं नत्थि, से ण॑ अरिहन्ताणं भगव- 
न्ताणं । इ्चेएणं पएसी ! अहं तव चडविहेणं seat णाणेणं इमेयारूवं अज्ञः 
त्थियं जाव समुप्पन्नं जाणामि पासामि” ॥ ६० ॥ तए णं से पएसी राया केसिं 
कुमारसमणं एवं वयासी--“अहं णं भन्ते ! इहं उवविसामि १” ““पएसी | एयाए 
उजाणभूमीए तुमं सि चेव जाणए” । तए ण॑ से पएसी राया चित्तेणं सारहिणा 
सद्धिं केसिस्स कुमारसमणस्स अदूरसामन्ते उत्रविसइ २ त्ता केसि कुमारसमणं एवं 
वयासी--“तुन्मं णं भन्ते | समणाणं निम्गन्थाणं एसा सन्ना एसा पइन्ञा एसा 
दिट्ठी एसा रुई एस हेऊ एस उवएसे एस संकम्पे एसा तुला एस माणे एस पमाणे 
एस समोसरणे जहा अन्नो जीवो अन्नं सरीरं नो तं जीवो तं सरीरं ?”। तए णं केसी 
कुमारसमणे पएसिं रायं एवं वयासी--“पएसी | अम्हं समणाणं निम्गन्थाणं एसा 
सन्ना जाव एस समोसरणे जहा अन्नो जीवो अन्नं सरीरं नो तं जीवो तं सरीरं” । 
तए णं से पएसी राया केसिं कुमारसमणं !एवं वयासी--“जइ णं भन्ते | तुब्स 
समणाणं निग्गन्थाणं एसा सन्ना जाव समोसरणे जहा अन्नो जीवो अन्नं सरीरं नो 
तं जीवो तं सरीरं । एवं खळ ममं अजए होत्या, इहेव जम्बुद्दीवे दीवे सेयवियाए 
नयरीए अधम्मिए जाव सयस्स वि य णं जणवयस्स नो सम्मं करभरवित्तिं पवत्तेइ । 
से णं god वत्तव्वयाए BAG पावं कम्मं कलिकळसं समजिणित्ता कालमासे काळं 
किः्वा अन्नयरेखु नरएस नेरइ्यत्ताए उववन्ने | तरस णं अजगस्स अहं TAT होत्या 
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ze aed पिए मणुन्ने थेजे वेसासिए संमए वहुमए अणुमए रयणकरण्डगसमाणे 
जीविउस्सविए हिययनन्दिजणणे उम्वरपुप्फं पिव दुळ्भे सवणयाए, किमङ्ग पुण 
पासणयाए । तं जइ णं से अजए ममं आगन्ठुं वएजञा-“एवं खलु aga! अहं 
तव अजए होत्था, इहेव सेयवियाए नयरीए अधम्मिए जाव नो सम्म॑ करभरवित्तिं 
यवत्तेमि | तए णं अहं सुवहुं पावं कम्मं कलिकळुसं समञ्जिणित्ता नरएसु उववन्ञे । 
तं मा णं agar! ठुमं पि भवाहि अधम्मिए जाव नो सम्मं करभरवित्तिं पवत्तेहि । 
मा णं तुमं पि एवं चेव सुबहुं पावकम्मं जाव उववजिहिसि' | तं जइ णं से 
अजए ममं आगन्लुं एवं वएजा तो णं अहं सइहेजा पत्तिएजा रोएजा जहा अन्नो 
जीवो अन्नं सरीरं नो तं जीवो तं सरीरं । जम्हा णं से अजए ममं आगन्तुं नो एवं 
बयासी तम्हा सुपइट्टिया मम Tea समणाउसो ! जहा तं जीवो तं सरीरं” ॥ तए णं 
केसी कुमारसमणे पएसिं रायं एवं वयासी--“अत्थि णं पएसी | तव सूरियकन्ता 
नामं देवी १” “हन्ता अत्थि” । “जइ णं तुमं पएसी ! तं सूरियकन्तं देविं ण्हायं 
सब्वाळंकारविभूसियं केणइ पुरिसेणं सव्वालंकारविभूसिएणं as इट्ठे सद्रफरेसरसरूव- 
गन्धे पञ्चविहे माणुस्सए कामभोगे पच्चणुभवमाणिं पासिजसि, तस्स णं तुमं पएसी ! 
पुरिसस्स क॑ sod निव्तत्ते्ञासि?” “अहं णं भन्ते ¦ तं पुरिसं हत्थच्छिन्नगं वा पाय- 
Remi वा सूलाइय वा सूलभिन्नगं वा west कूडाह्चं जीवियाओ ववरोवएज्ञा” 

“अह णं पएसी ! से पुरिसे तुमं एवं वएज्ञा--'मा ताव मे सामी ! मुहुत्तगं हत्थच्छिन्नगं 
जाव जीबियाओ ववरोवेहि जाव तावाहं मित्तवाइनियगसयणसंबन्धिपरिजणं एवं 
वयामि-“एवं खलु देवाणुष्पिया ० पावाइ कम्माई समायरित्ता इमेयार्वं आवइं पावि- 
जामि, त॑ मा णं देवाणुप्पिया ! तुब्मे वि केइ Tas कम्माई॑ समायरउ, मा णं से 
वि एवं चेव आवई पाविजिहिइ जहा णं अहं । तस्स ण॑ तुम पएसी ! पुरिसस्स 
खणमबि एयमट्॑॑ पडिसुणेजासि?” “नो इणट्ठे समठ्ठे” । “कम्हा णं?” “जम्हा 
णं भन्ते! अवराही ण॑ से पुरिसे” “aaa पएसी ! तव वि अजए होत्था इहेव 
सेयवियाए नयरीए अधम्मिए जाव नो सम्मं करभरवित्ति पवत्तेइ । से णं अम्हं 
वत्तव्वयाए Gas जाव उववन्नो | तस्स णं अजगस्स तुमं नत्तुए होत्या इट्ठे कन्ते 
जाव पासणयाए। से णं इच्छइ माणुसं लोगं हव्त्रमागच्छित्तए, नो चेव ण॑ संचाएइ 
हव्वमागच्छित्तए । चउहिं ठाणेहिँ पएसी ! अहुणोववन्नए नरएखु नेरइए इच्छइ माणुसं 
रोगं हव्वमागच्छित्तए, नो चेव ण॑ संचाएइ अहुणोववन्नए नरएझु नेरइए०। से ण तत्थ 
महन्भूयं वेयणं वेएमाणे इच्छेजा AT लोगं हव्व'**नो चेव णं ATR १ । 
अहुणोववन्नए नरएसु नेरइए नरयपालेहिं भुजो २ समहिद्ठिजमाणे इच्छइ AT 
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लोगं हव्त्रमागच्छित्तए नो चेत्र णं संचाएइ'*-२। अहुणोबवन्नए नरएखु Are निरय- 
वेयणिजंसि कम्मंसि अक्खीणंसि अवेइयंसि अनिजिण्णंसि इच्छइ माणुस लोगं ` - नोः 
चेव णं संचाएइ'**३ । एवं नेरइए निरयाउयंसि कम्मंसि अकलीणसि अचेइयंसिः 
अनिजिण्णंसि इच्छ माणुसं लोगं''"नो चेत्र णं संचाएइ हव्वमागच्छित्तए ४ | 
BIE चउहिं ठाणेहिं पएसी | अहुणोववन्ने नरएखु नेरइए इच्छइ माणुसं लोगं ` ` “नो 
चेव णे संचाएइ हन्त्रमागच्छित्तए । तं सदृहाहि णं पएसी ! जहा अन्नो जीवो अन्न 
सरीरं नो तं जीवो तं सरीरं” ॥ १॥ ६१ ॥ तए णं से पएसी राया केसिं कुमार-- 
समणं एवं वयासी-“अत्थि णं भन्ते ! एसा पन्ना उवमा, इमेण पुण कारणेणं नोः 
उवागच्छइ एवं खलु भन्ते ! मम अजिया होत्या इहेव सेयवियाए नयरीए धम्मिया 
जाव वित्तिं कप्पेमाणी समणोत्रासिया अभिगयजीवाजीवा सव्वो वण्णओ जाव अप्पाणं 
भावेमाणी विहरइ । सा णं तुज्झ वत्तव्त्रयाए gas पुण्णोवचयं समज्जिणित्ता कालमासे 
कालं किचा AAR देवलोएसु देवत्ताए उववन्ना । तीसे णं अजियाए अहं नन्तुए. 
होत्या इट्ठे ted जाव पासणयाए । तं जइ ण॑ सा अजिया मम॑ आगन्हुं एवं वएजा- 
“खं खलु नत्तुया! अहं तव अजिया होत्या इहेव सेयवियाए नयरीए धम्मिया जाव 
वित्ति कप्पेमाणी समणोवासिया जाव विहरामिं। तए णं अहं सुबहुं पुण्णोवचयं समजि-- 
णित्ता जाव देवलोएखु उववन्ना । त॑ तुमं पि नत्तुया | भवाहि धम्मिए जाव विहराहि। तए. 
णं ga पि एवं चेत्र gas पुण्णोवचयं सम ` ` जाव उववजिहिसि' | तं जइ णं सा अजिया 
मम आगन्तुं एवं ASH, तो णं अहं सहहेजा पत्तिएजा रोएजा जहा अन्नो जीवो 
अन्नं सरीरं नो तं जीवो तं सरीरं । जम्हा सा अजिया मर्म आगन्तुं नो एवं वथासी 
तम्हा सुपइट्टिय़ा मे पइज्ना जहा तं जीवो तं सरीरे नो अन्नो जीवो अन्न सरीरं” ॥ 
तए ण॑ केसी कुमारसमणे पएसीरायं एवं वयासी---“जइ णं तुमं पएसी ! ण्हायं 
उक्रपडसाडगं भिङ्गारकड्च्छुयहत्थगयं देवकुलमणुपविसमाणं केइ पुरिसे वचघरंसि 
ठिच्चा एवं वएजा-“एद ताव सामी! इह झुहुत्तगं आसयह वा Age वा निसीयह 
वा Taz वाः तरस णं तुमं पएसी! पुरिसस्स खणमवि एयमट्टं पडिसुणिजासि 2 
“नो” ति० | “कम्हा णं?” “भन्ते ! args २ सामन्तो” | “एवामेव पएसी ! तव 
बि अज्जिया होत्या इहेत्र सेयवियाए नयरीए धम्मिया जाव विहरइ । सा णं ag: 
वत्तव्वयाए सुवहुं जाव उववन्ना, तीसे णं अजियाए तुमं नत्तुए होत्या 2 जाव 
किमङ्ग पुण पासणयाए। सा णं इच्छइ माणुसं लोगं हव्त्रमागच्छित्तए, नो चेव ot 
संचाएइ हव्वमागच्छित्तए । ASE ठाणेहिं पएसी ! अहुणोववन्ने देवे देवलोएसु 
इच्छेज्ञा माणुसं लोगं'""नो चेव णं संचाएइ० | अहुणोववन्ने देवे देवलोएस दिन्वेहिँ 
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कामभोगेहिं सुच्छिए गिद्धे गढिए अज्झोववन्ने, से णं साणुसे भोगे नो आढाइ नो 
परिजाणाइ, से णँ इच्छिज माणं “नो चेव णं सँचाएइ ` 9 अहुणोववन्नए देवे 
देवलोएखु दिव्वेहिं कामभोगेहिं सुच्छिए जाव अज्ञझोववन्ने, तस्स ण॑ माणुस्से पेम्मे 
वोच्छिन्नए भवइ, fed पेम्मे संक्रन्ते भव, से णं इच्छेजा माणुसं*** नो चेव णं 
संचाएइ'''२ । अहुणोववन्ने देवे दिव्वेहिं कामभोगेहिं सुच्छिए जाव अज्ञोववन्ने, 
तरस णं एवं भवइ-इयाणिं गच्छं सुहुत्तं गच्छं जाव इह अप्पाउ्या नरा काळधम्मुणा 
संजुत्ता भवन्ति, से णं इच्छेजा माणुसं*** नो चेव णं संचाएइ'"* ३ । अहुणोबवन्ने 
देवे दिव्वेहिं जाव अज्झोववन्ने तस्स माणुस्सए उराले दुग्गन्धे पडिकूले पडिलोमे 
भवइ, TS पि य णं चत्तारि पञ्च जोयणसयाइं ase माणुस्सए गन्धे अभिसमा- 
Tees, से णं इच्छेजा माणुसं'''नो चेत्र णं संचाए'*'४ । इच्चेएहिं चडहिं ठाणेहिं 
पएसी ! अहुणोववन्ने देवे देवलोएसु इच्छेजा माणुसं लोगं हब्वमागच्छित्तए, नो चेव 
णं संचाएइ हव्वमागच्छित्तए । तं सद्दहाहि ण॑ तुमं पएसी ! जहा अन्नो जीवो अन्नं 
सरीरं नो तं जीवो तं सरीरं” ॥ २ ॥ ६२ ॥ तए णं से पएसी राया केसिं कुमार- 

समणं एवं वयासी-“अत्थि णं भन्ते ! एसा पन्ना उवमा । इमेणं पुण कारणेणं नो 
उवागच्छइ । एवं US भन्ते ! अहं अन्नया कयाइ वाहिरियाए उवट्टाणसालाए 

अणेगगणनायगद्ण्डनायगराईसरतळवरमाडंवियकोड़म्वियइव्भसे ट्टिसेणावइसत्थवाह- 

मन्तिमहामन्तिगणगदोवारिय्अमचचेडपीढमइनगरनिगमदूयसंधिवालेहिं सद्धिं संपरि- 

बुडे बिहरामि । तए णं सम नगरगुत्तिया ससक्खं Tae सगेवेजं अवओडयवन्धण- 
वद्धे चोरे उवणेन्ति । au णं अहं त॑ पुरिसं जीवन्तं चेव अउकुम्भीए पक्सिवावेमि, 

अउमएणं पिहाणएणं पिहावेमि, अएण य तउएण य आयावेमि, आयपच्चइयएहिं 

पुरिसेहिं रक्खावेमि । तए णं अहं अन्नया कयाइ जेणामेव सा अउकुम्भी तेणामेव 

उवागच्छामि २ त्ता तं अउकुम्भि उग्गलच्छावेमि २ त्ता तं पुरिसं सयमेव पासामि । 
नो चेव णं तीसे अउकुम्मीए केइ छिट्टे इ वा विवरे इ वा अन्तरे इ वा राई इ 
वा जओ णं से जीवे अन्तोहिंतो वहिया निग्गए। जइ णं भन्ते! तीसे अउकुम्मीए 
होजा केइ Bear जाब राई वा जओ णं से जीवे अन्तोहिंतो वहिया निग्गए 
तो णं अहं सदृहेजा पत्तिएजा रोएजा जहा अन्नो जीवों अन्नं सरीरं नो तं जीवो तं 
सरीरं । जम्हा णं भन्ते ¦ तीसे अउकुम्मीए नत्थि केइ fee वा जाव निग्गए 
तम्हा चुपंइट्टिया मे agar जहा तं जीवो तं सरीरं नो अन्नो जीवो अन्नं सरीरं” ॥ 
तए णं केसी कुमारसमणे पएसिं रायं एवं वयासी-“पएसी ! से जहानामए कूडा- 
गारसाला सिया दुहओलित्ता गत्ता गुत्तदुवारा निवायगम्भीरा । अह णं केइ पुरिसे 
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AR च दण्डं च गहाय कूडागारसालाए अन्तो २ अणुपविसइ २ त्ता तीसे कूडागार- 
सालाए सब्वओ समन्ता घणनिचियनिरन्तरनिच्छिड्टाई दुवारवयणाइ पिहेइ । तीसे 
कूडागारसालाए बहुमज्ञदेसभाए ठिचा तं AX दण्डएणं महया २ संद्देणं ASST | 
नूणं पएसी ! से णं सद्दे अन्तोहिंतो वहिया निग्गच्छइ १” “हन्ता ergs च्छर्‌”? | 
अत्थि णं पएसी | तीसे कूडागारसालाए केइ छिट्टे वा जाव राई वा जओ णं से 
सद्दे अन्तोहिंतो वहिया निग्गए ?” “नो इणट्ठे समड्ठे” । “एवामेव पएसी ! जीवे 
वि अप्पडिहयगई gett भिचा सिलं भिचा पब्वयं भिचा अन्तोहिंतो बहिया 
निस्गनच्छइ । तं सदाहि णं तुमं पएसी ! अन्नो जीवो''`तं चेव” ॥ ३॥ ६३ 
तए णं पएसी राया केसिं कुमारसमणं एवं वयासी-“अत्थि णं भन्ते ! एसा पन्ना 
उवमा | इमेण पुण कारणेणं नो उवागच्छइ । एवं खलु भन्ते | अहं अन्नया कयाइ 
वाहिरियाए उवट्ठाणसालाए जाव बिहरामि । तए णं ममं नगरगुत्तिया ससक्खं जाव 
STMT | तए ण॑ अहं तं पुरिसं जीवियाओ ववरोवेमि २ त्ता अओकुम्मीए पक्खि- 
वामि २ त्ता अउमएणं पिहाणएणं पिहावेमि जाव पच्चइएहिं TRAE रक्खाचेमि । 
तए ण अह अन्या कयाइ जेणेव सा कुम्भी तेणेव उवागच्छामि २ त्ता तं अउकुम्मि 
उस्गळच्छावाम। त अउकुम्मि किमिकुम्मि पिव पासामि। नो चेव णं तीसे अउकुम्मीए 
कई Tes वा जाव राई वा जओणं ते जीवा वहियाहिंतो अन्तो अणुपविठ्ठा । 
जइ ण तीसे अउकुम्मीए होज केइ RF जाव अणुपविट्ठा, तए ण॑ अहं सहृहेज्ञा 
जहा अन्नो जीवो तं चेव । जम्हा ण॑ तीसे अउकुम्भीए नत्थि केइ छिड़े वा जाव 
अणपाबद्ठा तम्हा SIT मे पइन्ना जहा ते जीवो तं सरीरं त॑ चेव” ॥ तए णं 
केसी कुमारसमणे पएसिं रागं एवं वयासी-“अत्थि णं तुमे पएसी ! कयाइ आए 
वन्तपुव्य वा थमावियपुव्व वा ?” “हन्ता अत्थि” । “से नूणं पएसी | अए भन्ते 
समाणे सब्बे अगणिपरिणए भवइ ?” “हन्ता भवइ” | “अस्थि णै पएसी ! तस्स 
अयरस कई Tee वा० जण से जोई बहियाहिंतो अन्तो अणुपविठ्ठे?” “नो इणट्टे 
wag” । “एवामेव पएसी ! जीवो वि अप्पडिहयगई पुढविं fer सिलं fe 
वाहयाहता अन्ता अणुपावसइ । ते सद्दहाहि णं तुमं पएसी ! ` ""तहेव” ॥ ४॥ ६४॥ 
तए ण॑ पएसी राया केसिं कुमारसमणं एवं वयासी-“अत्थि णं भन्ते ! एसा पन्ना 
उवमा । इमेण पुण मे कारणेणं नो उवागच्छर । भन्ते! से जहानामए 
केइ पुरिसे तरुणे जाव ०सिप्पोवगए पभू पञ्चकण्डगं निसिरित्तए ?” “हन्ता पभू” 
“जइ णं भन्ते ! सो चेव पुरिसे वाले जाव मन्दविन्नाणे पभू होजा पञ्चकण्डगं 
निसिरित्तए, तो णं अहं सदृहेजा जहा अन्नो जीवो तं चेव । जम्हा णं भन्ते ! स 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
चोरउवणयणं | gama ९१ 


चेव से पुरिसे जाव मन्दविन्नाणे नो पभू पञ्चकण्डगं निसिरित्तए, तम्हा सुपइट्टिया 
मे पइन्ना जहा तं जीवो तं चेव” ॥ तए णं केसी कुमारसमणे पएसिं राय॑ एवं 
वयासी- से जहानामए केइ पुरिसे तरुणे जाव ०सिप्पोत्रगए नवएणं धणुणा नवियाए 
जीवाए नवएणं उसुणा पभू पञ्चकण्डगं निसिरित्तए ?” “हन्ता पभू” । “सो चेव 
ण॑ पुरिसे तरुणे जाव निउणसिप्पोवगए कोरिक्रिएणं धणुणा कोरिक्रियाए जीवाए 
कोरिछिएणं उसुणा पभू पञ्चकण्डगं निसिरित्तए 2” “नो इणट्टे समट्रे” । “कम्हा 
णं ?” “भन्ते ! तस्स पुरिसस्स अपजत्ताईं उवगरणाई हवन्ति”। “एवामेव पएसी ! 
सो चेव पुरिसे बाले जाव मन्दविन्नाणे अपजत्तोवगरणे, नो पभू पञ्चकण्डगं 
निसिरित्तए । तं सहृहाहि णं तुमं पएसी ! जहा अन्नो जीवो तं चेव” ॥ ५॥ ६५ ॥ 
तए ण॑ पएसी राया केसि कुमारसमणं एवं वयासी-“अत्थि ण॑ भन्ते ! एसा पन्ना 
उवमा, इमेण पुण कारणेणं नो उवागच्छइ । भन्ते ! से जहानामए केइ पुरिसे 
तरुणे जाव ०सिप्पोवगए पभू Wi महं अयभारगं वा तउयभारगं वा सीसगभारगं 
वा परिवहित्तए १” “हन्ता पभू” । “सो चेत्र ण॑ भते | पुरिसे जुण्णे जराजजरिय- 
देहे सिढिळवलितयाविणट्रुगत्ते दण्डपरिग्गहियग्गहत्थे पविरलळपरिसडियदन्तसेढी 
आउरे किसिए पिवासिए दुब्बले किलन्ते नो पभू एगं महं अयभारगं वा जाव 
परिवहित्तए | जइ णं भन्ते ! स चेत्र पुरिसे जुण्णे जराजजरियदेहे जाव परिकिलन्ते 
पभू एगं महं अथभारं वा जाव परिवहित्तए, तो णं अहं TERS TST | जम्हा 
ण॑ भते ! से चेव पुरिसे जुण्णे जाव किलन्ते नो पभू एगं महं अयभारं वा जाव 
परिवहित्तए, तम्हा सुपइट्टिया मे पझ्चा'"'तहेब” ॥ तए णं केसी कुमारसमणे 
पएसिं राय॑ एवं वयासी-“से जहानामए केइ पुरिसे तरुणे जाव ०सिप्पोबगए नवियाए 
विहट्वियाए नवएहिं सिक्कएहिं नवएहिँ पत्थियपिडएहिं पहू Gt महं अयभारं जाव 
परिवहित्तए १” “हन्ता पभू” । “पएसी ! से चेत्र णं पुरिसे तरुणे जाव सिप्पोब्रगए 
जुण्णियाए दुन्बलियाए घुण्णक्खइ्याए विहङ्गियाए दुब्वलएहिं GATE घुण्णक्खः 
aug सिढिलतयापिणडएहिं सिकएहिं जुण्णएहिं दुन्वलएहिँ घुणक्खइएहिं पत्थियपि- 
SUE पभू wt महं अयभारं वा जाव परिवहित्तए १” “नो इणट्ठे समदे” | “कम्हा 
णं?” «भन्ते ! तस्स पुरिसस्स जुण्णाईं उवगरणाइं हवन्ति” । ““पएसी ! से चेव 
से पुरिसे GH जाव Bert जुण्णोवगरणे नो पभू एगं महं अयभारं वा जाव 
परिवहित्तए । तं सदृहाहि ण॑ ठुमं पएसी ! जहा अन्नो जीवो अन्ने सरीरं” ॥६॥६६॥ 
तए णं से पएसी केसिं कुमारसमणं एवं वयासी-“अत्थि णं भन्ते | जाव 
नो उवागच्छद्र । एवं खळ भन्ते ! जाव विहरामि । तए ण मम नगरुत्तिया 
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चोरं उवणेन्ति । तए णं अहं तं पुरिसं जीवन्तगं चेव तुलेमि । तुछेत्ता छविच्छेयं 
अकुव्वमाणे जीवियाओ ववरोचेमि २ त्ता मयं तुलेमि । नो चेव णं तस्स पुरिसस्स 
जीवन्तस्स वा तुलियस्स मुयस्स वा तुलियस्स केइ आणत्ते वा नाणत्ते वा ओमत्ते 
वा तुच्छत्ते वा गुरुयत्ते वा लहुयत्ते वा । जइ ot भन्ते ! तस्स पुरिसस्स जीवन्तस्स 
वा TOR सुयस्स वा तुलियस्स केइ अन्नत्ते वा जाव ल्हुयत्ते वा तो णं अहं 
सहहेजा तं चेव । जम्हा णं भन्ते ! तरस पुरिसस्स जीवन्तस्स वा तुलियस्स मुयस्स 
वा तुलियस्स नत्थि केइ आणत्ते वा'''लहुयत्ते वा तम्हा सुपइट्टिया मे पइन्ना जहा 
तं Stat gt चेव” । तए णं केसी कुमारसमणे पएसिं रायं एवं वयासी-“अत्थि 
णं पएसी ! तुमे कयाइ वत्थी धन्तपुव्वे वा धमावियपुव्वे वा १” “हन्ता अस्थि” | 
“अत्थि णं पएसी ! तरस बत्थिरस पुण्णस्स वा तुलियस्स अपुण्णस्स वा तुलियस्स 
इ अन्नत्ते वा जाव लहुयत्ते वा?” “नो इणट्ठे समट्ठे” | “एवामेव पएसी | जीवस्स 
अगुरुल्धुयत्तं पडुच जीवन्तस्स वा तुलियस्स मुयस्स वा तुलियस्स नत्थि केइ आणत्ते 
वा जाव लहुयत्ते वा । तं सहृहाहि ण॑ तुमं पएसी lg चेव” ॥ ७ ॥ ६७॥ 
तए णं पएसी राया केसिं कुमारसमणं एवं वयासी-“अत्थि of भन्ते | एसा जाव 
नो उवागच्छइ । एवं खलु भन्ते ! अहं अन्नया जाव चोरं उवणेन्ति । तए ण॑ अहं 
तं पुरिसं सव्वओ समन्ता समभिलोएमि । नो चेव णं तत्थ जीव॑ पासामि । तए of 
अहं तं पुरिसं दुह्मफालियं करेमि २त्ता सव्वओ समन्ता समभिलोएमि । नो चेव ण॑ 
तत्थ जीवं पासामि । एवं तिहा चउहा संखेजफालियं करेमि, नो चेव ण॑ तत्थ’ 
जीवं पासामि । जइ णं भन्ते ! अहं तं पुरिसं दुहा वा तिहा वा चउहा वा संखेजहा 
वा फालियंमि जीवं पासन्तो तो णं अहं सहहेजा ated चेव। जम्हा णं 
भन्ते ! अहं तंसि दुहा वा तिहा वा चउहा वा संखेजहा वा फालियंमि जीवं न 
पासामि तम्हा सुपइट्टिया मे पइन्ना जहा तं जीवो तं सरीरं'*-तं चेव” ॥ तए णं 
केसी कुमारसमणे पएसिं राय॑ एवं वयासी-“मूढतराए णं aa पएसी | ताओ 
ठुच्छतराओ” । “के णं भन्ते ! तुच्छतराए १” “पएसी | से जहानामए केई पुरिसा 
वणत्थी वणोबजीवी वणगचेसणयाए जोई च जोइभायणं च गहाय कट्टाणं अडविं 
अणुपविठ्ठा । तए णं ते पुरिसा तीसे अगामियाए जाव किंचि देसं अणुप्पत्ता समाणा 
एगं पुरिसं एवं वयासी-'अम्हे णं देवाणुष्पिया ! कट्टाणं अडविं पविसामो । wat 
ण॑ तुमं जोइभायणाओ जोई गहाय अम्हं असणं साहेजासि । अह.तं जोइभायणे 
जोई विज्झवेज्ञा Ut णं तुमं age जोई गहाय अम्हं असणं साहेजासि'त्ति- 
कट्टु FEIN अडविं अणुपविठ्ठा | तए णं से पुरिसे तओ मुहुत्तन्तरस्स तेसिं पुरिसाणं 
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असणं साहेभित्तिक्रट्ट जेगेव जोइभायणे तेणेव उवागच्छइ, जोइभाइणे जोई 
विज्झायमेव Wag | तए णं से पुरिसे जेणेत्र से कट्टे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता तं कटु 
सव्वओ समन्ता समभिलोएइ, नो चेत्र णं तत्थ जोइं पासइ । तए णं से पुरिसे 
'परियरं बन्धइ, फरसुं foes, तं कट्ठं दुहाफालियं करेइ, सव्वओ समन्ता समाभि- 
लोएइ, नो चेव णं तत्थ जोईं पासइ । एवं जाव संखेजफालियं करेइ, सव्वओ 
समन्ता समभिलोएइ, नो चेव णं तत्थ जोइं पासइ । तए णं से पुरिसे तंसि कट्ठंसि 
दुहाफालिए वा जाव संखेजफालिए वा जोइं अपासमाणे सन्ते तन्ते परितन्ते 
'निव्विण्णे समाणे परसु एगन्ते एडेइ २ त्ता परियरं मुयइ २ त्ता एवं वयासी-अहो मए 
तेसिं पुरेसाणं असणे नो साहिए'त्तिकट्ट ओहयमणसंकप्पे चिन्तासोगसागरसंप- 
fae करयलपल्हत्थमुहे ARAMA भूमिगयदिट्विए झियाइ । तए णं ते पुरिसा 
कट्ठाईं छिन्दन्ति २ त्ता जेणेव से पुरिसे तेणेव उवागच्छन्ति २त्ता तं पुरिसं ओहय- 
मणसंकप्पं जाव झियायमाणं पासन्ति २ त्ता एवं वयासी--“किं णं तुमं देवाणुप्पिया | 
ओहयमणसंकप्पे जाव झियायसि ? । तए णं से पुरिसे एवं वयासी-ुज्झे णं 
देवाणुप्पिया ! set अडविं अणुपविसमाणा ममं एवं वयासी--'अम्हे णं देवाणु- 
प्पिया | कट्टाणे अडविं जाव पविठ्ठा । तए णं अहं तत्तो मुहुत्तन्तरस्स तुज्झं असणं 
सहेमित्तिकदु Sta जोई जाव झियामि'। तए ण॑ तेसिं घुरिसाणं एगे पुरिसे छेए 
are पत्तट्टे जाव उवएसलद्धे, ते पुरिसे एवं वयासी--गच्छह णं ठुज्झे देवाणु- 
पिया ! ण्हाया हव्वमागच्छेह, जा ण॑ अहं असणं साहेमि’ PAZ, परियरं बन्बह्‌ २ त्ता 
परु गिण्हइ २ त्ता सरं करेइ, सरेण अरणि महेइ, जोई पाडेइ २ त्ता जोई संधुकखेइ, 
OR पुरिसाणं असणं साहेइ । तए णं ते पुरिसा ण्हाया जेणेव से पुरिसे तेणेव 
उवागच्छन्ति । तए ण॑ से पुरिसे तेसिं पुरिसाणं सुहासणवरगयाणं त॑ विउलं असणं 
पाणं खाइमं साइमं उवणेइ । तए णं ते पुरिसा तं विउलं असणं ४ आसाएमाणा 
वीसाएमाणा जाव विहरन्ति! जिमियभुत्तुत्तरागया वि य णं समाणा आयन्ता चोखा 
परमसुइभूया त॑ पुरिसं एवं वयासी-“अहो णं तुमं देवाणुष्पिया ! जडे मूढे अपण्डिए 
निव्विन्नाणे अणुवएसळद्धे, जे ण॑ तुमं इच्छसि कट्ठंसि दुहाफालिय॑सि वा ० जोई पासित्तए। 
से एएणट्वेणं पएसी | एवं वुच्चइ सूडतराए णं ठुमं पएसी ताओ तुच्छतराओ” ॥८॥६८॥ 
तए ण॑ पएसी राया केसिं कुमारसमणं एवं वयासी-“जुत्तए ण भन्ते 1 तुब्भ 
इय छेयाणं दक्खाणं बुद्धाणं कुसलाणं महामईणं विणीयाणं विज्ञाणपत्ताण उवएसल- 
ड्वाणं अहं इमीसे महालियाए महचपरिसाए मज्झे उच्चावएहिं 8०० 
उच्चावयाहिं उद्धंसणाहिँ उद्धसित्तए, एवं निव्मन्छणाहिँ० निच्छोडणाहिं० £” । तए 
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णं केसी कुमारसमणे पएसिं राये एवं वयासी--“जाणासि णं तुमं पएसी ! az 
परिसाओ पन्नत्ताओ?” “भन्ते ! जाणामि, चत्तारि परिसाओ पन्नत्ता । .तं जहा- 
खत्तियपरिसा गाहावइपरिसा माहणपरिसा इसिपरिसा” । “जाणासि णं तुमं पएसी 
राया ! एयासिं चउण्हं परिसाणं कस्स का दण्डनीई पन्नत्ता?” “हन्ता जाणामि । जे 
णं खत्तियपरिसाए अवरज्जइ से ण॑ हत्थच्छिन्नए वा पायच्छिन्नए वा सीसच्छिन्नए 
वा सूलाइए वा WUE Hees जीबियाओ ववरोविज्ञइ । जे णं गाहावइपरिसाए 
अवरज्ज्ञइ से णं तएण वा वेढेण वा पलालेण वा वेढित्ता अगणिकाएणं झामिज्जइ । 
जे ण॑ माहणपरिसाए अवरज्ज्ञई से णं अणिट्टाहिं अकन्ताहिं जाव अमणामाहिँ 
वग्गूहिं उवालम्भित्ता कुण्डियालञ्छणए वा सुणगलञ्छणए वा कीर्‌इ, निव्विसए वा 
आणविजइ । जे णं इसिपरिसाए अबरज्ञ से णं नाइअणिट्टाहिं जाव नाइ- 
अमणामाहिँ We Tawar’ । “एवं च ताव पएसी ! तुमं जाणासि, तहा वि 
णं तुमं ममं वामंवामेणं दण्डंदण्डेणं पडिकूलंपडिकूलेणं पडिलोमंपडिलोमेणं विवचा- 
संविवच्चासेणं वद्टसे” । तए णं पएसी राया केसिं कुमारसमणं एवं वयासी---“एवं 
खलु अहं देवाणुप्पिएहिं wea चेत्र वागरणेणं dea । तए ण॑ मम इमेयारूवे 
अव्भत्थिए जाव संकप्पे समुप्पन्जित्था-जहा जहा णं एयस्स पुरिसस्स वामंवामेणं 
जाव विवचासंविवचासेणं वद्विस्सामि, तहा तहा णं अहं नाणं च नाणोवलम्भं च 
करणं च करणोवलम्भं च दंसण च दंसणोवलम्भं च जीवं च जीवोवलम्भं च 
उवलमिस्सामि । तं एएणं कारणेण अहं देवाणुप्पियाणं वामंवामेणं जाव विवच्चा- 
संविवचासेणं वद्रिए” । तए णं केसी कुमारसमणे पएसीरायं एवं वयासी--“जाणासि 
णं तुमं पएसी ! कइ ववहारया पन्नत्ता?” “हन्ता जाणामि, चत्तारि ववहारगा 
पन्नत्ता-देइ नामेगे नो सन्नवेइ, सन्नवेइ नामेगे नो देइ, एगे देइ वि सन्नवेइ वि, 
एगे नो देइ नो सन्नवेइ”। “जाणासि ot तुम पएसी ! एएसिं चउण्हं पुरिसाणं के 
ववहारी के अव्ववहारी १” “हन्ता जाणामि, तत्थ ण॑ जे से पुरिसे देइ नो सन्नवेइ 
से ण॑ पुरिसे ववहारी, तत्थ ण॑ जे से पुरिसे नो देइ सन्नवेइ से णं पुरिसे ववहारी, 
तत्थ ण॑ जे से पुरिसे देइ वि सन्नवेइ वि से णं पुरिसे ववहारी, तत्थ णं जे से पुरिसे 
नो देइ नो सन्नवेइ से णे अवत्रहारी” । “एवासेव ga पि ववहारी, नो चेव णै 
ga पएसी ! अववहारी” ॥ ६९ ॥ तए ण॑ पएसी राया केसिं कुमारसमणं एवं 
वयासी-“ठुज्झे ण॑ भन्ते ! इय छेया दक्खा जाव उवएसलद्धा । समत्था णं भन्ते ! 
ममं करयळंसि वा आमलयं जीवं सरीराओ अभिनिवट्रित्ताणं उवद॑सित्तए १” । ar 
काळेणं तेण समएणं पएसिस्स रज्ञो अदूरसामन्ते बाउकाए संवृत्ते, तणवणस्सइकाए 
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एयइ वेयइ चलइ फन्दइ घट्ट उदीरइ तं त॑ भावं परिणमइ । तए ण॑ केसी कुमारसमणे 
पएसिं राय एवं वयासी-“पाससि णं तुमं पएसी राया! wt तणवणस्सई एयन्तं 
जाव तं तं भावं परिणमन्तं ४” “हन्ता पासामि”। “जाणासि णं तुमं पएसी ! एयं 
तणवणस्सइकायं किं देवो AST असुरो वा चालेइ नागो वा किन्नरों वा चालेइ 
किंपुरिसो वा चालेइ महोरगो वा चालेइ गन्धब्बो वा चालेइ?” “हन्ता जाणामि, 
नो देवो चालेइ जाव नो गन्धन्त्रो वा चालेइ, वाउकाए चालेइ” । “पाससि णं 
तुमं पएसी | Wea वाउकायस्स सरूविस्स सकामस्स सरागस्स समोहस्स सवेयस्स 
सलेसस्स ससरीरस्स eh? “नो इणट्टे wae” । “जइ ण॑ तुमं पएसी राया! 
UR वाउकायस्स सरूविस्स जाव ससरीरस्स रूव॑ न पाससि, तं कहं णं पएसी | तव 
करयलंसि वा आमळगं जीवं उवदंसिस्सामि १ एवं ag पएसी ! दसठाणाईं छउमत्ये 
मणुस्से सव्वभावेणं न जाणइ न पासइ। तं जहा-धम्मत्थिकायं १ अधम्मत्थिकायं २ 
आगांसत्थिकायं ३ जीवं असरीरवद्धं ४ परमाणुपोग्गलं ५ सहं ६ गन्धं ७ वार्यं ८ 
अयं जिणे भविस्सइ वा नो भविस्सइ ९ अयं सब्वदुक्खाणं अन्तं करिस्सड वा 
नो वा''*१०। एयाणि चेत्र उप्पन्ननाणदंसणथरे अरहा जिणे केवली सब्वभावेणं 
जाणइ पासइ । तं जहा-धम्मत्थिकायं जाव नो वा करिस्सइ । तं सद्ृहाहि णं तुमं 
पएसी ! जहा अन्नो जीवो'*'तं चेव” ॥ ७० ॥ तए ण॑ से पएसी राया केसिं कुमार- 
समणं एबं वयासी-“से नूण भन्ते ! हत्थिस्स कुन्थुस्स य समे चेव जीवे?” “हन्ता 
पएसी ! हत्थिस्स य कुन्थुस्स य समे चेव जीवे” । “से नूणं भन्ते! हत्थीओ कुन्थू 
अप्पकम्मतराए चेव अप्पकिरियतराए चेव अप्पासबतराए चेव, एवं आहारनीहार- 
उस्सासनीसासइङ्गीए अप्पतराए चेव, एवं च कुन्थुओ हत्थी महाकम्मतराए चेव 
महाक्रिरिय० १” “हन्ता पएसी | हत्थीओ कुन्थू अप्पक्रम्मतराए चेव० कुन्थुओ 
वा हत्थी महाकम्मतराए Baad चेव” । “कम्हा णं भन्ते ! हृत्थिस्स य कुन्थुस्स 
य समे चेव जीवे ?” “पएसी से जहानामए कूडागारसाला सिया जाव गम्भीरा । 
अह णं केइ पुरिसे जोई वा दीवं वा गहाय तं कूडागारसालं अन्तो २ अणुपविसइ । 
तीसे कूडागारसालाए सब्त्रओ समन्ता घणनिचियनिरन्तरनिच्छिट्टाई दुवारवयणाई 
पिहेइ २ त्ता तीसे कूडागारसालाए बहुमज्देसभाए तं पडेवं पलीवेजा । तए ण॑ से 
"a तं कूडागारसाळं अन्तो २ ओभासइ उज्जोवेइ तवइ पभासेइ, नो चेव णं 
बाहिं। अह णं से पुरिसे त॑ पईवं इइरएणं पिहेजा, तए ण॑ से पईँवे तं इइरयं अन्तो २ 
ओमासेइ०, नो चेव ण॑ इडरगस्स बाहिं नो चेव णं कूडागारसालाए ATG । एवं 
किलिज्लेण गण्डमाणियाए पत्थियपिडएणं. आढएणं अद्धाढएणं पत्थएणं अद्धपत्थएणं 
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'कुलवेण अद्धकुलवेण चाउव्भाइयाए अट्टभाइयाए सोलसियाए वत्तीसियाए चडस ट्टियाए 
'दीवचम्पएणं । तए णं से पईवे दीवचम्पगरस अन्तो २ ओभासइ ४ नो चेव णं 
दीवचम्पगस्स ale नो चेव ण चउसट्रियाए बाहिँ नो चेव णं कूडागारसालं 
नो चेव णं कूडागारसालाए ae । एवामेव पएसी! जीवे वि ज॑ जारिसयं 
पुव्वकम्मनिबद्ध वोंदिं निव्वत्तेइ, तं असंखेजेहिं जीवपएसेहिँ सचित्तं करेइ खुड्डिय॑ वा 
महालियं वा । तं agers णं तुमं पएसी! जहा अन्नो flat gd चेव” ॥ ७१॥ 
तए णं पएसी राया af कुमारसमणं एवं वयासी-“एवं ag भन्ते ! मम 
अजगस्स एसा सन्ना जाव समोसरणे जहा तं जीवो तं सरीरं नो अन्नो जीवो अन्नं 
सरीर । तयाणन्तरं च णं ममं पिडणो वि एसा सन्ना० | तयाणन्तरं मम बि एसा 
सन्ना जाव समोसरणे। तं नो खळ अहं बहुपुरिसपरंपरागयं कुळनिस्सियं fag 
छण्डेस्सामि” । तए णं केसी कुमारसमणे पएसिं रायं एवं वयासी--“मा णं तुमं 
पएसी ! पच्छागुताविए भवेजासि जहा व से पुरिसे अयहारए” । “के णं भन्ते! 
से अयहारए ?” “पएसी ! से जहानामए केइ पुरिसा अत्थत्थी अत्थगवेसी अत्थ- 
छुद्धगा अत्थकंखिया अत्थपिवासिया अत्थगवेसणयाए fee पणियभण्डमायाए 
सुवहुं भत्तपाणपत्थयणं गहाय Wi महं अगामियं छिन्नावायं दीहमद्धं अडविं अणु- 
पविठ्ठा । तए णं ते पुरिसा dia अगामियाए अडवीए कंचि देसं अणुप्पत्ता समाणा 
एगं महं अयागरं पासन्ति अएणं सब्वओ समन्ता आइए्णं वित्थिण्णं सच्छडं उव- 
च्छडं HS गाढं अवगाढं पासन्ति २ त्ता हट्टतुट्ट जाव हियया अन्नमन्नं सद्दावेन्ति २ त्ता 
एवं वयासी--“एस णं देवाणुष्पिया | अयभण्डे इट्ठे कन्ते जाव मणामे । तं सेयं खळ 
देवाणुप्पिया ! we अग्रभारए बन्धित्तए”त्तिकद्ुु अन्नमन्नस्स cand पडिसु- 
णेन्ति २ त्ता अयभारं arated २ त्ता अहाणुपुव्वीए संपत्थिया । तए ण॑ ते पुरिसा तीसे 
अगामियाए जाव अडवीए कंचि देसं अणुपत्ता समाणा WT महं तउआगरं पासन्ति 
तउएणं आइण्णं तं चेव जाव संद्दावेत्ता एवं वयासी--“एस णं देवाणुप्पिया | तउय- 
अण्डे जाव मणामे । अप्पेणं चेव तउएणं gas अए लब्भइ । तं सेयं खल्ल देवाणु- 
प्पिया | अयभारए छट्टेत्ता तउयमारए वन्धित्तए' त्तिकट्रु अन्नमन्नस्स अन्तिए TARE 
पडिसुणेन्ति २ त्ता अयभारं छट्वेन्ति २ त्ता तउयभारं बन्धन्ति। तत्थ णं एगे पुरिसे 
नो संचाएइ अयभारं BAT तउयभारं वन्धित्तए। तए ण॑ ते पुरिसा तं पुरिसं एवं 
qari wa णं देवाणुप्पिया ! तउयभण्डे जाव gag अए लब्भइ। तं छट्टेहि णं 
दवेवाणुप्पिया | अयभारगं, तउयभारगं बन्थाहि’ । तए णं से पुरिसे एवं वयासी- 
“दूराहडे मे देवाणुप्पिया | ag; चिराहडे मे देवाणुप्पिया ! अए; अइगाढवन्धणबद्े 
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मे देवाणुप्पिया ! अए; असिलिट्ठवन्थणबद्धे मे देवाणुप्पिया | अए; धणियवन्धणबद्धे 
मे देवाणुप्पिया ! अए; नो संचाएमि अयभारगं छटटेत्ता तउयभारगं aaa’ तए णं 
पुरिसा तं पुरिसं जाहे नो संचाएन्ति बहूहिं आंघवणाहि य पन्नवणाहि य आघवित्तए 
वा पन्नवित्तए वा, तया अहाणुपुव्वीए संपत्थिया॥ एवं तम्वागरं रुप्पागरं सुवण्णागरं 
रयणागरं वइरागरं॥ तए णं ते पुरिसा जेणेव सया २ जणवया जेणेव साईं २ नयराइ 
तेणेव उवागच्छन्ति २ त्ता वश्रविकयणं करेन्ति २ त्ता सुबहुदासीदासगोमहिसगवेलगं 
गिण्हन्ति २ त्ता अट्टतलमूसियवाडेंसगे कारावेन्ति। ण्हाया अप्प० उप्पि पासाय- 
वरगया HAMS मुइङ्गमत्थएहिँ वत्तीसइवद्धएहिं नाडएहिँ वरतरुणीसंपउत्तेहि 
उवनच्चिजमाणा उवलालिजमाणा इट्ठे सहफरिस जाव विहरन्ति ॥ तए णं से 
पुरिसे अयभारेण जेणेव सए नयरे तेणेव उवागच्छइ । अथविक्किणणं करेइ २ त्ता 
तंसि sma निहियंसि झीणपरिब्वए ते पुरिसे उप्पि पासायवरगए जाव 
बिहरमाणे पासइ २ त्ता एवं वयासी-'अहो ण॑ अहं अधन्नो अपुण्णो अकयत्थो 
अकयलक्खणो हिरिसिरिवज्िए हीणपुण्णचाउइसे दुरन्तपन्तलक्खणे । जइ णं 
अहं मित्ताण वा नाईण वा नियगाण. वा सुणेन्तओ, तो णं अहं पि एवं 
चेव Sy पासायवरगए जाव विहरन्तो” । से Sot पएसी ! एवं वुचचइ-मा णं 
तुमं पएसी | पच्छाणुताविए भवेजासि जहा व से पुरिसे अयहारए” ॥ ७२॥ 
एत्थ णं से पएसी राया age केसि कुमारसमणं वन्दइ जाव एवं वयासी-“नो 
खळ भन्ते ! अहं पच्छाणुताविए भविस्सामि जहा व से पुरिसे अयभारिए । तं 
इच्छामि णं देवाणुष्पियाणं अन्तिए केवलिपन्नत्तं धम्मं निसामित्तए” । “अहासुहं 
देवाणुष्पिया ! मा पडिबन्धं करेहि” । धम्मकहा जहा चित्तस्स, तहेव गिहिधम्मं 
पडिवजइ २ त्ता जेणेव सेयविया नयरी तेणेव पहारेत्थ गमणाए ॥ तए णं केसी 
कुमारसमणे पएसिं रायं एवं वयासी-“जाणासि ga पएसी ! az आयरिया 
पन्नत्ता 2” “हन्ता जाणामि, तओ आयरिया पन्नत्ता । तं जहा-कलायरिए सिप्पाय- 
रिए धम्मायरिए” । “जाणासि णं तुमं पएसी ¦ तेसिं तिण्हं आयरियाणं करस का 
विणयपडिवत्ती पउन्नियव्वा ?” “हन्ता जाणामि, कलायरियस्स सिप्पायरियस्स 
उवलेवणं संमजणं वा करेजा पुरओ पुप्फाणि वा आणवेजा मजावेजा मण्डावेजा 
भोयावेजा वा, विउळं जीवियारिहं पीइदाणं द्लएजा, पुत्ताणुपुत्तियं वित्तिं कप्पेजा । 
जत्थेव धम्मायरियं पासिजा तत्थेव वन्देजा नमंसेजा सक्कारेजा संमाणेजा कळाणं 
मङ्गं देवयं चेयं पजुवासेजा, फासुएसणिजेणं असणपाणखाइमसाइमेणं पडि- 
wet, पाडिहारिएणं पीढफलगसेजासंथारएणं उवनिमन्तेज्ञा? | “एवं च ताव 
७ सुत्ता० 
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तुमं पएसी ! एवं जाणासि, तहा वि ण॑ तुमं मर्म वासंवामेणं जाव aT ममं 
Wag अक्खामित्ता जेणेव सेयविया नयरी तेणेव पहारेत्थ गमणाए” । तए णं से 
पएसी राया केसिं कुमारसमणं एवं वयासी-“एवं खळु भन्ते ! मम एयारूवे 
अज्झत्थिए .जाव समुप्पजित्था--एवं ag अहं देवाणुप्पियाणं वामंवामेणं जाव 
वद्टिए, तं सेयं खलु मे कळलं पाउप्पभायाए रयणीए जाव तेयसा जलन्ते अन्तेउर- 
परियालसद्धिं संपरिघुडस्स देवाणुप्पिए वन्दित्तए नमंसित्तए, wag भुजो २ सम्मं 
विणएणं खामित्तए”त्तिकट्रु जांमेव दिसिं पाउळ्भूए तामेव दिसिं पडिगए ॥ ७३ ॥ 
तए णं से पएसी राया as पाउप्पभायाए रयणीए जाव तेयसा जलन्ते हद्ठतुट्ट 
जाव हियए जहेव कूणिए तहेव Memes, अन्तेउरपरियालसद्धिं संपरिघुडे 
पञ्चबिहेणं अभिगमेणं वन्द्‌इ नमंसइ, We भुजो २ सम्मं विणएणं खामेइ ॥ 
तए णं केसी कुमारसमणे पएसिस्स रो सूरियकन्तप्पमुहाणं देवीणं तीसे य महइ- 
महालियाए महञ्चपरिसाए जाव धम्मं परिकहेइ । तए ण॑ पएसी राया धम्मं सोचा 
निसम्म SEM VEE २ त्ता केसिं कुमारसमणं वन्दइ नमंसइ fo २ त्ता जेणेव 
सेयविया नयरी तेणेव पहारेत्थ गमणाए॥ तए णं केसी कुमारसमणे पएसिं रायं एब 
वयासी--“मा णं तुमं पएसी ! ga रमणिजे भवित्ता पच्छा अरमणिजे भविः 
जासि, जहा से वणसण्डे इ वा नड्टसाला इ वा इक्खुवाडए इ वा खलवाडए इ 
चा” । “कहं णं भन्ते १” “जया णं वणसण्डे पत्तिए पुप्फिए फलिए हरियगरेरिज्ञमाणे 
सिरीए अईव २ उवसोभेमाणे चिट्ट, तया णं वणसण्डे रमणिजे was । जया णं 
वणसण्डे नो पत्तिए नो पुप्फिए नो फलिए नो हरियगरेरिजमाणे नो सिरीए अईव २ 
उवसोभेमाणे चिट्ट, तया णं qt झडे परिसडियपण्डुपत्ते सुक्करुक्खे इव 
मिलायमाणे चिट्ट, तया णं वणसण्डे नो रमणिजे भवइ । जया णं नट्रसाला वि 
गिजइ वाइजइ नचिजइ हसिजइ रमिजइ, तया णं नट्टरसाला रमणिजा भवइ | 
जया णं नह्रसाला नो गिजइ जाव नो रमिजइ, तया णं नट्रसाला अरमणिजा 
भवइ | जया णं इक्खुवाडे छिजइ Prag सिजइ पिजइ दिजइ, तया णं इक्खुवाडे 
रमणिजे भवइ । जया णं इक्खुवाडे नो छिजइ जाव तया णं इक्खुवाडे अरमणिजे 
wag | जया णं खळवाडे उच्छुन्भइ उडइजइ मलइजइ मुणिजइ खजइ frag 
faz, तया ण॑ खळवाडे रमणिजे भवइ । जया णं खलवाडे नो उच्छुन्भइ जाव 
अरमणिजे भवइ । से angst पएसी ! एवं gaz, मा णं तुमं पएसी ! पुव्वि 
रमणिजे भवित्ता पच्छा अरमणिजे भविजासि जहा से वणसण्डे इ वा०”। तए णं पएसी 
राया केसिं कुमारसमणं एवं वयासी--“नो खळ भन्ते! अहं gear रमणिजे 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


सू०विसप्पओगपडंजणं | सुत्तागमे ९९ 


भवित्ता पच्छा AAs भविस्सामि, जहा से वणसण्डे इ वा जाव खळत्राडे इ वा । 
अहं ण॑ सेयबियानयरीपामोक्खाई सत्त गामसहस्साई चत्तारि भागे करिस्सामि । एगं 
भागं वलवाहणस्स दळइस्सामि, Wt भागं कोट्टागारे छुभिस्सामि, wt भागं अन्ते- 
FRA दलइस्सामि, एगेणं भागेणं महइमहालयं कूडागारसालं करिस्सामि | तत्थ णं 
बहूहि पुरिसेहिं दिन्नभइभत्तवेयणेहिं fee असणं ४ उवक्खडावेत्ता वहूणं समण- 
माहणभिक्खुयाणं पन्थियपहियाणं परिभाएमाणे २ बहूहिं सीलव्वययुणव्वयवेरमण- 
पचक्खाणपोसहोववासरस जाव विहरिस्सामि” त्तिकष्ट जामेव दिसिं पाउब्भूए 
तामेव दिसिं पडिगए ॥ तए णं से पएसी राया ae जाव तेयसा जलन्ते सेयवि- 
यापामोक्खाइई सत्त गामसहर्साई चत्तारि भाए करेइ । GT भागं बळवाहणस्स 
दळइ जाव कूडागारसाळं करेइ, तत्थ ण॑ बहूहिं GRAS जाव उवक्खडावेत्ता बहूणं 
समण जाव परिभाएमाणे विहरइ ॥ ७४॥ तए णं से पएसी राया समणोवासए जाए 
अभिगयजीवाजीवे' fez । जप्पभिइं च णं पएसी राया समणोवासए जाए 
MRE च णं रजं च रट्टं च बलं च वाहणं च कोसं च कोट्ठागारं च पुरं च 
अन्तेउरं च aay च अणाढायमाणे यावि विहरइ । तए णं तीसे सूरियकन्ताए 
देवीए इमेयारूवे अज्झत्थिए जाव समुप्पज्जित्था-“जप्पसिइं च णं पएसी राया 
समणोवासए जाए तप्पभिइ च णं रजे च रट्ट च जाव अन्तेउरं च ममं च जणवर्य 
च अणाढायमाणे विहर्‌इ । तं सेयं ag मे पएसिं राय॑ केण वि सत्थपओगेण वा 
अश्गिपओगेण वा मन्तप्पओगेण वा विसप्पओगेण वा उददवेत्ता सूरियकन्तं कुमारँ 
रजे ठवित्ता सयमेव रजसिरिं कारेमाणीए पालेमाणीए बिहरित्तए”त्तिकट्ट एवं 
संपेहेइ २ त्ता सूरियकन्तं कुमारं सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-“जप्पमिई च णं पएसी 
राया समणोवासए जाए तप्पभिइई च णं रजे च जाव अन्तेउरं च ममं च 
जणवयं च माणुस्सए य कामभोगे अणाढायमाणे Reid सेयं खळ तव 
पुत्ता! पएसिं रायं केणइ सत्थप्पओगेण वा जाव उद्दवित्ता सयमेव रजसिरिं 
कारेमाणे पालेमाणे विहरित्तए” । तए णं सूरियकन्ते कुमारे सूरियकन्ताए 
देवीए एवं बुत्ते समाणे सूरियकन्ताए देवीए wag नो आढाइ, नो परियाणाइ, 
ठुसिणीए sez । तए ण॑ तीसे सूरियक्रन्ताए देवीए इमेयारूवे अज्ज्ञल्थिए जाव 
समुप्पजित्था-“मा णं सूरियकन्ते कुमारे पएसिस्स रज्ञो इमं ममं रहस्सभेयं करि- 
we’ hag पएसिस्स wat छिद्दाणि य मम्माणि य॒ रहस्साणि य विवराणि य 
अन्तराणि य पडिजागरमाणी २ विहरइ । तए णं सूरियकन्ता देवी अन्या कयाइ 
पएसिस्स Gt अन्तरं जाणइ २ त्ता असणं जाव साइमं सव्ववत्थगन्धमल्लालंकारं 
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विसप्पओगं Wag । पएसिस्स रज्ञो ण्हायस्स सुहासणवरगयस्स तं विससंजुत्त 
असणं ४ वत्थं जाव Heat निसिरेइ, घायइ । तए णं तस्स पएसिस्स रन्नो तं 
विससंजुत्त असणं ४ आहारेमाणस्स सरीरगंमि वेयणा पाउव्भूया उज्ला विउला 
पगाढा कक्कसा कड्या फरुसा णिट्ठुरा चण्डा तिव्वा डुक्खा दुग्गा दुरहियासा, पित्त- 
जरपरिगयसरीरे दाहवकन्तिए यावि विहरइ ॥ ७५॥ तए णं से पएसी राया सूरिय- 
कन्ताए देवीए अत्ताणं संपलद्धं जाणित्ता सूरियकन्ताए देवीए मणसा वि अप्पदु- 
स्समाणे जेणेव पोसहसाला तेणेव उवागच्छ २ त्ता पोसहसाळं पमजइ २ त्ता उच्चा- 
रपासवणभूमिं पडिलेहेइ २ त्ता दव्भसंथारगं संथरेइ २ त्ता दव्भसंथारगं Teas २ त्ता 
Rhee संपलियिङ्कनिसण्णे करयलपरिग्गहियं० सिरसावत्तं AMS मत्थए 
कद्र एवं वयासी-“नसोत्थु णं अरहन्ताणं जाव संपत्ताणं । नमोत्थु णं केसिस्स 
कुमारसमणस्स मम धम्मोवएसगस्स धम्मायरियस्स । वन्दामि णं भगवन्तं 
तत्थगयं इहगए Was मे भगवं तत्थगए इहगयं”तिकट्टु वन्दइ नमंसइ। 
“grea ft णं मए केसिस्स कुमारसमणस्स अन्तिए थूलपाणाइवाए पच्चक्खाए 
जाव परिग्गहे । तं इयाणिं पि णं तस्सेव भगवओ अन्तिए aed पाणाइवायं TATA 
जाव परिग्गहं, dod कोहं जाव Rearend, अकरणिजं जोगं पचचक्खामि, 
asta पि आहारं जावज्जीवाए पत्रक्खामि, जं पि य मे ake जाव 
फुसन्तुत्ति एयं पि य णं चरिमेहिं ऊसासनिस्सासेहिँ वोसिरामि”त्तिकट्टु आळोइय- 
'पडिक्कन्ते समाहिपत्ते कालमासे काळं किच्चा सोहम्मे कप्पे सूरियाभे विमाणे 
उववायसभाए जाव वण्णओ ॥ तए णं से सूरियाभे देवे अहुणोववन्नए चेव समाणे 
'पञ्चविहाए पञ्ञत्तीए पजत्तिभावं गच्छइ । त॑ जहा-आहारपज्ञत्तीए सरीरपजत्तीए 
इन्दियपजत्तीए आणपाणपजत्तीए भासामणपजत्तीए । त॑ एवं खळ भो सूरियाभेणं 
'देवेणं सा दिव्वा देविड्डी दिव्वा देवजुई Red देवाणुभावे ws पत्ते अभिसमज्ञागए” 
॥ ७६ ॥ “सूरियाभस्स णं भन्ते ! देवरस केवइय काळं ठिई पन्नत्ता?” “गोयमा ! 
चत्तारि पलिओवमाई ठिई पन्नत्ता” । “से णं सूरियाभे देवे ताओ देवलोगाओ 
आउक्खएणं भवक्खएणं ठिइक्खएणं अणन्तरं चयं चइत्ता कहिँ गमिहिइ, कहिँ 
उववज्िहिइ ?” गोयमा ! महाविदेहे वासे जाणि इमाणि कुलाणि भवन्ति, त॑ जहा- 
age दित्ताई विउलाई वित्थिण्णबिषुलभवणसयणासणजाणवाहणाई वहुधणबहुजाय- 
रूवरययाइई आओगपओगसंपउत्ताईं विच्छड्डियपरभत्तपाणाई बहुदासीदासगोमहि- 
सगवेलगप्पभूयाइं AURA अपरिभूयाई, तत्थ TAIT कुलेछु पुत्तत्ताए पच्चाया- 


:इस्सइ । तए ण॑ तंसि दारगंसि गब्भगयंसि चेव समाणंसि अम्मापिऊणं धम्मे दढा 
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पइन्ना भविस्सइ । तए णं तस्स दारगस्स नवण्हं मासाणं वहुपडिपुण्णाणं अद्वट्ठमाण 
राइंदियाणं वीइक़न्ताणं सुकुमाळपाणिपा्य अहीणपडिपुण्णपश्चिन्दियसरीरं लक्खण- 
FATIMA माणुम्माणपमाणपडिपुण्णसुजायसव्वङ्गसुन्दरङ्गं ससिसोमाकारं कन्तं 
पियद॑सणं सुख्वं दारयं पयाहिइ । तए णं तस्स दारगरस अम्मापियरो पढमे दिवसे 
ठिइवडियं करेहिन्ति । तइयदिवसे चन्दसूरद॑सणगं करिस्सन्ति । छट्टे दिवसे जागरियं 
जागरिस्सन्ति | एकारसमे दिवसे वीइक्कन्ते संपत्ते वारसाहे दिवसे निव्वित्ते असुइ- 
जायकम्मकरणे चोक्खे संमज्जिओवलित्ते se असणपाणखाइमसाइमं उवक्खडा- 
वेस्सन्ति २ त्ता मित्तनाइनियगसयणसवन्धि परियणं आमन्तेत्ता तओ पच्छा ण्हाया 
अलंकिया भोयणमण्डवंसि सुहासणवरगया तेण मित्तनाइ जाव परिजणेण सद्धिं Aes 
असणं ४ आसाएमाणा विसाएमाणा परिभुज्ञेमाणा परिभाएमाणा एवं चेव णं 
विहरिस्सन्ति । जिमियभुत्तत्तरागया वि य णं समाणा आयन्ता चोक्खा परमसुइभूया 
तं मित्तताइ जाव परियणं eet वत्थगन्धमल्लाळंकारेणं सङ्गारेस्सन्ति संमाणि- 
स्सन्ति स० २ त्ता तस्सेव मित्त जाव परियणर्स पुरओ एवं वइस्सन्ति-“जम्हा णं 
देवाणुष्पिया ! इमंसि दारगंसि गब्भगयंसि चेव समाणंसि धम्मे दढा पइन्ना जाया, 
तं होउ णं ard एयस्स दारयस्स दढपइन्ने नामेणं । तए णं तस्स द्ढपइन्नस्स 
दारगस्स अम्मापियरो aie करिस्सन्ति-दढपइन्नो य २ । तए णं तस्स 
अम्मापियरो अणुपुव्वेणं ठिइवडियं च चन्दसूरियदरिसणं च धम्मजागरियं च 
नामधेजकरणं च पजेमणगं च went च पडिवद्धावणगं च पचङ्कमणगं च 
कण्णवेहणं च संवच्छरपडिलेहणगं च चूलोवणयं च अन्नाणि य बहूणि गब्भाहाण- 
जम्मणाइ्याई महया इङ्ीसककारसमुदएणं . करिस्सन्ति ॥ ७७॥ तए ण॑ से दढ- 
पइन्ने दारए पञ्चघाईपरिक्खित्ते खीरधाईए मजणधाईए मण्डणधाईँए - अङ्कघाईए 
कीलावणधाईए, अन्नाहि य बहूहि खुजाहिँ चिलाइयाहिँ वामणियाहिँ वडभियाहिँ 
बब्बरीहिं बउसियाहिँ जोण्हियाहिँ पण्णवियाहिं ईसिगिणियाहिँ वारुणियाहिँ लासियाहिँ 
लउसियाहिँ cade सिंहलीहिँ आरबीहिँ पुलिन्दीहिँ पक्रणीहिँ बहलीहिँ सुरंडीहिँ 
wate पारसीहिं नाणादेसीविदेसपरिमण्डियाहिं सदेसनेवत्थगहियवेसाहिं इङ्गि- 
यचिन्तियपत्थियवियाणाहिँ निउणकुसलाहिं विणीयाहिँ चेडियाचक्ववालतरुणिवन्द्‌- 
परियालपरिबुडे वरिसधरक््चुइमहयरवन्दपरिक्खितते हत्थाओ हत्थं . साहरिजमाणे २ 
उवनच्चिज्ञमाणे २ अंकाओ अंक परिभुजमाणे २ उवगिजेमाणे २ उवलालिजमाणे २ 
उवगूहिजमाणे २ अवयासिजमाणे २ परियंदिजमाणे २ -परिचुम्विजमाणे २ wig 
मणिकोद्विमतलेखु . परंगमाणे २ गिरिकन्दरमह्लीणे विव चम्पगवरपायवेः निवाय- 
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निव्वाघायंसि सुहंसुहेणं परिव द्विस्सइ ॥ ७८ ॥ तए णं तं दढपइन्नं दारगं अम्मापियरो 
साइरेगअट्टवासजायगं जाणित्ता सोभणंसि तिहिकरणनक्खत्तमुहुत्त॑सि vert सव्वा- 
ळंकारविभूसियं करेत्ता महया इङ्टीसक्कारससुदएणं कलायरियस्स उवणेहिन्ति । तए 
णं से कलायरिए तं दढपइन्नं दारगं लेहाइयाओ गणियप्पहाणाओ सउणरुयपज्ज- 
वसाणाओ बावर्त्तरें कलाओ सुत्तओ य अत्थओ य गंथओ य करणओ य पसिक्खा- 
ates य सेहावेहिइ य । तं जहा-लेहं गणियं रूवं नट्टं गीयं वाइयं सरगयं पोकखरगयं 
समताछं TT जणवायं पासगं अट्टावयं पोरेकचं दगमद्विये अन्नविहिं पाणविहिं वत्थ- 
बिहिँ विळेवणविहिं सयणविहिँ अजँ पहेलियं मागहियं [ee] गाह गीइयं सिलोगं 
हिरण्णजुत्ति सुवण्णजुत्ति चुण्णजुत्ति आभरणविहिं तरुणीपडिकम्मं इत्थिलक्खणं पुरिस- 
लक्षणं हयलक्खणं गयलक्खणं गोणलक्खणं कुक्कुडलक्खणं छत्तलक्खणं qed 
FA असिलक्खणं मणिळक्खणं कागणिलक्खणं वत्थुविजं नगरमाणं खन्धावारं चारं 
पडिचारं a wea चक्कबूहं गरुलवूहं सगडवूहं ad निजुद्धं जुद्धाइजुद्धं oa 
मुद्विजुद्ध बाहुजुद्ध wae Fae छरुप्पवायं धणुव्वेयं हिरण्णपागं सुबण्णपागं 
OWE 12S नालियाखेडं पत्तच्छेजं कडगच्छेजं सजीवं Paid सउणरुयमिति । 
तए णं से कलायरिए तं दढपइन्नं दारगं छेहाइयाओ गणियप्पहाणाओ सउणर्यप- 
जवसाणाओ वावत्तरिं कलाओ Fist य अत्थओ य गन्थओ य करणओ य 
सिक्खावेत्ता सेहावेत्ता अम्मापिऊणं उवणेहिइ । तए णं तरुस दढपइन्नस्स दारगस्स 
अम्मापियरो तं कलायरियं विउलेणं असणपाणखाइमसाइमेणं वत्थगन्धमछालंकारेणं 
सक्कारिस्सन्ति संमाणिस्सन्ति स०२ त्ता बिउलं जीवियारिहं पीइदाणं दलइस्सन्ति २ त्ता 
पडिविसजेहिन्ति ॥ ७९ ॥ तए णं से दढपइन्ने दारए उम्मुकबालभावे विन्नयपरि- 
णयमेत्ते जोग्वणगमणुप्पत्ते वावत्तरिकलापण्डिए अट्टारसविह देसिप्पपारभासाविसारए 
नवङ्गछुत्तपडिबोहए गीयरई गन्धव्वनद्र्कुसले सिङ्गारागारचारुवेसे संगयगयहसियभ- 
णियचिट्टियविलाससंलावनिउणजुत्तोवयारकुसले हयजोही गयजोही रहजोही बाहुजोही 
बाहुप्पमद्दी अलंभोगसमत्थे साहसिए वियालचारी यावि भविस्सइ । तए णं तं दढ- 
पइन्नं दारगं अम्मापियरो उम्मुकबालभाव॑ जाव वियाळचारिं च वियाणित्ता विउलेहिँ 
अन्नमोगेहि य पाणभोगेहि य लेणभोगेहि य वत्थभोगेहि य संयणभोगेहि थ उवनि- 
मन्तेहिन्ति | तए णं से द्ढपइन्ने दारए तेहि विउलेहिं अन्नभोगेहिं जाव सयणभो- 
we नो सजिहिइ नो गिज्झिहिड नो मुच्छिहिइ नो अज्झोववजिहिइ । से 
जहानामए पउसुप्पले इ वा WA इ वा जाव सयसहस्सपत्ते इ वा पक्के जाए जले 
संबुद्धे नोवलिप्पइ पङ्करएणं नोविप्पइ जळरएणं, एवामेव दढपइज्ने वि दारए 
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कामेहि जाए AME संवद्धिए नोवलिप्पिहिइ० मित्तनाइनियगसयणसंवन्धिपरिज- 
aot । से णं तहारूवाणं थेराणं अन्तिए केवलं वोहिं वुज्िहिइ २ त्ता मुण्डे भवित्ता 
अगाराओ अणगारियं पव्वइस्सइ | से णं अणगारे भविस्सइ, इरियासमिए जाव 
सुहुयहुयासणे इव तेयसा जळन्ते । तस्स णं भगवओ अणुत्तरेणं नाणेणं एवं 
दंसणेणं चरित्तेणं आलएणं विहारेणं अजवेणं मद्दवेणं लाघवेणं खन्तीए गुत्तीए 
मुत्तीए अशुत्तरेणं सब्वसंजमतवसुचरियफलनिव्वाणमरगेणं अप्पाणं भावेमाणस्स 
अणन्ते AHA कसिणे पडिपुण्णे निरावरणे निव्वाघाए केवळवरनाणदंसणे समुप्प- 
जिहिइ । तए णं से भगवं अरहा जिणे केवली भविस्सइ, सदेवमणुयासुरस्स लोगस्स 
परियागं जाणिहिइ । तं जहा-आगइं गईं ठिइई चवणं उववायं तकँ कडं मणोमाण- 
सियं खड्यं भुत्त पडिसेवियं आवीक्रम्मं रहोकम्मं-अरहा अरहस्सभागी, तं तं मण- 
वयकायजोगे TAT सव्वलोए सब्वजीवाणं सव्वभावे जाणमाणे पासमाणे 
विहरिस्सइ | तए णं दढपइन्ने केवली एयारूवेणं विहारेणं विहरमाणे बहूईं वासाइ 
केवलिपरियागं पाउणित्ता अप्पणो आउसेसं आभोएत्ता aes wT प्चक्खाइ- 
स्सइ २ त्ता Aas ATS अणसणाए छेइस्सइ २ त्ता जस्सट्ठाए कीरइ जिणकप्पभावे 
FEMA सुण्डभावे केसलोए बम्भचेरवासे अण्हाणगं अदन्तवणं अणुवहाणगं 
भूमिसेजा फलहसेजा परघरपवेसो लद्धावळद्वाई माणावमाणाइ परेसिं हीलणाओ 
निंदणाओ खिंसणाओ तजणाओ ताडणाओ गरहणाओ उच्चावया विरूवरूवा वावीसं 
परीसहोवसग्गा गामकण्टगा अहियासिजन्ति TS आराहेहिइ २ त्ता चरिमेहिँ उस्सा- 
सनिस्सासेहिं सिञ्झिहिइ वुज्जिहिइ ghee परिनिव्वाहिइ सब्वदुक्खाणमन्तं 
करेहिइ” ॥ ८० ॥ “Ad भन्ते | सेवं भन्ते” त्ति भगवं गोयमे समणं भगवं महा- 
aR वन्दइ नमंसङ्‌ Fo २ त्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भाचेमाणे विहर्‌इ ॥ ८१ ॥ 
॥ निक्खेवो ॥ रायपसेणइयं AAT ॥ 


th 
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नमोऽत्थु णं समणरुस भगवओ णायपुत्तमहाबीरस्स 
सुत्तागमे 
तत्थ णं 
जीवाजीवाभिगसे 


णमो उसभाइयाणं चउवीसाए तित्थयराणं, इह खल जिणमयं जिणाणुमर्य 
जिणाणुलोमं जिणप्पणीयं जिणपरूवियं जिणक्खायं जिणाणुचिन्नं जिणपण्णत्तं जिण- 
देसियं जिणपसत्थं अणुव्बीइय तं सद्ृहमाणा तं पत्तियमाणा तं रोएमाणा थेरा 
भगवंतो जीवाजीवा भिगमणाममज्झयणं पण्णवईंसु ॥ १॥ से किं त॑ जीवाजीवाभिगमे ? 
जीवाजीवाभिगमे दुविहे पन्नत्ते, त॑जहा-जीवाभिगमे य॒अजीवाभिगमे यं ॥ २ ॥ 
से किं तं अजीवाभिगमे ९ अजीवाभिगमे gee पन्नत्ते, तंजहा--रूविअजीवाभिगमे 
य अरूविअजीवाभिगमे य ॥ ३ ॥ से किं तं अरूविअजीवाभिगमे १ अरूविअजी- 
वाभिगमे दसविहे प०, तंजहा-धम्मत्थिकाए एवं जहा पण्णवणाए जाव सेत्तं 
अरुविअजीवाभिगमे ॥ ४ ॥ से किं तं रूविअजीवाभिगमे ९ रूविअजीवामिगमे 
चउव्तिहे पण्णत्ते, तंजहा--खंधा खंधदेसा खंधप्पएसा परमाणुपोग्गला, ते समासओ 
पंचविहा पण्णत्ता, तंजहा-वण्णपरिणया गंध० To फास० संठाणपरिणया, एवं ते 
५ जहा पण्णवणाए, सेत्तं रूविअजीवाभिगमे, सेत्तं अजीवाभिगमे ॥ ५ ॥ से किं तं 
जीवाभिगमे ९ जीवाभिगमे दुविहे पण्णत्ते, त॑जहा-संसारसमावण्णगजीवाभिगमे य 
असंसारसमावण्णगजीवाभिगमे य ॥ ६ ॥ से किं तं असंसारसमावण्णगजीवाभिगमे 2 
२ दुविहे quit, तंजहा--अणंतरसिद्धासंसारसमावण्णगजीवाभिगमे य परंपर- 
सिद्धासंसारसमावण्णगजीवाभिगमे य 4 से किं त॑ अणंतरसिद्धासंसारसमावण्णग- 
जीवाभिगमे ? २ पण्णरसविहें पण्णत्ते, तंजहा--तित्यसिद्धा जाव अणेगसिद्धा, a 
अणंतरसिद्धा० । से किं तं परंपरसिद्धासंसारसमावण्णगजीवाभिगमे १ २ अणेगविहे 
पण्णत्ते, तंजहा--पढमसमयसिद्धा दुसमयंसिद्धा जाव अणंतसमयसिद्धा, से तं परं- 
परसिद्धासंसारसमावण्णगजीवाभिगमे, सेत्ते असंसारसमावण्णगजीवाभिगमे ॥ ७ ॥ 
से किं त॑ संसारसमावन्नजीवाभिगमे १ संसारसमावण्णएखु णं 'जीवेसु. इमाओ णव 
पडिवत्तीओ एवमाहिजंति, तं०-एंगे 'एवमाहंस-इुबिहा संसारसमावण्णगा जीवा 
प०, एगे एवमाहंसु-तिविहा संसारसमावण्णगां Say To, एगे एवमाहंस-चउव्विहा 
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संसारसमावण्णगा जीवा प०, एगे एवमाहंसु-पंचविहा संसारसमावण्णगा जीवा 
Yo, एएणं अभिलावेणं जाव दसविहा संसारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता ॥ < ॥ 
तत्थ णं जे एवमाहंसु “Sher संसारसमावण्णगा जीवा qe’ ते एवमाहंसु-तं०- 
तसा चेव थावरा चेव ॥ ५ ॥ से किं तं थावरा ? २ तिविहा पन्ना, तंजहा- 
पुढविकाइया १ आउकाइया २ वणरसइकाइया ३॥ १०॥ से किं तं पुढविकाइया ? 
२ दुविहा प०, तं०-सुहुमपुढविकाइया य वायरपुडविकाइया य ॥ ११॥ से किं तं 
सुहुमपुढविक्राइया ? २ दुविहा प०, तं०-पजञत्तगा य अपजत्तगा य । संगहणिगाहा- 
सरीरोगाहणसंघयणसंठाणकसाय तह य हुंति सण्णाओ । लेसिंदियसमुग्चाओ, सन्नी 
चेए य पजत्ती ॥ १ ॥ Ret दंसणनाणे जोगुवओगे तहा किमाहारे । उववाय- 
fee ससुग्धायचवणगइरागई चेव ॥ २॥ १२ ॥ तेसि णं भंते ! जीवाणं 
कइसरीर॒गा पण्णत्ता? गोयमा ! तओ सरीरगा प०, तं०-ओरालिए तेयए कम्मए ॥ 
तेसि णं भंते ! जीवाणं केमहालिया सरीरोगाहणा प०१ गो० ! जहन्नेणं अंगुला- 
संखेजइभागं उक्कोसेणवि अंगुलासंखेजइभागं ॥ तेसि णं भंते! जीवाणं सरीरा 
किंसंघयणा पण्णत्ता ९ गोयमा ! छेवट्टसंघयणा पण्णत्ता ॥ तेसि ण॑ भंते! सरीरा 
किंसंठिया प० १ गोयमा ! मसूर॒चंदसंठिया पण्णत्ता ॥ तेसि णं भते ! जीवाणं zz 
कसाया पण्णत्ता! गोयमा ! चत्तारि कसाया पण्णत्ता, तंजहा-कोहकसाए माणकसाए 
सायाकसाए लोहकसाए ॥ तेसि णं भंते ! जीवाणं कइ सण्णाओ पण्णत्ताओ 2 
गोयमा ! चत्तारि सन्नाओ पण्णत्ताओ, तंजहा-आहारसण्णा जाव परिग्गहसन्ना ॥ तेसि 
णे भते ! जीवाणं कइ लेसाओ पण्णत्ताओ ? Maar! तिन्नि लेस्साओ पन्नत्ताओ 
तंजहा-किण्हलेस्सा नीललेस्सा काउलेस्सा ॥ तेसि णं भंते | जीवाणं कइ इंदियाई 
पण्णत्ताई १ गोयमा ! एगे फासिंदिए पण्णत्ते ॥ तेसि णं भंते ! जीवाणं az समु- 
Ta पण्णत्ता! गोयमा ! तओ समुग्घाया पण्णत्ता, तंजहा-वेयणासमुग्धाए 
कसायसमुग्घाए मारणंतियसमुग्धाए ॥ ते णं भंते! जीवा किं सन्नी असन्नी 
गोयमा ! नो सन्नी असन्नी ॥ ते णं aa! जीवा किं इत्थिवेया पुरिसवेया 
णएुंसगवेया १ गोयमा ! णो इत्थिवेया णो पुरिसवेया णपुंसगवेया ॥ तेसि णं भंते ! 
जीवाणं कइ पजत्तीओ पण्णत्ताओ? गोयमा ! चत्तारि पजत्तीओ पण्णत्ताओ, तंजहा- 
आहारपजत्ती सरीरपजत्ती इंदियपज्त्ती आणपाणुपजत्ती । तेसि णं भंते ! जीवाणं 
कड अपजत्तीओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! चत्तारि अपजत्तीओ पण्णत्ताओ, तंजहा- 
- आहारअपज्त्ती जाव आणापाणुअपजत्ती ॥ ते णं भंते ! जीवा किं सम्मदिट्टी 
मिच्छादिट्टी सम्मामिच्छादिट्टी ! Maar! णो सम्मदिट्टी मिच्छादिट्टी नो सम्मा 
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मिच्छादिट्टी ॥ ते णं भंते ! जीवा किं चक्खुदंसणी अचक्खुद्सणी ओहिदंसणी 
केवळद॑सणी ? गोयमा ! नो चक्खुदंसणी अचक्खुदंसणी नो ओहिदंसणी नो केवल- 
दंसणी ॥ ते of भंते ! जीवा किं नाणी अण्णाणी १ गोयमा ! नो नाणी अण्णाणी, 
नियमा दुअण्णाणी, तंजहा-मइअन्नाणी सुयअण्णाणी य ॥ ते णं भंते ! जीवा किं 
मणजोगी वयजोगी कायजोगी ? गोयमा ! नो मणजोगी नो वयजोगी कायजोगी ॥ 
ते णं भंते ! जीवा किं सागारोबडत्ता अणागारोवडत्ता ? गोयमा ! सागारोवडत्तावि 
अणागारोवडत्तावि ॥ ते णं भंते ! जीवा किमाहारमाहारेंति ? गोयमा ! दव्वओ 
अणंतपएसियाई खेत्तओ असंखेजपएसोगाढाई कालओ अन्नयरसमय ट्रिइयाई भावओ 
PIAS गंधमंताई रसमंताइई फासमंताई ॥ जाई भावओ वण्णमंताई आ० ताइ 
किं एगवण्णाई आ० TAM Alo तिवण्णाई आ० चडवण्णाई आ० पंचवण्णाई 
ae ? गोयमा | ठाणमग्गणं wa एगवण्णाइंपि दुवण्णाईपि तिवण्णाइंपि 
चउवण्णाइंपि पंचवण्णाईपि आ०, विहाणमग्गणं wwe weet ate जाव 
सुक्किल्लाईपि ato, जाइ वण्णओ कालाई आ० ताई किं एगगुणकालाई आ० जाव 
अणंतगुणकालाई आ० ? गोयमा ! एगणुणकालाईपि आ० जाव अणंतगुणकालाइंपि 
आ० एवं जाव सुक्विल्लाई ॥ जाई भावओ गंधमंताईं आ० ताई किं एगगंधाई आ० 

Brag आ० १ गोयमा ! ठाणमम्गणं प्च एगगंधाइंपि आ० दुगंधाइंपि आ०, 

विहाणमग्गणं पडुच्च सुव्भिगंधाईंपि आ० दुन्भिगंधाईंपि आ०, जाई गंधओ सुब्सि- 

गंधाई आ० ताइ किं एगग्रुणसुब्भिगंधाईं आ० जाव अणंतयुणसुरभिगंधाई आ० १ 

गोयमा ! एगगुणसुब्सिगंधाइंपि आ० जाव अणंतयुणसुब्मिगंधाईंपे आ०, एवं 

दुब्मिगंधाईंपि ॥ रसा जहा वण्णा ॥ जाई भावओ फासमंताई आ० ताई किं 

एगफासाई आ० जाव अट्टफासाईं आ०? गोयमा ! ठाणमम्गणं पडुञ्च नो एगफासाइ 
आ नो दुफासाई आ० नो तिफासाई आ० चउफासाई आ० पंचफासाईंपि जाव 
अट्ठफासाइंपि आ०, विहाणमग्गणं qa कक्खडाइंपि आ० जाव लुक्खाईंपि 
आ०, जाई फासओ FASE आ० ताई किं एगगुणकक्खडाई आ० जाव 
अणंतगुणकक्खडाई aro ? गोयमा ! एगगुणकक्खडाइंपि आ० जाव अणंतयुण- 
FASE आ० एवं जाव GAT णेयव्वा ॥ ताई मंते | किं पुठ्ठा आ० FIER 
आ०? गोयमा ! पुठ्ठा आ० नो अपुट्टाई आ०, ताइ भंते! किं ओगाढाई झर 

अणोगाढाई आ० १ गोयमा ! ओगाढाई आ० नो अणोगाढाई आ०, ताई भेत ! 
किमणंतरोगाढाईं आ० परंपरोगाढाई आ० १ गोयमा ! अणंतरोगाढाई आ० डोकी क 
परंपरोगाढाई आ०, ताइ Hat | किं अणूई आ० बायराई आ० १ गोयमा ! अणूईपि 
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आ» वायराइपि आहारेंति, ताइ At! किं Ss ao अहे आ० तिरियं आहारेंति १ 
गोयमा! SEPT ste अहेवि आ० तिरियंपि आ०, ताई wT! किं आई आ० मज्ञे 
आ० पजवसाणे आहारेंति ? गोयमा | आइपि आ मज्झेवि आ० पज्वसाणेवि आ० 
ताइ मंते | किं सविसए आ० अविसए आ० 2 गोयमा | सविसए आ० नो अविसए 
Mo, we भंते! कि आणुपुव्वि आ० अणाणुपुब्वि आहारेंति ? गोयमा ! आणुपुग्ि 
आहारेंति नो अणाणपुब्वि आहारेंति, ताई भंते ! किं तिदिसिं आहारेंति चउदिसिं 
आहारेंति पंचदिसिं आहारेंति छदिसिं आहारेंति ? गोयमा ! निव्वाघाएणं छदिसिं, 
वाघाय पडुच्च सिय तिदिसि सिय चउदिसिं सिय पंचदिसिं, उस्सन्नकारणं पडुच वण्णओ 
काळ नीळ जाव सुक्किल्लाइ, गंधओ सुब्मिगंधाई santa, रसओ जाव तित्तमहुराइ, 
फासओ कक्खडमउय जाव Agere, तेसिं पोराणे वण्णगुणे जाव फासगुणे विप्प- 
रिणामइत्ता परिपीलइत्ता परिसाडइत्ता परिविद्ध॑सइत्ता अण्णे अपुव्वे वण्णगुणे गंधगुणे 
जाव फासगुणे उप्पाइत्ता आयसरीरखेत्तोगाढे पोग्गले सब्वप्पणयाए आहारमाहा- 
रेंति ॥ ते णं भंते! जीवा कओहिंतो उववजंति १ किं नेरइएहिंतो उववजंति 
तिरिकखमणुस्सदेवेहिंतो उववजंति१ गोयमा ! नो नेरइएहिंतो उववजंति, तिरिक्ख- 
जोणिएहिंतो उववजति मणुस्सेहिंतो उववजंति, नो देवेहिंतो उववजंति, Aes 
जोणियपजत्तापजत्तेहिंतो असंखेजवासाउयवजेहिंतो उववजंति, मणुस्सेहिंतो अकम्म 
भूमिगअसंखेजवासाउयवजेहिंतो उववजंति, वक्क॑तीउववाओ भाणियव्वो ॥ तेसि णं 
भते ! जीवाणं केवइयं काळं ठिई पण्णत्ता ? गोयमा ! जहन्नेणं अंतोसुहुत्तं उक्कोसेणवि 
अंतोसुहुत्त ५३ ते णं भंते ! जीवा मारणंतियसमुग्धाएणं किं समोहया मरंति अस- 
मोहया मरंति १ गोयमा ! समोहृयावि मरंति असमोहयावि मरंति ॥ ते ण॑ aa! 
जावा अणतरं Sorte कहिं गच्छंति १ कहिँ उववजंति ?-किं नेरइएस उववजंति 
तारक्‍्खजाणेएयु So मणुस्सेस To देवेस उवव० १, गोयमा ! नो नेरइएस उवव- 
ति तिरिक्खजोणिएछ उ० मणुस्सेस उ० णो Bag उचव० । जइ तिरिक्खजोणि- 
एउ उववजंति किं एगिंदिएस उववजंति जाव पंचिंदिएस उ०१ गोयमा ! एगिंदिएस 
उववर्जति जाव पंचेंदियतिरिक्खजोणिएसु उववजंति, असंखेजवासाउयवजेछु पजत्ता- 
पजत्तएड उव०, मणुस्सेस अक्रम्मभूमगअंतरदीवगअसंखेजवासाउयवजेख पजत्ता- 
पजत्तएस उव० ॥ ते णं भंते ! जीवा कइगड्या कइआगइया पण्णत्ता १ गोयमा | दुगइया 
दुआगइया, परित्ता AIST पण्णत्ता समणाउसो ! से त्त सुहुमपुढविकाइया॥ १३ ॥ 
से किं तं बायरपुढविकाइया ? २ दुविहा पण्णत्ता, तंजहा-सण्हबायरपुढविक्काइया य 
खरवायरपुढविक्काइया य ॥ १४ ॥ से किं तं सण्हवायरपुढविक्काइया ? २ सत्तविहा 
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पण्णत्ता, तंजहा-कऋण्हमद्विया, भेओ जहा पण्णवणाए जाव ते समासओ दुविहा 
पण्णत्ता, तंजहा-पजत्तगा य अपज़त्तगा य । तेसि णं भते ! जीवाणं कइ सरीर॒गा 
पण्णत्ता ः गोयमा ! तओ सरीरगा प०, तंजहा-ओरालिए तेयए कम्मए, तं चेव 
awed नवरं चत्तारि लेसाओ, अवसेसं जहा सुहुमपुढविक्काइयाणं आहारो जाव 
णियमा छद्दिसि, उववाओ तिरिक्खजोणियमणुस्सदेवेहिंतो, देवेहिं जाव सोहम्मेसा- 
णेहिंतो, ठिई जहन्नेणं अंतोमुहत्तं उक्कोसेणं वावीसं वाससहर्साइ । ते ण॑ भते! 
जीवा मारणंतियसमुग्चाएणं किं समोहया मरंति असमोहया मरंति ? गोयमा ! 
समोहयावि मरंति असमोहयावि मरंति । ते णं भते ! जीवा अणंतरं उव्वक््ता 
कहिँ गच्छंति ? कहिं उववजंति ?-किं नेरइएसु उववजंति १०, पुच्छा, गो० नो 
नेरइएसु उववजंति तिरिक्खजोणिएसु उववज्ञ॑ति मणुस्सेु उव० नो देवेसु उव० 
तं चेव जाव असंखेजवासाउयवज्ञेहिंतो उ० । ते ण॑ भते | जीवा कइ्गइया कइ- 
आगइया पण्णत्ता ९ गोयमा ! दुगइया तिआगइया परित्ता असंखेज्ञा To समणा- 
उसो !, से तं वायरपुढविक्काइया । सेत्तं पुढविक्राइया ॥ १५ ॥ से किं तं आउक्का- 
इया ? २ दुविहा पण्णत्ता, तंजहा-झुहुमआउक्काइया य वायरआउक्काइया य, 
सुहुमआउ० दुविहा पण्णत्ता, . तंजहा-पजत्ता य अपजत्ता य । तेसि ण॑ भंते! 

जीवाणं as सरीर॒था पण्णत्ता ९ गोयमा ! तओ सरीरया पण्णत्ता, तंजहा-ओरालिए 
तेयए कम्मए, जहेव सुहुमपुढविक्राइयाणं, णवरं थिवुगसँठिया पण्णत्ता aa त॑ 

चेव जाव SMA दुआगइया परित्ता असंखेज्ञा पण्णत्ता | से तं छुहुमआउक्काइया 

॥ १६ ॥ से किं त॑ बायरआउक्काइया ९ २ अणेगविहा पण्णत्ता, तंजहा--ओसा 
हिमे जाव जे याबन्ने तहप्पगारा, ते समासओ दुविहा पण्णत्ता, तजहा--पजत्ता 
य अपजत्ता य, तं चेव aed णवरं थिवुगसंठिया, चत्तारि लेसाओ, आहारो नियमा 
BRM, उववाओ तिरिक्खजोणियमणुस्सदेवेहिंतो, fF जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं उक्को- 
सेणं सत्तवाससहस्साइं, Vs त॑ चेव जहा वायरपुढविक्राइया जाव दुगइ्या तिआगइया 
परित्ता असंखेजा पन्नत्ता समणाउसो !, सेत्तं बायरआऊ, सेत्तं आउक्काइया ॥ AV Ul 
से किं त॑ वणस्सइकाइया ? २ डुविहा पण्णत्ता, तंजहा--खहुमवणर्सइ्काइया य 
वायरवणस्सइक्राइया य । से किं तं सुहुमवणस्सइकाइ्या १ २ get पण्णत्ता 

तंजहा--पज्ञत्तगा य अपजत्तगा य तहेव णवरं . अणित्थंथ( संठाण )संठिया 

दुगइया द॒आगड्या अपरित्ता अणंता, अवसेसं जहा पुढविक्काइयाणं, से त॑ सुहुमव- 
णस्सइकाइया ॥ १८ ॥ से किं तं. बायरवणर्सइकाइया £ २ डुबिहा पण्णत्ता 

तंजहा--पत्तेयसरीरबायरवणस्सइकाइया य साहारणसरीरवायरवणस्सइकाइया य 
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॥ १९॥ से किं तं पत्तेयसरीर॒बायरवणस्सइकाइया ९ २ दुवालसविहा पण्णत्ता, 
तंजहा--स्क्खा गुच्छा गुम्मा लया य वली य पव्वगा चेव । तणवलयहरियओस- 
हिजलरुहकुहणा य बोद्धव्वा ॥ १॥ से किं तं ear? २ दुविहा पण्णत्ता, तंजहा-- 
एगवीया य वहुबीया य । से किं तं एगबीया ? २ अगेगविहा पण्णत्ता, तंजहा-- 
नैंवंबजंबु जाव पुण्णागणागरुक्खे सीवण्णि तहा असोगे य, जे यावण्णे तहप्पगारा, 
एएसि णं मूलावि असंखेजजीविया, एवं कंदा खंधा तया साला पवाला पत्ता पत्तेय- 
जीवा पुप्फाईं अणेगजीवाई फला एगबीया, सेत्त एगबीया । से किं तं बहुबीया ? 
२ अणेगविहा पण्णत्ता, तंजहा-_अत्थियतेंदुयडंबरकविट्टे आमलगफणसदाडिमण- 
स्गोहकाउंबरीयतिळयळउयलोद्धे धवे, जे यावण्णे तहप्पगारा, एएसि णं मूलावि 
असंखेजजीविया जाव फला बहुबीयगा, सेत्तं बहुबीयगा, सेत्तं रुक्खा, एवं ज 
पण्णवणाए तहा भाणियब्वं, जाव जे यावन्ने तहप्पगारा, at कुहणा--नाणाविह- 
संठाणा रुक्खाणं एगजीविया पत्ता । खंघोवि एगजीवो तालसरलनालिएरीणं ॥ १॥ 
जह सगलसरिसवाणं पत्तेयसरीराणं' गाहा ॥ २ ॥ “जह वा तिलसक्कुलिया’ गाहा 
॥ ३ ॥ सत्त पत्तेयसरीरबायरवणस्सइकाइया ॥ २० ॥ से किं तं साहारणसरीरवा- 
यरवणस्सइक्राइया ! २ अगेगविहा worm, तंजहा--आलुए सूलए सिंगबेरहिरिलि- 
सिरिलिसिस्सिरिलिकिद्विया छिरिया छिरियविरालिया कण्हकंदे वजकंदे सूरणकंदे 
खल्ळूडे किमिरासिभद्दे मोत्थापिंडे eee लोहारी णीहु[ठिहु]थिभुअस्सकण्णी 
सीहकन्नी सीउंढी सुसंढी जे यावण्णे तहप्पगारा ते समासओ दुविहा पण्णत्ता, 
तंजहा--पजत्तगा य अपजत्तगा य। तेसि णं Aa! जीवाणं कइ सरीरगा पण्णत्ता 2 
गोयमा ! तओ सरीरगा पन्नत्ता, तंजहा--ओरालिए तेयए कम्मए, तहेव जहा 
बायरपुढविकाइयाणं, णवरं सरीरोगाहणा जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेज्इभागं 
THT साइरेगजोयणसहरूसं, सरीरगा अणित्थंथसंठिया, ठिई जहन्नेणं अंतोमुहुत्त 
उक्कोसेणं दसवाससहर्साइं, जाव दुगइया तिआगइया परित्ता अणंता पण्णत्ता, सेत 
वायरवणरसइकाइया Gt वणस्सइकाइया सेत्तं थावरा ॥ २१ ॥ से किं तं तसा? 
तिविहा पण्णत्ता, तं॑जहा--तेउक्काइया वाउक्काइया ओराला तसा पाणा ॥ २२॥ 
से किं तं तेउक्काइया ? २ दुविहा worm, तंजहा--सुहुमतेउक्काइया य बायरते' 
THEN य ॥ २३ ॥ से किं तं सुहुमतेउक्काइया? २ जहा सुहुमपुढविक्काइया नवरं 
सरीर॒गा सूइकलावसंठिया, एगगइया दुआगइया परित्ता असंखेज्ञा पण्णत्ता, सेसँ ते 
चेव, at खुहुमतेउक्काइया ॥ २४ ॥ से किं त॑ बायरतेउक्काइया? अणेगविहा 
पण्णत्ता, तंजहा--इंगाळे जाळे मुम्मुरें जाब सूरकंतमणिनिस्सिए, जे यावे 
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तहप्पगारा, ते समासओ दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--पजत्ता य अपजत्ता य । तेसि णं 
aa! जीवाणं कइ सरीरगा पण्णत्ता? गोयमा ! तओ सरीरगा पण्णत्ता, तंजहा-- 
ओरालिए तेयए कम्मए, सेसं तं चेव, सरीरगा सूइकलावसंठिया तिन्नि ser, 
ठिई जहन्नेणं अंतोमुहुत्त उक्कोसेण तिन्नि राइंदियाईं तिरियमणुस्सेहिंतो उववाओ, 
सेसं तं चेव एगगइया दुआगइया, परित्ता ASST पण्णत्ता सेत्तं तेउक्काइया ॥ २५॥ 
से किं तं वाउक्काइया ? २ दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--सुहुमवाउक्काइया य वायरवा- 
उक्काइया य, सूहुमवाउकाइया जहा तेउक्काइया णवरं सरीरा पडागसंठिया एगगइया 
दुआगइया परित्ता असंखिज्ञा, सेत्त सुहुमवाउक्राइया । से किं तं वायरवाउक्काइया १ 
२ अणेगविहा पण्णत्ता, तंजहा--पाईणवाए पडीणवाए, एवं जे यावण्णे तहप्पगारा, 
ते समासओ दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--पजत्ता य अपजत्ता य । तेसि णं भंते! 
जीवाणं कइ सरीरगा पण्णत्ता ९ गोयमा ! चत्तारि सरीरगा पण्णत्ता, तंजहा-- 
ओरालिए वेउब्विए तेयए कम्मए, सरीरगा पडागसँठिया, चत्तारि समुग्घाया-- 
TITAN कसायसमुग्घाए मारणंतियससुग्घाए वेउब्वियससुग्घाए, आहारो 
णिव्वाघाएणं छद्दिसिं वाघायं पडुच सिय तिदिसिं सिय चउदिसिं सिय पंचदिसिं, 
उववाओ देवमणुयनेर्‌इएड॒ णत्थि, BF जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं तिन्नि 
वाससहर्साइँ, Fs त॑ चेव एगगइया दुआगइ्या परित्ता असंखेजा पण्णत्ता समणा- 
उसो !, सेत्तं वायरवाउक्काइया, सेत्तं वाउक्काइया ॥ २६ ॥ से किं तं ओराला तसा 
पाणा! २ चउव्बिहा पण्णत्ता, तंजहा--बेइंदिया तेईंदिया चउरिंदिया पंचेंदिया 
॥ २७ ॥ से किं तं बेइंदियाः २ अणेगविहा पण्णत्ता, तंजहा--पुलाकिमिया जाव 
समुदूलिक्खा, जे यावण्णे तहप्पगारा, ते समासओ दुविहा पत्तणत्ता, तंजहा-- 
पत्ता य अपजत्ता य । तेसि णं भते! जीवाणं कइ सरीरगा wore? गोयमा! 
तओ सरीरगा पण्णत्ता, तंजहा--ओरालिए तेयए कम्मए । तेसि णं ad! जीवाणं 

केमहालिया सरीरओगाहणा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहन्नेणं अंगुलासंखेजइभागं 
उक्कोसेणें बारसजोयणाई छेवट्टसंघयणा हुंडसंठिया, चत्तारि कसाया, चत्तारि 
सण्णाओ, तिण्णि लेसाओ, दो इंदिया, तओ समुर्घाया--वेयणा कसाया मारण- 
तिया, नोसन्नी असन्नी, णपुंसगवेयगा, पंच पजत्तीओ, पंच अपजत्तीओ, सम्मदिठ्ठीवि 
मिच्छादिद्वीवि नो सम्मामिच्छादिद्ठी, णो चक्खुदंसणी अचक्ड॒दंसणी णो 
ओहिदंसणी णो केवलदंसणी । ते णं भते! जीवा किं णाणी अण्णाणी * गोयमा ! 
णाणीवि अण्णाणीवि, जे णाणी ते नियमा दुण्णाणी, तंजहा---आमिणिबोहियणाणी 
खुयणाणी य, जे अन्ञाणी ते नियमा दुअण्णाणी--मइअण्णाणी य उयअण्णाणी 
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य, नो मणजोगी वइजोगी कायजोगी, सागारोवउत्तावि अणागारोवउत्ताबि, आहारो 
नियमा OR, उववाओ तिरियमणुस्सेछु नेरइयदेवअसंखेजवासाउयवजेखु, ठिई 
जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं वारस संवच्छराणि, समोहयावि मरंति असमोहयावि 
मरंति, कहिँ गच्छंति ? नेरइयदेवअसंखेजवासाउयवजेखु गच्छंति, दुगइया दुआगइया, 
परित्ता असंखेज्ञा, सेत्तं वेइंदिया ॥ २८ ॥ से किं तं तेइंदियाः २ अणेगविहा 
WIA, तंजहा--उबइया रोहिणिया जाव हत्थिसोंडा, जे यावण्णे तहप्पगारा, ते 
समासओ डुविहा पण्णत्ता, तंजहा--पजत्ता य अपजत्ता य, तहेव जहा वेइंदियाणं, 
नवरं सरीरोगाहणा उक्कोसेणं तिन्नि गाउयाई, तिन्नि इंदिया, fF जहन्नेणं अंतो- 
Get उक्कोसेणं एगूणपण्णराइंदियाइं, सेसं तहेव, दुगइया दुआगइया, परित्ता 
PSSST पण्णत्ता, से तं तेइंदिया ॥ २९ ॥ से किं त॑ चउरिंदिया? २ अगेगविहा 
पण्णत्ता, तंजहा--अंधिया पुत्तिया जाव गोमयकीडा, जे यावण्णे तहप्पगारा ते 
समासओ geet पण्णत्ता, तंजहा--पजत्ता यू अपजत्ता य, तेसि णं ae! 
जीवाणं कइ सरीरगा पण्णत्ता? गोयमा! तओ सरीरगा पण्णत्ता तं चेव, wat 
सरीरोगाहणा उक्कोसेणं चत्तारि गाउयाइ, इंदियाई चत्तारि, चक्खुदंसणी अचक्खु- 
दंसणी, ठिई उक्ोसेणं छम्मासा, सेसं जहा Vat जाव असंखेजा worm, से 
तं चडरिंदिया ॥ ३० ॥ से किं तं पंचेंदिया? २ चउव्विहा wom, तंजहा-- 
trem तिरिक्खजोणिया मणुस्सा देवा ॥ ३१ ॥ से किं त॑ Fear? २ सत्तविहा 
पण्णत्ता, तंजहा--रयणप्पभापुढविनेरइ्या जाव अहेसत्तमपुढविनेरइया, ते समा- 
सओ दुविहा पण्णत्ता, त॑०--पज्नत्ता य अपजत्ता य । तेसि णं भते ! जीवाणं कइ 
सरीरगा पण्णत्ता? गोयमा! तओ सरीरगा पण्णत्ता, तंजहा--वेउब्विए तेयए 
कम्मए । तेसि णं मंते! जीवाणं केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता १ गोयमा ! 
Sha सरीरोगाहणा पण्णत्ता, तंजहा--भवधारणिज्ञा य उत्तरवेउब्विया य, तत्थ 
गं जा सा भवधारणिजा सा जहण्णेणं अंगुळस्स असंखेजइभागं उक्कोसेणं पंचधणु- 
सयाइँ, तत्थ ण॑ जा सा उत्तरवेडब्विया सा जहण्णेणं अंगुलस्स संखेजइभागं उक्कोसेणं 
धणुसहस्सं । तेसि णं Ae! जीवाणं सरीरा किंसंघयणी पण्णत्ता ९ गोयमा ! we 
संघयणाणं असंघयणी, Hat णेव छिरा णेव ण्हारू णेव संघयणमत्थि, जे पोग्गला 
ata अकंता अप्पिया aga अमणुण्णा अमणामा ते तेसिं संधायत्ताए परिण- 
मंति । तेसि णं भंते! जीवाणं सरीरा किंसंठिया पण्णत्ता ? गोयमा ! efter पण्णत्ता,: 
तंजहा--भवधारणिज्ञा य उत्तरवेउब्विया य, तत्थ ण॑ जे ते भवधारणिजा ते 
हुंडसंठिया, तत्थ णं जे ते उत्तरवेउव्विया तेवि हुंडसंठिया पण्णत्ता, , चत्तारि 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


qo १ जल्यरा | सुत्तागमे ५१३ 


कसाया चत्तारि सण्णाओ तिण्णि लेसाओ पंचेंदिया चत्तारि समुग्घाया आइल्ला, 
सन्नीवि असन्नीवि, नपुंसगवेया, छप्पज्ञत्तीओ छ अपजत्तीओ, तिविहा eet, तिन्नि 
dam, णाणीवि अण्णाणीवि, जे णाणी ते नियमा तिन्नाणी, तंजहा--आमिणि- 
बोहियणाणी छ॒यणाणी ओहिनाणी, जे अण्णाणी ते अत्थेगइया दुअण्णाणी अत्थे- 
गड्या तिअण्णाणी, जे थ दुअण्णाणी ते णियमा मइअण्णाणी सुयअण्णाणी य, जे 
तिअण्णाणी ते नियमा मइअण्णाणी य सुयअण्णाणी य॒विभंगणाणी य, तिविहे 
जोगे, दुविहे Tait, छद्दिसिं आहारो, ओसण्णं कारणं aga वण्णओ tres जाव 
आहारमाहरिंति, उववाओ तिरियमणुस्सेछु, ठिई जहन्नेणं दसवाससहस्साई उक्कोसेणं 
तेत्तीसं सागरोवमाई, eer मरंति, उव्बट्टणा भाणियब्वा जओ आगया, णवरि 
संमुच्छिमेसु पडिसिद्धो, दुगइया दुआगइया परित्ता असंखेजा पण्णत्ता समणाउसो |, 
से तं नेरइया ॥ ३२ ॥ से किं ते पंचंदियतिरिक्खजोणिया? २ दुविहा पण्णत्ता, 
तंजहा--संमुच्छिमपंचेंदियतिरिक्लजोणिया य गव्भवक्क॑तियपंचिंदियतिरिकलजोणिया 
य ॥ ३३॥ से किं त॑ संमुच्छिमपंचेदियतिरिक्खजोणिया ! २ तिविहा पण्णत्ता, 
तंजहा--जलयरा ASR खहयरा ॥ ३४ ॥ से किं तं जलयरा १ २ पंचविहा 
WH, तंजहा--मच्छगा कच्छमा मगरा गाहा Pea! से किं तं मच्छा १ 
एवं जहा पण्णवणाए जाव जे यावण्णे तहप्पगारा, ते समासओ दुविहा पण्णत्ता, 
तंजहा--पज्त्ता य अपजत्ता य । तेसि णं Aa! जीवाणं कई सरीर्‌गा पण्णत्ता १ 
गोयमा ! तओ सरीरगा पण्णत्ता तंजहा--ओरालिए तेयए कम्मए, सरीरोगाहणा 
जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं उक्कोसेणं जोयणसहस्सं, छेवट्टसंघयणी, हुंडसंठिया, 
चत्तारि कसाया, सण्णाओवि ४, लेसाओ fafa, इंदिया पंच, समुग्चाया तिण्णि, 
णो सण्णी असण्णी, णपुंसगचेया, पजत्तीओ अपजत्तीओ य पंच, दो दिट्टीओ, दो 
दंसणा, दो नाणा, दो अन्नाणा, दुविहे जोगे, दुविहे उवओगे, आहारो see, 
उववाओ तिरियमणुस्सेहिंतो नो देवेहिंतो नो नेरइएहिंतो, तिरिएहिंतो असंखेज- 
चासाउयवजेहिंतो, अकम्मभूमगअंतरदीवगअसंखेजवासाउयवजेस मणुस्सेस, ठिई 
जहन्नेणं अंतोमुहुत्त उक्कोसेणं पुव्वकोडी, मारणंतियसमुग्धाए दुविहावि मरंति, 
अणंतरं उन्वट्भत्ता कहिँ० ? नेरइएसवि तिरिक्खजोणिएसुवि मणुस्सेखुवि देवेस॒वि, 
नेरइएसु रयणप्पहाए, सेसेस पडिसेहो, तिरिएंठ was उववजंति संखेजवासा- 
उएसुवि असंखेजवासाउएसुवि चउप्पएस पक्खीछुवि मणुस्सेछ wag RE 
नो अकम्मभूमिएस अंतरदीवएखुवि संखिजवासाउएइुनि असंखिजवासाउएडवि 
यजत्तएस॒बि अपजत्तएसुवि देवेछु जाव वाणमंतरा, चउगइया TAMA, परित्ता 
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असंखेजा पण्णत्ता । से तं संमुच्छिमजलयरपंचंदियतिरिक्खजोणिया ॥ २५ ॥ से 
किं ते थळयरसंमुच्छिमपंचंदियतिरिकखजोणिया ? २ दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--- 
चउप्पयथलयरसंमु च्छिमपंचेदियतिरिक्खजोणिया परिसप्पसंमु ० ॥ से किं तं चउप्पय- 
थलयरसंमुच्छिम० ? २ चउव्विहा wom, तंजहा--एगखुरा दुखुरा गंडीपया 
सणप्फया जाव जे यावण्णे तहप्पगारा ते समासओ दुविहा पण्णत्ता, तंजहा-- 
पजत्ता य अपज्ञत्ता थ, तओ सरीरगा ओगाहणा जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं 
उक्कोसेणं गाउयपुहुत्तं ठिई जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं चउरासीइवाससहर्साइ, 
सेसं जहा जलयराणं जाव चउगड्या दुआगइया परित्ता असंखेजा पण्णत्ता, सेत्तं 
चउप्पयथलयरसंमु० | से किं तं थलयरपरिसप्पसंमुच्छिमा १ २ दुविहा worm, 
तंजहा--उरपरिसप्पसंसुच्छिमा भुयपरिसप्पसंमुच्छिमा । से किं तं उरपरिसप्प- 
संमुच्छिमा? २ चडव्त्रिहा पण्णत्ता, तंजहा--अही अयगरा आसालिया महोरगा | 
से किं तं अही? अही eter पण्णत्ता, तंजहा--दव्वीकरा मडलिणो य से किं तं 
दव्वीकरा ? २ अणेगबिहा पण्णत्ता, तंजहा--आसीविसा जाव से तं दव्वीकरा । 
से किं तं मडलिणो ? २ अणेगविहा पण्णत्ता, तंजहा--दिव्बा गोणसा जाव से तं 
मउलिणो, सेत्तं अही । से किं तं अयगरा १ २ एगागारा पण्णत्ता, से तं अयगरा । 
से किं तं आसालिया? २ जहा पण्णवणाए, से त॑ आसालिया । से किं तं महोरगा? 
२ जहा पण्णवणाए, से तं महोरगा । जे यावण्णे तहप्पगारा ते समासओ दुविहा 
WO, तंजहा--पज्त्ता य अपजत्ता य तं चेव, णवरि सरीरोगाहणा जहन्नेणं 
अंगुलस्स असंखेज० उक्कोसेणं जोयणपुहुत्तं, SF seat अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं 
तेवण्णं वाससहस्साईं, सेसं जहा जल्यराणं जाव चउगड्या दुआगइया WAT 
असंखेजा, से तं उरपरिसप्पा ॥ से किं ते भुयपरिसप्पसंसुच्छिमथल्यरा ? २ 
अणेगबिहा पण्णत्ता, तंजहा--गोहा णउला जाव जे यावन्ने तहप्पगारा ते समासओ 
Saar पण्णत्ता, तंजहा--पञ्त्ता य अपजत्ता य, सरीरोगाहणा जहन्नेणं अंगुला- 
संखेजं उक्कोसेणं धणुपुहत्त, ठिई उक्कोसेणं बायालीसं वाससहरुसाइ सेसं जहा 
जळयराणं जाव चडगइया दुआगइया परित्ता असंखेजा पण्णत्ता, से तं भुयपरिसप्प- 
संभुच्छिमा, से तं थलयरा ॥ से किं तं खहयरा? २ चडव्विहा पण्णत्ता, तंजहा- 
चम्मपक्खी लोमपक्खी समुग्गपक्खी विययपक्खी । से किं त॑ चम्मपकखी ? २ 
अगेगविहदा पण्णत्ता, तंजहा--वग्युली जाव जे यावन्ने तहप्पगारा, से तं चम्मपक्खी । 
से किं त॑ लोमपक्खी ? २ अणेगविहा wom, तंजहा--ढंका कंका जे यावने 
तहप्पगारा, से त॑ लोमपक्खी । से किं तं ससुग्गपक्खी ? २ एगागारा पण्णत्ता 
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जहा पण्णवणाए, एवं विययपक्खी जाव जे यावन्ने तहप्पगारा ते समासओ दुविहा 
पण्णत्ता, तंजहा--पज्जत्ता य AGM य, णाणत्तं सरीरोगाहणा जह० अंगु० 
असं० उक्कोसेणं थणुपुहुत्तं ठिई उक्कोसेणं aad वाससहस्साइं, सेसे जहा 
जलयराणं जाव चडगइया दुआगड्या परित्ता असंखेज्ञा पण्णत्ता, से तं खहयर- 
संमुच्छिमतिरिक्खजोणिया, से त॑ संमुच्छिमपंचेदियतिरिक्खजोणिया ॥ ३६ ॥ से 
किं त॑ गब्भवकंतियपं॑चेंदियतिरिक्वजोणिया ? २ तिविहा पण्णत्ता, तंजहा-- 
AS AAR GAT ॥ ३७ ॥ से किं तं जलयरा? जळयरा पंचविहा पण्णत्ता, 
तंजहा--मच्छा कच्छभा मगरा गाहा सुंसुमारा, सब्वेसिं भेदो भाणियब्वो तहेव 
जहा पण्णबणाए, जाव जे यावण्णे तहप्पगारा ते समासओ डुविहा पण्णत्ता, 
तंजहा--पज्त्ता य अपजत्ता य, तेसि णं भंते! जीवाणं कड सरीरगा पण्णत्ता १ 
गोयमा ! चत्तारि सरीरगा पन्नत्ता, तंजहा--ओरालिए वेउव्विए तेयए* कम्मए, 
सरीरोगाहणा जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेज० उक्कोसेणं जोयणसहर्सं छव्विहसंघयणी 
पण्णत्ता, तंजहा--वइरोसभनारायसंघयणी उसभनारायसंघयणी नारायसंघयणी 
अद्धनारायसंघयणी कीलियासंघयणी सेवट्टसंघयणी, छव्विहा सँठिया पण्णत्ता, 
तंजहा--समचउरंससंठिया णम्गोहपरिमंडल० age खुज० बामण० . हुंड०, 
कसाया सब्बे सण्गाओ ४ लेसाओ ६ पंच इंदिया पंच ससुरघाया आइका सण्णी 
नो असण्णी तिविहवेया छप्पत्तीओ छअपजत्तीओ दिट्ठी तिविहावि तिण्णि दंसणा 
णाणीवि अण्णाणीवि जे णाणी ते अत्येगइया दुणाणी अत्थेगइया तिन्नाणी, जे 
दुन्नाणी ते नित्रमा आभिणिवोहियणाणी य सुयणाणी य, जे तिन्नाणी ते नियमा 
आभिणिवोहियणाणी सुय० ओहिणाणी, एवं अण्णाणीवि, जोगे तिविहे उवओगे 
दुबिहे आहारो छद्दिसिं उववाओ ATs जाव अहेसत्तमा तिरिक्खजोणिएखु 
सव्वेसु असंखेज्वासाउयवजेसु WS अकम्मभूमगअंतरदीवगअसंखेजवासाउय- 
वजेसु देवेसु जाव सहस्सारो, BE जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं पुन्वकोडी, दुवि- 
हावि मरंति, अणंतरं उव्वद्रित्ता नेरइएसु जाव अहेसत्तमा तिरिक्खजोणिएसु 
मणुस्सेसु सब्वेछु देवेछु जाव सहस्सारो, चउगइ्या चडआगइया परित्ता असंखेजा 
पण्णत्ता, से त॑ जलयरा ॥ ३८॥ से किं तं थलयरा१ २ दुविहा पण्णत्ता, तंजहा-- 
चउप्पया य परिसप्पा य । से किं तं चउप्पया? २ चउव्विहा पण्णत्ता, तजहा- 
Wat सो चेव भेदो जाव जे AAR तहप्पगारा ते समासओ दुविह्ा पण्णत्ता, 
तंजहा--पजत्ता य अपजत्ता य, चत्तारि सरीरा ओगाहणा जहन्नेणं अंगुलस्स अस- 
खेज० THe छ गाउयाई, ठिईै ज० sto उक्कोसेणं तिन्नि पलिओमाई TAL उव्बट्टित्ता 
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नेरइएस चउत्थपुढविं ताव गच्छति, सेसं जहा जलयराणं जाव चडगइ्या चडआ- 
गड्या परित्ता असंखिज्जा पण्णत्ता, से तं चडप्पया । से किं तं परिसप्पा? २ दुबिहा 
पण्णत्ता, तंजहा--उरपरिसप्पा य भुयपरिसप्पा य, से किं तं उरपरिसप्पा १ २ asa 
आसालियवजो भेदो भाणियव्वो, सरीरा चत्तारि, ओगाहणा जहण्णेणं अंगुलस्स 
असंखे० उक्कोसेण जोयणसहर्सं, BF जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं पुऽ्वकोडी 
Sean नेरइएस जाव पंचमं पुढविं ताव गच्छंति, तिरिक्खमणुस्सेछु सव्वेसु, 
Sag जाव सहस्सारा, Ba जहा जलयराणं जाव चउगइया चडआगइया परित्ता 
असंखेजा से तं उरपरिसप्पा। से किं त॑ भुयपरिसप्पा? २ भेदो तहेव, चत्तारि 
सरीरगा ओगाहणा जहन्नेणं अंगुलासंखे० उक्कोसेणं गाउयपुहुत्तं fez जहन्नेणं 
अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं पुव्वकोडी, सेसेस ठाणेछु जहा उरपरिसप्पा, णवरं दोघं पुढविं 
गच्छंति, से त॑ भुयपरिसप्पा से तं थलयरा ॥ ३५ ॥ से किं तं खहयरा £ २ चउ- 
व्विहा wou, तंजहा--चम्मपक्खी तहेंव भेदो, ओगाहणा जहन्नेणं अंगुलस्स 
असंखे० उक्कोसेणं धणुपुहुत्तं, fos seat अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं पलिओवमरस 
असंखेजइभागो, सेसं जहा Fert, नवरं जाव तचे पुढविं गच्छंति जाव से त॑ 
खहयरगव्भवक्कंतियपंचेदियतिरिक्खजोणिया, से तं तिरिक्खजोणिया ॥ ve ॥ 
से किं तं मणुस्सा? २ दुविहा worm, तंजहा--संसु च्छिममणुस्सा य गञ्भवक्कंति- 
यमणुस्सा य ॥ कहि णं मंते ! संमुच्छिममणुस्सा संमुच्छंति ९ गोयमा | अंतो मणु- 
स्सखेत्ते जाव करेंति । तेसि ण॑ भंते ! जीवाणं कइ सरीरगा पण्णत्ता ९ गोयमा ! 
तिन्नि सरीरगा पन्नत्ता, तंजहा--ओरालिए तेयए कम्मए से तं संमुच्छिममणुस्सा | 
से किं तं गब्भवक्क॑ंतियमणुस्सा ९ २ तिविहा पण्णत्ता, तंजहा--कम्मभूमगा अकम्म” 
भूमगा अंतरदीवगा, एवं माणुस्समेदो भाणियव्वो जहा पण्णवणाए तहा णिरवसेसँ 
भाणियन्बं जाव छउमत्था य केवली य, ते समासओ दुबिहा पण्णत्ता, तंजहा-- 
पत्ता य अपजत्ता य । तेसि णं मंते | जीवाणं कइ सरीरा प० १ गोयमा ! पंच 
सरीरया प० तंजहा--ओरालिए जाव कम्मए । सरीरोगाहणा जहन्नेणं अंगुलस्स 
असंखेज० उक्कोसेणं तिण्णि गाउयाई sta संघयणा छस्संठाणा । ते ण॑ भ॑ते ! 
जीवा किं कोहकसाई जाव लोमकसाई अकसाई ? गोयमा | सब्वेवि । ते ण॑ मंते ! 
जीवा किं आहारसन्नोवडत्ता जाव नोसन्नोवउत्ता ९ गोयमा ! सब्वेवि । ते णं aa! 
जीवा किं कण्हलेसा जाव अलेसा? गोयमा | सव्वेवि । सोइंदियोवउत्ता जाव 
नोइंदियोवउत्तावि, सब्वे समुग्धाया, तंजहा--वेयणासमुग्घाए जाव केवलिसमुग्चाए, 
सन्नीवि नोसन्नी-असन्ीवि, इत्थिवेयावि जाव अवेयावि, पंच पजत्ती, तिविहावि दिट्ठी, 
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चत्तारि द॑सणा, णाणीवि अण्णाणीवि, जे णाणी ते अत्येगऱ्या दुणाणी अत्थेगइया 
तिणाणी aa चउणाणी अत्थेगइया एगणाणी, जे दुण्णाणी ते नियमा 
आभिणिवोहियणाणी सुयणाणी य, जे तिणाणी ते आभिणिवोहियणाणी सुयणाणी 
ओहिणाणी य, अहवा आभिणिवोहियणाणी grat मणपजवणाणी य, जे चउ- 
णाणी ते णियमा आभिणिवोहियणाणी सुय० ओहि० मणपजवणाणी य, जे एग- 
णाणी ते नियमा केवळनाणी, एवं अन्नाणीवि दुअन्नाणी तिअण्णाणी, मणजोगीवि 
वइकायजोगीवि अजोगीवि, दुविहउवओगे आहारो छद्दिसिं उववाओ नेरइएहिं अहे- 
qaqa तिरिक्खजोणिएहितो, उववाओ असंखेजवासाउयवजेहिं मणुएहिँ 
अकम्मभूमगअंतरदीवगअसंखेजवासाउयवजेहिँ, देवेहिं सव्वेहि, ठिई जइन्नेणं अंतो- 
मुहुत्त उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाई, इुविहावि मरति, SAM ANS जाव 
अणुत्तरोववाइएसु, अत्थेगइया सिज्झति जाव अंतं करेंति। ते ण॑ भंते जीवा कइगइया 
कइआगड्या पण्णत्ता ? गोयमा | पंचगइया चउआगइ्या परित्ता संखिजा पण्णत्ता, सेत्ते 
मणुस्सा ॥ ४१ ॥ से किं तं देवा? देवा चउव्विहा पण्णत्ता, तंजहा--भवणवासी 
वाणमंतरा जोइसिया वेमाणिया। से किं तं भवणवासी १ २ दसविहा पण्णत्ता, तंजहा-- 
असुरा जाव थणिया, से त॑ भवणवासी । से किं त॑ वाणमंतरा ! २ देवभेदो सव्वो 
भाणियन्वो जाव ते समासओ दुविहा word, तंजहा--पजत्ता य अपजत्ता य, 
तेसि ण॑ तओ सरीरगा-वेडव्विए तेयए कम्मए । ओगाहणा दुविहा--भवधारणिजा 
य उत्तरवेउव्विया य, तत्थ णं जा सा भवधारणिजा सा जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेजइ- 
भागं उक्कोसेणं सत्त रयणीओ, उत्तरवेउव्विया जहन्नेणं अंगुलस्स संखेजइ० उक्कोसेणं 
जोयणसयसहस्सं, सरीरगा we संघयणाणं असंघयणी qa छिरा णेव 
ण्हारू नेव संघयणमत्थि, जे पोग्गला इट्टा कंता जाव ते तेसिं संघायत्ताए 
परिणमंति, किंसंठिया? Maar! दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--भवधारणिजा य 
उत्तरवेउव्त्रिया थ, तत्थ णं जे ते भवधारणिजा ते णं समचउरंससंठिया पण्णत्ता, 
तत्थ ण॑ जे ते उत्तरवेउव्विया ते ण॑ नाणासंठाणसँठिया पण्णत्ता, चत्तारि कसाया 
चत्तारि सण्णा छ लेस्साओ पंच इंदिया पंच समुग्घाया सन्नीवि असन्नीवि इत्थि 
वेयावि पुरिसवेयावि नो नपुंसगवेया, पजत्ती अपजत्तीओ पंच, feet तिन्नि, तिण्णि 
दंसणा, णाणीवि अण्णाणीवि, जे नाणी ते नियमा तिण्णाणी अण्णाणी भयणाए, 
दुविहे.उवओगे, तिविहे जोगे, आहारो णियमा छद्दिसि, ओसन्नकारण aga वण्णओ 
हालिइुक्कक्लाई जाव आहारमाहारेंति, उववाओ तिरियमणुस्से्, faz जहन्नेणं दस 
वाससहस्साई उक्कोसेणं तेत्तीसं सागंरोवमाइं, ढुविहावि मरति, उव्वक्षितता नो 
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नेरइएसु गच्छंति तिरियमणुस्सेस जहासंभवं, नो देवेसु गच्छंति, दुगइया दुआगड्या 
परित्ता असंखेज्ञा पण्णत्ता, से तं देवा, से तं पंचेंदिया, सेत्ते ओराला तसा पाणा 
॥ ४२ ॥ थावरस्स णं भंते! केवझ्यं कालं ठिई पण्णत्ताः गोयमा! जहन्नेणं 
अंतोमुहुत्ते उक्कोसेणं वावीसं वाससहस्साई BF पण्णत्ता ॥ तसस्स ण॑ भंते! 
केवइय कालं ठिई पण्णत्ता? गोयमा! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त उक्कोसेणं तेत्तीसं 
सागरोबमाई fs पण्णत्ता gat णं भंते! थावरेत्ति कालओ केवचिरं होइ? 
गोयमा ! जहन्नणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं अणंतं कालं अणंताओ उस्सप्पिणीओ 
अवसप्पिणीओ कालओ खेत्तओ अणंता लोया असंखेज्ञा पुरगलपरियट्टा, ते णं 
पुग्गलपरियद्टा आवलियाए असंखेजइभागो ॥ तसे ण॑ Ha! तसेत्ति काळओ केवच्चिरं 
होइ १ गोयमा! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं असंखेज काळं असंखेजाओ sea 
प्पिणीओ अवसप्पिणीओ कालओ Vast असंखेज्ञा लोगा ॥ थावरस्स ण॑ भंते! 
केवइकाळं अंतरं होइ? गोयमा! जहा तससंचिट्टगाए ॥ तसस्स णं भंते! केवइ- 
काळं अंतरं होइ १ गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहृत्तं उक्कोसेणं वणस्सइकालो ॥ एएसि णं 
मंते! तसाणं थावराण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा तुछा वा विसेसाहिया 
वा? गोयमा ! सब्वत्थोवा तसा थावरा अणंतगुणा, से तं दुविहा संसारसमावण्णगा 
जीवा WATT ॥ ४३ ॥ पढमा ठुविहपडिवत्ती समत्ता ॥ 
तत्थ जे ते एवमाहंसु तिविहा संसारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता ते एवमाहंसु 
तंजहा--इत्थी पुरिसा णपुंसगा ॥ ४४॥ से किं तं इत्थीओ? २ तिविहाओ पण्ण- 
Ta, तंजहा--तिरिक्खजोणित्थीओ मणुस्सित्थीओ देवित्थीओ। से किं तं तिरि- 
क्खजोणित्थीओ ? २ तिविहाओ पण्णत्ताओ तंजहा--जलयरीओ थलयरीओ खह- 
थरीओ । से किं तं जलयरीओ १ २ पंचविहाओ पण्णत्ताओ, तंजहा--मच्छीओ जाव 
सुंसुमारीओ से तं जळयरीओ । से किं तं थलयरीओ!? २ दुविहाओ पण्णत्ताओ 
तंजहा--चउप्पईँओ य परिसप्पीओ य । से किं तं चउप्पईओ? २ चउव्विहाओ 
पण्णत्ताओ तंजहा--एगखुरीओ जाव सणप्फईओ से तं चउप्पयथलयरतिरिक्खजो 
णित्थीओ । से किं तं परिसप्पीओ? २ दुविहाओ पण्णत्ताओ, तंजहा--उरपारिस- 
प्पीओ थ भुयपरिसप्पीओ य । से किं तं उरपरिसप्पीओ ? २ तिविहाओ पण्णत्ताओ 
तंजहा---अहीओ अहिगरीओ महोरगीओ य, सेत्तं उरपरिसप्पीओ । से किं तं भुय- 
परिसप्पीओ ? २ अणेगविहाओ पण्णत्ताओ तंजहा--सेरडीओ सेरंघीओ गोहीओ 
णउलीओ सेधाओ सरडीओ सिरसंधीओ भावीओ सोवीओ खारीओ पहवाइयाओ 
चउप्पड्याओ FATA सुणुसियाओ घरोलियाओ गोहियाओ जोहियाओ चिरबिरा- 
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| लियाओ सेत्तं भुयपरिसप्पीओ । से किं तं खहयरीओ १ चउव्विद्याओ पण्णत्ताओ 
तंजहा--चम्मपक्खीओ जाव वियय० सेत्तं खहयरीओ, सेत्ते तिरिक्खजोणित्थीओ ॥ 
से किं त॑ मणुस्सित्थीओ? २ तिविहाओ पण्णत्ताओ तंजहा--कम्मभूमियाओ अकम्म- 
भूमियाओ अंतरदीवियाओ । से किं त॑ अंतरदीवियाओ! २ अद्वावीसइविहाओ पण्ण- 
त्ताओ, तंजहा--एगूरइ्याओ आभासियाओ जाव सुद्धदंतीओ, सेत्तं अंतरदी० ॥ से 
किं तं अक्रम्मभूमियाओ १ २ तीसबिहाओ पण्णत्ताओ तंजहा--पंचसु हेमवएस पंचसु 
एरण्णवएखु पंचसु हरिवासेछु पंचसु रम्मगवासेछु पंचसु देवकुरासु पंचसु उत्तरकुरासु, 
ad अक्रम्म०। से किं त॑ कम्मभूमियाओ ? २ पण्णरसविद्दाओ पण्णत्ताओ, तंजहा-- 
पंचसु weg पंचसु एरवएखु पंचस महाविदेहेस, सेत्तं कम्मभूसगमणुस्सित्थीओ, 
ad मणुस्सित्थीओ ॥ से किं तं देवित्थियाओ १ २ चउव्विहाओ पण्णत्ताओ तंजहा-- 
भवणवासि देवित्थियाओ वाणमंतरदेवित्थियाओ जोइसियदेविस्थियाओ वेमाणिथदेवि- 
Ramet) से किं त॑ भवणवासिदेवित्थियाओ १ २ दसविहाओ पण्णत्ताओ तंजहा-- 
असुरकुमारभवणवासिदेवित्थियाओ जाव थृणियकुमारभवणवासिदेवित्थियाओ, से तं 
भवणवासिदेवित्थियाओ । से किं त॑ वाणमंतरदेबित्थियाओ १ २ अट्टविहाओ पण्ण- 
त्ञाओ तंजहा---पिसायवाणमंतरदेवित्थियाओ जाव गंधव्व० से तं वाणमंतरदेबित्थि- 
याओ । से किं ते जोइसियदेबित्थियाओ ? २ पंचविहाओ पण्णत्ताओ तंजहा--चंद- 
बिमाणजोइसियदेवित्थियाओ सूर० गह० नक्खत्त० ताराविमाणजोइसियदेवित्थि- 
याओ, सेत्तं जोइसियाओ । से किं तं वेमाणियदेवित्थियाओ / २ दुविहाओ a 
तंजहा-सोहम्मकप्पवेमाणियदेवित्थियाओ ईसाणकप्पवेमाणियदेवित्थियाओ, सेत 
वेमाणित्थीओ ॥ ४५ ॥ इत्थीणं संते! केवइयं काळं ठिई पण्णत्ता गोयमा एगेणं 
आएसेणं जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं पणपन्नं पलिओवमाई एकेणं a seat 
अंतोमुहुत्ते उक्कोसेण नव पलिओवमाई एगेणं आएसेणं seat अंतोसुहत्तं उक्कोसेणं 
सत्त पलिओवमाई एगेणं आएसेणं जहन्नेणं अंतोसुहुत्त उक्कोसेणं पन्नासँ पलिओवमाई 
॥ ४६ ॥ तिरिकखजोणित्थीणं भंते ! केवइयं कालं fog पण्णत्ता ¦ गो० जहे 
अंतोमुहुत्त उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाई | जळयरतिरिक्खजोणित्थीणं wd! केव 
काळं ठिई पण्णत्ता ? गोयमा ! जहनेणं अंतो० उक्को० पुव्वकोडी | चउप्पयथलयरति- 
रिक्खजोणित्थीणं भते | केवइय॑ काळं BE पण्णत्ता ? गो० जहा तिरिक्खजोणित्थीओ। 
उरपरिसप्पथलयरतिरिक्खजोणित्थीणं भंते ! केवइ्यं काळं fog पण्णत्ता i ! 
जहनेणं अंतोमुहुत्त उक्कोसेणं पुव्वकोडी । एवं भुयपरिसप्प० | एवं TEATS 
wht जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं उक्को> पलिओवमरस असंखेजइभागो ॥ मणुस्सित्थीणे 
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भंते ! केवइ्यं कालं ठिई पण्णत्ता? Maar! ad WGA जह० अंतो० उक्लो० 
तिण्णि पलिओवमाइं, धम्मचरणं पडुच्च जह० अंतो० उक्कोसेणं देसूणा पुव्वकोडी । 
कम्मभूमयमणुस्सित्थीणं भंते ! केवइयं काळं HF पण्णत्ता ? गोयमा ! adi पडुच्च 
जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवमाई धम्मचरणं पडुच जहन्नेणं अंतो- 
मुहुत्तं उक्कोसेणं देसूणा पुव्बक्रोडी । भरहेरवयकम्मभूमगमणुस्सित्थीणं भंते | 
केत्रइ्यं काळं ठिई पण्त्ता? गोयमा ! Vi wa जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं तिन्नि 
पलिओवमाइ, धम्मचरणं पडुच्च जहन्नेणं अंतोसु० उक्कोसेणं देसूणा पुव्वकोडी । 
एुव्वविदेहअवरविदेहकम्मभूमगमणुस्सित्थीणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता १ 
गोयमा ! खेत्तं पड्च जहन्नेणं अंतो० उक्कोसेणं पुव्वकोडी, धम्मचरणं Ws जहन्नेणं 
अंतोमुहुततं उक्कोसेणं देतूणा पुव्वकोडी | अकम्मभूमगमणुस्सित्थीणं भंते ! केवइयं 
काळं ठिइँ पण्णत्ता? गोयमा! जम्मणं पड्च जहन्नेणं देसूण पलिओवमं पलिओब्रमस्स 
असंखेजइभागऊणगं THAT तिन्नि पलिओवमाई, संहरणं we जहन्नेण अंतो मुहुत्तं 
उक्कोसेणं देसूणा पुव्वकोडी । हेमवएरण्णवए जम्मणं पडुच्च जहन्नेणं देसूणं पलि- 
ओवमं पलिओवमस्स असंखेजइभागेण ऊणगं उद्कोसेण पलिओवमं संहरणं पडु 
जहन्नेणं अंतोभुहुत्तं उक्कोसेणं देसूणा पुव्वकोडी । हरिवासरम्मयवासअकम्मभूमग- 
मणुरिसित्थीणं मंते | केवड्यं काळं ठिई पण्णत्ता ? गोयमा ! जम्मणं पडुच जहन्नेणं 
देसूणाई दो पलिओवमाई पलिओवमस्स असंखेजइभागेण ऊणयाई उक्को० दो 
पलिओवमाइ, संहरणं पडुच जह० अंतो० THe देसूणा पुव्वकोडी | देवकुरूउत्तर- 
कुरुअक्रम्मभूमगमणुर्सित्थीणं भंते ! केवइयं काळं ठिई पण्णत्ता ? गोयमा ! जम्मणं 
Tea जहन्नेणं देसूणाई तिण्णि पलिओवमाई पलिओवमस्स असंखेजइभागेण ऊणयाई 
SH तिन्नि पलिओवमाई, संहरणं पडुच्च जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं उक्को० देसूणा 
पुव्वकोडी | अंतरदीवगअकरम्मभूमगमणुस्सित्थीणं भते! केवड्यं कालं ठिई पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जम्मणं पड्च saat देसूणे पलिओवमर्स असंखेजइभागं पलिओवमर्स 
असंखेजइभागेण ऊणयं उक्को० पलिओतरमस्स असंखेजइभागं संहरणं पड्च जहन्नेण 
अंतोमु० Tete देखणा पुव्वकोडी ॥ देवित्थीणं भंते ! Bast काळं ठिई पन्नत्ता ? 
गोयमा ! जइन्नेणं दसवाससहस्साई उक्कोसेणं पणपन्नं पलिओवमाई । भवणवासि- 
देवित्थीणं भंते ! केवइयं काळं ठिई पण्णत्ता? गोयमा ! जहन्नेणं दसवाससहस्साई 
उक्कोसेणं अद्धपंचमाईं पलिओवमाई । एवं असुरकुमारभवणवासिदेवित्थियाए, नाग- 
कुमारभवणवासिदेवित्यियाएवि जहन्नेणं दसवाससहस्साई उक्कोसेणं aos पलि- 
ओवमाई, एवं सेसाणवि जाव. थणियकुमाराणं । वाणमंतरीणं जहन्नेणं दसवास- 
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सहस्साई sel अद्धपलिओवसं । जोइसियदेवित्थीण भंते ! केवइय काले 
far पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणे पलिओवमस्स aga भागं उक्कोसेणं अद्ध- 
पलिओवमं पण्णासाए वाससहर्सेहिं अब्भहियं, चंदविमाणजोइसियदेवित्थियाए 
जहन्नेणं चउभागपलिओवमं उक्कोसेणं तं चेव, सूरविमाणजोइसिय देवित्थियाए 
जहन्नेणं चउभागपलिओवमं TH अद्धपलिओवमं पंचहि वाससएहिमव्भहियं, 
गहविमाणजोइसियदेवित्थीण जहण्णेणे चडभागपलिओत्रमं उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं, 
णक्खत्तविमाणजोइसियदेवित्थीण जहण्णेणं चउभागपलिओवमं उक्लोसेणं चड भाग- 
पलिओवमं साइरेगं, ताराविमाणजोइसियदेवित्थियाए seat अट्टभागं पलिओवमं 
उक्को० साइरेगं अट्टमागपलिओवमं । वेसाणियदेवित्थियाए जहण्णेणं पलिओवमं 
उक्कोसेण पणपन्नं पलिओवमाई, सोहम्मकप्पवेमाणियदेवित्थीण भंते ! केवइय काळं 
ठिई प०? गोयमा ! जहण्णेणे पलिओवमं उक्कोसेणं सत्त पलिओवमाइ, ईसाण- 
देवित्थीण जहण्णेण साइरेगं पलिओवमं sete णव पलिओवमाई ॥ ४७॥ 
इत्थी ण॑ भते ! इत्थित्ति काळओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! एक्केणाएसेणं sear 
Uh समयं उक्लोसेणं दुत्तरं पलिओवमसयं पुव्वकोडिपुहुत्तमन्भहियं । एक्रेणाएसेणं 
जहन्नणं एकं समयं उक्कोसेणं aga पलिओवमाई पुव्वकोडीपुहुत्तमव्भहियाई | 
एक्रेणाएसेणं जहण्णेणं एकं समयं उक्कोसेणं चउद्दस पलिओवमाइ पुव्वकोडिपुहुत्तम- 
व्महियाई । एक्केणाएसेणं जह० एकं समयं उक्को० पलिओवमसयं पुव्वकोडीपुहुत्तम- 
व्भहियं । एकेणाएसेणं जह० एक्क समयं Tale पलिओवमपुहुत्ं पुव्वकोडीपुहुत्तम- 
ब्भहियं ॥ तिरिक्खजोणित्थी णं भंते | तिरिक्खजोणित्थित्ति काळओ केवचिरं होइ ? 
गोयमा | जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं तिनि पलिओवमाइ पुव्वकोडी पुहुत्तमब्भ- 
हियाई, जलयरीए जहण्णेणं अंतोसुहुत्तं उक्कोसेणं पुन्वकोडिपुहुत्तं | चउप्पयथल्य- 
रतिरिक्खजो० जहा ओहिया तिरिक्ख०, उरपरिसप्पीभुयपरिसप्पित्थी णं जहा 
जलयरीणं, खहयरि० जहण्ेणं अंतोमुहुत्तं sale पलिओवमस्स असंखेजइभागं 
पुव्वकोडिपुहुत्तमव्महियं ॥ मणुरिसित्थी णं भंते | काळओ केवचिरं होइ? गोयमा |! 
Bi age जहण्णेणं अंतोमुहुत्त उको० तिन्नि पलिओवमाई पुव्वकोडिपुहुत्तमव्भहि- 
याई, धम्मचरणं पडु जह० एकं समयं उक्कोसेणं देसूणा पुव्वकोडी, एवं कम्सभूरनि- 
यावि भरहेखयावि, णवरं खेत्तं प्च जह० अंतो० उक्को० तिन्नि पलिओवमाइं 
देसूणपुव्वकोडीअब्भहियाईं, धम्मचरणं Wt जह० एकं समय उक्को० Baur 
पुव्वकोडी । पुव्वविदेहअवरविदेहित्थी णं खेत्तं WA जह? ie अंतो० उक्को० पुव्व- 
कोडीपुहुत्ते, धम्मचरणं पडुच जह० एक समयं उ देसूणा पुव्वकोडी ॥ 
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अकम्मभूमियमणुस्सित्थी णं भते ! अकम्मभूमि० काळओ केवचिरं होइ १ गोयमा ! 
जम्मणं पडुच्च जह० देसूणं पलिओवमं पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं Got उक्को० 
तिण्णि पलिओवमाई । संहरणं WSs Ado अंतो० उक्कोसेणं तिज्नि पलिओवमाइ 
देसूणाए पुव्बकोडीए अव्भहियाई । हेमत्रएरण्णवए अक्रम्मभूमगमणुरिसत्थी णं 
भंते ! हेम० काळओ केवच्िरं होइ ? गोयमा ! जम्मणं पडुच्च जह० देसूणं पलि- 
ओवमं पलिओवमस्स असंखेजइभागेणे ऊणगं, उक्को० पलिओवमं | साहरणं WA 
जह० अंतोसु० Valo पलिओवमं देसूणाए पुब्वकोडीए अब्भहियं । हरिवासरम्म- 
यअकम्मभूमगमणुर्सित्थी णं भंते !, जम्मणं IGA जह० देसूणाई दो पलिओवमाइ 
पलिओवमस्स असंखेजइभागेणे ऊणगाई, sale दो पलिओवमाइ | संहरणं Is 
जह० अंतोमु० उक्को० दो पलिओवमाई देसणपुव्वकोडिमव्भहियाई | उत्तरकुरुदे- 
वकुरूणं ०, जम्मणं पडुच जहन्नेणं देसणाई fafa पलिओवमाई पलिओवमरस असं- 
खेजइभागेणं ऊणगाइ sete तिन्नि पलिओवमाइई । संहरणं wa जह० अंतोमु० 
उक्को० fifa पलिओवमाइ देसूणाए पुव्वक्रोडीए अब्भहियाइई | अंतरदीवाकम्मभूम" 
गमणुस्सित्थी० ? गो० ! जम्मणं पडुच्च जह० देसूणं पलिओवमस्स असंखेजइभागं 
पलिओवमर्स असंखेजइभागेण ऊणं उक्को० पलिओवमस्स असंखेजइभागं | साहरणं 
Gea जह० अंतोमु० उक्को० पलिओवमरस असंखेजइभागं देसूणाए पुव्वकोडीए 
अव्भहियं ॥ देवित्थी णं भंते | देवित्थित्ति काळ०, जच्चेव संचिठ्ठणा ॥ ४८ ॥ 
इत्थीणं भते ! केवइय काळं अंतरं होइ? गोयमा ! जह० अंतोसु० उक्को० अणंतं 
काळं, वणस्सइकालो, एवं सब्वासिं तिरिक्खत्थीणं । मणुस्सित्थीए खेत्तं IgA जह० 
Hato उक्को० वणस्सइकालो, धम्मचरणं पडुच जह० एकं समयं उक्को० अणंतं 
काळं जाव अवदुपोस्गलपरियद्रं देसणं, एवं जाव पुन्वविदेहअवरविदेहियाओ, अकः 
म्मभूमगमणुस्सित्थ्रीणं भंते ! केवड्यं काळं अंतरं होइ ? गोयमा ! जम्मणं पडुच 
जहन्नेणं दसवाससहस्साई अंतोमुहुत्तमव्भहियाइ, उक्लो० वणस्सइकालो, संहरणं पच 
जह० अंतोमु० Vale वणस्सइकालो, एवं जाव अंतरदीबियाओ । देवित्थियाण 
सब्वासिं जह० अंतो० उक्को० वणस्सइकालो ॥ ४९ ॥ एयासि ण॑ मंते ! तिरिक्खः 
जोणित्थियाणं मणुस्सित्थियाणं देवित्थियाणं कयरा २ हितो अप्पा वा बहुथा वा 
gat वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्बत्थोवाओ मणुस्सित्थियाओ तिरिक्खजोणि 
व्थियाओ असंखेजगुणाओ देवित्थियाओ असंखेजगुणाओ ॥ एयासि ण भते! 
तिरिक्खजोणित्थियाणं जळयरीणं थलयरीणं खहयरीण य कयरा २ feat अप्पा वा 
बहुया वा तुळा वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सव्वत्थोवाओ खहयरतिरिकलजो- 
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णित्थियाओ थलयरतिरिक्खजोणित्थियाओ dayne जलयरतिरिक्ख० संखे- 
जगुणाओ ॥ एयासि णं भ॑ते! मणुस्सित्थीणं कम्मभूमियाणं अकम्मभूमियाणं 
अंतरदीवियाण य कयरा २ हिंतो अप्पा वा ४? गोयमा ! सव्वत्थोवाओ अंतरदीवग- 
अकम्मभूमगमणुस्सित्थियाओ देवकुरूत्तरकुरुअक्रम्मभूमगमणुरिसत्थियाओ दोवि तुछाओ 
संखेजगु०, हरिवासरम्मयवासअकम्मभूमगमणुस्सित्थियाओ दोवि तुछाओ संखेजगु०, 
हेमवएरण्णवयअकम्मभूमगसणुस्सित्थियाओ दोवि तुछाओ संखेजगु०, भरहेरवय- 
कम्मभूमगमणुस्सि० दोवि तुछाओ संखेजगुणाओ, पुव्वविदेहअवरविदेहकम्म- 
भूमगमणुस्सित्थियाओ दोवि तुछाओ संखेजगुणाओ ॥ एयासि णं भंते ! देवित्थियाणं 
भवणवासीणं वाणमंतरीणं जोइसिणीणं वेमाणिणीण य कयरा २ हिंतो अप्पा वा 
agar वा तुळा वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्थोवाओ वेमाणियदेवित्यियाओ 
भवणवासिदेवित्थियाओ असंखेजगुणाओ वाणमंतरदेवित्थियाओ असंखेजगुणाओ 
जोइसियदेवित्थियाओ संखेजगुणाओ ॥ एयासि णं भंते ! तिरिक्खजोणित्थियाणं 
जलयरीणं थल्यरीण खहयरीणं मणुस्सित्यियाणे कम्मभूमियाणं अकम्मभूमियाणं 
अंतरदीवियाणं देवित्थीणं भवणवासिणीणं वाणर्मंतरीणं जोइसिणीणं वेमाणिणीण य 
कयरा २ हिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसे०? गोयमा! सव्वत्थोवाओ अंतर- 
दीवगअकम्मभूमगमणुस्सित्यियाओ देवकुरुउत्तरकुरुअकम्मभूमगमणुरिसत्थियाओ 
दोवि तुछाओ संखेजगुणाओ, हरिवासरम्मगवासअकम्मभूमगमणुस्सित्यियाओ दोऽवि 
तुछाओ संखेजगु०, . हेमवएरण्णवयअकम्मभूमग० AISA Tae संखेजगु०, 
भरहेरवयकम्मभूमगमणुस्सित्थीओ दोऽवि TART संखेजगु०, पुन्वविदेहअवर- 
विदेसकम्मभूमगमणुस्सित्थिश दोऽवि संखेज्जगु०, वेमाणियदेवित्थियाओ असँ- 
खेजगु०, भवणवासिदेवित्थियाओ असंखेजगु०, खहयरतिरिक्खजोणित्थियाओ असं- 
Gayo, थलयरतिरिक्खजोणित्थियाओ dao, जळयरतिरिक्खजोणित्थियाओ 
संखेजगुणाओ, वाणमंतरदेवित्थियाओ संखेजगुणाओ, जोइसियदेवित्थियाओ संखेज- 
गुणाओ ॥५०॥ इत्थिवेयस्स णं भंते | कम्मस्स केवइयं कालं वंधठिई पण्णत्ता £ गोयमा ! 
जहन्नेणं सागरोवमस्स Rag सत्तमागो पलिओवमस्स असंखेजइभागेण ऊणो 
Velo पण्णरस सागरोवमकोडाकोडीओ, पण्णरस वाससयाइं अवाहा, अवाहूणिया 
कम्मठिई कम्मणिसेओ ॥ इत्थिवेए ण भंते ¦ किंपगारे wT? गोयमा ! SS 
अग्गिसमाणे पण्णत्ते, सेत्ते इत्थियाओ ॥ ५१ ॥ से किं तं पुरिसा ? पुरिसा तिविहा 
पण्णत्ता, तंजहा-तिरिक्खजोणियपुरिसा मणुस्सपुरिसा देवपुरिसा ॥- से किं तं 
तिरिक्खजोणियपुरिसा ? २ तिविहा पण्णत्ता, तंजहा-जलयरा थलयरा खहयरा 
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इत्थिभेदो भाणियव्वो जाव खहयरा, Fi खहयरा सेत्तं तिरिक्खजोणियपुरिसा ॥ 
से किं तं मणुस्सपुरिसा ? २ तिविहा पण्णत्ता, तंजहा-कम्मभूमगा अकम्मभूमगा 
अंतरदीवगा, सेत्त मणुस्सपुरिसा ॥ से किं तं देवपुरिसा ६ देवपुरिसा चउव्विहा 
पण्णत्ता, इत्थीमेओ भाणियव्वों जाव waster ॥ ५२ ॥ पुरिसस्स णं भंते ! 
केवश्यं काळं ठिई पण्णत्ता? गोयमा! जह० अंतोमु० उक्को० तेत्तीसं सागरोवमाई | 
तिरिक्खजोणियपुरिसाणं मणुस्साणं जा चेव इत्थीणं ठिई सा चेव भाणियव्वा ॥ 
देवपुरिसाणवि जाव सव्वट्टसिद्धाणं ति ताव ठिई जहा पण्णवणाए तहा भाणियव्वा 
॥ ७३ ॥ पुरिसे णं भंते ! पुरिसेत्ति काठओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! जहन्नेणं 
अंतो० उक्को० सागरोवमसयपुहुत्तं साइरेगं । तिरिक्खजोणियपुरिसे णं भ॑ते! 
कालओ taht होइ? गोयमा ! जहन्नेणं अंतो० veto तिन्नि पलिओवमाई 
पुव्वकोडिपुहुत्तमव्भहियाई, एवं तं चेव, संचिट्टणा जहा इत्थीणं जाव खहयर- 
तिरिक्खजोणियपुरिसस्स संचिट्टणा । मणुस्सपुरिसाणं भंते ! कालओ Haft होइ? 
गोयमा ! खेत्तं wa जहन्नेणं अंतो० vate तिन्नि पलिओवमाइं पुव्वको डिपुहुत्त- 
सब्भहियाइ, FAR WA जह० अंतो० उक्कोसेणं देसूणा पुव्वकोडी एवं सव्वत्थ 
जाव पुव्वविदेहअवरविदेह, अक्रम्मभूमगमणुस्सपुरिसाण जहा अकम्मभूमगमणुस्सि- 
wit जाव अंतरदीवगाणं जच्चेव ठिई स॒च्चेव संचिट्टणा जाव सव्वट्टसिद्धगाणं 
॥ ५४ ॥ पुरिसस्स ण॑ मंते! केवइयं काळं अंतरं होइ ? गोयमा | जह० एकं समयं 
उक्को० वणस्सइकालो तिरिक्खजोणियपुरिसाणं ago अंतोमु० उक्को० वणस्सइकालो 
एवं जाव खहयरतिरिक्खजोणियपुरिसाणं ॥ मणुर्सपुरिसाणं भंते ! केत्रइयं कां 
अंतरं होइ? गोयमा ! खेत्तं पडुच जह० अंतोमु० उक्को० वणस्सइकालो, धम्मचरणं 
पडुः्च जह० UH समयं उक्लो० अणंतं काळं अणंताओ उस्स० जाव अवड्डपोग्गल- 
परियद्टं देसूणं, कम्मभूमगाणं जाव विदेहो जाव धम्मचरणे एक्लो समओ सेसं, 
जहित्थीणं जाव अंतरदीवगाणं ॥ देवपुरिसाणं जह० अंतो० Tale वणस्सइकालो, 
भवणवासिदेवपुरिसाणं ताव जाव सहस्सारो, Wee अंतो० Tale वणस्सइकालो | 
आणयदेवपुरिसाणं मंते ! केवइय काळं अंतरं होइ? गोयमा | जह० वासपुहुत्तं sale 
वणस्सइकालो, एवं जाव गेवेजदेवपुरिसस्सबि । अणुत्तरोववाइयदेवपुरिसस्स जह? 
वासपुहुत्तं उक्को PASE सागरोवमाई AVI अणत्तराणं अंतरे एक्को आलावओ 
॥ ५५ ॥ अप्पाबहुयाणि जहेवित्थीणं जाव एएसि णं भते ¦ देवपुरिसाणं भवणवासीणं 
वाणमंतराणं जोइसियाणं वेमाणियाण य कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा Tal 
वा बिसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्थोवा वेमाणियदेवपुरिसा भवणवइदेवपुरिसा 
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असंखे० वाणमंतरदेवपुरिसा असंखे० जोइसियदेवपुरिसा संखेजगुणा ॥ एएसि णं 
अते! तिरिक्खजोणियपुरिसाणं जळ्यराणं थलयराणं खहयराणं मणुस्सपुरिसाणं 
कम्मभूमगाणं अकम्मभूमगाणं अंतरदीव० देवपुरिसाणं भवणवासीणं वाणमन्तराणं 
जोइसियाणं वेमाणियाणं सोहम्माणं जाव Teagan य कयरे२हिंतो अप्पा 
वा बहुगा वा जाव विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्बत्थोवा अंतरदीवगमणुस्सपुरिसा 
देवकुरूतरकुरुअकम्मभूमगमणुस्सपुरिसा दोवि संखेज ० हरिवासरम्मगवासअक० दोवि 
संखेजगुणा हेमवयहेरण्णवयअकम्म० दोवि संखे० भरहेरवयकम्मभूमगमणु० दोवि 
संखे० पुन्वबिदेहअवरविदेहकम्मभू ° दोवि संखे० अणुत्तरोववाइयदेवपुरिसा असंखे० 
उवरिमगेविजदेवपुरिसा संखेज० मञ्झिमगेविजदेवपुरिसा संखेज ० हेट्टिमगेविजदेव- 
पुरिसा dase अच्चुयकप्पे देवपुरिसा संखे० जाव आणयकप्पे देवपुरिसा Base 
सहरसारे कप्पे देवपुरिसा असंखे० महासक्के कप्पे देवपुरिसा असंखे० जाव माहिँदे 
कप्पे देवपुरिसा असंखे० सणंकुमारकप्पे देवपुरिसा असं० इसाणकप्पे देवपुरिसा 
असंखे० सोहम्मे कप्पे देवपुरिसा संखे० भवणवासिदेवपुरिसा असंखे० खहयरति- 
रिक्खजोणियपुरिसा असंखे० थलयरतिरिक्खजोणियपुरिसा संखे० जलयरतिरिक्ख- 
जोणियपुरिसा असंखे० वाणमंतरदेवपुरिसा संखे० जोइसियदेवपुरिसा संखेजगुणा 
॥ ५६ ॥ पुरिसवेयस्स णं भंते | कम्मस्स केवइयं काळं बंधट्टिई पण्णत्ता ? गोयमा ! 
Teo AE संवच्छराणि, उक्को० दस सागरोवमकोडाकोडीओ, दसवाससयाई अवाहा, 
अबाहूणिया कम्मठिई कम्मणिसेओ ॥ पुरिसबेए ण॑ भेते ! किंपगारे पण्णत्ते ? गोयमा ! 
वणद्वग्गिजाळसमाणे पण्णत्ते, It पुरिसा ॥ ५७ ॥ से किं तं णपुंसगा 2 णपुंसगा 
तिविहा पण्णत्ता, तंजहा-नेर्‌इयनपुंसगा तिरिक्खजोणियनपुंसगा मणुस्सणपुंसगा ॥ 
से किं त॑ नेरइयनपुंसगा? नेर्‌इयनपुंसगा सत्तविहा पण्णत्ता, तंजहा- रयणप्पभापुद- 
विनेरइयनपुंसगा सक्करप्पभापुढविनेरइयनपुंसगा जाव अहेसत्तमपुढविनेरइयणएंसगा, 
े त॑ नेरइयणपुंसगा ॥ से किं तं तिरिक्खजोणियणपुंसगा £ २ पंचबिहा १० tom 
एगिंदि० बेइदि० तेईंदि्‌० चउ० पंचेंदियतिरिक्खजोणियणएुंसगा ॥ से किं त॑ एगिदि- 
यतिरिक्खजोणियनपुंसगा ? २ walker worm, तं० Je आ० ते० qe वर से 
तं एगिंदियतिरिक्खजोणियणपुंसगा ॥ से किं तं बेइंदियतिरिक्खजोणियणपुंसगा ¦ २ 
अणेगविहा पण्णत्ता० से त॑ बेइंदियतिरिक्खजोणिय ०, एवं तेईदियावि, चउरिंदियावि ॥ 
से किं त॑ पंचेदियतिरिक्खजोणियणएुंसगा १ २ तिविहा पण्णत्ता, तंजहा-जलयरा 
थलयरा खहयरा । से किं तं जलयरा १ २ सो चेव पुव्वित्थिभेदो आसालियसहिओ 
भाणियव्यो, से त॑ पंचेंदियतिरिक्खजोणियणपुंसगा ॥ से किं तं मणुस्सनपुंसगा १२ 
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तिविहा पण्णत्ता, तंजहा-ऋम्मभूमगा अकम्मभूमगा अंतरदीवगा, भेदो जाव भा० 
॥ ५८ ॥ णपुंसगस्स णं ae! केवइयं काळं ठिई पण्णत्ता? गोयमा ! जह० अंतो० 
उक्को० तेत्तीसं सागरोवमाईं ॥ नेरझयनपुंसगस्स ण॑ भंते ! केवइय काळं ठिई पण्णत्ता? 
गोयमा! जह० दसवाससहर्साई उक्को० तेत्तीसं सागरोवमाईं, acai ठिई 
भाणियव्वा जाव अहेसत्तमापुढविनेरइया । तिरिक्खजोणियणपुंसगस्स ण॑ भ॑ते! 
केवड्यं काळं TSF प०१ गोयमा! azo अंतो० Talo पुव्वकोडी । एमिंदिय- 
तिरिक्लजोणियणपुंसग० जह० अंतो० उक्को० बावीस वाससहस्साइई, पुढविकाइय- 
एगिंदियतिरिक्खजोणियणपुंसगस्स णं भते ! Fat काळं SS पण्णत्ता ९ गोयमा! 
जह० अंतो० Veto वावीसं वाससहस्साई, wat एगिंदियणपुंसगाणं ठिई 
भाणियव्वा, वेइंदियतेईदियचडरिंदियणपुंसगाणं ठिई भाणियब्बा । पंचिंदियतिरिकख- 
जोणियणपुंसगस्स॒ ण॑ At! at काळं PSF war? गोयमा ! azo अंतो० 
THe पुन्त्रकोडी, एवं जलयरतिरिकखचउप्पयथलयरउरपरिसप्पभुयपरिसप्पखहयर- 
तिरिक्ख० सव्वेसिं जह० अंतो० उक्को० पुब्वकोडी | मणुस्सणपुंसगस्स णं मंते! 
HALA काळं ठिई पण्णत्ता ? गोयमा ! Vt wa जह० अंतो० उक्को० पुञ्वकोडी, 
FHI WA जह० अंतो० Velo देसूणा पुन्वकोडी | कम्मभूमगभरहेरवय- 
पुव्वविदेहअवरविदेहमणुस्सणपुंसगस्सवि तहेव, अकम्मभूमगमणुस्सणपुंसगर्स णं 
aa! केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता? गोयमा! जम्मणं पडुच जह० अंतो० उक्लो० 
अंतोमु० साहरणं WA जह० अंतो० उक्को० देसूणा पुव्वकोडी, एवं जाव अंतर- 
दीवगाणं ॥ णपुंसए णं भंते ! णपुंसएत्ति कालओ केवचिरं होइ? गोयमा ! जहन्नेणं एक 
समयं उक्को° तरुकालो । णेर्‌इयणपुंसए णं AA !०१ गोयमा ! जह ० दस वाससहर्साइ 
उक्को० तेत्तीसं सागरोवमाइं, एवं पुढवीए PBS भाणियब्वा । तिरिक्खजोणियणएुंसए 
ण॑ भते! fo ? गोयमा ! जह० sate उक्को० वणस्सइकालो, एवं एगिंदियण- 
gama णं, वणस्सइकाइयस्सवि एवमेव, सेसाणं azo अंतो० उक्को० असंखेजं 
काळं असंखेजाओ उस्सप्पिणिओसप्पिणीओ कालओ, खेत्तओ असंखेजा छोया | 
बेइंदियतेइंदियचर्जारेंदियनपुंसगाण य जह० अंतो० उक्को० संखेज कालं । पंर्चिदिय- 
तिरिकखजोणियणपुंसए ण॑ भते !०? गोयमा ! जह० अंतो० उक्को ० पुव्वकोडिपुहुत्तं | 
एवं जलयरतिरिक्खचउप्पयथल्यरउरपरिसप्पभुयपरिसप्पमहोरगाणवि । मणुस्सण- 
पुंसगस्स ण॑ HS lo? खेत पड़च जह० अंतो० उक्को० पुव्वकोडिपुहुत्तं, TACT 
पडुच जह० UH समयं sale देसूणा पुव्वकोडी । एवं कम्मभूमगभरहेरवयः 
पुव्वविदेहअवरविदेहेसबि भाणियब्वं । अकम्मभूमगमणुर्सणपुंसए णं मंते 1०१ 
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गोयमा ! जम्मणं पडुच्च जह० अंतो० उक्को ° सुहुत्तपुहुत्तं, साहरणं WA जह० sate 
उक्को० देसूणा पुव्वकोडी | एवं सव्वेसिं जाव अंतरदीवगाणं ॥ णपुंसगरस णं भंते ! 
केवइयं काळं अंतरं होइ? गोयमा ! जह० edie Ve सागरोवमसयपुहुत्त 
साइरेगं । णेरझ्यणपुंसगस्स णं भते! Hawt काळं अंतरं होइ? गोयमा | azo 
अंतो० उक्लो० तरुकालो, रयणप्पभापुढवीनेरऱ्यणपुंसगर्स जह० अंतो० उक्को० 
तरुक्रालो, एवं सब्बेसिं जाव अहेसत्तमा । तिरिक्खजोणियणपुंसगस्स जह्‌० अंतो० 
उक्को ० सागरोवमसयपुहुत्तं साइरेगं | एगिंदियतिरिक्खजोणियणपुंसगरस जह ० अंतो० 
उक्को० दो सागरोत्रमसहस्साइई संखेजवासमब्भहियाई, पुढविआउतेउवाऊणं जह० 
अंतो० उक्को० वणस्सइकालो, वणस्सइकाइयाणं जह० अंतो० उक्को० असंखेज कालं 
जाव असंखेजा लोया, सेसाणं वेइंदियाईण जाव खहयराणं जह० अंतो० Tale 
वणस्सइकालो | मणुस्सणपुंसगरस खेत्तं WA जह० अंतो० THT वणरंसइकालो, 
धम्मचरणं TA Ao एगं समयं उक्को० अणंतं काळं जाव अवदुपोग्गलपारेयट् 
देसृणं, एवं कम्मभूमगस्सवि भरहेरवयर्स पुव्वविदेहअवरविदेहगस्सवि | अकम्मभूम 
गमणुस्सणपुंसगस्स णं भंते ! केवइय काळं० १ गो० | जम्मणं IB जह० अंतो० 
उक्को वणस्सइकालो, संहरणं पडुच्च जह० अंतो० उक्को० वणस्सइकालो एवं जाव 
अंतरदीवगत्ति ॥ ५९ ॥ एएसि णं भंते ! णेरइयणपुंसगाणं तिरिक्खजोणिय- 
नपुंसगाणं मणुस्सणपुंसगाण य कयरे कयरेहिन्तो जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा ! 
सव्वत्थोवा मणुस्सणपुंसगा नेर्‌इयनपुंसगा असंखेजगुणा तिरिक्खजोणियणपुंसगा 
अणेतगुणा ॥ एएसि णं भंते ! रयणप्पह्मापुडविणेरइयणपुंसगाण जाव अहेसत्तमपुढ- 
बिणेरइ्यणपुंसगाण य कयरे २ हिंतो जाव विसेसाहिया at? गोयमा ! सव्वत्थोवा 
अहेसत्तमपुढविनेरइयणपुंसगा छट्टपुढविणिरझ्यणपुंसगा असंखेजगुणा जाव दोचपुढ- 
Rigen असंखेजगुणा इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए णेर्‌इयणपुंसगा असंखे- 
जगुणा ॥ एएसि णं भंते ! तिरिक्खजोणियणपुंसगार्ण एगिंदियतिरिक्खजोणियण- 
पुंसगाणं पुढविकाइय जाव वणस्सइकाइयएगिंदियतिरिक्खजोणियणपुंसगाण Fete 
यतेइंदियचउ रिंदियपंचेंदियतिरिक्खजोणियणपुंसगाणं जलयराणं थलयराण खहयराण 
य कयरे २ हिन्तो जाव विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा खहयरतिरिक्ख- 
जोणियणपुंसगा, थल्यरतिरिक्खजोणियनपुंसगा संखेज० जः निन 
Gam dao चउरिंदियतिरि० बिसेसाहिया तेइंदियति० विसेसाहिया बेईद्यिति० 
विसेसा० तेउकाइयएगिंदियतिरिकख० असंखेजगुणा पुढविकाइयएगिंदियतिरिक्खजो- 
णिया विसेसाहिया, एवं आउवाउवणस्सइकाइयएगिंदियतिरिक्खजोणियणपुंसगा 
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अणंतगुणा॥ एएसि णं भंते ! मणुस्सणपुंसगाणं कम्मभूमिणपुंसगाणं अकम्मभूमिण- 
पुंसगाणं अंतरदीवगाण य॒ कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा ! सव्वत्थोवा 
अंतरदीवगअकम्मभूमगमणुस्सणपुंसगा देवकुरुउत्तरकुरुअकम्मभूमग० दोवि संखेज- 
गुणा एवं जाव पुव्वविदेहअत्ररविदेहकम्म० दोवि संखेजयुणा ॥ एएसि णं भते | 
णेरझ्यणपुंसगाणं रयणप्पभापुढविनेरइयनपुंसगाणं जाव अहेसत्तमापुढविणेर्‌इयण- 
पुंसगाणं तिरिक्खजोणियणपुंसगाणं एगिंदियतिरिक्खजोणियनपुंसगाणं पुढविकाइय- 
एगिंदियतिरिक्खजोणियणपुंसगाणं जाव वणस्सइकाइय० बेइंदियतेइंदियचउरिंदिय- 
पंचिंदियतिरिक्खजोणियणपुंसगाणं ASAT ASAT खहयराणं मणुरुसणपुंसगाणं 
कम्मभूमिगाणं अकम्मभूमिगाणं अंतरदीवगाण य॒ कयरे २ हितो अप्पा वा ४१ 
गोयमा | सव्वत्थोवा अहेसत्तमपुढविणेर्‌इयणपुंसगा छट्टपुढविनेरइयनपुंसगा असंखेज ० 
जाव दोचपुढविणेरऱयणपुं० असंखे० अंतरदीवगमणुस्सणपुंसगा असंखेजगुणा, देव 
कुरुउत्तरकुरुअकम्मभूमग० दोवि संखेजगुणा जाव पुव्वविदेहअवरविदेहकम्मभूमग- 
मणुस्सणपुंसगा दोवि संखेजगुणा, रयणप्पभापुढविणेरऱयणपुंसगा असंखे० खहयर- 
पंचेंदियतिरिक्खजोणियनपुंसगा असं० थलूयर० संखेज० जलयर० संखेजगुणा 
चउरिंदियतिरिक्खजोणिय० विसेसाहिया तेइंदिय० विसे० बेइंदिय० बिसे० तेउक्का- 
इयएगिंदिय० ado पुढविकाइयएगिंदिय० विसेसाहिया आउक्काइय ० विसे० वाउका- 
इय ° विसेसा० बणस्सइकाइयएगिंदियतिरिक्खजोणियणपुंसगा अणंतगुणा ॥ ६० ॥ 
णापुंसगवेयस्स णं भंते ! कम्मस्स केवइय काळं वंधठिई पन्नत्ता 2 गोयमा ! age 
सागरोवमस्स दोन्नि सत्तमागा पलिओवमस्स असंखेजइभागेण ऊणगा उक्को० वीसं 
सागरोवमकोडाकोडीओ, दोण्णि य वाससहरसाइई अवाहा, अवाहूणिया seated 
कम्मणिसेगो । णपुंसगवेए णं भते ! किंपगारे पण्णत्ते? गोयमा ! महाणगरदाहस- 
माणे पण्णत्ते समणाउसो !, से त॑ णपुंसगा ॥ ६१ ॥ एएसि णं aa! इत्थीणं 
पुरिसाणं agent य कयरे२हिंतो अप्पा वा ४? गोयमा ! सव्वत्थोवा पुरिसा 
इत्थीओ संखे० णपुंसगा अणंत०। एएसि ण॑ भंते ! तिरिक्खजोणित्थीणं तिरि- 
कखजोणियपुरिसाणं तिरिक्खजोणियणपुंसगाण य कयरे २ edt अप्पा वा ४? 
maa ! सव्वत्थोवा तिरिक्खजोणियपुरिसा तिरिक्खजोणित्थीओ असंखे० तिरि- 
क्खजो० णपुंसगा अणंतगुणा ॥ एएसि णं भंते ! मणुस्सित्थीणं मणुस्सपुरिसाण 
मणुस्सणपुंसगाण य कयरे २ हिन्तो अप्पा वा ४? गोयमा ! सव्ब० मणुस्सपुरिसा 
मणुस्सित्थीओ संखे० मणुस्सणपुंसगा असंखेजगुणा ॥ एएसि णं मंते ! देवित्थीण 
देवपुरिसाणं णेरइयणपुंसगाण य कयरे २ हिंतो अप्पा वा ४? गोयमा ! सब्वत्थोवा 
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णेरइयणपुंसगा देवपुरिसा असं० देवित्थीओ संखेजगुणाओ ॥ एएसि ण॑ भते ! 
तिरिक्खजोणित्थीणं तिरिक्खजोणियपुरिसाणं तिरिक्खजो ०णपुंसगाणं मणुस्सित्थीणे . 
मणुस्सपुरिसाणं मणुस्सनपुंसगाणं देवित्थीणं देवपुरिसाणं णेरइयणपुंसगाण य कयरे 
२ हितो अप्पा बा ४? गोयमा ! सव्वत्थोवा मणुस्सपुरिसा मणुस्सित्थीओ Go 
सणुस्सणपुंसगा असं० णेरइ्यणपुंसगा असं० तिरिक्खजोणियपुरिसा असं० तिरि- 
क्खजोणित्थियाओ Taso देवपुरिसा असं० देबित्थियाओ संखे० तिरिक्खजोणि- 
यणपुंसगा अणंतगुणा ॥ एएसि णं भंते ! तिरिक्खजोणित्थीणं जलयरीणं थल्यरीणं 
wean तिरिक्खजोणियपुरिसाणं जलयराणं थलयराणं खहयराणं तिरिक्खजो०- 
णपुंसगाणं एगिंदियतिरिक्खजोणियणपुंसगाणं पुढविकाइयएगिंदियतिरिक्खजो०- 
UGA जाव वणस्सइकाइय ० वेइंदियतिरिक्खजोणियणपुंसगाणं तेइंदिय० चउरिं- 
fo पंचेंदियतिरिक्खजोणियणपुंसगाणं जलयराणं थलयराणं खहयराणं FAT २. 
feat जाव विसेसाहिया वा? Waar! सब्वत्थोवा खहयरतिरिक्खजोणियपुरिसा 
'खहयरतिरिक्खजोणित्थियाओ' संखेज० थल्यरपंचिंदियतिरिक्खजोणियपुरिसा 
qo थळयरपंचिंदियतिरिक्खजोणित्थियाओ do जलयरतिरिक्खजो०पुरिसा 
संखे जलयरतिरिक्खजोणित्थियाओ . संखेजगु० खहयरपाँचिंदियतिरिक्खजो ०- 
णपुंसगा ` असंखे० थळयरपंचिंदियतिरिक्खजोणियनपुंसगा संखे० जळयरपंचेदिय- 
'तिरिक्खजोणियनपुंसगा संखे० atest बिसेसाहिया तेईदियणपुंसगा 
बिसेसाहिया बेइंदियणपुंसगा विसेसा० तेउक्काइयएगिंदियतिरिक्खजोणियणपुंसगा 
असं० पुढवि०णपुंसगा विसेसाहिया आउ ० विसेसाहिया वाउ० विसेसा० वणप्फइ०- 
एगिन्दियणपुंसगा stag ॥. एएसि णं भंते ! मणुस्सित्थीणं कम्मभूमियाणं 
अकम्मभूमियाणं अंतरदीवियाणं मणुस्सपुरिसाणं कम्मभूमगाणं अकम्मभूमगाणं 
अंतरदीवगाणं मणुस्सणपुंसगाणं कम्मभूमगाणं अकम्म० अंतरदीवगाण य कयरे 
२ हिन्तो अप्पा वा ४? गोयमा ! अंतरदीविया मणुस्सित्थियाओ मणुस्सपुरिसा य 
'एए णं दोबि तुळा सव्वत्थोवा देवकुरुउत्तरकुरुअकम्मभूमगमणुरिसित्थियाओ मणुस्स- 
पुरिसा एए ण॑ ARR तुछा संखे० हरिवासरम्मगवासअकम्मभूमगमणुस्सित्थियाओ 
मणुस्सपुरिसा य एए णं AMA Ger संखे? हेमवयहेरण्णवयअकम्मभूमगमणुस्सि- 
fart मणुस्सपुरिसा य दोवि तुझा संखे० भरहेरवग्रकम्मभूमगमणुस्सपुरिसा 
दोवि संखे० भरहेरवयकम्मभूमगमणुस्सित्थियाओ दोवि संखे० पुव्वविदेहअवरविदेह- 
कम्मभूमगमणुस्सपुरिसा दोवि संखे० पुन्वविदेहअवरविदेहकम्मभूमगमणुर्सित्थि- 
याओ दोवि Go अंतरदीवगमणुस्सणपुंसगा असंखे० . देवकुण्उत्तरकुर्अकम्म भूत 
९ सुत्ता० 
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मगमणुस्सणपुंसगा दोवि संखेजगुणा एवं चेव जाव पुन्वविदेहकम्मभूमगमणुस्सण- 
पुंसगा दोवि संखेजगुणा ॥ एयासि णं भंते ! देवित्थीणं भवणवासिणीणं वाणमन्त- 
रीणं जोइसिणीणं चेमाणिणीणं देवपुरिसाणं भवणवासीणं जाव वेमाणियाणं सोहम्म- 
गाणं जाव गेवे्जगाणं अणुत्तरोववाइयाणं णेर्‌इयणपुंसगाणं रयणप्पभापुढविणेरञ्य- 
णपुंसगाणं जाव अहेसत्तमपुडविनेरइय० कयरे २ हितो अप्पा वा ४? गोयमा | 
सब्वत्थोवा अणुत्तरोववाइयदेवपुरिसा उवरिमगेवेजदेवपुरिसा संखेजगुणा तं चेव 
जाव आणए कप्पे देवपुरिसा संखेजगुणा अहेसत्तमाए पुढवीए णेर्‌इयणपुंसगा 
असंखेजगुणा छट्टीए पुढवीए नेरइय० असंखेजगुणा सहर्सारे कप्पे देवपुरिसा 
असंखेजगुणा ASH कप्पे देवपुरिसा असंखेजगुणा पंचमाए पुढवीए नेर्‌इयणपुंसगा 
असंखेजगुणा लतए कप्पे देवपुरिसा असंखेजगुणा चउत्थीए पुढवीए नेर्‌इया असंखेज- 
गुणा बंभलोए कप्पे देवपुरिसा असंखेजगुणा daw पुढवीए नेरइय० असंखेजगुणा 
mex कप्पे देवपुरिसा असंखेजगुणा सणंकुमारकप्पे देवपुरिसा असंखेजगुणा 
दोचाए पुढवीए Fee असंखेजगुणा ईसाणे कप्पे देवपुरिसा असंखेजगुणा ईसाणे 
कप्पे देवित्थियाओ संखेजगुणाओ सोहम्मे कप्पे देवपुरिसा संखेज्ञ० सोहम्मे कप्पे 
देवित्थियाओ संखे० भवणवासिदेवपुरिसा असंखेजगुणा भवणवासिदेवित्थियाओ 
संखेजगुणाओ इमीसे रयणप्पभापुढवीए Aa असंखेजगुणा वाणमंतरदेवपुरिसा 
असंखेजगुणा वाणमंतरदेवित्थियाओ संखेजगुणाओ जोइसियदेवपुरिसा संखेजगुणा 
जोइसियदेवित्थियाओ संखेजगुणा ॥ एयासि णं भ॑ते ! तिरिकखजोणित्थीणं जल- 
यरीणं थलयरीणे खहयरीणं तिरिक्खजोणियपुरिसाणं जलयराणं थलयराणं खहयराण 
तिरिकखजोणियणपुंसगाणं एमिंदियति रिकखजोणियणपुंसगाणं पुढविक्राइयएगिंदि- 
यति ०जो०णपुंसगाणं आउक्काइयएगिंदियति ०जो०णपुंसगाणं जाव वणस्सइकाइय- 
एगिंदियति ०जो०णपुंसगाणं बेइंदियति °जो०णपुंसगाणं तेइंदियति०जो०णपुंसगाण 
चउरिंदियति ०जो ०णपुंसगाणं पंचेदियति ०जो ०णपुंसगाणं जलयराणं थलयराण 
खहयराणं मणुस्सित्थीणं कम्मभूमियाणं अकम्मभूमियाणं अंतरदीबियाणं मणुस्स 
पुरिसाणं कम्मभूमगाणं अकम्म० अंतरदीवयाणं मणुस्सणपुंसगाणं कमसुका 
अकम्ममूमगाणं अंतरदीवगाणं देवित्थीणं भवणवासिणीणं वाणमंतरीणं जोइसिणीण 
घेमाणिणीणं देवपुरिसाणं भवणवासीणं वाणमंतराणं जोइसियाण॑ वेमाणियाण 
सोहम्मगाणं जाव गेबेजगाणं अणुत्तरोववाइयाणं नेरइयणपुंसगाणं रयणप्पभाउुद 
बिनेर्‌इयणपुंसगाणं जाव अहेसत्तमपुढविणेरइ्यणपुंसगाण य कग्ररे २ हिन्तो 


,_ भगाश हिंसा य 
अप्पा वा ४? गोयमा ! अंतरदीवअकम्मभूमगमणुस्सित्थीओ मणुस्सपुरिसा 
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एए णं दोवि तुछा सव्वत्थोवा, देवकुरुउत्तरकुरुअकम्मभूमगमणुस्सइत्थीओ पुरिसा 
य एए णं दोवि Jat संखे० एवं हरिवासरम्मगवास० एवं हेमवयएरण्णवय० 
भरहेरवयकम्मभूमगमणुस्सपुरिसा दोवि संखे० भरहेरवयकम्मभूमगमणुस्सित्थीओ 
संखे० पुव्वविदेहअवरविदेहकम्मभूमगमणुस्सपुरिसा दोवि संखे० पुग्वविदेहअवर- 
विदेहकम्म ०मणुस्सित्थियाओ दोवि संखे० अणुत्तरोववाइयदेवपुरिसा असंखेजगुणा 
उवरिमगेवेजदेवपुरिसा संखे? जाव आणए कप्पे देवपुरिसा संखे० अहेसत्तमाए 
पुढवीए नेरइयणपुंसगा असंखे० छट्टीए पुढवीए नेरझ्यनपुंसगा असं० सहस्सारे 
कप्पे देवपुरिसा असंखे० महास॒क्के कप्पे देव" असं० पंचमाए पुढवीए नेरझयन- 
पुंसगा असं० लंतए कप्पे देवपु० असं० चउत्थीए पुढवीए नेर्‌इयनपुंसगा असं० 
बंभलोए कप्पे देवपुरिसा ate तच्चाए पुढवीए नेरइयण० असं० माहिंदे कप्पे 
देवपु० असंखे० सणंकुमारे कप्पे देवपुरिसा असं० दोच्चाए पुढवीए नेरझ्यनपुंसगा 
असं० अंतरदीवगअकरम्मभूमगमणुस्सणपुंसगा असंखे० देवकुरुउत्तरकुरुअकम्मभूमग- 
मणुस्सणपुंसगा दोवि संखे० एवं जाव विदेहत्ति, ईसाणे कप्पे देवपुरिसा असं? 
Squat देवित्थियाओ संखे० सोहम्मे कप्पे देवपुरिसा संखे० सोहम्मे कप्पे 
देवित्थियाओ संखेज० भवणवासिदेवपुरिसा असंखे० भवणवासिदेवित्थियाओ 
संखेजगुणाओ इमीसे र॒यणप्पभाए पुढवीए नेर्‌इयणपुंसगा असं० खहयरतिरिक्ख- 
जोणियपुरिसा असंखेजगुणा खहयरतिरिक्खजोणित्थियाओ संखे? थलयरतिरिक्ख- 
जोणियपुरिसा संखे० थलयरतिरिक्खजोणित्थियाओ Te जळ्यरतिरिक्खपुरिसा 
संखे० जलयरतिरिक्खजोणित्थियाओ संखे० वाणमंतरदेवपुरिसा संखे वाणमंतर- 
देवित्थियाओ संखे० जोइसियदेवपुरिसा संखे० जोइसियदेवित्थियाओ Fe खह- 
` यरपंचेंदियति रिक्खजोणियणपुंसगा संखे? थळयरणपुंसगा संखे? जलयरणपुसगा 
संखे० चउरिंदियणपुंसगा विसेसाहिया तेइंदिय० विसेसा० बेइंदिय० विसेसा० 
तेउक्काइयएगिंदियतिरिक्खजोणियणपुंसगा असं० पुढवी० विसेसा० आउ० विसेसा० 
वाउ० विसेसा० वणप्फइकाइयएगिंदियतिरिक्खजो०णपुंसगा अणंतगुणा ॥ ६२॥ 
इत्थीणे भंते ! केवझ्यं काळं PSF पण्णत्ता १ गोयमा ! एगेणं आएसेणं जहा पुव्वि 
भणियं, एवं पुरिसर्सवि नपुंसगस्सवि, Prem पुणरवि तिण्हंपि जहापुग्वि भणिया, 
अंतरंपि तिण्हंपि जहापुव्चि भणियं तहा नेयव्वं ॥ ६३ ॥ तिरिक्खजोणित्थियाओ 
तिरिक्खजोणियपुरिसेहिंतो तिगुणाओ तिरूवाहियाओ मणुस्सित्थियाओ मणुस्सपुरिसे- 
हितो सत्तावीसइगुणाओ सत्तावीसयरूवाहियाओ देवित्थियाओ देवपुरिसेहिंतो वत्ती- 
सइगुणाओ बत्तीसइख्वाहियाओ सेत्ते तिविहा संसारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता ॥ 
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तिबिहेछ होइ भेओ ठिई य संचिट्टणंतरऽप्पबहुं । वेयाण य वंधठिई वेओ तह 
किंपगारो उ ॥ १॥ ६४ ॥ दोऱ्या तिविहा पडिवत्ती समत्ता ॥ 
तत्थ जे ते एवसाहंसु चउव्विहा संसारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता ते एवमाहंसु, 
तंजहा--नेर्‌इया तिरिक्खजोणिया मणुस्सा देवा ॥ ६५॥ से किं तं नेर्या१ २ 
सत्तविहा पण्णत्ता, तंजहा-पढमापुढविनेर्‌इया दोचापुढविनेरइ्या तचापुढविनेर० 
चउत्थापुढवीनेर० FANG ०नेरइया छट्ठापु “नेर० सत्तमापु०्नेरइया ॥ ६६ ॥ पढमा 
णं भते ! पुढवी किंनामा किंगोत्ता पण्णत्ताः गोयमा ! णामेणं घम्मा गोत्तिणं 
श्यणप्पमा । दोचा ण॑ a) पुढवी किंनामा किंगोत्ता पण्णत्ता? गोयमा ! णामेणं 
बसा गोत्तेणं सक्करप्पभा, एवं एएणं अभिलावेणं सब्वासिं पुच्छा, णामाणि इमाणि 
सेला तइया अंजणा चउत्थी रिठ्ठा पंचमी मघा wet माघवई सत्तमा जाव 
तमतमागोत्तेणं पण्णत्ता ॥ ६७ ॥ इमा णँ भते! रयणप्पभापुढवी केवइया area 
पण्णत्ता? गोयमा ! इमा ण॑ रयणप्पभापुढवी असिउत्तरं जोयणसयसहर्सं area 
पण्णत्ता, एवं एएणं अभिळावेणं इमा गाहा अणुगंतव्वा--आसीयं वत्तीसं अट्टावीसं 
तहेव dtd च । अट्टारस सोलसगं seas हिट्टिमिया ॥ १॥ ६८ ॥ इमा ण 
भते! रयणप्पभापुढवी कइविहा पण्णत्ता? गोयमा! तिविहा पण्णत्ता, तंजहा-- 
ae पंकबहुळे कंडे आववहुळे कंडे ॥ इमीसे णं भंते! Te Geo खरकंडे 
चहविहे पण्णत्ते? गोयमा ! सोलसविहे पण्णत्ते, तंजहा--र॒यणकंडे १ वइरे २ वेरुलिए 
३ लोहियक्खे ४ मसारगहे ५ हंसगन्मे ६ पुलए ७ सोगंधिए < जोइरसे ५ अंजणे 
-१० अंजणपुलए ११ TAT १२ जायरूवे १३ अंके १४ फलिहे १५ RE १६ 
कंडे ॥ इमीसे ण॑ भंते! रयणप्पभापुढवीए रयणकंडे कइविहे पण्णत्ते १ गोयमा | 
एगागारे पण्णत्ते, एवं जाव रिष्टे । इमीसे णं भते ! रयणप्पभापुढवीए पंकवहुळे कंडे 
कदविहे पण्णत्ते? गोयमा ! एगागारे पण्णत्ते । एवं आवबहुले कंडे कइविहे पण्णे 4 
गोयमा ! एगागारे पण्णत्ते । सक्करप्पभा णं भंते! पुढवी कइविहा पण्णत्ता? गोयमा ! 
एगागारा पण्णत्ता, एवं जाव अहेसत्तमा ॥ ६५ ॥ इमीसे णे Fra रयणप्पमाए 
ुढवीए केवइया निरयावाससयसहर्सा . पण्णत्ता १. गोयमा ! तीसँ [वाससः 
सहरसा TOA, एवं एएणं अभिलावेणं सब्वासिं पुच्छा, इमा गाहा मा 
तीसा य. पण्णवीसा पण्णरस दसेव तिण्णि य हवंति। पंचूणसयसहस्स पंचेव अणुत्तरा 
णरगा ॥ १ ॥ जाव अहेसत्तमाए पंच अपुत्तरा. महइमहालया सहाणरगा ia 
-तंजहा--काले-महांकाले रोरुए महारोरुए अपइट्ठाणे ॥ ७० ॥ अत्थि णं crass 
श्यणप्पभाए घुढवीए अहे घणोदहीइ वा घणवाएइ बा तथुवाएइ वा ओवासत र ' | 
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हंता अत्थि, एवं जाव अहेसत्तमाए ॥ ७१॥ इमीसे ण॑ भंते ! रयणप्पभाए पुढवीए 
खरकंडे Fat बाहछेण पण्णत्ते 2 गोयमा dea जोयणसहरुसाई बाहल्लेणं पन्नत्ते ॥ 
इमीसे णं भते! रयणप्पमाए पुढवीए रयणकंडे Hat वाहल्लिणं पन्नत्ते गोयमा ! एकं 
जोयणसहरुसं TTA पण्णत्ते, एवं जाव रिट्टे । इमीसे णं भते! Wo Go पंकबहुले 
कंडे केवइय seat पन्नत्ते? गोयमा ! चउरसीइजोयणसहस्सांइई वाहकलेणं पण्णत्ते । 
इमीसे ण॑ Wa! To Jo आवबहुले कंडे केवइयं वाहळेणं पन्नत्ते? गोयमा | असीइ- 
जोयणसहस्साई TAT TAA । इमीसे णं भते! रयणप्पभाए go घणोदही केवड्यं 
बाहल्लेणं पन्नत्ते? गोयमा ! वीस जोयणसहस्साई area पण्णत्ते । इमीसे णं भ॑ते! 
We Jo घणवाए केवइयं Tet TAT? गोयमा! असंखेजाई जोयणसहस्साइ 
बाहल्लेणं पण्णत्ते, एवं तणुवाएऽवि ओवासंतरेऽवि। सक्करप्प« भंते ! Go घणोदही केव- 
इयं area पण्णत्ते 2 गोयमा ! वीसँ जोयणसहस्साई बाहक्लेणं पण्णत्ते | सक्कर॒प्प० Yo 
घणवाए केवइयं ASAT पण्णत्ते? गोयमा ! असंखे० जोयणसहरुसाई TAT पण्णत्ते, 
एवं तणुवाएवि, ओवासंतरेवि जहा सक्करप्प० Jo एवं जाव अहेसत्तमा ॥ ७२ ॥ 
इमीसे ण॑ da! र॒यणप्प० go असीउत्तरजोयणसयसहस्सबाहष्लाए खेत्तच्छेएणं 
छिजमाणीए अत्थि cat बण्णओ कालनीललोहियहालिइुक्किक्लाई गंधओ सुरभि- 
गंधाई दुब्भिगंधाईं रसओ तित्तकड्यकसायअंबिळमहुराई फासओ कक्खडमउयगरु- 
यलहुसीयउसिणणिद्वलक्खाइ संठाणओ परिमंडलवद्वतंसचउरंसआययसंठाणपरिणयाइ 
अन्नमन्नबद्धाई अण्णमण्णपुट्टाई अण्णमण्णओगाढाई अण्णमण्णसिणेहपडिबद्धाई अण्ण- 
मण्णघडत्ताए चिट्ठंति ? हंता अत्थि। इमीसे णं भते ! रयणप्पभाए पु० खरकंडस्स 
सोलसजोयणसहस्सबाहछस्स खेत्तच्छेएणं छिजमाणस्स अत्थि दव्वाइ वण्णओ काळ 
जाव परिणयाइ ? हंता अत्थि । इमीसे णं भ॑ते | रयणप्प० Go रयणनामगरस 
कंडस्स जोयणसहस्सवाहछस्स खेत्तच्छेएण छिज० तं चेव जाव हंता अत्थि, एवं 
जाव रिष्टसस, इमीसे ण॑ dd! रयणप्प० Jo पंकबहुलस्स कंडस्स चउरासीइ- 
जोयणसहस्सवाहछस्स खेत्ते त॑ चेव, एवं आवबहुलस्सवि असीइजोयणसहस्सबाहहृस्स। 
इमीसे णे भंते ! रयणप्प० go घणोदहिरस वीसं जोयणसहस्सबाहद़्स्स खेत्तच्छेएण 
तहेव । एवं घणवायस्स अंसखेज़जोयंणसहस्संबाहछूस्स तहेव, ओवासंतरस्सवि तं 
चेव ॥ सक्करप्पभाए.ण॑ भंते ! Go बत्तीसत्तरजोयणसयसहस्सवाहछस्स खेत्तच्छेएण 
छिजमाणीए अत्थि eae वण्णनो जाव घडत्ताए. चिट्ठंति? हंता अत्थि, एवं 
घणोदहिस्स वीसजोयणसहस्सबाहछस्स घणब्रायस्स असंखेजजोयणसहस्सबाहछस्स 
एवं जाव ओवासंतरस्स, जहा सकरप्पभाए एवं जाव अहेसत्तमाए ॥ ७३ 0 
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इमा ण॑ मंते ! रयणप्प० Jo किंसँठिया पण्णत्ता? गोयमा ! झछरिसंठिया पण्णत्ता। 
इमीसे ण॑ भंते ! र॒यणप्प० Go GRAS किंसंठिए worn? गोयमा ! झल्करिसंठिए 
पण्णत्ते | इमीसे णं भंते | रयणप्प० Go रयणकंडे किंसंठिए पण्णत्ते? गोयमा ! 
aah संठिए पण्णत्ते, एवं जाव RE, एवं पंकबहुलेवि, एवं आववहुलेवि घणोदहीवि 
घणवाएवि. तणुंबाएवि ओवासंतरेवि, सब्बे झहृरिसँठिया पण्णत्ता | सक्करप्पभा णं 
Ha! पुढवी किंसंठिया पण्णत्ता १ गोयमा ! झछरिसंठिया पण्णत्ता, सक्करप्पभापुढवीए 
घणोद्ही किंसंठिए wort? गोयमा ! झछळरिसंठिए पण्णत्ते, एवं जाव ओवासंतरे, 
जहा सङ्गरप्पभाए वत्तव्वया एवं जाव अहेसत्तमाए ॥ ७४ ॥ इमीसे ण॑ भंते! 
रयणप्प० पुढवीए -पुरत्थिमिछाओ चरिमंताओ. केवइयं अवाह्दाए लोयंते पण्णत्ते : 
गोयमा ! दुवालसहिं जोयणेहिँ अवाहाए लोयंते पण्णत्ते, एवं दाहिणिळाओ पञचत्थि- 
ert उत्तरिक्ाओ | सक्करप्प० पु० पुरत्थिमिछाओ चरिमंताओ केवइयं अबाहाए 
लोयंते पण्णत्ते ९ गोयमा ! तिभागूणेहिं तेरसहिँ जोयणेहिं अवाहाए SAT पण्णत्ते, 
एवं चडद्विसिंपि | वाल्यप्प० Go पुरत्यिमिछाओ पुच्छा, गोयमा ! सति भागेहिं तेरसहिँ 
जोयणेहिं अवाहाए SIT पण्णत्ते, एवं चउद्विसिपि, एवं सव्वासिं चउसुवि दिसा 
पुच्छियव्वं । पंकप्प० चोइसहिं जोयणेहिं अबाहाए लोयंते पण्णत्ते। पंचमाए तिभागूणेहिँ 
पन्नरसहिँ जोयणेहिं अबाहाए SAS TA | छट्टीए सतिभागेहिं पन्नरसहिं जोयणेहिं 
अबाहाए SHA पण्णत्ते । सत्तमीए सोलसहिं जोयणेहिं अबाहाए लोयंते पण्णत्ते, 
एवं जाव उत्तरिक्वाओ ॥ इमीसे णं भंते ! रयण० Jo पुरत्थिमिष्ले चरिमंते कइविहे 
पण्णत्ते ९ गोयमा ¦! AS पण्णत्ते, तंजहा--घणोदहिवलए घणवायवलए तणुवाय- 
चलए । इमीसे णं भंते ! रयणप्प० Go दाहिणिह्े चरिमंते कइविहे पण्णत्ते : गोयमा ! 
ARE पण्णत्ते, तंजहा--एवं जाव उत्तरिष्रे, एवं sea जाव अहेसत्तमाए 
SARE ॥ ७५ ॥ इमीसे णं AT! रयणप्प० पुढवीए घणोदहिवलए केव 
बाहछेण पण्णत्ते? गोयमा | छ जोयणाणि ares -पण्णत्ते | सक्करप्प० घु० घणोद्‌- 
हिवलए केवड्ये वाहणे पण्णत्ते? गोयमा | सतिभागाइं छजोयणाइ वाहल्लिण पण्णत्ते \ 
वाळयप्पभाए पुच्छा, गोयमा ! तिभागूणाई सत्त जोयणाई बाहछेण प० । एवं शु 
अमिलावेणं पंकप्पमाए सत्त जोयणाइ बाहऴेणं पण्णत्ते। धूमप्पभाए सतिभागाई सत्त 
जोयणाई बा० पण्णत्ते | तमप्पभाए तिभागूणाई अट्ट जोयणाइ | तमतमप्पभाए = 
जोयणाई ॥ इमीसे ण॑ भते! रयणप्प० Jo घणवायवलए केवड्यं are पण्णते * 
गोयमा ! अद्धपंचमाई जोयणाई बाहछेण । क कवी पुच्छा, गोयमा ! कोसूणाई 
पंच जोयणाई बाहेणं पण्णत्ते, एवं एएणं अमिलावेणं वाळयप्पभाए पच जोयणाई 
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qe पण्णत्ते, पंकप्पसाए सक्कोसाई पंच जोयणाई बाहल्लेणं पण्णत्ते । धूमप्प- 
आए अद्धछट्टाई जोयणाई Tet पन्नत्ते, तमप्पभाए कोसूणाई छजोयणाई 
बाहछेण पण्णत्ते, अहेसत्तमाए छजोयणाई बाहछेण पण्णत्ते ॥ इमीसे णं भते! 
र्यणप्प० Jo तणुवायवलए HAT बाहछेण पण्णत्तेः गोयमा ! छक्कोसेण वाहङ्लेणं 
पण्णत्ते, एवं एएणं अभिलावेणं सक्करप्पभाए सतिभागे छक्कोसे TST पण्णत्ते | वाळु- 
यप्पभाए तिभागूणे सत्तकोसे TST पण्णत्ते । पंकप्पभाए पुढवीए सत्तकोसे वाहद्रेणं 
'पण्णत्ते । धूमप्पभाए सतिभागे सत्तकोसे | तमप्पभाए तिभागूणे अट्टकोसे बाह्रेणं 
पन्नत्ते। अहेसत्तमाए पुढवीए अट्टकोसे वाहळेणं पण्णत्ते ॥ इमीसे ण॑ भंते! रयणप्प० 
Yo घणोदहिवलयस्स छजोयणवाहहस्स खेत्तच्छेएणं छिजमाणस्स अत्थि दव्वाई 
चण्णओ काल जाव हंता अत्थि । सक्करप्पभाए णं भते! go घणोदहिवल्यस्स 
सृतिभागछजोयणवाहरस्स खेत्तच्छेएणं esas जाव हंता अत्थि, एवं जाव 
` अहेसत्तमाए ज॑ जस्स बाहं । इमीसे णै AT! रयणप्प० Jo घणवायवलयस्स 
अद्वपंचमजोयणवाहक्रस्स खेत्तछेएणं छि० जाव हंता अत्थि, एवं जाव अहेसत्तमाए ज 
जस्स वाहूं । एवं तणुवायवळयस्सवि जाव अहेसत्तमा जं जस्स बाहं ॥ इमीसे णं 
अंते ! रयणप्पभाए पुढवीए घणोदहिवलए किंसंठिए पण्णत्ते? गोयमा ! ae वल्या- 
गारसंठाणसंठिए पण्णत्ते जे ण॑ इमं रयणप्मभं पुढविं सब्वओ० संपरिक्खिवित्ताणं 
gz, एवं जाव अहेसत्तमाए Jo घणो दहिवलए, णवरं अप्पणप्पण पुढविं संपरिक्खि- 
वित्ताणं चिट्ट । इमीसे णं रय़णप्प० Fo घणवायवलए किंसंठिए पण्णत्ते? गोयमा ! 
चट्टे वल्यागारे ada जाव जे णं इमीसे रयणप्प० go घणोदहिवल्यं सव्वओ 
समता संपरिक्खिवित्ताणं Age एवं जाव अहेसत्तमाए घणवायवलए । इमीसे णं 
अंते | रयणप्प० go तणुवायवलए किंसंठिए पण्णत्ते ¦ गोयमा | व वलयागार- 
संठाणसंठिए जाव जेणं इमीसे रयणप्प० Jo घणवायवलयं सव्बओ समंता 
संपरिकिखिवित्ताणं Rag, एवं जाव अहेसत्तमाए तणुवायवलए ॥ इमा ण भत ! 
रयणप्प० पु० केवइय आयामविक्खंभेणं प० १ गोयमा ! असंखेजाईं जोयणसहस्साई 
आयामविक्खंभेणं असंखेजाई जोयणसहर्साई परिक्खेवेणं पण्णत्ता, एवं जाव अहे- 
सत्तमा ॥ इमा णं मंते ! रयणप्प० पु० अंते य मज्झे य सव्वत्थ समा ATE 
पण्णत्ता १ हंता गोयमा ! इमा णै रयण० go अंते य मज्झे य सब्वत्थ समा 
adel, एवं जाव अहेसत्तमा ॥ ७६ ॥ इमीसे णं भंते! रयणप्प० go सव्वजीवा 
उववण्णंपुव्वा १ सब्वजीवा उववण्णा १, गोयमा ! इमीसे णं रय० Jo सब्वजीवा 
उववण्णपुव्वा नो चेव णे सव्वजीवा उववण्णा, एवं जाव अहेसत्तमाए पुढवीए ॥ 
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इमा णं भंते! रयण० Yo सव्वरजीवेहिं विजढपुव्वा ? सव्वजीवेहिं विजढा १, गोयमा! 
इमा णं रयण० Yo सव्वजीवेहिं विजढपुव्या नो चेव णं सव्वजीवविजढा, एवं 
जाव अहेसत्तमा ॥ इमीसे णं भंते ! रयण० Yo सव्वपोग्गला पविद्टपुब्वा १ सव्व- 
पोग्गला पविठ्ठा ९, गोयमा ! इमीसे ct रयण० पुढवीए सव्वपोग्गला पविठ्टपुव्वा नो 
चेव णं सव्वपोग्गला Wee, एवं जाव अहेसत्तमाए पुढवीए ॥ इमा णं aa! 
र॒यणप्पमा पुढवी सब्ब्पोग्गलेहिं विजढपुव्वा १ सव्वपोग्ग० विजढा १, गोयमा ! 
इमा णं रयणप्पभा Jo सब्वपोग्गलेहिं विजढपुव्वा नो चेव णं सव्वपोग्गलेहिं 
विजढा, एवं जाव अहेसत्तमा ॥ ७७॥ इमा णं भंते ! रयणप्पभा पुढवी किं 
सासया असासया १ गोयमा ! सिय सासया सिय असासया ॥ से केणट्टेणं भंते | 
एवं वुः्चइ-सिय सासया सिय असासया १ गोयमा ! दव्वट्टयाए सासया, वण्ण- 
पजवेहिं गंधपजवेहिं रसपजवेहिं फासपजवेहिं असासया, से suger गोयमा.! 
एवं वुचइ-तं चेव जाव सिय असासया, एवं जाव अहेसत्तमा ॥ इमा णं aa! 
रयणप्पभा पु० कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! न कयाइ ण आसि ण कयाई 
णत्थि ण कयाइ ण भविस्सइ भुविं च भवइ य भविस्सड य धुवा णियया सासया 
अक्खया seam अवट्टिया णिचा एवं जाव अहेसत्तमा ॥ ७८ ॥ [ इमीसे णं 
aa! रयणप्पभाए पुढवीए उवरिछाओ चरिमंताओ zee चरिमंते एस णं 
Pa अवाहाए अंतरे wa? गोयमा ! असिउत्तरं जोयणसथसहस्स अबाहाए. 
अंतरे woe । इमीसे णं मंते! cae go उवरिल्लाओ. चरिमंताओ खरस्स 
कंडस्स SRS चरिमंते एस णं केवइयं अबाहाए अंतरे पण्णत्ते १ गोयमा ! सोलस 
जोयणसहर्साई अवाहाए अंतरे Gua] इमीसे णं भंते ! रयणप्पभाए पुढवीए उवः 
Raat चरिमंताओ रयणस्स deca SRS चरिमंते एस णं केवइयं अबाहाए अंतरे 
पण्णत्ते ? गोयमा ! एकं जोयणसहर्सं अवाहाए अंतरे पण्णत्ते ॥ इमीसे ण॑ ad! 
र॒यण०- Fo उवरिक्लाओ चरिमंताओ वइरस्स कण्डस्स उवरिछे चरिमंते एस ण 
केवइयं अवाहाए अंतरे पण्णत्ते ९ गोयमा ! एक जोयणसहस्सं अवाहाए अंतरे प०॥ 
इमीसें ण॑ मंते ! रयण० go sake चरिमंताओ वइरस्स कंडस्स ater 
चरिमंते एस णं केवइयं अवाहाए अंतरे प० १ गोयमा ! दो जोयणसहस्साई इमीसे 
vio अवाहाए -अंतरे पण्णत्ते, एवं जाव रिठ्ठस्स cake पक्नरस जोयणसहस्साई,, 
हेट्िं्र चरिमंते dea जोयणसहस्साई ॥ इमीसे णं भंते ! संगम शुभ. उबरि- 
mat चरिमंताओ पंकबहुलस्स कंडस्स wake चरिमंते एस णं अबाहाए केव 
अंतरे we १ गोयमा ! सोळस जोयणसहस्साई अवाहाए अंतरे पण्णत्ते | tet 
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ahaa एकं जोयणसयसहस्सं आववहुलस्स उवरि एक्कं जोयणसयसहस्सं हेट्टिद्े 
चरिमंते असीउत्तरं जोयणसयसहस्सं । घणोदहिउवरिळ्ले असिउत्तरजोयणसयसहस्सं 
Sf चरिमंते दो जोयणसयसहस्साई । इमीसे ण॑ भंते ! रयण० पुढ० घणवायस्स 
उबरिछे चरिमंते दो जोयणसयसहस्साई | See चरिमंते असंखेजाईं जोयणसयस- 
हस्साई । इमीसे णं भंते ! रयण० Go तणुवायस्स Take चरिमंते असंखेजाइ 
जोयणसयसहस्साई अवाहाए अंतरे BER असंखेजाई जोयणसयसहस्साई, एवं 
ओवासंतरेवि ॥ दोचाए णं Fa! पुढवीए उवरिळ्ठाओ चरिमंताओ See चरिमंते 
एस णं केवझ्यं अबाहाए अंतरे पण्णत्ते? गोयमा ! वत्तीसुत्तरं जोयणसयसहस्स 
अवाहाए अंतरे पण्णत्ते । सक्करप्प० Jo उवरि घणोदहिरस Tee चरिमंते बाव- 
ण्गुत्तरं जोयणसयसहस्सँ अवाहाए०। घणवायस्स असंखेजाइई जोयणसयसहस्साई 
पण्णत्ताइई | एवं जाव उवासंतरस्सवि जाव अहेसत्तमाए, णवरं जीसे जं बाहुं तेण 
घणोदही संबंधेयव्यो adie । सकरप्पमाए अणुसारेणं घणोदहिसहियाणं इमं 
पमाणं ॥ तञ्चाए अडयालीघुत्तरं जोयणसयसहरसं | पंकप्पभाए पुढवीए चत्ताली- 
Ort जोयणसयसहस्सं | धूमप्पभाए Fo अट्ठतीसुत्तरं जोयणसयसहर्सं | तमाए पु० 
छत्तीसुत्तरं जोयणसयसहस्सं । अहेसत्तमाए Go अट्ठावीसुत्तरं जोयणसयसहस्सं जाव 
अहेसत्तमाए णं भंते ! पुढवीए उवरिल्लाओ चरिमंताओ उवासंतरस्स zie चरिमंते 
केवइयं अबाहाए अंतरे पण्णत्ते ९ गोयमा | असंखेजाई जोयणसयसहर्साइ अबाहाए. 
अंतरे पण्णत्ते ॥ ७९ ॥ इमा णं भंते.! रयणप्पभा पुढवी दोचे gett पणिहाय 
arent किं gar विसेसाहिया संखेजगुणा १ वित्थरेणं किं तुळा विसेसहीणा संखेज- 
गुणहीणा 2, गोयमा ! इमा णं रयण० Jo दोचं पुढविं पणिहाय बाहल्लेणं नो तुछा 
विसेसाहिया नो संखेजगुणा, वित्यारेणं नो gat विसेसहीणा णो संखेजगुणहीणा । 
दोचा ण॑ भंते ! पुढवी तन्वं पुढविं पणिहाय बाहेणं किं तुळा एव चेव भाणियव्व॑ । 
एवं तच्चा चउत्थी पंचमी wet । छट्टी ot भंते ! पुढवी सत्तमं पुढविं पणिहाय वाहह्वेण 
किं तुळा विसेसाहिया संखेजगुणा ? एवं चेव भाणियव्वं । सेवं मंते ! २ ॥ <० ॥ 
पढमो नेरइयडद्देसो समत्तो ॥ 

कइ णं भंते! पुढवीओ पण्णत्ताओ? गोयमा ! सत्त पुढवीओ पण्णत्ताओ,. 
तंजहा-रयणप्पभा जाव . अहेसत्तमा ॥ इमीसे णं भंते! TITAS पु० असी- 
उत्तरजोयणसयसहस्सबाहछाए उर्वारें केवइयं ओगाहित्ता हेट्टा केवइयं वजित्त aa 
केवइए केवइया निरयावाससयसहस्सा पण्णत्ता ः गोयमा ! इमीसे a Te 
Go असीउत्तरजोयणसयसहस्सबाहछाए उवरि एगं जोयणसहस्सं ओगाहित्ता हट्टा 
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Wi जोयणसहर्सं FST ASA अडसत्तरी जोयणसयसहर्सा, एत्थ ण॑ रयणप्पभाए 
Yo Aart तीस निरयावाससयसहर्साइ भवंतित्तिमक्खाया ॥ ते णं णरगा अंतो 
वक्ष बाहिं चउरंसा जाव असुभा णरएसु वेयणा, एवं एएणं अभिलावेणं उवजुंजिऊण 
भाणियब्वं ठाणप्पयाणुसारेणं, जत्थ जें बाहं जत्थ जत्तिया वा नरयावाससयस- 
हरसा जाव अहेसत्तमाए पुढवीए, अहेसत्तमाए मञ्झिमं केवइए कइ अणुत्तरा महइ- 
महालया महाणिर॒या पण्णत्ता एवं पुच्छियन्वं वागरेयन्वंपि तहेव छट्टिसत्तमासु काऊ 
य॒ अगणिवण्णाभा भाणियव्वा ॥ ८१ ॥ इमीसे णं भंते ! रयणप्पभाए पुढवीए 
णरगा किंसंठिया पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--आवलियपविट्ठा य 
आवलियबाहिरा य, तत्थ णं जे ते आवलियपविट्टा ते तिविहा पण्णत्ता, तंजहा-- 
वक्ष तंसा चउरंसा, तत्थ णं जे ते आवलियबाहिरा ते णाणासंठाणसंठिया पण्णत्ता, 
तंजहा--अयकोट्ठसंठिया पिट्टपयणगसंठिया कंडूसंठिया लोहीसँठिया कडाहसंठिया 
थालीसंठिया पिहडगसँठिया किमियडसंठिया किन्नपुडगसंठिया उडवसंठिया मुरव- 
संठिया सुयंगसँठिया नंदिमुयंगसंठिया आछिंगयसँठिया सुघोससंठिया ददरयसंठिया 
पणवसंठिया पडहसंठिया Aka झलरीसंठिया कुहुंबगसंठिया नालिसंठिया, 
एवं जाव तमाए ॥ अहेसत्तमाए णं AA! पुढवीए णरगा किंसँठिया पण्णत्ता १ 
गोयमा ! eer पण्णत्ता, तंजहा--वट्टे य तंसा य ॥ इमीसे णं भंते ! रयणप्पभाए 
पुढवीए aan केवइय वाहळेणं पण्णत्ता १ गोयमा ! तिण्णि जोयणसहस्साई area 
पण्णत्ता, तंजहा-हेठ्ठा घणा सहस्सं मज्झे BRU सहस्सं उप्पि संकुइ्या सहस्सं, एवं 
जाव अहेसत्तमाए ॥ इमीसे णं AT! रयणप्प० पु० नरगा केवइयं आयामविक्खंमेणं 
केवइय परिक्खेवेणं पण्णत्ता? गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--संखेजवित्थडा 
य असंखेजवित्थडा थ, तत्थ णं जे ते संखेजवित्थडा ते णं संखेजाइ जोयणसहस्साई 
आशथामविक्खंभेण संखेजाई जोयणसहस्साईं परिक्खेवेणं पण्णत्ता तत्थ णं जे ते 
असंखेजवित्यडा ते णं असंखेजाई जोयणसहस्साई आयामविक्खंभेणं असंखेजाई 
जोयणसहस्साई परिक्खेवेणं पण्णत्ता एवं जाव तमाए, अहेसत्तमाए ण॑ भंते ! पुच्छा, 
गोयमा दुविह्दा पण्णत्ता, तंजहा--संखेज्ञवित्थडे य असंखेज्ञवित्थडा य, तत्थ ण 
जे ते संखेजवित्थडे से णं एकं जोयणसयसहस्सं आयामविक्खंभेणं तिन्नि जोयण- 
सयसहर्साई AGA सहस्साई दोज्नि य सत्तावीसे जोयणसए तिन्नि कोसे oo 
नच घणुसयं तेरस य अंगुलाई अद्धंगुलयं च किंचिविसेसाहिए | पण्णत्ते, 
तत्थ णं जे ते असंखेजवित्यडा ते णं असंखेजाई जोयणसयसहस्साई आयाम" 
बिकखंमेणं असंखेजाई जाव परिक्खेवेणं पण्णत्ता ॥ ८२ ॥ इमीसे णै भंते! रयणः 
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रपभाए पुढवीए नरया केरिसया वण्णेणे पण्णत्ता! गोयमा! काळा कालोभासा 
गंभीरलोमहरिसा भीमा उत्तासणया परमकिण्हा वण्णेणं पण्णत्ता, एवं जाव अहेसत्त- 
माए ॥ इमीसे णै भते! रयणप्पभाए' पुढवीए णरगा केरिसया गंधेणं पण्णत्ता ? 
गोयमा ! से जहाणामए अहिमडेइ वा गोमडेइ वा सुणगमडेइ वा मजारमडेइ वा 
मणुस्समडेइ वा महिसमडेइ वा मूसगमडेइ वा आसमडेइ वा हत्थिमडेइ वा सीहमडेइ 
चा वग्घमडेइ वा विगमडेइ वा दीवियमडेइ वा मयकुहियचिरविणट्टकुणिमवावण्ण- 
दुब्भिगंधे असुइविलीणविगयबीभत्थदरिसणिजे किमिजालाउळसंसत्ते, भवेयारूवे 
fear, णो इणट्ठे समट्ठे, गोयमा ! इमीसे ण॑ रयणप्पमाए पुढवीए णरगा एत्तो 
अणिट्टुतरगा चेव अकंततरगा चेव जाव अमणामतरगा चेव गंधेणं पण्णत्ता, एवं 
जाव अहेसत्तमाए पुढवीए ॥ इमीसे णं भंते! रथणप्प० go णरया केरिसया 
फासेणं पण्णत्ता? गोयमा ! से जहानामए असिपत्ते वा खुरपत्तेर वा कलंवचीरि- 
यापत्तेइ वा सत्तिम्गेइ वा कुंतग्गेड वा तोमरग्गेइ वा नारायग्गेइ वा सूलग्गेइ वा 
लउलग्गेइ वा मिंडिमालग्गेइ वा सूइकलावेइ वा कवियच्छूइ वा विंचुयकंटएइ वा 
इंगालेइ वा जालेइ वा मुम्मुरेई वा Hee वा ASME वा सुद्धागणीइ वा, 
भवे एयारूवे सिया १, णो इणट्ठे समट्ठे, गोयमा ! इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए 
णरगा एत्तो अणिट्टतरगा चेव जाव अमणामतरगा चेव FAT पण्णत्ता, एवं जाव 
अहेसत्तमाए पुढवीए ॥ ८३ ॥ इमीसे णं Ad! रयणप्पभाए पुढवीए नरगा 
क्रेमहालया .पण्णत्ता ९ गोयमा | अयण्णं जंबुद्दीवे २ सब्वदीवसमुद्दर्ण सव्वब्भंतरए 
सब्बखुड्टाए FE तेळापूवसंठाणसंठिए वेट रहचक्कवालसंठाणसंठिए टे पुक्खरकण्णि- 
यासंठाणसंठिए Fe पडिपुण्णचंद्संठाणसंठिए एक्के जोयणसयसहस्सं आयामविक्खं- 
भेणं जाव किंचिविसेसाहिए परिक्खेवेणं, देवे णं महिद्डिए जाव महाणुभागे जाव 
इणामेव इणामेवत्तिकट्टु इमं केवलकर्प्पं sight २ तिहिं अच्छरानिवाएहि तिसत्त- 
खुत्तो अणुपरियंट्विताणं हव्वमागच्छेजा, से णं देवे ताए उद्लिद्वाए तुरियाए 
चवलाए चंडाए सिग्ाए SHAT जयणाए छेयाए दिव्वाए दिव्वगईए वीइवयमाणे २ 
जहण्णेणे एगाहं वा दुयाहं वा तियाहं वा उक्कोसेणं छम्मासेणं कान को 
अत्येगइए वीइबएजा अत्येगइए नो वीवएजा, एमहाळ्या णं गोयमा ! इमीसे ण 
रयणप्पभाए पुढवीए णरगा पण्णत्ता, एवं जाव अहेसत्तमाएं, णवरं अहेसत्तमाए 
अत्येगड्यं नरगं वीइवएजा, अत्येगइए नरगे नो वीइवएजा ॥ ८४ ॥ इमीसे णं 
भंते | रयणप्पभाए पुढवीए णरगा किंमया पण्णत्ता? गोयमा ! सब्बवइरामया 
पण्णत्ता, तत्य णं नरएस बहवे जीवा य पोग्गळा य अवकर्मति विडक्कमांत चयंति 
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उववजंति, सासया ण॑ ते णरगा दव्वट्टय़ाए वण्णपजवेहिँ गंधपजवेहिं रसपजवेहिं 
फासपजवेहिं असासया, एवं जाव अहेसत्तमाए ॥ ८५ ॥ इमीसे णं भंते | रयणप्प- 
भाए पुढवीए नेर्‌इया कओहिंतो उववजंति किं असण्णीहिंतो उववजंति सरीसिवेहिंतो 
उववजंति पक्खीहिंतो उववजंति चउप्पएहिंतो उववजंति उरगेहिंतो उववजंति 
इत्थियाहिंतो उववजंति मच्छमणुएहिंतो उववजंति £ गोयमा | असण्णीहिंतो 
safe जाव मच्छमणुएहिंतोवि उववजंति, असण्णी ag पढमं दोच च सरीसिवा 
aa पक्खी । सीहा जंति asia som पुण पंचमिं जंति ॥ १॥ छठट्ठिं च 
इत्थियाओ मच्छा मणुया य सत्तमिं जंति। जाव अहेसत्तमाए पुढवीए नेरइया णो 
असण्णीहिंतो उववजंति जाव णो इत्थियाहिंतो उववजंति मच्छमणुस्सेहिंतो उवव- 
जति ॥ इमीसे of भते ! रयणप्प० Go णेरइया एकसमएणं केवइया उववजंति ? 
गोयमा ! जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिन्नि वा उक्कोसेणं संखेजा वा असंखेजा वा 
उववजंति, एवं जाव अहेसत्तमाए ॥ इमीसे of भते | रयणप्प० पुढवीए णेरइया 
समए समए अवहीरमाणा अवहीरमाणा केवइकालेणं अवहिया सिया ? गोयमा ! ते 
णं असंखेजा समए समए अवहीरमाणा अवहीरमाणा असंखेजाहिं उस्सप्पिणीओ- 
सप्पिणीहिं अवहीरंति नो चेव णं अवहिया सिया जाव अहेसत्तमा ॥ इमीसे णं 
भंते | रयणप्प० go णेर्‌इयाणं केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ९ गोयमा ¦ 
ghar सरीरोगाहणा पण्णत्ता, तंजहा--भवधारणिजा य उत्तरवेउव्विया य, तत्थ 
णं जा सा भवधारणिजा सा जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं उक्कोसेणं सत्त धणूई 
तिण्णि य रयणीओ छ्च अंगुलाइं, तत्थ णं जे से उत्तरवेउव्विए से जह० अंगुलस्स 
संखेजइभागं उक्को० पण्णरस धणूई अड्डाइजाओ रयणीओ, दोचाए भवधारणिजे' 
जहण्णओ अंगुलासंखेजइभागं THe पण्णरस धणूडं अड्डाइजाओ रयणीओ उत्तरवेउ- 
व्विया जह० अंगुलस्स संखेजइभागं उक्को० एकतीस घणूई एका रयणी, aT 
भवधारणिजे एकतीसं थणूइ एक्का रयणी, उत्तरवेउव्विया बासट्धिं धणूई दोण्णि 
रयणीओ, चउत्थीए भवधारणिजे वासट्टिं धणूई दोण्णि य रयणीओ, उत्तरवेउ व्विया 
पणवीसं धणुसयं, पंचमीए भवधारणिज पणवीसं धणुसयं, उत्तरवे० अब्डाइजाई 
धणुसयाई, TAT भवधारणिजा ages थणुसयाइ, उत्तरवेउव्विया पंचधणुस- 
याई, सत्तमाए भवधारणिजा पंचधणुसयाई उत्तरवेउव्विए धणुसहस्सं ॥ ८६ ॥ 
इमीसे of भते ! रयणप्य० Go णेरड्याणं सरीरया किंसंघयणी पण्णत्ता ९ गोयमा ! 
छण्हं संघयणाणं असंघयणी, णेवट्टी णेव छिरा णवि vere णेव संघयणमत्थि, जे 
पोग्गला अणिट्ठा जाव अमणामा ते तेसिं सरीरसंघायत्ताए परिणमंति, एवं जाव 
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अहेसत्तमाए ॥ इमीसे णं AA! रयण० Fo नेरइयाणं सरीरा किंसंठिया. पण्णत्ता 2 
गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता तंजहा--भवधारणिज्ञा य उत्तरवेउव्विया य, तत्थ wa 
ते मवधारणिजा ते हुंडसंठिया पण्णत्ता, तत्थ णं जे ते उत्तरवेउव्विया तेवि 
हुंडसंठिया : पण्णत्ता, एवं जाव अहेसत्तमाए ॥ इमीसे णं Aa | रयण० Jo णेर- 
इयाणं atten केरिसया वण्णेणं पण्णत्ता ९ गोयमा | काला कालोभासा जाव 
परमकिण्हा वण्णेणं पण्णत्ता, एवं जाव अहेसत्तमाए ॥ इमीसे णं Ad रयण० पु० 
नेरइयाणं सरीर॒या केरिसया गंधेणं पण्णत्ता ? गोयमा.! से जहानामए अहिमडेइ 
वा त॑ चेव जाव अहेसत्तमा ॥ इमीसे ण॑ aa! रयण० go नेर्‌इयाणं सरीरया 
केरिसया weet पण्णत्ता ९ गोयमा ! फुडियच्छविविच्छबिया खरफरुसञ्ञामझसिरा 
फासेण पण्णत्ता, एवं जाव अहेसत्तमा ॥ ८७ ॥ इमीसे णं ad! रयणप्पभाए 
पुढवीए णेरइयाणं केरिसया पोग्गला ऊसासत्ताए परिणमंति ? गोयमा ! जे पोग्गला 
after जाव अमणामा ते तेसिं ऊसासत्ताए परिणमति, एवं जाव अहेसत्तमाए, 
एवं आहारस्सवि सत्तसुवि ॥ इमीसे णं भंते ! रयण० go 'नेरइयाणं कइ लेसाओ 
पण्णत्ताओ ९ गोयमा ! एक्का काउलेसा पण्णत्ता, एवं सक्करप्पमाएऽवि, वाळ्यप्पभाए 
पुच्छा, गोयमा ! दो लेसाओ पण्णत्ताओ तं०--नीललेसा य FSSA य, तत्थ जे 
ABSA ते बहुतरा जे णीललेस्सा पण्णत्ता ते थोवा, पंकप्पभाए पुच्छा, एक्का 
नीललेसा पण्णत्ता, धूमप्पभाए पुच्छा, गोयमा ! दो लेस्साओ पण्णत्ताओ, तंजहा-- 
किण्हलेस्सा य नीललेस्सा य, ते बहुतरगा जे नीललेस्सा, ते थोवतरगा जे किण्हः 
लेता, तमाए पुच्छा, गोयमा | एका किण्हलेस्सा, अहेसत्तमाए एक्का 'परमकिष्ह- 
लेस्सा ॥ इमीसे णं भते | रयण० Jo नेरझ्या किं सम्मदिट्टी मिच्छादिट्टी सम्मासि- 
च्छादिट्टी ? गोयमा | सम्मदि्टीवि मिच्छादिट्टीवि सम्मामिच्छादिट्टीवि, एवं जाव अहे- 
सत्तमाए ॥ इमीसे णं भते | रयण० Fo णेर्‌इया किं नाणी अण्णाणी १ गोयमा ! 
णाणीवि अण्णाणीवि, जे णाणी ते णियमा तिणाणी, तंजहा--आ मेणिबोहियणाणी 
सुयणाणी ओहिणाणी, जे अण्णाणी ते अत्थेगइया दुअण्णाणी अत्थेगइया तिअ- 
न्ञाणी, जे दुअन्नाणी ते णियमा..मइअन्नाणी य सुयअण्णाणी य, जे तिअन्नाणी ते 
नियमा मइअण्णाणी छुयअण्णाणी विभंगणाणीवि, सेसा णं णाणीवि अण्णाणीवि तिण्णि 
जाव अहेसत्तमाए॥ इमीसे ण॑ Ht | रयण० Fo किं. मणजोगी वइजोगी कायजोगी 2 
गो०! तिण्णिवि, . एवं जाव अहेसत्तमाए.॥ इमीसे णं भंते ! रयणप्पभापु० ET 
किं सागारोवउत्ता अणागारोवउत्ता ? गोयमा ! सागारोवउत्तावि अणागारोवउत्तावि, 
एवं. जाव अहेसत्तमाएं पुढवीए ॥ [इमीसे or भ॑ते! रयणप्प० Jo नेरइया ओहिणा 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


= a a i शे 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


१४२ सुत्तागमे [ जीवाजीवाभिगमे 


केवइयं खेत्तं जाणंति पासति? गोयमा | जहण्णेणं अडुट्टगाउयाईं उक्कोसेणं चत्तारि 
गाउयाई । सक्करप्पभापु० जह० तिनि गाउयाई उक्को० WEEE, एवं अद्वद्ध- 
Tea परिहायइ जाव अहेसत्तमाए जह० अद्धगाउयं उक्कोसेणं गाउयं] इमीसे 
ण॑ भ॑ते! रयणप्पसाए पुढवीए नेर्‌इयाणं कड समुग्चाया पण्णत्ता? गोयमा! 
चत्तारि समुर्घाया पण्णत्ता, तंजहा-_वेयणासमुग्घाए कसायसमुग्घाए मारणं- 
तियससुग्घाए वेउव्वियसमुर्घाए, एवं जाव अहेसत्तमाए ॥ ८८ ॥ इमीसे णं 
भते! रयणप्पभा० yo Awa केरिसयं खुहप्पिवासं पञच्णुभवमाणा विह- 
रंति? गोयमा ! एगमेगस्स णं रयणप्पभापुढविनेरझ्यस्स असब्भावपट्टवणाए 
सव्वोदही वा सव्वपोग्गळे वा आसगंसि पक्खिवेजा णो चेव णं से रयणप्प० 
Jo णेर्‌इए तित्ते वा सिया वितण्हे वा सिया, एरिसया णं गोयमा ! रयणप्पभाए 
णेरइया खुहप्पिवासँ पचणुभवमाणा विहरंति, एवं जाव अहेसत्तमाए ॥ इमीसे ण॑ 
भंते ! रयणप्पभाए Jo नेर्‌इया किं एगत्तं पभू विउव्वि्तए पुहुत्तंपि पभू विउब्वि- 
ae? गोयमा ! एगत्तंपि पभू ged पभू विउव्वित्तए, wrt विउव्वेमाणा एगं 
महं मोग्गरख्वं वा एवं मुखुंढिकरवत्तअसिसत्तीहलगयामुसळचक्णारायकुंततोमर- 
सूलळउडभिंडमाळा य जाव भिंडमालहूवं वा ged विउव्वेमाणा मोग्गररूवाणि वा 
जाव भिंडमाळछूवाणि वा ताइ संखेजाई णो असंखेजाई संवद्धाई नो असंबद्धाई 
सरिसाइई नो अस्तरिसाई विउव्वंति विउव्तरित्ता अण्गमण्णस्स काये अभिहणमाणा 
अभिहणमाणा वेयणं उदीरेंति sae विलं पगाढं कक्कसं कडुयं फरुसं Mgt चंडं 
fea दुक्खं दुर्गं दुरहियासं, एवं जाव धूमप्पमाए पुढवीए । छट्टसत्तमासु णं 
पुढवीसु नेर्‌इया ag महंताई लोहियकुंथूछत्राई बइरामइलुंडाई गोमयकीडसमाणाई 
विउव्वंति विउव्वित्ता अन्नमन्नस्स कायं समतुरंगेमाणा २ खायमाणा खायमाणा 
सयपोरागकिमिया विव चालेमाणा २ अंतो अंतो अणुप्पविसमाणा २ वेयणं उदीरंति 
Tart जाव दुरहियासं ॥ इमीसे णं भते! र॒यणप्प० go नेर्‌इया किं सीयवेयणं 
वेदेति उसिणवेयणं वेदेति सीओसिणवेयणं वेदेति ? गोयमा ! णो सीयं वेयणं वेदेंति 
उसिणं वेयणं वेदेति नो सीओसिणं, एवं जाव वालुयप्पभाए, पंकप्पभाए पुच्छा, 
गोयमा ! सीयंपि वेयणं वेयंति, उसिणंपि वेयणं वेय्रंति, नो सीओसिणवेयणं वेयंति, 
ते वहुतरगा जे उसिणं वेयणं वेदेति, ते थोवतरगा जे सीयं वेयणं वेदेति । 
धूमप्पमाए पुच्छा, गोयमा ! सीयंपि वेयणं वेदेति उसिणेपि वेयणं वेदात णो 
fate, ते बहुतरगा जे सीयवेयणं वेदेति ते थोवतरगा जे उसिणवेयणं वेर्देति । 
तमाए पुच्छा, गोयमा ! सीयं वेयणं वेदेति नो उसिणं वेयणं वेदेति नो सीओसिण 
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घेयणं वेदेति, एवं अहेसत्तमाए णवरं . परमसीयं ॥ इमीसे णं HT! र॒यणप्प० Yo 
णेरइया केरिसयं णिरयभवं पचणुभवमाणा विहरंति १ गोयमा ! ते ण॑ तत्थ fore मीया 
णिञ्च तसिया fe छुहिया fre उव्विम्या निचे sega णिन्चे वहिया निच्च 
परममसुभमउलमणुबद्धं निरयभवं पत्चणुभवमाणा विहरंति, एवं जाव अहेसत्तमाए 
णं पुढवीए पंच अशुत्तरा महइमहालया महाणरगा पण्णत्ता, तंजहा--काले महाकाले 
रोरुए महारोरुए अप्पइष्टाणे, तत्थ इमे पंच महापुरिसा अपुत्तरेहिं दंडसमादाणेहिँ 
कालमासे काळं किव्वा अप्पइट्टाणे णरए णेरइयत्ताए उववण्णा, तंजहा--रामे 
जमदग्गिपुत्ते, दढाऊ लच्छइपुत्ते, वसू उवरिचरे, सुभूमे कोरब्वे, वंभदत्ते चुलणिसुए, 
ते णं तत्थ नेर्‌इया जाया काला कालो० जाव परमकिण्हा वण्णेणे पण्णत्ता, तंजहा- 
ते ण॑ तत्थ वेयणं वेदेति cas Aes ara दुरहियासं ॥ उसिणवेयणिजेछु णे 
भंते ! णरइएस णेरइया केरिसयं उसिणवेयणं पत्चणुभवमाणा विहरंति £ गोयमा ! 
से जहाणामए कम्मारदारए सिया तरुणे aed जुगवं अप्पायंके थिरग्गहत्ये दढ- 
पाणिपायपासपिट्टंतरोरुसंघायपरिणए लंघणपवणजवणवण्गणपमदृणसमत्ये तलजमल- 
जुयलवहुफलिहणिभबाहू घणणिचियवलियवद्टखंघे चम्मे्ठगदुहणशुट्टियसमाहयणिचिय- 
गत्ते उरस्सवलसमण्णागए BU दक्खे पठ्ठे कुसले णिउणे मेहावी णिउणसिप्पोवगए 
wi महं अयपिंड उदगवारसमाणं गहाय तं ताविय ताविय ater कोट्टिय उब्मि- 
दिय उब्भिदिय चुण्णिय चुण्णिय जाव एगाहं वा दुयाहं वा तियाहं वा उक्कोसेण 
अद्धमासं संहणेजा, से ण॑ तं सीयं सीइँभूयं अओमएणं संदंसएण rion 
Tame उसिणवेग्रणिजे्ु णरएखु पक्छिवेजा, and उम्मिसियणिमिसियंतरेण 
पुणरवि पद्चुद्धरिस्सामित्तिकद्ु पविरायमेव पासेजा पबिलीणमेव- पासेजा पविद्धत्थमेव 
पासेजा णो चेत्र ण॑ संचाएइ अविराय वा अविलीणं वा अविद्धत्थं वा पुणरवि 
पच्चद्धरित्तए ॥ से जहा AA मत्तमातंगे SIT Hat सद्ठिहायणें पढमसरयकाल- 
समसि वा चरमनिदाघकालसमयंसि वा उण्हाभिहए तण्हाभिहए दवर्गिजालामिहए 
आउरे सुसिए पिवासिए eas किलूते एकं महं पुक्खरिणिं पासेजा चाउक्कोणं 
समतीरं अणुपुव्बछुजायवप्पगंभीरसीयलजळं संछण्णपत्तभिसमुणाल बहुउप्पलकुमुय- 
णलिणसुभगसोगंधियपुंडरीयमहापुंडरीयसयपत्तसहस्सपत्तकेसरफुल्लोवचियं छप्पयपरि- 
भुजमाणकमलं अच्छविमलसलिळपुण्णं परिहत्थममंतमच्छक्रच्छभं अणेगसउणगण- 
मिहुणयविरइयसहुन्नइयमहुरसरणाइयं तं पासइ तं पासित्ता तं ओगाहइ ओगाहित्ता 
से ण॑ तत्थ उण्हंपि पविणेजा तण्हंपि पविणेजा खुहंपि -पविणेजा जरंपि पवि० 
दाहंपि पवि० णिद्वाएज वा पयलाएज वा सई वा रइं वा घिइ वा मई वा उवलभेजा, 
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सीए सीयभूए संकसमाणे संकसमाणे सायासोक्खबहुले यावि विहरेजा, एवामेव 
गोयमा ! असब्भावपट्टवणाए उसिणवेयणिजेहिंतो णरएहिंतो णेरइए उव्वड्टिए 
समाणे जाई इमाइ मणुरुसलोयंसि भवंति गोलियालिंगाणि वा सोंडियालिंगाणि वा 
भिंडियालिंगाणि वा अयागराणि वा तंवागराणि वा तउयागरा० सीसाग० रुप्पागरा० 
START वा हिरण्णागरा० कुंभारागणीइ वा मुसागणीइ वा इद्र्यागणीइ वा 
कवेछुयागणीइ वा लोहारंबरिसेइ वा जंतवाडचुछीइ वा हंडियलित्थाणि वा गोलिय- 
-लित्थाणि वा सोंडियलि० णलागणीइ वा तिलागणीइ वा तुसागणीइ वा, तत्ताई 
PARE फुछकिंसयसमाणाई उक्कासहर्साई विणिम्मुयमाणाई जालासहस्साई 
पसुचमाणाइं इंगाळसहरुसाई पविक्खरमाणाई अंतो २ हुहुयमाणाई चिट्ठ॑ंति ताइ 
यासइ ताइ TRA ताई ओगाहइ ताई ओगाहित्ता से ण॑ तत्थ उण्हंपि पविणेजा 
तण्हंपि पविणेजा खुहंपि पविणेज्ञा जरंपि पविणेजञा दाहंपि पविणेजा Mees वा 
पयलाएज वा सई वा रई वा घिई वा मई वा Sawa, सीए सीयभूए संकस- 
माणे संक्रसमाणे सायासोक्खबहुले यावि विहरेजा, भवेयाख्वे सिया 2, णो इणट्टे समद्ठे, 
गोयमा ! उसिणवेयणिजेसु णरएसु नेरइया 'एत्तो : अणिट्टुतरियं . चेव -उसिणवेयणं 
पच्चणुमवमाणा विहरंति ॥ सीयवेयणिजेसु णं भते णरएसु णेरड्या केरिसयं सीय- 
चेयणं पचचणुभवमाणा विहरंति? गोयमा ! से जहाणामए कम्मारदारए सिया 
तरुणे जुगवं वलवं जाव सिप्पोत्रगएं एगं महं अयपिंडं दगवारसमाणं गहाय ताविय 
ताबिय कोट्रिय कोद्य जह० एकाहं वा दुयाहं वा तियाहं वा SHAT मासं हणेजा, 
से णं तं उसिणं उसिणभूयं अओमएणं संदंसएण गहाय असव्भावपट्टवणाए सीयवे- 
यणिजेस णरएसु पक्खिवेजा, से तं उम्मिसियनिमिसियंतरेण पुणरवि पच्चुद्धरि- 
स्सामीतिकद्गू पविरायमेव पासेजा, तं चेत्र णं जाव णो चेव ण॑ संचाएज्ञा पुणरवि 
पञचुद्धरित्तए, से णं से जहाणामए मत्तमायंगे तहेव जाव सोक्खबहुले यावि विहरेजा 
एवामेव गोयमा ! असब्भावपट्टवणाए सीयवेयणेहिंतो णरएहिंतो नेरइए उव्बद्विए 
समाणे जाई इमाइ इहं माणुस्सलोए हवंति, तंजहा--हिमाणि वा हिमपुंजाणि वा 
-हिमपडळाणि वा हिमपडळपुंजाणि वा तुसाराणि वा तुसारपुंजाणि वा हिमकुंडाणि वा 
हिमकुंडपुंजाणि वा सीयाणि वा ताई पासइ पासित्ता ताई ओगाहइ ओगाहित्ता से ण 
तत्थ सीयंपि पविणेज्ञा तण्हंपि प° खुहंपि प० जरंपि प० दाहंपि प० निद्दाएञ वा 
'पयळाएज्ज वा जाव उसिणे उसिणभूए संक्रसमाणे संकसमाणे सायासोक्ख्बहुळे यावि 
Ratan, गोयमा ! सीयवेयणिजेछु नरएखु नेरइया एत्तो अणिद्वतरियं चेव सीयवेयण 
गञ्चणुभवमाणा विहरंति ॥ ८९॥ इमीसे ण॑ भते! रयणप्प० Jo णेर्‌इ्याणं HALA 
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काळं BE पण्णत्ता? गोयमा ! जहण्णेणवि उक्कोसेणवि fy भाणियव्वा जाव अहेसत्त- 
माए ॥ ९० ॥ इमीसे TAT! रयणप्पभाए पु० णेर्‌इया अणंतरं उब्वट्व्यि कहि 
गच्छंति कहि उववजंति१£ किं नेरइएस उववजंति£ किं तिरिक्खजोणिएखु 
उववज्जंति ? एवं उब्बद्टणा भाणियव्वा जहा वकंतीए तहा इहवि जाव अहेसत्तमाए 
॥ ५१ ॥ इमीसे णं भ॑ते ¦ रयण० go नेरइया केरिसयं पुढविफासं पः्चषणुभवमाणा 
विहरंति ? गोयमा ¦ अणिट्ठं जाव अमणामं, एवं जाव अहेसत्तमाए, इमीसे ण॑ भते ! 
amo Jo नेरइया केरिसयं आउफासं पञ्चणुभवमाणा विहरंति १ गोयमा | अणिट्ठं 
जाव अमणामं, एवं जाव अहेसत्तमाए, एवं जाव वणप्फइफासं अहेसत्तमाए पुढवीए। 
इमा णै भंते ! रयणप्पभापुढवी दोघं पुढविं पणिहाय सब्वमहंतिया वाहल्लेणं सव्व- 
क्घुड्टिया सव्वंतेसु १ हंता गोयमा ! इमा णं रयणप्पभाषुढवी दो पुढविं पणिहाय 
जाव सब््रकखुड्टिया सब्व॑तेस, sar ण॑ भते ! पुढवी तचे gels पणिहाय सव्वमहं- 
तिया बाहछेण पुच्छा, हंता गोयमा ! दोचा णं पुढवी जाव सब्वक्खुड्टिया सब्वंतेसु, 
एबं एएणं अभिलावेणं जाव छट्टिया gett अहेसत्तमं पुढविं पणिहाय सब्वक्खुड्डिया 
सब्बंतेसु ॥ ५२ ॥ इमीसे णं भंते ! रयणप्प० Jo तीसाए नरयावाससयसहस्सेसु 
इक्कमिकंसि निरयावासंसि सव्वे पाणा सव्वे भूया सब्वे जीवा सव्वे सत्ता पुढवीकाइय- 
त्ताए जाव वणस्सइकाइयत्ताए नेर्‌इयत्ताए उववन्नपुव्वा £ हंता गोयमा | असई अदुवा 
अणंतखुत्तो, एवं जाव अहेसत्तमाए पुढवीए णवरं जत्थ जत्तिया णरगा [ इमीसे णे 
भंते ! रयणप्पभाए go निरयपरिसामंतेस जे पुढविक्काइ्या जाव वणप्फइकाइया ते 
णं भंते | जीवा महाकम्मतरा चेव महाकिरियतरा चेव महाआसवतरा चेव महा- 
चेयणतरा चेव? हंता गोयमा ! इमीसे णे रयणप्पभाए पुढवीए निरयपरिसा- 
ata त॑ चेत्र जाव महावेयणतरा चेव, एवं जाव अहेसत्तमा ] ॥ ९३ ॥ Geta 
ओगाहित्ता, नरगा संठाणमेव बाहं । विक्खंभपरिक्खेवे वण्णो गंधो य फासो य 
॥ १॥ Se महालयाए उवमा देवेण होइ कायब्वा । जीवा य पोग्गला वक्कमंति 
तह सासया निरया ॥ २ ॥ उववायपरीमाणं अवहास्तवत्तमेव संघयणं । संठाणवण्ण- 
गंधा फासा ऊपासमाहारे ॥ ३ ॥ Sar दिष्टी नाणे जोगुवओगे तहा ससुर्घाया । 
तत्तो खुहापिवासा विउब्वणा वेयणा य भए ॥ ४ ॥ उववाओ पुरिसार्ण ओवम्मं 
वेयणाएँ दुविहाए । उव्बद्टणपुढबी उ उववाओ सव्वजीवाणे ॥ ५ ॥ एयाओ संग- 
इणिगाहाओ ॥ ९४ ॥ बीओ णेरइयउद्देखो TAA ॥ मडकी 

` इमीसे णं भते ! रयणप्पभाए पुढवीए नेरइया केरिसयं रिणामं पचणु- 
भवमाणा विहरंति ? गोयमा ! ag जाव अमणामं, एवं जाव अहेसत्तमाए एव 

१० सुत्ता० 
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नेयव्वं गाहा-पोग्गलपरिणामे वेयणा य लेसा य नामगोए य । अरई भए य सोगे 
खुहापिवासा य वाही य ॥ १.॥ उस्सासे अणुतावे कोहे माणे य मायलोभे य। 
चत्तारि य सण्णाओ नेरड्य़ाणं तु परिणामे ॥ २ ॥ एत्थ किर अइवयंती नरवसभा 
केसवा जलयरा य । मंडलिया रायाणो जे य महारंभकोडुंबी ॥ ३ ॥ भिन्नमुहुत्तो 
नरएसु होइ तिरियमणुएसु चत्तारि । देवेसु अद्धमासो उक्कोसविउव्वणा भणिया 
॥ ४॥ जे पोम्गला after नियमा सो af होइ आहारो । संठाणं तु जहण्णं 
नियमा हुंडं तु नाग्रव्वं ॥ ५ ॥ असुभा विउव्वणा खळ नेरइथाणं तु होइ सव्वेसिं । 
वेउव्वियं सरीरं असंघयणहुंडसंठाणं ॥ ६ ॥ अस्साओ उववण्णो अस्साओ चेव 
चयइ निरयभवं । सव्वपुढवीसु जीवो सव्वेसु ठिइविसेसेसुं ॥ ७ ॥ उववाएण व सायं 
नेर्‌इओ देवकम्मुणा वावि । अज्ञवसाणनिमित्त अहवा कम्माणुभावेणं ॥ ८ ॥ नेर- 
इयाणुप्पाओ उक्कोसं पंचजोयणसयाई | टुक्खेणभिह्टुयाणं वेयणसयसंपगाढाणं ॥ ९ ॥ 
अच्छिनिमीलियमेत्तं नत्थि सुहं दुक्खमेव पडिवद्धं । नरए Aca अहोनिसं 
पञच्चसाणाणं ॥ १० ॥ तेयाकम्मसरीरा सुहुमसरीरा य जे अपजत्ता । जीवेण मुकमेत्ता 
वच्चेति सहस्ससो भेयं ॥ ११ ॥ अइसीयं अइउण्हं अइतण्हा अइखुहा अइभयं वा । 
निरए नेरझयाणं दुक्खसयाइई अविस्सामं ॥ १२ ॥ एत्थ य भिन्नमुहुत्तो पोग्गलः 
होइ अस्साओ | उववाओ उप्पाओ अच्छि सरीरा उ वोद्धब्वा ॥ १३ ॥ 

से तं नेरइया ॥ ९५ ॥ तइओ नेरइयउद्देसो समत्तो ॥ 
से किं त॑ तिरिक्खजोणिया ? तिरिक्खजोणिया पंचविहा पण्णत्ता, तंजहा- 
एमिंदियतिरिक्खजोणिया वेईदियतिरिक्खजोणिया तेइदियतिरिक्खजोणिया चउरिं- 
दियतिरिक्खजोणिया पंचिंदियतिरिक्खजोणिया य .। से किं तं एगिंदियतिरिक्खः 
जोणिया ? २ Fae पण्णत्ता, तंजहा--पुढविकाइयएगिंदियतिरिक्खजोणिया जाव 
वणस्सइकाइयएगिंदियतिरिक्खजोणिया । से किं तं पुढविक्काइयएगिंदियतिरिक्खः 
जोणिया १ २ दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--सुहुमपुढविक्ाइयएगिंदियतिरिक्खजोणिया 
बाथरपुढविकाइयएगिंदियतिरिक्खजोणिया य । से किं तं सुहुमपुढविकाइयएगरदियः 
faite ? २ दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--पजत्तसुहुम० अपजत्तसुहुम० से त सुहुम° | 
से किं त॑ बायरपुढविक्राइय० १ २ gar पण्णत्ता, तंजहा--पज्त्तवायरपु० अपज- 
त्तवायरपु०, से त॑. बाथरपुढविक्राइयएागदिय ० से तं पुढवीकाइयएगिंदिय ० । से किं 
तं आउक्राइयएगिंदिय० ? २ gear wom, एवं जहेव पुढविकाइयार्ण त्व 
तेउक़राय मेदो एवं जाव वणस्सइकाइया से तं वणस्सइकाइयएगिंदिय तिरिक्ख ० । से किं 
तं बेइंदियतिरिक्ख० ? २ दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--पजत्तगबेइंदियति० अपजत्तग- 
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बेइंदियति०, से त॑ बेइंदियतिरि० एवं जाव चउरिंदिया । से किं तं पंचेंदियतिरि- 
क्खजोणिया ? २ fate पण्णत्ता, तंजहा--जलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया थल- 
यरपंचेंदियतिरिक्खजो० खहयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया । से किं तं जलयरपंचेंदि- 
यतिरिक्खजोणिया ? २ दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--संमुच्छिमजलयरपंचेंदियतिरिक्ख- 
जोणिया य गब्भवक्क॑तियजलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया य । से किं तं संमुच्छिम- 
जलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिया ? २ दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--पजत्तगर्संमुच्छिम ० 
अपजत्तगसंमु *छमजल्यर०, से तं संमुच्छिम०पंचिंदियतिरिक्ख० । से किं तं 
गब्भवक्कतियजलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया ? २ दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--पजत्त- 
गगव्भवकंतिय ० अपजत्तगगब्भ० से तं गठ्भवक्क॑ंतियजलयर्‌०, से तं जलयरपंचेंदि- 
यतिरि० । से किं त॑ थलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिया १ २ दुविहा पण्णत्ता, तंजहा-- 
चउप्पयथलयरपंचेंदिय० परिसप्पथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया । से किं तं चउ- 
प्पयथल्यरपंचिंदिय० ? चउप्पय० दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--संमुच्छिमचउप्पयथ- 
लयरपंचेदिय० गन्भवक्रंतियचउप्पयथलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणिया य, जहेव जल- 
यराणं तहेव चउक्कओ भेओ, सेत्तं चउप्पयथल्यरपंचेंदिय० । से किं त॑ परिसप्प- 
थळ्यरपंचेदियतिरिक्ख० १ २ दुविहा wom, तंजहा--उरपरिसप्पथलयरपंचेंदि- 
यतिरिक्खजोणिया भुयपरिसप्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिया । से किं तं उरपरिस- 
प्पथलयरपंचेदियतिरिक्खजोणिया ? उरपरि० दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--जहेव 
जळयराणं तहेव चउक्कओ मेओ, एवं भुयपरिसप्पाणवि भाणियन्वं, से तं सुयपरि- 
सप्पथलयरपंचंदियतिरिक्खजोणिया, से तं थळयरपंचेदियतिरिक्खजोणिया । से किं 
तं खहयरपंचंदियतिरिक्खजोणिया ? खहयर० दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--संसुच्छि- 
मखहयरपंचेदियतिरिक्खजोणिया गन्भवक्क॑तियखहयरपंचेदियतिरिक्खजोणिया बज य्‌. 
से किं तं संमुच्छिमखहयरपंचेदियतिरिक्खजोणिया ¦ संछु० gee पण्णत्ता, 
तंजहा--पजत्तगसंमुच्छिमखहयरपंचंदियतिरिक्खजोणिया अपजत्तगसंसुच्छिमखहू- 
यरप॑चेदियतिरिक्खजोणिया य, एवं गब्भवक्कॅतियावि जाव पजत्तगगन्भवक्कँतियावि 
जाव अपजत्तगगब्भवक्कंतियावि । खहयरपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! कइविहे 
जोणिसंगहे पण्णत्ते ? गोयमा ! तिविहे जोणिसंगहे पण्णत्ते, तंजहा--अंडया पोयया 
संमुच्छिमा, अंडया तिविहा wo, तंजहा--इत्थी पुरिसा णपुंसगा, पोयया 
तिविहा पण्णत्ता, तंजहा--इत्थी पुरिसा णघुंसया, तत्थ णं जे ते संसुच्छिमा ते 
सब्बे णपुंसगा ॥ ५६ ॥ एएसि णं wa! जीवाणं कह sari पण्णत्ताओ 2 
गोयमा ! छक्लेसाओ पण्णत्ताओ, तंजहा--कण्हलेसा जाव TACT ॥ ते णं भंते! 
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जीवा किं सम्मदिट्टी मिच्छादिट्टी सम्मामिच्छादिट्टी ? गोयमा ! सम्मदिट्टीबि मिच्छादि- 
AS सम्मामिच्छादिट्टीवि ॥ ते ण॑ भंते ! जीवा किं णाणी अण्णाणी १ गोयमा| 
णाणीवि अण्णाणीवि तिण्णि णाणाई तिण्णि अण्णाणाई भयणाए॥ ते णं भ॑ते ! जीवा 
किं मणजोगी वइजोगी कायजोगी? गोयमा ! तिविहावि ॥ ते णं भंते! जीवा किं 
सागारोवउत्ता अणागारोवउत्ता? गोयमा ! सागारोवउत्तावि अणागारोवउत्तावि ॥ 
ते णं भंते! जीवा कओ sass किं नेरइएहिंतो sao तिरिक्खजोणिएहितो 
उव्‌०१ पुच्छा, गोयमा ! असंखेजवासाउयअकम्मभूमगअंतरदीवगवजेहिंतो उव- 
ase ॥ तेसि णं भंते! जीवाणं केवइय काळं BS पण्णत्ता! गोयमा ! जहण्णेणं 
अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेज्ञइभागं ॥ तेसि णं भंते | जीवाणं कह 
ससुग्घाया पण्णत्ता ? गोयमा! पंच समुग्घाया पण्णत्ता, तंजहा--वेयणासमुग्घाए 
जाव तेयासमुग्घाए ॥ ते णं भंते! जीवा मारणंतियसमुग्घाएणं किं समोहया 
मरेति असमोहया मरंति? गोयमा! समोहयावि wo असमोहयावि मरंति ॥ ते 
णं aa! जीवा अणंतरं seater कहिं गच्छंति ? कहिँ उववजंति?--किं नेरइएस 
उववज्ञ॑ति ? तिरिक्ख० पुच्छा, गोयमा ! एवं उव्वट्टगा भाणियव्वा जहा वकंतीए 
तहेव ॥ तेसि णं भंते! जीवाणं ag जाईकुलकोडिजोणीपमुहसयसहस्सा पण्णत्ता! 
गोयमा ! वारस जाईँकुलकोडीजोणीपमुहसयसहस्सा To ॥ भुयपरिसप्पथलयरपंचेंदिय 
तिरिक्खजोणियाणं HF! कइविहे जोणीसंगहे पण्णत्ते ? गोयमा ! तिविहे जोणीसंगहे 
पण्णत्ते, तंजहा--अंडया पोयया संमुच्छिमा, एवं जहा खहयराणं तहेव, णाणत्त 
BEAT अंतोमुहुत्तं SHAT पुव्वकोडी, उव्वट्ित्ता दच्च Gols गच्छति, णव जाईकुल 
कोडीजोणीपमुहसयसहर्सा भवंतीति मक्खायं, सेसं तहेव ॥ उरपरिसप्पथलयरपर्च 
दियतिरिक्खजोणियाणं 4a! पुच्छा, जहेव भुयपरिसप्पाणं ada, णवरं ठिई जह- 
नेणं अंतोमुहत्तं उक्कोसेणं पुव्वकोडी, उव्वश्त्ता जाव पंचर्मि पुढविं गच्छ॑ति, दस जाई 
कुलकोडी ० ॥ चउप्पयथलयरपंचेदियतिरिक्ख० पुच्छा, गोयमा! दुविहे पण्णत्ते, 
तंजहा--जराउया (पोयया) य संमुच्छिमा य, से किं तं जराउया (पोयया) १ २ 
तिविहा worn, तंजहा--इत्थी पुरिसा णपुंसगा, तत्थ णं जे ते संमुच्छिमा ते 
सव्वे णपुंसया । तेसि णं भंते! जीवाणं कद लेस्साओ पण्णत्ताओ£ सेसं जहा 
पक्खीणं, णाणत्तं RE जहन्नेणं अंतोमुहुत्त उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवमाई, उब्वद्चित्ता 
-चउत्यिं पुढविं गच्छंति, दस जाईकुलकोडी० ॥ जलयरपंचेंदियतिरिक्खजोणियाण 
पुच्छा, जहा भुयपरिसप्पाणं णवरं sata जाव अहेसत्तमं get अद्धतेरस 


जाइकुलकोडीजोणीपमुह० To ॥ चउरिंदियाणं मंते! कइ जाईकुलकोडीजोणीप 
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सुहसयसहस्सा wore? गोयमा! नव जाईकुलकोडीजोणीपमुहसयसहस्सा सम- 
Far | तेईँदियाणं पुच्छा, गोयमा! अट्ठजाईकुछ जाव मक्खाया । वेइंदिग्राणं 
भते! कइ जाई० पुच्छा, गोयमा! सत्त जाईकुलकोडीजोणीपसुह्‌० ॥ ९७ tt 
ag णं भते! गंधा पण्णत्ता? कइ णं भंते | गंधसया पण्णत्ता१, गोयमा ! सत्त गंधा 
सत्त गंधसया पण्णत्ता ॥ कइ णं Aa! पुप्फजाईकुलकोडीजोणिपमुहसयसहस्सा 
पण्णत्ता 2 गोयमा | सोलसपुप्फजाईकुलकोडीजोणीपमुहसयसहर्सा पण्णत्ता, तंजहा-- 
चत्तारि जलयाणं चत्तारि थल्याणं चत्तारि महारुक्खियाणं चत्तारि महागुम्मियाणं ॥ 
ae णं भंते ! वछीओ कड वल्लिसया पण्णत्ता? गोयमा! चत्तारि वडीओ चत्तारि 
aaa पण्णत्ता ॥ कइ णं भंते | लयाओ कइ लयासया पण्णत्ता ९ गोयमा ! अट्ट 
SHA AZ लयासया पण्णत्ता ॥ कह णं संते ! हरियकाया हरियकायसया पण्णत्ता १ 
गोयमा ! तओ हरियकाया तओ हरियकायसया worn, फलसहस्सं च विंटबद्धाणं 
फलसहस्सं च णाळवद्धाणं, ते aed हरियकायमेव समोयरंति, ते एवं समणुगम्म- 
माणा २ एवं समणुगाहिजमाणा २ एवं समणुपेहिजमाणा २ एवं समणुचिंतिञमाणा २ 
एएसु चेव दोखु काएस समोयरंति, तंजहा--तसकाए चेव थावरकाए चेव, एवा- 
भेव सपुव्वावरेणं आजीवियदि्टंतेणं चउरासीइ जाइकुलकोडीजोणीपमुहसयसहस्सा 
भवंतीति मक्खाया ॥ ५८ ॥ अत्वि णं भते! विमाणाइं सोत्थियाणि सोत्थियावत्ताई 
सोत्थियपभाई सोत्थियकन्ताई सोत्थियवन्नाई सोत्थियलेसाइ सोत्थियज्झयाई 
सोत्थियसिंगाराई सोत्थियकूडाई सोत्थियसिट्टाई सोत्युत्तरवडिंसगाई? हंता अत्थि | 
ते ण॑ भंते! विमाणा केमहालया प०१ गोयमा ! जावइए णं सूरिए उदेइ जावइए णे 
च सूरिए अत्थमइ एवइयाइ तिण्णोवासंतराइ अत्थेगइयस्स देवस्स एगे विक्कमे सिया, 
से णं देवे ताए उक्िट्ठाए तुरियाए जाव दिव्वाए देवगईए वीईवयमाणे २ जाव 
एगाहं वा दुयाहं वा उक्कोसेणं छम्मासा वीईवएजा, अत्थेगइया विमाणं वीईवएजा 
अत्येगइया विमाणं नो वीईवएजा, एमहालया णं गोयमा ! ते विमाणा पण्णत्ता, 
अत्थि णं भते | विमाणाईं अच्चीणि अचिरावत्ताईं तहेव जाव अचुुत्तरवर्डिसगाई 
हंता अत्थि, ते णं भंते! विमाणा केमहालया पण्णत्ता : गोयमा ! एवं जहा सोत्थी- 
(याई)णि णवरं एवइयाई पंच उवासंतराइ अत्येगइयस्स देवस्स एगे Ret सिया 
सेसं तं चेव ॥ अत्थि णं भंते ! विमाणाई are कामावत्ताई जाव कामुत्तरवर्डिस- 
याई? हंता अत्थि, ते णं भते ! विमाणा केमहालया पण्णत्ता १ योयमा | जहा सोत्थीणि 
णवरं सत्त उवासंतराई Bat सेसं तहेव ॥ अत्थि णे भंते ९ विमाणाई विजयाइ 
वेजयंताई जयंताईं अपराजियाइ १ हंता अत्थि, ते णं भंते ! विमाणा के० १ गोयमा ! 
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जावइए ण॑ सूरिए उदेइ० एवझ्याई नव ओवासंतराइँ, सेसं तं चेव, नो चेव णं ते 
fart वीईवएजा एमहालया णं ते विमाणा पण्णत्ता समणाउसो! ॥ ९९ ॥ 
पढमो तिरिक्खजोणियउद्देसो समत्तो ॥ 
कइविहा णं भते ! संसारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता१ गोयमा ! छव्विह्या पण्णत्ता, 
तंजहा--पुढविकाइया जाव तसकाइया । से किं तं पुढविकाइया ? पुढविकाइया 
दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--सुहुमपुढविकाइया वायरपुढविक्राइया य । से किं तं सुहु- 
मपुढविकाइया १ २ दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--पजत्तगा य अपजत्तगा य, सेत्तं सुहु- 
मपुढविकाइया । से किं तं बायरपुढविक्काइया १ २ दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--पञ्जत्तगा 
य अपजत्तगा य, एवं जहा पण्णवणापए, सण्हा सत्तविहा पण्णत्ता, खरा अणेगविहा 
पन्नत्ता जाव असंखेजा, सेत्तं वायरपुढविक्काइया, सेत्तं पुढविक्काइया, एवं चेव जहा 
पण्णवणापए dea निरवसेसँ भाणियव्वं जाव वणप्फइकाइया, एवं जाव जत्थेगो 
तत्थ सिय संखेजा सिय असंखेज्ञा सिय अणंता, at बायरवणप्फइक्ाइया, से a 
वणस्सइकाइया । से किं तं तसकाइया ? २ चउव्विहा पण्णत्ता, तंजहा--बेइंदिया 
तेइंदिया चउरिंदिया पंचेंदिया । से किं त॑ बेइंदिया १ २ अणेगविहा पण्णत्ता, एवं 
ज॑ चेव पण्णवणापए त॑ चेव निरवसेसं भाणियव्वं जाव सव्वट्टसिद्धगदेवा, से तं 
अणुत्तरोववाइया, से त॑ देवा, से त॑ पंचेंदिया, से तं तसकाइया ॥ १०० Ul कविय 
ण॑ aa! पुढवी पण्णत्ता ? गोयमा ! छव्विद्दा पुढवी पण्णत्ता, तंजहा--सण्हापुढवी 
सुद्धपुढवी वाळ्यापुढवी मणोसिलापु० सक्करापु० खरपुढवी ॥ सण्हापुढवीणं ते ] 
केवइ्यं कालं PSE पण्णत्ता ९ गोयमा ! जह० अंतोमु० उक्कोसेणं एगं वाससहस्स | 
सुद्धपुढवीए पुच्छा, गोयमा ! जह० अंतोमु ० उक्को० वारस वाससहस्साई | वाळुया- 
पुढवीपुच्छा, गोयमा ! जह० अंतोमु० उक्को० चोइस वाससहस्साई | मणोसिला- 
पुढवीणं पुच्छा, गोयमा ! जह० अंतोसु० उक्को० सोलस वाससहर्साई | सक्करा- 
पुढवीए पुच्छा, गोयमा ! जह० अंतोमु० उक्को० HERA बाससहर्साई | कक 
विपुच्छा, गोयमा ! जह० अंतोमु० उक्को० वावीस वाससहस्साई ॥ नेरइयार्ण मंते 
Rast काळं BE पण्णत्ता १ गोयमा ! जह० दस वाससहस्साईं उको० तेतीस 
सागरोवमाई RE, एयं सब्बं भाणियव्बं जाव सव्वट्टसिद्धदेवत्ति ॥ जीवे णं भते ! 
जीवेत्ति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! सब्बद्ध, पुढविकाइए णं भंते ! पुढाविका- 
इएत्ति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! सव्वद्ध, एवं जाव तसकाइए ॥ १ ba 
पडुप्पन्नपुढविकाइया णं भेते ! केवइकालस्स Peat सिया we गोयमा ! ज : 
असंखेजाहिं पणीओसप्पिणीहिँ, उक्कोसपए असं उस्सप्पिणीओसप्पि 
असंखेजाहिं उस्सप्पिणीओसप्पिणीहिं, उक्कोसपए 
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णीहिँ, जहन्नपयाओ TRAIT असंखेजगुणा, एवं जाव पड़प्पन्नवाउक्काइया ॥ 
पड़ुप्पन्नवणप्फइकाइया णं भते ! केवइकालस्स निह्लेवा सिया ९ गोयमा ! पडुप्पन्नवण० 
जहण्णपए अपया उक्कोसपए अपया, पडुप्पन्नवणप्फइकाइयाणं णत्थि BATT ॥ 
पडुप्पन्नतसक्राइयाणं पुच्छा, जहण्णपए सागरोबमसयपुहुत्तर्स उक्कोसपए सागरोवम- 
सयपुहुत्तस्स, जहण्णपया उक्कोसपए विसेसाहिया ॥ १०२॥ अविसुद्धलेस्से णं भते | 
अणगारे असमोहएणं अप्पाणेणं अविशुद्धळेस्सँ देवं देविं अणगारं जाणइ पासइ १ 
गोयमा ! नो इणट्ठे समट्रे। अविसुद्धलेस्से णं भते ! अणगारे असमोहएणं अप्पाणएणं 
बिसुद्धलेस्सं देवं देवि अणगारं जाणइ पासइ 2 गोयमा ! नो ae eae । अविसुद्धलेस्से 
णं भते | अणगारे समोहएणं अप्पाणेणं अविसुद्धलेस्सं देवं देविं अगगारं जाणइ पासइ 2 
गोयमा ! नो ue Gas | अविसुद्धलेस्से० अणगारे समोहएणं अप्पाणेणं विसुद्धलेस्सं 
देवं देविं अणगारं जाणइ पासइ ? नो इणट्टे AAS । अविसुद्धलेस्से णं भते ! अणगारे 
समोहय़ासमोहएणं अप्पाणेणं अविसुद्धलेस्सं देवं देविं अणगारं जाणइ पासइ ? नो 
WWE AAS | । अविसुद्धलेस्से ० अणगारे समोहयासमोहृएणं अप्पाणेणं विसुद्धलेस्सं देवं 
देबिं अणगारं जाणइ पासइ ? नो इणट्टे समठ्ठे । विसद्धलेस्से णं भंते | अणगारे 
असमोहएणं अप्पाणेणं अविसुद्धलेस्स देवं देविं अणगारं जाणइ, पासइ 2 हंता जाणइ 
पासइ जहा अविसुद्धलेस्सेणं छ आलावगा एवं विसुद्धलेस्सेणवि छ आलावगा भाणि- 
यव्या जाव बिखुद्धलेस्से णं भते ! अणगारे समोहयासमोहएणं अप्पाणेणं विसुद्धलेस्सं 
देवं देबि अणगारं जाणइ पासइ ? हंता जाणइ पासइ ॥ १०३ ॥ अण्णउत्थिया णं 
भते | एवमाइक्खंति एवं भासेन्ति एवं पण्णवेंति एवं परूवेंति--एवं खळ एगे जीवे 
एगेणं समएणं दो किरियाओ पकरेइ, तंजहा--सम्मत्तकिरियं च मिच्छत्तकिरियं च, 
ज॑ समयं सम्मत्तकिरियं पकरेइ त॑ समयं भिच्छत्तकिरियं पकरेइ, जं समयं मिच्छत्तकिरियं 
पकरेइ तं समय सम्मत्तकिरियं पकरेइ, सम्मत्तकिरियापकरणयाए मिच्छत्तकिरियं पकरेइ 
मिच्छत्तकिरियापकरणयाए सम्मत्तकिरियं TRE, एवं खळ एगे जीवे एगेणं समएणं 
दो किरियाओ पकरेइ, तंजहा--सम्मत्तकिरियं च मिच्छत्तकिरियं च, से कहमेयं 
भते | एवं ९ गोयमा | जन ते अन्नउत्थिया एवमाइकखंति एवं भासंति एवं पण्णवेंति 
एं पर्ति एबं ag एगे जीवे एगेणं समएणं दो किरियाओ पकरेइ, तहेव जाव 
सम्मत्तकिरियं च भिच्छत्तकिरियं च, जे ते एवमाहंसु तं णं मिच्छा, अहं पुण 
गोयमा | एवमाइक्खामि जाव परूवेमि--एवं खळ एगे जीवे एगेणं समएणं TT 
किरियं पकरेइ, तंजहा---सम्मत्तकिरियं वा मिच्छत्तकिरियं वा, जे समयं सम्मत्तकिरिय 
TRE णो तं समयं मिच्छत्तकिरियं पकरेइ, तं चेव जं समयं मिच्छत्तकिरियं पकरेइ 
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काळा... 


नो तं समयं सम्मत्तकिरियं पकरेइ, सम्मत्तकिरियापकरणयाए नो मिच्छत्तकिरियं पकरेइ 
मिच्छत्तकिरियापकरणयाए णो सम्मत्तकिरियं पकरेइ, एवं खळ एगे जीवे एगेणं सम- 
एणं एगं किरियं पकरेइ, तंजहा--सम्मत्तकिरियं वा मिच्छत्तकिरियं वा ॥ १०४ ty 
बीओ तिरिक्खजोणियडद्देसो समत्तो ॥ 
से किं तं मणुस्सा ९ मणुस्सा दुविहा पण्णत्ता, तंजहा-संसुच्छिममणुस्सा य 
गब्भवक्क॑तियमणुस्सा य ॥ १०० ॥ से किं तं संमुच्छिममणुस्सा ? २ एगागारा 
पण्णत्ता ॥ कहि णं भंते ! संमुच्छिममणुर्सा संमुच्छंति ९ गोयमा ! अंतोमणुस्सखेत्ते 
जहा पण्णवणाए जाव सेत्तं संमुच्छिममणुस्सा ॥ १०६ ॥ से किं तं गब्भवक्रृतिय- 
मणुस्सा ९ २ तिविहा पण्णत्ता, तंजहा--कम्मभूमगा अकम्मभूमगा अंतरदीवगा 
॥ १०७ ॥ से किं तं अंतरदीवगा १ २ अट्ठावीसइविहा पण्णत्ता, तंजहा--एगूस्या 
आमासिया वेसाणिया णंगोलिया हयकण्णा ४ आयंसमुहा ४ आसमुहा ४ आसकण्णा ४ 
VAS ४ घणदंता जाव सुद्धदंता ॥ doe ॥ कहि ण॑ मंते ! दाहिणिक्लाणं एगोस्य- 
मणुस्साणं एगोस्यदीवे णामं दीवे पण्णत्ते ९ गोयमा ! जंबुद्दीवे २ मंद्रस्स पव्वयस्स 
दाहिणेणं चुळहिमवंतस्स वासहरपव्वयस्स उत्तरपुरच्छिमि्लाओ चरिमंताओ लवण- 
समुदं तिन्नि जोयणसयाई ओगाहित्ता एत्थ णं दाहिणिल्ाणं एगोर्यमणुरसाणं 
एगूस्यदीवे णामं दीवे पण्णत्ते तिन्नि जोयणसयाई आयामविक्खंभेणं णव एगूणपण्ण- 
जोयणसए किंचि विसेसेण परिक्खेवेणं एगाए पउमवरवेइयाए Wht च वणसंडेणं 
सव्वओ समंता संपरिक्खित्ते सा णं पउमवरवेइया अट्ट जोयणाई SF उचचत्तेणं र 
धणुसयाई विक्खंभेणं एगूरुयदीवं सव्वओ समंता परिक्खेवेणं पण्णत्ता । तीसे र 
पउमवरवेइयाए अयमेयारूवे बण्णावासे पण्णत्ते, तंजहा--वइरामया निम्मा एव 
वेइयावण्णओ जहा रायपसेणईए तहा भाणियब्वो ॥ १०५ ॥ सा णं पडमवरवेइया 
एगेणं वणसंडेण सव्वओ सम॑ता संपरिक्खित्ता । से ण॑ वणसंडे देसूणाई दो जोयणाई 
चक्कवाळविकखंमेणं वेझ्यासमेणं परिक्खेवेणं पण्णत्ते, से णं वणसंडे किण्हे किण्हो- 
भासे, एवं जहा रायपसेणइयवणसंडवण्णओ तहेव निरवसेसं भाणियन्बं, तणाण य 
वण्णगंधफासो सद्दो तणाणं वावीओ उप्पायपव्वया पुढविसिलापश्रगा य भाणियव्य़ा 
जाव तत्थ ण॑ बहवे वाणमंतरा देवा य देवीओ य आसयंति जाव विहरंति ॥ ११०॥' 
एगोर्यदीवरस ण॑ दीवस्स अंतो बहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते, से जहदाणामए 
आर्लिंगपुक्खरेइ वा एवं सयणिजे भाणियन्वे जाव पुढविसिलापद्टगँसि तत्थ न 
बहवे एगूर्यदीवया मणुस्सा य मणुस्सीओ य आसयंति जाव विहरंति, एगूस्यदीवै 
oot दीचे तत्थ तत्थ देसे TER बहवे उद्दालया कोद्ाळया कयमाला णयमाली 
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णट्रमाला सिंगमाला संखमाला दंतमाळा सेलमाला णाम दुमगणा पण्णत्ता समणा- 
उसो ! कुसविकुसविसुद्धस्क्खमूला मूलमंतो कंदमंतो जाव वीयमंतो पत्तेहि य पुप्फेहि 
थ अच्छण्णपडिच्छण्णा सिरीए अईव २ उवसोहेमाणा उवसोहेमाणा Prete, 
एगूर्यदीवे णं दीचे रुक्खा बहवे हेस्यालवणा भेरुयालवणा मेस्याळवणा सेस्याळवणा 
सालवणा सरळवणा सत्तवण्णवणा पूयफलिवणा खजूरिवणा णालिएरिवणा कुसविकुसवि ० 
जाव चिट्ठंति, एगूरुयदीवे णं दीवे तत्थ २ Be बहवे तिल्या लवया नग्गोहा जाव 
caer णंदिरक्खा कुसविकुसवि० जाव चिट्ठंति, एगूस्यदीवे ण॑ दीवे तत्थ `" वहूओ 
पडमळयाओ जाव सामलयाओ MS कुसुमियाओ एवं लयावण्णओ जहा उववाइए जाव 
पडिरूवाओ, एगोरुयदीचे णं दीवे तत्थ २"''वहवे सेरिथागुम्मा जाव महाजाइगुम्मा 
ते णं गुम्मा दसद्धवण्णं कुसुमं कुखुमंति विहूयग्गसाहा जेण वायविहूयण्गसाला 
एगोस्यदीवस्स बहुसमरमणिजभूमिभागं सुक्कपुप्फपुंजोवयारकलियं करेंति एगोरुयदीवे 
णं दीचे तत्थ २"*'वहूओ वणराईओ पण्णत्ताओ, ताओ णं वणराईओ किण्हाओ 
किण्होभासाओ जाव रम्माओ महामेहणिउरुवभूयाओ जाव महई गंधद्धणिं सुयंतीओ 
पासाईयाओ ४। एगूर्यदीवे ण॑ दीवे तत्थ २'''बहवे मत्तंगा णाम दुमगणा 
पण्णत्ता समणाउसो | जहा से चंदप्पममणिसिलागसीहुवारुणिफलपत्तपुप्फचोयणिजा 
ससारवहुदव्वजुत्तसंभारकालसंधयासवा महुमेरगरिद्ठाभडुडधजाईपसन्नमेछृगसयाउ 
खजूरमु द्वियासारकाविसायणसुपक्रखोयरससुरावण्णरसगंधफरिसजुत्ता मजविहित्थवहु- 
प्पगारा aad ते मत्तंगयावि दुमगणा अणेगवहुविविहवीससापरिणयाए मजावेहाए 
उववेया TE gor वीसँदंति कुसविकुसविसुद्धरक्खमूला जाव Prat १। 
एगोर्यदीचे० तत्थ २" "वहवो भिंगंगया णाम दुमगणा पण्णत्ता समणाउसो |, 
जहा से बारगघडकरगकलसकक्करिपायंकंचणिउदंकवद्धणिसुपविट्ठरपारीचसगभिंगार- 
करोडिसर्‌गथरगपत्तीथाळणत्थगववलियअवपद्गवारयविचित्तवद्वामणिवद्टगसुत्तिचारु- 
पिणयार्कचणमणिरयणमत्तिचित्ता भायणविहीए बहुप्पगारा तहेव ते सिगंगयावि 
दुमगणा अणेगवहुविविहवीससाए परिणयाए भायणविहीए उववेया फलेहिं पुन्नाविव 
Aa कुसविकुस० जाव चिट्ठंति २। एगोस्यदीवे णं है Bas odes तत्थ २" "बहवे 
तुडियंगा णाम दुमगणा पण्णत्ता समणाउसो !, जहा से Se 
दहरगकरडिडिंडिमभंभाहोरंभकण्णियारखरमुहिसुगुंदसं खियपरिलीवव्व गपरिवाइगिवं- 
सावेणुवीणासु घोसविवंचिमहइकच्छमिरगसगातलतालकंसतालउुसंपउत्ता आओज- 
विहीणिउणगंधव्वसमयकुसलेहिं फंदिया तिठ्ठाणकरणसुद्धा तहेव ते तुडियंगयावि 
दुमगणा अणेगवहुविबिहृवीससापरिणामाए ततविततघणझुसिराए चडव्विहाए 
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आओजविहीए उववेया फलेहिँ पुण्णा विसद्रन्ति कुसविकुसविसुद्धरक्खमूला जाव 
fet 21 एगोस्यदी० तत्थ २'''वहवे दीवसिहा णाम दुमगणा पण्णत्ता 
समणाउसो |, जहा से संज्ञाविरागसमए नवणिहिवइणो दीविया चक्कवालविंदे पभूय- 
वट्विपलित्ताणेहिं धणिउजालियतिमिरमदृए कणगणिगरकुषुमियपालियातयवणप्पगासो 
कंचणमणिरयणविमलमहरिहतवणिजुजलविचित्तदंडाहिँ दीवियाहिं सहसा पजलिऊ- 
सवियणिद्धतेयदिप्पंतविमलगहगणसमप्पहाहिं वितिमिरकरसूरपसरिउल्लोयचिक्रियाहि 
जावुलपहसियाभिरामाहिँ सोहेमाणा ada ते दीवसिहावि दुमगणा अणेगबह 
विविहवीससापरिणामाए उजोयविहीए उववेया फलेहिं goon rack कुसविकुसवि० 
जाव चिट्ठंति ४ । एगूर्यदीवे० तत्थ २"*'वहवे जोइसिहा णाम दुमगणा पण्णत्ता 
समणाउसो !, जहा से अचिरुप्गयसरयसूरमंडलपडंतउक्कासहर्सदिप्पंत विज्ञुज्जलह 
यवहनि दूमजलिथनिद्धंत धोयतत्ततवणिजकिंसुयासोयजावास॒यणकुसुमविमडलियपुंजम- 
णिरयणकिरणजचहिंगुलु्यणिगरख्वाइरेगरूवा तहेव ते जोइसिहावि दुमगणा 
अणेगवहुविविहवीससापरिणयाए उजोयविहीए उववेया सुहलेस्सा मंदलेस्सा मंदाय- 
वलेस्सा कूडाय इव ठाणठिया अन्नमन्नसमोगाढाहिं Bas साए पभाए 
सपएसे सव्वओ समंता ओभासंति उजोवेंति पभासँति कुसविकुसवि० जाव Ref 
७ । एगूरयदीवे० तत्थ २***वहवे RAT णाम दुमगणा पण्णत्ता समणाउसो |, 
जहा से पेच्छाघरे विचित्ते रम्मे वरकुएुमदाममाळजळे भासंतमुक्कपुप्फपुंजोवयारकलिए 
विर ह्विविचित्तमक्रसिरिदाममकृसिरिसमु दयप्पगन्भे गंथिमवेढिमपूरिमसंघाइमेण Ae 
छेयसिप्पियं बिभागरइएण सब्वओ चेव समणुबद्धे विरललवंतविप्पइट्टेहिं पंचवण्णेहिं 
कुछुमदामेहिँ सोहमाणेहिं सोहमाणे वणमालयम्गए चेत्र दिप्पमाणे तहेव ते चित्तेग- 
यावि दुमगणा अणेगवहुविविहवीससापरिणयाए मछविहीए sada कुसविकुसवि० 
जाव चिट्वंति ६। एगूर्यदीवे० तत्थ २**“बहवे चित्तरसा णाम दुमगणा पण्णत्ता सम- 
णाउसो !, जहा से सुगंधवरकलमसालितंदुळविसिट्टणिरबरहयदुद्धरद्धे सारयघयगुडखंड” 
महुमेलिए अइरसे परमण्णे होज उत्तमबण्णगंधमंते रण्णो जहा वा चक्कवट्विस्स होज 
णिउणेहिँ सूयपुरिसेहिं सजिएहिं चाउरकप्पसेयसित्ते इब ओयणे कलमसालिणिजत्ति” 
एवि एके सब्वप्फमिउवसयसगसित्ये अणेगसालणगसंजुत्ते अहवा पडिपुण्णदव्युव- 
क्खडेसु सक्कए वण्णगंधरसफरिसजुत्तवळवीरियपरिणामे इंदियबलपुट्टिवद्धणे खुप्पिवा- 
समहणे पहाणे गुळकटियखंडमच्छंडियउवणीए पमोयगे सण्हसमियगब्मे हवे परम” 


इट्टंगसंजुत्ते तहेव ते चित्तरसावि दुमगणा अणेगबहुविविहवीससापरिणयाए भोयण- 
विहीए उववेया कुसविकुसवि० जाव ABA ७। एगूर्यदीवे णं० तत्थ २' "ववै 
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मणियंगा नाम दुमगणा पण्णत्ता समणाउसो |, जहा से हारद्वहारवद्टणगमडडकुंडल- 
वासुत्तगहेमजालमणिजालकणगजालगसुत्तगउ व्विडयकडगाखुडियएगावलिकंठसुत्तमंग- 
रिमउरत्थगेबेजसोणिस॒त्तमचूछामणिकणगतिलगफुछसिद्धत्थयकण्णवालिससिसूरउसभ- 
चक्कगतलभंगतुडियह॒त्थिमालगवलक्खदीणार॒मालिया चंद्सूरमालिया हरिसयकेऊर- 
बलयपाळंवअंगुलेजगकंचीमेहलाकलावपयरगपायजाळघंटियखिखिणिरयणोरुजाळत्थि- 
गियवरणेउरचलणमालिया कणगणिगरमालिया कंचणमणिरयणसत्तिचित्ता भूसणविही 
बहुप्पगारा तहेव ते मणियंगावि दुमगणा अणेगवहुविविहवीससापरिणयाए भूसण- 
विहीए उववेया कुसवि० जाव AER ८ । एगूर्यदीवे० तत्थ २'' "बहवे गेहागारा 
नाम दुमगणा पण्णत्ता समणाउसो !, जहा से पागारद्रालगचरियदारगोपुरपासायागा- 
सतलमंडवएगसालबिसालगतिसालगचउरंसचउसालगव्मघरमोहणघरवलभिघरचि- 

त्तसालमालयभत्तिघरवट्टत॑सचउरंसणंदिंयावत्त सं ठियाययपंडुरतळसुंडमालहम्मियं अहव 
णं धवलहरअद्धमागहविन्ममसेलद्वसेळसंठिय्रकूडागारड्टविहिकोट्ठगअणेगघरसरणळे- 
णआवणविडंगजाळचंदणिजूहृयपत्ररकवोयारिचंदसालियर्वविभत्तिकलिया भवणविहीं 
बहुविगप्पा तहेव ते गेहागारावि दुमगणा अगेगबहुविविहवीससापरिणयाए sae 
हणे सुहोत्ताराए सुहनिक्खमणप्पवेसाए दहरसोवाणपंतिकलियाए पइरिक्काए सुहवि- 
हाराए मणो5णुकूलाए भवणविहीए उववेया कुसवि० जाव चिट्ठंति ७ | एगोस्यदीवे० 
तत्थ २'' "बहवे अणिगणा णामं दुमगणा पण्णत्ता समणाउसो !, जहा से आईणग- 
खोमतणुयकंबलदुगुद्रकोसेजकालमिगपद्र्चीणंसयअणह्यनिउणनिप्पावियनिद्धगजिय- 

पंचचवण्णा चरणातवारवणिगयधुणाभरणचित्तसहिणगकहाणगर्मिंगिमेहणी लकजलब- 
हुवण्णरत्तपीयनीलस किछ्मक्खयमिगलोमहेमप्फरण्णणअवसरत्तगसिंधुओसभदामिलव॑- 
गकलिंगनलिणतंतुमयभत्तिचित्ता वत्थविही बहुप्पगारा हचेज वरपट्टणुग्यया वण्णरा- 
गकलिया तहेव ते अणिगणावि दुमगणा अणेगवहुविविहवीससापरिणयाए वत्यवि- 
हीए उववेया कुसविकुसवि० जाव चिट्ठंति १० । एगोस्यदीवे ण॑ भते ! दीवे मणु- 
याणं केरिसए आगारभावपडोयारे पण्णत्ते १ गोयमा ! ते of मणुया अणुवमतरसो- 
मचारुरूवा भोगुत्तमगयलक्खणा भोगसस्सिरीया सुजायसव्वंगसुंद्रंगा SHE 
म्मचारुचलणा रत्तुप्पलपत्तमउयसुकुमालकोमलतला नगनगरसागरमगरचकेकवरकल 
क्खणंकियचलणा अणुपुव्वससाहयंगुळीया उण्णयतणुतंबणिद्धणहा संठियससिठिडगू- 
ढगुप्फा एणीकुरुविंदावत्तवद्ाणुपुब्वजंघा समुग्गणिमग्गगूढजाणू THATS ATTN 
भोरू वरवारणमत्ततुल्नविक्रमविलसियगईँ सुजायवरतुरगगुज्झदेसा आइण्णहओव 


AS 


णिरुवरेवा पमुझ्यवरतुरियसीहआइरेगवद्वियिकडी साहयसोणिंदसुसळदप्पणाणनाहियबरु 
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कणगच्छरसरिसवरवइरपलियमज्ञझा उजुयसमसहियछुजायजचतणुकसिणणिद्धआदेज- 
लडहसुकुमालमउयरमणिजरोमराईँ गंगावत्तपयाहिणावत्ततरंगभंगुरर विकिरणतरुणबो- 
हियअकोसायंतपडमगंभीरवियडणाभी झसविहगसुजायपीणकुच्छी झसोयरा सुइक- 
रणा पम्हवियडणासी सण्णयपासा संगयपासा सुंदरपासा सुजायपासा मियमाइय- 
RATA अकरुंड्यकणगरुयगनिम्मलछुजायनिरुवहयदेहथारी पसत्थबत्तीसल- 
FIR कणगसिलायल्जलपसत्थसमयलोवचियविच्छिन्नपिहुलरच्छा सिरिवच्छं- 
कियवच्छा पुरवरफलिहवट्रियसुया भुयगीसरविउलभोगआयाणफलिहउच्छूढदीहबाहू 
जूयसञ्निभपीणरइयपीवरपडट्टसंठियसुसिलिट्टविसिट्टघणथिरसुबद्ऱ्ुनिगूडपन्वसंघी 

रत्ततलोवइयमउयमंसळपसत्थलकलणसुजायअच्छिद्ृजालपाणी पीवरवद्वियसुजायको- 
ASIST तंबतलिणसुइरुइरणिद्धणक्खा चंदपाणिलेहा सूरपाणिलेहा संखपाणि- 
लेहा चक्रपाणिलेहा दिसासोत्थियपाणिलेहा. चंदसूरसंखचक्कदिसासोल्थियपाणिलेहा 
अणेगवरलक्खणुत्तमपसत्थसुइरइयपाणिलेहा वरमहिसवराहसीहसदूळडसभणागवर- 
पडिपुन्नविउळउन्नयमइंदखंधा चउरंगुलषुप्पमाणकंबुवरसरिसगीवा अवडट्टियसुविभत्त- 
सुजायचित्तमंसू मंसलसंठियपसत्थसहूछविपुलहणुया उवचियसिळप्पवाळविंबफलसन्नि- 
Wee पंड्रससिसगलविमलनिम्मलसंखगोखीरफेणदगरयसुणालिया धवलदंतसेढी 
अखंडदंता अफुडियदंता अविरलदंता सुजायदंता एगदंतसेढिव्व अणेगदंता हुयव- 
हनिद्धंतधोयतत्ततवणिज्रत्ततलतालजीहा गरुलाययउज़ुतुंगणासा अवदालियपोंडरी- 
यणयणा कोयासियथवळपत्तळुच्छा आणामियचावरुइलकिण्हपूराइयसंठियसँगयआयय- 
सुजायतणुकसिणनिद्धभुमया अह्रीणप्पमाणजुत्तसवणा सुस्सवणा पीणमंसलकवोलदेस- 
भागा अचिरुग्गयबालचंद्संठियपसत्थविच्छिन्नसमणिडाला उड्वइपडिपुण्णसोमवयणा 
छत्तागारुत्तमंगदेसा घणणिचियसुवद्धलक्खणुण्णयकूडागारणिभपिंडियसीसे दाडिमपु- 
प्फपगासतवणिजसरिसनिम्मलछुजायकेसंतकेसभूमी सामलिवोंडघणणिचियछोडियामि- 
उ विसयपसत्थसहुमलक्ख्णसुगंधुंद्रभुयमोयगभिंगिणीलकजळपहट्टभमरगणणिद्धणि- 
उसंवनिचियकुंचियचियपयाहिणावत्तमुद्धसिरया लक्खणबंजणगुणोबवेया सुजायडविः 
भत्तसुरूवगा पासाइया दरिसणिजा अभिख्वा पडिरूवा, ते णं मणुया ओहस्सरा 
हंसस्सरा कोंचस्सरा० नंदिघोसा सीहरसरा सीहघोसा मंजुस्सरा मंजुघोसा सुस्सरा 


` सुस्सरणिग्घोसा छायाउजोइयंगमंगा वजरिसहनारायसंघयणा समचउरंससंठाणरस 


fen सिणिद्धछवी णिरायंका उत्तमपसत्थअइसेसनिरुवमतणू जछूमलकलंकसेयरयदो- 
सवज्ियसरीरा निरुवलेवा अणुलोमवाउवेगा कंक्रग्गहणी कवोयपरिणामा as fired 
पोसपिट्टंतरोर्परिणया विग्गहियउन्नयकुच्छी पउमुप्पलसरिसगंधणिस्साससरमिवयणा 
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aged ऊसिया, तेसिं मणुयाणं चउसट्ठि पिट्टिकररंडगा पण्णत्ता समणाउसो !, ते 
गं मणुया wen पगइविणीयगा पगइडउवसंता पगइपयणुक्रोहमाणमायालोभा 
मिउमइवसंपण्णा अछीणा भद्दगा विणीया अप्पिच्छा असंनिहिसंचया अचंडा विडि- 
मंतरपरिवसणा जहिच्छियकामगामिणो य ते मणुयगणा पण्णत्ता समणाउसो ! । 
तेसि णं भते! मणुयाणं केवइकालस्स आहारद्धे समुप्पजइ १ गोयमा | चउत्यभत्तस्स 
TERS समुप्पजइ, एगोस्यमणुडेणं Wa ! केरिसए आगारभावपडोयारे पण्णत्ते १ 
गोयमा ! ताओ णं मणुईओ सुजायसव्वंगसुंदरीओ पहाणमहिलागुणेहिं जुत्ता अचेत- 
विसप्पमाणपठमसूमालकुम्मसं ठियविसिद्ठचलणा उज्जुमउयपीवरनिरंतरपुट्टसाहियंगु- 
लीया उण्णयर्‌इयनलिणंव सुइणिद्धणक्खा AAAS ठियअजहण्णपसत्थलक्ख- 
णअकोप्पजंघजुयला स॒णिम्मियसगूहजाणुमंडलस॒वद्धसंघी कयलिकखंभाइरेगसँठिय- 
णिव्वणसुकुमालमउयकोमलअविरलसमसहियसुजायवद्टपीवरणिरंतरोरू अट्टावयवीई- 
पह्संठियपसत्थविच्छिन्नपिहुललोणी वयणायामप्पमाणदुगुणियविसालमंसलछुवड्धज- 
हणवरधारणीओ वजविराइयपसत्थलकखणणिरोद्री तिवलिवलीयतणुणमिय॒मज्झि- 
याओ उज्ञुयसमसहिथजच्तणुकसिणणिद्वआदेजलडहखुविभत्तुजायकंतसोहतरुइल- 
रमणिजरोमराई गंगावत्तपयाहिणावत्ततरंगभंगुररविकिरणतरुणबोहियअकोसायंतपं- 
उमवणगंभीरवियडणाभी अणुब्भडपसत्थपीणकुच्छी सण्णयपासा संगयपासा इनाय 
पासा मियमाइयपीणरइयपासा अकरंड्यकणगरुयगनिम्मलसुजायणिस्वहयगायडडः 
कंचणकलससमपमाणसमसहियसुजायलट्टचूचुयआमेलगजमलजुयलवाड्यअन्धुण्णयर 
इयसंठियपओहराओ भुयंगणपुब्बतणुयगोपुच्छद्समसहियणमियआएजललियवाहाओ 
तंबणहा मंसळग्गहत्था पीवरकोमळवरंगुलीओ णिद्धपाणिलेहा रविससिसंखचक- 
सोत्यियसुविभत्तसुविरइ्यपाणिलेहा पीणुण्णयककखववल्थिदेसा पडिपुण्णगलकवोला 
चउरंगुलसुप्पमाणकंबुवरसरिसगीवा मंसळसंठियपसत्थहणुया दाडिमपुप्फप्पगास- 
पीवरकुंचियवराधरा सुंदरोत्तरोठ्ठा दहिदगरयचंदकुंदवासंतिमउलअच्छिद्विमलद्सणा 
रत्तुप्पलपत्तमउयसुकुमालताल॒जीहा कणयरमुउलअकुडिलअब्सुम्गयउजुठुगणासा सार- 
यणवकमळकुसुयकुबलयविसुक्कदळणिगरसरिसलक्खणअँकियकतणयणा पत्तलचवला- 
यंततंबलोयणाओ आणामियचावरदलकिण्डन्भराइसंठियसंगयआययसुजायतशुकसिण- 
णिद्धममुया अह्णीणपमाणजुत्तसवणा सुसवणा पीणमट्ठरमणिजगंडलेहा AAT 
समणिडाला मि अता कुडिलसुसि- 
णिद्धदीहसिरया छत्तज्झयजुगदामिणिकमंडळुकलसवाविसोत्यियपडागजवमच्छडन्मर- 
हवरमगरसुयथालअंकुसअट्टावयवीइसप्ट्टगमऊरसिरिदामाभिसेयतोरणमेइणिडदहि- 
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वरभवणगिरिवरआयंसललियगयउसभसीहचमरउत्तमपसत्थबत्तीसठक्खणधराओ 
हंससरिसगईओ कोइलमहुरगिरसुस्सराओ कंता सव्वस्स अणुनयाओ ववगयवलि- 
पलिया वंगदुव्व॒ण्णवाहीदोहर्गसोगमुकाओ TIT य नराण थोवूगमूसियाओ 
सभावसिंगारागारचारुवेसा संगयगयहसियभणियचे ट्टियविळाससंलावणिउणजुत्तोवयार- 
कुसला सुंदरथणजहणवयणकरचलणणयणमाला वण्णलावण्णजोव्वणविलासकलिया 
नंदणवणविवरचारिणीउब्व अच्छराओ अच्छेरगपेच्छणिज्ा पासाईयाओ दरिसणि- 
जाओ अभिरूवाओ पडिरूवाओ । तासि ण॑ भंते ! auger केवश्कालस्स sere 
समुप्पजइ ८ गोयमा ! चउत्थभत्तस्स आहारट्टे समुप्पजइ । ते णं भंते ! मणुया 
किमाहारमाहारेंति ? गोयमा ! पुढविपुप्फफलाहारा णं ते मणुयगणा पण्णत्ता समणा- 
उसो ! । तीसे णं भंते! पुढवीए केरिसए आसाए wus? गोयमा ! से जहाणामए 
गुळेइ वा खंडेइ वा सक्कराइ वा मच्छंडियाइ वा frases वा पप्पडमोयएइ वा 
पुप्फउत्तराइ वा WAM वा अकोसियाइ वा विजयाइ वा महाविजयाइ वा 
आयंसोवमाइ वा उवमाइ वा अणोवमाइ वा चाउरक्के गोखीरे चउठाणपरिणए 
गुडखंडमच्छंडिउवणीए भंदग्गिकडीए वण्णेण उववेए जाव फासेणं, भवेयारूवे 
सिया १, नो इणट्टे समठ्ठे, तीसे of पुढवीए एत्तो इट्टतराए चेव जाव मणामतराए चेव 
आसाए पण्णत्ते, तेसि ण॑ मंते ! पुप्फफलाणं केरिसए आसाए पण्णत्ते? गोयमा! 
से जहानामए र्नो चाउरंतचक्कवट्विसस कल्लाणे पवरभोयणे सयसहर्सनिप्फने 
वण्णेणं उववेए गंघेणं उववेए रसेणं उववेए फासेणं उववेए आसायणिजे वीसायणिजे 
दीवणिजे बिंहणिजे दप्पणिजे मयणिजे सब्विंदियगायपल्हायणिजे, भवेयाख्वे 
सिया१, णो इणट्ठे समट्ठे, तेसि णं पुप्फकलाणं एत्तो zeae चेव जाव आसाए 
पण्णत्ते । ते णं भते! मणुया तमाहारमाहारित्ता कहिँ वसहिँ sae? गोयमा! 
सुक्खगेहाळया णं ते मणुयगणा पण्णत्ता समणाउसो!। ते णं मंते! wat 
किंसंठिया पण्णत्ता! गोयमा! कूडागारसँठिया पेच्छाघरसँठिया सत्तागारसंठिया 
झयसंठिया तोरणसँठिया गोपुरवेइयचोपायालगसंठिया अद्रालगसंठिया पासायसँठिया 
हम्मतलसँठिया गवक्खसंठिया वालग्गपोत्तियसंठिया वलभीसंठिया अण्णे तत्थ 
बहवे वरभवणसयणासणविसिट्टसंठाणसंठिया छुहसीयळच्छाया ण॑ ते दुमगणा पण्णत्ता 
समणाउसो ! ॥ अत्थि ण॑ भंते ! एगोरुयदीवे दीवे गेहाणि वा गेहावणाणि वा? णो 
इणट्ठे Gas, रुक्खगेहालथा ण॑ ते मणुयगणा पण्णत्ता समणाउसो | । अत्थि ण॑ भते! 
एगूर्यदीवे दीवे गामाइ वा णगराइ वा जाव सन्निवेसाइ वा? णो इणट्ठे सम 
जहिच्छियक्रामगामिणो ते मणुयगणा पण्णत्ता समणाउसो! | अत्थि णँ भत 
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एगूस्यदीवे० असीइ वा मसीइ वा कसीइ था पणीइ वा वणिजाइ वा? नो as 
समट्रे, ववगयअसिमसिकिसिपणियवाणिज्ञा णं ते मणुयगणा पण्णत्ता समणाउसो ! 1 
अत्थि ण॑ भते! एगूर्यदीवे० हिरण्णेइ वा सुवन्नेइ वा कंसेइ वा दूसेइ वा मणीइ वा 
gh वा विउलधणकणगरयणमणिमो त्तियसंखसिळप्पवालसंतसारसावएजेइ वा ? 
हंता अत्थि, णो चेव ण॑ तेसिं मणुयाणं तिव्वे ममत्तभावे समुप्पजइ । अत्थि णँ 
भते! एगोरुयदीवे ० रायाइ वा जुवरायाइ वा ईसरेइ वा तलत्ररेइ वा माडँबियाइ वा 
कोडुंबियाइ वा इब्भाइ वा ase वा सेणावईइ वा सत्थवाहाइ वा? णो इणट्टे 
समट्ठे, ववगयइड्कीसक्कारा णं ते मणुयगणा पण्णत्ता समणाउसो | । अत्थि ण॑ भते! 
wea दीवे दासाइ वा Fare वा सिस्साइ वा भयगाइ वा भाइछगाइ वा 
कम्मगरपुरिसाइ वा ? नो इणट्ठे समट्ठे, ववगयआभिओगिया ण॑ ते मणुयगणा पण्णत्ता 
समणाउसो ! | अत्थि णं मंते! एगोरुयदीवे दीवे मायाइ वा पियाइ वा भायाइ वा 
भइणीइ वा भजाइ वा पुत्ताइ वा धूयाइ वा सुण्हाइ वा? हंता अत्थि, नो चेव ण 
तेसि णं मणुयाणं Rea पेमबंधणे समुप्पजइ, पयणुपेजैबंधणा णं ते मणुयगणा 
पण्णत्ता समणाउसो !। अत्थि णं wa! एगूर्यदीवे दीवे अरीइ वा वेरिएइ वा घायगाइ 
वा वहगाइ वा पडिणीयाइ वा पच्चामित्ताइ वा? णो इणट्ठे was, ववगयवेराणुबंधा 
ण॑ ते मणुयगणा पण्णत्ता समणाउसो ! । अत्थि णं भते! एगोस्यदीवे० सित्ताइ वा 
ates वा घडियाइ वा सहीइ वा सुहियाइ वा महाभागाइ वा संगइयाइ वा? णो 
इणट्ठे was, ववगयपेम्मा ण॑ ते मणुयगणा पण्णत्ता समणाउसो ! । अत्थि णं ad! 
एगोरुयदीवे० आवाहाइ वा वीवाहाइ वा जण्णाइ वा सद्धाइ वा थालिपागाइ वा चोलो- 
वणयणाइ वा सीमंतोवणयणाइ वा पिइ(मय)पिंडनिवेयणाइ वा १ णो इणट्ठे aA, 
वबगयआवाहबिवाहजण्णसद्धथालिपागचोछोवणयणसीमंतोवणयणपिइपिंडनिवेयणा णं 
ते मणुयगणा पण्णत्ता समणाउसो !। अत्थि ण॑ मंते ! एगोस्यदीवे दीवे इंदमहाइ वा 
खंदमहाइ वा रुहमहाइ वा सित्रमहाइ वा वेसमणमहाइ वा सुगुंदमहाइ वा णागमहाइ 
वा जक्खमहाइ वा भूयमहाइ वा कूवमहाइ वा तलायणइमहाइ वा दहमहाई वा 
पव्वयमहाइ वा रुक्खरोवणमहाइ वा? णो ag समट्ठे, ववगयमहमहिमा णं ते 
मणुयगणा पण्णत्ता समणाउसो ! । अत्थि णं aa! एगोर्यदीवे दीवे णडपेच्छाइ वा 
णड्टपेच्छाइ वा मछपेच्छाइ वा सुट्ठियपेच्छाइ वा विडंबगपेच्छाइ वा कहगपेच्छाइ वा 
पवगपेच्छाइ वा अक्ख्वायगपेच्छाइ वा लासगपेच्छाइ वा ल॑खपे० Hato तृणइक्पे ० 
तुंबवीणपे० Hato मागहपे० amo? णो इणट्ठे as, ववगयकोउहछा णँ ते 
मणुयगणा पण्णत्ता समणाउसो !। अत्थि ण॑ मंते ! एगूरुयदीवे दीवे सगडाइ वा रहाइ 
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वा जाणाइ वा जुग्गाइ वा गिल्लीइ वा थिल्लीइ वा पिपिछ्लीइ वा पवहणाणि वा सिवियाइ वा 
संदमाणियाइ वा? णो इणट्ठे ae, पायचारविहारिणो णं ते मणुस्सगणा पण्णत्ता 
समणाउसो !। अत्थि ण॑ AT! एगूर्यदीवे० आसाइ वा हत्थीइ वा उद्टाइ वा गोणाइ 
चा महिसाइ वा खराइ वा घोडाइ वा अयाइ वा एलाइ वा? हंता अत्थि, नो 
चेव णं aS मणुयाणं परिभोगत्ताए हव्वमागच्छंति । अत्थि णं AT! एगोर्यदीवे 
ala गावीइ वा महिसीइ वा Satz वा अयाइ वा एळगाइ वा ? हंता अत्थि, णो चेव 
T तेसिं मणुयाणं परिभोगत्ताए हव्वमागच्छंति । अत्थि णं भंते! एगूर्यदीवे दीवे 
सीहाइ वा वग्घाइ वा बिगाइ वा दीवियाइ वा अच्छाइ वा परच्छाइ वा परस्सराइ 
चा तरच्छाइ वा सियालाइ वा बिडालाइ वा सुणगाइ वा कोलसुणगाइ वा कोकंतियाइ 
चा ससगाइ वा चित्तलाइ वा चिछलगाइ वा? हंता अत्थि, नो चेव णं ते अण्ण- 
सण्णस्स तेसिं वा मणुयाणं किंचि आवाहं वा vale वा उप्पायंति वा छविच्छेय 
चा करेंति, WET ण॑ ते सावयगणा पण्णत्ता समणाउसो! । अत्थि णै मंते! 
एगूर्यदीवे दीवे सालीइ वा वीहीइ वा गोधूसाइ वा जवाइ वा तिलाइ वा इक्खूइ वा! 
हंता अत्थि, नो चेव ण॑ तेसिं मणुयाणं परिमोगत्ताए हव्वमागच्छंति । अत्थि णं 
भते! एगूस्यदीवे दीवे गत्ताइ वा द्रीइ वा घंसाइ वा भिगूइ वा उवाएइ वा 
विसमेइ वा विजलेइ वा धूलीइ वा रेणूइ वा पंकेइ वा चलणीइ वा? णो इण 
समट्ठे, एगूर्यदीवे णं दीवे बहुसमरमणिज्ञ भूमिभागे पण्णत्ते समणाउसो ! । अत्थि 

/ णं भते ! एगृरुयदीवे दीवे खाणूड वा कंटएइ वा हीरएइ वा सक्कराइ वा तणक्रयव- 
राइ वा पत्तकयवराइ वा असुईइ वा पूइ्याइ वा दुब्भिंगंधाइ वा अचोक्खाइ वा! 

णो AE GAS, ववगयखाणुक्रंटगहीरसक्करतणकयवरपत्तकयवरअसुइपूइयदुट्भिगंथमः 
चोक्खपरिवज्जिए ण॑ WRIA पण्णत्ते समणाडसो | । अत्थि णं भंते! WRT 

दीवे दीवे दंसाइ वा मसगाइ वा पिसुयाइ वा sere वा लिक्खाइ वा ढंकुणाई 

12 णो इणट्ठे ans, बवगयद॑समसगपिसुयजूयलिक्खढंकुणपरिवञ्जिए णं TT 

दीवे पण्णत्ते समणाउसो ! । अत्थि णं भंते ! एगूर्यदीवे० अहीइ वा अयगराइ वा 

महोरगाइ वा? हंता अत्थि, नो चेत्र णं ते अन्नमन्नस्स तेसिं वा मणुयार्ण 

किंचि आवाहं वा पवाह वा छविच्छेयं वा करेंति, पगइभहया णं ते वाळगगणा 

पण्णत्ता समणाउसो ! । अत्थि णं aa! एगूर्यदीचे० गहदंडाइ वा गहमुसळाई 

वा गहगज्जियाइ वा TEASE वा गहसंघाडगाइ वा गहअवसब्वाइ वा अव्भाई 

वा अन्भरक्खाइ वा संझाइ वा गंधव्वनगराइ वा गज्जियाइ वा विज्ुयाइ वा उ्क्का 

वायाइ वा दिसादाहाइ वा णिग्घायाइ वा deggie वा जुवगाइ वा जकखालितताई 
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al धूमियाइ वा महियाइ वा रउग्घायाइ वा चंदोवरागाइ वा सूरोवरागाइ वा 
-चंदपरिवेसाइ वा सूरपरिवेसाइ वा पडिचंदाइ वा पडिसूराइ वा इंदधणूइ वा उद्ग- 
मच्छाइ वा अमोहाइ वा कविहसियाइ वा पाईँणवायाइ वा पडीणवायाइ वा जाव 
सुद्धवायाइ वा MAE वा नगरदाहाइ वा जाव सण्णिवेसदाहाइ वा पाणक्खय- 
'जणक्खयकुलकखयधणक्खयवसणभूयमणारियाइ वा ? णो ss was । अत्थि णं 
Ha! एगूरुयदीवे दीवे Sag वा डमराइ वा कलहाइ वा वोलाइ वा खाराइ वा 
Ne वा महावेराइ वा विरुद्धरजाइ वा? णो इणट्टे समड्ठे, ववगयडिंवडमरकलह- 
वोलखारवेरविरुद्धरजविवजिया णं ते मणुयगणा पण्णत्ता समणाउसो ! । अत्थि णं 
aa! एगूर्यदीवे दीवे महाजुद्धाइ वा महासंगामाइ वा महासत्थपडणाइ वा महा- 
पुरिसपडणाइ वा महारुहिरपडणाइ वा नागवाणाइ वा खेणवाणाइ वा तामसवाणाइ 
वा दुन्भूइ्याइ वा कुळरोगाइ वा गामरोगाइ वा णगररोगाइ वा मंडळरोगाइ वा 
सिरोवेयणाइ वा अच्छिवेयणाइ वा कण्णवेयणाइ वा णक्कवेयणाइ वा दंतवेयणाइ 
वा नहवेयणाइ वा कासाइ वा AAS वा ACTS वा दाहाइ वा कच्छूड वा खसराइ 
वा कुद्धाइ वा कुडाइ वा दगराइ वा अरिसाइ वा अजीरगाइ वा भगंद्राइ वा 
इंदग्गहाइ वा खंदर्गहाइ वा कुमारण्गहाइ वा णागरगहाइ वा AKANE वा 
भूयग्गहाइ वा SAIS वा धणुण्गहाइ वा एगाहियाइ वा बेयाहियाइ वा तेया- 
'हियाइ वा चउत्थगाइ वा हिययसूलाइ वा मत्थगसूलाइ वा पाससूलाइ वा कुच्छि- 
सूलाइ वा जोणिसूलाइ वा गाममारीइ वा जाव सन्निवेसमारीइ वा पाणक्खय जाव 
वसणभूयमणारियाइ वा? णो wie AAs ववगयरोगायँका ण॑ ते मणुयगणा 
पण्णत्ता समणाउसो ! । अत्थि णं भंते ! एगूर्यदीवे दीचे अइवासाइ वा मंदवासाई 
वा ages वा मंदबुट्टीइ वा उद्गवाहाइ वा उदगपवाहाइ वा दगुब्भेयाइ वा दगु- 
प्पीलाइ वा गामवाहाइ वा जाव सन्निवेसवाहाइ वा पाणक्खय० जाव वसणभूयम- 
णारियाइ वा ९ णो soe AAS, ववगयदगोवह्वा ण॑ ते मणुयगणा पण्णत्ता समणा- 
उसो | । अत्थि णं भंते ! एगूरुयदीवे दीवे अयागराइ वा तम्बागरा३ वा सीसाग- 
राइ वा सुबण्णागराइ वा रयणागराइ वा वइरागराइ वा वसुहाराइ वा हिरण्णवासाई 
वा सुवण्णवासाइ वा रयणवासाइ वा वइरवासाइ वा आभरणवासाइ वा पत्ततासाई 
वा पुष्फवासाइ वा फळवासाइ वा वीयवासा० AMA गंधवासा० वण्णवासा० 
चुण्णवासा० खीरबु्टीर वा रयणबुट्टीड वा urge वा सुवण्ण० तहेव जाव 
चुण्णवुट्टीइ वा सुकालाइ वा FRE वा उभिक्खाइ वा SFA वा अप्पग्घाइ वा 
HAS वा कयाइ वा महाविकयाइ वा अणिहाइ वा सण्णिहीइ वा संनिचयाइ वा 
११ सुत्ता० 
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निहीइ वा निहाणाइ वा चिरपोराणाइ वा पहीणसामियाइ वा पहीणसेउयाइ वा पहीण- 
गोत्तागाराइ वा जाई FAS गामागरणगरखेडकब्बडमडंवदोणसुहपट्टणासमसंवाहस- 
न्निवेसेउ सिंघाडगतिगचउक्कचचरचउमुहमहापहपहेछु णगरणिद्धमणगामणिद्धमणसु- 
साणगिरिकंदरसन्तिसेलोवट्टाणभवणगिहेसु सन्निक्खित्ताईं Prete ? नो इणट्ठे समट्टे। 
एगूरुयदीवे णं भते ! दीवे मणुयाणं केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ९ गोयमा ! जहन्नेणं 
पलिओवमर्स असंखेजइभागं असंखेजइभागेण ऊणगं उक्कोसेणं पलिओवमस्स 
असंखेजइभागं । ते णं भते ! मणुया कालमासे कालं किच्चा कहिँ गच्छेति कहि 
उवतजति ९ गोयमा | ते णं मणुया छम्मासावसेसाउया मिहुणयाइ पसवंति अउणा- 
इं राइंदियाई Meme सारक्खंति संगोविंति य, सारकिखत्ता संगोवित्ता उस्ससित्ता 
निस्ससित्ता कासित्ता छीइत्ता अक्किट्ठा अव्वहिया अपरियाविया [ पलिओवमरस 
असंखिजइभागं परियाविय ] सुहंसहेण काळमासे काळं किचा अन्नयरेखु देवलोएसु 
देवत्ताए उववत्तारो भवन्ति, देवलोयपरिग्गहा ण॑ ते मणुयगणा पण्णत्ता समणा- 
उसो ! ॥ कहि णं मंते ! दाहिणिछाणं आभासियमणुस्साणं आभासियदीवे णामं 
aa wad? गोयमा ! sada दीवे चुळहिमवंतस्स वासहरपव्वयस्स दाहिणपुर- 
च्छिमिक्ाओ चरिमंताओ लवणसमुहं तिन्नि जोयण० सेसं जहा एगूर्याणं णिरवसेसँ 
भाणियब्वं ॥ कहि णं मंते! दाहिणिल्लाणं णंगोलियमणुरसाणं पुच्छा, गोयमा ! 
जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पन्वयस्स दाहिणेणं चुक्रहिमवंतस्स वासहरपव्वयस्स 
उत्तरप्चत्थिमिक्ाओ चरिमंताओ लवणसमुहं तिण्णि जोयणसयाइ सेसं जहा 
एगूरुयमणुस्साणं ॥ कहि णं भंते ! दाहिणिछाणं वेसाणियमणुस्साणं पुच्छा, गोयमा ! 
जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणेणं चुछहिमवंतस्स वासहरपव्वयस्स दाहिण- 
पच्चत्थिमिक्लाओ चरिमंताओ लवणसमुद्दं तिण्णि जोयण ० सेसं जहा एगूर्याणं ॥१११॥ 
कहि णं भंते ! दाहिणिक्राणं हयकण्णमणुस्साणं हयकण्णदीवे णामं दीवे पण्णत्ते £ 
गोयमा ! एगूरुयदीवस्स उत्तरपुरच्छिमिछाओ चरिमंताओ लवणससुद्द॑ चत्तारि 
जोयणसयाइई ओगाहित्ता एत्थ णं दाहिणिक्लाणं हयकण्णमणुस्साणं हयकण्णदीवे 
णामं दीवे wrt, चत्तारि जोयणसयाई आयामविक्खंभेणं बारस जोयणसयां 
पन्नट्डी किंचिविसेसूणा परिकलेवेणं, से णं एगाए पडमवरवेइयाए अवसेस जहा 
एगूर्याणं । कहि णं मंते! दाहिणिछ्ाणं गयक्रण्णमणुस्साणं पुच्छा, गोयमा | 
आभासियदीवस्स दाहिणपुरच्छिमिक्लाओ चरिमंताओ लवणसमुई चत्तारि जोयण- 
ame at जहा हयकण्णाणं । एवं गोकण्णमणुस्साणं पुच्छा, वेसाणियदीवस्स 
दाहिणपचत्थिमिछाओ चरिमंताओ ल्त्रणससुद्दं चत्तारि जोयणसयाई सेस जरह 
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हयकण्णाणं । सक्कुलिकण्णाणं पुच्छा, गोयमा ! णंगोलियदीवस्स उत्तरपचत्थिमिछाओ 
चरिमंताओ लवणसमुद्दं चत्तारि जोयणसयाई सेसं जहा हयकण्णाणं ॥ आयंसमुहाणं 
पुच्छा, हयकण्णयदीवरस उत्तरपुरच्छिमिक्लाओ चरिमंताओ पंच जोयणसयाई ओगा- 
हित्ता एत्थ णं दाहिणिछलाणं आयंसमुहमणुस्साणं आय॑समुहदीवे णामं दीवे पण्णत्ते, पंच 
जोयणसयाई आयामविकखंभेणं, आससुहाईणं छ सया, आसकन्नाईणं सत्त, उक्कासु- 
हाईणं अट्ट, घणदंताईणं जाव नव जोयणसयाइं, गाहा--एगूर्यपरिक्खेवो नव चेव 
सयाई अडणपन्नाई | वारसपन्नट्टाई हयकण्णाईणं परिक्खेवो ॥ १ ॥ आयंसमुहाईणं 
पन्नरसेक्रासीए जोयणसए किंचिविसेसाहिए परिक्खेवेणं, एवं एएणं कमेण उवउख्जिऊण 
` ऐेयव्वा चत्तारि चत्तारि एगपमाणा, णाणत्तं ओगाहे, विक्खंभे परिक्खेवे पढमबीय- 
तइयचउक्काणं उम्गहो विक्खंभो परिक्खेवो भणिओ, चउत्यचउके छजोयणसयाइ 
आयामविक्खंभेणं अट्ठारसत्ताणउए जोयणसए बिक्खंमेणं । पंचमचउके सत्त जोयण- 
सयाई आयामविक्खंभेणं ata तेरसोत्तरे जोयणसए परिक्खेवेणं । छट्टचउके 
अट्ठजोयणसयाई॑ आयामविक्खंभेणं पणवीसं गुणतीसजोयणसए परिक्खेवेणं । 
सत्तमचउके नवजोग्रणसयाई आयामविक्खंमेणं दो जोयणसहस्साई अट्ट पणयाळे 
जोयणसए परिक्खेवेणं । जस्स य जो विक्खंभो उग्गाहो तस्स तत्तिओ चेव । 
पढमबीयाण परिरओ ऊणो सेसाण अहिओ उ ॥ १ ॥ सेसा जहा एगूरुयदीवस्स 
जाव सुद्धदंतदीवे देवलोगपरिग्गंहा णं ते मणुयगणा पण्णत्ता समणाउसो ! ॥ कहि 
णं भंते ! उत्तरिछाणं एगूरुयमणुस्साणं एगूस्यदीवे णास दीवे पण्णत्ते? गोयमा | 
SHAT दीवे मंद्रस्स पव्वयस्स उत्तरेणे सिहरिस्स वासहरपव्वयस्स उत्तरपुर च्छि- 
मिछाओ चरिमंताओ लवणसमुइं तिण्णि जोयणसयाई ओगाहित्ता एवं जहा 
दाहिणिक्ाण तहा उत्तरिछाण भाणियव्वं, णवरं सिहरिस्स वासहरपन्वयस्स 
aw, एवं जाव छुद्धदंतदीवेत्ति जाव at अंतरदीवगा ॥| fe १९ ॥ से किंते 
अकम्मभूमगमणुस्सा ? ९ तीसविहा पण्णत्ता, तंजहा--पचाहे हेमवएहिं, एवं 
जहा पण्णवणापए जाव पंचहिं उत्तरकुरूहिं, सत्तं अकम्मभूसगा | से किं तं कम्म 
भूमया ? २ पण्णरसविहा पण्णत्ता, तंजहा--पंचहिँ भरहेहिँ पंचहि एरवएहिं पंचाहि 
महाविदेहेहिं, ते समासओ दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--आरिया मिलेच्छा, एवं जहा 
पण्णवणापए जाव सेत्त आरिया, सेत्ते गब्भवक्कतिया, सेत्त मणुस्सा ॥ ११३ ॥ 
मणुस्खुद्देसो ॥. 
aah ae पण्णत्ता, तंजहा-भवणवासी वाणमंतरा जोइसिया 
चेमाणिया ॥ ११४॥ से किं तं भवणवासी? २ दसविहा पण्णत्ता, तैजहा- 
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असुरकुमारा जहा पण्णवणापए देवाणं भेओ तहा भाणियव्वो जाव अणुत्तरोववाइया 
पंचविहा पण्णत्ता, तंजहा-विजयवेजयंत जाव सव्वट्टसिद्धगा, सेत्ते अणुत्तरोववाइया 
॥ ११५॥ कहि णं मंते! भवणवासिदेवाणं भवणा पन्नत्ता ९ कहि णं भंते! 
भवणवासी देवा परिवसंति १, गोयमा ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए असीउत्तरजोय- 
णसयसहस्सबाहळाए, एवं जहा पण्णवणाए जाव भवणवासाइया, त(ए)त्थ णं 
भवणवासीणं देवाणं सत्त भवणकोडीओ वावत्तारे भवणावाससयसहस्सा भवंति- 
त्तिमक्खाया, तत्थ णं बहवे भवणवासी देवा परिवसंति-अछुरा नाग सुवन्ना य 
जहा पण्णवणाए जाव विहरंति ॥ ११६ ॥ कहि णं Aa! असुरकुमाराणं देवाणं 
वणा प० पुच्छा, एवं जहा पण्णबणाठाणपए जाव विहरंति ॥ कहि णं Ad! 
दाहिणिक्लाणं असुरकुमारदेवाणं भवणा पुच्छा, एवं जहा ठाणपए जाव चमरे 
तत्थ असुरकुमारिंदे असुरकुमारराया परिवसइ जाव विहरइ ॥ ११७ ॥ चमरस्स णं 
भंते ! असुरिंदस्स असररज्ञो कइ परिसाओ To 2 गो० | तओ परिसाओ To, तं०-- 
समिया चंडा जाया, अब्मितरिया समिया ASA चंडा बाहिँ च जाया ॥ चमररस 
of भंते ! असुरिंदस्स असुररननो अब्मिंतरपरिसाए कइ देवसाहरुसीओ पण्णत्ताओ ? 
मज्झिमपरिसाए कड देवसाहस्सीओ पण्णत्ताओ ? बाहिरियाए परिसाए कइ देवसा- 
हस्सीओ पण्णत्ताओ १, गोयमा ! चमरस्स णं असुरिंदस्स २ अड्मितरपरिसाए 
add देवसाहर्सीओ पण्णत्ताओ, मञ्झिमियाए परिसाए अट्टावीसँ देव०, वाहि 
रियाए परिसाए anid देवसा० ॥ चमरस्स णं मंते ! असरिंदरुस असररण्णो 
अब्मितरियाए प० कड देविसया पण्णत्ता ९ aaa परिसाए कई देविसया 
पण्णत्ता १ वाहिरियाए परिसाए कइ देविसया पण्णत्ता १, गोयमा ! चमरस्स ण 
असुरिंदस्स असुररण्णो अव्भितरियाए परिसाए अद्धुट्डा देविसया प० मञ्झिमियाए 
परिसाए तिन्नि देवि० वाहिरियाए अद्वाइजा देवि० । चमरस्स णं भंते ! असुरिंदस्त 
असुररण्णो अब्मितरियाए परिसाए देवाणं केवइय काळं ठिई पण्णत्ता १ मज्जझिमियाए 
परिसाए० वाहिरियाए परिसाए देवाणं केवइय काळं fF पण्णत्ता  अब्मितरियाए 
परि० देवीणं केवइय कालं fs ora? मज्झिमियाए परि० देवीणं Hag? 
बाहिरियाए परि० देवीणं के० १, गोयमा | चमरस्स णं असुरिंदस्स २ अब्भितरियाए 
परि० देवाणं अड्डाइजाई पलिओवमाई fez प० मज्झिमाए परिसाए देवाण दो 
पलिओवमाई ठिई पण्णत्ता वाहिरियाए परिसाए देवाणं दिव पलि० अब्भितरिया: 
परिसाए देवीणं rag पलिओवमं ठिई पण्णत्ता मज्झिमियाए परिसाए देवीण है" 
ओवमं PE पण्णत्ता वाहिरियाए परि० देवीणं अद्धपलिओवमं ठिई पण्णत्ता 
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केणट्टेणं भंते ! एवं वुचइ--चमरस्स असुरिंदस्स तओ परिसाओ पण्णत्ताओ, 
तंजहा--समिया चंडा जाया, अब्मितरिया समिया मञ्झिमिया चंडा वाहिरिया 
जाया? गोयमा ! चमरस्स णं असुरिंदस्स असुररन्नो अब्मितरपरिसाए देवा वाहिया 
हव्वमागच्छंति णो अव्वाहिया, मज्झिमपरिसाए देवा वाहिया हव्वमागच्छंति 
अन्वाहियावि, बाहिरिपरिसाए देवा अव्वाहिया हव्वमागच्छति, अदुत्तरं च णं गोयमा ! 
चमरे असुरिंदे ARTA अन्नयरेसु उच्चावएस कजकोडुंबेस समुप्पन्नेस अब्मितरि- 
याए परिसाए सद्धिं संमइसंपुच्छणावहुले विहरइ मज्झिमपरिसाए सद्धिं पयं एवं 
पवंचेमाणे २ fers वाहिरियाए परिसाए सद्धिं पयंडेमाणे २ बिहरइ, से aug 
गोयमा ! एवं वुच्च३--चमरस्स णं असुरिंदस्स असुरकुमाररण्णो तओ परिसाओ 
पण्णत्ताओ समिया AST जाया, अब्मितरिया समिया मञ्झिमिया चंडा वाहिरिया 
जाया ॥ ११८॥ कहि णं भते | उत्तरिक्वाणं असुरकुमाराणं भवणा पण्णत्ता ९ जहा 
ठाणपए जाव वली एत्थ वइरोथणिंदे वइरोयणराया परिवसइ जाव विहरइ ॥ 
बलिस्स ण॑ भते | वयरोयणिंद्स्स वइरोयणरन्नो कइ परिसाओ पण्णत्ताओ 2 गोयमा ! 
तिण्णि परिसाओ प०, तंजहा--समिया चंडा जाया, अब्मिंतरिया समिया मञ्झिमिया 
चंडा वाहिरिया जाया। बलिस्स णं भंते | वइरोयणिंद्स्स वइरोयणरन्नो अब्मितरियाए 
परिसाए कइ देवसहस्सा प० ? मञ्झिमियाए परिसाए कइ देवसहरसा जाव वाहि- 
रियाए परिसाए ae देबिसया worn १, गोयमा ! वलिस्स ot वइरोयणिंदस्स २ 
अब्मितरियाए परिसाए वीसँ देवसहरुसा पण्णत्ता, मज्झिमियाए परिसाए चडवीसँ 
देवसहरसा पण्णत्ता, बाहिरियाए परिसाए अट्टावीसं देवसहर्सा पण्णत्ता, अब्मितरियाए 
परिसाए अद्धपंचमा देविसया पण्णत्ता, मज््िमियाए परिसाए चत्तारि देविसया 
worn, वाहिरियाए परिसाए seer देविसया पण्णत्ता, बलिस्स***ठिईए पुच्छा 
जाव वाहिरियाए परिसाए देवीणं केवइयं काळं ठिई पण्णत्ता १, गोयमा ! बलिस्स 
णं वह्रोयणिंदस्स २ अब्मितरियाए परिसाए देवाणं अढ्ुट्टपलिओवमा ठिई 
पण्णत्ता, मज्झिमियाए परिसाए ffx पलिओवमाई BF worm, बाहिरियाए 
परिसाए देवाणं अड्डाइजाई पलिओवमाई fe पण्णत्ता, अब्मितरियाए 
परिसाए देवीणं अड्डाइजाई पलिओवमाई ठिई पण्णत्ता, मञ्झिमियाए परिसाए 
देवीणं दो पलिओवमाई BE पण्णत्ता, बाहिरियाए परिसाए देवीणं दिव पलि- 
ओवमं BS पण्णत्ता, सेसं जहा चमरस्स असुरिंदस्स अछरकुमाररण्णो ॥ ११९ ॥ 
कहि णं संते ! नागकुमाराणं देवाणं भवणा पण्णत्ता? जहा ठाणपए जाव दाहिणि- 
छाणि पुच्छियन्वा जाव धरणे इत्थ नागकुमारिँदे नागङुमारराया पारिवसइ जाव 
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विहर्‌इ ॥ धरणस्स णं भंते ! नागकुमारिंदस्स नागकुमाररण्णो कइ परिसाओ प०१ 
गोयमा ! तिण्णि परिसाओ, ताओ चेव जहा चमरस्स । धरणर्स णं भंते ! णाग- 
कुमारिंदस्स णागकुमाररज्ञो अब्मितरियाए परिसाए कइ देवसहस्सा पन्नत्ता जाव 
बाहिरियाए परिसाए कइ देविसया पण्णत्ता १, गोयमा ! धरणस्स ण॑ नागकुमारिंदस्स 
नागकुमाररण्णो अब्मितरियाए परिसाए ae देवसहर्साई मज्झिमियाए परिसाए 
सत्तरिं देवसहस्साई बाहिरियाए परिसाए असीइदेवसहर्साईं अब्मितरपरिसाए पण्णत्तरं 
देविसय word मञ्झिमियाए परिसाए पण्णासं देविसयं पण्णत्तं बाहिरियाए परिसाए 
पणवीसँ देविसयं Word । धरणस्स णं० Tall अब्मितरियाए परिसाए देवाणं केवइ्यं 
काळं BE पण्णत्ता? मज्झिमियाए परिसाए देवाणं केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता! 
बाहिरियाए परिसाए देवाणं केवइय काळं ठिई पण्णत्ता ९ अब्भितरियाए परिसाए 
देवीणं केवइय काळं ठि पण्णत्ता? मज्झिमियाए परिसाए देवीणं Fags कालं 
PE पण्णत्ता १ बाहिरियाए परिसाए देवीणं केवइयं काळं ठिई पण्णत्ता १, गोयमा ! 
धरणस्स० रण्णो अब्भितरियाए परिसाए देवाणं साइरेगं अद्धपलिओवमं ठिई पण्णत्ता, 
मज्झिमियाए परिसाए देवाणं अद्धपलिओवमं ठिई पण्णत्ता, बाहिरियाए परिसाए 
देवाणं देसृणं अद्धपलिओवमं ठिई worn, अब्मितरियाए परिसाए देवीणं देसू्ण 
अद्धपलिओवमं ठिई worn, मञ्झिमियाए परिसाए देवीणं साइरेगं -चडव्भागपलि- 
ओवमं BE पण्णत्ता, बाहिरियाए परिसाए देवाणं चउभागपलिओवमं fy पण्णत्ता, 
अट्टो जहा चमरस्स ॥ कहि णं मंते! उत्तरिछाणं णागकुमाराणं जहा ठाणपए जाव 
Ree ॥ भूयाणंद्स्स णं भंते ! णागकुमारिंदस्स णागकुमाररण्णो अब्भितरियाए 
परिसाए कइ देवसाहर्सीओ पण्णत्ताओ? मज्झिमियाए परिसाए कइ देवसाहस्सीओ 
पण्णत्ताओ १ बाहिरियाए परिसाए कइ देवसाहर्सीओ पण्णत्ताओ १ अब्सितरियाएं 
परिसाए कइ देविसया wore? मज्झिमियाए परिसाए कड देविसया पण्णत्ता 
बाहिरियाए परिसाए कइ देबिसया पण्णत्ता १, गोयमा ! भूयाणंदस्स णं 4 
दस्स ANSGAR अब्मितरियाए परिसाए पन्नासं देवसहस्सा पण्णत्ता, मज्झि- 
मियाए परिसाए ag देवसाहस्सीओ पण्णत्ताओ, बाहिरियाए परिसाएं सत्तरि 
देवसाहस्सीओ पण्णत्ताओ, अब्भितरियाए परिसाए दो पणवीसं देविसयाणं पण्णत्ता, 
मज्ज्निमियाए परिसाए दो देवीसया पण्णत्ता, बाहिरियाए परिसाए पण्णत्तर at 
पण्णत्तं । भूयाणंदस्स. of भंते! नागकुमारिंदस्स नागकुमाररण्णो a 
परिसाए देवाणं केवइ्यं काळं ठिई पण्णत्ता जाव बाहिरियाए परिसाए देवीणं “tel 
काळं BE पण्णत्ता१, गोयमा ! भूयाणंदस्स णं० अ्भितरियाएं परिसाए 
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देसूणं पलिओवमं ठिई पण्णत्ता, मज्झिमिय़ाए परिसाए देवाणं साइरेगं अद्धपलिओवर्म 
faz पण्णत्ता, बाहिरियाए परिसाए देवाणं अद्धपलिओवमं ठिई पण्णत्ता, अब्मि- 
तरियाए परिसाए देवीणं अद्धपलिओवमं fer पण्णत्ता, मज्झिसियाए परिसाए 
दवेवीणं देसूणं अद्धपलिओवम ठिई पण्णत्ता, वाहिरियाए परिसाए देवीणं साइरेगं 
ऱचउब्भागपलिओवरम fF पण्णत्ता, Ast जहा चमरस्स, अवसेसाणं वेणुदेवाईणं 
महाघोसपजवसाणाणं ठाणपयवत्तव्वया णिरवसेसा भाणियव्वा, परिसाओ जहा 
घरणभूयाणंदाणं (सेसाणं भवणवईणं ) दाहिणिछाणं जहा धरणस्स उत्तरिछाणं 
जहा भूयाणंदस्स, परिमाणंपि ठिईबि ॥ १२० ॥ कहि णं भंते! वाणमंतराणं 
देवाणं भवणा (भोमेजा णगरा ) पण्णत्ता १ जहा ठाणपए जाव विहरंति ॥ 
कहि णं भंते ! पिसायाणं देवाणं भवणा पण्णत्ता ९ जहा ठाणपए जाव विहरंति 
कालमहाकाला य तत्थ दुवे पिसायकुमाररायाणो परिवसंति जाव विहरंति, कहि णं 
मंते | दाहिणि्लाणं पिसायकुमाराणं जाव विहरंति काले य एत्थ पिसाय- 
कुमारिंदे पिसायकुमारराया परिवसइ महद्धिए जाव fee ॥ कालस्स णं 
aa! पिसायकुमारिंदस्स पिसायकुमाररण्णो कर परिसाओ पण्णत्ताओ १ गोयमा | 
तिण्णि परिसाओ पण्णत्ताओ, तंजहा-ईसा तुडिया दढरहा, अब्मितरिया ईसा 
मञ्ञिमिया तुडिया वाहिरिया दढरहा । कालस्स ण॑ मंते ! पिसायकुमारिंदस्स 
पिसायकुमाररण्णो अब्मितरपरिसाए कइ देवसाहरुसीओ पण्णत्ताओ जाव वाहि- 
Ram परिसाए कढ देविसया पण्णत्ता १, ale | कालस्स णं पिसायकुमारिंदस्स 
पिसायकुमाररायस्स अब्भितरियपरिसाए ag देवसाहस्सीओ पण्णत्ताओ मज्झिम- 
परिसाए दस देवसाहरुसीओ पण्णत्ताओ वाहिरियपरिसाए . वारस देवसाहर्सीओ 
पण्णत्ताओ अब्मितरियाए परिसाए wt देबिसयं wot मज्झिमियाए परिसाए एग 
देविसयं पण्णत्तं बाहिरियाए परिसाए एगं देविसयं पण्णत्तं । कालस्स णं ad! 
पिसायकुमारिंदस्स पिसायकुमाररण्णो अव्भितरियाए परिसाए देवाणं केवइय॑ काळं 
RS पण्णत्ता १ मज्झिमियाए परिसाए देवाणं केवझ्यं काळं ठिई पण्णत्ता £ वाहि- 
रियाए परिसाए देवाणं केवइय काळं ठिई पण्णत्ता जाव बाहिरियाए० देवीणं 
केवइय कालं ठिई पण्णत्ता १, गोयमा ! कालस्स णं पिसायकुमारिंदस्स पिसायकुमा- 
ररण्णो अब्मिंतरपरिसाए देवाणं अद्धपलिओवमं ठिई पण्णत्ता, सज्झिमियाए परि० 
देवाणं देसूणं अद्धपलिओवम ठिई पण्णत्ता, वाहिरियाए परि० देवाणं साइरेगं 
चउब्मागपलिओवमं BE पण्णत्ता, अब्भंतरपरि० देवीणं साइरेगं चउब्भांगपलि- 
ओवमं BE पण्णत्ता, मज््िमपरि० देवीणं चउब्भागपलिओवर्म fey पण्णत्ता, 
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बाहिरपरिसाए देवीणं देसूणं चउब्भागपलिओवमं ठिई पण्णत्ता, अट्टो जो चेव चम- 
रस्स, एवं उत्तरस्सवि, एवं णिरंतरं जाव गीयजसस्स ॥ १२१ ॥ कहि णं भते! 

जोइसियाणं देवाणं विमाणा पण्णत्ता ९ कहि णं मंते ! जोइसिया देवा परिवसंति!, 

गोयमा ! उप्पि दीवससुद्दाणं इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए वहुसमरमणिजाओ भूमि- 
भागाओ सत्तणउए जोयणसए Se उप्पइत्ता दसुत्तरसया जोयणबाहछेणं, तत्थ ण॑ 
जोइसियाणं देवाणं तिरियमसंखेज्ञा जोइसियविमाणावाससयसहरसा भवंतीतिम- 
Fa, ते णं विमाणा अद्धकविट्टुगसँठाणसंठिया एवं जहा ठाणपए जाव चंदमसूरिया 

य तत्थ णं जोइसिंदा जोइसरायाणो परिवसंति महिद्धिया जाव विहरंति ॥ सूरस्स णं 
भंते ! जोइसिंद्स्स जोइसरण्णो कइ परिसाओ पण्णत्ताओ? गोयमा ! तिण्णि परिसाओ 
पण्णत्ताओ, तंजहा--तुंबा तुडिया पन्वा अब्मितरया तुंबा मज्झिमिया gat वाहि- 

रिया पव्या, सेसं जहा कालस्स परिमाणं, ठिईवि । अट्टो जहा चमरस्स। चंदस्सबि एवं 
चेव ॥ १२२॥ कहि णं Aa! दीवसमुद्दा ? केवइया णं Aa! दीवसमुद्दा ? केमहालया 
णं भते! दीवसमुद्दा ? किं संठिया णं aa! दीवसमुद्दा ? किमागारभावपडोयारा 
णं भंते! दीवसमुद्दा पन्नत्ताः, गोयमा ! Sagara दीवा ळवणाइया aga 
संठाणओ एगविहविहाणा वित्थारओ अणेगविहविहाणा दुगुणाडुगुणे पडुप्पाएमाणा २. 
पवित्थरमाणा २ ओमासमाणवीईया बहुउप्पलपडमकुसुयणलिणष्ुभगसोगंधियपों- 
डरीयमहापोंडरीयसयपत्तसहर्सपत्तपप्फुकरकेसरोवचिया पत्तिये पत्तेय॑ पउमवरवेइया” 
परिक्खित्ता पत्तेयं पत्तेयं वणसंडपरिकिखित्ता aka तिरियलोए असंखेजा दीवसमुद्द 
सयंभुरमणपज्वसाणा पण्णत्ता समणाउसो! ॥ १२३ ॥ तत्थ णं अयं जंबुद्दीवे 
णामं दीचे दीवसमुद्दाणं अब्भितरिए wage a तेछापूयसंठाणसंठिए वटै 
रहचक्रवालसंठाणसंठिए वटे पुक्खरकण्णियासंठाणसँठिए a पडिपुन्नचंदसँठाण” 
संठिए एकं जोयणसयसहस्सं आयामविक्खंभेणं तिण्णि जोयणसयसहरसाईं सोलसं 
य॒ सहस्साइ दोण्णि य सत्तावीसे जोयणसए तिण्णि य कोसे अट्टावीसं च थणुसर्य 
तेरस अंगुलाई अद्धंगुलयं च किंचिविसेसाहियं परिक्खेवेणं पण्णत्ते ॥ से ण॑ एकाए 
जगईए सव्वओ समंता संपरिकिखत्ते ॥ सा णं जगई अट्ट जोयणाई उदं उच 
मूले बारस जोयणाई विक्खंमेणं asa ag जोयणाइ विक्खंभेणं उप्पि चत्तारि. 
Fant विक्खंभेणं मूले Reon मज्झे संखित्ता sa तणुया गोपुच्छसंठाण 
संठिया सव्बवश्रामई अच्छा सण्हा लण्हा घट्टा मठ्ठा णीरया णिम्मला णिप्पका 
pasar  सप्पभा सस्सिरीया सउजोया पासाईया दरिसणिजा ल 
पडि€्वा ॥ सा णं जगई UH जालकडएणं सब्वओ समंता संपरिक्खित्ता ॥ से ण 
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जाळकडए अद्धजोयणं os उच्चत्तेणं पंचधणुसयाइं विक्खंभेणं सब्वरयणामए अच्छे 
qe लण्हे घट्टे मठ्ठे णीरए णिम्मले णिप्पंके णिकंकडच्छाए सप्पभे [सस्सिरीए] 
समरीए सडउजोए पासाईए दरिसणिजे अभिरूवे पडिरूवे ॥ १२४ ॥ तीसे णं 
जगईए उप्पि बहुमज्झदेसभाए एत्थ ण॑ एगा महई पउमवरवेइया प०, सा णं 
पउमवरवेइया अद्धजोयणं उडुं उच्चत्तेणं पंच धणुसयाई विक्खंभेणं सब्वरयणामए 
जगईसमिया परिक्खेवेणं सव्वरयणामई० ॥ तीसे णं पउमवरवेइयाए अयमेयारूवे 
वण्णावासे पण्णत्ते, तंजहा--वइरामया नेमा रिट्ठामया GET वेरुलियामया खंभा 
सुबण्णरुप्पपया फलगा वइरामया संधी लोहियक्खमईओ सईओ णाणामणिमया 
कडेवरा कडेवरसंघाडा णाणामणिमया रूवा नाणामणिमया रूवसंघाडा अंकामया 
VS पक्खबाहाओ जोइरसामया der वंसकवेछुया य रययामईओ पद्टियाओ 
जायर्वमईओ ओहाडणीओ बइरामईओ उवरि पुञ्छणीओ सब्वसेए रययामए 
छायणे ॥ सा णं पउमवरवेइया एगमेगेणे हेमजालेणे एगमेगेणे गवक्खजालेणं 
एगमेगेणं खिखिणिजालेणं जाव मणिजालेणं (णयजालेणं रयणजालेणं) एगमेगेणं 
पउमवर्‌जालेणं सब्वरयणामएणं सब्बओ समंता संपरिकिखत्ता ॥ ते णं जाला तव- 
णिजळंवूसगा सुवण्णपयरगमंडिया णाणामणिरयणविविहहारद्वहारउवसोभियससुदया 
इसि अण्णमण्णमसंपत्ता पुव्वावरदाहिणउत्तरागएहिँ वाएहिँ संदागं २ एजमाणा २ 
कंपिजमाणा २ लंबमाणा २ पझंझमाणा २ सद्दायमाणा २ तेणं ओरालेणं मणु- 
ण्गेणं कण्णमणणिव्युइकरेणं सद्देणं सव्वओ सम॑ता आपूरेमाणा सिरीए अईव २ 
उवसोभेमाणा उब० RS ॥ तीसे णं पउमवरवेइयाए तत्थ तत्थ देसे २ तहिं ताहि 
बहवे हयसंघाडा गयसंघाडा नरसंघाडा किण्णरसंघाडा किंपुरिससंघाडा महोरग- 
संघाडा गंधब्वसंघाडा वसहसंघाडा सब्वरयणामया अच्छा सण्हा लण्हा घट्ठा मठ्ठा 
णीरया णिम्मला णिप्पंका णिक्कंकडच्छाया सप्पभा समरीया सउजोया पासाईया 
दरिसणिजा अभिरूवा पडिख्वा । तीसे णं पउमवरवेइयाए तत्थ तत्थ देसे २ ate 
तहिं aed हयपंतीओ तहेव जाव पडिरूवाओ । एवं हयवीहीओ जाव पडिल्वाओ । 
एवं हयमिहुणाईं जाव पडिरूवाई ॥ तीसे णं पउमवरवेइयाए तत्थ तत्थ देसे २ तहिं 
तहिं वहवे पउमलयाओ नागलयाओ, एवं असोग० चंपग० चूयवण के वासंति० अइ- 
मुत्तग० deo सामलयाओ णिञ्चं कुसमियाओ जाव सुविहत्तपिंडमंजरिवडिंसगधरीओ 

सब्वरयणामईओ अच्छाओ सण्हाओ लण्हाओ चट्ठाओ मठ्ठाओ णीरयाओ णिम्मलाओ 
णिप्पंकाओ णिक्कंकडच्छायाओ सप्पभाओ समरीयाओ सउजोयाओ पासाइयाओ 
दरिसणिज्ञाओ अभिख्वाओ पडिल्वाओ ॥ तीसे ण॑ पडमवरवेइयाए तत्थ तत्य 
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देसे २ तहिं तहिँ बहवे अक्खयसोत्थिया पण्णत्ता सब्बरयणामया अच्छा ॥ से केणद्वेणं 
vd! एवं वुच्इ--पउमवरवेइया पउमवरवेइया ९ गोयमा ! पडमवरवेइयाए तत्थ 
तत्थ देसे २ तहिं ae Feng वेइयावाहासु वेइयासीसफलएस वेड्यापुडंतरेसु 
aig खंभवाहाछ खंभसीसेसु खंभपुडंतरेस aie ages सुईफलएस सूईपुडंतरेसु 
URES पक्खबाहाछु WANS agg उप्पलाई Was जाव सयसहरुसपत्ताई 
सव्वरयणामयाई अच्छाई Was Was घट्टाई मट्टाई णीरयाई णिम्मलाइ निप्पं- 
काइ Mare सप्पभाई समरीयाई सठजोयाई Tea दरिसणिजाई 
अभिस्वाई पडिख्वाई महया २ वासिक्कच्छत्तसमाणाइई पण्णत्ताई समणाउसो !, से 
Suet गोयमा ! एवं वुच्इ-पडमवरवेइया २॥ पडमवरवेइया णं भंते ! किं सासया 
असासया? गोयमा ! सिय सासया सिय असासया ॥ से केणट्टेणं भंते ! एवं वुःचइ-- 
सिय सासया सिय असासया ? गोयमा | दव्वट्टयाए सासया वण्णपजवेहिँ गंधपज- 
वेहिं रसपजवेहिं फासपजवेहिं असासया, से तेणट्टेंणं गोयमा ! एवं वुचइ--सिय 
सासया सिय असासया ॥ Wasa णं मंते ! कालओ Hae होइ? गोयमा! 
ण कयावि णासि ण कयावि णत्थि ण कयावि ण भविस्सइ भुविं च भवइ य भवि- 
स्स य धुवा नियया सासया अक्खया अव्वया अवट्टिया णिचा पडमवरवेइया 
॥१२५॥ तीसे णं जगईए उप्पिं as पउमवरवेइयाए एत्थ णं एगे महं वणसंडे पण्णत्त 
देसृणाई दो जोयणाई चक्कवाळविक्खंभेणं जगईँसमए परिक्खेवेणं, किण्हे किण्हो- 
भासे जाव अणेगसगडरहजाणज्ुग्गपरिमोयणे सुरम्मे पासाईए सण्हे लण्हे घट्ठे Ag 
नीरए निप्पंके निम्मळे निक्कंकडच्छाए सप्पमे समिरीए सउजोए पासाईए दरिसणिजे 
अभिरूवे पडिरूवे ॥ तस्स णं वणसंडस्स अंतो वहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते 
से जहानामए---आलिंगपुक्खरेइ वा मुइंगपुक्खरेइ वा सरतलेइ वा करयलेइ वा 
आयंसमंडलेइ वा चंदमंडलेइ वा सूरमंडलेइ वा उरब्भचम्मेइ वा उसभचम्मेइ. वा 
वराहृचम्मेइ वा dears वा वर्घचम्मेइ वा विगचम्मेइ वा दीवियचम्मेइ वा 
अणेगसँकुकीलगसहृर्सवियए आवडपचावडसेढीपसेढीसो त्थियसोवत्थियपूसमाणवद्धः 
साणमच्छंडगमगरंडगजारमारफुल्रावलिपउमपत्तसागरतरंगवासंतिळ्यपडमलयभत्ति- 
ARE सच्छाएहिँ समिरीएहिँ asus नाणाबिहपंचवण्णेहिं तणेहि य मणीहि य 
उवसोहिए तंजहा--किण्हेहिँ जाव SRE ॥ तत्थ णं जे ते किण्हा तणा थ मणी 
य तेसि णं अयमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, से जहानामए--जीमूएइ वा अंजणई 
वा खंजणेइ वा कजलेइ वा मसीइ वा शुलियाइ वा गवलेइ वा गवलगुलियाई वा 
भमरेइ वा भमरावलियाइ वा भमरपत्तगयसारेइ वा जंबुफलेइ वा अद्वारे वा 
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RUSTE वा गएइ वा गयकलमेइ वा कण्हसप्पेइ वा कण्हकेसरेइ वा आगासथि- 
ग्गलेइ वा कण्हासोएइ वा किण्हकणवीरेइ वा कण्हवंधुजीवएइ वा, भवे एयारूवे 
सिया ?, गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे, तेसि णं कण्हाणं तणाणं मणीण य इत्तो इट्टतराए 
चेव कंततराए चेव पियतराए चेव मणुण्णतराए चेव मणामतराए चेव वण्णेणं 
पण्णत्ते ॥ तत्थ णं जे ते णीळगा तणा य मणी य तेसि णं इमेयारूवे वण्णावासे 
पण्णत्ते, से जहानामए-भिंगेइ वा भिंगपत्तेइ वा चासेइ वा चासपिच्छेइ वा सुएइ वा 
सुयपिच्छेइ वा णीलीइ वा णीलीभेएइ वा णीलीगुलियाइ वा सामाएइ वा उच्चंतएई 
बा PRES वा हलहरवसणेइ वा भोरग्गीवाइ वा पारेवयगीवाइ वा अयसिकुसुमेइ 
वा अंजणकेसिगाकुसुमेइ वा णीळुप्पलेइ वा णीलासोएइ वा णीलकणवीरेइ वा 
णीलवंधुजीवएइ वा, भवे एयारूवे सिया १, णो इणट्टे was, तेसि णं णीलगाणं 
तणाणं मणीण य एत्तो इट्ठतराए चेव कंततराए चेव जाव वण्णेणं पण्णत्ते ॥ तत्थ णं 
जे ते लोहियगा तणा य मणी य तेसि णं अयमेयारूवे वण्णावासे पण्णतते, से 
जहाणामए--ससगरुहिरेइ वा उरब्भरुहिरेड वा णररुहिरेइ वा वराहरुहिरेइ वा 
महिसरुहिरेइ वा वालिंदगोवएइ वा वालदिवागरेइ बा संझव्मरागेइ वा शुजद्धराएइ 
वा जाइहिंगुलुएइ वा सिळप्पवालेइ वा पवालंकुरेइ वा लोहियक्खमणीइ वा लक्खा- 
रसएइ वा किमिरागेइ वा रत्तकंबलेइ वा चीणपिट्ठरासी३ वा जाउयणकुछमेइ वा 
किंसुयकुसुमेड वा पालियायकुसुमेइ वा रत्तुप्पलेइ वा रत्तासोगेइ वा रत्तकणयारेइ 
वा रत्तबंधुजीवेइ वा, भवे एयारूवे सिया १, नो इणट्ठे was, तेसि णं लोहियगाणं 
तणाण य मणीण य एत्तो BATT चेव जाव वण्णेणं पण्णत्ते ॥ तत्थ Tad 
हालिहृगा तणा य मणी य तेसि णं अयमेथारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, से जहाणामए-- 
चेपएइ वा चंपगच्छल्रीइ वा चंपयभेएइ वा हालिददाइ वा हालिइमेएइ वा हालिइगुलियाइ वा 
हरियालेइ वा हरियालमेएइ वा हरियाल्युलियाइ वा चिउरेइ वा चिउरंगरागेइ वा वरक 
णएइ वा बरकणगनिघसेइ वा सुवण्णसिप्पिएइ वा वरपुरिसवसणेइ वा सहइकुडमइ 
वा चंपगकुसुमे वा कुहुँडियाकुसमेइ वा ( कोरंटगदामेइ वा ) तडउडाकुखुमेइ वा 
घोसाडियाकुसुमेइ वा सुवण्णजूहियाकुसमेइ वा सुहरिज्ञयाकुसुमेड वा [ कोरिंटवरमह- 
दामेइ वा ] बीयगकुसमेइ वा पीयासोएइ वा पीयकणवीरेइ वा पीयबंधुजीएइ वा, 
भवे एयारूवे सिया १, नो इणट्ठे समझ्ठे, ते णं हालिद्ा तणा थ मणी य atc 
चेव जाव वण्णेणं पण्णत्ता ॥ तत्थ णं जे ते सुकिळगा तणा य मणी य उ 
अयमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, से जहानामए--अंकेइ वा संखेइ वा चंदेइ वा 
कंदेइ वा कुसुमे(मुए)इ वा दयरएइ वा ( दहिघणेइ वा खीरेइ वा खीरपूरे वा ) 
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इंसावलीइ वा कोंचावलीइ वा हारावलीइ वा बलायावलीइ वा चंदावलीइ वा सार्‌इ- 
यवलाहएइ वा घंतधोयरुप्पपट्टेह वा सालिपिट्ठरासीइ वा कुंदूपुप्फरासीइ वा कुसु 
रासीइ वा सुकछिवाडीइ वा पेहुणमिंजाइ वा बिसेइ वा मिणालियाइ वा गयदतेइ 
वा लवंगदलेइ वा पोंडरीयदलेइ वा सिंदुवारमछदामेइ वा सेयासोएइ वा सेयकणवीरेइ 
वा सेयवंधुजीएइ वा, भवे एयारूवे सिया १, णो इणड्ठे समठ्ठे, तेसि णं सुक्किल्लाणं 
तणाणं मणीण य एत्तो इट्ठतराए चेव जाव वण्णेणं पण्णत्ते ॥ तेसि णं भते ! तणाण 

मणीण य केरिसए गंधे पण्णत्ते ९ से जहाणामए--कोट्टपुडाण वा पत्तपुडाण वा 
चोयपुडाण वा तगरपुडाण वा एलापुडाण वा [ किरिमेरिपुडाण वा ] चंदणपुडाण 
वा कुंकुमपुडाण वा उसीरपुडाण वा चंपगपुडाण वा मर्यगपुडाण वा दमणगपुडाण 
वा जाइपुडाण वा जूहियापुडाण वा मल्नियपुडाण वा णोमालियपुडाण वा वासंति- 
यपुडाण वा केयइपुडाण वा कप्पूरपुडाण वा पाडळपुडाण वा अणुवायंसि उ ब्भिज- 
माणाण वा णिव्मिजमाणाण वा कुट्विजमाणाण वा रुविजमाणाण वा उक्किरिजमाणाण 
वा विकिरिजञमाणाण वा परिभुजमाणाण वा भंडाओ वा भंडं साहरिजमाणाणं 
ओराला मणुण्णा घाणमणणिव्बुइक्रा सव्वओ समंता गंधा अभिणिर्सबंति, भवे 
एयारूवे सिया ?, णो इणट्टे was, तेसि णं तणाणं मणीण य एत्तो उ इट्टतराए 
चेव जाव मणामतराए चेव गंधे पण्णत्ते ॥ तेसि णं भंते ! तणाण य मणीण य 
केरिसए फासे पण्णत्ते १ से जहाणामए--आइणेइ वा रूएइ वा बूरेइ वा णवणीएदइ 
वा हंसगब्भतूलीइ वा सिरीसकुखुमणिचएइ वा बाळकुसुयपत्तरासीइ वा, भवे एयारूवे 
सिया १, णो इणट्ठे was, तेसि णं तणाण य मणीण य wt इट्टतराए चेव 
जाव फासेणं पण्णत्ते ॥ तेसि णं भैते | तणाणं पुव्वावरदाहिणउत्तरागएहिं वाएहिं 
Hart मंदायं एइ्याणं वेइयाणं कंपियाणं खोभियाणं चालियाणं फंदियाणं घद्वियाणं 
उदीरियाणं केरिसए सद्दे पण्णत्ते 2 से जहाणामए--सिवियाए वा संदमाणियाए 
वा रहवरस्स वा सछत्तस्स सज्झयस्स सघंटयस्स सतोरणवरस्स सणंदिघोसरस 
सर्खिखिणिहेमजाळपेरंतपरिखित्तस्स हवेमवयचित्तविचित्ततिणिसकणगनिजुत्तदार्या- 
गस्स सुपिणिदद्वारयमंडळध्ुरागस्स कालायससुकयणेमिजंतकम्मस्स आइण्णवरतुरग” 
GARR कुसलणरछेयसारहिसुसंपरिगहियसस सरसयबत्तीसतोण(परि)मंडियरसं 
सकंकडवडिंसगस्स सचावसरपहरणावरणभरियस्स जोहजुद्धसजस्स रायंगणंसि वीं 
अंतेउरंसि वा रम्मंसि वा मणिकरोद्विमतलंसि अभिक्खणं २ arate 
माणस्स वा णियट्विजमाणस्स वा [ पछ्ढवरतुरंगस्स चंडवेगाइट्टस्स ] ओराला 
मणुण्णा कण्णमणणिन्बुइकरा सव्वओ समंता सद्दा अभिणिस्सवंति, भवे एयारूवे 
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सिया?, णो इणट्ठे समट्टे, से जहाणामए--वेयालियाए वीणाए उत्तरमंदासुच्छियाए 
अंके सुपइट्टियाए चंदणसारकोणपडिघद्टियाए कुसलणरणारिसंपगहियाए पओसपच्चूस- 
कालसमयंसि मंद मंद एइयाए वेइयाए खोभियाए उदीरियाए ओराळा मणुण्णा 
कण्णमणणिव्वुइकरा सव्वओ समंता सद्दा अभिणिस्सवंति भवे एयारूवे सिया ?, णो 
ame समट्टे, से जहाणामए--किण्णराण वा किंपुरिसाण वा महोरगाण वा गंधव्वाण 
वा भइसाळवणगयाण वा नंद्णवणगयाण वा सोमणसवणगयाण वा पंडगवणगयाण 
बा हिमवंतमलयमंद्र गिरिगुहसमण्णागयाण वा एगओ सहियाणं संसुहागयाणं ससु- 
fart संनिविठ्ठाणं पमुइ्यपक्कीलियाणं गीयरइगंधव्वहरिसियमणाणं गेजं पजं कत्थं 
गेयं wate पायविद्धं उक्खित्तयं पवत्तयं मंदायं रोइयावसाणं सत्तसरसमण्णागयं 
अट्ठरससुसंपउत्त छद्दोसविप्पमुक्कं एकारसगुणालंकारं अट्टगुणोववेयं गुंजंतवंसकुहरोवगूढं 
रत्ते तिट्टाणकरणसुद्धे महुरं समं सुललियं सकुहरगुंजंतवंसतंतीतछताललयस्गहसु- 
संपउत्तं मणोहरं मडयरिभियपयसंचारं सुरई सुणई वरचारुरूवं दिव्वं नई सजं 
गेयं पगीयाणं, भवे एयारूवे सिया?, हंता गोयमा ! एवंभूए सिया ॥१२६॥ तरस णं 
वणसंडस्स तत्थ तत्थ देसे २ तहिं तहिं बहवे खुट्टा खुडियाओ वावीओ पुक्खरिणीओ 
रुंजालियाओ दीहियाओ ( सरसीओ) सरपंतियाओ सरसरपंतीओ विलपंतीओ 
अच्छाओ सण्हाओ रययामयकूलाओ वइरामयपासाणाओ तवणिजमयतलाओ 
चेरलियमणिफालियपडलपचोयडाओ सुवण्णसुग्म(ज्झ)रययमणिवाल्याओ सुहोया- 
रासुउत्ताराओ णाणामणितित्थसुवद्धाओ चाउ (वउ)क्कोणाओ समतीराओ आणुपुव्व- 
सुजायवप्पगंभीरसीयलजलाओ संछण्णपत्तमिससुणालाओ बहुउप्पळकुमुयणलिणसुभ- 
गसोगंधियपोंडरीयसय पत्तसहस्सपत्तफुक्रकेसरोवचियाओ छप्पयपरिभुजमाणकमलाओ 
अच्छविमलसलिलपुण्णाओ परिहत्थभमंतमच्छकच्छमअणेगसउणमिहुणपविचरि- 
Tat we ay पउमवरवेइयापरिकिखित्ताओ Fe पत्तेये वणसंडपरिक्खि- 
त्ताओ अप्पेग्याओ आसवोदाओ अप्पेगइयाओ वारुणोदाओ अप्पेगइयाओ 
खीरोदाओ अप्पेगइयाओ घओदाओ अप्पेगइयाओ [इक्खु]खोदोदाओ (अमयरस- 
समरसोदाओ) अप्पेगइयाओ पगईए उद्ग(अमय)रसेणं पण्णत्ताओ पासाइयाओ ४, 
तासि णं खुड्डियाणं वावीणं जाव बिलपंतियाणं तत्थ २ देसे २ तहिं २ जाव बहवे 
तिसोवाणपडिरूबगा पण्णत्ता । तेसि णं तिसोवाणपडिरूवगाणं अयमेयारवे वण्णावासे 
पण्णत्ते, तंजहा--वइरामया नेमा रिट्ठामया पइठ्ठाणा वेरुलियामया खंभा सुवण्ण- 
RUT फलगा वइरामया संधी लोहियक्खमईओ सूईँओ णाणामणिमया अवलूबणा 
अवलंवणवाहाओ पासाइयाओ ४ ॥ तेसि ण॑ तिसोवाणपडिरूवगाणं पुरओ TA २ - 
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तोरणा प० ॥ ते णं तोरणा णाणामणिमयखंभेसु उवणिविठ्ठसण्णिविठ्ठा विविुत्त- 
तरोवचिया विविहतारारूवोवचिया इेहामियउसभतुरगणरमगरविहगवालगकिण्णर- 
₹ुरुसरभचमरकुंजरवणलयपउमलयभत्तिचित्ता खंभुग्गयवइरवेइ्यापरिगयाभिरामा 
विजाहरजमलजुयलजंतजुत्ताविव अश्विसहस्समालणीया रूवगसहस्सकलिया भिस- 
माणा भिब्मिसमाणा चक्खुल्लोयणलेसा सुहफासा सस्सिरीयरूवा पासाईया ४ ॥ तेसि 
णं तोरणाणं उप्पिं बहवे अट्टट्टमंगलगा पण्णत्ता तं ०--सोत्थियसिरिवच्छणंदियावत्त- 
वद्धमाणभद्दासणकलसमच्छदप्पणा सब्वरयणामया अच्छा सण्हा जाव पडिरूवा ॥ 
तेसि णं तोरणाणं उप्पि बहवे किण्हचामरज्झया नीलचामरज्झथा लोहियचामरज्झया 
हालिहचामरज्ञया सुक्तिळचामरज्झया अच्छा सण्हा eM adel जलयामल- 
गंधिया Sear पासाइया ४ ॥ तेसि णं तोरणाणं उप्पि बहवे छत्ताइछत्ता पडागाइ- 
पडागा घंटाजुयला चामरजुयला उप्पलहत्थगा जाव सयसहस्सवत्तहत्थगा सव्वर- 
यणामया अच्छा जाव पडिरूवा ॥ तासि णं खुड्डियाणं वावीणं जाव बिलपंतियाएं 
तत्थ तत्थ देसे २ Ae तहिं बहवे उप्पायपव्वया णियइपव्वया जगइपव्वया दार- 
पव्वयगा दगमंडवगा दगमंचगा दगसालगा द्गपासायगा ऊसडा खुल्ला खडहडगा 
अंदोळगा पक्खंदोळ्गा सब्वरयणामया अच्छा जाव पडिरूवा ॥ तेसु णं उप्पाय- 
पव्वएसु जाव पक्खंदोलएखु बहवे हंसासणाई कोंचासणाई गरुलासणाई उण्णया- 
सणाईं पणयासणाई दीहासणाइ भद्दासणाई TRAITS मगरासणाई उसभासणाई 
सीहासणाइ waren दिसासोवत्थियासणाइ सब्वरयणामयाइ अच्छाइ सण्हाइ 
BEE WE मद्ठाईं णीरयाईं णिम्मलाई निप्पंकाई निक्कडच्छायाइ सप्पभाइ समि- 
रीयाई सउजोयाई पासाइयाइई दरिसणिजाई अभिरूवाई पडिरूबाई ॥ तस्स णं 
वणसंडस्स तत्थ तत्थ देसे २ तहिं Ae बहवे आलिघरा मालिघरा wow 
लयाघरा अच्छणघरा पेच्छणघरा मजणघरगा पसाहणघरगा गब्भघरगा मोहण- 
घरगा साळघरगा जाळघरगा कुसुमघरगा चित्तघरगा गंधब्वघरगा आयंसघरगा 
सब्वरयणामया अच्छा सण्हा लण्हा घट्टा मठ्ठा णीरया णिम्मला णिप्पंका fas 
च्छाया सप्पभा समिरीया सउजोया पासाईया द्रिसणिजा अभिरूवा पडिरूवा ॥ 
तेसु ण आलिवरएखु जाव आयंसघरएसु वहूई हंसासणाई जाव दिसासोवत्थिया” 
amg सब्वरयणामयाइ जाव पडिरूवाईं ॥ तरुस णं वणसंडरस तत्थ तत्थ देसे २ 
तहिं dé बहवे जाइमंडवगा जूहियामंडवगा मह्वियामंडवगा णवमालियामंडवर्गा 
वासंतीमंडवगा दधिवासुयामंडवगा सूरिष्रिमंडवगा तंबोलीमंडवगा सुददियामंडवगा 
 गागळ्यामंडवगा अइसुत्तमंडवगा अप्फोयामंडवगा माङ्यामंडवगा सामल्यामंडवगा 
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qo ३ विजयदारवण्णओ | सुत्तागमे १७५ 


सव्वरयणामया first कुसुमिया णिञ्चं जाव पडिरूवा ॥ ag णं जाइमंडवएसु जाव 
सामल्यामंडवएसु बहवे पुढविसिलापट्टगा पण्णत्ता, तंजह्या--अप्पेगइ्या हंसासण- 
संठिया अप्पे कोंचासणसंठिया अप्पे० गरुलासणसंठिया अप्पे उण्णयासणसंठिया 
अप्पे पणयासणसंठिया अप्पे दीहासणसंठिया अप्पे० भद्दासणसंठिया अप्पे० 
पक्खासणसंठिया अप्पे मगरासणसंठिया अप्पे उसभासणसंठिया atte 
सीहासणसंठिया अप्पे० पउमासणसंठिया अप्पे० दिसासोत्थियासणसंठिया० qo, 
तत्थ बहवे वरसयणासणविसिट्ठुसंठाणसंठिया पण्णत्ता समणाउसो ! आइण्णगरूय- 
वूरणवणीयतूलफासा ASA सव्वरयणामया अच्छा जाव पडिरूवा । तत्थ णं बहवे 
वाणमंतरा देवा देवीओ य आसर्यति सयंति ese णिसीयंति gaze रमंति 
ललंति कीलंति मोहंति पुरापोराणाणं सुचिण्णाणं सुपरिक्कताण सुभाणं कक्लाणाणं 
कडाणं कम्माणं कछाणं फलवित्तिविसेस Maa विहरंति ॥ तीसे णं जगईए 
ofa अंतो पउमवरवेइयाए एत्थ ण॑ एगे महं वणसंडे पण्णत्ते Bas दो जोयणाई 
विक्खंभेणं वेझ्यासमएणं परिक्खेवेणं किण्हे किण्होभासे वणसंडवण्णओ मणि- 
AMAA णेयव्यो, तत्थ ण॑ बहवे वाणमंतरा देवा देवीओ य आसयंति सयंति 
RR णिसीयंति ast Git ost कीडंति मोहंति पुरा पोराणाणं छुचिण्णाणं 
सुपरिक्कंताणं सुभाणं कक्राणाणं कडाणं कम्माणं कल्लाणं फलवित्तिविसेसं पत्रणुभव- 
माणा विहरंति ॥ १२७॥ जंवुद्दीवरस ण॑ भंते! दीवस्स कइ दारा पण्णत्ता? 
गोयमा ! चत्तारि दारा पण्णत्ता, तंजहा--विजए वेजयंते जयंते अपराजिए॥ १२८॥ 
कहि णं भंते | जंबुद्दीवस्स daca विजए नामं दारे पण्णत्ते? गोयमा ! जंबुद्दीवे 
दीचे मंद्रस्स पव्वयस्स पुरत्थिमेणे पणयालीसं जोयणसहरसाई अवाहाए जंबुद्दीवे 
दीवे पुरच्छिमपेरंते ळवणसमुद्दपुरच्छिमद्धस्स पचत्थिमेणं सीयाए महाणईए sit 
एत्थ ण॑ जंबुद्दीवस्स दीवस्स विजए णामं दारे पण्णत्ते अट्ट जोयणाई sy उच्चत्तेणं 
चत्तारि जोयणाई विक्खंमेणं ताबइ्यं चेव पवेसेणं सेए वरकणगथूभियागे ईहामि- 
यउसभतुरगनरमगरविहगवालगकिण्णररुरुसरभचमरकुंजरवणलयपउमल्यभत्तिचित्त 

खंभुग्गयवरवइरवेइयापरिगयाभिरामे विजाहरजमलजुयलजंतजुत्ते इव अचीसहस्समा- 
ठिणीए रूबगसहस्सकलिए भिसमाणे मिब्भिसमाणे चक्खुक्लोयणलेसे GEMS सस्सि- 
रीयरूवे वण्णो दारस्स तस्सिमो होइ तं०--वइरामया णिम्मा रिठ्ठामया FEIT 
Rare खंभा जायरूवोवचियपवरपंचवण्णमणिरयणकोड्मितळे हंसगव्भमए 
एछए गोमेजमए इंदक्खीले छोहियक्खमईओ दारचेडीओ' जोइरसामए उत्तरंगे 
वेरुलियामया कवाडा वइरामया संधी लोहियक्खमईँओ सईओ णाणामणिमया 
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१७६ सुत्तागमे [ जीवाजीवा भिगमे 


ससुग्गगा वइरामई अग्गलाओ अग्गलपासाया वइरामई आवत्तणपेढिया अंकुत्तर- 
पासए णिरंतरेयघणकवाडे भित्तीसु चेव भित्तीुलिया छप्पण्णा तिण्णि होंति 
गोमाणसी तत्तिया णाणामणिरयणवालरूवगलीलट्टियसालिभंजियागे वइरामए कूडे 
रययामए उस्सेहे सब्वतवणिजमए उल्लोए णाणामणिरयणजालपंजरमणिवंसग- 
लोहियक्खपडिवंसगरययभोम्मे अंकामया पक्खवाहाओ जोइरसामया वंसा वंसक- 
वेहुगा य॒ रययामई पश्चियाओ जायरूवमई ओहाडणी वइरामई उवरि पुञ्छणी 
सव्वसेयरययामए छायणे अंकमयकणगकूडतवणिजथूभियाए सेए संखतलविमल- 
'णिम्मळदहिघणगोखीरफेणरययणिगरप्पगासे तिलगरयणद्धचंद्चित्ते णाणामणिमय- 
दामाळंकिए अंतो य ae च सण्हे तवणिजरुइलवालयापत्थडे सुहप्फासे सस्सि- 
रीयरूवे पासाईए ४ ॥ विजयस्स णं दारस्स उभओ पासिं दुहओ णिसीहियाए 
दो दो चंद्णकलसपरिवाडीओ पण्णत्ताओ, ते णं चंदणकलसा वरकमलपइट्टाणा 
छरभिवरवारिपडिपुण्णा चंदणकयचच्चागा आवद्धकंठेगुणा पउमुप्पलपिहाणा सब्वरय- 
'णामया अच्छा Wel जाव पडिरूवा महया महया महिँदकुंभसमाणा पण्णत्ता 
समणाउसो | विजयस्स णं दारस्स उभओ पासि दुहओ णिसीहियाए दो दो णागदंत- 
परिवाडीओ, ते णं णागदंतगा मुत्ताजाळंतरूसियहेमजाळगवक्खजालखिखिणी घंटा- 
जाळपरिक्खित्ता अब्भुग्गया अभिणिसिट्टा तिरियं सुसंपगहिया अहेपण्णगद्धल्वा 
पण्णगद्धसंठाणसंठिया सब्वरयणामया अच्छा जाव पडिरूवा महया महया गयदंत- 
समाणा To समणाउसो ! ॥ तेसु णं णागदंतएसु वहवे किण्हसुत्तबद्वरघारियमकृदाम- 
'कलावा जाव सुकिछृसुत्तवद्धवग्घारियमछृदामकलावा ॥ ते ण॑ दामा तवणिजलंवूसगा 
सुवण्णपयरगमंडिया णाणामणिरयणविविहहारद्धहार (उवसोभियससुदया) जाव 
सिरीए अईव अईव उवसोभेमाणा उवसोमेमाणा AEA ॥ तेसि णं णागदंतगाणं 
उवरिं अण्णाओ दो दो णागदंतपरिवाडीओ पण्णत्ताओ, तेसि णं णागदंतगाणं 
मुत्ताजाळंतरूसिया तहेव जाव समणाउसो ! । तेसु णं णागदंतएसु बहवे र॒ययामयां 
सिक्या worn, aw णं रययामएखु सिक्रएसु ao वेरुलियामईओ धूवघडीओ 
पण्णत्ताओ, तंजहा--ताओ णं धूवघडीओ काळागुरुपवरकुंदरकतुरकधूवमघमषंतगं' 
धुद्धुयाभिरामाओ सुगंधवरगंधगंधियाओ गंधवट्रिभूयाओ ओरालेणं मणुण्णेणं घाण 
मणणिव्वुइकरेणं गंघेणं तप्पएसे सव्वओ समंता आपूरेमाणीओ आपूरेमाणीओ 
aga अईव सिरीए जाव चिट्टंति॥ विजयस्स णं दारस्स उभओ पासि geil 
णिसीहियाए दो दो साळिभंजियापरिवाडीओ पण्णत्ताओ, ताओ णं सालभंजियाओ 
लीलट्टियाओ उपयट्टियाओ एुअळंकियाओ णाणागारवसणाओ णाणामक्रपिणद्धाओ 
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qo ३ पासायवाडेंसया | सुत्तागमे १७७ 


ुट्टीगेज्झमज्झाओ आमेलगजमलजुयलवट्विअव्भुण्णयपीणरइयसंठियपओहराओ 
रत्ताबंगाओ असियकेसीओ मिउविसयपसत्थलक्खणसंवेह्रियग्गसिरयाओ SR असो- 
गवरपायवसमुट्वियाओ वामहत्थगहियग्गसालाओ ईसिं अद्धच्छिकडक्खवि द्विएहिँ 
'लूसेमाणीओ इव चक्खुह्लोयणलेसाहिं अण्णमण्णं खिजमाणीओ इव पुढविपरिणामाओ 
सासयभावसुवगयाओ चंदाणणाओ चंदविलासिणीओ चंदद्धसमनिडाळाओ चंदाहि- 
यसोमद॑सणाओ उक्का इव उजोएमाणीओ विज्ञुघणमरीइसूरदिप्पंततेयअहिययरसंनि- 
गासाओ सिंगारागारचारुवेसाओ पासाइयाओ ४ तेयसा अईव asa सोभेमाणीओ 
सोमेमाणीओ चिट्ठंति ॥ विजयस्स णं दारस्स उभओ पासिं दुहओ णिसीहियाए 
दो दो जाळकडगा पण्णत्ता, ते णं जालकडगा सव्वरयणामया अच्छा जाव पडि- 
रूवा ॥ विजयस्स णं दारस्स उभओ पासिं दुहओ णिसीहियाए दो दो घंटापरिवाडीओ 
पण्णत्ताओ, तासि णं घंटाणं अयमेयार्वे वण्णावासे पण्णत्ते, तंजहा--जंवूणयमईँओ 
घंटाओ aad लालाओ णाणामणिमया धंटापासगा तवणिजमईँओ संकलाओ 
TMAH रजूओ ॥ ताओ णं घंटाओ ओहस्सराओ मेहरसराओ हंसस्सराओ 
कोंचस्सराओ waa णंदिघोसाओ सीहस्सराओ सीहघोसाओ मंजुस्सराओ 
मंजुघोसाओ सुस्सराओ स॒स्सरणिग्घोसाओ ते we ओरालेणं मणुण्णेणं 
कण्णमणनिन्बुइकरेणं ator जाव चिट्ठंति ॥ विजयस्स णं दारस्स उभओ पार्सि 
दुहओ णिसीहियाए दो दो वणमालापरिवाडीओ पण्णत्ताओ, ताओ णं वणमालाओ 
णाणाडुमलयाकिसलयपछ्ववसमाउलाओ छप्पय परिभुजमाणकमलसोभंतसस्सिरीयाओ 
पासाझ्याओ० ते पएसे उराळेणं जाव गंधेणं आपूरेमाणीओ जाव चिट्ठंति ॥ १२९ ॥ 
विजयस्स णं दारस्स उभओ पासि दुहओ णिसीहियाए दो दो पगंठगा पण्णत्ता, ते 
णं पगंठगा चत्तारि जोयणाई आयामविकखंमेणं दो जोयणाई Tee सव्ववइरामया 
अच्छा जाव पडिरूवा ॥ तेसि ण॑ पगंठगाणं sat पत्तेयं पत्तेयं पासायवडिंसया 
पण्णत्ता, ते ण॑ पासायवडिंसया चत्तारि जोयणाई ss उच्चत्तेणं दो जोयणाई आया- 
मविक्खंभेणं अब्भुग्गयमूसियपहसियाविव विविहमणिरयणभत्तिचित्ता वाउद्धुयविज- 
यवेजयंतीपडागच्छत्ताइच्छत्तकलिया तुंगा गयणयलममिलंघमाण(णुलिहंत)सिहरा 
'जाळंतररयणपंजरुम्मिलियव्व मणिकणगथूभियागा वियसियसयवत्तपोंडरीयतिलयर- 
यणद्धचंदचित्ता णाणामणिमयदामालंकिया अंतो य बाहिं च सण्हा तवणिजरुइल- 
वाळ्यापत्थडा सुहफासा सस्सिरीयरूवा पासाईया ४ ॥ तेसि ण॑ पासायवडिंसगाणं 
उल्लोया पठमलया जाव सामल्याभत्तिचित्ता सव्वतवणिजमया अच्छा जाव पडि- 
रूवा ॥ तेसि ण॑ पासायवडिंसगाणं पत्तेयं पत्तेयं अंतो बहुसमरमणिजे भूमिभागे 
१२ सुत्ता० 
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१७८ सुत्तागमे [ जीवाजीवाभिगमे 


पण्णत्ते, से जहाणामए आलिंगपुक्खरेइ वा जाव मणीहिं उवसोभिए, मणीण गंधो 
वण्णो फासो य नेयव्वो ॥ तेसि ण॑ बहुसमरमणिजाणं भूमिभागाणं वहुमज्झदे: 
पत्तेय॑ पत्तेयं मणिपेढियाओ पण्णत्ताओ, ताओ णं मणिपेढियाओ जोयणं शाम 
क्खंभेणं अद्धजोयणं बाहछेणं सब्वरयणामईओ जाव पडिरूवाओ, तासि णं मणिपेहि- 
याणं cat पत्तेयं २ सीहासणे पण्णत्ते, तेसि णं सीहासणाणं अयमेयारूवे वण्णावासे 
पण्णत्ते, तंजहा-तवणिजमया चक्कवाला रययामया सीहा सोवण्णिया पाया णाणाम- 
णिमयाइं पायसीसगाइ जंबूणयमयाइ गत्ताई वइरामया संधी नाणामणिमए वेचे, ते ण॑ 
dean इहामियडसभ जाव पउमलयभत्तिचित्ता ससारसारोबइयविविहमणिरयण- 
पायपीढा अच्छरगमिउमसूरगनवतयकुसंतलिचसीहकेसरपुत्थयाभिरामा उवचियखो- 
मढुगुक्रयपडिच्छायणा छुविर्‌इथरयत्ताणा रत्त॑छुयसंबुया सुरम्मा आईणगरूयवूरणवणी- 
यतूलमउयफासा ASA पासाईया ४॥ तेसि णं सीहासणाणं उप्पि पत्तेयं पत्तेयं विज- 
यदूसें पण्णत्ते, ते ण॑ विजयदूसा सेया संखंककुंदद्गरयअमयमहियफेणपुंजसन्षिगासा 
सब्वरयणामया अच्छा जाव पडिरूवा ॥ तेसि णं विजयदूसाणं बहुमज्ञदेसभाए पत्तेये 
पत्तेयं वइरामया अंकुसा पण्णत्ता, AZ ण॑ वइरामएखु अंकुसेछु पत्तेयं २ कुंभिक्का सुत्ता- 
दामा पण्णत्ता, ते ण॑ कुंभिक्का मुत्तादामा Sale As चडहिं तदद्भु्चत्तप्पमाणमेततेहि 
अदकं भिक्केहिं मुत्तादामेहिं सब्वओ समंता संपरिक्खित्ता, ते णं दामा तवणिजलंबू- 
सगा सुवण्णपयरगमंडिया जाव चिट्टंति, तेसि णं पासायवडिंसगाणं sta बहवे अट्ट- 
FATT WOT BRAT TSA जाव छत्ता ॥ १३०॥ विजयस्स ot दारस्स उभओ 
पार्सि दुहओ णिसीहियाए दो दो तोरणा पण्णत्ता, ते णं तोरणा णाणामणिमया तहे 
जाव अट्टट्टमंगलगा य छत्ताइछत्ता ॥ तेसि ण॑ तोरणाणं पुरओ दो दो सालभंजि- 
याओ पण्णत्ताओ, जहेव ण॑ Ser तहेव ॥ तेसि ण॑ तोरणाणं पुरओ दो दो णागद- 
तगा पण्णत्ता, ते णं णागदंतगा मुत्ताजाळंतरूसिया dea, तेसु णं णागदंतएखु बर्ह 
किण्हा स॒त्तवद्ववग्चारियमळदामकलावा जाव PSs ॥ तेसि ण॑ तोरणाणं पुरओ 
दो दो हयसंघाडगा जाव उसभसंघाडगा पण्णत्ता सब्बरयणामया अच्छा जाव 
पडिरूवा, एवं पंतीओ वीहीओ मिहुणगा, दो दो पउमलयाओ जाव पडिरवाओ 
तेसि ण॑ तोरणाणं पुरओ दो दो अक्खयसोवत्थिया पण्णत्ता ते णं अक्खयसोवत्थि्या 
सब्वरयणामया अच्छा जाव पडिल्वा, तेसि णं तोरणाणं पुरओ दो दो चंदणकलता 
पण्णत्ता, ते णं चंदणकलसा वरकमलपइट्राणा तहेव सब्वरयणामया जाव 
समणाउसो ! ॥ तेसि ण॑ तोरणाणं पुरओ दो दो भिंगारगा पण्णत्ता वरकमलपई 
Zn जाव सव्वरयणामया अच्छा जाव पडिरूवा मह्या महया मत्तगयमुह्ागिईस 
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माणा पण्णत्ता समणाउसो ! ॥ तेसि ण॑ तोरणाणं पुरओ दो दो आयंसगा पण्णत्ता, 
तेसि णं आयंसगाणं अयमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, तंजहा---तवणिजमया पगंठगा 
वेरलियमया छरुहा ( थंभया ) वइरामया वरंगा णाणामणिमया वळक्खा अंकमया 
मंडला अणोघसियनिम्मछासाए छायाए सव्वओ चेव समणुवद्धा चंदमंडलपडिणि- 
गासा महया महया अद्धकायसमाणा पण्णत्ता समणाउसो ! ॥ तेसि ण॑ तोरणाणं 
पुरओ दो दो वइरणाभा थाला पण्णत्ता, ते णं थाळा अच्छतिच्छडियसालितंटुलनह- 
संद्टबहुपडिपुण्णा चेव चिट्ठंति सब्बजंवूणयामया अच्छा जाव पडिरूवा महया महया 
रहचक्कसमाणा प० समणाउसो !॥ तेसि ण॑ तोरणाणं पुरओ दो दो पाईँओ पण्णत्ताओ, 
ताओ ण॑ पाईओ अच्छोदयपडिहत्थाओ णाणाविहपंचवण्णस्स फलहरियगरुस 
बहुपडिपुण्णाओ विव Re सव्वरयणामईओ जाव पडिरुवाओ महया महया 
गोकलिंजगचक्कसमाणाओ पण्णत्ताओ समणाउसो! ॥ तेसि णं तोरणाणं पुरओ दो 
दो सुपइट्टया पण्णत्ता, ते णं sem णाणाविहपंचवणणपसाहणगमंडविरइया 
सब्बोसहिपडिपुण्णा सब्वरयणामया अच्छा जाव पडिरूबा ॥ तेसि णं तोरणाणं 
पुरओ दो दो मणोगुलियाओ पण्णत्ताओ ॥ तालु ण॑ मणोगुलियाखु बहवे सुवण्ण- 
रुप्पामया फलगा WT, AS णं सुवण्णरुप्पामएसु TUS बहवे वइरामया 
णागदंतगा मुत्ताजाळंतरूसिया हेम जाव गयदंतसमाणा पण्णत्ता, तेसु ण॑ वइराम- 
एस णागदंतएसु बहवे रययामया सिक्या पण्णत्ता, तेसु णं रययामएसु सिकएसु 
वहे वायकरगा पण्णत्ता ॥ ते णं वायकरगा किण्हसुत्तसिक्कगवत्थिया जाव सुकि- 
छृुत्तसिक्कगवत्थिया aed वेरुलियामया अच्छा जाव पडिरूवा ॥ तेसि णं तोरणाणं 
पुरओ दो दो चित्ता रयणकरंडगा पण्णत्ता, से जहाणामए--रण्णो चाउरंतचक्क- 
aha चित्ते रयणकरंडे वेरुलियमणिफालियपडलपचोयडे साए पभाए ते We 
सव्वओ समंता ओभासइ उज्जोवेड तावेइ पभासेइ, एवामेव ते चित्तरयणकरं- 
डगा पण्णत्ता वेरुलियपडळपचोयडा साए पभाए ते पएसे सब्बओ समंता ओभा- 
सेन्ति जाव पभासेन्ति ॥ तेसि ण॑ तोरणाणं get दो दो atom जाव दो 
दो उसभकंठगा पण्णत्ता सब्वरयणामया अच्छा जाव पडिरूवा ॥ ag णं हय- 
कंठएस जाव उसभर्कठएख दो दो पुप्फचंगेरीओ, एवं म्लगंधवण्णचुण्णवत्थाभरण- 
चंगेरी ओ सिद्धत्यचंगेरीओ सव्वरयणामरेओ अच्छाओ जाव पडिरूवाओ ॥ 
Te णं पुप्फचंगेरीछ जाव सिद्धत्थचंगेरीस दो दो पुप्फपडलाई जाव सि० सव्व- 
रयणामयाई जाव पडिरूवाई ॥ तेसि ण॑ तोरणाणं get दो दो सीहासणाई 
पण्णत्ताईं, तेसि णं सीहासणाणं अयमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते तहेव जाव पासाईया 
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४ ॥ तेसि णं तोरणाणं पुरओ दो दो रुप्पछदाछत्ता worm, ते णं छत्ता वेरलिय- 
भिसंतविमलदंडा जंबूणयकन्नियावइरसंधी सुत्ताजालपरिगया अट्टसहस्सवरकंचण- 
सलाया दहृरमलयसुगंधी सव्वोउयसुरभिसीयलच्छाया मंगलभत्तिचित्ता चंदागारोबमा 
वद्चा ॥ तेसि णं तोरणाणं पुरओ दो दो चामराओ पण्णत्ताओ, ताओ णं चामराओ 
(चन्दप्पभवइरवेरुलियणाणामणिरयणखचियदंडा) णाणामणिकणगरयणविमलमहरि. 
हतवणिज्ञुजळविचित्तदंडाओ चिक्वियाओ संखंककुंददगरयअमयमहियफेणपुंजसण्णि- 
गासाओ छुहुमरययदीहवालाओ सब्वरयणामयाओ अच्छाओ जाव पडिरूवाओ ॥ 
तेसि णं तोरणाणं पुरओ दो दो तिछसमुग्गा कोट्टसमुम्गा पत्तसमुम्गा चोयसमुग्गा 
TRE एलासमुग्गा हरियालसमुग्गा हिंगुल्यसमुग्गा मणोसिलासमुग्गा 
अंजणससुग्गा सब्वरयणामया अच्छा जाव पडिरूवा ॥ १३१ ॥ विजए णं दारे 
अट्टसयं SA अट्टसयं मिगज्झयाणं अट्टसयं गरुडज्झयाणं अट्टसयं जुगज्ञ- 
याणं (अट्टसयं रुस्यज्ञयाणं) अट्टसयं छत्तज्झयाणं ages पिच्छज्झयाणं अट्टसयं 
सउणिज्झयाणं wey सीहज्झयाणं asad उसभज्झञयाणं अट्टसयं सेयाणं 
चउविसाणाणं णागवरकेऊणं एवामेव सपुव्वावरेणं विजयदारे and केउसहर्सं 
भवइत्ति मक्खायं ॥ विजए णं दारे णव भोमा पण्णत्ता, तेसि णं भोमाणं अंतो 
बहुसमरमणिजा भूमिभागा पण्णत्ता जाव मणीणं फासो, तेसि णं भोमाणं उप्मि 
उल्लोया Was जाव सामलयाभत्तिचित्ता जाव सब्वतवणिजमया अच्छा जाव 
पडिख्वा, तेसि णं भोमाणं बहुमज्झदेसभाए जे से पंचमे भोम्मे तस्स णं भोमस्स 
बहुमज्झदेसभाए एत्थ णं एगे महं सीहासणे पण्णत्ते, सीहासणवण्णओ विजयदूसे जाव 
अंकुसे जाव दामा चिट्टंति, तस्स णं सीहासणरस अवरुत्तरेणं उत्तरेणं उत्तरपुर त्थिमेणं 
एत्थ णं विजयस्स देवस्स sed सामाणियसहस्साणं चत्तारि भद्वासणसाहरसीओ 
पण्णत्ताओ, तस्स णं dara पुरच्छिमेणं एत्थ णं विजयस्स देवरस WW! 
अग्गमहिसीणं सपरिवाराणं चत्तारि भद्दासणा पण्णत्ता, तस्स णं सीहासणस्स 
दाहिणपुर त्थिमेणं एत्थ णं विजयस्स देवस्स अब्मितरियाए परिसाए अट्टण्हं देवः 
साहरुसीणं we भद्दासणसाहर्सीओ पण्णत्ताओ, तस्स णं सीहासणस्स दाहिणेण 
विजयस्स देवस्स मज्झिमियाए परिसाए दसण्हं देवसाहरुसीणं दस भद्दासणसाहस्सीओ 
पण्णत्ताओ, तस्स ण॑ सीहासणस्स दाहिणपच्चत्थिमेणं एत्थ णं विजयस्स देवस्स 
बाहिरियाए परिसाए बारसण्हं देवसाहस्सीणं वारस भद्दासणसाहस्सीओ पण्णत्ताओ गी” 
तस्स ण॑ सीहासणस्स पच्चत्थिमेणं एत्थ णं विजयस्स देवरस TIVE we 
सत्त भद्वासणा पण्णत्ता, तरस णं सीहासणस्स पुरत्थिमेणं दाहिणेणं rate 
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उत्तरेणं एत्थ ण॑ विजयस्स देवस्स सोलस आयरक्खदेवसाहर्सीणं सोलस भद्दासण- 
साहस्सीओ पण्णत्ताओ, तंजहा-पुरत्थिमेणं चत्तारि साहर्सीओ, एवं चउसुवि जाव 
उत्तरेणं चत्तारि साहस्सीओ, अवसेसेस भोमेछ पत्तेयं पत्तेय॑ भद्दासणा पण्णत्ता ॥१३२॥ 
बिजयस्स णं दारस्स उवरिमागारा सोलसविहेहिं रयणेहिं उवसोभिया, तंजहा--- 
रयणेहिँ वयरेहिँ वेरुलिएहिँ जाव RSE un विजयस्स णं दारस्स उप्पिं बहवे अट्टट्ट- 
मंगलगा worn, तंजहा--सोत्थियसिरिवच्छ जाव दप्पणा सब्बरयणामया अच्छा 
जाव पडिरूवा । विजयस्स णं दारस्स उप्पि बहवे कण्हचामरज्झया जाव सब्वरय- 
णामया अच्छा जाव पडिरूवा । विजयस्स णं दारस्स उप्पि बहवे छत्ताइच्छत्ता 
तहेब ॥ १३३ ॥ से केणट्टेणं भते ! एवं वुचइ--विजए दारे २१ गोयमा ! 
बिजए णं दारे विजए णामं देवे महिद्धिए महजुइए जाव महाणुभावे पलिओवम- 
Rau परिवसइ, से णं तत्थ चडण्हं सामाणियसाहस्सीणं चडण्हं अग्गमहिसीणं 
सपरिवाराणं तिण्हं परिसाणं सत्तण्हं अणियाणं amd अणियाहिवईणं सोलसण्हं 
आयरक्खदेवसाहर्सीणं विजयस्स णं दारस्स विजयाए रायहाणीए अण्णेसिं च 
बहूणं विजयाएः रायहाणीए वत्थव्वगाणं देवाणं देवीण य आहेवच्चं जाव दिव्वाई 
भोगभोगाइ भुंजमाणे बिहरइ, से Gast गोयमा ! एवं वुःचइ---विजए दारे. विजए 
दारे, अदुत्तरं च णं गोयमा ! विजयस्स ण॑ दारस्स सासए णामधेजे पण्णत्ते जण्ण 
are णासी ण कयाइ णत्थि ण कयाइ ण भविस्सइ जाव अवट्टिए trey विजए 
दारे ॥ १३४ ॥ कहि णं भंते ! विजयस्स देवस्स विजया णाम रायहाणी पण्णत्ता: 
गोयमा ! विज्ञयरस णं दारस्स पुरत्यिमेणं तिरियमसंखेजे दीवसमुद्दे वीइवइत्ता 
अण्णंमि जंबुद्दीवे दीवे वारस जोयणसहस्साई ओगाहित्ता एत्य ण॑ विजयस्स देवस्स 
विजया णाम रायहाणी qo वारस जोयणसहस्साई आयामविक्खंभेणं सत्ततीसजो- 
WA नव य अडयाले जोयणसए किंचिविसेसाहिए परिक्खेवेणं प० ॥ सा 
ण॑ एगेणं पागारेणं सब्वओ समंता संपरिविखत्ता ॥ से ण॑ पागारे सत्ततीसं जोय- 
णाइ अद्धजोयणं च sg उच्धत्तेण मूळे अद्धतेरस जोयणाई SaaS मज्जेत्थ 
सक्कोसाईं छजोयणाई विक्खंमेण उप्पि तिण्णि सद्धकोसाईं जोयणाईं वि मूले 
विच्छिण्णे मज्झे संखित्ते उप्पि तणुए बाहिँ वेद्रे अंतो चउरंसे गोपुच्छसंठाणसंठिए 
सव्वकणगामए अच्छे जाव पडिख्वे ॥ से णं पागारे णाणाविहपंचवण्णेहिं कविसी- 
सएहिं उवसोभिए, तंजहा--किण्हेहिं जाव सुङिकवेहिँ ॥ ते णं कविसीसगा अद्धकोसं 
आयामेणं पंचधणुसयाई विक्खंभेणं देसूणमडकोसं उदं उचत्तेणं सव्वमणिमया 
अच्छा जाव पडिरूवा ॥ विजयाए णं रायहाणीए एगमेगाए वाहाए पणवीसं पणवीसं 
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दारसयं भवतीति मक्खायं ॥ ते णं दारा ame जोयणाईं अद्धजोयणं च a 
उच्चत्तेणं एकतीसं जोयणाई कोसं च बिक्खंभेणं तावइय चेव पवेसेणं सेया वरकण- 
गथूभियागा इहासिय० तहेव जहा AAT दारे जाव तवणिजवाळुयपत्थडा सुहफासा 
सस्सि(म)रीया सुरूवा पासाईया ४ । तेसि णं दाराणं उभओ पासिं दुहओ णिसी- 
हियाए दो दो चंद्णकलसपरिवाडीओ पण्णत्ताओ तहेव भाणियव्वं जाव वणमा- 
लाओ ॥ तेसि णं दाराणं उभओ पासिं दुहओ णिसीहियाए दो दो पगंठगा पण्णत्ता, 
ते ण॑ wisn एकतीसं जोयणाई कोर्स च आयामविक्खंभेणं पन्नरस जोयणाई 
ASE कोसे ast wor सब्त्रवइरामया अच्छा जाव पडिरूवा ॥ तेसि ण॑ 
'पगंठगाणं उपि पत्तेयं २ पासायवर्डिसगा पण्णत्ता ॥ ते णं पासायवडिंसगा एकतीसं 
जोयणाई कोसं च उडू उच्चत्तेणं पन्नरस जोयणाइ SSS य कोसे आयामवि- 
क्खंभेणं सेसं तं चेव जाव ससुग्गया णवरं वहुवयणं भाणियन्वं । विजयाए णं 
रायहाणीए एगमेगे दारे अट्टसयं चक्कज्झयाणं जाव अट्टसयं सेयाणं चडविसाणाणं 
णागवरकेऊणं, एवामेव सपुव्वावरेणं विजयाए रायहाणीए एंगमेगे दारे आसीयं २ 
केउसहरुसं भवतीति मक्खायं । विजयाए ण॑ रायहाणीए एगमेगे दारे (तेसि णं 
दाराणं पुरओ ) सत्तरस भोमा पण्णत्ता, तेसि णं भोमाणं ( भूमिभागा ) उल्लोय़ा 
(य) पडमळ्या०्भत्तिचित्ता ॥ तेसि णं भोमाणं बहुमज्झदेसभाए जे ते 
नवमनवमा भोमा तेसि ण॑ भोमाणं बहुमज्ञझदेसभाए पत्तेयं २ सीहासणा 
पण्णत्ता, सीहासणवण्णओ जाव दामा जहा हेट्टा, एत्थ णं अवसेसेछ 
भोमेसु पत्तिय॑ पत्तेयं भद्दासणा पण्णत्ता । तेसि णं दाराणं उत्तिमंगा( उवरिमा )- 
गारा सोळसविहेहिं we उवसोहिया तं चेव जाव छत्ताइछत्ता, एवामेव 

पुब्वावरेण विजयाए रायहाणीए पंच दारसया भवंतीति मक्खाया ॥ १३५ ॥ 
विजयाए णं रायहाणीए चउद्दिसिं पंचजोयणसयाई अवाहाए एत्थ ण॑ चत्ता 
वणसँडा पण्णत्ता, तंजहा--असोगवणे सत्तवण्णवणे चंपगवणे चूयवणे, पुरत्थिमेणं 
असोगवणे दाहिणेणं सत्तवण्णवणे पञचत्थिमेणं चंपगवणे उत्तरेणं चूयवणे ॥ ते ण 
वणसंडा साइरेगाई दुवालस जोयणसहस्साई आयामेणं पंच जोयणसयाई विकखंभेण 
वण्णत्ता पतेयं पत्तेये पागारपरिक्खित्ता किण्हा किण्होभासा वणसंडवण्णओ भागि 
यब्बों जाव बहवे वाणमंतरा देवा य देवीओ य आसयंति सयंति चिट्ठंति णिसीर्यीत 
aE GHA ळलंति Hae मोहंति पुरापोराणाणं सुचिण्णाणं सुपरिकंताणं ह 
कम्माणे कडाणं कछाणं फलवित्तिविसेसं पञ्चणुभवमाणा विहरंति ॥ तेसि ay 
संडाणं बहुमज्ञदेसभाए पत्तेय॑ पत्तेयं पासायवडिंसगा पण्णत्ता, ते णै पासायवर्डिसगा 
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चावट्टिं जोयणाई अद्धजोयणं च og उचचततेणं एकतीसं जोयणाइ कोसं च आयाम- 
-विक्खंमेणं अब्भुग्गयमूसिया तहेव जाव अंतो वहुसमरमणिजा भूमिभागा पण्णत्ता 
उल्लोया पउम०भत्तिचित्ता भाणियव्वा, तेसि णे पासायवर्डिसगाणं बहुमज्झदेसभाए 
aa Be सीहासणा पण्णत्ता वण्णावासो सपरिवारा, तेसि ण॑ पासायवडिंसगाणं 
'उप्पि बहवे eer झया छत्ताइछत्ता ॥ तत्थ णै चत्तारि देवा महिद्डिया जाव 
meta परिवसंति, तंजहा--असोए  सत्तवण्णे चंपए चूए ॥ तत्थ ण॑ ते 
साणं साणं वणसंडाणं साणं साणं पासायवडिंसयाणं साणं साणं सामाणियाणं साण 
amt अग्गमहिसीणं साणं साणं परिसाणं साणं साणं आयरक्खदवाण आहव 
जाव विहरन्ति ॥ विजयाए ण॑ रायहाणीए अंतो वहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्त 
जाव पंचवण्णेहिं मणीहि उवसोहिए तणसद्दविहूणे जाव देवा य देवीओ य आसयति 
जाव विहरंति । तस्स णं बहुसमरमणिज्स्स भूमिभागरस वहुमज्झदेसभाए एत्थ ण 
एुगे महं उवयारियालयणे पण्णत्ते वारस जोयणसयाई आयामविक्खभेण तिश्च 
जोयणसहस्साई सत्त य पंचाणउए जोयणसए किंचिविसेसाहिए परिक्खेवेणं अद्धकोसं 
neat सव्वजंवूणयामएणं अच्छे जाव पडिख्वे ॥ से णं एगाए पडमवरवेइयाए 
एगेणं वणसंडेणं सव्वओ समंता संपारिक्खित्ते पउमवरवइयाए वण्णओ वणसंडः 
बण्णओ जाव. विहरंति, से णं वणसंडे देसूणाई दो जोयणाई चक्कवालविक्खभेण 
उवयारियालयणसमपरिकखेवेणं ॥ तस्स णं उवयारियालयणरस चडाद्दस चत्तारि 
तिसोवाणपडिरूवगा पण्णत्ता वण्णओ, तेसि णं तिसोवाणपडिरूवगाणं पुरआ ae 
पततेयं तोरणा पण्णत्ता छत्ताइछत्ता ॥ तस्स णं उवय़ारियालयणस्स उाप्य बहुसमर- 
मणिजे भूमिभागे पण्णत्ते जाव मणीहिं उवसोभिए मणिवण्णआ गंधो, फासो, तस्स 
णं वहसमरमणिजस्स भूमिभागस्स बहुमज्ञदेसभाए एत्थ ण॑ एग मह ASMA 
वडिंसए पण्णत्ते, से णं पासायवर्डिसए बावर्दधि जोयणाई अद्धज जोयण च उं उच्चत्तेणं 
एकतीस जोयणाई कोसं च आयामविक्खंभेणं अन्धुग्गयसूसियप्पहसिए त्व, तर्स 
णे पासायवडिंसगरुस अंतो बहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते जाव मणिफासे उल्लोए ॥ 
तस्स ण॑ बहसमरमणिजस्स भूमिभागरस वहुमज्झदेः झदेसभागे एत्थ णे एगा महं मणि- 
पेढिया पन्नत्ता, सा य एगं जोयणमायामावेक्खभण अद्धजोयणं वाहहलेणं सव्वमणि- 
मई अच्छा सण्हा जाव पडिख्वा ॥ तीसे णे मणिपेढियाए उवरिं एग मह se 
पन्नत्ते, एवं सीहासणवण्णओ सपरिवारो, तस्स ण पासायवर्डिंसगस्स SUT बह 
अट्टटरमंगलगा झया छत्ताइछत्ता ॥ से ण॑ पासायवडिंसए अण्ण ake तदद्धुचत्तप्प- 
'माणमेत्तेहिं पासायवडिंसएहिं सव्वओ समंता संपरिक्खितते, त ग पासायवांडसगा 
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एकतीसं जोयणाइं कोसं च उडूं उच्चत्तेणं अद्डसोलसजोयणाइईं अद्धकोसं च आयाम- 
विक्खंभेणं अब्भुग्गय० तहेव, तेसि णं पासायवडिंसयाणं अंतो वहुसमरमणिजा 
भूमिभागा उछोया ॥ तेसि णं वहुसमरमणिजाणं भूमिभागाणं वहुमज्झदेसभाए 
पत्तेयं पत्तेयं सीहासणं पण्णत्तं, वण्णओ, तेसिं परिवारभूया बहुमज्ञदेसभाए पत्तेयं २ 
भद्दासणा पण्णत्ता, तेसि णं अट्टट्टरमंगलगा झया छत्ताइछत्ता ॥ ते ण॑ पासायवडिंसगा 
अण्णेहिं AE चडहिं तदद्धुचत्तप्पमाणमेत्तेहिं पासायवडेंसएहिं सव्वओ समंता 
संपरिक्खित्ता ॥ ते णं पासायवडेंसगा अद्धसोलसजोयणाईं अद्धकोसं च ss उच- 
त्तेणं देसूणाई अट्ट जोयणाईं आयामविक्खंभेणं अव्भुग्गयय० तहेव, तेसि ण॑ पासाय- 
वडेंसगाणं अंतो वहुसमरमणिजा भूमिभागा उल्लोया, तेसि णं बहुसमरमणिजाणं 
भूमिभागाणं बहुमज्ज्ञदेसभाए पत्तेयं FA पठमासणा पन्नत्ता, तेसि णं पासायाणं 
WISN झया छत्ताइछत्ता ॥ ते ण॑ पासायवडेंसगा अण्णेहिं ake aw 

च्वत्तप्पमाणमेत्तेहिं पासायवडेंसएहिं सव्वओ समंता संपरिक्खित्ता ॥ ते णं पासाय- 
वडेंसगा देसूणाई अट्ट जोयणाइई ss उच्चत्तेणं देसूणाई चत्तारि जोयणाई आयाम- 
विक्खेमेणं अव्भुग्गय० भूमिभागा उछोया भद्दासणाई उवरिं मंगलगा झया छत्ताइ- 
छत्ता॥ १३६॥ तस्स णं मूलपासायवडेंसगस्स उत्तरपुरत्थिमेणे एत्थ णं विजयस्स 
देवस्स सभा सुहम्मा Wo अद्धतेरसजोयणाइई आयामेणं छ सक्कोसाइई जोयणाई 
विक्खंभेणं णव जोयणाइं SS SST, अणेगखंभसयसंनिविद्ठा अन्भुर्गयसुकयवइर- 
वेड्या तोरणवररइयसालभंजिया सुसिलिट्टबिसिट्टळट्टसँठियपसत्थवेरुलियविमलखंभा 
णाणामणिक्रणगरयणखइयउजळवहुसमसुविभत्तचित्त(णिचिय)रमणिजाकुट्विमतला ईहा” 
मियउसभतुरगणरमगरविहगवालगकिण्णररुरुसरभचमरकुंजरवणल्यपउमलयभत्तिचिः 

त्ता थैभुग्गयवह्रवेइयापरिगयाभिरामा विज्ञाहरजमलजुयलजंतजुत्ताविव अच्चिसहस्स- 
माळणीया रूवगसहस्सकलिया भिसमाणी भिब्भिसमाणी चक्खुल्लोयणलेसा सुहफासा 
सस्सिरीयरूवा कंचणमणिरयणथूभियागा नाणाविहृपंचवण्णघंटापडागपरिमंडियग्ग 

सिहरा धवला मिरीइकवयं बिणिम्मुयंती लाउलरोइयमहिया गोसीससरसरत्तचंदण” 
दहरदिन्नपंचंगुलितळा उवचियचंदणकलसा चंदणघडसुकयतोरणपडिठुवारदेसभागा 
आसत्तोसत्तविडलवड्टवग्घारियमछदामकलावा पंचवण्णसरससुरभिमुक्कुप्फपुंजोवयार 
कलिया कालागुरुपवरकुंदुरुकतुरुकधूवमघमधेतगंधुद्धुयाभिरामा छुगंधवरगंधिया ग्धः 
वट्टिभूया अच्छरगणसंघसँविकिण्णा दिव्वतुडियमहुरसइसंपणाइया सुरम्मा सव्वरयणा- 
मई अच्छा जाव पडिरूवा ॥ तीसे णे सुहम्माए सभाए तिदिर्सि तओ दारा पण्णत्ता 
तंजहा पुरत्थिमेणं दाहिणेणं उत्तरेणं ॥ ते णं दारा पतेयं पतेयं दो दो जोयणाई 
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उदं उच्चत्तेणं एगं जोयणं विक्खंभेणं तावइयं चेव पवेसेणं सेया वरकणगथूमियागा 
जाव वणमालादारवन्नओ ॥ तेसि णं दाराणं पुरओ सुहमंडवा पण्णत्ता, ते णै 
मुहमंडवा अद्धतेरसजोयणाइ आयामेणं छजोयणाइई wae विक्खंभेणं साइरेगाई 
दो जोयणाइं उड़ उच्चत्तेणं सुहमंडवा अणेगखंभसयसंनिविट्ठा जाव उल्लोया भूमि- 
भागवण्णओ ॥ तेसि णं सुहदमंडवाणं उवरिं पत्तेयं पत्तेयं अट्टटट मंगला पण्णत्ता 
सोत्थिय जाव मच्छ० ॥ तेसि णं मुहमंडवाणं पुरओ पत्तेयं पत्तेयं पेच्छाघरमंडवा 
पण्णत्ता, ते णं पेच्छाघरमंडवा अद्धतेरसजोयणाई आयामेणं जाव दो जोयणाई 
sg weet जाव मणिफासो ॥ तेसि णं बहुमञ्झदेसभाए पत्तेयं पत्तेये वइरामय- 
अक्खाडगा पण्णत्ता, तेसि ण॑ वइरामयाणं अक्खाडगाणं वहुमज्झदेसभाए TH र्‌ 
मणिपीढिया पण्णत्ता, ताओ णं मणिपीढियाओ जोयणमेगं आयामविक्खंभेणं 
अद्धजोयण बाहछेण सव्वमणिमईेओ अच्छाओ जाव पडिरूवाओ ॥ तासि णं मणि- 
पीढियाणं ska पत्तेयं पत्तियं सीहासणा पण्णत्ता, सीहासणवण्णओं जाव दामा 
परिवारों तेसि ण॑ पेच्छाघरमंडवाणं ofa अह्टट्ठमंगलगा झया छत्ताइछत्ता ॥ तेसि 
णं पेच्छाघरमंडवाणं geet तिदिसिं तओ मणिपेढियाओ पण्णत्ताओ, ताओ शु 
मणिपेढियाओ जोयणं आयामविक्खंभेणं अद्धजोयणं वाहहेणं सब्वमणिमईओ अच्छाओ 
जाव पडिरवाओ ॥ तासि णं मणिपेढियाणं उप्पि पत्तेयं पत्तेयं महिंदज्ञया अडड- 
माई जोयणाई oy उचत्तेणं अद्वकोसं उव्वेहेणं अद्धकोसं विक्‍्खंभेणं वइरामयवद्- 
लट्टसंठियसुसिल्ट्टिपरिघट्टमट्टसुपइट्टिया विसि्ठ iii ll 
मंडियाभिरामा वाउद्धुयविजयवेजयंतीपडागा छत्ताइछत्तकर्लिया ST गयणयळम | पु: 
लंघमाणसिहरा पासाईया जाव पडिरूवा ॥ तेसि णे महिंद्ज्झयाण उपप AEST 
लगा झया छत्ताइछत्ता ॥ तेति णं महिंदज्ञयाणं पुरओ तिदिसिं तओ णंदाओ 
पुक्खरिणीओ प० ताओ णं पुक्खरिणीओ अद्धतेरसजोयणाइं आयामेणं सक्कोसाई 
छ जोयणाइ विक्खंभेणं दसजोयणाई उव्वेहेणं अच्छाओ सण्हाओ पुक्खरिणीवण्णओ 
पत्यं पत्तेयं पउमवरवेइथापरिक्खित्ताओ पत्तेयं पत्तेयं वणसंडपरिक्खित्ताओ वण्णओ 
जाव पडिरूवाओ ॥ तेसि णं पुक्खरिणीणं पत्तेयं २ तिदिसिं तिसोवाणपडिरूवगा 
प०, तेसि ण॑ तिसोवाणपडिरूवगाणे वण्णओ, तोरणा भाणियव्वा जाव उत्ताइच्छत्ता | 
सभाए णे सुहम्माए छ मणोगुलियासाहस्सीओ पण्णत्ताओ, तंजहा--पुरात्यसण दो 
साहस्सीओ पच्चत्थिमेण दो साहस्सीओ दाहिणेणं एगसाहस्सी उत्तरेण एगा साहस्सी, 
TS णं मणोगुलियासु बहवे सुवण्णरुप्पामया फलगा पण्णत्ता, तेछ ण खुबण्णरुप्पा- 
मएसु फलगेसु बहवे वइरामया णागदंतगा पण्णत्ता, तेसु णं वइरामएसु नागदतएखु. 
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बहवे किण्हसुत्तवद्र्वग्घारिग्रमळदासकलावा जाव सुक्किरसुत्तवश्ववर्घारियमछृदामकलावा, 
ते णं दामा तवणिज्जळंवूसगा जाव Ref ॥ सभाए णं सुहम्माए छगोमाणसी- 
साहरुसीओ पण्णत्ताओ तंजहा--पुरत्थिमेणे दो साहस्सीओ, एवं पच्च त्थिमेणवि 
दाहिणेणं सहस्सं एवं उत्तरेणबि, तासु णं गोमाणसीसु बहवे सुवण्णरुप्पमया फल्गा 
प० जाव dg णं वइरामएसु नागदंतएसु बहवे रययामया सिक्या पण्णत्ता, तेसु णं 
रययामएसु RATS ब० वेरुलियामईओ धूवघडियाओ पण्णत्ताओ, ताओ णं 
धूवघडियाओ कालागुरुपवरकुंडुरुकतुरुक जाव घाणमणणिव्बुइक्ररेणं गंघेणं सव्वओ 
समंता आपूरेमाणीओ चिट्ठंति । सभाए णं सुहम्माए अंतो बहुसमरमणिजे भूमिभागे 
पण्णत्ते जाव मणीणं फासो उल्लोया पडमलयभत्तिचित्ता जाव सव्वतवणिजमए अच्छे 
जाव पडिल्वे ॥ १३७ ॥ तस्स णं बहुसमरमणिजस्स भूमिभागरस बहुमज्झदेसभाए 
एत्थ णं एगा महामणिपेडिया प०, सा णं मणिपेढिया दो जोयणाइई आयामविक्खं- 
Fort जोयणं ast सव्वमणिमई जाव पडिरूवा ॥ तीसे णं मणिपेडिय़ाए उप्पि 
एत्थ ण॑ एगे महं सीहासणे पण्णत्ते, सीहासणवण्णओ ॥ तीसे ण॑ बिदिसाए एत्थ णं 
एगा महं मणिपेढिया प० जोयणं आयामविक्खंमेणं अद्धजोयणं वाहूद्रेणं सव्वमणि- 
मई अच्छा जाव पडिर्वा ॥ dia णं मणिपेडियाए उप्पि एत्थ ण॑ एगे महं देव- 
सयणिजे पण्णत्ते, तस्स णं देवसयणिज्जस्स अयमेयारूवे वण्गावासे पण्णत्ते, तंजहा-- 
नाणामणिमया पडिपाया सोवण्णिया पाया नाणामणिमया पायसीसा जंवूणयमयाई 
THe वइरामया संधी णाणामणिमए AS रययामया तूली लोहियक्खमया 
Raton तवणिजमई गंडोवहाणिया, से णं देवसयणिजे उभओ विव्योयणे 
दुहओ उण्णए मज्झेणयगंभीरे सालिंगणवद्रिए गंगापुलिणवालउद्दालसालिसए ओय- 
वियक्खोमदुगुक्रपद्रपडिच्छायणे सुविरञ्यरयत्ताणे रत्तेस॒यसंचुए सुरम्मे आईणगह- 
यत्रूरणवणीयतूलफासमउए WANS ४ ॥ तस्स ण॑ देवसयणिजस्स उत्तरपुरत्थिमेणं 
एत्थ णं महई एगा मणिपीढिया पण्णत्ता जोयणमेगं आयामविक्खंभेणं अद्धजोयण 
वाह्रेणं सव्वमणिमई अच्छा जाव पडिरूवा ॥ तीसे णे मणिपीढियाए ofa एगे 
महं खुट महिँदज्झए पण्णत्ते waged जोयणाई oe उचत्तेणं अद्धकोसं Ter 
au अद्धकोसं विक्खंमेणं वइरामयवद्र्लट्टसंठिए तहेव जाव मंगलगा झया BA 
छत्ता ॥ तस्स णं खुडुमहिंद॒ज्झयस्स पत्चत्थिमेणं एत्थ णं विजयस्स देवरस चुप्पालए 
नाम पहरणकोसे पण्णत्ते ॥ तत्थ णं विजयस्स देवस्स फलिहरयणपामोक्खा वहन 
पहरणरयणा संनिक्खित्ता Pgh, उज्जलसुणिसियसुतिक्खधारा पासाईया ४ ॥ तीते 
णं सभाए स॒हम्माए उप्यि बहवे अट्टट्रमंगलगा झया छत्ताइछत्ता ॥ १३८ : 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


qo ३ नंदापुक्लरिणी ] सुत्तागमे १८७ 


सभाए ण॑ सुहम्माए उत्तरपुरत्थिमेण एत्थ णै एगा महं उववायसभा पण्णत्ता 
जहा सुहम्मा dea जाव गोमाणसीओ उववायसभाएवि दारा मुहमंडवा aed 
भूमिभागे तहेव जाव मणिफासो ( सुहम्मासभावत्तव्वया भाणियव्वा जाव भूमीए 
फासो ) ॥ तस्स णं वहुसमरमणिजस्स भूमिभागस्स वहुमज्ञदेसभाए एत्थ णं एगा 
महं मणिपेढिया पण्णत्ता जोयणं आयामविक्खंभेणं अद्धजोयर्ण बाहल्लेण सब्वमणि- 
मई अच्छा जाव पडिरूवा, तीसे णं मणिपेढियाए उप्पि एत्थ ण॑ Wi महं देवसय- 
णिज्जे पण्णत्ते, तस्स णं देवसयणिजस्स वण्णओ, उववायसभाए णं उप्पि अट्टट्टमं- 
गलगा झया छत्ताइछत्ता जाव उत्तिमागारा, तीसे ण॑ उववायसभाए उत्तरपुर च्छिमेणं 
एत्थ ण॑ एगे महं हरए पण्णत्ते, से णं हरए अद्धतेरसजोयणाई आयामेणं छक्रोसाई 
जोयणाई विकखंभेणं दस जोयणाई उब्वेहेंण अच्छे WS वण्णओ जहेव णंदाणं 
पुक्खरिणीण जाव तोरणवण्णओ, तस्स ण॑ हरयस्स उत्तरपुरत्थिमेणं एत्थ णं एगा 
महं अभिसेयसभा पण्णत्ता जहा सभासुहम्मा तं चेव निरवसेसँ जाव गोमाणसीओ 
भूमिभाए SANT तहेव ॥ तस्स णं बहुसमरमणिजस्स भूमिभागस्स बहुमज्ज्ञदेसभाए 
एत्थ ण॑ एगा महं मणिपेढिया पण्णत्ता जोयणं आयामविक्खंमेणं अद्धजोयणं 
बाहछेण सब्वमणिमया अच्छा० ॥ dia ण॑ मणिपेडियाए उप्पि एत्थ णं महं एगे 
सीहासणे wot, सीहासणवण्णओ अपरिवारो ॥ तत्थ णं विजयस्स देवस्स सुबहु 
आभिसेके ae संणिक्सित्ते Rez, अभिसेयसभाए उप्पि aggre जाव उत्ति- 
मागारा सोल्सविहेहिं wae उवसोभिया, तीसे णं अभिसेयसभाए उत्तरपुर त्थि- 
मेणे एत्थ ण॑ एगा महं अळंकारियसभा पण्णत्ता अभिसेयसभावत्तव्वया भाणियब्वा 
जाव गोमाणसीओ मणिपेडियाओ जहा अभिसेयसभाए उप्मि सीहासणं (स)- 
अपरिवारं ॥ तत्थ णं विजयस्स देवस्स gag अळंकारिए मंडे संनिक्खित्ते PER, 
अलंकारिय० ota मंगलगा झया जाव ( छत्ताइछत्ता ) उत्तिमागारा ॥ तीसे णं 
अलंकारियसहाए उत्तरपुरत्थिमेणं एत्थ णं एगा महं ववसायसभा पण्णत्ता, अभि- 
सेयसभावत्तव्यया जाव सीहासणं अपरिवारं ॥ त(ए)त्थ णं विजयस्स देवस्स एगे 
महं पोत्थयरयणे संनिक्खित्ते Aes, तस्स ण॑ पोत्थयरयणरस अयमेयारूवे वण्णा- 
वासे oat, तंजहा--रिठ्ठामईओ कंबियाओ [ र॒ययामयाइ पत्तगाई ] तवणिजमए 
दोरे णाणामणिमए गंठी ( अंकमयाई पत्ताई ) वेरुलियमए लिप्पासणे तवणिजमई 
संकला रिट्ठामए छायणे रिठ्ठामया मसी वइरामई लेहणी रिट्टामयाई अक्खराई 
धम्मिए सत्ये ववसायसभाए णं उप्पि अट्टट्टमंगलगा झया छत्ताइछत्ता उत्तिमा- 
TRA । तीसे ण॑ ववसायसभाए उत्तरपुरच्छिमेणं एत्थ ण॑ GT मह णंदापुक्खरिणी 
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पण्णत्ता जं चेव पमाणं हरयस्स तं चेव सव्वं ॥ १३९-१४० ॥ तेणं कारेण 
तेणे समएणं विजए देवे विजयाए रायहाणीए उववायसभाए देवसयणिजसि देव 
दूसंतरिए अंगुलस्स असंखेजइभागमेत्तीए बोंदीए विजयदेवत्ताए उचवण्णे ॥ तए ण॑ 
से विजए देवे अहुणोववण्णमेत्तए चेव समाणे पंचविहाए पजत्तीए पजत्तीभाव॑ 
Te, तंजहा--आहारपजत्तीए सरीरपजत्तीए इंदियपजत्तीए आणापाणुपजत्तीए 
भासामणपजत्तीए ॥ तए णं से बिजए देवे देवसयणिजाओ अन्भुट्टेइ २ त्ता दिव्बं 
देवदूसजुयलं परिहेड २ त्ता देवसयणिज्ञाओ पच्चोरुहह २ त्ता उववायसभाओ 
पुरत्थिमेणं दारेणं णिग्गच्छइ २ त्ता जेणेव हरए तेणेव sarees उवागच्यछित्ता 
हरयं अणुपयाहिणं करेमाणे करेमाणे पुरत्थिमेणं तोरणेण अणुप्पविसइ २ त्ता पुर- 
hater तिसोवाणपडिरूवएणं पञ्चोरह २ त्ता हरयं ओगाहइ २ त्ता जलावगाहणं 
करेइ २ त्ता जलमजणं करेइ २ त्ता जळकिड करेइ २ त्ता आय॑ते चोक्खे परमसुइ- 
भूए हरयाओ WARE २ त्ता जेणामेव अभिसेयसभा तेणामेव उवागच्छइ २ त्ता 
अभिसेयसभं अणुपयाहिणं करेमाणे पुरत्थिमिछ्ेणं दारेणं अणुपविसइ २ त्ता जेणेव 
सए सीहासणे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता सीहासणवरगए पुरच्छाभिमुहे सण्णिसण्णे ॥ 
तए णं तस्स विजयस्स देवस्स सामाणियपरिसोववण्णगा देवा आभिओगिए देवे 
सद्दावेंति २ त्ता एवं वयासी--खिप्पामेव भो देवाणुष्पिया ! विजयस्स देवस्स 
महत्थं wera महरिहं विउलं इंदाभिसेयं sage ॥ तए णं ते आभिओगिया 
देवा सामाण्यिपरिसोववण्णेहि एवं वुत्ता समाणा हृट्टतुट्ट जाव हियया करयलपरि- 
ग्गहिय सिरसावत्तं मत्थए अंजलिं कट्टु एवं देवा तहत्ति आणाए विणएणं वयणं 
पडिसुणंति २ त्ता उत्तरपुरत्थिमं दिसीभागं अवक्रमंति २ त्ता वेउव्वियससुग्घाएणं 
समोहर्णति २ त्ता eens जोयणाई दंडं णिसरंति त॑०---रयणाण जाव रिठ्ठाण, 
अहावायरे पोग्गले परिसाडंति २ त्ता अहासहुमे पोग्गले परियायंति २ त्ता दोपि 
वेउब्वियसमुग्चाएणं समोहणंति २ त्ता अट्टसहस्सं सोवण्णियाणं कलसाणं see 
हस्सं.रुप्पामयाणं कलसाणं अट्टसहस्सं मणिमयाणं अट्टसहस्सं सुवण्णरुप्पामयाणं 
अट्टसहस्सं सुवण्णमणिमयाणं अट्टसहस्सं रुप्पामणिमयाणं अट्टसहस्सं ast 
अट्टसहस्सं भिंगारगाणं एवं आयंसगाणं थालाणं पाईणं सुपइट्टगाणं चित्तार्ण 
रयणकरंडगाणं aged सीहासणाणं छत्ताणं चामराणं अवपडगाणं वद्ट्गाणं त्वः 
सिप्पाण खोरगाणं पीणगाणं तेछसमुग्गयाणं विउव्वाते ते साभाविए विउव्विए 
य कळसे य जाव तेछसमुग्गए य गेण्हंति गेण्हित्ता विजयाओ रायहाणीओ पडि 
निक्खमंति २ त्ता ताए उक्िट्टाए जाव उद्धुयाए दिव्वाए देवगईए तिरियमसंखे- 
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art दीवसमुद्दाण॑ मञ्झंमज्झेणं वीईवयमाणा २ जेणेव खीरोए ससुद्दे तेणेव 
उवागच्छंति तेणेव उवागच्छित्ता खीरोदगं गिण्हंति गिण्हित्ता जाई तत्थ उप्पलाई 
जाव सयसहस्सपत्ताई ताइ गिण्हंति २ त्ता जेणेव पुक्खरोदे समुद्दें तेणेव उवा- 
गच्छंति २ त्ता पुक्खरोदगं गेण्हंति पुक्खरोदगं गिण्हित्ता जाई तत्थ उप्पलाईं 
जाव सयसहस्सपत्ताई ताई गिण्हंति २ त्ता जेणेव समयखेत्ते जेणेव भरहेरवयाई 
वासाई जेणेव मागहवरदामपभासाइ तित्थाईं तेणेव उवागच्छंति तेणेव उवाग- 
fom तित्थोदगं गिण्हंति २ त्ता तित्थमद्रियिं गेण्हंति २ त्ता जेणेव गंगासिंधुरत्ता- 
रत्तवईसलिला तेणेव उवागच्छंति २ त्ता सरिओदगं गेण्हंति २ त्ता उमओ तड- 
aba गेण्हंति गेण्हित्ता जेणेव चुळहिमवंतसिहरिवासहरपव्वया तेणेव उवागच्छंति 
तेणेव उवागच्छित्ता सव्वतूवरे य सव्वपुप्फे य॒सव्वगंधे थ सब्वमहे य सव्वोस- 
हिसिद्धत्थए य गिण्हंति सव्बोसहिसिद्धत्थए गिण्हित्ता जेणेव पठमदृहपुंडरीयहृहा तेणेव 
उवागच्छंति तेणेव उवागच्छित्ता दहोदगं गेण्हंति २ त्ता जाई तत्थ उप्पलाई जाव 
सयसहस्सपत्ताई ताई गेण्हंति ताइ गिण्हित्ता जेणेव हेमवयहेरण्णवयाई वासाई जेणेव 
रोहियरोहियंससुबण्णकूलरुप्पकूलाओ तेणेव उवागच्छंति २ त्ता सलिलोदग Welt 

२ त्ता उभओ तडमट्रियं गिण्हंति गेण्हित्ता जेणेव सद्दावाइमालवंतपरियागा वद्र्वेयडु- 
पव्वया तेणेव उवागच्छंति तेणेव उवागच्छित्ता सव्वतुवरे य जाव सव्वोसहिसिद्ध: 

थए य गेण्हंति सव्वोसहिसिद्धत्थए गेण्हित्ता जेणेव महाहिमवंतरुप्पिवासहरपव्वया 
तेणेव उवागच्छंति तेणेव उवागच्छित्ता सव्वपुप्फे तं चेव जेणेव महापउमदृह्दमहा- 
पुंडरीयदृहा तेणेव उवागच्छंति तेणेव उवागच्छित्ता जाई तत्थ उप्पलाई त चव 
जेणेव हरिवासे रम्मावासेति जेणेव हरिकंतहरिसलिलाणरकंतणारिकंताओ ATA 
तेणेव उबागच्छंति तेणेव उवागच्छित्ता सलिलोदगं गेण्हाते सठिलोदग Wail 
जेणेव वियडावइगंधावइवद्घवेयडटपव्वया तेणेव डवागच्छति २ त्ता सब्बपुप्फे य तं चेव 
जेणेव णिसहणीलवंतवासहरपव्वया तेणेव उवागच्छंति तेणेव उवागाच्छत्ता सव्वतूवरे 
य तहेव जेणेव तिगिच्छिदहकेसरिदहा तेणेव उवागच्छंति २ त्ता जाई तत्थ SIS 
तं चेव जेणेव पुव्वविदेहावरविदेहवासाईं जेणेव सीयासीओयाओ महाणईओ जहा 
णईओ जेणेव सव्वचक्कवद्रिविजया जेणेव सब्वमागहवरदामपभासाई तित्याई तहेव 
जहेव जेणेव सन्ववक्खारपव्वया सब्वतुवरे य जेणेव सव्वंतरणईओ साललीदग 
WER २ त्ता तं चेव जेणेव मंदरे पव्वए जेणेव भद्दसालवणे तेणेव उवागच्छीत 
PAG य जाव सब्वोसहिसिद्धत्थए य गिण्हंति २ त्ता जेणेव णंदणवणं ATT 
उवागच्छंति २ त्ता सव्वतुवरे जाव सब्वोसहिसिद्धत्ये य सरस च गोसीसचंदण 
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गिण्हंति २ त्ता जेणेव सोमणसवणे तेणेव उवागच्छंति तेणेव उवागच्छित्ता सव्वतुवरे 
य जाव सब्बोसहिसिद्धत्थए य सरसगोसीसचंदणं दिव्वं च सुमणदासं गेण्हंति 
गेण्हित्ता जेणेव पंडगवणे तेणामेव समुवागच्छंति तेणेव ससुवागच्छित्त सव्वतूवरे 
जाव सव्वोसहिसिद्धत्यए य सरसं च गोसीसचंदणं Red च समणोदामं दहृरयमल्य- 
घुगंधिए य गंधे गेण्हंति २ त्ता एगओ मिलंति २ त्ता जंबुद्दीवस्स पुरत्थिमिठ्ेण 
दारेणं णिग्गच्छंति पुरत्थिमिह्ेणं दारेणं निग्गच्छित्ता ताए उक्किठ्ठाए जाव दिव्वाए 
देवगईए तिरियमसंखेजाणं दीवसमुद्दाणं मज्ज्ञंमज्झेणे वीइबयमाणा २ जेणेव विजया 
रायहाणी तेणेव उवागच्छंति २ त्ता विजय॑ रायहाणिं अणुप्पयाहिणं करेमाणा २ 
जेणेव अभिसेयसभा Stig विजए देवे तेणेव उवागच्छंति २ त्ता करयलपरिग्गहियं 
सिरसावत्ते मत्थए अंजलिं HE जएणे बिजएणं TST विजयस्स देवस्स त॑ महत्व॑ 
महस्घं महरिहं विउळं अभिसेयं उवट्टवेंति ॥ तए ण॑ तं विजयदेवं चत्तारि सामा- 
णियसाहरुसीओ चत्तारि अग्गमहिसीओ सपरिवाराओ तिण्णि परिसाओ सत्त अणिया 
सत्त अणियाहिवईै dea आयरक्खदेवसाहरुसीओ अन्ने य बहवे विजयरायहाणि- 
वत्थव्वगा. वाणमंतरा देवा य देवीओ य तेहिं साभाविएहिं उत्तरवेउव्विएहि य 
वरकमलपइटडाणेहिं छुरभिवरवारिपडिपुण्णेहिं चंद्णकयचञ्चागेहिं आविद्धकंठेगुणेहि 
पउमुप्पळपिहाणेहिं करयलसुकुमालकोमलपरिग्गहिएहिं अट्टुसहर्साणं सोवण्णियाणं 
कलसाणं रुप्पमयाणं जाव अट्टसहस्साणं भोमेजाणं कलसाणं सव्वोद्एहिं सव्वमद्टिः 
याहि AE सव्वपुप्फेहिं जाव सव्वोसहिसिद्धत्थएहिं सब्विड्डीए सव्वजुईए 
सव्ववळेण सब्वसमुदएणं सव्वायरेणं सव्वविभूडेए सन्बविभूसाए सव्वसंभमेणं 
सव्वोरोहेणं सव्वणाडएहिं सब्वपुप्फगंधमल्वाळंकारविभूसाए सव्वदिव्वतुडियणिणाएणं 
मह्या इट्टीए महया AIT महया बलेणं महया समुदएणं महया तुरियजमगसमग- 
पड़प्पवाइयरवेण संखपणवपडहमेरिझकछरिखरमुहिमुरवमुयंगदुंदुहिहुडुकणिग्धोससंणि- 
णाइयरवेण महया मह्या इंदाभिसेगेणे अभिसिंचंति ॥ तए णं तस्स विजयस्स 
देवस्स महया महया इंदाभिसेगंसि वद्र्माणसि अप्पेगइया देवा णच्चोदर्ग णाइमश्िय 
पविरळपप्फुसियं दिव्वं सुरभिं रयरेणुविणासणं गंधोदगवासं वासंति, अप्पेगइया देवा 
Mera TES भट्टरयं पसंतरयं उवसंतरयं करेंति, अप्पेगइया देवा विजयं 
went सब्मितरवाहिरियं आसियसम्मञज्िओवलित्तं सित्तसुइसम्मद्टरत्थंतरावण” 
वीहिय॑ करेंति, अप्पेगइया देवा विजयं रायहार्णि मंचाइमंचकलियं करेंति, अप्पे" 
गड्या देवा विजयं रायहार्णि णाणाबिहरागरंजियऊसियजयविजयवेजयन्तीपडागाः 
इपडागमंडियं करेंति, अप्पेगइया देवा विजयं रायहाणिं छाउल्लोइयमहियं करेति” 
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अप्पेगइया देवा विजयं रा० गोसीससरसरत्तचंदणदद्दरदिण्णपंचंगुलितलं करेति, अप्पे- 
गड्या देवा विजयं ० उवचियचंद्णकलसं चंदणघडसुकय़तोरणपडिदुवारदेसभागं करेंति, 
अप्पेगइया देवा विजयं० आसत्तोसत्तविउलवद्व्वग्घारियमळदामकलावं करेंति, अप्पे- 
गइया देवा विजयं रायहाणिं पंचवण्णसरससुरभिमुक्कपुप्फपुंजोवयारकलियं करेति, 
अप्पेगइया देवा विजयं० कालागुरुपवर कुंदुस्कतुरुकधूव डज्झे तमघमघेंतगंधुद्धुया भिरामं 
सुगंधवरगंधियं गंथवट्विभूयं करंति, अप्पेगइया देवा हिरण्णवासं वासंति, अप्पेगइया 
दरवा सुवण्णवासं वासंति, अप्पेगइया देंव्रा एवं रयणवासँ वइरवासं पुप्कवासं मछ- 
वासं गंधवासं चुण्णवासं वत्थवासं आहरणवासं, अप्पेगइया देवा हिरण्णविहिं 
भाईति, एवं सुवण्णविहिं रयणविहिं वइरविहिं पुप्फबिहिं सळविहिं चुण्णविहिं गंधविहिं 
वत्थविहिं आभरणविहिं भाइंति ॥ अप्पेगइया देवा zy णद्वविहिं उवदंसेति अप्पेग- 
इया देवा विलंबियं णद्नविहिं उवद॑सेति अप्पेगइया देवा दुयविलंबियं णाम raat 
उवदंसेंति अप्पेगइया देवा अंचियं णट्टविहिं उवदंसेति अप्पेगड्या देवा रिभियं 
णट्रविहिं उवद्‌सेति अ० अंचियरिभियं णाम feed णट्रविहिं उवदंसेंति अप्पेगइया 
देवा आरभडं णट्टविहिं उवदंसंति अप्पेगइया देवा wae णट्टविहिं उवदंसेति 
अप्पेगइ्या देवा आरभडभसोलं णाम दिव्वं णद्रविहिं उवदंसंति अप्पेगइया देवा 
उप्पायणिवायपबुत्तं संकुचियपसारियं रियारियं भंतसंभंतं णास feet णट्टविहि 
उबदंसंति, अप्पेगइया देवा चउव्विह वाइयं वाएंति, तंजहा--तर्त वितत॑ चर्ण 
झुसिरं, अप्पेगइया देवा चउव्विहे गेयं गायंति, तंजहा--डक्खित्तर्य पवत्तय मदाय 
रोइय़ावसाणं, अप्पेगइया देवा चउव्विहं अभिणयं अभिणयंति, तंजहा--दिठतिय 
पाडंतिरयं सामन्तोवणिवाइयं लोगमज्झावसाणियं, अप्पेगड्या देवा पीणंति, set 
इया देवा ga, अप्पेगइया देवा तंडवेंति, अप्पे ST, अप्पेगइया देवा 
पीणेति gate तंडवेंति लासंति, अप्पेगइया देवा TATU, अप्पेगइया ह 
अप्फोडंति, अप्पेगइया देवा वग्गंति, अप्पेगइया देवा तिवई दाति, अप्पेगइया दवा 
अप्फोडेंति वग्मंति तिवई SEA, अप्पेगइया देवा हयहेसियं करेंति, अप्पेगइया देवा 
हत्थिगुल्गुलाइय करेंति, अप्पेगइया देवा रहघणघणाइयं करेति अप्पेगइया देवा 
-हयहेसियं ta हत्थिगुल्युलाइय करेति रहघणघणाइयं करेंति, अप्पेगइया देवा 
FAA, अप्पेगड्या देवा पच्छोलेंति, [ अप्पेगइया देवा उक्किडि करेति ] अप्पे- 
गइया देवा उक्किट्टीओ करेंति, अप्पेगइया देवा उच्छोलेंति wa स 
करेंति, अप्पेगइया देवा सीहणायं करेति, अप्पेगइया देवा TARR करात, AT 
गइया देवा भूमिचवेडं दलयंति, अप्पेगइया देवा सीहनार्य TIS भूमिचव॒ड 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


ized by Sarayu Trust Foundation, Delhi arid eGangon ञी by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri - 
१९२ सुत्तागमे [ जीवाजीवाभिगमे । 


| 
दल्यंति, अप्पेगइया देवा ata, अप्पेगइया देवा वुक्ारेंति, अप्पेगइया देवा | 
थकारेंति, अप्पे० YEA, अप्पेगइया देवा नामाई सावेंति, अप्पेगइया देवा 
हकारेंति TH TH पुक्गारेंति णामाईं ai, अप्पेगइया देवा उपपति 
अप्पेगइया देवा णिवयंति, अप्पेगइया देवा परिवयंति, अप्पेगइया देवा soni | 
'णिवर्यति परिवयंति, अप्पेगइया देवा जलेंति, अप्पेगइया देवा तवंति, अप्पेगइया देवा | 
पतवंति, अप्पेगइया देवा जलंति तवंति पतवंति, अप्पेगइथा देवा गजेंति, अप्पेगइया 
देवा विजुयायंति, अप्पेगइया देवा वासंति, अप्पेगइया देवा गर्जते बिजुयायंति 
वासंति, अप्पेगइया देवा देवसन्निवायं करेंति, अप्पेगइया देवा देवुक्कलियं करेति 
अप्पेगइया देवा देवकहकहं करेंति, अप्पेगइया देवा देवढुहदुहं करें ति अप्पेगइया 


देवा देवसन्निवायं देवउक्कलियं देवक्रहकहं देवडुहडुहं करेति, अप्पेगइया देवा देघुजोयं 
atta, अप्पेगइया देवा विजुयारं करेंति, अप्पेगइया देवा चेळक्खेबं करें ति अप्पेग- 
इया देवा देवुजोयं बिजुयारं Jered करेंति, अप्पेगइया देवा उप्पलहत्थगया 
जाव सहस्सपत्त० घंटाहत्थगया कलसहत्थगया जाव तेछसमुग्गयहत्थगया हट्टतुट्ट 
जाव हरिसवसविसप्पमाणहियया विजयाए रायहाणीए सव्वओ समंता आधावेंति 
परिधावेति ॥ तए णं तं विजयं देवं चत्तारि सामाणियसाहर्सीओ चत्तारि अग्ग- 
सहिसीओ सपरिवाराओ जाव सोलसआयरक्खदेवसाहर्सीओ अण्णे य॒ ai 
निजयरायद्दाणीवत्थव्वा वाणमंतरा देवा य देवीओ य तेहि वरकमलपइट्ठाणेहिं जाव 
अ्टसएणं सोवण्णियाणं कलसाणं तं चेव जाव अट्टसएणं भोमेजाणं कलसाणं सव्वो" 
द्गोहि सव्वमद्रियाहिं सव्वतुवरेहिं सव्वपुप्फेहिं जाव सव्वोसहिसिद्धत्थएहिं सव्वि- 
ए जाव निग्बोसनाइयरवेणं महया २ इंदामभिसेएणं अभिसिंचंति २ त्ता पत्तेयं २ 
सिरसावत्त अंजछिं कहु एवं वयासी--जय जय नंदा | जय जय भहा ! जय जय 
नद भई ते अजियं जिणेहि जियं पालयाहि अजियं जिणेहि सत्तुपक्खं जिय॑ पालेहि 
Were जियमज्झे वसाहि तं देव ! निरवसम्गं इदो इव देवाणं चंदो इव ताराणं 
चमरो इव अछुराएं धरणो इव नागाणं भरहो इव मणुयाणं बहूणि पलिओवमाईँ बहूणि 
सागरोवमाणि बहूणि पलिओवमसागरोवमाणि चउण्हं सामाणियसाहरसीणं जाव आयः 
रक्खदेवसाहस्सीणं विजयस्स देवस्स विजयाए रायहाणीए अण्णेसिं च बहूणं विजय- 
रायहागिवत्थन्वाणं वाणसंतराणं देवाणं देवीण य anal जाव आणाईसरसेणावचं 
कारेमाणे पालेमाणे विहाराहित्तिकद्ुु मह्या २ सद्देणं जयजयसद्ं पडंजंति ॥१४१॥ 
तए गं से विजए देवे महया २ इंदाभिसेएणं अभिसित्ते समाणे सीहासणाओ अग्मुद्ठेंइ 
सीहासणाओ अन्मुट्रेत्ता अभिसेयसभाओ पुरत्थिमेणं दारेणं पडिनिक्खमइ २ त्ता 
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जेणामेव अलंकारियसभा तेणेव उवागच्छइ २ त्ता अलंकारियसभं अणुप्पया- 
हिणीकरेमाणे २ पुरत्थिमेणं दारेणं अणुपविसइ पुरत्थिमेणं दारेणं अणुपविसित्ता 
जेणेब सीहासणे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता सीहासणवरगए पुरत्थाभिमुहे सण्णिसण्णे, 
तए णं तस्स विजयस्स देवस्स सामाणियपरिसोववण्णगा देवा आमिओगिए देवे 
सददवेति २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्मिया | विजयस्स देवस्स आलंकारियं 
मंड उवणेह, तए णं ते आळंकारियं भंडं जाव उवट्टवेंति ॥ तए णं से विजए देवे 
तप्पढमयाए पम्हलसूमालाए दिव्वाए सुरभीए गंधक्रासाईए गायाइ लूहेइ गायाई 
gear सरसेणं गोसीसचंदणेणं गायाई अणुलिंपइ सरसेणं गोसीसचंदणेणं APT 
अणुठिंपेत्ता तओऽणंतरं च णं नासाणीसासवायवोज्झं चक्खुहरें वण्णफरिसजुत्त 
हयलालापेळवाइरेगं धवलं कणगखइयंतकम्मं आगासफलिहसरिसप्पभं अहये feed 
देवदूसजुयलं णियंसेइ णियंसेत्ता ert पिणिद्धे हारं पिणिद्धेत्ता अद्धहारं पिणद्धेर अद्ध 
एवं एगावलिं पिणिंधइ एगावलिं पिणिंधेत्ता एवं एएणं अभिलावेणं मुत्तावर्लि 
कणगावळिं रयणावळिं कडगाई तुडियाई अंगयाई केऊराई दसमुद्दियाणंतगं कडिसुत्तगं 
वेयच्छिसुत्तग ahi कंठसुरविं पालवे कुंडलाई चूडामणिं चित्तरयणसँकडं मउडं 
पिणिंधेइ पिणिंधित्ता गंठिमवेढिमपूरिमसंघाइमेणं चउव्विहेणं Het कप्परक्खयंपिव 
अप्पाणं अलंकिग्रविभूसियं करेइ कप्परक्खयंपिव अप्पाणं अलंकियविभूसियं करेत्ता 
दहरमल्यसुगंधगंधिएहि गंघेहिँ गायाई सुकिडइ २ त्ता दिव्वं स॒मणदामं पिणिद्धइ h 
तए णं से विजए देवे केसालंकारेणं वत्थालंकारेणं मह्लालेकारेणं  आभरणालं- 
कारेणं चडव्विहेणं अलंकारेणं अलंकियविभूसिए समाणे पडिपुण्णालंकारे सीहा- 
सणाओ अन्भुट्रेइ २ त्ता अलंकारियसभाओ पुरच्छिमिल्ेणं दारेणं पडिनिक्खमइ त्ता 
जेणेव ववसायसभा Bia उवागच्छइ २ त्ता ववसायसभं अणुप्पयाहिणं करेमाणे २ 
पुरत्थिमिह्रेणं दारेणं अणुपविसइ २ त्ता जेणेव सीहासणे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता 
सीहासणवरगए पुरत्थाभिमुहे सण्णिसण्णे । तए णं तस्स विजयरस देवस्स 
आभिओगिया देवा पोत्थयरयणं उवणेंति ॥ तए ण॑ से बिजए देवे पोत्थयरयणं 
mE २ त्ता पोत्थयरयणं मुयइ पोत्थयरयणं सुएत्ता पोत्थयरयणं बिहाडेइ 
पोत्थयरयणं विहाडेत्ता पोत्थयरयणं वाएइ पोत्थयरयणं वाएत्ता ae ववसायं 
Thee धम्मियं ववसायं wed पोत्थयरयणं पडिणिक्खिवेइ २ त्ता सीहासणाओ 
wuss २ त्ता ववसायसभाओ पुरत्थिमिल्लेणं दारेणं पडिणिक्खमइ २ त्ता जेणेव 
सभा Gee तेणेव पहारेत्थ गमणाए । तए णं से विजए देवे ase सामाणिय- 
साहरसीहिं जाव सोलसहिँ आयरक्खदेवसाहर्सीहिँ सव्विद्ीए जाव निग्घोसनाइय- 
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रवेणं जेणेव सभा सुहम्मा Ata उवागच्छइ २ त्ता सभं सुहम्मं पुरत्थिमिह्लणं दारेण. 
अणुपविसइ २ त्ता जेणेव मणिपेढिया तेणेव उंवागच्छइ २ त्ता सीहासणबरगए 
पुरच्छाभिमुहे सण्णिसण्णे ॥ १४२॥ तए णं तस्स विजयस्स देवस्स चत्तारि 
सामाणियसाहर्सीओ अवस्त्तरेणं उत्तरेणं उत्तरपुरच्छिमेणं पत्तेयं २ पुव्वणत्थेसु 
भद्दासणेछु णिसीयंति । तए णं तस्स विजयस्स देवस्स चत्तारि अग्गमहिसीओ 
पुरत्थिमेणं पत्तेय २ पुव्वणत्थेछु vate णिसीयंति । तए णं तस्स विजयस्स 
देवस्स दाहिणपुरत्थिमेणं अब्मितरियाए परिसाए अट्ट देवसाहरसीओ पत्तेय २ जाव 
णिसीयंति.॥ एवं दक्खिणेण मञ्झिमियाए परिसाए दस देवसाहस्सीओ जाव 
णिसीयंति । दाहिणपचत्थिमेणं बाहिरियाए परिसाए बारस देवसाहरसीओ पत्तेयं २ 
जाव णिसीयंति । तए णं तरस विजयस्स देवस्स पञचचत्थिमेणं सत्त अणियाहिवई 
पत्तेयं २ जाव णिसीयंति । तए णं तस्स विजयस्स देवस्स पुरत्थिमेणं दाहिणेणं 
पच्चत्थिमेणं उत्तरेण सोलस आयरक्खदेंवसाहर्सीओ पत्तेयं २ पुव्वणत्थेस भद्दासणेसु 
णिसीयंति, तंजहा--पुरत्थिमेणं चत्तारि साहस्सीओ जाव उत्तरेणं च० ॥ ते ण 
आयरक्खा सन्नद्धवद्धवम्मियकवया उप्पीलियसरासणपंद्विया पिणड्धगेवेजविमलवर- 
'चिंधपद्या गहियाउहप्पहरणा तिणयाई तिसंघीणि बइ्रामया कोडीणि ays अभिगिज्झ 
परियाइयकंडकलावा णीलपाणिणो पीयपाणिणो रत्तपाणिणो चावपाणिणो चारुपाणिणो 
चम्मपाणिणो खम्गपाणिणो दंडपाणिणो पासपाणिणो णीळपीयरत्तचावचारुचम्मख- 
ग्गदंडपासवर॒धरा आयरक्खा रक्खोवगा TAT गुत्तपालिया जुत्ता जुत्तपालिया पत्तेयं २ 
समयओ विणयओ किंकरभूयाविव चिट्ठंति ॥ विजयस्स णं aa! देवस्स केवइयं 
काळं (SS पण्णत्ता ९ गो० ! wit पलिओवमं fF पण्णत्ता, विजयस्स णं भ॑ते ! 
देवस्स सामाणियाणं देवाणं केवइय काळं (SF पण्णत्ता ? गोयमा ! एगं पलिओवमं 
ठिई. worm, एवंमहिद्विए एवंमहजुइए एवंमहव्वळे एवंमहायसे एवंमहाएुकखे 
एवंमहाणुभागे. विजए देवे २ ॥ १४३ ॥ कहि णं भंते ! जंबुद्दीवस्स २ वेजय॑ते 
णामं दारे पण्णत्ते ? गोयमा | जंबुद्दीवे २ मंदरस्स पव्वयस्स दक्खिणेणं पणयालीस 
जोयणसहरुसाई अवाहाए जंबुद्दीबदीवदाहिणपेरंते लवणसमुद्ददाहिणद्धस्स उत्तरेण 
एत्थ ण॑ जंवुद्दीवस्स २ वेजयंते णामं दारे wort अट्ट जोयणाई उद्घ उच्चत्तेर्ण 
सच्चेव सव्वा वत्तव्वया जाव णिच्चे । कहि णं भंते !० .रायहाणी ? दाहिणेणं जाव 
वेजयंते देवे २ ॥ कहि णं भते! जंबुद्दीवस्स २ जय॑ते णामं दारे पण्णत्ते ? गोयमा ! 
जंबुद्दीवे २ मंदरस्स पव्वयस्स पत्चत्थिमेणं पणयालीसं जोयणसहस्साई जंबुद्दीवप- 
व्वत्थिमपेरंते लवणसमुद्दपत्नत्यिमद्धस्स पुरच्छिमेणं सीओयाए महाणईए उप्पि एत्थ ण 
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जंबुद्दीवस्स दीवस्स जयंते णामं दारे पण्णत्ते, तं चेव से पमाणं जयंते देवे पत्नत्थिमेण 
से रायहाणी जाव महिद्धिए० ॥ कहि णं भेते ! जंबुद्दीवस्स २ अपराइए णाम दारे 
पण्णत्ते ? गोयमा ! मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरेणं पणयालीस॑ जोयणसहस्साई अबाहाए 
जंबुद्दीवे २ उत्तरपेरंते लवणसमुदस्स THT दाहिणेणं एत्थ णं saga R 
अपराइए णामं दारे पण्णत्ते तं चेव पमाणं, रायहाणी उत्तरेणं जाव अपराइए देवे, 
चउण्हवि अण्णंमि जंबुद्दीवे ॥ १४४ ॥ जंबुद्दीवस्स of Ad! दीवस्स दारस्स य 
दारस्स य एस णं केवझ्यं अवाहाए अंतरे पण्णत्ते १ गोयमा ! अउणासीई जोयण- 
सहस्साई वावण्णं च जोयणाई देसूणं च अद्धजोयणं दारस्स य २ अबाहाए अंतरे 
पण्णत्ते ॥ १४५ ॥ जंबुद्दीवस्स णं भंते ! दीवस्स पएसा लवणं समुद पुठ्ठा £ हंता 
पुठ्ठा ॥ ते णं भते ! किं जंबुद्दीवे २ लवणसमुंद्दे 2 गोयमा ! जंवुद्दीवे दीवे नो खळ 
ते लवणसमुद्दे॥ लवणरस णं भेते | समुद्दस्स पएसा जंबुद्दीवं दीवं gar? हंता पुठ्ठा । ते 
णे भैते ! किं लवणसमुद्दे जंबुद्दीवे दीवे १ गोयमा | लवणे ण॑ ते समुद्रे नो ख ते जंबु 
हीवे दीवे ॥ जंबुद्दीवे णं HS! दीवे जीवा उद्दाइत्ता ९ लवणसमुददे पच्ायंति ¦ गोयमा ! 
अत्थेगइया Taree अत्थेगड्या नो पचायंति ॥ लवणे ण॑ भंते ! समुद्दें जीवा उद्दाइत्ता २ 
जंबुद्दीवे २ पत्चायंति ? गोयमा ! अत्येगइया पच्चायंति अत्येगइया नो पच्चाय॑ति ॥१४ 
से केणद्वेण भंते ! एवं वुच्चइ-जंबुद्दीवे २१ गोयमा ¦ जंबुद्दीवे २ मंदरस्स पव्वयस्स उत्तर 
णील्वंतस्स वासहरपन्वयरस दाहिणेणं माळवंतस्स वक्‍्खारपव्वयस्स पचचात्थिमण गय- 
मायणरस वक्खारपन्वशर्स पुरत्थिमेणं एत्थ ण॑ उत्तरकुरा णाम ङुरा पण्णत्ता, पाइणप- 
डीणायया उदीणदाहिणवित्थिण्णा अद्धचंदसँठाणसँठिया TARA जोयणसहर्साई अट्ट 
वायाळे जोग्रणसए दोण्णि य एगूणवीसइभागे जोयणस्स विक्खंभेणं ॥ तीसे जीवा उत्त- 
रओ पाईणपडीणायया दुहओ वकक्‍्खारपव्वयं FEL पुरत्थिमिछाए कोडीए पुरत्यिमिछे 
वक्खारपन्वयं पुट्ठा, पञ्चत्थिमिक्लाए कोडीए raha वक्खारपव्वय Jel, तेवण्णं 
जोयणसहस्साई आयामेणं, तीसे धणुपट्टं दाहिणेणं सट्टि जोयणसहस्साई चत्तारि य 
VERE जोयणसए दुवालस य एगूणवीसइभाए जोयणस्स TRAIT पण्णत्ते ॥ 
उत्तकुराए ण॑ भंते ! कुराए केरिसए आगारभावपडोयारे पण्णत्ते? गोयमा ! 

बहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते, से जहा णामए आलिंगपुक्खरेइ वा जाव एव 
एगूरुयदीववत्तव्वया जाव देवलोगपरिग्गह्या ण॑ ते मणुयगणा पण्णत्ता समणाउसो |, 
णवरि इमं णाणत्तं--छघधणुसहस्समूसिया दोछप्पन्ना पिठ्ठकरंडगसया अट्ठमभत्तस्स 
आहारट्टे समुप्पजइ तिण्णि पलिओवमाई देसूणाईं पलिओवमस्सासंखिजइभागेण 
ऊणगाई जइन्नेणं, तिज्नि पलिओवमाई THAT, एगूणपण्णराईंदियाई अणुपालणा, 
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सेसं जहा एगूर्याणं ॥ उत्तरकुराए णं कुराए छव्विह्या मणुस्सा अणुसजंति, तंजहा- 
पम्हगंधा १ सियगंधा २ अममा ३ सहा ४ तेयालीसा ५ सणिच्चारी ६ ॥ १४७॥ 
कहि णं भंते ! उत्तरकुराए कुराए जमगा नामं दुवे पव्वया पन्नत्ता? गोयमा | 
नीलवंतस्स वासहरपव्वयस्स दाहिणेणं अट्टचोत्तीसे जोयणसए चत्तारि य सत्तभागे 
जोयणस्स अवाहाए सीयाए महाणईए (पुव्वपच्छिमेणे) उभओ कूले इत्थ णं Ta 
कुराए २ जमगा णामं दुवे पव्वया पण्णत्ता एगमेगं जोयणसहरसं उदं उच्चत्तेणं 
अड्डाइनाई जोयणसयाणि उव्वेहेणं मूले एगमेगं जोयणसहर्सं आयामविक्खंभेणं 
मञ्झे अद्धट्टमाई जोयणसयाई आयामविक्खंभेणं उवरिं पंचजोयणसयाई आयाम- 
विक्खंभेणं मूले तिण्णि जोयणसहस्साईं wi च बावट्टिं जोयणसयं किंचिविसेसाहियं 
परिक्खेवेणं ASA दो जोयणसहस्साई तिन्नि य बावत्तरे जोयणसए किंचिविसेसाहिए 
परिक्खेवेणं पन्नत्ते उवरि पन्नरस एक्रासीए जोयणसए किंचिविसेसाहिए परिक्खेवेणं 
पण्णत्ते, मूले विच्छिण्णा asa संखित्ता उप्पि तणुया गोपुच्छसंठाणसंठिया सव्व- 
कणगामया अच्छा Wal जाव Wear पत्तेय २ पउमवरवेइ्यापरिकिखत्ता TT २ 
वणसंडपरिकिखित्ता, वण्णओ दोण्हवि, तेसि णं जमगपव्वयाणं उप्पि बहुसमरमणिजे 
भूमिभागे पण्णत्ते वण्णओ जाव आसयंति० ॥ तेसि णं वहुसमरमणिजाणं भूमि 
भागाणं बहुमज्ञदेसभाए WAT २ पासायवडेंसगा पण्णत्ता, ते णं पासायवडेंसगा 
aa जोयणाई अद्धजोयणं च ss उचचत्तेणं एकत्तीसं जोयणाइ कोर्स च विकखंभेणं 
अन्भुग्गयमूसिया वण्णओ भूमिभागा sear दो जोयणाइई मणिपेढियाओ वरसीहा- 
सणा सपरिवारा जाव जमगा चिट्ठंति ॥ से केणट्टेणं भंते ! एवं घुचइ-जमगा 
पव्वया २? गोयमा ! sate णं पव्वएसु तत्थ तत्थ देसे २ तहिं तहिँ बहुईओ 
खुड्डाखुड्टियाओ वावीओ जाव व्रिलपंतियाओ, तासु णं areas जाव बिलपंति- 
यासु वहूई उप्पलाई जाव सयसहर्सपत्ताई जमगप्पभाई जमगवण्णाइ, जमगा थ 
एत्थ दो देवा महिद्डिया जाव पलिओवमद्टिइया परिवसंति, ते णं तत्थ पत्य॑ पत्तेय॑ 
aed सामाणियसाहरुसीणं जाव जमगाणं पन्वयाणं जमगाण य रायहाणीणं 
अण्णेसिं च वहूणं वाणमंतराणं देवाण य देवीण य asad जाव पालेमाणा विहः 
रंति, से तेणट्रेणं गोयमा ! we जमगपव्वया २, अदुत्तरं च णं गोयमा ! जाव 
frat ॥ कहि णं भंते ! जमगाणं देवाणं जमगाओ नाम रायहाणीओ पण्णत्ताओ? 
गोयमा ! जमगाणं पव्वयाणं उत्तरेणं तिरियमसंखेज्े दीवसमुद्दे वीइवइत्ता 
जंवुद्दीवे २ बारस जोयणसहस्साई ओगाहित्ता एत्थ णं जमगाणं देवाणं जमगाओ 
णाम रायहाणीओ पण्णत्ताओ बारसजोयणसहस्स जहा विजयस्स जाव महिंड्डिया 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


qo ३ पडमवण्णावासो ] सुत्तागमे क 


gam देवा जमगा देवा ॥ १४८ ॥ कहि णं भंते ! उत्तरङुराए २, नीलवंतइहे णास 
दहे पण्णत्ते ? गोयमा | जमगपव्त्रयाणं दाहिणेणं अट्टचोत्तीसे जोयणसए चत्तारि 
सत्तभागा जोयणस्स अवाहाए सीयाए महाणईए वहुमज्ञदेसभाए एत्य णं उत्तरः 
कुराए २ नीळवंतहृहे नामं दहे पन्नते, उत्तरदक्खिणायए पाईँणपडीणविच्छिन् wT 
जोयणसहस्स आयामेण पंच जोयणसयाई विक्खंभेणं दस जोयणाई उव्बेहेणं अच्छे 
सण्हे रयय़ामयकूले ASH समतीरे जाव पडिरूवे उभओ पार्सि दोहि पडम- 
वरवेइ्याहिं वणसंडेहि य सव्वओ समंता संपरिक्खित्ते दोण्हवि वण्णओ ॥ नीलवंत- 
दहस्स णं दहस्स तत्थ २ जाव बहवे तिसोवाणपडिरूवगा पण्णत्ता, वण्णओ भाणि- 
gen जाव तोरणत्ति ॥ तस्स ण॑ नीलवंतदृहस्स णे दहस्स वहुमज्ञदेसभाए एत्थ ण 
एगे महं WA पण्णत्ते, जोयणं आयामविक्खंभेणं तं तिगुणं सविसेसं परिक्खेवेण 
अद्धजोयणं apt दस जोयणाई उव्वेहेणं दो कोसे ऊसिए जलंताओ साइरेगाइ 
दसद्धजोयणाई सब्बस्गेण पण्णत्ते ॥ तस्स णं पउमस्स अयमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, 
तंजहा--वइरामया मूला रिठ्ठामए कंदे वेरुलियामए नाले वेरुलियामया बाहिरपत्ता 
जंवूणयमया अब्भितर॒पत्ता तवणिजमया केसरा कणगामई कण्णिया नाणामणिमया 
पुक्खर॒त्थिभुगा ॥ सा णै कण्णिया अद्धजोयणं आयामविक्खंभेणं तं तियुणं सबिसेस 
परिक्खेवेणं कोस वाहछेणं सव्वप्पणा कणगामई अच्छा सण्हा जाव पांडल्वा ॥ 
तीसे णं कण्णियाए sat बहुसमरमणिजे देसभाए पण्णत्ते जाब मणीहि | 
तस्स णं वहुसमरमणिजस्स भूमिभागरस वहुमज्ञदेसभाए एत्य णा ए bus 
भवणे पण्णत्ते, कोस आयामेण अद्धकोसं विक्खंभेणं देसूणं कोर्स उड़ उचत्तण 
अणेगखंभसयसंनिविट्ट॑ं जाव वण्णओ, तस्स णं भवणस्स तिदिसिं तओ दारा 
पण्णत्ता पुरल्थिमेणं दाहिणेण उत्तरेणं, ते णं दारा पंचधणुसयाई उड SIT 
अड्डाइजाईं धणुसयाईं विक्खंभेणं ताबझ्यं चेव पवेसेणं सेया वरकणगथूभियागा 
जाव वणमालाउत्ति ॥ तस्स णं भवणस्स अंतो वहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते से 
जहा नामए-_आलिंगपुक्खरेइ वा जाव मणीणं वण्णओ ॥ तस्स णं वहुसमरमणि- 
जरस भूमिभागस्स बहुमज्झदेसभाए एत्थ णं मणिपेढिया पण्णत्ता, पंचधणुसयाई 
आयामविक्खंभेणं अड्डाइजाई धणुसयाई वाहकेणं सब्वमणिमई० ॥ ata णं मणि- 
पेडियाए उवरि एत्थ णं एगे महं देवसयणिजे पण्णत्ते, देवसयणिजस्स वण्णो ॥ 
से णं पउमे अण्णेणं अट्टुसएणं तदद्धुचत्तप्पमाणमेत्ताण पडमाणं सव्वओ समता 
संपरिक्खित्ते ॥ ते णं पउमा अद्धजोयणं आयामविक्खंभेण तं तिशुणं ` साविसेसं 
परिक्खेबेणं कोसं वाहछेणं दस जोयणाइ उव्वेहेणं कोसं ऊसिया. जलंताओ साइरेगांइ 
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दस जोयणाई सव्वग्गेणं पण्णत्ताई ॥ तेसि णं. पउमाणं अयमेयारूवे वण्णावासे 
पण्णत्ते, तंजह्म--वइरामया मूला जाव णाणामणिमया पुक्खरत्थिभुगा ॥ ताओ णे 
कण्णियाओ BA आयामविक्खंभेणं तं तिगुणं To परि० अद्धकोसं Tea सव्व- 
कणगामईओ अच्छाओ जाव पडिरूवाओ.॥ तासि णें कण्णियाणं उप्पिं बहुसमर्‌- 
मणिजा भूमिभागा जाव मणीणं वण्णो गंधो फासो ॥ तस्स ण॑ पउमस्स अवर- 
त्तरेणं उत्तरेणं उत्तरपुरच्छिमेणं नीलवंतदृहकुमारस्स देवरस चडण्हं सामाणियसा- 
हर्सीणं चत्तारि पउमसाहरसीओ पण्णत्ताओ, एवं सव्वो परिवारो नवरि पउमाणं 
भाणियव्वो ॥ से णं पउमे site तिहिँ पउमवरपरिक्खेवेहिं सब्वओ wa 
संपरिक्खित्ते, तंजहा--अब्मितरेणं मञ्ञिमेणं वाहिरिएणं, अब्मितरए णं पउमपरि- 
क्खेवे बत्तीस पउमसयसाहस्सीओ प०, मज्झिमए णं पउमपरिक्खेवे चत्तालीसं 
पउमसयसाहर्सीओ To, वाहिरए णं पउमपरिक्खेवे अडयालीसं पउमसयसाहरसीओ 
पण्णत्ताओ, एवामेव सपुव्वावरेणं एगा पउमकोडी वीसं च पउमसयसहरुसा भवं- 
तीति मक्खाया ॥ से aust भंते ¦ एवं वुचइ--णीलवंतदृहें दहे ? गोयमा ! 
णीलवंतद्दहे णं दहे तत्थ तत्थ० जाई उप्पलाई जाव सयसहस्सपत्ताई नीलवंतप्पभाई 
नीलवंतवण्णाभांई नीलवंतदृहकुमारे य एत्थ देवे जमगदेवगमो से Suse गोयमा | 
जाव नीलवंतदहे २, णीलवंतस्स ण॑ रायहाणी पुव्वाभिलावेणं एत्थ सो चेव गमो जाव 
णीळवंते देवे ॥ १४५ ॥ नीलवंतद्ृहस्स oo पुरत्थिमपचत्थिमेणं दस जोयणाई. 
'अवाहाए एत्थ णं दस दस कंचणगपन्वया पण्णत्ता, ते णं कंचणगपब्वया एगमेगं: 
जोयणसयं sé उच्चत्तेणं पणवीसं २ जोयणाई उब्बेहेणं मूले एगमेगं जोयणसयं 
विक्खंमेणं ask पण्णत्तरिं जोयणाईं [आयाम]विक्खंभेणं उवरिं पण्णासं जोयणाई 
विक्खंभेणं मूले तिण्णि सोले जोयणसए किंचिविसेसाहिए परिक्खेवेणं मज्झे दोनि 
सत्ततीसे जोयणसए किंचिविसेसाहिए परिकखेवेणं sat wi अद्ठावण्ण जोयणसय 
किंचिविसेसाहिए परिक्खेवेणं मूले विच्छिण्णा मज्झे dam उप्पि तणुया गोपुच्छ” 
संठाणसंठिया सब्वकंचणमया अच्छा जाव पडिरूवा पत्तेयं २ पउमवरवेइया ० TAT २ 
 वणसंडपरिक्खित्ता ॥ तेसि णं कंचणगपन्वयाणं उप्पि बहुसमरमणिजे भूमिभागे जाव 
आसर्यंति०, तेसि to Rs पत्तेय पासायवडेंसगा सडुवावट्धिं जोयणाई sg उच- 
ao एकतीसं जोयणाई कोसं च विक्खंभेणं मणिपेढिया दोजोयणिया सीहासणं सप- 
Rare ॥ से केणड्ठेणं भते! एवं वुचइ-_क्ंचणगपब्वया कंचणगपन्वया १ गोयमा ! 
- कंचणगेसु णे WATS तत्थ तत्थ० वावीसु० उप्पलाई जाव कंचणगवण्णाभाई कॅच 
comm देवा महिट्टिया जाव विहरंति, उत्तरेणं कंचणगाणं कंचणियाओ Tae 
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णीओ अण्णंमि जँबू० तहेव सन्वं भाणियव्वं ॥ कहि णं भंते ! जंबुद्दीवे दीवे 
उत्तरकुराए FUT उत्तरकुरुदहे णामं दहे पण्णत्ते ९ गोयमा | नीलबंतदृहस्स दाहिणेणं 
अद्भचोत्तीसे जोयणसए, एवं सो चेव गमो णेयव्वो जो णीलवंतद्ृहस्स सब्वेसि 
सरिसगो दहसरिनामा य देवा, सव्वेसिं पुरत्थिमपचत्थिमेणं कंचणगपन्वया द्स २ 
एगप्पमाणा उत्तरेणं रायहाणीओ अण्णंमि जंबुद्दीवे २ । चंदे एरावणइहे माल- 
fags एवं एकेको णेयव्वो ॥ १५० ॥ कहि णं भंते ! उत्तरकुराए २ जंवूसुदंसणाए 
जंबुपेढे नाम॑ पेढे पण्णत्ते  गोयमा ! जंबुद्दीवे २ मंद्रस्स पव्वयस्स उत्तरपुरच्छिमेणं 
नीलवंतस्स वासहरपव्वयस्स दाहिणेणं मालवंतस्स वक्खारपव्वयस्स प्चत्थिमेणं 
गंधमायणस्स वक्‍्खारपव्वयस्स पुरत्थिमेणं सीयाए महाणईए पुरत्थिमिल्ले कूले एत्थ 
णं उत्तरकुराए कुराए जंवूपेढे नामं पेढे पण्णत्ते पंचजोयणसयाइ आयामविकखंभेणं 
पण्णरस एक्कासीए जोयणसए किंचिविसेसाहिए परिक्खेवेणं बहुमञ्झदेसभाए बारस 
जोयणाई बाहछेणं तयाणंतरं च णं मायाए २ पएसे परिहाणीए सब्बेछु चरमंतेसु 
दो कोसे वाहठ्रेणं पण्णत्ते सव्वजंवूगयामए अच्छे जाव पडिरूवे ॥ से णं एगाए 
पउमवरवेइयाए एगेण य वणसंडेण सब्वओ समंता संपरिक्खित्त बण्णओ दोण्हवि । 
तस्स णं जंबुपेढस्स चउद्दिसिं चत्तारि तिसोवाणपडिरूवगा पण्णत्ता त चेव जाव 
तोरणा जाव छत्ता ॥ तस्स णं जंबूपेढस्स उप्पि बहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते 
से जहाणामए आछिंगपुक्खरेइ वा जाव मणि० ॥ तस्स णं बहुसमरमणिजस्स भूमि- 
भागरस वहुमज्झदेसभाए एत्थ ण॑ एगा महं मणिपेढिया पण्णत्ता अट्ट जोयणाई 
आयामविक्खंभेणं चत्तारि जोयणाई बाहढेणं सव्वमणिमडे अच्छा Wel जाव 
पडिल्वा ॥ तीसे णं मणिपेढियाए उवरि एत्थ ण॑ महं जंबूसदंसणा पण्णत्ता अष्ट 
जोयणाई sy उच्चत्तेणं अद्धजोयणं उव्वेहेणे दो जोयणाई खंधे Me जोयणाई 
विक्संभेणं छ जोयणाई विडिमा बहुमज्झदेसभाए ag जोयणाई विक्खंभेणं साइ- 
Uns अट्ट जोयणाई सव्वग्गेणं पण्णत्ता, वइरामयमूला र॒ययसुपइट्ठियविडिमा रिट्टाम- 
यविउलकंदा चेरुलियस्इरक्खंधा सुजायवरजायरूवपढमगविसालसाला नाणामाणरय- 
णविविहसाहप्पसाहबैरुलियपत्ततवणिजपत्तविंटा जंबूणयरत्तमउयसुकुमालपवालपहव्क- 
रधरा विचित्तमणिरयणसुरहिकुछमा फलभारनमियसाला सच्छाया सप्पभा सस्सिरीया 
सउजोया अहियं मणोनिव्वुइकरा पासाईया दरिसणिजा अभिरूवा पडिख्वा ॥१५१ ॥ 
जंबूए ण॑ सुदंसणाए चउदिसिं चत्तारि साला पण्णत्ता, तंजहा--पुरत्यिमेणं दक्खि- 
गणे gaat उत्तरणं, तत्य गं जे से पुरत्थिमिद्े साळे एत्य णे एगे महं भवणे 
पण्णत्ते एग कोस आयामेणं अद्धकोसं विक्खमेणं Baer कोसं sy उचतेर्णं अणेग- 
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खंभ० वण्णओ जाव भवणस्स दारं तं चेव पमाणं पंचधणुसयाई ve उच्चत्तण 
WES धणुसयाईं विक्खंभेणं जाव वणमालाओ भूमिभागा उल्लोया मणिपेढिया 
पंचधणुसइया देवसयणिज भाणियब्वं ॥ तत्थ णं जे से दाहिणिल्ले साले एत्थ णं 
एगे महं पासायवडेंसए पण्णत्ते, कोसं Ss Sa अद्धकोसं आयामविक्खंभेणं 
.अव्भुग्ययमूसिय० अंतो वहुसम० उल्लोया । तस्स णं बहुसमरमणिजस्स भूमिभागस्स 
बहुमज्झदेसभाए सीहासणं सपरिवारं भाणियव्वं । तत्थ णं जे से पत्॒त्थिमिक्के साले 
एत्थ णं पासायवडेंसए पण्णत्ते तं चेव पमाणं सीहासणं सपरिवारं भाणियव्वं, 
तत्थ णं जे से SANS साले एत्थ णं एगे महं पासायवडेंसए पण्णत्ते तं चेव पमाणं 
सीहासणं सपरिवारं । जंवू णं सुदंसणा मूले बारसहिँ पउमवरवेइयाहिं सब्वओ समता 
संपरिक्खित्ता, ताओ णं पउमवरवेइयाओ अद्धजोयणं se उच्चत्तेणं पंचधणुसयाइ 
विक्खंभेणं वण्णओ ॥ जंबू णं सुद्सणा अण्णेणं अट्टसएणं जंवूणं तयद्धुचत्तप्पमाणमे- 
Wt सव्वओ समंता संपरिक्खित्ता ॥ ताओ णं जंवूओ चत्तारि जोयणाइ Ss उचत्तेणं 
कोसं चोव्वेहेणं जोयणं खंधो कोसं विक्खंभेणं तिण्णि जोयणाई विडिमा बहुमज्झ- 
देसभाए चत्तारि जोयणाई विक्खंभेणं साइरेगाई चत्तारि जोयणाई सव्वग्गेणं वइ- 
रामयमूला सो चेव जंवूसुदंसणावण्णओ ॥ जंवूए णं सुदंसणाए अवसुत्तरेणं उत्तरेण 
उत्तरपुरत्थिमेणं एत्थ णं अणाढियस्स देवरस चडण्हं सामाणियसाहस्सीणं चत्तारि 
जंवूसाहस्सीओ पण्णत्ताओ, जंवूए णं सुदंसणाए पुरत्थिमेणं एत्थ णं अणाढियस्स 
देवस्स चउण्हं अग्गनहिसीणं चत्तारि जंवूओ पण्णत्ताओ, एवं परिवारो सव्वो 
णायव्वो जंवूए जाव आयरक्खाणं ॥ जंबू णं सुदंसणा तिहिँ जोयणसएहिं वणसंडेहिं 
सव्वओ समंता संपरिक्ित्ता, तंजहा--पडमेणं Sot pt । जंवूए णं सुदंसणाए 
पुरत्थिमेणं पढमं वणसंड पण्णासं जोयणाई ओगाहित्ता एत्थ णं एगे महं भवणे 
पण्णत्ते, पुर त्थिमिल्ले भवणसरिसे भाणियन्वे जाव सयणिजं, एवं दाहिणेणं पच्॒त्थिमेण 
उत्तरेणं ॥ जंवूए णं सुदंसणाए उत्तरपुरत्थिमेणं पढमं वणसंडं पण्णासं जोयणाई 
ओगाहित्ता चत्तारि णंदापुक्खरिणीओ पण्णत्ताओ, तंजहा--पडमा पउमप्पभा चेव 
कुसुया कुसुयप्पभा | ताओ णं णंदाओ पुक्खरिणीओ कोस आयामेणं अद्वकोसँ 
विक्खंभेणं पंचधणुसयाइई उब्वेहेणं अच्छाओ सण्हाओ लण्हाओ घट्टाओ मट्ठाओ 
णिप्पंकाओ णीरयाओ जाव पडिल्वाओ वण्णओ भाणियव्वो जाव तोरणत्ति छत्ताइ- 
छत्ता ॥ तासि णं णंदापुक्खरिणीणं बहुमञ्झदेसभाए एत्थ णं पासायवडेंसए पण्णत्ते 
-कोसप्पमाणे अद्धकोसं विक्खंभो सो चेव वण्णओ जाव सीहासणं सपरिवारं । एव 
दक्खिणपुरत्थिमेणविं पण्णासं जोयणा० चत्तारि णंदापुक्खरिणीओ उप्पलणुम्मा 
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नलिणा उप्पला उप्पलुजला तं चेव पमाणं तहेव पासायवडेंसगो तप्पमाणो । एवं 
दक्खिणप्चत्थिमेणवि पण्णासं जोयणाणं नवरं-मिंगा भिंगणिभा चेव अंजणा कज- 
लप्पभा, सेसँ तं चेव । जंबूए णं सुदंसणाए उत्तरपुरत्यिमेणं पढम वणसंड पण्णास 
जोयणाई ओगाहित्ता एत्थ णं चत्तारि णंदाओ पुक्खारिणीओ पण्णत्ताओ तं०- 
सिरिकंता सिरिमहिया सिरिचंदा चेव तह य सिरिणिळया । त॑ चेव पमाणं तहेव 
पासायवडिंसओ ॥ जंवूए ण॑ सुदंसणाए पुरत्थिमिछृस्स भवणस्स उत्तरेणं उत्तरपुरत्थि- 
aot पासायवडेंसगस्स दाहिणेणं एत्थ णं एगे महं कूडे पण्णत्ते अट्ट जोयणाइं 
उडुं उचचततेणं सूले बारस जोयणाई बिक्खंभेणं मज्झे अट्ठ जोयणाई आयामविकसंभेणं 
wat चत्तारि जोयणाई आयामविक्खंभेणं मूले साइरेगाई सत्ततीसं जोयणाई 
परिक्खेवेणं मज्झे साइरेगाई पणवीसँ जोयणाइ परिक्खेवेणं उवरिं साइरेगाई वारस 
Fang परिकखेवेणं मूले विच्छिन्ने asa संखित्ते उप्पि तणुए गोपुच्छसंठाणसंठिए 
सब्वजंबूणयामए अच्छे जाव पडिरूवे, से णं एगाए पउमवरवेइयाए WT वण- 
संडेणं सव्वओ समंता संपरिविखत्ते दोण्हवि वण्णओ ॥ तस्स णं कूडस्स उवरि 
वहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते जाव आसयंति० ॥ जंवूए णं सदंसणाए पुरत्यिमस्स 
भवणस्स दाहिणेणं दाहिणपुरत्थिमिछृस्स पासायवडेंसगस्स उत्तरेणं एत्थ णं एगे 
महं कूडे पण्णत्ते तं चेव पमाणं । जंवूए णं सुदंसणाए दाहिणिक्वस्स भवणस्स 
पुरत्थिमेणं दाहिणपुरत्यिमस्स पासायवडेंसगस्स पञचत्थिमेणं एत्थ णं एगे महं कूडे 
WU तं चेव पमाणं, SAU णं Fo दाहिणस्स भवणस्स प्चत्थिमेणं दाहिणपचत्थि- 
मिहस्स पासायवडिंसगस्स पुरत्थिमेणं एत्थ णं एगे महं BS पण्णत्ते ते चेव पमाण, 
जंबूओ पः्चत्थिमिळस्स भवणस्स दाहिणेणं दाहिणपच्च त्थिमिछृस्स पासायवडेसगस्स 
उत्तरेण एत्थ णं एगे महं कूडे प० तं चेव पमाणं, जंवूए० TAME 
भवणस्स उत्तरेणं उत्तरपत्चत्थिमिछस्स पासायवडेंसगस्स दाहिणेणं एत्थ णं एग मह 
कूडे पण्णत्ते त॑ चेव पमाणं | जंवूए० उत्तरस्स भवणस्स पञ्चत्थिमेणं उत्तरपन्वत्थिमस्स 
पासायवडेंसगरस पुरत्थिमेणं एत्थ णं एगे महं HS पण्णत्ते, तं चेव पमाण जंबूए० 
उत्तरभवणस्स पुरत्थिमेणं उत्तरपुरत्थिमिकस्स पासायवडेंसगस्स पचति एव ण 
Wad कूडे पण्णत्ते, त॑ चेव पमाणं । जंबू णं खुदंसणा अण्णेहिं बहूहिं तिलएहिं 
लउएहि. जाव रायरक्खेहिं हिंगुरुकखेहिं जाव सव्वओ समंता संपरिक्खित्ता | जबूए 
गं सुदंसणांए sat बहने अट्टट्टमंगलगा पण्णत्ता, तंजहा--सोत्यियसिरिवच्छ० 
RHE चामरज्झया जाव छत्ताइच्छत्ता ॥ .जंबूए णं सुदंसणाए दुवालस णामधेजा 
'ण्णत्ता, तंजहा---सुदंसणा  अमोहाः य, TET जसोधरा | विदेहजंबू सोमणसा, 
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णियया णि्चमंडिया ॥ १ ॥ सुभद्दा य विसाला य, सुजाया सुमणीतिया । सुदंसणाए 
जंबूए, नामधेजा दुवालस ॥ २ ॥ से केणड्ठेणं Hs ! एवं वुच्चई--जंबूसुदंसणा २? 
गोयमा ! जंवूए णं सुदंसणाए जंबूदीवाहिवई अणाढिए णामं देवे महिद्धिए जाव 
पलिओवमट्रिइए परिवसइ, से णं तत्थ चडण्हं सामाणियसाहरसीणं जाव जवूदीवस्स 
जंबूए सुदंसणाए अणाढियाए य रायहाणीए जाव विहर्‌इ। कहि ण॑ भंते | अणाढि- 
यस्स जाव समत्ता वत्तव्वया रायहाणीए महिद्डिए । अदुत्तरं च णं गोयमा! 
जंबुद्दीवे २ तत्थ तत्थ देसे २ तहिं २ बहवे जंवूरुक्खा जंवूवणा जंवूवणसंडा णिञ्च 
कुसुमिया जाव सिरीए अईव २ उवसोभेमाणा २ Regia, से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं 
बुच्चइ---जंबुद्दीवे २, अदुत्तरं च णं गोयमा ! जंबुद्दीवरस सासए णामधेज्ञ पण्णत्ते, 
जन्न कयावि णासि जाव HE ॥ १५२ ॥ Sata णं भंते! दीवे कइ चंदा पभा- 
सिंसु वा पभासेति वा पभासिस्संति वा? कइ सूरिया तविंस वा तवंति वा तविस्संति 
वा? कड नक्खत्ता जोयं MS वा जोयंति वा जोएस्संति वा? कइ महग्गहा चारे 
चरिंखु वा चरिंति वा चरिस्संति वा ? केवझ्याओ तारागणकोडाकोडीओ सोहिँछु वा 
सोहंति वा सोहेस्संति वा?, गोयमा ! जंबुद्दीवे ण॑ दीवे दो चंदा पभार्सिखु वा ३ दो 
aha तविंसु वा ३ छप्पन्न नक्खत्ता जोगं जोएंखु वा ३ छावत्तरं गहसयं चारं ANG 
वा ३--एगं च सयसहरुसं तेत्तीस॑ खल भवे सहस्साई | णव य सया पन्नासा 
तारागणको डिकरोडीणं ॥ १ ॥ सोभिंसु वा सोभंति वा सोभिस्संति वा ॥ १५३ ॥ 
aged णाम दीवं लवणे णामं समुद्दे aE वल्यागारसंठाणसंठिए सब्वओ समता 
संपरिक्खित्ताणं चिट्ट ॥ लवणे णं aa! समुद्दे किं समचक्कवालसंठिए विसमचक्कः 
वालसंठिए? गोयमा | समचक्कवाळसंठिए नो विसमचक्कवाळसंठिए ॥ लवणे णं 
aa! समुद्रे केवइयं चक्कवालविक्खभेणं Seed परिक्खेवेणं पण्णत्ते? गोयमा ! 
लवणे णं समुद दो जोयणसयसहस्साइ चक्कवाळविक्खंभेणं पन्नरस जोयणसयसहरसाई 
एगासीइसहर्साई सयमेगूणचत्तालीसे किंचिविसेसूणं परिक्खेवेणं पण्णत्ते । से ण॑ 
एक्काए पउमवरवेइयाए एगेण य वणसंडेणं सव्वओ समंता संपरिक्खित्ते Mes, 
दोण्हवि वण्णओ । सा णं पउमवर० अद्धजोयणं उड्धूं० पंचधणुसयविक्‍्खंमेणं 
-लवणसमुद्समियपरिक्खेवेणं, सेसं तहेव । से णं वणसंडे देसूणाई दो जोयणाई 
जाव विहरइ ॥ लवणस्स णं भंते ! समुद्दस्स कडू दारा पण्णत्ता १ गोयमा ! चत्तारि 
दारा पण्णत्ता, तंजहा--विजए वेजयंते TIS अपराजिए ॥ कहि ण॑ भंते | लवणः 
समुद्दस्स विजए णामं दारे पण्णत्ते? गोयमा ! लवणससुदस्स पुरत्थिमपेरंते 
धायइखंडस्स दीवस्स पुरत्थिमद्धस्स पच्चत्थिमेणे सीओयाए महानईए उप्पि एत्थ ण 
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लवणस्स CHEN विजए णामं दारे पण्णत्ते अट्ट जोयणाई TS उचत्तेणं चत्तारि 
जोयणाई विक्‍्खंभेणं, एवं त॑ चेव सव्वं जहा जंबुद्दीवस्स विजयसरिसेवि (दारसरि- 
समेयंपि) रायहाणी पुरत्थिमेणं अण्णंमि लवणससमुद्दे ॥ कहि णं भंते ! लवणसमुद्दे 
वेजयंते नामं दारे पण्णत्ते ९ गोयमा ! लवणसमुद्दे दाहिणपेरंते धायइसंडदीवस्स 
दाहिणद्धस्स उत्तरेणं सेसँ तं चेव सव्वं । एवं जय॑तेवि, णवरि सीयाए महाणईए 
उप्पि भाणियव्वे । एवं अपराजिएवि, णवरं दिसीभागो भाणियव्वो ॥ लवणस्स णै 
भते! AAT दारस्स य २ एस णं केवइय अवाहाए अंतरे पण्णत्ते? गोयमा = 
“तिण्णेव सयसहस्सा पंचाणउई भवे सहस्साई । दो जोयणसय असिया कोस 
दारंतरे लवणे ॥ १॥ जाव अवाहाए अंतरे पण्णत्ते | लवणस्स ण पएसा AAAS 
दीवं पुट्ठा, तहेव जहा जंवूदीवे धायइसँडेवि सो चेत्र गमो । लवणे गं Het | समुद्दे 
जीवा उद्दाइत्ता सो चेव विही, एवं धायइसंडेवि ॥ से केणट्टेणं भंते ! एवं वुःचइ-- 
लवणसमुद्दें २१ गोयमा ! लवणे णं समुद्धे उदगे आविले रइले लोणे लिंदे खारए FEE 
अप्पेजे वहूणं दुपयचउप्पयमियपसुपक्खिसरीसिवाणं नण्णत्थ तजोणियाणं सत्ताणं, 
स॒द्ठिए एत्थ लवणाहिवई देवे महिद्विए पलिओवमह्टिइए, से णं तत्थ सामाणिय जाव 
लवणसमुद्दस्स सुट्टियाए रायहाणीए अण्णेसिं जाव विहरइ, से एएणद्ठेणं गो० ! एवं 
FUE लवणे णं समुद्दे २, Age च णं गो०! लवणसमुद्दे सासए जाव शिच sel ॥१ य 
लवणे ण॑ भंते | ade ae चंदा पभासिंसु वा पभार्सिति वा प वाः 
'एवं पंचण्हवि पुच्छा, गोयमा ! लवणसमुद्दें चत्तारि चंदा TAS वा ३ चत्तार 
afta तविंसु वा ३ वारसुत्तरं नक्खत्तसयं जोगं जोएंख वा ३ तिण्णि वावण्णा 
महण्गहसया चारं चरिंसु वा ३ दुण्णि सयसहस्सा ATs च सहरसा नव य सया 
तारागणकोडाकोडीणं सोमं सोमिंस वा ३ ॥ १५५ ॥ कम्हा णं भते! लवणसमु 
चाउइसट्टमुहिट्टपुण्िमासिणीछ अइरेगं २ वहुइ वा हायइ वा १ गोयमा ! जबुद्दीवस्स 
णं दीवस्स चउददिसिं वाहिरिक्लाओ वेइयंताओ लवणसमु पचाणडई > जोयणसह- 
स्साईं ओगाहित्ता एत्थ णं चत्तारि महालिंजरसंठाणसंठिया महइमहाल्या महापा. 
याला पण्णत्ता, तंजहा--वलयामुहे केऊए जवे Far, ते ण॑ महापायाला एगमेगं 
जोयणसयसहस्सं उव्वेहेणं मूले दस जोयणसहस्साई विकखंमेणं मज्झे एगपएसियाए 
सेढीए एगमेगं जोयणसयसहस्सं विक्खंभेणं salt मुहमूळे दस जोयणसहरंसाई 
विक्खंभेणं ॥ तेसि णं महापायालाणं Fe सव्वत्य समा दसजोयणसयबाहछा 
पण्णत्ता सव्ववइरामया अच्छा जाव पडिख्वा ॥ तत्थ णं बहवे जीवा पोग्गला य 
अवक्कमंति विउक्कमंति चयंति उवचयंति सासया णं ते Fe दव्वठ्ठयाए वण्णपञ्ञ- 
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चेहिं० असासया ॥ तत्थ णं चत्तारि देवा महिद्धिया जाव पलिओवम ट्टिइ्या परिव- 
संति, तंजहा--काले महाकाले Asa पभंजणे ॥ तेसि णं महापायालाणं तओ 
तिभागा wor, तंजहा--हेट्टिके तिभागे मज्िक्के तिभागे उवरिमे तिभागे ॥ ते 
णं तिभागा तेत्तीसं जोयणसहस्सा तिण्णि य तेत्तीसं जोयणसयं जोयणतिभागं च 
qa । तत्थ णं जे से Se तिभागे एत्थ णं वाउकाओ des, तत्थ णं जे 
से मञ्जके तिभागे एत्थ णं बाउकाए य आउकाए य des, तत्थ णं जे से 
उवबरिछे तिभागे एत्थ णं आउकाए age, अदुत्तरं च णं गोयमा ! लवणससुद्द 
तत्थ २ देसे `" aad खुड्टालिंजरसंठाणसंठिया खइपायालकलसा पण्णत्ता, ते णं Br 
पायाला एगमेगं जोयणसहर्सं उव्बेहेणं मूले एगमेगं जोयणसयं विक्खंभेणं मज्झे 
एगपएसियाए सेढीए एगमेगं जोयणसहरसं विक्खंभेणं उप्पिं मुहमूले एगमेगं जोय- 
णसयं विकखंभेणं ॥ तेसि णं खुड़ागपायालाणं कुट्टा सब्वत्थ समा दस जोयणाइं 
Ae पण्णत्ता सव्ववइरामया अच्छा जाव पडिख्वा.। तत्थ णं बहवे जीवा 
पोग्गला य जाव असासयावि, पत्तेयं २ अद्धपलिओवमट्टिइ्याहिं देवयाहिँ परिग्ग- 
हिया ॥ तेसि णं खुड्ागपायालाणं तओ तिभागा go, तंजहा--हेट्टिंद्रे तिभागे 
मज्झिल्ले तिभागे sake तिभागे, ते णं तिभागा तिण्णि तेत्तीसे जोयणसए जोय- 
णतिभागं च aA पण्णत्ता | तत्थ ण aS See तिभागे एत्थ ण॑ वाउकाओ 
मज्झ्िछे तिभागे वाउकाए आउकाए य TANS आउकाए, एवामेव सपुब्वावरेणं 
लवणसमुद्दे सत्त पायालसहस्सा अट्ट य चुलसीया पायाळसया भवंतीति मक्खाया ॥ 
ae णं महापायालाणं Brae य हेट्टिममज्झिमिछेसु तिभागेछु बहवे 
ओराळा वाया संसेयंति संमुच्छिमंति wilt चलंति कंपति खुब्भंति aia tale 
तं तं भावं परिणमंति तया णं से sau उण्णामिजइ, जया णं तेसिं महापायालाणं 
खुड्टागपायालाण य हेट्टिक्मज्झिक्ेठ तिभागेसु नो बहवे ओराला जाव तं तं भाव न 
परिणमंति तया णं से उदए नो उन्नामिजइ अंतरावि य ण ते वायं उदीरेंति 
अंतरावि य णं से उदगे उण्णामिजइ अंतरावि य ते वाया नो उदीरंति अंतरावि 
य ण॑ से उदगे णो उण्णामिजइ, एवं खळ गोयमा ! लवणसमुददे चाउइसढ् दिः 
पुण्णमासिणीखु अइरेगं २ वडुइ वा हायइ वा ॥ १५६ ॥ लवणे णं मंते ! समु 
तीसाए मुहुत्ताणं HTM अइरेगं २ बडुइ वा हाय वा ९ गोयमा ! लवणे ण॑ समुदे 
तीसाए मुहुत्ताणं दुक्खुत्तो अइरेगं २ age वा हायइ वा ॥ से केणट्विणं भंते ! एव 
वुच्चइ-लवणे ण॑ age तीसाए मुहुत्ताणं दुक्ुत्तो अइरेगं २ age वा हायइ वा * 
गोयमा | उदुमंतेस॒ पायालेस age आपूरिएस पायालेस हायइ, से तेणद्ठेणं गोयमा ! 
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व० ३ गोथूभावासपव्वओ ] सुत्तागमे २०५. 


लवणे णं समुद्दें तीसाए मुहुत्ताणं. दुक्‍्खुत्तो अइरेगं अइरेगं TE वा = वा 
॥ १५७ ॥ लवणसिहा णं भंते ! केवइयं RATES केवइ्यं इरेगं २ 
age वा हायइ वा! गोयमा ! लवणसिहा णं दस जोयणसहस्साई ला मोन 
कखंमेणं देसूणं अद्धजोयणं अइरेगं २ ae वा हायइ वा ॥ लवणस्स णं भते ! 
समुद्दस्स कइ णागसाहस्सीओ अब्मिंतरियं वेलं चारंति ¦ कइ नागसाहर्सीओ बाहि- 
रियं वेलं घरंति १ कइ नागसाहस्सीओ अग्गोदयं धरति १, गोयमा | लवणसमुद्दस्स 
बायालीसं णागसाहर्सीओ अब्मितरियं वेलं धारेति, _ वाततरि णागसाहस्सीओ 
बाहिरियं वेलं धारेति, ate णागसाहर्सीओ अग्गोदयं adit, एवामेव सपुव्वावरेणं 
एगा णागसयसाहस्सी चोवत्तरिं च णागसहस्सा भवतीति AAT ॥ १५८ ॥ 
कह णं भंते ! वेलंधरा णागराया पण्णत्ता १ गोयमा ! चत्तारि वेलंघरा णागराया 
पण्णत्ता, तंजहा--गोथूभे सिवए संखे मणोसिलए ॥ एएसि णं मंते | चउण्हं वेलं- 
धरणागरायाणं कह आवासपव्वया पण्णत्ता ? गोयमा ! चत्तारि  आवासपव्वया 
पण्णत्ता, तंजहा--गोथूभे उदगभासे संखे दगसीमए ॥ कहि णं ब न. ॥ गोथूसस्स 
बेलंधरणागरायस्स गोथूमे णामं आवासपव्वए पण्णत्ते £ गोयमा | जंबूदीवे दीवे 
मंद्रस्स प० पुरत्थिमेणं लवणं समुदं वायालीसं जोयणसहस्साई ओगाहित्ता एत्थ णं 
गोथूभस्स वेलंधरणागरायस्स गोथूभें णामं आवासपन्वए कणत र 
जोयणसथाइ ss उचचत्तेणं चत्तारि तीसे जोयणसए कोसं च उव्वेहेणं copes 
जोयणसए आयामविक्खंभेण मज्झे सत्ततेवीसे जोयणसए safe चत्तारि rae 
जोयणसए आयामविक्खंभेणं मूले तिण्णि जोयणसहस्साई दोण्णि य वत्तीसुः 
जोयणसए किंचिविसेसूणे परिकखेवेणं मज्झे दो जोयणसहस्साई दोण्णि य ee 
जोयणसए किंचिविसेसाहिए परिकखेवेणं उवरि एगं जोयणसहस्सं तिण्णि य श्या 
जोयणसए किंचिविसेसूणे परिक्खेवेणे मूळे वित्थिण्णे wa संखित् उप्पि तणुए 
गोपुच्छसंठाणसंठिए सव्वकणगामए अच्छे जाव पडिरूवे ॥ सेणं एगाए पउमवर- 
Sem एगेण य वणसंडेणं सव्वओ समंता संपरिक्खित्ते, दोण्हवि वण्णओ ॥ 
गोथूभस्स णं आवासपव्वयस्स उवरिं बहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते जाव A 
येति० ॥ तस्स ण॑बहुसमरमणिजस्स भूमिभागस्स बहुमज्ञदेसभाए एत्य ण ० 
महं पासायवडेंसए ag जोयणद्धं च उड उच्चत्तेणं तं चेव पमार्ण अ आयाम- 
विक्‍खंभेणं वण्णओ जाव सीहासणं सपरिवारं ॥ से केणट्रेणं मंते ! एवं वुचइ-गोथूमे 
आवासपव्वए २१ गोयमा ! गोथूमे णं आवासपव्वए तत्थ २ देसे २ Te २ बहूओ 
खुड्डाखुड्याओ जाव गोथूभवण्णाई बहूई उप्पलाई तहेव जाव गोथूमे तत्थ .देवे 
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२०६ सुत्तागमे [ जीवाजीवाभिगमे 


महिट्टिए जाव पलिओवमट्टिए परिवसइ, से ण॑ तत्थ चउण्हं सामाणियसाहर्सीणं 
जाव गोथूभयरस आवासपव्वयस्स गोथूभाए रायहाणीए जाव विहरइ, से तेणट्रेणं 
जाव Pu रायहाणिपुच्छा, गोयमा ! गोथूभस्स आवासपव्वयस्स पुरत्थिमेणं 
तिरियमसंखेजे दीवसमुद्दे वीइवइत्ता अण्णंमि लवणसमुद्दे त॑ चेव पमाणं तहेव सव्वं ॥ 
कहि णं भंते | सिवगस्स वेलंधरणागरायस्स द्ओभासणामे आवासपव्वए पण्णत्ते 2 
गोयमा ! जंबुद्दीवे णं दीवे मंद्रस्स पव्वयस्स दक्खिणेणं लवणसमु वायालीसं जोय- 
णसहस्साइं ओगाहित्ता एत्थ ण॑ सिवगस्स वेल॑घरणागरायस्स दओभासे णामं आवास- 
पंग्वए पण्णत्ते, तं चेव पमाणं जं गोथूभरस, णवरि सव्वअंकामए अच्छे जाव पडिरूवे 
जाव अट्टो भाणियन्वो, गोयमा | दओभासे णं आवासपव्वए लवणसमुद्दे अट्टजोयणि- 
यखेत्ते at सव्वओ समंता ओभासेइ Salas तवइ पभासेइ सिवए इत्थ देवे महिद्धिए 
जाव रायहाणी से दक्खिणेणं सिविगा दओभासस्स सेसं तं चेव ॥ कहि णं भंते! 
संखस्स वेळंवरणागरायस्स संखे णामं आवासपव्वए पण्णत्ते? गोयमा ! जंबुद्दीवे ot 
दीवे मंदरस्स पव्वयस्स पच्चत्थिमेणं लवणसमुद्द वायालीसँ जोयणसहस्साईं ओगाहित्ता 
एत्थ ण॑ संखरस वेलंधर० संखे णामं आवासपव्वए प० तं चेव पमाणं णवरं सब्वरय- 
णामए अच्छे जाव SEA | से णं एगाए पउमवरवेइयाए एगेण य वणसंडेणं जाव अट्ठो 
बहूओ Sasa जाव वहूई उप्पलाइई संखप्पभाइई संखवण्णाइ संखवण्णप्पभाई 
संखे एत्थ देवे महिद्धिए जाव रायहाणीए waa संखस्स आवासपव्वयरस 
संखा नाम रायहाणी तं चेव पमाणं ॥ कहि णं भंते ! मणोसिलगस्स वेलंधरणाग- 
रायस्स उदगसीमए णामं आवासपव्वए पण्णत्ते? गोयमा ! जंबुद्दीवे २ मंदरस्स To 
उत्तरेणं लवणसमुईं Tass जोयणसहस्साई ओगाहित्ता एत्थ ण॑ मणोसिलगर्स 
वेलंधरणागरायस्स उद्गसीमए णामं आवासपन्वए पण्णत्ते त॑ चेव पमाणं णवरि 
सब्वफलिहामए अच्छे जाव पडिरूवे अट्टो, गोयमा! दगसीमए ण॑ आवासपब्बए 
सीयासीयोयगाणं महाणईणं तत्थ गओ सोए पडिहम्मइ से तेणड्टेणं जाव णिचे, 
मणोसिलए एत्थ देवे महिद्धिए जाव से णं तत्थ चउण्हं सामाणिय० जाव विहरइ ॥ 
कहि णं भंते! मणोसिलगस्स वेलंधरणागरायस्स मणोसिला णाम. रायहाणी 
पण्णत्ता 2 गोयमा | दगसीमस्स आवासपन्वयरस उत्तरेणं तिरि० अण्णंमि लवणे एत्थ णं 
अणोसिलिया णाम रायहाणी पण्णत्ता तं चेव पमाणं जाव मणोसिळए देवे---क्रणगंकरा 
ययफालियमया य वेळंधराणमावासा | अणुवेळंधरराईण पब्वया होंति TATA 
॥१॥१५९॥ कह ण॑ भंते | अणुवेलंधरनागरायाणो पण्णत्ता ? गोयमा | चत्तारि अणुवेले- 
श्वरणागरायाणो पण्णत्ता, तंजहा--करक्कोडए कद्दमए केलासे अरुणप्पमे ॥ एएसि ण 
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qo ३ गोयमदीववण्णणं | सुत्तागमे २०७ 
अंते | चउण्हं अणुवेलंधरणागरायाण कइ आवासपव्वया पन्नत्ता 2 गोयमा ! चत्तारि 


आवासपव्वया पण्णत्ता, तंजहा--कक्कोडए १ FEAT २ कइलासे रे अरुणप्पभे 
५ ॥ कहि णं मंते ! कक्कोडगस्स अणुवेलंधरणागरायस्स कक्कोडए णाम आवास- 
पव्वए पण्णत्ते? गोयमा ! जंबुद्दीवे २ AAA पव्वयस्स उत्तरपुरच्छिमेणे लवणसमुई 
चायालीस॑ जोयणसहस्साई ओगाहित्ता एत्थ णं ककोडगस्स ra कक्कोडए 
oa आवासपव्वए पण्णत्ते सत्तरस एक्कवीसाई जोयण तं चेव पमाणं जं 
गोथूभस्स णवरि सव्वरयणामए अच्छे जाव निरवसेसँ जाव सपरिवारं 
अट्ठो से agg उप्पलाई० कक्कोडप्पभाइ aa तं चेव णवरि ककोडगपन्बयस्स उत्तर- 
पुरच्छिमेणं, एवं तं चेव सव्वं, कहूमस्सवि सो चेव गमओ अपरिसेसिओ, णवरि 
दाहिणपुरच्छिमेणं आवासो विजुप्पभा रायहाणी दाहिणपुरत्थिमेण, कइलासेबि एवं 
चेव, णवरि दाहिणपः्चत्थिमेणं कइलासावि रायहाणी ताए चेव दिसाए, अरुणप्पभेवि 
उत्तरपत्चत्थिमेणं रायहाणीवि ताए चेव Rare, चत्तारि विगप्पमाणा scien 
य॥ १६०.॥ कहि णं भते ! सुट्टियस्स लवणाहिवइस्स गोयमदीवे णामं दीवे 
पण्णत्ते ? गोयमा ! जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स पच्च त्थिमेणं PATE वारस- 
जोयणसहस्साई ओगाहित्ता एत्थ णं स॒ट्ठियस्स लवणाहिवइस्स गोयमदीवे० woe, 
वारसजोयणसहर्साई आयामविक्खंभेणं सत्ततीसं जोयणसहर्साइई नव य J 
जोयणसए किंचिविसेसूणे परिक्खेवेणं जंबूदीवंतेणं अद्धगूणणडए जोयणाई अता” 
de पंचणडंइभागे जोयणस्स ऊसिए जलंताओ लवणससुद्दतेण दा कोसे ऊसिए 
जलंताओ ॥ से णे एगाए पउमवरवेइ्याए एगेण य वणसंडेणं सव्वओ समता तहेव 
वण्णओ दोण्हवि । गोयमदीवस्स ण॑ दीवस्स अंतो जाव बहुसमरमणिजे भूमिभागे 
पण्णत्ते, से जहानामए--आलिंग० जाव आसयंति० । तस्स ण बदुतम जहा 
भूमिभागस्स बहुमज्झदेसभागे एत्थ णे सुट्टियस्स लवणाहिवइस्स एगे महे अइकाला' 
वासे नामं भोमेजविहारे wort बावह्धिं जोयणाई अद्धजोयण उङ उच्चत्ते्ण एकतीस 
जोयणाई Set च विक्खंमेणं अणेगखंभसयसन्नविट्ठे सव्वो भवणवण्णओ भाणियव्वो | 
अइक्गीलावासस्स णं मोमेजविहारस्स अंतो वहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते = 
मणीणं फासो । तस्स णं बहुसमरमणिजस्स भूमिभागरस बहुमज्झदेसभाए एत्थ एगा 
मणिपेढिया पण्णत्ता। सा ण॑ मणिपेढिया दो जोयणाई आयामाविक्खभण जोयणबाहलिण लेणं 
सब्वमणिमया अच्छा जाव पडिरूवा ॥ तीसे णं मणिपेढियाए उवरि एत्थ णं देवसय- 
णिजे पण्णत्ते वण्णओ ॥ से केणट्वेणं भते! एवं बुचइ--गोयमदीवे TA २१ गोयमा ! 
गोयमदीचे णं दीचे तत्थ २ देसे २ तहिं २ बहूई उप्पलाई जाव गोयमप्पभाई से एएणट्वेणं 
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२०८ सुत्तागमे [ जीवाजीवाभिगमे 


गोयमा ! जाव णिच्चे। कहि ण॑ भंते ! सुट्टियस्स लवणाहिवइस्स सुट्टिया णामं रायहाणीः 
पण्णत्ता ? गोयमा ! गोयमदीवस्स पञच्चत्थिमेणं तिरियमसंखेजे जाव अण्णंमि लवणसमु 
वारस जोयणसहर्साइ ओगा हित्ता, एवं तहेव सव्वं णेयव्वं जाव SEU देवे ॥ १६१॥ 
कहि णं भंते ! Sadat चंदाणं चंददीवा णामं दीवा पण्णत्ता? गोयमा ! 
जंवुद्दीवे २ मंदरस्स पव्वयस्स पुरच्छिमेणं लवणसमुद्द वारस जोयणसहरसाई 
ओगाहित्ता एत्थ ण॑ जंवूदीवगाणं चंदाणं चंददीवा णामं दीवा पण्णत्ता, जंवुद्दीवंतेणं 
अद्धेगूणणउइ्जोयणाइ चत्तालीसं पंचाणउइं भागे जोयणस्स ऊसिया जळंताओ 
BUTTE दो कोसे ऊसिया जलंताओ वारस जोयणसहरसाई आयामविकखं- 
भेणं, सेसं तं चेव जहा गोयमदीवस्स परिक्खेवो पउमवरवेइ्या पत्तेयं २ वणसंडपारि० 
दोण्हवि वण्णओ वहुसमरमणिज्ञा भूमिभागा जाव जोइसिया देवा आसयंति० । तेसि 
णं वहुसमरमणिजे भूमिभागे पासायवडेंसगा बावट्ठि जोयणाइई० बहुमज्झ ० मणिपेढि- 
याओ दो जोयणाई जाव सीहासणा सपरिवारा भाणियव्वा तहेव अट्टो, गोयमा ! 
बहूसु खुड्डासु खुड़ियास वहूई उप्पलाई० चंदवण्णाभाइ चंदा एत्थ देवा महिड्डिया जाव 
पलिओवमट्टिइया परिवसंति, ते णं तत्थ पत्तेयं पत्तेयं चउण्हं सामाणियसाहर्सीणं 
जाव चंद्दीवाणं चंदाण य रायहाणीणं अन्नेसिं च बहूणं जोइसियाणं देवाणं देवीण 
य weg जाव विहरंति, से तेणट्वेण गोयमा ! चंददीवा जाव णिच्चा । कहि णं 
भंते ! जंबुद्दीवगाणं चंदाणं चंदाओ नाम रायहाणीओ पण्णत्ताओ ? गोयमा | 
चंद्दीवाणं पुरत्थिमेणं तिरियं जाव अण्णंमि जंबुद्दीवे २ बारस जोयणसहर्साई 
ओगाहित्ता तं चेत्र पमाणं जाव एमहिड्डिया चंदा देवा २ ॥ कहि णं भंते | जंबु- 
द्वीवगाणं सूराणं सूरदीवा णामं दीवा पण्णत्ता? गोयमा ! जंवुद्दीवे २ मंदरस्स 
पव्वयस्स पद्वत्थिमेण sage aKa जोयणसहस्साई ओगाहित्ता तं चेव उच्चर 
आयामविक्खंभेणं परिक्खेवो वेइया वणसंडा भूमिभागा जाव आसयंति० पासायवर्ड- 
सगाणं तं चेव पमाणं मणिपेढिया सीहासणा सपरिवारा ast उप्पलाई० सूरप्पभाई 
सूरा एत्थ देवा जाव रायहाणीओ सगाणं दीवाणं पञ्चत्थिमेणं अण्णंमि जंबुद्दीवे 
दीवे सेसं तं चेत्र जाव सूरा देवा २॥ १६२ ॥ कहि ण॑ भंते ! अब्मितरलावण- 
गाणं चंदाणं चंददीवा णामं दीवा पण्णत्ता ? गोयमा ! जंबुद्दीवे २ मंदरर्स पव्वयस्स 
पुरत्थिमेणं लवगतमुद्दं वारस जोयणसहस्साई ओगाहित्ता एत्थ ण॑ अब्मितरलावण- 
गाणं चंदाणं चंददीवा णामं दीवा पण्णत्ता, जहा जंबुद्दीवगा चंदा तहा भाणियव्वा 
णवरि रायहाणीओ अण्णंमि लवणे सेसँ त॑ चेव । एवं अड्मितरलावणगाणं सराणर्दि 
ळवणससुद्ं वारस जोयणसहस्साई तहेव सब्वं जाव रायहाणीओ ॥ कहि णं Ac : 
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वाहिरलावणगाणं चंदाणं चेददीवा० पण्णत्ता £ गोयमा ! लवणस्स समुदस्स पुरत्थि- 
मिछाओ वेइयंताओ लवणसमु पचत्थिमेणं वारस जोयणसहस्साई ओगाहित्ता एत्थ णं 
बाहिरलावणगाणं चंदाणं चंददीवा नासं दीवा पण्णत्ता थायइसंडदीवंतेणं अद्धेगूणणव- 
इजोयणाई चत्तालीसं च पंचणउइभागे जोयणस्स ऊसिया जलंताओ लवणससुइंतेणं 
दो कोसे ऊसिया वारस जोयणसहस्साई आयामविक्खंभेणं पउमवरवेइ्या वणसंडा 
बहुसमरमणिज्ञा भूमिभागा मणिपेढिया सीहासणा सपरिवारा सो चेव अट्ठो रायः 
हाणीओ सगाणं दीवाणं पुरत्थिमेणं तिरियमसं० अण्णंमि लवणससमुद्दे तहेव सब्वं । 
कहि णं भैते | वाहिरलावणगाणं सूराणं सूरदीवा णामं दीवा पण्णत्ता १ गोयमा | 
लवणसमुद्दपचत्थिमिद्ाओ वेइयंताओ लवणसमुद्द पुरत्थिमेणं वारस जोयणसहस्साई 
धायइसंडदीवंतेणं अद्धेगूणणडइं जोयणाइ चत्तालीसँ च पंचनउइभागे जोयणस्स दो 
कोसे ऊसिया सेसं ada जाव रायहाणीओ सगाणं दीवाणं पचत्थिमेणं तिरियमसंँ- 
a लवणे चेव बारस जोयणा asa सब्वं भाणियव्वं ॥ १६३ ॥ कहि णं भते ! 
घायइसंडदीवगाणं चंदाणं -चंददीवा० पण्णत्ता ? गोयमा ! धायइसंडस्स दीवस्स 
पुरस्थिमिक्लाओ वेइयंताओ कालोयं णं age वारस जोयणसहस्साई ओगाहित्ता एत्थ 
णं धायइसंडदीवाणं चंदाणं चंददीवा णामं दीवा पण्णत्ता, सब्वओ समंता दो कोसा 
ऊसिया जळंताओ वारस जोयणसहस्साई तहेव विक्खंभपरिक्खेवो भूमिभागो 
पासायवडिंसया मणिपेढिया सीहासणा सपरिवारा set तहेव रायहाणीओ सगाणं 
दीवाणं पुरत्थिमेणं amit धायइसंडे दीवे सेसं ते चेव, एवं सूर्‌दीवावि, नवरे 
धायइसंडस्स दीवस्स पत्चत्यिमिळाओ वेइयंताओ कालोयं णै समुदं बारस जोयण० 
aa aed जाव रायहाणीओ सूराणं दीवाणं पञ्चत्थिमेणं अण्णम्मि धायइसंडे दीवे 
wet तहेव ॥ १६४ ॥ कहि णं भते | कालोयगाणं चंदाणं चंददीवा णास दीवा 
पण्णत्ता ९ गोयमा | कालोयसमुद्दस्स पुरच्छिमिछाओ वेइयंताओ कालोयण्णं समुद पचः 
स्विमेण वारस जोयणसहस्साई ओगाहित्ता एत्थ णं कालोयगचंदाणं चंददीवा ०सब्बओ 
समंता दो कोसा ऊसिया जळंताओ सेसं तहेव जाव रायहाणीओ सगाणं दीव० पुर- 
च्छिमेणे अण्णंमि कालोयगसमुद्दे बारस जोयणा तं चेव सब्बं जाव चंदा देवा २ । एवं 
सूराणबि, णवरं कालोयगपञ्चत्थिमिल्लाओ वेइयंताओ काळोयसुददपुरच्छिमेणं वारस 
जोयणसहरसाई ओगाहित्ता asa रायहाणीओ सगाणं दीवाणं पच्चत्थिमेणं अण्णंमि- 
कालोयगसमुद्दे तहेव सव्वं । एवं पुक्खरवरगाणं चंदाणं पुक्खरवरस्स पुरत्थि- 
'मिछाओ वे्यंताओ पुक्खरसमुद्दं बारस जोयणसहस्साई ओगाहित्ता चंददीवा अण्णा 
पुक्खरबरे दीचे रायहाणीओ तहेव । एवं सूराणवि दीवा पुक्खरवरदीवस्स पचत्थि- 
१४ Tle 
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मिक्काओ वेइयंताओ grade समुद्दं वारस जोयणसहस्साईं ओगाहित्ता तहेव सव्य 
जाव रायहाणीओ disarm दीवे समुद्दगाणं age चेव एगाण अब्भितरपासे 
एगाणं बाहिरपासे रायहाणीओ दीविक्राणं das समुद्दगाणं समुद्देस सरिसणामएसु 
॥ १६० ॥ इमे णामा अणुगंतव्वा-जंबुद्दीवे लवणे धायइ कालोद्‌ पुक्खरे वरुणे । 
खीर घय इक्खु[वरो य]णंदी अरुणवरे कुंडले रुयगे ॥ १ ॥ आभरणवत्थगंधे उप्पल- 
तिलए य पुढवि णिहिरयणे । वासहरदहतईओ विजया वक्‍्खारकप्पिदा ॥ २ ॥ पुर- 
मंद्रमावासा FST णक्खत्तचंदसूरा य । एवं भाणियव्वं ॥ १६६ ॥ कहि णं भंते 
देवद्दीवगाणं चंदाणं चंददीवा णामं दीवा पण्णत्ता ९ गोयमा ! देवदीवस्स देवोदं 
aE वारस जोयणसहस्साईं ओगाहित्ता तेणेव कमेण पुरत्थिमिछाओ वेइयंताओ 
जाव रायहाणीओ सगाणं दीवाणं पुरत्थिमेणं देवद्दीवं age असंखेजाई जोयण- 
सहस्साई ओगाहित्ता एत्थ णं देवदीवयाणं चंदाणं चंदाओ णामं रायहाणीओ पण्ण- 
त्ताओ, सेसं तं चेव, देवदीवचंदा दीवा, एवं सूराणवि, णवरं पत्चत्थिमिछाओ वेइय॑- 
ताओ पच्चत्थिमेणं च भाणियव्वा तंमि चेव समुद्दे ॥ कहि णं भंते | देवसमुद्दगाणं 
चंदाणं चंद्दीवा णामं दीवा पण्णत्ता ९ गोयमा ! देवोदगस्स समुददस्स पुरत्थिमिक्लाओ 
वेइयंताओ tei समुदं. wae वारस जोयणसहरसाई ओगाहित्ता तेणेव 
कमेणं जाव रायहाणीओ सगाणं दीवाणं पञ्चत्थिमेणं देवोदगं age असंखेजाई 
जोयणसहस्साई ओगाहित्ता एत्थ ण॑ देवोदगाणं चंदाणं चंदाओ णामं रायहाणीओ 
पण्णत्ताओ, त॑ चेव सब्बं, एवं स्राणवि, णवरि देवोदगस्स पचचत्थिमिक्लाओ वेइयंताओ 
देवोदगसमुद्द पुरत्थिमेणं वारस जोयणसहस्साईं ओगाहित्ता रायहाणीओ सगाणं 
दीवाणं पुरत्थिमेणं देवोदगं age असंखेजाइई जोयणसहस्साई ॥ एवं णागे जक्खे ATT 
चउण्हं दीचसमुद्दाणं | कहि णं भंते ! सयंभूरमणदीवगाणं चंदाणं चंददीवा णामं दीवा 
पण्णत्ता ? गोयमा ! सयंभुरमणस्स दीवरस पुरत्थिमिक्लाओ वेइयंताओ सयंभुरमणो- 
दर्ग age वारस जोयणसहर्साई तहेव रायहाणीओ सगाण २ दीवाणं पुरात्थिमण 
सयंभुरमणोदगं age एरत्थिमेणं असंखेजाई जोयण० तं चेव, एवं सूराणांव, 
सयंभूरमणस्स fata वेइयंताओ रायहाणीओ सगाणं २ दीवार्ण पच्चत्थि- 
at सयंभुरमणोदं ARE असंखेजा० सेसं त॑ चेव । कहि णं भते ! सर्यभूरमण- 
agent चंदाणं० १ गोयमा ! सयंभुरमणस्स समुद्दस्स पुरत्थिमिछाओ वेइयंताओ 
eat agi प्चत्थिमेणं बारस जोयणसहस्साई ओगाहित्ता सेसं तं चेव । एव 
सूराणवि, सर्यभुरमणस्स पत्॒त्थिमिछाओ सयंभुरमणोदं TE पुरत्थिमेण बारस 
जोयणसहस्साई ओगाहित्ता रायहाणीओ सगाणं दीवाणं पुरत्यिमेणं सयंभुरमण समुई- 
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असंखेजाई जोयणसहस्साई ओगाहित्ता एत्थ णं PRAT जाव सूरा देवा २ 
॥ १६७॥ अत्थि ण॑ भंते ! लवणसमुद्दे SHAT वा णागरायाइ वा खन्नाइ वा अग्घाइ 
वा सिंहाइ वा विजाईइ वा हासवट्टीइ वा? हंता अत्थि । जहा णं भंते ! लवणसमु 
अत्थि वेळंधराइ वा णागराया० अग्घा० ato विजाईइ वा हासवट्टीइ वा तहा णे 
वाहिरएखुवि समुद्देसु अत्थि ASAT वा णागरायाइ वा० STATS वा सीहाइ वा विजाईइ 
वा हासवद्रीइ वा £ णो इणट्ठे TAS ॥ १६८ ॥ लवणे णं भ॑ते ! समुद्रे किं ऊसिओ- 
दगे किं पत्थडोदगे किं खुभियजले किं अखुभियजले १ गोयमा ! लवणे णं समुद्दे ऊसि- 
ओदगे नो पत्थडोदगे खुभियजले नो अक्खुभियजळे । जहा ण॑ भंते ! लवणे समुद 
ऊसिओदगे नो पत्थडोदगे खुभियजले नो अक्खुभियजळे तहा णं वाहिरगा समुद्दा कि 
ऊसिओदगा पत्थडोद्गा खुभियजला अक्खुभियजला ? गोयमा ! वाहिरगा समुद्दा नो 
उस्सिओदगा पत्थडोदगा नो खुभियजला अक्खुमियजला पुण्णा पुण्णप्पमाणा वोल- 
aan वोसट्रमाणा समभरघडत्ताए चिट्ठंति ॥ afer णं भंते | लवणसमुद्दें वहवे 
ओराला वलाहगा संसेयति संमुच्छंति वा वासं वासंति वा? हंता अत्थि। जहा णं भंते ! 
लवणसमुद्दें बहवे ओराला वलाहगा संसेयंति संमुच्छंति वासं वासंति वा तहा णं 
बाहिरएसुवि समुद्देसु वहवे ओराला वलाहगा संसेयंति संसुच्छंति वासं वासंति * णो 
az wae, से केणट्टेणं भैते ! एवं वुच्चइ-बाहिरगा णं समुद्दा पुण्णा पुण्णप्पमाणा 
deze daca समभरघडत्ताए चिट्ठंति? गोयमा ! वाहिंरएछ णं Wes 
वहवे उद्गजोणिया जीवा य पोग्गला य उदगत्ताए वक्कमंति विउक्कमंति चयति 
उवचयंति, से Just एवं वुच्चइ-वाहिरगा समुद्दा पुण्णा पुण्ण० जाव GHATS 
तताए ABA ॥ १६९ ॥ लवणे णं भंते | समुद्दे केवइयं उव्वेहपरिवुद्दीए पण्णत्ते १ 
गोयमा ! लवणस्स णं समुद्दस्स उभओ पार्सि पंचाणडइ २ पएसे गंता पएसं उव्वेह- 
परिवुद्टीए पण्णत्ते, पंचाणउइ २ वालग्गाई गंता वाळग्गं उव्वेहपरिवुद्धीए पण्णत्ते, एवं 
fo २ लिक्खाओ गंता Beet उन्वेहपरि० जूया० जवमज्झे० अंगुल० विहृत्थि० 
रयणी० कुच्छी० Wo उव्वेहपरिवुद्दीए To, गाउय० जोयण० जोयणसय० जोय- 
णसहस्साई गंता जोयणसहस्सं उव्वेहपरिवुद्टीए पण्णत्ते ॥ लवणे णं भंते ! समुद 
केवइयं उस्सेहपरिवुद्धीए पण्णत्ते? गोयमा ! लवणस्स णं समुद्दस्स उभओ पासि पंचा- 
णउई पएसे गंता सोलसपएसे उस्सेहपरिबुद्धीए पण्णत्ते, एएणेव कमेणं जाव पंचाणडई २ 
जोयणसहर्साई गंता सोलस जोयणसहस्साई उस्सेहपरिवुद्टीए पण्णत्ते ॥ ase ॥ 
लवणस्स णं भंते ! समुहस्स केमहालए MAA पण्णत्ते £ गोयमा ! लवणस्स af स्‌मु- 
हस्स उभओ पासिं पंचाणउई २ जोयणसहस्साइं गोतित्यं पण्णत्तं ॥ लवणस्स णं भंते! 
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AGRA केमहालए गोतित्यविर्‌हिए Sa पण्णत्ते 2 गोयमा ! लवणस्स णं समुहरस 
दस जोयणसहस्साई गोतित्थविरहिए VA पण्णत्ते ॥ लवणस्स णं भंते ! समुद्दस्स 
केमहालए उदगमाळे पण्णत्ते? गोयमा ! दस जोयणसहर्साई उदगमाले Oy 
॥ १७१ ॥ लपणे णं भंते ! समुद्दें किंसंठिए पण्णत्ते? गोयमा ! गोतित्थसंठिए 
नावासँठाणसंठिए सिप्पिसंपुडसंठिए आसखंधसंठिए वलभिसंठिए 4 वलयागार- 
संठाणसंठिए पण्णत्ते ॥ लवणे णं भंते ! समुद्दे केवइयं चक्कवाळविक्खंभेणं ? केवइयं 
परिक्खेवेणं ? केत्रइयं उव्वेहेणं ? केवइ्यं उस्सेहेणं ? Hawt सव्वग्गेणं पण्णत्ते १, 
गोयमा ! लवणे ण॑ समुद्दे दो जोयणसयसहस्साई चक्कवालविक्खंभेणं पण्णरस 
जोयणसयसहस्साई एक्रासीइ च सहस्साई सयं च इगुयाळं किंचिविसेसूणे परिक्खेवेणं 
Wi जोयणसहरसं उव्वेहेणं सोलस जोयणसहस्साई TANT सत्तरस जोयणसहरसाई 
सब्वग्गेण WH ॥ १७२ ॥ जइ णं भंते ! लवणसमुद्दे दो जोयणसयसहर्साइ 
-चक्कवालविक्खंमेणं पण्णरस जोयणसयसहरसाइ एक्रासीइ च सहस्साइ सयं इणुयालं 
किंचि विसेसूणे परिकखेवेणं एगं जोयणसहर्सं उव्वेहेण सोस जोयणसहर्साई 
उस्सेहेणं सत्तरस जोयणसहरसाई सब्बग्गेणं पण्णत्ते । कम्हा णं भंते ! लवणसमुंदे 
ज॑बुद्दीवं २ नो उवीलेइ नो उप्पीलेइ नो चेव ण॑ एकोदगं करेइ? गोयमा ! जंबुद्दीवे 
णं दीवे भरहेरवएस वासेस अरहंतचक्कतरद्विबळदेवा वासुदेवा चारणा विजाहरा 
समंणा समणीओ सावया सावियाओ मणुया पगइभद्दया पगइविणीया पगइउवसंता 
पगइपयणुकोहमाणमायालोमा मिउमदवसंपन्ता अछीणा भद्दगा विणीया, तेसि णं पणि- 
हाए लवणे age जंबुद्दीवं दीवं नो उवीलेइ नो उप्पीलेइ नो चेव णं एगोदगं करेइ, 
गंगासिंधुरत्तारत्ततदंस सलिलास देवयाओ महिद्धियाओ जाव पलिओवम द्विझ्याओ 
परिवसंति, तासि णं पणिहाए लवणसमुद्दे जाव नो चेव ण॑ एगोदगं करेइ, gale 
वंतसिहरेस वासहरपव्वएसु देवा.महिद्डिया० तेसि णं पणिहाए०, हेमवएरण्णवएछठ 
वासेछु मणुया पगइमभदृगा०, रोहियंससुवण्णकूलरुप्पकूलासु सलिलास देवयाओ 
महिद्डियाओ० aft पणि०, सद्दाववियडावडवद्र्वेयद्पव्वएसु देवा महिद्डिया जाव 
पलिओवमट्टिइया Wao, महाहिमवंतरुप्पीस वासहर॒पव्वएस देवा महिद्धिया जाव 
पलिओवमहिश्या ०, हरिवासरम्मयवासेसु मणुया पगइभदगा ०, गंधावइमाळवंतपरिया- 
एखु वद्टवेयद्वुपव्वएसु देवा महदिद्भिया०, णिसढणीलवंतेखु वासहरपव्वएसु देवा महिं 
द्विंया०, सब्वाओ दहदेवयाओ भाणियन्वाओ, पउमदृदतिगिच्छिकेसरिदहदावसा एड 
देवयाओ महि द्विंयाओ० तासिं पणिहाए०, पुव्वविदेहावरविदेहेस वासेस ETAT 
ट्रिवळदेववासुदेवा चारणा विजाहरा समणा समणीओ सावगा सावियाओ मणुया 
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qo ३ धायइसंडदीवो ] सुत्तागमे २१३ 


पगइ० तेसिं पणिहाए छवण०, सीयासीओयगासु सलिलासु देवयाओ महिद्डिया०, 
देवकुर्उत्तरकुरूसु मणुया पगइभद्दगा०, मंदरे पव्वए देवयाओ महिद्धिया०, जंवूए 
य सुदंसणाए जंबूदीवाहिबई अणाढिए णामं देवे महिद्धिए जाव पलिओवमट्टिइए 
परिवसइ तस्स पणिहाए लवणससुद्धे नो उवीलेइ नो उप्पीलेइ नो चेव ण॑ एक्ोदगं 
करेइ, wen च णं गोयमा ! sigs लोगाणुभावे जण्णं लवणसमुद्दे जंबुद्दीवं 
दीव॑ नो उवीलेइ नो उप्पीलेई नो चेव णमेगोदगं करेइ ॥ १७३॥ इङ्‌ 
मंदरोद्देसो समत्तो ॥ 

व्वणसमुद्दं धायइसंडे नामं दीवे वेद्रे वलयागारसंठाणसंठिए सव्वओ समंता 
संपरिकिखत्ताण॑ fies, धायइसंडे णं da ! दीवे किं समचक्कवालसंठिए 
विसमचक्कवालसंठिए १ गोयमा ! समचक्कवालसंठिए नो विसमचक्रवालसंठिए ॥ 
धायइसंडे ण॑ भंते ! दीवे केवइयं चक्कवालविक्खंभेणं केत्रइयं परिक्खेवेणं पण्णत्ते १ 
गोयमा ! चत्तारि जोयणसयसहस्साई चक्कवालविक्खंभेणं एगयालीसं जोयणसय- 
सहस्साई दसजोयणसहस्साई णवएगट्ठे जोयणसए किंचिविसेसूणे परिक्खेवेणं पण्णत्ते ॥ 
से ण॑ एगाए पडमवरवेइ्याए एगेणं वणसंडेणं सव्वओ समंता संपरिक्खित्ते दोण्हवि 
वण्णओ दीवसमिया परिक्खेवेणं ॥ धायइसंडस्स णं भंते ! दीवस्स कइ दारा 
पण्णत्ता १ गोयमा | चत्तारि दारा पण्णत्ता, तं०-विजए वेजयंते जयंते अपराजिए ॥ 
कहि णे भंते ! धायइसंडरस दीवस्स विजए णामं दारे पण्णत्ते ९ गोयमा ! धायइः 
संडपुरस्थिमपेरंते कालोयसमुद्दपुरत्थिमडस्स पत्चत्थिमेणे सीयाए महाणईँए ड्प्पि 
एत्य णं घायइ० विजए णामं दारे पण्णत्ते तं चेव पमाणं, रायहाणीओ अण्णंमि 
धायइसंडे दीचे, दीवस्स वत्तव्वया भाणियव्वा, एवं चत्तारिबि दारा भाणियब्वा tt 
धायइसंडस्स णं भते ! दीवस्स दारस्स य २ एस णं केवइय़ं अबाहाए अंतरे 
पण्णत्ते? गोयमा | दस जोयणसयसहस्साई सत्तावीसँ च जोयणसहस्साई सत्तपणतीसे 
जोयणसए तिज्नि थ कोसे दारस्स य २ अवाहाए अंतरे पण्णत्ते ॥ धायइसंडस्स णे 
भेते | दीवस्स पएसा कालोयगं age ger? हंता पुट्ठा ॥ ते णं ad ! किं घायइ- 
संडे दीवे कालोए aged ते धायइसंडे नो खळ ते कालोयसमुद्े si एवं कालोय- 
स्सवि । धायइसंडद्दीवे णे भते ! जीवा उद्दाइत्ता २ कालोए समुद्दे TAMA १ गोयमा ! 
अत्येगइया पत्चायंति अत्येगइया नो पचायंति | एवं कालोएवि see To अत्थेग- 
इया णो पच्चायंति ॥ से केणट्टेणं भंते | एवं वुचइ--धायइसंडे दीवे २ १ गोयमा ! 
घायइसंडे ण॑ दीचे तत्थ तत्थ देसे २ तहिं २ TEA धायइस्कखा धायइवण्णा धायइसंडा 
णिच्च कुसुमिया जाव उवसोभिमाणा २ Pgh, धायइमहाधायइरुक्खेछु सुदंसण- 
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पियदंसणा दुवे देवा महिट्टिया जाव पलिओवमट्टिड्या परिवसंति से एएणट्ेण०, 
अदुत्तरं च णं गोयमा ! जाव णिच्चे ॥ धायइसंडे णं भंते ! दीवे कइ चंदा पभासिंसु 
वा ३१ कइ सूरिया तविंसु वा ३१ कइ महरगहा चारं चरिंसु वा ३१ कइ णक्खत्ता 
जोगं जोइंसु वा २ 2 कइ तारागणकोडाकोडीओ सोभेंसु वा ३ १, गोयमा ! वारस चंदा 
पसासिंसु वा ३, एवं--चउवीसं ससिरविणो णक्खत्त सया य तिन्नि छत्तीसा । एगं 
च गहसहस्सं छप्पन्नं धायईसंडे ॥ १ ॥ अट्टेव सयसहस्सा तिण्णि सहस्सा 
य सयाई | धायइसंडे दीवे तारागणकोडिकोडीणं ॥ २॥ सोमेंस वा ३ ॥ १७४॥ 
धायइसंड णं दीवं कालोदे णामं समुद्दे वेद्टे वलयागारसंठाणसंठिए सव्वओ समंता 
संपरिक्खित्ताणं Fre, कालोदे णं age किं समचक्कवालसंठाणसंठिए विसम ० १ 
गोयमा ! समचकवाल० णो विसमचक्कवालसंठिए ॥ कालोदे णं भंते ! समुद्दे केवइय॑ 
चक्कवालविक्खंभेणं केवइय परिक्खेवेणं पण्णत्ते 2 गोयमा | अट्ट जोयणसयसहरसाइ 
चक्कवाळविक्खंभेणं एक्ाणउइजोयणसयसहर्साइं सत्तरि सहस्साई Ba पंचुत्तरे 
जोयणसए किंचिविसेसाहिए परिक्खेवेणं पण्णत्ते ॥ से णं एगाए पठमवरवेइयाए 
एगेणं वणसंडेणं० दोण्हवि वण्णओ ॥ कालोयस्स णं Ad! aged कइ दारा 
पण्णत्ता ९ गोयमा ! चत्तारि दारा पण्णत्ता, तंजहा--विजए वेजयंते जर्यते अपरा- 
जिए ॥ कहि णं भंते ! कालोदस्स समुद्दृस्स विजए णामं दारे पण्णत्ते ९ गोयमा ! 
कालोदे समुद्दे पुरत्थिमपेरंते पुक्खरवरदीवपुरत्थिमद्धस्स पचत्थिमेणं सीओयाए 
महाणईए उप्पि एत्थ णं कालोदर्स समुदस्स विजए णामं दारे पण्णत्ते, अट्ठेव 
जोयणाई तं चेव पमाणं जाव रायहाणीओ । कहि णै भंते ! कालोयस्स समुद्दस्स 
वेजयंते णामं दारे पण्णत्ते ९ गोयमा ! कालोयसमुदरुस दक्खिणपेरंते पुक्खरवर- 
दीवरस दक्खिणद्धस्स उत्तरेणं एत्थ णं कालोयसमुद्दस्स वेजयंते नामं दारे TAT! 
कहि णं we | कालोयसमुदस्स जयंते नामं दारे पन्नत्ते 2 गोयमा ! कालोयसमुद्दस्स 
waar पुक्खरवरदीवस्स पञ्चत्थिमद्धस्स पुरत्थिमेणं सीयाए महाणईए 
उप्पि जयंते नामं दारे पण्णत्ते । कहि णं भते ! कालोयसमुद्दस्स अपराजिए नामं 
दारे पण्णत्ते १ गोयमा ! कालोयसमुद्दस्स उत्तरद्धपेरेते पुक्खरबरदीवोत्तरद्वस्स दाहिगओ 
एत्थ णं कालोयससुदस्स अपराजिए णामं ate, SF तं चेव ॥ कालोयरस ण॑ 
भंते ! TARA दारस्स य २ एस णं केवइयं २ अवाहाए अंतरे पण्णत्ते? गोयमा | — 
बावीस सयसहस्सा वाणउइ खळ भवे सहस्साई । छत्च सया बायाला दारंतर तिनि 
कोसा य ॥ १॥ दारस्स य २ अबाहाए अंतरे पण्णत्ते । कालोदस्स ण॑ भंते ! 
समुइस्स पएसा पुक्खरवरदीव० तहेव, एवं पुक्खरवरदीवरसवि जीवा उद्दाइत्त ^ 
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च) 


तहेव भाणियव्वं ॥ से केणट्टेण भंते ! एवं वुचइ-कालोए समुद्दे २१ गोयमा ॥ 
कालोयस्स ण॑ समुद्दस्स उदए आसले मासले पेसले कालए भासरासिवण्णाभे पगईए 
उदगरसेणं पण्णत्ते, कालमहाकाला एत्थ दुवे देवा महिड्डिया जाव पलिओवमड्टिइया 
यखिसंति, से तेणट्वेगे गोयमा ! जाव णिञ्चे ॥ कालोए णं भंते ! समुद्दें कइ चंदा 
पभासिंसु वा ३१ पुच्छा, गोयमा ! कालोए णं समुद वायालीसं चंदा भासे वा 
३--वायालीसं चंदा वायालीसँ च दिणयरा दित्ता ॥ कालोदहिम्मि एए चरंति संव- 
डलेसागा ॥ १॥ णक्खत्ताण सहस्सं एगं छावत्तरं च सयमण्णं | SA सया छण्ण- 
उया महागहा तिण्णि य सहस्सा ॥ २॥ अट्टावीसँ कालोदहिम्मि वारस य सयसह- 
स्साई । नव य सया पन्नासा तारागणकोडिकोडीणं ॥ ३ ॥ सोमेंछ वा ३॥१७५॥ 
कालोयं णं समुदं पुकखरवरे णामं दीवे वट्ठे बलयागारसंठाणसंठिए सव्वओ समंता 
संपरि० तहेव जाव समचक्रवालसंठाणसंठिए नो बिसमचक्रवालसंठाणसंठिए | 
पुक्खरवरे णं भंते ! दीवे केवइयं चक्कावालविक्खंभेणं Fat परिक्खेवेणं पण्णत्ते १ 
गोयमा ! सोलस जोयणसयसहस्साई चक्कवाळविक्खंभेणं--एगा जोयणकोडी वाण- 
उई खलु भवे सयसहस्सा | अउणाणउई अट्ट संया चडणउया ad [ परिरओ ] 
FAA ॥ १ ॥ से णं एगाए पउमवरवेइ्याए GIT य वणसंडेण० — 
दोण्हवि वण्णओ ॥ पुक्खरवरस्स णं भैते ! दीवस्स कई दारा पण्णत्ता ? गोयमा 7 
चत्तारि दारा पण्णत्ता, तंजहा--विजए वेजयंते जयंते अपराजिए ॥ कहि ण भते! 
पुक्खरवररस दीवस्स विजए णामं दारे पण्णत्ते £ गोयमा ! पुक्खरवरदीवपुरच्छिम- 
पेरंते पुक्खरोदसमुदपुरच्छिमद्धस्स पच्चत्थिमेणं एत्थ णं पुक्खरनरदीवस्स विजए 
णामं दारे पण्णत्ते तं चेव aed, एवं चत्तारिवि दारा, सीयासीओया णत्थि भाणि- 
यब्वाओ ॥ पुक्खरबरस्स णं Aa! दीवस्स दारस्स थ २ a णं केवइयं अवाहाए 
अंतरे पण्णत्ते ९ गोयमा !---अडयाळ सयसहस्सा बावीस ag भवे सहस्साई \ 
अगुणुत्तरा य ASA दारंतर पुक्खरवरस्स ॥ १ ॥ पएसा दोण्हवि gat, जीवा दोसु 
भाणियव्वा ॥ से केणट्ेणं Aa ! एवं बुच्चई-पुक्खरवरदीवे २ eae ] पुक्खरवरे 
ण॑ दीवे तत्थ २ देसे २ तहिं २ बहवे पउमस्क्खा पउमवणसंडा णिच्च FST जाव 
Age, पठममहापउमरुक्खा एत्थ णं पउमएुंडरीया णामं दुवे देवा महिद्डिया जाव 
पछिओवमट्टिइया परिवसंति, से Faget गोयमा ! एवं बु्चइ-पुक्खरवरदीवे २ जाव 
Su पुक्खरवरे णं भंते | दीवे केवइया चंदा पभासिंछु वा ३१ एबं पुच्छा, 
चोयाळं teed aware चेव सूरियाण सय॑ । पुक्खरवरदीवंमि चरेति एए पभा- 
सेता ॥ १ ॥ चत्तारि सहस्साई बत्तीसं चेव होति णक्खत्ता | छच सया वावत्तर 
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महग्गहा बारह सहरसा ॥ २॥ छण्णउइ सयसहस्सा चत्तालीसं भवे सहस्साई । 
चत्तारि सया पुक्खर[वर]तारागणकोडिकोडीणं ॥ ३ ॥ सोभेंसु वा ३॥ पुक्खर- 
वरदीवस्स णं बहुमज्ञदेसभाए एत्थ णं माणुसुत्तरे नामं पव्वए पण्णत्ते aE बलया- 
गारसंठाणसंठिए जे ण॑ पुक्खरवरं दीवं दुहा विभयमाणे २ Reg, तंजहा- 
अब्मितरपुक्खरद्धं च बाहिरपुक्खरद्धं च ॥ अब्भितरपुक्खरद्दे णं भते | केवड्यं 
चक्कवालेणं परिक्खेवेणं पण्णत्ते ९ गोयमा | अट्ट जोयणसयसहस्साईंचक्कवालविक्खं- 
भेणं--कोडी बायालीसा तीसं दोण्णि य सया अगुणवण्णा । पुक्खरअद्धपरिरओः 
एवं च मणुस्सखेत्तरस ॥ १ ॥ से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुचइ-अब्भितरपुकखचरद्धे 
२१ गोयमा ! अब्मितरपुक्खरद्धे ण॑ माणुसत्तरेणं पन्वएणं सव्वओ समंता संपरि- 
frat, से एएणट्टेणं गोयमा lo अब्भितरपुक्खरद्धे २, अदुत्तरं च णं जाव णिच्चे ॥ 
अग्मितरपुक्खरद्धे णं भंते ! केवइया चंदा पभासिंछु वा ३ सा चेव पुच्छा जाव. 
तारागणकोडिकोडीओ० 2, गोयमा !--बावत्तरिं च चंदा वावत्तरिमेव दिणयरा दित्ता । 
पुक्खरवरदीवट्टे चरंति एए पभासँता ॥ १ ॥ तिण्णि सया छत्तीसा छत्च सहरुसा 
महग्गहाणं ठु । णक्खत्ताणं तु भवे सोळाइं दुवे सहस्साई ॥ २ ॥ अडय़ाळ सयस- 
हस्सा वावीसं खळ भवे सहस्साई । A सय gees तारागणकोडिकोडीणं 
॥ ३ ॥ सोमेंस वा ३॥ १७६ ॥ समयखेत्ते णं भते | Bast आयामविक्खंसेणं 
केवइयं परिक्खेवेणं पण्णत्ते 2 गोयमा ! पणयालीसं जोयणसयसहरुसाई आयामवि- 
aa एगा जोयणकोडी जावब्मितरपुक्खरद्धपरिरओ से भाणियन्वो जाव अउ- 
णपण्णे ॥ से केणट्टेणं भंते ! एवं वुचइ-माणुसखेत्ते २१ गोयमा ! माणुसखेत्ते ण॑ 
तिविहा मणुस्सा परिवर्सति, तंजहा--कम्मभूमगा अकम्मभूमगा अंतरदीवगा, से. 
तेणड्वेंण गोयमा | एवं वुचइ-माणुसखेत्ते माणुसखेत्ते ॥ माणुसखेत्ते णं भते ! कई 
चंदा TASS वा ३१ कइ सूरा तवइंसु वा ३१० गोयमा !--बत्तीसं चंदसयं बत्तीस 
चेव सूरियाण सयं । सयलं मणुस्सलोयं चरेंति एए पभासेता ॥ १ ॥ एक्कारस य 
सहस्सा छप्पि य सोला महर्गहाणं तु । ss सया छण्णउया णक्खत्ता तिण्णि य 
सहस्सा ॥ २॥ अडसीइ सयसहर्सा चत्तालीस सहस्स मणुयलोगंमि | सत्त य सया 
अणूणा तारागणकोडिकोडीणं ॥ ३॥ सोभं aE वा ३॥ एसो तारापिंडो 
सव्वसमासेण मणुयलोगंमि । बहिया पुण ताराओ जिणेहिं भणिया असंखेजा ॥१॥ 
एवइयं तारग्गं जं भणियं माणुसंमि लोगंमि । चारं कलंबुयापुप्फसंठियं जोइसं चर 
॥ २ ॥ रविससिगहनक्खत्ता एवड्या आहया मणुयलोए । जेसिं नामागोयं न 
पागया पन्नवेहिंति ॥ ३ ॥ छावट्टी पिडगाई चंदाइत्वाण मणुयलोगंमि । दो चंदा दोः 
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सूरा य होंति एकेकए पिडए ॥ ४ ॥ छावट्टी पिडगाई नक्खत्ताणं तु मणुयलोगंमि \ 
छप्पन नक्खत्ता य होंति एकेकए पिडए ॥ ५ ॥ छावट्टी पिडगाई महागहाणं तु 
मणुयलोगंमि । छावत्तरं गहसयं च होइ एकेकए पिडए ॥ ६ | चत्तारि य पंतीओ 
चंदाइचाण मणुयलोगंमि । water छाव ट्ठिय होइ य एकेकया पंती ॥ ७॥ छप्पन्न 
पंतीओ नक्खत्ताणं तु मणुयलोगंमि । छावट्ठी छावट्टी हइ य एकेक्र्‍या पंती ॥ < ॥ 
छावत्तरे गहाणं पंतिसय होइ मणुयलोगंमि। छावट्टी छावट्टी य होइ aT पंती ॥९॥ 
ते मेरु परियडन्ता पयाहिणावत्तमंडला सव्वे | अणवट्टियजोगेहिं चंदा सूरा गहगणा 
qh १० ॥ नक्खत्ततारगाणं अवट्डिया मंडला मुणेयव्वा । तेऽविय पयाहिणाव- 
तमेव मेर अणुचरंति ॥ ११ ॥ रयणियरदिणयराणं SE व अहे व संकमो नत्थि । 
मंडलसंकमणं पुण अब्भितरवाहिरं तिरिए ॥ १२ ॥ रयणियरदिणयराणं नक्ख- 
ताणं महग्गहाणं च । चारविसेसेण भवे सुहदुक्खिही मणुस्साणं ॥ १३ ॥ तेसिं 
पबिसंताणं तावक्खेत्तं तु age नियमा । तेणेव कमेण पुणो परिहायइ निक्ख- 
मंताणं ॥ १४॥ तेसिं कलंबुयापुप्फसंठिया होइ तावखेत्तपहा । अंतो a संकुया 
वाहि वित्थडा चंदसूरगणा ॥ १५ ॥ केणं वदुइ्‌ चंदो परिहाणी केण होइ चंद्स्स । 

कालो वा जोण्हो वा केणडणुभावेण चंदस्स१ ॥ १६ ॥ Rod राहुविमाणं 
fi चंदेण होइ अविरहिय । चउरंगुलमप्पत्तं हिला चंदस्स त॑ चरइ॥ १ vl 

वावट्टिं aa दिवसे दिवसे उ सुक्कपक्खस्स । जे परिवहु३ चंदो खवेइ ते चेव 
कालेणं ॥ १८ ॥ पन्नरसइभागेण य चंद पन्नरसमेव तं वरद । पन्नरसइभागण थ 

पुणोवि ते चेव तिकमइ ॥ १९ ॥ एवं age चंदो परिहाणी एव आ कुळ 

कालो वा जोण्हा वा तेणणुभावेण चंदस्स ॥ २० Ul अंतो मणुः हवंति 

चारोवगा य उववण्णा । पञ्चविहा जोइसिया चंदा सूरा गहगणा य ॥ २१ ॥ तेण 
परं जे सेसा चंदाइचगहतारनक्खत्ता । afer गईं नवि चारो अवट्टिया ते सुणेयव्वा 
॥ २२॥ दो चंदा इह दीवे चत्तारि य सागरे लवणतोए । घायइसंडे दीवे बारस 
चंदा य सूरा य ॥ २३ ॥ दो दो जंबुद्दीवे ससिसूरा दुगुणिया भवे want | लावणिगा | 
य तिगुणिया ससिसूरा धायईसंडे ॥ २४ ॥ धायइसंडप्पमिई उददिष्ठतिगुणिया भवे 
चंदा । आइहनचंद्सहिया अणंतराणंतरे खेत्ते ॥ २५ ॥ रिक्ख्गहतारम्ग दीवसमुद्द 
जहिच्छसे नाउं । तस्स ससीहिं शुणियं रिक्खग्गहतारगाणं तु ॥ २६ ॥ चंदाओ 
सूरस्स य सूरा चंदस्स अंतरं होइ । पन्नास सहस्साई तु जोयणाणं अणूणाई ॥ २० ॥ 
सूरस्स य स्रस्स य ससिणो ससिणो य अंतरं होइ । बहियाओ मणुस्सनगस्स 
जोयणाणं सयसहस्सं ॥ २८ ॥ सूरंतरिया चंदा चंदंतरिया य दिणयरा दित्ता । 
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चित्तंतरलेसागा FES संदलेसा य ॥ २५ ॥ sees च गहा अह्ठावीसं च 
होंति नक्खत्ता । एगससीपरिवारो एत्तो ताराण वोच्छामि ॥ ३० ॥ छाव ट्टिसहर्साइ 
नव चेव सयाई पंचसयराई । एगससीपरिवारो तारागणकोडिकोडीणं ॥ ३१ ॥ 
वहियाओ माणुसनगर्स चंदसूराणऽवट्टिया जोगा । चंदा अभीइजुत्ता सूरा पुण 
होंति पुस्सेहिं ॥ २२॥ १७७॥ माणुसुत्तरे णं भते | पन्वए केवइयं os उच्च- 
त्तेणं 2 केवइय़ं उव्वेहेणं ? Fant मूले विक्खम्भेणं ? केवइय मज्झे विक्खंभेणं ? 

at विक्खंभेणं ! Sat अंतो गिरिपरिरएणं ? Fast वाहि गिरिपरि- 

WH? Fas aA गिरिपरिरएणं ? केवइय उवरि गिरिपरिरएणं ९, गोयमा | 

माणुसुत्तरे णं पव्वए सत्तरस Vala जोयणसयाइई ss उच्चत्तेणं चत्तारि तीसे 

जोयणसए कोसं च उव्वेहेणं मूले दसवावीसे जोग्रणसए विक्खंभेणं asst सत्ततेवीसे 

जोयणसए विक्खंभेणं उवरि चत्तारिचडवीसे जोयणसए विक्खंभेणं अंतो गिरि- 

परिरएणं--एगा जोयणकोडी वायालीसं च सयसहर्साई + तीस च सहस्साईं दोण्णि 

य अउणापण्णे जोयणसए किंचिविसेसाहिए परिक्खेवेणं, वाहिरगिरिपरिरएणं एगा 

जोयणकोडी वायालीसं च सयसहस्साई छत्तीस च सहरसाई सत्तचोहसोत्तरे जोयण- 

सए परिक्खेवेणं, मज्झे गिरिपरिरएणं एगा जोयणकोडी वायालीसं च सयसहस्साई 

चोत्तीसं च सहस्सा अट्टतेवीसे जोयणसए परिक्खेवेणं, उवरि गिरिपरिरएणं एगा 

जोयणकोडी वायालीसं च सयसहस्साई ait च सहस्साई नव थ aia 

जोयणसए परिक्खेवेणं, सूले विच्छिन्ने मज्ज्ञे संखित्ते उप्पि तणुए अंतो सण्हे मज्झे 

उदग्गे वाहि द्रिसणिजे ईसि सण्णिसण्णे सीहणिसाई अवद्जवरासिसंठाणसंठिए 

सव्वजंवूणयामए अच्छे WE जाव पडिरूवे, उभओ पार्सि दोहिं पउमवरवेइयाहिं 

दोहि य वणसंडेहिं सब्वओ समंता संपरिकिखित्ते वण्णओ दोण्हवि ॥ से Hot 

at! एवं बुच्चर--माणुर॒त्तरे पव्वए २१ गोयमा ! amen ण॑ पव्वयस्स 

अंतो मणुया Sa सुवण्णा ae देवा अदुत्तरं च णं गोयमा ! माणुसुत्तरपव्वयं 

मणुया ण कयाइ वीइवईंछु वा वीइवयंति वा वीइवइस्संति वा णण्णत्थ चारणेहिँ वा 

विजाहरेहिँ वा देवक्रम्सुणा वावि, से Aus गोयमा |० अदुत्तरं च णं जाव 

णिच्चेत्ति ॥ जावं च णं माणुसुत्तरे way तावं च णं अरिंस लोएत्ति पवुः्चइ, जावं 
च णं वासाइ वा वासहराई वा तावं च णं अस्सि लोएत्ति पवुचइ, जावं च ण॑ 
गेहाइ वा गेहावणाइ वा तावं च णं Aka लोएत्ति was, जावं च णं गामाइ वा 
जाव रायहाणीइ वा तावं च णं आससि लोएत्ति पबु्चइ, जावं च ण॑ अरहंता चक्कवद्टी 
बलदेवा वासुदेवा पडिवासुदेवा चारणा विज्ञाहरा समणा समणीओ सावया सावि- 
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याओ मणुया पगइभह्गा विणीया तावं च णं अरिं लोएत्ति Ws, जावं च णं 
समयाइ वा आवलियाइ वा आणापाणूइ वा थोवाइ वा लवाइ वा मुहुत्ता वा 
दिवसाइ वा अहोरत्ताइ वा पक्खाइ वा मासाइ वा SE वा अयणाइ वा संवच्छराइ 
वा जुगाइ बा वाससयाइ वा वाससहर्साइ वा वाससयसहरसाइ TT YATE वा 
gene वा तुडियंगाइ वा, एवं gu aes अवे हुए उप्पले he णलिणे 
अच्छिणिउरे अउए णउए पडए चूलिया जाव सीसपहेलियंगेइ वा हेलियाइ 
वा पलिओवमेइ वा सागरोवमेइ वा उवसप्पिणीह वा ओसप्पिणीइ वा तावं 
च णं ata लोएत्ति पवुःचइ, जावं च णं वायरे विजुयारे बायरे थणियसंद्दे तावं 
च णं अस्सि०, जावं च णं बहवे ओराला बलाहगा संसेयंति संमुच्छंति वासं 
aaa तावं च णं aka लोए०, जावं च णं वायरे तेउकाए तावं च णै अस्स 
लोए०, जावं च णं आगराइ वा णिहीइ वा तावं च णं अस्सि लोएत्ति 
पवुचचइ, जावं च णं अगडाइ वा णईइ वा तावं च णं ART लोए०, जावंच णं 
चंदोवरागाइ वा सूरोवरागाइ वा चंदपरिवेसाइ वा सूरपरिवेसाइ वा पडिचंदाइ वा 
पडिसूराइ वा इंद्धणूइ वा उदगमच्छेइ वा कविहसियाइ वा तावं च णं अस्स लोएत्ति 
qo, जावं च णं चेदिमसूरियगहणक्खत्ततारावाणं अभिगमणनिग्गमणवुद्दिणिवुद्दि- 
अणवट्टियसंठाणसंठिई आघविजइ तावं च णं अस्सि लोएत्ति We ॥ १ टो ॥ 
अंतो ot भंते! मणुस्सखेत्तस्स जे चंदिमसूरियगहगणणक्खत्तताराख्वा त॑ ण 
भन्ते! देवा किं उद्धोववण्णगा कप्पोववण्णगा विमाणोववण्णगा चारोववण्णगा 
चारहिंदया गइरइया गइसमावण्णगा ? गोयमा ! ते ण॑ देवा णो उद्धोववण्णगा णो 
कप्पोववण्णगा विमाणोववण्णगा चारोववण्णगा नो चारङ्डिइया गइरइया गइसमाव- 
ण्णगा उदुमुद्दकलंबुयपुप्फसंठाणसंठिएहिं जोयणसाहस्सिएहिं तावखेत्तेहिं साहस्सि- 
याहिँ बाहिरियाहिं वेउव्वियाहिं परिसाहिं महया हयनदट्रगीयवाइयतंतीतलतालतुडिय- 
घणमुइंगपड़प्पवाइयरवेण॑ दिव्वाई भोगभोगाई भुंजमाणा मह्या २ उक्कट्धिसीहणायबो- 
लकलकलसंद्ेण विउलाई भोगभोगाई भुंजमाणा अच्छयपव्वयरायं पयाहिणावत्तमंड- 
wart AE अणुपरियडंति ॥ जया ot भते ! तेसिं देवाणं इंदे चवइ से कहमिदाणि 
पकरेंति १ गोयमा ! ताहे चत्तारि पंच सामाणिया तं ठाणं उवसंपजित्ताण ete 
जाव तत्थ अन्ने इदे उववण्णे भवइ ॥ इंदह्वाणे णं भंते ! केवइय He बिरहिए 
उववाएणं पण्णत्ते ? गोयमा ! जहण्णेणं एकं समयं उक्कोसेणं छम्मासा ॥ वाह्या ण 
भंते | मणुस्सखेत्तस्स जे चंदिमसूरियगहणक्खत्तताराख्वा ते णं भ॑ते | देवा कि 
उद्दोववण्णगा कप्पोबवण्णगा विमाणोववण्णगा चारोववण्णगा चारड्टिइ्या गइरइया 
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गइसमावण्णगा ? गोयमा ! ते णं देवा णो उद्घोववण्णगा नो कप्पोववण्णगा विमा- 
णोववण्णगा नो चारोववण्णगा चारट्टिड्या नो गइरझ्या नो गइसमावण्णगा af 
गसंठाणसंठिएहिं जोयणसयसाहस्सिएहिं तावक्खेत्तेहिं साहस्सियाहि य बाहिराहिं 
वेउव्वियाहिं परिसाहिं महया हयणट्टगीयवाइय० रवेणं दिव्वाईं भोगभोगाईं भुंजमाणा 
जाव सुहलेस्सा सीयलेस्सा मंदलेस्सा मंदायवलेस्सा चित्तंतरलेसागा HST इव ठाण- 
ट्विया अण्णोण्णसमोगाढाहिं लेसाहिं ते पएसे सव्वओ समंता ओभासेति उजोवेंति 
तवंति पभासेंति ॥ जया णं भंते ! तेसिं देवाणं इदे चयइ से कहमिदाणिं पकरेंति ? 
गोयमा ! जाव चत्तारि पंच सामाणिया तं ठाणं उवसंपजित्ताणं विहरंति जाव तत्थ 
अण्णे इंदे उववण्णे भवइ | इंदट्टाणे णं भते | केवइय काळं विरहिए उववाएणं प० १ 
गोयमा ! जहण्णेणं एक्कं समयं उक्कोसेणं छम्मासा ॥ १७९ ॥ पुक्खरवरण्णं दीवं 
पुक्खरोदे णामं समुहे वट्टे वल्यागारसंठाणसंठिए जाव संपरिक्खित्ताणं चिट्ट ॥ 
Grae णं भते ! समुद्दे Fas चक्कवालविक्खंभेणं Hazy परिक्खेवेणं पण्णत्ते १ 
गोयमा ! संखेजाई जोयणसयसहर्साइ चक्कवालविक्खंभेणं संखेजाई जोयणसयसह- 
RS परिक्खेवेणं पण्णत्ते ॥ पुक्खरोदस्स ण॑ भते ! समुद्दस्स कइ दारा पण्णत्ता ? 
गोयमा ! चत्तारि दारा पण्णत्ता तहेव सव्य पुक्खरोदसमुहपुरत्थिमपेरंते वरुणवर- 
दीवपुरत्थिमद्धस्स पञ्चत्थिमेणं एत्थ णं पुक्खरोद्स्स विजए नामं दारे wort, एवं 
सेस्ाणवि । दारंतरंमि संखेजाई जोयणसयसहर्साई अवाहाए अंतरे पण्णत्ते पएसा 
जीवा य तहेव । से Hog भंते ! एवं बुचइ--पुक्खरोदे age 2? गोयमा | 
पुक्खरोदस्स णं AGRA Tal अच्छे पत्ये जच्चे तणुए फलिहवण्णामे पगईए 
उद्गरसेणं सिरिधरसिरिप्पभा go दो देवा महिद्धिया जाव पलिओवमट्टिड्या परिव- 
संति, से एएणट्वेणं जाव fH । पुक्खरोदे णं भते ! समुद्दे केवइ्या चंदा पभासिंख. 
वा ३ १० संखेजा चंदा पभासेंस वा ३ जाव तारागणकोडिकोडीओ सोभेंछु वा २॥ 
पुक्खरोदण्णं समुह वरुणवरे णामं दीवे वद्रे वलयागार जाव Pgs, तहेव समचक्क- 
वालसंठिए० केवइयं चक्कवाळविक्खंभेणं केवइयं परिक्खेवेणं पण्णत्ते? गोयमा ! संखे” 
जाइ जोयणसयसहस्साई चक्कवालविक्खंभेणं ders जोयणसयसहस्साई परिक्खे- 
वेणं पण्णत्ते, पउमवरवेइयावणसंडवण्णओ दारंतरं पएसा जीवा तहेव सब्वं ॥ से 
ane भंते ! एवं वुचइ-वरुणवरे दीवे २१ गोयमा ! वरुणवरे णं दीवे तत्थ २ 
देसे २ तहिं २ बहूओ Great जाव बिलपंतियाओ अच्छाओ० पत्तेयं ९ 
पउमवरवेइयापरि० वण० वारुणोदगपडिहत्थाओ पासाइयाओ ४, ताछ ण॑ GAS 
ang जाव बिलपंतियाछु बहवे उप्पायपन्वया जाव खडहडगा सब्वफलिहामया 
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अच्छा तहेव वरुणवरुणप्पभा य एत्थ दो देवा महिड्डिया० परिवसंति, से तेणट्वेणं 
जाव णि्वे । जोइसं सव्वं संखेजगेणं जाव तारागणकोडिकोडीओ । वरुणवरण्णं दीवं 
वारुणोदे णामं समुद्दे We Tale जाव PIES, समचक्क ० विसमचकवालबि० तहेव 
got भाणियव्वं, विक्खंभपरिक्खेवो संखिजाई जोयणसहस्साई दारंतरे च WA 
बणसंडे पएसा जीवा अट्टो-गोयमा ! वारुणोदर्स णं MARTA उदए से जहा नामए- 
चंद्प्पभाइ वा मणिसिळागाइ वा सीहूइ वा वारुणीइ वा पत्तासवेइ वा पुप्फासवइ वा 
चोयासवेइ वा फलासबेइ वा महुमेरएइ वा जंवूफलपुट्टवन्नाई वा जाइप्पसन्नाइ वा 
खजूरसारेइ वा सुदवियासारेइ वा कापिसायणाइ वा सुपक्रखोयरसेइ वा पभूयसंभार- 
संचिया पोसमाससयमिसयजोगवत्तिया निरुवहय़विसिठ्ठदिज्ञकालोवयारा उक्कोसम- 
यपत्ता अट्टपिटटनिट्टिया वण्णेणं उववेया गंघेणं उववेया रसेणं उववेया फासेण 
उववेया, भवे एयारूवे सिया १, गोयमा ! नो 21g समझे,  वारुणस्स णं समुद्दस्स 
उदए एत्तो AL जाव आसाएणं पण्णत्ते तत्थ णं वारुणिवारुणकंता दो देवा 
महिद्विया जाव परिवसंति, से एएणट्ठेणं जाव fra, सव्वं जोइसं संखिजकेण नायव्वं 
॥ १८० ॥ वारुणोदण्ण॑ age खीरवरे णामं दीवे वटे जाव चिट्ट सव्वं ask 
leat य परिक्खेवों य जाव अट्ठो० वहूओ खुट्टा? वावीओ जाव विलपंतियाओ 
खीरोदगपडिहत्याओ पासाइयाओ ४, TS णं० Bee जाव बिलपंतियासु बहे 
उप्पायपव्वयगा सब्बरयणामया जाव WEA, पुंडरीगपुप्फदता एत्य दो देवा Te 
द्विया जाव परिवर्सति, से एएणट्लेणं जाव निचे जोइसं सव्वं संखेजं ॥| खीरवरण्णं 
dt खीरोए नामं समुद्दे B वलयागारसंठाणसंठिए जाव परिक्खित्ताणं Bs 
समचक्कवालसंठिए नो विसमचक्रवालसंठिए, संखेजाई जोयणस ० बिक्खंभपरिक 
तहेव aed जाव अट्ठो, गोयमा ! खीरोयस्स णं समुदृस्स उदग से जहा णामए-- 
सउसहीमारुपण्णअजुणतरुणसरसपत्तकोमलअत्थिग्गत्तणग्गपोंडगवरुच्छुचारिणीर्ण wa 
'गपत्तपुप्फपछ्कत्रकक्ोलगस फलरुक्खबहुगुच्छगुम्मकलियमलट्ठिमहुपउरपिप्पीफलियव- 
हिवरविवरचारिणीणं अप्पोदगपिइरइसरसभूमिभागणिभयसुहोसियाणं सुपोसियसुहा- 
याणं रोगपरिवजियाणं णिरुवहयसरीराणं कालप्पसविणीणं बिइ्यतड्यसामप्पसूयाण 
अंजणवरगवलवलयजलधरजचंजणरिठ्ठभमरपभूयसमप्पभाणं गावीणं कुंडदीहणाग 
चद्धत्थीपत्थुयाणं रूढाणं मधुमासकाले संगहिए होजचाउरकेव होज तासिं खीरे 
महुररसविवगच्छवहुदव्वसंपउत्ते पत्तेयै मंदस्गिसुकढिए आउत्ते — 
ओववेए रण्णो चाउरंतचक्कवट्विस्स उवट्टविए आसायणिजे विस्सायणिजे पीणणि 
जाव सब्बिदियगायपल्हायणिजे बण्णेणं उववेए जाव फासेणं SAA, भवे एयारूवे 
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सिया १, णो aug समट्ठे, खीरोद्स्स णं समुदस्स उदए एत्तो इट्टयराए चेव जाब 
आसाएणं पण्णत्ते, विमलविमळप्पमा एत्थ दो देवा alfa जाव परिवसंति, 
से तेणट्टेणं० Fast चंदा जाव तारा ॥ १८१ ॥ खीरोदण्णं समुद्दे घयवरे णामं 
दीचे a वलयागारसंठाणसंठिए जाव परि० Ries, समचक्कवाळ० नो विसम० 
संखेजविक्खंभपरि० पएसा जाव ast, गोयमा | घयवरे णं दीवे तत्थ २***बहुओ 
खुड्डाखुडीओ वावीओ जाव घयोदगपडिहत्थाओ उप्पायपव्वयगा जाव खडहड० 
सव्वकंचणमया अच्छा जाव पडिरूवा, कणयकणयप्पभा एत्थ दो देवा महिड्डिया० 
चंदा संखेजा० ॥ घयवरण्णं दीवं घओदे णामं समुद्दे az वल्यागारसँठाणसँठिए 
जाव चिट्ट, समचक्क ० dea दारपएसा जीवा य अट्ठो, गोयमा ! घओदस्स णं 
समुद्दस्स उदए से जहा० सेजवग्गपप्फुक्रसक्ळइविसुकुलकण्णियारसरसवसुविछुद्ध- 
कोरेंटदामपिंडियतरस्स  निद्धगुणतेयदीवियनिरुवहयविसिट्टुंद्रतरस्स सुजायदहिम- 
हियतद्दिवसगहियनवणीयपड्वणावियमुक्क ट्वियउद्दावसजवीसंदियस्स अहियं पीवरसुर- 
हिगंवमणहरमहुरपरिणामदरिसणिजस्स पत्थनिम्मलुहोवभोगरस सरयकालेमि होज 
गोघयवरर्स ASU, भवे एयारूवे सिया १, णो इणट्ठे was, गोयमा ! घओदस्स णं 
समुदस्स एत्तो AUT जाव आसाएणं Go कंतसुकंता एत्थ दो देवा महिड्डिया जाव 
परिवसंति सेसं तं चेव जाव तारागणकोडिकोडीओ ॥ घओदण्णं समुदं खोयवरे 
णामं दीवे FE वलयागार जाव चिट्ट तहेव जाव अट्टो, खोयवरे णं दीवे तत्थ २ 
देसे २ तहिं २ खुड्टा० वावीओ जाव खोदोद्गपडिहत्थाओ ० उप्पायपन्वयगा सव्ववे- 
रुलियामया जाव पडिरूवा, सुप्पममहप्पभा य एत्थ दो देवा महिड्डिया जाव परिव- 
संति, से wore wt Ted तं चेब जाव तारा० ॥ खोयवरण्णं Ad Male 
aM समुद्दे वट्टे वलया० जाव संखेजाई जोयणसयसहर्साई पारिक्खेवेणं जाव अट्ठो, 
गोयमा ! खोदोदस्स णं aya उदए से जहा० आसलमासलपसत्थवासंतनिद्ध- 
सुकुमाळमूमिभागे सुच्छिन्ने सुकट्टलट्वविसिट्टनिरुवह्याजीयवावीतसुक्रासजपयत्तनिडण- 
परिकम्मअणुपाल्यिसुवुद्धिवुद्ठाणं सुजायाणं लवणतणदोसवञ्जियाणं णयायपरिवड्डियार्ण 
निम्मायसुंद्राणं रसेणं परिणयमउपीणपोर भंगुरखुजायमहुररसपुप्फविरइ्याणं SARA 
विवञ्जियाणं सीयपरिफासियाणं अभिणवभग्गाणं अपालियाणं तिभायणिच्छोडियः 
वाडिगाणं अवणियमूलाणं गंठिपरिसोहियाणं कुसलणरकप्पियाणं उच्छूढाणं जाव 
पोंडियाणं बलवगणरजत्तजन्तपरिगालियमेत्ताणं खोयरसे होजा वत्थपरिपूए चाउ- 
ज़ायगसुवासिए अहियपत्थलहुए वण्णोववेए तहेव, भवे एयारूवे सिया १, णो इग 
ang, खोदोदस्स ण॑ समुद्दस्स उदए एत्तो इट्टयराए चेव जाव आसाएण १० 
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पुण्णभइमाणिभद्दा य (पुण्णपुण्णभद्दा) इत्थ दुवे देवा जाव Neri सेसं तहेव, 
जोइस संखेज चंदा० ॥ १८२ ॥ खोदोदण्णं समुदं णं णामं. दीवे टे 
वल्यागारसंठिए तहेव जाव परिकखेवो । पउमवर० वणसंडपरि० दारा दारंतरप्पएसे 
जीवा तहेव ॥ से anes भंते ! एवं चुचचइ-नंदीसरवरदीवे २४ गोयमा | eet नंदीस- 
रबरदीवे २ तत्थ २ देसे २ तहिं २ वहूओ Teo वावीओ जाव विलपंतियाओ 
खोदोद्गपडिहत्थाओ० उप्पायपव्वयगा सब्ववइरामया अच्छा जाव पडिर्वा ॥ अहु- 
at च णं गोयमा ! णंदीसरवरदीवचक्वालविक्खंभवहुमज्ञदेसभागे एत्य wp 
Ra चत्तारि अंजणगपव्वया पण्णत्ता, ते णं अंजणगपन्वया उरासीइजोयण- 
सहस्साई FSF उच्चत्तेण एगमेगं जोयणसहस्सं उब्बेहेणं मूले साइरेगाई a जोयण- 
सहरसाइ धरणियले दस जोयणसहस्साई आयामविक्खंभेणं तओऽगंतरं च णं मायाए २ 
पएसपरिहाणीए परिहायमाणा २ उवरिं एगमेगं जोयणसहस्सं आयासविकखसेण 
मूळे एकतीसं जोयणसहस्साई छत्च तेवीसे जोयणसए किंचिविसेसाहिया परिक्खेवेणं 
धरणियले. एकतीस जोयणसहस्साई छ तेवीसे जोयणसए elas देसूणे परिक्खेवणं 
सिहरतले तिण्णि जोयणसहरसाई wi च बाव ऽ किंचिविसेसाहियं 
परिक्खेबेणं पण्णत्ता मूले विच्छिण्णा मज्झे संखित्ता उप्पि तणुया गोपुच्छ 
संठाणसंठिया सब्बंजणामया अच्छा जाव पत्तेयं २ पउमवरवेइयापरि ज़ पत्तेयं २ 
वणसंडपरिकिखित्ता बण्णओ ॥ तेसि ण॑अंजणगपव्वयाणं उवरि पत्तिये रै बहुस- 
मरमणिजो भूमिभागो पण्णत्तो, से जहाणामए--आछिंगपुक्खरेइ वा जाव विहरंति ॥ 
तत्य णं जे से पुरच्छिमिल्ले अंजणगपन्बए तस्स ण॑ चउद्दिि चत्तारि क पुक्ख- 
रिणीओ पण्णत्ताओ, तंजहा--गंदुत्तरा य णंदा आणंदा णंदिवद्धणा | (नंदिसेणा 
अमोघा य गोथूभा य सुदंसणा) ताओ णं णंदापुक्खरिणीओ अच्छाओ सण्हाओ० 
Re पत्तेये पउमवरवेइया० GAT फ्तेये वणसंडपरिक्खित्ता० तत्थ तत्य wh सोवा- 
णपडिहवगा तोरणा ॥ तासि णं पुक्खरिणीणं वहुमज्ज्ञदेसभाए पत्तेय पत्त दाह 
मुहपव्वया asa जोयणसहस्साई Te उच्चत्तेण एग जोयणसहस्सं उव्वेहेण 
सव्वत्थसमा पळगसंठाणसंठिया दस जोय्रणपहस्साई विक्‍्खंभेणे एकतीस जोयण- 
सहस्साई Ba तेवीसे जो्रणसए परिक्खेवेणं पण्णत्ता सब्वरयणामया अच्छा जाव 
पडिहवा, तहा पत्तेये पत्तेयं पउमवरवेइया० वणसंडवण्णओ बहुसम० जाव AAA 
Biko । तत्थ णं जे से दकिलणिळे अंजणगपव्वए तस्स णे चउद्दिसिं चत्तारि णंदाओ 
पुक्खरिणीओ पण्णत्ताओ, तंजहा--भद्दा य विसाला य कुछुया झुंडरीगिणी, (नन्दु- 


त्तरा य नंदा य आनन्दा नन्दिवदुणा) तं चेव दहिमुहा पव्वया तं चेव पमाण जाव 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


a ee. 
Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


२२४ सुत्तागमे [ जीवाजीवाभिगमे 


विहरेति ॥ तत्थ णं जे से पचचत्थिमिह्ले अंजणगपन्वए तस्स ण॑ चउदिसिं चत्तारि णंदा 
पुक्खरिणीओ पण्णत्ताओ, तंजहा--णंदिसेगा अमोहा य गोथूभा य सुदंसणा, (भदा 
य विसाला a कुपुया पुंडरीगिणी) तं चेत्र सव्वं भाणियन्त्रं ॥ तत्थ णं जे से TAD 
अंँजणगपन्तए तस्स ण AT चत्तारि णंदापुक्खरिणीओ to, तंजहा---विजया 
'चेजयंती य जयंती अपराजिया, तहेव दहिमुहगपव्वया तहेव जाव वणखंडा बहु० 
जाव विहरंति । अदुत्तरं च णं गोयमा ! णंदीसरवरस्स णं दीवस्स चकवालविकखं- 
भस्स बहुमज्ज्ञदेसमाए चउसु विदितासु चत्तारि रइकरगपव्वया प० तं०-उत्तरपुर- 
Rate रइकरगपव्वए दाहिणपुरत्थिसिक्ले रकरगपव्वए दाहिणपच्च॒त्थिमिक्के wax. 
THAT SRS रइ॒कर॒गपव्वए, ते णं रइकरगपव्वया दसजोयणसयाइ उद 
उच्चत्तेणं, द्सगाउयसयाइं उव्वेहेणं, सब्वत्थसमा झछरिसंठाणसंठिया, दसजोयणस- 
eae व्रिक्खंभेणं, एकतीसं जोयणसहस्साई छत्चतेवीसे जोयणसए परिक्खेवेणं, 
सव्वरयणामया अच्छा जाव पडिरूवा । तत्थ णं जे से उत्तरपुरच्छिमिल्ले रइकरगप- 
व्वए तस्स ण॑ चउद्दिसिमीसाणस्स देविंद्स्स देवरण्णो चउण्हमग्गमहिसीणं जंबुद्दीव- 
प्पमाणमेत्ताओ चत्तारि रायहाणीओ प० तं०-णंदोत्तरा णंदा उत्तरकुरा देवकुरा 
कण्हाए कण्हराईए कामाए कामरक्खियाए | तत्थ णं जे से दाहिणपुरच्छिमिल्ले रइकर- 
THAT तरस णं चउद्दिसिं daa देविंदस्स देवरण्णो चउण्हमग्गमहिसीणं जंवुद्दीव- 
प्पमाणाओ चत्तारि रायहाणीओ प° तं०-खुमणा सोमणसा अच्चिमाली मणोरमा 
TAY सिवाए सईए AAT | तत्थ णं जे से दाहिणपचत्थिमिले रइकर॒गपव्वए तरस 
'णं चउद्दिसिं GR देविंदस्स देवरण्णो चउण्हमम्गमहिसीणं जंवुद्दीवप्पमाणमेत्ताओ 
चत्तारि रायहाणीओ प° तं०-भूया भूयवडिंसा गोथूभा सुदंसणा, अमलाए अच्छराए 
नवमियाए रोहिणीए । तत्थ णं जे से उत्तरपचत्थिमिल्ले रइकरगपव्वए तस्स णं चउदि- 
सिमीसाणस्स  चउण्हमग्गमहिसीणं ज॑वुद्दीवप्पमाणमेत्ताओ चत्तारि रायहाणीओ प° 
तं °-रयणा रयणोचया सब्वरयणा रयणसंचया, TAT वसगुत्ताए वसुमित्ताए वसुंधराए। 
कइलासहरिवाहणा थ तत्थ दुवे देवा महिद्डिया जाव पलिओवम ट्टिइया परिवसंति, 
से एएणट्टेणं गोयमा ! जाव णिक्षे जोइसं संखेजं ॥ १८३ ॥ णंदीसरवरण्णं दीवं 
णंदीसरोदे णामं we ae वल्यागारसंठाणसंठिए जाव aed तहेव sat जो 
खोदोदगरस जाव सुमणसोमणसभद्दा एत्थ दो देवा महिद्भिया जाव परिवसंति सेसँ 
तहेव जाव तारग्गं ॥ १८४ ॥ णंदीसरोदं णं aye अरुणे णामं दीवे as वलयागार 
जाव संपरिक्खित्ताणं Reg) अरुणे णं भंते ! दीवे किं समचकवालसंठिए विस- 
मचक्कवाळसंठिए ? गोयमा ! समचकवालसंठिए नो विसमचककवालसंठिए, 7427 
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चकवाळवि० १ गोयमा ! संखेजाई जोयणसयसहरुसाई चक्कवालविक्खंमेणं संखेजाइ 
जोयणसयसहस्साइ परिक्खेवेणं पण्णत्ते, पउमवर० वणसंडदारा दारंतरा य तहेव 
संखेजाई जोयणसयसहस्साई दारंतरं जाव अट्टो, वावीओ० खोदोद्गपडिहत्थाओ 
उप्पायपव्वयगा सव्ववइरासया अच्छा जाव पडिरूवा, असोगवीयसोगा य एत्थ 
दुवे देवा agen जाव परिवसंति, से तेण० जाव संखेजं सव्वं ॥ अरुणण्णं दीवं 
अरुणोदे णामं age तस्सवि cea परिक्खेवो अट्टो खोदोदगे णवरं सुभहसुमण- 
भद्दा एत्थ दो देवा महिंद्टिया सेसं तहेव ॥ अरुणोदगं णं समुद्द अरुणवरे णामं दीवे 
बड़े वळयागारसँठाण० तहेव संखेजगं सब्वं जाव अट्ठो ० खोदोद्गपडिहत्थाओ उप्पा- 
यपव्वयया सव्ववइरामया अच्छा जाव पडिछ्वा, अरुणवरभहृअरुणवरमहाभद्दा एत्थ 
दो देवा महिड्डिया०। एवं अरुणवरोदेवि समुद्दे जाव अरुणवरअरुणमहावरा य 
एत्थ दो देवा सेसं तहेव ॥ अरुणवरोदण्णं समुद्दं अरुणवरावभासे णामं दीवे az 
जाव अरुणवरावभासभद्दारणवरावभासमहाभद्दा एत्थ दो देवा महिह्िया? । एवं 
अरुणवरावभासे समुद्दे णवरि अरुणवरावभासवरारुणवरावभासमहावरा एत्थ दो 
देवा महिद्विया० ॥ कुंडले दीवे कुंडलभइकुंडलमहाभद्दा एत्थ दो देवा महिहिया ०, 
कुंडलोदे समुद्दे चक्‍्खुसुभचक्खुकंता एत्थ दो देवा म० | कुंडलवरे दीवे कुंडलव- 
रभहुकुंडलवरमहाभद्दा एत्थ दो देवा महिद्धिय्रा०, कुंडलवरोदे WHE उह 
[वरौकृंडल्वरमहावरा एत्थ दो देवा म० ॥ कुंडलवरावभासे दीवे कुंडलवराव- 
भासमदकुंडलवरावभासमहाभद्दा एत्थ दो देवा० ॥ कुंडलवरोभासोदे समुद्दे FS 
वरोमासवरकुंडलबरोभासमहावरा एत्थ दो देवा ae जाव पलिओवमद्िश्या परि- 
बसंति० ॥ कुंडल्वरोभासोद॑ ण॑ समुदं स्यगे णामं दीवे वटे वलया० जाव Fags, कि 
age विसमचक्कवाल० ? गोयमा ! समचकवाळ० नो विसमचक्कवालसंठिए, 
Bagi चक्कवाळ० पण्णत्ते १० सम्बट्टमणोरमा एत्थ दो देवा सेसं तहेव । स्यगोदै 
नामं समुद्दे जहा खोदोदे ade संखेजाई जोयणसयसहरुसाई चक्कवालवि० संखेजाई 
जोयणसयसहरुसाई परिक्खेवेणं दारा दारंतरंपि संखेजाई जोइसंपि wes संखेजं 
भाणियन्वं, अट्टोवि जहेव खोदोद्स्स नवरे सुमणसोमणसा एत्थ दो देवा महिद्डिया 
तहेव स्यगाओ aed असंखेजं विक्खंभो परिक्खेवो दारा दारंतरं च जोइसं च 
सव्वं असंखेजं भाणियव्वं । स्यगोदण्णं समुद्द रुयगवरे णं दीवे AZo स्यगवरभदृस्य- 
गवरमहाभद्वा एत्थ दो देवा० ख्य॒गवरोदे स० स्यगवरस्यगवरमहावरा एत्थ दा दवा 
महिड्डिया ० | स्यगवरावभासे दीवे रयगवरावभासभहरुयगवरावभासमहाभद्दा एत्थ दो 
देवा महिद्धिया० । सुयगवरावभासे समुद्दें रुयगवरावभासवररुयगवरावभासमहावरा 
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एत्थ० ॥ AA हारभहृहारमहाभद्दा एत्थ० | हारसमुद्दे हारवरहारवरमहावरा 
एत्थ दो देवा महिद्धिया० । हारवरोदे दीवे हारवरभद्दहारवरमहाभद्दा एत्थ दो देवा 
महिड्डिया ० | हारवरोदे समुद्दें हारवरहारवरमहावरा एत्थ ० | हारवरावभासे दीवे हार- 
वरावभासभदृहारवरावभासमहाभद्दा एत्थ० | हारवरावभासोदे समुद्दें हारवरावभास- 
वरहारवरावभासमहावरा एत्थ० । एवं सठ्वेवि तिपडोयारा णेयव्वा जाव सूरवरो- 
भासोदे age, दीवेसु भइनामा वरनामा होंति उदहीसु, जाव पच्छिमभावं 
खोयवराईसु wands वावीओ० खोदोदगपडिहत्थाओ पव्वयगा य सव्व- 
इरामया० । देवदीवे दीवे देवभदृदेवमहाभद्दा एत्थ दो देवा महिड्डिया०, देवोदे 
समुद्दे देववरदेवमहावरा एत्थ० जाव सयंभूरमणे दीवे सयंभूरमणभद्दसयंभूरमणमहा- 
भद्दा एत्य दो देवा महिड्डिया० । सयंभुरमणण्णं दीवं सयंभुरमणोदे नामं 
समुद्दे dz वलया० जाव असंखेजाई जोयणसयसहस्साई परिक्खेवेणं जाव अट्टो, 
गोयमा ! सयंभुरमणोदए उदए अच्छे पत्थे BS तणुए फलिहवण्णाभे पगईए 
उदगरसेणं पण्णत्ते, सय॑भुरमणवरसयंभुरमणमहावरा इत्थ दो देवा महिड्डिया सेस 
तहेव जाव असंखेजाओ तारागणकोडिकोडीओ सोमेंसु वा ३ ॥ १८५॥ 
केवड्या of भंते ! जंबुद्दीवा दीवा णामधेजेहिं पण्णत्ता ९ गोयमा ! असंखेज्जा ag 
दीवा २ नामधेजेहिँ पण्णत्ता, केवइया णं भंते ! ळवगसमुद्दा० पण्णत्ता ? गोयमा ! 
असंखेजा लवणसमुद्दा नामधेजेहिं पण्णत्ता, एवं धायइसंडावि, एबं जाव असंखेजा 
सूरदीवा नामधेजेहिं० । एगे देवे AT पण्णत्ते एगे देवोदे समुद्दे पण्णत्ते, एबं णागे 
जक्खे भूए जाव एगे सय॑ंभूरमणे दीवे एगे सयंभूरमणसमुद्दे णामघेजेणं wort 
॥ १८६ ॥ लवणस्स णं भंते! समुद्दस्स उदए केरिसए आसाएणं पण्णत्ते ? गोयमा ! 
लव॒णस्स० उदए आविले रइले लिंदे लवणे FET ATA वहूणं दुपयचडप्पयमिगः 
पसुपक्खिसरीसिवाणं णण्णत्थ तज्ञोणियाणं सत्ताणं ॥ कालोयस्स णं भंते ! समुद्दस्स 
उदए केरिसए आसाएणं पण्णत्ते ? गोयमा ! आसले पेसले मासले काळए A 
सिवण्णाभे पगईए उद्गरसेणं पण्णत्ते ॥ पुक्खरोदस्स णं मंते ! TARA ST 
केरिसए आ० पण्णत्ते ९ गोयमा ! अच्छे जच्चे तणुए फालियवण्णाभे पगईए उदगरसेणं 
पण्णत्ते ॥ वारुणोदस्स णं भंते lo? गोयमा ! से जहा णामए--पत्तासवेइ वा ait 
सवेइ वा खजूरसारेइ वा मुद्दियासारेइ वा सुपक्रखोयरसेइ वा मेरएइ वा खानि 
णेइ वा चंदप्पभाइ वा मणसिलाइ वा सीहूइ वा वारुणीइ वा अट्ठपिट्ठपरिणिद्ठियाँई 
वा जंबूकलकालियाइ वा पसण्णा उक्कोसमयप्पत्ता वण्णेणं उबवेया जाव भवे garet 
सिया १, णो इणट्ठे TAS, गोयमा ! वारुणोदए० इत्तो इद्ठतराए चेव जाव अ 
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qo) खीरोदस्स ण॑ भंते !० उदए Faq आसाएणं wry? गोयमा ! से 
जहा णामए--रन्नो चाउरंतचक्कवद्वििस चाउरके गोखीरे पयत्तमंदस्गिसुकढिए 
आउत्तरखंडमच्छंडिओववेए वण्णेणं उववेए जाव फासेणं उववेए, भवे एयारूवे 
सिया १, णो इणट्ठे समठ्ठे, गोयमा ! खीरोयस्स० एत्तो इट्ट जाव आसाएणं पण्णत्ते । 
घओद्स्स io से जहा णामए-सारइयर्स गोघयवरस्स मंडे सक्इकण्णियारपुप्फ- 
वण्णाभे सुकद्धियडदारसज्झवीसंदिए वण्णेणं उववेए जाव फासेणं उववेए, भवे 
एयारूवे सिया १, णो इणट्ठे TAS, इत्तो इष्टयरा०, खोदोद्स्स० — से जहा णामए- 
उच्छूणं जच्चपुंडगाणं हरियालपिंडराणं Ako वा क तिभागनिव्वा- 
डियवाडगाणं बलवगणरजंतपरिगालियमित्ताणं जे य रसे होज्ञा वत्थपरिपूए चाउ- 
जायगसुवासिए अहियपत्थे लहुए वण्णेणं उववेए जाव भवेयारूवे सिया १, नो 
ame समट्ठे, एत्तो इट्टयरा०, एवं सेसगाणवि समुद्दाणं भेदो जाव PRAT, 
णवरि अच्छे जच्चे पत्ये जहा पुक्खरोदस्स ॥ कइ णं भंते ! समुद्दा पत्तेगरसा 
पण्णत्ता १ गोयमा ! चत्तारि समुद्दा प्तेगरसा पण्णत्ता, तंजहा--लवणे वारुणोदे 
खीरोदे घओदे ॥ कइ णं भंते ! समुद्दा पगईए उदगरसेणं word? गोयमा ! 
तओ समुद्दा पगईए उदगरसेणं पण्णत्ता, तंजहा--कालोदे grant सयंसुरमणे, 
अवसेसा समुद्दा उस्सण्णं खोयरसा To समणाउसो ! ॥ १८७॥ कइ ण॑ भंते ! 
मुद्दा बहुमच्छक्रच्छभाइण्णा पण्णत्ता १ गोयमा | तओ समुद्दा वहुमच्छकच्छभाइण्णा 
पण्णत्ता, तंजहा--लवणे कालोदे' सयंभुरमणे, अवसेसा समुद्दा अप्पमच्छक्रच्छभाइण्णा 
पण्णत्ता समणाउसो ! ॥ लवणे णं भंते ! समुददे कइ मच्छजाइकुलको डिजोणीपसुह- 
सयसहर्सा पण्णत्ता १ Maar! सत्त मच्छजाइकुलकोडीजोणीपसुहसयसहरुसा 
पण्णत्ता ॥ कालोदे ण॑ भंते ! समुद्दें कइ मच्छजाइ० WoT? गोयमा ! नव मच्छः 
जाइकुलकोडीजोणी ० ॥ सयंभुरमणे णं भंते ! समुद्दे०  गो०! अद्वतेरस मच्छजाइकुल- 
कोडीजोणीपमुह सयसहस्सा पण्णत्ता ॥ लवणे णं भंते ! ससुद्धे मच्छाणं केमहालिया 
सरीरोगाहणा पण्णत्ता १ गो०! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं उक्ोसेणं पंच- 
जोयणसयाई ॥ एवं कालोदे उ० सत्त जोयणसयाई ॥ सयंभूरमणे जहण्णेणं अंगुलस्स 
असंखेजइ० उक्कोसेणं दस जोयणसयाई ॥ १८८ ॥ केवइया णं भंते ! दीवसमुद्दा 
नामधेजेहिं पण्णत्ता ? गोयमा ! जाव्या लोगे सुभा णामा सुभा वण्णा जाव उभा 
फासा एवड्या दीवसमुद्दा नामधेजेहिं पण्णत्ता ॥ केवइया णं भंते ! दौवसमुद्दा 
उद्धारसमएणं पण्णत्ता १ गोयमा ! जावइया अद्वाइजाणं सागरोवमाणं उद्धारसमया 
एवइया दीवसमुद्दा उद्धारसमएणं पन्नत्ता ॥ १८९ ॥ दीवसमुद्दा णं भते ! कि 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
२२८ सुत्तागमे [ जीवाजीवाभिगसे 


पुढविपरिणामा आउपरिणामा जीवपरिणामा पुरगलपरिणामा ६ गोयमा ! पुढविपरि- 
णामावि आउपरिणामावि जीवपरिणामावि पुग्गलपरिणामावि ॥ दीवससमुद्देस of 
Ha! सव्वपाणा सव्वभूया सव्वजीवा सव्वसत्ता पुढविकाइयत्ताए जाव तसकाइयत्ताए 
उववण्णपुव्वा ९ हंता गोयमा | wae seat अणतखुत्तो ॥ १९० ॥ इड्‌ 
दीवससुद्दा समत्ता Il 

कइविहे णं भंते | इंदियविसए पोग्गलपरिणामे पण्णत्ते ९ गोयमा | पंचविहे इंदिय- 
faq पोग्गलपरिणामे पण्णत्ते, तंजहा--सोइंदियविसए जाव फासिंदियविसए । 
सोइंद्यविसए णं भंते ! पोग्गलपरिणामे कइविहे पण्णत्ते ९ गोयमा ! दुविहे पण्णत्ते, 
तंजहा--सुब्मिसदपरिणामे य दुब्मिसद्दपरिणामे य, एवं चकिखदियबिसयाइएहिवि 
सुरूवपरिणामे य दुरूवपरिणामे य, एवं सुरभिगंधपरिणामे य दुरमिगंधपरिणामे य, 
एवं सुरसपरिणामे य दुरसपरिणामे य, एवं सफासपरिणामे य दुफासपरिणामे य ॥ 
से नूणं भंते ! उच्चावएस सहपरिणामेसु उच्चावएस रूबपरिणामेछु एवं गंधपरिणामेसु 
रसपरिणामे फासपरिणामेसु परिणममाणा पोग्गला परिणमंतीति वत्तव्वं सिया ? हंता 
गोयमा ! उच्चावएसु सदृपरिणामेछ जाव परिणममाणा पोग्गला परिणमंतित्ति वत्तव्वं 
सिया, से णूणं Ha! सुब्मिसद्दा पोग्गला दुन्भिसदृत्ताए परिणमति दुब्मिसद्दा पोग्गला 
सुब्मिसहत्ताए परिणमंति ? हंता गोयमा ! सुब्मिसद्दा पो० दुब्भिसहत्ताए परिणमंति 
दुब्मिसद्दा पो ° सुब्मिसहत्ताए परिणमंति, से णूणं भंते | सुरूवा पुग्गला दुरूवत्ताए पारण” 
मति दुर्वा पुग्गला सुखूवत्ताए० १ हंता गोयमा !०, एवं सुब्मिगंधा पोग्गला 
दुब्भिगंधत्ताए परिणमंति दुब्मिगंधा पोग्गला सुब्भिगंधत्ताए परिणमंति ६ हता 


गोयमा !०, एवं सुफासा दुफासत्ताए ? सुरसा दुरसत्ताए०१, हंता गोयमा !० ॥ १५१ ॥ ` 


देवे ण॑ भंते ! महिड्डिए जाव महाणुभागे पुव्वामेव पोरगळं खिवित्ता पभू, तमेब 
अणुपरियट्टि्ताणं गिण्हित्तए ? हंता पभू, से Forgot भंते | एवं वुःचइ--देवे ण 
महिद्विए जाव गिण्हित्तए ? गोयमा ! पोग्गले खित्ते समाणे पुव्वामेव सिग्धगई 
भवित्ता तओ पच्छा मंदगई waz, देवे णं महिद्धिए जाव महाणुभागे geaft 
वच्छावि सीहे सीहगई तुरिए तुरियगई चेव से तेणट्वेणं गोयमा ! एवं बुचई जाव 
अणुपरिथक्च्ताणं गेण्हित्तए ॥ देवे णं भंते | महिद्डिए० बाहिरए पोग्गळे अपरि 
याइत्ता पुव्वामेव बाळं अच्छित्ता अभेत्ता पभू गंठित्तए १ नो eg समड्ठे 1, देवे 
भते ! महिद्विए० वाहिरए पुग्गले अपरियाइत्ता पुव्वामेव वालं छित्ता भित्ता पभू 
गंठित्तए ? नो इणड्टे समट्टे २, देवे णं भंते ¦ महिद्टिए० बाहिरिए Gs yee 
पुव्वामेव बाळं अच्छित्ता अभित्ता पभू गंठित्तए? नो इणट्ठे समठ्ठे ३, देवे ण 
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महिद्रिए जाव महाणुभागे बाहिरे पोग्गले परियाइत्ता पुव्वामेव बाळं छेत्ता भेत्ता 
पभू गंठित्तए १ हंता पभू ४, तं चेव णं गंठिं छउमत्थे ण जाणइ ण पासइ एवंसुहुमं 
च णं गढिया ३, देवे णं भंते ! aero पुव्वामेव वालं अच्छेत्ता अभेत्ता पभू 
दीहीकरित्तए वा हस्सीकरित्तए वा ? नो emg समठ्ठे ४, एवं चत्तारिवि गमा, 
पढमविइयभंगेछु अपरियाइत्ता एगंतरियगा अच्छेत्ता अभेत्ता, सेसं तहेव, तं चेव 
सिद्धिं छउमत्ये ण जाणइ ण पासइ Wea च णं दीहीकरेज वा हस्सीकरेज वा 
॥ १५२ ॥ अत्थि णं भंते ! चंदिमसूरियाणं we area अणुंपि तुळावि 
समपि तारारूवा अणुंपि तुछावि उप्िपि तारारूवा अणुंपि तुछावि १ हंता अत्थि, 
से केणट्रेणं भंते ! एवं बुचइ--अत्थि णं चंदिमसूरियाणं जाव उप्पिपि तारारूवा 
अणुंपि gat? गोयमा ! जहा जहा णं तेसिं देवाणं तवनियमवंभचेरवासाई 
[उक्कडाई] उस्सियाई भवंति तहा तहा णं तेसिं देवाणं एयं पण्णायइ अणुत्ते वा 
TAA, से एएणड्रेणं गोयमा !० अत्थि णं चंदिमसूरियाणं० उप्मिपि तारारूवा अणुंपि 
तुछावि ॥ १५३ ॥ एगमेगस्स णं भंते ! चंदिमसूरियस्स केवइओ णक्खत्तपरिवारो 
पण्णत्तो केवइओ महर्गहपरिवारो पण्णत्तो Haze तारागणकोडाकोडीओ परिवारो 
प० १ गोयमा ! एगमेगस्स ण॑ चंदिमसूरियस्स-अट्ठासीईं च गहा अट्डावीसं च 
होइ नकखत्ता । एगससीपरिवारो एत्तो ताराण वोच्छामि ॥ १॥ छाव ट्टिसहस्साइई णव 
चेव सगाई पंचसयराइ । एगससीपरिवारो तारागणकोडिकोडीणं ॥ २ ॥ १९४ ॥ 
जंवूदीवे णं भते ! दीवे मंदरस्स पव्वयस्स पुरच्छिमिक्लाओ चरिमंताओ केवइय 
अवाहाए जोइसं चारं चर्‌इ? गोयमा ! एकारसहिं एक्ववीसेहिं जोयणसएहिं अबाहाए 
जोइस at चर्‌इ, एवं दक्खिणिछाओ पत्चत्यिमिछाओ उत्तरिक्णाओ एकारसहिं 
एक्रवीसेहिं जोयण ० जाव चारं चरइ ॥ लोगंताओ AT ! केवइय अबाहाए जोइसे 
पण्णत्ते? गोयमा ! एकारसहिं एकारेहिं जोयणसएहिं अबाहाए जोइसे पण्णत्ते ॥ 
इमीसे णं भंते ! रयणप्पभाए पुढवीए बहुसमरमणिजाओ भूमिभागाओ Faz 
अवाहाए सव्वहेट्रिंद्रे तारारूवे चारं चरइ? केवइयं अवाहाए सूरविमाणे चारं चरइ* 

इयं अबाहाए चंद्विमाणे चारं चरइ? केवइयं अबाहाए सग्वउवरि्ले तारारूवे 
चारं चरइ १, गोयमा! इमीसे णं रयणप्पभाए पुढवीए बहुसमरमणि० सत्तहिं णउ- 
We जोयणसएहिं अवाहाए जोइसं सव्वहेद्ि्टे तारारूवे चारं. चरइ, AEE 
जोयणसएहिं अबाहाए सूरविमाणे चारं चरइ, अट्टहिं असीएहिं जोयणसएहिं अबा- 
हाए चंदविमाणे चारं चरइ, नवहिं जोयणसएहिं अवाहाए सब्बउवरिल्ले तारारूवे 
चारं चर्‌इ ॥ सव्वहेट्टिमिछाओ णं भ॑ते ! तारारूवाओ केवइयं अबाहाए सूरविमाणे 
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चारं चरइ ? केवड्यं अवाहाए चंदविमाणे चारं चरइ? HAM अवाहाए सव्वउव रिग 
तारारूवे चारं चरइ १, गोयमा ! सव्वहेट्टिळाओ णं० दसहिँ जोयणेहिं सूरविमाणे | 
चारं aE USSU जोयणेहिँ saree चंदबिमाणे चारं AE दसुत्तरे जोयणसए | 
अवाहाए AAAS AISA चारं चरइ ॥ सूरविमाणाओ णं भंते ! केवइय अवा- 
हाए चंदविमाणे चारं चर्‌इ ? Faso सब्बउवरिछे तारारूवे चारं AE १, गोयमा | 
सूरविमाणाओ णं असीए जोयणेहिं चंदविमाणे चारं चरइ, जोयणसयअवाहाए 
सव्वोवरिछ्ले तारारूवे चारं चर्‌इ ॥ चंदविमाणाओ णं ad! Baez अबाहाए | 
सब्बउवरिले तारारूवे चारं चरइ? गोयमा ! चंदविमाणाओ णं tare जोयणेहिं | 
अवाहाए सव्वउवरिद्ले AMSA चारं चरइ, एवामेव सपुव्वावरेणं दसुत्तरसयजोयण- | 
बाहे तिरियमसंखेजे जोइसविसए पण्णत्ते ॥ १९५ ॥ जंबूदीवे णं भंते ! दीवे कयरे 
णक्खत्ते सव्वब्मितरिछं चारं AS? FAC नक्खत्ते सब्ववाहिरिछ चारं चर्‌इ? Far 
नक्खत्ते सव्वउवरिछं चारं चरइ? कयरे नक्खत्ते सव्वहिट्टिळें चारं चरइ १, गोयमा! 
sada ण॑ दीवे अभीइनक्खत्ते सव्वब्मितरिछं चारं चर्‌इ मूळे णक्खत्ते सव्ववाहि- 
ie चारं चरइ साई णक्खत्ते सब्बोवरिछं चारं चरइ भरणी णक्खत्ते सब्बहे द्वि चारं 
चर्‌इ ॥ १९६ ॥ चंदविमाणे णं भंते ! किंसंठिए पण्णत्ते ? गोयमा | अद्धकविठ्टग- 
संठाणसंठिए सब्बफालियामए अग्भुग्गयमूसियपहसिए वण्णओ, एवं सूरविमाणेवि 
नक्खत्तविमाणेवि ताराविमाणेवि अद्धकविद्ठसंठाणसंठिए ॥ चंदविमाणे णं wa! 
केत्रइयं आयामविक्खंमेणं ? Haga परिक्खेवेणं ? केवइय वाहक्लेणं पण्णत्ते १, गोयमा ! 
छप्पन्ने एगसट्टिमागे जोयणस्स आयामविक्खंभेणं तं तिंगुणं सविसेसं परिक्खेवेणं 
अट्टावीसँ एगसट्टिभागे जोयणस्स aot पण्णत्ते ॥ सूरविमाणस्सवि सच्चेव पुच्छा, 
गोयमा ! अड्यालीसँ waar जोयणस्स आयामविक्खंभेणं तं तिगुणं सविसेसं 
परिक्खेवेणं चउवीसँ एगसदट्टिभागे जोयणस्स ast पन्नत्ते ॥ एवं गहविमाणेवि 
अद्धजोयणं आयमविक्खंभेणं सबिसेसं परि० कोसं बाहछ्लेणं प० ॥ णक्खत्तविमाणे ण॑ 
कोसँ आयामविक्खंमेणं त॑ तिगुणं सविसेसं परि० अद्धकोसं बाहछेणं प०, ताराविमाणे णं 
अद्धकोसं आयामविक्खंभेणं तं तिगुणं सविसेसं प्रेश पंचथणुसयाइं TAT पण्णते 
॥ १९७ ॥ चंदविमाणे णं भते ! कइ देवसाहस्सीओ परिवहंति ? गोयमा ! Ae 
विमाणस्स ण॑ पुरच्छिमेणं सेयाणं सुभगाणं सुप्पमाणं संखतलविमलनिम्मलदहिघण- 
गोखीरफेणरययणिगरप्पगासाणं (महुगुलियपिंगलक्खाणं) थिरल्ठ[पउडट वदः 
 वरखसिठिटठ्ठविसिठ्ठतिक्खदाढाविडंबियमुद्दाण॑ रत्तुप्पलपत्तमउयखकुमालताळजीदा” 
[पसत्थलट्ठवेरुलियभिसंतककडनहाणं ] विसालपीवरोरुपडिपुण्णविउलखंधाणं मिठा” 
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सयपसत्थसहुमलक्खणविच्छिण्णकेसरसडोवसोभियाणं चंकमियललियपुलियथवलग- 
व्वियगईणं उस्सियसुणिम्मियसुजायअप्फोडियणंगूलाणं वइरामयणक्खाणं वइरामय- 
दन्ताणं वयरामयदाढाणं तवणिजजीहाणं तवणिजतालयाणं तवणिजजोत्तगसुजोइ- 
याणं कामगमाणं पीइगमाणं मणोगमाणं मणोरमाणं मणोहराणं अमियगईणं अमिय- 
बळवीरियपुरिसक्कारपरक्रमाणं महया अप्फोडियसीहनाइयबोलकलयळरवेणं महुरेणं 
मणहरेण य पूरिंता अंबरं दिसाओ य सोभयंता चत्तारि देवसाहस्सीओ सीहरूवधा- 
रीणं देवाणं greets वाहं परिवहति । चंदविमाणस्स णं दक्खिणेणं सेयाणं 
सुभगाणं सुप्पभाणं संखतलविमलनिम्मलदहिघणगोखीरफेणरययणियरप्पगासाणं 
बइरामयकुंभजुयळसुट्रियपीवरवरवइरसोंडवट्वियदित्तसुरत्तपउमप्पगासाणं अन्भुण्णय. 
गुणा(मुहा)णं तवणिजविसाळचंचलचलंतचवलकण्णविमलुजलाणं मधुवण्णभिसंत- 
णिद्धपिंगलपत्तलतिवण्णमणिरयणलोयणाणं अग्भुम्गयमडलमकल्वियाणं घवलसरिससंठि- 
यणिन्वणद्ढकसिणफालियामयसुजायदंतमुसलोवसो भियाणं कंचणकोसी पविट्टुदंतग्ग- 
बिमलमणिरयणरुइलपेरंतचित्तलूबगविराइयाणं तवणिज्ञविसालतिळगपसुहपरिमंडि- 
याणं णाणामणिरयणगुलियगेवेजवद्धगलपवरभूसणाणं वेरुलियविचित्तदंडणिम्मल- 
बाळगंडाणं वइरामयतिक्खळट्रअंकुसकुंभजुयलंतरोदियाणं तवणिजसुवद्धकच्छदप्पिय- 
amet जंवूणयविमलघणमंड ळवइरामयलीलाललि्रतालणाणामणिरयणघण्टपास- 
गरययामयरजूवद्धळबियघंटाजुयलमहुरसरमणहराणं अह्वीणपमाणङुत्तवडियजाय- 
लक्खणपसत्थतवणिज्वालगत्तपरिपुच्छणाणं उवचियपडिपुण्णकुम्मचलणलहुविक्कमाण 
अंकामयणक्खाणं तबणिजताछुयाणं तवणिजजीहाणं तवणिजजोत्तगसुजोइयाणं 
कामगमाणं पीइगमाणं मणोगमाणं मणोरमाणं मणोहराणं अमियगईणं असियवल- 
वीरियपुरिसक्कारपरक्कमाणं महया गंभीरगुलगुलाइयरवेणं महुरेणं मणहरेणं पूरेन्ता 
अंबरं दिसाओ य सोभयंता चत्तारि देवसाहस्सीओ गयरुवधारीणं देवाणं दक्खिणिहं 
वाहं परिवहति । चंदविमाणस्स णं पचचत्थिमेणं सेयाणं सुभगाणं सुप्पभाणं चंक- 
मियळलियपुलियचलचवलककुदसाळीणं सण्णयपासाणं संगयपासाणं सुजायपासाणं 
मियमाइयपीणर्‌इ्यपासाणं. झसबिहगसुजायकुच्छीणं पसत्थणिद्वमधुगुलिय भिसंतपिंग- 
rat बिसालपीवरोरुपडिपुण्णबिउलखंधाणं वट्टपडिपुण्णबिउलकरण्णपासाणं घणणि- 
चियसुवद्धलक्खणुण्णयडँसिआणयवसभोक्टाणं चँकमियललियपुलियचक्कवाळचवलगव्वि- 
Te पीवरोस्वद्वियसुसंठियकडीणं ओलंबपलंवलक्खणपमाणजुत्तपसत्थरमणिज- 
वालगंडाणं समखुरवालधाराणं समलिहियतिक्खग्गसिंगाणं तणुसुहुमसुजायणिद्ध- 
लोमच्छविधराणं उवचियमंसलबिसालपडिपुण्णखदपमुहसुंंदराणं (खंधपएससुंदराणं) 
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चेरुलियभिसंतकडक्खसुणिरिक्खणाणं जुत्तप्पमाणप्पहाणलक्खणपसत्थरमणिजगरगर्‌- 
गलसोभियाणं घग्घरगसुवद्धकण्ठपरिमंडियाणं नाणामणिकणगरयणघण्टवेयच्छगसुक- 
यरइयमालियाणं वरघंटागलगलियसोभंतसस्सिरीयाणं पउमुप्पलभसलसुरभिमाला- 
विभूसियाणं वइरखुराणं विविहविखुराणं फालियामयदंताणं तवणिजजीहाणं तब- 
णिजतालयाणं तवणिजजोत्तगसुजोत्तियाणं कामगमाणं पीइगमाणं मणोगमाणं 
मणोरमाणं मणोहराणं अमियगईणं अमियवलवीरियपुरिसक्कारपरक्कमाणं मह्या 
गंभीरगञ्जियरवेणं महुरेणं मणहरेण य पूरेंता अंबरं दिसाओ य सोभयंता चत्तारि 
देवसाहरुसीओ वसभरूवधारीणं देवाणं पञ्चत्थिमिं वाहं परिवहति । चंदबिमाणस्स 
णं उत्तरेणं सेयाणं सुभगाणं सुप्पभाणं जच्चाणं वरमह्विहायणाणं हरिमेलामदुलमहिय- 
चछाणं घणणिचियसुवद्धलक्खणुण्णयाचंकमि (चंचुच्ि)यळलियपुलियचलचवलचंचल- 
गणं लंघणवस्गणधावणधारणतिवइजइणसिक्खियगईँणं संणयपासाणं सँगयपासाणं 
सुजायपासाणं मियमाइयपीणरइ्यपासाणं झसविहगछुजायकुच्छाणं पीगपीवरव ट्विय- 
सुसंठियकडीणं ओलळंवपलंवलकखणपमाणजुत्तपसत्थरमणिजवालगंडाणं तणुसुहुमसु- 
जायणिद्वलोमच्छविधराणं मिउविसयपसत्थणहुमलक्खणविकिण्णकेसरवालिधराणं 
ललियलासगगइ (लळंतथासगळ)ळाडवरभूसणाणं सुहमंडगोचूलचमरथासगपरिमंडिय- 
कडीणं तवणिजखुराणं तवणिजजीहाणं तवणिजताछुयाणं तवणिजजजोत्तगसुजोइयाणं 
कामगमाणं पीइगमाणं मणोगमाणं मणोरमाणं मणोहराणं अमियगईणं अमिय- 
बळवीरियपुरिसक्रारपरक्रमाणं महया हयहेसियकिलकिलाइयरवेणं महुरेणं मणहरेण 


qa अंबरं दिसाओ य सोभयंता चत्तारि देवसाहरसीओ हयरूवधारीणं 


sake वाहं परिवहति ॥ एवं सूर॒विमाणस्सवि पुच्छा, गोयमा ! aed 
देवसाहस्सीओ परिवहति पुव्वकमेणं ॥ एवं गहविमाणस्सवि पुच्छा, गोयमा ! 
ag देवसाहर्सीओ परिवहंति पुव्वक्रमेणं, दो देवाणं साहस्सीओ पुर 


वाहं परिवहंति दो देवाणं साहरसीओ दक्खिणिं दो देवाणं साहरसीओ 
फ्चत्थिम दो देवसाहर्सीओ हयल्वधारीणं sake बाहं परिवहंति ॥ एवं णक्खत्तः 
विमाणस्सवि पुच्छा, गोयमा ! चत्तारि देवसाहर्सीओ परिवहंति, तंजहा-सीहरूव- 


थारीणं देंवाणं एगा देवसाहरसी पुरत्थिभिष्छं बाहं परिवह्‌, एवं चड द्दिसिपि, एवं 
तार॒गाणवि णवरं दो देवसाहर्सीओ परिवहंति, तंजहा-सीहरूबधारीणं देवाणं पंचदेव- 
सया पुरत्थिमि्ं बाहं परिवहति, एवं चउद्दिसिपि ॥ १९८ ॥ एएसि णं Aa चर्दिम 
सूरियगहगणणक्खत्तताराख्व्ाणं कयरे कयरेहिंतो सिग्घगई वा मंदगई वा? गोयमा । 
चंदेहिंतो सूरा सिग्घगईँ सूरेहिंतो गहा सिग्घगई गहेहिंतो णक्खत्ता सिग्घगई TAT 
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fat तारा सिग्घगई, सव्वप्पगई चंदा सब्वसिग्घगईओ ताराखूवा h १९९ ॥ एएसि ण 
भते! चंदिम जाव तारारूवाणं कयरे २ हिंतो अप्पिद्धिया वा महिट्ठिया वा १ गोयमा ! 
तारारूवेहिंतो णक्सत्ता महिद्डिया णक्खत्तेहिंतो er महिद्डिया गहेहितो सूरा महि- 
ड्विया स्रेहिंतो चंदा महिड्डिया, सव्वप्पद्धिया ताराख्वा सब्वमहिद्डिया चंदा UR ne ॥ 
जंवूदीवे ण॑ Fa! दीवे तारारूवस्स २ य एस णं केवइ्यं अवाहाए अंतरे पण्णत्ते १ 
गोयमा ! दुविहे अंतरे पण्णत्ते, तंजहा--वाघाइमे य निव्वाघाइमे य, तत्थ णं जे 
से वाघाइमे से जहण्णेण दोण्णि य Tag जोयणसए उक्कोसेणं वारस जोयणसह- 
स्साईं दोण्णि य बायाले जोयणसए ताराख्वस्स २ य अवाहाए अंतरे पण्णत्ते । 
तत्थ णं जे से णिव्वाघाइमे से जहण्णेणं पंचधणुसयाई उक्कोसेण दो गाउयाई 
ताराख्व जाव अंतरे पण्णत्ते ॥ २०१ ॥ चेदस्स णं aa ! जोइसिंदस्स जोइसरज्नो 
ae अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओ १ गोयमा ! चत्तारि अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओ,. 
तंजहा--चंदप्पमा दोसिणाभा अचिमाली पभंकरा, तत्थ णं एगमेगाए देवीए 
चत्तारि चत्तारि देवसाहरसीओ परिवारे य, पभू ण॑ तओ एगमेगा देवी अण्णाई 
चत्तारि २ देविसहर्साइ परिवारं विउव्वित्तए, एवामेव सपुव्वावरेणं सोलस देवसा- 
हस्सीओ पण्णत्ताओ, से त॑ तुडिए ॥ २०३ ॥ पभू णं भेते ! चंदे जोइसिंदे जोइ- 
wun चंदवडिंसए विमाणे सभाए सुहम्माए चंदंसि सीहासणंसि तुडिएण ate 

fears भोगभोगाई भुंजमाणे विहरित्तए ? णो इणट्ठे We | अदुत्तरं च णं गोयमा ॥ 

पभू चंदे जोइसिंदे जोइसराया चंदवडिंसए विमाणे सभाए सुहम्माए चंदंसि सीहा- 
सणंसि ast सामाणियसाहस्सीहिं जाव सोलसहिँ आयरक्खदेवाणं साहस्सीहि 
अननहि age जोइसिएहिं देवेहिं देवीहि य सद्धिं संपरिवुडे महया हयणद्रगीइवाइयतं- 

तीतलतालतुडियघणमुडंगपडुप्पवाइयरवेणं दिव्वाईं भोगभोगाई भुंजमाणे विहरित्तए, 
केवलं परियारिद्धीए नो चेव णं मेहुणवत्तियं ॥ २०३ ॥ सूरस्स ण भते ! जोइसिंदस्स 

जोइसरज्ञो कइ अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओ १ गोयमा | चत्तारि अग्गमहिसीओ 
पण्णत्ताओ, तंजहा--सूरप्पमा आयवाभा अच्विमाली पभंकरा, एवं अवसेस जहा 
चंदस्स oat सूरवडिंसए विमाणे सूरंसि सीहासणंसि, तहेव सब्वेसिंपि गहाईणं 

चत्तारि अग्गमहिसीओ० तंजहा--विजया चेजयंती जयंती अपराजिया, तेसिंपि 

तहेब ॥ २०४ ॥ चंदविमाणे णं HT! देवाणं केवझ्यं काळं fe पण्णत्ता ¦ एवं 

जहा ठिईपए तहा भाणियब्वा जाव ताराणं ॥ २०५ ॥ एएसि णं Ad ! चंदिमस्‌- 
रियगहणक्खत्ततारारूत्राणं Fat २ हितो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा बिसेसाहिया 

वा? गोयमा | चंदिमसूरिया एए णं दोण्णिवि get सब्वत्थोवा, संखेजगुणा णक्खत्ता, 
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संखेजगुणा गहा, संखेजयुणाओं तारगाओ ॥ २०६॥ जोइसुद्देसओ समत्तो ॥ 
कहि ot भंते ! वेमाणियाणं देवाणं विमाणा पण्णत्ता कहि णं भंते ! वेमाणिया 
द्वेवा परिवसंति १, जहा ठाणपए तहा सव्वं भाणियंव्वं णवरं परिसाओ भाणिय- 
व्वाओ जाव सक्के० अन्नेसिं च बहूणं सोहम्मकप्पवासीणं देवाण य देवीण य जाव 
विहरइ ॥ २०७ ॥ सक्करुस णं भंते ! देविंदस्स देवरो कह परिसाओ पन्नत्ताओ? 
गोयमा | तओ परिसाओ पण्णत्ताओ, तंजहा--समिया चंडा जाया, अब्भितरिया 
समिया मञ्ञ्िमिथा चंडा वाहिरिया जाया ॥ सक्कस्स णं भ॑ते ! देविंदस्स देवरन्नो 
अब्मितरियाए परिसाए कइ देवसाहस्सीओ पण्णत्ताओ ? मञ्झिमियाए. परि० तहेव ' 
बाहिरियाए पुच्छा, गोयमा ! सक्कस्स देविंद्स्स देवरज्ञो अब्मितरियाए परिसाए | 
बारस देवसाहरुसीओ पण्णत्ताओ मज्झिमियाए परिसाए चउदस देवसाहर्सी ओ ' 
पण्णत्ताओ वाहिरियाए परिसाए सोलस देवसाहर्सीओ पण्णत्ताओ, तहा अब्मित- 
रियाए परिसाए सत्त देवीसयाणि मज्म्िमियाए० छ देवीसयाणि बाहिरियाए० पंच 
देवीसयाणि पन्नत्ताणि aaa णं भते ! देविंदस्स देवरन्नो अब्भितरियाए परिसाए 
देवाणं Fast काळं ठिई worm ९ एवं मज्झिमियाए वाहिरियाएवि, गोयमा ! 
सक्ररस देविंदस्स देवरो अट्मितरियाए परिसाए देवाणं पंच पलिओवमाइ ठिई 
पण्णत्ता, मज्झिमियाए परिसाए० चत्तारि पलिओवमाइई ठिई पण्णत्ता, वाहिरियाए 
परिसाए देवाणं तिन्नि पलिओवमाई ठिई पण्णत्ता, देवीणं ठिई-अब्मितरियाए 
परिसाए देवीणं तिन्नि पलिओवमाई ठिई पण्णत्ता, मज्झिमियाए० दुन्नि पलिओवमाई 
ठिई पण्णत्ता, बाहिरियाए परिसाए० एगं पलिओवमं ठिई पण्णत्ता, अट्टो सो चेव जहा 
भवणवासीणं ॥ कहि णं भंते ! ईसाणगाणं देवाणं विमाणा पण्णत्ता ? तहेव सव्वं 
जाव gat एत्थ देविंदे देव० जाव विहर्‌इ । इंसाणस्स णं भेते ! देविंदस्स 
द्रेवरण्णो Fz परिसाओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! तओ परिसाओ पण्णत्ताओ, तंजहा-- 
समिया चंडा जाया, तदेव सत्य णवरं अब्मितरियाए परिसाए दस देवसाहस्सीओ 
पण्णत्ताओ, मञ्झिमियाए परिसाए वारस देवसाहस्सीओ ०, वाहिरियाए० चडदस 
दवेवसाहस्सीओ०, देवीणं पुच्छा, अब्मितरियाए० णव देवीसया पण्णत्ता मज्झिमियाए 
परिसाए ag देवीसया पण्णत्ता वाहिरियाए परिसाए सत्त देवीसया पण्णत्ता, देवाणं 
igen, अब्मितरियाए परिसाए देवाणं सत्त पलिओवमाई fog पण्णत्ता ANA 
मियाए० छ पलिओवमाइई० वाहिरियाए० पंच पलिओवमाई ठिई पण्पत्ता | देवीण 
पुच्छा, अर्टिभतरियाए० साइरेगाई पंचप लिओवमाई०, मज्झिमियाए परिसाए चत्तारि 
पलिओबमाई BE wore, वाहिरियाए परिसाए तिण्णि पलिओवमाई fog पण्णत्ता, 
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अट्ठो तहेव भाणियब्वो ॥ सणंकुमाराणं पुच्छा तहेव ठाणपयगमेणं जाव सणंकुमा- 
रस्स तओ परिसाओ समियाई तहेव, णवरं अब्भितरियाए परिसाए अट्ठ देवसा- 
हस्सीओ पण्णत्ताओ, मज्झिमियाए परिसाए दस देवसाहस्सीओ पण्णत्ताओ, 
बाहिरियाए परिसाए बारस देवसाहर्सीओ पण्णत्ताओ, अब्भितरियाए परिसाए 
द्वेवाण॑ अद्धपंचमाई सागरोवमाइ पंच पलिओवमाई ठिई पण्णत्ता, मज्जिमियाए 
परिसाए० अद्धपंचमाई सागरोवमाइ चत्तारि पलिओवमाई ठिई पण्णत्ता, वाहिरियाए 
परिसाए० अद्धपंचमाई सागरोबमाई तिण्णि पलिओवमाई ठिई पण्णत्ता, अट्ठ सो 
चेव ॥ एवं माहिंदस्सवि ada तओ परिसाओ णवरं अब्मितरियाए परिसाए 
छदेवसाहस्सीओ पण्णत्ताओ, मज्झिसियाए परिसाए अट्ट देवसाहस्सीओ पण्णत्ताओं, 
बाहिरियाए० दस देवसाहस्सीओ पण्णत्ताओ, BF देवाणं-अब्मितरियाए परिसाए 
अद्वपंचमाई सागरोवमाई सत्त य पलिओ० ठिई पण्णत्ता, मञ्जझिमियाए परिसाए 
अद्वपंचमाई सागरोवमाई छ पलिओवमाइई०, वाहिरियाए परिसाए अद्धपंचमाइ 
सागरोवमाई पंच य पलिओवमाई ठिई प०, तहेव सव्वेसिं इंदाणं ठाणपयगमेणं 
विमाणा णेयव्वा तओ पच्छा परिसाओ पत्तेयं २ वुः्चंति ॥ बंभस्सवि तओ परिसाओ 
पण्णत्ताओ० अब्मितरियाए चत्तारि देवसाहस्सीओ मज्ज्तिमियाए छ देवसाहरुसीओ 
वाहिरियाए अट्ट देवसाहरसीओ, देवाणं ठिईै-अब्मितरियाए परिसाए अद्धणवमाई 
सागरोवमाई पंच य पलिओवमाई, मज्ज्िमियाए परिसाए अद्धनवमाई चत्तारि पलि- 
ओवमाई, वाहिरियाए० अद्धनवमाई सागरोवमाईं तिण्णि य पलिओवमाई अट्ट सो 
चेव ॥ लंतगस्सवि जाव तओ परिसाओ जाव अब्भितरियाए परिसाए दो देव 
साहस्सीओ० मज्झिमियाए० चत्तारि देवसाहर्सीओ पण्णत्ताओ बाहिरियाए Get 
साहरसीओ पण्णत्ताओ, ठिई भाणियव्वा--अब्मितरियाए परिसाए बारस सागरोवमाई 
सत्त पलिओवमाइ ठिई पण्णत्ता, मज्झिमियाए परिसाए बारस सागरोवमाइं छ्च 
पलिओवमाइ BE पण्णत्ता, बाहिरियाए परिसाए वारस सागरोवमाई पंच पलिओव- 
माई BF पण्णत्ता अट्टो सो चेव ॥ महासुक्कस्सावे जाव तओ परिसाओ जाव 
अब्भितरियाए wt देवसहर्सं मज्झिमियाए दो देवसाहस्सीओ पन्नत्ताओ बाहिरियाए 
चत्तारि देवसाहर्सीओ, अब्मितरियाए परिसाए अद्धसोलस सागरोवमाई पंच 
पलिओवमाई, मज्झिमियाए अद्धसोलस सागरोवमाई चत्तारि पलिओवमाई, बाहिरियाए 
अद्धसोलस सागरोवमाई तिण्णि पलिओवमाइ, अट्टो सो चेव ॥ सहस्सारे पुच्छा 
जाव अब्मितरियाए परिसाए पंच देवसया, मज्झिमियाए परि० एगा देवसाहस्सी, 
बाहिरियाए० दो देवसाहस्सीओ पन्नत्ता, ठिई-अब्मितरियाए अड्द्धारस सागरोवमाई 
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सत्त पलिओवमाई ठिई पण्णत्ता एवं मज्झिमियाए अडडट्वारस छप्पलिओवमाई वाहि- 
रियाए अद्धद्वारस सागरोवमाइ पंच पलिओवमाई अट्टो सो चेव ॥ आणयपाणयस्सवि 
पुच्छा जाव तओ परिसाओ णवरि अब्भितरियाए अड्डाइजा देवसया मज्झिमियाए 
पंच देवसया बाहिरियाए एगा देवसाहस्सी, ठिई-अब्भितरियाए ० एगूणवीस सागरोव- 
माई पंच य पलिओवमाइ एवं मज्झि० एगूणवीस सागरोवमाई चत्तारि य पलि- 
aaa बाहिरियाए परिसाए एगूणवीसं सागरोवमाई तिण्णि य पलिओवमाई ठिई | 
अट्टो सो चेव॥ कहि णं FT! आरणअच्चुयाणं देवाणं तहेव SAT सपरिवारे जाव 
fe, wea णं देविंदस्स तओ परिसाओ पण्णत्ताओ अब्मितरपरि० देवाणं 
पणवीसं सयं मञ्जिम० asa सया वाहिरिय० पंचसया, अब्मितरियाए एक्रवीसं 
सागरोवमा सत्त य पलिओवमाई मज्झि० एकवीससागरो ० छप्पलि० वाहिरि० एगवीसं' 
सागरो० पंच य पलिओवमाइई ठिई worm ॥ कहि णं भंते ! हे ट्रिमगेवेजगाणं 
देवाणं विमाणा पण्णत्ता? कहि णं भंते ! हेट्टिमगेवेजगा देवा परिवसंति ?, wea 
ठाणपए dea, एवं मज्िमगेवेजा उवरिमगेविजगा अणुत्तरा य जाव अहमिंदा नामं 
ते देवा पण्णत्ता समणाउसो | ॥ २०८॥ पढमो वेमाणियउद्देखो समत्तो॥ 
सोहम्मीसाणेछु ण॑ भंते ! कप्पेछु विमाणपुढवी किंपइट्टिया पण्णत्ता ९ गोयमा | 
घणोदहिपइट्टिया प०। सणंकुमारमाहिंदेसु० कप्पेसु विमाणपुढवी किंपइट्ठिया पण्णत्ता ? 
गोयमा ! घणवायपइट्टिया पण्णत्ता । वंभलोए णं भंते | कप्पे विमाणपुढवी पुच्छा, 
Me! घणवायपइट्टिया पण्णत्ता। लंतए णं भंते ! पुच्छा, गोयमा ! तदुभयपइट्टिया०। 
महासुक्कसहर्सारेछवि तदुभयपइट्टिया | आणय जाव segs णं भंते ! कप्पेसु पुच्छा 
Tio! ओवासंतरपइट्टिया० । गेविज्ञविमाणपुढवीणं पुच्छा, गोयमा ! ओवासंतरपइ- 
छ्विया ० | अणुत्तरोववाइयपुच्छा, ओवासंतरपइट्विया ॥ २०९ ॥ सोहम्मीसाणकप्पेसु० 
विमाणपुढवी केवइयं वाहठ्ेणं पण्णत्ता 2 गोयमा ! सत्तावीस जोयणसयाई sree 
पण्णत्ता, एवं पुच्छा, सणंकुमारमाहिँदेखु छव्वीसं जोयणसयाइं । बंभळंतए पंचवीस । 
WIRE चउवीसं | आणयपाणयारणाच्चुएस तेवीसं सयाई । गेविज- 
विमाणपुढवी arate | अणुत्तरविमाणपुढवी एकवीसं जोयणसयाइ TST प०॥२१०॥ 
सोहम्मीसाणेछु ण॑ At! कप्पेसु बिमाणा केवइयं se उचचत्तेणं० ९ गोयमा ! पंच 
जोयणसयाई उड़ उच्चत्तेणं Fo | सणंकुमारमाहिँदेसु छजोयणसयाइ, SATS सत्त. 
महासुक्रसहरस्सारेछ AS, आणयपाणएसु ४, नव गेवेजविमाणा णं भंते ! केवइय SS 
उ० १ गो ०! दस जोयणसयाइ, अणुत्तरविमाणा णं० एकारस जोयणसयाइं उदं STA 
qo ॥२११॥ सोहम्मीसाणेसु णं भते ! कप्पेसु विमाणा किंसंठिया पण्णत्ता 2 गोयमा “ 
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दविहा पण्णत्ता, तंजहा-आवलियपविट्ठा य आवलियवाहिरा य, तत्थ a a ते 
आवलियपविठ्ठा ते तिविहा पण्णत्ता, तंजहा-वद्टा तंसा चउरंसा, तत्थ ण॑ जे ते 
आवलियवाहिरा ते णं णाणासंठाणसंठिया पण्णत्ता, एवं जाव गेविजविमाणा, अपुत्तरो- 
बवाइयविमाणा दुविहा पण्णत्ता, तंजहा-व्टे य तंसा य ॥ २१२ ॥ सोहम्मीसाणेखु 
ग भते ! कप्पेछु विमाणा केवइयं आयामविक्खंभेणं केवइ्यं परिक्‍्खेवेणं पण्णत्ता १ 
गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तंजहा-संखेजवित्थडा य असंखेजवित्थडा य, जहा 
णरगा तहा जाव अणुत्तरोववाइया संखेजवित्थडे य असंखेजवित्थडा य, तत्थ णं 
जे से संखेजवित्थडे से जंवुद्दीवप्पमाणे असंखेजबित्थडा असंखेजाई जोयणसयाइ जाव 
परिकखेवेणं पण्णत्ता॥ सोहम्मीसाणेछु णं भंते ! कप्पेस विमाणा कइवण्णा पन्नत्ता १ 
गोयमा ! पंचवण्णा पण्णत्ता, तंजहा--किण्हा नीला लोहिया हालिद्दा सक्रिळा, 
सणंकुमारमाहिंदेस चउवण्णा नीला जाव झुकिछा, वंभलोगलंतएु तिवण्णा 
लोहिया जाव सुकिळा, महासुकसहस्सारेस दुवण्णा--हालिद्दा य सुकिछा य, आण- 
यपाणयारणबुएस सुकिछा, गेविजविमाणा सुक्षिल्ला, अणुत्तरोबवाइयविमाणा परम- 
सुक्किक्ला वण्णेणं पण्णत्ता ॥ सोहम्मीसाणेछु णं भंते ! कप्पेसु विमाणा केरिसया 
पभाए पण्णत्ता ९ गोयमा ! णिच्चालोया णिञ्चुजोया सयं पभाए पण्णत्ता जाव AT 
त्तरोववाइयविमाणा णिञ्चालोया Pesta सयं पसाए पण्णत्ता ॥ सोहम्मीसाणेछु 
णं अंते ! कप्पेछु विमाणा केरिसया गंधेणं पण्णत्ता १ गोयमा ! से जहा नामए-- 
कोट्टपुडाण वा एवं जाव एत्तो इट्टतरागा चेव जाव गंधेणं पण्णत्ता, जाव AOR: 
विमाणा ॥ सोहम्मीसागेसु० विमाणा केरिसया फासेणं पण्णत्ता ? गोयमा ! से जहा 
णामए--आइणेइ वा रूएइ वा सब्वो फासो भाणियन्वो जाव अगणुत्तरोववाइय- 
बिमाणा ॥ सोहम्मीसाणेछु णं मंते! कप्पेछु विमाणा केमहालया पण्णत्ता a 
गोयमा ! अयण्णं जंबुद्दीवे २ सव्वदीवसमुद्दाणं सो चेव गमो जाव छम्मासे वीइव- 
एजा जाव अत्थेगइया विमाणावासा वीइवएज्ञा अत्येगइया विमाणावासा नो वीइ 
ATH जाव अगुत्तरोववाइयविमाणा अत्थेगइये विमाणं वीइवएज्ञा अत्थेगइए० नो 
वीश्वएजा ॥ सोहम्मीसाणेसु णं भंते |० विमाणा किंमया पण्णत्ता 2 aia | 
सव्वरयणामया पण्णत्ता, तत्थ णं बहवे जीवा य पोग्गला य ph बिउक्कमंति 
चयंति उवचयंति, सासया णं ते विमाणा दव्वट्टयाए जाव पज महा! 
जाव अणुत्तरोववाइया विमाणा ॥ सोहम्मीसाणेसु णं० देवा कओहिंतो उववर्जाति £ 
उववाओ नेयव्यो जहा वक्कंतीए तिरियमणुएस पंचेंदिएसु संमुच्छिमवजिएस, उब- 
वाओ वक्कंतीगमेणं. जाव अणुत्तरो० ॥ सोहम्मीसाणेसु० देवा एगसमएण केवइया 
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उववजंति ? गोयमा ! जहन्नेणं wat वा दो वा तिण्णि वा उक्कोसेणं संखेजा वा 
असंखेजा वा उववजंति, एवं जाव सहस्सारे, आणयाई गेवेजा अणुत्तरा य एक्को 
वा दो वा तिण्णि वा उक्कोसेणं संखेज्ञा वा उववजंति॥ सोहम्मीसाणेसु णं भते !० 
देवा समए २ अवहीरमाणा २ केवइएणं कालेणं अवहिया सिया? गोयमा ! ते ण॑ 
असंखेजा समए २ अवहीरमाणा २ असंखेजाहिँ ओसप्पिणीहिं उस्सप्पिणीहिं 
अवहीरंति नो चेव णं अवहिया सिया जाव सहर्सारो, आणयाइएसु चउसुबि, 
TASS AIMS य समए समए जाव केवइयकालेणं अवहिया सिया ? गोयमा | 
ते णं Assan समए २ अवहीरमाणा २ पलिओवमरस असंखेज्ञइभागमेत्तेणं अबही- 
रंति, नो चेत्र णं अवहिया सिया ॥ सोहम्मीसाणेसु णं Aa! कप्पेसु देवाणं केम- 
हाल्या सरीरोगाहणा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा सरीरा पण्णत्ता, तंजहा--भवधा- 
रणिजा य उत्तरवेउन्विया य, तत्थ ण॑ जे से भवधारणिजे से जहन्नेणं अंगुलस्स 
असंखेजइभ।गो THAT सत्त रयणीओ, तत्थ णं जे से उत्तरवेउब्विए से जहण्णेणं 
अंगुळस्स संखेजइभागो उक्कोसेणं जोयणसयसहरसं, एवं एकेका ओसारेत्ताणं जाव 
अणुत्तराणं एका र॒यणी, गेविज्णुत्तराणं एगे भवधारणिज्ञे सरीरे उत्तरवेउब्विया 
नस्थि ॥२१३॥ सोहम्मीसाणेखु णं० देवाणं atten किंसंघयणी पण्णत्ता ९ गोयमा ! 
we संघयणाणं असंघयणी पण्णत्ता, नेवट्टी नेव छिरा नवि ण्हारू णेव संघयण- 
afta, जे पोग्गला इट्टा कंता जाव ते तेसिं संघायत्ताए परिणमंति जाव अणुत्तरो- 
बवाइया ॥ सोहम्मीसाणेसु० देवाणं सरीरगा किंसंठिया wore ? गोयमा ! दुविहा 
सरीरा प० तं०--भवधारणिज्ञा य उत्तरवेउव्विया य, तत्थ णं जे ते भवधारणिजा 
ते समचउरंससंठाणसँठिया पण्णत्ता, तत्थ ण॑ जे ते उत्तरवेउब्विया ते णाणासंठाण- 
संठिया पण्णत्ता जाव अच्चुओ, अवेउव्विया गेविजणुत्तरा, भवधारणिज्ञा समचउरं- 
ससंठाणसंठिया उत्तरवेउब्विया णत्थि ॥ २१४ ॥ सोहम्मीसाणेखु० देवा केरिसया 
वण्णेणं पन्नत्ता ? गोयमा ! कणगत्तयरत्ताभा वण्णेणं पण्णत्ता। सण॑कुमारमाहिँदेछु ण? 
GSAS THT पण्णत्ता । बंभलोगे णं भंते !०१ गोयमा | अछमघुगवण्णाभा 
वण्णेणं पण्णत्ता, एवं जाव गेवेजा, अणुत्तरोववाइया परमसुक्रिछा वण्णेणं पन्नत्ता ॥ 
सोहम्मीसाणेछु णं भते | ate देवाणं सरीरगा केरिसया गंधेणं पण्णत्ता १ गोयमा ! 
से जहा णामए--कोट्टपुडाण वा तहेव सब्वं जाव मणामतरगा चेव गंघेणं पण्णत्ता 
जाव अणुत्तरोववाइया ॥ सोहम्मीसाणेछु० देवाणं सरीरगा केरिसया फासेणं पण्णत्ता £ 
गोयमा ! थिरमउयणिद्धसुकुमालच्छविफासेणं पण्णत्ता, एवं जाव अणुत्तरोववाइथा ॥ 
सोहम्मीसाणदेवाणं ° केरिसगा पुग्गला उस्सासत्ताए परिणमंति १ गोयमा ! जे पोग्गला 
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इट्टा कंता जाव ते तेसिं उस्सासत्ताए परिणमंति जाव oo ka 
आहारत्ताएवि जाव अणुत्तरोबवाइया ॥ सोहम्मीसाणदेवाण ० कह लेस्साओ पण्ण- 
ताओ ? गोयमा ! एगा तेउलेस्सा पण्णत्ता । सणछुमारमाहदछ एगा पम्हलेस्सा, 
एवं वंभलोगेवि पम्हा, सेसेस एक्का सुकलेस्सा, अणुत्तरोववाइयाणं ० एका परमसुक्क- 
लेस्सा ॥ सोहम्मीसाणदेवा० कि सम्मदिट्टो मिच्छादिट्टी सम्मामिच्छादिट्री 1 गोयमा ! 
तिण्णिवि, जाव अंतिमगेवेजा देवा सम्मदिट्टीवि मिच्छादिट्टीबि सम्मामिच्छादिट्वीवि, 
अणुत्तरोबवाइया सम्मदिट्टी णो मिच्छादिट्ट णो सम्मामिच्छादिठ्ठी ॥ सोहम्मी- 
साणा० किं णाणी अण्णाणी ९ गोयमा ! दोवि, तिण्णि णाणा तिण्णि अण्णाणा 
णियमा जाव गेवेजा, अणुत्तरोववाइया नाणी नो अण्णाणी तिण्णि णाणा 
णियमा । तिविहे जोगे दुविहे उवओगे सव्वेसिं जाव अणुत्तरोववाइ्या ॥ २१ क | 
सोहम्मीसाणदेवा ० ओहिणा केवड्यं खेत्तं जाणंति पासंति ९ गोयमा ! जहण्णेणं 
अंगुलस्स असंखेजइभागं उक्कोसेणं ओही जाव रयणप्पभा पुढवी उदं जाव साई 
बिमाणाई तिरियं जाव असंखेज्ा दीवससुद्दा एवं-सक्कीसाणा पढम aa च सणं- 
कुमारमाहिंदा | GS च बंभळंतग सुक्कसहस्सारग चउत्थी ॥ १ ॥ आणयपाणय- 
कप्पे देवा पासंति पंचमिं पुठविं । तं चेव आरणचुय ओहीनाणेण पासति ॥ २ ॥ 
a हेट्टिममञ्झिमगेवेजा सत्तमिं च उवरिछा । संभिण्णलोगणालिं पासति STAT 
देवा ॥ ३॥ २१६ ॥ सोहम्मीसाणेछ णं भंते !० देवाणं कह ससुग्घाया पण्णत्ता 
गोयमा ! पंच ससुर्धाया पण्णत्ता, तंजहा--वेयणासमुग्घाए कसाय० मारणँतिय० 
वेउव्विय० तेयासमुग्घाए०, एवं जाव अच्चुए । गेवेजअशुत्तराणं आइछा तिण्णि 
ससुग्घाया पण्णत्ता ॥ सोहम्मीसाणदेवा० केरिसयं खुहप्पिवासं पचणुभवमाणा विह- 
रेति? गोयमा ! णत्थि खुहापिवासं पद्चणुभवमाणा विहरंति जाव अणुत्तरोववाइया ॥ 
सोहम्मीसाणेसु ण॑ भंते | कप्पेस देवा GTA पभू विउव्विततए ger पभू विउब्वित्तए * 
हंता पभू, एगत्तं विउन्वेमाणा एगिंदियरूवं वा जाव पंचिंदियरूव॑ वा पुहुत्ते विउव्वे- 
माणा एगिंदियरूबाणि वा जाव पंचिंदियरूवाणि वा, ताई संखेजाइंपि असंखेजाईपि 
सरिसाइंपि waked drag असंबद्धाइंपि उ विउव्वंति विउव्वित्ता 
अप्पणा जहिच्छियाई कजाई करेंति जाव अच्चुओ, रोववाइया ० पा त 
Wri पभू विउव्वित्तए पुहुत्ते पभू विउव्वित्तए १ गोयमा ! एगत्तेपि gett, ने 
चेव णं संपत्तीए विउव्विसु वा विउव्बंति वा विउव्विस्संति वा॥ सोहम्मीसाणदेवा ० 
केरिसयं सायासोक्खं पत्रणुभवमाणा विहरंति? गोयमा ! मणुण्णा सद्दा जाद मणुण्णा 
फासा जाव गेविज्ञा, अणुत्तरोववाइया अणुत्तरा सद्दा जाव फासा॥ सोहम्मीसाणेसु ० 
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देवाणं केरिसगा इड्डी पण्णत्ता 2 गोयमा ! महिड्डिया AEST जाव महाणुभागा | 
इड्डछीए प० जाव अच्चुओ, गेवेजणुत्तरा य wed महिद्धिया जाव सव्वे महाणुभागा 
अणिंदा जाव अहमिंदा णामं ते देवगणा पण्णत्ता समणाउसो | ॥ २१७॥ 
सोहम्मीसाणा० देवा केरिसया विभूसाए पण्णत्ता ! गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, 
-तंजहा--वेडव्वियसरीरा य अवेउव्वियसरीरा य, तत्थ णं जे ते वेउव्वियसरीरा 
ते हारविराइयवच्छा जाव दस दिसाओ उज्जोवेमाणा पभासेमाणा जाव पडिख्वा, 
'तत्थ णं जे ते अवेउव्वियसरीरा ते णं आभरणवसणरहिया पगइत्था विभूसाए 
पण्णत्ता ॥ सोहम्मीसाणेखु णं भ॑ते ! कप्पेस देवीओ केरिसियाओ विभूसाए पण्ण- ' 
त्ताओ ? गोयमा ! दुविहाओ पण्णत्ताओ, तंजहा--वेउब्वियसरीराओ य अवेउव्वि- | 
यसरीराओ य, तत्थ णं जाओ वेडवब्वियसरीराओ ताओ सुवण्णसद्दालाओ सुवण्ण- 
सद्दालाई वत्थाई पवरपरिहियाओ चंदाणणाओ चंदविलासिणीओ चंदद्धसमणिडा- 
'लाओ सिंगारागारचारुवेसाओ संगय जाव पासाइयाओ जाव पडिरूवाओ, तत्थ ण॑ 
जाओ अवेउब्वियसरीराओ ताओ ण॑ आभरणवसणरहियाओ पगइत्थाओ बिभूसाए 
पण्णत्ताओ, सेसेसु देवा देवीओ णत्थि जाव अच्चुओ, गेवेजगदेवा० केरिसया विभू: 
-साए० १ गोयमा ! आभरणवसणरहिया, एवं देवी णत्थि भाणियब्बं, पगइत्था 
'विभूसाए पण्णत्ता, एवं अणुत्तरावि ॥ २१८ ॥ सोहम्मीसाणेछु० देवा केरिसए 
कामभोगे पचणुभवमाणा विहरंति? गोयमा ! इट्टा सद्दा zat रूवा जाव फासा 
एवं जाव गेवेजा, अणुत्तरोववाइयाणं अणुत्तरा सद्दा जाव अणुत्तरा फासा ॥ २१९॥ 
ठिई सब्वेसिं antigen, देवित्ताएवि, अणंतरं चयंति चइत्ता जे ae गच्छंति त॑ 
भाणियव्वं ॥ २२० ॥ सोहम्मीसाणेखु णं भंते | कप्पेसु सब्वपाणा सब्वभूया जाव 
सत्ता पुढविकाइयत्ताए जाव वणस्सइकाइयत्ताए देवत्ताए देवित्ताए आसणसयण 
जाव भंडोवगरणत्ताए उववण्णपुव्वा ? हंता गोयमा ! असई अदुवा अणंतखुत्तो, 
सेसेस कप्पेछु एवं चेव, णवरि नो चेव णं देवित्ताए जाव गेवेजगा, अणुत्तरोववा- 
इएसुवि एवं, णो चेव णं देवित्ताए । सेत्तं देवा ॥ २२१ ॥ नेर्‌इयाणं भते | केव्यं 
कालं ठिई पण्णत्ता ? गोयमा ! जहन्नेणं दस वाससहस्साई उक्कोसेणं तेत्तीसं साग- 
रोवमाई, एवं सब्बेसिं पुच्छा, तिरिक्खजोणियाणं जहन्नेणं अंतोमु० उक्कोसेणं तिनि 
पलिओवमाइ, एवं मणुस्साणवि, देवाणं जहा णेरइयाणं ॥ देवणेरइयाणं जा चव 
ठिई सच्चेव संचिट्टणा, तिरिक्खजोणियस्स जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं वणस्सई- 
कालो, मणुस्से णं भंते ! मणुस्सेत्ति कालओ केवच्चिरं होइ ? गोयमा ! sew 
अंतोमुहुत्त उक्रोसेणं तिन्नि पलिओवमाई पुव्वकोडिपुहुत्तमव्महियाई ॥ ARIAS 
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Rat अंतरं TENT अंतोमु० उक्कोसेणं वणस्सइकाळी । तिरिक्खजोणियस्स अंतरं 
जहन्नेणं अंतोसुहुत्तं उक्कोसेणं सागरोवमसयपुहु ते साइरेगं ॥ २२२ ॥ एएसि णं Aa! 
गेर्‌इ्याणं जाव देवाण य कयरे० १ गोयमा ! सव्व थोवा मणुस्सा AAT असं० देवा 
असं० तिरिया अणंतयुणा, से तं चउव्विह्य संसारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता॥२२३॥ 
fat Jo देवुद्देसो समत्तो ॥ तच्चा चउब्विहपडिवत्ती समत्ता ॥ 
तत्थ णं जे ते एबमाहंस--पंचविहा संसारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता ते एवमाहछ 
तं०-एगिंदिया बेइंदिया तेइंदिया चउरिंदिया पंचिंदिया । से किं तं एगिंदिया ६ २ 
दविहा पण्णत्ता, तंजहा--पजत्तेगा य अपजत्तगा य, एवं जाव पंचिंदिया दुविहा प० 
तं०--पजत्तगा य अपजत्तगा य । एगिंदियस्स णं भंते ! केवइ्यं कालं ठिई पण्णत्ता ! 
गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्त उक्कोसेणं बावीसं वाससहर्साईं, बेईंदिय० जहनेण 
अंतोसु० उक्कोसेणं वारस संवच्छराणि, एवं तेइंदियस्स एगूणपण्ण राईंदियाण 
चउरिंदियस्स छम्मासा, पंचेंदियस्स जह० अंतोसु० THAT तेत्तीसं सागरोवमाइ 
अपजत्तएगिंदियंस्स णं० केवइयं कालं TF पण्णत्ता ९ गोयमा ! जहन्नेण अंतोमु० 
उक्कोसेणवि अंतो० एवं सव्वेसिंपि अपजत्तगाणं जाव पंचेंदियाणं, पजत्तेगिंदियाण जाव 
पंचिन्दियाणं पुच्छा, गो० | जहन्नेणं अंतो० Tale वावीसं वाससहस्साई ATTEL 
md, एवं उक्कोसियावि ठिई अंतोमुहुत्तूणा सव्वेसिं पजत्ताण कायव्वा ॥ एंगादए 
णं भंते | एगिंदिएत्ति काळओ केवचिरं होइ? गोयमा ! जहन्नेणं अंतोसु० Tale 
वणस्सइकालो । बेइंदिए णं भंते ! बेइंदिएत्ति कालओ Fare होइ १ गोयमा ! 
० अंतोमु० उक्कोसेणं संखेज काळं जाव चउरिंदिए संखेजं कालं, पॅचेंदिए ण 
भंते | पंचिंदिएत्ति कालओ केवचिरं होइ ९ गोयमा ! जह० अंतोसु० उक्को० साग- 
रोवमसहस्सं साइरेगं॥ अपजत्तएगिंदिए णं भंते !० कालओ केवचिरं होइ? गोयमा ! 
जइन्नेणं अंतोमु ० उक्कोसेणवि अंतोसुहुत्तं जाव पंचिंदियअपजत्तए | पजत्तगए!गादए 
णं भंते fo कालओ केवचिरं होइ १ गोयमा | जहनेणं अंतोसुहुत्तं उककोसेणं संखिजाई 
चाससहस्साईं । एवं बेइंदिएवि, णवरं संखेज्ञाई वासाई । ART ण भत lo 
संखेज्ञा राईंदिया | चडरिंदिए णं० FAST मासा । पजत्तपंचिदिए ० सागरोवमसय- 
पुहततं साइरेगं ॥ एगिंदियस्स णं भंते | केवइय कालं अंतरं होइ ¦ गोयमा ! जह- 
ण्णेणं अंतोमुहुत्त SHAT दो. सागरोवमसहस्साइं संखेजवासमन्भाहेयाई | बेइंदियस्स 
tho अंतरं कालओ केवचिरं होइ १ गोयमा! जहण्णेणं अंतोसुहुत्तं उक्कोसेणं वणस्सइ- 
कालो, एवं तेईंदियस्स चउरिंदियस्स पंचेंदियर्स, अपजत्तगाण एव चव, पजत्त- 
गाणवि एवं चेव ॥ २२४ ॥ एएसि णं Ha! एगिंदि० बेई० Ake चउ० पोच- 
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fant wat २ हिंतो अप्पा वा agar वा तुछा वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! 
सब्बत्थोवा पंचेंदिया चउरिंदिया बिसेसाहिया तेइंदिया विसेसाहिया बेइंदिया बिसे- | 
साहिया एमिंदिया अणंतगुणा । एवं अपजत्तगाणं सव्वत्थोवा पंचेंदिया अपजत्तगा | 
चउरिंदिया अपजत्तगा विसेसाहिया तेइंदिया अपजत्तगा विसेसाहिया बेइंदिया 
अपजत्तगा विसेसाहिया एगिंदिया अपजत्तगा अणंतगुणा सइंदिया अप० fo | 
सव्बत्थोवा चउरिंदिया पजत्तगा पंचेंदिया cern विसेसाहिया बेइंदियपजत्तगा 
विसेसाहिया तेइंदियपजत्तया विसेसाहिया एगिंदियपजत्तपा अणंतणुणा सइंदिया 
पजत्तगा विसेसाहिया ॥ एएसि णं भंते ! सइंदियाणं पजत्तगअपज्ञत्तगाणं कयरे २ | 
हितो ० ? गोयमा | स्बत्थोवा सइंदिया अपजत्तगा सइंदिया पजत्तगा संखेजयुणा | एवं 
एगिंदियावि ॥ एएसि णं भंते ! बेइंदियाणं पजत्तापञञत्तगाणं कयरे २ हितो अप्पा 
वा बहुया वा dat वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सव्वत्थोवा बेइंदिया पजत्तगा 
अपजत्तगा असंखेजगुणा, एवं तेंदियचउरिंदियपंचेदियावि ॥ एएसि णं भ॑ते! 
एगिंदियाणं बेइंदि० Ado चडरिंदि० पंचेंदियाणं पजत्तगाणं अपजत्तगाण 
य कयरे २... ? गोयमा ! सब्बत्थोवा चउरिंदिया पजत्तगा पंचेंदिया पजत्तगा विसे- 
साहिया ata पजत्तगा विसेसाहिया तेइंदिया पजत्तगा विसेसाहिया पंचँदिथा 
अपजत्तगा असंखेजगुणा चउरिंदिया अपजत्ता विसेसाहिया तेइंदियअपजत्ता विसे- 
साहिया बेइंदिया अपजत्ता विसेसाहिया एगिंदियअपजत्ता अणंतगुणा सइंदिया 
अपजत्ता विसेसाहिया एगिंदियपजत्ता संखेजगुणा सइंदियपजत्ता विसेसाहिया सई- 
दिया विसेसाहिया । सेत्तं पंचविहा संसारसमावण्णगा जीवा Fo ॥ २२५॥ ASAT 
पंचविहा पडिवत्ती समत्ता ॥ 
तत्य णं जे ते एवमाहंसु-छव्विहा संसारसमावण्णगा जीवा प० ते एवमा हउ, 
तंजहा--पुढविकाइया आउक्काइया तेउ० वाउ० वणस्सइकाइया तसकाइया ॥ स॑ 
किं तं पुढवि० १ पुढवि० दुविहा worm, तं०--सुहुमपुढविक्काइया वायरपुढविका- 
इया, सुहुमपुढविकाइया दुबिहा पण्णत्ता, तंजहा--पज्जत्तगा य अपजत्तगा य, एब 
वायरपुढविक्राइयावि, एबं चउक्कएणं भेएणं आउतेउवाउवणस्सइकाइया णेयव्वा | 
से किं त॑ तसकाइथा ? २ दुविहा worm, तंजहा--पजत्तगा य अपजत्तगा य 
॥ २२६ ॥ पुढविकाइयस्स णं भंते ! केवइय काळं ठिई पण्णत्ता १ गोयमा ! जह 
oat अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं बावीस वाससहस्साइं, एवं सव्वेसिं fez Wal, 
तसकाइयस्स जहनेणं अंतोसुहुत्तं उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाई, अपजत्तगाण 
aoa जहनेणवि उक्कोसेणवि अंतोमुहुत्ते, पजञत्तगाणं सव्वेसिं उक्कोसिया 
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अंतोमुहुत्तूणा कायव्वा ॥ २२७ ॥ पुढविक्राइए णं aa ! य का कालओ 
केवचिरं होइ १ गोयमा ! जहन्नेणं अंतोसुहुत्तं उक्कोसेणं असंखेजं काळं जाव असं- 
बेजा लोया । एवं आउ० Wo वाउक्काइयाणं वणस्सइकाइयाण अणंत काळ 
जाव आवलियाए असंखेजइभागो ॥ तसकाइए णं Aa !० जहन्नेणं अंतोमु० उक्को- 
सेणं दो सागरोवमसहर्साइ संखेजवासमब्भहियाइ | अपजत्तगाणं छण्हवि जहण्णेणवि 
उक्कोसेणवि अंतोमुहुत्ते, पजत्तगाणं--“वाससहस्सा संखा पुढविद्गाणिळतरूण 
पत्ता । तेऊ राइंदिसंखा तससागरसयपुहुत्ताई ॥ १ ॥” पजत्तगाणवि सब्वेसि 
एवं ॥ पुढविकाइयस्स णं भंते ! केवइय काळं अंतरं होइ ? गोयमा | जहन्नेणं 
अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं वणप्फइकालो, एवं आउतेउवाउक्राइयाणं वणस्सइकालो, 
तसकाइयाणवि, वणस्सइकाइयस्स पुढविकालो, एवं अपजत्तगाणवि वणस्सइकालो, 
वणस्सईणं पुढविकाळो, पज्ञत्तगाणवि एवं चेव वणस्सइकालो, पजत्तवणस्सईणं 
पुढविकालो ॥ २२८ ॥ अप्पाबहुयं-सव्वत्थोवा तसकाइया तेउक्काइया असंखेजगुणा 
पुढविकाइया विसेसाहिया आउकाइया विसेसाहिया वाउक्काइया विसेसाहिया वणस्स- 
इकाइया अणंतगुणा एवं अपजत्तगावि पज्नत्तगावि ॥ एएसि णं भंते ! पुढविकाइयाणं 
पजत्तगाणं अपजत्तगाण य कयरे २ हितो अप्पा वा एवं जाव विसेसाहिया वा १ 
गोयमा | सब्वत्योवा पुढविकाइया अपजत्तया पुढविकाइया पजत्तगा संखेजगुणा, एएसि 
णं भंते | आ० सव्वत्थोवा आउक्काइया अपजत्तगा पत्तगा संखेजगुणा जाव वणस्स- 
इकाइया ० सब्वत्थोवा तसकाइया पञ्जत्तगा तसकाइया अपजत्तगा असंखेजगुणा ॥ 
एएसि णं भंते ! पुढविकाइयाणं जाव तसकाइयाणं पञ्त्तगअपजत्तपाण य FAC 
२ हिंतो अप्पा वा ४ ? गो० | सव्वत्थोवा तसकाइया पजत्तगा, तसकाइया अपजत्तगा 
असंखेजगुणा, तेउक्काइया अपजत्ता असंखेजगुणा, पुढविकाइया आउक्काइया वाउ- 
काइया अपजत्तगा विसेसाहिया, तेउक्काइया पजत्तगा संखेजगुणा, पुडविआउवाउ- 
पजत्तगा विसेसाहिया, वणस्सइकाइया अपजत्तगा अणंतगुणा, सकाइया अपजत्तगा 
विसेसाहिया, वणस्सइकाइया पजत्तगा संखेजगुणा, सकाइया पजत्तगा विसेसाहिया 
॥ २२९ ॥ सुहुमस्स णं भंते ! केवइयं काळं ठिई पण्णत्ता ? गोयमा ! जहन्नेणं 
अंतोमुहुत्त उक्कोसेणवि अंतोमुहुत्त एवं जाव सुहुमणिओयस्स, एवं अपजत्तगाणवि 
पजत्तगाणवि जहण्णेणवि उक्कोसेणवि अंतोमुहुत्ते ॥ २३० ॥ सुहुमे णं भंते ! सहु- 
मेत्ति कालओ केत्रच्चिरं होइ ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उकोसेणं असंखेजकालं 
जाव असंखेञ्ञा लोया, wat पुढविकालो जाव सुहुमणिओयस्स पुढविकालो,' 
अपजत्तगाणं THY जहण्णेणवि उक्कोसेणवि अंतोमुहुत्ते, एवं पजत्तगाणवि सव्वेसिं 
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जहण्णेणवि उक्कोसेणवि अंतोमुहुत्ते ॥ २२१॥ सुहुमस्स णं भते ! केवइय काळं अंतरे 
होइ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोसु० Tale असंखेजं TS कालओ असंखेजाओ 
उस्सप्पिणीओसप्पिणीओ खेत्तओ अंगुलस्स असंखेजइभागो, एवं सुहुमवणस्सइकाइ. 
यस्सवि सुहमणिओयस्सवि जाव असंखेजा लोया असंखेजइभ।गो । पुढविकाइयाईणं 
वणस्सइकालो | एवं अपजत्तगाणं पजत्तगाणवि ॥२३२॥ एवं अप्पाबहुगं, सब्बरत्थोवा 
सुहुमतेउकाइ्या सुहुमपुडविकाइया विसेसाहिया सुहुमआउवाऊ विसेसाहिया सुहुम- 
णिओया असंखेजगुणा सुहुमवणस्सइकाइया अणंतगुणा सुहुमा विसेसाहिया, एवं 
अपजत्तगाणं, पज्ञत्तगाणवि एवं चेव ॥ एएसि णं भंते ! SEA पजत्तापजत्ताणं 
कयरे० १ गोयमा ! सव्वत्थोवा सुहुमा अपजत्तगा सुहुमा पजत्तगा संखेजगुणा 
एवं जाव सुहुमणिगोया ॥ एएसि णं भंते | सुहुमाण सुहुमपुढावकाइयाण जाव 
सुहुमणिओयाण य पजत्तापजत्ता० FAL २ हिंतो० ? गोयमा ! सब्बत्थोवा छहुमते- 
उकाइया अपजत्तगा .सुहुमपुढविकाइया अपजत्तया विसेसाहिया सहुमआउअपजत्ता 
विसेसाहिया छुहुमवाउअपजत्ता विसेसाहिया सुहुमतेउकाइया पजत्तगा संखेजगुणा 
झुहुमषुढविआउवाउपजत्तया बिसेसाहिया छहुमणिओया अपजत्तगा असंखेजगुणा 
सुहमणिओया पज्ञत्तगा संखेजगुणा सुहुमवणस्सइक्राइया अपजत्तगा अणतणुणा 
agaist बिसेसाहिया छुहुमवणस्सइपजत्तया संखेजगुणा सुहुमा पत्ता विसे 
साहिया ॥ २३३ ॥ वायरस्स णं भते | HAA काल Tog पण्णत्ता 2 गोयमा। 
जहन्नेणं अंतोमु० उक्को० तेत्तीसं सागरोवमाइं ठिई पण्णत्ता, एवं वायरतसकाईय- 
स्सवि, वायरपुढवीकाइयस्स वावीसवाससहर्साइं, बायरआउस्स सत्तवाससहस्स, 
वायरतेउस्स तिण्णि राइदिया, वायरवाउस्स तिण्णि वाससहस्साई, वायरवण० 
दसवाससहस्साई, एवं पत्तेयसरीरवायरस्सवि, णिओयस्स जहन्नेणबि उक्कोसेणाव 
अंतोसु०, एवं बायरणिओयस्सवि, अपजत्तगाणं सव्वेर्सि अंतोमुहुत्त पज्ञत्तगाण 
उक्कोसिया ठिई अंतोमुहुत्तूगगा कायव्वा सब्बेसिं ॥ २३४ ॥ वायरे णं भंते ¦ वायः 
रेत्ति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! ago अंतो० उक्कोसेणं आसंखेज काल 
असंखेजाओ उस्सप्पिणीओसप्पिणीओ कालओ, खेत्तओ अंगुलस्स ast 
वायरपुढविकाइयआउतेउवाउ० पत्तेयसरीरवायरवणर्सइक्राइयस्स raps 
एएसिं जहण्णेणं अंतोमु० उक्कोसेणं सत्तरि सागरोवमकोडाकोडीओ-संखाई 
समाओ अंगुळमागो तहा असंखेजा । ओहे य वायरतरुअणुव धां सेसओं हक 
॥ १॥ उस्सप्पिणि २ स्स अड्डाइयपोर्गछाण परियद्ध । बेडयहिसहस्सा खर्छ क 
होंति तसकाए ॥ २॥ अंतोमुहुत्तकालो होइ अपजत्तगाण सब्वेसि TSN 
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गर बायरतसकाइथस्सावि ॥ ३ ॥ एएसिं Be सागरोवमसयपुहुत्तं साइरेगं । तेउस्स 
संख राई[दिया] दुबिहणिओए मुहुत्तमद्ध ठु । सेसाणं संखेजा वाससहस्सा य सब्वेसिं 
॥ ४ ॥ २३५॥ अंतरं वायरस्स वायरवणस्सइस्स णिओयस्स वायरणिओयस्स 
एएसिं चउण्हविं पुढविकालो जाव असंखेजा लोया, सेसाणं वणस्सइकालो । एवं 
पजत्तगाणं अपजत्तगाणवि अंतरं, ओहे य बायरतरु ओघनिओए य वायरणिओए 
य । कालमसंखेजंतरं सेसाण वणस्सईकाछो ॥ १ ॥ २३६ ॥ अप्पा० सव्वत्थोवा 
बायरतसकाइया वायरतेउकाइया असंखेजगुणा पत्तेयसरीरवायरवणस्सइ० असँ- 
खेजगुणा वायरणिओया असंखे० बायरपुढवि० असंखे० आउवाउ० असंखेजगुणा 
बायरवणस्सइकाइ्या. अणंतगुणा बायरा विसेसाहिया १ । एवं अपजत्तगाणवि 
२ । पञ्जत्तगाणं सव्वत्थोवा बायरतेउकाइ्या बायरतसकाइया असंखेजगुंणा 
पत्तेगसरीरवायरा असंखेजगुणा सेसा तहेव जाव वायरा विसेसाहिया ३ । एएसि णं 
भते! वायराणं पजनत्तापजत्ताणं कयरे २ हिंतो० 2 गो० | सव्वत्थोवा बायरा पजत्ता 
बायरा अपजत्तगा असंखेजगुणा, एवं सब्बे जहा बायरतसकाइया ४ । एएसि णं 
मंते ! वायराणं वायरपुढविकाइयाणं जाव वायरतसकाइयाण य पजत्तापजत्ताणं 
कयरे २ हिंतो० १. गोयमा | सव्वत्थोवा बायरतेउक्काइया पज्नत्तणा बायरतसका- 
इया पजत्तगा असंखेजगुणा वायरतसकाइया अपजत्तगा असंखेजगुणा पत्तेयसरीरबा- 
यरवणस्सइकाइ्या Tat असंखेजगुणा बायरणिओया पजत्तगा असंखेज ० 
पुढबिआउवाउपजत्तगा असंखेजगुणा वायरतेउअपजत्तगा असंखेजगुणा पत्तेयसरी- 
रवायरवणस्सइ० अप० असंखे० बायरणिओया अपजत्तगा असंखे० बायरपुढवि- 
आउवाउअपजत्तगा असंखेजगुणा बायरवणस्सइ० पजत्तगा अणंतगुणा. वायर- 
पजत्तगा विसेसाहिया बायरवणस्सइ० अपजत्ता असंखेजयुणा बायरा अपजत्तगा 
विसेसाहिया बायरा विसेसाहिया ५ । एएसि णं भते ! सहुमाणं सुहुमपुढविकाइयाणं 
जाव सुहुमनिगोदाणं बायराणं बायरपुढविकाइयाणं जाव बायरतसकाइयाण य 
` कयरे २ हिंतो० ? गोयमा | संव्वत्थोवा बायरतसकाइया बायरतेउकाइया असंखेज- 
गुणा पत्तेयसरीरबायरवण० .असंखे० TA जाव बायरवाउकाइया असंखेजगुणा 
सहुमतेउक्काइया असंखे० सुहुमपुढवि० विसेसाहिया सुहुमआउ० वि० सुहुमवाउ० 
विसेसा० सहुमनिओया असंखेजगुणा बायरवणस्सइकाइया अणंतगुणा बायरा विसे- 
साहिया सुहुमवणस्सइकाइया असंखे० सहुमा विसेसा०, एवं अपजत्तगावि पजत्त- 
गावि, णवरि सव्वत्थोवा बायरतेउकाइया पजत्ता. बायरतसकाइया-पजत्ता असंखे- 
जगुणा पत्तेयसरीर्‌० सेसं dea जाव aga विसेसाहिया । एएसि णं भंते.! 
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सुहुमाणं वायराण य पजत्ताणं अपजत्ताण य कयरे २..-१ गोयमा ! सव्वत्थोवा 
बायरा पत्ता बायरा अपजत्ता असंखेजगुणा FEAT अपजत्ता असंखेजागुणा झुहु- 
मपजत्ता संखेजगुणा, एवं सुहुमपुढविबायरपुढवि जाव सुहुमनिओया बायरनिओया 
नवरं पत्तेयसरीरबायरवण ० सव्वत्थोवा पत्ता अपजत्ता असंखेजगुणा, एवं वायर- 
तसकाइयावि ॥ सब्वेसिं भंते ! पजत्तअपजत्तगाणं कयरे २ हिंतो अप्पा वा बहुया वा 
gen वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा बायरतेउक्काइया पजत्ता वायरतस- 
काइया पजत्तगा असंखेजगुणा ते चेव अपजत्तगा असंखेजयुणा पत्तेयसरीरवायरव- 
णस्सइअपजत्तगा असंखे ० बायरणिओया पजत्ता असंखेज० बायरपुढवि० Fant 
असं० आउवाउपजत्ता असंखे० बायरतेउकाइयअपजत्ता असंखे० पत्तेय० अपजत्ता | 
असंखे० बायरनिओयअपजत्ता असं० बायरपुडबि० आउवाउकाइ० अपजत्तगा 
असंखेजगुणा सुहुमतेउकाइया अपजत्तगा असं० सुहुमपुढविआउवाउअपजत्ता 
विसेसा० सहुमतेउकाइयपजत्तगा संखेजगुणा सुहुमपुढविआउवाउपजत्तगा विसेसा- 
हिया स॒हुमणिगोया अपजत्तगा असंखेजगुणा सुहुमणिगोया पजत्तगा संखेजगुणा 
बायरवणस्सइक्राइया पजत्तगा अणंतगुणा बायरा पजत्तगा विसेसाहिया बायरवण- 
स्सइ० अपजत्ता असंखेजगुणा वायरा अपजत्ता विसे० बायरा विसेसाहिया सुहुम- 
वणस्सइकाइ्या अपजत्तगा असंखेजगुणा सुहुमा अपजत्ता विसेसाहिया सुहुमवण- 
स्सइकाइ्या पजत्ता संखेजगुणा सुहुमा पजत्तगा विसेसाहिया सुहुमा विसेसाहिया 

॥ २३७ ॥ कडविहा णं भंते ! णिओया पण्णत्ता? गोयमा ! दुविहा णिओया 
पण्णत्ता, तंजहा--णिओया य णिगोदजीवा य ॥ णिओया णं aa! कइविहा 
पण्णत्ता ९ गोयमा ! दुविहा प०, तंजहा--सुहुमणिओया य बायरणिओया 4 ll 
सुहुमणिओया णं मंते ! कइविहा पण्णत्ता १ गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता, तंजहा-- 
पजत्तगा य अपजत्तगा य ॥ वायरणिओयावि दुविहा पण्णत्ता, तंजहा--प्रजत्तगा 

य॒ अपजत्तगा य ॥ णिओयजीवा णं भंते ! ager पण्णत्ता ९ गोयमा ! दुविहा 
पण्णत्ता, तंजहा--सुहुमणिओयजीवा य वायरणिओयजीवा य | सहुमणिगोदजीवा 
डुबिहा प०, तं०--पजत्तगा य॒ अपजत्तगा य । बादरणिगोदजीवा इ 
पन्नत्ता, तं०-पज्ञत्तगा य अपजत्तगा य ॥ २३८ Ul bp A 
दव्बह्याए किं संखेजा असंखेजा अणंता£ गोयमा ! नो संखेजा | 
अणंता, एवं पजत्तगावि अपजत्तगावि ॥ सुहुमनिगोदा णं भते ! Bad 
कि संखेजा असंखेजा अणंता? गो०! णो संखेजा असंखेजा णो अणता, ण 
वजत्तगावि अपजत्तगावि, एवं वायरावि पजत्तगावि अपजत्तगावि णो 
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असंखेजा णो अणंता ॥ णिगोदजीवा णं भंते ! दव्वट्टयाए कि संखेजा FETT 
अणंता ? गोयमा ! नो संखेजा नो असंखेजा अणंता, एवं पजत्तावि अपजत्तावि, 
एवं सुहुमणिओयजीवावि पजत्तगावि अपजत्तगावि, वाद्रणिगोदजीवावि पजत्तगावि 
अपजत्तगावि ॥ णिगोदा णं भंते ! पएसङ्टयाए किं संखेजा० पुच्छा, गोयमा ! 
नो संखेजा नो असंखेजा अणंता, एवं पजत्तगावि अपज़त्तगावि । एवं सुहुमणि- 
ओयाविं पज्ञत्तगावि अपजत्तगावि, पएसट्टयाए सब्बे अणंता, एवं वायरनिगोयावि 
पजञत्तयावि अप्पजत्तयावि, पएसट्टयाए aod अणंता, एवं णिगोद्जीवा नवविहावि 
पएसट्टयाए सब्बे अणंता ॥ एएसि णं भंते ! णिओयाणं सुहुमाणं वायराणं पजत्त- 
गाणं अपजत्तगाणं द्व्वद्टयाए पएसट्ठयाए दव्वट्टपएसट्टयाए कयरे २ हिंतो अप्पा 
वा बहुया ate ? गोयमा ! सव्वत्थोवा वायरणिओयपजत्तगा TAZA वादर- 
निगोदा अपजत्तगा दव्वट्टयाए असंखेजगुणा सुहुमणिगोदा अपजत्तगा दव्वठ्ठयाए 
असंखेजगुणा सुहुमणिगोदा पजत्तगा दव्वट्टयाए संखेजगुणा, एवं पएसट्टयाएवि ॥ 
दव्वद्टुपएसट्टयाए सव्वत्थोवा वायरणिओया पजत्ता दव्वट्ठयाए जाव BEAM 
गोदा पजत्ता दव्वट्टयाए संखेजगुणा, सुहुमणिओएहिंतो पजत्तएहिंतो दव्वट्टयाए 
बादरणिगोदा पत्ता पएसट्टयाए अणंतगुणा, वायरणिओया अपजत्ता पएसङ्टयाए 
असंखे० जाव सुहुमणिओया पजत्ता पएसट्टयाए संखेजगुणा | एवं णिओयजीवावि, 
णवरि संकमए जाव छुहुमणिओयजीवेहिंतो पजत्तएहिंतो दव्वह्ठयाए वायरणिओयजीवा 
Tae पएसट्टयाए असंखेजगुणा, सेसे तहेव जाव सुहुमणिओयजीवा पत्त पए- 
सट्ट्याए संखेजगुणा ॥ एएसि णं भंते ! णिगोदाणं सुहुमाणं वायराण पजत्ताण 
अपजत्ताणं णिओयजीवाणं सुहमाणं वायराणं पजत्तगाणं अपजत्तगाण दव्वठ्ठय़ाए 
पएसट्टयाए दव्वट्टपएसट्टयाए कयरे २ हिंतो० ? Mo! सव्वत्थोवा बायरणिओया 
पजत्ता दव्वट्टयाए वायरणिओया अपजत्ता दव्वट्ठय़ाए असच्लेजगुणा सुहुमणिगोदा 
अप० दव्वट्ट्याए असंखेजगुणा झहुमणिगोदा पज० RAZA संखेजगुणा सुह 
मणिओएहिंतो दव्बद्टयाए वायरणिओयजीवा पत्ता दव्वट्ठयाए अणतशुणा बायराण- 
ओयजीवा अपजत्ता दव्वट्टयाए असंखेजगुणा सुहुमणिओयजीवा अपजत्ता दव्व्ठयाए 
असंखेजगुणा सुहुमणिओयजीवा पत्ता दव्वट्टयाए संखेजगुणा, पएसद्घयाए सव्व- 
त्थोवा वायरणिओयजीवा पजत्ता पएसट्टयाए बायरणिओया अपजत्ता पएसड्याए 
असंखे० सुहुमणिओयजीवा अपजत्तगा पएसट्टयाए असंखेजयुणा सहुमणिगोदजीवा 
'पजत्ता पएसट्टयाए संखेजगुणा सुहुमणिगोदजीवेहिंतो bas Rn बादरणिगोदा 
'पजत्ता पएसट्टयाए अणंतगुणा बायरणिओया अपजत्तगा पएस० असंखेजगुणा जाव 
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सुहुमणिओया पजत्ता पएसट्टयाए संखेजगुणा, दव्वट्टपएसट्टयाए सव्वत्थोवा वायर: 
णिओया पजत्ता दव्वट्टयाए वायरणिओया अपजत्ता दव्वट्टयाए असंखेजगुणा जाव 
सुहुमणिगोदा पजत्ता दव्वट्टयाए संखेजगुणा सुहुमणिओयाहिंतो दव्वट्टयाए वायरणि- 
ओयजीवा पजत्ता दव्वट्टयाए अणंतगुणा सेसा तहेव जाव सुहुमणिओयजीवा पज- 
त्तगा दव्वट्टयाए संखेजगुणा सुहुमणिओयजीवेहिंतो पजत्तएहिंतो दव्वट्टयाए वायरणि- 
ओयजीवा पजत्ता पएसट्टयाए असंखेजगुणा सेसा dea जाव सुहुमणिओया पजत्ता 
पएसट्टयाए संखेजगुणा ॥ सेत्तं छव्विहा संसारसमावण्णगा जीवा Fo ॥ २३९ Uh 
पंचमा छब्विहा पडिवत्ती समत्ता ॥ 

तत्थ णं जे ते एवमाहंसु-सत्तविहा संसारसमावण्णगा जीवा प० ते एवमाहंसु, 
तंजहा--नेरइथा तिरिकखजोणिया . तिरिक्खजोणिणीओ मणुस्सा मणुस्सीओ देवा 
देवीओ ॥ णेरइयस्स ठिई जहन्नेणं दसवाससहस्साई उक्कोसेणं तेत्तीसँ सागरोवमाई, 
तिरिक्लजोणियस्स ठिई जहण्गेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवमाइं, एवं 
तिरिकखजोणिणीएवि, मणुस्साणवि मणुस्सीणवि, देवाणं Ss जहा णेरइयाणं, देवीणं ° 
जहण्णेणं दसवाससहर्साइ उक्कोसेणं पणपण्णपलिओवमाइ ॥ नेरइ्यदेवदेवीणं जच्चेव 
ठिई aaa संचिट्रणा । तिरिक्खजोणिए णं भंते ¦ तिरिक्खजोणिएत्ति कालओ केवचिरं 
होइ १ गोयमा ! जहण्णेगं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं वणस्सइकालो, तिरिक्खजोणिणीणं 
जहन्नेणं अंतोसु० wate तिन्नि पलिओवमाई पुव्वकोडिपुहुत्तम्भहियाइई । एवं 
मणुस्सस्स मणुस्सीएवि ॥ णेर्‌इयस्स अंतरं जह० अंतोमु० उक्कोसेणं वणस्सइकालो | 
एवं सब्वाणं तिरिक्लजोणियवज्ञाणं, तिरिक्खजोणियाणं जहण्णेणं अंतोमु ० उक्को ० 
सागरोवमसयपुहुत्तं साइरेगं ॥ अप्पावहुयं-सव्वत्थोवाओ मणुस्सीओ मणुस्सा अर्से- 
खेजगुणा नेर्‌इया असंखेजगुणा तिरिक्खजोणिणीओ असंखेजगुणाओ देवा असंखे- 
जगुणा देवीओ संखेजगुणाओ तिरिक्खजोणिया अणंतगुणा . । सेत्त॑ सत्तविहा 
संसारसमावण्णगा जीवा Fo २४० ॥ छट्ठी सत्तविहा पडिवत्ती समत्ता ॥ 

तत्थ णं जे ते एवमाहंस---अद्भविद्य संसारसमावण्णगा जीवा प० ते एवमाहंड,. 


त॑०-पढमसमयनेरड्या अपढमसमथनेरऱ्या पढमसमयतिरिक्खजोणिया अपढमसम- 


यतिरिक्खजोणिया पढमसमयमणुस्सा अपढमसमयमणुस्सा पढमसमयदेवा अपढमस 
मयदेवा ॥ पढमसमयनेरइ्यस्स णं भंते ! केवइयं काळं BE पण्णत्ता ६. गोयमा 


पढमसमयनेरइयस्स जह० एकं समयं उक्को० एकं समयं, अपढमसमयनेरइ्यर्स 


‘ sp न्य म 2 + डं | 
जह० दसवाससहरुसाई समऊणाई उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाई समऊणाई 
पढमसमय तिरिकखजोणियर्स.जह० .एक समयं उक्को० एक समयं, 
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रिकखजोणियस्स Seo Bt भवम्गहणं समऊणं salto तिन्नि पलिओवमाई 
समऊणाई, एवं मणुस्साणवि जहा तिरिक्खजोणिथाणं, देवाणं जहा पेरइयाणं ठ्डि tt 
णेरइयदेवाणं sat ठिई सच्चेव संचिट्टणा दुविहाणवि । पढमसमयतिरिक्खजोणिए 
ण॑ संते ! qo कालओ केवचिरं होइ? गोयमा ! जह० एकं समयं उक्को० एकं 
समयं, अपढम० तिरिक्खजोणियस्स जह० खुड़ागं भवर्गहणं ससऊणं उक्कोसेणं 
वणस्सइकालो | पडमसमयमणुस्साणं जह० To एक समयं, अपढम०- मणुस्साणं जह ० 
खुडडाग भवम्गहणं समऊणं उक्को० तिन्नि पलिओवमाइ पुव्वकोडिपुहुत्तमव्भहियाई ॥. 
अंतरं पढमसमयणेरड्यस्स जह दसवाससहस्साई अंतोमुहुत्तमब्भहियाई -उक्को० 
वणस्सइकालो, अपढमसमय० जह० अंतोमु० उक्को० वणस्सइकालो | पढमसमय- 
तिरिक्लजोणियस्स जह० दो खुट्टागभवग्गहणाई समऊणाई उक्को० वणस्सइकालो,, 
अपडमसमयतिरिक्खजोणियरस जह० खुड्डागं भवग्गहणं समयाहिय Salo ० सागरोव- 
मसयपुहुत्तं साइरेगं । पठमसमयमणुस्सरंस जह? दो खुड्टाई भवग्गहणाई समऊणाई 
उक्को ०. वणस्सइकालो, अपढमसमयमणुस्सस्स जह० खुट्टागं भवग्गहण समयाहिये. 
उक्को० वणस्सइकालो | देवाणं जहा नेरइयाणं जह्‌० दसवाससहस्साई अंतोमुहुत्त- 
मव्भहियाई उक्को० वणस्सइकालो, अपढमसमय़० Ago अंतो० उक्को० वणस्सइ- 
कालो ॥ अप्पावहु० एएसि .णं .भंते ! पडमसमयनेरइयाणं जाव पढमसमयदेवाण य 
wat २ ato? गोयमा! सब्वत्थोवा पढमसमयमणुस्सा पढमसमयणरइया 
असंखेजगुणा पढमसमयदेवा असंखेजगुणा पढमसमयतिरिक्खजोणिया असंखेज-- 
गुणा ॥ अपढमसमयनेरइयाणं जाव अपढमसमयदेवाणं एवं चेव अप्पबहु ० णवरिः 
अपढमसमयतिरिक्खजोणिया अणंतणुणा ॥ एएसि णं Wa | पडमसमयनेरड्याणं 
अपढम० णेरड्याणं कयरे २"? गोयमा ! सव्वत्थोवा पढमसमयणेरइया अपठम- 
समयनेर्‌इया असंखेजगुणा, एवं सव्वे ॥ एएसि णं wa! पढमसमयणेर्‌इयाणं जाव 
अपढमसमयदेवाण य wat २'''१ गोयमा ! सव्वत्थोवा . पढमसमयमणुर्सा 
अपडमसमयमणुस्सा असंखेजगुणा . पढमसमयणेर्‌इया . असंखेज्ञगुणा पढमसमयदेवा 
असंखेजगुणा पढमसमयतिरिक्खजोणिया असंखेजशुणा अपढमसमयनेरइया असंखे- 
जगुणा अपढमसमयदेवा. असंखेजगुणा अपढमसमयतिरिक्खजोणिया . अणंतगुणा | 
सेत्ते अट्टबिहा संसारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता ॥ २४१ ॥ खत्ता अट्टविह- 
पडिवत्ती समत्ता ॥ . we aa be LE 
तत्थ णं जे ते एवमाहंसु-णवविहा . संसारसमावण्णगा जीवा प्र ते TAS, 
तं०-पुढविक्काइया . आउक्काइया .तेउकाइ्या बाउक्काइया .वणस्सइकाड्या. वेईंदिया- 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


TE OO अमन 
Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri रि 


२५० सुत्तागमे [ जीवाजीवाभिगम्े 


तेइईंदिया चउरिंदिया पंचेंदिया ॥ ठिई सव्वेसिं भाणियव्वा ॥ पुढविक्काइयाणं संचिट्टणा | 
पुढविकालो जाव वाउक्काइयांणं, वणस्सईणं वणस्सइकालो, वेइंदिया तेइंदिया 
चउरिंदिया संखेज काले, पंचेंदियाणं सागरोवमसहर्सं साइरेगं॥ अंतरं सव्वेसिं अणंतं 
काळं, वणस्सइकाइयाणं असंखेजं कालं ॥ अप्पावहुगं, सव्वत्थोवा पंचिंदिया चउरिंदिया 
बिसेसाहिया sea विसेसाहिया वेइदिया बिसेसाहिया तेउक्ाइया असंखे० 
पुढबिका० Aso वाउ० विसेसाहिया वणर्सइकाइया अणंतयुणा । सेत्तं णवविहा 
संसारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता॥ २४२॥ अट्टुमा णवविहपडिवत्ती समत्ता॥ 
तत्थ णं जे ते एवमाहंसु-दसविहा संसारसमावण्णगा जीवा प० ते एवमाहंस, 
तंजहा--पढमसमयएगिंदिया अपढमसमयएगिंदिया पढमसमयवेइईदिया अपढमसमय- 
बेईंदिया जाव पढमसमयपाचिंदिया अपढमसमयपांचिंदिया, पढमसमयएगिंदियरस णं 
भंते ! केवइयं काळं ठिई पण्णत्ता १ गोयमा | जहण्णेणं एक समयं उक्को ° Ue, अपढम- 
समयएगिंदियस्स जहण्णेणं खुट्ठागं भवग्गहणं समऊणं उक्को० वावीसं वाससहस्साई 
समऊणाइ, एवं सव्वेसिं पठमसमइयकालं जहण्णेणं एक्को समओ उक्कोसेणं एक्को 
समओ, अपढम० जहण्णेणं खुड्डागं भवग्गहणं समऊणं THAT जा जस्स ठिई सा 
समऊणा जाव पंचिंदियाणं तेत्तीसं सागरोवमाई समऊणाइ ॥ संचिट्टणा पढमसमइ- 
यस्स जहण्णेणं एक समयं उक्कोसेणं एकं समयं, अपढमसमयगाणं जहण्णेणं गं 
भवग्गहणं समऊणं उक्कोसेणं एगिंदियाणं वणस्सइकालो, बेइंदियतेइंदियचर्डरिंदियाण 
संखेजं काळं पंचेंदियाणं सागरोवमसहर्सं साइरेगं ॥ पढमसमयएगिंदियाणं मंते ! 
काळओ केवइयं अंतरं होइ? गोयमा! जहन्नेणं दो खुट्टागभवग्गहणाई समऊणाई 
उक्को० VRAIS, अपढम०एगिंदिय ० अंतरं जहण्णेणं TT भवग्गहणं समया” 
हियं उक्को० दो सागरोवमसहर्साइई संखेजवासमव्महियाइ, Fart सब्बेसिं पढम- 
समइयाणं अंतरं जह० दो ans भवग्गहणाई समंऊणाई उक्को० वणस्सइकालो, 
अपढमसमइयाणं सेसाणं जहण्णेणं aa भवग्गहणं समयाहियं Tate वणस्सई- 
कालो ॥ पढमसमड्याणं सब्वेसिं सव्वत्थोवा पडमसमयपंचेंदिया पढम० चउरिंदिया 
बिसेसाहिया पढम० तेइंदिया बिसेसाहिया प० बेइंदिया विसेसाहिया प० एगिंदिया 
विसेसाहिया ॥ एवं अपढमसमझ्यावि णवरि अपडमसमयएगिंदिया अणंतयुणा । 
दोण्हं अप्पवहू , सब्वत्थोवा पढमसमयएगिंदिया अपढमसमयएगिंदिया अणंतयुणा 
सेसाणं सव्वत्थोवा पढमसमइया अपढम० असंखेजगुणा ॥ एएसि ण॑ AT ! ane 
एगिंदियाणं अपढमसमयएगिंदियाणं जाव ileal none कयरे २” 
गोयमा | सब्बत्थोवा पढमसमयपंचेंदिया पढमसमयचउरिंदिया साहिया पढम 
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स० प० १ अवेयगंतरपु० | 


समयतेईंदिया विसेसाहिया एवं हेट्टासुहा जाव पडमसमयएगिंदिया विसेसाहिया अप- 
उमसमयप॑चेंदिया असंखेजगुणा अपढमसमयचडरिंदिया विसेसाहिया जाव अपढम- 
समयएगिंदिया अणंतगुणा ॥ २४३ ॥ सेत्त दसविहा संसारसमावण्णगा जीवा पण्णत्ता, 
= n 

त्त संसारसमावण्णगजीवाभिगमे ॥ नवमा दसविहा पडिवत्ती समत्ता Il 

से किं त॑ सव्वजीवाभिगमे ९ सव्वजीवेसु णं इमाओ णव पडिवत्तीओ एवमाहि- 
जति एगे एवमाहंस---ढुविहा सब्वजीवा पण्णत्ता जाव दसविहा सव्वजीवा पण्णत्ता ॥ 
तत्थ णं जे ते एवमाहंसु-ढुविहा सब्वजीवा पण्णत्ता ते एवमाहसु, तंजहा--सिद्धा 
चेव असिद्धा चेव इति ॥ सिद्धे णं भते ! सिद्धेत्ति कालओ केवच्चिरं होइ ६ गोयमा ! 
साइए अपजवसिए॥ असिद्धे णं मंते ! असिद्वेत्ति० ? गोयमा ! असिद्धे दुविहे पण्णत्ते, 
तंजहा--अणाइए वा अपजवसिए अणाइए वा सपजवसिए ॥ सिद्धस्स णं भते ! 
केवइकालं अंतरं होइ ? गोयमा ! साइयस्स अपजवसियस्स णत्थि अतर ॥ असि 
द्वस्स णं aa! केवइय अंतरं होइ ? गोयमा ! अणाइयस्स अपजवसियस्स णत्थि 
अंतरं, अणाइयस्स सपजवसियस्स णत्थि अंतरं ॥ एएसि णं भंते ! सिद्धाणं असि- 
द्वाण य कयरे at गोयमा ! सब्व॒त्थोवा सिद्धा असिद्धा अणंतगुणा ॥ स्ड्ड ॥ 
अहवा दुविहा सव्वजीवा पण्णत्ता, तंजहा--सइंदिया चेव अर्णिदिया चेव । सईदिए 
ण भते lo काळओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! सइंदिए दुविहे पण्णत्ते, तं०-अणाइए वा 
अपजवसिए अणाइए वा सपजवसिए, अणिंदिए साइए वा अपजवसिए, दोण्हवि 
अंतरं नत्थि । सव्वत्थोवा अणिंदिया सईदिया अणंतगुणा | अहवा दुविह्दा सव्वजावा 
पण्णत्ता, तंजहा--सकाइया चेव अकाइया चेव एवं चेव, एवं सजोगी चेव अजोगी 
चेव तहेव, [एवं adem चेव अलेस्सा चेव ससरीरा चेव असरीरा चेव] संचिद्ठणं 
अंतरं अप्पाबहुयं जहा सइन्दियाणं ॥ अहवा दुवेहा सव्वजीवा पण्णत्ता, तंजहा-- 
aan चेव अबेद्गा चेव ॥ सवेदए णं भंते ! सवे० १ गोयमा ! सवेदए तिविहे 
पण्णत्ते, तंजहा--अणाइए अपजवसिए, अणाइए सपजवसिए, साइए सपजबसिए, 
तत्थ ण॑ जे से साइए सपजवसिए से जह० अंतोसु० उक्को० अणंतं कालं जाव 
सेत्तओ अवदं पोग्गलपरियद्रं देसूणं ॥ अवेदए णं भंते ! अवेदएत्ति कालओ केव- 
चिरे होइ १ गोयमा | अवेदए दुविहे पण्णत्ते, तंजहा--साइए वा अपजवसिए साइए 
वा सपजवसिए, तत्थ णं जे से साइए सपजवसिए से जहण्णेण एक समय उक्को० 
अंतोमुहुत्तं ॥ सवेयगस्स णं भते ! केवइकालं अंतरं होइ ? गोयमा I अणाइयस्स 
अपजवसियस्स णत्थि अंतरं, अणाइयस्स सपजवसियस्स नत्थि अंतरं, साइय॒स्स 
सपजवसियस्स जहण्णेणं एकं समयं उक्कोसेणं अंतोसुहुत्तं ॥ अवेयगस्स ण॑ भेत | 
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केवइय कालं अंतरं होइ १ गोयमा ! साइयस्स अपजवसियस्स णत्थि अंतरं, साइ- 
यस्स सपजवसियस्स जह० अंतोमु० उक्कोसेणं sid काळं जाव अवडं पोग्गलप- 
रियट्टं देसूणं । अप्पाबहुगं, सव्वत्थोवां अवेयगा सवेयगा अणंतयुणा । एवं सकसाई 
चेव अकसाई चेव २ जहा सवेयगे तहेव भाणियव्वे ॥ अहवा दुविहा सव्वजीवा प०, 
तं०-सलेसा य अलेसा य जहा असिद्धा सिद्धा, सब्वत्थोवा अलेसा सलेसा अणंतगुणा 
॥ २४५॥ अहवा० णाणी चेव अण्णाणी चेव ॥ णाणी णं भंते | णाणित्ति काळओ ० १ 
गोयमा ! णाणी gaz पन्नत्ते, तं०-साइए वा अपजवसिए साइए वा संपजवसिए, 
तत्थ णं जे से साइए सपजवसिए से जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं छावट्टिसागरो- 
AME साइरेगाइं, अण्णाणी जहा सवेदगा ॥ णाणिस्स अंतरं जहण्णेणं अंतोमुहुत्त 
उक्कोसेणं अणंतं कालं अवदं पोग्गळपरियट्टं देसूणं । अण्णाणिर्स दोण्हवि seer 
णत्थि अंतरं, साइयस्स सपज्जवसियस्स जहण्णेणं अंतोमु ० उक्कोसेणं छावट्टिं साग- 
रोवमाइ साइरेगाइ । अप्पाबहुयं-सब्बत्थोवा णाणी अण्णाणी अणंतगुणा ॥ अहवा 
ढुविहा सव्वजीवा पन्नत्ता; तं ०-सागारोवडत्ता य अणागारोवउत्ता य, संचिट्ठणा अन्तरं 
च जहण्णेणं उक्कोसेणवि अन्तोसुहुत्तं, अप्पावहु० सागारो० संखे० ॥ २४६॥ 
अहवा दुविहा सव्वजीवा पण्णत्ता, तंजहा--आहारगा चेव है अणाहारगा चेव ॥ 
आहारए णं भते ! जाव केवचिरं होइ १ गोयमा ! आहारए दुविहे 'पण्णत्ते, तंजह्ा--- 
छउमत्थआहारए य केवलिआहारए य, छउमत्थआहारए ण जाव केवचिरं होइ १ 
गोयमा ! जहण्णेणं खुड्ढागं' भवग्गहणं दुसमऊणं उक्को ० असंखेजं कालं जाव कालओ, 
खेत्तओ अंगुलस्स असंखेजइभागं । केवलिआहारए णं जाव केवचिरं होइ १ गोयमा ! । 
जह० अंतोमु० उक्को० देसूणा पुव्वकोडी ॥ अणाहारए णं भंते! कडविद्दे० १ गोयमा ! 
अणाहारए दुविहे पण्णत्ते, तंजहा--छउमत्थअणाहारए य केवलिअणाहारए य, 
छउमत्थअणाहारए णं जाव केवचिरं होइ ? गोयमा ! जहण्णेणं एक समय उक्कोसेण 
दो समया । केवलिअणाहारए दुविहे पण्णत्ते, तंजहा--सिद्धकेवलिअणाहारए य 
भवत्थकेवलिअणाहारए य ॥ सिद्धकेवलिअणाहारए णं भंते ! ee दला 
होइ ? गो०! साइए अपजवसिए ॥ भवत्थकेवलिअणा हारए णं भंते ! कइविहे पण्णे 
ito! भवत्थकेवलि० दुविहे पण्णत्ते, तं०-सजोगिभवत्थकेवलिअणाहारए a अजोगिः 
मअवत्थकेवलिअणाहारए य । सजोगिमवत्थकेवलिअणाहारए णं मेते! कालल 
म०! अजहण्णमणुक्कोसेणं तिणि त्थकेवलि० जह? 
केवचिरं०'2 To! अजहण्णमणुक्कोसेणे तिण्णि समया । अजोगिभवत pee 
अंतो० उक्को० अंतोमुहुत्तं ॥ छउमत्यआहारगस्स० केवइय काल अंतरे० गा i 
जहण्णेणं एकं समयं उक्को० दो समया । केवलिआहारगस्स ATK जडत 
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क्कोसेणं तिण्णि समया ॥ छउमत्थअणाहारगर्स अंतरं जहन्षेणं खुड्ठागभवर्गहर्ण 
दसमऊणं उक्को ० असंखेजं काळं जाव अंगुलस्त असंखेजइभागं | सिद्धकेवलिअणा- 
हारगस्स साइयस्स अपजवसियस्स णत्थि अंतरं ॥ सजोगिभवत्थकेवलिअणाहार- 
गस्स जह० अंतो० उक्कोसेणवि, अजोगिभवत्यकेवलिअणाहारगस्स Te अंतरं ॥ 
एएसि णं भ॑ते ! आहारगाणं अणाहारगाण य कयरे ela, feat अप्पा वा 
age १ गोयमा ! सब्वत्थोवा अणाहारगा आहारगा ० ॥ २४७ tl 
अहवा दुविहा सव्वजीवा पण्णत्ता, तंजहा--सभासगा य अभासगा aU सभासए णं 
अंते ! सभासएत्ति काळओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! जहण्णेणं एक समयं उक्को० 
अंतोमुहुत्त ॥ अभासए णं भंते० £ गोयमा | अभासए दुविहे पण्णत्ते, तं०-साइए वा 
अपजवसिए साइए वा सपजवसिए, तत्थ णं जे से साइए सपजवसिए से जह० 
अंतो० उक्को० अणंतं कालं अणंताओ उस्सप्पिणीओसप्पिणीओ वणस्सइकालो ॥ 
भासगस्स णं भंते ! केवइकाळं अंतरं होइ १ गोयमा ! जह० अंतो० उक्को० अणंतं 
काळं वणस्सइकालो । अभासग० साइयस्स अपजवसियस्स णत्थि अंतरं, साइयस- 
पजवसियस्स जहण्णेणं एकं समयं उक्को० अंतो० । अप्पावहु० सव्वत्थोवा भासगा 
अभासगा अणंतगुणा ॥ अहवा डुविहा सव्वजीवा प०, तं० -ससरीरी य असरीरी Fo 
असरीरी जहा सिद्धा, सव्वत्थोवा असरीरी ससरीरी अणंतशुणा ॥ ave शा अहवा 
दुबिहा सव्वजीवा पण्णत्ता, तंजहा--चरिमा चेव अचरिमा चेव ॥ चरिमे णं aa ! 


= 


चरिमेत्ति काळओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! चरिमे अणाइए सपजवसिए, अचरिमे 
दुविहे प०, तं०---अगाइए वा अपजवसिए साइए वा अपजवसिए, दोण्हंपि णत्थि 
अंतरं, अप्पाबहुयं-सव्वत्थोवा अचरिमा चरिमा अणंतगुणा ante [ अहूवा डुविद्दा ae 
जीवा प०, तं०-सागारोवउत्ता य अणागारोवउत्ता य, दोण्हंपि संचिट्ठणावि 
जह० अंतो० To अंतो०, अप्पाबहु० सव्वत्थोवा अणागारोवउत्ता सागारोवउत्ता 
असंखेजगुणा ] सेत्त दुविहा सव्वजीवा पन्नत्ता ॥ २४९॥ ० ॥ तत्थ ण जे ते एवमाहंसु- 
तिविहा सव्वजीवा पण्णत्ता ते एवमाहंख, तंजहा--सम्मदिद्ठी मिच्छादिद्ठी सम्मा- 
मिच्छादिष्टी ॥ सम्मविद्ठी ण॑ Halo कालओ केवचिरं होइ ६ गोयमा ! सम्मदिद्ठी 
Bee पण्णत्ते, तंजहा--साइए वा अपजवसिए साइए वा सपजवसिए, तत्थ 
जे ते साइए सपज्वसिए से जह० अंतो० उक्को० arate सागरोवमाई साइरे- 
Te मिच्छादिट्टी तिविहे अणाइए वा अपजवसिए अणाइए वा सपज्वसिए साइए 
वा सपजबसिए, तत्थ जे ते साइए सपजवसिए से जह० अंतो० उक्को० अणंतं 
काळं जाव sag पोग्गलपरियई देसूर्ण सम्मामिच्छादिद्ठी जह० अंतो० Sze 
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अंतोमुहुत्त ॥ सम्मदिट्टिस्स अंतरं साइयस्स अपजवसियरस afer अंतरं, साइ- 
जस्स सपजवसियस्स जह० अंतो० Talo id काळं जाव अबडूं पोण्गलपारियद्ट 
देसूणं, मिच्छादिट्टिस्स अणाइयस्स अपजवसियस्स णत्थि अंतरं, अणाइयरस्स सप- 
जवसियस्स नत्थि अंतरे, साइयस्स सपजवसियस्स जह० अंतो० उक्को० छावट्टि 
सागरोवमाई साइरेगाई, सम्मामिच्छादिद्ठिस्स जह० अंतो० उक्को० अणंतं काळं 
जाव wag Grecia देसूणं । अप्पावहु० सव्वत्थोवा सम्मामिच्छादिट्टी सम्म- 
Rat अणंतगुणा rarest अणंतगुणा ॥ २५० ॥ अहवा तिविहा सब्वजीवा 
पण्णत्ता, तं०-परित्ता अपरित्ता नोपरित्तानोअपरित्ता । परित्ते णं भंते lo कालओ 
केत्रचिरं होइ ? गोयमा ! परित्ते ढुविहे पण्णत्ते, तं०-कायपरित्ते य संसारपरित्ते य । 
कायपरित्ते णं Ha |०? गोयमा ! जह० अंतोमु ० उक्को० असंखेज्ज काळं जाव असंखेजा 
लोगा । संसारपरिते णं भंते ! संसारपरित्ेत्ति कालओ केवचिरं होइ? गो०! जह? 
अंतो० उक्को० अणंतं कालं जाव as पोग्गळपरियट्वं देसूणं । अपरित्ते णं भंते |०१ 
गो०! अपरित्ते दुविहे पण्णत्ते, तं०-क्रायअपरित्ते य संसारअपरित्ते य, कायअपरित्ते ण॑० 
जह० अंतो० उक्को० अणंतं काळं, वणस्सइकालो, संसारापरित्ते दुविहे पण्णत्ते, तंजहा- 
अणाइए वा अपजवसिए अणाइए वा सपजवसिए, णोपरित्तेणोअपरित्ते साइए अप- 
SAAT | कायपरित्तस्स अंतरं जह० अंतो० उक्को० बणस्सइकालो, संसारपरित्तस्स 
णत्थि अंतरं, कायापरित्तस्स जह० अंतो० उक्को० असंखेजं कालं पुढबिक्ालो | 
संसारापरित्तरस अणाइयस्स अपजवसियरुस afer अंतरं, अणाइयर्स सपजव- 
सियर्स नत्थि अंतरं, णोपरित्तनोअपरित्तस्सवि णत्थि अंतरं । अप्पाबहु० सब्वः 
त्थोवा परित्ता णोपरित्तानोअपरित्ता अणंतगुणा अपरित्ता अणंतगुणा ॥ २५१ ॥ 
अहवा तिविहा सब्वजीवा प०, तं०--पजत्तगा अपजत्तगा नोपजत्तगानो अपजत्तगा, 
पञ्जत्तगे णं at !०१ गोयमा | जह० अंतो० उक्को० सागरोवमसयपुहुत्तं साइरेगं ॥ 
AISA ण॑ भते !०? गोयमा ! जह० अंतो० उक्को० अंतो०, नोपजत्तणोअपजत्तए. 
साइए अपजवसिए । पजत्तगस्स अंतरं जह० अंतो० उक्को० अंतो ०, अपजत्तगस्स 
ago अंतो० उक्को० सागरोवमसयपुहुत्तं साइरेगं, तइयस्स णत्थि अंतरं । अपा- 
ago सब्बत्थोवा नोपजत्तगनोअपजत्तगा अपजत्तगा अणंतगुणा पजत्तगा FAST 
गुणा ॥ २५२ ॥ अहवा तिविहा सव्वजीवा प०, तं०--सुहुमा बायरा नोइहुम- 
नोवायरा, aga ण॑ भंते | सुहुमेत्ति कालओ Fate ? गो०! TEMA ल 
उक्रोसेणं असंखेजं कालं पुढविकालो, वायरा seo अंतो० उक्को० असूल 
काळं असंखेजाओ उस्सप्पिणीओसप्पिणीओ कालओ, खेत्तओ अंगुलस्स असंखेजई 
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भागो, नोसुहुमनोबायरे साइए अपजवसिए, सुहुमस्स अंतरं वायरकालो,' वायरस्स 
अंतरं सहुमकालो, तइयस्स नोसुहुमणोबायरस्स अंतरं नत्थि । अप्पाबहु’ 
सब्बत्थोवा नोसुहमनोवायरा वायरा अणंतगुणा सुहुमा असंखेजगुणा॥ २५३ ॥' 
अहवा तिविहा सब्वजीवा पण्णत्ता, तंजहा--सण्णी असण्णी नोसण्णीनोअसण्णी, 
सन्नी णं भंते ० कालओ० १ गो०! जह० अंतो० Tate सागरोवमसयपुहुत्तं 
साइरेगं, असण्णी जह० अंतो० उक्को० वणस्सइकालो, नोसण्णीनोअसण्णी 
साइए अपजवसिए । सण्णिस्स अंतरं जह० अंतो० उक्को० वणस्सइकालो, 
असण्णिस्स अंतरं जह० अंतो० उक्को० सागरोवमसयपुहुत्तं साइरेगं, तइयस्स 
णत्थि अंतरं । अप्पाबहु० सन्वत्थोवा सण्णी नोसन्नीनोअसण्णी अणंतशुणा 
असण्णी अणंतगुणा ॥ २५४ ॥ अहवा तिविहा सब्वजीवा पण्णत्ता, तंजहा-- 
भवसिद्धिया अभवसिद्धिया नोभवसिद्धियानोअभवसिद्धिया, अणाइया सपजवसिया 
भवसिद्धिया, अणाइया अपजवसिया अभवसिद्धिया, साइया अपजवसिया नोभव- 
सिद्धियानोअभवसिद्भिया । तिण्हंपि नत्थि अंतरं । अप्पावहु० सव्वत्थोवा अभव- 
सिद्धिया णोभवसि द्वियाणोअभवसिद्धिया अणंतगुणा भवसि द्विया अणंतगुणा ॥२५५॥ 
अहवा तिविहा ado प०, तंजहा--तसा थावरा नोतसानोथावरा, तसस्स णं 
भंते !०१ गोयमा | जह० अंतो० उक्को० दो सागरोवमसहस्साइ ARTS, थावरस्स 
SRE वणस्सइकालो, णोतसानोथावरा साइया अपजवसिया । तसस्स अंतरं 
वणस्सइकालो, थावरस्स अंतरं दो सागरोवमसहस्साई साइरेगाइ, णोतसणोथावरस्स 
णत्थि अंतरं । अप्पाबहु ० सव्वत्थोवा तसा नोतसानोथावरा अणंतयुणा थावरा 
अणंतगुणा । से त॑ तिविहा सव्वजीवा Wore ॥ २५६ ॥०॥ तत्थ णंजेते एवमाहंसु जन 
चउव्विह्या सव्वजीवा पण्णत्ता ते एवमाहंस, त॑०---मणजोगी वइजोगी कायजोगी 
अजोगी । मणजोगी णं भंते lo? गोयमा ! जह० एकं समयं उक्को० अंतो०, एवं 
वइजोगीवि, कायजोगी azo अंतो० उक्को० वणस्सइकालो, अजोगी साइए अपज- 
वसिए । मणजोगिस्स अंतरं जहण्णेण अंतोमुहुत्त उक्को० वणस्सइकालो, एवं 
बइजोगिस्सवि, कायजोगिस्स जह० एकं समयं उक्को० अंतो०, अजोगिस्स णत्थि 
अंतरं । अप्पाबहु० सब्वत्थोवा मणजोगी वइजोगी असंखेजगुणा अजोगी 
अणंतगुणा कायजोगी अणंतगुणा ॥ २५७ ॥ अहवा चउव्विहा सव्वजीवा पण्णत्ता, 
तंजहा--इत्थिवेयगा पुरिसवेयगा नपुंसगवेयगा अवेयगा, इत्थिवेयए णं मेते ! 
इत्यिवेयएत्ति कालओ केवचिरं होइ? गोयमा ! (एगेण आएसेण०) पलियसर्य: 
THK अट्टारस चोइस पलियपुहुत्त, समओ जहण्णो, पुरिसवेयस्स जह० अंतो> 
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-उक्को० सागरोवमसयपुहुत्तं साइरेगं, AGATA जह० एकं समयं Valo अणंतं 
कालं वणस्सइकालो | AIT As Yo, तं०-साइए वा अपजवसिए साइए वा 
-सपजवसिए से जह० एकं स० उक्को० अंतोमु० | इत्थिवेयस्स अंतरं जह० अंतो० 
-उक्को० वणस्सइकालो, पुरिसवेयर्स० जह० एगं समयं Tale वणर्सइकालो, 
-नपुंसगवेयस्स जह० अंतो० उक्को० ` सागरोवमसयपुहुत्तं साइरेगं, अवेयगो जहा 
25 । wage सम्वत्थोवा पुरिसवेयगा इत्थिवेयगा संखेजगुणा अवेयगा 
-अणंतगुणा नपुंसगवेयगा अणंतंगुणा ॥ २५८ ॥ अहवा चउन्विह्दा सब्वजीवा पण्णत्ता, 
-तंजहा--चक्खुदंसणी अचक्खुदंसणी ओहिदंसणी केत्रलदंसणी ॥ चक्खुदंसणी 
-णं भते !०£ गोयमा ! जह० अंतो० Talo सागरोवमसहर्सं साइरेगं, अचकखुदंसणी 
दुविहे पण्णत्ते, तं०-अणाइए वा अपजवसिए अणाइए वा सपजवसिए | ओहिदंसणिस्स 
'जह० इक्क समयं उक्को० दो छावट्टी सागरोवमाणं साइरेगाओ, केवलदंसणी साइए 
अपजवसिए ॥ चक्खुदंसणिस्स अंतरं जह० अंतोमु० उक्को० वणस्सइकालो | 
अचक्खुदंसणिस्स दुविहस्स नत्थि अंतरं । ओहिदंसणिस्स जह० अंतोमु० उक्कोसेणं 
-वणस्सइकालो | केवलदंसणिस्स णत्थि अंतरं । अप्पाबहुयं-सब्बत्थोवा ओहिद॑सणी 
-चक्खुदंसणी असंखेजगुणा केत्रलदंसणी अणंतगुणा अचक्खुदंसणी अणंतगुणा 
॥ २५९ ॥ अहवा ` चउव्विहा सव्वजीवा पण्णत्ता, तंजहा--संजया असंजया 
:संजयासंजया नोसंजयानोअसंजयानोसंजयासंजया । संजए णं भंते 1०१ गोयमा ! 
'जह० एक समयं उक्को० देसूणा पुव्वकोडी, असंजया जहा अण्णाणी, संजयासंजए 
जह० अंतोमु० Tato देसूणा geass, नोसंजयनोअसंजयनोसंजयासंजंए साइए 
अपजवसिए, संजयस्स संजयासंजयस्स दोण्हवि अंतरं जह० अंतोमु० उक्को० अवई 
'पोम्गलपरियट्टं देसृणं,ˆ असंजयस्स आइदुवे णत्थि अंतरं, साइयस्स सपजवसियस्स 
'जह० एकं Mo उक्को० देसूणा पुव्वकोडी, चउंत्थगस्स णत्थि अंतरं ॥ अप्पाबहु० 
सब्बत्थोत्रा संजया संजयासंजया असंखेजगुणा णोसंजयणोअसंजयणोसंजयासंजया 
अणंतगुणा असंजया अणंतगुणा ॥ सेत्ते चउव्त्रिहा सब्बजीवा पण्णत्ता ॥ २६० ॥ 
aM सव्वजीवच०पडिवत्ती समत्ता ॥ 
तत्थ ण॑ जे ते एवमाहंसु-पंचविहा सव्वजीवा पण्णत्ता ते एवमाहंसु, तंज 
कोहकसाई माणकसाई मायाकसाई लोभकसाई अकसाई ॥ कोहकसाईमाणकताई- 
मायाकसाईणं जह० अंतो० उक्को० अंतोमु०, लोभकसाइस्स जह० एक ae उक्को० 
अंतो०, अकसाई इुविहे जहा हेड्ठा ॥ कोहकसाईमाणकसाईमायाकसाईए अल 
Geo एक स० उक्को० अंतो०, लोहकसाइस्स अंतरं जह० अंतो० उक्को> अंत?” 
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अकसाईँ तहा जहा SBT ॥ अप्पाबहुय अकसाइणो सव्वत्थोवा माणकसाई तहा 
अणंतगुणा । कोहे maaan विसेसमहिया मुणेयव्वा ॥ १॥ २६१ ॥ अहवा 
पंचविहा सब्वजीवा पण्णत्ता, तंजहा--णेरइया तिरिक्खजोणिया मणुस्सा देवा 
सिद्धा । संचिठ्ठणंतराणि जह हेट्टा भणियाणि । अप्पाबहु० सव्वत्थोवा मणुस्सा णेर्‌इया 
असंखेजगुणा देवा असंखेजगुणा सिद्धा अणंतगुणा तिरिया अणंतगुणा । सेत्तं पंच- 
far सब्बजीवा पण्णत्ता ॥ २६२ ॥ चडत्था स० To मत्ता ul 

तत्थ णं जे ते एवमाहंसु-छव्विहा सब्वजीवा पण्णत्ता ते एवमाहंसु, तंजहा-- 
आमिणिवोहियणाणी सुयणाणी ओहिणाणी मणपजवणाणी केवलणाणी अण्णाणी, 
आभिणिवोहियणाणी णं भंते ! आभिणिवोहियणाणित्ति कालओ saat होइ a 
गोयमा! जह० अन्तोमुहुत्तं उक्को ० छावट्टि सागरोवमाई साइरेगाइ, एवं खयणाणीवि, 
ओहिणाणी णं भंते !० ? गोयमा ! जह० एकं समयं उक्को० BME सागरोवमाई 
साइरेगाई, मणपजवणाणी णं भते !० १ गो० ! जह० एकँ समयं उक्को० देसूणा पुव्व- 
कोडी, केवळनाणी णं WA lo ? गो० | साइए अपजवसिए, अन्नाणिणो तिविहा To, 
तं०--अणाइए वा अपजवसिए AMET वा सपजवसिए साइए वा सपजवसिए, 
तत्थ० साइए सपजवसिए से जह० अंतो० उक्को० अणंतं काळं अवडूं पुम्गलपरियद् 
देसूणं | अंतरं आभिणिवोहियणाणिस्स जह० अंतो० उक्को० अणंतं काळं अबडूं gat 
रपरियट्ट देसूणं, एवं सुय० अंतरं० मणपजव०, केवलनाणिणो णत्थि अंतरं 
अन्नाणि० साइयसपजवसियस्स जह० अंतो० Tato HAE सागरोवमाइँ साइरेगाई | 
अप्पा० सव्वत्थोवा मण० ओहि० असंखे० आभि० सुय? बिसेसा० सट्टाणे दोवि Tat 
'केवल०.अणंत० अण्णाणी अणंतगुणा ॥ अहवा छव्विहा सब्वजीवा पण्णत्ता, तजहा-- 
एनिंदिया बेंदिया तेंदिया asthe पंचेंदिया अणिंदिया । संचिद्वणंतरा जहा 
हेट्टा । अप्पाबहुयं--सन्वत्थोवा पंचेंदिया चउरिंदिया बिसेसा० तेईंदिया विसेसा० 
वेंदिया विसेसा० अणिंदिया अणंतगुणा एगिंदिया अणंतगुणा ॥ २६३ ॥ अहवा 
छन्बिहा सव्वजीवा पण्णत्ता, we om विक पक आहारगसरीरी 
तेयगसरीरी कम्मगसरीरी असरीरी ॥ ओरालिय णं भते !० कालओ केवचिरं 
होइ १ गोयमा | जहण्णेणं खु्ञागं भवण्गहणं दुसमऊणं, उक्कोसेणं असंखेजं कालं 
जाव अंगुलस्स असंखेजइभागं, वेउव्वियसरीरी जह० एकं समयं उक्कोसेणं तेत्तीसं 
सागरोवमाई अंतोमुहुत्तमब्भहिंयाईं, आहारगसरीरी जह० अंतो० उक्को० अंतो०, 
तेयगसरीरी SAE प०, तं०-अणाइए वा अपजवसिए अणाइए वा सपज्वसिए, एंव 
कम्मगसरीरीवि, असरीरी साइए अपजवसिए-॥ अंतरं ओरालियसरीरस्स जह? 
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एकं समयं उक्को० तेत्तीसं सागरोवमाइं अंतोसुहुत्तमञ्भहियाइं, वेड व्वियसरीरस्स 
जह० अंतो० Talo अणंतं काळं वणस्सइकालो, आहारगसरीरस्स जह० अंतो० 
उक्को० अणंतं कालं जाव was पोग्गलपरियद्टं देसूणं, Gao कम्मगसरीरस्स य 
welt णत्थि अंतरं ॥ अप्पावहु० सव्वत्थोवा आहारगसरीरी वेउव्वियसरीरी 
असंखेजगुणा ओरालियसरीरी असंखेजगुणा असरीरी अणंतयुणा तेयाकम्मगसरीरी 
दोवि gat अणंतगुणा ॥ सेत्तं छव्विहा सब्वजीवा WoT ॥ २६४ ॥ ०॥ 
तत्थ णं जे ते एवमाहंसु-सत्तविहा सव्वजीवा प० ते एवमाहंछु, तंजहा--पुढवि- 
काइया आउकाइया तेउकाइया वाउकाइया वणस्सइकाइया तसकाइया अकाइया । 
संचिट्टणंतरा जहा हेट्ठां । अप्पावहु० सव्बत्थोवा तसकाइया तेउकाइया असंखेज- 
गुणा पुढविक्राइया विसे० आउ० विसे० awe विसेसा० सिद्धा अणंतगुणा वण- 
CAA अणंतगुणा ॥ २६५ ॥ अहवा सत्तविहा सब्वजीवा पण्णत्ता, तंजहा-- 
कण्हलेस्सा नीललेस्सा काउलेस्सा तेउलेस्सा पम्हलेस्सा सुक्कलेस्सा ASAT ॥ कण्ह- 
लेसे ण॑ भंते ! कण्हरेसेत्ति कालओ केवचिरं होइ ९ गोयमा ! ao अंतो० THe 
arid सागरोवमाइ अंतोमुहुत्तमन्भहियाई, णीललेस्से णं० जह० अंतो० Talo दस 
ARRAS पलिओवमस्स असंखेजइभागमब्भहियाइ, काउलेस्से णं AS !०£ गो०! 
जह० अंतो० उक्को० तिन्नि सागरोवमाई पलिओवमस्स असंखेज्इभागमन्भहियाइ, 
तेउलेस्से ण॑ भंते !०£ गोयमा ! जह० sto उक्को० दोण्णि सागरोवमाइं पलिओवमस्स 
असंखेजइभागमब्भहियाइ, पम्हलेसे णं भंते !०१ गोयमा | जह० अंतो० Tale 
दस सागरोवमाई अंतोमुहुत्तमन्भहियाइ, झुक्कलेसे णं AT !०१ गो०! जहन्नेणं अंतो० 
उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोबमाई अंतोमुहुत्तमन्भहियाइ, अलेस्से णं भंते !० साइए 
अपजवसिए ॥ कण्हरेसस्स णं भंते | अंतरं कालओ केवच्िरं होइ? गोयमा ! जहु० 
अंतो० उक्को० तेत्तीसं सागरोबमाईं अंतोमुहुत्तम०, एवं नीललेसस्सबि, काउलेसस्सर्विं, 
तेउलेसस्स णं भंते ! अंतरं का० ? गोयमा ! जह० अंतो० उको० वणस्सइकालो, 
एवं पम्हलेसस्सवि सुक्रलेसस्सवि दोण्हवि एवमंतरं, अलेसस्स णं भंते | ह 
कालओ० १ गोयमा ! साइयस्स अपजवसियस्स णत्थि अंतरं ॥ एएसि ण भेत । 
जीवाणं कण्हलेसाणं नीललेसाणं काउळे० तेउ ० Wee सुक्क० अलेसाण य कयरे २... 4 
गोयमा ! सव्वत्थोवा सक्लेस्सा पम्हलेस्सा संखेजगुणा तेउलेस्सा असंखेजयुणा 
अलेस्सा अणंतगुणा काउलेस्सा अणंतगुणा नीललेस्सा विसेसाहिया कण्हलेस्सा 
विसेसाहिया । सेतत सत्तविह्ा सव्वजीवा पन्नत्ता ॥ २६६ ॥ ० ॥ तत्थ ५ 
एवमाहंसु-अट्टविह्या सव्वजीवा पण्णत्ता ते एवमाहंस, तंजहा--आमिणिवोहि 
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नाणी सुय० ओहि० मण० केवल० मइअण्णाणी सुयअण्णाणी विभंगणाणी ॥ 
आभिणिबोहियणाणी णं भंते ! आभिणिवोहियणाणित्ति कालओ केवचिरं होइ ? 
गोयमा ! जह० अंतो० उक्को० छावट्टिसागरोवमाई साइरेगाइ, एवं सुयणाणीवि । 
ओहिणाणी ot भंते !०१ गोयमा ! जह० एकं समयं उक्को० छावट्टिसागरोवमाई 
साइरेगाईं, मणपजवणाणी णं भंते lo? गोयमा | जह० एकं स० उक्को० देसूणा 
पुव्वकोडी, केवलणाणी णं मंते !०१ गोयमा ! साइए अपजवसिए, मइअण्णाणी 
ण॑ भंते lo? गोयमा | मइअण्णाणी तिविहे पण्णत्ते, तं०-अणाइए वा अपजवसिए 
अणाइए वा सपजवसिए साइए वा सपजवसिए, तत्थ णं जे से साइए सपजवसिए 
से जह० अंतो० उक्को० अणंतं कालं जाव Hag पोग्गलपरियट्टं देसूणं, सुयअण्णाणी 
एवं चेव, विभंगणाणी णं मंते ! विभंग० १ गोयमा ! जह० एकं समयं To तेत्तीसं 
सागरोवमाई देसणाए पुव्वकोडीए अब्महियाई ॥ आभिणिवोहियणाणिस्स णं 
भंते | अंतरं कालओ० ? गोयमा ! जह० अंतो० उक्को० अणंतं काळं जाव अवडूं 
पोग्गलपरियट्टं देसूणं, एवं सुयणाणिस्सवि, ओहिणाणिस्सवि, मणपज्जवणाणिस्सवि, 
केवळणाणिस्स णं भंते | अंतरं०? गोयमा ! साइयस्स अपजवसियस्स णत्थि 
अंतरं । मइअण्णाणिस्स ण॑ भंते ! state? गोयमा ! अणाइयस्स अपजवसियस्स 
णत्थि अंतरं, अणाइयस्स सपजवसियस्स णत्थि अंतरं, साइयस्स सपजवसियस्स 
Te अंतो० उक्को० TAs सागरोवमाई साइरेगाइ, एवं सुयअण्णाणिस्सवि, 
विभंगणाणिस्स णं मंते ! state 2 गोयमा ! जह० अंतो० उक्को० वणस्सइकालो ॥ 
एएसि णं wa! आभिणिवोहियणाणीणं सुयणाणीणं ओहि० मण० Faso 
मइअण्णाणीणं सुय॒अण्णाणीणं विभंगणाणीण य कयरे०? गोयमा ! सव्वत्थोवा 
जीवा मणपज्वणाणी, ओहिणाणी असंखेजगुणा, आभिणिबोहियिणाणी सुयणाणी 
एए दोवि ger विसेसाहिया, विभंगणाणी असंखेजगुणा, केवलणाणी अणंत- 
गुणा, मइअण्णाणी सुय॒अण्णाणी य दोवि Gar अणंतगुणा ॥ २६७ ॥ अहवा 
water सव्वजीवा पण्णत्ता, तंजहा--णेरइया तिरिक्खजोणिया तिरिक्खजोणि- 
vist मणुस्सा मणुस्सीओ देवा देवीओ सिद्धा ॥ णेरइए णं aa! णेरइएत्ति 
कालओ Saket होइ ? गोयमा ! जहन्नेणं दस वाससहस्साई उ० तेत्तीसं सागरो- 
TE, तिरिकखजोणिए गं भंते [०१ गोयमा ! जह० अंतोसु० उक्को० वणस्सइ- 
कालो, तिरिक्खजोणिणी णं भंते !०£ गोयमा ! जह० अंतो० उक्को० तिनि 
पलिओवमाई पुव्बकोडिपुहुत्तमन्भहियाई, एवं मणूसे मणूसी, देवे tea नेरइए, 

ण॑ भते ।० १ गो०! जह० दस वाससहस्साई To पणपन्नं पलिओवमाइं, सिद्धे 
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णं भते ! सिद्धेत्ति० १ गोयमा | साइए अपजवसिए । णेरइयस्स णं भते ! अंतरं 
कालओ केवच्िरं होइ? गोयमा! जह० अंतो० उक्को० वणस्सइकालो, तिरिक्ख- 
जोणियस्स णं AA! अंतरं कालओ० 2 गोयमा ! जह० अंतो० Sate सागरोवमसय- 
Get साइरेगं, तिरिक्खजोणिणी णं भेते! अंतरं कालओ केवच्चिरं होइ १ गोयमा | 
जह० अंतोमुहुत्तं उक्को० वणस्सइकालो, एवं मणुस्सस्सवि मणुस्सीएवि, देवस्सवि 
देवीएवि, सिद्धरस ण॑ भंते ! state साइयस्स अपजवसियस्स णत्थि अंतरं ॥ एएसि 
णं भंते ! णेरझ्याणं तिरिक्खजोणियाणं तिरिक्खजोणिणीणं मणूसाणं मणूसीणं देवाणं 
देवीणं art य कयरे० 2 गोयमा ! सब्वत्थोवा मणुर्सीओ मणुस्सा असंखेजगुणा 
नेरझ्या असंखेजगुणा तिरिक्खजोणिणीओ असंखेजगुणाओ देवा संखेजगुणा 
देवीओ संखेजगुणाओ सिद्धा अणंतगुणा तिरिक्खजोणिया अणंतगुणा | सेत्ते अद्वविहा 
सव्वजीवा पण्णत्ता ॥ २६८ Nell तत्थ णं जे ते एवमाहंु-णवविहा सब्बजीवा qo 
ते एवमाहंछ, तंजहा--एगिंदिया वेंदिया तेंदिया चडरिंदिया णेरइया पंचेंदियतिरि- 
क्खजोणिया मणूसा देवा सिद्धा ॥ एगिंदिए णं भते | एगिंदिएत्ति कालओ केवचिरं 
होइ ? गोयमा ! जह० अंतोसु० उक्को० वणस्स०, बेंदिए णं भते lo? गोयमा ! 
जह० अंतो० उक्को० संखेजं काळं, एवं तेईंदिएवि, aso, णेर्‌इया णं भंते Lo? 
गो० | जह० दस वाससहस्साई उक्को० तेत्तीसं सागरोवमाइं, पंचेंदियतिरिक्खजो- 
णिए णं भते !०? Maat! जह० अंतो० wale तिण्णि पलिओवमाइं पुव्बकोडि- 
पहुत्तमव्भहियाइ, एवं मणूसेबि, देवा जहा णेर्‌इया, सिद्धे णं AS lo? ato! साइए 
अपजवसिए ॥ एगिंदियस्स णं भंते | अंतरं कालओ केवच्चिरं होइ ? गोयमा ! 
जह० अंतो० उक्को० दो सागरोवमसहस्साई संखेजवासमन्भहियाइई, वेंदियस्स ण 
भंते ! अंतरं कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! जह० अंतो० Tate वणस्सइकालो, 
एवं तेंदियस्सवि चउरिंदियस्सवि णेरइयस्सवि पंचेंदियतिरिक्खजोणियस्सबि मणूस- 
स्सवि देवस्सवि सन्वेसिमेवं अंतरं भाणियन्वं, सिद्धस्स णं भते ! अंतरं कालओ a 
गो० | साइयस्स अपजवसियस्स णत्थि अंतरं ॥ एएसि णं भते ! एगिंदियाणं वेइंदि० 
तेईंदि० चउरिंदियाणं णेर्‌इयाणं पंचेद्यतिरिक्खजोणियाणं मणूसाणं देवाणं सिद्धाण 
य कयरे acd गोयमा ! सव्बत्थोवा मणुस्सा णेरड्या असंखेजगुणा देवा असंखेज 
गुणा पंचेंदियतिरिक्खजोणिया असंखेजगुणा चडरिंदिया विसेसाहिया तेईंदिया 
विसेसाहिया बेईंदिया. बिसें० सिद्धा अणंतगुणा एगिंदिया अणंतगुणा ॥ ९६५ ॥ 
अहवा णवविहा सव्वजीवा पण्णत्ता, तंजहा--पढमसमयनेरइया | 
झ्या पढमसमयतिरिकखजोणिया अपढमसमयतिरिक्खजोणिया . पढमसमयमणूसा 
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अपढमसमयमणूसा पढमसमयदेवा अपडमसमयदेवा सिद्धा य-॥ पढमसमयणेरइया- 
ण भते |० १ गोयमा ! एकँ समयं, अपढमसमयणेरइ्यस्स णं भंते lo १ गो०! 
जहन्नेणं दस वाससहस्साई समऊणाइं उक्को० तेत्तीसं सागरोवमाई समऊणाई, पढम- 
समयतिरिक्खजोणियस्स णं भते lo 2 गो० | एके समयं, अपडमसमयतिरिक्खजोणि- 
यस्स HHA !० ? Mo! जह ० GEN भवर्गहणं समऊणं उक्को० वणस्सइकालो, 
पढमसमयमणूसे ण॑ मंते ० १ गो ० ! एकं समयं, अपढमसमयमणुससे ण॑ भंते |० १ गो ०! 
जह० Gat भवग्गहणं समऊणं उक्को० तिन्नि पलिओवमाई पुव्वकोडिपुहुत्तमन्भहि- 
थाई, देवे जहा णेरइए, सिद्धे णं मंते ! सिद्धेत्ति कालओ केवचिरं होइ १ गोयमा ! 
साइए अपजवसिए ॥ पढमसमयणेरइयस्स णं मंते ! अंतरं कालओ० १ गोयमा | जह 
दस वाससहस्साइ अंतोमुहुत्तमन्भहियाइ उक्कोसेणं वणस्सइक्रालो, अपढमसमयणेरइ- 
यस्स ण॑ भते! अंतरं० १ गोयमा ! जह० अंतो० उक्को० वणस्सइकालो, पडमसमय- 
तिरिक्खजोणियस्स of भंते ! अंतरं कांलंओ० ? गोयमा ! जह० दो खुड्डागाई भवग्ग- 
amg समऊणाई उक्को० वण«, अपडमसमयतिरिक्खजोणियस्स णं भंते ! अंतरं 
कालओ० ६ गो०! जह० GT भवग्गहणं समयाहियं उ० सागरोवमसयपुहुत्तं 
साइरेगं, पढमसंमयमणूसस्स जहा पढमसमयतिरिक्खजोणियस्स, अपढमसमयमणू- 
ससस णं भैते ! अंतरं कालओ० ? गो० | To GENT भवग्गहणं समयाहिय॑ To 
Wo, पढमसमयदेवस्स जहा पढमसमयणेरइयस्स, अपढमसमयदेंवस्स जहा अपडम- 
समयणेरइयस्स, सिद्धस्स ot भंते !० १ गो० ! साइयस्स अपजवसियस्स णत्थि अंतरं ॥ 
एएसि णं भते | पढमसमयनेर्‌इयाणं पढमसमयतिरिक्खजोणियाणं पढमसमयमणू- 
साणं पढमसमयदेवाण य कयरे० ? गोयमा ! सव्वत्थोवा पठमसमयमणूसा पढम- 
समयणेर्‌इया असंखेजगुणा पढमसमयदेवा असं० पढमसमयतिरिक्खजो ० असं० | 
एएसि ण॑ भेते ! अपढमसमयनेर्‌इयाणं अपढमसमयतिरिक्खजोणि० .अपढमसमय- 
मणूसाणं अपढमसमयदेवाण य कयरे० £ गोयमा ! सव्वत्थोवा अपडमसमयमणूसा 
अपढमसमयनेर्‌इया असं० अपढमसमयदेवा असं० अपढमसमयतिरि० अणंतयुणा । 
एएसि णं भंते | पढमस ०नेरइयाणं अपढमसमयणेरइ्याण य कयरे २... गोयमा ! 
संब्वत्थोवा पढमसमयणेरद्या अपढमसमयणेरइ्या असंखेजगुणा, एएसि णं भंते ! 
पढमसमयतिरिक्ख्जो ० अपढमसमयतिरिक्खजोणि० ` कयरे० १ गोयमा! सव्व० 
पढमसमयतिरि० अपढमसमयतिरिक्खजोणिया अणंत०, मणुयदेवअप्पाबहुर्य जहा 
णेरइयाणं। एएसि णं भते | पढमसमयणेरइ° पढडमस०तिरिक्खजो ० पढमस ०मणूसाण 
पढस्समयदेवाणं अपढमंसमयनेर्‌इ० अपढमसमयतिरिक्खजोणि० ` अपढमसमयम- 
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णूसाणं अपडमसमयदेवाणं सिद्धाण य कयरे० 2 गोयमा ! सव्व० पढमस०मणूसा 
अपढमसमय ०मणु० असं० पढमसमयनेर्‌इया असं० पढमसमयदेवा असंखे० पढमस- 
मयतिरिक्खजो ० असं० अपढमसमयनेर० असं० अपढमस०देवा असंखे० सिद्धा 
अणं० अपढमस०तिरि० अणंतयुणा । सेत्तं नवविहा सव्वजीवा पण्णत्ता ॥२७०॥०॥ 
तत्थ णं जे ते एवमाहंस-द्सविहा सव्वजीवा पण्णत्ता ते एवमाहंसु, तंजहा--पुढवि- 
काइया आउकाड्या तेउकाइया वाउकाइया वणस्सइकाइया बेइंदिया तेइंदिया चडरिं० 
पंचें० अणिंदिया ॥ पुढविक्राइए णं aa! पुढविकाइएत्ति कालओ FAR होइ १ 
गोयमा ! जह० अंतो० THe असंखेज्न काळं असंखेजाओ उस्सप्पिणीओसप्पिणीओ 
काळओ, खेत्तओ असंखेजा लोया, एवं आउतेउवाउकाइए, वणस्सइकाइए णं भंते!०१ 
Waal! जह० sate उक्को० वणस्सइक्रालो, TAT णं भंते !०? गो ०! जह ० अंतो० 
The संखेजं काळं, एवं तेइंदिएवि चउरिंदिएवि, पंचिंदिए णं भते !० 2 गोयमा ! 
Feo alo उक्को० सागरोवमसहस्सं साइरेगं, अणिंदिए णं भंते !०£ गो० | साइए 
अपजवसिए ॥ पुढविकाइयर्स णं भते ! अंतरं काळओ केवचिरं होइ १ गोयमा ! 
जह० अंतो० THe वणस्सइकालो, एबं आउकाइयस्स तेउ० वाउ०, वणस्सइका- 
इयस्स णं भंते ! अंतरं कालओ० ? जा चेव पुढविकाइयस्स संचिट्टणा, बियतिय- 
चउरिंदियपंचेदियाणं wifi चउण्हंपि अंतरं जह० अंतो० Talo वणस्सइकालो, 
अणिंदियस्स ण॑ भंते ! अंतरं कालओ केत्रच्चिरं होइ ? गोयमा ! साइयस्स अपजव- 
सियस्स णत्थि अंतरं ॥ एएसि णं भ॑ते ! पुढविकाइयाणं आउ० तेउ० वाड० वण 
Start तेईदियाणं चउरिं० पंचेदियाणं अणिंदियाण य कयरे २**' ? गोयमा ! 
सब्बत्थोवा पंचेंदिया चउरिंदिया विसेसाहिया तेइंदिया विसे० Fea fide तेउ- 
FIA असंखेजगुणा पुढविकाइया fo आउ० वि० वाउ० fo अणिंदिया अणंत- 
गुणा वणस्सइकाइया अणंतगुणा ॥ २७१ ॥ अहवा दसविहा सब्वजीवा पण्णत्ता, 
तंजहा--पढमसमयणेरइ्या अपढमसमयणेरइया पढमसमयतिरिक्खजोणिया ATCA 
समयतिरिक्खजोणिया पढमसमयमणूसा अपढमसमयमणूसा पढमसमयंदेवा अपढम- 
समयदेवा पढमसमयसिद्धा अपढमसमयसिद्धा ॥ पढमसमयनेर्‌इए णं भंते ! पढम 
समयनेर्‌इएत्ति काळओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! एकं समयं, अपडमसमयनेरइए ण॑ 
भंते fo? गोयमा ! जहन्नेणं दस वाससहस्साई समऊणाई उक्कोसेणं तेत्तीसँ हा 
वमाई समऊगाइं, पढमसमयतिरिक्खजोणिए णं भंते !० १ गोयमा ! एकँ समर्य, AT 
ढमसमयतिरिक्ख० जह ० खुड्टागं भवग्गहणं समऊणं उक्को० वणस्सइकालो, कळव 
मयमणूसे णं भंते !० £ गोयमा ! एकं समयं, अपडमस“मणूसे णं मंते !० १ गोयमा ` 
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२६३ 
जह० छुट्टागं भवम्गहणं समऊणं wate तिण्णि पलिओवमाइ ुन्तकोडिपुहुत्तमव्भ- 
frag, देवे जहा णेरइए, पढमसमयसिद्धे णं भते !० ? गोयमा ! एकं समयं, अपढ- 
मसमयसिद्धे णं भ॑ते !० १ गोयमा ! साइए अपजवसिए | पढमसमयणेर ० भंते ! 
अंतरं कालओ० ? गोयमा ! ज० दस वाससहस्साई अंतोमुहुत्तम्भहियाई उक्को० 
वण०, अपडमसमयणेर ० अंतरं कालओ केव०? गोयमा ! जह० अंतो० Fo वण०, 
पढमसमग्रतिरिक्खजोणियस्स ० अंतरं० केवच्चिरं होइ ? गोयमा ! जह० दो खुझग- 
अवम्गहणाई समऊणाई उक्को० Ao, अपढमसमयतिरिक्खजोणियरस at भते !० a 
गोयमा | जह० खुड्डागभवग्गहणं समयाहिये Talo सागरोवमसयपुहुत्ं साइरेगं, 
पढमसमयमणूसस्स णं भंते ! अंतरं कालओ० 2 गो० ! जह्‌० दो खुड्डागभवग्गहणाई 
समऊणाई उक्को० वण०, अपढमसमयमणूसस्स णं भंते ! अंतरं० १ गो० | जह? 
agri भव० समयाहियं उक्को० वणस्सइ०, देवस्स अंतरं जहा णेरइयस्स, पढमस- 
मयसिद्धस्स ण॑ सते ! अंतरं० ? गो० | ota, अपडमसमयसिद्धस्स णं भते ! अंतरं 
काळओ केवचिरं होइ ९ गोयमा ! साइयस्स अपजवसियस्स णत्थि अंतरं ॥ एएसि 
ot भते | पढमस०णेर० पठमस०तिरिक्खजोणियाणं पडमसमयमणूसाणं पढमसमय- 
देवाण पडमसमयसिद्धाण य कयरे २''' ? गोयमा ! सव्वत्थोवा पढमसमयसिद्धा 
पढमसमयमणूसा असंखे० पढमस ०णेरझया असंखेजगुणा पढसस “देवा असं० पढ- 
मस०तिरि० असं० | एएसि णं संते ! अपढमसमयनेरइयाणं जाव अपढमसमयास- 
द्वाण य॒ कयरे० ? गोयमा ! सव्वत्थोवा अपडमस ०मणूसा अपढमस “नेर्‌इया असंखे ० 
अपढमस०देवा असंखे ० अपडमस ASI अणंतगुणा अपढमस° तिरिक्खजो० अणंत- 
गुणा । एएसि णं भंते ! पढमस०णेरड्याणं अपढसस ० णेर्‌इयाण य FAL २ a 2 
गोयमा | सव्वत्थोवा पडमस०णेरड्या अपडमस०णेर्‌इया असंखे०, एएसि ण भते ! 
पढमस ०तिरिक्खजोणियाणं अपडमस०तिरिक्खजोणियाण य कयरे २१० ६ गोयमा | 
सब्वत्थोबा पढमसमयति रिक्खजो ० अपढमस०तिरिक्खजोणिया अणंतगुणा, एएसि 
OS | पढमस०मणूसाणं अपढमसमयमणूसाण य कयरे २९ १ गोयमा ! सव्व- 
CHAT पठमसमयमणूसा अपडमस ०मणूसा असंखे०, जहा मणूसा तहा देवावि, एएसि 
णं मंते | पढमसमयसिद्धाणं अपडमसमयसिद्धाण य कयरे २ हिंतो अप्पा वा बहुया 
वा तुछा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्बरत्थोवा पढमसमयसिद्धा अपढमसमयसिद्धा 
अणंतगुणा । एएसि णं भंते ! पढमसमयणेर्‌इयाणं अपढमसमयणेरझ्याणं पढमस०- 
तिरिक्ख्जोणि० अपढमस०तिरिक्खजो० प०समयमणू० अपढमस ०मणू० ह 
स०देवाणं अप०्समयदेवाणं पढमसमयसिद्धाणं अपढमसमयसिद्धाण य कयरे २ eat 
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अप्पा वा बहुया वा तुझा वा विसे० १ गोयमा ! सब्वत्थोवा पडमस०सिद्धा पढमस०- 
मणूसा असं ०,अप ०समयमणूसा असंखे० पढमसमयणेरइया असं ० पढमस ० देवा असं० 
पढमस०तिरि० असं० अपढमस०णेर्‌० असंखे० अपढमस०देवा असं० अपढमस०- 
सिद्धा अणंत० अपढमस०तिरि० अणंतगुणा । सेत्तं दसविहा सव्वजीवा पण्णत्ता ॥ 
at सव्वजीवाभिगमे ॥ २७२ ॥ नवमा सव्वजीवदखविहपडिवत्ती 
समत्ता ॥ जीवाजीवाभिगमसुत्तं समत्तं ॥ 
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तत्थ णं 
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बवगयजरमरणभए सिद्धे अभिवंदिऊण तिविहेण । बंदामि जिणवरिंदं तेलोक्क- 
गुरु महावीरं ॥ १ ॥ सुयरयणनिहाणं जिणवरेण भवियजणनिव्युइकरेण । उवदंसिया 
भगवया पन्नवणा सव्वभावाणं ॥ २ ॥ वायगवरवंसाओ तेवीसइमेण धीरपुरिसेणं । 
दुद्धरधरेण मुणिणा पुव्वसुयसमिद्धवुद्धीण ॥ ३ ॥ सुयसागरा विणेऊण जेण सुयर- 
यणमुत्तमं दिन्नं । सीसगणस्स भगवओ तरस नमो अजसामस्स ॥ ४ ॥ अज्झय़ण- 
मिणं चित्त सुयरयणं दिट्टिवायणीसन्दं । जह वज्नियं भगवया अहमवि तह बन्नइ- 
स्सामि ॥ ५ ॥ पज्ञवणा ठाणाई वहुवत्तव्वं fe विसेसा य । वकन्ती ऊसासो सञ्ञा 
जोणी य चरिमाई ॥ ६ ॥ भासा सरीर परिणाम कसाय इन्दिए पओगे य । लेसा 
कायठिईया. सम्मत्ते अन्तकिरिया य ॥७॥ ओगाहणसंठाणे किरिया कम्मे इयावरे । 
[कम्मस्स] बन्धए [कम्मस्स] वेद[ए]वेदस्स वन्थए वेयवेयए ॥ < u आहारे 
उवओगे पासणया सन्नि Aad चेव । ओही पवियारण वेयणा य तत्तो समुग्घाए 
॥९॥ से किं तं पन्नवणा? पन्नवणा दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-जीवपन्नवणा 
य अजीवपन्नवणा य ॥ १॥ से किं तं अजीवपन्नवणा १ अजीवपन्नवणा दुविहा 
पन्नत्ता । तंजहा-रूविअजीवपन्नवणा य अरूविअजीवपन्नवणा य ॥ २ ॥ से किं तं 
अरूविअजीवपन्नवणा ? अरूविअजीवपन्नवणा दसविहा TAT | तंजहा-धम्मत्थिकाए, 
धम्मत्थिकायस्स देसे, धम्मत्थिकायस्स पएसा, अधम्मत्थिकाए, अधम्मत्थिकायस्स 
देसे, अधम्मत्थिकायस्स पएसा, आगासत्थिकाए, आगासत्थिकायस्स देसे, आगा- 
सत्थिकायस्स पएसा, अद्धासमए । सेत्तं अरूविअजीवपन्नवणा ॥ ३ ॥ से किं 
ते रूविअजीवपन्नवणा ? रूविअजीवपन्नवणा चउब्विहा पन्नत्ता | तजहा-१ AML. 
२ खंधदेसा, ३ खंधप्पएसा, ४ परमाणुपोग्गला । ते समासओ पंचविहा TAT | 
तंजहा-१ वन्नपरिणया, २ गंधपरिणया; ३ रसपरिणया, ४ फासपरिणया, ण्‌ 
संठाणपरिणया ॥ ४ ॥ जे वन्नपरिणया ते ,पंचविहा पन्नत्ता । तजहा-१ काल- 
वन्नपरिणया, २ नीलवन्नपरिणया, ३ लोहियवज्नपरिणया, ४ हालिदवन्ञपरिणया,.. 
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५ सुक्किलृवन्नपरिणया । जे गंधपरिणया ते दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-सुब्भिगंध- 
परिणया य दुब्भिगंधपरिणया य । जे रसपरिणया ते पंचविहा पन्नत्ता । तंजहा- 
१ तित्तरसपरिणया, २ कडुयरसपरिणया, ३ कसायरसपरिणया, ४ अंबिलरस- 
परिणया, ५ महुररसपरिणया । जे फासपरिणया ते अट्ठविहा पक्नत्ता । तंजहा- 
१ कक्खडफासपरिणया, २ मउयफासपरिणया, ३ गरुयफासपरिणया, ४ लहुय- 
फासपरिणया, ५ सीयफासपरिणया, ६ उसिणफासपरिणया, ७ णिद्धफासपरिणया, 
८ लुक्खफासपरिणया । जे संठाणपरिणया ते पंचविहा पन्नत्ता । तंजहा-१ परिमंडल- 
संठाणपरिणया, २ aso, ३ तंससंठाण०, ४ चउरंससंठाण०, ५ आयय- 
संठाण० ॥ ५ ॥ जे वण्णओ काळवण्णपरिगया ते गन्धओ सुब्मिगन्धपरिणया वि, 
दुब्भिगन्धपरिणया वि । रसओ तित्तरसपरिणया वि, कडुयरसपरिणया वि, कसाया 
रसपरिणया वि, अम्बिळरसपरिणया वि, महुररसपरिणया वि । फासओ कक्खड- 
फासपरिणया वि, मउयफासपरिणया वि, गुरुयफासपरिणया वि, लहुयफासपरिणय- 
वि, सीयफासपरिणय़ा वि, उसिणफासपरिणया वि, णिद्धफासपरिणया वि, छुक्खफा- 
सपरिणया वि । सण्ठाणओ परिमण्डलसण्ठाणपरिणया वि, वद्र्संठाणपरिणया बि, 
तंससण्ठाणपरिणया वि, चउरंससण्ठाणपरिणथा वि, आययसण्ठाणपरिणया वि २० | 
जे वण्णओ नीलवण्णपरिणया ते गन्धओ सुब्मिगन्थपरिणया वि, दुव्मिगन्धपरिणय़ा 
वि । रसओ तित्तरसपरिणया वि, कडुयरसपरिणय़ा वि, कसायरसपरिणया वि, 
अम्विलरसपरिणया वि, महुररसपरिणया वि । फासओ कक्खडफासपरिणया वि, 
मउयफासपरिणया वि, गुरुयफासपरिणया वि, लहुयफासपरिणया वि, सीयफासपरि- 
णया वि, उसिणफासपरिणया वि, निद्धफासपरिणया वि, लक्‍्खफासपरिणया बि। 
संठाणओ परिमण्डलसण्ठाणपरिणया बि, वद्र्सठाणपरिणया वि, तंससण्छाणपरिणया 
वि, चउरंससण्छाणपरिणया वि, आययसण्छाणपरिणया बि २० । जे बण्णओ लोहि 
यवण्णपरिणया ते गन्धओ सुब्भिगन्धपरिणया वि, दुब्भिगन्धपरिणया वि । wal 
तित्तरसपरिणया वि, कडुयरसपरिणया वि, कसायरसपरिणया वि, अम्बिलरसपरि- 
णया वि, महुररसपरिणया वि । फासओ कक्खडफासपरिणया वि, मउयफासपरि- 
णया वि, गुरुयफासपरिणया वि, लहुयफासपरिणया वि, सीयफासपरिणया वि, 
उसिणफासपरिणया वि, निद्धफासपरिणया वि, छक्खफासपरिणया वि | संठाणओ 
परिमण्डलसँठाणपरिणया वि, वद्वसँठाणपरिणया वि, तंससंठाणपरिणया वि, 
ससँठाणपरिणया वि, आययसँठाणपरिणया वि २० । जे वण्णओ pene! 
ते गन्धओ सुव्मिगन्थपरिणयावि, दुब्मिगन्धपरिणयावि । रसओ तित्तरस 
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वि, कडुयरसपरिणया वि, कसायरसपरिणया वि, अम्विलरसपरिणया वि, मुहुररस- 
परिणया वि । फासओ कक्खडफासपरिणया वि, मडयफासपरिणया वि, गृहयफास- 
परिणया वि, लहुयफासपरिणया वि, सीयफासपरिणया वि, उसिणफासपरिणयावि, 
णिद्धफासपरिणया वि, लक्खफासपरिणया वि । संठाणओ परिमण्डलसंठाणपरिणया 
वि, वद्टसँठाणपरिणयाबि, तंससंठाणपरिणया वि, चडरंससंठाणपरिणया वि, 
आययसंठाणपरिणया वि २० । जे वण्णओ सुक्रिछवण्णपरिणया ते गन्थओ 
सुब्भिगन्धपरिणया . वि, दुब्भिगन्धपरिणया वि । wet _ तित्तरसपारिणया वि, 
कडुयरसपरिणया बि, कसायरसपरिणया वि, अम्विूरसपारिणया वि, मुहुररस- 
परिणया वि । फासओ कक्खडफासपरिणया वि, मउयफासपरिणया वि, गुरुयफास- 
परिणया वि, लहुयफासपरिणया वि, सीयफासपरिणया वि, उसिणकासपरिणया वि, 
णिद्धफासपरिणया वि, छुक्खफासपरिणया वि । संठाणओ परिमंडलसंठाणपरिणया 
वि, वद्ट्संठाणपरिणया वि, तंससंठाणपरिणया वि, चडरंससंठाणपरिणया वि, 
आययसंठाणपरिणया वि २०, १०० । जे गन्धओ स॒व्भिगन्धपरेणया ते वण्णओं 
कालवण्णपरिणया वि, णीलवण्णपरिणया वि, लोहियवण्णपरिणया वि, हालिदवण्ण- 
परिणया वि, सक्िछवण्णपरिणया वि । रसओ तित्तरसपरिणया वि, कडुयरसपारेणया 
वि, कसायरसपरिणया वि, अम्विलरसपरिणया वि, महुररसपरिणया वि । फासओ 
क्क्खडकासपरिणया वि, सठयफासपरिणया वि, गर्यफासपरिणया वि, लहुयफास- 
परिणया वि, सीयफासपरिणया वि, उसिणफासपरिणया वि, णिद्धफासपरिणया वि, 
लुक्खफासपरिणया वि । संठाणओ परिमण्डलसंठाणपरिणया वि, वद्व्संठाणपरिणया 
वि, तंससंठाणपरिणया वि, चउरंससंठाणपरिणया वि, आययसंठाणपरिणया वि 
२३ । जे गन्थओ दुब्मिगन्धपरिणया ते वण्णओ कालवण्णपरिणया वि, जील 
परिणया वि, लोहियवण्णपरिणया वि, हालिइवण्णपरिणया वि, Ea 
परिणया वि, रसओ तित्तरसपरिणया वि, कडुयरसपरिणया वि, कसायरस- 
परिणया वि, अम्बिलरसपरिणया वि, महुररसपरिणया वि । फासओ कक्खड 
फासपरिणया वि, मउयफासपरिणया वि, गुख्यफासपरिणया वि, लहुयफास- 
परिणयावि, सीयफासपरिणया वि, उसिणफासपरिणया वि, णिद्धकासपरिणया वि, 
लुक्खफासपरिणया वि । संठाणओ परिमण्डलसंठाणपरिणया वि, वट्टसंठाणपरिणया वि, 
तंससंठाणपरिणया वि, चउरेससंठाणपरिणया वि, आययसंठाणपरिणया वि २३, ४६ । 
जे रसओ तित्तरसपरिणया ते वण्णओ कालवण्णपरिणया बि, णीळवण्णपरिणया वि, 
लोहियवण्णपरिणया वि, हालिइवण्णपरिणया वि, seawater वि । गन्धओ 
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सुब्भिगन्धपरिणया वि, दुब्मिगन्धपरिणया वि । फासओ ककक्‍्खडफासपरिणया वि, 
मउयफासपरिणया वि, गुरुयफासपरिणया वि, लहुयफासपरिणया वि, सीयफासपरि- 
णया वि, उसिणफासपरिणया वि, निद्धफासपरिणया वि, लक्खफासपरिणया वि । 
संठाणओ परिमण्डलसंठाणपरिणया वि, वद्च्संठाणपरिणया वि, तंससंठाणपरिणया वि, 
चउरंससंठाणपरिणया वि, आययसंठाणपरिणया वि २० । जे रसओ कडुयरसपरे- 
णया ते वण्णओ कालवण्णपरिणया वि, नीलवण्णपरिणया वि, लोहियवण्णपरिणया 
वि, हालिद्दवण्णपरिणया वि, सुक्गिक्ृवण्णपरिणया वि । गन्धओ संब्भिगन्धपरिणया 
वि, दुब्मिगन्धपरिणया वि । फासओ कक्खडफासपरिणया वि, मडयफासपरिणया 
वि, गुरुयफासपरिणया वि, लहुयफासपरिणया वि, सीयफासपरिणया वि, उसिण- 
फासपरिणया वि, णिद्धफासपरिणया वि, छुक्खफासपरिणया वि । संठाणओ परि- 
मण्डलसंठाणपरिणया वि, वद्ट्संठाणपरिणया बि, तंससँठाणपरिणया वि, चडरंस- 
संठाणपरिणया A, आययसंठाणंपरिणया बि २० । जे रसओ कसायरसपरिणया 
ते वण्णओ काळवण्णपरिणया वि, नीलवण्णपरिणया वि, लोहियवण्णपरिणया वि, 
हालिदृवण्णपरिणया वि, सुकिछवण्णपरिणया वि । गन्धओ सुन्भिगन्धपरिणया वि, 
दुब्भिगन्धपरिणया वि । फासओ कक्खडफासपारेणया वि, मउयफासपरिणया वि, 
गुर्यकासपरिणया वि, लहुयफासपरिणया वि, सीयफासपरिणया वि, उसिणफास- 
परिणया वि, णिद्धकासपरिणया वि, छुक्खफासपरिणया वि । संठाणओ परिमण्डल- 
संठाणपरिणया वि, वद्संठाणपरिणया वि, तंससँठाणपरिणया वि, चउरंससंठाणपरि- 
णया वि, आंययसंठाणपरिणया वि २० | जे रसओ अम्बिलरसपरिणया ते वण्णओ 
कालवण्णपरिणया वि, नीलवण्णपरिणया वि, लोहियवण्णपरिगया वि, हालिद्दवण्ण- 
परिणया वि, सुक्गिक्रवण्णपरिणया वि । गन्धओ छुब्भिगन्धपरिणया वि, दुब्भिगन्ध" 
परिणया वि । फासओ कक्खडफासपरिणया वि, मउयफासपरिणया वि, गुरुयफास- 
परिणया वि, लहुयफासपरिणया वि, सीयफासपरिणया वि, उसिणफासपारिणया fa, 
निद्धफासपरिणया वि, लुक्खफासपरिणया वि 1 संठाणओ परिमण्डलसंठाणपरिणया 
वि, वक्च्संठाणपरिगया . वि, तंससंठाणपरिणया -बि, चडरंससंठाणपरिणया व, 
आययसंठाणपरिणया वि.२० । जे रसओ महुररसपरिणया ते वण्णओ कालवण्णः 
परिणया वि, नीळवण्णपरिणया वि, लोहियवण्णपरिणया वि, हालिदृनंसाप दा 
वि, सक्गक्ववण्णपरिणया वि । गन्थओ सुव्मिगन्थपरिणया वि, iene 
वि । फासओ कक्खडफासपरिणया वि, मउयफासपरिणया वि, wr 
ब्रि, लहुयफासपरिणया वि, सीयफासपरिणया वि, उसिणफासपरिणया. वि, 
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परिणया वि, छक्खफासपरिणया वि । संठाणओ परिमण्डलसंठाणपरिणया वि, वंद्र- 
संठाणपरिणया वि, तंससंठाणपरिणया वि, चउरंससंठाणपरिणया वि, आयथसंठाण- 
प्ररिणया वि २०, १०० । जे फासओ कक्खडफासपरिणया ते वण्णओ कालनण्ण- 
परिणया वि, नीलवण्णपरिणया वि, लोहियवण्णपरिणया वि, हालिहवण्णपरिणया वि, 
सुकिद्ववण्णपरिणया वि । गन्धओ सुन्भिगन्धपरिणया वि, दुब्मिगन्धपरिणया वि । 
रसओ तित्तरसपरिणया वि, कड्यरसपरिणया वि, कसायरसपरिणया वि, अम्विलरस- 
परिणया वि, महुररसपरिणया वि। फासओ गुरुयफासपरिणया वि, लहुयफासपरिणया 
वि, सीयफासपरिणया वि, उसिणफासपरिणया वि, णिद्धफासपरिणया वि, छुक्ख- 
फासपरिणया वि । संठाणओ परिमण्डलसंठाणपरिणया वि, वद्टसँठाणपरिणया वि, 
तंससंठाणपरिणया बि, चउरंससंठाणपरिणया वि, आययसंठाणपरिणया वि RR । 
जे फासओ मउयकासपरिणया ते वण्णओ काल्वण्णपरिणया वि, नीलवण्णपरिणया 
वि, लोहियवण्णपरिणया वि, हालिइवण्णपरिगया वि, सुकिद्ववण्णपरिणया वि | 
गन्धओ सुब्मिगन्धपरिणया वि, दुब्भिगन्धपरिणया वि । रसओ तित्तरसपरिणया 
वि, कड्यरसपरिणया वि, कसायरसपरिणया वि, अम्विळरसपरिणया वि, महुररस- 
परिणया वि । फासओ गुरुयफासपरिणया वि, लहुयफासपरिणया वि, सीयफास- 
परिणया वि, उसिणफासपरिणया वि, णिद्धफासपरिणया वि, छुक्खफासपरिणया वि। 
संठाणओ परिमण्डलसंठाणपरिणयावि, वक्र्संठाणपरिणया वि, तंससंठाणपरिणया वि, 
चउरंससंठाणपरिणया वि, आययसंठाणपरिणया वि २३ । जे फासओ गुरुयफास- 
परिणया ते वण्णओ काळवण्णपरिणया वि, नीलवण्णपरिणया वि, लोहियवण्ण- 
परिणया वि, हालिइवण्णपरिणया वि, सुक्रिकृवण्णपरिणया बि। गन्धओ सुव्भि- 
गन्धपरिणया वि, दुब्भिगन्धपरिणया वि | रसओ तित्तरसपरिणया वि, कडुयरस- 
परिणया वि, कसायरसपरिणया वि, अम्विलरसपरिणया वि, महुररसपरिणया 
वि । फासओ कक्खडफासपरिणया वि, मउयफासपरिणया वि, सीयफासपरिणया 
वि, उसिणफासपरिणया वि, णिद्धफासपरिणया वि, लुक्खफासपरिणया वि । संठाणओ 
परिमण्डलसंठाणपरिणया वि, वद्टसंठाणपरिणथा वि, तंससंठाणपरिणया वि, चउरंस- 
संठाणपरिणया बि, आययसंठाणपरिणया वि २३ । जे फासओ लहुयफासपरिणया 
ते बण्णओ क्राळवण्णपरिणया वि, नीलवण्णपरिणया वि, लोहियवण्णपरिणया वि, 
हालिइवण्णपरिणया वि, सुक्तिछेवण्णपरिणया वि । गन्धओ सुब्मिगन्धपरिणया वि, 
दुब्भिगन्धपरिणया वि । रसओ तित्तरसपरिणया वि, कडुयरसपरिणया वि, कसाय- 
रसपरिणया वि, अम्बिलरसपरिणंथा वि, महुररसपरिणया वि । फासओ कक्खड- 
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फासपरिणया वि, मउयफासपरिणया वि, सीयफासपरिणया वि, उसिणफासपरिणया 
वि, णिद्धफासपरिणया वि, छुक्खफासपरिणया वि । संठाणओ परिमण्डलसंठाणपरि- 
णया वि, वद्टसँठाणपरिणया वि, तंससंठाणपरिणया वि, चउरंससंठाणपरिणया वि, 
आययसंठाणपरिणया वि २३ । जे फासओ सीयफासपरिणया ते वण्णओ कालव- 
ण्णपरिणया वि, नीलवण्णपरिणया वि, लोहियवण्णपरिणया वि, हालिइवण्णपरिणया 
वि, सुक्तिछवण्णपरिणया वि । गन्धओ सुब्भिगन्धपरिणया वि, दुब्मिगन्धपरिणया 
वि । रसओ तित्तरसपरिणया वि, कडुयरसपरिणया वि, कसायरसपरिणया वि, 
अम्बिलरसपरिणया वि, महुररसपरिणया वि । फासओ कक्लखडफासपरिणया वि, 
मउयफासपरिणया वि, गुरु्यफासपरिणया वि, लहुयफासपरिणया वि, निद्धफासपरि- 
णया वि, छक्खफासपरिणया वि । संठाणओ परिमण्डलसंठाणपरिणया वि, वद्र्सं- 
ठाणपरिणया वि, तंससंठाणपरिणया वि, चउरंससंठाणपरिणया वि, आययसँठाण- 
परिणया वि २३ । जे फासओ उसिणफासपरिणया ते वण्णओ काळवण्णपरिणया 
वि, नीलवण्णपरिणया वि, लोहियवण्णपरिणया वि, हालिदृवण्णपरिणया वि, सुक्रि- 
छृत्रण्णपरिणया वि । गन्धओ सुब्भिगन्धपरिणया वि, दुब्भिगन्धपरिणया बि। 
रसओ तित्तरसपरिणया वि, कड़यरसपरिणया वि, कसायरसपरिणया वि, अम्बिल- 
रसपरिणया बि, महुररसपरिणया वि । फासओ कक्खडफासपरिणया वि, मउयफा- 
सपरिणया वि, गुस्यफासपरिणया वि, लहुयफासपरिणया वि, निद्धफासपरिणया वि, 
लुक्खफासपरिणया बि । संठाणओ परिमण्डलसंठाणपरिणया वि, वट्टसंठाणपरिणया 
बि, तंससंठाणपरिणया वि, चडरंससंठाणपरिणया वि, आययसंठाणपरिणया 
वि २३ । जे फासओ निद्धकासपरिणया ते ant काळवण्णपरिणया वि, नीलव" 
ण्णपरिणया वि, लोहियवण्णपरिणया वि, हालिइवण्णपरिणया वि, सुक्गिछृवण्णपरिणया 
वि । गन्धओ सुब्भिगन्धपरिणया वि, दुब्मिगन्धपरिणया वि । रसओ तित्तरसपरिः 
णया वि, कड़यरसपरिणया वि, कसायरसपरिणया वि, अम्विळरसपरिणया वि 
महुररसपरिणया वि । फासओ कक्खडफासपरिणया वि, मउयफासपरिणया ९ 
गुरुयफासपरिणय़ा वि, लहुयफासपरिणया वि, सीयफासपरिणया वि, उसिणफासपाॉर- 
णया वि । संठाणओ परिमण्डलसंठाणपरिणया वि, वद्र्संठाणपरिणया वि, तंससठाण- 
परिणया वि, चउरंससंठाणपरिणया वि, आययसंठाणपरिणया वि २३ | ज़ फासओ 
ळक्‍्खफासपरिणया ते वण्णओ कालवण्णपरिणया वि, नीलवण्णपरिणया वि, लोहि 
यवण्णपरिणया वि, हालिद्दवण्णपरिणया बि, सुकिछवण्णपरिणया वि । गर्णे 
सुब्मिगन्धपरिणया वि, दुब्भिगन्धपरिणया बि। रसओ तित्तरसपरिणया वि, FIT 
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सपरिणया वि, कसायरसपरिगया वि, अम्विलरसपरिणया वि, महुररसपरिणया 
वि। फासओ कक्खडफासपरिणया बि, मउयफासपरिणया वि, गुरुयफासपरिणया 
वि, लहुयफासपरिणया वि, सीयफासपरिणया बि, उसिणफासपरिणया बि । संठाणओ 
परिमण्डलसंठाणपरिणया वि, व्टसँठाणपरिणया वि, तंससंठाणपरिणया वि, चडरंस- 
संठाणपरिणया वि, आययसँठाणपरिणया वि २३, १८४ । जे संठाणओ परिमण्ड- 
ळसंठाणपरिणया ते वण्णओ काळबण्णपरिणया वि, नीळबण्णपरिणया वि, लोहियव- 
ण्णपरिणया वि, हालिहवण्णपरिणया वि, सुक्किकृवण्णपरिणया वि । गन्धओ सुब्मि- 
गन्धपरिणया वि, दुब्भिगन्धपरिणया वि | रसंओ तित्तरसपरिणया वि, कड॒यरसप- 
रिणया वि, कसायरसपरिणया वि, अम्विलरसपरिणया वि, महुररसपरिणया वि । 
फासओ कक्खडफासपरिणया वि, मउयफासपरिणया वि, गुर्यफासपरिणया वि, 
लहुयफासपरिणया वि, सीयफासपरिणया वि, उसिणफासपरिणया वि, निद्धकास- 
परिणया वि, लुक्खफासपरिणया वि २० । जे संठाणओ वट्टसंठाणपरिणया ते 
वण्णओ कालवण्णपरिणया वि, नीलवण्णपरिणया वि, लोहियवण्णपरिणया वि, 
हालिइवण्णपरिणया वि, सकिछवण्णपरिणया वि । गन्धओ सुब्भिगन्धपरिणया वि, 
दुन्मिगन्धपरिणया वि 1 रसओ तित्तरसपरिणया वि, कड्यरसपरिणया वि, कसायर- 
सपरिणया वि, अम्विलरसपरिणया वि, महुररसपरिणया वि । फासओ कक्खडफा- 
सपरिणया वि, मउयफासपरिणया वि, गुर्यफासपरिणया वि, लहुयफासपरिगया वि,. 
सीयफासपरिणया वि, उसिणफासपरिणया वि, निद्गफासपरिणया वि, लुक्खफासप- 
रिणया बि २० । जे संठाणओ तंससंठाणपरिगया ते वण्णओ काळवण्णपरिणया वि, 
नीलवण्णपरिणया बि, लोहियवण्णपरिणया वि, हालिइवण्णपरिणया वि, सुकिछृवण्ण- 
परिणया वि । गन्धओ सुब्मिगन्धपरिणया वि, डुब्मिंगन्थपरिणया वि । रसओ 
तित्तरसपरिणया वि, कडुयरसपरिणया वि, कसायरसपरिणया वि, अम्विलरस- 
परिणया बि, महुररसपरिणया वि । फासओ कक्खडफासपरिणया वि, मउयफास- 
परिणया वि, गुर्यफासपरिणया वि, लहुयफासपरिणया बि, सीयफासपरिणया वि, 
उसिणफासपरिणया वि, णिद्धफासपरिणया वि, छुक्खफासपरिणया बि rol जे 
संठाणओ चउरंससंठाणपरिणया ते वण्णओ काळवण्णपरिणया वि, नीलवण्णपरिणया 
वि, लोहियवण्णपरिणया वि, हालिदववण्णपरिणया वि, सुकिलछवण्णपरिणया वि + 
गन्धओ सुन्भिगन्धपरिणया वि, दुन्मिगंधपरिणया वि । रसओ तित्तरसपरिणया वि, 
क्ड्यरसपरिणया वि, कसायरसपरिणया वि, अम्बिलरसपरिणया वि, महुररसपरिणया 
बि। फासओ कक्खडफासपरिणया वि, मउयफासपरिणया वि, गुर्यफासपरिणया वि, 
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लहुयफासपरिणया वि, सीयफासपरिगया' वि, उसिणफासपरिगया वि, निद्धफास- 
'परिणया वि, छक्खफासपरिणया वि २० । जे संठाणओ आययसंठाणपरिणया ते वण्णओ 
कालवण्णपरिणया बि, नीलवण्णपरिणंया वि, लोहियवण्णपरिणया वि, हालिहृवण्ण- 
'परिणया वि, सुकिछृवण्णपरिणया वि । गन्धओ सुब्भिगन्धपरिणया वि, दुब्मिग- 
-न्घपरिणया वि । रसओ तित्तरसपरिणया वि, कड़यरसपरिणया वि, कसायरसपरिणया 
बि, अम्बिळरसपरिणया वि, महुररसपरिणया वि । फासओ ककखडफासपरिणया 
“वि, मउयफासपरिणया वि, गुरुयफासपरिणयां वि, लहुयफासपरिणया वि, सीयफास- 
-परिणया वि, उसिणफासपरिणया विं, णिद्धकासपरिणया वि, लुक्खफासपरिणया 
Po, १०० । | AS रूविअजीवपन्नवणा | AS अजीवपन्नचणा ॥ ६॥ 
से किं तं जीवपन्नवणा ? जीवपन्नवणा sar पन्नत्ता । तंजहा--संसारसमावण्ण- 
जीवपण्णवणा य असंसारसमावण्णजीवपण्णवणा य ॥ ७॥ से किं त॑ असंसारसमाव- 
-णणजीवपण्णवणा ? असंसारसमावण्णजीवपण्णवणा दुबिहा पण्णत्ता | तंजहा-अणन्त- 
रसिद्धअसंसारसमावण्णजीवपण्णबणा य परम्परसिद्धअसँसारसमावण्णजीवपण्णवणा य 
॥ ८ ॥ से किं तं अणन्तरसिद्वअसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा ? अणन्तरसिद्धअसंसा- 
-रसमावण्णजीवपण्णवणा पण्णरसविहा पण्णत्ता | तंजहा-१ तित्थसिद्धा, २ अतित्थं- 
-सिद्धा, २ तित्थगरसिद्धा, ४ अतित्थगरसिद्धा, ५ सयंबुद्धसिद्धा, ६ पत्तेयबुद्धसिद्धा, 
७ बुद्धबोहियसिद्धा, ८ इत्थीलिंगसिद्धा, ९ पुरिसलिंगसिद्धा, १० नपुंसगलिंग- 
सिद्धा, ११ सलिंगसिद्धा, १२ अनलिंगसिद्धा, १३ गिहिलिंगसिद्धा, १४ एगसिद्धा, 
१५ अणेगसिद्धा । सेत्त अणंतरसिद्ध० ॥ ९ ॥ से किं तं. परम्परसिद्धअसंसारसमाव- 
॥णजीवपण्णव॒णा 2 २ अणेगविहा पण्णत्ता, तंजहा-अपढमसमयसिद्धा, दुसमयसिद्धा, 
तिसमयसिद्धा, चउसमयसिद्धा जाव सब्धिजसमयसिद्धा, असङ्किजसमयसिद्धा, अणः 
:न्तसमयसिद्धा । सेत्तं परम्परसिद्धअसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा । सेत्ते असंसारसमा- 
वण्णजीवपण्णवणा ॥ १० ॥ से किं त॑ संसारसमावण्णजीवपण्णवणा ? संसारंसमावः 
एणजीवपण्णवणा पश्चविंहा पण्णत्ता । तंजहा--१ एगेंदियंसंसारसमावण्णजीवपण्ण- 
वणा, २ बेइन्दियसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा, ३ तेइन्दियसंसारसमावण्णजीवप- 
oman, ४ चडरिन्दियसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा, ५ पश्चिन्दियसंसारसमावणणः 
जीवपण्णबशा ॥ ११ ॥ से किं तं एगेन्दियसंसारसमावण्णजीवपण्णवणा १ एगेन्दिय- 
-संसारसमावण्णजीवपण्णवणा प्चविहा पन्नत्ता । तंजहा-पुडविकाइया, area, 
णस्सइकाइया ॥ १२ ॥ से किं तं पुढविकाइया * galt 
तेउक्काइया, वाउक्काइया, वणस्सइकाइया ॥ १२ ॥ drei 
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से किं त॑ सहुमपुढविकाइ्या १ BAGS AAA दुविहा पण्णत्ता । तंजहा--पजत्त- 
सुहुमपुडविकाइया य अपजत्तसहुमपुडबिकाइया य सत्त सहुमघुढविकाइया ॥ १४ ॥| 
से किं त॑ वायरपुढविकाइ्या ? वायरपुढविकाइया grat पन्ता | तंजहा-सण्हबायर- 
पुढविकाइया य खरबायरपुढविकाइया य ॥.१५॥ सेकिंतं सण्हवायरपुढविकाइया a 
-सण्हबायरपुढविकाइथा सत्तविहा पन्नत्ता | तजहा-१ किण्हम द्विया, Fe नीलमश्रिया, 
३ लोहियमह्रिया, ४ हालिहमध्या, ५ उकिछमश्या, ६ पाण्डमद्विया, ७ पणग- 
apa । सेत्तं सण्हबायरपुढविकाइया ॥ १६ ॥ से किं तं खरबायरपुढविकाइया 4 
:खरबायरपुढविकाइया अणेगविहा पण्णत्ता | तंजहा-१ पुढवी य २ सक्करा २ वाल्या 
य ४ उवले ५ सिला य ६-७ लोणूसे । ८ अय ७ तंब १० तउय ११ सीसय 
१२ रुप्प १३ सुवन्ने य १४ वइरे य ॥ १॥ १५ हरियाले १६ हिंगुलए १७ मणो- 
FIST १८-२० सासगंजणपवाले | २१-२२ अब्भपडलंबभवाळ्य बायरकाए मणिः 
-विहाणा ॥२॥ २३ गोमेजए य २४ स्यए-९५ अंके २६ फलिहे य २७ लोहियक्खे 
A २८ मरगय २९ AAAS Ro भुयमोयग ३१ इन्द्नीलेय ॥ रे ॥ ३२ चद॒ण 
३३ गेल्य ३४ हंसगञ्भ ३५ पुलए ३६ सोगन्धिए य बोद्धव्वे । ३७ चन्द्प्पभ 
३८ वेरुलिए ३९ TSA ४० सूरकंते य ॥४॥ जेयावन्ने तहप्पगारा i ते समासओ 
SRS पन्नत्ता । तंजहा-पञ्ञत्तगा य अपजत्तगा य । तत्य णंजेते अपजत्तया तेणं 
असंपत्ता । तत्थ णं जे ते पजत्तगा एएसिं वन्नादेसेणं, रसादेसेणं, गंघादेसेणं, फासा- 
'देसेणं सहस्सग्गसो विहाणाइ, सङ्केजाइ जोणिप्पमुहसयसहर्साई | पजत्तगणिस्साए 
अपजत्तगा वक्कमंति, जत्थ एगो तत्थ नियमा असंखेज्ञा । सेत्ते खरबायरघुडविकाइया। 
'सेत्ते बायरपुढविक्काइया । सेत्तं पुडविकाइया ॥१७॥ से किं तं आउक्काइया ९ आउ- 
RAM दुविहा पण्णत्ता। तंजहा-सुहुमआउक्काइ्या य बायरआउक्काइया य ॥१८॥ 
से किं त॑ सहुमआउक्काइया ९ झुहुमाउकाइया डुविहा TAM | तंजहा-पज्रत्तसहुम- 
आउक्राइया य .अपरजत्तसुहुमआउकाडय़ा य । सेत्तं सुहुमआउकाइया ॥ 15 ॥ से 
'किं तं बायरआउकाइया ? बायरआउकाइया अणेगविहा पन्नत्ता । तंजहा-उस्सा, 
हिमए, महिया, करए, हरतणुए; सद्धोदए, सीओदए, उसिणोदए, खारोदए, at 
दए, अम्बिलोदए; लवणोदए, वारुणोदए, खीरोदए, घओदए, खोओदए, रसोदए, 
जे यावन्ने तहप्पगारा | तेः समासओ :दुविहा पण्णत्ता । .तंजहा-पजत्तगा य अपज- 
त्तगा य.। तत्थ णं जे ते . अपजत्तगा ते णं असंपत्ता। तत्थ णं जे ते पजत्तगा 
WOR वण्णादेसेणं गन्धादेसेणं:रसादेसेणं फासादेसेणं सहस्सग्गसो विहाणाईं,. संखे- 
जाई 'जोणिष्पमुहसयंसहस्साइ;  पजनत्तगनिससाए: अपजत्तया serie, 'जत्थ एगो 
१८ Flo 
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तत्थ नियमा अंसंखेज्ञा । सेत्तं बायरआउक्काइया । सेत्तं आउकाइया ॥ २० ॥ से 
किं त॑ तेऊकाइया ? Aaa दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-छुहुमतेऊकाइया य बायरते- 
ऊक्राइया य.॥ २१ ॥ से किं तं सुहुमतेऊ्राइ्या १ सहुमतेऊक्राइया दुविहा vam 
तंजहा-पजत्तगा य अपजत्तगा य । सेत्तं सुहुमतेऊक्राइया ॥ २२ ॥ से किं तं बाय- 
रतेऊकाइ्या १ बायरतेऊक्राइया अणेगविहा TAT | तंजहा-इंगाले, जाला, सुम्मुरे, 
अची, अलाए, सुद्धागणी, sar, विजू , असणी, णिग्घाए, संघरिससमुट्टिए, सूरक- 
न्तमणिणिस्सिए, जेयावन्ने तहप्पगारा । ते समासओ दुविहा पण्णत्ता। तंजहा-पज- 
त्तगा य अपजत्तगा य। तत्थ णं जे ते अपजत्तगा ते ण॑ असंपत्ता । तत्थ णं जे ते 
प्रजत्तगा एएसि णं बन्नादेसेणं, गन्धादेसेणं, रसादेसेणं, फासा देसेणं सहस्सग्गसो 
विहाणाई, Fears जोणिप्पमुहसयसहर्साई । पजत्तगणिस्साए अपजत्तगा वक्कमंति, 
जत्थ एगो तत्थ नियमा असंखेजा, सेत्तं बायरतेऊकाइया | VAT तेऊक्राइया ॥ २३॥ 
से किं तं बाउकाइया ? वाउकाइया दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-उहुमवाउकाइया य 
बायरवाउकाइया य ॥ २४ ॥ से किं त॑ सहुमवाउकाइया १ सहुमवाउकाइया दुविहा 
पण्णत्ता | तंजहा-पजत्तगसुहुमवाउकाइया य अपजत्तगछुहुमवाउकाइया य। सेत्त 
सुहुमवाउकाइया ॥ २५॥ से किं तं बायरवाउकाइया ? बायरवाउकाइया अणेगविहा 
पण्णत्ता । तंजहा-पाईणवाए, पडीणवाए, दाहिणवाए, उदीणवाए, उद्धुवाए, अहो 
am, तिरियवाए, बिदिसिवाए, वाउब्भामे, वाउक्कलिया, वायमंडलिया, उक्कालिया- 
वाए, मंडलियावाए, गुंजावाए, झंझावाए, संवट्टबाए, घणवाए, तणुवाए, सुद्धवाए, 
जेयावण्णे तहप्पगारा । ते समासओ दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-पजत्तगा य अपजत्तगा 
य । तत्थ णं जे ते अपजत्तगा ते णं असंपत्ता । तत्थ णं जे ते पजत्तगा एएसि ण 
वण्णादेसेणं, गन्धादेसेणं, रसादेसेणं, फासा देसेणं सहस्सग्गसो विहाणाइ, संखेजाई 
जोणिप्पमुहसयसहर्साई । पजत्तगनिर्साए अपजत्तगा वक्कमंति, जत्थ एगो तत्व 
नियमा असंखेजा । सेत्तं बायरवाउकाइया | Aa वाउकाइया ॥ २६ Ul से किं . 
वणस्सइकाइया ? वणस्सइकाइया दुविद्दा पण्णत्ता । तंजहा-सुहुमवणस्सइकाइया ळा 
बायरवणस्सइकाइ्या य ॥ २७॥ से किं तं सहुमवणस्सइकाइ्या : sald 
इया दुविहा पण्णत्ता | तंजहा-पजत्तगसुहुमवणस्सइकाड्या य wise $ 
SHIGA य । सेत्तं. सुहुमवणस्सइकाइया ॥ २८ ॥ से किं तं — 
बायरवणस्सइकाइया दुविहा TACT । ल ल 
साहारणसरीरवायरवणस्सइकाइया य ॥ २६ ॥ से किं ते पत्तेयस यी 
काइया ? २ दुवालसविहा TAM । तंजहा-१ HAT २. गुच्छा रे गुम्मा . 
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थ ५ वही य ६ PAT चेव । ७ तण ८ वल्य ९ हरिय १० ओसहि ११ जलरुह 
१२ gem य बोडधव्वा ॥ २० ॥ से किं तं रक्खा ¦ GAT डुविहा पण्णत्ता । 
तंजहा-एगबीया य वहुवीयगा य ॥ ३१ ॥ से किं तं एगवीया १ एगवीया अणेग- 
बिहा पन्नत्ता । तंजहा--णिबंबजंबुकोसंबसालअंकुक्रपील सेलू य । सहइमोयइमाल- 
यबउलपलासे करंजे य ॥ १ ॥ पुत्तंजीवयऽरिटठे बिहेलए हरिडए य मिल्लाए । उंबे- 
भरियाखीरिणि वोद्धव्वे धायइपियाले ॥ २ ॥ पूह्यनिंबकरंजे aver तह सीसवा य 
असणे य। पुन्नागनागरुक्खे सीवण्णि तहा असोगे य ॥ ३॥ जेयावण्णे तहप्पगारा । 
एएसि णं मूला वि असंखेजजीविया, कंदा वि, खंधा वि, तया वि, साला वि, पवाला 
वि । पत्ता पत्तेयजीविया, पुप्फा अणेगजीविया, फला एगवीया । aa एगबीया 
॥२२॥ से किं तं बहुबीयगा १ बहुबीयगा अणेगविहा पन्नत्ता । तंजहा-अत्थियतेंदु- 
कविठ्ठे अंबाउगमाउलिंग बिले | आमलगफणिसदालिमआसोट्ठे उंबरवडे य ॥ १॥ 
णग्गोहणंदिस्क्खे Peat सयरी पिल॒क्खरुक्खे य । काउंबरि ge बोद्धव्वा देव- 
दाली य ॥ २॥ तिलए लउए छत्ताहसिरीसे सत्तवन्नदहिवे | लोद्धघवचंदणज्ञुणणीमे 
कुडए TAT य ॥ ३॥ जेयावन्ने तहप्पगारा । एएसि णं मूला वि असंखेजजीविया, 
कंदा वि, खंधा बि, तया वि, साला वि, पवाळा वि । पत्ता पत्तेयजीविया । पुप्फा 
अणेगजीविया । फला बहुबीयगा । सेत्तं बहुबीयगा । सेत्तं GST UR से किं 
तं गुच्छा ? गुच्छा अणेगविहा पन्नत्ता। तंजहा---वाइंगाणिसछृइथुण्डई य तह कच्छुरी 
य जासुमणा । रूवी आढइ णीली तुळसी तह माउलिंगी य ॥ १॥ कच्छुंभरि पिप्प 
लिया अयसी वल्ली य कायमाईया। बुच्यू पडोलकंदालि विउव्वा वत्थुले TAT ॥ २॥ 
पत्तउर सीयउरण हइ तहा जवसए य Teed | णिग्गुंडिय कत्तुंबरे अत्थई चेव 
तालउडा ॥ ३ ॥ सणपाणकासमुइगअग्धाडगसामसिंदुवारे य । करमहुअहरूसगकरी- 
रएरावणमहित्थे ॥ ४ ॥ जाउलगमालपरिलीगयमारिणिकुव्वकारिया भंडी । जावइ 
केयइ तह गंज पाडला दासिअंकोले ॥ ५ ॥ जेयावन्ने तहप्पगारा । सेत्तं गुच्छा 
॥ ३४ ॥ से किं तं गुम्मा ? गुम्मा अणेगविहा पन्नत्ता । तंजहा-सेरियए णोमालिय- 
कोरेट्यबंधुजीवगमणोजे । पिश्यपाणकणयरकुजय तह सिंदुवारे य ॥ aN जाई 
भोग्गर तह जूहिया य तह मह्िया थ वासंती । वत्थुळ कत्थुल सेवाल गंठि मगदं- 
तिया चेव ॥ २ ॥ चंपगजाई णवणीइया य कुंदो तहा महाजाई 4 एवमणेगागारा 
हवति गुम्मा मुणेयव्वा ॥ ३ ॥ सेत्तं गुम्मा ॥ ३५ ॥ से किं तं लयाओ ? लयाओ 
अणेगबिहाओ पन्नत्ताओ । तंजहा-पउमलया णागलयअसोगचंपगळ्या य चूयलया | 
वणर्यवासंतिलया अइमुत्तयकुंदसामलया ॥ जेयावन्ने तहप्पगारा | सेत्तं लयाओ॥ ३६॥ 
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से किं date? वह्लीओ अणेगविहाओ पन्नत्ताओ । तंजहा-पूसफली कालिंगी 
तुंबी तउसी य wast । घोसाडइ पंडोला पंचंगुलिया य॒ णीली य ॥ १.॥ 
eal FEM कक्कोडई कारियछई उभगा | कुयधाय वागुलीया पा[ववह्नी देव- 
दाली य ॥ २ ॥ अप्फोया अइमुत्तगणागलया कण्हसूरवछी य । संघद्रमणसा बि 
य जासुवणकुविंदवली य ॥ ३ ॥ मुद्दिय अंबावह्ली छीरविराली जयंति गोवाली । 
पाणीमासावह्ली मुंजावछ्ली य वच्छाणी ॥ ४.॥ ससबिंदुगोत्तफुसिया गिरिकण्णइ माल्या 
य अंजणई । दहिफोछइ कागणि मोगली य तह अक्कबोंदी य ॥ ५ ॥ जेयावन्ने तह- 
प्पगारा । सेत्तं बल्लीओ ॥ ३७ ॥ से किं तं पव्वगा ? पव्वगा अणेगविहा TAT । 
तंजहा-इक्खू य इक्खुवाडी वीरण तह इकडे भमासे य । GS सरे य वेत्ते तिमिरे 
सयपोरगणले य ॥ १॥ वंसे वेळू कणए कंकावंसे य चाववंसे य । उदए कुडए विमए 
कंडावेळू य कछाणें ॥ २ ॥ जेयावन्ने तहप्पगारा । सेत्तं पव्वगा ॥ ३८ ॥ से किं तं 
तणा ? तणा अणेगविहा पन्नत्ता । तंजहा-सेडियसंतियहोंतियदब्भकुसे पव्वए य पोड- 
इला । अजुण असाढए TAT छुयवेयखीरभुसे ॥ १ ॥ एरंडे कुरुविंदे करकर ag 
तहा विभंगू य । महुरतणछुरयसिप्पिय वोडव्वे छुंकलितणे य॒ ॥ २॥ जेयावने 
तहप्पगारा । सेत्तं तणा ॥ ३५ ॥ से किं तं वलया ? वलया अणेगविहा पन्नत्ता। 
त॑जहा--तालतमाले तक्कलि तोयलि साली य सारकक्लाणे। सरले जावइ FAR कयली 
तह THES य ॥ १॥ भुयस्क्खहिंगुर्क्खे लबंगरुक्खे य होइ वोड़व्वे । पूयफली 
खजरी बोद्धव्वा णालिएरी य ॥ २ ॥ जेयावन्ने तहप्पगारा । सेत्तं वल्या ॥ ४०॥ 
से कितं हरिया ? हरिया अणेगविहा पन्नत्ता । तंजहा-अजोरुहवोडाणे हरियग तह 
तंदुलेजगतणे य। वत्युलपोरग[अंजीर]पोइवळी य पालक्का ॥ १॥ दगपिप्पली य द्व्वी 
सोत्यियसाए तहेव वम्ही य । मूलगसरिसव अंबिलसाएय जियंतए चेव ॥ २॥ 
तुळसी we उराले फणिजए अजए य भूयणए। चोरगदमणगमरुयग सपु 
य तहा ॥ ३ ॥ जेयावन्ने तहप्पगारा । सेत्तं हरिया ॥ ४१ ॥ से किं तं ओसहीओ * 
ओसहीओ अणेगविहाओ पण्णत्ताओ । तंजहा--सालीवीहीगोहूमजवजवजवकलमत >” 
तिलयुग्गमासणिप्फावकुलत्यआठिसंदसतीणपलिमंथगअयसीकखभकोदवकंर ग 
रा (रड) सामकोदूससणसरिसवमूलगनीया । जेयावन्ने तहप्पगारा | सेत्त ओसहीओ॥ आ. 
से किं त॑ जलएहा ? जलरुद्दा अणेगविहा पन्नत्ता | तंजहा-उदए, अवए, पणए, सेवा » 
कलंबुया, हढे, WN, कच्छ, भाणी, उप्पले, पंउमे, कुमुए, णलिणे, मा 
सोगंधिए, पोण्डरीयए, महापोण्डरीयए, सयपत्ते, सहस्सपत्ते, a a: 
art, तामरसे, भिसे, भिससुणाळे, tras, पोक्खळत्थलए, उ 
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गारा । से तं जलरुहा ॥ ४३-१ ॥ से किं तं कुहणा ? कुहणा अणेगविहा पन्नत्ता । 
तंजहा-आए, काए, कुहणे, कुणक्के, दव्वहलिया, सप्फाए, सज्झाए, छत्तोए, वंसी, 
णहिया, कुरए । जेयावन्ने तहप्पगारा । सेत्तं कुहणा । णाणाविहसंठाणा wae 
एगजीबिया पत्ता । खंधा वि एगजीवा तालसरळणालिएरीणं ॥ १ ॥ जह सगलसरि- 
सबाणं सिलेसमिस्साण वष्टिया वद्टी । पत्तेयसरीराणं तह होन्ति सरीरसंघाया ॥ २॥ 
जह वा तिळपप्पडिया बहुएहिँ तिलेहि संहया संती । पत्तेयसरीराणं तह होंति 
सरीरसंघाया ॥ ३ ॥ at पत्तेयसरीरबायरवणस्सइकाइथा ॥ ४३-२ ॥ से किं तं 
साहारणसरीरबायरवणस्सइ्काइया ? साहारणसरीरवायरवणस्सइकाइया अणेगविद्दा 
पन्नत्ता । तंजहा--अवए पणए सेवाले लोहिणी[जाणिया] थिहू थिभगा । अस्सकन्चीँ 
सींहकन्नी सिउंढि तत्तो मुसुंढी य ॥ १॥ रुस्कुण्डरिया जीरू छीरविराली तहेव Peat 
य। हालिद्दा सिंगबेरे य आळगा मूलए इय ॥ २॥ कंबूया कन्नुकड महुपोवलई तहेव 
महुसिंगी । णीरुहों सप्पसुयंधा छिन्नरुहा चेव बीयरुहा ॥ ३ ॥ पाढा मियवाळंकी 
महुररसा चेव रायवऴी य । पउमा य माढरी दंती चंडी कि्टित्ति यावरा ॥ ४ ॥ 
मासपण्णि सुग्गपण्णी जीवियरसहे य रेणुया चेव । काओली खीरकाओली तहा भंगी 
नही इय ॥ ५॥ किमिरासि BETA णंगलई पेलुगा इय । किण्हें WS य हढे हर- 
THT चेव लोयाणी ॥ ६ ॥ कण्हकंदे वजे सूरणकंदे तहेव खछूडे । एए अणंतजीवां 
जेयावन्ने तहाविहा ॥ ७ ॥ तणमूलकंदमूले वंसीमूलेत्ति यावरे । संखिजमसंखिजा 
वोधन्बाऽणंतजीवा य ॥ ८ ॥ सिंघाडगस्स गुच्छो अणेगजीवो उ होइ नायव्वो । पत्ता 
पत्तेयजीया दोन्चि य जीवा फले भणिया ॥ ५ ॥ जस्स मूलस्स भग्गस्स समो भंगो 
पदीसइ । अणंतजीवे उ से मूळे जेयावन्ने तहाविहा ॥ १० ॥ जस्स कंदस्स भग्गस्स 
समो भंगो पदीसइ | अणंतजीवे उ से कंदे जेयावन्ने तहाविहा ॥ ११॥ जस्स खंधस्स 
भग्गस्स समो भंगो पदीसइ । अणंतजीवे उ से GI जेयावन्ने तहाविहा ॥ १२ ॥ 
जीसे तयाए भम्गाए समो भंगो पदीसए | अणंतजीवा तया सा उ जेयावन्ञा तहाविहा 
॥ १३ ॥ जस्स सालस्स भग्गस्स समो भंगो पदीसए । अणंतजीवे य से साले जे- 
यावन्ने तहाविहा ॥ १४ ॥ जरस पवालस्स भग्गस्स समो भंगो पदीसए । अणंत- 
जीवे पवारे से Sara तहाबिहा ॥ १५॥ जस्स पत्तस्स भग्गस्स समो भंगो पदी- 
सए । अणंतजीचे उ से पत्ते जेयावन्ने तद्दाविद्दा ॥ १६ ॥ जस्स पुप्फस्स भग्गस्स 
समो भंगो पदीसए । अणंतजीवे उ से पुप्फे जेयावन्ने तहाविहा ॥ १७ ॥ जस्स 
फलस्स भग्गस्स समो भंगो पदीसए । अणंतंजीवे फळे से उ जेयावन्ने तहाविहा 
॥१८॥ जस्स बीयस्स भग्गस्स समो भगो पदीसए। अणंतजीवे. उ से बीए जेया- 
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वन्ने तहाविहा ॥ १९ ॥ जस्स मूलस्स भग्गस्स हीरो भंगो पदीसए । परित्तजीवे उ 
से मूले जेयावन्ने तहाविहा ॥ २० ॥ जस्स FACT भग्गस्स हीरो भंगो पदीसए। 
परित्तजीवे उ से कंदे जेयावन्ने तहाविहा ॥ २१ ॥ जस्स खधस्स भग्गस्स हीरो 
भंगो पदीसए । परित्तजीवे उ से खंधे जेयावन्ने तहाविहा ॥ २२॥ जीसे तयाए भग्गाए 
हीरो भंगो पदीसए । परित्तजीवा तया सा उ जेयावन्ना तहाविहा ॥ २३ ॥ जस्स 
सालस्स भग्गस्स हीरो भंगो पदीसए । परित्तजीवे उ से साले जेयावन्ने तहाविहा 
॥ २४॥ जस्स पवाळरस भग्गस्स हीरो भंगो पदीसए । परित्तजीवे पवाले उ Sara 
तहाविहा ॥ २५॥ जस्स पत्तस्स भग्गस्स हीरो भंगो पदीसए । परित्तजीवे उ से पत 
Sera तहाविहा ॥ २६॥ जस्स पुप्फस्स भग्गस्स हीरो भंगो पदीसए । परित्तजीवे 
उ से पुप्फे जेयावन्ने तहाविहा ॥ २७॥ जस्स फलस्स ABT हीरो भंगो पदीसए । 
परित्तजीवे फले से उ जेयावन्ने तहाविहा ॥ २८॥ जस्स बीयस्स भग्गस्स हीरो at 
पदीसए । परित्तजीवे उ से बीए जेयावन्ने तहाविहा ॥ ९५ ॥ जस्स मूळरस कट्ठाओ 
छल्ली बहलयरी भवे। अणंतजीवा उ सा छल्ली जेयावन्ना तहाबिहा ॥ ३०॥ जस्स 
कंद्स्स कट्ठाओ छली वहलयरी भवे । अणंतजीवा उ सा wet जेयावन्ना तहाविहा 
॥ ३१ ॥ जस्स खंधस्स कट्टाओ छल्ली बहलयरी भवे । अणंतजीवा उ सा Tit जे- 
यावन्ना तहाविहा ॥ ३२॥ जीसे सालाए कट्टाओ छल्ली बहलयरी भवे । अणंतजीवा 
उ सा Gat जेयावन्ना तहाविहा ॥ ३३ ॥ जस्स मूलस्स कट्ठाओ wet तणुयरी भवे। 
परित्तजीवा उ सा छल्ली जेयावन्ना तहाविहा ॥ २४ ॥ जस्स कंदस्स wert wal 
तणुयरी भवे । परित्तजीवा उ सा छल्ली जेयावन्ञा तहाविहा ॥ ३५ ॥ जस्स खंधस्स 
कट्टाओ छल्ली तणुयरी भवे । परित्तजीवा उ सा छल्ली जेयावन्ना तहाविहा ॥ ३६ ॥ 
जीसे सालाए कट्ठाओ छी तणुयरी भवे । परित्तजीवा उ सा Bat जेयावन्ना तहा 
बिहा ॥ ३७॥ चक्कागं भजमाणस्स गंठी चुण्णघणो भवे । पुढविसरिसभेएण अगतः 
जीवं वियाणहि ॥ ३८ ॥ गूढछिरागं पत्तं सच्छीरं जं च होइ निच्छीरं । ज पि 
पणट्टसंथिं अणंतजीवं वियाणाहि ॥ ३५ ॥ पुप्फा जलया थळया थ बिंटबद्धा | 
नालबद्धा य । संखिजमसंखिजा वोद्धन्वाऽणंतजीवा य ve ॥ जे केइ शल 
बद्धा पुप्फा संखिजजीविया भणिया । णिहुया अणंतजीवा जेयावने तदानि Seat 
पउमुप्पलिणीकंदे अंतरकंदे तहेव झिल्ली य । एए अणंतजीवा एगो त 
॥ ४२ ॥ TSE ल्हसुणकंदे य कंदली य कुडुंबए । एए परित्तजीवा जेयावने ee 
॥ ४३ ॥ पउमुप्पलनलिणाणं सभगसोगंधियाण य । एप आहसा ता 
स्सपत्ताणं ॥ ४४॥ विंटं वाहिरपत्ता य कन्निया चेव एगजीवस्स । आ? 
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aaa केसरा मिंजा ॥ ४५ ॥ वेणुनलइक्खुवाडियसमासइक्खू य इकडे रंडे । करकर 
सुंठि बिहंगू तणाण तह पव्वगाणं च ॥ ४६ ॥ आच्छि TA पलिमोडओ य एगस्स 
होंति जीवस्स । पत्तेये पत्ताइं FORE अणेगजीवाई ॥ ४७ ॥ पुस्सफलं कार्लिग तुब 
तउसेलवालुवाळुंकं । घोसाडयं पंडाल fied चेव तेंदूसं ॥ ४८ ॥ बिंटससारतया० 
vag हवति एंगजीवस्स । पत्तेयं पत्ताई सकेसरमकेसरं fist ॥ ४९ ॥ सप्फाए 
सज्झाए उव्वेहलिया य कुहणकुंदुके | TT अणंतजीवा HEH होइ भयणा उ ॥५ oll 
बीए जोणिव्भूए जीवो वकमइ सो व अन्नो वा । जोऽबि य मूले जीवो सोऽवि य 
पत्ते पडमयाए ॥ ५१ ॥ सब्बोऽवि किसलओ खलु उग्गममाणो अणंतओ भणिओ। 
सो चेव विवडूंतो होइ परित्तो अणंतो वा ॥ ५९ ॥ समयं aka समयं तेसिं 
सरीरनिव्वत्ती । समय॑ आणुस्गहणं समयं ऊसासनीसासों ॥ ५३ ॥ इक्स्स उ ज 
गहणं बहूण साहारणाण तं चेव । ज॑ बहुयाणं गहणं समासओ तं पि इकस्स ॥५४॥ 
साहारणमाहारो साहारणमाणुपाणगहण च । साहारणजीवाणं साहारणलक्खणं 
एयं ॥ ५५ ॥ जह अयगोलो घंतो जाओ तत्ततवणिजसंकासो । सव्वो अगणिपरि- 
णओ निगोयजीवे तहा जाण ॥ ५६ ॥ एगस्स दोण्ह तिण्ह व संखिजाण व न 
पासिउं सक्का । दीसंति सरीराई निगोयजीवाण5णंताणं ॥ ५७ ॥ लोगागासपएसे 
निगोयजीव॑ ठवेहि इकिकं । एवं मविजमाणा हवंति छोगा अणंता उ ॥ nel 
लोगागासपएसे परित्तजीवं ठवेहि इकिकं । एवं मविजमाणा हवंति लोगा असंखिजा 
॥ ५९ ॥ पत्तेया पजत्ता पयरस्स असंखभागमित्ता उ । लोगाऽसंखा पजत्तयाण 
साहारणमणंता ॥ ६० ॥ एएहिं सरीरेहिं wa ते पूविया जीवा | छहुमा 
आणागिज्झा चक्खुप्फासं न ते इंति ॥ ६१ ॥ जेयावन्ने तहप्पगारा | ते समा- 
सओ दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-पजत्तंगा य अपजत्तगा य । तत्थ णंजेते अपज- 
त्तगा ते णं असंपत्ता । तत्थ णं जे ते पजत्तगा तेसि णं वन्नादेसेणं . गंधादेसेणं 
रसादेसेण फासादेसेणं सहस्सग्गसो विहाणाईं, संखिजाई जोणिप्पसुहसयसहरसाई | 
'पजत्तगणिस्साए अपजत्तगा वक्कमंति । जत्थ एगो तत्थ सिय संखिजा, सिय असं- 
खिजा, सिय अणंता । एएसि णं इमाओ गाहाओ अणु्गतव्वाओ तंजहा-कंदा य 
कंदमूला य, रुक्खमूला इयावरे | गुच्छा य TAT वल्ली य, ` वेणुयाणि तणाणि य 
॥ १ ॥ पउमुप्पळ संघाडे हढे य सेवाल किण्हए पणए । अवए य कच्छ भाणी 
Fortes ॥ २ ॥ तयछल्लीपवालेस पत्तपुप्फफलेसु य । मूलग्गमज्झबीएखु 
जोणी कस्सइ कित्तिया ॥ ३ ॥ सेत्ते साहारणसरीरबायरवणस्सइकाइया । ca 
वणस्सइकाऱ्या । सेत्त बणस्सइकाइया | सेत्तं एगिंदिया ॥४३-३॥ से किं त॑ बेंइंदिया † 
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बेइंदिया अणेगविहा GATT | तंजहा-पुलाकिमियां, कुच्छिकिमिया, गंडूयेलगां, 
गोलोमा, णउरा, सोमंगलगा, वंसीमुहा, सूझ्मुहा, गोजलोया, जलोया, जालाउया, 
संखा, संखणगा, घुल्ला, खुल्ला, TAT, खंधा, वराडा, सोत्तिया, ुत्तिया, eT 
वासा, एगओवत्ता, दुहओवत्ता, नंदियावत्ता, संबुका, माइवाहा, सिप्पिसंपुढा, 
चैदणा, समुद्दृलिक्खा, जेयावन्ने तहप्पगारा | सब्ब त संसुच्छिमा नपुंसगा । ते 
समासओ दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-पजत्तगा य अपजत्तगा य । एएंसिणं एवमाइ- 
याणं बेइंदियाणं पजत्तापत्ताणं सत्त जाइकुलकोडिजोणीपसुहसयसहस्सा भवतीति 
aaa | aa बेईदियसंसारसमावन्नजीवपन्नवणा ॥ ४४ ॥ से किं त तेइंदियसं- 
सारसमावन्नजीवपन्नवणा १ तेइंदियसंसारसमावन्नजीवपशवणा अणेगविद्दा ll 
तंजहा-ओवड्या, रोहिणिया, कुंथू, पिपीलिया, उद्दंसगा, उद्देहिया, उक्कलिया, 
SHA, उप्पाडा, तणाहारा, FET, ASA, पत्ताहारा, र पत्तवें- 
टिया, पुप्फवेंटिया, फलवेंटिय़ा, बीयवेंटिया, तेबुरणमिंजिया, त या, 
कप्पासत्यिमिंजिया, Rize, झिछिया, झिंगिरा, किंगिरिडा, बाहुया, ' लहुया, 
सुभगा, सोवत्थिया, सुयबेंटा, इंदकाइया, इंदगोवया, तुरुतुंबगा, कुच्छलवाहगा, 
जूया, हालाहला, पिसुया, सयवाइया, गोम्ही, हत्थिसोंडा, जेयावन्ने pale 
aa ते संसुच्छिमा नपुंसगा । ते समासओ दुविहा TAT । तंजहा-पजत्तगा य 
अपजत्तगा य। एएसि णं एवमाइयाणं तेइंदियाणं पजत्तापजत्ताणं ag जाईकुलको- 
डिजोणिप्पमुहसयसहस्सा भवंतीति मक्खायं । सेतत तेइंदियसंसारसमावन्नजीवपन 
वणा ॥ ४५ ॥ से किं तं चउरिंदियसंसारसमावच्चजीवपन्नवणा द २ अणेगविहा 
पन्नत्ता । तंजहा-अंधियपत्तियमच्छियमसगा कीडे तहा पयंगे य । ढंकुणकुकडडदुईु- 
नंदावत्ते ये सिंगिरडे ॥ किण्हपत्ता, नीलपत्ता, लोहियपत्ता, हालिइपत्ता, = 
चित्तपक्खा, .विचित्तपक्खा, ओहंजलिया, जलचारिया, गंभीरा, णीणिया, ह आ 
अच्छिरोडा, अच्छिवेहा, सारंगा, AT, दोला, भमरा, भरिली, pa 
विँछुया, पत्तविच्छुया, छाणविच्छुया, जळविच्छुया, पियंगाला, कणगा, : क 
जेयावन्ने तहप्पगारा | सब्बे ते संसुच्छिमा नपुंसगा । ते समासओ दुविहा wai 
तंजहा-पजत्तगा य अपजत्तगा य'।: एएसि णं एवमाइयाणं चउरिंदियार्ण प 


इ भवंतीति | । सेत्त चड” 
जत्ताणं नव जाइकुलक्रोडिजोणिप्पमुहसयसहृस्साई भवंतीति मक्खायं सेत्त | 
द्रियसंसारसमावन्नजीवपन्नवणा ॥ ४६ ॥ a कि कीला म 


वणा £ पन्नत्ता । तंजहा-नेरङ्‌ 
गा 2 २ चउव्विहा TI ore यमाव srs : a 
तिरिक्खजोणिंयपंचिन्दियसंसारसमावज्नजीवपन्नवणा , न 
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जीवपन्नवणा, देवपंचिन्दियसंसारसमावन्नजीवपन्नवणा ॥ ४७॥ से किं तं नेरइया £ 
AAT सत्तविहा पन्नत्ता । तंजहा-१ रयणप्पभापुढविनेरइया, २ सक्करप्पभापुढवि- 
Tem, ३ वालुयप्पभापुढविनेरड्या, ४ पंकप्पभापुढविनेरइया, ५ धूमप्पभापुढवि- 
नेरइया, ६ तमप्पभाषुढविनेरइया, ७. तमतमप्पभापुढविनेरड्या । ते समासओ 
दुबिह्दा TAM | तंजहा-पजत्तगा य अपजूत्तया य । सेत्तं ASAT ४८ ॥ से किं 
तं पंचेंदियतिरिक्खजोणिया १ पंचिंदियतिरिक्खजोणिया तिविहा पन्नत्ता । तंजहा- 
१ जळ्यरपाचिंदियतिरिक्खजोणिया य, २ थलयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिया य, 
३ खहयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिया थ ॥ ४९ ॥ से किं तं जळयरपंचिन्दियतिरि- 
क्खजोणिया? जलयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिया पंचविहा पन्नत्ता। तंजहा-१ मच्छा, 
२ कच्छभा, ३ गाहा, ४ मगरा, ५ सुंसुमारा । से किं तं मच्छा ? मच्छा अणेग- 
fer पन्नत्ता । तंजहा-सण्हमच्छा, खवछमच्छा, जुंगमच्छा, विज्झडियमच्छा, हलि- 
मच्छा, मगरिमच्छा, रोहियमच्छा, हलीसागरा, गागरा, वडा, वडगरा, THAT, 
उसगारा, तिमी, तिमिंगिला, णक्का, तंदुलमच्छा, कणिक्रामच्छा, साली, सत्थिया- 
मच्छा, लभणमच्छा, पडागा, पडागाइपडागा, जेयावन्ने तहप्पगारा । सेत्तं मच्छा । 
से किं तं कच्छमा ? कच्छभा दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-अट्ठिकच्छमा य मंसकच्छभा 
य । सेत्तं कच्छभा । से किं तं गाहा ? गाहा पंचविहा पन्नत्ता । तंजहा--१ दिली, 

२ वेढगा, ३ मुद्धया, ४ gear, ५ सीमागारा । सेत्तं गाहा । से किं त॑ मगरा £ 

मगरा दुविहा पन्नत्ता। तंजहा-१ सोंडमगरा य, २ मह्ठमगरा य । सेत्तं मगरा । से 

किं तं सुंसुमारा ? SHAR एगागारा THAT | AT सुसुमारा | जेयावन्ने तहप्पगारा | 

ते समासओ दुविहा पन्नत्ता । तंजहा--संमुच्छिमा य गब्भवक्कंतिया य । तत्थ ण 

जे ते संमुच्छिमा ते सब्बे नपुंसगा । तत्थ णं जे ते गब्भवक्कंतिया ते तिविहा 
पन्नत्ता | तंजहा--इत्थी, पुरिसा, नपुंसगा | एएसि णं एवमाइयाण जळ्यरपाचाद- 
यतिरिक्खजोणियाणं पजत्तापजत्ताणं अद्धतेरसजाइकुलकोडिजोणिप्पमुहसयसहरसा 
भवन्तीति मक्खायं । सेत्तं जलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिया ॥ ५० ॥ से किं तं थलः 
यरपंचिंदियतिरिक्खजोणिया ? थलयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिया डुविहा पन्नत्ता | 

तंजहा-चडप्पयथल्यरपंचिन्दियितिरिक्खजोणिया य परिसप्पथलेयरपंचिन्दियतिरि- 
क्खजोणिया य । से किं तं चउप्पयथलयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिया ! चउप्पयथल-- 
यरपंचिन्द्यतिरिक्खजोणिया चउव्विहा पन्नत्ता | तंजहा-एगखुरा, विखुरा, गंडी पया. 

सणप्फया । से किं तं एगखुरा ? एगखुरा अणेगविहा पन्नत्ता | तजहा-अस्सा, अस्स-. 
तरा, घोडगा, TEA, गोरक्खरा, कंद्लगा, सिरिकंदलगा, आवत्तगा, जेयावन्े तह॒-- 
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प्पगारा | सेचं एगखुरा । से किं तं दुखुरा? SBT अणेगविहा TAIT । तंजहा-उद्य, 
गोणा, गवया, रोज्झा, पसया, महिसा, मिया, संवरा, वराहा, अया, एलगरुर्सर्‌- 
भचमरकुरंगगोकन्नमाई, जेयावन्ने तहप्पगारा । सेत्तं दुखुरा । से किं तं गंडीपया १ 
गंडीपया अणेगविहा पन्नत्ता । तंजहा-हत्थी, हत्थीपूयणया, मंकुणहत्थी, खगा (गगा), 
गंडा, जेयावन्ने तहप्पगारा । सेत्त॑ गंडीपया। से किं तं सणप्फया ? सणप्फया अणेगबिहा 
पन्नत्ता। तंजहा-सीहा, वग्घा, दीविया, अच्छा, तरच्छा, परस्सरा, Rarer, Feta, 
सुणगा, कोलसुणगा, कोकंतिया, ससगा, चित्तगा, चिछलगा, जेयावन्ने तहप्पगारा । 
सेत्तं सणप्फया । ते समासओ दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-संमुच्छिमा थ गब्भवक्षन्तिया 
य । तत्थ णं जे ते संमुच्छिमा ते सब्बे नपुंसगा । तत्थ णं जे ते गव्भवक्कंतिय। 
ते तिविहा पन्नत्ता। तंजहा-इत्थी, पुरिसा, age । एएसि णं एवमाझ्याणं थलय- 
रपंचिन्दियतिरिक्खजोणियाणं पजत्तापजत्ताणं दस जाइकुलकोडि जोणिप्पसुहसयस- 
हस्सा भवन्तीति मक्खायं | St चउप्पयथलयरपंचिन्द्यितिरिक्खजोणिया ॥ ५१ ॥ 
से किं तं परिसप्पथलयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिया ? परिसप्पथलयरपंचि न्दियतिरि- 
क्खजोणिया दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-उरपरिसप्पथळयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिया य 
भुयपरिसप्पथलयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिया य ॥ ५९ ॥ से किं तं उरपरिसप्पथल- 
यरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिया ? उरपरिसप्पथल्यरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिया चः 
Raat पन्नत्ता । तंजहा--अही, अयगरा, आसालिया, महोरगा । से किं तं अही 
अही shat पन्नत्ता । तंजहा--दव्वीकरा य मउलिणो य । से किं तं द्व्वीकरा : 
द्व्वीकरा अणेगविहा पन्नत्ता । तंजहा--आसीविसा, दिट्टीविसा, उग्गविसा, भोग- 
विसा, तयाबिसा, लालाबिसा, उर्सासबिसा, नीसासविसा, कण्हसप्पा, सेयसप्पा, 
काओद्रा, दज्झपुप्फा, कोलाहा, मेलिमिंदा, सेसिंदा, जेयावन्ने तहप्पगारा | सत्त 
दव्वीकरा । से किं त॑ मडलिणो ? मडलिणो अणेगविह्दा पन्नत्ता । तंजहा--दिव्वागा, 
गोणसा, कसाहीया, वइउला, चित्तलिणो, मंडलिणो, मालिणो, अही, अहिसलागा, 
बासपडागा, जेयावन्ने तदप्पगारा । सेत्तं मठलिणो.। सेत्तं अही से किं तं अयगरा ! 
अयगरा एगागारा पन्नत्ता । सेत्तं अयगरा ॥ ५३ ॥ से किं तं आसालिया ? कहि ण॑ 
मंते | आसालिया संमुच्छइ १, गोयमा ! अंतो मणुस्सखेत्ते अड्डाइजेंस दीचेछ, निव्वा- 
घाएणं पन्नरससु कम्मभूमीर, वाघायं WS पंचसु महाविदेहेछ, ple ais 
वाखुदेवखंधावारेखु, बलदेवखंधावारेसु, मंडलियखंधावारेस, महामडाल ss क 
गामनिवेसेस, णगरनिवेसेस, णिगमनिवेसेसु, खेडनिवेसेस, कब्बडनिवेसेस, जि 
Fag, दोणमुदनिवेसेछ, पद्रणनिवेसेस, आगरनिवेसेस, आसमनिवेसेस, संब 
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ag, रायहाणीनिवेसेछु, एएसि णं चेव विणासेछ एत्थ णं आसालिया संसुच्छइ । 
जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेजइभागमित्ताए ओगाहणाए, उक्कोसेणं वारसजोयणाइ तय- 
णुरूबं च णं विक्खंभवाहङ्रेणं भूमिं दालित्ता णं समुद्ठेइ, असन्नी मिच्छादिद्टी अण्णाणी 
अंतोमुहुत्त$द्वाउया चेव काळं करेइ। सेत्तं आसालिया ॥ ५४॥ से किं ते महोरगा ! 
महोरगा अणेगविहा TAT | तंजहा-अत्थेगइथा अंगुळं पि, अंगुळपुहुत्तिया वि, 
sata पि, वियत्थिपुहुत्तिया वि, रयणिं पि, रयणिपुहुत्तिया वि, are पि कुच्छि- 
पुहुत्तियां वि, थु पि, धणुपुहुत्तिया वि, गाउयं पि, गाउयपुहुत्तिया वि, जोयणं 
पि, जोयणपुहुत्तिया बि, जोयणसयं पि, जोयणसयपुहुत्तिया वि, जोयणसहस्सं पि | 
ते ण॑ थळे जाया, जलेडवि चरंति थलेऽवि चरन्ति, ते णत्थि इहं, वाहिरएस दीवेख 
AAS हवन्ति, जेयावन्ने तहप्पगारा | सत्तं महोरगा । ते समासओ इविहा पनन्त । 
तंजहा--संमुच्छिमा य गब्भवक्क॑तिया य । तत्थ ण जे ते संमुच्छिमा ते सब्बे नएु- 
सगा । तत्थ णं जे ते गव्भवकंतिया ते तिविहा पन्नत्ता । तंजहा-इत्थी, पुरिसा, 
नपुंसगा । एएसि णं एबमाइयाणं पञ्जत्तापञ्जत्ताणं उरपरिसप्पाणं दसजाइकुलकोडि- 
जोणिप्पसुहसयसहरुसा भवन्तीति मक्खायं | सेत्तं उरपरिसप्पा शा ८५॥सेकिंतं 
भुयपरिसप्पा ? भुयपरिसप्पा अणेगविहा पन्नत्ता । त॑जहा-नउला, सेहा, सरडा, सला, 
सरंठा, सारा, खोरा, TAA, विस्संभरा, मूसा, संगुसा, पयलाइया, छीरविरालिया, 
जोहा, चडप्पाइया, जेयावन्ने तहप्पगारा । ते समासओ दुविहा पक्षत्ता । तंजहा-- 
संमुच्छिमा य गब्भवक्कतिया य । तत्थ णं जे ते संमुच्छिमा ते wa नपुंसा | 
तत्थ ण॑ जे ते गव्भवकंतिया ते तिविहा पन्नत्ता। तंजहा-इत्थी, पुरिसा, agent \ 
एएसि णं एवमाइयाणं पजत्तापजत्ताणं भुयपरिसप्पाणं नव जाइकुलकोडिजोणिप्पमुह- 
सयसहस्सा भवन्तीति मक्खायं । सेत्तं सुयपरिसप्पथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिया । 
त्तं परिसप्पथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिया ॥ ५६ ॥ से किं तं खहयरपंचिन्दिय- 
तिरिक्खजोणिया १ खहयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिया चउव्विहा पन्नत्ता । तजहा-- 
चम्मपक्खी, लोमपक्खी, समुग्गपक्खी, विययपक्खी | से किं तं चम्मपक्खी १ चम्मः 
पक्खी अणेगविहा gam । तंजहा-बम्गुली, जलोया, अडिछा, भारंडपक्खी, जीवं- 
जीवा, समुद्दवायसा, कण्णत्तिया, पक्खिविरालिया, जेयावन्ने तहप्पगारा | सत्त चम्म- 
पक्खी । से किं तं लोमपक्खी ? लोमपक्खी अणेगविहा पन्नत्ता । तंजहा--ढका, कका, 
कुरला, वायसा, चक्कागा, हंसा, कलहंसा, रायहंसा, पायहंसा, आडा, सेडी, वगा, 
बलागा, पारिप्पवा, कोंचा, सारसा, मेसरा, मसूरा, मऊरा, सत्तहत्था, गहरा, 
पोंडरिया, कागा, कार्मिजुया, वंज्जुलया, तित्तिरा, eT, लावगा, कवोया, BAT, 
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पारेवया, चिडगा, चासा, कुक्कुडा, सुगा, वरहिणा, मयणसलागा, कोइला, सेहा, 
वरिकृगमाई । सेत्तं लोमपक्खी । से किं तं समुग्गपक्खी £ समुग्गपक्खी एगागारा 
पन्नत्ता । ते णं नत्थि इहं, बाहिरएस दीवसमुद्देस भवन्ति । सेत्तं समुग्गपक्खी। 
से किं तं विययपक्खी ? विययपक्खी एगागारा पन्नत्ता । ते णं नत्थि इहं, बाहिरएसु 
दीवसमुद्देस भवन्ति । सेत्तं विययपक्खी । ते समासओ दुविहा पन्नत्ता । तंजहा- 
संमुच्छिमा य गब्भवक्कतिया य । तत्थ णं जे ते संसुच्छिमा ते aed नपुंसगा । 
तत्थ णं जे ते गब्भवक्कंतिया ते तिविहा पन्नत्ता। तंजहा--इत्थी, पुरिसा, नपुंसगा । 
एएसि ण॑ एवमाइ्याणं खहयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणियाणं पजत्तापजत्ताणं वारस 
जाइकुलकोडिजोणिप्पमुहसयसहस्सा भवन्तीति मक्खायं । सत्तद्ठजाइकुलकोडिलक्ख 
नव अद्धतेरसाइ च । दस दस य होन्ति नवगा तह बारस चेव बोद्धव्वा । सेत्त 
खहयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिया । सेत्तं पंचिन्दियतिरिक्खजोणिया ॥ ५७ ॥ से किं 
तं मणुस्सा ? मणुस्सा दुविहा पन्नत्ता | तंजहा--संमुच्छिममणुस्सा य गव्भवक्कंतिय- 
मणुस्सा य ॥ ५८ ॥ से किं तं संमुच्छिममणुस्सा? कहि णं भंते | संमुच्छिममणुस्सा 
संमुच्छंतिं १, गोयमा ! अंतो मणुस्सखेत्ते पणयाळीसाए जोयणसयसहस्सेछ, अड्डाइ 
ag दीवसमुददेछु, पन्नरसखु कम्मभूमीछु, तीसाए अकम्मभूमीछु, छप्पन्नाए अंतरदी- 
AUS गब्भवक्कतियमणुस्साणं चेव TING वा, पासवणेसु वा, Sse वा, सिंधाणएसु 
वा, वंतेसु वा, पित्तेसु वा, पूएस वा, सोणिएखु वा, सुक्केछ॒ वा, सुक्कपुग्गलपरिसाडेछ 
वा, विगयजीवकलेवरेस वा, थीपुरिससंजोएखु वा, णगरणिद्धमणेखु वा, सब्बेछ चेव 
असुइट्टाणेसु, एत्थ णं संमुच्छिममणुस्सा संमुच्छेति अंगुलस्स असंखेजइभागमेत्ताए 
ओगाहणाए । असन्नी मिच्छादिट्टी अण्णाणी सब्बाहिं पजत्तीहिं अपजत्तगा अंतोमुहु- 
त्ताउया चेव काळं करेंति । At संमुच्छिममणुस्सा ॥ ५५ ॥ से किं त॑ गब्भवकंति- 
यमणुस्सा ? गव्भवक्रंतियमणुस्सा तिविहा पन्नत्ता । तंजहा--कम्मभूमगा, अकम्म' 
भूमगा, अन्तरदीवगा ॥ ६० ॥ से किं तं अन्तरदीवगा १ अन्तरदीवगा अट्टावीस- 
बिहा पन्नत्ता । तंजहा-१ एगोस्या, २ आभासिया, ३ वेसाणिया, ४ णंगोलिया, 
५ हयकन्ना, ६ गयकन्ना, ७ गोकन्ना, ८ सक्कुलिकना, ५ आयंसमुहा, १० मेंढमुहा, 
११ अयोमुहा, १२ Wye, १३ आसमुहा, १४ cage, १५ सीहसुहा 
१६ WAGE, १७ आसकन्ना, १८ हरिकन्ना, १९ अकन्ना, २० कण्णपाउरणा, 
२१ उक्कामुहा, २२ मेसु, २२ Pawar, २४ बिजुदंता, २५ घणर्दता/ 
२६ लट्टदंता, २७ TEAM, २८ TAT । सेत्तं अन्तरदीवगा ॥ ६१ ॥ से कि का 
अकम्मभूमगा ? अकम्मभूमगा तीसविहय पन्नत्ता । तंजहा-पंचहिं हेमवएहिं, पचार 
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हेरण्णवएहिं, पंचहिं हरिवासेहिं, पंचहिं रम्मगवासेहिं, पंचहिं देवकुरूहिं, Tale उत्तर- 
कुहहिं | सेत्ते अकम्मभूमगा ॥ ६२॥ से किं तं कम्मभूमगा १ कम्मभूमगा पन्नरसविहा 
पन्नत्ता | तंजहा-पंचहिं भरहेहिं, पंचहिं एरवएहिं, पंचहिं महाविदेहेहिं । ते समासओ 
दुबिहा पन्नत्ता । तंजहा-आरिया य मिलक्खू य ॥ ६३ ॥ से किं तं मिलक्खू? 
ara अणेगविहा पन्नत्ता | तंजहा-सगा जवणा चिलायसवरवब्वरकायसुरुंडोडभ- 
डगनिण्णगपक्कणियाकुलक्खगोंडसिंहलपारसगोधाकोंचअंबडइद्मिलचिछलपुलिंदहारो- 
सदोबवोक्काणगन्धाहारगपहलियअज्झलरोमपासपउसामळलयायवंधुयायसूयलिकुंकुणग- 
मेयपल्हवमालवमग्गरआभासियाणक्कचीणल्हसियखसाघासियणहरमोंढडोंबिलगलओ- 
सपओसकक्केयअक्खागटूणरोमगभरुमर्यचिलायविसयवासी य एवमाई । सेत्तं मिलक्खू 
॥ ६४॥ से किं तं आरिया १ आरिया दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-इट्डिपित्तारिया य 
अगिड्डिपत्तारिया य । से किं तं इद्विपत्तारिया ? इद्डिपत्तारिया छव्विहा पन्नत्ता | 
तंजहा-१ अरहंता, २ चक्कवट्टी, ३ बलदेवा, ४ वासुदेवा, ५ चारणा, ६ विजा- 
हरा । at इद्धिपत्तारिया । से किं तं अणिद्डिपत्तारिया £ अंणिद्धिपत्तारिया नवविहा 
पन्नत्ता । तंजहा-खेत्तारिया, जाइआरिया, gota, कम्मारिया, सिप्पारिया, 
भासारिया, नाणारिया, दंसणारिया, चरित्तारिया ॥ ६५ ॥ से किं तं खेत्तारिया ? 
खेत्तारिया अद्धछव्वीसइविहाणा पन्नत्ता । तंजहा-रायगिह मगह चपा, अंगा तह 
तामलित्ति वंगा य । कंचणपुरं कलिंगा, वाणारसी चेव कासी य ॥ १ ॥ साएय 
कोसला गयपुरं च ge सोरियं gaa य । कंपि पंचाला, आहिछत्ता जंगला चेन 
॥ २ ॥ areas aka, मिहिल विदेहा य वच्छ कोसंबी । नंदिपुरं संडिह्ा, 
भद्दिलपुरमेव मलया य ॥ ३॥ वइराड वच्छ वरणा, अच्छा तह मत्तियावई दसण्णा । 
सोत्तियवई य चेदी, वीयभयं सिंधुसोवीरा ॥ ४ ॥ महुरा य सूरसेणा, र a 
मास पुरिवद्य । सावत्थी य कुणाला, कोडीवरिस च ळाढा य ॥ ५ ॥ सेयविया वि 
य णयरी, केकयअद्ध॑ च आरियं भणियं । इत्थुप्प्ती जिणाणं, चक्कीणं रामकण्हाण 
॥ ६ ॥ सेत्तं खेत्तारिया ॥ ६६ ॥ से किं तं जाइआरिया ? जाइआरिया छव्विहा 
Tat । तंजहा-अंबट्टा य कलिंदा विदेहा वेदगा इ य । हरिया चुंचुणा चेव छ 
एया इब्भजाइओ ॥ सेत्तं जाइआरिया ॥ ६७ ॥ से किं तं कुलारिया १ कुछारिया 
छव्विहा पन्नत्ता । तंजहा-उग्गा, भोगा, राइज्ञा, इक्ख्वागा, णाया, कोरव्वा सेतत 
कुलारिया ॥ ६८ ॥ से किं तं कम्मारिया ? कम्मारिया अणेगविहां TAT । तैजहा- 
दोसिया, सोत्तिया, कप्पासिया, सुत्तवेयालिया, भंडवेयालिया, कोलालिया, नरवाह- 
णिया, जेयावन्ने तहप्पगारा । ेत्तं कम्मारिया ॥ ६४॥ -से किं तं सिप्पारिया £ 
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सिप्पारिया अगेगविहा पन्नत्ता । तंजहा-तुण्णागा, तंतुवाया, पद्टागारा, देयडा, बस्दा, 
SRM, कट्टपाउयारा, सुंजपाउयारा, FART, ANT, पोत्थारा, लेप्पारा, चित्तारा, 
संखारा, दंतारा, भंडारा, जिज्झगारा, dara, कोडिगारा, जेयावन्ने तहप्पगारा । 
सेत्त सिप्पारिया ॥ ७० ॥ से किं तं भासारिया ९ भासारिया जे णं अद्धमागहाए 
भासाए भासेंति, जत्थऽवि य णं बंभी लिवी पवत्तइ । वंभीए णं लिवीए अट्टारसविहे 
लेक्खविहाणे पन्नत्ते । तंजहा-१ बंभी, २ जवणाणिया, ३ दोसापुरिया, ४ wea, 
५ पुक्खरसारिया, ६ भोगवड्या, ७ पहराइया, < अंतक्खरिया, ९ अक्खरपुद्टिया, 
१० वेणड्या, ११ निण्हब्या, १२ अंकलिवी, १३ गणियलिवी, १४ गंधव्वलिवी, 
१५ आयंसलिवी, १६ माहेसरी, १७ दोमिलिवी, १८ पोलिन्दी । सेत्तं भासारिया 
॥ ७१ ॥ से किं ते नाणारिया 2 नाणारिया पंचविहा पन्नत्ता । तंजहा-आभिणिवोहि- 
यनाणारिया, सुयनाणारिया, ओहिनाणारिया, मणपजवनाणारिया, केवलनाणारिया | 
सेत्तं नाणारिया ॥ ७२॥ से किं तं दंसणारिया ? दंसणारिया दुविहा पन्नत्ता । तंजहा- 
सरागदंसणारिया य वीयरागदंसणारिया य ॥ ७३ ॥ से किं तं सरागदंसणारिया ? 
सरागदंसणारिया दसविहा पन्नत्ता । तंजहा-निसग्गुवएसरुई आणारुई सुत्तवीयरुइमेव । 
अभिगमवित्थाररुई किरियासंखेवधम्मरुई ॥ १॥ भूयत्थेणाहिगया जीवाजीवे य पुण्ण- 
पावं च । सहसंसुइयाऽऽसवसंवरे य रोएइ उ निस्सग्गो ॥ २॥ जो fares भावे 
चउव्विहे agg सथमेव । एमेव नन्नहत्ति य निसम्गरुइत्ति नायव्वो ॥ ३ ॥ एए 
चेव उ भावे wae जो परेण सहहइ । छउमत्येण जिणेण व उवएसस्हतति 
नायव्यो ॥ ४ ॥ जो हेउमयाणंतो आणाए रोयए पवयणं तु । एमेव नन्नहत्ति य 
एसो आणारुई नाम ॥ ५ ॥ जो सुत्तमहिजन्तो सुएण ओगाहई उ सम्मत्तं | अंगेण 
वाहिरेण व सो सुत्तरुइत्ति णायव्वो ॥ ६ ॥ एगेण अणेगाई TATE जो पसरई उ 
सम्मत्तं | उदए व्व तेळबिन्दू सो वीयरुदत्ति नायव्वो ॥ ७ ॥ सो होइ ARTE 
सुयनाणं जस्स अत्थओ दिट्टं । इक्कारस अंगाई पइन्नगा दिद्ठविवाओ य ॥ ८ ॥ 
दव्वाण सब्वभावा सब्बपमाणेहिँ जस्स उवलद्धा । सव्वाहिं नयविहीहिं वित्थाररुः 
इत्ति नायव्वो ॥ ९ ॥ दंसणनाणचरित्ते तवविणए सब्वसमिइगुत्ती् | जो किरिया” 
भावरुई सो खळ किरियारुई नाम ॥ १० ॥ अणभिग्गहियकुदिट्ठी संखेवरुइत्ति होई 
नायन्वो । अविसारओ पवयणे अणभिग्गहिओ य सेसेछ ॥ ११ ॥ जो का 
धम्मं सुयधम्मं खळ चरित्तधम्मं च । सहृहइ जिणाभिहियं सो घम्मरुदत्ति नायव्व 
परमत रंसणवज्ञणा थ 
॥ १२ ॥ परमत्थसंथवो वा सुदिट्ठपरमत्थसेवणा वावि | वावनकु्द न्य च शी 
सम्मत्तसदृहणा ॥ १३ ॥ निस्संकिय निर्केखिय निव्वितिगिच्छा असूड 
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उववूहूथ्रिरीकरणे वच्छछपभावणे अट्ट ॥ १४ ॥ सेत्तं सरागदंसणारिया ॥ ७४ ॥ 
से किं त॑ धीयरायदंसणारिया ? वीयरायदंसणारिया दुविहा पन्नत्ता । तंजहा- 
उवसंतकसायवीयरायदंसणारिया य खीणकसायवीयरायदंसणारिया य । से किं तं 
उवसंतकसायवीयरायदंसणारिया ? उवसंतकसायवीयरायदंसणारिया दुविहा TAT । 
तं॑जहा-पढमसमयउवसंतकसायवीयरायद्‌ंसणारिया य॒ अपढमसमयउवसंतकसाय- 
वीयरायदंसणारिया य । अहवा चरिमसमयउवसंतकसायवीयरायद॑सणारिया य 
अचरिमसमथउवसंतकसायवीयरायदंसणारिया य । सेत्तं उवसंतकसायवीयरायदंसणा- 
रिया । से किं त॑ खीणकसायवीयरायदंसणारिया ९ खीणकसायवीयरायदंसणारिया 
after पन्नत्ता। तंजहा-छडमत्थखीणकसायवीयरायदंंसणारिया य केवलिखीणकसाय- 
वीयरायद॑सणारिया य । से किं त॑ छउमत्थलीणकसायवीयरायदंसणारिया ६ छउ- 
मत्थखीणकसायवीयरायदंसणारिया दुविहा पन्नत्ता | तंजहा-सयंबुद्धछउमत्थखीण- 
कसायवीयरायदंसणारिया य वुद्धवोहियछउमत्थखीणकसायवीयरायदसणारिया य । 
से किं त॑ सय॑वुद्धछउमत्थखीणकसायवीयरायदंसणारिया £ सयंवुद्धछडउमत्यखीण- 
कसायवीयरायदंसणारिया दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-पढमसमयसयंबुद्धछठमत्थखीण- 
कसायवीयरायदंसणारिया य अपढमसमयसयंवुद्धछउमत्यखीणकसायवीयरायदंसणा- 
रिया य । अहवा चरिमसमयसयंवुद्छछउमत्थखीणकसायवीयरायदंसणारिया य 
अचरिमसमयसयंबुद्धछउमत्यखीणकसायवीयरायदंसणारिया य। at सयंबुद्धछउमत्थ- 
खीणकसायवीयरायदंसणारिया । से किं तं बुद्धवोहियछउमत्थलीणकसायवीयराय- 
दंसणारिया ९ बुद्धवोहियछउमत्थखीणकसायवीयरायदंसणारिया दुविहा पन्नत्ता । 
तंजहा-पढमसमयवुद्धवो हियखीणकसायवीयरायदंसणारिया य अपढमसमयदुदवोहि- 
यछउमत्थखीणकसायवीयरायदंसणारिया थ । अहवा चरिमसमयबुद्धबोहियछउमत्थ- 
खीणक्रसायवीयरायदंसणारिया य अचरिमसमयवुद्धवोहियछउमत्थबीणकसायवीयरा- 
यदंसणारिया य । सेत्तं बुद्धबोहियछउमत्थलीणकसायवीयरायदंसणारिया । सेतत 
छउमत्थलीणकसायवीयरायदंसणारिया । से किं तं केवलिखीणकसायवीयरायदंसणा- 
रिया? केवलिखीणकसायवीयरायर्दसणारिया दुविहा पन्त्ता । तंजहा-सजोगि- 
केवलिख्षीणकसायवीयरायदंसणारिया य अजोगिकेवलिखीणकसायवीयरायदंसणा- 
रिया य । से किं तं सजोगिकेवलिखीणकसायवीयरायदंसणारिया ? सजोगिकेवलिखीण- 
कसायवीयरायदंसणारिया दुविहा पन्नत्ता। तंजहा-पढमसमयसजोगिकेवलिखीणकसा- 


य अपढमसमयसजोगिकेवलिखीणकसायवीयररायदंसणारिया य. 
अहवा चरिमसमयसजोगिकेवलिखीणकसायवीयरायदंसणारिया य अचरिमसमय- 
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-सजोगिकेवलिखीणकसायवीयरायदंसणारिया य । सेत्तं सजोगिकेवलिखीणकसायवीय- 
रायदंसणारिया । से किं तं अजोगिकेवलिखीणक़्सायवीयरायदंसणारिया ? अजोगि- 
'केत्रलिखीगकसायवीयरायदंसणारिया दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-पढमसमयअजोगि- 
केवलिखीणकसायवीयरायदंसणारिया य अपढमसमयअजोगिकेवलिखीणकसायवीय- 
रायदंसणारिया य । अहवा चरिमसमयअजोगिकेवलिखीणकसायवीयरायदसणारिया 
q अचरिमसमयअजोगिकेवलिखीणकसायवीयरायरदंसणारिया य । सेत्तं अजोगिः 
केत्रलिखीणकसायवीयरायदंसणारिया । सेत्तं केवलिखीणकसायवीयरायदंसणा रिया | 
aa खीणकसायवीयरायदंसणारिया । सेत्तं द॑सणारिया ॥ ७५ ॥ से किं तं 
-चरित्तारिया ? चरित्तारिया दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-सरागचरित्तारिया य वीयराग- 
“चरित्तारिया य । से किं तं सरागचरित्तारिया ९ सरागचरित्तारिया दुविहा पन्नत्ता । 
'तंजहा--सुहुमसंपरायसरागचरित्तारिया य वायरसंपरायसरागचरित्तारिया a 
किं तं सुहुमसंपरायसरागचरित्तारिया ! सुहुमसंपरायसरागचरित्तारिया दुविहा 
TAM | तंजहा--पढमसमयएुहुमसंपरायसरागचरित्तारिया य अपढमसमयसुहुम- 
"संपरायसरागचरित्तारिया य । अहवा चरिमसमयसुहुमसंपरायसरागचरित्तारिया य 
-अचरिमसमयसुहुमसंपरायसरागचरित्तारिया य । अहवा सुहुमसंपरायसरागचरित्ता- 
"रिया दुविहा पन्नत्ता । तंजहा--संकिलिस्समाणा य विसुज्झमाणा य । सेत्तं सहुमसंप- 
रायसरागचरित्तारिया । से किं त॑ बायरसंपरायसरागचरित्तारिया ? बायरसंपरायः 
सरागचरित्तारिया दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-पढमसमयवायरसंपरायसरागचरित्तारिया 
य अपडमसमयबायरसंपरायसरागचरित्तारिया य । अहवा चरिमसमयबायरसंपरायः 
-सरागचरित्तारिया य अचरिमसमयवायरसंपरायसरागचरित्तारिया थ । अहूवा 
-बायरसंपरायसरागचरित्तारिया दुविहा पन्नत्ता | तंजहा--पडिवाई य अपडिवाई य। 
सेत्तं बायरसंपरायसरागचरित्तारिया ॥ ७६ ॥ से किं तं वीयरायचरित्तारिया ! 
'वीयरायचरित्तारिया दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-उवसंतकसायवीयरायचरित्तारिया य 
-खीणकसायवीयरायचरित्तारिया य । से. किं त॑ उवसंतकसायवीयरायचरित्तारिया £ 
-उवसँतकसायवीयरायचरित्तारिया दुविहा पन्नत्ता | तंजह्ा-पढमसमंयउवसंतकसार्यः 
बीयरायचरित्तारिया य अपढमसमयउवसंतकसायवीयरायचरित्तारिया य । अहवा 
चरिमसमयउवसंतकसायवीयरायचरित्तारिया य अचरिमसमयउवसंतकसायवीय 
रायचरित्तारिया य | at उवसंतकसायवीयरायचरित्तारिया । से किं तं खीणकसाय- 
वीयरायचरित्तारिया १. खीणकसायवीयरायचरित्तारिया ger पन्नत्ता । तजा 
छठमत्थखीणकसाथवीयरायचरित्तारिया य केवलिखीणकसायवीयरायचरिततारिया अ! 
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से किं त॑ छउमत्थखीणकसायवीयरायचरित्तारिया : छउमत्थखीणकसायवीयरायच- 
'रित्तारिया दुविहा vant । तंजहा-सयंवुद्धछउमत्थखीणकसायवीयरायचरित्तारिया 
य वुद्धवोहियछउमत्थखीणकसायवीयराय'चरित्तारिया य । से किं तं सयंबुद्ध छउम- 
उ्थलीणकसायवीयरायचरित्तारिया ? सयंवुद्धछउमत्थखीणकसायवीयरायचरित्तारिया 
दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-पढमसमयसयंबुद्धछउमत्थखीणकसायवीयरायचरित्तारिया 
य अपढमसमयसयंबुद्धछउमत्थलीणकसायवीयरायचरित्तारिया य । अहवा चरिमस- 
मयसयंबुद्धछउमत्थलीणकसायवीयरायचरित्तारिया य अचरिमसमयसयंबुद्धछउ मत्थ- 
खीणकसायवीयरायचरित्तारिया य । से किं तं बुद्धवोहियछउमत्थखीणकसायवीयरा- 
'यचरित्तारिया ? बुद्धवोहियछउमत्थखीणकसायवीयरायचरित्तारिया दुविहा TAT । 
'तंजहा-पढमसमयवुद्धवोहियछउमत्थखीणकसायवीयरायचरित्तारिया य अपडमसमय- 
चुद्धवोहियछउमत्थलजीणकसायवीयरायचरित्तारिया य | अहवा चरिमसमयवुद्धवोहियछ- 
उमत्थखीणकसायवीयरायचरित्तारिया य अचरिमसमयवुद्धयोहियछउमत्थखीणकसा- 
यवीयरायचरित्तारिया य । सेत्ते वुद्धवोहियछउमत्थखीणकसायवीयरायचरित्तारिया । 
सेत्तं छउमत्थखीणक्रसायवीयरायचरित्तारिया । से किं तं केवलिखीणकसायवीयरा- 
यचरित्तारिया ? केवलिखीणकसायवीयरायचरित्तारिया दुविहा पन्नत्ता । तंजहा- 
सजोगिकेवलिखीणकसायवीयरायचरित्तारिया य अजोगिकेवलिखीणकसायवीयरायच- 
'रित्तारिया य । से किं त॑ सजोगिकेवलिखीणकसायवीयरायचरित्तारिया ? सजोगिकेव- 
"छिखीणकरसायवीयरायचरित्तारिया दुविहा पन्नत्ता | तंजहा--पढमसमयसजोगिकेव- 
लिखीणकसायवीयरायच रित्तारिया य अपढमसमयसजोगिकेवलिखीणकसायवीयराय 
'चरित्तारिया य । अहवा चरिमसमथसजोगिकेवलिखीणक्रसायवीयरायचरित्तारिया य 
अचरिमसमयसजोगिकेवलिखीणकसायवीयरायचरित्तारिया य । सेत्तं सजोगिकेवलिः 
'खीणकसायवीयरायचरित्तारिया । से किं त॑ अजोगिकेवलिखीणकसायधीयरायचरि" 
त्तारिया १ अजोगिकेत्रलिखीणकसायवीयरायचरित्तारिया दुबिहा पन्नत्ता तंजहा-- 
'पढमसमयअजोगिकेवलिखीणकसायवीयरायच रित्तारिया य अपढमसमयअजोगिकेव- 
लिखीणकसायवीयरायचरित्तारिया य । अहवा चरिमसमयअजोगिकेवलिखीणकसाय- 
चीयरायचरित्तारिया य अचरिमसमयअजोगिकेत्रलिखीणकसायवीयरायचरित्तारिया य । 
®t अजोगिकेत्रलिखीणक्रसायवीयरायचरित्तारिया | सेत केवलिखीणकसायवीयरायच- 
रित्तारिया । सेत्तं खीगकसायवीयरायचरित्तारिया । सेत्तं वीयरायचरित्तारिया | अहवा 
चरित्तारिया पंचविहा पन्नत्ता | तंजहा--सामाइयचरिततारिया, छेदोवद्ठावणियचरित्ता- 
रिया, परिहारविघुद्धियचरित्तारिया, सहुमसंपरायचरित्तारिया, अहक्खायचरित्तारिया 
१९ सुत्ता० 
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य। से किं तं सामाइयचरितारिया ? सामाइयचरित्तारिया दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-__ 
इत्तरियसामाइयच रित्तारिया य आवकहियसामाइयचरित्तारिया य । सेत्तं सामाइयच- 
रित्तारिया । से किं तं छेदोवट्टावणियचरित्तारिया १ छेदोवट्ठावणियचरित्तारिया डुविहा 
पन्नत्ता | तंजहा--साइयारछेदोवट्टावणियचरित्तारिया य निरड्यारछेदोवट्टावणियच- 
रित्तारिया य । at छेदोवट्रावणियचरित्तारिया । से किं तं परिहारविस॒द्धियचरित्ता- 
रिया? परिहारविखुद्धियचरित्तारिया दुविहा waar | तंजहा--निविस्समाणपरिहारवि- 
सुद्धियचरित्तारिया य निविट्टक्राइयपरिहारविसुद्धियचरित्तारिया य । सेत्तं परिहारविसु- 
द्वियचरित्तारिया । से किं त॑ सुहुमसंपरायचरित्तारिया? सुहुमसंपरायच रित्तारिया 
दुविहा पन्नत्ता । तंजहा--संकिलिस्समाणसुहुमसंपरायचरित्तारिया य विसुज्झमाणसु- 
हुमसंपरायचरित्तारिया य । से तं सुहुमसंपरायचरित्तारिया। से किं तं अहकलायचः 
रित्तारिया ९ अहक्खायचरित्तारिया दुविहा पन्नत्ता । तंजहा--छउमत्थअहक्खाय- 
चरित्तारिया य केवलिअहक्खायचरित्तारिया य । सेत्तं अहक्खायचरित्तारिया । सेत 
चरित्तारिया । सेत्तं अणिड्भिपत्तारिया । सेत्तं कम्मभूमगा । सेत्तं गव्भवक्कंतिया । सेतत 
मणुस्सा ॥ ७७ ॥ से किं तं देवा ? देवा चउव्विहा पन्नत्ता । तंजहा--भवणवासी, 
वाणमंतरा, जोइसिया, वेमाणिया । से किं तं भवणवासी ९ भवणवासी दसमिहा 
पन्नत्ता । तंजहा--असुरकुमारा, नागकुमारा, सुवन्नकुमारा, विज्ञुकुमारा, अग्गिकु-, 
मारा, दीवकुमारा, उदहिकुमारा, दिसाकुमारा, वाउकुमारा, थणियकुमारा | ते समा- 
सओ दुविहा पन्नत्ता तंजहा--पजत्तगा य अपजत्तया य । सेत्तं भवणवासी । से कि 
तं वाणमंतरा? वाणमंतरा अट्टविहा पन्नत्ता । तंजहा--किन्नरा, किंपुरिसा, महोरगा, 
गंधव्वा, SAT, रक्खसा, भूया, पिसाया । ते समासओ दुविहा पन्नत्ता । 
तंजहा--पजत्तगा य अपजत्तगा य । सेत्तं वाणमन्तरा । से किं तं जोइसिया * 
जोइसिया पंचबिहा पन्नत्ता । तंजहा--चंदा, सूरा, गहा, नक्खत्ता, तारा । त 
समासओ दुविहा पन्नत्ता । तंजहा--पजत्तगा य अपजत्तगा य । सेत्तं जोइसिया ॥ 
से किं तं वेमाणिया ? वेमाणिया eer पन्नत्ता । तंजहा--कप्पोवगा य कप्पाईया 
य । से किं तं कप्पोवगा १ कप्पोवगा वारसविहा cea । तंजहा--सोहम्मा” 
ईसाणा, सणंकुमारा, माहिँदा, बंभलोया, SAA, महाएुक्का, सहस्सारा, आणया, 
पाणया, आरणा, eT | ते समासओ दुविद्दा पन्नत्ता, तंजहा--पजत्तगा के 
अपजत्तगा य । सेत्तं कप्पोवगा । से किं तं कप्पाईया १ कप्पाईथा डुविहा पन्च । 
तंजहा--गेविजगा य अणुत्तरोववाइया य । से किं त॑ गेविजगा १ गेविजगा न 
gaat । तंजदा--हिटिमहिह्विमगेविजगा, हिद्विममज्क्षिमगेविजगा, हडिमडवा 
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मगेविजगा, मज्म्िमहेट्ठिमगेविजगा, मज्झिममज्झिमगेविजगा, मज्झिमउवरिमगे- 
बिजगा, उवरिमहेद्ठिमगेविजगा, उवरिममज्म्िमगेविजगा, उवरिमउवरिमगेविजगा । 
ते समासओ दुविहा पन्नत्ता । तंजहा--पजत्तगा य अपजत्तगा य । सेत्तं गेवि- 
जगा । से किं तं अणुत्तरोववाइया ? अणुत्तरोववाइया पंचविहा पन्नत्ता । तंजहा--- 
बिजया, वेजयन्ता, जयन्ता, अपराजिया, सब्वट्टसिद्धा । ते समासओ दुविहा 
पन्नत्ता | तंजहा--पञ्जत्तगा य अपजत्तगा य । सेत्तं अणुत्तरोववाइया । सेत्त कप्पा- 
या । सेत्तं वेमाणिया । सेत्तं देवा । सेत्ते पंचिंदिया सेत्तं संसारसमावन्नजीवपन्न- 
वणा | सेत्तं जीवपन्नवणा । सेत्तं पन्नचणा ॥ ७८॥ पन्नवणाएं भग- 
ast पढमं पन्नवणापयं GAT | 

कहि णं भंते ! वायरपुढविक्राइयाणं पञ्ञत्तगाणं ठाणा पन्नत्ता १ गोयमा ! सट्टा- 
णेणं अट्टुठ॒ पुढवीपु, तंजहा-रयणप्पभाए, सक्करप्पभाए, वाळुयप्पभाए, पकप्पभाए, 
धूमप्पमाए, तमप्पसाए, तमतमप्पभाए, ईसिप्पव्भाराए; अहोलोए पायालेछ, भव- 
ate, भवणपत्थडेस, निरएसु, निरयावलियाखु, निरयपत्थडेसु; उड्डलोए कप्पेसु, 
विमागेसु, विमाणावलियासु, विमाणपत्थडेसु; तिरियलोए टंकेस, कूडेस, सेलेसु, 
सिह्रीएु, पब्भारेसु, विजएस, बक्खारेछु, वासेस, वासहरपव्वएसु, वेलाछु, aes, 
दारेसु, तोरणेसु, dag, समुद्देस, एत्थ णं बायरपुढविकाइयाणं पज्जत्तगाणं ठाणा 
TAA । उववाएणं लोयस्स असंखेजइभागे, ससुग्घाएणं लोयस्स असंखेजइमागे, 
agit aera असंखेजइभागे ॥ ७९ ॥ कहि णं भंते ! बायरपुढविक्काइ्याणं 
अपजत्तगाणं ठाणा पन्नत्ता ? गोयमा ! जत्येव वायरपुढविक्काइयाणं पजत्तगाणं 
ठाणा पन्नत्ता तत्थेव वायरपुढविकाइयाणं अपजत्तगाणं ठाणा पन्नत्ता । उववाएणं 
सब्बलोए, समुग्चाएणं सव्वळोए, सङ्ठाणेणं लोयरस असंखेजइभागे ॥ ८० ॥ कहि 
णे मंते ! सुहुमपुढविकाइयाणं पजत्तगाणं अपजत्तगाण य ठाणा पत्ञत्ता १ गोयमा | 
सहुमपुडविकाइया जे पजत्तगा जे य अपजत्तगा ते सव्वे एगविहा अविसेसा अणा- 
पत्ता सब्बलोयपरियावन्नगा पन्नत्ता समणाउसो ! ॥ ८१ ॥ कहि णं भन्ते ! वायर 
आउकाइयाणं पजञत्तगाणं ठाणा पन्नत्ता? गोयमा ! age सत्तसु घणोदहीस, 
सत्तु घणोदहिविळएसु, अहोलोए पायालेछु, भवणेखु, भवणपत्थडेछ, उद्ध॒लोए कप्पे, 
विमाणेसु, विमाणावलियासु, विमाणपत्थडेसु, तिरियलोए अगडेसु, तलाएसु, ART, 
दहेस, ata, gratis, दीहियास, गुंजालियास, सरेछ, सरपंतियासु, सरसर- 
पंतियास, बिलेछु, बिलपंतियासु, sweats, निज्ञरेस, चिक्रलएस, wows, 
वप्पिणेस, dag, adie, सन्वेस चेव . जलासएस जल्ह्ठाणेछु, एत्थ णं बायर- 
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आउकाइयाणं ठाणा पन्नत्ता । उववाएणं लोयस्स असंखेजइभागे, समुरघाएणं 
लोयस्स असंखेजइभागे, सट्टाणेणं लोयस्स असंखेजइभागे । कहि णं AS ! बायर- 
आउकाइयाणं अपजत्तगाणं ठाणा पन्नत्ता १ गोयमा | जत्थेव बायरआउकाइय- 
पजञत्तगाणं ठाणा पन्नत्ता AAT बायरआउकाइयाणं अपजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता। 
उववाएणं सव्वलोए, समुग्घाएणं सन्वलोए, agi लोयस्स असंखे- 
जाइभागे । कहि णं भते! सुहुमआउकाइयाणं पजत्तगाणं अपजत्तगाण थ 
ठाणा पन्नत्ता ? गोयमा ! सुहुमआउकाइया जे पजत्तगा जे य अपजात्तगा ते सब्बे 
एगविहा अविसेसा अणाणत्ता सब्वलोयपरियावन्नगा पन्नत्ता समणाउसो | ॥ ८२॥ 
कहि णं भते ! बायरतेउकाइयाणं पजत्तगाणं ठाणा पन्नत्ता? गोयमा ! सङ्ठाणेणं 
अंतोमणुस्सखेत्ते अड्डाइजेस दीवसमुद्देछ, निव्वाघाएणं पन्चरसस कम्मभूमीसु, वाघायं 
पडु पंचसु महाविदेहेछ, एत्थ णं वायरतेउकाइयाणं पजत्तगाणं ठाणा पन्नत्ता । 
उववाएणं लोयस्स असंखेजइभागे, समुग्घाएणं लोयस्स असंखेज्ञइभागे, सट्ठाणेणं 
लोयस्स असंखेजइभागे ॥ ८३ ॥ कहि णं भन्ते ! बायरतेउकाइयाणं अपजत्तगाणं 
ठाणा पन्नत्ता? गोयमा ! जत्थेव बायरतेउकाइयाणं पजत्तगाणं ठाणा To तत्येव 
बायरतेउकाइयाणं अपजत्तयाणं ठाणा पन्नत्ता। उववाएणं लोयस्स Sts STFA 
तिरियलोयतट्टे य, समुग्घाएणं सब्बलोए, सद्ठाणेणं लोयस्स असंखेजइभागे ॥ ८४॥ 
कहि णं भंते ! सहुमतेउकाइयाणं पजत्तगाण य अपजत्तगाण य ठाणा पनन्त १ 
योयमा ! सुहुमतेउकाइया जे पजत्तगा जे य अपजत्तगा ते सब्बे एगविहा अविसेसा 
अणाणत्ता सव्वलोयपरियावन्नगा पन्नत्तास मणाउसो! ॥ ८५ ॥ कहि ण भते | 
बायरवाउकाइयाणं पजत्तगाणं ठाणा पन्नत्ता ९ गोयमा ! सट्टाणेणं सत्तसु घणवाएछ, 
AS घणवायवलएसु, सत्तसु तणुवाएसु, सत्तसु तणुवायवलएसु, अहोलोए पायालेछ, 
भवणेछु, भवणपत्थडेस, भवणहिद्देस, भवणनिक्खुडेछ, निरएसु, निरयाबलियाइ, 
निरयपत्थडेखु, निरयडिदेसु, निरयनिक्खुडेछु, उद्भुलोए कप्पेस, Parts, विमाणा- 
वलियारु, विमाणपत्थडेस, विमाणछिद्देस, विमाणनिक्छुडेछ, तिरियलोए पाईण- 
पडीणदाहिणउदीण-सब्वेस चेव लोगागासछिद्देछ, लोगनिक्खुडेछु य, एत्थ ण स 
बाउकाइयाणं पजत्तगाणं ठाणा पन्नत्ता । उववाएणं लोयस्स असंखेजेछ AMZ, र 
उघाएणं लोयस्स असंखेजेछु भागे, सद्ठाणेणं लोयस्स असंखेजेसु ae ॥ ait 
कहि णं Ha ! अपजत्तवायरवाउकाइयाणं ठाणा पन्नत्ता * गोयमा ! रा की me 
वाउकाइयाणं FATT ठाणा प० तत्थेव बायरवाउकाइयार्ण अपजत्तगाण 
यज्ञत्ता । उववाएणं सव्वलोए, समुर्घाएणं सव्वलोए, सट्ठाणेणं लोयस्स असं 
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भागेस ॥ ८७ ॥ कहि ण॑ भंते ! सुहुमवाउकाइ्याणं पजत्तगाणं अपजत्तगाण य 
ठाणा पन्नत्ताः गोयमा ! सुहुमवाउकाइया जे पजत्तगा जे य अपजत्तगा ते सव्वे 
एगविहा अविसेसा अणाणत्ता सव्वलोयपरियावन्नगा पन्नत्ता समणाउसो | ॥ ८८ ॥ 
कहि णं भंते ! बायरवणस्सइकाइयाणं पजत्तगाणं ठाणा पन्नत्ता ? गोयमा ! सट्ठाणेणं 
सत्तसु घणोदहीस, सत्तसु घणोदहिवलएसु, अहोलोए पायालेछु, भवणेस, भवण- 
पत्थडेस; उद्धुलोए कप्पेछु, विमाणेस, विमाणावलियासु, विमाणपत्थडेसु; तिरियलोए 
अगडेसु, तडागेछु, नईसु, दहेस, वावीसु, पुक्‍्खरिणीसु, दीहियासु, गुंजालियासु, 
सरेखु, सरपंतियासु, सरसरपंतियासु, बिलेसु, बिलपंतियासु, उज्ञरेछ, निज्ञरेस, 
चिकरलेसु, पछलेसु, वप्पिणेसु, dag, aes, सब्वेखु चेव जलासएसु जलठाणेसु; 
एत्थ णं वायरवणस्सइकाइयाणं पजत्तगाणं ठाणा पन्नत्ता । उववाएणं सव्वलोए, समु- 
ग्घाएणं सव्वलोए, सट्टाणेणं लोयस्स असंखेजइभागे ॥ ८७ ॥ कहि णं भंते ! बाय- 
रवणस्सइकाइयाणं अपजत्तगाणं ठाणा पन्नत्ता ? गोयमा ! जत्थेव वायरवणस्सइकाइ- 
याणं पजत्तगाण ठाणा प० तत्थेव बायरवणस्सइकाइयाणं अपजत्तगाणं ठाणा पन्नत्ता । 
उववाएणं सव्वलोए, TATA सब्बलोए, सद्ठाणेणं लोयस्स असंखेजइभागे॥ ५०॥ 
कहि णं भंते | सुहुमवणस्सइकाइयाणं पज्नत्तगाणं अपजत्तगाण य ठाणा पन्नत्ता १ 
गोयमा ! सुहुमवणस्सइकाइ्या जे पजत्तगा जे य अपजत्तगा ते सब्वे एगविहा 
अविसेसा अणाणत्ता सब्वलोयपरियावन्नगा पन्नत्ता समणाउसो ! ॥ ९१ ॥ कहि णं 
भते ! बेइंदियाणं पजञत्तापजत्तगाणं ठाणा पन्नत्ता? गोयमा ! उडुलोए तदेक्कदेसभागे, 
अहोलोए तदेक्कदेसभागे, तिरियलोए अगडेछ, Tews, नईस, दहेछ, arts, 
पुक्खरिणीसु, दीहियासु, गुंजालियासु, ate, सरपंतियासु, सरसरपंतियाछु, eg, 
ब्रिलपंतियाखु, wate, निज्ञरेखु, चिछलेसु, wes, वप्पिणेसु, दीवेस, समुद्देस, 
सव्वेसु चेव जलासएस जलठाणेसु, एत्थ णं बेइंदियाणं पजत्तापजत्तगाणं ठाणा 
TH | उववाएणं लोगस्स असंखेजइभागे, समुग्घाएणं लोगस्स असंखेजइभागे, 
सट्घाणेणं लोगस्स असंखेजइभागे ॥ ५२ ॥ कहि णं भंते ! तेइंदियाणं पजत्ता- 
पजत्तगाणं ठाणा पन्नत्ता ? गोयमा ! उडुलोए तदेकदेसभाए, अहोलोए तदेकदेस- 
भाए, तिरियलोए अगडेसु, तलाएस, नईसु, दहेखु, ata, पुक्खरिणीस, दीहि- 
यासु, गुंजालियासु, सरेसु, सरपंतियासु, सरसरपंतियाखु, बिलेख, बिलपंतियास॒, 
उज्झरेसु, निज्झरेसु, चिछलेसु, wee, वप्पिणेछु, dag, समुद्देंस, was चेव 
जलासएसु जलठाणेसु, एत्थ णं तेइंदियाणं पजत्तापजत्तगाणं ठाणा पन्नत्ता । 
उववाएणं लोयस्स असंखेजइभागे, समुग्धाएणं लोयस्स असंखेजइभागे, सद्ठाणेणं 
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लोयस्स असंखेजइभागे ॥ ५३ ॥ कहि णं भंते ! चउरिंदियाणं पज्ञत्तापजत्तगाणं 
ठाणा पन्नत्ता १ गोयमा ! उडूलोए तदेकदेसभागे, अहोलोए तदेकदेसभागे, तिरिय- 
लोए अगडेखु, तलाएखु, नईसु, दहेखु, वावीसु, Gratuity, दीहियासु, गुंजा- 
लियाखु, सरेखु, सरपंतियाछु, सरसरपंतियासु, बिलेखु, बिळपंतियासु, way, 
निज्ञ्ञरेसु, चिछलेस, wes, वप्पिणेछ, dg, wes, सब्वेछु चेव जलासएसु 
जळठाणेखु, एत्थ णं चउरिंदियाणं पजञत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता । उवत्राएणं 
लोयस्स असंखेजइभागे, समुग्घाएणं लोयस्स असंखेजइभागे, सट्ठाणेणं लोयस्स 
असंखेजइभागे ॥ ५४ ॥ कहि णं Aa! पंचिंदियाणं पजत्तापजत्तगाणं ठाणा 
वन्नत्ता ९ गोयमा ! उडूलोए तदेक्कदेसमाए, अहोलोए तदेक्कदेसभाए, तिरियलोए 
अगडेसु, तलाएस, नई, दहेसु, वावीसु, पुक्खरिणीछु, दीहियासु, गुंजालियास, 
सरेखु, सरपंतियास, सरसरपंतियाखु, बिलेखु, बिळपंतियाखु, उज्ञरेखु, निज्ज्रेसु, 
Pass, weg, वप्पिणेस, दीवेखु, aes, सव्वेसु चेव जलासएस जलठाणेछु, 
एत्थ णं पंचिंदियाणं पजत्तापजत्तगाणं ठाणा पन्नत्ता । उववाएणं लोयस्स असंखे- 
जइभागे, समुग्घाएणं लोयस्स असंखेजइभागे, सद्ठाणेण लोयस्स असंखेजइभागे 
॥ ९० ॥ कहि णं भते ! नेर्‌इयाणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता १ कहि णं भते ! 
नेरइया परिवसन्ति १, गोयमा ! सद्ठाणेणं ` सत्तु पुढवीसु, तंजहा-रयणप्पभाए, 
सक्करप्पभाए, वाळ्यप्पमाए, FRR, धूमप्पमाए, तमप्पभाए, तमतमप्पभाए, 
एत्थ णं नेरझ्याणं चडरासीइनिरयावाससयसहरसा भवन्तीति मक्खायं । ते णं नरगा 
अंतो az, बाहिं चउरंसा, अहे खुरप्पसंठाणसंठिया, निव्वेधयारतमसा,ववगयगहचद- 
सूरनक्खत्तजोइसियप्पहा, मेदवसापूयपडलरुहिरमंसचिक्खिछलित्ताणुलेवणतला, ARR 
[बीसा], परमदुब्मिगंधा, काउअगणिवण्णाभा, ककखडफासा, FEAT, असुभा 
AM, असुभा नरगेखु वेयणाओ, एत्थ णं नेरइयाणं पजत्तापजत्तगाण ठाणा 
CA | उववाएणं लोयस्स असंखेजइभागे, समुग्घाएणं लोयस्स pd 
सद्ठाणेणं लोयस्स असंखेजइभागे, एत्थ णं बहवे नेरइया परिवसंति । काळा, 
भासा, गंभीरलोमहरिसा, भीमा, उत्तासणगा, परमकण्हा TAT पन्नत्ता een 
उसो !। ते णं तत्थ Ra भीया, निच्चं तत्था, निच्चं तसिया, निश्च उ ह! 
ag परममसुहसंवद्धं णरगभयं पत्रणुभवमाणा विहरन्ति ॥ ९६ ॥ 2. | 
अंते ! रयणप्पभापुढवीनेरइयाणं पजत्तापत्ताणं ठाणा पन्नत्ता १ कहि ण 

रयणप्पभापुढवीनेरइ्या परिवसन्ति 2, गोयमा | इमीसे sia पु 
जोयणसयसहस्सवाहळाए उवरि एगं जोयणसहस्समोगाहित्ता हेडा 
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acest वजित्ता मज्झे अट्टहुत्तरे जोयणसयसहस्से एत्थ णं रयणप्पभापुढवी- 
नेरइयाणं तीस निरयावाससयसहस्सा भवन्तीति मक्खाय । ते ण णरगा अंतो 

|, वाहि चउरंसा, अहे खुरप्पसंठाणसंठिया, निः्वेधयारतमसा, ववगयगहचंद- 
सूरणक्खत्तजोइसप्पहा मेदवसापूयपडलरुहिरमंसचिक्खिक्ठलित्ताणुलेवणतला, असुदे 
[वीसा], परमदुब्भिगंधा, काउअगणिवण्णाभा, कक्खडफासा, इुराहियासा, ASAT 
णरगा, AAT णरगेछु वेयणाओ, एत्थ णं रयणप्पभापुढवीनेरइयाण पजत्ता- 
पजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता, उववाएणं लोयस्स असंखेजइभागे, समुग्घाएणं लोयस्स 
असंखेजइभागे, सट्टाणेणं लोयस्स असंखेज्इभागे। तत्थ णं बहवे रयणप्पभापुढवी- 
नेरइया परिवसन्ति । काळा, कालोभासा, गंभीरलोमहरिसा, भीमा, उत्तासणगा 
परमकिण्हा वन्नेणं पन्नत्ता समणाउसो ! । ते णं तत्थ निञ्च भीया, चिच्च तत्था, निव 
तसिया, Ra sawn, fet परममसुहसंवद्धं णरगभयं पचणुभवसाणा विहरन्ति 
॥ ९७ ॥ कहि णं भते ! सक्करप्पभापुढवीनेरइयाणं पजत्तापजत्ताण ठाणा पन्नत्ता 2 
कहि णं aa ! सक्करप्पभापुढवीनेरइया परिवसन्ति 2, गोयमा ! सक्करप्पभापुढवीए 
वत्तीसुत्तरजोयणसयसहस्सवाहळाए SA एगं जोयणसहस्सं ओगाहित्ता TSI चेगं 
जोयणसहस्सं वजित्ता मज्ज्ञे तीसुत्तरे जोयणसयसहस्से एत्थ णं सक्करप्पभापुढवी- 
नेरइयाणं पणवीस निरयावाससयसहस्सा हवन्तीति मक्खायं । ते णं णरगा अंतो 
qa, ae चउरंसा, अहे खुरप्पसंठाणसंठिया, निः्चंधयारतमसा, ववगयगहचद्‌- 
सूर॒नक्खत्तजोइसियप्पहा मेदवसापूयपडलरुहिरमंसचिक्खिछलित्ताणुलंवणतला 
सई[वीसा], परमदुब्मिगंधा, काउअगणिवण्णाभा, कक्खडफासा, इराहयासा 
असुभा णरगा, असुभा णरगेसु वेयणाओ, एत्थ ण सक्करप्पभापुढवीनेरड्याणं 
पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता । उववाएणं०, समुग्घाएण०, सट्ठाणेण लांगस्स 
असंखेजइभागे । .तत्थ णं बहवे सकरप्पभापुढवीनेरड्या परिवर्सान्त । काला. 
कालोभासा, गंभीरलोमहरिसा, भीमा, उत्तासणगा, परमकिण्हा वन्नेण पन्नत्ता सम- 
णाउसो ! । ते णं तत्थ Rs भीया, निच्चं cen, निच तसिया, निचे उव्विग्गा 
निच्चं परममसुहसंबद्धं नरगभयं पत्चषणुभवमाणा विहरन्ति ॥ ९८ ॥ कहि णं भते ! 
वाळ्यप्पभापुढवीनेरइ्याणं पज्नत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता १ कहि णं भंते ! वाल॒यप्प- 
भाषुटवीनेरइया परिवसंति १, गोयमा ! वाळुयप्पभापुढवीए अट्ठावीसुत्तरजोयणसय 
सहर्सवाहुछ्लाए Sa GT जोयणसहस्सं ओगाहित्ता हेठ्ठा चग MATTE वांजत्ता 
मज्झे छन्वीसुत्तरजोयणसयसहस्से एत्थ णं वाळ्यप्पभाषुढवीनेरञ्याणं पन्नरसनर- 
यावाससयसहर्सा भवन्तीति मक्खायं । ते णं णरगा अंतो वद्या, Ae चउरंसा 
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अहे खुरप्पसंठाणसंठिया, . निच्चेधयारतमसा, ववगयगहचंदसूरनक्खत्तजोइसियप्पहा, 
मेदवसापूयपडलरुहिरमंसचिक्खिक्ललित्ताणुलेवणतला, असुई[वीसा], परमदुब्मि- 
गंधा, काउअगणिवण्णाभा, कक्खडफासा, दुरहियासा, असुभा नरगा, असुभा नर- 
गेसु वेयणाओ । एत्थ णं वालुयप्पभापुढवीनेरड्याणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता । 
उववाएणं लोयस्स असंखेजइभागे, समुग्घाएणं लोयस्स असंखेजइभागे, सट्टाणेणं 
लोयस्स असंखेजइमागे । तत्थ णं बहवे वाळ्यप्पभापुढवीनेरऱ्या परिवसंति। 
काला, क्रालोभासा, गंभीरलोमहरिसा, भीमा, उत्तासणगा, परमकिण्हा चन्नेणं पन्नत्ता 
समणाउसो ! । ते ण॑ तत्थ निच्चं भीया, निच्चं तत्था, निरं तसिया, निच्चं oar, 
नितं परममसुहसंबद्धं णरगभयं पचणुभवमाणा विहरन्ति ॥ ९९ ॥ कहि णं भन्ते! 
पंकप्पभापुढवीनेरड्याणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता १ कहि णं भन्ते ! पंकप्पभा- 
पुढवीनेरड्या परिवसंति ? गोयमा ! पंकप्पभापुढवीए वीसुत्तरजोयणसयसहस्स- 
बाहछाए उवरिं wt जोयणसहस्सं ओगाहित्ता fee चेगं जोयणसहस्सं वजित्ता 
मज्ज्ञे अठ्ठारसुत्तरे जोयणसयसहस्से एत्थ णं पंकप्पभाषुढवीनेरइयाणं दस निरया- 
वाससयसहस्सा भवन्तीति मक्खायं । ते ण॑ णरगा अंतो az, वाहिँ चउरंसा, 
अहे खुरप्पसंठाणसंठिया, निश्बंधयारतमसा, वचगयगहचंदसूरनक्खत्तजोइसिय्पहा, 
मेदवसापूयपडलरुहिरमंसचि किखिल्लित्ताणुलेवणतला, असुई[वीसा], परमडुन्मिगंधा, 
काउअगणिवण्णाभा, कक्खडफासा, दुरहियासा, असुभा ACT, असुभा ATT 
वेयणाओ, एत्थ णं पंकप्पभापुढवीनेर्याणं पजत्तापत्ताणं ठाणा पन्नत्ता । उवः 
वाएणं लोयस्स असंखेजइभागे, समुग्धाएणं लोयरस असंखेजइभागे, सट्ठाणेणं 
लोयस्स असंखेजइभागे | तत्थ ण॑ बहवे पंक्रप्पभापुढवीनेरइया परिवसंति । काला 
कालोमासा गंभीरलोमहरिसा भीमा उत्तासणगा परमकिण्हा वन्नेणं पन्नत्ता समणा" 
उसो ! । ते णं तत्थ णिञ्च मीया, णिच्च तत्था, णिच्चं तसिया, fires उव्विग्गा, णि 
परममसुहसंवद्धे णरगभयं प्चणुभवमाणा विहरन्ति ॥ १०० ॥ कहि णा भन्ते |: 
धूमप्पभापुढवीनेरइयाणं पजञत्तापत्ताणं ठाणा पन्नत्ता १ कहि णं भंते | धूमप्पभा 
पुढवीनेरझ्या परिवसन्ति १, गोयमा ! धूमप्पभाषुढवीए अहार्य 
बाहछाए cat एगं जोयणसहस्सं ओगाहित्ता Sgt चेगं जोयणसहस्स hs न 
मज्झे सोलसुत्तरे जोयणसयसहस्से एत्थ णं धूमप्पभापुढवीनेरइ्याणं bo 
यावाससयसहर्सा भवन्तीति मक्खायं। ते णं णरगा अंतो az, बाह मोना 
अहे खुरप्पसंठाणसंठिया, निव्वंधयारतमसा, aE 
मेदवसापूयपडलरुहिरमंसचिक्खिछलित्ताणुलेव्रणतला, ATE [वीसा], परमई 
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काउअगणिवण्णाभा, कक्खडफासा, दुरहियासा, असुभा AGT, असुभा नरगेसु 
बेयणाओ, एत्थ ण॑ धूमप्पभापुढवीनेरझ्याणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता । उववा- 
एणं लोयस्स असंखेजइभागे, समुम्धाएणं BARA असंखेजइभागे, सद्ठाणेणं लोयस्स 
असंखेजइभागे | तत्थ णं बहवे श्रूमप्पभापुढवीनेरइया परिवसन्ति | काला कालो-- 
भासा गंभीरलोमहरिसा भीमा उत्तासणगा परमकिण्हा Tat पन्नत्ता समणाउसो | । 
ते ण॑ तत्थ निच्चं भीया, निच्चं तत्था, निच्चं तसिया, fet उव्विग्गा, निन्नं परम- 
मसुहसंवद्धे नरगभयं पञचणुभवमाणा विहरन्ति ॥ १०१ ॥ कहि णं भंते ! तमा- 
पुढवीनेरइ्याणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता ? कहि ण॑ भंते ! तमापुढवीनेरङ्या 
परिवसंति 2, गोयमा ! तमाए पुढवीए सोलसुत्तरजोयणसयसहर्सवाहकाए उवरिं 
wi जोयणसहर्सं ओगाहित्ता eg चेगं जोयणसहस्सं वजित्ता मञ्झे चडदसुत्तरे 
जोयणसयसहस्से एत्थ णं तमप्पभापुढवीनेर्‌इयाणं एग पचूणे णरगावाससयसहस्सं 
भवतीति मक्खायं । ते णं णरगा अंतो az, Ae चउरंसा, अहे खुरप्पसँठाण- 
संठिया, MAI, ववगयगहचेदसूरनक्खत्तजोइसियप्पह्ा, मेदबसापूयपडळ- 
रुहिरमंसचिकिखललित्ताणुलेवणतळा, असुडे [वीसा], परमडुब्भिगंधा, कक्खडफासा, 
दुरहियासा, असुभा नरया, असुभा नरगेसु वेयणाओ, एत्थ णं तमापुढवीनेरइयाणं 
पजत्तापज्ञत्ताणं ठाणा पन्नत्ता । उववाएणं लोयस्स असंखेजइभागे, ससुग्घाएणं 
लोयस्स असंखेजइभागे, सट्टाणेणं लोयस्स असंखेजइभागे । तत्थ णं बहवे तमप्पभा- 
पुढवीनेरइया परिवसंति । काला कालोभासा गंभीरलोमहरिसा भीमा उत्तासणगा 
परमकिण्हा वन्नेणं GATT समणाउसो ! । ते णं तत्थ निच्चं भीया, fst तत्था, निच 
तसिया, fst उव्बिग्गा, निच्चं परममसुहसंवद्धं नरगभयं पचणुभवमाणा विहरन्ति 
॥ १०२॥ कहि णं भते! तमतमापुढवीनेरइयाणं पत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता ¦ कहि 
णं भंते | तमतमापुढवीनेरइया परिवसंति १, गोयमा ! तमतमाए पुढवीए अद्ठोत्तर- 
जोयणसयसहस्सबाहक्लाए उवरिं अद्धतेवन्नं जोयणसहर्साई ओगाहित्ता feet वि 
अद्वतेवन्नं जोयणसहरस्साई वित्ता मज्झे तीस जोयणसहस्सेस एत्थ णं तमतमा- 
पुढवीनेरड्याणं पत्तापज्ञत्ताणं पंचदिसि पंच अणुत्तरा महइमहाल्या महानिरया 
पन्नत्ता | तंजहा--काले महाकाले रोरुए महारोरुए अपइड्टाणे । ते णं णरगा अंतो 
qa, वाहि aster, अहे खुरप्पसंठाणसंठिया, निव्वंधयारतमसा, ववगयगहचद्‌ 
सूरनक्खत्तजोइसियप्पहा, मेदवसापूयपडलरुहिरमंसचिक्खिल्वलित्ताणुलवणतला, ABR 
[ater], परमदुब्भिगंधा, कक्खडफासा, दुरहियासा, AGT AC, असुभा 
नरगेछु वेयणाओ, एत्थ ण॑ तमतमापुढवीनेरझ्याणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता । 
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उववाएणं लोयस्स असंखेजइभागे, समुर्घाएणं लोयस्स असंखेजइभागे, सद्ठाणेणं 
लोयस्स असंखेजइभागे । तत्थ णं बहवे तमतमापुढवीनेर्‌इया परिवसंति । काला 
कालोभासा गंभीरलोमहरिसा भीमा उत्तासणगा परमकिण्हा TAT पन्नत्ता समणा- 
उसो | । ते णं तत्थ निच्चं भीया, निच्चं तत्था, निच तसिया, निचे उव्विस्गा, fag 
परममसुहसंबद्धं णरगभयं पत्चणुभवमाणा विहरन्ति । आसीयं वत्तीसँ अट्टावीसं च 
हुंति dd च । अट्टारससोलसगं अहुत्तरमेव हिट्ठिमिया ॥ १ ॥ अहुत्तरे च तीसं 
sata चेव सयसहस्स तु । waa सोलसगं चउद्दसमहियं तु छट्टीए ॥ २॥ 
अद्धतिवन्नसहस्सा उवरिमहे वज्जिकण तो भणियं । मज्झे तिसहस्सेखुं होन्ति उ 
नरगा तमतमाए ॥ ३ ॥ तीसा य पन्नवीसा पन्नरस दसेव सयसहरुसाइ । तिन्नि 
य पंचूणेगं पंचेव अणुत्तरा TST ॥ ४॥ १०३ ॥ कहि ण॑ मंते ! पंचिंदियतिरिक्ख- 
जोणियाणं पजत्तापजत्तगाणं ठाणा पन्नत्ता? गोयमा ! उद्धुलोए तदेकदेसभाए, 
अहोलोए तदेकदेसभाए, तिरियलोए अगडेछु, तलाएसु, नईसु, दहेस, arty, 
पुक्खरिणीखु, दीहियाखु, गुंजालियाखु, ate, सरपंतियासु, सरसरपंतियासु, 
बिलेखु, बिलपंतियास, wate, निज्ञरेस, ass, wee, वप्पिणे्, दीवेसु, 
समुद्देख, Wag चेव जलासएस जलठाणेछु, एत्थ णं पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं 
पज्ञत्तापत्तगाणं ठाणा पन्नत्ता | उववाएणं लोयस्स असंखेजइभागे, समुग्धाएणं 
सब्वलोयस्स असंखेजइभागे, सट्टाणेणं सब्बलोयस्स असंखेजइभागे ॥ १०४॥ 
कहि णं भते ! मणुस्साणं पजञत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता? गोयमा ! अंतो FORTE 
पणयालीसाए जोयणसयसहस्सेस, अद्वाइजेसु दीवसमुद्देखु, TRAIT TPH, 
तीसाए अकम्मभूमीछु, छप्पन्नाए अंतरदीवेखु, एत्थ णं मणुस्साणं पजत्तापजत्तार्ण 
ठाणा पन्नत्ता । उववाएणं लोयस्स असंखेजइभागे, समुग्घाएंणं सव्वलोए, AIM 
लोयस्स असंखेजइभागे ॥ १०७ ॥ कहि णं AA! भवणवासीणं देवाणं पजत्ता- 
पजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता १ कहि णं Aa! भवणवासी देवा परिवसंति १, गोयमा ! 
इमीसे रयणप्पमाए पुढवीए असीउत्तरजोयणसयसहस्सवाहछाए उवरिं एगं जोयण- 
weed ओगाहित्ता हेठ्ठा चेगं जोयणसहस्सं वजित्ता मज्झे अट्टहुत्तरे जोयणसयसहस्से 
एत्थ ण॑ भवणवासीणं देवाणं पजत्तापजत्ताणं सत्त भवणकोडीओ बावत्तरि agape 
ससयसहस्सा भवन्तीति मक्खायं । ते णं भवणा बाहिं वद्टा, अन्तो चउरंसा, wi 
पुक्खरकन्नियासंठाणसंठिया, उक्किन्नंतरविडलगंभीरखायफलिहा, aera 
तोरणपडिटुवारदेसभागा, जंतसयग्विमुसळमुसंढिपरियारिया, अउज्झा, मक 
FAG, अडयालकोट्ठगरइया, अडयाळक्रयवणमाला, खेमा, सिवा, किंकरामर 
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वरक्खिया, छाउहोइयमहिया गोसीससरसरत्तचंदणददरदिन्नपंचंगुलितला, उवचिय 
चंदणकलसा -चंद्गघडसुकयतोरणपडिदुवारदेसभागा, आसत्तोसत्तविडळवट्रवर्घारि- 
यमक्दामकलावा. पंचवन्नसरससुरभिमुक्कपुप्फपुंजोवयारकलिया, 'कालागुरुपवरकुंदुरु- 
तुरुकधूवमघमघंतगंधुङ्धुयाभिरामा, सुगंधवरगंधिया, गंधवद्रिभूया, अच्छरगणसंघ- 
संविकिन्ना, दिव्वतुडियसद्दसंपणइ्य़ा, सब्त्ररयणामया, अच्छा, सण्हा, लण्हा, घट्टा 
मटा, णीरया, निम्मला, निप्पंका, निर्ककडच्छाया, सप्पहा, सस्सिरीया, समरीइया 
सउजोया, पासादीया, दरिसणिजा, अभिरूवा, पडिरूवा । एत्थ णं भवणवासिदे- 
वाणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता। उववाएणं लोयस्स असंखेजइभागे, समुर्घाएणं 
लोयस्स असंखेजइभागे, सट्ठाणेणं लोयस्स असंखेजइभागे । तत्थ णं बहवे भवण- 
वासी देवा परिवसंति । तंजहा-असुरा नाग सुवन्ना विजू अग्गी य दीव उदही य। 
-दिसिपवणथणियनामा दसहा एए भवणवासी ॥ चूडामणिमउडरयणाभूसणणागफड' 
गरुलवद्रपुन्नकलसंकिउप्फेसा सीहहयवरगयंकमगरवरवद्धमाणनिजुत्तचित्ताचिंधगया. 
सुरूवा,. महिद्धिया, ACA, महब्बला, महायसा, महाणुभावा महासोक्खा 
हारविराइयवच्छा, कडगतुडियथभियशुया, अंगदकुंडलमट्ठगंडतलकन्नपीडवारी, 
विचित्तहत्थाभरणा, विचित्तमालामउलिमउडा, कछाणगपवरवत्थपरिहिया, FATT 
गपवरमछाणुलेवणथरा, भासुरवोंदी, पळंबवणमालधरा, दिव्वेण FA TEA TAT 
दिव्वेणं फासेणं दिव्वेण संघयणेणं दिव्वेणं संठाणेणं दिव्वाए इंड्डीए दिव्वाए Age 
दिव्वाए पभाए दिव्वाए छायाए दिव्वाए अच्चीए दिव्वेणं तेएण दिव्वाए छसाए दस 
दिसाओ उजोवेमाणा पभासेमाणा, ते णं तत्थ साणं साणं भवणावाससयसहस्साण 
साणं साणं सामाणियसाहस्सीणं, साणं साणं तायत्तीसाणं, साणं साणं लोगपालाणं 
साणं साणं अग्गमहिसीणं, साणं साणं परिसाणं, साण साण अणियाण, साण साण 
अणियाहिवईणं, साणं साणं आयरक्खदेवसाहर्सीणं, अन्नेसिं च बहूण भवणवासीणं 
देवाण य देवीण य आहेवच पोरेवच सामित्तं भक्व्ति महत्तरगत्त आणाइसरसेणावचच 
कारेमाणा, पालेमाणा, महया हयनट्टगीयवाइयतंतितळतालतुडियघणसुईगपडप्पवाइ- 
यरवेणं दिव्वाई भोगभोगाई सुंजमाणा विहरेति ॥ १०६॥ कहि णं Ad! 
असुरकुमाराणं देवाणं पज्नत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता ? कहि णं भंते ! असुरकुमारा 
देवा परिवसंति 2, गोयमा ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए असीउत्तरजोयणसयसहर्स- 
Ae उवरि wr जोयणसहर्सं ओगाहित्ता est AT जोयणसहस्सं वज्तित्ता 
मज्झे अट्टहुत्तरे जोयणसयसहस्से एत्थ णं असुरकुमाराणं देवाण ASA भवणा- 
वाससयसहस्सा भवन्तीति मक्खायं । ते णं भवणा बाहिं वद्य, अंतो चउरंसा 
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अहे पुक्‍खरकन्नियासंठाणसंठिया, उकिन्नंतरविउलगंभीरखायफलिहा, पागारझलय- 
कत्राडतोरणपडिदुवारदेसभागा, जंतसथग्थिमुसलमुसंढिपरियारिया, अउज्झा, सया- 
जया, सयायुत्ता, अडयालकोट्ठगरइया, अडयालकयवणमाला, खेमा, सिवा, किंकरा- 
मरदंडोवरक्खिया, लाउल्लोइयमहिया, गोसीससरसरत्तचंदणदददरदिन्नपंचंगुळितला,, 
उवचियचंदणकलसा, चंदणघडसुकयतोरणपडिदुवारदेसभागा, आसत्तोसत्तविउल- 
वश्वग्घारियमकछदामकलावा, पंचवन्नसरससुरभिमुक्रपुप्फपुंजोवयारकलिया, काला-. 
गुरुपवरकुंदुरुकतुरुकडज्झं तधूवमघमघंतगंधुद्ुयाभिरामा, सुगंधवरगंधिया, गंधवद्रि- 
भूया, अच्छरगणसंघसंविकिन्ना, दिव्वतुडियसदृसंपगइया, सग्वरयणामया, अच्छा, 
Wel, लण्हा, घट्टा, ASL, णीरया, निम्मला, Meda, निक्कंकडच्छाया, सप्पभा, 
सस्सिरीया, समरीइया, Aaa, पासादीया, दरिसणिजा, अभिरूवा, wen; 
एत्थ णं असुरकुमाराणं देत्राणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता | उववाएणं लोयस्स 
असंखेज्ञइभागे, AAC लोयस्स असंखेजइभागे, सद्ठाणेणं लोयस्स असंखेजइ- 
भागे, तत्थ णं बहवे असुरकुमारा देवा परिवसँति । काला, लोहियक्खबिंबो ट्टा, धवल- 
पुप्फदंता, असियकेसा, वामेगकुंडलधरा, अद्दचंदणाणुळित्तगत्ता, ईसिसिलिंधपु- 
CHUTES असंकिलिट्ठाई सुहुमाइ A पवरपरिहिया, वयं च पढमं समइकंता- 
fea च वयं असंपत्ता, भद्दे जोव्वणे वद्रमाणा, तलभंगयतुडियपवरभूसणणिम्मल, 
सणिरयणमंडियभुया, दसमुद्दामंडियम्गहत्था, चूडामणिविचित्तचिंधगया, सुख्वा,, 
महिड्डिया, ACSA, महायसा, महव्बला, महाणुभागा, महासोक्खा, हारविराइ- 
यवच्छा, कडयतुडियर्थभियभुया, अंगयकुंडलमट्टगंडयलकन्नपीढधारी, विचित्तहत्थाभ- 
रणा, विचित्तमालामउलिमउडा, कक्लाणगपवरवत्थपरिहिया, कल्लाणगमल्वाणुळेवणधरा, 
भासुरवोंदी, पलंबवणमाळधरा, दिव्वेणं Tat दिव्वेणं गंधेणं दिव्वेणं फासेणं दिव्वेणं 
संघरयणेणं दिव्वेणं संठाणेणं दिव्वाए sete दिव्वाए Bsa दिव्वाए पभाए दिव्वाए. 
छायाए दिव्वाए अच्चीए दिव्बेणं तेएणं दिव्वाए लेसाए दस दिसाओ उजोवेमाणां 
पभासेसाणा, ते णं तत्थ साणं साणं भवणावाससयसहरसाणं साणं साणं सामाणि- 
यसाहर्सीणं साणं साणं तायत्तीसाणं साणं साणं लोगपालाणं साणं साणं अग्गम्हिंः 
सीणं साणं २ परिसाणं साणं साणं अणियाणं साणं साणं अणियाहिवईणं साणं ATT 
आयरक्खदेवसाहरसीणं अन्नेसि च age भवणवासीणं देवाण य देवीण य 
aad पोरेकचं सामित्तं भक्ति महत्तरगत्तं आणाइँसरसेणावच्चं कारेमाणा, पाळे: 
माणा, महया हृयनद्व्गीयवाइ्यतंतीतलतालतुडियघणमुडेगपडुप्पवाइयरवेणं Fe 
भोगभोगाइ भुंजमाणा विहरंति | चमरवलिणो इत्थ दुवे असुरकुमारिदा असुरकुमार 
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रायाणो परिवसंति | काला, महानीलसरिसा, णील्युलियिगवलअयसिकुसुमप्पगासा, 
वियसियसयवत्तणिम्मलईसिसियरत्ततंबणयणा, गरुलाययउजुतुंगनासा, उवचियसिल- 
प्पवालबिवफलसंनिभाहरोट्ठा, पंडुरससिसगळविमलनिम्मलद्हिघणसंखगोक्खीरकुंदद- 


३०१ 


'गरयमुणालियाधवलदंतसेढी, हुयवहनिद्धंतथोयतत्ततवणिजरत्ततलताळजीहा, अंजण- 


घणक्रसिणगस्यगरमणिजणिद्धकेसा, वामेगकुंडलधरा, अद्दवंदणाणुलित्तगत्ता, ईसिसि- 
लिंधपुप्फप्पगासाई असंकिलिट्ठाई छुहुमाइ वत्थाई पवरपरिहिया, वयं च पढमं 
समइक्कता, Ret च असंपत्ता, भद्दे जोग्वणे वद्टमाणा, तलभंगयतुडियपवरभूसणः 


-णिम्मलमणिरयणमंडियभुया, दसमुदामंडियम्गहत्था, चूडामणिचित्तचिंधगया, 


सुरूवा, महिड्भिया, महजुझैया, महायसा, महाबला, महाणुभागा, महासोक्खा, 


हारविराइयवच्छा, कडयतुडियर्थभियभुया, अंगदकुंडलमट्टगंडतलकन्नपीढधारी, 


विचित्तहत्थाभरणा, विचित्तमाळामउलिमउडा, कल्ाणगपवरवत्थपरिहिया, कळाण- 


गपवरमक्राणुलेवणधरा, भासुरवोंदी, पलंचवणमालवरा, दिव्वेणं वन्नेणं, दिव्वेणं 
घेणं, दिव्वेणं फासेणं, Reset संघयणेणं, दिव्वेणं संठाणेणं, दिव्वाए इङ्कीए, 
-दिव्वाए जुईए, दिव्वाए पभाए, दिव्वाए छायाए, दिव्वाए अचीए, दिव्वेणं तेएणं, 
'दिव्वाए लेसाए दस दिसाओ उज्जोवेमाणा, पभासेमाणा, ते णं तत्थ साणं साणं 


भवणावाससयसहर्साणं, साणं साणं सामाणियसाहर्सीणं, साणं साणं तायत्तीसाणं, 


-साणं साणं लोगपालाणं, साणं साणं अग्गमहिसीणं, साणं साणं परिसाणं, साणं साणं 
'अणियाणं, साणं साणं अणियाहिवईणं, साणं साणं आयरक्खदेवसाहर्सीणं, अन्नेसिं 
च बहूणं भवणवासीणं देवाण य देवीण य आहेवच्च Was सामित्तं ait महत्तरः 
गत्ते आणाईँसरसेणावन्चं कारेमाणा, पालेमाणा, महया हयनद्वगीयवाइयतंतीतळताल- 


तुडियघणमुईगपडुप्पबाइयरवेणं दिव्वाई भोगभोगाई भुंजमाणा Feta ॥ १०७॥ 
कहि णं भंते ! दाहिणिल्लाणं असरकुमाराणं देवाणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नतता : 
कहि णं भंते | दाहिणिला असुरकुमारा देवा परिवसंति १, गोयमा ! जंबुद्दीवे दीवे 
मंद्रस्स पव्वयस्स दाहिणेणं इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए असीउत्तरजोयणसयसहस्स- 
बाहह्वए उवरिं wt जोयणसहस्सं ओगाहित्ता हट्टा चेगं जोयणसहस्सं वजित्ता मज्झे 
EE जोयणसयसहस्से एत्य णं दाहिणिक्लाणं असुरङुमाराणं देवार्ण चउत्तीस 
भवणावाससयसहस्सा भवन्तीति मक्खायं । ते णं भवणा बाहिँ वद्टा, अंतो ASAT 
सो चेव वण्णओ जाव पडिरूवा । एत्थ णं दाहिणिह्लाणं असुरकुमाराणं देवाणं पज- 
त्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता | तीसुवि लोगस्स असंखेजइभागे । तत्थ णं बढ्ने दाहि 
Ter असुरकुमारा देवा देवीओ य परिवसंति । काला, लोहियक्खा तहेव जाव 
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भुंजमाणा विहरंति । एएसि णं तहेव तायत्तीसगलोगपाला भवन्ति । एवं सव्वत्य 

भाणियव्वं । भवणवासीणं चमरे इत्थ असुरकुमारिंदे असुरकुमारराया परिवसइ, 

काले महानीलसरिसे जाव पभासेमाणे । से णं तत्थ चउतीसाए भवणावाससयसह- 

स्साणं, चउसट्टीए सामाणियसाहस्सीणं, तायत्तीसाए तायत्तीसगाणं, चउण्हं लोग- 

पालाणं, पंचण्हं अस्गमहिसीणं सपरित्राराणं, तिण्हं परिसाणं, सत्तण्हं अणियाणं, 

सत्तण्हं अणियाहिवईणं, चउण्ह य चउसट्टीणं आयरक्खदेवसाहर्सीणं, अन्नेसिं च 
बहूण दाहिणिकाणं देवाणं देवीण य आहेवच्चं पोरेवच्चं जाव विह्रइ ॥ १०८॥ 

कहि णं aa! उत्तरिक्लाणं असुरकुमाराणं देवाणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता ? 

कहि णं भंते ! cater अस॒रकुमारा देवा परिवसंति १, maar ! Saga दीवे 

मंद्रस्स पव्वयस्स उत्तरेणं इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए असीउत्तरजोयणसयसहर्स- 

वाहळाए Sat एगं जोयणसहस्सं ओगाहित्ता हिट्टा चेगं जोयणसहरूसं वजित्ता 

मज्झे अट्टहुत्तरे जोयणसयसहस्से एत्थ णं उत्तरिक्लाणं असुरकुमाराणं देवाणं तीस 
भवणावाससयसहस्सा भवन्तीति avast । ते णं भवणा ane वद्वा, sat 
चडरंसा, सेस जहा दाहिणिल्लाणं जाव विहरंति । बली एत्थ वइरोयणिंदे वइ्रोयण- 
राया परिवसइ, काले महानीलसरिसे जाव पभासेमाणे | से णं तत्थ तीसाए 

भवणावाससयसहर्साणं, AAT सामाणियसाहरसीणं, तायत्तीसाए तायत्तीसगाणं, 

चडण्हं लोगपालाणं, ded अग्गमहिसीणं सपरिवाराणं, fave परिसाणं, सत्तण्ह 

अणियाणं, ame अणियाहिवईणं, चउण्ह य राष्ट्रीणं आयरक्खदेवसाहरसीणं, 
अन्नेसिं च बहूणं उत्तरिक्लाणं असुरकुमाराणं देवाण य देवीण य mead पोरेवर्च 
कुव्वमाणे EE ॥ १०५ ॥ कहि णं AT! नागकुमाराणं देवाणं पजत्तापजत्ताए 
ठाणा पननत्ता ? कहि ण॑ भंते ! नागकुमारा देवा परिवसंति १, गोयमा | इगीसे 
रय़रणप्पमाए पुढवीए असीउत्तरजोयणसयसहस्सवाहछाए उवरिं एगं जोयणसहस्स 
ओगाहित्ता ar चेगे जोयणसहस्सं वजित्ता मज्झे अट्टहुत्तरे जोयणसयसहस्से TI 
णं नागकुमाराणं देवाणं पजत्तापजत्ताणं चुलसीइभवणावाससयसहस्सा भवन्तीं 
ara | ते णं भवणा वाहि वद्टा, अंतो चडरंसा जाव पडिख्वा | ae 
णागकुमाराणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता । तीसु वि लोगस्स et 
तत्थ ण॑ बहवे नागकुमारा देवा परिवसंति, महिड्डिया, rege, सेस ज 4 
ओहियाणं जाव विहरंति । थरणमूयाणंदा एत्थ णं दुवे णागहमारिंदा णागकुमार के 
रायाणो परिवसंति महिद्विया सेसं जहा ओहियाणं जाव विहरंति ॥ ११० : ee 
ण अंते ! दाहिणिह्वाणं नागकुमाराणं देवाणं पजत्तापत्नत्ताण ठाणा पन्नत्ता ¦ 
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णं मंते | दाहिणिळा नागकुमारा देवा परिवसंति १, गोयमा ! जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स 
पव्वयस्स दाहिणेणं इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए असीउत्तरजोयणसयसहर्सवाहछाए 
उवरिं wi जोयणसहस्सं ओगाहित्ता हिद्ठा चेगं SITTER वजित्ता मज्झे 
अहहुत्तरे जोयणसयसहस्से एत्थ णं दाहिणिछाणं नागङुमाराणं देवाण चडयालीसं 
भवणावाससयसहर्सा भवन्तीति मक्खायं । ते णं भवणा वाहु Fa जाव 
पडिल्वा । एत्थ णं दाहिणिक्वाणं नागङुमाराणं पज्ञत्तापज्ञत्ताणं ठाणा TAA, तीस 
ब्रि लोयस्स असंखेजइभागे, एत्थ णं दाहिणिक्ला नागकुमारा देवा परिवसंति, 
महिद्विया जाव विहरंति । धरणे इत्थ नागकुमारिंदे नागकुमारराया परिवसइ, 
महिद्रिए जाव पभासेमाणे । से णं तत्थ चडयालीसाए भवणावाससयसहस्साणं, 
छण्हं सामाणियसाहस्सीणं, तायत्तीसाएं तायत्तीसगाणं, चउण्हं लोगपालाणं, छण्हं 
अम्गमहिसीणं सपरिवाराणं, तिण्हं परिसाणं, सत्तण्हं अणियाणं, सत्तण्हं अणियाहि- 
ago, चउव्वीसाए आयरक्खदेवसाहस्सीणं, अन्नेसिं च वहूणं दाहिणिल्वाणं नाग- 
कुमाराणं देवाण य देवीण य eat पोरेवच्चं कुव्वमाणे विहरइ ॥ १११ ॥ 
कहि णं aS उत्तरिक्वाणं णागकुमाराणं देवाणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता ¦ कहि 
णं a | Sattar णागकुमारा देवा परिवसंति १, गोयमा ! जम्वुद्दीवे दीवे मन्द्रस्स 
पव्वयस्स SALT SHA रयणप्पभाए पुढवीए असीउत्तरजोयणसयसहरुसवाहछाए' 
zat wi जोयणसहस्सं ओगाहित्ता हेट्ठा चेगं जोयणसहस्सं वजित्ता मज्झे 
अह्हुत्ते जोयणसयसहस्से एत्थ णं उत्तरिछाणं नागकुमाराणं देवाणं चत्तालीसं 
भवणावाससयसहस्सा .भवन्तीति मक्खायं । ते णं भवणा वाहि वद्टा सेसं जहा 
दाहिणिल्लाणं जाव विहरंति । भूयाणंदे एत्थ नागकुमारिंदे नागकुमारराया परिवसइ, 
महिद्धिए जाव पभासेमाणे । से णं तत्थ चत्तालीसाए भवणावाससयसहरुताण 
aad जाव Bers ॥ ११२ ॥ कहि णं भंते ! सुवन्नकुमाराणं देवाणं पजत्ता- 
पजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता ९ कहि णं भते ! सुवन्नकुमारा देवा परिवसँति १, गोयमा ! 
इमीसे र॒यणप्पभाए पुढवीए जाव एत्थ णं सुवन्नकुमाराणं देवाणं बावरत्तीरें भवणा- 
वाससयसहस्सा भवन्तीति asa । ते णं भवणा वाहि वद्या जाव पडिरूवा । 
तत्थ णं सुबन्नकुमाराणं देवाणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता जाव ति वि लोयस्स. 
असंखेजइभागे । तत्थ णं बहवे सुवन्नकुमारा देवा परिवसंति महिद्डिया सेसँ जहा 
ओहियाणं जाव विहरंति । वेणुदेवे वेणुदाली य इत्थ दुवे सुवण्णङ्मारिंदा उवण्ण- 
कुमाररायाणो परिवसंति, महिड्डिया जाव विहरंति ॥ ११३ ॥ कहि णं wat 
दाहिणिह्वाणं सुवण्णकुमाराणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता ? कहि णं भंते ! दाहि- 
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tet सुवण्णकुमारा देवा परिवसंति १, गोयमा ! इमीसे जाव मज्झे अट्टहुत्तरे 
-जोयणसयसहस्से एत्थ णं दाहिणिछाणं सुवण्णकुमाराणं अट्टत्तीसं भवणावाससयस- 
-हस्सा भवन्तीति मक्खायं । ते णं भवणा ae वद्टा जाव पडिहूवा | एत्थ णं 
-दाहिणिल्लाणं सुवण्णकुमाराणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता । तिसु वि लोगस्स 
असंखेजइभागे । एत्थ णं बहवे सुवण्णकुमारा देवा परिवसंति । वेणुदेवे य इत्थ 
-सुवन्नकुमारिन्दे उवन्नकुमारराया परिवसइ, सेसं जहा नागङुमाराणं ॥ ११४॥ 
कहि णं भन्ते ! उत्तरिछाणं सुवन्नकुमाराणं देवाणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता! 
कहि णं भंते ! Suet सुवन्नकुमारा देवा परिवसंति १, गोयमा ! इमीसे रयणप्प- 
AT जाव एत्थ णं TARA सुवन्नकुमाराणं चडतीसं भवणावाससयसहरसा भव- 
-न्तीति मक्खायं । ते णं भवणा जाव एत्थ णं बहवे उत्तरिछा सुवन्नकुमारा देवा 
परिवसंति, महिंड्डिया जाव बिहरंति । वेणुदाली इत्थ सुवन्नकुमारिंदे सुवन्नकुमारराया 
परिवसइ, महिद्डिए सेसं जहा नागकुमाराणं । एवं जहा खुवन्नकुमाराण वत्तव्वया 
भणिया तहा सेसाण वि चउदसण्हं इंदाणं भाणियव्वा । नवरं भवणणाणत्त इंदणा- 
त्तं वण्णणाणत्ते परिहाणणाणत्तं च इमाहिं गाहाहिं अणुगंतव्वं-चउसट्टि असुराणं 
'चुलसीयं चेव होंति नागाणं । वावत्तरिं सुबन्ने वाउकुमाराण DASE nan 
-दीवदिसाउदहीणं विजुकुमारिंदथणियमग्गीणं । छण्हंपि जुयलथाणणं छावत्तरिमो 
-सयसहस्सा ॥ २॥ चउतीसा चउयाला अट्टत्तीसं च सयसहस्साई । पन्ना चत्तालीसा 
-दाहिणओ हुंति भवणाई ॥ ३ ॥ तीसा चत्तालीसा चउतीसं चेव सयसहस्साई | 
.छायाला छत्तीसा उत्तरओ हुंति भवणाई ॥ ४ ॥ चउसट्ठी सट्टी US FA सहस्साई 
असुरवजाणं । सामाणिया उ एए चउग्युणा आयरक्खा उ ॥ ५ ॥ चमरे धरणे 
-तह वेणुदेव हरिकंतअग्गिसीहे य । Ga जलकंते य अमियविलम्बे य ei 
॥ ६ ॥ वलिभूयाणंदे वेणुदालिहरिस्सहे अग्गिमाणवविसिट्ठ | जलपह aes 
यवाहणे पर्भजणे य महाघोसे ॥ ७॥ उत्तरिछाणं जाव बिहरंति A ae 
असुरकुमारा नागा उदही य पंडुरा दो वि । वरकणगनिघसगोरा हुति 
-दिसा थणिया ॥ ८ ॥ उत्तत्तकणगवन्ना विजू अग्गी य होति दीवा य ! =, 
-पियंयुवन्ना वाउकुमारा मुणेयव्वा ॥ ५ ॥ असुरेस हुंति रत्ता eee ee 
-नागुद्ही | आसासगवसणधरा होंति सुवन्ना दिसा थणिया ॥ १० ॥ al Sat 
-गवसणा विजू अग्गी य git दीवा य । संझाणुरागवसणा वाउकुमारा हि. यन 
॥ ११॥ ११५॥ कहि णं भंते! वाणमंतराणं देवाणं पजत्तापजत्त 
हि णं भते ! वाणमंतरा देवा परिवसंति १, गोयमा | इमीसे रयणप्पभाए 
व्यक्नत्ता ? कहि णं भते ! वाणमंतरा देवा INARI *, 
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पुढवीए रयणामयस्स कंडस्स जोयणसहस्सवाहहरस उवरि wt जोयणसर्य ओगा- 
हित्ता हिठ्ठा वि एगं जोयणसयं वजित्ता मज्झे अट्टसु जोयणसएसु एत्थ णं वाण- 
मंतराणं देवाणं तिरियमसंखेजा भोमेजनयरावाससयसहस्सा भवन्तीति मक्खायं । 
ते of भोमेजा णयरा वाहिं aa, अंतो चडरंसा, अहे पुंक्खरकन्नियासंठाणसंठिया, 
उकिनतरविउलगंभीरखायफलिहा, पागारद्रालयकवाडतोरणपडिटुवारदेसभागा, जंत- 
-सयग्घिपुसलमुसंढिपरिवारिया, अउज्ञा, सयाजया, सयायुत्ता, अडयालकोट्ठगरइया, 
अडयालकयवणमाला, खेमा; सिंवा, किंकरामरदंडोवरक्खिया, लाउल्लोइयमहिया, 
गोसीससरसरत्तचंदणदहरदिन्नपंचंगुलितला, उवचियचंदणकलसा, चेदणघडसुकय- 
तोरणपडिदुवारदेसभागा, आसत्तोसत्तविडलवट्टवग्धारियमल्रदासकलावा, पंचवण्ण- 
सरससुरहिमुकपुप्फपुंजोवयारकलिया, कालायुरुपवरकुंटुरुकतुरुकभूवमघमघंतगंधुद्धु- 
थाभिरामा, सुगंधवरगंधिया, गंधवष्टिभूया, अच्छरगणसंघसंविकिन्ना, दिव्वतुडिय- 
सहसंपणइया, पडागमालाउळाभिरामा, सव्वरयणामया, अच्छा, Wel, लण्हा, 
"EL मठ्ठा, नीरया, निम्मळा, निप्पंका, निर्कंकडच्छाया, सप्पहा, सस्सिरीया, 
समरीइया, सउज्जोया, पासाइया, दरिसणिजा, अभिरूवा, पडिरूवा । एत्थ णं 
वाणमन्तराणं देवाण पज्नत्तापजत्ताणं ठाणा पज्ञत्ता । तिसु वि लोयस्स असंखेजइ- 
भागे । तत्थ णं बहवे वाणमंतरा देवा परिवसंति । तंजहा--पिसाया, भूया, 
जक्खा, waar, किंनरा, किंपुरिसा, भुयगवइणो महाकाया, गन्धब्वगणा थ 
निउणगंधन्वगीयरइणो, अणवन्नियपणवन्नियइसिवाइयभूयवाइयकंदियमहाकंदिया य 
इुहंडपयंगदेवा,  चंचलचलचवळचित्तकीलणदवष्पिया, गहिरहसियगीयणचणरई, 
वणमालामेलमउडकुंडलसच्छंदविउन्वियाभरणचारुमूसणधरा, सव्वोउयसुरमिकुसुम- 
सुरइ्यपलंबसोहंतकंतविहसंतचित्तवणमाळरइयवच्छा, कामगमा [कामकामा], काम- 
TREN, णाणाविहवण्णरागवरवत्थविचित्तचिक्लगनियंसणा, विविहदेसिनेवत्थ- 
गहियवेसा, पमुझ्यकंदप्पक्रलहकेलिकोलाहळूप्पिया, हासबोलबहुला, असिसुग्गरसत्ति- 
कुंतहत्या, अणेगमणिरयणविविहणिजुत्तविचित्तचिंधगया, Aen, AAA, 
महायसा, महाबला, महाणुभागा, AGRA, हारविराइयवच्छा, कडयतुडिय- 
थंभियभुया, अंगयकुंडलमट्टगंडयलकन्नपीढधारी, विचित्तहत्थाभरणा, विचित्तमाला- 
मउलिमउडा, कह्लाणगपवरवत्थपरिहिया, कल्लाणगपवरमल्लाणुळेवणधरा, भाषुरवोंदी, 
पळववणमालधरा, Reset वन्नेणं, दिव्वेणं गंधेणं, दिव्वेणं फासेणं, दिव्वेणं संघय- 
‘Tot, दिन्वेणं संठाणेणं, दिव्वाए इड्डीए, दिव्वाए gay, दिव्वाए पभाए, दिव्वाए 
छायाए, दिन्वाए अञ्चीए, दिन्वेणं तेएणं, दिव्वाए लेस्साए दसं दिसाओ उजोवे- 
२० सुत्ता० 
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माणा, पभासेमाणा, ते णं तत्थ साणं साणं असंखेजभोमेजनयरावाससयसहस्साणं, 

art साणं सामाणियसाहर्सीणं, साणं साणं अम्गमहिसीणं, साणं साणं परिसाणं, 

साणं साणं अणीयाणं, साणं साणं अणीयाहिवईणं, साणं साणं आयरक्खदेवसा- 

हस्सीणं, Ha च age वाणमंतराणं देवाण य देवीण य आहेवचं पोरेवच्च 

सामित्तं ABH महत्तरगत्तं आणाईसरसेणावः्चं कारेमाणा, पालेमाणा, महया हयनद्र- 

गीयवाइयतंतीतळताळतुडियघणमुइगपडुप्पवाइयरवेणं fears भोगभोगाई भुंजमाणा 

mete ॥ ११६ ॥ कहि णं भ॑ते! पिसायाणं देवाणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा 

पन्नत्ता ? कहि णं भते ! पिसाया देवा परिवसंति १, गोयमा ! इमीसे रयणप्पमाए. 
पुढवीए रयणामयस्स कंडस्स जोयणसहरसवाहक्वस्स उवार एग जोयणसयं ओगा- 

हित्ता हेठ्ठा चेगं जोग्रणसयं वजित्ता मज्झे अट्टसु जोयणसएसु एत्थ णं पिसायाणं 

देवाणं तिरियमसंखेजा भोमेजनयरावाससयसहर्सा भवन्तीति AFA । त ण 

भोमेजनयरा वाहिं वड़ा जहा ओहिओ भवणवण्णओ तहा भाणियव्वो जाव पडि-- 
रूवा । एत्थ णं पिसायाणं देवाणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता । त्सु वि लोगस्स 
असंखेजइमागे | तत्थ बहवे पिसाया देवा परिवसंति, महिहिया जहा आहया जाब 
विहरन्ति । कालमहाकाला इत्थ दुवे पिसाइंदा पिसाथरायाणो परिवसंति, महिद्ठिया 
महजइया जाव विहरंति ॥ ११७ ॥ कहि णं भंते ! दाहिणिछाणं पिसायाणं देवाण 
ठाणा पन्नत्ता १ कहि णं भते ¦ दाहिणिछा पिसाया देवा परिवसंति 2, गोयमा ! 
जंबुद्दीवे दीचे मन्द्रस्स पव्वयस्स दाहिगेणं इमीसे रयणप्पभाए पुढबीए we 
मयस्स कंडस्स जोयणसह्स्सवाहछस्स उर्वारें एगं जोयणसर्य ओगाहित्ता दा हि 
Fare बज्त्ता मज्झे अट्ट जोयणसएस एत्थ णं दाहिणिक्वाण पिसा d 
Rat तिरियमसंखेजा भोमेजनयरावाससयसहरसा भवन्तीति मकखाथ | र 
भवणा जहा ओहिओ भवणवण्णओ तहा भाणियव्वो जाव पडिरूवा 1 7 
दाहिणिळाणं पिसायाणं देवाणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पक्षत्ता । ति बि हनन 
असंखेजइभागे । तत्थ णं बहवे दाहिणिछा पिसाया देवा परिवसंति, माह : 
जहा ओहिया जाव विहरंति । काले एत्थ पिसाइंदे पिसायराया परिवसइ, 
जाव पभासेमाणे । से णं तत्थ तिरियमसंखेजारण भोमेजनयरा eb no 
चउण्हं सामाणियसाहरसीणं, चउण्द य अग्गः सपरिबाराण, be 
सत्तण्हं अणियाणं, AA अणियाहिवईणं, सोलसण्हं हिव जाव 
अन्नेसिं च वहूणं दाहिणिछाणं वाणमंतराणं देवाण य बेबी य ज पि 
वि उत्तरिछाणं पुच्छा | गोयमा ! जहेव दाहिणिछाणं वत्तव्वयां 

विहर्‌इ | उत्त 
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grat पि । णवरं मन्द्रस्स पव्वयस्स उत्तरेणं । महाकाले एत्थ पिसाइंदे पिसाय- 
राया परिवसइ जाव विहरइ | एवं जहा पिसायाणं तहा भूयाणं पि जाव गंधव्वाणं । 
नवरं इंदेस णाणत्ते भाणियव्वं इमेण विहिणा--भूयाणं सुरूवपडिरूवा, जक्खाणं 
पुण्णभद्दमाणिभद्दा, रक्‍खसाणं भीममहाभीमा, किन्नराणं किन्नरकिंपुरिसा, किंपुरि- 
साणं सप्पुरिसमहापुरिसा, महोरगाणं अइकायमहाकाया, गंधव्वाणं गीयरइगीय- 
जसा जाव विहरन्ति । काळे य महाकाले सुरूवपडिरूवपुण्णभद्दे य । तह चेव माणि- 
भेदे सीमे य तहा महाभीमे ॥ १ ॥ किन्नरकिंपुरिसे ag सप्पुरिसे खळ तहा महा- 
पुरिसे । अइकायमहाकाए गीयरई चेव गीयजसे ॥ २ ॥ ११८ ॥ कहि णं भते ! 
अणब्रन्नियाणं देवाणं ठाणा पन्नत्ता ? कहि णं मंते | अणवन्चिया देवा परिवसंति १, 
गोयमा ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए रयणामयस्स कंडरस जोयणसहस्सवाहहृस्स 
galt हेद्ठा Wi जोयणसयं सयं वजेत्ता ASA Ass जोयणसएस एत्थ णं अण- 
वन्षियाणं देवाणं तिरियमसंखेजा णयरावाससयसहस्सा भवन्तीति मक्खायं । ते णे 
जाव पडिल्वा । एत्थ ण॑ अणवन्नियाणं देवाणं ठाणा पन्नत्ता । उववाएणं लोयस्स 
असंखेजइभागे, समुग्चाएणं लोयस्स असंखेजइभागे, सट्टाणेणं लोयस्स असंखेज्इ- 
भागे । तत्थ णं बहवे अणवन्निया देवा परिवसंति । महिड्डिया जहा पिसाया जाव 
बिहरंति । सण्णिहियसामाणा इत्थ दुवे अणवन्निंदा अणवन्षियरायाणो परिवसँतिं । 
महिद्विया, एवं जहा काळमहाकालाणं दोण्हं पि दाहिणिछाणं Sater य भणिया 
तहा सण्णिहियसामाणाणं पि भाणियव्वा । संगहणीगाहा--अणवन्नियपणवन्नियइसि- 
वाइयभूयवाइया चेव। कंदिय महाकंदिय कोहड पयंगए चेव ॥ १॥ इमे इंदा-संनिहिया 
सामाणा घायविधाए इसी य इसिवाले । ईसरमहेसरे बिय हवइ सुवच्छे बिसाळे य 
॥ २॥ हासे हासरइ चेत्र सेए तहा भवे महासेए । पयए पयगवई विय नेयव्वा 
आणुपुव्वीए ॥ ३ ॥ ११९ ॥ कहि णं भंते | जोइसियाणं देवाणं पजत्तापजत्ताण 
ठाणा पन्नत्ता ? कहि णं भते ! जोइसिया देवा परिवसँति १, गोयमा ! इमीसे रयण- 
प्पभाए पुढवीए बहुसमरमणिज्ञाओ भूमिभागाओ सत्तणडए जोयणसए उडूं उप्पइत्ता 
TEs तिरियमसंखेजे जोइसविसए । एत्थ णं जोइसियाणं देवाणं 
तिरियमसंखेजा जोइसियविमाणावाससयसहससा भवन्तीति Ara । ते ण 
बिमाणा अद्धकविद्वगसंठाणसंठिया, सब्वफालिहमया, अब्भुग्गयसूसियपहसिया ड्व 
विविहमणिकणगरयणभत्तिचित्ता, वाउद्धुयविजयवेजयंतीपडागाछत्ताइछत्तकािया, 
तुंगा, गगणतलमभिलंघमाणसिहरा, जाळंतररयणपंजलम्मिलियव्व मणिकणगथूसि- 
यागा, वियसियसयवत्तपुंडरीया, तिलयरयणङचंदचित्ता, नाणामणिमयदामाळंकिया, 
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अंतो aE च Weal, तवणिजरुइलवाल॒यापत्थडा, सुहफासा, सर्सिरीया, सुख्बा, 
पासाइया, दरिसणिजा, अभिरूवा, पडिरूवा । एत्थ णं जोइसियाणं देवाणं पञ्जत्ता- 
पज्ञत्ताणं ठाणा पन्नत्ता | तिसु वि लोगरस असंखेजइभागे | तत्थ णं बहवे जोइसिया 
देवा परिवसंति । तंजहा-बहस्सई, चंदा, सूरा, सुका, सणिच्छरा, राहू , धूमकेऊ 
बुहा, अंगारगा, तत्ततवणिजक्रणगवण्णा जे य गहा जोइसम्मि चारं चरंति केऊ य 
TEM अट्टावीसइविहा नक्खत्तदेवयगणा, णाणासंठाणसँठियाओ पंचवन्नाओ तार- 
याओ ठियळेसाचारिणो, अविस्साममंडलगईँ, पत्तेयनामंकपागडियचिंधमउडा महि 
ड्विया जाव पभासेमाणा । ते णं तत्थ साणं साणं बिमाणावाससयसहर्साणं, ari 
साणं सामाणियसाहस्सीणं साणं साणं अग्गमहिसीणं सपरिवाराणं, साणं साणं परि- 
साणं, साणं साणं अणियाणं, साणं साणं अणियाहिवइणं, साणं साणं आयरक्खदेव- 
साहरसीणं, अन्नेसिं च वहूणं जोइसियाणं देवाणं देवीण य ead जाव विहरंति | 
-चंदिमसूरिया इत्थ दुवे जोइसिंदा जोइसियरायाणो परिवसंति, महिड्डिया जाव पभासे- 
माणा। ते णं तत्थ साणं साणं जोइसियविमाणावाससयसहस्साण, चउण्ह सामाण- 
'यसाहरसीणं, चउण्हं अग्गमहिसीणं सपरिवाराणं, तिण्हं परिसाणं, सत्तण्हं अणीयाणं, 
सत्तण्हं अणीयाहिवईणं, सोलसण्हं आयरक्खदेवसाहस्सीणं, अन्नेसिं च ag 
जोइसिय़ाणं देवाणं देवीण य eas जाव विहरंति ॥ १९० ॥ कहि ण भेत | 
वेमाणियाणं देवाणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता? कहि णं मंते ! वेमाणिया देबा 
परिवसंति ?, गोयमा ! इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए बहुसमरमणिज्ञाओ मूमिभागाओ 
ag चंदिमसूरियगहणक्खत्तताराख्वाणं बहूई जोयणसयाइ बहूई जोयणसहर्साई FER 
जोयणसयसहस्साई बहुगाओ जोयणकोडीओ वहुगाओ जोयणकोडाकोडीओ उई दूर 
उप्पइत्ता एत्थ णं सोहम्मीसाणसणंकुमारमाहिंदबंभलोयलंतगमहासुकसहस्सारआणन- 
पाणयआरणब्चुयगेवेजणुत्तरेछु एत्थ णं वेमाणियाणं देवाणं pallet 
सहस्सा सत्ताणउई च सहरसा तेवीसं च विमाणा भवन्तीति मकार । तं 
बिमाणा सब्वरयणामया, अच्छा, सण्हा, लण्हा, घट्ठा, मठ्ठा, नीरया, निस्त 
निप्पंका, निर्कंकडच्छाया, सप्पभा, सस्सिरीया, सउज्ोया, पासादीया, दरिसणिजा. 
र | वेमाणियाणं देवाणं | ठाणा पन्नत्ता | 
अभिरूवा, पडिख्वा । एत्थ णं वेमाणियाण देवाण फना pe 
ag वि लोयस्स असंखेजइभागे । तत्थ णं बहवे वेमाणिया देवा | 
हर णसणंकुमारमाहिंदवंभलोगलंतगमहासुक ० 5 सहस्सारआणयपाणय 
तंजहा--सोहम्मीसाणसणंङुमारमार्हिद्बभलोगळतगमह हि 
आरणब्ुयगेवेजणुत्तरोववाइया देवा, ते णं 'सिगमहिसवराहसीहछगलदहुरहयगय् हृ ses 
भुयगखग्गउसभविडिमपागडियचिंवमउडा, पसिढिलवरमउडकिरीडधारि' 
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लुजोइयाणणा मउडदित्तसिरया, रत्ताभा, पउमपम्हगोरा, सेया,.स॒हवन्नगंधफासा 

उत्तमवेउव्विणो, पवरवत्थगंधमछाणुलेवणघरा, महिद्भिया, महज्ज॒इया, महायसा 
महाबला, महाणुभागा, महासोक्खा, हारविराइयवच्छा, कडयतुडिय्थंभियभुया, 
अंगदकुंडलमट्टगंडतलकन्नपीढधारी, विचित्तहृत्थाभरणा, विचित्तमालामउलिमउडा, 
कल्लाणगपवरवत्थपरिहिया, कल्लाणगपवरमल्लाणुळेवणा, भासुरवोंदी, पलंववणमालधरा, 
दि्वेणं वन्नेणं, दिव्वेणं गंधेणं, दिव्वेणं फासेणं, दिव्वेणं संघयणेणं, feet संठा- 
णेणं, दिव्वाए sete, दिव्वाए RU, दिव्वाए पभाए, दिव्वाए छायाए, दिव्वाए 
अच्चीए, दिव्वेणं aust, दिव्वाए लेसाए दस दिसाओ उज्जोवेमाणा, पभासेमाणा, 
ते ण॑ तत्थ साणं साणं विमाणावाससयसहस्साणं, साणं साणं सामाणियसाहरुसीणं 
साणं साणं तायत्तीसगाणं, साणं साणं लोगपालाणं, साणं साणं अग्गमहिसीणं 
सपरिवाराणं, साणं साणं परिसाणं, साणं साणं अणियाणं, साणं साणं अणियाहिः 
a, साणं साणं आयरक्खदेवसाहर्सीणं, अन्नेसिं च बहूणं वेमाणियाणं देवाण य 
ain य aad पोरेवः्चं जाव eas भोगभोगाइ भुंजमाणा विहरंति ॥ १२१॥ 
कहि णं भते ! सोहम्मगदेवाणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता? कहि tad! 
सोहम्मगदेवा परिवसंति ?, गोयमा ! जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पब्वयस्स दाहिणेणं 
इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए बहुसमरमणिजाओ भूमिभागाओ जाव sy दूरं उप्प- 
इत्ता एत्थ णं सोहम्मे णामं कप्पे पन्नत्ते। पाईणपडीणायए, उदीणदाहिणवित्थिण्णे, 
अद्धचंदसंठाणसंठिए, अच्चिमालिमासरासिवण्णामे, असंखेजाओ जोयणकोडीओं 
असंखेजाओ जोयणकोडाकोडीओ आयामविक्खंभेणं, असंखेजाओ जोयणकोडा- 
कोडीओ परिक्खेवेणं, सब्वरयणामए, अच्छे जाव पडिरूवे । तत्थ णं सोहम्मग- 
देवाणं बत्तीसबिमाणावाससयसहरुसा भवन्तीति मक्खायं | ते णं विमाणा सव्वर- 
यणामया अच्छा जाव पडिरूवा । तेसि णं विमाणाणं बहुमज्झदेसभागे पंच वाडिं- 
सया पन्नत्ता, तंजहा--असोगवडिंसए, सत्तवण्णवडिंसए, चंपगवडिंसए, चूयवडिंसए, 
WH इत्थ सोहम्मवडिंसए । ते णं वडिंसया सब्वरयणामया अच्छा जाव पडिरूवा । 
एत्थ णं सोहम्मगदेवाणं . पञत्तापजत्ताणं. ठाणा पन्नत्ता । तिसु वि लोगस्स असंखे- 
जइभारे | तत्थ णं बहवे -सोहम्मगदेवा परिवसंति महिद्धिया जाव पभासेमाणा । 
ते णं तत्थ साणं साणं विमाणावाससयसहस्साणं, साणं साणं सामाणियसाहरसीणं. 

एवं जहेव ओहियाणं तहेव एएसिं पि भाणियव्वं जाव आयरक्खदेवसाहरुसीणं 

अन्नेसिं च बहूणं .सोहम्मगकम्पवासीणं वेमाणियाणं देवाण य देवीण य आहेवचं 
जाव विहरेति । सक्के इत्थ देविंदे देवराया परिवसइ, -वजपाणी, पुरंदरे, सयकऊ, 
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सहस्सक्खे, मघवं, पागसासणे, दाहिणडुलोगाहिवईँ, बत्तीसविमाणावाससयसहरसा- 
हिवई, एरावणवाहणे, gee, अरयंबरवत्थधरे, आल्ड्यमालमउडे, नवहेमचार- 
चित्तचंचळकुंडलविलिहिजमाणगंडे, age जाव पभासेमाणे । से ण॑ ay 
वत्तीसाए विमाणावाससयसहस्साणं, चडरासीए सामाणियसाहरुसीणं, तायत्तीसाए 
तायत्तीसगाणं, चउण्हं लोगपालाणं, अट्टण्हं अग्गमहिसीणं सपरिवाराणं, Ru 
परिसाणं, awe अणीयाणं, सत्तण्हं अणीयाहिवईँणं, चउण्हं चडरासीणं आयर- 
क्खदेवसाहस्सीणं, अन्नेसिं च वहूणं सोहम्मकरप्पवासीणं वेमाणियाणं देवाण थ 
Adit य आहेवच पोरेवच्च जाव कुव्वमाणे० विहर्‌इ ॥ १२२ ॥ कहि णं भ॑ते ! 
इसाणाणं देवाणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता १ कहि णं भते ! इसाणगदेवा 
परिवर्सति ?, गोयमा ! जंबुद्दीवे दीवे मंदरस्स पन्वयस्स उत्तरेणं इमीसे रयणप्पभाए 
पुढवीए बहुसमरमणिजञाओ भूमिभागाओ oy चंदिमसूरियगहणक्सत्ततारास्वाणं 
बहूई जोयणसयाइ बहूई जोयणसहर्साई जाव उद्धू उप्पइत्ता एत्थ णं इसाणे णामं 
कप्पे पन्नत्ते । पाईँणपडीणायए, उदीणदाहिणवित्थिण्णे,. एवं जहा सोहम्मे जाव 
पडिरूवे । तत्थ णं ईसाणगदेवाणं अद्टावीसं विमाणावाससयसहृस्सा भवन्तीति 
मक्खायं । ते णं विमाणा सब्वरयणामया जाव पडिरूवा । तेसि णं बहुमञ्ब्चदेस- 
भागे पंच विसया पन्नत्ता । तंजहा--अंक्रवडिंसए, फलिहवडिंसए, रयणवर्डिंसए, 
जायरूववडिंसए, मज्झे इत्थ ईसाणवडिंसए । ते णं वर्डिसया सव्वरयणामया जाव 
पडिरूवा । एत्थ णं ईसाणगदेवाणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता HS बि लोगस्स 
असंखेजइभागे । सेसं जहा सोहम्मगदेवाणं जाव विहरंति । ईसाणे इत्थ देबिंदे 
देवराया परिवसइ, सूलपाणी, वसहवाहणे, उत्तरद्धुलोगाहिवई, अट्ठावीसबिमाणा- 
वाससयसहस्साहिवई, अरयंवरवत्थथरे, सेसं जहा सक्कस्स जाव पभासेमाणे [सेण 
तत्थ अट्टावीसाए विमाणावाससयसहस्साणं, असीईए सामाणियसाहरुसीण, तार्थः 
त्तीसाए तायत्तीसगाणं, चउण्हं लोगपालाणं, अद्गण्हं अग्गमहिसीणं SARTO 
तिण्हं परिसाणं, सत्तण्ह॑ अणियाणं, सत्तण्हं अणियाहिवईँणं, चउण्हं असीईण a 
रक्खदेवसाहस्सीणं, अन्नेसिं च वहूणं ईसाणकप्पवासीणं वेमाणियाणं pa 
द्वेवीण य आहेव जाव विहरइ ॥ १२३ ॥ कहि णं va! a तक 
पज्जत्तापजत्ताणं ठाणा पञ्चत्ता ? कहि ण॑ भते | सणंकुमारा देवा ak 
सोहम्मर्स कप्पस्स उप्पि सपर्क्खि सपडिदिसिं agg जोयणाई phe past 
agé जोयणसहस्साई बहूई जोयणसयसहस्साई बहुगाओ जं डे 


| सर्णकुमारे णामं कप्पे qa | 
जोयणकोडाकोडीओ उड दूरं उप्पइतता एत्य ण॑ सणंकुमारे णाम oe 
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पाईणपडीणायए, उदीणदाहिणवित्थिण्णे जहा सोहम्मे जाव पडिख्वे । तत्थ णं 
सणंकुमाराण देवाणं वारस विमाणावाससयसहस्सा भवन्तीति मक्खायं । ते णं 
बिमाणा सब्बरयणामया जाव पडिख्वा । तेसि णं विमाणाणं वहुमज्झदेसभारे 
पंच वडिंसगा पन्नत्ता । तंजहा--असोगवडिंसए, सत्तवन्नवडिंसए, चंपगवर्डिसए, 
चूयवडिंसए, मज्झे एत्थ सणंङुमारवांडसए | ते णं वडिंसया सब्वरयणामया 
अच्छा जाव पडिरूवा । एत्थ ण॑ सणकुमारदेवाण पजत्तापज्ञत्ताणं ठाणा पन्नत्ता । 
fag वि लोगस्स असंखेजइभागे । तत्थ ण॑ बहवे सणंकुमारदेवा परिवर्सति, महिंड्डिया 
जाव पभासेमाणा विहरंति । नवरं अगगमहिसीओ णत्थि । सणंकुमारे इत्य देविंदे 
Rare परिवसइ । अरयंवरवत्थधरे, सेसं जहा सक्कस्स । से ण तत्थ वारसण्ह 
बिमाणावाससयसहरुसाणं, वावत्तरीए सामाणियसाहरुसीणं सेसँ जहा सक्कस्स अग्गम- 
हिसीवर्ज । नवरं चउण्हं वावत्तरीणं आयरक्ख देवसाः हस्सीणं जाव EE ॥ १२४॥ 
हि णं va! माहिंददेवाणं पज्ञत्तापज्ञत्ताणं ठाणा gat? कहि णं भंत! 
माहिँदगदेवा परिवसँति 2, गोयमा ! इसाणस्स कप्परस ST सपाक्ख सपडिदिसिं 
हुईं जोयणाई जाव बहुयाओ जोयणकोडाकोडीओ उड़ दूरं उप्पइत्ता एत्थ णं 
माहिँदे नामं कप्पे पन्नत्ते पाईणपडीणायए जाव एवं जहेव सणंकुसारे | नवरं अट्ट 
बिमाणावाससयसहर्सा | वडिंसया जहा ईसाणे । नवरे मज्झे इत्थ माहिंदवडिंसए 
एवं जहा सणंकुमाराणं देवाणं जाव विहरंति | माहिंदे इत्थ दावदे दवराया पार्‌ 
वसइ, अरयंवरवत्थधरे, एवं जहा सणंकुमारे जाव विहरइ । नवरं अट्टण्हं विमाणा- 
वाससयसहर्साणे, सत्तरीए सामाणियसाहरुसीणं, चउण्हं सत्तरीण आयरक्खदेव- 
साहर्सीणं जाव विहरइ ॥ १२५ ॥ कहि णं मंते ! वंभलोगदेवाणं पजत्तापजत्ताणं 
ठाणा पन्नत्ता ९ कहि णं भंते ! बंभलोगदेवा परिवसंति 2, गोयमा ! सणकुमारमाह- 
दाणं art उप्पि सपरिखं सपडिदिसिं बहूई जोयणाइ जाव उप्पइत्ता एत्थ ण 
वंभलोए नामं कप्पे GA, पाईगपडीणायए, उदीणदाहिणवि त्थिण्णे पडिपुण्णचंद्‌- 
संठाणसंठिए, अच्िमालीभासरासिप्पभे, अवसेस जहा सणङुमाराण | नवर चत्तारि 
बिमाणावाससयसहरुसा, ase जहा सोहम्मवडिंसया, नवरे मज्झे इत्थ वंभ- 
लोयवडिंसए | एत्थ णं वंभलोगदेवाणं पजत्तापजत्ताण ठाणा पन्नत्ता aq de 
जाव विहरंति । बंभे इत्थ देविंदे देवराया परिवसइ, अरयंवरवत्थधरे, एवं जहा 
सणंकुमारे जाव विहर्‌इ । नवर चउण्हं विमाणावाससयसहर्साण, सट्टीए | सामा- 
णियसाहर्सीणं, चडण्हं सट्टीए आयरक्खदेवसाहर्सीणं, अन्नेसिं च बहूण जाव 
विहरइ ॥ १२६ ॥ कहि णं संते ! लंतगदेवाणं पज्जत्तापत्ताणं ठाणा पन्नत्ता 2 
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कहि णं भते ! लंतगदेवा परिवसंति १, गोयमा ! वंभलोगस्स कप्पस्स उप्पि सपि 
सपडिदिसिं बहूई जोयणाइ जाव बहुगाओ जोयणकोडाकोडीओ Sy दूरे उप्पइत्ता 
एत्थ णं SAT नामं कप्पे पन्नत्ते पाईँणपडीणायए, जहा वंभलोए । नवरं पण्णासं 
बिमाणावाससहस्सा भवन्तीति मक्खायं ase जहा ईसाणवडिंसगा, नबर 
मज्झे इत्य. लंतगवडिंसए, देवा तहेव जाव विहरंति | ल॑तए एत्थ देविंदे देवराया 
परिवसइ, जहा सणंकुमारे । नवरे पण्णासाए विमाणावाससहर्साणं, पण्णासाए 
सामाणियसाहर्सीणं, चउण्ह य पण्णासाणं आयरक्खदेवसाहरुसीणं, अन्नेसिं च 
बहूणं जाव Rae ॥ १२७ ॥ कहि णं संते ! महासुक्काणं देवाणं पजत्तापजत्ताणं 
ठाणा पन्नत्ता? कहि णं भंते! महासुका देवा परिवसंति १, गोयमा ! लंतगस्स 
कप्पस्स उप्पि सपक्खि सपडिदिसिं जाव उप्पइत्ता एत्थ णं महासके नामं कप्पे 
पन्नत्ते पाईणपडीणायए, उदीणदाहिणवित्थिण्णे, जहा बंभलोए | नवरं चत्तालीसं 
बिमाणावाससहरुसा भवन्तीति मक्खायं । वडिंसगा जहा सोहम्मवडिंसए जाव 
विहरंति । महासुक्रे इत्थ देविंदे देवराया जहा सणंकुमारे | नवरे चत्तालीसाए 
बिमाणावाससहस्साणं, चत्तालीसाए सामाणियसाहरसीणं, चउण्ह य चत्ताठीसाणं 
आयरक्खदेवसाहस्सीणं जाव विहरइ ॥ १२८ ॥ कहि णं भंते ! सहस्सारदेवाणं 
पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता १ कहि णं भंते ! सहस्सारदेवा परिवसंति १, गोयमा ! 
महासुक्रस्स कप्पस्स उप्पि सपक्खि सपडिदिसिं जाव उप्पइत्ता एत्थ णं सहस्सारे 
नाम कप्पे पन्नत्ते । पाईणपडीणायए, जहा वंभलोए, नवरं छव्विमाणावाससहस्सा 
भवन्तीति मक्खायं । देवा ada जाव वडिंसगा जहा Fara वडिंसगा | नवर 
मज्झे इत्थ सहस्सारवडिंसए जाव विहरंति । सहर्सारे इत्थ देविंदे देवराया परिबसई 
जहा सणंकुमारे | नवरे छण्हं बिमाणावाससहरसाणं, तीसाए सामाणियसाहस्सीणं, 
चउण्ह य तीसाए आयरक्खदेवसाहस्सीणं आहेवःचं जाव कारेमाणे० विहरइ॥ १ es ह 
कहि णं भंते ! आणयपाणयाणं देवाणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पनन्त : कहि ण 
भंते ! आणयपाणया देवा परिवर्सति १, गोयमा ! सहस्सारस्स कप्पस्स STA सपर्विख 
सपडिदिसिं जाव उप्पइत्ता एत्थ णं आणयपाणयनामा दुवे कप्पा पन्नता । pu 
पडीगायया, उदीणदाहिणवित्थिण्णा, अद्भचंदसँठाणसँठिया, ars गा 
प्पभा, सेसँ जहा सणंकुमारे जाव पडिरूवा । तत्थ णं आणयपाणयदेवाण 
विमाणावाससया भवन्तीति ara जाव पडिरूवा । वर्डिसगा जहा सोहम्मे लक 
नवरं मज्झे इत्थ पाणयबर्डिसए । ते णं वडिंसगा सव्वरयणासय़ा र र 
पडिख्वा । एत्थ णं आणयपाणयदेवाणं , पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता 
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लोगस्स असंखेजइभागे । तत्थ ण॑ बहवे आणयपाणयदेवा परिवसँति महिड्िया जाव 
पभासेमाणा । ते णं तत्थ साणं साणं विमाणावाससयाणं जाव विहरंति । पाणए. 
इत्थ देविंदे देवराया परिवसइ जहा सणंकुमारे | नवरं चडण्हं विमाणावाससयाणं, 
बीसाए सामाणियसाहरसीणं, असीईए आयरक्खदेवसाहस्सीणं, अन्नेसिं च वहूणं 
जाव विहर्‌इ ॥ १३० ॥ कहि णं Aa! आरणञ्चुयाणं देवाणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा 
पन्नत्ता ? कहि णं भंते ! आरणञ्चुया देवा परिवसंति १, गोयमा ¦ आणयपाणयाणं 
कप्पाणं उप्पि सपक्खि सपडिदिसिं एत्थ णं आरणञ्जुया नामं दुवे कप्पा पन्नत्ता । 
पाईणपडीणायया, उदीणदाहिणवित्थिण्णा, अद्धचंद्संठाणसंठिया, अचिमालीभास- 
रासिवण्णाभा, असंखेज्ञाओ जोयणकोडाकोडीओ आयामविक्खंभेणं, असंखेजाओ 
जोयणकोडाकोडीओ परिक्खेवेणं, सब्वरयणामया, अच्छा, सण्हा, लण्हा, VET, AST, 
नीरया, निम्मला, Reda, निकंकडच्छाया, सप्पभा, सरिसिरीया, सउजोया, 
पासादीया, दरिसणिज्ा, अभिरूवा, पडिख्वा । एत्थ णं आरणच्चुयाणं देवाणं तिन्नि 
विसाणावाससया भवन्तीति मकखायं a णं विमाणा सव्वरयणामया, अच्छा, 
Wel, लण्हा, चट्टा, मठ्ठा, नीरया, निम्मला, Meda, निक्कंकडच्छाया, सप्पभा, 
सरिसिरीया, सउज्जोया, पासादीया, eaten, अभिख्वा, पडिरूवा । af णं 
विमाणाणं कप्पाणं बहुमज्ञदेसभाए पंच वडिंसया ATT । तंजहा--अंकवडिंसए, 
फलिहवडिंसए, रयणवडिसए, जायरूववडिंसए, मज्झे एत्थ अच्ुयवडिंसए । ते णं 
व॒डिंसया सब्वरयणामया जाव पडिख्वा । एत्थ णं आरण्चुयाणं देवाणं पजत्ता- 
पजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता । तिस वि लोगस्स असंखेजइभागे | तत्थ णं बहवे आरण- 
BN देवा परिवसंति । sega इत्थ देविंदे देवराया परिवसइ, जहा पाणए जाव 
बिहरइ । नवरे Rod बिमाणावाससयाणं, दसण्हं सामाणियसाहस्सीणं, चत्तालीसाए 
आयरक्खदेवसाहर्सीणं आहेवच्चं जाव कुव्वमाणे० विहर्‌इ । वत्तीस अट्टवीसा वारस 
अट्ट AST (य) सयसहस्सा । पन्ना चत्तालीसा छ्च सहरसा सहस्सारे ॥ १॥ आणय- 
पाणयकप्पे चत्तारि सयाऽऽरणञ्ुए तिन्चि । सत्त विमाणसयाइ चडछु वि एएस क्प्पेसु 
॥ २॥ सामाणियसंगहणीगाहा-चउरासीइ असीई वावत्तरी सत्तरी य सट्टी य। पन्ना 
चत्तालीसा तीसा वीसा दस सहरसा ॥ १॥ एए चेव आयरक्खा चउग्युणा॥ १३१॥ 
कहि णं भेते ! हिट्टिमगेविज्गाणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता ? कहि णं भते ! 
हिट्टिमगेविजञगा देवा परिवसंति 2, गोयमा ! आरणङ्ुयाणं कप्पाणं उप्पि जाव उद 
दूरे उप्पइत्ता एत्थ णं हिट्टिमगेविजजगाणं देवाणं तओ गेविजगविमाणपत्थडा TAT | 
पाईणपडीणायया, उदीणदाहिणवित्थिण्णा, पडिपुण्णचंदसंठाणसंठिया, अच्चिमा- 
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लीभासरासिवण्गाभा, सेसं जहा बंभलोगे जाव पडिरूवा । तत्थ णं हेट्टिमगे- 
विजगाणं देवाणं एक्कारसुत्तरे विमाणावाससए भवतीति मक्खायं । ते णं विमाणा 
सब्बरयणामया जाव पडिरूवा । एत्थ णं हेट्ठिमगेविजगाणं देवाणं पजत्तापजत्ताणं 
ठाणा पन्नत्ता । तिसु वि लोगस्स असंखेजइभागे । तत्थ णं बहवे हेट्ठिमगेविजगा 
देवा परिवसँति । सब्बे समिड्डिया, सब्बे समजुइ्या, सब्बे समजसा, सब्बे सम- 
बला, सब्बे समाणुभावा, महासुक्खा, अणिंदा, अपेस्सा, अपुरोहिया, अहमिंदा 
नामं ते देवगणा पन्नत्ता समणाउसो | ॥ १३२ ॥ कहि णं भंते ! मज्झिमगाणं 
शेविजगाणं देवाणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता ? कहि णं भैते | मज्झिमगेविजगा 
देवा परिवसंति ?, गोयमा ! हेट्टिमगेविज्ञगाणं उप्पि aaa सपडिदिसिं जाव 
उप्पइत्ता एत्थ णं मञ्झिमगेविज्ञगदेवाणं तओ गेविज्ञगविमाणपत्यडा TAT । 
पाईणपडीणायया जहा हेट्टिमगेविजगाणं । नवरं सत्तुत्तरे बिमाणावाससए भवतीति 
मक्खायं । ते णं विमाणा जाव पडिरूवा | एत्थ णं मज्िमगेविजगाणं जाव 
तिसु वि लोगस्स असंखेजइभागे । तत्थ णं बहवे मञ्झिमगेविज्जगा देवा परिवसंति 
जाव अहमिंदा नामं ते देवगणा पन्नत्ता समणाउसो | ॥ १३३ ॥ कहि णं aa | 
उवरिमगेविज्ञगाणं देवाणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता ९ कहि णं मंते ! उवरिम- 
गेविजगा देवा परिवर्सति १, गोयमा ! मज्जिमगेविजगाण उप्पि जाव उप्पत्ता 
एत्थ णं SARA तओ गेविजगविमाणपत्थडा पन्नत्ता । पाईणपडीणायया, 
सेस जहा हेट्रिमगेविज्गाणं । नवरं एगे विमाणावाससए भवतीति ara, a 
ada भाणियब्वं जाव अहमिंदा नामं ते देवगणा पन्नत्ता समणाउसो ! । wa 
amt हेट्रिमेछ॒ सत्तुत्तरं च मञ्ञझिमए । सयमेगं उवरिमए पंचेव णुत्तरविमाणा 
॥ १३४ ॥ कहि णं भंते! अपुत्तरोववाइय़ाणं देवाणं पजत्तापजत्ताण् ठाणा 
पन्नत्ता ९ कहि णं भते | अणुत्तरोववाइया देवा परिवसंति १, गोयमा ! इमीसे रण" 
प्पभाए पुढवीए बहुसमरमणिजाओ भूमिभागाओ Sg मदस्य 
तारास्वाणं बहुई जोयणसयाई, बढ़ूइं जोयणसहर्साइई, बहूई जोयणसयसहस्ता: 
बहुगाओ जोयरणकोडीओ, वहुगाओ जोयणकोडाकोडीओ, उड दूरं sie 
सोहम्मीसाणसणंकुमार जाव आरणचुयकप्पा तिन्नि SS ते 
वाससए वीईवइत्ता तेण परं दूरं गया नीरया, निम्मला, वितानिरा, 
पंचदिसिं पंच अणुत्तरा महइमहाल्या सहाविमाणा पन्नत्ता | apn 
aia, जयंते, अपराजिए, सव्वट्ठसिद्ध । ते प विमाणा vss 
सण्हा, खण्डा, Fal, मठ्ठा, नीरया, निम्मला, निप्पंका, निर्ककडच्छाया, 
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सस्सिरीया, सठजोया, पासाइया, दरिसणिजा, अभिल्वा, पडिरूवा । एत्थ णं 
अणुत्तरोववाइयाणं देवाणं पजत्तापजत्ताणं ठाणा पन्नत्ता । तिसु वि लोगस्स असंखे- 
जइमागे | तत्थ णं बहवे अणुत्तरोववाइया देवा परिवसंति । सब्बे समिड्िया... सव्वे 
समवळा, सब्बे समाणुभावा, महासुक्खा, अणिंदा, अपेस्सा, अपुरोहिया, अह- 
मिंदा नामं ते देवगणा पन्नत्ता समणाउसो | ॥ १३५ ॥ कहि णं भते ! सिद्धाणं 
ठाणा पन्नत्ता ? कहि ण॑ भंते ! सिद्धा परिवसंति 2, गोयमा ! सब्वद्ठसिद्धस्स महा” 
fama उवरिक्वाओ थूभियस्गाओ दुवाळस जोयणे sy अवाहाए एत्थ णं ईसि 
पब्मारा णामं पुढवी पन्नत्ता । पणयालीसं जोयणसयसहस्साई आयामविक्खंभेणं , 
एगा जोयणकोडी वायालीसं च सयसहस्साई तीस च सयसहरुसाई दोनि य 
अउणापण्णे जोयणसए किंचि विसेसाहिए परिक्खेवेणं पन्नत्ता । ईसिप्पब्भाराए णं 
पुढवीए बहुमज्ञझदेसभाए अट्टजोयणिए St ag जोयणाई aa Tat | तओ 


अणंतरं च णं मायाए मायाए पएसपरिहाणीए परिहायमाणी परिहायमाणी सव्वेसु 


चरमंतेछु मच्छियपत्ताओ तणुययरी, अंगुलस्स असंखेजइभागं see पन्नत्ता | 
इसिप्पव्भाराए णं पुढवीए दुवाळस नामधिज्ञा पन्नत्ता । तंजहा-ईसी इ वा, ईसि- 
प्पन्भारा इ वा, तणू इ वा, तणुतणू इ वा, सिद्धित्ति वा, सिद्धालए इ वा, मुत्तित्ति 
वा, मुत्ताछए इ वा, छोयग्गेत्ति वा, छोयग्गथूमियत्ति वा, लोयग्गपडिवुज्झणा 
इ वा, सव्वपाणभूयजीवसत्तसुहावहा इ वा | ईसिप्पव्भारा णं पुढवी सेया संखदल- 
विमलसोत्थियमु णालद्गरयतुसारगोक्खीरहारवण्णा, उत्ताणयछत्तसंठाणसंठिया, सव्व- 
ज़ुणसुवण्णमई, अच्छा, सण्हा, लण्हा, घट्ठा, मठ्ठा, नीरया, निम्मला, निप्पंका, 
निकंकडच्छाया, सप्पभा, सस्सिरीया, सउज्जोया, पासाईया, दरिसणिजा, अभिल्वा, 
पडिरूवा । इसिप्पन्भाराए ण॑ पुढवीए सीआए जोयणम्मि लोगंतो, तस्स जे से 
ahs गाउए तस्स णं गाउयरस जे से उवरि छन्भागे, एत्थ णं सिद्धा भगवंतो 
साइया अपजवसिया अणेगजाइजरामरणजोणिसंसारकलंकलीभावपुणब्भवगब्भवास- 
वसहीपवंचसमइक्क॑ंता सासयमणागयद्धं काळं Pager । तत्थ वि य ते अवेया अदेः 
यणा निम्ममा असंगा य । संसारविप्पमुक्का पएसनिव्वत्तसँठाणा ॥ १ ॥ Fe 
पडिह्या सिद्धा कहिँ सिद्धा पइट्ठिया । कहिं aS चइत्ता णं कत्थ गंतूण सिज्झइ 2 
॥ २॥ अलोए पडिहया सिद्धा लोयग्गे य पइट्ठिया । इहं वोंदिं चइत्ता ण तत्थ 
गंतूण सिज्झइ ॥ ३॥ दीह वा हस्सं वा जं चरिमभवे हविज संठाणं । तत्ता 
तिभागहीणा सिद्धाणोगाहणा भणिया ॥ ४॥ जं संठाणं ठु इहे भव चिता 
चरिमसमयंमि । आसी य पएसघणं तं संठाणं तहिं तस्स ॥ ५॥ तिन्नि सया 
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तित्तीसा धणुत्तिभागो य होइ नायव्वो । एसा खळ सिद्धाणं उक्कोसोगाहणा भणिया 
॥ ६ ॥ चत्तारि य रयणीओ रयणीं तिभागूणिया य बोद्धव्वा । एसा ay सिद्धाणं 
मज्ज्षिमओगाहणा भणिया ॥ ७॥ एगा य होइ रयणी ga य अंगुलाईं साहि(य)या। 
एसा ag सिद्धाणं जहन्नओगाहणा भणिया ॥ ८ ॥ ओगाहणाइ fear भवत्तिभागेण 
होंति परिहीणा । संठाणमणित्थंथं जरामरणविप्पसुक्काणं ॥ ५ ॥ जत्थ य एगो सिद्धो 
तत्थ अणंता भवक्खयविसुक्का । अन्नोऽन्नसमोगाढा पुट्ठा सव्वा वि लोगंते ॥ १०॥ 
फुसइ अणंते सिद्धे सब्वपएसेहिँ नियमसो सिद्धा | तेऽवि य असंखिजगुणा देसपए- 
सेहिं जे पुठ्ठा ॥ ११ ॥ असरीरा जीवघणा उवउत्ता दंसणे य नाणे य। सागारमणा- 
गारं लक्खणमेय ठु सिद्धाणं ॥ १२॥ केवलणाणुवडत्ता जाणंता सव्वभावगुणभावे। 
पासंता सव्वओ खळ केवलदिट्टीहिऽगंताहिं ॥ १३ ॥ नवि अत्थि माणुसाणं त॑ 
gre नवि य सव्वदेवाणं । जं सिद्धाणं art अव्वावाहं उवगयाणं ॥ १४॥ 
सुरगणसुहं aad सथ्वद्धापिंडियं अणंतगुणं | नबि पावइ मुत्तिसुहं णंताहिँ वग्ग- 
वग्गूहिं ॥ १५ ॥ सिद्धस्स सहोरासी सव्वद्धापिंडिओ जइ हवेजा"। सोऽणंतव्ग- 
इओ सब्वागासे न AEST ॥ १६ ॥ जह णाम कोइ मिच्छो नगरगुणे बहुविहे 
वियाणंतो । न चएइ परिकहेड उवमाए तहिं असंतीए ॥ १७॥ इय सिद्धाणं सोक्खं 
अणोवमं नत्थि तस्स ओवम्मं । किंचि विसेसेणित्तो सारिक्खमिणं glans ie 
॥ १८ ॥ जह सव्वकामगुणियं पुरिसो भोत्तूण भोयणं कोइ । तण्हाछु 
अच्छिज जहा अमियतित्तो ॥ १९ ॥ इय सव्वकालतित्ता ase निव्वाणमुवगया 
सिद्धा । सासयमव्वावाहं Parse सही सुहं पत्ता ॥ Re ॥-सिद्धत्ति य बुद्धत्ति य 
पारगयत्ति व परंपरगयत्ति | उम्मुक्ककम्मकवया अजरा अमरा असँगा के. ॥ २१ tt 
नित्थिन्नसव्वदुक्खा जाइजरामरणबंधणविमुक्का | अव्वाबाहं सोक्खं अणुहोंती सास 
सिद्धा ॥ २२॥ १३६ ॥ पन्नचणाए भगवईए वीयं ठाणपयं समत्त ॥ 
दिसिगइइंदियकाए जोए वेए कसायलेसा य । ससा 
आहारे ॥ १ ॥ भासगपरित्तपजत्तसुहुमसन्नी भवऽत्थिए चरिमे । जीचे थ fan oe 
पुग्गळमहृद्‌ंडए चेव ॥ २ ॥ दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा जीवा पच्छिमेण, झुर, 
विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया ॥ १२०॥ ea 4 . 
सब्बत्थोवा पुढविक्काइया दाहिणेणं, उत्तरेणं विसेसाहिया, पुरच्छिमंण रच्छ 
पच्छिमेणं विसेसाहिया। दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा आउकाइया पच्छिमेणं, पु ae 
विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया । दिसाणुवाएण 


f मे संखेजगुणा नेणं विसेसाहिया साणु- 
तेउक्काइया दाहिणत्तरेणं, पुरच्छिमेण , पच्छिमेणं विसेसाहिया । 7 
CRIS ? 
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वाएणं सव्वत्थोवा वाउकाइया एरच्छिमेणं, पच्छिमेणं विसेसाहिया, उत्तरणं विसेसा- 
हिया, दाहिणेणं बिसेसाहिया । दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा वणस्सइकाइया पच्छिमेणं, 
पुरच्छिमेणं विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया ॥ १३८ ॥ 
दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा बेइंदिया पच्छिमेणं, पुरच्छिमेणं विसेसाहिया, दक्खिणेणं 
बिसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया । दिसाणुवाएणं सव्वत्योवा तेईदिया पचत्विमेणं, 
पुरच्छिमेणं विसेसाहिया, दाहिणेणं बिसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया | दिसाणु- 
वाएणं सव्वत्थोवा चउरिंदिया पत्॒त्थिमेणं, पुरच्छिमेणं विसेसाहिया, दाहिणेणं 
बिसेसाहिया, Sater विसेसाहिया ॥ १३५ ॥ दिसाणुवाएण सव्वत्थोवा EM 
पुरच्छिमपच्रत्थिमउत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेजगुणा । दिसाणुवाएणं सब्वत्थावा 
रयणप्पभापुढवीनेरइ्या पुरच्छिमपत्चत्थिमउत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेजगुणा | 
दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा सक्करप्पभापुढवीनेरड्या पुरच्छिमफ्चत्थिमउत्रेणं, दाहि 
णेणे असंखेजगुणा । दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा वालयप्पभापुढवीनेर्‌इ्या पुरच्छिम- 
पचचत्थिमउत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेजगुणा । दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा पंकप्पभापुढ- 
वीनेर्या पुरच्छिमप्चत्थिसउत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेजगुणा । दिसाणुवाएणं सव्व- 
त्योवा धूमप्पभापुढवीनेरड्या पुरच्छिमप्चत्थिमउत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेजगुणा । 
दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा तमप्पहापुढवीनेरइ्या पुरच्छिमप्चत्थिमउत्तरेणं, दादिणेणं 
असंखेञगुणा । दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा अहेसत्तमापुडवीनेरइया पुरच्छिमप- 
चत्थिमउत्तरेणं, दाहिणेणे असंखेजगुणा । दाहिणेहिंतो अहेसत्तमापुढवीनेरइएहितो 
छट्टीए तमाए पुढवीए नेरड्या पुरच्छिमपत्चत्थिमउत्तरेणं असंखेजगुणा, दाहिणेण 
असंखेजगुणा, दाहिणिब्लेहिंतो तमापुढवीनेरइएहिंतो पंचमाए धूमप्पभाए पुढवीए 
Te पुरच्छिमपञ्चत्थिमउत्तरेणं असंखेजगुणा, दाहिणेणं असंखेजगुणा, दाहि- 
Pet धूमप्पभापुढवीनेरइएहिंतो चउत्थीए पंकप्पभाए पुढवीए नेरइया पुरच्छि- 
मपञ्चत्थिमउत्तरेणं असंखेजगुणा, दाहिणेणं असंखेजगुणा, दाहिणिल्लेहिंतो पंकप्पभा- 
पुढवीनेरइएहिंतो तइयाए वाळुयप्पभाए पुढवीए नेरइया पुरच्छिमपच्चत्थिमउत्तरेणं 
असंखेजगुणा, दाहिणेणं असंखेजगुणा, दाहिणिल्लेहितो वालयप्पभापुढवीनेरइएिंतो 
दोचाए सक्करप्पमाए पुढवीए नेरइझ्या पुरच्छिमफचत्थिमउत्तरेणं असंखेजयुणा, 
दाहिणेणं असंखेजगुणा, दाहिणिल्लेहिंतो सक्करप्पभापुढवीनेरइएहिंतो इमीसे रयणप्प- 
भाए पुढवीए नेर्‌इया पुरच्छिमप्चत्थिमडत्तरेणं असंखेजगुणा, TT असंखेज- 
गुणा ॥ १४० ॥ दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा पंचिंदिया तिरिकखजोणिया पच्छिमण, 
पुरच्छिमेणं विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया ॥ १४१ ॥ 
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दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा मणुस्सा दाहिणउत्तरेणं, पुरच्छिमेणं संखेजगुणा, wey 
मेणं विसेसाहिया ॥ १४२ ॥ दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा भवणवासी देवा पुरच्छि- 
मपच्त्थिमेणं, उत्तरेणं असंखेजगुणा, दाहिणेणं असंखेजगुणा । दिसाणुवाएणं 
सव्वत्थोवा वाणमंतरा देवा पुरच्छिमेणं, पत्॒त्थिमेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसा- 
हिया, दाहिणेणं विसेसाहिया । दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवा जोइसिया देवा पुरच्छि- 
मपचत्थिमेणं, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेणं विसेसाहिया । दिसाणुवाएणं सब्ब- 
त्थोवा देवा सोहम्मे कप्पे पुरच्छिमपत्चत्थिमेणं, उत्तरेणं असंखेजगुणा, दाहिणेणं 
विसेसाहिया । दिसाणुवाएणं सव्वत्थोवा देवा ईसाणे कप्पे पुरच्छिमप्चत्थिमेणं, 
उत्तरेणं असंखेजगुणा, दाहिणेणं विसेसाहिया । दिसाणुवाएणं सब्बत्थोवा देवा 
सणंकुमारे कप्पे पुरच्छिमपचचत्थिमेणं, उत्तरेणं असंखेजगुणा, दाहिणेणं विसेसा- 
हिया । दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवा देवा माहिंदे कप्पे पुरच्छिमपच्त्थिमेणं, उत्तरेणं 
असंखेजगुणा, दाहिणेणं विसेसाहिया । दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवा देवा वंभलोए 
कप्पे पुरच्छिमपच्रत्थिमउत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेजगुणा । दिसाणुवाएणं सव्बत्थोवा 
देवा dau कप्पे पुरच्छिमपचत्थिमउत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेजगुणा । दिसाणुबाएण 
सब्बत्थोवा देवा महासुक्रे कप्पे पुर च्छिमपचचत्थिमउत्तरेणं, दाहिणेणं असंखेजगुणा t 
दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवा देवा सहस्सारे कप्पे पुरच्छिमपचचत्यिमउत्तरेणं, दाहिणेणं 
असंखेजगुणा । तेण परं बहुसमोत्रवन्नगा समणाउसो ! ॥ १४३ ॥ दिसाणुवाएण 
सव्वत्थोवा सिद्धा दाहिणउत्तरेणं, पुरच्छिमेणं संखेजगुणा, पत्चत्थिमेणं विसेसाहिया 
॥ १ दारं ॥ १४४॥ एएसि णं भंते | नेरइग्राणं तिरिक्खजोणियाणं ह “म 
सिद्धाण य पंचगइसमासेणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया al Fer वा विसेसा- 
हिया वा? गोयमा ! सव्वत्थोवा मणुस्सा, नेरइया असंखेजगुणा, देवा spa 
सिद्धा अणंतगुणा, तिरिक्खजोणिया अणंतगुणा ॥ १४० ॥ एएसि णं भते | ar" 
तिरिक्खजोणियाणं तिरिक्खजोणिणीणं मणुरसाणं मणुस्सीणं देवाणं देवीण FT 
य अट्टगइसमासेणं कयरे कयरेहिंतों अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया बाः 
गोयमा ! सव्वत्थोवाओ मणुस्सीओ, मणुस्सा असंखेजगुणा, नेरझ्या 
तिरिक्खजोणिणीओ असंखेजगुणाओ, देवा असंखेजगुणा, देवीओ संखेजुणा 
सिद्धा अणंतगुणा, तिरिक्खजोणिया अणंतगुणा ॥ २ दाई ॥ १४६ याम # 
भते ! सइंदियाणं एगिंदियाणं बेइंदियाणं तेईदियाणं चउरिदियाण कल 
आणिंदियाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा Tet वा विसे (याहिया, 
गोयमा ! सब्वत्थोवा पंचिंदिया, चउरिंदिया विसेसाहिया, तेइदिया 
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बेइंदिया विसेसाहिया, अणिंदिया अणंतगुणा, एगिंदिया अणंतगुणा, सईदिया 
बिसेसाहिया ॥ १४७ ॥ एएसि णं aa! सईंदियाणं एगिंदियाणं बेइदियाणं 
तेइंदियाणं चडरिंदियाणं पंचिंदियाणं अपजत्तगाणं कयरे कपरेहिंतो अप्पा वा 
बहुया वा तुळा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा पंचिंदिया अपजत्तगा, 
चउरिंदिया अपजत्तगा विसेसाहिया, तेइंदिया अपजत्तगा विसेसाहिया, बेइंदिया 
अपजत्तगा विसेसाहिया, एगिंदिया अपजत्तगा अणंतगुणा, सइंदिया अपजत्तगा 
विसेसाहिया ॥ १४८ ॥ एएसि णं aa! सइंदियाणं एगिंदियाणं बेइंदियाणं 
तेइंदियाणं चउरिंदियाणं पंचिंदियाणं पजत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा 
gar वा विसेसाहिया वा £ गोयमा ! सव्वत्थोवा चउरिंदिया पजत्तगा, पंचिंदिया 
पजत्तगा विसेसाहिया, बेइंदिया पजत्तगा विसेसाहिया, तेइंदिया पत्ता विसेसा- 
हिया, एगिंदिया पज्नत्तगा अणंतगुणा, सईंदिया पज्जत्तगा विसेसाहिया ॥ १४९ ॥ 
एएसि णं भंते ! सइंदियाणं पज्ञत्तापत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा 
ae वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा सईंदिया अपजत्तगा, सइंदिया 
पजत्तगा संखेजगुणा । एएसि णं भंते | एगिंदियाणं पजत्तापजत्ताण कयरे कयरे- 
fet अप्पा वा aga वा dat वा विसेसाहिया वा! गोयमा ! सव्वत्थोवा 
एगिंदिया अपजत्तगा, एगिंदिया पजत्तगा संखेजगुणा ॥ एएसि णं भंते ! बेइंदियाणं 
पजत्तापजत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा £ 
गोयमा ! सव्वत्थोवा बेइंदिया पजत्तगा, बेइंदिया अपजत्तगा असंखेजयुणा ॥ 
एएसि ण॑ भते ! तेइंदियाणं पजतत्तापजत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा 
ga वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सव्वत्थोवा तेइंदिया पजत्तगा, तेइंदिया 
अपजत्तगा असंखेजगुणा । एएसि ण॑ भंते | चर्डरिंदियाणे पजत्तापजत्ताणं कयरे 
कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा gat वा विसेसाहिया वा ६ गोयमा ! सव्वत्थोवा 
चर्डरिंदिया पजत्तगा, चर्डरिंदिया अपजत्तगा असंखेजगुणा ॥ एएसि ped ॥ 
पंचिंदियाणं पजत्तापज्नत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विंससा- 
हिया वा १ गोयमा ! सव्वत्थोवा पंचेंदिया पजत्तगा, पंचेंदिया अपजत्तगा has 
जगुणा ॥ १५० ॥ एएसि ण॑ भंते ! सइंदियाणं एगिंदियाणं बेइंदियाणं ते 
चउरिंदियाणं पंचिंदियाणं पजत्तापजत्ताण कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा TEA वा 
तुछा वा विसेसाहिया वा १ गोयमा ! सब्वत्थोवा चउरिंदिया पजत्तगा, पंचिंदिया 
पजत्तगा विसेसाहिया, बेइंदिया पज्नत्तगा विसेसाहिया, तेइंदिया पजत्तगा विसेसा- 
हिया, पंचिंदिया अपजत्तगा असंखेजगुणा, चउरिंदिया अपजत्तगा विसेसाहिया, 
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तेइंदिया अपजत्तगा विसेसाहिया, बेइंदिया अपजत्तगा विसेसाहिया, एगिंदिया 
अपजत्तगा अणंतगुणा, सइंदिया अपजत्तगा विसेसाहिया, एगिंदिया पजत्तगा संखे. 
जगुणा, सइंदिया पञ्ञत्तगा विसेसाहिया, सइंदिया विसेसाहिया ॥ ३ दारं ॥ १५१॥ 
एसि णं भंते ! सकाइयाणं पुढविकाइयाणं आउकाइयाणं तेउकाइयाणं वाउकाइ- 
याणं वणस्सइकाइयाणं तसकाइयाणं अकाइयाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा बा वह 
वा तुछा वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्थोवा तसकाइ्या, तेउकाइया असंखे 
SO, पुढविकाइया बिसेसाहिया, आउकाइया विसेसाहिया, वाउकाइया विसेसा हिया 
अकाइया अणंतगुणा, वणस्सइकाइया अणंतगुणा, सकाइया विसेसाहिया ॥ १५२ ॥ : 
'एएसि णं HT! सकाइयाणं पुढविकाइयाणं आउकाइयाणं तेउकाइयाणं वाउकाइयाणं 
वणस्सइकाइयाणं तसकाइ्याणं अपजत्तगाणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा 
तुछा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा तसकाइया अपजत्तगा, तेउकाइया 
अपजत्तगा असंखेज्ञगुणा, पुढविकाइया अपजत्तगा विसेसाहिया, आउकाइया अपज- 
am विसेसाहिया, वाउकाइया अपजत्तगा विसेसाहिया, वणस्सइ्काइया. अपजत्तगा 
अणंतगुणा, सकाइया अपजत्तगा विसेसाहिया ॥ १५३ ॥ एएसि णं भंते ! सकाइ- 
याणं पुढविक्ाइयाणं आउकाइयाणं तेउकाइयाणं वाउकाइयाणं वणस्सइकाइयाणं 
तसकाइयाणं पजत्तगाणं FAL BALSA अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया 
वा १ गोयमा ! सव्वत्थोवा तसकाइया पज्जत्तगा, तेउकाइया पज्त्तगा असंखेजगुणा 
पुढविकाइया पजत्तगा विसेसाहिया, आउकाइया पजत्तगा विसेसाहिया, वाउकाडइ्य़ा 
पजत्तगा विसेसाहिया, वणस्सइकाइया ISNT अणंतगुणा, सकाइया पजत्तगा 
विसेसाहिया ॥ १०४ ॥ एएसि णं भते! सकाइयाण पजत्तापजत्तगाण क्यरे 
कयरेहिंतो अप्पा वा aga वा gat वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्बत्योवा 
सकाइया अपजत्तगां, सकाइया पजत्तगा संखेजगुणा ॥ एएसि णं भंते | पुढ 
विकाइयाणं पजत्तापजत्तगाणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुझा वा 
विसेसाहिया वा? Maat! सब्वत्थोवा पुढविकाइया अपजत्तगा eternal 
पजत्तगा संखेजगुणा ॥ एएसि ण॑ भंते ! आउकाइयाणं पजत्तापजत्ताण क्ये 
कयरेहिंतो अप्पा वा aga वा तुछा वा विसेसाहिया वा! गोयमा ! on 
आउकाइया अपजत्तगा, आउकाइया पजत्तगा संखेजगुणा ॥ एएसि ण॑ नान 
'तेउकाइयाणं पजत्तापजत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा aga वा तुला 
तेडकाइ गा, तेउकाइ्या THAT 
बिसेसाहिया वा? गोयमा ! सव्वत्थोवा तेउकाइया अपजत्तगा, ते 
संखेजगुणा ॥ एएसि णं भंते ! वाउकाइयाणं पजत्तापजत्ताण कयरे कयरेहिंतो 
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वा बहुया वा तुझा वा विसेसाहिया वा * गोयमा ! सव्वत्थोवा वाउकाइया अपज- 
ज्ञगा, वाउकाइया पजत्तगा संखेजगुणा ॥ एएसि णं भते! वणस्सइकाइयाणं पजत्ता- 
पञत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा Tet वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! 
'सव्वत्थोवा वणस्सइकाइया अपजत्तगा, वणस्सइकाइया पजत्तगा संखेजगुणा ॥ एएसि 
ण॑ भंते ! तसकाइयाणं पजञत्तापजत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुळा 
वा विसेसाहिया वा? गो० | सब्वत्थोवा तसकाइया पजत्तगा, तसकाइया अपजत्तगा 
असंखेजगुणा ॥ १५० ॥ एएसि णं भंते ! सकाइयाणं पुढविकाइयाणं आउकाइयाणं 
-तेउकाइयाणं वाउकाइयाणं वणस्सइकाइयाणं तसकाइयाण य पजत्तापजत्ताणं कयरे 
कयरेहिंतो अप्पा वा agen वा तुछा वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सव्वत्थोवा 
तसकाइया पजत्तगा, तसकाइया अपजत्तगा संखेजगुणा, तेउकाइ्या अपजत्तगा 
असंखेजगुणा, पुढविकाइया अपजत्तया विसेसाहिया, आउकाइया अपजत्तगा विसे- 
साहिया, वाउकाइया अपजत्तगा विसेसाहिया, तेउकाइया पजत्तगा संखेजगुणा, 
पुढविकाइया पजत्तगा विसेसाहिया, आउकाइया पजत्तगा विसेसाहिया, वाउकाइया 
मज्जत्तगा विसेसाहिया, वणस्सइकाइया अपजत्तगा अणंतगुणा, सकाइया अपजत्तगा 
विसेसाहिया, वणस्सइकाइया पजत्तगा FATT, सकाइया पजत्तगा बिसेसाहिया, 
सकाइया विसेसाहिया ॥ १५६ ॥ एएसि ण॑ भंते ! सुहुमाणं सुहुमपुढविकाइ्याणं 
सुहुमआउकाइयाणं सुहुमतेउकाइयाणं सुहुमवाउकाइयाणं शुमार” 
सुहुमनिओयाण य कयरे कयरेहिंतो अप्या वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा £ 
गोयमा | सब्बत्थोवा सुहुमतेउकाइया, सुहुमपुढविकाइया विसेसाहिया, सहुमआउ- 
काइया विसेसाहिया, सुहुमवाउकाइ्या विसेसाहिया, सुहुमनिओया असंखेजयुणा, 
सुहुमवणस्सइकाइया अणंतगुणा, सुहुमा विसेसाहिया ॥ avy ॥ एएसि ण भते ॥ 
सुहुमअपजत्तगाणं सुहुमपुढविकाइयअपजत्तगाणं सुहुमआउकाइयअपजत्तगाण SEA” 
तेउकाइयअपजत्तगाणं सुहुमवाउकाइयअपजत्तगाणं सुहुमवणस्सइकाइयअपजत्तगाण 
सुहुमनिओयअपजत्तगाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा ! सव्वत्थोवा 
सुहुमतेउकाइया अपजत्तगा, सहुमपुडविकाइया अपजत्तगा विसेसाहिया, छहुमआउ- 
काइया अपजत्तगा विसेसाहिया, स॒हुमवाउकाइ्या अपजत्तगा विसेसाहिया, TEA 
ओया अपजत्तगा असंखेजगुणा, सुहुमवणस्सइकाइया अपजत्तगा अणतयुणा, सहुमा 
अपजत्तगा विसेसाहिया ॥ १५८ ॥ एएसि णं भंते ! सहुमपजत्तगाणं SEATS 
काइयपजत्तपाणं सहुमआउकाइयपजत्तगाणं सहुमतेडकाइयपजत्तगार्ण TEATS 
काइयपजत्तगाणं सुहुमवणस्सइकाइयपजत्तगाणं सुहुमनिओयपजत्तगाण य कयरे 
२१ सुत्ता० 
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कयरेहिंतो अप्पा वा ४१ गोयमा ! सव्वत्थोवा सुहुमतेउकाइया पजत्तगा, सुहुम- 
पुढविकाइया पज्जत्तगा विसेसाहिया, सुहुमआउकाड्या पज्त्तगा विसेसाहिया, सुहम- 
वाउकाइया पञ्जत्तगा विसेसाहिया, सुहुमनिओया पजत्तगा असंखेजयुणा, सुहुम- 
वणस्सइकाइया USAT अणंतगुणा, सुहुमपजत्तगा विसेसाहिया ॥ १५९ ॥ एएसि 
णं भंते! सहुमाणं पजत्तापजत्तगाणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४१ गोयमा ! 
सव्वत्थोवा सुहुमअपजत्तगा, SAAT संखेजगुणा। एएसि णं भंते ! सहुम- 
पुढविकाइयाणं पजत्तापजत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४१ गोयमा | सव्वत्थोवा 
सहुमपुढविकाइ्या अपजत्तगा, सुहुमपुढविकाइया पजत्तगा संखेजगुणा । एएसि णं 
aa! स॒हमआउकाइयाणं पजत्तापजत्तगाणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४१ 
गोयमा ! सव्वत्थोवा सहुमआउकाइया अपजत्तगा, सुहुमआउकाइया पजत्तगा 
संखेजगुणा । एएसि णं मंते ! सहुमतेउकाइयाणं पजत्तापजत्ताणं कयरे कयरेहिंतो 
अप्पा वा ४? गोयमा ! सव्वत्थोवा सुहुमतेउकाइया अपजत्तगा, छुहुमतंडकाइया 
पजत्तगा संखेजगुणा । एएसि णं भंते ! सहुमवाउकाइयाणं पजत्तापजत्ताण Fat 
कयरेहिंतो अप्पा वा ४१ गोयमा | सव्वत्थोवा सुहुमवाउकाइ्या अपजत्तगा, 
सहमवाउकाइया पजत्तगा संखेजगुणा । एएसि णं भंते ! छहुमवणस्सइकाइयाण 
पजत्तापजत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४१ गोयमा ! सव्वत्थोबा EA 
वणस्सइकाइया अपजत्तगा, सुहुमवणस्सइकाइया पजत्तगा संखेजयुणा । एएसि ण 
aa! सुहमनिओयाणं पजत्तापजत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४१ गोयमा | 
सब्बत्थोवा सुहमनिओया अपजत्तगा, सहुमनिओया पजत्तगा संखेजगुणा ॥ १६° | 
एएसि णं aa! सहुमाणं सुहुमपुढविक्राइयाणं सुहुमआउकाइयाणं ae 
सुहमवाउकाड्याणं सुहमवणस्सइकाइ्याणं सुहुमनिओयाण य पजत्तापजत्तार्ण कय 
रेहिंतो अप्पा वा ४१ गोयमा ! सव्वत्थोबा सहुमतेउकाइया अपजत्तया, 
सुहुमपुढविक्राइया अपजत्तया विसेसाहिया, सहुमआउकाइया अपजत्तया यं 
हिया, सुहमवाउकाइया अपजत्तया विसेसाहिया, सहुमतेउकाइया पजत्तया a 
गुणा, छुहुमपुढविकाइया पजत्तया विसेसाहिया, सहुमआउकाइया पजत्तया 
हिया, छहुमवाउकाइया पजत्तया विसेसाहिया, छ हुमनिओया bp re 
गुणा, सहुमनिओया पजत्तया संखेजगुणा, सुहुमवणस्सइकाइ a 
गुणा, खुहुमअपजत्तया विसेसाहिया सुहुमवणर्सइकाइया ह म॑ अतिः 
झुहुमपजत्तया विसेसाहिया, agar विसेसाहिया ॥ १६१ ॥ एए . 
ण 
बायराणं वायरपुढविकाइयाणं बायरआउकाइयाणं धायरतेउकाइया 
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काइयाणं बायरवणस्सइकाइ्याणं पत्तेयसरीरवायरवणस्सइकाइयाणं वायरनिओयाणं 
वायरतसकाइयाणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४६ गोयमा | सब्वत्थोवा बायर- 
तसकाइया, वायरतेउकाइया असंखेजगुणा, पत्तेयसरीरवायरवणस्सइकाइया असँ- 
खेजगुणा, वायरनिओया असंखेजगुणा, वायरपुढविकाइया असंखेजगुणा, वायर- 
आउकाइया असंखेजगुणा, वायरवाउकाइया असंखेजगुणा, वायरवणस्सइ्काइया 
अणंतगुणा, वायरा विसेसाहिया ॥ १६२ ॥ एएसि णं aa ! वायरपुढविक्राइय- 
अपजत्तगाणं वायरआउकाइयअपजत्तगाणं वायरतेउकाइयअपजत्तगाणं वायरवाउ- 
काइयअपजत्तगाणं वायरवणस्सइकाइयअपज्त्तगाणं पत्तेयसरीरवायरवणस्सइकाइय- 
अपजत्तगाणं वायरनिओयअपजत्तगाणं वायरतसकाइयअपज्त्तगाण य॒ कयरे 
कयरेहिंतो अप्पा वा ४१ गोयमा ! सब्वत्थोवा वायरतसकाइया अपजत्ता, 
वायरतेउकाइया अपजत्तगा असंखेजगुणा, पत्तेयसरीरवायरवणस्सइकाइ्या अपज- 
त्तगा असंखेजगुणा, वायरनिओया अपजत्तगा असंखेजगुणा, वायरपुढविक्राइया 
अपजञत्तगा असंखेजगुणा, बायरआउकाइया अपजत्तगा असंखेजगुणा, वायरवाउ- 
काइया अपजत्तगा असंखेजगुणा, वायरवणस्सइकाइया अपजत्तगा अणंतगुणा, 
वायरअपजत्तगा विसेसाहिया ॥ १६३ ॥ एएसि णं भते ¦ बायरपज्ञत्तयाणं वायर- 
पुढवीकाइयपजत्तयाणं बायर॒आउकाइयपजत्तयाणं वायरतेउकाइयपजत्तयाणं वायर- 
वाउकाइयपजत्तयाणं पत्तेयसरीरबायरवणस्सइकाइयपजत्तयाणं वायरनिओयपजत्त- 
याणं वायरतसकाइयपज्त्तयाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४ १ गोयमा ! सब्व- 
त्थोवा वायरतेउकाइया पजत्तया, वायरतसकाइया पजत्तया असंखेजगुणा, पत्तेय- 
सरीरबायरवणस्सइकाइया पजत्तया असंखेजगुणा, बायरनिओया पजत्तया असंखे- 
जगुणा, वायरपुढवीकाइया पजत्तया असंखेजगुणा, बायरआउकाइया पजत्तया 
असंखेजगुणा, वायरवाउकाइया पजत्तया असंखेजगुणा, बायरवणस्सइक्राइया पज- 
त्तया अणंतगुणा, बायरपजत्तया विसेसाहिया ॥ १६४॥ एएसि णं भते ! बायराणं 
पजत्तापजत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा ! सव्वत्थोवा वायरपज- 
त्तया, वायरअपजत्तया असंखेजगुणा । एएसि णं भंते | बायरपुढवीकाइयाण 
पजत्तापजत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्या वा 2 गोयमा | सब्वत्थोवा वायरपुढवी- 
काइया पजत्तया, वायरपुढवीकाइया अपजत्तया असंखेजगुणा | एएसि णं भते ! 
TRASH पजत्तापजत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४६ गोयमा | 
TAA बायरआउकाइया पजत्तया, वायरआउकाइया अपजत्तया असंखेज- 
गुणा । एएसि णं भंते! बायरतेउकाइयाणं पजत्तापजत्ताणं कयरे कयरेहिंतो 
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अप्पा वा ४? गोयमा ! सव्वत्थोवा बायरतेडकाइया पजत्तया, बायरतेउकाइया 
अपजत्तया असंखेजगुणा । एएसि णं संते ! वायरवाउकाइयाणं पजत्तापजत्ताणं 
कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४ £ गोयमा ! सव्वत्थोवा बायरवाउकाइया पजत्तया, 
बायरवाउकाइया अपजत्तया असंखेजगुणा । एएसि णं भंते | बायरवणस्सइकाइयाणं 
पजत्तापजत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सव्वत्थोवा वायरवणस्स- 
इकाइया पजत्तया, बायरवणस्सइकाइया अपजत्तया असंखेजगुणा । एएसि णं भंते ! 
पत्तेयसरीरवायरवणस्सइकाइयाणं पजत्तापजत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४१ 
गोयमा ! सव्वत्थोवा पत्तेयसरीरबायरवणस्सइकाइया पजत्तया, पत्तेयसरीरवायरवण- 
स्सइकाइया अपजत्तया असंखेजगुणा । एएसि णं मंते ! वायरनिओयाणं पजत्ता- 
पज्ञत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४१ गोयमा | सब्वत्थोवा वायरनिओया 
पजत्ता, बायरनिओया अपजत्ता असंखेजगुणा | एएसि णं संते ! वायरतसकाइयाणं 
पजत्तापजत्ताणं कयरे कयरेहितो अप्पा वा ४? गोयमा ! सब्बत्थोवा वायरतस- 
काड्या पत्ता, वायरतसकाइया अपजत्ता असंखेजगुणा ॥ १६५ Ul एएसि णं 
अंते ! वायराणं वायरपुढवीकाइयाणं वायरआउकाइयाणं बायरतेउकाइयाणं वायर 
वाउकाइयाणं वायरवणस्सइकाइयाणं पत्तेयसरीरबायरवणस्सइकाइयाणं वायरनिओ- 
याणं बायरतसकाइयाणं पजत्तापजत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४६ गोयमा ! 
सब्बत्थोवा बायरतेउकाइया पजत्तया, वायरतसकाइया पजत्तया असंखेजगुणा, 
बायरतसकाइया अपजत्तया असंखेजगुणा, पत्तेयसरीरवायरवणस्सइकाइया पज्ञत्तया 
असंखेजगुणा, बायरनिओया पजत्तया असंखेजगुणा, बायरपुढवीकाइया पजत्तया 
असंखेजगुणा, ARASH पजत्तया असंखेजगुणा, THATS HLA पजत्तया 
असंखेजगुणा, वायरतेउकाइया अपजत्तया असंखेजयुणा, पत्तेयसरीरबायरवणस्सई- 
काइया अपजत्तया असंखेजगुणा, वायरनिओया अपजत्तया असंखेजगुणा, वायर 
पुढवीकाइया अपजत्तया असंखेजगुणा, वायर॒आउकाइया अपज्जत्तया असंखेजगुणा 
बायरवाउकाइया अपजत्तया असंखेजगुणा, वायरवणस्सइकाइया पजत्तया ल 
गुणा, बायरवणस्सइकाइया अपजत्तया असंखेजगुणा, बायर॒अपजत्तया विसेसाहिया, 
बायरा विसेसाहिया ॥ १६६ ॥ एएसि णं भंते ! सुहुमाणं squat 
सुहुमआउकाइयाणं सुहुमतेडकाइ्याणं छहुमवाउकाइ्य़ाणं मवम 
सुहुमनिओयाणं वायराणं वायरपुढवीकाइयाणं वायरआउकाइयार्ण AA बगर 
बायरवाउकाइयाणं वायरवणस्सइकाइयाणं पत्तेयसरीरवायरवणस्सइकाइय 


कयरेहिं | सव्वत्थीवा त्था 
निओयाणं तसकाइयाण य कयरे aa अप्पा वा ४ १ गोयमा : Tor 
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| वायरतसकाइया बायरतेउकाइया असंखेजगुणा, पत्तेयसरीरवायरवणस्सइकाइ्या 
असंखेजगुणा, वायरनिओया असंखेजगुणा, वायरपुढवीकाइया असंखेजगुणा, 
बायरआउकाइया असंखेजगुणा, वायरवाउकाइया असंखेजगुणा, सुहुमतेउकाइया 

असंखेजगुणा, सुहुमपुढवीकाइया विसेसाहिया, सुहुमआउकाड्या विसेसाहिया 
स॒हमवाउकाइया विसेसाहिया, सहुमनिओया असंखेजगुणा, वायरवणस्सइकाइया 
अणंतगुणा, वायरा विसेसाहिया, छुहुमवणस्सइकाइया असंखेजगुणा, सुहुमा विसेसा- 
हिया ॥ १६७ ॥ एएसि णं Ae! सुहुमअपजत्तयाणं सुहुमपुढवीकाइ्याणं अपजत्त- 
याणं सुहमआउकाइयाणं अपजत्तयाणं सुहुमतेउकाइयाणं अपजत्तयाण सुहुमवाउ- 
काइयाणं अपजत्तयाणं सुहुमवणस्सइकाइयाणं अपजत्तयाणं सहुमनिओयाणं अप- 
जत्तयाण॑ वायरअपजत्तयाणं वायरपुढवीकाइयाणं अपजत्तयाणं वायरआउकाड्याणं 
अपजत्तयाणं बायरतेउकाइयाणं अपजत्तयाणं वायरवाउकाइयाणं अपजत्तयाणं 
वायरवणस्सइकाइयाणं अपजत्तयाणं पत्तेयसरीरवायरवणस्सइकाइ्याणं अपजत्तयाणं 
वायरनिओयाणं अपजत्तयाणं वायरतसकाइयाणं अपजत्तयाणं कयरे कयरेहिंतो 
अप्पा वा ४? गोयमा ! सव्वत्थोवा वायरतसकाइया अपजत्तया, वायरतेउकाइया 
अपजत्तया असंखेजगुणा, पत्तेयसरीरवायरवणस्सइकाइया अपजत्तया असंखेजयुणा, 
वायरनिओया अपजत्तया असंखेजगुणा, वायरपुढवीकाइ्या अपजत्तया असंखेज- 
गुणा, वायरआउकाइया अपजत्तया असंखेजयुणा, वायरवाउकाइया अपजत्तया 
असंखेजगुणा, सुहुमतेउकाइया अपजत्तया असंखेजयुणा, सुहुमपुढवीकाइया अप- 
जत्तया विसेसाहिया, सुहुमआउकाइया अपजत्तया विसेसाहिया, सहुमवाउकाइया 
अपजत्तया विसेसाहिया, सुहमनिओया अपजत्तया असंखेजगुणा, वायरवणस्सइ- 
काइया अपजत्तया अणंतगुणा, वायरा अपजत्तया विसेसाहिया, सहुमवणस्सइकाइया 
अपजत्तया असंखेजगुणा, सुहुमा अपजत्तया विसेसाहिया ॥ १६८ ॥ एएसि णं 
भंते | सहुमपजत्तयाणं सहुमपुडविकाइयपजत्तयाणं सुहुमआउकाइयपजत्तयाणं FE 
मतेउकाइयपजत्तयाणं सहुमवाउकाइयपजत्तयाणं छहुमवणस्सइकाइयपजत्तयाण FE 
भनिओयपजत्तयाणं वायरपञ्जत्तयाणं बायरपुढविकाइयपज्ञत्तयाण वायरआउकाइ- 
यपजत्तयाणं वायरतेउकाइयपज्ञत्तयाणं वायरवाउकाइयपजत्तयाण वायरवणस्सई 
काइयपज्त्तयाणं पत्तेयसरीरवायरवणस्सइकाइयपजत्तयाणं वायरनिओयपजत्तयाणं 
वायरतसकाइयपज्त्तयाण य कयरे. कयरेहिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सब्वत्थोवा 
ARASH पजत्तया, बायरतसकाइया पजत्तया असंखेजशुणा, पत्तेयसरीर- 
वायरवणस्सइ्काइया पजत्तया असंखेजगुणा, बायरनिओया पजत्तया असंखेजगुणा 
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बायरपुढविकाइया पजत्तया असंखेजगुणा, बायरआउकाइया पजत्तया असंखेजगुणा, 
बायरवाउकाइया पजत्तया असंखेजगुणा, सहुमतेउकाइया पजत्तया असंखेजगुणा, 
सहुमपुडविकाइया पजत्तया विसेसाहिया, उहुमआउकाइया पजत्तया विसेसाहिया, 
Bs हे as = पत्त अच. 
सुहुमवाउकाइया पजत्तया विसेसाहिया, सुहुमनिओया या असंखेजगुणा, 
बायरवणस्सइकाइया पज्तत्तया अणंतगुणा, वायरपजत्तया विसेसाहिया, सुहम- 
व॒णस्सइकाइया पजत्तया असंखेजगुणा, सुहुमपजत्तया बिसेसाहिया ॥ १६५ ॥ 
एएसि णं भते ! सुहुमाणं बायराण य पजत्तापजत्ताण कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा 
५१ गोयमा ! सव्वत्थोवा वायरा पजत्तया, वायरा अपजत्तया असंखेजगुणा, छहुम- 
अपजत्तया असंखेजयुणा, सुहुमपजत्तया संखेजगुणा ॥ एएसि णं अंते | सुहुम- 
पुढविक्राइयाणं बायरपुढविकाइयाण य पजत्तापजत्ताण कयरे कयरेहिंतो अप्पा 
वा ४१ गोयमा ! सव्वत्थोवा बायरपुढबिकाइया पजत्तया, वायरणुडाबकाइया 
अपजत्तया असंखेजगुणा, सहुमपुडविकाइया अपजत्तया असंखेजशुणा, सुहुम- 
पुढबिकाइया पजत्तया संखेजगुणा ॥ एएसि णं भंते ! उुहुमआउकाइयाण TWAT 
आउकाइयाण य पजत्तापजत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४६ गोयमा | 
सब्बत्योवा वायरआउकाइ्या पजत्तया, वायरआउकाइथा अपजत्तया असंखेज- 
गुणा, सुहुमआउकाइया अपजत्तया असंखेजगुणा, सुहुमआउकाइया पजत्तया 
संखेजगुणा ॥ एएसि णं भंते ! सुहुमतेउकाइयाणं बायरतेउकाइयाण ple पजत्ता- 
पज्ञत्ताणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४१ गोयमा ! सव्वत्थोवा बायरतेउकाइय़ा 
पजत्तया, बायरतेउकाइय़ा अपजत्तया असंखेजगुणा, eae अपजत्तया 
असंखेजगुणा, सहुमतेउकाइया पजत्तया संखेजगुणा ॥ एएसि iu we भंते ! सहुमवाउ आक 
काइयाणं बायरवाउकाइयाण य पजत्तापजत्ताण कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४* 
े. पजत्तया, बायरवाउकाइया अपजत्तिया 
गोयमा ! सब्वत्थोवा बायरवाउकाइया भे उकाइ 
अपजत्तया संखेजगुणा a SMR 
असंखेजगुणा, खुहुमा तेउकाइया अपजत्तया ACAD, र उक ली 
पज्त्तया संखेजगुणा ॥ एएसि णं मंते ! हा जाला f 
काइयाण य wt कयरेहिंतो अप्पा वा ४६ गोयमा ! त ४ 
काइयाण य plane ne 
णस्सइकाइया पजत्तया, बायरवणस्सइकाइया अपज्ञत्तया असँ 7 
sin असंखेजगुणा, छुहुमवणस्सइकाइथा पज्त्तया 
वणस्सइकाइया अपजत्तया » सुहु काइ. niet 
ATER MMe RR गरनिओयाण i पञ 
जगुणा ॥ एएसि ण भत ! सुहुमनिओयाणं वा वा 
i कथरेहिंतो अप्पा वा ४ ६ गोयमा ! सब्वत्थोवा 
at कयरे कथरेहिंतो अप्पा वा ४ * rn a 
पज्ञत्तया, वायरनिओया अपजत्तया , सुहुमा 
“५ 
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असंखेजगुणा, Baretta पजत्तया संखेजगुणा ॥ १७० ॥ एएसि ण॑ भत ! 
सहुमाणं सुहमपुढवीकाइ्याणं सुहुमआउकाड्याणं सुहुमतेउकाइ्याणं उहुमवाउका- 
इयाण॑ सुहमवणस्सइकाइयार्ण सुहमनिओयाणं वायराणं वायरपुडविकाइयाणं वायर- 
आउकाइयाणं बायरतेउकाइयाणं वायरवाउकाइयाणं वायरवणस्सइकाइ्याणं पत्तेय- 
सरीरवायरवणस्सइकाइयाणं वायरनिओयाणं वायरतसकाइयाण य पजत्तापजत्ताण 
कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा ! सव्वत्थोवा वायरतेडकाइया पजत्तया, 
बायरतसकाइया TATA असंखेजगुणा, वायरतसकाइथा अपजत्तया असंखेजगुणा 
पत्तेयसरीरवायरवणस्सइकाइया पजत्तया असंखेजगुणा, वायरनिओया पजत्तया 
असंखेजगुणा, वायरपुढविकाइया पजत्तया असंखेजगुणा, वायरआउकाइया IS 
त्तया असंखेजगुणा, वायरवाउकाइया पजत्तया असंखेजयुणा, वायरतंडकाइया 
अपजत्तया असंखेजगुणा, पत्तेयसरीरवायरवणस्सइकाइया अपजत्तया असखज- 
गुणा, वायरनिओया अपजत्तया असंखेजयुणा, वायरपुढवीकाइया अपजत्तया 
असंखेजगुणा, वायरआउकाइया अपजत्तया असंखेजगुणा, वायरवाउकाइया 
अपजत्तया असंखेजयुणा, सुहुमतेउकाइय़ा अपजत्तया असंखेजगुणा, सहुमपुढवी 
काइया अपजत्तया विसेसाहिया, सहुमआउकाइया अपजत्तया विसेसाहिया, उहुम- 
वाउकाइया अपजत्तया विसेसाहिया, सहुमतेठकाइया पजत्तया असखेजयुणा 
सुहुमपुढवीकाइया पज्त्तया विसेसाहिया, छहुमआडकाइया पजत्तया विसेसाहिया 
सुहुमवाउकाइया पज्त्तया विसेसाहिया स॒हमनिओया AIT असंखेजयुणा 
हमनिओया TTA संखेजगुणा, वायरवणस्सइकाइया पजत्तया अणतयुणा 
वायरपजत्तया विसेसाहिया, वायरवणस्सइकाइया अपजत्तया असंखेजशुणा, TAL 
अपजात्तया विसेसाहिया, बायरा विसेसाहिया, उहुमवणस्सइकाइया अपजत्तया 
असंखेजगुणा, सुहमअपजत्तया विसेसाहिया, उहुमवणस्सइकाइया पजत्तया संखेज- 
गुणा, सुहुमपजत्तया विसेसाहिया, sa बिसेसाहिया ॥ ४ दार ॥ १७१ ll 
एएसि ण॑ भन्ते | जीवाणं स॒जोगीणं मणजोगीणं वइजोगीणं कायजोगीणं अजोगीण 
य कयरे Beal अप्पा' वा वहुया वा Tal वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! 
सब्वत्थोवा जीवा मणजोगी, वइजोगी असंखेजगुणा, अजोगी अणंतगुणा कायजोगी 
अणंतगुणा, सजोगी विसेसाहिया ॥ ५ दारं ॥ १७२ ॥ एएसि ण भन्ते | जीवाणं 
सवेयगाणं इत्थीवेयगाणं पुरिसवेयगाणं नपुसगवयगाण अवेयगाण य कयरे कयरे- 
हतो अप्पा वा बहुया वा Tal वा बिसंसाहिया वा १ गोयमा ! सब्वत्थोवा जीवा 
पुरिसवेयगा, इत्थीवेयगा संखेजगुणा, अवेयगा अणंतयुणा, नघुसगवयणा शमि 
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गुणा, सवेयगा विसेसाहिया ॥ ६ दारं ॥ १७३ ॥ एएसि णं भते ! सकसाईणे 
कोहकसाईणं माणकसाईणं मायाकसाईणं लोहकसाईणं अकसाईण य कयरे कयरे 
हिंतो अप्पा वा बहुया वा ger वा विसेसाहिया वा १ गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा 
अकसाई, माणकसाई अणंतगुणा, कोहकसाई विसेसाहिया, मायाकसाई विसेसाहिया, 
लोहकसाई विसेसाहिया, सकसाई विसेसाहिया ॥ ७ दारं ॥ १७४॥ एएसि णं 
भंते ! जीवाणं सलेस्साणं किण्हलेस्साणं नीललेस्साणं काउलेस्साणं तेउलेस्साणं पम्ह- 
Seat सुकलेस्साणं अलेस्साण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा at वा 
विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा सुक्लेस्सा, पम्हलेस्सा संखेजगुणा, 
तेउलेस्सा संखेजगुणा, अलेस्सा अणंतगुणा, काउलेस्सा अणंतगुणा, नीललेस्सा 
विसेसाहिया, कण्हलेस्सा विसेसाहिया, सलेस्सा विसेसाहिया ॥ ८ दारं ॥ १७५॥ 
एएसि णं भंते | जीवाणं सम्मह्दिष्टीणं मिच्छादिट्टीणं सम्मामिच्छादिट्टीण य कयरे 
कयरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा १ गोयमा ! सब्बत्थोवा जीवा 
सम्मामिच्छादिट्टी, aaa अणंतगुणा, मिच्छादिट्टी अणंतगुणा ॥ ९ दारं ॥ १७६॥ 
एएसि णं भंते ! जीवाणं आभिणिवोहियणाणीणं सुयणाणीणं ओहिणाणीणं मण- 
पज्ञवणाणीणं केवलणाणीण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा gat वा 
विसेसाहिया वा? गोयमा ! सनब्वत्थोवा जीवा मणपजवणाणी, ओहिणाणी असं- 
खेजगुणा, आभिणिबोहियणाणी सुयणाणी दोवि gat विसेसाहिया, केवलणाणी 
अणंतगुणा ॥ १७७ ॥ एएसि णं भंते ! जीवाणं मइअन्नाणीणं सुयअन्नाणीर्ण 
विभंगणाणीण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा agar वा gat वा बिसेसाहिया वा? 
गोयमा ! सव्बत्थोवा जीवा विभंगणाणी, मइअन्नाणी सुयअन्नाणी दोवि gel 
अणंतगुणा ॥ १७८ ॥.एएसि.णं भंते | जीवाणं आभिणिवोहियनाणीणं सुयनाणीण 
ओहिनाणीणं मणपजवनाणीणं केवलनाणीणं मइअन्नाणीणं सुयअन्नाणीणं Re 
नाणीण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा आसता 
सव्वत्थोवा जीवा मणपजवनाणी, ओहिनाणी असंखेजगुणा, आ भिणिबोहियनाणी Li 
सुयनाणी दोवि gar विसेसाहिया, विभंगनाणी असंखेजगुणा, केवलनाणी ह 
गुणा, मइअन्नाणी सुयअन्नाणी य दोवि तुळा अणंतगुणा ॥ १० दार oA 
एएसि णं भंते ! जीवाणं चक्छुद॑ंसणीणं अचक्खु्दंसणीणं sa ना 
णीण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वाः eae 
स्बत्थोवा जीवा ओहिदंसणी, चक्खुदंसणी असंखेजगुणा, केवलदंसणी ee 
अचक्खुदंसणी अणंतगुणा ॥ ११ दारं ॥ १८० ॥ एएसि णं भल 
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संजयाणं असंजयाणं संजयासंजयाणं नोसंजयनोअसंजयनोसंजयासंजयाण य कयरे 
कयरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा Tat वा विसेसाहिया वा १ गोयमा ! सव्वत्थोवा 
जीवा संजया, संजयासंजया असंखेजगुणा, नोसंजयनोअसंजयनोसंजयासंजया 
अणंतगुणा, असंजया अणंतगुणा ॥ १२ दारं ॥ १८१॥ एएसि ण॑ aa! 
जीवाणं सागारोवउत्ताणं अणागारोवउत्ताण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया 
वा gat वा विसेसाहिया बा? गोयमा ! सब्वत्थोवा जीवा अणागारोवउत्ता, 
सागारोवउत्ता संखेजगुणा ॥ १३ दारं ॥ १८२॥ एएसि णं भंते ! जीवाणं 
आहारगाणं अणाहारगाण य FAL कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया aT Tat वा विसे- 
साहिया वा ६ गोयमा ! सब्वत्थोवा जीवा अणाहारगा, आहारगा असंखेज्ञगुणा 
॥ १४ दारं ॥ १८३ ॥ एएसि णं भंते ! जीवाणं भासगाणं अभासगाण य FAT 
कयरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा gat वा विसेसाहिया बा? गोयमा ! सब्वत्थोवा 
जीवा भासगा, अभासगा अणंतगुणा ॥ १५ दारं ॥ १८४ ॥ एएसि णं भंते ! 
जीवाणं परित्ताणं अपरित्ताणं नोपरित्तनोअपरित्ताण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा 
बहुया वा deat वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा परित्ता, नोपरि- 
त्तनोअपरित्ता अणंतगुणा, अपरित्ता अणंतगुणा ॥ १६ दारं ॥ १८५ ॥ एएसि णं 
भते | जीवाणं पजत्ताणं अपजत्ताणं नोपज्ञत्तानोअपजत्ताण य कयरे कयरेहिँतो 
अप्पा वा बहुया वा Gat वा विसेसाहिया वा ? गोयमा | सब्वत्थोचा जीवा नोपज- 
त्तानोअपजत्तगा, अपजत्तगा अणंतगुणा, पजत्तगा संखेजगुणा ॥ १७ दार ॥ 
॥ १८६ ॥ एएसि णं भंते ! जीवाणं सुहुमाणं बायराणं नोसहुमनोवायराण य कयरे 
कथरेहिंतो अप्पा वा agar at gat वा बिसेसाहिया वा १ गोयमा ! सव्बत्योवा 
जीवा नोसुहुमनोबायरा, बायरा अणंतगुणा, सुहुमा असंखेजगुणा ॥ १८ दारं ॥ 
॥ १८७ ॥ एएसि णं Ha! जीवाणं सन्नीणं असन्नीणं नोसन्नीनोअसन्नीण य कयरे 
कयरेहिंतो अप्पा वा agar वा ger वा विसेसाहिया वा १ गोयमा ! सव्वत्थोव- 
जीवा सन्नी, -नोसन्नीनोअसन्नी अणंतगुणा, असन्नी अणंतगुणा ॥ १९ दारं ॥ 
॥ १८८॥ एएसि णं भंते ! जीवाणं भवसिद्धियाणं अभवसिद्वियाणं नोभव- 
सिद्धियानोअभवसिद्धियाण. य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा Tel वा 
बिसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्थोवा जीवा अभवसिद्धिया, णोभवसिद्वियाणो- 
अभवसिद्धिया अणंतगुणा, भवसिद्धिया अणंतगुणा ॥ २० दारं ॥ १८% Ul एएसि 
णं भते ! घम्मत्थिकायअधम्मत्थिकायआगासत्थिकायजीवत्थिकायपोर्गळत्थिकाया 
अद्धासमयाणं दन्वट्टयाए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा Get वा विसेसा- 
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हिया वा £ गोयमा ! धम्मत्थिकाए अधम्मत्थिकाए आगासत्थिकाए एए णं तिज्निवि 
तुछा दब्वट्टयाए सव्वत्थोवा, जीवत्यिकाए दव्बट्टयाए अणंतगुणे, पोर्गलत्यिकाए 
TAM अणंतगुणे, अद्धासमए दव्वट्टयाए अणंतगुणे ॥ १५० ॥ एएसि णं भते! 
धम्मत्थिकायअधम्मत्थिकायआगास त्थिकायजीवत्थिकायपोग्गलत्थिकायअद्घासमयाणं 
पएसङट्टयाए HAL कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! 
धम्मत्थिकाए अधम्मत्थिकाए एए णं दोबि तुछा पएसट्टयाए सव्वत्थोवा, जीवत्थि- 
काए पएसट्टयाए अणंतगुणे, पोम्गळस्थिकाए पएसङ्टयाए अणंतगुणे, अद्धासमए 
पएसट्टयाए अणंतगुणे, आगासत्थिकाए पएसट्टयाए अणंतगुणे ॥ १९१ ॥ एयस्स 
णं aa | धम्मत्थिकायस्स दव्वट्टपएसट्टयाए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा 
ger वा विसेसाहिया बा ? गोयमा ! सब्वत्थोचे एगे धम्मत्थिकाए दव्बट्टयाए, से 
चेव पएसट्टयाए असंखेजगुणे । एयस्स णं भंते ! अधम्मत्थिकायस्स दव्वट्टपएसट्ट- 
याए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा १ गोयमा ! 
सव्वत्थोवे Wi अधम्मत्थिकाए दव्ब्टयाए, से चेव पएसट्टयाए असंखेजगुणे । 
एयस्स णं भते ! आगासत्थिकायस्स दव्वट्ठपएसट्टयाए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा 
या वा तुळा वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्थोवे एगे आगासत्थिकाए 
दव्वट्टयाए, से चेव पएसट्टयाए अणंतगुणे । एयस्स णं भते | जीवत्थिकायरस 
दव्वट्ठपएसट्टयाए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा a 
गोयमा ! सव्वत्थोवे जीवत्थिकाए दव्वठ्ठयाए, से चेव पएसट्टयाए असंखेजयुण | 
एयस्स णं भंते | पोग्गलत्थिकायस्स दव्वट्ठपएसट्टयाए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा 
या वा तुछा वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सव्वत्थोवे पोग्गळत्थिकाए दव्वट्ठय़ाए 
से चेव पएसट्रयाए असंखेजगुणे । अद्धासमए न पुच्छिजइ, पएसाभावा ॥ 15) ॥ 
एएसि णं भंते! धम्मत्थिकायअधम्मत्थिकायआगासत्थिकायजीवत्थिकायपोग्गलात्थ 
कायअद्धासमयाणं दव्वट्टपएसट्टयाए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा TAM वा 
विसेसाहिया वा? गोयमा ! धम्मत्यिकाए अधम्मत्थिकाए आगासत्थिकाए एए 
तिन्नि वि तुछा दव्वट्टयाए सब्वत्थोवा, धम्मत्थिकाए अधम्मत्थिकाए य एएसि ण॑ 
दोन्नि वि gat पएसट्टयाए -असंखेजगुणा, जीवत्थिकाए दव्वट्ठयाए ANAS, 
चेव पएसट्टयाए असंखेजयुणे, पोग्गलत्थिकाए दव्वट्टयाए अणतयुण से चेव bie 
याए असंखेजगुणे, अद्धासमए दव्वट्ठपएसट्टयाए अणतगुण आगासत्थिकाए 
gre अणंतगुणे ॥ २१ दारं ॥ १५३ ॥ एएसि णं भते | जीवाण wer च्या 
माण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा 
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सव्वत्थोवा जीवा अचरिमा, चरिमा अणंतगुणा ॥ २२ दारं ॥ १५४ ॥ एएसि णं 
भुते | जीवाणं पोग्गलाणं अद्धासमयाणं सव्वदव्वाणं सव्वपएसाणं सव्वपजवाण य 
कग्ररे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा Ter वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सव्वत्थोवा 
जीवा, पोग्गला अणंतगुणा, अद्धासमया अणंतगुणा, सव्वदव्वा विसेसाहिया, सव्व- 
पएसा अणंतगुणा, सव्बपजवा अणंतगुणा ॥ २३ दारं ॥ १९५ ॥ खेत्ताणुवाएणं 
सव्वत्थोवा जीवा उद्धुलोयतिरियलोए, अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया, तिरियलोए 
असंखेजगुणा, IE असंखेजगुणा, Teale असंखेजगुणा, अहोलोए विसेसाहिया 
॥ १९६ ॥ खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा नेरइया तेलोक्के, अहोलोयतिरियलोए असं- 
खेजगुणा, अहोलोए असंखेजगुणा ॥ १९७ ॥ खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा तिरिक्ख- 
जोणिया उडरुलोयतिरियलोए, अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया, तिरियलोए असं- 
खेजगुणा, TE असंखेजगुणा, उद्ुलोए असंखेजगुणा, अहोलोए विसेसाहिया । 
खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवाओ तिरिक्खजोणिणीओ ssa, उड्डलोयतिरियलोए असं- 
खेजगुणाओ, तेलोके संखेजगुणाओ, अहोलोयतिरियलोए संखेजगुणाओ, अहोलोए 
संखेजगुणाओ, तिरियलोए संखेजगुणाओ ॥ १९८ ॥ खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा 
मणुस्सा Tak, उडुलोयतिरियलोए असंखेजगुणा, अहोलोयतिरियलोए संखेजगुणा, 
उडुलोए संखेजगुणा, अहोलोए संखेजगुणा, तिरियलोए संखेजगुणा । खेत्ताणुवाएणं 
सव्वत्थोवाओ मणुस्सीओ तेलोके, उडूलोयतिरियलोए संखेजगुणाओ, अहोलोयतिरि- 
यलोए संखेजगुणाओ, उडूलोए संखेजगुणाओ, अहोलोए संखेजगुणाओ, तिरियलोए 
संखेजगुणाओ ॥ १५९ ॥ खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा देवा उड्डुलोए, उद्ुलोयतिरिय- 
लोए असंखेजगुणा, IF संखेजगुणा, अहोलोयतिरियलोए संखेजगुणा, अहोलोए 
संखेजगुणा, तिरियलोए संखेजयुणा | खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवाओ देवीओ उद्भुलोए, 
उड्डुलोयतिरियलोए असंखेजगुणाओ, IE संखेजगुणाओ, अहोलोयतिरियलोए 
संखेजगुणाओ, अहोलोए संखेजगुणाओ, तिरियलोए संखेजगुणाओ ॥ २०० ॥ 
खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा भवणवासी देवा उडुलोए, उद्घुलोयतिरियलोए असंखेज- 
गुणा, Tk संखेजगुणा, अहोलोयतिरियलोए असंखेजगुणा, तिरियलोए असंखेज- 
गुणा, अहोलोए असंखेजगुणा । खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवाओ भवणवासिणीओ देवीओ 
उड्गलोए, उडुलोयतिरियलोए असंखेजगुणाओ, तेलोके संखेजगुणाओ, अहोलोय- 
तिरियलोए असंखेजगुणाओ, तिरियलोए असंखेजगुणाओ, अहोलोए असंखेज- 
गुणाओ ॥ खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा वाणमंतरा देवा उद्लोए, उद्ुलोगतिरियलोए 
असंखेजगुणा, तेलोके संखेजगुणा, अहोलोयतिरियलोए असंखेजगुणा, अहोलोए 
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असंखेजयुणा, तिरियलोए संखेजगुणा । खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवाओ वाणमंतरीओ 
देवीओ gay, उद्ुलोयतिरियलोए असंखेजगुणाओ, IHR संखेजगुणाओ, 
अहोलोयतिरियलोए असंखेजगुणाओ, अहोलोए संखेजगुणाओ, तिरियलोए संखेज- 
गुणाओ ॥ खेत्ताणुवाएण सव्वत्थोवा जोइसिया देवा उद्डुलोए, उद्धुलोयतिरियलोए 
असंखेजगुणा, तेलोके संखेजगुणा, अहोलोयतिरियलोए असंखेजगुणा, अहोलोए 
संखेजगुणा, तिरियलोए असंखेजगुणा । खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवाओ जोइसिणीओ 
देवीओ उद्धुलोए, उद्धुलोयतिरियलोए असंखेजगुणाओ, तेलोके संखेजगुणाओ, 
अहोलोयतिरियलोए असंखेजगुणाओ, अहोलोए संखेजगुणाओ, तिरियलोए असं- 
खेजगुणाओ ॥ खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा वेमाणिया देवा उद्धुलोयतिरियलोए, तेलोक्के 
संखेजगुणा, अहोलोयतिरियलोए संखेजगुणा, अहोलोए संखेजगुणा, तिरियलोए 
संखेजगुणा, TAIT असंखेजगुणा । खेत्ताणुवाएणं सन्वत्थोवाओ वेमाणिणीओ 
देवीओ उद्घुलोयतिरियलोए, तेलोके संखेजगुणाओ, अहोलोयतिरियलोए संखेज- 
गुणाओ, अहोलोए संखेजगुणाओ, तिरियलोए संखेजगुणाओ, उद्धुलोए असंखेज- 
गुणाओ ॥ २०१ ॥ खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा एगिंदिया जीवा उद्धुलोयतिरियलोए, 
अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया, तिरियलोए असंखिजगुणा, तेलोके असंखिज- 
गुणा, उद्धुलोए असंखिजगुणा, अहोलोए विसेसाहिया | खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा 
एगिंदिया जीवा अपजत्तगा उद्दुलोयतिरियलोए, अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया, 
तिरियलोए असंखेजयुणा, तेलोके असंखेजगुणा, उद्धुलोए असंखेजगुणा, अहो- 
लोए विसेसाहिया । खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा एगिंदिया जीवा पजत्तगा उद्ुलोय- 
तिरियलोए, अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया, तिरियलोए असंखिजयुणा, तेलोकें 
असंखिजगुणा, उद्धुलोए असंखिजगुणा, अहोलोए विसेसाहिया ॥ २०२ ॥ खेत्ता- 
णुवाएणं सव्वत्थोबा बेइंदिया उद्डुलोए, उद्डलोयतिरियलोए असंखिजगुणा, तेलकें 
असंखिजगुणा, अहोलोयतिरियलोए असंखिजयुणव, अहोलोए संखिजयुणा, तिरि- 
यलोए संखिजगुणा । खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा बेइंदिया अपजत्तया उड्डुलोए, 
उद्डुलोयतिरियलोए असंखेजगुणा, तेलोके असंखेजगुणा, अहोलोयतिरियठा 
असंखेजगुणा, अहोलोए संखेजगुणा, तिरियलोए संखेजगुणा | ता 
सव्वत्थोवा बेईँदिया पजत्ता उद्दुलोए, उद्भुलोयतिरियलोए असंखिजयुणा, ते य 
असंखिजगुणा, अहोलोयतिरियलोए ही a ee : 
यलोए संखिजयुणा ॥ खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा तेइंदिया SFA, उ oe 
यलोए भिन्न तेलोके असंखिजगुणा, अहोलोयतिरियलोए aA” 
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अहोलोए संखिजगुणा, तिरियलोए संखिजगुणा । खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा 
Agta अपजत्तया उद्डुलोए, उड्डुलोयतिरियलोए असंखेजगुणा, तेलोक्के असं- 
खेजगुणा, अह्दोलोयतिरियलोए असंखेजगुणा, अहोलोए संखेजगुणा, तिरियलोए 
संखेजगुणा | खेत्ताणुवाएणं सब्बत्थोवा तेइंदिया पजत्तया उद्ुलोए, उदुलोय- 
तिरियलोए असंखेजगुणा, Aas असंखेजगुणा, अहोलोयतिरियलोए असंखेजुणा, 
अहोलोए संखेजगुणा, तिरियलोए संखेजगुणा ॥ खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा चउरिं- 
दिया जीवा उद्धुलोए, उद्डुलोयतिरियलोए असंखेजगुणा, तेलोक्रे असंखेजगुणा, 
अहोलोयतिरियलोए असंखेजगुणा, अहोलोए संखेजगुणा, तिरियलोए संखेजगुणा | 
खेत्ताणुवाएणं सब्बत्थोवा चउरिंदिया जीवा अपजत्तया उड्डुलोए, उड्डलोयतिरियलोए 
असंखेजगुणा, Wk असंखेजगुणा, अहोलोयतिरियलोए असंखेजगुणा, अहोलोए 
संखेजगुणा, तिरियलोए संखेज्ञगुणा । खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा चउरिंदिया जीवा 
पजत्तया SAU, उद्दुलोयतिरियलोए असंखेजयुणा, तेलोके असंखेजुणा, अहो- 
लोयतिरियलोए असंखेजूगुणा, अहोलोए संखेजगुणा, तिरियलोए संखेजयुणा ॥२०३॥ 
खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा पंचिंदिया तेलके, उद्ुलोयतिरियलोए संखेजगुणा, अहो- 
लोयतिरियलोए संखेजगुणा, उडुलोए संखेजगुणा, अहोलोए संखेजगुणा, तिरियलोए 
असंखेजगुणा । खेत्ताणुवाएणं सन्वत्थोवा पंचिंदिया अपजत्तया तेलोक्के, TFS 
तिरियलोए संखेजगुणा, अहोलोयतिरियलोए संखेजगुणा, उद्धलोए संखेजशुणा, 
अहोलोए संखेजगुणा, तिरियलोए असंखेजयुणा | खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा पंचिंदिया 
पत्ता उद्दुलोए, उडुलोयतिरियलोए असंखेजगुणा, तेलुके संखेजगुणा, अहोलोय- 
तिरियलोए संखेजगुणा, अहोलोए संखेजगुणा, तिरियलोए असंखेजगुणा ॥ २०४॥ 
खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा पुढविकाइया उद्कलोयतिरियलोए, अहोलोयतिरियलोए 
बिसेसाहिया, तिरियलोए असंखिजगुणा, तेलोके असंखिजगुणा, उद्डुलोए असंखि- 
SIM, अहोलोए विसेसाहिया । खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा पुढविकाइया अपजत्तया 
उद्ूलोयतिरियलोए, अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया, तिरियलोए असंखेजगुणा, 
तेलेके असंखेजगुणा, उडूलोए असंखेजडुणा, अहोलोए विसेसाहिया । खेत्ताणुवा- 
एणं सब्बत्थोवा पुढविकाइया पजत्तया उद्दुलोयतिरियलोए, अहोलोयतिर्यिलोए 
बिसेसाहिया, तिरियलोए असंखेजगुणा, तेलके असंखेजगुणा, उद्घुलोए असंखेज- 
गुणा, अहोलोए विसेसाहिया ॥ २०५ ॥ खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा आउकाइया 
उदुलोयतिरियलोए, अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया, तिरियलोए असंखेजगुणा, 
तेलके असंखेजगुणा, उडूलोए असंखेजगुणा, अहोलोए विसेसाहिया । खेत्ताणु- 
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वाएणं सब्वत्थोवा आउकाइया अपजत्तया उदुलोयतिरियलोए, अहोलोयतिरियलोए 
विसेसाहिया, तिरियलोए असंखेजगुणा, तेलोके असंखेजशुणा, TINT असंखेज- 
गुणा, अहोलोए विसेसाहिया । खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा आउकाइया पजत्तया 
उडुलोयतिरियलोए, अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया, तिरियकोए असंखेजगुणा, 
तेलोक्रे असंखेजगुणा, उडूलोए असंखेजगुणा, अहोलोए विसेसाहिया ॥ २०६ ॥ 
खेत्ताणुवाएणं सब्वत्योवा तेडकाइया उड्डलोयतिरियलोए, अदह्दोलोयतिरियलोए 
विसेसाहिया, तिरियलोए असंखेजगुणा, तेलोके असंखेजगुणा, उद्दुलोए असंखेज- 
गुणा, अहोलोए विसेसाहिया । खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा तेउकाइया अपजत्तया 
उद्डुलोयतिरियलोए, अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया, तिरियलोए असंखेजगुणा, 
aah असंखेजगुणा, wae असंखेजगुणा, अहोलोए विसेसाहिया | खेत्ताणु- 
वाएणं सब्बत्थोवा तेउकाइ्या पजत्तया उड्डलोयतिरियलोए, अहोलोयतिरियरलोए 
बिसेसाहिया, तिरियलोए असंखेजगुणा, तेलोके असंखेजगुणा, उद्धुलोए असंखेज- 
गुणा, अहोलोए विसेसाहिया ॥ २०७ ॥ खेत्ताणुवाएणं सब्बत्थोवा वाउकाइया 
उडलोयतिरियलोए, अहदोलोयतिरियलोए बिसेसाहिया, तिरियलोए असंखेजगुणा, 
तेळोके असंखेजगुणा, उद्धूलोए असंखेजगुणा, अहोलोए विसेसाहिया | खेत्ताणु- 
वाएणं सव्वत्थोवा वाउकाइया अपजत्तया उद्भुलोयतिरियलोए, अहोलोयतिरियलोए 
विसेसाहिया, तिरियलोए असंखेजगुणा, तेलोके असंखेजगुणा, उद्धलोए असंखे- 
जगुणा, अहोलोए विसेसाहिया । खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा वाउकाइया पजत्तया 
उद्धुलोयतिरियलोए, अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया, तिरियलोए असंखेजगुणा, 
तेलके असंखेजगुणा, उद्दुलोए असंखेजगुणा, अहोलोए विसेसाहिया ॥ २०८ | 
खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवा वणस्सइक्राइया उड्डलोयतिरियलोए, अहोलोयतिरियलोए 
बिसेसाहिया, तिरियलोए असंखेजगुणा, FAR असंखेजगुणा, उद्धुलोए असंखेज- 
गुणा, अहोलोए विसेसाहिया । खेत्ताणुवाएणं सब्बत्थोवा वणस्सइकाइया अपज 
त्तया उडटलोयतिरियलोए, अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया, तिरियलोए EST 
गुणा, तेलके असंखेजगुणा, VAT असंखेजयुणा, अहोलोए beeen 
खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा वणस्सइकाइया पजत्तया उद्दुलोयतिरियलोए, कुली 
तिरियलोए विसेसाहिया, तिरियलोए असंखेजगुणा, हक ह 
असंखेज्गुणा ~ विसा THA T ठ 

संखेजगुणा, अहोलोए विसेसाहिया ॥ we ॥ sa ple 
काइया तेलोके, उद्ुलोयतिरियलोए असंखेजयुणा, अ ae ae 
उड्डूलोए संखेजयुणा, अहोलोए संखेजयुणा, तिरियलोए असं 
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बाएणं सब्वत्थोवा तसकाइया अपजत्तया तेलोक्के, उडुलोयतिरियलोए असंखेजगुणा 
अहोलोयतिरियलोए संखेजयुणा, उद्धुलोए संखेजगुणा, अहोलोए संखेजगुणा, तिरि- 
FAT असंखेजगुणा । खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा तसकाइया पजत्तया Ga, उद्डुलो- 
यतिरियलोए असंखेजगुणा, अहोलोयतिरियलोए संखेजगुणा, उड्डुलोए संखेजगुणा, 
अहोलोए संखेजगुणा, ARIST असंखेजगुणा ॥ २४ दारं ॥ २१० ॥ एएसि णं 
भते! जीवाणं आउयस्स कम्मस्स वंधगाणं अवंधगाणं पज्जत्ताणं अपजञत्ताणं 
सुत्ताणं जागराणं समोहयाणं असमोहयाणं सायावेयगाणं असायावेयगाणं इंदिओव- 
उत्ताणं नोइंदिओवउत्ताणं सागारोवडत्ताणं अणागारोवउत्ताण य कयरे कयरेहिंतो 
अप्पा वा ASAT वा तुछा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा आउ- 
यस्स कम्मस्स TT १, अपजत्तया संखेजगुणा २, सत्ता संखेजगुणा ३, समो- 
हया संखेजगुणा ४, सायावेयगा संखेजगुणा ५, इंदिओवडत्ता संखेजयुणा ६ 
अणागारोबउत्ता संखेजगुणा ७, सागारोवउत्ता संखेजगुणा ८, नोइंदिओवउत्ता विसे- 
साहिया ९, असायावेयगा विसेसाहिया १०, असमोहया विसेसाहिया ११, जागरा 
बिसेसाहिया १२, पजत्तया विसेसाहिया १३, आउयस्स कम्मस्स अवंधया विसेसा- 
हिया १४॥ २५ दारं ॥ २११ ॥ खेत्ताणुवाएणं सव्वत्थोवा पुग्गला तेलोके, उद्ुलोय- 
तिरियलोए अणंतगुणा, अहोलोयतिरियलोए विसेसाहिया, तिरियलोए असंखेजगुणा, 
Ba असंखेजगुणा, अहोलोए विसेसाहिया । दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवा पुग्गला 
उद्द्देसाए, अहोदिसाए बिसेसाहिया, उत्तरपुरच्छिमेण दाहिणपचत्थिमण दोबिः 
हा असंखेजगुणा, दाहिणपुरच्छिमेण उत्तरपचत्थिमेण य दोवि बिसेसाहिया 
पुरच्छिमेणं असंखेजगुणा, पञ्चत्थिमेणं विसेसाहिया, दाहिणेणं विसेसाहिया, उत्तरेण 
विसेसाहिया । खेत्ताणुवाएणं सब्वत्थोवाईं दव्त्राई तेलोक्के, उद्धुलोयतिरियलोए 
अणंतगुणाईं, अहोलोयतिरियलोए विसेसाहियाइ, ese असंखेजगुणाई, अहोलोए 
अणंतगुणाई, तिरियलोए संखेजगुणाई । दिसाणुवाएणं सब्वत्थोवाई दव्वाई अहोदि- 
साए, sehen अणंतगुणाई, डत्तरपुरच्छिमेणं दाहिणपचत्थिमेण य दोवि Gee 
असंखेजगुणाई दाहिणपुरच्छिमेणं उत्तरपचत्थिमेण य दोवि तुछाई विससाहयाई 

पुरच्छिमेणं असंखेजगुणाइ, पञ्चत्थिमेणं विसैसाहियाइ, दाहिणेणं विसेसाहियाई, 
उत्तरेणं विसेसाहियाइं ॥ २१२ ॥ एएसि णं भंते ! परमाणुपोग्गलाणं संखेज्पएसि- 
याण असंखेजपएसियाणं अणंतपएसियाण य खंधाणं दव्वट्टयाए पएसट्टयाए दव्वट्ठ- 
पएसट्टयाए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा agar वा ठुला वा विसेसाहिया वा 2 
गोयमा ! सम्बत्थोवा अणंतपएसिया खंधा दव्वट्टयाए, परमाणुपोग्गला दव्वट्ठयाए 


द ii 
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अणंतगुणा, संखेजपएसिया खंधा दव्वट्टयाए संखेजगुणा, असंखपएसिया खंधा 
दव्वट्टयाए असंखेजगुणा | पएसट्टयाए-सब्वत्थोवा अणंतपएसिया खंधा पएसट्टयाए, 
यरमाणुपोग्गला अपएसट्टयाए अणंतगुणा, संखेजपएसिया खंधा पएसट्टयाए संखेज- 
गुणा, असंखपएसिया GAT पएसट्टयाए असंखेजगुणा | दव्वट्टपएसट्टयाए-सव्वत्थोवा 
अणंतपएसिया GA दव्वट्टय़ाए, ते चेव पएसट्टयाए अणंतगुणा, परमाणुपोग्गला 
SAAT अणंतगुणा, संखेजपएसिया खंधा दव्वट्टयाए संखेजगुणा, ते 
चेव mag संखेजगुणा, असंखपएसिया खंधा दव्वट्टय़ाए असंखेजगुणा, ते 
चेव पएसट्टयाए असंखेजगुणा ॥२१३॥ एएसि णं भंते | एगपएसोगाढाणं संखे जपए- 
सोगाढाणं असंखेजपएसोगाढाण य पोग्गलाणं दव्वट्टयाए पएसट्टय़ाए दव्वट्टपएसट्ट- 
याए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा बिसेसा हिया वा ? गोयमा ! सव्व- 
त्थोवा एगपएसोगाढा पोग्गला दव्वट्टयाए, संखेजपएसोगाढा पोग्गला दव्वट्टय़ाए 
संखेजगुणा, असंखेजपएसोगाढा पोग्गला दव्वट्टयाए असंखेजगुणा, पएसट्टय़ाए- 
सव्वत्थोवा एगपएसोगाढा पोग्गला पएसट्टयाए, संखेजपएसोगाढा पोग्गला पएसट्टय़ाए 
संखेजगुणा, असंखेजपएसोगाढा पोग्गला पएसट्टयाए असंखेजगुणा । दव्बद्ठपए 
सट्टयाए-सब्बत्थोवा एगपएसोगाढा पुग्गला दव्वट्ठपएसट्टय़ाए, संखिजपएसोगाडा 
पुरगला दव्वट्टयाए संखिजगुणा, ते चेव पएसट्टयाए संखिजशुणा, असंखिजपएसो- 
गाढा पुग्गला दव्वट्टयाए असंखिजगुणा, ते चेव पएसट्टयाए असंखिजयुणा ॥२१४॥ 
एएसि णं भन्ते | एगसमयठिश्याणं संखिजसमयठिइयाणं असंखिजसमयठिश्याएँ 
पुग्गलाणं दव्वट्ठयाए पएसट्टयाए दव्वट्टपएसट्टयाए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा AGA 
चा dat बा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सव्वत्थोवा एगसमयठिझ्या पुरगला 
दव्वट्टयाए, संखिजसमयठिइया पुग्गला दव्वट्टयाए संखिजगुणा, असंखिजसभय- 
'ठिइ्या पुग्गला दव्वट्टयाए असंखिजगुणा । पएसट्टयाए-सव्वत्थोवा एगसमयठिईन' 
पुग्गला पएसट्टयाए, संखेजसमयठिश्या पुग्गला पएसट्टय़ाए संखेजगुणा, a 
खेजसमयठिइया पुग्गला पएसट्टयाए असंखेजगुणा । दव्वट्ठपएसट्टयाए-स८* 
एगसमयठिदया पुग्गळा दव्वट्टपएसट्टयाए, संखिजसमयठिइया I eae al 
संखिजयुणा, ते चेव wage संखिजगुणा । an aa 
द्न्बट्टयाए असंखिजगुणा, ते चेव पएसट्टयाए असंखिजयुणा ॥ * i — 
णं मंते | एगयुणकालगाणं संखिजगुणकालगाणं ace रेह 
काळगाण य पुग्गलाणं दव्वठ्ठय़ाए पएस्टयाए ea sth pe ai 
अप्पा वा agar वा तुछा वा विसेसाह्या वा १ गोयमा ! जह 
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भाणियव्वा, एवं संखिजगुणकालगाण वि । एवं सेसावि वण्णा गंधा रसा फासा 
भाणियव्वा । फासाणं कक्खडमउययुख्यलहुयाणं जहा एगपएसोगाढाणं भणियं 
तहा भाणियब्वं । अवसेसा फासा जहा TAT तहा भाणियव्वा ॥ २६ दारं ॥२१६॥ 
अह मंते | सव्वजीवप्पबहुं महादण्डयं वन्नइस्सामि-सव्वत्थोवा गब्भवक्कंतिया 
मणुस्सा १, मणुस्सीओ संखिजगुणाओ २, बायरतेडकाइया पजत्तया असंखिज- 
गुणा ३, अणुत्तरोववाइया देवा असंखिजगुणा ४, उवरिमगेविजगा देवा संखिज- 
गुणा ५, मज्झिमगेविजगा देवा संखिजगुणा ६, हिट्टिमगेविजगा देवा संखिज- 
गुणा ७, अच्चुए कप्पे देवा संखिजगुणा ८, आरणे कप्पे देवा संखिजगुणा ९, 
पाणए कप्पे देवा संखिजयुणा १०, आणण कप्पे देवा संखिजयुणा ११, अहे- 
सत्तमाए पुढवीए नेरइया असंखिजयुणा १२, छट्टीए तमाए पुढवीए नेरइया 
असंखिजगुणा १३, सहस्सारे कप्पे देवा असंखिजगुणा १४, महासुक्के कप्पे देवा 
असंखिजगुणा १५, पंचमाए धूमप्पभाए पुढवीए नेरइया असंखिजयुणा १६, 
dau कप्पे देवा असंखिजयुणा १७, चउत्थीए पंकप्पभाए पुढवीए नेरइया 
असंखिजगुणा १८, वंभलोए कप्पे देवा असंखिजगुणा १५, तच्चाए वाळ्यप्पभाए 
पुढवीए नेरइया असंखिजगुणा २०, माहिंदे कप्पे देवा असंखिजगुणा २१, 
सणंकुमारे कप्पे देवा असंखिजगुणा २२, दोचाए सकरप्पभाए पुढवीए नेरइया 
असंखिजगुणा २३, संमुच्छिमा मणुस्सा असंखिजयुणा २४, ईसाणे कप्पे देवा 
असंखिजगुणा २५, ईसाणे कप्पे देवीओ संखिजगुणाओ २६, सोहम्मे कप्पे देवा 
संखिजगुणा २७, सोहम्मे कप्पे देवीओ संखिजगुणाओ २८, भवणवासी देवा 
असंखिजगुणा २९, भवणवासिणीओ देवीओ संखिजगुणाओ ३०, इमीसे रयणप्प- 
भाए पुढवीए नेरइया असंखिजगुणा ३१, खहयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिया पुरिसा 
असंखिजगुणा ३२, खहयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिणीओ संखिजगुणाओ ३३, 
थळ्यरपंचिंदियतिरिक्खजोणिया पुरिसा संखिजगुणा ३४, थलयरपंचिंदियतिरि- 
क्खजोणिणीओ संखिजगुणाओ ३५, जळयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिया पुरिसा 
संखिजगुणा ३६, जलयरपंचिंदियतिरिक्वजोणिणीओ संखिजगुणाओ ३७, 
वाणमंतरा देवा संखिजगुणा ३८, वाणमंतरीओ देवीओ संखिजगुणाओ ३५, 
जोइसिया देवा संखिजगुणा ४०, जोइसिणीओ देवीओ संखिजयुणाओ ४१, 
खहयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिया agen संखिजगुणा ४२, थलयरपंचिंदियतिरि- 
क्खजोणिया नपुंसगा संखिजगुणा ४३, जलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिया नपुंसगा 
संखिजगुणा ४४, चउरिंदिया पजत्तया संखिजगुणा ४५, पंचिंदिया पजत्तया 
२२ सुत्ता० 
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विसेसाहिया ४६, बेइंदिया पजत्तया विसेसाहिया ४७, तेइंदिया पजत्तया विसेसा- 
हिया ४८, पंचिंदिया अपजत्तया असंखिजगुणा ४५, चडरिंदिया अपजत्तया 
विसेसाहिया ५०, तेइंदिया अपजत्तया विसेसाहिया ५१, बेइंदिया अपजत्तया 
बिसेसाहिया ५२, पत्तेयसरीरबायरवणस्सइकाइया पजत्तया असंखिजगुणा ५३ 
बायरनिओया TAT असंखिजगुणा ५४, वायरपुढवीकाइया पजत्तया असंखि- 
SIT ५५, बायरआउकाइया पजत्तया असंखिजयुणा ५६, बायरवाउकाइया 
पजत्तया असंखिजगुणा ५७,. वायरतेउकाइया अपजत्तया असंखिजगुणा ५८ 
पत्तेयसरीरवायरवणस्सइकाइया अपजत्तया असंखिजयुणा ५९, बायरनिओया 
अपजत्तया असंखिजगुणा ६०, बायरपुढवीकाइया अपजत्तया असंखिजगुणा ६ 
वायरआउकाइया अपजत्तया असंखिजगुणा ६२, वायरवाउकाइया अपजत्तया 
असंखिजगुणा ६३, सुहमतेउकाइया अपजत्तया असंखिजग्युणा ६४, सुहुमपुढवी 
काइया अपजत्तया विसेसाहिया ६५, सुहुमआउकाइया अपजत्तया विसेसाहिया 
६६, सुहमवाउकाइया अपजत्तया विसेसाहिया ६७, सुहुमतेउकाइया पजत्तया 
संखिजगुणा ६८, स॒हुमपुढवीकाइय़ा पजत्तया विसेसाहिया ६९, सहुमआउकाइया 
पजत्तया विसेसाहिया ७०, सुहुमवाउकाइ्या पजत्तया विसेसाहिया ७१, Ger 
निओया अपजत्तया असंखिजगुणा ७२, सुहुमनिओया पजत्तया संखिजयुणा 
अभवसिद्धिया अणंतगुणा ७४, परिवडियसम्महिट्टी अणंतगुणा ७५, सिद्धा अणत- 
गुणा ७६, वायरवणस्सइकाइया पजत्तया अणंतगुणा ७७, वायरपजत्तया RAT 
हिया ७८, वायरवणस्सइकाइया अपजत्तया असंखिजगुणा ७९, बायरअपजत्तया 
विसेसाहिया ८०, वायरा बिसेसाहिया ८१, सुहुमवणस्सइकाइ्या अपजत्तया 
असंखिजगुणा ८२, सुहमअपजत्तया विसेसाहिया ८३, सहुमवणस्सइकाईया 
पजत्तया संखिजयुणा ८४, स॒ुहुमपजत्तया विसेसाहिया ८५, सुहुमा विसेसाहिया 
भवसिद्धिया विसेसाहिया ८७, निओयजीवा विसेसाहिया ८८, वणस्सइजीवा 
विसेसाहिया ८९, एगिंदिया विसेसाहिया ९०, तिरिक्खजोणिया विसेसाहिया A 
मिच्छादिट्टी विसेसाहिया ९२, अविरया विसेसाहिया ७३, सकसा विसेसाहिया ‘ 
छउमत्था विसेसाहिया ९५, सजोगी विसेसाहिया ५६, संसारत्था विसेसाहियां क 
सव्वजीवा विसेसाहिया ९८ ॥ av दारं ॥ २१७ ॥ पन्नवणाऊ भगव 
अप्पावडुयपयं AAT ll 
a: भते | केवड्यं काळं fog पन्नत्ता गोयमा ! HEAT काना 
उक्कोसेणं तेततीसं सागरोवमाई | अपजत्तगनेर्‌इयाणं मंते | केवइ्यं काल ठर 
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गोयमा ! जहन्नेणं अंतोसुहुत्तं उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पजत्तगनेरड्याणं भते ! 
sat काळं ठिई TAT? गोयमा ! जहन्नेणं दसवाससहस्साई अंतोमुहुत्तंणाईं 
उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाई अन्तोमुहुत्तूणाईं ॥ २१८ ॥ रयणप्पभापुढविनेरइ्याणं 
अंते ! केवइ्यं काळं fos पन्नत्ता ? गोयमा ! जहन्नेणं दसवाससहस्साई, उक्गोसेणं 
सागरोवमं | अपजत्तरयणप्पभापुढविनेरड्याणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पन्नत्ता १ 
गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पज्ञत्तरयणप्पभापुढविनेरइ- 
याणं भंते ! केवइय काळं ठिई पन्नत्ता 2 गोयमा ! जहन्नेणं दस वाससहस्साइं 
अंतोमुहुत्तृणाई, उक्कोसेणं सागरोवमं अंतोमुहुत्तणं । सक्करप्पभापुढविनेरड्याणं मंते ! 
केवइय काळं ठिई पन्नत्ता ?! गोयमा | जहन्नेणं एगं सागरोवमं, उक्कोसेणं तिन्नि 
सागरोवमाइई | अपजत्तयसक्करप्पसापुढविनेर्‌ऱयाणं भंते | केवइयं काळं ठिई पन्नत्ता ? 


'गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं । पजत्तयसक्करप्पभापुढवि- 


नेरइयाणं भंते ! केवझ्यं काळं ठिई पन्नत्ताः गोयमा ! जहन्नेणं सागरोवमं अंतो 
मुहुत्तणं, उक्कोसेणं तिन्नि सागरोवमाईं अंतोमुहुत्तणाई । वाळ्यप्पभापुढविनेरइ्याणं 
भते | केवइय काळं fas पन्नत्ता ९ गोयमा ! ses तिन्नि सागरोवमाइ, उक्कोसेणं 
सत्त APRA | अपज्जत्तयवाळ्यप्पभापुढविनेरइयाणं भंते ! केवइय कालं ठिई 
TAT 2 गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पज्नत्तयवालयप्प- 
भाषुढविनेरइयाणं भंते ! केवड्यं काळं ठिई पन्नत्ता 2 Maat! जहन्नेणं तिन्नि 
सागरोवमाई ANIME, उक्कोसेणं सत्त सागरोवमाइँ अंतोसुहुत्ृणाइ । पंकप्पभा- 
Perea भंते | केवइ्यं काळं ठिई पन्नत्ता ? गोयमा ! जहन्नेणं सत्त सागरोव- 

» उक्कोसेणं दस सागरोवमाइ | अपजत्तयपंक्रम्पभापुढविनेर्‌इयाणं भंते ! केवइयं 
We ठि पन्नत्ता? गोयमा | जहन्नेण वि अंतोमुहुत्तं उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । 
पजत्तयपंकप्पभापुढविनेर्‌इयाणं भंते | केवइय काळं ठिई पन्नत्ता ? गोयमा ! जहन्नेणं 
सत्त सागरोबमाई अंतोमुहत्तणाई, उक्कोसेणं दस सागरोवमाइई अंतोसुहुत्ृणाई | 
धूमप्पभापुढविनेरइ्याणं भंते ! केवइय कालं ठिई पन्नत्ता ? गोयमा ! seat दस 
सागरोवमाइ, उक्कोसेणं सत्तरस सागरोवमाइई | अपजत्तयधूमप्पभापुढविनेरइयाणं 
भते | Fah काळं BF पन्नत्ता ? Maar! जहन्नेण वि अंतोमुहुत्तं उककोसेण वि 
अंतोमुहुत्त । पजत्तयधूमप्पभापुडविनेरइयाणं भंते | केबइय कालं Tog पन्नत्ता : 
गायमा ! जहन्नेणं दस सागरोवमाई अंतोमुहुत्तणाईं, उक्कोसेणं सत्तरस सागरोवमाइ 
अंतोमुहुत्तूणाई । तमप्पभापुढविनेरझ्याणं भंते ! केवइय काळं ठिई पन्नत्ता  गोयमा ! 
Seal सत्तरस सागरोवमाई, उक्कोसेणं बावीसं सागरोवमाई । अपजत्तयतमप्पभा- 
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पुढविनेर्‌इयाणं भंते ! केवइ्यं काळं ठिई पन्नत्ता ? गोयमा ! जहन्नेण वि adam 
उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं । पजत्तयतमप्पभापुढविनेरइयाणं भंते | केवड्यं कालं ठिई 
gam? गोयमा ! जहन्नेणं सत्तरस सागरोवमाई अंतोमुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं aay 
सागरोवमाई अंतोमुहुत्णाई | अहेसत्तमापुढविनेरइयाणं भंते ! केवइय कालं AS 
gad? गोयमा ! जहन्नेणं वावीसं सागरोवमाइ, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाई + 
अपजत्तगअहेसत्तमपुडविनेर्‌इयाणं भंते | केवइय काळं ठिई पन्नत्ता ! गोयमा! 
जहन्नेण वि अंतोमुहुत्तं उक्कोसेण बि अंतोमुहुत्ते । पजत्तगअहेसत्तमपुढविनेरश्याणं 
aa! केत्रडयं काळं ठिई पन्नत्ता ? गोयमा ! जहन्नेणं बावीसं सागरोवमाई अंतो- 
मुहुत्तृणाई, उक्कोसेणं तेत्तीसँ सागरोवमाई अंतोमुहुत्तणाइई ॥ २१५ ॥ देवाणं भंते! 
Raza काळं ठिई पन्नत्ता? गोयमा ! जहन्नेणं दस वाससहरसाई उक्कोसेणं तेत्तीसं 
सागरोत्रमाई । अपजत्तयदेवाणं भंते ! केवइयं काळं ठिई पन्नत्ता? गोयमा | seam 
वि अंतोमुहुत्तं उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं । पजत्तयदेवाणं भंते ! केवश्य काळं 13g 
gaat? गोयमा ! जहन्नेणं दस वाससहस्साई अंतोमुहुत्तूणाई, उक्कोसेणं sie 
सागरोवमाइ अंतोसुहुत्तणाई । देवीणं भंते ! केवइयं काळं ठिई पन्नत्ता ¦ गोयमा | 
Rot दस वाससहर्साइं, उक्कोसेणं TUT पलिओवमाई | अपजत्तियदेवीणं भते! 
केबइय कालं ठिई पन्नत्ता? गोयमा | जहन्नेण वि अंतोमुहुत्ते उक्कोसेण वि अंतोमुहुर | 
पजत्तियदेवीणं भंते | केवइय काळं BE पन्नत्ता ? गोयमा ¦ जहन्नेणं दस वासस 
we अंतोमुहुत्तणाइई, उक्कोसेणं पणपन्नं पलिओवमाई अंतोमुहुत्तणाईं ॥ २२० ॥ 
भवणवासीणं देवाणं मंते | केवइय काळं ठिई gaa? गोयमा ! जहे a 
वाससहस्साई, उक्कोसेणं साइरेगं सागरोवमं । अपजत्तयभवणवासीणं भते | देवाण 
केवइय काळं BE पन्नत्ता ? गोयमा ! जहन्नेण वि अन्तोमुहु्त उक्कोसेण बि क 
मुह॒त्त । पजत्तयभवणवासीणं देवाणं Aa | केवइ्य काल ठिई पन्नत्ता ९ गोयमा 
जहन्नेणं दस वाससहस्साई अंतोमुहुत्तूणाई, उक्कोसेणं साइरेग सागरोवमं अतो 
zat | भवणवासिणीणं भंते ! देवीणं केवइय काळ ठिई 'पन्नत्ता १ se 
जहन्नेणं दस वाससहर्साई, उक्कोसेणं अद्धपंचमाई पलिओवमाई | अपजत्तियभ 
सिणीणं देवीणं भंते ! केवइय कालं fez पन्नत्ता : गोयमा | ति ae 
उक्कोसेण वि अन्तोसुहुत्तं । पजत्तियाणं भंते ! भवणवासिणीणं देवी ie 
ठि$ पन्नत्ता गोयमा ! जहन्नेणं दस वाससहस्साई अंतोमुहुत्तूणाई wal 
पंचमाई पलिओवमाई अन्तोसुहुचूणाई ॥२२१॥ असुरकुमाराण भत ५ 
काळं ठिई vam? गोयमा ! ae दस वाससहस्साई, उक्कीसेण 
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रोवमं | अपजत्तयअसुरकुमाराणं भंते ! देवाणं केवइयं कालं ठिई पन्नत्ता? गोयमा ! 
जहन्नेण वि अंतोमुहुत्तं उक्कोसेण वि अन्तोमुहुत्तं । पजत्तयअसुरकुमाराणं भते ! 
Rat केवइय काळं ठिई पन्नत्ता ः गोयमा ! जहन्नेणं दस वाससहस्साई अन्तो- 
qu, उक्कोसेणं साइरेगं सागरोवमं अन्तोसुहुत्रणं | असुरकुमारीणं भंते | 
देवीण केवइयं काळं ठिई पन्नत्ता ः गोयमा ! जहन्नेणं दस वाससहर्साई, उक्कोसेणं 
अद्धपंचमाई पलिओवमाइई । अपजत्तियाणं अझ्ुरकुमारीणं wa! देवीणं केवड्यं 
काळं ठिई पन्नत्ता ! गोयमा ! जहज्नेण वि अन्तोमुहुत्तं उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं । 
पजत्तियाणं असुरकुमारीणं देवीणं wa! केवइय कालं fos gaa? गोयमा ! 
जहन्नेणं दस वाससहस्साई अंतोमुहुत्तूणाई उक्कोसेणं अद्धपंचमाईं पलिओवमाई अंतो- 
मुहुत्तणाई ॥ २२२ ॥ नागकुमाराणं देवाणं Ad! केवइय काळं Ss पन्नत्ता १ 
गोयमा ! ASAT दस वाससहरुसाई, SHAT दो पलिओवमाई देसूणाइई । अपज- 
त्तयाणं भते ! नागकुमाराणं Fas कालं ठिई पन्नत्ता ? गोयमा ! जहन्नेण वि 
अंतोमुहुत्त उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पजत्तयाणं Aa! नागकुमाराणं देवाणं केवड्यं 
काळं ठिई पन्नत्ता ! गोयमा ! जहन्नेणं दस वाससहर्साइईं अंतोसुहुत्ूणाइं, उक्कोसेणं 
दो पलिओवमाई देसूणाईं अंतोमुहुत्तणाई । नागकुमारीणं भते ! देवीणं केवइयं 
काळं दिई पन्नत्ता ? गोयमा ! जहन्नेणं दस वाससहर्साई, उक्कोसेणं देसूणं पलि- 
ओवमं । अपजत्तियाणं भंते ! नागकुमारीणं देवीणं केवइय कालं ठिई पन्नत्ता १ 
गोयमा ! जहन्नेण वि अंतोमुहुत्तं उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं । पजत्तियाणं भंते ! 
नागकुमारीणं देवीणं केवइय काळं ठिई पन्नत्ता ? गोयमा ¦ जहन्नेणं दस वाससह- 
WR अंतोमुहुत्तूणाई, उक्कोसेणं देसूणं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं ॥ २२३ ॥ सुवण्ण- 
कुमाराणं भते ! देवाणं केवइय कालं ठिई पन्नत्ता ? गोयमा ! seat दस वासस- 
SME उक्कोसेण दो पलिओवमाइई Ras । अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! 

जहन्नेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! 
जहन्नेणं दस वाससहस्साई अंतोमुहुत्तृणाई, उक्कोसेणं दो पलिओवमाइई cane 
अतोमुहुत्तणाई । सुवण्णकुमारीणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं दस वाससह- 
WR, उक्कोसेणं देसूणं पलिओवमं । अपजत्तियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि 
अतोमुहुत्तं उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । पजत्तियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं दस 
वाससहस्साई अंतोमुहुत्तणाइ, उक्कोसेणं देसूणं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं । एवं एएण 
अभिलावेणं ओहियअपजत्तयपजत्तयसुत्तत्तयं देवाण य देवीण य चेयव्व जाव 
थणेयकुमाराणं जहा नागकुमाराणं ॥ २२४ ॥ पुढविक्राइयाण भरतं | केवइय काले 
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fe पन्नत्ता ? गोयमा ! जहन्नेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं बावीसं वाससहस्साई 
अपजत्तयपुढविकाइयाणं भंते ! केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ? गोयमा ! जहन्नेण वि 
उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । पजत्तयपुढविकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतो- 
get, उक्कोसेणं बावीसं वाससहर्साइ अंतोमुहुत्तणाई | सहुमपुडविकाइयाणं पुच्छा। 
गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं | अपजत्तयसुहुमपुढविकाड्याणं 
पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं । पजत्तयसुहुमपुढविकाइयाणं 
पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अन्तोमुहुत्तं । वायरपुढविकाइयाणं 
पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहृत्तं, उक्कोसेणं वावीसं वाससहस्साई । अपजत्त- 
यवायरपुढविकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहज्ञेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 
पज्जत्तयवायरपुढविक्ाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं 
बाबीसँ वाससहस्साई अंतोमुहुत्तणाई ॥ २२५ ॥ आउकाइयाणं भंते | केवइयं कालं 
ठि पन्नत्ता 2 गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं सत्त वाससहस्साइं | अपज- 
त्तयआउकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि अंतोसुहुत्तं उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त। 
पज्नत्तयआउकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं सत्त वासस- 
SAE ASME | सुहुमआउकाइयाणं ओहियाणं अपजत्तयाणं पजत्तयाण व 
जहा सुहुमपुढविकाइ्याणं तहा भाणियब्वं । वायरआउकाइयाणं पुच्छा | गोयमा ' 
Seat अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं सत्त वाससहर्साइं | अपजत्तयवायरआउकाइ्याएं 
पुच्छा । गोयमा | जहन्नेण वि उक्कोसेण बि अंतोमुहुत्तं । पजत्तयाण थ पुच्छा । 
गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहृत्तं, उक्कोसेणं सत्त वाससहस्साईं अंतोमुहुत्तणाई ॥ २९ 
तेउकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिन्नि राईदियाई 
अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा | जहज्ञेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । पजत्तयाण 
य पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं तिन्नि राइंदियाईं अंतोमुहुषूणाई ' 
सुहमतेउकाइयाणं ओहियाणं अपजत्तयाण य पुच्छा | गोयमा ! जहन्नेण व उक्कीसंण 
वि अंतोम॒हत्त । वायरतेउकाइयाणं पुच्छा । गोयमा | जहन्नेणं अंतोमुहुतत उगते 
तिन्नि uted | अपजत्तयवायरतेउकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! set ` 
उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहु्त उसे 
तिन्नि राईंदियाई अंतोमुहुत्रणाई ॥ २२७ ॥ बाउकाइयाणं मंते ! ag काढ ल 
पन्नत्ता ? गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं तिन्नि वाससहस्साई | अपजत्तया , 
पुच्छा । गोयमा ! ea वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । पञ्ञत्तयाण पुच्छा | 


बाडकाइ्याण 
जहन्नणं अंतोमुहुच, उक्कोसेणं तिन्नि वाससहस्साई अंतोमुहुत्तूणाई | BETAS 
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पुच्छा । गोयमा | जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । अपजत्तयाणं पुच्छा । 
गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ¦ जह- 
a वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं | वायरवाउकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं 
अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं तिन्नि वाससहस्साई । अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण 
बि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । पज्ञत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ¦ जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, 
उक्कोसेणं fafa वाससहस्साई अंतोमुहुत्तूणाई ॥ २२८ ॥ वणप्फइ्काइयाणं भंते ! 
केवइय काल ठिई gaa? गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं दस वाससह- 
स्साई | अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । 
पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं दस वाससहस्साई 
अंतोमुहुत्तूणाई | सुहुमवणप्फइकाइयाणं ओहियाणं अपजत्ताणं पजत्ताण य पुच्छा । 
गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि sidiggd | बायरवणप्फइकाइ्याणं पुच्छा । 
गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं दस वाससहस्साइं । अपजत्तयाणं पुच्छा । 
गोयमा | जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त | पज्नत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जह- 
aor अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं दस वाससहरुसाइं अंतोसुहुत्तणाइ ॥ २२९ ॥ बेइंदियाणं 
भंते ! Saget काळं ठिई पन्नत्ता ? गोयमा ! जहन्नेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं वारस 
संवच्छराइ | अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोझुहुत्तं । 
पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं बारस संवच्छराई 
अंतोमुहुत्तूणाई । तेइंदियाणं भंते ! केवइ्यं काळं ठिई TAT? गोयमा ! जहन्नेणं 
अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं एगूणवन्नं राइंदियाइं । अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण 
वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । पजत्तयाणं पुच्छा | गोयमा ¦ जहन्नेणं अंतोमुहुत्त, 
उक्कोसेणं एगूणवन्नं राइंदियाई अंतोमुहुत्तूणाईं । चउरिंदियाणं भते ! केवइयं कालं 
ठिई gaa? गोयमा | जइन्नेणं अंतोमुहुत्तं, THT छम्मासा | अपजत्तयाणं 
पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! 
Wea अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं छम्मासा अंतोमुहुत्तूणा ॥ २२० ॥ पंचिंदियतिरिक्ख- 
जोणियाणं मंते ! Fast काळं ठिई पन्नत्ता ९ गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्को- 
सेणं तिन्ञि पलिओवमाइ । अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि 
अंतोमुहुत्तं । पजजत्तयाणं पुच्छा | गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिनि 
पलिओवमाई अंतोसुहुततूणाई । संसु च्छिमपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा | गोयमा ! 
Seat अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं पुञ्वकोडी । अपजत्तयाणं पुच्छा | गोयमा ! 
जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! seat 
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अंतोमुहुत्तं, उक्रोसेणं पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तूणा । गव्भवक्वेतियपंतिंदियतिरिक्सजोणि. 
याणं पुच्छा । गोयमा | जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवमाई । अपजत्त- 
याणं पुच्छा । गोयमा ! जहज्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । पजत्तयाणं पुच्छा । 
गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवमाइ अंतोसुहुत्ृणाईं ॥ २३१॥ 
जलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! केवइयं काळं fe पन्नत्ता ९ गोयमा | 
जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी । अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण 
वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्त, 
उक्कोसेणं पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तृणा | संमुच्छिमजळ्यरपांचिंदियतिरिक्खजोणियाणं 
पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं पुब्वकोडी । अपजत्तयाणं पुच्छा। 
गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा! 
जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुन्वकोडी अंतोमुहुत्तूणा । गब्भवक्कंतियजलयरपंचिं 
दियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्बकोडी । 
अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहुन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । पजत्तयाणं 
पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तूणा ॥ २२९॥ 
चउप्पयथलयर पंचिंदियतिरिकंखजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुएं, 
उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवमाई । अपज्त्तयचउप्पयथल्यरपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं 
पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । पजत्तयाणं पुच्छा | 
गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाई | 
संसुच्छिमचउप्पयथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहर 
अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं चउरासीवाससहस्साई | अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा | 
sean वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहे 
अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं चउरासीवाससहस्साई अंतोमुहुत्तूणाइं । गब्भवकंतियचड" 
यथलयरपाचिंदियति रिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहु्त are 
fifa पलिओवमाइई 1 अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि 
अंतोसुहुत्तं । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं ति्गि 
पलिओबमाई अंतोमुहुत्तणाईं ॥ २३३ ॥ उरपरिसप्पथल्यरपंचिंदियतिरिक्खजोर्ग 
याणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी । अपजत्तयार्ण 
पुच्छा । गोयमा | जहन्नेण वि उकोसेण बि अंतोमुहुत्तं | पजत्तयार्ण पुच्छा । a 
जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तृणा | शस्र 
यरपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोसुहुत्त, 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
qo ४ Yo Ho ठिइपुच्छा | सुत्तागमे ३४५ 


तेवन्नं वाससहस्साईं | अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहक्षण वि उक्कोसेण वि 
अंतोमुहुत्तं । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तेवन्नं 
वाससहस्साई ASIN । गब्भवक्र॑ंतियडरपरिसप्पथळ्यरपाचिंदियतिरिक्खजो- 
णियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी । अपजत्तयाणं 
पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पजत्तयाणं पुच्छा । 
गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तणा ॥ २३४॥ 
भुयपरिसप्पथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा | जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, 
उक्कोसेणं पुन्वकोडी । अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि 
अंतोमुहुत्तं | पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं पुव्वकोडी 
अंतोमुहुत्तूगा । संमुच्छिमभुयपरिसप्पथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । 
गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं वायालीसं वाससहस्साईं । अपजत्तयाणं 
पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! 
Feat अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं बायाळीसं वाससहस्साइं अंतोमुहुत्तूणाई | Teas 
तियभुयपरिसप्पथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं . पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं 
अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी । अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि 
उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं । पजत्तयाणं पुच्छा | गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्को- 
सेणं पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तूणा ॥ २१५ ॥ खहयरपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा। 
गोयमा | जइन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेजइभागं । अपजत्तयाणं 
पुच्छा । गो० ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा | 
जहन्नेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेजइभागं अंतोसुहुत्तूणं | संमुच्छि- 
मखहयरपांचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा | गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, THAT 
वावत्तरी वाससहस्साई । अपजत्तयाणं पुच्छा ।. गोयमा ! जहन्ञेण वि उक्कोसेण वि 
अंतोमुहुत्तं । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं वावत्तरी 
वाससहस्साई अंतोमुहुत्तूणाई॑ । गब्भवक्क॑तियखहयरपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं 
पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेजइभागं । 
अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । पजत्तयाणं 
सुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेजइभागं 
अंतोमुहुत्तूणं ॥ २३६ ॥ मणुस्साणं Ba! केवइ्यं कालं ठिई पन्नत्ता ? गोयमा ! 
wet अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं ff पलिओवमाईं । अपजत्तमणुस्साणं 
पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । पञत्तमणुस्साणं पुच्छा । 
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गोयमा ! जहन्नेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं तिन्नि पलिओवमाईं अंतोमुहुत्तूणाई । 
संसुच्छिममणुस्साणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 
गब्भवङ्क॑तियमणुस्साणं पुच्छा । गोयमा ! seat अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं AR 
पलिओवमाईं | अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतो- 
सुहुत्तं | पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिन्नि 
पलिओवमाइ अंतोसुहुत्तृणाई ॥ २३७ ॥ वाणमंतराणं भंते ! देवाणं केवइयं कालं 
Ss पन्नत्ता ९ गोयमा ! जहन्नेणं दस वाससहर्साई, उक्कोसेणं पलिओवमं । अपज- 
त्तयवाणमंतराणं देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 
USA पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं दस वाससहस्साईं अंतोसुहुत्तूणाइं, उक्कोसेणं 
पलिओवमं अंतोसुहुत्तृणं । वाणमंतरीणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं दस 
वाससहस्साई, उक्कोसेण अद्धपलिओवमं । अपजत्तियाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा | 
जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । पजत्तियाणं वाणमंतरीणं पुच्छा । गोयमा ! 
जहन्नेणं दस वाससहस्साईं अंतोमुहुत्तूगाई, उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं 
॥ २३८ ॥ जोइसियाणं देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं पलिओवमट्ठभागो, उदो 
dot पलिओवमं वाससयसहस्समब्भहिय॑ । अपजत्तयजोइसियाणं पुच्छा । गोयमा ! 
जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्ते । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं पति- 
ओवमट्टमागो अंतोसुहुत्तूणो, उक्कोसेणं पलिओवमं वाससयसहस्समब्भहियं अंतोमुहु 
त्तूणं । जोइसिणीणं देवीणं पुच्छा । गोयमा | जहन्नेणं पलिओवमट्टभागो, THT 
अद्भपलिओवसं पण्णासवाससहर्समव्भहियं | अपज्ञत्तियजोइसियदेवीणं पुच्छा | 
गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । पजत्तियजोइसियदिवीणं पुच्छा ah 
गोयमा ! seat पलिओवमट्टमागो अंतोमुहुत्तूणो, उक्कोसेणं अद्धपलि 
पण्णासवाससहस्समब्महिय॑ अंतोमुहुत्तूणं । चंदविमाणे णं भते | देवाणं पुच्छा । 
गोयमा ! जहन्नेणं चउभागपलिओवमं, उक्कोसेणं पलिओवमं वाससयसहस्समब्भहिय 
अपजत्तयाणं चंद्देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि ict पज 
पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं चडभागपलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, उर्के 
पलिओवम वाससयसहस्समब्भहियं अंतोमुहुत्तूणं । चंदविमाणे णं० देवीणं पच्छा | 
गोयमा ! जहन्नेणं चउभागपलिओवर्म, उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं पज्ञातबासई 
मब्महियं । अपजत्तियाणं पुच्छा । गोयमा | जहन्नेण वि उक्कोसेण वि ye ण 
पजत्तियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं चउभागपलिओवमं असाव “a! 
अद्धपळिओवर्म पन्नासवाससहस्समब्भहियं अंतोमुहुत्तूणं । सूरविमा 
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देवाणं केवड्यं काळं ठिई पन्नत्ता ? गोयमा ! जहन्नेणं चउभागपलिओवमं उक्कोसेणं 
पलिओवमं वाससहरुसमव्भहियं । अपजञत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि 
उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं । पज्ञत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं चउभागपलि- 
ओवमं अंतोमुहुत्तृणं, उक्कोसेणं पलिओवमं वाससहर्समब्भहियं अंतोमुहृत्तणं । 
सूरविमाणे ण॑ भते ! देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं चउभागपलिओवमं, उक्को- 
सेणं अद्भपलिओवमं पंचहि वाससएहिमव्भहियं | अपजत्तियाणं पुच्छा । गोयमा ! 
जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । पजत्तियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं 
चउभागपलिओवमं अंतोमुहुत्तृणं, उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं पंचहि वाससएहिमब्महियं 
sagem । गहबिमाणे णं भते ! देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं चउभाग- 
पलिओवमं, उक्कोसेणं पलिओवमं | अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि 
उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । पजञत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं चउभागपलिओवमं 
अंतोमुहुत्तृणं, उक्कोसेणं पलिओवमं अंतोसुहुत्तूणं । गहबिमाणे देवीणं पुच्छा । 
गोयमा ! जहन्नेणं चउभागपलिओवमं, उक्कोसेणं अद्गपलिओवमं । अपजञत्तियाणं 
पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण बि अंतोसुहुत्तं । पजत्तियाणं पुच्छा 
गायसा : जहन्नण चउभागपालेआंवस अताझुहुतूण SRM अद्धपालआवस अता- 
सुहुत्तणं । नक्खत्तविमाणे देवाणं पुच्छा | गोयमा ! जहन्नेणं चउभागपलिओवमं, 
उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं । अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि 
अंतोसुहुत्तं । पजञत्तयाणं पुच्छा | गोयमा ! जहन्नेणं चउभागपलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं 
उक्कोसेणं अद्वपलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं । नक्खत्तबिमाणे देवीणं पुच्छा । गोयमा ! 
जहन्नेणं चउभागपलिओवमं, उक्कोसेणं साइरेगं चउभागपलिओवमं | अपजत्तियाणं 
पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । पजत्तियाणं पुच्छा | 
गोयमा | जहन्नेणं चउभागपलिओवमं अंतोसुहुत्तृणं, SHAT साइरेगं चडभागपलि- 
ओवमं अंतोमुहुत्तृणं । ताराबिमाणे देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहुन्नेणं अट्टमागपलि- 
aa, उक्कोसेणं चउभागपलिओवमं । अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण 
वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । पञ्जक्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं पलिओवमट्ट- 
भागं अंतोसुहुत्तृणं, उक्कोसेणं चउभागपलिओवमं अंतोसुहुत्ृणं | ताराविमाणे देवीणं 
पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं पलिओवमट्ठभागं, उक्कोसेणं साइरेगं अट्टमागपलिओवमं । 
ताराविमाणे अपजत्तियाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! seat वि उक्कोसेण वि 
अंतोमुहुत्तं । पज्जत्तियाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं पलिओवमङ्टभागं 
अंतोसुहुत्तूणं, उक्कोसेणं साइरेगं पलिओवमट्टमागं अंतोसुहुत्तयं ॥ २३९ ॥ 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


३४८ सुत्तागमे [ पण्णवणासु्त 


वेमाणियाणं देवाणं भंते ! केवइयं कालं PSF पन्नत्ता 2 गोथमा ! जहन्नेणं पलिओवमं 
उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं | अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जइन्नेण वि उङ्गो. 
सेण वि अंतोमुहुत्ते | पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्ने्ण पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं, 
उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोबमाई अंतोमुहुत्तूणाई । वेमाणियाणं भंते | देवीणं केवइय 
कालं ठिई पण्णत्ता ९ गोयमा ! जहन्नेण पलिओवमं, उक्कोसेणं पणपन्ने पलिओवमाई। 
अपजञत्तियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्ते । पजत्तियाणं 
पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूणं उक्कोसेणं पणपन्नं पलिओवमाई 
अंतोसुहुत्ूणाई ॥ २४० ॥ सोहम्मे णं भंते | कप्पे देवाणं केवइ्यं काळं ठिई 
पन्नत्ता 2 गोयमा ! seat. पलिओवमं, उक्कोसेणं दो सागरोवमाई । अपजत्तयाणं 
पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पजत्तयाणं देवाणं एच्छा । 
गोयमा ! wet पलिओवमं अंतोमुहुत्तणं, उक्कोसेणं दो सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तू 
णाइ | सोहम्मे कप्पे देवीणं पुच्छा । गोयमा ! Seat पलिओवमं, उक्कोसेणं पन्नासं 
पलिओवमाई । अपजत्तियाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि 
अंतोसुहुत्तं । पजत्तियाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं पलिओवमं अंतोमुहु- 
तूणं, उक्कोसेणं पन्नासं पलिओवमाइं अंतोसुहुत्तूणाईं । सोहम्मे कप्पे परिग्गहियाणं 
देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं पलिओवमं, उक्कोसेणं सत्त पलिओवमाई । अप- 
जत्तियपरिग्गहियदेवीणं पुच्छा । गोयमा | जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 
परिग्गहियाणं पजत्तियाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं पलिओवमं अंतोमुहु- 
api, उक्कोसेणं सत्त पलिओवमाई अंतोमुहुत्तूणाई । सोहम्मे कप्पे अपरिग्गहियाणं 
देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जइन्षेणं पलिओवमं, उक्कोसेणं पन्नासं पलिओवमाई । 
अपजत्तियाणं पुच्छा । गोयमा | जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं । पजत्तिय़ाण 
पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं पलिओवमं अंतोसुहुत्ूणं, उक्कोसेणं पन्नासं पलिओवमाई 
अंतोसुहुत्तूणाई ॥ २४१ ॥ ईसाणे कप्पे देवाणं पुच्छा । गोयमा | जहक्षेणं साइरेग 
पलिओवमं, उक्कोसेणं साइरेगाइ दो सागरोवमाई । अपजत्तयदेवाणं पुच्छा । गोयमा 
जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं साइरेग 
पलिओवमं अंतोमुहुत्तणं, उक्कोसेणं साइरेगाई दो सागरोवमाइं अंतोसुहुत्तूणाई क 
ईसाणे कप्पे देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं साइरेगं पलिओवमं, उक a 
पणपन्नं पलिओवमाई | ईसाणे कप्पे देवीणं अपजत्तियाणं पुच्छा | गोयमा + 
वि उक्कोसेण वि अंज | इणे कथे पिया धुच्छा !. गोयमां | pr 
साइरेगं पलिओवमं अंतोसुहुत्तूणं, उक्कोसेणं पणपन्नं पलिओवमाई Adee 
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sqrt कप्पे परिग्गहियाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहल्नेणं साइरेगं पलिओवमं, 
उक्कोसेणं नव पलिओवमाई । अपजत्तियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्को- 
सेण वि अंतोमुहुत्त । ईसाणे कप्पे पजत्तियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं साइ- 
रेगं पलिओवमं अंतोमुहुत्तूण, उक्कोसेणं नव पलिओवमाइं अंतोमुहुत्तूणाई । इसाणे 
कप्पे अपरिग्गहियदेवीणं पुच्छा । गोयमा ¦ जहन्नेणं साइरेगं पलिओवमं, उक्को- 
सेणं पणपन्नाई पलिओवमाई । अपजत्तियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्को- 
सेण वि अंतोसुहुत्तं । पजत्तियाण पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं साइरेगं पलिओवमं 
अंतोमुहुत्ूणं, उक्कोसेणं पणपन्नं पलिओवमाइं अंतोसुहुत्तूणाईं ॥ २४२ ॥ सणंकुमारे 
कप्पे देवाण पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं दो सागरोवमाइ, उक्कोसेणं सत्त साग- 
रोवमाइं । अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । 
ATT पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं दो सागरोवमाईं अंतोसुहुत््णाइ, उक्कोसेणं 
सत्त सागरोवमाई अंतोमुहुत्तूणाईं । माहिंदे कप्पे देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं 
साइरेगाइं दो सागरोवसाइई, THAT साइरेगाइई सत्त सागरोवमाइई | अपजत्तयाणे 
पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं | पज्जत्तयाणं पुच्छा । गोयमा | 
जहन्नेणं दो सागरोबमाई साइरेगाई अंतोमुहुत्तूणाईं, उक्कोसेणं सत्त सागरोवमाइँ 
साइरेगाइं अंतोमुहुत्तूगाई । बंभलोए कप्पे देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं सत्त 
सागरोवमाई, उक्कोसेणं दस सागरोवमाइ । अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण 
बि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं सत्त सागरोव- 
माई अंतोमुहुत्तणाई, उक्कोसेणं दस सागरोवमाई अंतोसुहुत्तूाई । say कप्पे 
देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं दस सागरोवमाइं, उक्कोसेणं चउद्दस सागरोव- 
माई । अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं | पजत्तयाणं 
पुच्छा । गोयमा ! set दस सागरोवमाई अंतोसुहुत्तृणाई, उक्कोसेणं चउद्दस 
सागरोवमाइ अंतोमुहुत्तृणाइं | महासुक्रे कप्पे देवाणं पुच्छा | गोयमा ! जहन्नेणं 
AEA सागरोवमाइ, SHAT सत्तरस सागरोवमाइ । अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! 
जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं चउद्दस 
सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तूणाई, उक्कोसेणं सत्तरस सागरोवमाई अंतोमुहुत्तूणाई | सह- 
स्सारे कप्पे देवाणे पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं सत्तरस सागरोवमाई, उकोसेणं 
अट्टारस सागरोवमाइं । अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि 
अंतोमुहुत्तं । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं सत्तरस सागरोवमाईं अंतोमुहुत्तू- 
US, उक्कोसेणं अट्टारस सागरोवमाईं अंतोमुहुत्तूणाई | आणए कप्पे देवाणं पुच्छा । 
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गोयमा 1 जहन्नेणं अट्टारस सागरोवमाइं, उक्कोसेणं एगूणवीसं सागरोवमाई । अप- 
जत्तयाण पुच्छा । गोयमा | जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं । पजत्तयाणं पुच्छा। 
गोयमा ! जहन्नेणं अट्टारस सागरोवमाई अंतोम॒हुत्तूणाईं, उक्कोसेणं एगूणवीसं साग- 
रोवमाईं अंतोसुहुत्तणाई । पाणए कप्पे देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जइन्नेणं एगूणवीसं 
सागरोवमाई, उक्कोसेणं वीसं सागरोवमाइं । अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा | जहन्नेण 
वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं एगूणवीसं 
सागरोवमाइ अंतोसुहुत्ूणाइं, उक्कोसेणं वीसं सागरोवमाइ अंतोसुहुत्तूणाइईं | आरणे 
कप्पे देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं वीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेणं एकवीस 
सागरोबमाई | अपजत्तयाणं पुच्छा | गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 
'पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं वीसं सागरोवमाइ अंतोमुहुत्ृणाइं, उक्कोसेणं 
एगवीसँ सागरोवमाइ अंतोमुहुत्तृणाइ | अच्चुए कप्पे देवाणं पुच्छा । गोयमा | जह- 
a एगवीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेणं वावीसं सागरोवमाइई । अपजत्तयाणं पुच्छा । 
'गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहल्नेणं 
इक्कवीसं सागरोवमाइ अंतोमुहुत्तूणाई, उक्कोसेणं वावीसं सागरोवमाइ अंतोसुहुत्त- 
णाइ ॥ २४३ ॥ हेट्रिमहेट्विमगेविज्ञगदेवाणं पुच्छा ! गोयमा ! जहन्नेणं are 
'सागरोवमाइं, THM तेवीसं सागरोवमाई | अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! 
जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! seat वावीसं 
सागरोवमाइ अंतोमुहुत्तूणाई, उक्कोसेणं तेवीसं सागरोवमाइं अंतोमुहुत्तृणाइ | ee 
अमज्झिमगेविजगदेबाणं पुच्छा । गोयमा ! जइन्नेणं तेवीसं सागरोवमाईं, उक्कोसेणं 
चउवीसं सागरोवमाई । अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि 
अंतोसुहुत्तं । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं तेवीसं सागरोवमाईं अंतोमु- 
ZUNE, उक्कोसेणं चउवीसँ सागरोवमाइ अंतोमुहुत्तूणाईं हेट्टिमउवरिमगेविजगः 
देवाणं घुच्छा । गोयमा ! seat चउवीसं सागरोवमाइ, उक्कोसेणं पणवीसँ साग- 
'रोगमाइं । अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि stats । 
पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं चउवीसं सागरोवमाई अंतोमुडुत्रूणाई, 
उक्कोसेणं पणवीसं सागरोवमाई अंतोमुहुत्तूणाईं । मञ्ञिमहेट्विमगेविजगदैवा 
पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं पणवीसं सागरोवमाई, उक्कोसेणं छव्वीसं सागरोवमार ' 
अपज्त्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं । प 
gear । गोयमा ! sett पणवीसं सागरोवमाइ अंतोसुहुततूणाई, उककोसेणं a 


गेविजगदेवाणं पुच्छा | 
सागरोवमाई अंतोमुहुत्तूणाईं । मज्झिममज्झिम च्छा । गोयमा 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


qo ५ जीवपजवसं० पुच्छा | सुत्तागमे ३५१ 


जहन्नेणं छव्वीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेणं सत्तावीसं सागरोवमाइं । अपजत्तयाणं 
पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! 
जहन्नेणं छव्वीसं सागरोवमाई अंतोसुहुत्तृणाइई उक्कोसेणं सत्तावीस सागरोवमाइ 
अंतोसुहुत्तूणाई | मञ्जझिमउवरिमगेविजगदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं सत्तावीसं 
सागरोवमाइ, उक्कोसेणं अट्टावीसं सागरोवमाई । अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! 
जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं सत्तावीसं 
सागरोवमाई अंतोसुहुत्णाई, उक्कोसेणं अट्टावीसं सागरोवमाइ अंतोमुहुत्तृणाइ 
उवरिमहेट्टिमगेविज्ञगदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अट्टावीसं सागरोवमाइं, 
उक्कोसेणं एगूणतीसं सागरोवमाई । अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि 
THAT वि अंतोमुहुत्तं | पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अट्ठावीसं सागरो- 
TG MATTING, उक्कोसेणं एगूणतीसं सागरोवमाइ अंतोसुहुत्तणाई | उवरिम- 
मज्झिमगेविज्गदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं एगूणतीसं सागरोवमाइ उक्कोसेणं 
तीस सागरोवमाई । अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतो 
सुहुत्तं । पजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं एगूणतीसं सागरोवमाइं अंतोसुहु- 
Ts, उक्कोसेणं dit सागरोवमाइ अंतोसुहुत्तूणाई | उवरिमउवरिमगेविजगदेवाणं 
पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं तीस सागरोवमाइ, उक्कोसेणं wade सागरोवमाइं | 
अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं । पजञत्तयाणं 
पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं तीसं सागरोवमाई अंतोसुहुत्तृणाई, उक्कोसेणं एकतीसं 
सागरोवमाई अंतोसुहुत्तृणाइईं ॥ २४४ ॥ विजयवेजयंतजयंतअपराजिएखु ण॑ भंते ! 
देवाणं केवइयं कालं ठिई पन्नत्ता १ गोयमा ! जहन्नेणं एकतीसं सागरोवमाइं, उक्को- 
सेणं तेत्तीसं सागरोवमाई | अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा | जहन्नेण वि उक्कोसेण वि 
अंतोमुहुत्तं । पज्ञत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं एकतीसं सागरोवमाइ अंतोसु- 
SINE, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाई अंतोमुहुत्तूणाई ॥ सब्बट्टसिद्धगदेवाणं we! 
केवइयं काळं ठिई पन्नत्ता ? गोयमा ! अजहन्नमणुक्कोसं तेत्तीसं सागरोवमाई ठिई 
TAT । सव्वट्टसिद्धगदेवाणं अपजत्तयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि 
अंतोमुहुत्त । सव्वट्टसिद्धगदेवाण॑० पजत्तयाणं केवइय are ठिई पन्नत्ता ? गोयमा ! 
अजहन्नमणुक्कोसं तेत्तीसं सागरोबमाई अंतोमुहुत्तूणाई ठिई पन्नत्ता ॥ २४५ ॥ 
TAME भगवईए चउत्थं 'ठिइपयं समत्तं ॥ | 
कइविहा णे भंते ! पजवा पन्नत्ता ? गोयमा ! दुविहा पजवा पन्नत्ता । तेजहा- 
जीवपजवा य अजीवपजवा य ॥ २४६ ॥ जीवपजवा ण॑ भंते ! किं संखिजा, 
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असंखिजा, अणंता ! गोयमा ! नो संखिजा, नो असंखिजा, अणंता । से aude 
भंते ! एवं बुचइ-'जीवपजवा नो die, नो असंखिज्ञा, अणंता? 2 गोयमा | 
असंखिजा ET, असंखिजा असुरकुमारा, असंखिजा नागकुमारा, असंखिजा 
TGA, असंखिजा विजुकुमारा, असंखिजा अगणिकुमारा, असंखिजा 
दीवकुमारा, असंखिजा उदहिकुमारा, असंखिजा दिसीकृमारा, असंखिजा 
वाउकुमारा, असंखिजा थणियकुमारा, असंखिजा पुढविकाइया, असंखिजा 
आउकाइया, असंखिजा तेउकाइया, असंखिज्ञा वाउकाइया, अणंता au. 
CREA, असंखिजा बेइंदिया, असंखिजा तेइंदिया, असंखिजा चउरिंदिया, 
असंखिजा पंचिंदियतिरिक्खजोणिया, असंखिज्जा मणुस्सा, असंखिज्ञा वाणमंतरा 
असंखिजा जोइसिया, असंखिजा वेमाणिया, अणंता सिद्धा, से woe 
गोयमा ! एवं वुःचइ--ते ण॑ नो संखिजा, नो असंखिजा, अणंता ॥ avon 
नेरझ्याणं भंते ! केवझ्या पजवा पन्नत्ता? गोयमा ! अणंता पज्वा पन्नत्ता । से 
amen मंते ! एवं वुचइ-_“नेरइयाणं अणंता पजवा. पन्नत्ता’ ? गोयमा ! Fe 
नेरइयस्स दव्वट्टयाए Gs, Wasa तुके, ओगाहणट्ट्याए सिय हीणे सिय तुके 
सिय अव्महिए । जइ हीणे असंखिजइभागहीणे वा संखिज्जइभागहीणे वा संखिज- 
गुणहीणे वा असंखिजगुणहीणे वा । अह अन्महिए असंखिज्ञइभागमव्भहिए वा 
संखिज्ञइभागमब्भहिए वा संखिजगुणमव्भहिए वा असंखिज्ञगुणमब्भहिए वा। 
ठिईए सिय हीणे सिय a सिय अव्भहिए । जइ हीणे असंखिज्इभागहीणे वा 
संखिजइभागहीणे वा संखिजगुणहीणे वा असंखिजगुणहीणे वा । अह अब्भहिए 
असंखिज्ञभागमन्भहिए वा संखिज्ञभागमब्भहिए वा संखिजगुणमब्महिए वा 
असंखिजगुणमव्भहिए चा । काळवण्णपजवेहिँ सिय AT सिय तुके सिय अन्भहिए। 
जइ हीणे अणंतभागहीणे वा असंखेजभागहीणे वा संखेजभागहीणे वा संखेजयुण' 
हीणे वा असंखेजगुणहीणे वा अणंतगुणहीणे वा । अह अन्महिए अणंतभागमन्महिए 
वा असंखेजभागमन्महिए वा संखेजभागमव्भहिए वा संखेजगुणमब्भहिए वा 
असंखेजगुणमब्भहिए वा अणंतगुणमब्महिए वा । नील्वन्नपजवेहिं लोहियवन्नपज 
हालिइवन्नपजवेहिं सुकिक्वन्नपजवेहिं छट्ठाणवडिए । स॒ब्भिगंधपजवेहिं ^ 
गंधपज्जवेहि य छट्टाणवडिए । तित्तरसपजवेहिँ कडुयरसपजवेहिं कसायर 
अंत्रिळरसपजवेहिँ महुररसपजंवेहिं छट्टाणवडिए | कक्खडफासपजवेहिं मउयफार 
पजवेहिं गरु्यफासपजवेहि लहुयफासपजवेहि सीयफासपजावेहिँ उसिणफास 
निद्गफासपजवेहिं छक्‍्खफासपजवेहिं छट्टाणवडिए । आभिणिवोहिय 
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सुयनाणपजवेहिं ओहिनाणपजवेहिं मइअज्नाणपजवेहिं सुयअज्ञाणपजवेहिं विभंग- 
नाणपजवेहिं चक्खुदंसगपजवेहिं अचक्खुदंसगपनवेहिं ओहिदंसगपजवेहिं छट्टाण- 
बडिए, से Amat गोयमा | एवं वुच्चई-निरइयाणं नो संखेजा, नो असंखेजा, 
अणंता पजवा FATT ॥ २४८ ॥ असुरकुमाराणं भंते ! केवइया पजवा पन्नत्ता 2 
गोयमा ! अणंता पजवा पन्नत्ता । से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चई-'असुरकुमाराणं 
अणंता पजवा पन्त्ता’ ? गोयमा ! असुरकुमारे असुरकुमारस्स दव्वट्टय़ाए तुके, 
पएसट्टयाए तुछे, ओगाहणट्टयाए चउठ्टाणवडिए, ठिईए चउट्टाणवडिए, कालवन्न- 
पजवेहिं छट्टाणवडिए, एवं नीलवन्नपजवेहिं लोहियवन्नपजवेहिं हालिइृवन्नपजवेहिं 
सुकिहृवन्नपजवेहिं, सुब्भिगंधपजवेहिं दुब्मिगंधपजवेहिं, तित्तरसपजवेहिं कडुयरस- 
पजवेहिं कसायरसपजवेहिं अंबिलरसपजवेहिं महुररसपजवेहिँ, कक्खडफासपजवेहिं 
मउयफासपजवेहिं गरुयफासपजवेहिं लहुयफासपजवेहिं सीयफासपजवेहिं उसिण- 
फासपजवेहिं निद्धफासपजवेहिं लुक्‍्खफासपजवेहिं आभिणिबोहियनाणपजवेहिं 
सुयनाणपजवेहिं ओहिनाणपजवेहिं मइअन्नाणपजवेहिं सुयअन्नाणपजवेहिं विभंग- 
नाणपजवेहिं चक्खुदंसणपजवेहिं अचक्खुदंसणपजवेहिं. ओहिदंसणपजवेहिं छट्ठाण- 
वडिए, से wade गोयमा ! एवं बुचइ-“अझुरकुमाराणं अणंता पजवा पननत्ता’ । एवं 
जहा नेरइया, जहा असुरकुमारा तहा नागकुमारा वि जाव थणियकुमारा ॥ २४९ ॥ 
पुढविकाइयाणं भंते ! केवइया पजवा पन्नत्ताः गोयमा ! अणंता पजवा पन्नत्ता । 
से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ-'पुडविकाइयाणं अणंता पजवा पन्नत्ता! ९ गोयमा ! 
पुढविकाइए पुढविकाइयस्स दव्वट्टयाए ge, पएसट्टयाए ae, ओगाहणट्टयाए सिय 
हीणे सिय तुल्ले सिय अव्भहिए । जइ हीणे असंखिजइभागहीणे वा संखिजइभाग- 
हीणे वा संखिजइगुणहीणे वा असंखिजइगुणहीणे वा । अह अव्भहिए असंखिजइ- 
भागअव्भहिए वा संखिजइभागअव्भहिए वा संखिजगुणअब्भहिए वा असंखिज- 
गुणअब्भहिए वा । ठिईए तिठ्ठाणवडिए, सिय हीणे सिय तुछे सिय अब्भहिए । जइ 
हीणे असंखिजभागहीणे वा संखिजभागहीणे वा संखिजयुणहीणे वा । अह अब्भ- 
हिए असंखिजइभागअव्भहिए वा संखिजइभागअब्भहिए वा संखिजगुणअब्भहिए 
वा । वन्नेहिं THE WE फासेहिं मइअन्नाणपजवेहिं सयअज्नाणपजवेहिं अचक्खु- 
दंसणपजवेहिं छट्ठाणवडिए ॥ २५० ॥ आउकाइयाणं भंते ! केवइया पजवा 
पन्नत्ता ? गोयमा ! अणंता पजवा पन्नत्ता । से केणट्टेणं भंते ! एवं वुःचइ-“आउ- 
काइयाणं अणंता पजवा पन्नत्ता’ ?! गोयमा | आउकाइए आउकाइयस्स दव्वट्टयाए 
ठुले, पएसङ्टयाए तुछे, ओगाहणट्टयाए चउद्ठाणवडिए, ठिईए तिट्ठाणवडिए, वन्न- 
२३ सुत्ता० 
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गधरसफासमइअन्ाणस॒यअन्नाणअचक्खुदंसणपजवेहिं छट्टाणवडिए ॥ २५१ ॥ तेउ- 
काइयाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पजवा पन्नत्ता । से केणट्टेणं भंते ! एवं aa 
तेउकाइयाण अणंता पज्नवा पन्नत्ता? ? गोयमा ! तेउकाइए तेउकाइयस्स दववद्टयाए 
TEM तुले, ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए, ठिईए तिट्टाणवडिए, वन्नगंधरस- 
फासमइअज्नाणसुयअज्ञाणअचक्खुदंसणपजवेहि य छट्टाणवडिए॥२५२॥ वाउकाइयाणं 
पुच्छा । गोयमा ! वाउकाइयाणं अणंता पजवा पन्नत्ता । से केणट्टेणं AT! एवं gas 
वाउकाइयाणं अणंता पजवा पन्नत्ता! १ गोयमा ! वाउकाइए वाउकाइयस्स zo 
याए तुझे, पएसट्टयाए तुछे, ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए, ठिईए तिट्ठाणवडिए, वच्न- 
गंधरसफासमइअन्नाणसुयअन्नाणअचक्खुदंसणपजवेहिं छट्टाणवडिए ॥२५३॥ वणस्सइ- 
TT पुच्छा । गोयमा ! अणंता पजवा पन्नत्ता । से केणट्टेणं भंते ! एवं ge 
वणस्सइकाइयाणं ATA पजवा पन्नत्ता” ९ गोयमा ! वणस्सइकाइए वणस्सइकाइयस्स 
दव्वट्टयाए तुह, पएसट्टयाए तुले, ओगाहणट्टयाए चउद्ठाणवडिए, ठिईए तिद्ठाण- 
वडिए, वन्नगंधरसफासमइअन्नाणसुयअन्नाणअचक्खुदंसणपजवेहि य छट्टाणवडिए, से 
एएणट्टेणं गोयमा ! एवं वुःचइ-“वणस्सइकाइ्याणं अणंता पजवा पन्नत्ता’ ॥ २५४॥ 
बेइंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! अण॑ता पजवा पन्नत्ता । से Beet भंते ! एवं Fae 
“ब्रेईंदियाणं अणंता पजवा पन्नत्ता' ? गोयमा ! बेइंदिए बेइंदियस्स दव्वट्टय़ाए तद 
पएसट्टयाए तुरे, ओगाहणट्टय़ाए सिय हीणे सिय तुले सिय अब्भहिए । जइ हीणे 
असंखिजइभागहीणे वा संखिजडभागहीणे वा संखिजइगुणहीणे वा असंखिजइगुण- 
हीणे वा । अह अब्भहिए असंखिजभागअब्भहिए वा संखिजइभागअब्भहिए वा 
संखिजगुणमब्भहिए वा असंखिजइगुणमब्भहिए वा । ठिईए तिठ्ठाणवडिए, 7 
गंधरसफासआभिणिवोहियनाणसुयनाणमइअन्नाणसुयअन्नाणअचक्खुद्‌सणपज्वेहि य 
छट्टाणवडिए । एवं तेइंदिया वि । एवं चउरिंदिया वि, नवरं दो दंसणा, चकखुद॑सर्ण 
अचक्खुदंसणं । पंर्चिदियतिरिक्खजोणियाणं पजवा जहा नेरड्याणं तहा भाण 
यव्चा ॥ २०० ॥ मणुस्साणं भते | केवइया पजवा पन्नत्ता ? गोयमा ¦ अर्णता 
पजवा पन्नत्ता । से केणट्टेणं भंते ! एवं Fae AURA अणंता THAT पन्नत्ता 
गोयमा ! मणूसे मणूसस्स दव्वड्ठयाए तुके, पएसट्ठयाए तुछे, ओगाहणट्टय़ाए Wal 
णवडिए, ठिईए चउट्टाणवडिए, वन्नगंधरसफासआमिणिवोहियनाणसुयनाणओहिना 
णमणपजवनाणपजवेहिं छट्टाणवडिए, केवलनाणपजवेहिं तुके, तिहिं अन्नाणाह ति 
dame छट्टाणवडिए, केवलदंसणपजवेहिँ ae 1 वाणमंतरा ओगाहणट्ठय़ाए ठ्ड्ि 
चउट्टाणवडिया, वण्णाईहिं छट्टाणवडिया । जोइसिया वेमाणिया वि एव चेव, 
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ठिईए तिठ्ठाणवडिया ॥ २५६ ॥ जहजन्नोगाहणगाणं भंते ! नेर्‌इयाणं केवइया पजवा 
पन्नत्ता ? गोयमा ! अणंता पजवा पन्नत्ता । से केणट्टेणं भते ! एवं Gage ? गोयमा ! 
जहन्नोगाहणए नेरइए जहन्नोगाहणस्स नेरइ्यस्स दव्वट्टयाए तुछे, पएसट्टयाए gw, 
ओगाहणट्ठयाए तुछे, ठिईए चडट्टाणवडिए, वन्नगंधरसफासपजवेहिं तिहिँ नाणेहिं 
Ae अन्नाणेहिं तिहिं cate छट्टाणवडिए । उक्कोसोगाहणगाणं भंते ! नेरड्याणं 
केवड्या पजवा पन्नत्ता  गोयमा ! अणंता पजवा पन्नत्ता । से केणट्ठेंणं भंते ! एवं 
वु्इ-'उक्कोसोगाहणगाणं नेर्‌इयाणं अणंता पजवा पन्नत्ता/ ? गोयमा ! उक्कोसोगा- 
हणए नेरइए उक्कोसोगाहणस्स नेर्‌इयस्स दव्वट्टयाए तुछे, पएसट्टयाए as, ओगाह- 
'णट्टयाए तुछि । ठिईए सिय हीणे सिय तुछे सिय अव्भहिए । जइ हीणे असंखिज- 
भागहीणे वा संखिजभागहीणे वा, अह अव्भहिए असंखिजभागअन्भहिए वा 
संखिजभागअव्भहिए वा । वन्नगंधरसफासपजवेहिं तिहिं नाणेहिं तिहिं अन्नाणेहिं 
तिहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिए | अजहन्नमणुक्कोसोगाहणाणं भंते! नेरइ्याणं केवइ्या पजवा 
पन्नत्ता ? गोयमा ! अणंता पजवा पन्नत्ता । से केणट्टेणं भते ! एवं वुचइ-“अञहन्न- 
'मणुक्कोसोगाहणाणं अणंता पजवा पन्नत्ता’ ? गोयमा ! अजहन्नमणुक्कोसोगाहणए 
नेरइए अजहन्नमणुक्कोसोगाहणस्स नेर्‌इयस्स दग्वट्टयाए I, WNT तुछे, 
ओगाहणट्ठयाए सिय हीणे सिय तुछे सिय अव्भहिए । जइ हीणे असंखिजमागहीणे 
वा संखिजभागहीणे वा संखिजगुणहीणे वा असंखिजगुणहीणे वा। अह अब्भहिए 
असंखिजभागअव्महिए वा संखिजभागअब्महिए वा संखिजगुणअव्भहिए वा 
असंखिजगुणअन्भहिए वा । ठिईए सिय हीणे सिय ae सिय अन्भहिए | जइ हीणे 
असंखिज्ञभागहीणे वा संखिजभागहीणे वा संखिजगुणहीणे वा असंखिजगुणहीणे 
वा । अह अब्महिए असंखिजभागअब्भहिए वा संखिजभागअव्भहिए वा संखिज- 
गुणअन्भहिए वा असंखिजगुणअन्महिए वा । वन्नगंधरसफासपजवेहिं तिहिँ नाणेहिं 
तिहिं अन्नाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिए, से एएणट्ठेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ- 
“अजहन्नमणुक्कोसोगाहणाणं नेरझ्याणं अणंता पजवा TAA ॥ २५७ ॥ जहन्न- 
ठिइ्याणं भंते | नेरइयाणं केवझ्या पज्जवा vara? गोयमा ! अणंता जपवा 
'पन्नत्ता । से केणट्रेणं भते ! एवं बुचइ-“जहन्नठिइयाणं नेर्‌इयाणं अणंता पजवा 
पन्षत्ता! १ गोयमा ! जहन्नठिइए नेरइए जहन्नविइयस्स नेरइयस्स दव्वट्टयाए Te, 
पएसङ्टयाए तुछे, ओगाहणट्टयाए चउद्ठाणवडिए, ठिईए We, वन्नगंधरसफासपज्- 
चेहिं तिहिं नाणेहिं तिहिं अन्नाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छ्वाणवडिए । एवं उक्कोसठिइए 
वि । अजहन्नमणुक्कोसठिइए वि एवं चेव, नवरं सट्ठाणे चउद्ठाणवडिए ॥ २५८ ॥ 
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जहन्नगुणकालगाणं भंते ! नेर्‌इयाणं केवइया पज्जवा पन्नत्ता? गोयमा | atta 
पजवा पन्नत्ता । से केणट्टेणं भते ! एवं वुचइ-“जहन्नगुणकालगाणं नेर्‌इयाणं अणंता 
पजवा TAT? ९ गोयमा ! जहन्नगुणकालए नेरइए जहन्नगुणकालगस्स नेरइयस्स 
दव्वट्टयाए तुछे, पएसट्टयाए तुके, ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए, ठिईए चउट्ठाण- 
वडिए, काळवन्नपजवेहिं तुछे, अवसेसेहिँ वन्नगंधरसफासपज्वेहिँ तिहिं नाणेहिं तिहि 
अन्नाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिए, से एएणट्टेणं गोयमा ! एवं घु्चइ-“जहन्न- 
गुणक्रालगाणं AAT अणंता पजवा पन्नत्ता? । एवं उक्कोसगुणक्रालए वि । अज- 
हन्नमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव, नवरं कालवन्नपजवेहिं छट्टाणवडिए । एवं अव- 
सेसा चत्तारि वन्ना दो गंधा पंच रसा अट्ट फासा भाणियव्वा ॥ २५९ ॥ जहन्ना- 
भिणिवोहियनाणीणं भंते ! नेर्‌इयाणं Hagar पवा पन्नत्ता ? गोयमा ! जहन्ना- 
भिणिवोहियनाणीणं Agari अणंता पजवा पन्नत्ता । से केणट्टेणं भंते | एवं 
वुच्इ-“जहन्नाभिणिवोहियनाणीणं नेरइयाणं अणंता पज्जवा पन्नत्ता’ ९ गोयमा ! 
जहन्ञाभिणिवोहियनाणी नेरइए जहन्नाभिणिवोहियनाणिस्स नेरइयस्स दव्बट्टयाए 
तुझे, पएसट्टयाए तुझे, ओगाहणट्र्याए चउट्टाणवडिए, seu चउट्टाणबडिए, 
वन्नगंधरसफासपजवेहिं छट्टाणवडिए, आभिणिवोहियनाणपजवेहिं gs, छयनाण- 
पजवेहिं ओहिनाणपजवेहिं छट्टाणवडिए, तिहिँ दंसणेहिं छट्टाणवडिए । एवं उक्ो- 
साभिणिवोहियनाणी वि । अजहन्नमणुक्रोसाभिणिवोहियनाणी वि एवं चेव, नवर 
आमभिणिवोहियनाणपजवेहिं सट्टाणे छट्टाणवडिए । एवं सुयनाणी ओहिनाणी वि, 
नवरं जस्स नाणा तस्स अन्नाणा नत्थि। जहा नाणा तहा अन्नाणा वि भाणियव्या, 
नवरे जस्स अन्नाणा तस्स नाणा न भवंति । जहन्नचक्खुदंसणीणं भंते ! नेरइयाण 
केवड्या पवा पन्नत्ता १ गोयमा ! अणंता पजवा पन्ञत्ता । से Boge भंते ! एव 
वुच्चइ-'जहन्नचक्खुदंसणीणं नेर्‌इयाणं अणंता पजवा पन्नत्ता’ १ गोयमा ! जहन- 
चक्खुदंसणी ण॑ नेरइए जहन्नचक्खुदंसणिस्स नेरइयस्स दव्वट्ठयाए de, WATS 
a, ओगाहणट्टयाए चडट्टाणवडिए, ठिईए चउट्टाणवडिए, वन्नगंधरसफासपजवोर्ह 
तिहिं नागेहिँ तिहिं अन्नाणेहिं छट्ठाणवडिए, चक्छुदंसणपजवेहिं तुह, TS 
दंसणपजवेहिं ओहिद॑ंसणपजवेहिं छट्ठाणवडिए । एवं उक्कोसचक्ख॒दंसणी वि । करे 
हज्नमणुक्कोसचक्खुदंसणी वि एवं चेव, नवरं agit छट्टाणवडिए । एव क 
सणी वि, ओहिद॑सणी वि ॥ २६० ॥ जहन्नोगाहणाणं भंते ! मात ae 
पज्वा Tara? गोयमा ! अणंता पजवा पत्ञत्ता। से केणड्ेणं मंते ! एव 3 की 
“जहन्नोगाहणाणं असरकुमाराणं अणंता पजवा TAT १ गोयमा ! जहनोगाई 
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असुरकुमारे जहन्नोगाहणस्स असुरकुमारस्स दव्वट्टयाए ae, WEI तुके 
ओगाहणट्टयाए तुछे, ठिईए चउट्टाणवडिए, वन्नाईहिं छट्ठाणवडिए, आभिणिवोहिय- 
नाणपजवेहिं सयनाणपजवेहिं ओहिनाणपजवेहिं तिहिं अन्नाणेहिं तिहिं दंसणेहि य 
छट्ठाणवडिए | एवं उक्कोसोगाहणए वि । एवं अजहन्नमणुक्कोसोगाहणए वि, नवरं सट्टाणे 
चउट्टाणवडिए | एवं जाव थणियकुमारा ॥ २६१ ॥ जहतन्नोगाहणाणं भंते ! पुढ- 
बिकाइयाणं केवश्या पजवा पन्नत्ता ? गोयमा ! अणंता पजवा पन्नत्ता। से केगट्टेणं 
भंते ! एवं वुःचघइ-“जहन्नोगाहणाणं पुढविकाड्याणं अणंता पजवा Gara’ ? गोयमा ! 
जहन्नोगाहणए पुढविकाइए जहन्नोगाहणस्स पुढविक्राइयस्स दव्वट्टयाए az, पएसट्ठ- 
याए तुरे, ओगाहणट्ठयाए तुके, ठिईए तिट्टाणवडिए, वन्नगंधरसफासपजवेहिं az 
अन्नाणेहिं अचक्खुदंसगपजवेहि य छट्टाणवडिए । एवं उक्कोसोगाहणए वि। अजहन्न- 
मणुक्कोसोगाहणए वि एवं चेव, नवरं सट्ठाणे चउट्टाणवडिए । जहन्नठिइयाणं पुढविका- 
इयाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पजवा पन्नत्ता । से केणट्टेणं भंते ¦ एवं वुचचइ-"जह- 
चठिइयाणं पुडविकाइयाणं अणंता पजवा पन्नत्ता' ९ गोयमा ! जहन्नठिइए पुढविका- 
इए जहन्नठिइ्यस्स पुढविकाइयस्स दव्वट्टयाए Fz, पएसट्टयाए Fs, ओगाहणट्टयाए 
चउट्टाणवडिए, ठिईए Gs, वन्नगंधरसफासपजवेहिं मइअज्नाणपजवेहिं सयअज्ञाणप- 
जवेहिं अचक्खुदंसणपजवेहिं छट्टाणवडिए । एवं उक्कोसठिइए वि । अजहन्नमणुक्रोस- 
ठिइए वि एवं चेव, नवरं सट्टाणे तिठ्ठाणवडिए । जहन्नगुणकालयाणं Ae ! पुढविका- 
इयाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पज्वा पन्नत्ता ! से ose भंते ! एवं वुःचइ- 
“जहन्नगुणकालयाणं पुढविकाइयाणं अणंता THAT पन्नत्ता' ६ गोयमा ! जहन्नगुणकालए 
पुढविक्राइए जहन्नगुणकालयस्स पुढविकाइयस्स दव्वट्ठयाए तुछे, पएसट्टय़ाए I, 
ओगाहणट्र्याए चउट्टाणवडिए, iu तिड्टाणवडिए, कालवन्नपजवेहि तुके, अवसेसेहिं 
वन्नगंधरसफासपजञवेहिं छट्टाणवडिए ae अन्नाणेहिं अचक्खुदंसणपजवेहि य 
छट्टाणवडिए । एवं उक्कोसगुणकालए वि । अजहन्नमणुक्कोसगुणक्रालए वि एवं चेव, नवरं 
सट्ठाणे छट्टाणवडिए। एवं पंच बन्ना दो गंधा पंच रसा अट्ठ फासा भाणियब्वा | 
जहन्नमइअन्नाणीणं भंते ! पुढविक्ाइयाणं पुच्छा | गोयमा | अणंता THAT TAT | 
से केण्वेण भंते ! एवं वुचइ-“जहन्नमइअन्नाणीणं पुढविकाइयाणं अणंता पजवा 
पन्नत्ता' ? गोयमा ! जहन्नमइअन्नाणी पुढविक्राइए जहन्नमइअन्नाणिस्स पुढविकाइयस्स 
IEA BB, पएसट्ठयाए as, ओगाहणड्ट्याए चडट्टाणवडिए, ठिईँए तिठ्ठाण- 
वडिए, वन्नगंधरसफासपजवेहिं छट्टाणवडिए, मइअन्नाणपजवेहि Fe, स॒यअन्ञाण- 
पजवेहिं अचक्खुदंसणपजवेहिं छट्टाणवडिए । एवं उक्कोसमइअन्नाणी वि । अहन्न 
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३५८ सुत्तागमे [ पण्णवणासुर्त 
मणुक्कोसमइअन्नाणी वि एवं चेत्र, नवरं सट्टाणे छट्ठाणवडिए | एवं सुयअन्नाणी वि 
अचक्खुदंसणी वि एवं चेव जाव वणप्फइकाइया ॥ २६२॥ जहन्नोगाहणगाणं भते ! 
चेइंद्याणं पुच्छा । गोयमा | अणंता TAT GATT । से केणट्टेणं AT! एवं Pere 
“जहन्नोगाहणगाणं बेइंदियाणं अणंता पजवा पन्नत्ता’ ? गोयमा ! जहन्नोगाहणए 
बेइंदिए जहज्ञोगाहणस्स बेइंदियस्स TAZA तुछे, पएसट्टयाए I, ओगाहणड्टयाए 
a, ठिईए तिठ्ठाणवडिए, वन्नगंधरसफासपजवेहि ce नाणेहिं दोहिं अन्नाणेहि 
अचक्खुदंसणपजवेहि य छट्टाणवडिए । एवं उक्कोसोगाहणए वि, णवरं णाणा ey | 
अजहन्नमणुक्कोसोगाहणए जहा जहन्नोगाहणए, णवरं सठ्ठाणे ओगाहणाए चउट्टाण- 
वडिए | जहन्नठिइ्याणं भंते ¦ बेइंदियाणं पुच्छा । गोयमा ¦ अणंता पजवा पन्नत्ता। 
से केणट्टेणं भंते ! एवं बुचइ-“जहन्नठिइयाणं बेइंदियाणं अणंता पजवा पन्नत्ता' १ 
गोयमा ! जहन्नठिइए बेइंदिए जहन्नठिइयस्स बेइंदियस्स दव्वट्टयाए तुके, पएस- 
टटयाए तुछे, ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए, ठिईए as, वन्नगंधरसफासपजबेहिं 
दोहिं अन्नाणेहिं अचक्खुदंसणपजवेहि य छट्ठाणवडिए । एवं उक्कोसठिइए वि, 
णवरं दो णाणा Asus । अजहन्नमणुक्कोसठिइए जहा उक्कोसठिइए, णवरं 
ठिईए तिट्टाणवडिए । जहन्नगुणकालगाणं बेइंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता 
पजवा पन्नत्त! । से केणट्रेणं भते ! एवं वुच-“जहन्नगुणकालगाणं बेइंदियाणं अणंता 
पजवा पन्नत्ता' ? गोयमा ! जहन्नगुणकालए बेइंदिए जहन्नगुणकालगस्स बेइदियरस 
TAZA तुछे, पएसट्टयाए तुछे, ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए, ठिईए तिट्ठाणवडिए, 
काळवन्नपजावेहिं तुके, अवसेसेहिं बन्नगंधरसफासपजवेहिं दोहि नाणेहिं दोहिं अन्नाणेहिं 
अचक्खुदंसणपज्जवेहि य छट्टाणवडिए । एवं उक्कोसगुणकालए वि । अजहन्नमणुक्कोः 
सगुणकालए वि एवं चेव । णवरं ast छट्टाणवडिए । एवं पंच ae दो गंध' पंच 
रसा अट्ट फासा भाणियव्वा । जहन्नाभिणिबोहियनाणीणं मंते ! बेइंदियाणं FIT 
प॒जवा पन्नत्ता १ गोयमा ! अणंता पजवा पन्नत्ता। से केणट्टेणं Ha! एवं FA 
“जहन्नाभिणिवोहियनाणीगं बेईदियाणं अणंता asta पन्नत्ता’ १ गोयमा | जह 
मिणिवोहियनाणी बेइंदिए जहन्नाभिणिवोहियनाणिस्स बेईंदियस्स दब्बह्ठयाए 8 
पएसट्टयाए तुछे, ओगाहणड्ट्याए चडट्राणवडिए, ठि३ए तिठ्ठाणवडिए, TATRA 
सपजवेहिं छट्टाणवडिए, आभिणिवोहियनाणपजवेहिं तुछे, उयनाणपजवेहिं ४४ 
णवडिए, अचक्खुदंसणपजवेहिं छट्टाणवडिए । एवं उक्कोसामिणिवोहियनाणी | 
अजहन्नमणुक्कोसाभिणिवोहियनाणी वि एवं चेव, नवरं सद्ठाणे छट्टाणवडिए। ९ 
खुयनाणी वि छयअन्नाणी वि अचक्खुदंसणी वि, नवरं जत्थ नाणा तत्थ अन्नाणा ated, 
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qo ५ जहण्णाभिणिबोहियणाणी० ] सुत्तागमे ३५९ 


जत्थ अन्नाणा तत्थ नाणा AA, जत्थ दंसणं तत्थ नाणा वि अन्नाणा वि । एवं 
तेइंदियाण वि । चउरिंदियाण वि एवं चेव, णवरं चक्खुदंसणं अव्भहियं ॥ २६३ ॥ 
जहन्नोग़ाहणगाणं भते ! पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं केवइया पजवा पन्नत्ता 2 
गोयमा ! अणंता पजवा पन्नत्ता। से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चई-“जहन्नोगाहणगार्ण 
पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं अणंता पजवा पन्नत्ता/ ? गोयमा ! जहन्नोगाहणए पंचिं- 
दियतिरिक्खजोणिए जहन्नोगाहणयस्स पाचिंदियतिरिक्खजोणियस्स saga तुके, 
पएसट्टयाए तुके, ओगाहणट्ठयाए तुझे, ठिईए तिट्ठाणवडिए, वन्नगंधरसफासपजवेहिं 
AE नाणेहिं HE अन्नाणेहिं दोहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिए । उक्कोसोगाहणए वि एवं 
चेव, नवरे तिहिं नाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिए । जहा उक्कोसोगाहणए तहा 
अजहन्नमणुक्कोसोगाहणए वि, णवरं ओगाहणट्ठयाए चडट्डाणवडिए, ठिईए चउद्ठाण- 
वडिए | जहन्नठिइयाणं भंते ! पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं केवइया पज्जवा पन्नत्ता £ 
गोयमा ! अणंता पजवा पन्नत्ता । से केणट्टेणं Aa | एवं वुचइ-“जहन्नठिइयाणं पंचिंदिय- 
तिरिक्खजोणियाणं अणंता पजवा tad’ ? गोयमा ! जहन्नठिइए पंचिंदियतिरिक्ख- 
जोणिए जहन्नठिइयरस पंचिंदियतिरिक्खजोणियस्स दव्वट्टयाए तुळे, पएसट्ठयाए तुटले, 
ओगाहणट्ठयाए चउट्टाणवडिए, ठिईए gz, वन्नगंधरसफासपजवेहिं दोहिँ अन्नाणेहिं 
दोहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिए । उक्कोसठिइए वि एवं चेव, नवरे दो नाणा दो अन्नाणा 
दो दंसणा । अजहन्नमणुक्कोसठिइए वि एवं चेव, नवरे ठिईए चउट्टाणवडिए । तिनि 
नाणा तिन्नि अन्नाणा तिन्नि दंसणा । जहन्नगुणकालगाणं मंते ! पंचिंदियतिरिक्ख- 
जोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पजवा पन्नत्ता । से केणट्वेंणं भते | एवं 
बुचचइ० ९ गोयमा ' जहन्नगुणकालए पंचिंदियतिरिक्खजोणिए जहन्नयुणकालगस्स 
पंचिंदियतिरिक्खजोणियस्स दव्वट्ठयाए तुछे, पएसट्टयाए तुष, ओगाहणट्ठय़ाए 
चउट्टाणवडिए, ठिईए चउद्भाणवडिए, कालवन्नपजवेहिँ IT, अवसेसेहिं वन्नगंधर- र 
सफासपजवेहिं तिहिं नाणेहिं AE अन्नाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्ठाणवडिए । एवं 
उक्कोसगुणकालए वि । अजहन्नमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव, नवरे सट्ठाणे छट्टाण- 
वडिए । एवं पंच बन्ना दो गंधा पंच रसा अट्ठ फासा । जहन्नाभिणिवोहियणाणीर्ण 
भंते | पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं केवड्या पजवा पन्नत्ता १ गोयमा ! अणंता पजवा 
पन्ता । से Root भंते ! एवं बुञ्च० १ गोयमा ! जहन्नाभिणिवोहियणाणी पंचिं- 
दियतिरिक्खजोणिए जहन्नाभिणिवोहियणाणिस्स पचिंदियतिरिक्खजोणियस्स दव्वट्ठ- 
याए तुके, पएसट्टयाए तुछे, ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए, feu चउट्टाणवडिए 
वन्तगंधरसफासपजवेहिं छट्टाणवडिए, आभिणिवोहियणाणपजवेहिं Te, इ॒यणाण- 
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३६० सुत्तागमे [ पण्णवणासु्त 
पजवेहिं छट्टाणवडिए, चक्ख़ुदंसणपजवेहिं छट्टाणवडिए, अचक्खुदंसणपजवेहि 
छट्टाणवडिए J एवं उक्कोसाभिणिबोहियणाणी वि, णवरं ठिईए तिठ्ठाणवडिए, तिज़ि 
नाणा तिन्नि दंसणा, सट्टाणे gs, सेसेस छट्टाणवडिए । अजहन्नमणुक्कोसाभिणि- 
बोहियनाणी जहा उक्कोसाभिणिबोहियनाणी, णवरं ठिईए चउट्टाणवडिए | सट्टाणे 
छट्टाणवडिए । एवं सुयणाणी वि । जहन्नोहिनाणीणं भंते ! पंचिंदियतिरिक्खजोणि 
याणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पजवा पन्नत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं Tazo ! 
गोयमा ! जहन्नोहिनाणी पंचिंदियतिरिक्खजोणिए जहन्नोहिनाणिस्स पंचिंदियतिरि. 
क्खजोणियस्स दव्वट्टयाए तुके, पएसट्टयाए तुके, ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए, 
ठिईए तिट्टाणवडिए, वन्नगंधरसफासपजवेहिं आभिणिवोहियनाणस॒यनाणपजवेहिं 
छट्टाणवडिए, ओहिनाणपजवेहिं FZ । अन्नाणा नत्थि । चक्खुदंसणपजवेहिं अच- 
क्खुदंसणपजवेहिं ओहिदंसणपज्जवेहि य छट्टाणवडिए । एवं उक्कोसोहिनाणी वि। 
अजहन्नुक्कोसोहिनाणी वि एवं चेव, णवरं सट्टाणे छट्टाणवडिए । जहा आभिणिवोहि- 
यनाणी तहा मइअन्नाणी सुयअन्नाणी य, जहा ओहिनाणी तहा विभंगनाणी वि, 
चक्खुदंसणी अचक्खुदंसणी य जहा आभिणिवोहियनाणी, ओहिदंसणी जहा 
ओहिनाणी, जत्थ नाणा तत्थ अन्नाणा नत्थि, जत्थ अन्नाणा तत्थ नाणा नत्वि, 
जत्थ SAT तत्थ नाणा वि अन्नाणा वि अत्थित्ति भाणियव्वं ॥ २६४ ॥ जहन्नोगा- 
हणगाणं भंते ! मणुस्साणं केवइया पजवा can? गोयमा ! अणंता पजवा 
पन्नत्ता । से Fost wa! एवं वुच्चई--जहनज्नोगाहणगाणं मणुस्साणं अणंता 
Ta पन्नत्ता? गोयमा ! जहन्नोगाहणए मणूसे जहन्नोगाहणगस्स मणूसस्स 
दव्वट्टयाए तुछे, पएसट्टयाए gs, ओगाहणट्टयाए ges, feu तिट्टाणवडिए, वनन" 
गंधरसफासपजवेहिँ तिहिं नाणेहिँ AE अन्नाणेहिं AE दंसणेहिं छट्ठाणवडिए । 
उक्कोसोगाहणए वि एवं चेव, नवरं ठिईए सिय हीणे सिय तुके सिय अव्भहिए | जई 
हीणे असंखिजइभागहीणे, अह अब्भहिए असंखिजइमागअब्भहिए । दो नाणा दो 
अन्नाणा दो दंसणा । अजहन्नमणुक्रोसोगाहणए वि एवं चेव, णवरं ओगाहणट्टयाए 
चउट्टाणवडिए, ठिईए चउट्टाणवडिए, आईटह्लेहिं ase नाणेहिं छट्ठाणवडिए, 
केवलनाणपजवेहिं Te, तिहिं अन्नाणेहिं AE दंसणेहिं छट्टाणवडिए, करेवलद्‌सण- 
पजवेहिं तुले । जहन्नठिइ्याणं मंते ! मणुस्साणं केवइया पजवा पन्नत्ता ? गोयमा ! 
अणंता पजवा पन्नत्ता। से केणट्ठेणं भंते ! एवं gaze ? गोयमा ¦ wearers 
मणुस्से जहननठिइयस्स मणुस्सस्स दव्वट्टयाए तु, पएसट्टयाए ge, ओगाहणदग 
चउद्ठाणवडिए, Riu तुळे, वन्नगंधरसफासपजवेहिं दोहिं अन्नाणेहिं दो 
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छट्टाणवडिए । एवं उक्कोसठिइए बि, नवरं दो नाणा दो अन्नाणा दो दंसणा । 
अजहन्नमणुक्कोसठिइए वि एवं चेव, vat ठिईए चउट्टाणवडिए, ओगाहणट्टयाए 
चउट्टाणवडिए, Meat चउहिं नाणेहिं छट्टाणवडिए, केवलनाणपजचेहिं तुह, AE 
अन्नाणेहिं तिहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिए, केवलदंसणपज्वेहिं तुके | जहन्नगुणकालयाणं 
अंते ! मणुस्साणं केवइथा पज्जवा पन्नत्ता ? गोयमा | अणंता पजवा पन्नत्ता । से 
amet भंते | एवं gage ? गोयमा ! जहन्नगुणकालए मणूसे जहन्नगुणकालयस्स 
मणुस्सस्स दव्वट्टयाए तुले, पएसट्ठयाए तुके, ओगाहणड्टयाए चउट्टाणवडिए, ठिईए 
चउट्टाणवडिए, काळवन्नपजवेहिं तुके, अवसेसेहिं वन्नगंधरसफासपजवेहिं 
छट्टाणवडिए, ASE नाणेहिं छट्राणवडिए, केवळनाणपजवेहिं oz, AE अन्नाणेहिं 
तिहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिए, केवलदंसणपजवेहिं तुके । एवं उक्कोसगुणकालए वि । 
अजहन्नमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव, नवरे सद्ठाणे छट्टाणवडिए । एवं पंच बन्ना दो 
गंधा पंच रसा अट्ट फासा भाणियव्वा | जहन्नाभिणिवोहियनाणीणं भंते ! मणुस्साणं 
केवड्या पजवा पन्नत्ता ? गोयमा ! अणंता पजवा पन्नत्ता । से केणट्रेणं भंते ! एवं 
Ro ? गोयमा | जहन्नाभिणिवोहियनाणी मणूसे जहन्नाभिणिवोहियनाणिस्स मणु- 
स्सस्स CAST तुछे, पएसट्टयाए तुके, ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए, ठिईए 
चउट्टाणवडिए, वन्नगंधरसफासपजवेहिं छट्टाणवडिए, आभिणिवोहियनाणपजवेहिं 
ते, सयनाणपजवेहिं दोहिं दंसणेहिँ छट्टाणवडिए, एवं उक्कोसाभिणिवोहियनाणी वि, 
TR आभिणिवोहियनाणपजवेहिं तुछ्ले, ठिईए तिट्टाणवडिए, तिहिं नाणेहिं तिहि 
दंसणेहिं छट्ठाणवडिए | अजहन्नमणुकोसा भिणिवोहियनाणी जहा उक्लोसाभिणिवोहिय- 
नाणी, नवरं Siu चउद्ठाणवडिए, सट्टाणे छट्टाणवडिए । एबं सुयनाणी वि । 
जहन्नोहिनाणीणं भंते | मणुस्साणं केवइया पजवा Tam? गोयमा ! अणंता 
पजवा पन्नत्ता । से केणड्रेणं भंते ! एवं gage ? गोयमा ! जहन्नोहिनाणी मणुस्से 
जहन्नो हिनाणिस्स मणूसर्स दव्वट्टयाए IB, पएसट्ठयाए तुके, ओगाहणट्ट्याए तिट्टाण- ' 
वडिए, ठिईए तिट्टाणवडिए, बन्नगंधरसफासपजवेहिं ae नाणेहिं छट्ठणवडिए, 
ओहिनाणपजवेहिं ae, मणनाणपजवेहिं छट्टाणवडिए, तिहिं दंसणेहिं छट्टाणवडिए । 
एवं उक्कोसोहिनाणी वि । अजहन्नमणुक्कोसोहिनाणी वि एवं चेव, नवरं ओगाहणट्टयाए 
"gay, सट्टाणे छट्टाणवडिए । जहा ओहिनाणी तहा मणपजवनाणी वि 
भाणियन्वे, नवरं ओगाहणट्टयाए तिट्टाणवडिए । जहा आभिणिवोहियनाणी तहा 
मइअन्नाणी सुयअन्नाणी वि भाणियव्वे । जहा ओहिनाणी तहा विभंगनाणी वि भाणि- 
यव्वे, चक्खुदंसणी अचक्खुदंसणी य जहा आभिणिबोहियनाणी, ओहिदंसणी जहा 
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ओहिनाणी । जत्थ नाणा तत्थ अन्नाणा नत्थि, जत्थ अन्नाणा तत्थ नाणा नत्थि, 
जत्थ दंसणा तत्थ नाणा वि अन्नाणा वि । केवलनाणीणं भंते ! मणुस्साणं केवइया 
पजवा पन्नत्ता ? गोयमा ! अणंता पजवा पन्नत्ता । से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चइ- 
'केवळनाणीणं मणुस्साणं अणंता पजवा पन्नत्ता' ? गोयमा ! केतलनाणी ame 
केवलनाणिस्स मणूसर्स SAAT GH, WHEAT तुछे, ओगाहणट्टयाए चउट्टाण- 
बडिए, ठिईए तिट्ठाणवडिए, वन्नगंधरसफासपजवेहिं छट्टाणवडिए, केवलनाणपजवेहिं 
केवलद्सणपजवेहि य तुके । एवं केवलदंसणी वि मणूसे भाणियव्वे । वाणमंतरा 
जहा असुरकुमारा । एवं जोइसियवेमाणिया, sat az ठिईए तिदट्टाणवडिए 
भाणियन्वे । सेत्तं जीवपजवा ॥ २६५ ॥ अजीवपजवा णं भंते ! कइविहा पन्नत्ता ? 
गोयमा ! दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-रूविअजीवपजवा य असरूविअजीवपजवा य 
॥ २६६ ॥ अहूविअजीवपजवा णं भंते ! कइविहा पन्नत्ता? गोयमा ! दसविहा 
पन्नत्ता | तंजहा-धम्मत्थिकाए, धम्मत्थिकायस्स देसे, धम्मत्थिकायस्स पएसा, अह- 
म्मत्थिक्राए, अहम्मत्थिकायर्स देसे, अहम्मत्थिकायस्स पएसा, आगासत्थिकाए, 
आगासत्थिकायस्स देसे, आगासत्थिकायस्स पएसा, अद्धासमए ॥ २६७ ॥ रूवि- 
अजीवपजवा णं भंते ! कइविहा पन्नत्ता? गोयमा ! चउव्विहा पन्नत्ता । तंजहा- 
aa, खंधदेसा, खंधपएसा, परमाणुपुग्गला । ते णं मंते ! किं संखेजा असंखेजा 
अणंता ? गोयमा ! नो संखेजा, नो असंखेजा, अणंता । से केणट्टेणं भंते ! एवं 
घुचचइ-'नो संखेजा, नो असंखेजा, अणंता' ? गोयमा ! अणंता परमाणुपुग्गला, 
अणंता दुपएसिया खंधा जाव अणंता दसपएसिया खंधा, अणंता संखेजपएसिया 
da, win असंखेजपएसिया dar, अणंता अणंतपएसिया खंधा, से ag 
गोयमा ! gas णं नो संखेजा, नो असंखेजा, अणंता' ॥ २६८ ॥ 
परमाणुपोग्गलाणं भंते | केवइया पज्ञवा पन्नत्ता? गोयमा ! परमाणुपोग्गलार्ण 
अणंता पजवा पन्नत्ता । से केणट्टेणं भंते ! एवं बुच्चइ-'परमाणुपुग्गलाणं अर्णता 
पज्जवा पन्नत्ताः ? गोयमा ! परमाणुपुग्गले परमाणुपोग्गलस्स दव्वट्टयाए तुछ्ले, पए- 
सट्टयाए तुछे, ओगाहणड्टयाए तुछे, ठिईए सिय हीणे सिय ge सिय ३ अन्महिए | 
जइ हीणे असंखिजइभागहीणे वा संखिजइभागहीणे वा संखिजइगुणहीणे वा अर्स 
खिज्ऱइगुणहीणे वा । अह अब्भहिए असंखिजइभागअब्भहिए वा wn 
अब्भहिए वा संखिजगुणअन्भहिए वा असंखिजगुणअन्भहिए वा | क 
सिय हीणे सिय तुके सिय अब्महिए | जइ हीणे अणंतभागहीणे AT 
भागहीणे वा संखिजइभागहीणे वा संखिजगुणहीणे वा असंखिजगुणहणि 
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अणंतगुणहीणे वा । अह अच्भहिए अणंतभागअव्भहिए वा असंखिजइभागअव्भ- 
हिए वा संखिजभागअन्भहिए वा संखिजशुणअब्भहिए बा असंखिजगुणअग्भहिए 
वा अणंतशुणअन्भहिए वा । एवं अवसेसवन्नगंधरसफासपजवेहिं छट्ठाणवडिए । 
फासाणं सीयडसिणनिद्वळक्खेहिं छट्टाणवडिए, से Aust गोयमा ! एवं वुच्चइ- 
“परमाणुपोग्गलाणं अणंता पज्वा पननत्ता’ | दुपएसियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता 
पजवा पनन्त । से केणट्टेणं भंते ! एवं वुच्चइ० 2 गोयमा ! दुपएसिए दुपएसियस्स 
दव्वठ्ठयाए तुछे, पएसट्टयाए तुके, ओगाहणट्टयाए सिय हीणे सिय तुछे सिय अव्भ- 
हिए । जइ हीणे पएसहीणे, अह अब्भहिए पएसमन्भहिए । ठिईए चउट्टाणवडिए,. 
वन्नाईहिं उवरिह्वेहिं चडफासेहि य छट्टाणबडिए । एवं तिपएसिए बि, नवरं ओगा- 
दणड्टयाए सिय ditt सिय ae सिय अब्महिए । जइ हीणे पएसहीणे वा दुपए- 
सहाणे वा, अह अव्भहिए पएसमव्भहिए वा दुपएसमव्भहिए वा । एवं जाव 
दसपएसिए, नवरं ओगाहणाए पएसपरिवुड्टी कायव्वा जाव दसपएसिए, नवरं 
नवपएसहीणत्ति । संखेजपएसियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पजवा पन्नत्ता । से 
केणट्टेणं भंते | एवं gaze १ गोयमा ! संखेजपएसिए संखेजपएसियस्स दव्बट्टयाए. 
हें, पएसट्टयाए सिय हीणे सिय हुछे सिय अब्भहिए । जइ हीणे संखेजभागहीणे 
वा संखेजगुणहीणे वा, अह अब्भहिए एवं चेव । ओगाहणट्टयाए वि दुट्राणवडिए, 
ठिईए चउट्टाणवडिए, बण्णाइउवरिल्रचउफासपजवेहि य छट्टाणवडिए । असंखिज- 
पएसियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पवा पन्नत्ता । से Ame भते ¦ एवं 
वुच्चइ० १ गोयमा ! असंखिजपएसिए खंघे असंखिजपएसियस्स खंथस्स aga 
a, पएसट्टयाए चडट्टाणवडिए, ओगाहणट्ट्याए चउट्डाणवडिए, ठिईए चउट्टाण- 
वडिए, वण्णाइडवरिछचउफासेहि य छट्टाणवडिए | अणंतपएसियाणं पुच्छा । गोयमा | 
अणंता पजवा पन्नत्ता । से केणट्रेणं HT! एवं Gage ? गोयमा ! अणंतपएतिए खंधे 
अणतपएसियस्स खंधस्स दव्वट्टयाए IB, पएसट्टयाए छट्टाणवडिए, ओगाहणट्टयाए 
चउट्टाणवडिए, ठिईए चउट्टाणवडिए, वन्नगंधरसफासपजवेहिं छट्टाणवडिए ॥२६९॥ 
एगपएसोगाढाणं पोग्गलाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पजवा पन्नत्ता। से केणट्रेणं 
भते | एवं वुः्चइ० १ गोयमा ! एगपएसोगाढे पोग्गले एगपएसोगाढस्स पोग्गलस्स 
दब्बद्टयाएं Fe, पएसट्टयाए छट्टाणवडिए, ओगाहणड्टयाए az, ठिईए चउद्ठाणवडिए, 
वण्णाइउवरिङ्वचउफासेहिँ छट्टाणवडिए । एवं दुपएसोगाढे वि । संखिजपएसोगाढाणं 
पुच्छा । गोयमा | अणंता पजवा पन्नत्ता । से केणट्टेणं भंते ! एवं gage ? गोयमा ! 
संखिजपएसोगाढे पोग्गळे संखिज्पएसोगाढस्स पोग्गलस्स दव्वट्टयाए ae, पएसड्टयाए 
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'छट्टाणवडिए, ओगाहणट्टयाए दुट्ठाणवडिए, ठिईए चउट्टाणवडिए, वण्णाइउबरिछ- 
चउफासेहि य छट्टाणवडिए । असंखेजपएसोगाढाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पजवा 
पन्नत्ता । से केणट्टेणं भेते | एवं gage ? गोयमा ! असंखेजपएसोगाढे पोग्गले असं- 
खेजपएसोगाढस्स पोस्गलस्स दव्वट्टयाए तुछे, WHEAT छट्टाणवडिए, ओगाहणट्ट- 
याए चउट्टाणवडिए, ठिईए चउद्ठाणवडिए, वण्णाइअट्टफासेहिं छट्टाणवडिए ॥२७०॥ 
एगसमय ठिइ्याणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पजवा पन्नत्ता । से केणट्टेणं भंते | एवं 
वुच्चइ० 2 गोयमा ! एगसमयठिइए पोग्गले एगसमयठिइयस्स पोग्गलस्स दव्वट्टयाए 
तुके, पएसट्टयाए छट्टाणवडिए, ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए, ठिईए तुले, वण्णाइ- 
अट्टफासेहिं छट्टाणवडिए | एवं जाव द्ससमयठिइए । संखेजसमयठिइयाणं एवं चेव, 
wat ठिईए दुट्टाणवडिए । असंखेजसमयठिइयाणं एवं चेव, नवरं ठि३ए चउट्टाण- 
वडिए॥ २७१॥ एकगुणकालगाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पजवा पन्नत्ता। से 
केणट्टेणं मंते ! एवं वुःचइ० १ गोयमा ! एकग्रुणकालए पोग्गले एकयुणकालगस्स 
पोग्गलस्स दव्वट्टयाए TH, पएसट्टयाए छट्टाणवडिए, ओगाहणट्टयाए चउद्ठाणवडिए, 
ठिईए चउट्टाणवडिए, कालवन्नपजवेहिं तुछे, अवसेसेहिं वन्नगंधरसफासपजवेहिं 
छट्ठाणवडिए, age फासेहिं छट्टाणवडिए । एवं जाव दसगुणकालए । संखेजगुण- 
कालए वि एवं चेव, नवरं सट्टाणे दुट्टाणवडिए । एवं असंखेजगुणकालए वि, नवरं 
सट्टाणे चउट्टाणवडिए। एवं अणंतगुणकालए वि, नवरं सट्ठाणे छट्टाणवडिए | एवं 
जहा कालवन्नस्स वत्तव्वया भणिया तहा सेसाण वि वन्नगंधरसफासाणं वत्तव्वया 
भाणियव्वा जाव अणंतगुणलुक्खे ॥ २७२॥ जहन्नोगाहणगाणं भते ! दुपएसियाणं 
पुच्छा । गोयमा ! अणंता पज्वा पन्नत्ता । से केणड्टेणं भंते ! एवं Gage ? गोयमा ! 
जहन्नोगाइणए दुपएसिए खंधे जहन्नोगाइणस्स डुपएसियस्स खंधरस दव्वट्टयाए ठु, 
पएसट्टयाए तुके, ओगाहणट्ट्याए तुछे, ठिईए चउद्ठाणवडिए, कालवन्नपजवेहि 
छट्टाणवडिए, सेसवन्नगंधरसपजवेहिं छट्टाणवडिए, सीयडसिणणिद्धलक्खफासपजव् 
छट्टाणवडिए, से तेणट्टेणं गोयमा | एवं बुचइ-“जहन्नोगाहणगाणं दुपएसियाणं IT 
लाणं अणंता पजवा पन्नत्ता' | उक्कोसोगाहणए वि एवं चेव । अजहन्नमणुककोसोगार्दः 
णओ afar | जहन्नोगाहणयाणं मंते ! तिपएसियाणं पुच्छा । गोयमा | अणंता पवा 
पन्नत्ता | से Roe भते ! एवं gage ? गोयमा | जहा दुपएसिए जहन्ञोगाहण३, 
उक्कोसोगाहणए वि एवं चेव, एवं अजदन्नमणुक्कोसोगाहणए वि। — 
भते ! चउपएसियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहा जहन्नोगाहणए दुपएसिए तहा sane 
गाहणए चउप्पएसिए, एवं जहा उक्कोसोगाहणए दुपएसिए तहा सा 
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चउप्पएसिए वि। एवं अजहन्नमणुक्कोसोगाहणए वि चउप्पएसिए,णवरं ओगाहणट्टयाए 
सिय हीणे सिय तुछे सिय अब्भहिए । जइ हीणे पएसहीणे, अह अव्भहिए पएस- 
अव्भहिए | एवं जाव दसपएसिए णेयन्वं, णवरं अजहण्णुक्कोसोगाहणए पएसपरिवुड्डी 
कायन्वा जाव दसपएसियस्स सत्त पएसा Valse । जहन्नोगाहणगाणं भंते ! 
संखेजपएसियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पजवा पननत्ता । से केणड्टेणं भंते ! एवं 
बुच्चइ० १ गोयमा ! जहन्नोगाहणए संखेजपएसिए जहन्नोगाहणगस्स संखेजपएसियरस 
दव्वह्टयाए Ie, पएसट्टयाए दुट्टाणवडिए, ओगाहणड्टयाए ge, ठिईए चउट्टाणवडिए, 
वण्णाइचडफासपजवेहि य छट्टाणवडिए । एवं उककोसोगाहणए वि । अजहन्नमणुक्को- 
सोगाहणए वि एवं चेव, णवरं सट्टाणे दुट्टाणवडिए। जहन्नोगाहणगाणं ae! 
असंखिजपएसियाणं पुच्छा। गोयमा ! अणंता पजवा पन्नत्ता । से केणड्टेणं भंते ! एवं 
gaze १ गोयमा | जहन्नोयाहणए असंखिज्पएसिए खंधे जहन्नोगाहणगस्स असंखिज- 
पएसियस्स crea दव्वट्टयाए तुछे, पएसट्टय़ाए चउट्टाणवडिए, ओगाहणट्टयाए तुके, 
ठिईए चउट्टाणवडिए, वण्णाइउवरिल्रफासेहि य छट्टाणवडिए । एवं उक्कोसोगाहणए वि। 
अजहन्नमणुक्रोसोगाहणए वि एवं चेव, नवरे BET चउट्टाणवडिए | जहन्नोगाहणगाणं 
मंते ! अणंतपएसियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पजवा पन्नत्ता । से केणट्टेणं भते ! 
एवं gaze ? गोयमा ! जहन्नोगाहणए अणंतपएसिए खंधे जहन्नोगाहणस्स अणंतपए- 
सियस्स खंधस्स दव्वट्टय़ाए तुके, पएसट्टयाए छट्टाणवडिए, ओगाहणड्टयाए 3B, Bu 
चउट्ठाणवडिए, वण्णाइउवरिक्वचउफासेहिं छट्डाणवडिए । उक्कोसोगाहणए वि एवं चेव, 
नवरे ठिईए वि तुछे। अजहन्नमणुक्रोसोगाहणगाणं भंते | अणंतपएसियाणं पुच्छा । 
गोयमा ! ata पजवा पन्नत्ता। से केणट्टेणं भते ! एवं gage ? गोयमा ! 
अजहन्नमणुक्कोसोगाहणए अणंतपएसिए PGI अजहन्नमणुक्लोसोगाहणगस्स अणं- 
तपएसियस्स खंधर्स दव्वट्टयाए तुके, पएसट्टयाए छट्टाणवडिए, ओगाहणट्टयाए 
चउट्टाणवडिए, ठिईए चउट्टाणवडिए, वण्णाइअट्टफासेहिं छट्टाणवडिए ॥ २७३ ॥ 
जहन्नट्रिड्याणं भते ! परमाणुपुग्गलाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पवा पन्नत्ता । 
से Sogo भंते ! एवं वुच्च३ ० ? गोयमा ¦ जहन्नठिइए परमाणुपोग्गले जहन्नठिइयस्स 
परमाणुपोग्गलस्स दव्वट्टयाए FB, पएसङ्टयाए तुछे, ओगाहणड्टयाए तुके, ठिईए तुले, 
वण्णाइदुफासेहि य॒ छट्टाणवडिए । एवं उक्कोसठिइए वि । अजहन्नमणुक्कोसठिइए बि 
एवं चेव, नवरं ठिईए चउट्टाणवडिए । जहन्नठिइयाणं दुपएसियाणं पुच्छा । गोयमा ! 
अणंता पजवा TAM । से केणट्टेणं भते ! एवं gage? गोयमा ! जहन्नठिइए 
दुपएसिए जहन्नठिइयस्स दुपएसियर्स दव्वट्टयाए as, पएसट्ठयाए ae, ओगाहणा 
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Bae सिय हीणे सिय gs सिय अव्भहिए । जइ हीणे पएसहीणे, अह अव्भहिए 
पएसअब्भहिए । ठिईए तुछे, वण्णाइचउफासेहि य छट्टाणवडिए । एवं उक्गोसः 
ठिइए बि । अजहन्नमणुक्ठोीसठिइए वि एवं चेव, नवरं ठिईए चउट्टाणवडिए । एवं 
जाव दसपएसिए, नवरं पएसपरिवुड्टी कायव्वा । ओगाहणट्टयाए तिसु वि गमएसु 
जाव दसपएसिए, एवं पएसा परिवड्धिजंति । जहन्नठिइयाणं भंते ! संखिजपए- 
सियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पजवा पन्नत्ता । से केणट्टेणं AT! एवं वुचइ० १ 
'गोयमा ! जहन्नठिइए संखिजपएसिए Ga जहज्नठिइयस्स संखिजपएसियस्स खंधस्स 
दव्वट्टयाए तुके, पएसट्टयाए दुट्ठाणवडिए, ओगाहणट्टय़ाए दुठ्ठाणवडिए, ठि३ए ge, 
'वण्णाइचउफासेहि य छट्टाणवडिए । एवं उक्कोसठिइए वि । अजहन्नमणुक्कोसठिइए वि 
एवं चेव, नवरं ठि३ए चउट्ठाणवडिए । जहन्नठिझ्याणं असंखिजपएसियाणं पुच्छा । 
गोयमा ! अणंता पजवा पन्नत्ता । से केणट्ठेणं भंते ! एवं Faso १ गोयमा | जहन्न- 
ठिइए असंखिजपएसिए जहन्नठिइयस्स असंखिजपएसियस्स दव्वट्टयाए तुछे, पएस- 
Za चउट्टाणवडिए, ओगाहणट्ठयाए 'चउट्टाणवडिए, ठिईए as, वण्णाइउवरि 
उफासेहि य छट्टाणवडिए । एवं उक्कोसठिइए वि । अजहन्नमणुक्कोसठिइए वि एवं चेव 
नवरं ठिईए चउट्टाणवडिए । जहन्नठिइयाणं अणंतपएसियाणं पुच्छा । गोयमा! 
अणंता पजवा पन्नत्ता । से केणट्टेणं भंते ! एवं Gago? गोयमा ¦ जहन्नठिइए 
अणतपएसिए ज़हन्नठिइयस्स अणंतपएसियस्स दव्वट्टयाए Js, पएसट्टयाए छट्ठाण- 
वडिए, ओगाहणट्ट्याए चउट्टाणवडिए, ठिईए तुछे, वण्णाइअट्टफासेहि य छट्टाग" 
वडिए । एवं उक्कोसठिइए वि । अजहन्नमणुक्कोसठिइए वि एवं चेव, नवरं ठिईए 
चडट्टाणवडिए ॥ २७४ ॥ जहलन्नगुणकालयाणं परमाणुपुग्गलाणं पुच्छा । गोयमा ! 
अणंता पज्वा पन्नत्ता। से Bose मंते ! एवं Gaze ? गोयमा ! जहन्नयुणकालए 
परमाणुपुग्गले जहन्नयुणकालयस्स परमाणुपुग्गलस्स दव्वट्टयाए तुछे, WAZA तुळ, 
ओगाहणड्टयाए तुके, ठिईए चउट्टाणवडिए, कालवन्नपजवेहिं az, अवसेसा वण्णा 
णत्थि | गंधरसदुफासपजवेहि य छट्टाणवडिए | एवं उक्कोसगुणकाळए वि । एवमज 
हन्नमणुककोसगुणकालए वि, णवरं सट्टाणे छट्टाणवडिए । जहन्नगुणकालयाण भते! 
दुपएसियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पजवा पन्नत्ता। से केणट्ठेणं भते ! एत 
qago? गोयमा ! semen दुपएसिए जहन्नयुणकालयस्स दुपएसियस्स 
दव्वट्टयाए JH, पएसट्टयाए तुले, ओगाहणट्टयाए सिय हीणे सिय ठुछे सिय अब्भहिए । 
जइ हीणे पएसहीणे, अह अब्महिए पएसअब्भहिए । ठिईए चउद्ठाणबडिए, कार्ण 
बन्नपजवेहिं तुछे, अवसेसवण्णाइडवरिछचडउफासेहि य छट्टाणवडिए । एव उक 
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गुणकालए वि। अजहज्ञमणुक्कोसगुणकालए वि एवं चेव, नवरं सट्ठाणे छट्टाणवडिए । 
एवं जाव दसपएसिए, नवरं पएसपरिवुट्टी ओगाहणाए तहेव । जहन्नगुणकालयाणं 
भंते ! संखिजपएसियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पजवा पन्नत्ता। से केणट्रेणं 
भंते | एवं बुचइ० १ गोयमा ! जहज्नगुणकालए संखिजपएसिए जहन्नगुणकालयस्स 
संखिजपएसियस्स दव्वट्टयाए तुछे, पएसट्टयाए दुट्ठाणवडिए, ओगाहणट्टयाए दुट्टाण- 
वडिए, ठिईए चउट्टाणवडिए, कालवन्नपजवेहिं तुछे, अवसेसेहिं वण्णाइउवरिल्लचउ- 
फासेहि य छट्ठाणवडिए | एवं अजहन्नमणुककोसगुणकालए वि, नवरं सट्टाणे छट्टाण- 
वडिए। जहन्नगुणकालयाणं भंते ! असंखिजपएसियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता 
पजवा पन्नत्ता। से केणट्टेणं भंते | एवं Gago ? गोयमा ! जहन्नयुणकालए असंखि- 
जपएसिए जहन्नगुणकाळयस्स असंखिजपएसियस्स दव्वट्टयाए तुछे, पएसट्टयाए चउ- 
ठ्ठाणवडिए, ठिईए चउट्टाणवडिए, कालवन्नपजवेहिं तुके, अवसेसेहिं वण्णाइडवरिछ- 
चउफासेहि य छट्टाणवडिए, ओगाहणट्टयाए चउठ्टाणवडिए । एबं उक्कोसयुणकाळए 
बि । अजहन्नमणुक्कोसगुणक्रालए वि एवं चेव, नवरं agit छट्टाणवडिए । जहन्न- 
गुणकाल्याणं भंते ! अणंतपएसियाणं पुच्छा । गोयमा ¦ अणंता पजवा पन्नत्ता । से 
केणट्ठेणं भंते ! एवं gage ६ गोयमा ! जहन्नयुणकालए अणंतपएसिए जहन्नगुण- 
काळयस्स अणंतपएसियस्स दव्वट्टयाए तुछे, पएसट्टयाए छट्टाणवडिए, ओगाहणट्टयाए 
चउट्टाणवडिए, ठिईए चउट्टाणवडिए, कालवन्नपजवेहिं तुछे, अवसेसेहिं वन्नाइअट्ठ- 
फासेहि य छट्टाणवडिए । एवं उक्कोसगुणकाळए वि । अजहन्नमणुक्कोसगुणकालए वि 
एवं चेव, नवरं सट्टाणे छट्टाणवडिए। एवं नीललो हियहालिहसुक्किरछुब्भिगंधटुब्भिगंध- 
तित्तक्ड़कसायअंबिलमहुररसपजवेहि य वत्तव्वया भाणियव्वा, नवरं परमाणुपोग्गलस्स 
सुब्मिगंधस्स दुब्भिगंधो न wong, दुब्मिगंधस्स सुब्भिगंधो न भण्णइ, तित्तस्स 
अवसेसं न भण्णइ, एवं कडुयाईण वि, अवसेसं तं चेव । जहन्नगुणकक्खडाणं अणंत- 
पएसियाणं खंधाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पजवा पन्नत्ता । से Bost भते ! 
एवं बुच्चइ० ? गोयमा | जहन्नगुणकक्खडे अणंतपएसिए जहन्नगुणकक्खडस्स अणंत- 
पएसियर्स दव्वट्टयाए ge, पएसट्टयाए छट्टाणवडिए, ओगाहणड्ट्याए चउट्डाणवडिए, 
ठिईए चउट्टाणवडिए, वन्नगंधरसेहिं छट्टाणवडिए, कक्खडफासपजवेहि ge, अवसे- 
सेहिं सत्तफासपजवेहिं छट्टाणवडिए । एवं उक्कोसगुणकक्खडे वि। अजहन्नमणुक्को- 
सगुणकक्खडे वि एवं चेव, नवरं agit छट्टाणवडिए । एवं मउयगुरुयलहुए वि 
भाणियब्वे | जहुन्नगुणसीयाणं भंते ! परमाणुपोग्गलाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता 
पवा पन्नत्ता । से केणट्टेणे भंते ! एवं Gage ? गोयमा ! जहन्नगुणसीए परमाणु- 
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पोग्गळे जहन्नगुणसीयरस परमाणुपुग्गलस्स दव्वट्ठयाए तुछे, WEA तुके, ओगा- 
हणट्टयाए तुले, ठिईए चउट्टाणवडिए, वन्नगंधरसेहिं छट्टाणवडिए, सीयफासपजवेहि 
य तुछे, उसिणफासो न भण्णइ, निद्धलक्खफासपजवेहि य छट्टाणवडिए । एवं उक्को- 
सयुणसीए वि । अजहन्नमणुक्कोसगुणसीए वि एवं चेव, नवरं सट्टाणे छड्टाणवडिए । 
जह्नगुणसीयाणं दुपएसियाणं पुच्छा । गोयमा ¦ अणंता पजवा पन्नत्ता । से केणट्वेणं 
We ! एवं Gage ? गोयमा ! जहन्नगुणसीए दुपएसिए जहन्नगुणसीयर्स दुपए सियस्स 
द्व्वट्टयाए तुछे, WAZA तुके, ओगाहणड्टयाए सिय हीणे सिय तुछे सिय अन्भहिए। 
जइ हीणे पएसहीणे, अह अव्भहिए पएसअब्भहिए। ठिईए चउट्टाणवडिए, वन्न- 
गंधरसपजवेहिं छट्टाणवडिए, सीयफासपज्वेहि I, उसिणनिद्धल॒क्खफासपजवेहिं 
छट्टाणवडिए | एवं उक्कोसगुणसीए वि । अजहन्नमणुक्कोसगुणसीए वि एवं चेव, नवरं 
सट्टाणे छट्टाणवडिए | एवं जाव द्सपएसिए, णवरं ओगाहणट्टयाए पएसपरिवुड्टी 
कांयव्वा जाव दसपएसियस्स नव पएसा वुद्धिजेति । जहन्नगुणसीयाणं संखिजपए- 
सियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पजवा पन्नत्ता । से Hoot भंते | एवं बुच्चइ० १ 
गोयमा ! जहन्नयुणसीए संखिजपएसिए जहन्नगुणसीयस्स संखिजपएसियस्स eazy 
तुले, पएसट्टयाए दुट्टाणवडिए, ओगाहणट्टयाए डुट्टाणवडिए, Seu 'चउट्टाणवडिए, 
वण्णाईहिं छट्टाणवडिए, सीयफासपजवेहिं Je, उसिणनिद्धलुक्खेहिं छट्टाणवडिए । 
एवं उक्कोसयुणसीए वि । अजहन्नमणुक्कोसगुणसीए वि एवं चेव, नवरं सद्ठाणे 
छट्टाणवडिए । जहन्नगुणसीयाणं असंखिजपएसियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता 
पजवा पन्त्ता । से केणट्टेणं भते ! एवं वुःचइ० ? गोयमा ! जहन्नगुणसीए असंखिज- 
पएसिए जहन्नगुणसीयस्स असंखिजपएसियस्स दव्वट्टयाए तुछे, पएसट्टय़ाए चउद्ठाण- 
वडिए, ओगाहणट्टयाए चउद्ठाणवडिए, ठिईए चउट्ठाणवडिए, वण्णाइपजवेहिं 
छट्टाणवडिए, सीयफासपजवेहिं तुछे, उसिणनिद्धलुक्खफासपजवेहिं छट्टाणवडिए | 
एवं उक्कोसगुणसीए वि। अजहुन्नमणुक्कोसगुणसीए वि एवं चेव, णवरं सट्ठाणे छट्ठाणः 
वडिए | जहन्नगुणसीयाणं अणंतपएसियाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता पवा पी | 
से केणट्टेणं भते ! एवं gaze ? गोयमा | जहन्नगुणसीए अणंतपएसिए जहन्नगुणसी- 
यस्स अणंतपएसियस्स दब्बड्टयाए तुछे, पएसट्टयाए छट्टाणवडिए, ओगाहणट्ठय़ाउ 
चउट्टाणवडिए, ठिईए चउद्ठाणवडिए, वण्णाइपऱ्जवेहिं छट्टाणवडिए, सीयफास- 
पजवेहिं तुछे, अवसेसेहिं सत्तफासपजवेहिं छट्टाणवडिए। एवं उक्कोसगुणसीए गि 
अजहन्नमणुक्रोसयुणसीए वि एवं चेव, नवरं agit छट्टाणवडिए । एवं मात 
gaa जहा सीए । परमाणुपोग्गलस्स तहेव पडिवक्खों सव्वेसिं न RR 
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आणियव्वं ॥ २७५ ॥ जहन्नपएसियाणं भंत ! खंधाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता 
पवा पन्नत्ता । से केणट्टेणं भंते | एवं qazo १ गोयमा ! जहन्नपएसिए खंघे 

जहन्नपएसियस्स खंधस्स ISIN तुछे, Wasa तुछे, ओगाहणट्टय़ाए सिय 
हीणे सिय of सिय अन्भहिए । जइ हीणे पएसहीणे, अह अब्भहिए पएसअव्भ- 
feu । ठिईए चउट्टाणवडिए । वन्नगंधरसउवरिछ्चउफासपजवेहिं छट्टाणवडिए । 
उक्कोसपएसियाणं भंते ! खंधाणं पुच्छा । गोयमा ! अणंता० । से केणटेणं भ॑ते ! 
एवं gaze £ गोयमा ! उक्कोसपएसिए खंधे उक्कोसपएसियस्स खंधस्स दव्वट्टयाए 
छे, पएसट्टय़ाए तुछे, ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए, ठिईए चड द्वाणवडिए, वण्णाइ. 
अट्टफासपजवेहि य छट्टाणवडिए । अजहन्नमणुक्कोसपएसियाणं भंते ! खंधाणं केवड्या 
पजवा पञ्त्ता ९ गोयमा | अणंता० । से केणड्रेणं० 2 गोयमा ! अजहन्नमणक्कोसपए- 
सिए at अजहन्नमणुक्रोसपएसियस्स खंधस्स दव्वट्टयाए तुछे, पएसट्टयाए छट्टाण- 
वडिए, ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए, ठिईए चडट्टाणवडिए, वण्णाइअट्टफासपज्- 
ae य छट्टाणवडिए ॥ २७६ ॥ जहन्नोगाहणगाणं as! पोग्गलाणं पुच्छा । 
रायमा ! अणंता० । से केणड्टेणं० ? गोयमा ! जहन्नोगाहणए पोग्गले जहन्नोगाहण- 
TRA पोग्गलस्स TISAI तुछे, पएसट्टयाए छट्टाणवडिए, ओगाहणट्ठयाए तुके, 
13इए चउट्टाणवडिए, वण्णाइउवरिक्रफासेहि य छट्टाणवडिए | उक्कोसोगाहणए वि 
एव चेव, नवरे ठिईँए तुछे । अजहन्नमणुक्कोसोगाहणगाणं मंते ! पोग्गलाणं पुच्छा । 
गोयमा ! अणंता० । से केणट्टेणं० ? गोयमा ! अजहन्नमणुक्रोसोगाहणए पोग्गरे 
अजहन्नमणुक्रोसोगाहणगर्स पोग्गलस्स दव्बट्टयाए तुके, पएसट्टयाए छट्टाणवडिए, 
ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए, Riu चउट्टाणवडिए, वण्णाइअट्टकासपजवेहि य 
'छट्टाणवडिए ॥ २७७॥ जहुन्नठिइयाणं भंते ! पोग्गलाणं पुच्छा । गोयमा ! 
अणंता० । से Hoge ९ गोयमा ! जहन्नठिइए पोग्गले जहन्नठिइयस्स पोग्गलस्स 
SIA Is, पएसट्टय़ाए छट्टाणवडिए, ओगाहणट्ट्याए चउट्टाणवडिए, ठिईए 
लुक्ने, वण्णाइअट्टकासपजवेहि य छट्टाणवडिए । एवं. उक्कोसठिइए वि । अजहन्नमणु- 
कोसठिइए वि एवं चेव, नवरं ठिईए वि चउट्टाणवडिए ॥ २७८॥ जहन्नगुणक्रालयाणं 
Mt! पोग्गलाणं केवश्या पवा पन्नत्ता? गोयमा ! अणंता० । से केणट्ठेणं० १ 
गोयमा ! जहन्नगुणक्ाळए पोग्गले जहन्नगुणकालयस्स पोग्गलस्स दव्वट्टयाए Te 
पएसट्टयाए छट्टाणवडिए, ओगाहणट्टयाए चउट्टाणवडिए, ठिईए चउट्टाणवडिए, 
कालवन्नपजवेहिं तुछे, अवसेसेहिं वन्नगंधरसफासपजवेहि य छट्ठाणवडिए, से Fase 
गोयमा | एवं वुचइ--“जहन्नगुणक्ालयाणं पोम्गलाणं अणंता पजवा पन्नत्ता' । एवं 
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उक्कोसगुणक्रालए वि। अजहन्नमणक्कोसगुणकालए बि एवं चेत्र, नवरं सट्टाणे छट्टाणः 
वडिए । एवं जहा कालवन्ञपज्वाणं वत्तव्वया भणिया तहा सेसाण वि वन्नगंधरस- 
फासाण चत्तव्वया भाणियव्वा जाव अजहन्नमणुक्ोसलक्खे सद्ठाणे छट्ठाणवडिए । 
सत्तं हविअजीवपजवा । सेत्त अजीवपजवा ॥ २७९ ॥ पन्चनवणाण भगवईए 
पंचमं विसेसपयं समत्तं ॥ 

वारस चउवीसाई सअंतरं एगसमय कत्तो य । उव्बद्रण परभवियाउयं च ay 
आगरिसा ॥ १॥ निरयगई णं भंते ! Hag काळं विरहिया उववाएणं पन्नत्ता ? 
गोयमा ! जहन्नेणं एक्कं समयं, उक्कोसेणं वारस मुहुत्ता । तिरियगई णं भैते ! केवट्यं 
काळं विरहिया उववाएणं पन्नत्ता ! गोयमा ! जहन्नेणं wt समयं, उक्कोसेणं वारस 
मुहुत्ता । मणुयगई णं भंते ! केवइय कालं विरहिया उववाएणं पन्नत्ता ? गोयमा | 
जहन्नेणं Wi समयं, उक्कोसेणं वारस मुहुत्ता | देवगई णं Aa! केवइ्यं काळं 
विरहिया उववाएणं पन्नत्ता ? गोयमा ! जइन्नेणं एगं समयं, उक्कोसेणं वारस मुहुत्ता । 
सिद्धिगई णं भते ! केवइय कालं विरहिया सिज्ञञणाए पन्नत्ता ९ गोयमा ! जहन्नेणं 
एगं समयं, उक्कोसेण छम्मासा ॥ २८० ॥ निरयगई णं Wa | केवइय कालं विर- 
हिया उन्तरद्टगाए पन्नत्ता ९ गोयमा ! जहन्नेणं एक समयं, उक्कोसेणं वारस सुहुत्ता । 
तिरियगई णं भंते ! केवइयं काळं विरहिया उव्वद्र्णाए पन्नत्ता ? गोयमा ! जहन्नेणं 
एगं समयं, उक्कोसेणं वारस मुहुत्ता । मणुयगई णं भंते ! केवइय कालं विरहिया 
SAMY पन्नत्ता ? गोयमा ! जहन्नेणं एगं समयं, उक्कोसेणं वारस मुहुत्ता । देवगई 
णं भंते ! केवइय काळं विरहिया उव्बद्टणाए पन्नत्ता १ गोयमा ! जहन्नेणं एगं समयं 
उक्कोसेण वारस मुहुत्ता ॥ १ दारं ॥ २८१ ॥ रयणप्पभाषुढविनेरइ्या णं भते ! 
केवड्यं काळं विरहिया उववाएणं पन्नत्ता ? गोयमा | जहन्नेणं एगं समयं, उक्कोसेण॑ 
चउव्वीसं मुहुत्ता । सक्करप्पभापुढविनेर्या णं भते | केवइयं काळं विरहिया उववा- 
एणं पन्नत्ता ९ गोयमा ! जहन्नेणं एगं समयं, उक्कोसेणं सत्तराइंदिथाणि । area 
भाषुढविनेरइया णं भते ! केवइय काळं विरहिया उववाएणं पन्नत्ता १ गोयमा ! 
जइन्नेणं wt समयं, उक्कोसेणं अद्धमासं । पंकप्पभापुढविनेर्‌इया णं मंते ! केवईय 
काळं विरहिया उववाएणं पन्नत्ता? गोयमा ! जइन्नेणं एगं समयं, SHAT मास | 
धूमप्पभापुढविनेरड्या ण॑ भते ! केवइय काळं विरहिया उववाएणं पन्नत्ता * की 
जहन्नेणं एगं समयं, उक्कोसेणं दो मासा । तमापुढविनेर्‌इया णं भते | केवईय ˆ , 
विरहिया उववाएणं पत्ता १ गोयमा | जहल्नेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चत्तारि ee | 
अहेसत्तमापुडविनेरइया णं भते ! केवइ्यं काळं विरहिया उववाएणं Ta! ग 
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जहन्नेणं WT समयं, उक्कोसेणं छम्मासा ॥ २८२॥ अएुरकुमारा णं भंते ! केवझ्यं कालं 
ea उववाएण GATT? गोयमा | जहन्नेणं एगं समयं, SH चउव्वीसं 
TEM | नागकुमारा णं भते | केवइयं काळं विरहिया उववाएणं पन्नत्ता ? गोयमा | 
जहन्नेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चउव्वीसं मुहुत्ता । एवं सुवनकुमाराणं विज्ञकुमाराणं 
अग्गिकुमाराणं दीवकुमाराणं दिसिकृमाराणं उदहिकृमाराणं वाउकुमाराणं थणिय- 
कुमाराण य पत्तेय जहन्नेणं WT समयं, उक्कोसेणं चउब्वीसं gear ॥ २८३ ॥ 
पुढविकाइया ण भंते ! केवइय काळं विरहिया उववाएणं पन्नत्ता 2 गोयमा ! अणु- 
समयमविरहियं उववाएणं पन्नत्ता। एवं आउकाइया वि तेउकाइया वि वाउकाइया 
वि वणस्सइकाइया वि अणुसमयं अविरहिया उववाएणं पन्नत्ता ॥ २८४॥ बेइंदिया 
ण॑ भते ! केवइयं काळं विरहिया उववाएणं पन्नत्ता ? गोयमा ! जहन्नेणं एगं समयं 
उक्कोसेण अंतासुहुत्त। एवं तेईदियचडरिंदिया ॥ २८५ ॥ संमुच्छिमप॑चिंदियतिरिक्ख- 
जोणिया ण॑ भंते ! केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पन्नत्ता ? गोयमा ! जहन्नेणं 
एग समयं, THAT अंतोमुहुत्तं। गव्भवक्ग॑तियपंचेंदियतिरिक्खजोणिया णं भ॑ते ! 
केवइय काळं विरहिया उववाएणं पन्नत्ता 2 गोयमा ! जहन्नेणं एगं समयं, उक्कोसेणं 
वारस सुहुत्ता॥ २८६॥ संसुच्छिममणुर्सा णं भंते ! Faget कालं विरहिया उव- 
वाएणं पन्नत्ता ? गोयमा ! जहन्नेणं एगं समयं, उक्कोसेणं चउव्वीसं सुहुत्ता । गव्म- 
वक्क॑तियमणुर्सा णं भंते | केवइयं काळं विरहिया उववाएणं पन्नत्ता 2 गोयमा ! जहन्नेणं 
Wi समयं, उक्कोसेणं वारस मुहुत्ता ॥ २८७॥ वाणमंतराणं पुच्छा । गोयमा ! 
FEAT एगं समयं, उक्कोसेणं चडव्वीसं मुहुत्ता । जोइसियाणं पुच्छा। गोयमा ! 
जहन्नेणं एगं समयं, sear चउव्वीसं मुहुत्ता । सोहम्मे कप्पे देवा ण॑ aa! 
केवइयं कालं विरहिया उववाएणं पन्नत्ता ? गोयमा ! जहन्नेणं एगं समयं, उक्कोसेणं 
चउब्वीसं मुहुत्ता। ईसाणे कप्पे देवाणं पुच्छा। गोयमा ! जहन्नेणं एगं समयं 
उक्कोसेणं चडन्वीसं मुहुत्ता । सणंकुमारे कप्पे देवाणं पुच्छा । गोयमा ! seat 
एग समयं, उक्कोसेणं णव राइंदियाईं वीसाइ FETS । माहिँदे कप्पे देवाणं पुच्छा । 
गोयमा ! जहन्नेणं wt समयं, उक्कोसेणं वारस राइंदियाईं दस मुहुत्ताई | बंभलोए 
देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं एगं समयं, उक्कोसेणं अद्धतेवीसं राईंदियाई । 
लंतगदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं एगं समयं, उक्कोसेणं पणयालीसं राइंदियाइं । 
महासुक्देवाणं पुच्छा । गोयमा | जहन्नेणं एगं समयं, उक्कोसेणं असीई राइंदियाइं । 
सहस्सारे देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं wi समयं, उक्कोसेणं राइदियसयं । 
आणयदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं एगं समयं, उक्कोसेणं संखेज्ञा मासा । 
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पाणयदेवाणं पुच्छा । गोयमा ¦ जहन्नेणं एगं समयं, उक्कोसेणं संखेजा मासा । 
आरणदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं Wi समयं, उक्कोसेणं संखिज्ञा वासा | 
अञ्चुयदेवाणं पुच्छा । गोयमा | जहन्नेणं एगं समयं, उक्कोसेणं der वासा | 
हिट्टिमगेबिज्ञाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं Gt समयं, उक्कोसेणं संखिज्ञाई वास- 
ae | मञ्झिमगेविजञाणं पुच्छा । गोयमा ! जहुन्नेणं wi समयं, उक्कोसेणं संखि- 
जाई वाससहर्साई । उवरिमगेविज्ञाणं पुच्छा । गोयमा | जहन्नेणं एगं समयं, 
उक्कोसेणं Haas वाससयसहस्साइ ।. विजयवेजयंतजयंतअपराजियदेवाणं पुच्छा। 
गोयमा ! जहन्नेणं एगं समयं, उक्कोसेणं असंखेजं कालं । सव्वट्टसिद्धगदेवा णं YF ! 
केवइय कालं विरहिया उववाएणं पन्नत्ता ९ गोयमा | जहन्नेणं एगं समयं, उक्कोसेणं 
पलिओवमरस संखिज्ञइभागं ॥ २८८ ॥ सिद्धा णं भंते ! केवइय कालं विरहिया 
सिज्झणाए पन्नत्ता ः गोयमा ! जहन्नेणं एगं समयं, उक्कोसेणं छम्मासा ॥ २८९ ॥ 
रयणप्पभापुढदिनेरइया णं भंते | Hast कालं विरहिया उब्वट्टणाए पन्नत्ता १ 
गोयमा ! जहन्नेणं एगं समयं, उक्कोसेणं-चउब्वीसं सुहुत्ता । एवं सिद्धवजा Tea 
वि भाणियव्वा जाव अण॒त्तरोववाइयत्ति, नवरं जोइसियवेमाणिएस “चयणं'ति 
अहिलावो BAA ॥ २ दारं ॥ २५० ॥ नेर्‌इया ण॑ Ad! किं संतरं उववजंति, 
निरंतरं उववजंति ? गोयमा ! dat पि उववजंति, निरंतरं पि उववजंति । तिरि- 
क्खजोणिया ण॑ भंते | किं संतरं उववजंति, निरंतरं उववजंति ? गोयमा | dat पि 
उववजंति, निरंतरं पि उववजंति । मणुस्सा णं भते ! किं संतरं उववजंति, निरंतरं 
उववजंति ? गोयमा ! dat पि उववजंति, निरंतरं पि उववजंति । देवा णं ad! 
किं संतरं उववजंति, निरंतरं उववजंति ? गोयमा ! संतरं पि उववजंति, निरंतरं पि 
उबवर्जति ॥ २९१ ॥ रयणप्पभापुढविनेरइ्या णं भंते ! किं संतरं sated, 
निरंतरं उववजंति ? गोयमा ! dat पि उववजंति, निरंतरं पि उववजंति | एवं जाव 
अहेसत्तमाए संतरं पि उववजंति, निरंतरं पि उववजंति ॥ २५२॥ अडरकुमारा 7 
देवा णं मंते ! किं संतरं उबवर्जंति, निरंतरं उववजंति १ गोयमा ! संतं पि 
उववजंति, निरंतरं पि उववजंति । एवं जाव थणियकुमारा संतरं पि उबवर्ज॑ति, 
निरंतरं पि उववर्जति ॥ २५३ ॥ पुढविकाइया णं भंते | किं संतरं TAT 
निरंतरं उववजंति ? गोयमा | नो संतरं उववजंति, निरंतरं उबवर्जति । एवं जाड 
वणस्सइकाइया नो संतरं उववजंति, निरंतरं उववजंति । बेइंदिया णं भेत ! पि 
Gat उववजंति, निरंतरं उववज॑ति ? गोयमा | संतरं पि उववर्जीते, en कक 
उबवर्ज॑ति । एवं जाव पंचिंदियतिरिक्खजोणिया ॥ २९४ ॥ मणुस्सा ण भा: 
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संतरं उववजंति, निरंतरं उववर्जति? गोयमा | संतरं पि उववजंति, निरंतरं पि 
उववजंति । एवं वाणमंतरा जोइसिया सोहम्मीसाणसणंकुमारमाहिंदवंभलोयलंतग- 
महाएुक्कसहरसारआणयप।णयआरणझ्ुयहि ट्रिमगेविजगमज्िमगेविजगउवरिमगेविजञ- 
गविजयवेजयंतजयंतअपराजियसब्वट्टसिद्धदेवा य संतरं पि उववजंति निरंतरं पि 
उववजंति ॥ २९५ ॥ सिद्धा णं भंते | किं संतरं सिज्झंति, निरंतरं सिज्ञंति ? 
गोयमा | संतरे पि सिज्झंति, निरंतरं पि सिज्झंति ॥ २५६ ॥ नेर्‌इया ण॑ भते! किं 
संतरं उव्वद्रेते, निरंतरं उव्वद्टंति ? गोयमा ! संतरं पि उव्वद्रंति, निरंतरं पि उव्वद्रंति । 
एवं जहा उववाओ भणिओ तहा उन्वट्टणा वि सिद्धवजा भाणियव्वा जाव वेमाणिया, 
नवरे जोइसियवेमाणिएस “aie अहिलावो कायव्वो ॥ ३ दारं ॥ २९७॥ 
नेरइया णं भते ! एगसमएणं केवइया उववजंति 2 गोयमा ! जहन्नेणं एक्को वा दो 
वा तिन्नि वा, उक्कोसेणं संखेज्ञा वा असंखेज्ञा वा उववजंति, एवं जाव अहेसत्त- 
माए ॥ २९८ ॥ असुरकुमारा णं भते | एगससएणं केवइया उववजंति 2 गोयमा ! 
जहन्नेणं एक्को वा दो वा तिन्नि वा, उक्कोसेणं daar वा असंखेजा वा । एवं 
नागकुमारा जाव थणियकुमारा वि भाणियब्वा ॥ २९९ ॥ पुढविकाइया णं भंते ! 
एगससएणं केवझ्या उववजंति ? गोयमा ! अणुसमयं अविरहियं असंखेजा उवव- 
जति, एवं जाव वाउकाइया | वणस्सइकाइया णं भंते | एगसमएणं केवइया उवव- 
जति ? गोयमा ! सङ्टाणुववायं we अणुसमयं अविरहिया अणंता उववजंति, 
परट्टाणुववायं पडुच अणुसमयं अविरहिया असंखेजा उववजंति । बेइंदिया of भते! 
एगसमएणं केवइया उववजंति १ गोयमा ! जहन्नेणं एगो वा दो वा af वा, 
TERT GAs वा असंखेजा वा । एवं तेइंदिया चउरिंदिया । संसुच्छिमपंचिं- 
दियतिरिक्खजोणिया गब्भवक्कंतियपंचिंदियतिरिक्खजोणिया संसु च्छिममणुस्सा वाण- 
मंतरजोइसियसोहम्मीसाणसणंकुमारमा हिंदवंभलोयलंतगमहासुक्रसहस्सारकप्पदेवा 
एए जहा नेर्‌इया । गब्भवक्क॑ंतियमणूसआणयपाणयआरणब्लुयगेवेजगअणुत्तरो- 
ववाइया य एए जहन्नेणं इक्को वा दो वा तिन्नि वा, उक्कोसेणं संखेजा उववजंति, 
न असंखेज्ञा उववजंति ॥ ३००॥ सिद्धा णं भते ! एगसमएणं केवइया सिज्झंति? 
` गोयमा | जहन्नेणं एक्को वा दो वा तिन्नि वा, उक्कोसेणं अट्टसयं ॥ ३०१ ॥ नेरड्या 
` णं भंते ! एगसमएणं केवइया उव्वट्रंति ? गोयमा ! जहन्नेणं एक्को वा दो वा तिन्नि ` 
वा, उक्कोसेणं संखेज्ञा वा असंखेजा वा उव्वट्टंति, एवं जहा उववाओ भणिओ तहा 
उव्वद््णा वि सिद्धवज्ञा भाणियव्वा जाव अणुत्तरोववाइया, णवरं जोइसियवेमाणियाणं 
चयणेणं अहिलावो काथव्वो ॥ ४ दारं ॥ ३०२ ॥ नेरइया णं भंते ! कओहिँतो 
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उववजति किं नेरइएहिंतो उववजंति, तिरिक्खजोणिएहिंतो उववजंति, मणुस्से- 
हिंतो उववजंति, देवेहिंतो उववर्जंति ? गोयमा ! नो नेरइएहिंतो उववजंति, तिरि: 
क्खजोणिएहिंतो उववजंति, मणुस्सेहिंतो उववजंति, नो देवेहिंतो उववजंति । as 
तिरिक़्खजोणिएहिंतो उववजंति किं एगिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववजाति, बेइंदि- 
यतिरिक्खजोणिएहिंतो उववजंति, तेइंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववजंति, चउरिंदि- 
यतिरिक्खजोणिएहिंतो उववजंति, पंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववजंति ? गोयमा | 
नो एगिंदिय०, नो बेइंदिय०, नो तेइंदिय०, नो चउरिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो 
उववजंति, पंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववजंति । जइ पंचिंदियतिरिक्खजोणिए- 
हिंतो उववजंति किं जलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतों उववजंति, थलयरप॑चिंदि- 
यतिरिक्खजोणिएहिंतो उववजंति, खहयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिए हिंतों उववजंति 2 
गोयमा | जलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतों उववजंति, थलयरपांचिंदियतिरिक्ख- 
जोणिएहिंतो उववजंति, खहयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववजंति ॥ ३०३ ॥ 
जइ जलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववजंति किं संमुच्छिमजलयरपंचिंदिय- 
तिरिक्खजोणिएहिंतो उववजंति, गब्भव्कंतियजलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो 
उववजंति £ गोयमा ! संमुच्छिमजलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववजंति, 
गब्भवक्क॑तियजलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववजंति । जइ संमुच्छिमजल- 
यरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववज्जन्ति किं पजत्तयसंसुच्छिमजल्यरपाचिंदिय- 
तिरिक्खजोणिएहिंतो उववजन्ति, अपजत्तयसंमुच्छिमजलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणि- 
एहिंतो उववज॑ति ? गोयमा | पजत्तयसंमुच्छिमजलयरप॑चिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो 
उववजन्ति, नो अपजत्तयसंमु च्छिमजलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववजंति । 
जइ गढ्भवक्क॑तियजलयरपंचिंदियतिरिकखजोणिएहिंतो उववजंति किं पजत्तयगब्म- 
वक्क॑तियजळयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववजंति, अपजत्तयगब्भवक्क॑तियजलः 
यरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो Saree 2 गोयमा ! पज्ञत्तयगन्भवक्क॑तियजल्यरः 
. पंचिंदियतिरिक्लजोणिएहिंतो उववजंति, नो अपजत्तयगव्भवकंतियजल्यरपंचिंदिय- 
तिरिक्खजोणिएहिंतो उववजंति ॥ ३०४ ॥ जइ थलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंती 
उववज्जेति किं चउप्पयथल्यरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववजंति, परिसप्पथल- 
यरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उबवर्जति 2 गोयमा ! चउप्पयथलयरपंचिंदिय- 
तिरिक्खजोणिएहिंतो उववजंति, परिसप्पथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो वि 
उबवर्जीति । जइ चउप्पयथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववजंति किं सस” 
च्छिमेहिंतो उववजंति, गब्भवकंतिएहिंतो उववजंति १ गोयमा ! संसुच्छिमचडप्पय- 
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थळ्यरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो वि उबवर्जंति, गव्भवक्लंतियचउप्पयथलयरपंचि- 
दियतिरिक्खजोणिएहिंतो वि उववर्जंति । जइ संमुच्छिमचउप्पयथलयरप॑चिंदिय- 
तिरिक्खजोणिएहिंतो उववजंति किं पजत्तगसंमुच्छिमचउप्पयथल्यरपंचिंदियतिरि- 
क्खजोणिएहिंतो उववजंति, अपजत्तगसंसुच्छिमचउप्पयथल्यरपंचिंदियतिरिक्ख” 
जोणिएहिंतो उववजंति ? गोयमा ! पजत्तगसंसु च्छिमचउप्पयथलयरपंचिदियतिरिक्ख- 
जोणिएहिंतो उववजंते, नो अपजत्तगसंसुच्छिमचउप्पयथलयरपंचिदियतिरिकख- 
जोणिएहिंतो उववज्ञ॑ति । जइ गव्भवक्कंतियचउप्पयथल्यरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहितो 
उववजन्ति किं संखेजवासाउयगव्भवक्कतियचडप्पयथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिए- 
हिंतो उववजन्ति, असंखेजवासाउयगव्भवक्क॑तियचउप्पयथलयरपंचिंदियतिरिक्ख- 
जोणिएहिंतो उवत्रजञन्ति १ गोयमा ! संखेजवासाउएहिंतो उववजन्ति, नो असंखेज- 
वासाउएहिंतो उववजन्ति | जइ संखेजवासाउयगव्भवक्क॑तियचउप्पयथलयरपंचिंदिय- 
तिरिक्खजोणिएहिंतो vasa किं पजत्तगसंखेजवासाउयगट्भवक्गतियचउप्पय- 
थल्यरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववजन्ति, अपजत्तगसंखेजवासाउयगव्भवक्रं- 
तियचउप्पयथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिन्तो उववजजन्ति ? गोयमा ! पजत्तेहिंतो 
उववजन्ति, नो अपजत्तसंखेजवासाउएहिंतो उववजजन्ति । जइ परिसप्पथलयर- 
पंचिदियतिरिक्खजोणिएहिन्तो उववजन्ति किं उरपरिसप्पथलयरपंचिंदियतिरिक्ख- 
जोणिएहिन्तो उववजन्ति, भुयपरिसप्पथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिन्तो उव- 
वजन्ति? गोयमा ! दोहिंतो वि उववजन्ति । जइ उरपरिसप्पथलयरपंचिन्दिय- 
तिरिक्खजोणिएहिन्तो उववजन्ति किं संमुच्छिमडरपरिसप्पथलयरपंचिन्दियतिरिक्ख- 
जोणिएहिन्तो उववजन्ति, गब्भवक्क॑तियडरपरिसप्पथलयरपंचि न्दियतिरिक्खजोणिए- 
fd उववजन्ति ! गोयमा ! संसुच्छिमेहिंतो उववजन्ति, गब्भवकंतिएदिंतो वि 
उववजन्ति । जइ संसुच्छिमउरपरिसप्पथलयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिएहिन्तो 
उववजन्ति किं पजत्तएहिन्तो उववज्जन्ति, अपजत्तएहिन्तो उववजन्ति ? गोयमा ! 
पजत्तयसंमु च्छिमेहिन्तो उववजन्ति, नो अपजत्तयसंमु च्छिमउरपरिसप्पथलयरपंि- 
न्दियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववजन्ति । जइ गव्भवक्कंतियउरपरिसप्पथल्यरपंचिन्दि- 
यतिरिक्खजोणिएहिन्तो उववजन्ति किं पजत्तएहिन्तो उववज्जन्ति, अपजत्तएहिन्तो 
उववजन्ति ¦ गोयमा | पजत्तयगब्भवकंतिएहिन्तो उववजन्ति, नो अपजत्तयगव्भ- 
व्केतियउरपरिसप्पथलयरपंचिन्दियतिरिक्सजोणिएहिन्तो उववजन्ति | जइ भुयपरि- 
सप्पथल्यरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिएहिन्तो उववजन्ति किं संसुच्छिमभुयपरिसप्प- 
थलयरपंचिन्दियितिरिक्खजोणिएहिन्तो उववजन्ति, गब्मवक्रंतियभुयपरिसप्पथ- 
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लयरपंचिन्द्यितिरिक्खजोणिएहिन्तो उववजन्ति ? गोयमा ! दोहिन्तो वि उवव- 
जन्ति । जइ संमुच्छिमभुगपरिसप्पथलयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिएहिन्तो उववजन्ति 
किं पजत्तयसंसु च्छिमभुयपरिसप्पथलयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिएहिन्तो उववजन्ति, 
अपजञत्तयसंसुच्छिमभुयपरिसप्पथलयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववजन्ति ? 
गोयमा | पजत्तएहिन्तो उवत्रजन्ति, नो अपजत्तएहिन्तो उववजन्ति। जइ गब्भ- 
वक्क॑तियभुयपरिसप्पथलयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिएहिन्तो उववजन्ति किं पज्ञत्तए- 
fea उववजन्ति, अपजत्तएहिन्तो उववज्जन्ति १ गोयमा ! पजत्तएहिन्तो उवव- 
जन्ति, नो अपजत्तएहिन्तो उववजन्ति ॥ ३०५ ॥ जइ खहयरपाचिंदियतिरिक्खजो- 
feed उववजति किं संमु च्छिमखहयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिएहितो उववजंति, 
गळ्भत्रक्क॑ंतियखहयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिएहिंतो Saas ? गोयमा ! दोहिन्तो वि 

उववजन्ति | जइ संमुच्छिमखहयरपंचिन्दियतिरिक्खजोणिएहिन्तो उववजंति किं 
पजञत्तएहिन्तो उववज्जन्ति, अपजत्तएहिन्तो उवत्रज्ञंति ९ गोयमा ! पजात्तएहिन्तो 
उववजंति, नो अपजत्तएहिंतो उववजंति 1 जइ पज्त्तयगब्भवक्क॑ंतियखहयरपंचिन्दि- 
यतिरिक्खजोणिएहिन्तो उववर्जति किं संखेजवासाउएहिन्तो उववजंति, असंखेज- 
वासाउएहिन्तो उववजंति ? गोयमा ! संखेजवासाउएहिन्तो उववज्ञ॑ति, नो असं- 
खेजत्रासाउएहिन्तो उववजंति | जइ संखेजवासाउयगव्भवक्क॑तियखहयरपंचिन्दियः 

तिरिक्खजोणिएहिन्तो उववजंति किं पजत्तएहिन्तो उववज्जन्ति, अपजत्तएहिन्तो 

उववजन्ति ? गोयमा ! पजत्तएहिन्तो cara, नो अपजत्तएहिन्तो उववजन्ति 
॥ ३०६ ॥ जइ मणुस्सेहिन्तो उववजन्ति किं संमुच्छिममणुस्सेहिन्तो उववजन्ति, 
गव्भवक्रन्तियमणुस्सेहिन्तो उववजन्ति १ गोयमा | नो संसुच्छिममणुससेहिन्तो उवः 
वजन्ति, गन्मवक्कतियमणुस्सेहिन्तो उववजन्ति । जइ गब्भवक्रंतियमणुस्सेहिन्ती 
उववजन्ति किं कम्मभूमिगगन्भवक्क॑तियमणुस्सेहिन्तो उववजन्ति, अकम्मभूमिगगव्भ- 
वक्क॑तियमणुस्सेहिन्तो उववजन्ति, अंतरदीवगगन्भवक्कंतियमणुस्सेहिन्तो उववजन्ति * 
गोयमा ! कम्मभूमिगगन्भवक्कंतियमणुस्सेहिन्तो उववजन्ति, नो अकम्मभूमिगगठ्भ- 
वकंतियमणुस्सेहिन्तो उववजन्ति, नो अंतरदीवगगन्भवक्क॑ंतियमणुस्सेहिन्तो उववः 
जन्ति । जइ कम्मभूमिगगब्भवक्क॑तियमणुस्सेहिन्तो उववजन्ति किं संखेजवासाउए 
हिन्तो उववजन्ति, असंखेजवासाउएहिन्तो उववजन्ति ? गोयमा ! संखेजवासाउ- 
यक्रम्मभूमियगन्भवक्रन्तियमणूसेहिन्तो उववजन्ति, नो असंखेजवासाउयकम्म*- 
मिगगन्भवक्क॑तियमणुस्सेहिन्तो उववज्ञन्ति | जइ संखेजवासाउयकम्मभूमिगग न 
तियमणुस्सेहिन्तो उववजन्ति किं . पजत्तेहिन्तो उववजन्ति, अपजत्तेहिन्तो उर्व 
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जन्ति? गोयमा ! पजत्तएहिन्तो उववजन्ति, नो अपजत्तएहिन्तो उववजन्ति । 
एवं जहा ओहिया उववाइया तहा रयणप्पभाषुढविनेरऱ्या वि उववाएयव्वा 
॥ ३०७ ॥ सङ्करप्पभापुढविनेरऱ्याणं पुच्छा । गोयमा ! एए वि जहा ओहिया 
तहेवोववाएयव्वा, नवरे संमुच्छिमेहिन्तो पडिसेहो कायव्वो । वाळ्यप्पभापुढविनेर- 
इया णं भंते ! कओहिन्तो उवत्रजन्ति० £ गोयमा ! जहा सक्करप्पभापुढविनेरइया, 
नवरं भुयपरिसप्पेहिन्तो पडिसेहो कायब्वो । पंक्रप्पभापुढविनेरइयाणं पुच्छा । 
गोयमा ! जहा वालुयप्पभापुढविनेरइ्या, नवरं खहयरेहिन्तो पडिसेहो कायव्वो । 
धूमप्पभापुढविनेरझ्याणं पुच्छा । गोयमा ! जहा पंकप्पभापुढविनेरझ्या, नवरं 
चडप्पएहिन्तो वि पडिसेहो कायब्वो । तमापुढविनेर्‌ऱ्या णं aa! कओहिन्तो 
उववज्ञन्ति० ९ गोयमा ! जहा धूमप्पभापुढविनेरऱ्या, नवरं थळ्यरेहिन्तो वि 
पडिसेहो कायव्वो । इमेणं अभिलावेणं जइ प॑चिन्दियातिरिक्खजोणिएहिन्तो 
उववजन्ति, किं जलयरपंचिन्दिएहिन्तो उववज्जन्ति, थल्यरपंचिन्दिएहिन्तो 
उववजन्ति, खहयरपंचिन्दिएहिन्तो उववजन्ति ? गोयमा ¦ जळयरपंचिन्दिएहिन्तो 
उववजन्ति, नो थल्यरेहिन्तो०, नो खहयरेहिन्तो उववजन्ति ॥ ३०८ ॥ जइ 
मणुस्सेहिन्तो उववजन्ति किं कम्मभूमिएहिन्तो उववजन्ति, अकम्मभूमिएहिन्तो 
उववजन्ति, अंतरदीवएहिन्तो उववजन्ति £ गोयमा ! कम्मभूमिएहिन्तो उवव 
जन्ति, नो अकम्मभूमिएहिन्तो उववज्जन्ति, नो अंतरदीवएहिन्तो उववजन्ति : 
जइ कम्मभूमिएहिन्तो उववजन्ति किं संखेजवासाउएहिन्तो उववज्जन्ति, असंखेज- 
वासाउएहिन्तो उववज्जन्ति ? गोयमा ! संखेजवासाउएहिन्तो उववजन्ति, नो 
असंखेजवासाउएहिन्तो उववजन्ति । जइ संखेजवासाउएहिन्तो उववजन्ति किं 
पजत्तएहिन्तो उववजन्ति, अपजत्तएहिन्तो उववजन्ति 2 गोयमा ! पजत्तएहिन्तो 
उववजन्ति, नो अपजत्तएहिन्तो उववजन्ति । जइ पजत्तयसंखेजवासाउयकम्म- 
भूमिएहिन्तो उववजन्ति किं इत्थीहिन्तो उववजन्ति, पुरिसेहिन्तो उववजन्ति, 
नपुंसएहिन्तो उववजन्ति ? गोयमा ! इत्थीहिन्तो उववजन्ति, पुरिसेहिन्तो उव- 
वजन्ति, नपुंसएहिन्तो वि उववजन्ति । अहेसत्तमापुढविनेरइया णं wa! कओ- 
हिन्तो उववजन्ति० ? गोयमा ! एवं चेव, नवरं इत्थीहिन्तो पडिसेहो कायव्वो + 
“अस्सन्नी खलु पढमं daft सिरीसवा ca पक्खी। सीहा जन्ति aster 
उरगा पुण पंचमिं पुढविं ॥ छट्टिं च इत्थियाओ मच्छा मणुया य सत्तमिं gels । 
एसो परमोवाओ बोद्धव्यो नरगपुढवीणं” ॥ ३०९ ॥ असुरकुमारा णं Ad! 
FARA उववजन्ति० ? गोयमा ! नो नेरइएहिंतो उववजन्ति, तिरिक्खजोणिएहिंतो 
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उववजन्ति, मणुस्सेहिंतो उववजन्ति, नो देवेहिंतो उववजन्ति । एवं जेहिंतो 
नेरझ्याणं उववाओ teat अझुरकुमाराण वि भाणियव्वो, नवरं असंखेजवासाउय- 
अकम्मभूमगञंतरदीवगमणुस्सतिरिक्खजोणिएहिन्तो वि उववजन्ति, सेसं तं चेव । 
एवं जाव थणियकुमारा भाणियव्वा ॥ ३१० ॥ पुढविकाइया णं Ae! कओहिन्तो 
उववजन्ति किं नेरइएहिन्तो उ० जाव देवेहिन्तो उववजन्ति ? गोयमा ! नो नेरइए- 
fed उववज्जन्ति, तिरिक्खजोणिएहिन्तो casa, मणुस्सेहिन्तो उववजन्ति, 
देवेहिन्तो वि उववञ्ञन्ति। जइ तिरिक्खजोणिएहिन्तो cassia किं एगिन्दियति- 
रिक्खजोणिएहिन्तो saa जाव पंचिन्दियतिरिक्खजोणिएहिन्तो उववजन्ति 2 
गोयमा ! एगिन्दियतिरिक्खजोणिएहिन्तो वि उ० जाव पंचिन्दियतिरिक्खजोणिए- 
fea वि उववजन्ति । जइ एगिन्दियतिरिक्खजोणिएहिन्तो उववजन्ति किं पुढवि- 
काइएहिन्तो To जाव वणस्सइकाइएहिन्तो उववज्जन्ति ? गोयमा | पुढविकाइएहिन्तो 
बि उ० जाव वणस्सइ्काइएहिन्तो वि उववजन्ति । जइ पुढविकाइएहिन्तो उवव- 
जन्ति किं सुहुमपुढविकाइएहिन्तो उववजन्ति, वायरपुढविकाइएहिन्तो उववजन्ति ? 
गोयमा! दोहिन्तो वि उववजन्ति। जइ सुहुमपुढविक्राइएहिन्तो उववजन्ति किं पज- 
त्त्हुमपुढविक्राइएहिन्तो उववजन्ति, अपजत्तसुहुमपुढविक्राइएहिन्तो उववजन्ति £ 
गोयमा ! दोहिन्तो वि उववजन्ति । जइ बायरपुढविकाइएहिन्तो उववज्जन्ति किं 
पजत्तएहिन्तो उववजन्ति, अपजत्तएहिन्तो उववजन्ति ? गोयमा ! दोहिन्तो वि 
उववजन्ति, एवं जाव वणस्सइकाइया चउक्कएणं भेएणं उववाएयव्वा ॥ ३११ ॥ 
जइ बेइंदियतिरिक्खजोणिएहिन्तो उववजन्ति किं पजत्तबरेईंदिएहिन्तो उववजन्ति, 
अपजत्तवेइंदिएहिन्तो उववजन्ति ? गोयमा | दोहिन्तो वि उववज्जन्ति । एवं 
तेइंदियचउरिन्दिएहिन्तो बि उववजन्ति । जइ पंचिन्दियतिरिक्खजोणिएहिन्तो 
उववजन्ति किं जलयरपाचेन्दियतिरिक्खजोणिए हिन्तो उववजन्ति, एवं जेहिन्तो 
नेरऱ्याणं उववाओ भणिओ तेहिन्तो एएसिं पि भाणियन्त्रो, नवरं पजत्तगअपजत्त- 
गेहिन्तो वि उववजन्ति, सेसँ तं चेव ॥ ३१२ ॥ जइ मणुस्सेहिन्तो उववजंति कि 
संमुच्छिममणुस्सेहिन्तो उववजंति, गव्भवक्क॑तियमणुस्सेहिन्तो उववजंति ? गोयमा ! 
दोहिन्तो वि उववज्॑ति । जइ गन्भवक्क॑तियमणुस्सेहिन्तो उववजंति किं FFT 
गगब्मव्क॑तियमणुस्सेहिन्तो उववजंति, अकरम्मभूमगगळ्भवकंतियमणुस्सेहिन्ती 
उववज्ञंति ? सेसं जहा Feat नवरं अपजत्तएहिँतो वि उबवर्जति ॥ २१ ३ ॥ 
जइ देवेहिन्तो उववजंति किं भवणवासि०्वाणमंतर ०जोइस *वेमाणिएहिंन्ती SAT 
Sit? aaa! भवणवासिदेवेहिन्तो वि उववजंति जाव वेमाणियदेवेहिन्तो व 
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उववर्जंति । जइ भवणवासिदेवेहिन्तो उववजंति किं असुरकुमारदेवेहिंतो To जाव 
थणियकुमारदेवेहिंतो उववजंति ? गोयमा ! अस्रकुमारदेवेहिंतो वि उववञ्ञंति जाव 
थणियकुमारदेवेहिंतो वि उववजंति । जइ वाणमंतरदेवेहिन्तो उववजंति किं पिसा- 
एहिंतो उ० जाव गंधव्बेहिंतो उववजंति ? गोयमा ! पिसाएहिंतो बि उ० जाव गंध- 
afd बि उववजति । जइ जोइसियदेवेहिंतो उववजंति किं चंद्विमाणेहिंतों 
उवव॑ति जाव ताराविमाणेहिंतो उववजंति ? गोयमा ! चंद्विमाणजोइसियदेवेहिंतो 
बि उ० जाव ताराविमाणजोइसियदेवेहिंतो वि उववजंति । जइ वेमाणियदेवेहिंतो 
उववजंति कि कप्पोवगवेमाणियदेवेहिंतो उववजंति, कप्पातीतवेमाणियदेवेहिन्तो 
उववजंति 2 गोयमा | कप्पोवगवेमाणियदेवेहिंतो उववजंति, नो कप्पातीतवेमाणि- 
यदेवेहिंतो उववजंति । जइ कप्पोवगवेमाणियदेवेहिंतो उववज॑ति किं सोहम्मेहिंतो 
So जाव अच्चुएहिन्तो उववजंति १ गोयमा ! सोहम्मीसाणेहिंतो उववजंति, 
नो सणंकुमार जाव agua उववजंति । एवं आउकाइया वि । एबं तेउवाउ- 
काइया वि, नवरं देववजेहिंतो उवबज्ञंति | वणस्सइकाइया जहा पुढविकाइया | 
वेइंदिया तेइंदिया चउरिंदिया एए जहा तेउवाऊ देववजेहिंतो भाणियब्वा ॥३१४॥ 
पाचिंदियतिरिक्खजोणिया णं भंते ! कओहिंतो उववजंति किं नेरइएहिंतो उवव- 
जति जाव देवेहिंतो उववज्जन्ति ? गोयमा ! नेरइएहिंतो वि०, तिरिक्खजोणिएहिँतो 
वि०, मणुस्सेहिंतो वि०, देवेहिंतो वि उववजन्ति । जइ नेरइएहिंतो उववर्ज॑ति किं रय- 
णप्पभाषुढविनेर्‌इएहिंतो So जाव अहेसत्तमापुढविनेरइएहिँतो उववजंति ? गोयमा | 
रयणप्पभापुढविनेरएहिंतो वि saa जाव अहेसत्तमापुढविनेरइएहिंतो वि उवव- 
जंति । जइ तिरिक्खजोणिएहिन्तो उववजंति किं एगिंदिएहिंतो उववजंति जाव 
पंचिंदिएहिंतो उववजंति ? गोयमा ! एगिंदिएहिंतो वि उववजंति जाव पंचिंदिए- 
हितो वि उववजंति । जइ एगिंदिएहितो उववज्ञ॑ति किं पुढविकाइएहिंतो उववजन्ति- 
एवं जहा पुढविकाइयाणं उववाओ भणिओ तहेव एएसिं पि भाणियव्त्रो, नवरं 
देवेहिंतो जाव सहर्सारकप्पोवगवेमाणियदेवेहिंतो वि उबवर्जति, नो आणयकप्पो- 
वगवेमाणियदेवेहिंतो जाव अद्चुएहिंतो उववजंति ॥ ३१५॥ मणुस्सा णं भंते ! 
कओहिंतो उववजंति किं नेरइएहिंतो sass जाव देवेहिंतो उववजंति ? 
गोयमा ! नेरइएहिंतो वि उववजंति जाव BARA वि उववजंति । जइ नेरइएहिंतो 
उववज॑ति किं रयणप्पभाषुढविनेरइएहितो उववजंति, सक्करप्पभाषुढविनेरइएहिंतो 
उववजंति, वाळुयप्पभाषुढविनेरइएहिंतो०, पंकप्पभा० नेरइएहिंतो०, धूसप्पभा०- 
नेरइएहिंतो०, तमप्पभा०नेरइएहिंतो०, अहेसत्तमाषुढविनेरइएहितो उववजंति * 
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गोयमा ! रयणप्पभापुढविनेरइएहिंतो वि To जाव तमापुढविनेरइएहिंतो वि उवव- 
जति, नो अहेसत्तमापुढविनेरइएहिंतो उववर्जति । जइ तिरिक्खजोणिएहिंतो 
उववजेति किं एगिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उवत्रज॑ति-एवं Seat पाचिंदियति- 
रिक्खजोणियाणं उववाओ भणिओ तेहिंतो मणुस्साण वि निरवसेसो भाणियब्वो, 
णवरं अहेसत्तमापुढविनेरइएहिंतो तेउवाउकाइएहिँतो ण उववजंति । सब्बदेवेहिंतो 
य उववाओ कायव्वो जाव कप्पातीतवेमाणियसव्वट्टसिद्धदेवेहिंतो वि उववज्जावेयव्वा 
॥ ३१६ ॥ वाणमंतरदेवा णं भंते ! कओहिंतो उववजंति कि नेरइएहिंतो०, 
तिरिक्खजोणिएहिंतो ०, मणुस्सेहिंतो०, देवेहिंतो उववजंति ? गोयमा | जेहिन्तो 
असुरकुमारा उववजन्ति तेहिन्तो वाणमन्तरा उववज्जावेयव्वा ॥ ३१७॥ जोइसिया 
देवा णं भंते ! कओहिंतो उववजन्ति० ? गोयमा | एवं चेव, नवरं संमुच्छिमअसंखि- 
जवासाउयखहयरपं्चिंदियतिरिक्खजोणियवजेहिंतो अंतरदीवमणुस्सवजेहिंतो उवव- 
जावेयव्वा ॥ ३१८ ॥ वेमाणिया णं भंते | कओहिंतो उववजंति किं णेरइएहिंतो०, 
तिरिक्खजोणिएहिंतो ०, मणुस्सेहिंतो०, देवेहिंतो उववज्जन्ति ? गोयमा ! णो णेर- 
इएहिंतो उववजंति, पंंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो उववजंति, मणुस्सेहिंतो उव- 
वजंति, णो देवेहिंतो उववजंति । एवं सोहम्मीसाणगदेवा वि भाणियव्वा । एवं 
सणंकुमारदेवा वि भाणियव्वा, नवरे असंखेजवासाउयअकम्मभूमगवजेहिंतो उवव- 
जेति । एवं जाव सहस्सारकप्पोवगवेमाणियदेवा भाणियव्वा । आणयदेवा णं भंते! 
कओहिंतो उववजति किं णेरइएहिंतो०, पंचिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो ०, AUR 
हिंतो०, देवेहिंतो उवत्रजंति ? गोयमा | णो णेरइएहिंतो उववजंति, णो तिरिक्खजो 
णिएहिंतो उववजंति, मणुस्सेहिंतो उववजंति, णो देवेहिंतो उववजंति । जइ ATE 
हिंतो उववजंति किं संमुच्छिममणुस्सेहिंतो०, गब्भवक्क॑तियमणुस्सेहिंतो उववजंति? 
गोयमा ! गब्भवक्कंतियमणुस्सेहिंतो०, नो संसुच्छिममणुस्सेहिंतो उववजंति | जई 
गब्भवक्क॑ंतियमणुस्सेहिंतो उववजंति किं कम्मभूमिगेहिंतो०, अकम्ममूमिगेहिंतो०; 
अंतरदीवगेहिंतो उववजंति ? गोयमा | णो अकम्मभूमिगेहितो०, णो अं 
saat, कम्मभूमिगगब्भवक्रंतियमणुस्सेहिंतो उववजंति | जइ कम्मभूमगगड्भ 
वक्कंतियमणूसेहिंतो उववजंति किं संखेजवासाउएहिंतो०, असंखेजवासाउए 
उववज्ञ॑ति ? गोयमा | संखेजवासाउएहिंतो ०, नो असंखेजवासाउएहिँतो उववजेति | 
जइ संखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भवक्क॑तियमणूसेहिंतो उबवजंति किं पजत्तएहिंतो नो 
उबवर्ज॑ति, अपजत्तएहिंतो उववजंति? गोयमा ! पजजत्तएहिंतो कक 
अपजत्तएहिन्तो उबबर्जंति । जइ पजत्तसंखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भवर्क 
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मणुस्सेहिंतो उववजन्ति किं सम्म दवट्ठीपजत्तगसंखेजवासाउयकम्मभूमगेहिन्तो उव- 
वजन्ति, मिच्छ दिट्टीपजत्तगेहिंतो `. उववजन्ति, सम्मामिच्छद्दिठ्ठिपजत्तगेहिंतो उवव- 
जन्ति? गोयमा | सम्मददि्ठीपजत्तसंखेजवासाउयकम्मभूमगगब्भवक्कंतियमणूसे- 
हिंतो उववजन्ति, मिच्छ ददिट्टीपजत्तगेहिन्तो उववजान्ति, णो सम्मामिच्छददिट्रिपज- 
त्तएहिन्तो उववजन्ति | जइ सम्म द्दिट्टीपजत्तगसंखेजवासाउयकम्मभूमगगव्भवक्रंतिय- 
मणूसेहिन्तो उववर्जति किं संजयसम्महिट्ठीहिन्तो ०, असंजयसम्महिट्टीपजञत्तए हिन्तो ०, 
संजयासंजयसम्महिट्टीपज्जत्तसंखेजवासाउएहिन्तो उववजंति ? गोयमा ! तीहिंतो वि 
उववजंति । एवं जाव अच्चुओ कप्पो । एवं चेव गेविज्ञगदेवा वि, नवरे असंजय- 
संजयासंजया एए पडिसेहेयव्वा । एवं जहेव गेविज्ञगदेवा तहेव अणुत्तरोबवाइया 
बि, णवरं इमं णाणत्तं संजया चेव । जइ सम्महिट्टीसंजयपजत्तसंखेज्वासाउयकम्म- 
भूमगगव्भवक्ंतियमणूसेहिन्तो उववजंति किं पमत्तसंजयसम्महिद्ठीपजत्तएहिन्तो ०, 
अपमत्तसंजयसम्म दविट्टीपजत्तएहिन्तो उववजन्ति ? गोयमा ! अपमत्तसंजयपञ्ञत्तए- 
हिन्तो उववजंति, नो पंमत्तसंजयपजत्तएहिंतो उववजंति । जइ अपमत्तसंजएहिन्तो 
उववजन्ति किं इड्विपत्तअपमत्तसंजएहिन्तो ०, अणिड्डिपत्तअपमत्तसंजएहिन्तो ० ? 
गोयमा ! दोहिन्तो वि उववजन्ति ॥ ५ दारं ॥ ३१९ ॥ नेरइया णं भंते | अणंतरं 
उव्वक्वितता कहिँ गच्छन्ति, we उववजंति ? किं नेरइएस उववजन्ति, तिरिक्ख- 
जोणिएसु उववजन्ति, मणुस्सेसु उववज्जन्ति, देवेसु उववज्जन्ति ः गोयमा! नो 
नेरइएसु उववजन्ति, तिरिक्खजोणिएस उववजन्ति, मणुस्सेस उववज्जन्ति, नो 
देवेसु उववजन्ति । जइ तिरिक्खजोणिएस उववजंति किं एगिंदिएसु उववज्जन्ति 
जाव पंचेदियतिरिक्खजोणिएसु उववजन्ति ? गोयमा ! णो एगिंदिएसु उ० जाव नो 
चउरिंदिएस उववजन्ति, एवं जेहिन्तो उववाओ भणिओ तेसु उब्बट्टणा वि भाणि- 
यव्वा, नवरं संमुच्छिमेस्‌ न उववज्जन्ति | एवं सव्वपुढवीसु भाणियव्वं, नवरं 
अहेसत्तमाओ मणुस्सेसु न उववज्जन्ति ॥ ३२० ॥ असुरकुमारा णं भंते ! अणंतरं 
sain कहिं गच्छन्ति, कहिं उववज्जन्ति किं नेरइएसु उ० जाव देवेस उवव- 
जन्ति ! गोयमा ! नो agua उववजन्ति, तिरिक्खजोणिएस ` उववजन्ति, 
WR उववज्जन्ति, नो देवेछु उववज्जन्ति । जइ तिरिक्खजोणिएस उव- 
वजन्ति किं एगिन्दिएसु उब5जंति जाव पंचिन्दियतिरिक्खजोणिएस उववः 
जन्ति ९ गोयमा ! एगिन्द्यितिरिक्खजोणिएखु उववजन्ति, नो बेइंदिएस उ० जाव 
नो चउरिंदिएस उववजन्ति, पंचिंदियतिरिक्खजोणिएस उववज्जन्ति । जइ एगिन्दि- 
एस उववज्जन्ति किं पुडविकाइयएगिन्दिएस उ० जाव वणस्सइकाइयएगिन्दिएसु उवव- 
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जन्ति १ गोयमा ! पुडविकाइयएगिन्दिएस वि०, आउकाइयएगिन्दिएस वि उववजन्ति, 
नो तेउकाइएखु०, नो वाउकाइएस उववजन्ति, वणस्सइकाइएसु उववज्जन्ति । जइ 
पुडविकाइएस उववज्नन्ति किं सुहुमपुढविकाइएसु उववजन्ति, वायरपुढविकाइएस 
उववजंति ? गोयमा ! बायरपुडविकाइएस उववजंति, नो सुहुमपुढविकाइएसु 
उववजंति । जइ बायरपुडविक्राइएस उबत्रजंति किं पजत्तगवायरपुढविकाइएसु 
उववजंति, अपजत्तगवायरपुढविकाइएसु उववजंति£ गोयमा ! पजत्तएसु उववजंति, 
नो अपजत्तएसु उववजंति | एवं आउवणस्सइसु वि भाणियव्वं । पंचि न्दियतिरिक्ख- 
जोणियमणूसेछु य जहा नेर्‌इयाणं उब्बद्टणा संमुच्छिमवजा तहा भाणियव्वा । एवं 
जाव थणियकुमारा ॥ ३२१ ॥ पुढविकाइया णं भंते! अणंतरं उव्वक्चितता कहि 
गच्छेति, कहिँ उववजंति १ कि नेरइएस To जाव देवेसु० ? गोयमा ! नो नेरइ- 
Woe, तिरिक्खजोणियमणूसेस उववजंति, नो देवेस उववजंति, एवं जहा एएसिं 
चेव उववाओ तहा Seago वि देववजा भाणियव्वा । एवं आउवणस्सइबेइंदिय- 
तेइंदियचउरिन्दिया वि। एबं तेउ० वाउ०, नवरे मणुस्सवजेस उववजन्ति। पंचि- 
निदियतिरिक्खजोणिया ण॑ भंते ! अणंतरं उव्वक्ितता कहिं गच्छंति, कहिँ उववजन्तिः 

गोयमा ! नेरइएस उ० जाव देवेछु उववजन्ति । जइ नेरइएस उववजन्ति कि 
रयणप्पभापुढविनेरइएसु उववजन्ति जाव अहेसत्तमापुढविनेरइएसु उववजन्ति १ 
गोयमा ! रयणप्पभापुढविनेरइएसु उववज्जन्ति जाव अहेसत्तमापुढविनेरइएसु उव- 
वजन्ति । जइ तिरिक्खजोणिएस उववजन्ति किं एगिन्दिएसु go जाव पंचिन्दिएंड 
उववजन्ति ? गोयमा ! एगिन्दिएस go जाव पंचिन्दिएस उबवज्जन्ति । एवं जहा 
एएसिं चेव उववाओ उब्बद्रणा वि तहेव भाणियंव्वा, नवरं असंखेजवासाउएख थि 
एए उववजंति । जइ मणुस्सेसु उववजन्ति किं संसुच्छिममणुस्सेस उववजन्ति, 
गव्भवक्लंतियमणूसेस उववजन्ति ? गोयमा ! दोस वि । एवं जहा उववाओ तहँव 
उब्बद्टणा वि भाणियव्वा, नवरं अकरम्मभूमगअंतरदीवगगव्भवक्रंतियमणूसेच अर्स- 
खेजवासाउएएु वि एए उववजंतीति भाणियन्त्रं । जइ देवेस उववजन्ति किं भवः 
maga उववजन्ति जाव वेमाणिएसु उववजन्ति ९ गोयमा ! सब्बेछ चेव उर्व 
वंति । जइ भवणवईसु० किं असुरकुमारेस उववजन्ति जाव थणियङुमारेऽ 
उववज्जन्ति ? गोयमा ! सव्वेस चेव उववजन्ति । एवं TOTES TIT 
fea निरंतरं उववज्जन्ति जाव सहस्सारो कप्पोत्ति ॥ ३२२ ech 
अंते | अणंतरे seater कहिँ गच्छेति, कदि उनवजन्ति FFE 
बजन्ति जाव देवे उववजाति ? गोयमा ! नेरइएस वि उववजन्ति जाव देवेंड 
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उववजंति । एवं निरंतरं सव्वेसु ठाणेसु पुच्छा । गोयमा ! aeda ठाणेस उववजन्ति, 
न कहिं च पडिसेहो कायव्वो जाव सव्वट्टसिद्धदेवेसु वि उववजन्ति, अत्थेगइया 
सिज्झंति, वुज्झंति, Bae, परिनिव्वायंति, सब्वदुक्खाणं अंतं BUA । वाणमंतर- 
जोइसियवेमाणियसोहम्मीसाणा य जहा असुरकुमारा, नवरं जोइसियाण य वेमाणि- 
याण य चयंतीति अभिलावो कायव्वो । सणंकुमारदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहा 
असुरकुमारा, TAT एगिंदिएस ण उववजंति । एवं जाव सहस्सारगदेवा । आणय 
जाव अणुत्तरोववाइया देवा एवं चेव, नवरं नो तिरिक्वजोणिएस उववजन्ति, 
मणुस्सेस पजत्तसंखेजवासाउयकम्मभूमगगव्भवक्कतियमणूसेसु उववजन्ति॥ ६ दारं॥ 
॥ ३२३ ॥ नेर्या णं भंते ! कइभागावसेसाउया परभवियाउयं पकरेंति ? गोयमा ! 
नियमा छम्मासावसेसाउया परभवियाउयं० | एवं असुरकुमारा वि, एवं जाव थणिय- 
कुमारा | पुढविकाइय़ा णं भंते ! कइभागावसेसाउया परभवियाउयं पकरेंति ? गोयमा ! 
पुढविकाइया दुविह्या पन्नत्ता । तंजहा--सोवक्कमाउया य निरुवकमाउया य । तत्थ णं 
जे ते निर्वक्कमाउया ते नियमा तिभागावसेसाउया परभवियाउयं पकरेंति । तत्थ 
णं जे ते सोवक्रमाउया ते सिय तिभागावसेसाउया परभवियाउयं पकरेंति, सिय 
तिभागतिभागावसेसाउया परभवियाउयं पकरेंति, सिय तिभागतिभागतिभागावसेसा- 
उया परभवियाउयं पकरेंति | आउतेउवाउवणप्फइकाइयाणं बेइंदियतेइंदियचउ- 
रिन्दियाण वि एवं चेव ॥ ३२४॥ पंचिन्दियतिरिक्खजोणिया णं भंते ! कइभागाव- 
सेसाउया परभवियाउयं पकरेंति? गोयमा | पंचिन्दियतिरिक्खजोणिया दुविहा 
TAM | तंजहा--संखेजवासाउया य असंखेजवासाउया य । तत्थ णं जे ते असं- 
खेजवासाउया ते नियमा छम्मासावसेसाउया परभवियाउयं पकरेंति । तत्थ णं जे 
ते संखेजवासाउया ते दुविहा पन्नत्ता | तंजहा-सोवक्कमाउया य निस्वक्रमाउया य । 

तत्थ णं जे ते निरुवक्रमाउया ते नियमा तिभागावसेसाउया परभवियाउयं पकरेंति । 

तत्थ णं जे ते सोवक्रमाउया ते णं सिय तिभागे परभवियाउयं पकरेंति, सिय तिभाग- 
तिभागे परभवियाउयं wtf, सिय तिभागतिभागतिभागावसेसाउया परभवियाउयं 

पकरेंति । एवं मणूसा वि । वाणमंतरजोइसियवेमाणिया जहा FEAT ॥ ७ दारं ॥ 

॥ ३२५,॥ कइविहे णं भंते | आउयबंधे पन्नत्ते ? गोयमा | छव्विहे आउयवंधे TAA 

तंजहा--१ जाइनामनिहत्ताउए, २ गइनामनिहत्ताउए, ३ ठिईँनामनिहत्ताउए, ४ 

ओगाहणनामनिहत्ताउए, ५ पएसनामनिहत्ताउए, ६ अणुभावनामनिहत्ताउए | नेरइ- 

याणं भंते | कइविहे आउयबंधे पन्नत्ते? गोयमा | was आउयवंधे पन्नत्ते। तंजहा- 

जाइनामनिहत्ताउए, गइनामनिहत्ताउए, ठिइनामनिहत्ताउए, ओगाहणनामनिहत्ता- 
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उए, पएसनामनिहत्ताउए, अणुभावनामनिहत्ताउए, एवं जाव वेमाणियाणं ॥ ३२६॥ 
जीवा ण॑ भंते ! जाइनामनिहत्ताउये कइहिं आगरिसेहिं पगरेंति ? गोयमा ! जहन्नेणं 
'एक्केण वा दोहिं वा तीहिं वा उक्कोसेणं अट्टहिं । नेर्या णं भते ! जाइनामनिहत्ता- 
उयं कइहिं आगरिसेहिं पगरेंति ९ गोयमा ! जहन्नेणं एकेण वा दोहिं वा तीहि वा, 
उक्कोसेणं अट्टहिं । एवं जाव वेमाणिया । एवं गइनामनिहृत्ताउए वि, ठिईनामनिहत्ता- 
'उए वि, ओगाहणनामनिहत्ताउए वि, पएसनामनिहत्ताउए वि, अणुभावनामनिहत्ता- 
उए बि॥ ३२७ ॥ एएसि णं मंते! जीवाणं जाइनामनिहत्ताउयं जइन्नेणं एक्रेण 
चा दोहिं वा die वा उक्कोसेणं अट्ठहिं आगरिसेहिं पकरेमाणाणं कयरे कयरेहिन्तो 
अप्पा वा agar वा gat वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्बत्थोवा जीवा जाइ- 
नामनिहत्ताउयं॑ अट्टहिं आगरिसेहिँ पकरेमाणा, ane आगरिसेहिं पकरेमाणा 
damn, se आगरिसेहिं पकरेमाणा संखिजगुणा, एवं dale संखिजगुणा, 
at संखिजगुणा, तीहिं संखिजगुणा, ae संखिजगुणा, एगेणं आगरिसेणं 
पकरेमाणा संखिजगुणा ! एबं एएणं अभिलावेणं जाव अणुभागनामनिहत्ताउयं, एवं 
एए छप्पिय अप्पाबहुदंडगा जीवाइया भाणियव्वा ॥ ८ दारं ॥ ३२८ ॥ TAT 
णाण भगवईए Ss THAT समत्तं ॥ | 

नेर्‌इया णं भंते ! केवइकालस्स आणमंति वा पाणमंति वा ऊससंति वा नीस- 
संति वा ? गोयमा ! सययं संतयामेव आणमंति वा पाणमंति वा ऊससंति वा 
नीससंति वा ॥ ३२९ ॥ असुरकुमारा णं भंते ! केवइक्राळस्स आणमंति वा पाण- 
मंति वा ऊससंति वा नीससंति वा? गोयमा ! जहन्नेणं सत्तण्हं थोवाणं, उको 
साइरेगस्स पक्खस्स आणमंति वा जाव नीससंति वा ॥ नागङुमारा at भंते ! 
केवडकालस्स आणमंति वा पाणमंति वा ऊससंति वा नीससंति वा? गोयमा | 
'जहन्नेणं सत्तण्हं थोवाणं, उक्कोसेणं मुहुत्तपुहुत्तस्स, एवं जाव थणियकुमाराणं ॥ २९० ॥ 
पुढविकाइया णं भंते ! केवइकालस्स आणमंति वा जाव नीससंति वा? boil 
चेमायाए आणमंति वा जाव नीससंति वा । एवं जाव मणूसा । वाणमंतरा « 
नागकुमारा॥ ३३१ ॥ जोइसिया णं भंते | केवइकालस्स आणमंति वा जाव “ger 
वा ? गोयमा | जहल्नेणं मुहुत्तपुहुत्तस्स, उक्कोसेण वि मुहुत्तपुहुत्तस्स जाव नीह 
चा ॥ ३३२ ॥ वेमाणिया णं भंते ¦ केवइकालस्स आणमंति वा जाव pa 
चा ? गोयमा ! जहल्नेणं मुहुत्तपुहुत्तस्स, उक्कोसेणं तेत्तीसाए पक्खाण जाव wr 
वा ॥ ३३३ ॥ सोहम्मदेवा णं भंते ! केवइकालस्स आणमंति वा जाव नीससंति 
त्रा 2 गोयमा ! sein मुहुत्तपुहुत्तस्स, उक्कोसेणं दोण्हं पक्खाण जाव 
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वा । ईसाणगदेवा णं भंते ! केवइकालस्स आणमंति वा जाव नीससंति वा? 
गोयमा ! जहन्नेणं साइरेगस्स मुहुत्तपुहुत्तस्स, उक्कोसेणं साइरेगाणं दोण्हं पक्खाणं 
जाव नीससंति वा । सणंकुमारदेवा णं भंते ! केवइकालस्स आणमंति वा जाव 
नीससंति वा ? गोयमा ! जहन्नेणं दोण्हं पक्खाणं, उक्कोसेणं सत्तण्हं पकखाणं जाव 
नीससंति वा । माहिँदगदेवा णं भंते ! केवइकालस्स आणमंति वा जाव नीससंति 
वा ? गोयमा ! जहन्नेणं साइरेगं दोण्हं पक्खाणं, उक्कोसेणं साइरेगं सत्तण्हं पक्खाणं 
जाव नीससंति वा । वंभलोगदेवा णं भंते ! केवइकालरुस आणमंति वा जाव 
नीससंति वा ? गोयमा ! जहन्नेणं सत्तण्हं पक्खाणं, उक्कोसेणं दसण्हं पक्खाणं जाव 
नीससंति वा । ळंतगदेवा णं भंते ! केवइकालस्स आणमंति वा जाव नीससंति 
वा ? गोयमा | जहन्नेणं दसण्हं पक्खाणं, उक्कोसेणं चउदसण्हं पक्ख्ाणं जाव 
नीससंति वा । महासुक्रदेवा णं भते | केवइकालस्स आणमंति वा जाव नीससंति 
वा? गोयमा ! Seat चडद्सण्हं पकखाणं, उक्कोसेणं सत्तरसण्हं पक्खाणं जाव 
नीससंति वा । सहस्सारगदेवा ण॑ भंते ! केवइकालस्स आणमंति वा जाव नीससंति 
वा? गोयमा ! जहन्नेणं सत्तरसण्हं. पक्खाणं, उक्कोसेणं अट्टारसण्हं पक्खाणं जाव 
ART वा । आणयदेवा णं भते ! केवइकालस्स जाव नीससंति वा ? गोयमा ! 
जहन्नेणं अट्टारसण्हं पक्खाणं, उक्कोसेणं एगूणवीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा । 
पाणयदेवा णं भंते ! केवइकालस्स जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहन्नेणं एगूण- 
वीसाए पक्खाणं, उक्कोसेणं वीसाए पक्खाणं जाव नीससँति वा । आरणदेवा णं 
भंते ! केवइकालस्स जाव नीससंति वा? गोयमा ! जहन्नेणं वीसाए पक्खाणं, 
उक्कोसेणं एगवीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा । अञ्चुयदेवा णं भते ! केवइ- 
कालस्स जाव नीससंति वा? maar! seat एगवीसाए पक्खाणं, उक्कोसेणं 
वावीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा ॥ ३३४ ॥ हिट्टिमहिट्ठिमगेविजगदेवा णं 
भंते! केवइकालरस जाव नीससंति वा? गोयमा ! जहन्नेणं वावीसाए पक्खाणं, 
उक्कोसेणं तेवीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा । हिट्ठिममज्िमगेविजगदेवा णं 
भंते ! केवइकालस्स जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहन्नेणं तेवीसाए पक्खाणं, 
उक्ोसेणं चउवीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा । हिट्टिमउवरिमगेविज्गदेवा णं 
भंते | केवइकालस्स जाव नीससंति वा? Maar! जहन्नेणं चउवीसाए पक्खाणं, 
उक्कोसेणं पणवीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा । मञ्झिमहिट्ठिमगेविजगदेवा णं 
भते | केवइकालस्स जाव नीससंति वा? गोयमा ! जहन्नेणं पणवीसाए पक्खाणं. 
उक्कोसेणं छन्वीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा । मञ्झिममञ्झिमगेविजगदेवा णं 
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अंते ! केवइकालस्स जाव नीससंति वा ९ गोयमा ! जहन्नेणं छन्वीसाए पक्खाणं, 
उक्कोसेणं सत्तावीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा । मज्झिमडवरिमगेविजगदेवा ण॑ 
संते ! केवइकाळस्स जाव नीससंति वा? गोयमा ! जहन्नेणं सत्तावीसाए पक्खाणं, 
उक्कोसेणं अट्टावीसाए wert जाव नीससंति वा । उवरिमहेट्टिमगेविज्ञगदेवा णं 
भंते ! केवइकालस्स जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जइन्नेणं अट्टावीसाए पक्खाणं, 
उक्कोसेणं एगूणतीसाए wat जाव नीससंति वा । उवरिममज्झिमगेबिजगदेवा 
णं भंते ! केवइकालस्स जाव नीससंति वा? गोयमा ! जहन्नेणं एगूणतीसाए 
पक्खाणं, उक्कोसेणं diam wart जाव नीससंति वा | उवरिमउवरिमगेविज्ञग- 
देवा णं da! केवइकालस्स जाव नीससंति वा ? गोयमा ! जहन्नेणं तीसाए 
पक्खाणं, उक्कोसेणं एकतीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा ॥ ३३५ ॥ विजयः 
चेजयंतजयंतअपराजियबिमाणेसु णं देवा णं ad! केवइकालस्स जाव नीससंति 
वा ? गोयमा ! Seat एकतीसाए पक्खाणं, उक्कोसेणं तेत्तीसाए पक्खाणं जाव 
नीससँति वा | सव्वट्टसिद्धगदेवा णं भंते | केवइकालस्स जाव नीससंति वा? 
गोयमा ! अजहन्नमणुक्कोसेणं तेत्तीसाए पक्खाणं जाव नीससंति वा ॥ ३३६ ॥ 
TAINS भगवईए सत्तमं ऊसासपयं AAT Il 

कड णं भंते ! सन्नाओ पन्नत्ताओ ? गोयमा ! दस सन्नाओ पन्नत्ताओ | तंजहा- 
आहारसन्ना, भयसन्ना, मेहुणसन्ना, परिग्गहसन्ना, कोहसञ्ञा, माणसन्ना, मायासन्नां, 
लोहसन्ना, लोयसन्ना, ओघसन्ना ॥ २३७ ॥ नेर्‌इयाणं भंते ! कइ सन्नाओ पन्नः 
त्ताओ ? गोयमा ! दस सन्नाओ पन्नत्ताओ । तंजहा-आहारसज्ना जाव ओघसन्ना | 
असुरकुमाराणं भते! aq सन्नाओ पन्नत्ताओ ? गोयमा ! दस सन्नाओ पन्नत्ताओ 
तंजहा-आहारसन्ना जाव ओघसन्ना, एवं जाव थणियकुमाराणं । एवं पुढविकाइयार्ण 
जाव वेमाणियाबसाणाणं नेयव्वं ॥ ३३८ ॥ नेरड्या णं भते! किं आहारसन्नोवउत्ता, 
भयसन्नोवउत्ता, मेहुणसन्नोवउत्ता, परिग्गहसन्नोवउत्ता ? गोयमा ! ओस कारण 
पडुच भयसन्नोवउत्ता, संतइभावं पडुच्च आहारसन्नोवउत्ता वि जाव परिग्गहसन्नो- 
वउत्ता वि । एएसि णं भंते! नेरइयाणं आहारसन्नोवउत्ताणं भयसन्नोवउत्तार्ण 
मेहुणसन्नोवउत्ताणं परिम्गहसन्नोवउत्ताण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुशा at 
तुळा वा विसेसाहिया वा £ गोयमा ! सब्बत्थोवा नेरड्या मेहुणसन्नोबउत्ता, आहार" 
सन्नोवउत्ता संखिजगुणा, परिग्गहसन्ञोवउत्ता संखिजगुणा, भयसनोवउत्ता संखिज- 
गुणा ॥ ३३९ ॥ तिरिक्खजोणिया णं भंते ! किं आहारसन्नोवउत्ता जाव lied 
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आहारसन्नोवउत्ता वि जाव परिग्गहसन्नोवउत्ता वि। एएसि णं भंते ! तिरिक्खजो- 
"णियाणं आहारसन्नोवउत्ताणं जाव परिग्गहसन्नोवडत्ताण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा 
वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सव्वत्थोवा तिरिक्खजोणिया 
परिग्गहसन्नोवउत्ता, मेहुणसन्नोवउत्ता संखिजगुणा, भयसन्नोवउत्ता संखिजगणा 
आहारसञोवडत्ता संखिजगुणा ॥ ३४०॥ मणुस्सा णं मंते ! किं आहारसन्नोवउत्ता 
जाव परिग्गहसन्नोवउत्ता ! गोयमा ! ओसन्नं कारणं ws मेहणसन्नोवडत्ता 
'संतइभावं पच आहारसन्नोवउत्ता वि जाव परिग्गहसन्नोवउत्ता वि । एएसि ण॑ 
ad ! मणुस्साणं आहारसन्नोवडत्ताणं जाव परिग्गहसन्नोवडत्ताण य कयरे कयरे- 
हितो अप्पा वा agar वा तुछा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्बत्थोवा मणूसा 
भयसन्नोवउत्ता, आहारसन्नोवउत्ता संखिजगुणा, परिग्गहसन्नोवउत्ता संखिजगणा 
मेहुणसन्नोवउत्ता संखिजयुणा ॥ ३४१ ॥ देवा णं aa! किं आहारसन्नोवउत्ता 
जाव परिग्गहसन्नोवडत्ता ? गोयमा! set कारणं wa परिगहसन्नोवउत्ता 
संतइभावं पडुच आहारसन्नोवडत्ता बि जाव परिग्गहसन्नोवउत्ता वि । एएसि ण॑ 
भते ! देवाणं आहारसन्नोवउत्ताणं जाव परिम्गहसन्नोवउत्ताण य कयरे कयरेहिंतो 
अप्पा वा AAT वा gal वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्थोवा देवा 
आहारसन्नोवउत्ता, भयसन्नोवउत्ता संखेजगुणा, मेहुणसन्नोवउत्ता day, 

परिग्गहसन्नोवउत्ता संखेजगुणा ॥ ३४२॥ GAIT भगवईए अट्टुमं 
TNT समत्तं ॥ 

कइविहा ण॑ भंते ! जोणी पन्नत्ता ? गोयमा ! Aer जोणी पन्नत्ता । तंजहा- 
सीया जोणी, उसिणा जोणी, सीओसिणा जोणी ॥ ३४३ ॥ नेरइयाणं भते! किं 
सीया जोणी, उसिणा जोणी, सीओसिणा जोणी ? गोयमा ! सीया वि जोणी, उसिणा 
वि जोणी, णो सीओसिणा जोणी । अस॒रकुमाराणं भते ! किं सीया जोणी, उतिणा 
जोणी, सीओसिणा जोणी १ गोयमा ! नो सीया जोणी, नो उसिणा जोणी, सीओ 
सिणा जोणी, एवं जाव थणियकुमाराणं । पुढविकाइयाणं wat! किं सीया जोणी 
उसिणा जोणी, सीओसिणा जोणी ? गोयमा ! सीया वि जोणी, उसिणा वि जोणी 
सीओसिणा वि जोणी । एवं आउवाउवणस्सइबेइंदियतेईदियचडरिंदियाण वि पत्तेयं 
भाणियव्वं | तेउक्काइयाणं णो सीया, उसिणा, णो सीओसिणा । पंचिंदियतिरिक्ख- 
जोणियाणं भंते ! किं सीया जोणी, उसिणा जोणी, सीओसिणा जोणी ? गोयमा | 
सीया वि जोणी, उसिणा वि जोणी, सीओसिणा वि जोणी । संसु च्छिमपाचिदिय 
तिरिक्खजोणियाण वि एवं चेव । गन्भवक्कतियपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं भंते | 
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किं सीया जोणी, उसिणा जोणी, सीओसिणा जोणी? गोयमा ! णो सीया जोणी, 
णो उसिणा जोणी, सीओसिणा जोणी । मणुस्साणं भंते ! किं सीया जोणी, उसिणा 
जोणी, सीओसिणा जोणी १ गोयमा ! सीया वि जोणी, उसिणा वि जोणी, सीओ- 
सिणा वि जोणी । संमुच्छिममणुस्साणं भते | किं सीया जोणी, उसिणा जोणी, 
सीओसिणा जोणी ? गोयमा ! तिविहा जोणी । गब्भवक्क॑तियमणुस्साणं भंते | कि 
सीया जोणी, उसिणा जोणी, सीओसिणा जोणी? गोयमा ! णो सीया, णो उसिणा, 
सीओसिणा जोणी । वाणमंतरदेवाणं भते | किं सीया जोणी, उसिणा जोणी, सीओसिणा 
जोणी ? गोयमा ! णो सीया, णो उसिणा, सीओसिणा जोणी । जोइसियवेमाणियाण 
वि एवं चेव ॥ २४४ ॥ एएसि णं भते | सीयजोणियाणं उसिणजोणियाणं सीओ- 
सिणजोणियाणं अजोणियाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा, बहुया वा, हुछ वा, 
विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्थोवा जीवा सीओसिणजोणिया, उसिणजोणिया 
असंखेजगुणा, अजोणिया अणंतगुणा, सीयजोणिया अणंतगुणा ॥ ३४५ ॥ कई 
fer णं भंते ! जोणी पन्नत्ता १ गोयमा ! तिविहा जोणी पञ्नत्ता । तंजहा-सचित्ता, 
अचित्ता, मीसिया ॥ ३४६ ॥ नेरइयाणं भंते! किं सचित्ता जोणी, अचित्त जोणी, 
मीसिया जोणी ? गोयमा | नो सचित्ता जोणी, अचित्ता जोणी, नो मीसिया जोणी 
असुरकुमाराणं मंते ! किं सचित्ता जोणी, अचित्ता जोणी, मीसिथा जोणी a गोयमा | | 
नो सचित्ता जोणी, अचित्ता जोणी, नो मीसिया जोणी, एवं जाव थणियकुमाराए | 
पुढवीकाड्याणं मंते. ! किं सचित्ता जोणी, अचित्ता जोणी, मीसिया जोणी a al ‘ 
सचित्ता जोणी, अचित्ता जोणी, मीसिया वि जोणी, एवं जाव चडरिंदियाण । ml 
च्छिमपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं संमुच्छिममणुस्साण य एवं चेव । pa 
प॑चिंदियतिरिक्खजोणियाणं गव्भवक्रंतियमणुस्साण य नो सचित्ता, नो ie ४ 
मीसिया जोणी । वाणमंतरजोइसियवेमाणियाणं जहा असरकुमारा्ण ॥ पवी 
एएसि ण॑ मंते ! जीवाणं सचित्तजोणीणं अचित्तजोणीणं मीसजोणीण eae 
कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया वा गौयमा ' per 
वा जीवा मीसजोणिया, अचित्तजोणिया असंखेजगुणा, अजोणिया hres ही | 
त्तजोणिया अणंतगुणा ॥ ३४८ ॥ कइविहा णं aa! जोणी ja णी 
तिविहा जोणी पन्नत्ता । तंजहा--संबुडा जोणी, वियडा जोणी, pris डा जोणी 
॥ ३४९॥ नेरइयाणं भंते! किं agar जोणी, वियडा जोणी, उ जाव बगा 
गोयमा ! संघुडजोणी, नो वियडजोणी, नो संघुडवियडज ae pos नो a 
काइ्याणं । बेइंदियाणं पुच्छा । गोयमा | नो बुडजोणी, वियड 
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वियडजोणी । एवं जाव चउरिंदियाणं | संसुच्छिमपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं संमु- 
च्छिममणुस्साण थ एवं चेव । गब्भवक्कंतियपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं गञ्भवङ्ंति- 
यमणुस्साण य नो संवुडा जोणी, नो वियडा जोणी, संघुडवियडा जोणी । बाणमं- 
तरजोइसियवेमाणियाणं जहा नेर्‌इयाणं ॥ ३०० ॥ एएसि णं भंते ! जीवाणं संवड- 
जोणियाणं वियडजोणियाणं संघुडवियडजोणियाणं अजोणियाण य कयरे कयरेहिंतो 
अप्पा वा बहुया वा तुळा वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा संवुड- 
वियडजोणिया, वियडजोणिया असंखिजगुणा, अजोणिया अणंतयुणा, संवुडजोणिया 
अणंतगुणा ॥ ३५१ ॥ कइविहा णं भंते ! जोणी पन्नत्ता ? गोयमा ! तिविहा जोणी 
पन्नत्ता । तंजहा--कुम्मुण्णया, संखावत्ता, वंसीपत्ता । कुम्मुण्णया णं जोणी उत्तम- 
पुरिसमाऊणं । कुम्मुण्णयाए णं जोणीए उत्तमपुरिसा गब्भे वकमंति, तंजहा-- 
अरहंता, THE, वलदेवा, वासुदेवा । संखावत्ता णं जोणी इत्थीरयणस्स, संखा- 
वत्ताए जोणीए बहवे जीवा य पोग्गला य वक्कमंति विउक्कमंति चर्यंति उवचयंति, नो 
चेव णं णिप्फजंति। वंसीपत्ता णं जोणी पिहुजणस्स, वंसीपत्ताए णं जोणीए पिहुजणा 
गब्भे वकमंति ॥ ३५२॥ पन्नवणाए भगवईए नवमं जोणीपयं समत्तं ॥ 

ae णं भंते! पुढवीओ पन्नत्ताओ १ गोयमा ! अट्ट पुढवीओ पन्नत्ताओ । 
तंजहा--रयणप्पभा, सक्करप्पभा, वाळ्यप्पभा, पंकप्पभा, धूमप्पमा, तमप्पभा, 
तमतमप्पभा, इसिप्पन्मारा ॥ ३५३ ॥ इमा णं भंते! रयणप्पभा पुढवी किं 
चरमा, अचरमा, चरमाईं, अचरमाई, चरमंतपएसा, अचरमंतपएसा ? गोयमा ! 
इमा णं रयणप्पभा पुढवी नो चरमा, नो अचरमा, नो चरमाइ, नो अचरमाइ, नो 
चरमंतपएसा, नो अचरमंतपएसा, नियमाऽचरमं चरमाणि य, चरमंतपएसा य 
अचरमंतपएसा य, एवं जाव अहेसत्तमा पुढवी, सोहम्माई जाव अणुत्तरविमाणाणं 
एवं चेव, इसिप्पब्भारा वि एवं चेव, लोगे बि एवं चेव, एवं अलोगे वि ॥ ३५४ ॥ 
इमीसे णं भते | रयणप्पभाए पुढवीए अचरमस्स य चरमाण य चरमंतपएसाण य 
अचरमंतपएसाण य दव्वट्टयाए पएसट्टयाए दव्वट्टपएसड्टयाए कयरे कयरेहिंतो 
अप्पा वा बहुया वा gat वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सव्वत्थोवे इमीसे 
रयणप्पभाए पुढवीए दव्वट्टयाए एगे अचरमे, चरमाई असंखेजगुणाइ, अचरमं 
च चरमाणि य दो वि विसेसाहिया, wage सब्बत्थोवा इमीसे रयणप्पभाए 
पुढवीए चरमन्तपएसा, अचरमंतपएसा असंखेजगुणा, चरमंतपएसा य अचरमंत- 
पएसा य दो वि विसेसाहिया, दव्वट्टपएसट्टयाए सव्वत्थोवे इमीसे रयणप्पभाए 
पुढवीए दव्वट्टयाए एगे अचरमे, चरमाई असंखेजगुणाइ, अचरमं चरमाणि य 
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दो वि विसेसाहियाईं, Wage चरमंतपएसा असंखेजशुणा, अचरमंतपएसा 
असंखेज्ञगुणा, चरमंतपएसा य अचरमंतपएसा य दो वि विसेसाहिया । एवं 
जाव अहेसत्तमाए, सोहम्मस्स जाव लोगस्स एवं चेव ॥ ३५५ ॥ अलोगस्सः 
णं भते! अचरमस्स य चरमाण य चरमन्तपएसाण य अचरमन्तपएसाणः 
य दव्वट्टयाए पएसट्टयाए दव्वट्टपएसट्टय़ाए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा agar 
वा तुछा वा विसेसाहिया वा? गोयमा ! सव्वत्थोवे अलोगस्स दव्वट्टयाए एगे 
अचरमे, RAE असंखेजगुणाइ, अचरमं चरमाणि य दो वि विसेसाहियाइ; पएस-. 
ZA सम्तरत्थोत्रा अलोगस्स चरमन्तपएसा, अचरमन्तपएसा अणन्तगुणा, चरम- 
न्तपएसा य अचरमन्तपएसा य दो वि विसेसाहिया; दव्वट्टपएसट्ट्ाए सव्वत्थोवे 
अलोगस्स एगे अचरमे, चरमाई असंखेजगुणाई, अचरमं च चरमाणि य दो वि 
बिसेसाहियाइ, चरमन्तपएसा असंखेजगुणा, अचरमन्तपएसा अणन्तगुणा, चरम- 
न्तपएसा य अचरमन्तपएसा य दो बि विसेसाहिया ॥ २५६ ॥ लोगालोगर्स ण॑ 
भते | अचरमस्स य चरमाण य चरमन्तपएसाण य अचरमन्तपएसाण य दव्वट्ठ- 
याए पएसट्टयाए दव्बट्टपएसट्टयाए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया चा ठुला वा 
विसेसाहिया वा? गोयमा ! सब्वत्थोवे लोगालोगरुस द्ब्वट्टयाए एगमेगे अचरमे, 

लोगस्स चरमाई असंखेजगुणाईं, अलोगस्स AGE विसेसाहियाइँ, लोगस्स य॒ 

अलोगस्स य अचरमं चरमाणि थ दो वि विसेसाहियाइ, पएसट्ठयाए सव्वत्यांवा 
लोगस्स चरमन्तपएसा, अलोगस्स चरमन्तपएसा विसेसाहिया, लोगस्स अचरमन्त 
पएसा असंखेजगुणा, अलोगरुस अचरमन्तपएसा अणन्तयुणा, लोगस्स य अलो- 
गस्स य चरमन्तपएसा य अचरमन्तपएसा य दो वि विसेसाहिया । दव्वट्ठपएसट्ठय़ाए 
सव्वत्थोवे लोगालोगस्स दव्वट्टयाए एगमेगे अचरमे, लोगस्स चरमाइ असंखेजशुगाई 
अलोगस्स चरमाई विसेसाहियाई, लोगस्स य अलोगस्स य अचरम चरमाणि 
दो वि बिसेसाहियाइ, लोगस्स चरमन्तपएसा असंखेजगुणा, अलोगस्स य he 
पएसा बिसेसाहिया, लोगरस अचरमन्तपएसा असंखेजगुणा, अलोगस्स ae 
तपएसा अणंतगुणा, लोगस्स य अलोगस्स य चरमन्तपएसा य अचरमन्त 


bg का नाया तगुणा, सव्बपजवा 

दो बि बिसेसाहिया, dae साहिया, cose अमे २, अवः 
हर णं “~ ! किं चर १ 5 \) न 

अणंतयुणा ॥ ३५७ ॥ परमाणुपोग्गले णं भते से य अचरे य 


TAT ३, FAR ४, अचरमाई ५, अवत्तव्वयाई ६, उदाहु दा वहाने 
५, उदाहु चरमे य अचरमाई ८, SAE चरमाई ae य ११, उदाहु 
अचरमाई च १०, पढमा चउभंगी । उदाहु चरमे य TS 
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चरमे य अवत्तब्वयाई च १२, उदाहु चरमाई च अवत्तव्वए य १३, sag चरमाई 
च अवत्तव्वयाई च १४, वीया चउभंगी । उदाहु अचरमे य अवत्तव्वए य १५, 
उदाहु अचरमे य अवत्तव्वयाई च १६, उदाहु अचरमाई च अवत्तब्वए य १७, 
उदाहु अचरमाई च अवत्तव्वयाई च १८, तइया चउभंगी । उदाहु चरमे य 
अचरमे य अवत्तव्वए य १९, उदाहु चरमे य अचरमे य अवत्तव्वयाई च २०, 
wag चरमे य अचरमाई च अवत्तव्वए य २१, उदाहु चरमे य अचरमाइई च 
अवत्तव्वयाई च २२, उदाहु चरमाई च अचरमे य॒ अवत्तव्वए य २३, उदाहु 


“RAE च अचरमे य अवत्तव्वयाई च २४, उदाहु WW च WWE च 


अवत्तव्वए य २५, उदाहु AWE च was च अवत्तव्वयाइई च २६ । एए 
छव्वीसं भंगा । गोयमा ! परमाणुपोग्गले नो चरमे, नो अचरमे, नियमा अवत्तन्वए, 
सेसा भंगा पडिसेहेयब्वा ॥ ३५८ ॥ दुपएसिए णं भंते ! MI पुच्छा । गोयमा ! 
दुपएसिए खंधे सिय चरमे, नो अचरमे, सिय अवत्तव्वए । सेसा भंगा पडिसेहे- 
TT ॥ ३५९ ॥ तिपएसिए णं भंते ! PI पुच्छा । गोयमा ! तिपएसिए ast 
सिय चरमे १, नो अचरमे २, सिय अवत्तव्वए ३, नो चरमाइ ४, नो अचरमाइ 
५, नो अवत्तव्वयाइई ६, नो चरमे य अचरमे य ७, नो चरमे य अचरमाइ ८, सिय 
WHE च अचरमे य ६, नो IRAE च SRA च १०, सिय चरमे य अव- 
त्तव्वए य ११, सेसा भंगा पडिसेहेयव्वा ॥ ३६० ॥ चउपएसिए णं भंते ! GT 
पुच्छा । गोयमा ! चउपएसिए णं खंघे सिय चरमे १, नो अचरमे २, सिय 
अवत्तव्वए ३, नो चरमाई ४, नो अचरमाइं ५, नो अवत्तव्वयाई ६, नो चरमे य 
अचरमे य ७, नो चरमे य अचरमाई च ८, सिय चरमाई अचरमे य ९, सिय 
THE च अचरमाइई च १०, सिय चरमे य अवत्तव्वए य ११, सिय चरमे य 
अवत्तव्वयाइईं च १२, नो ACHE च अवत्तव्वए य १३, नो AWE च अवत्तव्व- 
याई च १४, नो AIA य अवत्तव्त्रए य १५, नो अचरमे य॒ अवत्तब्वयाइई च 
१६, नो अचरमाई च अवत्तब्वए य १७, नो अचरमाई च अवत्तव्वयाई च १८, 
नो चरमे य अचरमे य अवत्तव्वए य १९, नो चरमे य अचरमे य अवत्तव्वयाई 
च २०, नो चरमे य AIA च अवत्तव्वए य २१, नो चरमे य अचरमाई च 
अवत्तव्वयाई च २२, सिय चरमाइ च AAA य अवत्तन्वए य २३ । सेसा भेगा 
पडिसेहेयव्वा ॥ ३६१ ॥ पंचपएसिए णं aa! PI पुच्छा । गोयमा ! पंचपएसिए 
खंधे सिय चरमे १, नो अचरमे २; सिय अवत्तव्वए ३, नो चरमाइ ४, नो 
अचरमाई ५, नो अवत्तव्वयाई ६; सिय चरमे य अचरमे य ७, नो चरमे य 
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अचरमाई च ८, सिय चरमाई च अचरमे य ९, सिय चरमाई च अचरमाई च 
१०, सिय चरमे य अवत्तव्वए य ११, सिय चरमे य अवत्तब्वयाइई च १ २, सिय 
SHE च अवत्तव्वए य १३, नो चरमाइई च अवत्तब्वयाई च १४, नो अचरमे 
य अवत्तन्वए य १५, नो अचरमे य अवत्तब्वयाई च १६, नो अचरमाइई च 
अवत्तन्वए य १७, नो अचरमाईं च अवत्तव्वयाई च १८, नो चरमे य अचरमे 
य अवत्तव्वए य १९, नो चरमे य अचरमे य अवत्तव्वयाई च २०, नो चरमे य 
अचरमाइई च अवत्तब्वए य २१, नो चरमे य अचरमाइई च अवत्तव्वयाई च 
२२, सिय चरमाइ च अचरमे य अवत्तव्वए य २३, सिय चरमाई च अचरमे य 
अवत्तव्वयाई च २४, सिय चरमाई च अचरमाइईं च अवत्तव्बए 
य २५, नो चरमाई च अचरमाई च अवत्तव्वय़ाई च २६ ॥ ३६२॥ 
छप्पएसिए णं भंते ! पुच्छा । गोयमा ! छप्पएसिए णं खंघे सिय चरमे १, नो 
अचरमे २, सिय अवत्तव्वए ३, नो चरमाइ ४, नो अचरमाई ५, नो अवत्तव्वयाई 
इ, सिय चरमे य अचरमे य ७, सिय चरमे य अचरमाइ च ८, सिय चरमाइ च 
अचरमे य ९, सिय WHE च अचरमाई च १०, सिय चरमे य॒ अवत्तव्वए 
य ११, सिय चरमे य अवत्तव्वयाई च १२, सिय चरमाइ च अवत्तव्वए य १३, 
सिय चरमाई च अवत्तब्वयाई च १४, नो अचरमे य अवत्तब्बए य १५, नो 
अचरमे य अवत्तब्वयाइई च १६, नो अचरमाइ च अवत्तव्त्रए य १५, नो अचर 
माई च अवत्तव्वयाई च १८, सिय चरमे य अचरमे य अवत्तब्वए य 15 नो 
चरमे य अचरमे य अवत्तन्वथाई च २०, नो चरमे य अचरमाई च अवत्तव्वए य 
२१, नो चरमे य अचरमाइई च अवत्तव्वयाई च २२, सिय चरमाईं bl अचरमे य 
अवत्तब्वए य २३, सिय चरमाई च अचरमे य अवत्तव्वयाई च २४, सिय चरमाई 
q अचरमाई च अतत्तब्वए थ २५, सिय चरमाई च अचरमाई च अवत्तव्वयाई 
च २६ ॥ ३६३ ॥ सत्तपएसिए णं भंते | ST पुच्छा । गोयमा ! सत्तपएसिए 
ण॑ खंधे सिय चरमे १, णो अचरमे २, सिय अवत्तव्वए ३, णो डम is 
णो अचरमाई ५, णो अवत्तव्वयाई ६, सिय चरमे य अचरमे य ७, सिय ie 
य अचरमाई च ८, सिय चरमाई च अचरमे य ९, सिय चरमाई च अचरमाई 
त्तव्वयाई च १% सिय 
qo, सिय चरमे थ अवत्तव्वए य ११, सिय चरमे य अवत्तन्वया< 
चरमाई च अवत्तव्वए य १३, सिय चरमाइं च अवत्तव्वयाई च १४, Jes i 
य अवत्तव्वए य १५, णो अचरमे य अवत्तव्वयाई च १६, णो spa 
अवत्तव्वए य १७, णो अचरमाई च अवत्तव्वयाई च १८, सिय चरम 
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य अवत्तव्वए य १९, सिय चरमे य अचरमे य अवत्तव्वयाई च २०, सिय चरमे 
य अचरमाइ च अवत्तव्वए य २१, णो चरमे य अचरमाई च अवत्तव्वयाइई च 
२२, सिय चरमाई च अचरमे य अवत्तव्वए य २३, सिय चरमाई च अचरमे य 
अवत्तव्वयाई च २४, सिय चरमाई च अचरमाई च अवत्तब्वए य २५, सिय 
AA च अचरमाई च अवत्तव्वयाई च २६॥ ३६४ ॥ अट्टुपएसिए णं भंते ! 
aa पुच्छा । गोयमा ! अट्टपएसिए खंधे सिय चरमे १, नो अचरमे २, सिय 
अवत्तव्वए ३, नो AE ४, नो अचरमाई ५, नो अवत्तब्वयाइ ६, सिय चरमे 
य अचरमे य ७, सिय चरमे य अचरमाई च ८, सिय चरमाइई च अचरमे य 
९, सिय चरमाइईं च अचरमाइईं च १०, सिय चरमे य अवत्तव्वए य ११, सिय 
चरमे य अवत्तव्वयाइई च १२, सिय AE च अवत्तव्वए य १३, सिय चरमाई 
च अवत्तब्वयाइई च १४, णो अचरमे य अवत्तव्वए य १५, णो HAH य 
अवत्तव्तयाइई च १६, णो अचरमाई च अवत्तव्वए य १७, णो अचरमाइई च 
अवत्तव्वयाइई च १८, सिय चरमे य अचरमे य ware य १९, सिय चरमे 
य अचरमे य अवत्तव्वयाई च २०, सिय चरमे य अचरमाई च अवत्तव्वए य 
२१, सिय चरमे य अचरमाई च अवत्तव्वयाई च २२, सिय चरमाइई च 
अचरमे य अवत्तव्व य २३, सिय AWE च अचरमे य अवत्तब्वयाई च 
२४, सिय चरमाइई च अचरमाई च अवत्तब्वए य २५, सिय WET 
अचरमाइई च अवत्तव्वयाई च २६, संखेजपएसिए असंखेजपएसिए अणंतपएसिए 
खंधे जहेव अट्टपएसिए तहेव पत्तेयं भाणियव्वं | परमाणुम्मि य तइओ पढमो 
तइओ य होंति दुपएसे । पडमो तइओ नवमो एक्कारसमो य तिपएसे ॥ १ ॥ 
पढमो तइओ नवमो दसमो एक्कारसो य बारसमो । भंगा चउप्पएसे तेवीसइमो य 
बोद्धव्यो ॥ २ ॥ पढमो तइओ सत्तमनवदसइक्कारवारतेरसमो । तेवीसचउव्वीसो 
पणबीसइमो य पंचमए ॥ ३॥ बिचडत्थपंचछट्टं पनरस aie च सत्तरट्ठारं । 
वीसेक्कवीसवावीसगं च at छट्ठंमि ॥ ४ ॥ बिचउत्थपंचछट्ठ॑ पण्णर सोलं च 
are । बावीसइमविहूणा सत्तपएसंमि खंधम्मि ॥ ५ ॥ बिचउत्थपंचछट् 
पण्णर सोलं च सत्तरट्टारं । एए वज्जिय भंगा सेसा सेसेस TT ॥ ६ ॥ २६५ ॥ 
कह णं भंते | संठाणा पन्नत्ता १ गोयमा ! पंच संठाणा पन्नत्ता । तंजहा--परिमंडले, 
वट्ट, तंसे, चउरंसे, आयए य ॥ ३६६ ॥ परिमंडला णं भंते | संठाणा किं संखेजा, 
असंखेजा, अणंता ९ गोयमा ! नो संखेजा, नो असंखेजा, अणंता । एवं जाव 
आयया । परिमंडळे णं भंते | संठाणे किं संखेजपएसिए, असंखेजपएसिए, अणंतपए- 
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सिए? गोयमा ! सिय संखेजपएसिए, सिय असंखेजपएसिए, सिय अणंतपएसिए । एवं 
जाव AAT । परिमंडळे णं भंते ! संठाणे संखेजपएसिए किं संखेज्पएसोगाढे, असं- 
खेज्पएसोगाढे, अणंतपएसोगाढे १ गोयमा | संखेजपएसोगाढे, नो असंखेजपएसोगाडे, 
नो अणंतपएसोगाढे । एवं जाव आयए । परिमंडळे ण॑ भंते संठाणे असंखेजपएसिए 
किं संखेजपएसोगाढे, असंखेज्जपएसोगाढे, अणंतपएसोगाढे 2 गोयमा ! सिय संखेज- 
पएसोगाढे, सिय असंखेज्पएसोगाढे, नो अणंतपएसोगाढे । एवं जाव आयए। 
परिमंडले णं wa! संठाणे अणंतपएसिए किं संखेजपएसोगाढे, असंखेजपएसोगाढे, 
अणंतपएसोगाढे ? गोयमा ! सिय संखेजपएसोगाढे, सिय असंखेजपएसोगाढे, नो 
अणंतपएसोगाढे । एवं जाव आयए । परिमंडले णं Aa! संठाणे संखेजपएसिए 
संखेञ्जपएसोगाढे किं चरमे, अचरमे, चरमाई, अचरमाइ, चरमंतपएसा, अचरमंत- 
पएसा १ गोयमा ! परिमंडले ण॑ संठाणे संखेजपएसिए संखेजपएसोगाढे नो चरमे, नो 
अचरमे, नो चरमाइ, नो अचरमाई, नो चरमंतपएसा, नियमं अचरमं चरमाणि य 
चरमंतपएसा य अचरमंतपएसा य । एवं जाव आयए । परिमंडले ण॑ भंते ! संठाणे 
असंखेजपएसिए संखेजपएसोगाढे किं चरमे० पुच्छा । गोयमा | असंखेजपएसिए 
संखेजपएसोगाढे जहा संखेजपएसिए | एवं जाव आयए | परिमंडले णं wa ! संठाणे 
असंखेजपएसिए असंखेजपएसोगाढे किं चरमे० पुच्छा । गोयमा ! असंखेजपएसिए 
असंखेज्पएसोगाढे नो चरमे, जहा संखेजपएसोगाढे, एवं जाव आयए | परिमंडळे 
णं भंते! संठाणे अणंतपएसिए संखेजपएसोगाढे किं चरमे० पुच्छा । गोयमा | तहेव 
जाव आयए । अणंतपएसिए असंखेजपएसोगाढे जहा संखेजपएसोगाढे, एवं जाव 
आयए ॥ ३६७ ॥ परिमंडलस्स णं भंते ! संठाणस्स संखेजपएसियरस संखेजपए- 
सोगाढस्स अचरमस्स य चरमाण य चरमंतपएसाण य अचरमंतपएसाण य॒ 
दव्व्टयाए पएसट्टयाए दव्वट्टपएसट्टय़ाए FAL कयरेहितो अप्पा वा बहुया बा geal 
बा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सव्वत्थोवे परिमंडळस्स संठाणरस संखेजपएसियस्प 
संखेजपएसोगाढस्स AMT एगे अचरमे, चरमाई संखेजगुणाई, Rn 
azar य दोऽवि विसेसाहियाइ, पएसट्टयाए सन्वत्थोवा परिमंडलस्स संठाणस्स 
संखेजपएसियस्स संखेजपएसोगाढस्स चरमंतपएसा, अचरमन्तपएसा = 
चरमन्तपएसा य अचरमन्तपएसा य दोऽवि विसेसाहिया, दग्वट्टपएसट्टय़ाए a 
aha परिमण्डलस्स संठाणस्स संखेजपएसियस्स संखेजपएसोगाढरस नी 
एगे अचरमे, चरमाई संखेजगुणाईं, अचरमं च चरमाणि य दोऽवि wb 
चरमन्तपएसा संखेजगुणा, अचरमन्तपएसा संखेजगुणा, चरम 
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अचरमन्तपएसा य दोऽवि विसेसाहिया | एवं बद्ठतंसचडरंसायएसु॒ वि जोएयव्वं 
॥ ३६८ ॥ परिमण्डलस्स णं मंते ! संठाणस्स असंखेजपएसियस्स संखेज्पएसोगा- 
ढस्स अचरमस्स चरमाण य चरमन्तपएसाण य अचरमन्तपएसाण य दव्वट्टयाए 
पएसट्टय़ाए दव्बट्टपएसट्टयाए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा ! सव्वत्थोवे 
परिमंडलस्स संठाणस्स असंखेजपएसियस्स संखेंजपएसोगाढस्स cage wr 
अचरमे, चरमाई TIS, अचरमं च चरमाणि य ash विसेसाहियाईं,. 
पएसट्ठयाए सब्बत्थोवा परिमंडलसंठाणस्स असंखेजपएसियस्स संखेजपएसोगाडस्स 
चरमंतपएसा, अचरमंतपएसा संखेज्जगुणा, चरमंतपएसा य अचरमंतपएसा य 
ash बिसेसाहिया, दव्वट्टपएसट्टय़ाए-सव्वत्थोवे परिमंडलस्स संठाणस्स असंखेज-- 
पएसियस्स संखेजपएसोगाढस्स दव्बट्टयाए एगे अचरमे, चरमाई संखेजयुणाइं,. 
अचरमं च चरमाणि य दोऽवि विसेसाहियाइ, चरमंतपएसा संखेजगुणा, अचरमंत- 
पएसा FAST, चरमंतपएसा य अचरमंतपएसा थ दोऽवि बिसेसाहिया । एवं 
जाव आयए । परिमंडलस्स णं मंते ! संठाणस्स असंखेजपएसियस्स असंखेजपए-- 
सोगाढस्स अचरमर्स य चरमाण य चरमंतपएसाण य अचरमंतपएसाण य दव्वट्ट- 
याए पएसट्ठयाए दव्बट्टुपएसट्टयाए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४ 2 गोयमा ! जहा 
रयणप्पभाए अप्पावहुयं ada निरवसेसँ भाणियव्वं, एवं जाव आयए ॥ ३६९ ॥ 
परिमंडलस्स णं भते ! संठाणस्स अणंतपएसियस्स संखेजपएसोगाढस्स अचरमस्स 
य चरमाण य चरमंतपएसाण य अचरमंतपएसाण य दव्वट्ठयाए पएसट्टयाए 
दव्वट्टपएसट्टयाए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४ १ गोयमा ! जहा संखेजपएसि- 
यस्स संखेजपएसोगाढस्स, नबरं संकमेणं अणंतगुणा, एवं जाव आयए । परिमंड- 
लस्स णं भंते ! संठाणस्स अणंतपएसियस्स असंखेजपएसोगाढस्स अचरमस्स य ४ 
जहा रयणप्पभाए, नवरे संक्रमे अणंतगुणा, एवं जाव आयए ॥ ३७० ॥ जीवे णं 
We | गइचरमेणं किं चरमे अचरमे ? गोयमा | सिय चरमे, सिय अचरमे । नेर्‌इए 
णं भंते ! गइचरमेणं किं चरमे अचरमे ? गोयमा ! सिय चरमे, सिय अचरमे, 
एवं निरंतरं जाव वेमाणिए । नेर्‌इया णं भंते ! गइचरमेणं किं चरमा अचरमा ? 
गोयमा | चरमा वि अचरमा वि, एवं निरंतरं जाव वेमाणिया । नेर्‌इए ण॑ भ॑ते ! 
ठिईचरमेणं किं चरमे अचरमे ? गोयमा ! सिय चरमे, सिय अचरमे, एवं निरंतरं 
जाव वेमाणिए । नेरइया णं भंते ! ठिईचरमेणं किं चरमा अचरमा ? गोयमा ! 
चरमा वि अचरमा वि, एवं निरंतरं जाव वेमाणिया । नेरइए णं भंते ! भवचरमेणं 
किं चरमे अचरमे ? गोयमा ! सिय चरमे, सिय अचरमे, एवं निरंतरं जाव वेमा- 
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णिए । नेरइया णं भंते ! भवचरमेणं किं चरमा अचरमा १ गोयमा ! चरमा वि 
अचरमा वि, एवं निरंतरं जाव वेमाणिया । नेरइए णं AT! भासाचरमेणं किं चरमे 
अचरमे ? गोयमा | सिय चरमे, सिय अचरमे, एवं निरंतरं जाव वेमाणिए । नेरझ्या 
णं aa! भासाचरमेणं किं चरमा अचरमा १ गोयमा ! चरमा वि अचरमा वि, एवं 
जाव एगिंदियवजा निरंतरं जाव वेमाणिया । नेरइए णं भंते | आणापाणुचरमेणं 
किं चरमे अचरमे ? गोयमा ! सिय चरमे, सिय अचरमे । एवं निरंतरं जाब 
वेमाणिए । नेरइया णं भंते ! आणापाणुचरमेण किं चरमा अचरमा ? गोयमा | 
चरमा वि अचरमा वि। एवं निरंतरं जाव वेमाणिया । नेरइए णं भंते ! आहारचरः 
मेणं किं चरमे अचरमे १ गोयमा ! सिय चरमे, सिय अचरमे । एवं निरंतरं 
जाव वेमाणिए । नेरइया णं भंते ! आहारचरमेणं किं चरमा अचरमा १ गोयमा | 
चरमा वि अचरमा वि, एवं निरंतरं जाव वेमाणिया । नेरइए णं भंते ! भावचरमेणं 
किं चरमे अचरमे ९ गोयमा ! सिय चरमे, सिय अचरमे। एवं निरंतरं जाव 
वेमाणिए | agar णं भते ! भावचरमेणं किं चरमा अचरमा १ गोयमा | चरमा 
वि अचरमा वि । एवं निरंतरं जाव वेमाणिया । नेरइए णं भंते ! वण्णचरमेणं किं 
चरमे अचरमे ? गोयमा ! सिय चरमे, सिय अचरमे । एवं निरंतरं जाव वेमाणिए। 
नेर्‌इया णं भंते ! वण्णचरमेणं किं चरमा अचरमा ? गोयमा ! चरमा वि अचरमा 
वि । एवं निरंतरं जाव वेमाणिया । नेरइए णं भते! गंधचरमेणं कि चरमे 
अचरमे ? गोयमा ! सिय चरमे, सिय अचरमे । एवं निरंतरं जाब वेमाणिए । 
नेरइया णं भंते ! गंधचरमेणं किं चरमा अचरमा ? गोयमा ! चरमा वि अचरमा 
वि । एवं निरंतरं जाव वेमाणिया । नेर्‌इए णं भंते! रसचरमेणं कि बहत 
अचरमे ९ गोयमा ! सिय चरमे, सिय अचरमे । एवं निरंतरं जाव वेमाणिए । TT 
ot भंते | रसचरमेणं किं चरमा अचरमा? गोयमा ! चरमा वि अचरमा वें : 
एवं Peat जाव वेमाणिया । नेरइए णं भंते ! फासचरमेणं किं चरमे अचरमें : 
गोयमा ! सिय चरमे, सिय अचरमे । एवं निरंतरं जाव वेमाणिए । नेरश्या ” 
अंते ! फासचरमेणं किं चरमा अचरमा १ गोयमा ! चरमा वि अचरमा 1) 
एवं निरंतरं जाव वेमाणिया। संगहणीगाहा--“गइठिइभवे य भासा आणापाणुचरम 
अ वोद्धव्वा | आद्दारभावचरमे धण्णरसे गंधफासे य” ॥ ३७१ ॥ पन्नवणाण 
TAT दसमं चरमपयं समत्तं ॥ oo आहि 

से णूणं wa! मण्णामीति ओहारिणी भासा, चिंतेमीति ओह च्य 
अह मण्णामीति ओहारिणी भासा, अह चिंतेमीति ओहारिणी भासा, तह 
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मीति ओहारिणी भासा, तह चिंतेमीति ओहारिणी भासा? हंता गोयमा ! 
Le ते an ~*~ 


~ 


मण्णामीति ओहारिणी भासा, चिंतेमीति ओहारिणी भासा, अह मण्णामीति 
ओहारिणी भासा, अह चिंतेमीति ओहारिणी भासा, तह मण्णामीति ओहारिणी 
भासा, तह चिंतेमीति ओहारिणी भासा ॥ ३७२ ॥ ओहारिणी णं भंते ! भासा 
किं सचा, मोसा, सामोसा, असच्चामोसा ९ गोयमा ! सिय सच्चा, सिय मोसा, 
सिय सच्चामोसा, सिय असञचचामोसा । से केणट्रेणं भते ! एवं बुचइ-'ओहारिणी णं 
भासा सिय सच्चा, सिय मोसा, सिय सञ्चामोसा, सिय असच्चामोसा' ? गोयमा ! 
आराहिणी सच्चा, बिराहिणी मोसा, आराहणविराहिणी aster, जा णेव 
आराहणी णेव विराहिणी णेवाराहणविराहिणी सा असच्चामोसा णामं चउत्थी 
भासा, से Ans गोयमा ! एवं वुःचइ---“ओहारिणी णं भासा सिय सच्चा, सिय 
मोसा, सिय सच्चामोसा, सिय असच्चामोसा” ॥ ३७३ ॥ अह At! गाओ मिया 
पसू पकखी पण्णबणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा £ हंता गोयमा | जा य॑ 
गाओ मिया पसू पक्खी पण्णवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ॥ ३७४॥ 

ह भते! जा य इत्थीवऊ, जा य पुमवऊ, जा य नपुंसगवऊ पण्णवणी णं एसा 
भासा, ण एसा भासा मोसा ? हंता गोयमा | जा य इत्थीवऊ, जा य पुमवङ, 
जा य नपुंसगवऊ पण्णवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ॥ ३७५॥ अह ae! 
जा य इत्थिआणवणी, जा य पुमआणवणी, जा य नपुंसगआणवणी पण्णवणी णे 
एसा भासा, ण एसा भासा मोसा £ हंता गोयमा ! जा य इत्यिआणवणी, जा य 
पुमआणवणी, जा य नपुंसगआणवणी पण्णवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा 
मोसा ॥ ३७६ ॥ अह भंते ! जा य इत्थिपण्णवणी, जा य पुमपण्णवणी, जा य 
नपुंसगपण्णवणी पण्णवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा? हंता गोयमा ! 
जा य इत्थिपण्णवणी, जा य पुमपण्णवणी, जा य नपुंस॒गपण्णवणी पण्णवणी ण 
एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ॥ ३७७ ॥ अह AT! जा जाईइ इत्थिवऊ,. 
जाईइ पुमवऊ, जाईइ णपुंसगवऊ पण्णवणी णं एसा भासा, ण एस भासा मोसा ? 
हंता ! गोयमा ! जाईइ इत्थिवऊ, जाईइ पुमवऊ, जाईँइ णपुंसगवऊ पण्णवणी 
ण॑ एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ॥ ३७८ ॥ अह मंते | जा जाईँइ इत्थिआ- 
णवणी, जाईइ पुमआणवणी, जाईइ णपुंसगाणवणी पण्णवणी ण॑ एसा भासा, 
ण एसा भासा मोसा? हंता गोयमा ! जाईइ इत्थिआणवणी, जाईइ पुमआणवणी, 
जाईइ णपुंसगाणवणी पण्णवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ॥ ३७९ ॥ 
अह भंते ! जाईइ इत्थिपण्णवणी, जाईइ पुमपण्णवणी, जाईइ णपुंसगपण्णवणी 
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'पण्णवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा सोसा! हंता गोयमा! जाईइ इत्थि 
'पण्णवणी, जाईँइ पुमपण्णवणी, जाईँइ णपुंसगपण्णवणी पण्णवणी णं एसा भासा, 
'ण एसा भासा मोसा ॥ ३८० ॥ अह मंते! मंदकुमारए वा मंद्कुमारिया वा 
"जाणइ बुयमाणे-अहमेसे बुयामीति ? गोयमा ! णो इणट्टे WAS, णण्णत्थ सण्णिणो | 
अह AA! मंदकुमारए वा मंदकुमारिया वा जाणइ आहारं आहारेमाणे-अहमेसे 
आहारमाहारेमित्ति ? गोयमा ! णो इणट्टे waz, णण्णत्थ सण्णिणो । अह भ॑ते | 
:मंद्कुमारए वा मंदकुमारिया वा जाणइ-अयं मे अम्मापियरो ? गोयमा ! णो 
Me We, णण्णत्थ सण्णिणो । अह मंते ! मंदकुमारए वा मंदकुमारिया वा 
जाणइ-अयं मे अइराउलो, अयं मे अइराउलेत्ति? गोयमा ! णो ez समट्े, 
णण्णत्थ सण्णिणो । अह भ॑ते ¦ मंदकुमारए वा मंदकुमारिया वा जाणइ-अयं मे 
'भट्टिदारए, अयं मे भट्टिदारएत्ति ? गोयमा ! णो ee समट्ठे, णण्णत्थ सण्णिणो 
॥ ३८१ ॥ अह मंते ! उट्टे गोणे खरे घोडए AT एलए जाणइ बुयमाणे-अहमेसे 
बुयामि? गोयमा ¦ णो इणट्ठे AAS, णण्णत्थ सण्णिणो । अह भंते ! SE जाव VAT 
"जाणइ आहारं आहारेमाणे-अहमेसे आहारेमि? गोयमा ! णो ee समद्रे, 
णण्णत्थ सण्णिणो । अह भंते ! SEM खरे घोडए अए एलए जाणइ-अयं मे 
'अम्मापियरो ? गोयमा ! णो sue समठ्ठे, णण्णत्थ सण्णिणो । ae ad! 
उट्टे जाव wer जाणइ-अयं मे अइराउलेत्ति!? गोयमा ! णो sz समदे 
णण्णत्थ सण्णिणो | अह मंते ! उट्टे जाव एलए जाणइ-अयं मे aay २६ 
गोयमा ! wt ez as, णण्गत्थ सण्णिणो ॥ ३८२॥ अह भंते ! we 
महिसे आसे हत्थी HE वग्धे बिगे दीविए अच्छे तरच्छे पररसरे सियाले Paes 
-सुणए कोलछुणए कोकंतिए ससए चित्तए चिछ॒लए जेयावन्ने तहप्पगारा सव्वा सा 
wan? हंता गोयमा ! मणुस्से जाव Azer जेयावन्ने तहप्पगारा सव्वा सा 
एगवऊ | अह at! wa जाव चिछृलगा Saw तहप्पगारा सव्वा सा 
बहुवऊ १ हंता गोयमा ! age जाव चिक्लगा '"-सब्वा सा बहुवऊ ॥ ३८३ ॥ 
अह भंते ! मणुस्सी महिसी वळवा हत्थिणिया सीही वग्धी विगी दीविया अच्छी 
तरच्छी परस्सरा रासभी सियाली विराली सुणिया कोलसुणिया कोकंतिया ससिया 
-व्वित्तिया चिछलिया जेयावन्ने तहप्पगारा सव्वा सा इत्थिवऊ? हंता गोयमा | 
मणुरसी जाव चिछलिगा जेयावन्ने तहप्पगारा सव्वा सा इत्थिवऊ | अह भेत 
मणुस्से जाव चिछलए जेयावन्ने तहप्पगारा सव्वा सा पुमवऊ£ हता a 
मणुस्से महिसे जाव चिछ॒लए जेयावन्ने तहप्पगारा सव्वा सा पुमवऊ । Fe पवा 
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कंसं कंसोयं परिमंडळं सेळं जालं थालं तारं रूवं अच्छिपन्वं कुंड aS 
a णवणीयं असणं सयणं भवणं विमाणं छत्तं चामरं भिंगार अंगणं णिरंगणं 
आभरणं रयणं जेयावन्ने तहप्पगारा सव्वं तं णपुंसगवऊ ? हंता गोयमा ! कंसं 
जाव रयणं जेयावन्ने तहप्पगारा सब्वं तं णपुंसगवऊ ॥ ३८४॥ अह wa! 
पुढवी इत्थिवऊ आउत्ति पुमवऊ थण्णेत्ति नपुंसगवऊ पन्नवणी णं एसा भासा, 
ण एसा भासा Alar? हंता गोयमा ! पुढवित्ति staan आउत्ति पुमवऊ 
pitt नपुंसगवऊ पण्णवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा । अह भ॑ते ! 
पुढवित्ति इत्थिआणवणी, आउत्ति पुमआणवणी, धण्णेत्ति नपुंसगाणवणी पण्णवणी 
णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा १ हंता गोयमा ! पुढवित्ति इत्थिआणवणी, 
आउत्ति पुमआणवणी, धण्णेत्ति नपुंसगाणवणी पण्णवणी णं एसा भासा, ण एसा 
भासा मोसा । अह भ॑ते ! पुढवीति इत्थिपण्णवणी, आउत्ति पुमपण्णवणी, धण्णेत्ति 
णपुंसगपण्णवणी आराहणी ण॑ एसा भासा, ण एसा भासा मोसा? हंता गोयमा ! 
पुढबीति इत्थिपण्णवणी, आउत्ति पुमपण्णवणी, धण्णेत्ति णपुंसगपण्णवणी आरा- 
हणी ण॑ एसा भासा, ण एसा भासा मोसा । saa भते ! इत्थिवयणं वा पुमवयणं 
वा णपुंसगवयणं वा वयमाणे पण्णवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा ? हंता 
गोयमा ! इत्थिवयणं वा पुमवयणं वा णपुंसगवयणं वा वयमाणे पण्णवणी णं एसा 
भासा, ण एसा भासा मोसा ॥ ३८५ ॥ भासा णं भंते ! किमाइया, किंपवहा, 
किंसंठिया, किंपजवसिया ? गोयमा ! भासा णं जीवाइया, सरीरप्पभवा, वजसंठिया, 
लोगंतपजवसिया पण्णत्ता । भासा कओ य पभवइ!? कइहि व समएहि भासई 
भासं ९ । भासा कइप्पगारा ? कइ वा भासा अणुमया उ ? ॥ सरीरप्पभवा भासा, 
दोहि य समएहिं भासई भासं । भासा चउप्पगारा, दोण्णि य भासा अणुमया ड 
॥ ३८६ ॥ कइविहा णं भते ! भासा पन्नत्ता १ गोयमा ! दुविहा भासा TAT 
तंजहा-पजत्तिया य अपज्ञत्तिया य । पजत्तिया णं मंते ! भासा कइविहा पन्नत्ता १ 
गोयमा ! दुविहा पन्नत्ता । तंजहा--सच्चा मोसा य ॥ ३८७॥ सच्चा णं भते ! 
भासा पजत्तिया कइविहा पन्नत्ता ९ गोयमा ! दसविहा cam । तेजहा-जणवय- 
सच्चा १, सम्मयसचा २, ठवणसचा ३, नामसचा ४, रूवसचा ५, पड्चसचा 
६, TERIA ७, भावसा ८, जोगसचा ५, ओवम्मसचा १० । “जणवय १ 
संमय २ ठवणा ३ नामे ४ BAY WMA ६ य । ववहार ७ भाव ८ जाग ९ 
दसमे ओवम्मसच्चे य १०” ॥ ३८८ ॥ मोसा णं Aa ! भासा पर्जात्तया कड़ावहा 
cam ? गोयमा ! दसबिहा पन्नत्ता । तंजहा-कोहणिस्सिया १, माणाणास्सथा २ 
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मायाणिस्सिया ३, लोहणिस्सिया ४, पेजणिस्सिया ५, दोसणिस्सिया ६, हासणि- 
स्सिया ७, भयणिस्सिया ८, अक्खाइयाणिस्सिया ९, उवघाइयणिस्सिया १०। 
“कोहे माणे माया लोभे पिजे तहेव दोसे य । हास भए अक्खाइयउवघाइयणि- 
स्सिया द्समा” ॥ ३८९ ॥ अपजत्तिया णं भंते ! कइविहा भासा पन्नत्ता ९ गोयमा ! 
gitar पन्नत्ता । तंजहा-सच्चामोसा असचामोसा य । सच्चामोसा णं भंते ! भासा 
अपजत्तिया कइविहा पन्नत्ता ? गोयमा ! दसविहा पन्नत्ता । तंजहा-उप्पण्णमिस्सिया 
१, विगयमिस्सिया २, उप्पण्णविगयमिस्सिया ३, जीवमिस्सिया ४, अजीवमिस्सिया 
७, जीवाजीवमिस्सिया ६, अणंतमिस्सिया ७, परित्तमिस्सिया <, अद्धामिस्सिया ९, 
अडदद्धामिस्सिया १० ॥ ३९० ll असचामोसा णं भते ! भासा अपजत्तिया कइविहा 
पन्नत्ता ? गोयमा ! दुवालसविहा पन्नत्ता । तंजहा-आमंतणि १, आणमणी २, 
जाग्रणि ३, तह पुच्छणी य ४, पण्णवणी ५ । पत्चक्खाणी ६, भासा भासा इच्छा- 
णुलोमा ७ य ॥ अणभिग्गहिया भासा <, भासा य अभिग्गहंमि वोद्धव्वा ९ । 
संसयक्ररणी भासा १०, वोगड ११, अव्वोगडा चेव १२” ॥ ३९१ ॥ जीवा णं 
भंते ! किं wen, अभासगा ? गोयमा ! जीवा भासगा वि, अभासगा वि । से 
केगट्रेणं aa ! एवं बुचइ-“जीवा भासगा वि, अभासगा वि’ १ गोयमा ! जीवा ढुविहा 
पन्नत्ता । तंजहा-संसारसमावण्णगा य असंसारसमावण्णगा य । तत्थ णजे त 
असंसारसमावण्णगा ते णं सिद्धा, सिद्धा णं अभासगा । तत्थ णं जे ते संसारसमा- 
वण्णगा ते दुविहा पन्नत्ता। तंजहा--सेलेसीपडिवण्णगा थ असेरेसीपडिवण्णगा या 
तत्थ णं जे ते सेळेसीपडिवण्णगा ते णं अभासगा aa णं जे ते असेठेसीपडि- 
वण्णगा ते Saat GATT । तं जहा-एगिंदिया य अणेगिंदिया य । तत्थ छ q 
एगिंदिया ते णं अभासगा | तत्थ णं जे ते अणेगेंदिया ते डुबिह्ा TAT । तंजहा- 
पज्ञत्तगा य अपजत्तगा य | तत्थ णं जे ते अपजत्तगा ते णं अभासगा, तत्थ ण 
जे ते पजत्तगा ते णं भासगा, से wos गोयमा ! एवं घुचइ-जीवा भासगा वि, 
अभासगा BY ॥ ३९२॥ नेरड्या णे मंते ! किं भासगा, अभासगा ? गोयमा | नेख्य़ा 
भासगा वि, अभासगा वि । से केणद्टेणं भेते | एवं बुच्चई-निरइया भासगा व, कळला 
am fa’? गोयमा ! नेर्‌इया दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-पजत्तगा थ aly a 
तत्थ ण॑ जे ते अपजत्तगा ते णं अभासगा, तत्थ ण॑ जे ते पजत्तगा त ps 
से एएणड्टेणं गोयमा | एवं बुच्चइ-निरइया भासगा वि, अभासगा 7 ee 
दियवज्ञाणं निरंतरं भाणियव्वे ॥ ३९३ ॥ इण aa ! eae aad 
गोयमा ! चत्तारि भासजाया पन्नत्ता। तंजहा-सचमेग भासज्ायं, बिइथ ANS, 
CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
2 ~*~. 
Jo ११ दव्वाइं० वण्णओ | सुत्तागमे 209 


सच्चामोसं, चउत्थं असचामोसं । जीवा णं भंते ! किं ast भासं भासंति, मोसं भासं 
भासंति, सच्चामोसं भासं भासंति, असच्चामोसं भासं भासंति ? गोयमा ! जीवा सञ्च 
"पि भासं भासंति, मोसं पि भासं भासंति, सच्चामोसं पि भासं भासंति, असचामोसं 
पि भासं भासंति । नेरइया णं भंते! किं सच्चं भासं भासंति जाव असच्चामोसं भासं 
'भासंति ? गोयमा ! नेर्‌इया ण॑ as पि भासं भासंति जाव असचामोसं पि भासं 
भासँति | एवं असुरकुमारा जाव थणियकुमारा | वेइंदियतेइंदियचउरिंदिया य नो 
-सश्वै०, नो मोसं०, नो सच्चामोसं भासं भासंति, असञ्चामोसं भासं भासंति । पंचि- 
दियतिरिक्खजोणिया णं भंते ! किं सच्च भासं भासंति जाव असचामोसं भासं भासंति ? 
गोयमा ! पँचिंदियतिरिक्खजोणिया णो सच्च भासं भासंति, णो मोसं भासं भासति, 
णो सच्चामोसँ भासं भासंति, एगं असचामोसं भासं भासंति, णण्णत्थ सिक्खापुब्वगं 
उत्तरगुणलद्धिं वा पडुच्च as पि भासं भासंति, मोसं पि०, सच्चामोसं पि०, असचा- 
are पि भासं भासंति । मणुस्सा जाव वेमाणिया एए जहा जीवा तहा भाणियब्बा 
॥ ३५४ ॥ जीवे णं भंते ! जाइ दव्वाइई भासत्ताए गिण्हइ ताई किं ठियाइ गिण्हइ, 
अठियाई foes? गोयमा ! ठियाइ गिण्हइ, नो अठियाइ Rees । जाइ भंते ! ठियाइं 
'गिण्हइ ताइ किं द्व्वओ गिण्हइ, खेत्तओ fives, काळओ fives, भावओ गिण्हइ ? 
'गोयमा | दव्वओ वि fees, खेत्तओ वि०, कालओ वि०, भावओ वि गिण्हड्‌ । जाई 
'भंते | दव्वओ गिण्हइ ताइ किं एगपएसियाइ गिण्हइ, दुपएसियाई जाव अणंतपएसियाइ 
गिण्हइ १ गोयमा ! नो एगपएसियाई fees जाव नो असंखेज्पएसियाइ fre, 
अणंतपएसियाइ गिण्हइ । जाइ खेत्तओ Fez ताई किं एगपएसोगाढाई गेण्हइ, 
डुपएसोगाढाई गेण्हइ जाव असंखेजपएसोगाढाइ गेण्हइ ? गोयमा ! नो एगपएसोगा- 
ढाई गेण्हइ जाव नो संखेजपएसोगाढाइ गेण्हइ, असंखेजपएसोगाडाइ गेण्हइ । जाइ 
कालओ Twas ताइ किं एगसमयठिइयाई गेण्हइ, दुसमयठिइयाई गेण्ह जाव 
'असंखेजसमयठिइयाइ गेण्हइ १ गोयमा | एगसमयठिइ्याइं पि twas, दुसमयठिइ- 
arg पि गेण्हइ जाव असंखेजसमयठिइ्याई पि गेण्ह्‌इ । जाई भावओ गेण्हइ ताई किं 
'वण्णमंताई गेण्हइ, गंधमंताई०, रसमंताइं०, फासमंताईं गेण्हइ ९ गोयमा ! वण्ण- 
मंताई पि गे० जाव फासमंताइ पि गेण्हइ । जाई भावओ वण्णमंताइं गेण्हइ ताइ किं 
एगवण्णाई गेण्हइ जाव पंचवण्णाई गेण्हइ ? गोयमा | गहणद्व्वाइ TEA एगवण्णाई 
पि गेण्हइ जाव पंचवण्णाईं पि गेण्हइ, सव्वग्गहणं पडुच्च णियमा पंचवण्णाई गेण्हइ, 
तंजहा--कालाई died लोहियाई हालिद्दाई सुक्कि्लाई । जाई वण्णओ कालाई 
गेण्हइ ताई किं एगगुणकालाई गेण्हइ जाव अणंतयुणक्रालाई गेण्हइ £ गोयमा ! 
६ सुत्ता ० 
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एगयुणकालाइं पि गेण्हह जाव अणंतगुणकालाइं पि गेण्हइ । एवं जाव others 
पि । जाइ भावओ गंधमंताई गिण्हइ ताई कि एगगंधाई गिण्हइ, दुगंधाइं गिण्हइ 2 
गोयमा ! गहणद्व्वाई पडुच्च wera पि० दुगंधाई पि गिण्हइ, . सव्वग्गहणे 
पडुच नियमा stars Reg । जाई गंधओ सुब्भिगंधाई गिण्ह ताई किं एग- 
गुणसुन्भिगंधाइ गिण्हइ जाव अणंतगुणछुब्भिगेधाइई गिण्हइ १ गोयमा ! एगगुणसुब्मि- 
tare पि गि० जाव अणंतगुणखुब्मिगंधाई पि गिण्हइ । एवं दुब्भिगंधाइ पि गेण्हइ । 
जाई भावओ रसमंताइ गेण्हइ ताई किं एगरसाई गेण्हइ जाव पंचरसाई गेण्हइ १ 
Taga! गहणदव्वाई wes एगरसाइ पि गेण्हइ जाव पंचरसाइई पि गिण 
सब्बर्गहणं ues. नियमा पंचरसाइ गेण्हर । जाई रसओ तित्तरसाई गेण्हइ के 
ag किं एगगुणतित्तरसाई गिण्हइ जाव अणंतगुणतित्तरसाई गिण्हइ ? गोयमा ! 
एगगुणतित्ताईं पि foes जाव अणंतगुणतित्ताइ पि गिण्हइ, एवं जाव महुररसो । 
भावओ फासमंताइ गेण्हइ ताइ किं एगफासाइ TEs जाव अट्टफासाई गेण्हइ १ 
गोयमा ! गहणदब्वाइ पडुच्च णो एगफासाई गेण्हइ, दुफासाई गेण्हइ जाव चउ- 
फासाई गेण्हइ, णो पंचफासाइ गेण्हइ जाव णो अट्टफासाई गेण्हइ, सब्बर्गहर्ण पहुंच 
नियमा चउफासाइ Wes, तंजहा-सीयफासाई गेण्हइ, उसिणफासाई०, निद्धफासाई० 
लुक्खफासाइ Tes । जाई फासओ सीयाइ गेण किं एगगुणसीयाई गेण 
जाव अणंतगुणसीयाइ गेण्हइ ? गोयमा ! एगगुणसीयाइ पि Fez जाव अणत- 
गुणसीयाई पि गेण्हइ, एवं उसिणणिद्धलक्खाई जाव अणतझुणाई पि गेण्हइ 
॥ ३९५, ॥ जाई aa! जाव अणंतगुणळक्खाइ गेण्हइ ताई किं ger We, 
अएुट्टाई गेण्हइ १ गोयमा ! gare गेण्हइ, नो अपुक्ठाई गेण्हइ । जाई भत | पुद्ठाई 
गेण्हइ ताई किं ओगाढाई गेण्हइ, अणोगाढाई गेण्हइ ? गोयमा ! ओगाढाई गेण्हइ, 
नो अणोगाढाइ गेण्हइ । जाई Aa! ओगाढाई गेण्हइ ताई कि अणंतरोगाढाई 
गेण्हइ, परंपरोगाढाई गेण्हइ ? गोयमा ! अणंतरोगाढाइई गेण्हइ, ना परंपरोगाढाई 
गेण्हह । जाई Ma! अणंतरोगाढाइई गेण्हइ ताइ किं अणूई WE, बायर 


गेण्हइ ? गोयमा ! अणूइ पि ties बायराई पि गेण्हइ । जाई भत | अणूई “PER 
गेण्हइ, अहे वि 
पि गेण्हइ 
पि गेण्हइ, 
मञ्झे वि 
य॒मा ! 


~ 


ताई किं उड गेण्हइ, अहे गेण्हइ, तिरियं गेण्हइ १ गोयमा ! उ पि 
गेण्हइ, तिरियं पि गेण्हइ । जाई भंते ! उदं पि गेण्हइ अहे वि गेण्हइ TAT 
ताई किं आईं गेण्हइ, ASA Tez, पजवसाणे गेण्हइ ! गोयमा | आइ 
मज्झे वि गेण्हइ, पजवसाणे वि गेण्हइ । जाई मंते! आई पि ad Ea 
पजवसाणे वि गेण्हइ ताइ किं सविसए गेण्हइ, अविसए WER 
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सविसए गेण्हइ, नो अविसए गेण्हइ । जाइ भंते ! सविसए गेण्हइ ताई किं आणुपुव्वि 
गेण्हइ, अणाणुपुव्नि गेण्हइ ९ गोयमा | आणुपुर् गेण्हइ, नो अणाणुपुव्नि गेण्हइ । 
जाई भंते ! आणुपुव्वि गेण्हइ ताई किं तिदिसिं गेण्हइ जाव छद्दिसिं गेण्हइ ? गोयमा ! 
नियमा छद्दिसिं गेण्हइ । “पुट्टोंगाढअणंतर अणू य तह वायरे य sgae । आइवि- 
सयाणुपुव्वि णियमा तह छद्दिसिं चेव” ॥ ३९६॥ जीवे णं भते | जाइ दव्वाइं भास- 
त्ताए गेण्हइ ताइ किं संतरं गेण्हइ, निरंतरं गेण्हइ ? गोयमा ! संतरं पि गेण्हइ, 
निरंतरं पि toes । संतरं गेण्हमाणे जहण्णेणं wt समयं, उक्कोसेणं असंखेजसमए 
अंतरं कट्ट गेण्हइ, निरंतरं गेण्हमाणे जहण्णेणं दो समए, उक्कोसेणं असंखेजसमए 
अणुसमयं अविरहियं निरंतरं गेण्हइ । जीवे ण॑ भंते ! जाइ दव्वाइं भासत्ताए गहियाइ 
निसिर्‌इ ताई किं dat निसिरइ, निरंतरं निसिरइ 2 गोयमा ! dat निसिरइ, नो 
निरंतरं निसिरइ । dat निस्सिरमाणे wi समएणं गेण्हइ, Wii समएणं 
निसिर्‌इ, एएणं गहणनिसिरणोवाएणं seat दुसमयं, उक्कोसेणं असंखेजसमयं 
अंतोमुहुत्तिग गहणनिसिरणोवायं करेइ ॥ २५७ ॥ जीवे णं Aa! जाइ दव्वाई 
भासत्ताए गहियाई णिसिर्‌इ ताई किं भिण्णाइईं णिसिरइ, अभिण्णाई णिसिरइ ? 
गोयमा | feng पि णिस्सिर्‌इ, अभिन्नाई पि णिस्सिरइ । जाई free णिसिरइ 
ताईं अणंतगुणपरिबुद्दीए णं परिघुद्धुमाणाई लोयंतं फुसन्ति, जाई अभिण्णाई णिसिरइ 
qe असंखेजाओ ओगाहणवम्गणाओ गंता भेयमावजंति, संखेजाईं जोयणाई 
गंता विद्धंसमागच्छंति ॥ ३९८ ॥ तेसि णं Aa! दव्वाणं कइविहे भेए पण्णत्ते १ 
गोयमा ! पञ्चविहे भेए पन्नत्ते । तंजहा-खंडाभेए, पयराभेए, चुण्णियाभेए, अणु- 
तडियाभेए, उक्करियाभेए । से किं तं खंडाभेए ? २ जण्णं अयखंडाण वा तउयखंडाण 
वा तंवखंडाण वा सीसगखंडाण वा र॒ययखंडाण वा जायरूवखडाण वा खडएण 
भेए भवइ, से त॑ खंडाभेए १ । से किं तं पयराभेए ? २ जण्णं वंसाण वा वेत्ताण वा 
नलाण वा कयलीर्थभाण वा अन्भपडलाण वा पयरेणं भेए भवइ, से तं पयराभेए २। 
से किं तं चुण्णियाभेए? २ जण्णं तिळचुण्णाण वा सुग्गचुण्णाण वा मासचुण्णाण वा 
पिप्पलीचुण्णाण वा मिरीयचुण्णाण वा सिंगबेरचुण्णाण वा चुण्णियाए भेए भवइ, से a 
चुण्णियाभेए ३ । से किं तं अणुतडियाभेए ? २ जण्णं अगडाण वा तडागाण वा 
दहाण वा नईण वा वावीण वा पुक्खरिणीण वा दीहियाण वा गुंजालियाण वा 
सराण वा सरसराण वा सरपंतियाण वा सरसरपंतियाण वा अणुतडियाभेए भवइ, 
से तं अणुतडियाभेए ४ । से किं तं उक्करियाभेए १ २ जण्णं मूसाण वा मंडूसाण 
वा तिळसिंगाण वा मुग्गसिंगाण वा माससिंगाण वा एरंडबीयाण वा झुड््या 
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उक्कारियाए भेए भवइ, से तं उक्करियाभेए ५ ॥ ३९९ ॥ एएसि णं भ॑ते! 
दव्वाणं खंडामेएणं पयराभेएणं चुण्णियामेएणं अणुतडियाभेएणं उक्करियाभेएण 
य भिज्ञमाणाणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा बहुया वा तुछा वा विसेसाहिया 
12 गोयमा ! सव्वत्थोवाई दव्वाई उक्करियाभेएणं मभिजमाणाईं, अणुतडि- 
याभेएणं भिजमाणाईं अणंतगुणाई चुण्णियाभेएणं भिजमाणाईं अणंतगुणाइ 
पयराभेएणं aan अणंतगुणाई, खंडाभेएणं मिजमाणाई अर्णतगुणाई 
॥ ४०० ॥ नेर्‌इए ण॑ भंते ! जाइ दव्वाइं भासत्ताए गेण्हइ ताई किं ठियाई गेण्हइ 
अठियाइ गेण्हइ ? गोयमा ! एवं चेव, जहा जीवे वत्तव्वया भणिया तहा नेरइयस्स बि 
जाव अप्पाबह॒यं । एवं एगिंदियवजो दंडओ जाव वेमाणिया । जीवा ण भते | जाई 
zeae भासत्ताए गेण्हंति ताइ किं ठियाई गेण्हंति, अठियाई गेण्हंति £ गोयमा ! 
एवं चेव, पुहुत्तेण वि णेयव्वं जाव वेमाणिया । जीवे णं भते | जाई दव्वाई 
सञ्चभासत्ताए गेण्हइ ताइ किं ठियाई गेण्हइ, अठियाई गेण्हइ £ गोयमा | जहा 
ओहियदंडओ तहा एसोऽवि, णवरं विगछिंदिया ण पुच्छिजंति । एव मासाभासाए 
वि, सच्चामोसाभासाए वि, असचामोसाभासाए वि एवं चेव, नवरे असचचामोसामा- 
साए विगलिंदिया पुच्छिज॑ति इमेणं अभिलावेणं-विगलिंदिए ण भते | जाइ दव्वाई 
असच्चामोसाभासत्ताए गेण्हइ ताइ किं ठियाई twee, अठियाई गेण्हइ ? गोयमा ! 
जहा ओहियदंडओ, एवं एए एगत्तपुहुत्तेणं दस दंडगा भाणियव्वा॥ ४० १॥ 
जीवे ण भते ! जाइ दव्वाई सच्चभासत्ताए गिण्हइ ताई किं सचचभासत्ताए ble 
सोसभासत्ताए निसिरइ, सशच्चामोसभासत्ताए निसिरइ, असःश्चामोसभासत्ताए निसिरई 
गोयमा | सञ्चभासत्ताए निसिरइ, नो मोसभासत्ताए निसिर्‌इ, नो ती 
निसिरइ, नो असश्चामोसभासत्ताए निसिरइ । एवं एगिंदियविगलिंदियवजो 
जाव वेमाणिया । एवं पुहुत्तेण वि । जीवे णं भंते ! जाई दव्वाई मोसभासत्ताए र 
ताई किं सःचभासत्ताए निसिरइ, मोसभासत्ताए०, सच्चामोसभासत्ताए० 5s 
सभासत्ताए निसिरइ १ गोयमा ! णो सच्चभासत्ताए निसिरइ, मोसभासत्ताए प्लम, 
णो सच्चामोसभासत्ताए०, णो असच्चामोसमासत्ताएं निसिरइ । एंवं सच्चा 
विगलिंदिया 
वि, असच्चामोसमासत्ताए वि एवं चेव, नवरं असच्चामोसभासत्ताए i 
तहेव पुच्छिजंति, जाए चेव गिण्हइ ताए चेव निसिरइ । एव एए bs माक 
अट्ट dem भाणियव्वा ॥ ४०२ ॥ Fate ण भते | वयणे Re fee 
सोलसविहे वयणे Tat । तंजहा--एगवयणि, दुवयण hs bak aoa 
पुमवयणे, णपुंसगवयणे. अज्झत्थवयणे, उवणीयवयणे, अव 2 
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वणीयवयणे, अवणीओवणीयवयणे, तीतवयणे, पडुप्पन्नवयणे, अणागयवयणे, 
पत्चक्खवयणे, परोक्खवयणे | इच्चेइयं AT! एगवयणं वा जाव परोक्खवयणं वा 
वय़माणे पण्णवणी णं एसा भासा, ण एसा भासा मोसा £ हंता गोयमा ! Saez 
एगबयणं वा जाव परोक्खवयणं वा वयमाणे पण्णवणी णं एसा भासा, ण एसा 
भासा मोसा ॥ ४०३ ॥ एएसि णं भंते ! जीवाणं सचभासगाणं मोसभासगाणं 
सच्चामोसभासगाणं असञचचामोसभासगाणं अभासगाण य HAL कयरेहिंतो अप्पा वा 
बहुया वा तुला वा विसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा जीवा सच्चभासगा, सचा- 
मोसभासगा असंखेजगुणा, मोसभासगा असंखेजगुणा, असच्चामोसभासगा असंखे- 
जगुणा, अभासगा अणंतगुणा ॥ ४०४ ॥ पन्नवणाए भगवईए एकारसमं 
भासापयं समत्तं ॥ 

कड णं भते | सरीरा पन्नत्ता १ गोयमा ! पंच सरीरा पन्नत्ता । तंजहा--ओरा- 
लिए, वेउव्विए, आहारए, तेयए, कम्मए । नेरड्याणं भंते ! कड atten Tan? 
गोयमा ! तओ सरीरया पन्नत्ता | तंजहा--वेउव्विए, तेयए, कम्मए । एवं असुर- 
कुमाराण वि जाव थणियकुमाराणं । पुढविक्राइयाणं भंते ! ae सरीरया पन्नत्ता ? 
गोयमा ! तओ सरीरया पन्ञत्ता । तंजहा--ओरालिए, तेयए, कम्मए । एवं वाउ- 
काइयवजं जाव चउरिंदियाणं । वाउकाइयाणं भंते! ae सरीरया पन्नत्ता? 
गोयमा! चत्तारि सरीरया पन्नत्ता। तंजहा--ओरालिए, asa, तेयए, 
कम्मए । एवं पंचिंदियतिरिक्खजोणियाण वि । मणुस्साणं भंते! कई सरीरया 
पन्नत्ता ! गोयमा | पंच सरीरया पन्नत्ता । तंजहा--ओरालिए, वेउन्विए, आहा- 
रए, तेयए, कम्मए । वाणमंतरजोइसियवेमाणियाणं जहा नारगाणं ॥ ४०५-६ ॥ 
केत्रइया णं Ha! ओरालिय्रसरीरया पन्नत्ता ? गोयमा ! दुविहा पन्नत्ता । तंजहा- 
बद्धेहया य मुकेळ्या य । तत्थ णं जे ते वडेळ्या ते णं असंखेजा, असंखेजाहिं 
उस्सप्पिणिओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, Sat असंखेजा लोगा । तत्थ णं 
जे ते ghar ते णं अणंता, अणंताहिँ उस्सप्पिणिओसप्पिणीहिँ अवहीरंति कालओ, 
खेत्तओ अणंता लोगा, अभवसिद्विएहिंतो अणंतगुणा सिद्धाणंतभागो | केवइया णं 
भते ! वेउव्वियसरीर॒या पन्नत्ता ? गोयमा ! gee पत्ता । तंजहा-बद्धेछगा य 
मुकेळगा य । तत्थ णं जे ते बद्धा ते णं असंखेजा, असंखेजाहिं उस्सप्पिणि- 
ओसप्पिणीहिँ अवहीरंति कालओ, खेत्तओ असंखेज्ञाओ सेढीओ पयररस असंखेजइ- 
भागो । तत्थ णं जे ते मुकेळगा ते णं अणंता, अणंताहिं उस्सप्पिणिओसप्पिणीहिँ 
अवहीरेति कालओ, जहा ओरालियस्स The तहेव वेउव्वियस्स वि भाणियव्वा 
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केवइया णं भंते ! आहारगसरीरया vant? गोयमा ! दुविहा पन्नत्ता । तंजहा- 
बद्धेह्ठया य सुकेळ्या य । तत्थ णं जे ते बद्धेछया ते णं सिय अत्थि, सिय नत्थि। 
जइ अत्थि जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं सहर्सपुहुत्तं । तत्थ णं 
जे ते मुकेळ्या ते णं अणंता, जहा ओरालियस्स मुकेळ्या तहेव भाणियव्वा | 
केवइया णं Ma! तेयगसरीरया पण्णत्ता ? गोयमा | दुविहा पण्णत्ता । तंजहा-बद्धें- 
क्रा य मुकेछगा य। तत्थ णं जे ते TEAM ते णं अणंता, अणंताहिं उस्सप्पिणि- 
ओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेत्तओो अणंता लोगा, दव्वओ सिद्धेहिंतो अणंत- 
गुणा सब्वजीवाणंतभागूणा । तत्थ णं जे ते gee ते णं अणंता, अणंताहिं 
उस्सप्पिणिओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेत्तओ अणंता लोगा, द्व्वओ सब्ब- 
जीवेहिंतो अणंतगुणा जीववग्गस्साणंतभागो । एवं कम्मगसरीराणि वि भाणियव्वाणि 
॥ ४०७ ॥ नेर्‌इयाणं भंते | केवइया ओरालियसरीरा पन्नत्ता १ गोयमा ! दुविहा 
यन्नत्ता । तंजहा-वद्धेकगा A FRAT य। तत्थ णं जे ते बद्धेळगा ते ण॑ णत्थि। 
तत्थ णं जे ते मुकेछगा ते णं अणंता जहा ओरालियसुकेळगा तहा भाणियव्वा | 
नेरइयाणं मंते ! Hazan वेउ ब्वियसरीरा पन्नत्ता? गोयमा ! दुविहा पन्नत्ता । त॑जहा- 
aaa य मुकेळगा य । तत्थ णं जे ते ake ते णं असंखेजा, असंखेजाहिं 
उस्सप्पिणिओसप्पिणीहिँ अवहीरंति कालओ, खेत्तओ असंखेजाओ सेढीओ परस 
असंखेजइभागो, तासि णं सेढीणं विक्खंभसूई अंगुळपढमवग्गमूलू बिश्यवग्गमूल- 
पडुप्पण्ण॑, अहव णं अंगुलबिइ्यवग्गमूलघणप्पमाणमेत्ताओ सेढीओ । तत्थ णं जेते 
qian ते णं जहा ओरालियस्स मुकेळगा तहा भाणियव्वा । नेरइ्याणं भते | 
केवइया आहारगसरीरा पन्नत्ता? गोयमा ! दुविहा पन्नत्ता | तंजहा-बद्धेह्गा य॒ 
geen य, एवं जहा ओरालिए seem मुक्केहणा य भणिया तहेव आहारगा 
वि भाणियव्वा । तेयाकम्मगाईं जहा we चेव वेउन्वियाई ॥ ४०४ 
असुरकुमाराणं 4a! Ba ओरालियसरीरा पन्नत्ता ९ गोयमा ! जहा नेरइयाण 
ओरालियसरीरा भणिया तहेव एएसिं भाणियव्वा । असुरकुमाराणं मंते ! केंवड्या 
चेउव्वियसरीरा पन्नत्ता? गोयमा ! gee gam । तंजहा-बद्धेढगा थ हर 
य॒ । तत्थ णं जे ते बद्धेछगा ते णं असंखेजा, असंखेजाहिं eee 
अवहीरंति कालओ, खेत्तओ असंखेजाओ सेढीओ पयरस्स असंखेजइभागो हे 
णं सेढ़ीणं विक्खंभसूई अंगुलपढमवग्गमूलस्स संखेजइभागो । तत्थ jamie 
gaa ते णं जहा ओरालियस्स मुकेह़गा तहा भाणियव्वा | aloe ह 
जहा एएसिं चेव ओरालिया तहेव दुविह्या भाणियव्वा, तेयाकम्मगसरारा ॐ 
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जहा एएसिं चेत्र वेउव्विया, एवं जाव थणियकुमारा ॥ ४०९ ॥ पुढविकाड्याणे 
अंते ! केवश्या ओरालियसरीरगा पन्नत्ता ९ गोयमा ! दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-वद्धेळगा 
य FHM य । तत्थ णं जे ते वद्धेळृगा ते ण॑ असंखेजा, असंखेजाहिं उस्सप्पिणि- 
ओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेत्तओ असंखेजा लोगा । तत्थ णं जे ते 
मुकेळगा ते णं अणंता, अणंताहिं उस्सप्पिणिओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, 
खेत्तओं अणंता लोगा, अभवसिद्धिएहिंतो अणंतगुणा सिद्धाणं अणंतभागो । पुढवि- 
काइयाणं भंते ! केवइ्या वेउव्वियसरीरगा पन्नत्ता ः गोयमा ! gaa पन्नत्ता । 
तंजहा-वद्धेळगा य मुकेळगा य । तत्थ णं जे ते ase ते णं णत्थि । तत्थ णं 
जे ते मुक्केक्गा ते णं जहा एएसिं चेव ओरालिया तहेव भाणियब्वा । एवं आहार- 
गसरीरा वि। तेयाकम्मगा जहा एएसिं चेव ओरालिया | एवं आउकाइयतेउक्राइया 
बि ॥ ४१० ॥ वाउकाइयाणं ad! Raga ओरालियसरीरा vara? गोयमा ! 
डुविहा पन्नत्ता । तंजहा-बद्धेक्रणा य Whe य । दुविहा वि जहा पुढविकाइयाणं 
ओरालिया | वेउब्वियाणं पुच्छा । गोयमा ! दुबिहा पन्नत्ता । तंजहा-वद्धेक्णा य 
FHT य । तत्थ णं जे ते वद्धेळ्गा ते णं असंखेज्ञा, समए समए अवहीरमाणा २ 
पलिओवमर्स असंखेजइभागमेत्तेणं कालेणं अवहीरंति, नो चेव णं अवहिया सिया। 
HRT जहा पुढविकाइयाणं | आहारयतेयाकम्मा जहा पुढविकाइ्याणं, वणप्फइ- 
काइयाणं जहा पुढविक्राइयाणं, णवरं तेयाकम्मगा जहा ओहिया तेयाकम्मगा ॥४११॥ 
बेइंदियाणं भंते ! केवड्या ओरालिया सरीरगा पन्नत्ता ९ गोयमा ! दुविहा पन्नत्ता । 
तंजहा-बद्धेछगा य मुकेळगा य, तत्थ णं जे ते बद्धेढ़गा ते णं असंखेजा, असंखे- 
जाहिं उस्सप्पिणिओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेत्तओं असंखेजाओ सेढीओ 
पयरस्स असंखेजइभागो, तासि णं सेढीणं विक्खंभसूई असंखेजाओ जोयणकोडा- 
कोडीओ असंखेजाइ सेढिवग्गमूलाई । बेईदियाणं ओरालियसरीरेहिं बद्धेक्रगेहिँ पयरो 
अवहीरइ, असंखेजाहिं उस्सप्पिणीओसप्पिणीहिं कालओ, खेत्तओ अंगुलपयरस्स 
आवलियाए य असंखेजइभागपलिभागेणं । तत्य णं जे ते ghee ते जहा 
Hen ओरालियमुकेछगा | वेउब्विया आहारगा य sae णत्थि । gaan 
जहा ओहिया ओरालियमुकेळगा । तेयाकम्मगा जहा एएसिं चेव ओहिया 
ओरालिया, एवं जाव चउरिंदिया । पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं एवं चेव, नवरं 
वेडव्वियसरीरएस इमो विसेसो-पाचिंदियतिरिक्खजोणियाणं भंते | केवइया वेउव्त्िय- 
सरीरया पन्ता १ गोयमा ! ger पन्नत्ता । तं०-बद्धेहगा य THAT य । ie 
गं जे ते बद्धेछगा ते णं असंखेजा, जहा असरकुमाराणं. णवरं तासि णं सेढीणं 
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विक्खंभसूई अंगुलपढमवरगमूलस्स असंखेजइभागो ।. THT तहेव ॥ ४१२ ॥ 
मणुस्साणं भते ! केवइया ओरालियसरीरगा पन्नत्ता ९ गोयमा ! दुविहा पन्नत्ता । 
तंजहा-वद्धेछ्गा य BRAM य, तत्थ णं जे ते बडेळगा ते णं सिय संखेजा, सिय 
असंखेजा, जहण्णपए संखेजा, संखेजाओ कोडाकोडीओ, तिजमलपयस्स galt 
चउजमलपयस्स हिट्टा, अहव णं पंचमवग्गपड़प्पन्नो छट्टो वग्गो, अहव णं छण्ण- 
उइछेयणगदाइरासी, उक्कोसपए असंखेजा, असंखेज्ाहिँ उर्सप्पिणिओसप्पिणी हि 
अवहीरंति काळओ, Sut रूवपक्खित्तेहिं मणुस्सेहिं सेढी अवहीरइ, तीसे सेढीए 
आगासखेत्तेहिं अवहारो मग्गिजइ-असंखेजा, असंखेजाहिँ उर्सप्पिणिओसप्पिणीहिँ 
कालओ, खेत्तओ अंगुलपढमवर्गमूलं तइयवग्गमूलपडु"पण्णं । तत्थ णं जे ते मुक्केळगा 
जहा ओरालिया ओहिया मुकेछृगा । वेउव्वियाणं At! पुच्छा । गोयमा ! 
दुविहा TAM | तंजहा-बद्धेढ़गा य मुकेळृगा य, तत्थ णं जे ते seem ते णं 
GAG, समए २ अवहीरमाणा २ संखेजेणं कालेणं अवहीरंति, नो चेव णं अव 
हीरिया सिया । तत्थ णं जे ते Bho ते णं जहा ओरालिया ओहिया। आहार- 
गसरीरा जहा ओहिया । तेयाकम्मगा जहा एएसिं चेव ओरालिया वाणमंतराण 
जहा नेरइयाणं ओरालिया आहारगा य । वेउब्वियसरीरगा जहा ACA, नवर 
तासि ण॑ सेढीणं विक्खंभसूई, संखेजजोयणसयवग्गपलिभागो पयरस्स । सुया 
जहा ओरालिया, आहारगसरीरा जहा असुरकुमाराणं, तेयाकम्मया जहा एएसि ण 
चेव वेउव्विया । जोइसिग्राणं एवं चेव, नवरं तासि णं सेढीण farang, 
विछप्पन्नंगुलसयवग्गपलिभागो पयरस्स । वेमाणियाणं एवं चेव, नवरं तात णं 
सेढीणं विक्खंभसई, अंगुळविइयवग्गमूलं तइयवग्गमूलपड्डप्पन्न, अहव ण sr 
वग्गमूलघणप्पमाणमेत्ताओ सेढीओ, सेसँ तं चेव ॥ ४१३॥ पन्नवणाए भगवईप 
वारखमं सरीरपयं समत्तं ॥ 
इविहे ण॑ aa! परिणामे पन्नत्ते 2 गोयमा ! दुविहे परिणामे पन्नं | ica" 
जीवपरिणामे य अजीवपरिणामे य । जीवपरिणामे ण भत! FAITE ell 
गोयमा ! दसविहे पन्नत्ते | तंजहा-गइपरिणामे १, इंदियपरिणामे २ का गु 
३, लेसापरिणामे ४, जोगपरिणामे ५, उवओगपरिणामे ६ pean ve ण 
दंसणपरिणामे ८, चरित्तपरिणामे ९, वेयपरिणामे १० ॥ ४१४ ॥ तिरिथ 
भंते | कइविहे vara 2 गोयमा | asters पन्नत्ते । तंा-नरयगइपरिमा “है ठ 
गइपरिणामे, मणुयगइपरिणामे, देवगइपरिणामे १ | इंदियपरिणामे णं भ - 
egy gaat ? गोयमा ! पंचविद्दे पन्नत्ते । तजहा-सोइदियपरिणार्म 
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ma, घाणिंदियपरिणामे, जिब्मिदियपरिणामे, फार्सिदियपरिणामे २ । कसायपरि- 
णामे णं भंते ! कइविहे पन्नत्ते ? गोयमा ! चउव्विहे पन्नत्ते । तंजहा-कोहकसायपरि-- 
णामे, माणकसायपरिणामे, मायाकसायपरिणामे, लोभकसायपरिणामे ३ । लेस्सा- 
परिणामे णं भंते | कइविहे Tat ? गोयमा ! छव्विहे पन्नत्ते | तंजहा-कण्हलेसापरि- 
णामे, नीळलेसापरिणामे, काउलेसापरिणामे, तेउलेसापरिणामे, पम्हलेसापरिणामे, 
सुक्रलेसापरिणामे ४ । जोगपरिणामे णं wa! कइविहे पन्नत्ते ? गोयमा ¦ तिविहे 
पन्नत्ते। तंजहा-मणजोगपरिणामे, वइजोगपरिणामे, कायजोगपरिणामे ५ । उवओग- 
परिणामे ण॑ भंते ! कइविहे पन्नत्ते ९ गोयसा ! दुविहे पन्नत्ते । तंजहा-सागारोवओग- 
परिणामे, अणागारोवओगपरिणामे य ६ । णाणपरिणामे णं भते ! कइविहे पन्नत्ते ? 
गोयमा ! पंचविहे TA । तंजहा-आभिणिवोहियणाणपरिणामे, सुयणाणपरिणामे, 
ओहिणाणपारिणामे, मणपज्जवणाणपरिणामे, केवलणाणपरिणामे । अण्णाणपरिणामे 
णं भते ! कइविहे पन्नत्ते? गोयमा ! तिविहे पन्नत्ते । तंजहा-मइअण्णाणपरिणामे, 
सुयअण्णाणपरिणामे, विभंगणाणपरिणामे ७ । दंसणपरिणामे णं da! कइविहे 
पन्नत्ते ९ गोयमा ! तिविहे पन्नत्ते । तंजहा-सम्मईसणपरिणामे, मिच्छाद॑ंसणपरिणामे, 
सम्मामिच्छादंसणपरिणामे ८ । चरित्तपरिणामे णं संते ! कइविहे पन्नत्ते ? गोयमा ! 
पंचविहे wat | तंजहा-सामाइयचरित्तपरिणामे, छेदोवट्टावणियचरित्तपरिणामे, परि- 
हारविसुद्धियचरित्तपरिणामे, सुहुमसंपरायचरित्तपरिणामे, अहक्खायच रित्तपरिणामे 
९ । वेयपरिणामे णं भंते ! कइविहे cara? गोयमा ! तिविहे पन्नत्ते । तंजहा- 
इत्थिवेयपरिणामे, पुरिसवेयपरिणामे, णपुंसगवेयपरिणामे १० ॥ ४१५ ॥ नेरड्या 
गइपरिणामेण निरय़गड्या, इंदियपरिणामेणं पंचिंदिया, कसायपरिणामेणं कोहकसाई 
वि जाव लोभकसाई वि, लेसापरिणामेणं कण्हलेसा वि नीललेसा वि काउलेसा वि, 
जोगपरिणामेणं `मणजोगी वि वइजोगी बि कायजोगी वि, उवओगपरिणामेणे सागारो- 
वउत्ता बि अणागारोवडत्ता वि, णाणपरिणामेणं आभिणिवोहियणाणी वि सुयणाणी वि 
ओहिणाणी वि, अण्णाणपरिणामेणं मइअण्णाणी वि सुयअण्णाणी वि विभंगणाणी वि, 
दंसणपरिणामेणं सम्मादिट्टी वि मिच्छादिट्टी वि सम्मामिच्छादिट्टी वि, चरित्तपरिणामेणं 
नो चरित्ती, नो चरित्ताचरित्ती, अचरित्ती, वेयपरिणामेणं नो इत्थिवेयगा, नो पुरि- 
सवेयगा, agate । असुरकुमारा बि एवं चेव, नवरं देवगइया, कण्हलेसा वि 
जाव तेडलेसा वि, वेयपरिणामेणं इत्थिवेयगा वि, पुरिसवेयगा वि, नो नपुंसगवेयगा, 
सेसं तं चेव । एवं जाव थणियकुमारा । पुढविकाइया गइपरिणामेणं तिरियगइया, 
इंदियपरिणामेणं एगिंदिया, सेसं जहा नेरझ्याणं, नवरं लेसापरिणामेणं तेउलेसा वि, 
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जोगपरिणामेणं कायजोगी, णाणपरिणामो णत्थि, अण्णाणपरिणामेणं मइअण्णाणी, 
सुयअण्णाणी, दंसणपरिणामेणं Heated, सेस तं चेव । एवं आउवणस्सइ्काइया 
वि । तेउवाऊ एवं चेत्र, नवरं लेसापरिणामेणं जहा नेरझ्या । बेइंदिया गइपरि- 
णामेणं तिरियगइया, इंदियपरिणामेणं बेइंदिया, सेसं जहा नेरइयाणं । नवरे जोग- 
परिणामेणं वइजोगी, कायजोगी, णाणपरिणामेणं आभिणिवोहियणाणी वि, सुयणाणी 
वि, अण्णाणपरिणामेणं मइअण्णाणी वि, सुयअण्णाणी बि, नो विभंगणाणी, दंसण- 
परिणामेणं सम्मदिट्टी वि, मिच्छादिट्ठी वि, नो सम्मामिच्छादिट्टी, सेसं त॑ चेव । एवं 
जाव चउरिंदिया, नवरं इंदियपरिघुद्धी कायव्वा । पंचिंदियतिरिक्खजोणिया गइपरि- 
णामेणं तिरियगइया, सेसं जहा नेर्‌इयाणं, नवरं लेसापरिणामेणं जाव सुक्कलेसा वि। 
चरित्तपरिणामेणं नो चरित्ती, अचरित्ती वि, चरित्ताचरित्ती वि, वेयपरिण!मेणं इ्त्थिः 
वेयगा वि, पुरिसवेयगा वि, नपुंसगवेयगा वि । मणुरुसा गइपरिणामेणं मणुस्सगड्या, 
इंदियपरिणामेणं पंचिंदिया, अणिंदिया वि, कसायपरिणामेणं कोहकसाई वि जाव 
अकसाई वि, लेसापरिणामेणं कण्हलेसा वि जाव अलेसा वि, जोगपरिणामेणं मण- 
जोगी वि जाव अजोगी वि, उवओगपरिणामेणं जहा नेर्‌इया, णाणपरिणामेण आभिः 
णिवोहियणाणी वि जाव केत्रलणाणी वि, अण्णाणपरिणामेणं तिण्णि वि आह 
दंसणपरिणामेणं तिण्णि वि दंसणा, चरित्तपरिणामेणं चरित्ती वि अचरित्ती वि चरिता- 
चरित्ती वि, वेयपरिणामेणं इत्थिवेयगा वि पुरिसवेयगा वि नपुंसगवेयगा वि अवेयगा 
वि। वाणमंतरा गइपरिणामेणं देवगइया, जहा असुरकुमारा एव जोइसिया 
वि, नवरं लेसापरिणामेणे तेउलेस्सा । वेमाणिया वि एवं चेव wat हे 
णामेणं तेउळेसा वि पम्हरेसा वि सुक्रलेसा वि, St जीवपरिणामे ॥ ४ १६ ॥ 
अजीवपरिणामे of भंते ! कइविहे पननत्ते ? गोयमा ! दसविहे पन्नत्ते । त॑जहा-वच 7 
परिणामे १, गइपरिणामे २, संठाणपरिणामे ३, भ्ञयपरिणामे ४, वण्णपरिणामे है 
गंधपरिणामे ६, रसपरिणामे ७, फासपरिणामे <, अगुरुलहुयपरिणामे %, सर्‌ 

रणामे ६, >धणपरिणामे णं अंते | कडविहे पन्नत्ते १ गोयमा ! Be 
परिणामे १० ॥ ४१७ ॥ वंधणपरिणामे णं भंते | कइविहे FATS योग 
पन्नत्ते । तंजहा-णिद्धबंवणपरिणामे, लुक्खबंधणपरिणामे य । समणिडय़ाए व A 
होइ समळक्खयाए वि ण होइ । वेमायणिद्धळक्खत्तणेण बंधो उ खंघाण nx 
णिद्धस्स णिद्धेण दुयाहिए णं छक्खर्स gram डुयाहिए ण । — “waht 
gag बंधो जहण्णवजो विसमो समो वा ॥ २॥ गइपरिणामे णं हसन 
पन्नत्ते १ गोयमा ! Zee IAT | तंजहा-फुसमाणगइपरिणान i! vines af 
परिणामे य अहवा दीहगइपरिणामे य हस्सगइपरिणामे य २ । स 
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Ha! कइविहे wart? गोयमा ! पंचविहे पन्नत्ते। | तंजहा-परिमंडलसंठाणपरिणामे 
जाव आययसंठाणपरिणासे ३ । भेयपारिणामे णं भते | कःविहे पन्नत्ते? गोयमा ! 
पंचविहे पन्नत्ते। तंजहा-खंडाभियपरिणामे जाव उक्करियाभेयपरिणामे ४ । वण्ण- 
परिणामे णं भंते ! कइविहे gaa? गोयमा ! पंचविहे पन्नत्ते । तंजहा-कालवण्ण- 
परिणामे जाव सुक्गिकृवण्णपरिणामे ५ । गंधपरिणामे णं भते ! कइविहे पनन्त ? 
गोयमा ! दुविहे पन्नत्ते | तंजहा-सुब्भिगेधपरिणामे य दुब्भिगंधपरिणामे य ६ । रस- 
परिणामे णं भंते ! कइविहे पन्नत्ते ? गोयमा ! पंचविहे पन्नतते । तंजहा-तित्तरसपरिणामे 
जाव महुररसपरिणामे ७ । फासपरिणामे णं भंते ! sees पन्नत्ते? गोयमा ! 
अट्टविहे TR । तंजहा-कक्खडफासपरिणामे य जाव लुक्खफासपरिणामे य ८। 
अगुरुलहुयपरिणामे ण॑ भंते | कइविहे पन्नत्ते 2 गोयमा ! एगागारे पन्नत्ते ९ । सदृपरिणामे 
णं भंते ! age wa? गोयमा | ges पन्नत्ते । तंजहा-सुब्मिसद्दपरिणामे य 
दुब्भिसदपरिणामे य १० । सेत्तं अजीवपरिणामे ॥४१८॥ पन्नचणाए भगवईए 
तेरसमं परिणामपयं समत्तं ॥ 

कड णं भंते ! कसाया पन्नत्ता १ गोयमा ! चत्तारि कसाया पन्नत्ता ! तंजहा- 

कोहकसाए, माणकसाए, मायाकसाए, लोभकसाए | नेर्‌इयाणं भंते ! कइ कसाया 
पन्नत्ता 2 गोयमा ! चत्तारि कसाया पन्नत्ता। तंजहा-कोहकसाए जाव लोभकसाए । एवं 
जाव वेमाणियाणं ॥ ४१९ ॥ कद्पइट्ठिए णं भंते ! कोहे पन्नत्ते? गोयमा | चउपइट्टिए 
कोहे TH । तंजहा-आयपइट्टिए, परपइट्टिए, तदुभयपइद्टिए, अप्पइट्ठिए । एवं 
नेरइयाणं जाव वेमाणियाणं दंडओ । एवं माणेणं दंडओ, मायाए दंडओ, लोभेणं 
दंडओ ॥ ४२० ॥ कइहिं णं भंते | ठाणेहिं कोहुप्पत्ती wag? गोयमा ! चउहिं 
ठाणेहिं कोहुप्पत्ती waz, तंजहा-खेत्तं wea, ad पडुच, सरीरं Ws, उवहिं 
प्च । एवं नेरऱ्याणं जाव वेमाणियाणं । एवं माणेण वि मायाए वि लोभेण वि, एवं 
एए वि चत्तारि दंडा ॥ ४२१ ॥ कइविहे णं भंते ! कोहे पन्नत्ते ? गोयमा ! चउ- 
व्विहे HS पन्नत्ते। तंजहा-अणंताणुबंधी कोहे, अपचक्खाणे कोहे, पचक्खाणावरणे 
कोहे, संजलणे कोहे । एवं नेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । एवं माणेणं मायाए 
लोभेणं, एए वि चत्तारि दंडगा ॥ ४२२॥ कइविहे ण॑ भंते ! MS पन्नत्ते? गोयमा ! 
चउन्विहे कोहे पन्त्ते । तंजहा-आभोगनिन्वत्तिए, अणाभोगनिव्वत्तिए, sada, 
अणुवसंते । एवं नेर्‌इयाणं जाव वेमाणियाणं । एवं माणेण वि, मायाए वि, लोभेण 
वि चत्तारि gem ॥ ४२३ ॥ जीवा waa! कइहिं ठाणेहिं अट्ट कम्मपगडीओ 
Fite? गोयमा | ast ठाणेहिं ae कम्मपगडीओ चिणिंछु, तंजहा-कोहेणं, 
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माणेणं, मायाए, लोभेणं । एवं नेरझ्याणं जाव वेमाणियाणं । जीवा णि भंते | कइहिं 
ठाणेहिं ag कम्मपगडीओ चिणंति ? गोयमा ! ASE ठाणाह०, तंजहा-कोहेणं, 
माणेणं, मायाए, लोभेणं । एवं नेरइया जाव वेमाणिया \ जीवा णं भंते | कइहिं 
ठाणेहिं अट्ट कम्मपगडीओ चिणिस्संति ? गोयमा | vaste ठाणेहि अट्ट कम्मपगडीओ 
चिणिस्संति, तंजहा-कोहेणं, माणेणं, मायाए, लोभेणं । एवं ASAT जाव वेमाणिया । 
जीवा णं संते ! कइहिं ठाणेहिं अट्ट कम्मपगडीओ उवचिणि : गोयमा ! चउहि 
ठाणेहिँ अट्ट कम्मपगडीओ उवचिणिंछु, तंजहा-कोहेणं, माणेणं, मायाए, डोमेणं । 
एवं नेर्‌इया जाव वेमाणिया । जीवा णं भैते !० पुच्छा । गोयमा ! ATE ठाणेहि 
उवचिणंति जाव लोभेणं, एवं नेरइया जाव चेमाणिया । एवं उवचिणिस्संति = 
जीवा णं संते ! कइहिं ठाणेहिं अट्ट कम्मपगडीओ बधि १ गोयमा ! चउहिं ठाणेहिं 
अट्ट कम्मपगडीओ वंधिंसु, तंजहा-कोहेणं, माणेणं जाव क एवं नेरइया जाब 
वेमाणिया, वंधिंस, वंधंति, वंधिस्संति, उदीरेंसु, ate, उदीरिस्संति, वदि, 
वेदति, वेदइस्संति, Patt, निजरेंति निजरिस्संति, एवं एए जीवाइया ba 
णियपजवसाणा were दंडगा जाब वेमाणिया निजरिंसु निरति तिज \ 
आयपइट्टिय खेत्तं पडुच णंताणुबंधि आभोगे। चिण उवचिण वंध SAT वेय तह निजरा 
चेव ॥ १॥ ४२४॥ पन्नवणाए भगवईए चोद्दसमं कसायपर्य TAT | 
संठाणं वाहं पोहत्तं कइपएस ओगाढे | अप्पाबहु FE पाव विसय = 
आहारे ॥ १ ॥ अद्दाय असी य मणी दुध पाणिय तेछ फाणिय तहा य । कब र 
Sane दीवोदहि लोगऽलोगे भते! इंदिया पन्नत्ता : 
थूणा थिग्गल दीवोदहि लोगऽलोगे य ॥ २॥ कई ण aa! eit 
गोयमा ! पंच इंदिया पन्नत्ता । तंजहा-सोइंदिए, चक्खिंदिए, घार्णिदिए, जि a : 
bat a . oe किंसंठिए . 2 गोयमा | x 
फार्सिदिए ॥ ४२५ ॥ सोइंदिए णं A ! पन्नत्ते gra 
पुष्फसंठाणसंठिए Fat | चर्किखदिए णं मंते | किंसंठिए TAT : ता 
चंद्संठाणसंठिए पन्नत्ते। घाणिंदिए णं भते! पुच्छा । गोयमा i 
संठाणसंठिए पन्नत्ते । जिब्मिदिए णं पुच्छा । | — नदिए ण 
फासिंदिए णं पुच्छा । गोयमा ! णाणासँठाण पन्नत्त qu रच पद 
अंते ! केवइय बाहछेणं पन्नते ? गोयमा ! अंगुलस्स असंखेजइमा ae ane 
एवं जाव फार्सिदिए २ । सोइंदिए णं भते ! केवइय पोहत्तेण बे ent a1 
पोहत्तेण पन्नत्ते । एव चक्खिंदिए त aunt 
्ेणं पन्नत्ते। फासिंदिए णं पुच्छा | 


4 
दिए णं मंते ! कपएसिए पके 


अंगुलस्स असंखेजइभागं 
जिब्मिदिए णं पुच्छा । गोयमा | अंगुळपुहु कक 
सरीरप्पमाणमेत्ते पोहत्तेण TAT २ ॥ ४१७॥ साई 
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गोयमा ! अणंतपएसिए पन्नत्ते। एवं जाव फासिंदिए ४॥ ४२८ ॥ सोइंदिए णं AT! 
कइपएसोगाढे पन्नत्ते? गोयमा ! असंखेजपएसोगाढे पन्नत्ते । एवं जाव फासिंदिए ५, 
॥ ४२९ ॥ एएसि णं भंते ! सोइंदियचकिखिदियघाणिंदियजिब्मिदियफासिंदियाणं 
ओगाहणट्टयाए पएसट्टयाए ओगाहणपएसट्टयाए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा वहुया 
वा gat वा बिसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवे चक्खिदिए ओगाहणट्टयाए, 
सोइंदिए ओगाहणट्ठयाए संखेजयुणे, घाणिंदिए ओगाहणट्टयाए संखेजगुणे, जिब्मि- 
दिए ओगाहणट्ठयाएं असंखेजगुणे, फासिंदिए ओगाहणट्टयाए संखेजगुणे, पएसट्ट- 
याए-सब्वत्थोवे चक्खिंदिए पएसट्टयाए, सोइंदिए पएसट्ठयाए संखेजगुणे, घाणिंदिए 
पएसट्टयाए संखे गुणे, जिब्भिदिए पएसट्टयाए असंखेजगुणे, फासिंदिए पएसट्टयाए 
संखेजगुणे, ओगाहणपएसट्टयाए-सव्वत्थोवे चक्खिंदिए ओगाहणट्टयाए, सोइंदिए 
ओगाहणट्टयाए संखेजगुणे, घाणिंदिए ओगाहणट्टयाए संखेजगुणे, जिब्मिदिए 
ओगाहणट्ठयाए असंखेजगुणे, फासिंदिए ओगाहणट्टयाए संखेजगुणे, फासिंदियस्स 
ओगाहणट्ठयाहिंतो चकिखिदिए पएसट्टयाए अणंतयुणे, सोइंदिए पएसङ्टयाए daar 
गुणे, घाणिंदिए पएसट्टयाए संखेजगुणे, जिब्भिदिए पएसट्टय़ाए असंखेजगुणे, 
फासिंदिए पएसट्टयाए संखेजगुणे ॥ ४३० ॥ सोइंदियस्स णं Aa! केवड्या 
कक्खडगुर्यगुणा पन्नत्ता ?! गोयमा! aval कक्खडणुस्यगुणा पन्नत्ता, एवं 
जाव फासिंदियस्स । सोइंदियस्स णं Aa! केवइया मडयलहुयगुणा पन्नत्ता ? 
गोयमा ! अणंता मडयलहुयगुणा पन्नत्ता, एवं जाव फार्सिदियस्स ॥ ४३१ ॥ 
we ण॑ भंते! सोइदियचबिंखदियघाणिंदियजिब्भिदियफासिंदियाणं कक्खडः 
गस्यगुणाणं मउथलहुयगुणाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४१ गोयमा ! 
सब्वत्थोवा चर्व्खिंदियस्स waste, सोइंदियस्स कक्खडगरुयगुणा अणंत- 
गुणा, घाणिंदियस्स कक्खडगरुयगुणा अणंतगुणा, जिब्मिदियस्स कक्खडगरुयगुणा 
AIM, MURA कक्खडगरुयगुणा अणंतगुणा | मउयलहुयगुणाणं-सग्व- 
त्थोवा फासिंदियस्स मउयलहुयगुणा, जिब्मिदियस्स मउयलहुयगुणा अणंतगुणा, 
घार्णिदियस्स मउयल्हुयगुणा अणंतगुणा, सोइंदियस्स मडयलहुयगुणा अणंतगुणा, 
चक्खिंदियस्स मउयलहुयगुणा अणंतगुणा | कक्खडगस्यगुणाणं मउयलहुयगुणाण 
य-सव्वत्थोवा चविंखदियस्स कक्खडगरुयगुणा, सोइंदियस्स कक्खडगरुयणुणा 
अणंतगुणा, घार्णिदियस्स कक्खडगस्यगुणा अणंतयुणा, जिब्मिदियस्स कक्खडगरु- 
यगुणा अणंतगुणा, फासिंदियस्स ककखडगरुयगुणा अणंतगुणा, फासिंदियस्स कक्ख- 
डगर्यगुणेहिंतो तस्स चेव मउयलहुययुणा अणंतगुणा, जिब्मिदियस्स मडयलहुय- 
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गुणा अणंतगुणा, घाणिंदियरस मउयलहुयगुणा अणंतयुणा, सोइंदियस्स मउयलहु- 
यगुणा अणंतगुणा, चक्खिंदियस्स मडयलहुयगुणा अणंतगुणा ॥ ४२२ ॥ नेर्‌इयाणं 
भते ! कह इंदिया पन्नत्ता ? गोयमा ! पंच, तंजहा-सोइन्दिए जाव फासिन्दिए । 
नेर्‌इयाणं भंते ! सोइन्दिए किंसंठिए पत्नत्ते 2 गोयमा ! कलंबुयासंठाणसंठिए पत्नत्ते । 
एवं जहा ओहियाणं वत्तव्वया भणिया तहेव नेरड्याणं पि जाव अप्पावहुयाणि 
दोण्णि । नवरं नेरइयाणं भंते ! फासिन्दिए किंसंठिए TAT? १ गोयमा ! दुविहे 
पननत्ते । तंजहा-भवधारणिजे य उत्तरवेउव्विए य । तत्थ णं जे से भवधारणिजे से 
णं हुंडसंठाणसंठिए पन्नत्ते, तत्थ ण॑ जे से उत्तरवेउव्विए से वि तहेव, aa तं चेव 
॥ ४३३ ॥ असुरकुमाराणं wa! कह इन्दिया पन्नत्ता १ गोयमा ! पंच, एवं जहा 
ओहियाणि जाव अप्पाबहुगाणि दोण्णि वि । नवरं फासिन्दिए दुविहे FAT । तंजहा- 
भवधारणिजे य उत्तरवेउव्बिए य । तत्थ णं जे से भवधारणिजे से णं समचउरं- 
ससंठाणसंठिए पन्नत्ते, तत्थ ण॑ जे से उत्तरवेउव्विए से णं णाणासंठाणसंठिए, सेसं 
तं चेव । एवं जाव थणियकुमाराणं ॥ ४३४ ॥ पुढविक्राइयाणं wa | कह इन्दिया 
पन्नत्ता ? गोयमा ! एगे फासिन्दिए पन्नत्ते । पुढविकाइयाणं aa | फासिन्दिए 
किंसंठाणसंठिए पन्नत्ते ९ गोयमा ! मसूर॒चंद्संठाणसंठिए पन्नत्ते । पुढविकाइयाण 
a! फासिन्दिए Fah ae van? गोयमा ! अंगुलस्स असंखेजइभा् 
बाहक़ेणं पन्नतते | पुढविकाइ्याणं भते | फासिन्दिए was पोहत्तेणं पन्नत्तें £ गोयमा न 
सरीरप्पमाणमेत्ते पोहत्तेणं । पुढविकाइ्याणं भते ! फासिन्दिए कइपएसिए पक्ष; 
गोयमा ! अणंतपएसिए पन्नत्ते । पुडविकाइयाणं ya! फासिन्दिए कपएसोगादे 
पन्नत्तेः गोयमा ! असंखेजपएसोगाढे पन्त्ते । एएसि णं aa! पुढविकाइयाण 
फासिन्दियस्स ओगाहणट्टयाए पएसट्टयाए ओगाहणपएसट्टयाए कयरे कह 
अप्पा वा ४? गोयमा ! सव्वत्थोवे पुढविकाइयाणं फासिन्दिए वला , 
चेव पएसट्टयाए अणंतगुणे । पुढविक्राइयाणं भंते ! फासिन्दियस्स केवइया aan! 
गरुयगुणा पन्नत्ता १ गोयमा ! अणंता, एवं मउयलहुयशुणा वि । एएसि ण ot 
पुढविकराइयाणं फासिन्दियस्स कक्खडगरुयगुणाणं मडयलहुययुणा" 4 ei 
कयरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा ! सव्वत्थोवा पुढविकाइयाणं hss 
डगस्यगुणा, तस्स चेव मउयलहुयणुणा अणंतगुणा । एवं par pane 
वणप्फइ्काइयाणं, णवरं संठाणे zal विसेसो नास या ढः 
णसंठिए TAA । तेउकाइयार्णे सूइकलावसंठाणसाटए पन्नत्ते | गु are 
गासंठाणसंठिए पन्नत्ते । वणप्फइकाइय़ाण णा 
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बेइंदियाणं भंते | कई इंदिया पन्नत्ता १ गोयमा ! दो इंदिया पन्नत्ता । तंजहा- 
जिब्मिदिए य फासिंदिए य । दोण्हं पि इंदियाणं संठाणं बाहं पोहत्तं पएसा ओगा- 
हणा य जहा ओहियाणं भणिया तहा भाणियव्वा, णवरं फासिंदिए हुंडसंठाणसंठिए 
पण्णत्तेत्ति इमो विसेसो । एएसि णं भंते ! बेइंदियाणं जिब्मिदियफासिंदियाणं 
AMAT पएसट्टयाए ओगाहणपएसट्टयाए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? 
गोयमा | सव्वत्थोवे बेइंदियाणं जिब्मिदिए ओगाहणट्ट्याए, फासिंदिए ओगाहणड्टयाए 
संखेजगुणे । पएसट्टयाए-सव्वत्थोवे बेइंदियाणं जिब्मिदिए पएसट्टयाए, फासिन्दिए 
संखेजगुणे | ओगाहणपएसङट्टयाए-सब्बत्थोवे बेइंदियस्स जिब्भिदिए ओगाहणट्टयाए, 
फासिन्दिए ओगाहणट्ट्याए संखेजगुणे, फासिंदियस्स ओगाहणड्ट्याएहिंतो जिब्भिदिए 
पएसट्ट्याए अणंतगुणे, फासिन्दिए पएसट्ट्याए संखेज्जगुणे । बेइन्दियाणं भंते ! 
जिब्मिन्दियस्स केवइया कक्‍्खडगर्यगुणा पन्नत्ता ? गोयमा ! अणंता । एवं फासि- 
न्दियस्स वि, एवं मउयलहुयगुणा वि । एएसि ण॑ aa! बेइन्दियाणं जिब्मिदिय- 
फासिन्दियाणं कक्खडगरुयगुणाणं, मउयलहुयशुणाणं, कक्खडयस्यगुणाणं, मउयलहु- 
यगुणाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४१ Maar! सब्वत्थोवा बेइन्दियाणं 
eater कक्खडगरुयगुणा, फासिंदियस्स कक्खडगस्यगुणा अणंतगुणा, 
फार्सिदियस्स ककखडगर्यगुणेहिंतो तस्स चेव मउयलहुयगुणा अणंतगुणा, जिब्मि- 
दियस्स मउयलहुयगुणा अणंतगुणा । एवं जाव चडरिन्दियत्ति, नवरं इंदियपरिवुड्डी 
'कायव्वा । deat घाणिन्दिए थोवे, चडरिन्दियाणं aay थोवे, सेसं तं 
चेव । पंचिन्द्यतिरिक्खजोणियाणं मणूसाण य जहा नेरइयाणं, नवरं फासिन्दिए 
छव्विहसंठाणसंठिए पन्नत्ते | तंजहा-समचउरंसे निग्गोहपरिमंडले साई खुजे वामणे 
SS । वाणमंतरजोइसियवेमाणियाणं जहा असुरकुमाराणं ॥ ४३६ ॥ पुट्टाइ भ॑ते ! 
Wee सुणेइ, ayes aes aig? गोयमा ! gee सद्दाई छुणेइ, नो अपुष्ठाई 
सहाई सुणेइ | gers भंते | रूबाई पासइ, अपुट्टाई० पासइ १ गोयमा ! नो gee 
रुवाइ Wag, age रूवाईं पासइ । पुट्टाई भंते ! गंधाई अग्घाइ, अपुट्टाइं गंधाई 
अग्धाइ १ गोयमा | gars गंधाईं अग्घाइ, नो अपुट्टाई० अग्घाइ । एवं रसाण वि 
फासाण वि, नवरे cag अस्साएइ, फासाइ पडिसंवेदेइ त्ति अभिलावो कायन्वो । 
पविठ्टाई भंते ! aed सुणेइ, अपविठ्ठाई aes ्ुणेइ ? गोयमा ! पविद्ठाईं सद्दाई सुणेइ, 
नो aged aed सुणेइ, एवं जहा gant तहा पविठ्ठाणि बि ॥ ४३७॥ 
सोइन्दियस्स णं भंते! केवइए विसए wat? गोयमा ! जहण्गेणं अंगुलस्स 
असंखेजइभागो, उक्कोसेणं बारसहिं जोयणेहिन्तो अच्छिण्णे पोग्गले पुद्धे पविद्ठाई 
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सद्दाई सुणेइ | चक्खिन्दियर्स णं भंते ! केवइए विसए पन्नत्ते गोयमा ! जहण्णेणं 
अंगुलस्स संखेजइभागो, उक्कोसेणं साइरेगाओ जोयणसयसहर्साओ अच्छिण्णे 
पोग्गले age अपविट्टाई रूवाईं पासइ । घाणिन्दियरस पुच्छा | गोयमा ! जहण्णेणं 
अंगुलअसंखेजइभागो, उक्कोसेणं नवहिँ जोयणेहिन्तो अच्छिण्णें पोग्गळे पुटे 
'पविठ्ठाई गंधाई अग्घाइ, एवं जिब्मिन्दियस्स वि फासिंदियर्स वि ॥ ४३८॥ अण- 
ame णं मंते! भावियप्पणो मारणंतियससुग्धाएणं wie जे चरमा 
'णिजरापोस्गला, सहुमा णं ते पोग्गला पण्णत्ता समणाउसो !, सव्वं लोगं पि य णं 
ते ओगाहित्ता ण॑ चिट्ठंति ? हंता गोयमा ! अणगारस्स भावियप्पणो मारणंतिय- 
-ससुग्चाएणं समोहयस्स जे चरमा णिजरापोण्गला, सुहुमा णं ते पोग्गला पण्णत्ता 
समणाउसो !, सव्वं लोगं पि य णं ओगाहित्ता णं Ree । छउमत्थे णं भते ! 
मणूसे तेसिं णिजरापोगंगलाणं किं आणत्तं वा णाणत्तं वा ओमत्त वा तुच्छत्त वा 
गरुयत्त वा SET वा जाणइ पासइ? Maar! णो ws समङ्ठे । से केणट्रेणं 
भंते | एवं बुचइ-“छउमत्ये णं मणूसे तेसिं णिजरापोम्गलाणं णो किंचि आधत्तं 
वा णाणत्तं वा ओमत्त वा तुच्छत्तं वा गस्यत्तं वा लहुयत्तं वा जाणइ पासइ' ¦ 
गोयमा ! देवे वि य णं अत्येगइए जे णं तेसिं णिजरापोग्गलाणं णो किंचि आणत्तं 
वा णाणत्तं वा ओमत्तं वा तुच्छत्त वा गरुयत्तं वा लहुयत्तं वा जाणइ पास, से 
तेणट्वेणं गोयमा ! एवं वुचचइ-छउमत्थे णं मणूसे तेसिं णिजरापोग्गलाणं णो चि 
आणत्तं वा जाव जाणइ पासइ, एवंसुहुमा णं ते पोग्गला पण्णत्ता समणाउसो ty 
सब्बलोग पि य णं ते ओगाहित्ता णं चिट्ठंति ॥ ४२९ ॥ नेरइया ण भेत | ते 
णिजरापोग्गला किं जाणंति पासंति आहारेंति, उदाहु न जाणीति न पासात 
आहारेंति ९ गोयमा ! नेरइया णिजरापोग्गळे न जाणंति जन पाति भ 
एवं जाव पंचिन्दियतिरिक्खजोणियाणं ॥ ४४० ॥ मणूसा ण मंते ! ते हर ५ 
पोग्गले किं जाणंति पासंति आहारेंति, उदाहु न जाणंति न पाह ae 
गोयमा ! अत्थेगइया जाणंति पासंति आहारेंति, अत्थेगइ्या a जाणत न aif 
आहारेंति । से केणट्ठेणं भंते ! एवं वुचचइ-अत्येगइया जाति पासति ge 
अत्येगइया न जाणंति न पासंति आहारेंति' १ गोयमा Ce = oi 
तंजहा-सण्णिभूया य असण्णिभूया य॒ । तत्थ ua ज is पचा! तहा” 
जाणंति न पासंति आहारेंति raat श जेते सण्णिभू र पाति पासति 
उवउत्ता य अणुवउत्ता य। तत्थ ण = ते अशुकरन्ता ee से cama 
आहारेंति । तत्थ णं जे ते उवउत्ता ते णं जाणंति पासति आह ९2 
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गोयमा ! एवं वुच्चई-'अत्थेगइया न जाणंति न पासंति आहारेंति, अत्थेगड्या 
जाणंति पासंति आहारेंति” । वाणमंतरजोइसिया जहा नेर्‌इया ॥ ४४१ ॥ वेमा- 
णिया णं भ॑ते ! ते णिजरापोग्गले किं जाणंति पासंति आहारेंति ? जहा मणूसा । 
नवरं वेमाणिया दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-माइमिच्छददिट्टीउववण्णगा य अमाइसम्म- 
ददिट्टीउववण्णगा य । तत्थ णं जे ते माइमिच्छददिट्टीउववण्णगा ते णं न जाणंति न 
पासंति आहारेति, तत्थ णं जे ते अमाइसम्मद्दिट्टीउववण्णया ते दुविहा पन्नत्ता । 
तंजहा-अणंतरोबवण्णया य परंपरोववण्णगा य । तत्थ णं जे ते अणंतरोववण्णगा 
ते णं न जाणंति न पासंति आहारेंति । तत्थ णं जे ते परंपरोववण्णगा ते दुविहा 
पन्नत्ता । तंजहा-पजत्तगा य अपज्ञत्तगा य । तत्थ णं जे ते अपजत्तगा ते णं न 
जाणंति न पासंति आहारेंति। तत्थ णं जे ते पजत्तगा ते दुविहा पन्नत्ता । तंजहा- 
उवउत्ता य अणुवउत्ता य । तत्थ णं जे ते अणुवउत्ता ते णं न जाणंति न पासंति 
आहारेंति, तत्थ णं जे ते उवउत्ता ते णं जाणंति पासंति आहारेंति, से एएणट्टेणं 
गोयमा ! एवं बुच्चई-“अत्थेगइया जाणंति जाव अत्थेगइया आहारेंति ॥ ४४२ ॥ 
अद्दायं भंते | पेहमाणे मणूसे अद्वायं पेहइ, अत्ताणं पेहइ, पलिभागं tes १ गोयमा ! 
He पेहइ, नो अप्पाणं पेहइ, पलिभागं पेहइ । एवं एएणं अमिलावेणं असिं 
मणिं दुद्धं पाणियं तेछ फाणियं ॥ ४४३ ॥ कंबलसाडए णं भंते ! आवेढियपरिवेडिए 
समाणे जावइयं उवासंतरं फुसित्ता णं चिट्ट fee वि समाणे तावइये चेव 
उवासंतरं फुसित्ता णं Ares? हंता गोयमा! कंवलसाडए णं आवेडियपरिवेडिए 
समाणे जावइय॑ तं चेव। थूणा णं wa! ss ऊसिया समाणी जावइयं खेत्तं 
ओगाहइत्ता ण॑ Reg, तिरियं पि य णं आयया समाणी तावइयं चेव खेत्तं ओगाह- 
am णं Ras? हंता गोयमा ! थूणा of उद्धूं ऊसिया तं चेव जाव चिट्ट ॥ ४४४ tt 
आगासथिम्गले ण॑ भंते | किंणा फुडे, कइहिं वा काएहिं फुडे £ किं धम्म त्थिकाएणं 
फुडे, धम्मत्थिकायस्स देसेणं फुडे, धम्मत्थिकायस्स was फुडे ? एवं अधम्मत्थि- 
काएणं, आगासत्थिकाएणं एएणं भेएणं जाव पुढविक्राएणं फुडे जाव तसकाएणं, 
अद्धासमएणं फुडे १, गोयमा ! धम्मत्थिकाएणं फुडे, नो धम्मत्थिकायस्स देसेणं 
फुडे, धम्मत्थिकायस्स wae फुडे, एवं अधम्मत्थिक्राएण वि, नो आगासत्थिकाएणं 
फुडे, आगासत्थिकायस्स देसेणं फुडे, आगासत्थिकायस्स wee जाव वणस्सइ- 
काएणं फुडे, तसकाएणं सिय फुडे, सिय नो फुडे, अद्धासमएणं देसे फुडे, देसे नो 
फुडे । जंबुद्दीवे ण॑ भंते | दीवे किंणा HS? कइहिं वा काएहिं फुडे? किं थम्मत्थिका- 
एणं जाव आगासत्थिकाएणं फुडे० १, गोयमा ! णो धम्मत्थिकाएणं फुडे, धम्मत्थि- 
२७ Tile द 
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कायस्स देसेणं फुडे, धम्मत्थिकायस्स पएसेहिँ फुडे, एवं अधम्मत्थिकायरस वि 
आगासत्थिकायस्स वि, पुढविकाएणं फुडे जाव वणस्सइकाएणं फुडे, तसकाएणं 
सिय फुडे सिय णो फुडे, अद्धासमएणं फुडे । एवं लवणससुद्दे, धायइसंडे दीवे, 
कालोए समुद्दे, अब्भितरपुक्खरद्धे । वाहिरपुकखरद्धे एवं चेव, नवरं अद्धासमएणं 
णो फुडे । एवं जाव सयंभूरमणसमुद्दे । एसा परिवाडी इमाहिँ गाहाहिँ अणुगंतव्वा, 
तंजहा--“जंबुद्दीचे लवणे थायइ कालोय grat वरुणे । खीरघयखोयणंदि य 
अरुणवरे कुण्डले VAT ॥ १ ॥ आभरणवत्थगंघे उप्पछतिलए य पउमनिहिरयणे । 
वासहरद्हनईओ विजयां वक्खारकप्पिंदा ॥ २॥ कुरु मंद्र आवासा FST नक्खत्त- 
चंदसूरा य । देवे णागे .जक्खे भूए य सयंभुरमणे य ॥ ३ ॥ एवं जहा बाहिर 
पुक्खरद्धे भणिए तहा जाव सयंभूरमणससुद्दे जाव अद्धासमएणं नो फुडे ॥ ४४५॥ 
लोगे णं भंते | किंणा फुडे ? कइहिं वा काएहिं० 2 जहा आगासथिग्गले । अलोए 
णं भंते ! thor फुडे, कइहिं वा काएहिं पुच्छा | गोयमा ! नो धम्मत्थिकाएणं 
फुडे जाव नो आगासत्थिकाएणं फुडे, आगासत्थिकायस्स देसेणं फुडे, नो पुढवि- 
काएणं फुडे जाव नो अद्धासमएणं फुडे ।. एगे अजीवद्व्वदेसे अगुरुलहुएु अणताह 
अगुस्ल्हुययुणेहिं SAU सब्वागांसअणंतभागूणे ॥ ४४६ ॥ पन्नवणाप भगवईए 
पन्नरसमस्स इंदियपयस्स पढमो उद्देसो समत्तो ॥ है 

इंदियडवचय १ णिव्वत्तणा २ य समया भवे असंखेजञा ३ | लद्धी ४ = 
गद्धं ५ अप्पावहुए विसेसॉंहिया ६॥ ओगाहणा ७ अवाए < ईहा ९ TET 
उगहे १० चेव । cater ११ भाविंदिय १२ तीया वद्धा पुरक्खडिया ॥ be 
णे भंते ! इंदियउवचए पन्ञत्ते? गोयमा ! पंचविहे इंदियडवचए TAT । री 
सोईंदियउवचए, चक्खिंदियउबचए, घार्णिदियडवचए, जिब्भिन्दियडवचए, a : 

नेरड्याण भते ! कडविहे इन्द्ओवचएं पत्नत्ते १ गोयमा | पंचाग 

न्दियडवचए । नेर्‌इयाणं भंते | कडविहे इ लीना 
इन्दिओवचए पन्नत्ते । तंजहा-सोइंदियडवचए जाव pe 
त्रेमाणियाणं | जस्स जइ इन्दिया तस्स तइविहो चेव इन्द्यउवः दयति 
१ । कइबिहा णं भते | इन्दियनिव्वत्तणा पननत्ता १ गोयमा ! पंचविहा । एवं नख 
त्तणा पन्नत्ता | त॑जहा-सोइन्दियनिव्वत्तणा जाव फासिन्दि pee casa 
याणं जाव वेमाणियाणं, नवरं जस्स जइ इन्दिया अत्थि० ९ । न ve vert 
णं भते. कइसमड्या पन्त्ता? गोयमा ! rer a विह ण 
एवं जाव फ़ासिन्दियनिव्वत्तणा । एवं नरङ्याण = व. वेन पत्ता 1 तंजहा-सोई 
अत ! इन्द्यलद्धी Gam? गोयमा ¦ पचविहा इद 
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निदयलद्धी जाव फासिन्दियलद्धी । एवं नेर्याणं जाव वेमाणियाणं, नवरं जस्स 
ag इन्दिया अत्थि तस्स तावइया भाणियव्वा ४ । कइंविहा णं भंते | इन्दियउव- 
ओगद्धा पन्नत्ता ? गोयमा ! पंचविहा इन्दियिउवओगद्धा पन्नत्ता । तंजहा-सोइन्दिय- 
उवओगद्धा जाव फासिन्दियउवओगद्धा | एवं नेरझ्याणं जाव वेमाणियाणं, नवरं 
जस्स जइ इन्दिया अत्थि० ५॥ ४४७॥ एएसि णं मंते | सोइन्दियचक्स्िन्दियघाणि- 
न्दियजिब्भिदियफासिन्दियाणं जहण्णयाए casing उक्कोसियाए उवओगद्धाए 
जहण्णुक्कोसियाए उवओगद्धाए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४१ गोयमा ! सव्वत्थोवा 
चक्खिन्दियस्स जहण्णिया उवओगद्धा, सोइन्दियस्स जहण्णिया उवओगद्धा विसे- 
साहिया, घाणिन्दियस्स जहण्णिया उवओगद्धा विसेसाहिया, जिब्भिन्दियस्स जह- 
ण्णिया उवओगद्धा बिसेसाहिया, फासिन्दियस्स जहण्णिया उवओगद्धा विसेसाहिया 
उक्कोसियाए उवओगद्धाए-सब्बत्थोवा चक्खिन्दियस्स उक्कोसिया उवओगद्धा, सोइ- 
न्दियस्स उक्कोसिया उवओगद्धा विसेसाहिया, घाणिन्दियस्स उक्कोसिया उदओगद्धा 
विसेसाहिया, जिब्भिन्दियस्स उक्कोसिया उवओगद्धा विसेसाहिया, फासिन्दियस्स 
उक्कोसिया उवओगद्धा विसेसाहिया, जहण्णउक्कोसियाए उवओगद्धाए-सन्वत्थोवा 
चक्खिन्दियस्स जहण्णिया उवओगद्धा, सोइन्दियस्स जहण्णिया उवओगद्धा विसेसा- 
हिया, घाणिन्दियस्स जहण्णिया उवओगद्धा विसेसाहिया, जिव्भिन्दियस्स जहृण्णिया 
उवओगद्धा विसेसाहिया, फासिंदियस्स जहण्णिया उवओगद्धा विसेसाहिया,- फासिंदि- 
यस्स जहण्णियाहिंतो उवओगद्धाहिंतो चक्खिदियस्स उक्कोसिया उवओगद्धा विसे- 
साहिया, सोइईंदियस्स उक्कोसिया उवओगद्धा विसेसाहिया, घाणिंदियस्स उक्कोसिया 
उवओगड़ा विसेसाहिया, जिब्मिदियस्स उक्कोसिया उवओगद्धा विसेसाहिया, फासिं- 
'दियस्स उक्कोसिया उवओगद्धा विसेसाहिया ॥ ४४८ ॥ कइविहा णं भंते ! इंदिय- 
ओगाहणा पन्नत्ता ? गोयमा ! पंचविहा इंदियओगाहणा पन्नत्ता । तंजहा-सोइदिय- 
ओगाहणा जाव फासिंदियओगाहणा, एवं नेरझ्याणं जाव वेमाणियाणं, नवरे जस्स 
जइ इंदिया अत्थि० ६ ॥ ४४९ ॥ कइविहे ण॑ भंते | इंदियअवाए पन्नत्ते ९ गोयमा ! 
पंचविहे इंदियअवाए पन्नत्ते । तंजहा-सोइंदियअवाए जाव फासिंदियअवाए । एवं 
नेरझ्याणं जाव वेमाणियाणं, नवरं जस्स जइ इंदिया अत्थि० ७। कइविहा णं भंते ! 
ईहा gam? गोयमा ! पंचविहा sar cam । तंजहा-सोइंदियईहा जाव फासिं- 
दियईहा । एवं जाव वेमाणियाणं, नवरं जस्स जइ इंदिया० ८ । कइविहे ण॑ मंते ! 
उम्गहे पन्नत्ते? गोयमा ! दुविहे उग्गहे पन्त्ते। तंजहा-अत्थोग्गहे य वंजणोम्गहे 
य । वंजणोग्गहे णं भंते ! कइविहे पन्नत्ते? गोयमा ! चउव्विहे watt तंजहा- 
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सोइंद्यिवंजणोग्गहे, घाणिंदियवंजणोग्गहे, जिब्मिदियवंजणोग्गहे, फार्सिदियवंजणो- 
ग्गहे । अत्थोग्गहे णं भंते ! कइविहे पन्नत्ते? गोयमा ! छव्विहे TAT । तंजहा- 
सोइंदियअत्थोग्गहे, चक्खिंदियअत्थोग्गहे, घाणिंदियअत्थोग्गहे, जिब्मिदियअत्यो- 
we, फासिंदियअत्थोग्गहे, नोईंदियअत्थोग्गहे ॥ ४५० ॥ नेरड्याणं भंते ! कइविहे 
उग्गहे पन्नत्ते? गोयमा ! दुविहे उग्गहे पन्नत्ते । तंजहा-अत्थोग्गहे य वंजणोग्गहे 
य । एवं असुरकुमाराणं जाव थणियकुमाराणं । पुढविकाइयाणं भंते ! कइविहे 
उग्गहे Ta? गोयमा ! दुविहें उग्गहे TAT | तं०-अत्थोम्गहे य बंजणोग्गहे य । 
पुढविक्राइयाणं भते | वंजणोग्गहे कइविहे TAT? गोयमा ! wt फासिंदियवंज- 
णोरगहे पन्नत्ते | पुढविकाइयाणं भंते! कइविहे अत्थोग्गहे पननत्ते? गोयमा ! एगे 
फासिंदियअत्थोग्गहे पन्नत्ते । एवं जाव वणस्सइकाइयाणं । एवं बेइंदियाण वि, 
नवरं बेइंदियाणं वंजणोग्गहे दुविहे पन्नत्ते, अत्थोग्गहे दुविहे TAT, एवं तेइंदियच- 
उरिंदियाण वि, wat इंदियपरिवुड्डी कायव्वा । चडरिंदियाणं वंजणोग्गहे तिविहे 
पन्नत्ते, अत्थोग्गहे चउव्विहे पन्नत्ते, सेसाणं जहा नेरइयाणं जाब वेमाणियाणं 
९-१० ॥ ४५१ ॥ कइविहा णं भंते ! Sear पन्नत्ता ? गोयमा ! दुविहा पन्नत्ता । 
तंजहा-दाम्तिदिया य भाविंदिया य । कइ णं भते ! दव्विदिया पन्नत्ता १ गोयमा ! 
ag दब्बिदिया पन्नत्ता । तंजहा-दो सोत्ता, दो णेत्ता, दो घाणा, जीहा, फासे ! 
नेरइयाणं भते! कड दवग्विदिया cra? गोयमा ! ag एए चेव, एवं असुरकुमाराणं 
जाव थणियकुमाराण वि । पुढविकाइयाणं भंते | कइ दव्विदिया पन्नत्ता ¦ गोथमा ! 
एगे फासिंदिए पन्चत्ते । एवं जाव वणस्सइकाइयाणं । बेइंदियाणं ad ! ar 
दिया पन्नत्ता ? गोयमा ! दो दग्विदिया पन्नत्ता । तंजहा-फासिंदिए य WSN 
य । तेइंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! चत्तारि दव्त्रिदिया पन्नत्ता । तंजहा-दो घाणा, 
जीहा, फासे । चउरिंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! छ दव्विदिया पन्नत्ता । तंजहा-दो 
गत्ता, दो घाणा, जीहा, फासे । सेसाणं जहा नेर्‌इयाणं जाव वेमाणियाणं ॥ ४११ i 
एगमेगस्स ण॑ भते ! नेर्‌इयस्स केवइया दग्विदिया अतीता ९ गोयमा ! अणंता । 
केवड्या ager ? गोयमा ! अट्ट । केवइया पुरेक्खडा ? गोयमा ! अट्ट वा सोलस 
at सत्तरस वा संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा । एगमेगस्स णं भंते ! poe! 
कुमारस्स केवड्या दर्विदिया अतीता? गोयमा | अणंता । केवइया वडेळगा गो? * 
ag । केवइया पुरेक्खडा ? गो० | ag वा नव वा सत्तरस वा संखेजा वा बत 
खेजा वा अणंता वा । एवं जोव थणियकुमाराणं ताव भाणियन्वं | oe. 
आउकाइया वणस्सइकाइया वि, नवरं केवइया वद्धेछगत्ति पुच्छाए उत्तर एकै फास 
CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


qo 94 उ० २ णेरइय० | सुत्तागमे ४२१ 


दियदव्विंदिए । एवं तेउकाइयवाउकाइयस्स वि, नवरं पुरेक्खडा नव वा दस वा । 
एवं बेइंदियाण वि, णवरं बद्धेछगपुच्छाए दोण्णि । एवं तेइंदियस्स वि, नवरं वद्धे- 
am चत्तारि । एवं चडरिंदियस्स वि, नवरं age छ । पंचिंदियतिरिक्खजोणिय- 
मणूसवाणमंतरजोइसियसोहम्मीसाणगदेवस्स जहा असुरकुमारस्स, नवरं मणूसस्स 
पुरेक्खडा कस्सइ अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्सत्थि ag वा नव वा संखेजा वा असं- 
खेजा वा अणंता वा । सणंकुमारमाहिंदवंभलंतगसुक्रसहस्सारआणयपाणयआरणअ- 
चुयगेवेजगदेवस्स य जह! नेरइयस्स | एगमेगस्स णं भंते ! विजयवेजयंतजयंतअप- 
राजियदेवस्स केवड्या दव्विंदिया अतीता £ गोयमा ! अणंता, केवड्या वदधेळगा १ 
गो० | ag, केवइया पुरेक्खडा ? गो० ! अट्ट वा सोलस वा चउवीसा वा संखेजा 
वा, सव्वठ्ठसिद्धगदेवस्स अतीता अणंता, वद्धेळगा अट्ट, पुरेक्खडा aE । नेरइयाणं 
भंते ! केवइया दन्विंदिया अतीता? गोयमा | अणंता, केवइया वद्धेछगा £ गोयमा ! 
असंखेजा, केवइया पुरेक्खडा ९ गोयमा ! अणंता । एवं जाव गेवेजगदेवाणं, नवरं 
मणूसाणं बद्धे्णा सिय संखेजा, सिय असंखेजा । विजयवेजयंतजयंतअपराजियदे- 
वाणं पुच्छा । गोयमा ! अतीता अणंता, बद्धेछगा असंखेजा, पुरेक्खडा असंखेजा | 
सव्वट्ठसिद्वगदेवाणं पुच्छा । गोयमा | अतीता अणंता, adem संखेजा, पुरेक्खडा 
संखेजा ॥ ४५३ ॥ एगमेगस्स णं भंते ! नेर्‌इयस्स नेरइयत्ते केवइया दव्विंदिया 
अतीता ! गोयमा ! अणंता, केवइया वद्धेछगा ! गोयमा ! अट्ट, केवड्या पुरेक्खडा ? 
गोयमा | कस्सइ अत्थि कस्सइ afta, जस्सत्थि अट्ट वा dea वा चउवीसा 
वा संखेजा वा असंखेज्ा वा अणंता वा । एगमेगस्स णं भंते ! Aaa 
अडुरकुमारत्ते केवइया दब्विदिया अतीता १ गोग्रमा ! अणंता, केवइया वदेछगा ? 
गोयमा ! णत्थि, केवइया पुरेक्खडा ९ गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, 
जस्पत्थि अट्ट वा सोलस वा चउवीसा वा संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा । 
एव जाव थणियकुमारत्ति । एगमेगस्स णं भंते ! नेर्‌इयस्स पुढविकाइयत्ते केवइया 
oo ! a बद्धेहगा 2 गोयमा 1 णत्थि, 
nie pl मा मक अत्थि कस्सइ नत्थि, जस्सत्थि एक्को वादो 
hn am i वा कयत वा अणंता वा, एवं जाव वणस्सइकाइयत्ते । 
अणंता, के, alg बेइन्दियत्ते केवइया दग्विदिया अतीता ? गोयमा ! 
gn 2 गोयमा ! णत्थि, केवइया Fe पुरेक्खडा ? गोयमा ! 
अणंता वा । एवं ata जस्सत्थि दो वा चत्तारि वा संखेज्ञा वा असंखेजा वा 

इन्दियत्ते वि, नवरे पुरेक्खडा चत्तारि वा अट्ट वा वारस वा 
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संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा । एवं चर्डारिंदियत्ते वि, नवरे पुरेक्खडा छ वा 
बारस वा HERA वा संखेजा वा असंखेज्ञा वा अणंता वा । पंचिंदियतिरिक्ख- 
जोणियत्ते जहा असुरकुमारत्ते | मणूसत्ते वि एवं चेव नवरं केवइया पुरेक्खडा ? गो० | 
अट्ठ वा सोलस वा चडवीसा वा संखेजा वा असंखेज्ा वा अणंता वा । सब्बेसिं 
मणूसवजञाणं पुरेक्खडा मणूसत्ते कस्सइ अत्थि करसइ नत्थि एवं न THE । वाण- 
मंतरजोइसियसोहम्मग जाव गेवेजगदेवत्ते अतीता अणंता, age नत्थि, पुरे- 
क्खडा कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, जस्स अत्थि अट्ट वा सोलस वा चउवीसा वा 
Vat वा असंखेजा वा अणंता वा । एगमेगरंस ण॑ Aa! नेरइयस्स विजयवेजयं- 
तजरयंतअपराजियदेवत्ते केवइया दव्विदिया अतीता ९ गो० ! णत्थि, केवइया gt 
wast? गो०! कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, जस्स अत्थि अट्ट वा सोलस वा, 
सब्बट्टुसिद्वगदेवत्ते अतीत! णत्थि, adem णत्थि, पुरेक्खडा करसइ अत्थि कस्सइ 
णत्थि, जस्स अत्थि अट्ट । एवं जहा नेर्‌इयदंडओ नीओ तहा असुरकुमारेण वि 
नेयव्वो जाव पंचिंदियतिरिक्खजोणिएणं, नवरे जस्स GEM जइ वद्धेळगा तस्स तइ 
भाणियव्वा ॥ ४५४ ॥ एगमेगस्स णं संते ! मणूसरस नेरइयत्ते ag दब्विदिया 
अतीता १ गोयमा ! अणंता, केवइया वद्धेछगा १ गो० | णत्थि, केवइया पुरेक्खडा £ 
गो० ! कस्सइ अत्थि कस्सइ afta, जस्सत्थि ag वा सोलस वा चउवीसा वा 
संखेजा वा असंखेज्ञा वा अणंता वा । एवं जाव पंचिंदियतिरिक्खजोणियतते, नवर 
एगिंदियविगर्लिंदिएस जरस जइ पुरेक्खडा तस्स तत्तिया भाणियव्वा। GA 
णं भते! मणूसस्स मणूसत्ते केवऱ्या दाब्विदिया अतीता? गोयमा ! अणता, 
केवइया ase? गोयमा ! अट्ट, केवड्य़ा पुरेक्खडा ? गो० ! कस्सइ अत्म 
कस्सइ नस्थि, जस्सत्थि अट्ठ वा सोलस वा चउवीसा वा संखेजा वा असंखेजा वा 
अणेता वा । वाणमंतरजोइसिय जाव गेवेजगदेवत्ते जहा नेरइयत्ते ।.. TAT 
णं aq ! मणूसस्स विजयवेजयंतजयंतअपराजियदेवत्ते केवड्या दव्बिदिया अतीता 
गोयमा ! करसइ अत्थि RAZ नत्थि, जस्स अत्थि अट्ट वा सोळस वा | केवड्या 
qe? गो० | aa, केवड्या पुरेक्खडा? गो० | कस्सइ अत्थि कस्सई ated 
जस्सेडत्यि अट्ट वा सोलस वा । एगमेगस्स णं भंते | मणूसस्स सव्वठ्ठसिद्ध 
केवइ्या दार्दवेंदिया. अतीता ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ AA जस्सत्थि 
ag, केवइया वद्धेछंगा १ गो० ! णत्थि, केवइया पुरेक्लडा १ गो०! RH 
अत्थि कस्संड afer, जस्स अत्थि az | वाणमंतरजोइसिए जहा नेरइए | मो 
व्रि जहा नेरइए, नवरं सोहम्मगदेवस्स विजयवेजयंतजयंतापराजियतते HIT अतीता 
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गोयमा ! कस्सड्‌ अत्थि कस्सइ नत्थि, जस्स अत्थि ag, केवइया वदेळगा ? गो०-! 
णत्थि, केवइया पुरेक्खडा ? गोयमा | कस्सइ अत्थि करसइ नत्थि, जस्स अत्थि अट्ट 
वा सोळस वा । सब्बट्टसिद्धगदेवत्ते जहा नेरझ्यस्स, एवं जाव गेवेजगदेवस्स सव्वट्ट- 
सिद्धगदेवत्ते ताव णेयव्वं ॥ ४५५ ॥ एगमेगस्स णं भते ! विजयवेजयंतजयंतापराजि- 
यदेवस्स नेर्‌इयत्ते केवइया दग्विदिया अतीता १ गोयमा ! अणंता, केवइया zeae ? 
To! णत्थि, HAA पुरेक्खडा 2 गो० ¦ णत्थि। एवं जाव पंचिंदियतिरिक्खजोणियत्ते। 
मणूसत्ते अतीता अणंता, वद्धेळगा णत्थि, पुरेक्खडा अट्ट वा सोलस वा चउवीसा 
वा संखेज्ञा वा । वाणमंतरजोइसियत्ते जहा ATA | सोहम्मगदेवत्तेऽतीता अणंता, 
बद्धेढ़गा णत्थि, पुरेक्खडा कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, जस्स अत्थि अट्ट वा 
सोलस वा चउवीसा वा संखेज्ञा वा । एवं जाव गेवेजगदेवत्ते । विजयवेजयंतजर्यत- 
अपराजियदेवत्ते अतीता कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, जस्स अत्थि ag, केवइया ase 
छगा १गो०! अट्ट, केवड्या पुरेक्खडा १ गो०! कस्सइ अत्थि कस्सइ aka, जस्स अत्थि 
अट्ट । एगमेगस्स णे भते! बिजयवेजयंतजयंतअपराजियदेवस्स सव्वट्टसिद्धगदेवत्त 
केवड्या दब्विदिया अतीता १ गोयमा ! णत्थि, केवइया बद्धकळ्गा ? गो ०! नस्थि, केवइया 
पुरेक्खडा १ गो०! कस्सह अत्थि कस्सइ णत्थि, जस्स अत्थि अट्ट । एगमेगस्स णं भते | 
सव्वठ्ठसिद्धगदेवस्स नेर्‌इयत्ते केवड्या दब्विदिया अतीता ? गोयमा ! अणंता,केवड्या 
बढ़ेगा १ गो० | णत्थि, केवड्या पुरेक्खडा १ गो० ! णत्थि। एवं WATS जाव 
गेवेजगदेवत्ते, ATC मणूसत्ते अतीता अणंता, केवइया वद्धेळगा ? गो ० | णत्थि, केवइया 
पुरेक्खडा १० अट्ट | विजयवेजयंतजयंतअपराजियदेवत्ते अतीता कस्सइ अत्थि कस्सइ 
नत्थि, जस्स अत्थि अट्ट, केवइया बदेळगा १गो०! णत्थि, केवड्या पुरेक्खडा 2 गो ० ! 
णत्थि । एगमेगस्स ण॑ भंते | सव्वट्टसिद्धगदेवस्स सव्वट्टसिद्धगदेवत्ते केवइया दव्विदिया 
aa 
ते ! नेरइ इया ale १ गोयमा | 
शा £गो० ! असंखेजा, केवड्या om श्गो क ! अणंता । नेरइ- 
pe हर = रत्ते केवड्या दव्बिदिया अतीता १ गोयमा ! अणंता, केवइया वद्धे- 
मति वि थ, केवड्या पुरेक्खडा ? गो० | अणंता, एवं जाव गेवेजगदेवत्ते । नेर- 

me, i! विजयवेजयंतजयंतअपराजियदेवत्ते केवइया दाब्विदिया अतीता १० नत्थि, 
वि, wien ee केवइया पुरेक्खडा है असंखेजा, एवं सव्वट्ठसिद्धगदेवत्ते 

RUM. विजयच ण ज़ सव्वट्टसिद्धगदेवत्ते भाणियन्वं, नवरं वण- 
न ; तजयंतअपराजियदेवत्ते सव्वट्टसिद्धगदेवत्ते य पुरेक्खडाः 
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अणंता, सब्वेसिं मणूससव्वट्टसि'द्वगवज्ञाणं सट्ठाणे Tee असंखेजा, परट्टाणे 
azar णत्थि । वणस्सइकाइयाणं SAAT अणंता । मणूसाणं नेरञ्यत्ते अतीता 
अणंता, बद्धेकगा णत्थि, पुरेक्खडा अणंता । एवं जाव गेवेजगदेवत्ते, नवरं सट्टाणे 
अतीता अणंता, बद्धेक्गा सिय Saat सिय असंखेजा, पुरेक्खडा अणंता । मणूसाणं 
भंते ! विजयवेजयंतजयंतअपराजियदेवत्ते केवइ्या sates अतीता १० Far, 
केवइया बद्धेछणा १० णत्थि, केवइया पुरेक्खडा १० सिय संखेजा सिय असंखेज्ा । एवं 
सव्वट्टसिद्धगदेवत्ते अतीता णत्थि, sear णत्थि, पुरेक्खडा असंखेज्ञा, एवं जाव 
गेवेजगदेवाणं | विजयवेजयंतजयंतअपराजियदेवाणं Wa! नेरइयत्ते केवइया दव्वि- 
दिया अतीता ? गोयमा | अणंता, केवइया बद्धेक्णगा १० णत्थि, केवइया पुरेक्खडा १० 
णत्थि। एवं जाव जोइसियत्ते बि, णवरं मणूसत्ते अतीता अणंता, केवड्या वद्धेळ्गा १० 
णत्थि, पुरेक्खडा असंखेज्ञा । एवं जाव गेवेजगदेवत्ते सट्टाणे अतीता असंखेजा, 
केवइया TST १० असंखेजा, HATA पुरेक्खडा १० असंखेजा। सब्बट्टसिद्वगदेवत्त 
अतीता ata, वद्धेछगा नत्थि, पुरेक्खडा असंखेजा । सव्वट्टसिद्धगदेबाणं भंते ! 
नेर्‌इयत्ते केवड्या दब्विदिया अतीता ? गोयमा ! अणंता, केवइया बद्धेळगा १० नत्थि, 
केवइया पुरेक्खडा १० णत्थि। एवं मणूसवर्ज ताव गेवेजगदेवत्ते । मणुस्सत्ते अतीता 
अणंता, बढ़ेगा नत्थि, पुरेक्खडा संघेजा । विजयवेजयंतजयंतअपराजियदेवत्त 
केवइया दब्िदिया अतीता १० संखेजा, केवइया वद्धेळृगा १० णत्थि, केवइया पुरे- 
Fast te णत्थि । सव्वट्टसिद्धगदेवाणं भंते ! सव्वट्टसिद्धगदेवत्ते केवड्या दव्विदिया 
अतीता १० णत्थि, केवड्या ase १० संखेजा, केवड्या पुरेक्खडा १ गो० ! णत्थि 
११ ॥ ४०७ ॥ कड णं भंते ! भार्विदिया पन्नत्ता? गोयमा ! पंच भाविंदिया 
पन्नत्ता । तंजहा-सोइंदिए जाव फासिंदिए । नेर्याणं भंते ! कद भाविंदिया पन्नत्ता 
गोयमा ! पंच भाविंदिया पन्नत्ता । तंजहा-सोइदिए जाव फासिंदिए । एवं जरस जई 
इंदिया तस्स तइ भाणियव्वा जाव वेमाणियाणं । एगमेगस्स णं भंते ! नेरइयरस 
केवड्या भाविंदिया अतीता ६ गोयमा ! अणंता, केवइया बद्धेळगा १० पंच, केवश्या 
पुरेक्खडा १० पंच वा दस वा एक्कारस वा Gao वा असंखेजा वा अणंता वा | 
एवं असुरकुमारस्स वि, नवरं पुरेक्खडा पंच वा छ वा संखेजा वा असंखेजा वा 
अणंता वा । एवं जाव थणियकुमारस्स वि । एवं पुढविकाइयआउकाइयवणस्सइ्काइ' 
स्स वि, बेईंदियतेइंदियचडरिंदियस्स वि तेउकाइयवाउकाइयस्स वि एवं चेव, नव 
पुरेक्खडा छ वा सत्त वा संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा । पंचिंदियतिरिकल 
जोणियस्स जाव ईसाणस्स जहा असुरकुमारस्स, नवरं मणूसस्स पुरेक्खडा FRAG 
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अत्थि कस्सइ नत्थित्ति भाणियव्वं । सणंकुमार जाव गेवेजगस्स जहा नेरइयस्स । 
विजयवेजयंतजयंतअपराजियदेवस्स अतीता अणंता, वद्धेछगा पंच, पुरेक्खडा पंच 
वा दस वा पण्णरस वा HAST वा । सव्वट्टसिद्धगदेवस्स अतीता अणंता, बद्धेछ्गा 
पंच, केवइया पुरेक्खडा १० पंच । नेर्‌इयाणं भंते ! केवइया भाविंदिया अतीता ? 
गोयमा ! अणंता, केवइया Bee १० असंखेज्ञा, केवइया पुरेक्खडा १० अणंता । 
एवं जहा दव्विदिएसु पोहत्तेणं दंडओ भणिओ तहा भाविंदिएसु वि पोहत्तेणं दंडओ 
भाणियव्वो, नवरं वणस्सइकाइय़ाणं बद्धेक्गा अणंता ॥ ४५८ ॥ एगमेगस्स णं 
भंते ! नेरइयस्स नेर्‌इयत्ते Hagar भाविंदिया अतीता ? गोयमा ! अणंता, He वद्धे- 
am to पंच, पुरेक्खडा कस्सइ अत्थि करसइ नत्थि, जस्स aa पंच वा दस 
वा पण्णरस वा संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा । एवं असुरकुमाराणं जाव 
थणियकुमाराणं, नवरं बद्धेह्णणा नत्थि । पुढविकाइयत्ते जाव बेइंदियत्ते जहा दव्वि- 
दिया । तेइंदियत्ते तहेव, णवरं पुरेक्खडा तिण्णि चा छ वा णव वा संखेजा वा 
असंखेजा वा अणंता वा । एवं चउरिंदियत्ते वि, नवरं पुरेक्खडा चत्तारि वा अट्ट वा 
वारस वा संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा । एवं एए चेव गमा चत्तारि जाणे- 
यव्वा जे चेव दब्विदिएखु, णवरं तइयगमे जाणियब्वा जस्स जइ dar ते 
पुरेक्खडेसु मुणेयव्वा । चउत्थगमे जहेव दब्विदिया जाव सव्वट्टसिद्धगदेवाणं 
सब्बद्ठसिद्वगदेवत्ते taza भाविंदिया अतीता १० नत्थि, He वद्धेछगा १० संखेजा, 
के० पुरेक्खडा १० णत्थि॥ ४५९ ॥ ससत्तो बीओ उद्देसो ॥ पन्नवणाए 
भगवईए पन्नरसमं इन्दियपयं समत्तं ॥ 
कइविहे ण॑ भते ¦ पओगे पन्नत्ते ? गोयमा | पण्णरसविहे पओगे पन्नत्ते। तंजहा-- 
सचमणप्पओगे १, असच्चमणप्पओगे २, सच्चामोसमणप्पओगे ३, असच्चामोसमण- 
पओगे ४, एवं वइप्पओगे वि चडहा ८, ओरालियसरीरकायप्पओगे ९, ओरालि- 
यमीससरीरकायप्पओगे १०, वेंउव्वियसरीरकायप्पओगे ११, वेउव्वियमीससरीर- 
कायप्पओगे १२, आहारगसरीरकायप्पओगे १३ » आहारगमीससरीरकायप्पओगे 
१४, कम्मासरीरकायप्पओगे १५ ॥ ४६० ॥ जीवाणं भंते! कइविहे पओगे 
पण्णत्ते ? गोयमा | पण्णरसविहे प० पण्णत्ते | तंजहा---सच्चमणप्पओगे जाव कम्मासरी- 
०० ३३५४ नेरश्याणं भंते ! afta पओगे पण्णत्ते ? गोयमा ! एक्कारसविहे 
शे | तेजहा--सच्चमणप्पओगे जाव असचामोसवइप्पओगे, वेउव्वियसरी- 
RRA, वेउव्वियमीससरीरकायप्पओगे, कम्मासरीरकायप्पओगे । एवं असुर- 
उमाराण वि जाव थणियकुमाराणं । पुढविकाइयाणं gear । गोयमा ! तिविहे पओगे 
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पन्नत्ते । तंजहा--ओरालियसरीरकायप्पओगे, ओरालियमीससरीरकायप्पओगे, 
कम्मासरीरकायप्पओगे य । एवं जाव वणस्सइकाइयाणं, नवरे वाउकाइयाणं पञ्च- 
विहे पओगे पन्नत्ते। तंजहा--ओरालिय० कायप्पओगे, ओरालियमीससरीरकायप्प- 
ओगे, वेउव्विए दुविहे, कम्मासरीरकायप्पओगे य । वेइंदियाणं पुच्छा । गोयमा | 
चउव्विहे wit wan | तंजहा--असञच्चामोसवइप्पओगे, -ओरालियसरीरकायप्प- 
ओगे, ओरालियमिस्ससरीरकायप्पओगे, कम्मासरीरकायप्पओगे । एवं जाब चउरिं- 
दियाणं । पाचिंदियतिरिकखजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! तेरसविहे पओगे पन्नत्ते। 
तंजहा--सञ्मणप्पओगे, मोसमणप्पओगे, सञ्चामोसमणप्पओगे, असचामोसमण- 
प्पओगे, एवं वइप्पओगे वि, ओरालियसरीरकायप्पओगे, ओरालियमीससरीरकाय- 
प्पओगे, वेउव्व्रियसरीरकायप्पओगे, वेउव्वियमीससरीरकायप्पओगे, कम्मासरीर- 
कायप्पओगे । मणूसाणं पुच्छा। गोयमा ! पण्णरसविहे पओरगे पन्नत्ते । तंजहा-- 
सचमणप्पओोगे जाव कम्मासरीरकायप्पओगे । वाणमंतरजोइसियवेमाणियाणं जहा. 
et ॥ ४६१ ॥ जीवा णं भते! कि सञ्चमणप्पओगी जाव कम्मा- 
सरीरकायप्पओगी ? गोयमा ! जीवा सब्बे वि ताव होज सच्चमणप्पओगी वि 
जाव वेडव्त्रियमीससरीरकायप्पओगी वि कम्मासरीरकायप्पओगी वि १३ । अहवेगे 
य आहारगसरीरकायप्पओोगी य १, अहवेगे य आहारगसरीरक्रायप्पओगिणो 
य २, अहवेगे य आहारगमीससरीरकायप्पओोगी य ३, अहवेगे य॒ आहार- 
गमीससरीरकायप्पओगिणो य ४. चउभङ्गो । . अहवेगे य आहारगसरीरकायप्प- 
ओगी य आहदारगमीससरीरकायप्पओगी य १, अहवेगे aT आहारगसरीरकायप्प- 
ओगी य आह्दारगमीसासरीरक्रायप्पओोगिणो य २, अहवेगे य आहारगसरीरकायप्प- 
ओगिणो य आहारगमीसासरीरक्रायप्पओगी य ३, अहवेगे य आहारगसरीरकायप्प- 
ओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य ४, एए जीवाणं अट्ट १ ॥४६२॥ 
नेरइया ण॑ मंते | किं सचमणप्पओगी जाव कम्मासरीरकायप्पओंगी ११ ? गोयमा ! 
नेरझ्या सब्वे वि ताव होजा सच्चमणप्पओगी वि जाव वेउ व्वियमीसासरीरकायप्पओगी 
वि, अहवेगे य कम्मासरीरक्रायप्पओगी य १, अहवेगे य-कम्मासरीरकायप्पओगिणो 
य॒ ३, एवं असुरकुमारा वि जाव थणियकुमाराणं । पुढविकाइया णं भते ! किं ओरा- 
लियसरीरकायप्पओगी ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी कम्मासरीरकायप्पओगी £ 
गोयमा ! पुढविक्राइया ओरालियसरीरक:यप्पओगी वि ओरालियमीससरीरकायप्प- 
ओगी वि कम्मासरीरकायप्पओगी वि, एवं जाव वणप्फइकाइयाणं । कह मे“ का 
काड्या वेउग्प्रियसरीरकायप्पओगी बि वेउव्त्रियमीसासरीरकायप्पओगी वि । वेईद- 
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या णं भंते ! किं ओरालियसरीरकायप्पओगी जाव कम्मासरीरकायप्पओगी ? गोयमा | 
वेइन्दिया aed वि ताव होजा असच्चामोसवइष्पओगी वि ओरालियसरीरकायप्पओगी 
विओरालियमीससरीरकायप्पओगी वि, अहवेगे य कम्मासरीरकायप्पओगी वि, अहवेगे 
य कम्मासरीरकायप्पओोगिणो य, एवं जाव चउरिंदिया वि । पंचिंदियतिरिकखजोणिया 
जहा नेरइ्या, TR ओरालियसरीरकायप्पओगी वि, ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी 
बि, अहवेगे य कम्मासरीरकायप्पओगी य अहवेगे य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य 
॥ ४६३॥ मणूसा णं भते ! किं सच्चमणप्पओोगी जाव कम्मासरीरकायप्पओगी ? 
गोयमा ! मणूसा सब्बे वि ताव होजा सचमणप्पओगी वि जाव ओरालियसरीर- 
कायप्पओगी वि, वेउव्वियसरीरकायप्पओगी वि, वेडब्ब्रियमीससरीरकायप्पओगी 
वि, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य, अहवेगे य ओरालियमीसासरीर- 
कायप्पओगिणो य २, अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगी थ, अहवेगे य आहारग- 
सरीरकायप्पओगिणो थ २, अहवेगे य आहारगमीसासरीरकायप्पओंगी य, अहवेगे 
य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य २, अहवेगे य॒ कम्मगसरीरकायप्पओगी 
य, अहवेगे य कम्मगसरीरकायप्पओगिणो य २, एए अट्टु भंगा पत्तेये । अहवेगे य 
ओरालियमीससरीरकायप्पओोगी य आहारगसरीरक्रायप्पओोगी य १, अहवेगे य 
आराछियमीसासरीरकायप्पओोगी य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य २, अहवेगे य 
आराठयमीसासरीरकायप्पओगिणो य आह्दारगमीसासरीरकायप्पओगी य ३, अहवेगे 
च आराठियमीसासरीरकायप्पओगिणो य॒ आहारगसरीरकायप्पओगिणो य ४ ए 
एए चत्तारि भंगा, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य आहारगमीसा- 
सरीरकायप्पओगी य १, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य आहार- 
गमीसासरीरकायप्पओगिणो य २, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणों 
य॒ आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य ३, अहवेगे य ओरालिग्रमीसासरीरकायप्पओः 
गिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य ४ चत्तारि भंगा, अहवेगे य ओरालि- 
यमासासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगी य १, अहवेगे य ओरालियमी- 
मरारकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य २, अहवेगे ओरालियमीसा- 
सरारकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओोगी य ३, अहवंग ओरालियमीसा- 
सरारकायप्पओगिणो य कम्मासरारकायप्पओगिणो य ४ एए चत्तारि भगा, अहवेगे 
य आददारगसरीरकायप्पओगी य. आहारगमीसासरीरकायप्पंओगी य १, अहवेगे य 
रगसरीरकायप्पओगी य आहारगमींसासरीरकायप्पओोगिणो य २, अहवेगे य 
एजसरीरकायप्पओोगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य ३, अहवेगे य 
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आहारगसरीरकायप्पओोगिणो य॒ आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य ४ चत्तारि 
भंगा, अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगी य कम्मगसरीरकायप्पओगी य १, 
अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य २, अहवेगे 
य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य॒ कम्मासरीरकायप्पओोगी य ३, अहवेगे य 
आहारगसरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओोगिणो य ४ चउरो भङ्गा, 
अहवेगे य॒ आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मगसरीरकायप्पओोगी य॒ १, 
अहवेगे य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य॒कम्मासरीरकायप्पओगिणो य २, 
अहवेगे य आहारगमीसासरीरकायप्पओोगिणो य कम्मासरीरक्रायप्पओोगी य ३, 
अहवेगे य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य॒ कम्मगसरीरकायप्पओगिणो य ४ 
FSU भङ्गा, एवं चउव्वीसं भज्ञा अहवेगे य ओरालियमीसगसरीरकायप्पओगी य 
आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य १, अहवेगे य 
ओरालियमीसगसरीरकायप्पओगी य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसा- 
सरीरकायप्पओगिणो य २, अहवेगे य ओरालियमीसगसरीरकायप्पओगी य आहार- 
गसरीरकायप्पओोगिणो य॒ आहारगमीसासरीरकायप्पओोगी य ३, . अहवेगे य 
ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसा- 
सरीरकायप्पओोगिणो य ४, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य 
आहारगसरीरकायप्पओोगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओोगी य ५, अहवेगे य 
ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आहारगसरीरकायप्पओोगी य॒ आहारगमी- 
सासरीरकायप्पओोगिणो य ६, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य 
आहारगसरीरकायप्पओोगिणो य॒आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य ७, अहवेगे 
य ओरालियमीसासरीरक्रायप्पओगिणो य॒ आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारः 
गमीसासरीरकायप्पओोगिणो य ८ एए अट्ट भंगा, अहवेगे य ओरालियमीसास” 
रीरकायप्पओोगी य आहारगसरीरकायप्पओगी य कम्मगसरीरकायप्पओगी य १, 
wer य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य॒ आहारगसरीरकायप्पओगी य कम्म" 
गसरीरकायप्पओगिणो य २, अहवेगे य॒ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी थ 
आहारगसरीरकायप्पओगिणो य कम्मगसरीरकायप्पओोगी य ३, अहवेगे य ओरा- 
लियमीसासरीरकायप्पओगी य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य कम्मगसरीरकाय” 
प्पओोगिणो य ४, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओोगिणो य आहरणः 
सरीरकायप्पओगी य कम्मगसरीरकायप्पओोगी य ५, अहवेगे य ओरालियमीसा- 
सरीरकायप्पओगिणो य आहारगसरीरकायप्पओगी य कम्मगसरीरकायप्पओगिणा 
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य ६, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आहारगसरीरक़ायप्प- 
ओगिणो य कम्मगसरीरकायप्पओोगी य ७, अहवेगे य॒ ओरालियमीसासरीर- 
कायप्पओोगिणो य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य॒ कम्मगसरीरकायप्पओगिणो य 
८, अहवेगे य॒ ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्प- 
ant य कम्मगसरीरकायप्पओगी य १, wert य ओरालियमीसासरीरकाय- 
प्पओोगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मगसरीरकायप्पओोगिणो य 
२, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओोगी य आहारगमीसासरीरकायप्प- 
ओगिणो य कम्मगसरीरकायप्पओगी य ३, अहवेगे य॒ ओरालियमीसासरीरकाय- 
प्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मगसरीरकायप्पओोगिणो य 
४, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य॒ आहारगमीसासरीरकायप्प- 
ओणी य कम्मगसरीरक्रायप्पओोगिणो य ५, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्प- 
ओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मगसरीरकायप्पओगी य ६ 
अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो 
य कम्मगसरीरकायप्पओगी य ७, अहचेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो 
य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मगसरीरकायप्पओोगिणो य ८, अहवेगे 
य आहारगसरीरकायप्प्ओोगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य॒ कम्मासरीर- 
कायप्पओगी य १, अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओोगी य आहारगमीसासरीर- 
कायप पओगी य॒ कम्मासरीरकायप्पओगिणो य २, अहवेगे य आहारगसरीरकायप्प- 
ओगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मगसरीरकायप्पओगी य ३, 
अहवेगे य आहारगसरीरक्रायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओोगिणो य 
कम्मासरीरक्रायप्पओोगिणो य ४, अहवेगे य॒ आहारगसरीरकायप्पओगिणो य 
आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओोगी य ५, अहवेगे य 
आहारगसरीरकायप्पओोगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य॒ कम्मगसरीर- 
कायप्पओोगिणो य ६, अहवेगे य आहारगसरीरकायप्पओोगिणो य॒ आहारगमीसा- 
सरारक्रायप्पओोगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगी य ७, अहवेगे य आहारगसरीर- 
कायप्यओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगिणो 
य <। एवं एए तियसंजोएणं चत्तारि अट्ट भंगा, सब्बे वि मिलिया aca भंगा 
जाणियब्वा ३२। अहचेगे य ओरालियमिस्सासरीरकायप्पओोगी य आहारगसरीर- 
स य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगी य 
१, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य आहारगसरीरकायप्पओोगी य 
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आहारगमीतासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य २, अहवेगे य 
ओरालियमीसांसरीरकायप्पओगी य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसा- 
'सरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरकायप्पओोशी य ३, अहवेगे य ओरालिय- 
मीसासरीरकायप्पओोगी य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकाय- 
प्पओोगिणो य कम्मासरीरकायप्पओोगिणो य ४, अहवेगे य ओरालियमीसास- 
रीरकायप्पओगी य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्प- 
art य कम्मासरीरकायप्पओोगी य ५, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरक्ाय- 
'प्पओगी य आहारगसरीरक़रायप्पओोगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य 
कम्मासरीरकायप्पओगिणो य ६, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगी य 
आहारगसरीरकायप्पओोगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मास- 
रीरकायप्पओगी य ७, अहवेगे य ओरालिय्रमीसासरीरकायप्पओगी य आहारग- 
सरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगिणो य कम्मासरीरक्रायप्प- 
ओगिणो य ८, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आहारगसरीर- 
कायप्पओगी य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगी य ९, 
अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओोगिणो य आहारगसरीरकायप्पओगी य 
आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य कम्मासरीरकायप्पओगिणो य १०, अहवेगे य 
ओरालियमीसासरीरकायप्पओोगिणो य आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमी- 
सासरीरकायप्पओोगिणो य कम्मासरीरकायप्पओगी य ११, अहवेगे य ओरालिय- 
मीसासरीरकायप्पओगिणो य॒आहारगसरीरकायप्पओगी य आहारगमीसासरीरका- 
यप्पओोगिणो य॒ कम्मासरीरकायप्पओगिणो य १२, अहवेगे य॒ ओरालियमीसास- 
रीरकायप्पओोगिणो य आहारगसरीरक्रायप्पओोगिणो य आहारगमीसासरीरक्ायप्प- 
ओगी य क्रम्मासरीरकायप्पओोगी य १३, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायण्प 
ओगिणो य आहारगसरीरक्रायप्पओोगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओगी य 
कम्मासरीरकायप्पओोगिणो य १४, अहवेगे य ओरालिय्रमीसासरीरकायप्पओगिणो 
य आहारगसरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओोगिणो य कम्मासरी- 
रकायप्पओगी य १५, अहवेगे य ओरालियमीसासरीरकायप्पओगिणो य आहारग- 
सरीरकायप्पओगिणो य आहारगमीसासरीरकायप्पओोगिणो य कम्मासरीरकायप्म” 
ओगिणो य १६ एवं एए चउसंजोएणं Aisa भंगा भवंति, सब्वेऽविं य णं संपि” 
fear असीइ भंगा भवंति । वाणमंतरजोइसबेमाणिया जहा असुरकुमारा ॥ ४६४ ॥ 
कऋइविहे णं भंते | गइप्पवाए पन्नत्ते? गोयमा ! पंचविहे गइप्पवाए पन्नत्ते | तजी 
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पओगगई १, ततगई २, बंधणछेयंणगई ३, उववायगई ४, विहायगई ५ । से कि 
तं पओगगई १ पओगगई पण्णरसविहा पन्नत्ता । तंजहा-सञ्चेमणप्पओोगगई, एवं जहा 
'पओगो भणिओ तहा एसा वि भाणियव्वा जाव कम्मगसरीरकायप्पओगगई । जीवाणं 
aa! कइविहा पओगगई पन्नत्ता ? गोयमा ! पण्णरसविहा पन्नत्ता। तंजहा-सच्चम- 
णप्पओगगई जाव कम्मगसरीरकायप्पओगगई । नेरझ्याणं AT! कइबिहा पओ- 
गगई पन्नत्ता ! गोयमा ! एकारसविहा पन्नत्ता । तंजहा-सञ्चमणप्पओगगई, एवं 
उवउज्निऊण जस्स जइविहा तस्स तइविहा भाणियव्वा जाव वेमाणियाणं । जीवा णं 
aa! सचमणप्पओगगई जाव कम्मगसरीरकायप्पओगगईै ? गोयमा ! जीवा 
सब्बे बि ताव होज सः्चमणप्पओगगई वि, एवं तं चेव पुब्ववण्णियं भाणियव्वं, भंगा 
qa जाव वेमाणियाणं, से तं पओगगई १॥ ४६५ ॥ से किं त॑ ततगई १ 
ततगई जे ण॑ ज॑ गामं वा जाव सण्णिवेस वा संपट्टिए असंपत्ते अंतरापहे Fz, 
i ततगई २ ॥ ४६६ ॥ से किं तं बंधणछेयणगई १ बंबणछेयणगर जीवो वा 
सरीराओ सरीरं वा जीवाओ, सेत्तं वंधणछेयणगई ३॥ ४६७ ॥ से किं तं उववा- 
यगई १ उववायगई तिविहा पन्नत्ता । तंजहा-खेत्तोववायगई, भवोववायगई, नोभवो- 
ववायगईँ । से किं तं खेत्तोववायगईे ? खेत्तोववायगई पंचविहा पन्नत्ता । तंजहा- 
नेरइयखेत्तोववायगई १, तिरिक्खजोणियखेत्तोववायगई २, मणूसखेत्तोववायगई ३, 
देवखेत्तोववायगई ४, सिद्धखेत्तोववायगई ५ । से किं तं नेरइयखेत्तोववायगई 2 
नेर्‌इयखेत्तोववायगई सत्तविहा पन्नत्ता । तंजहा-रयणप्पभापुढविनेरइयखेत्तोववायगई 
जाव अहेसत्तमापुढविनेरइयखेत्तोववायगईँ । सेत्तं नेरइयखेत्तोववायगई १ । से किं 
a तिरिक्खजोणियखेत्तोववायगई ? तिरिक्खजोणियखेत्तोववायगई पंचविहा पन्नत्ता। 
तजहा-एगिंदियतिरिक्खजोणियखेत्तोववायगई जाव पंचिंदियतिरिक्खजोणियखेत्तो- 
ववायगई । सेत्त तिरिक्खजोणियखेत्तोववायगई २। से किं तं मणूसखेत्तोववाय- 
गइ? मणूसखेत्तोववायगई ghar पन्नत्ता। तंजहा-संसुच्छिममणूसखेत्तोववायगई, 
"जभवकतियमणूसखे्तोववायगई । सेत्तं मणूसखेत्तोववायगई ३ । से किं तं देवखेत्तो- 
क देवखेत्तोववायगई चउव्विहा पनन्त | तंजह्दा-मवणवई० जाव वेमाणिय- 
बाई र oe aie सेत्तं देवखेत्तोववायगई ४ ॥ ४६८ ees से किं त॑ सिद्धखेत्तोव- 
es mae डसेत्तीव aap Soa अणेगविहा पन्नत्ता \ तंजहा-ज दीवे भरहेरवय- 
रपस vee सदधखेत्तोववायगईँ, hg ok चुछहिमवंतसिहरिवास- 
वल ie दिसिं सिड्धखेत्तोववायगई, जंवुद्दीवे दीवे हेमवयहेरण्णवास- 

सिद्धखेत्तोववायगई, जंबुद्दीवे दीवे सद्दावइवियडावइवश्वेयडू- 
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atta सपडिदिसिं सिद्धखेत्तोववायगई, sata दीवे महाहिमवंतरुष्पिवासहर- 
पव्वयसपक्खि सपडिदिसिं सिद्धखेत्तोववायगईे, जंबुद्दीवे दीवे हरिवासरम्मगवास- 
सपरक्खि सपडिदिसिं सिद्धक्खेत्तोववायगईँ, sada दीवे गंधावाइमालवंतपव्वय- 
qaqa सपडिदिसिं सिद्धखेत्तोववायगई, जंबुद्दीवे दीवे णिसहणीलवंतवासह- 
र॒पव्वयसपर्क्खि सपडिदिसिं सिद्धखेत्तोववायगई, जंवुद्दीवे दीवे पुव्वविदेहावरविदेहस- 
पक्खि सपडिदिसिं सिद्धखेत्तोववायगई, जंबुद्दीवे दीवे देवकुरुउत्तरकुरुसपक्खि सपडि- 
दिसिं सिद्धखेत्तोववायगई, जंबुद्दीवे दीवे मंदरपब्वयस्स सपकिंख सपडिदिसिं सिद्ध- 
खेत्तोववायगई, लवणे age सपक्खि सपडिदिसिं सिद्धखेत्तोववायगई, धायइसंडे 
दीवे पुरिमद्धपच्नत्थिमद्धमंद्रपव्वयसपक्खि सपडिदिसिं सिद्धखेत्तोववायगई, कालो- 
यसमुहसपक्खि सपडिदिसिं सिद्धखेत्तोववायगई, पुक्खरवरदीवद्धपुर त्थिमद्धभरहेर- 
वयवाससपकिंख सपडिदिसिं सिद्धखेत्तोववायगई, एवं जाव पुक्खरवरदीवद्धपच्छिमड- 
मंदरपव्वयसपर्किख सपडिदिसिं सिद्धखेत्तोववायगई, से तं सिद्धखेत्तोववायगई ५'*- 
॥ ४६५ ॥ से किं तं भवोववायगई ? भवोववायगई चउव्विहा पन्नत्ता | तंजहा-नेरइय- 
भवोववायगई जाव देवभवोववायगई। से किं तं नेरइयभवोववायगई? नेरइयभवोववा- 
यगई सत्तविहा पन्नत्ता। तंजहा-एवं सिद्धवजो भेदो भाणियव्वो जो चेव खेत्तोववायगईए 
सो चेव, से तं देवभवोववायगई । से त॑ भवोववायगई ॥ ४७०॥ से किं तं नोभवोव- 
वायगई £ नोभवोववायगई दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-पोग्गलनोभवोववायगई, सिद्धनो- 
भवोववायगई । से किं तं पोग्गलनोभवोववायगईै ? पोग्गलनोभवोववायगई जण्णं 
परमाणुपोग्गळे लोगस्स पुरत्थिमिक्लाओ चरमंताओ waa चरमंतं एगसमएणं 
गच्छइ, फ्चत्थिमिछाओ वा चरमंताओ geal aa एगसमएणं गच्छई, 
दाहिणिछाओ वा चरमंताओ उत्तरिकं चरमंतं एगसमएणं गच्छइ, एवं उत्तरिह्लाओ 
दाहिणिहं, उवरिछाओ हेट्टिछै, हिट्टिक्ाओ sake, से तं पोग्गलनोभवोववायगई 
॥ ४७१ ॥ से किं तं सिद्धणोभवोववायगई? सिद्धणोभवोववायगईे दुविहा TAT! 
तंजहा-अणंतरसिद्धणोभवोववायगई परंपरसिद्धणोभवोववायगई य । से कि त 
अणंतरसिद्धणोभवोववायगईे ? २ पण्णरसविहा पन्नत्ता । तंजहा-तित्थसिद्धअणंतरः 
सिद्धणोभवोववायगई य जाव अणेगसिद्ध० णोभवोववायगई य । से किं तं परंपर” 
सिद्धणोंभवोबवायगई १ २ अणेगविहा पन्नत्ता। तंजहा-अपढमसमयसिद्धणोमवोववायः 
गई, एवं दुसमयसिद्धणोभवोववायगई जाव अणंतसमयसिद्धणोभवोववायगईँ, & 
सिद्धणोभवोववायगई, से तं णोभवोववायगई, से तं उबवायगई ४ ॥ ४५९ ॥ 
से किं तं विहायगई? विहायगई सत्तरसविहा पन्नत्ता । तंजहा-फुसमाणगई १, 
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अफुसमाणगईै २, उवसंपजमांणगई ३, अणुवसंपजमाणगई. ४, पोग्गलगई 
4, HEME ६, णावागई ७, नयगई ८, छायागई ९, छायाणुवायगई १ ०, 
लेसागई ११, लेसाणुवायगई १२, उद्दिस्सिपविभत्तगई १३, चउपुरिसपविभत्तगई 
१४, वंकगई १५, पंकगई १६, वंधणविमोयणगई १७ ॥ ४७३ ॥ से क्विं त 
फुसमाणगई ६ फुसमाणगई जण्णं परमाणुपोग्गले(ल)दुपएसिय जाव अणंतपए- 
सिग्राणं खंबाणं अण्णमण्णं फुसित्ता णं गड्डे पवत्तइ, सेत्तं फुसमाणगई १ । 
से किं तं अफुसमाणगई £ अफुसमाणगई जण्णं एएसिं चेव अफुसित्ता णं गई 
पवत्तर, से तं अफुसमाणगई २ । से किं तं उवसंपजमाणगई १ २ जण्णं राय वा 
जुवरायं वा ईसरं वा तलवरं वा माडंवियं वा कोडुंबिय वा इब्भं वा ae वा 
सेगावई वा सत्थवाहं वा उवसंपजित्ता णं गच्छद्‌, से तं उवसंपजमाणगई ३ । 
से कै ते अशुवसंपजमाणगई ? २ जण्णं एएसिं चेव अण्णमण्णं अणुवसंपजित्ता णं 
गच्छद्‌, a तं अशुवसंपजमाणगई ४ । से किं तं पोग्गलगई 2 २ ज॑ णं परमाणु- 
'पोग्गलाणं जाव अणंतपएसियाणं खंधाणं गडे पवत्तइ, से त॑ पोग्गलगई ५ से किं तं 
मंहयगई ? २ जण्णं भंड्ओ फिडित्ता गच्छइ, से तं मंड्यगई ६ । से किं ते णावा- 
"गई? जणणं णावा पुव्ववेयालीओ दाहिणवेयालिं जलपहेणं गच्छइ, दाहिणवेयालीओ 
वा अवरवेयालिं जळपहेणं गच्छद्‌, से तं णावागई ७। से किं त॑ णयगई १ २ जण्णं 
गगमसंगहववहारउजुसुयसदृसमभिरुढएवंभूयाणं नयाणं जा गई, अहवा सब्वणया वि 
ज च्छति, से तं नयगई ८ । से किं तं छायागई १ २ ज॑ ण॑ हयछायं वा गयछाय॑ 
वा नरछाय वा किण्णरछायं वा महोरगच्छायं वा गंधव्वच्छायं वा उसहछायं वा 
रहछाय वा छत्तछायं वा उवसंपजित्ताणं reg, से तं छायागई ९ । से किं तं 
SPM £ २ जेणं पुरिस छाया अणुगच्छइ, नो पुरिसे छाय॑ अणुगच्छइ, से 
त छायाणुवायगईे १० । से किं त॑ RAMS ? २ जण्णं किण्हलेसा नीललेसं पप्प 
त तागंधत्ताए तारसत्ताए ताफासत्ताए झुजो भुजो परिणमद्‌, 
ha क ना पप्प तारवत्ताए जाव ताफासत्ताए परिणमइ, एवं काउले- 
क ख वि पम्हलेसं पम्हलेसा वि सुकलेस पप्प ताख्वत्ताए जाव 
वधान की ao ११ । से किं त॑ लेसाणुवायगई १२ SORT FAT 

RS तक्लेसेसु उववजइ, तंजहा-किण्हलेसेसु वा जाव सुक्कलेसेसु वा, 


से तं लेसाणुवायगः मेलन 
२ SUPE १२ । से किं तं उद्दिस्सपविभत्तगई ? २ जण्णं आयरियं वा 


उवज्झायं गृ थेरं as [a गणावच्छेयं ~ 
My थर्‌ वा पवात्त वा गणिं वा गणहरं वा च्छेय वा Srey २ 
° ` त उद्दिस्सियपांवेभत्तगडे १३। से किं तं चउपुरिसपविभत्तगई ? से 


२८ सुत्ता० 
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जहानामए चत्तारि पुरिसा समगं पजवट्टिया समगं पड्टिया १, समगं पजवट्टिया 
विसमगं पट्टिया २, विसमं पज्जवट्टिया विसमं पट्ठिया ३, विसमं पजञवट्टिया सम 
पट्ठिया ४, से तं चउपुरिसपविभत्तगई १४। से किं तं वंकगई ? २ चउव्विहा 
पन्नत्ता । तंजहा-घट्टगया, थंभणया, लेसणया, पवडणया, से तं वंकगई १५। से 
किं तं पंकगई£ २ से जहाणामए केइ पुरिसे पंकंसि वा उदयंसि वा कायं उव्विहिया 
२ गच्छइ, से तं पंकगई १६ । से किं तं वंधणविमोयणगई १ २ जण्णं अंबाण वा 
अंवाडगाण वा माउलुंगाण वा बिक्लाण वा कविट्टाण वा भाण वा फणसाण वाः 
दालिमाण वा अक्खोलाण वा चाराण वा बोराण वा तिंदुयाण वा पक्काणं परियाग- 
याणं बंधणाओ विप्पमुक्काणं निव्वाघाएणं अहे वीससाए गईं पवत्तइ, से तं बंधण- 
विमोयणगई १७। से तं विहायोगड ५॥ ४७४॥ पन्नवणाए भगवईए 
खोलसमं पओगपयं समत्तं ॥ 
आहार समसरीरा उस्सासे कम्मवन्नलेसासु । समवेयण समकिरिया समाउया' 
चेव वोद्धव्वा ॥ १ ॥ Agar णं भंते ! सब्बे समाहारा, od समसरीरा, सब्बे 
ससुरसासनिस्सासा ? गोयमा ! ot ag समट्टे। से केणट्रेणं भंते ! एवं वुःचइ- 
AREA णो सब्वे समाहारा जाव णो सब्वे समुस्सासनिरसासा” ? गोयमा ! णेरइया 
Sher पन्नत्ता । तंजहा-महासरीरा य अप्पसरीरा य! तत्थ णं जे ते महासरीरा ते 
णं वहुतराए पोग्गले आहारेंति, बहुतराए पोग्गळे परिगामेंति, वहुतराए पोग्गले 
उस्ससंति, बहुतराए पोग्गले नीससंति, अभिक्खणं आहारेंति, अभिक्खणं परिणा 
मेति, अभिक्खणं ऊससंति, अभिक्खणं नीससंति । तत्थ णं जे ते अप्पसरीरा ते 
ण॑ अप्पतराए पोग्गले आहारेंति, अप्पतराए पोग्गले परिणामेंति, अप्पतराए पोगगरे 
ऊससंति, अप्पतराए पोग्गले नीससंति, आहच आहारेंति, आहच परिगामेंति, 
आहच ऊससंति, आहच नीससंति, से एएणड्टेणं गोयमा | एवं ae AT णो 
सव्वे समाहारा, णो सब्बे समसरीरा, णो सब्बे समुस्सासनिस्सासा' ॥ ४७५ ॥ 
नेरइया णं भंते | सब्बे समकम्मा ? गोयमा ! नो इणट्ठे aay । से केणद्ेणं भते 
एवं वुचइ~'नेरइ्या नो सव्वे समकम्मा?? गोयमा ! नेरड्या दुविहा पन्नत्ता | तेजही- 
पुव्वोववन्नया थ पच्छोववन्नगा य । तत्थ णं जे ते पुब्वोववन्नगा ते णं अप्पकम्मः 
तरागा, तत्थ ण॑ जे ते पच्छोववन्नगा ते ण॑ महाकम्मतरागा, से तेणष्वेणं गोयमा 
एवं gaan नो सब्बे समकम्मा” ॥ ४७६ ॥ नेण्या ण॑ Ae! न्क 
समवन्ना ? गोयमा ! नो इणट्ठे समझ्ठे । से Root भते | एवं वुचइ- नेरइ्या नो 
acd समवन्ना' ? गोयमा | नेरइया ढुविहा gare | तंजहा-पुव्वोववन्नगा य TT 
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ववन्नगा य । तत्थ णं जे ते पुव्वोववन्नगा ते णं विसुद्धवन्नतरागा, तत्थ णं जे ते 
पच्छोववन्नगा ते णं अविसुद्धवन्नतरागा, से एएणट्टेणं गोयमा | एवं बुच्चई-नेर्‌इया 
नो सब्बे समवन्ना? | एबं जहेव वन्नेण भणिया तहेव लेसासु विसुद्धलेसतरागा 
अविसुद्धळेसतरागा य भाणियव्वा ॥ ४७७ ॥ नेर्‌इया णं भंते ! सव्वे समवेयणा ? 
गोयमा ! नो इणट्ठे was । से केणदवेणं भंते ! एवं बुच्चई-'नेर्‌इया नो सव्वे सम- 
वेयणा” £ गोयमा ! नेर्‌इया दुविहा पन्नत्ता। तंजहा-सन्निभूया य असन्निभूया य । तत्थ 
णं जे ते सन्निभूया ते ण॑ महावेयणतरागा, तत्थ णं जे ते असन्निभूया ते णं अप्प- 
वेयणतरागा, से तेणट्वेण गोयमा ! एवं बुच्च३-'निर्‌इया नो सब्बे समवेयणा? ॥ ४७८ ॥| 
ea णं भंते ! सव्वे समकिरिया? aaa! नो इणट्ठे समट्ठे । से Foe 
at | एवं वुचइ-नेर्‌इया नो सव्वे समकिरिया' ९ गोयमा ! नेरइया तिविहा 
पत्ता | तजहा-सम्महिट्ठी, मिच्छ दिट्ठी, सम्मामिच्छददि्टी । तत्थ णं जे ते सम्म द्दिट्टी 
तेसि णं चत्तारि किरियाओ कति, तंजहा-आरंभिया, परिग्गहिया, मायावत्तिया 
अपचक्लाणकिरिया । तत्थ णं जे ते भिच्छद्दिट्टी जे सम्मामिच्छद्दिट्ठी तेसि णे 
निययाओ पश्च किरियाओ कजंति, तंजहा-आरंभिया, परिग्गहिया, सायावत्तिया, 
अपचकखाणकिरिया, मिच्छादंसणवत्तिया, से Aust गोयमा ! एवं वुचइ-'नेरझ्या 
नो सब्चे समकिरिया” ॥ ४७९ ॥ AA णं भते ! सव्वे समाउया, सब्वे समोव- 
वज्ञगा १ गोयमा | नो इणड्ठे aad । से केणट्टेणं भंते ! एवं चुःचइ० ? गोयमा | 
EAT चडव्विहा पन्नत्ता | तंजहा-अत्येगड्या समाउया समोववन्नगा, अत्थेगइया 
pn विसमोवव्नगा, अत्थेगइया विसमाउया समोववन्नगा, अत्थेगइथा विसमा- 
के ss से dager गोयमा ! एवं वुःचइ-'नेरझ्या नो aed समाउया, 
नित ॥ ४८०॥ अस॒रकुमारा णं भंते ! wea _समाहारा १ एवं 
या Siti यमा ! नो इणट्ठे समङ्ठे । से केणट्टेणं भंते ! एवं वुःघइ० 2 जहा 
कशि अरे - रा णं व ! सब्बे समकम्मा ? गोयमा ! णो amg we । से 
खा hh 2 गोयमा | असुरकुमारा दुविहा पन्नत्ता J तंजहा-पुव्वोव- 
मया a का णंजे ते पुव्वोबवन्नगा = aoa महाकम्मतरा, 
‘eee oh — ते अप्पकम्मतरा, से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं FE 
ier ee मम्मा? । एवं वनहेस्साए पुच्छा। तत्थ णं जे ते 
र अविसुद्धवन्नतरागा, तत्थ ण॑ जे ते पच्छोववन्नगा ते णं 
नडदवन्तरागा, से तेणद्वेणं गोयमा | त 4 | सब्बे 
ष er! ए seem भं रत A 
SAUNT वि, वेयणाए जहा नेर्‌इया, अवसेस जहा नेरइयाणं । एवं. 
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जाव थणियकुमारा ॥ ४८१ ॥ पुढविकाइया आहारकम्मवन्नरेस्साहिँ जहा नेरड्या | 
पुढविकाइया णं भंते ! सव्वे समवेयणा पन्नत्ता ? हंता गोयमा ! स्वे समवेयणा | से 
केणट्ठेणं० ? गोयमा | पुढविकाइया सव्वे असन्नी असन्निभूयं अणिययं वेयणं वेयन्ति, से 
तेणट्वेणं गोयमा ! पुढविकाइया Bes समवेयणा | पुढविकाइया णं भंते | सव्वे समकि- 
रिया ? हंता गोयमा ! पुढविकाइया सव्वे समकिरिया । से केणट्ठेणं ° ? गोयमा | पुढ- 
aga सब्बे माइमिच्छा दिट्टी, तेसिं णियझ्याओ पंच किरियाओ कजन्ति, तंजहाः 
आरंभिया, परिग्गहिया, मायावत्तिया, अप्पचक्खाणकिरिया, मिच्छादंसणवत्तिया य, 
से quai गोयमा !० । एवं जाव चउरिंदिया । पंचेदियतिरिक्खजोणिया जहा नेर- 
इया, नवरं किरियाहिं सम्महिट्ठी मिच्छद्दिट्टी सम्मामिच्छद्दिट्टी । तत्थ णं जे ते सम्म- 
RAT दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-असंजया य संजयासंजया य। तत्थणंजे ते 
संजयासंजया तेसि णं तिन्नि किरियाओ कजन्ति, तंजहा-आरंभिया, परिम्गहिया, 
मायावत्तिया । तत्थ णं जे असंजया तेसि णं चत्तारि किरियाओ कजन्ति, तंजहा- 
आरंभिया, परिग्गहिया, सायावत्तिया, अपच्चक्खाणकिरिया | तत्थ णं जे ते मिच्छा- 
दिट्टी जे य सम्मामिच्छद्दिट्टी तेसि णं णियझ्याओ पंच किरियाओ कान्ति, तंजहा- 
आरंसिया, परिग्गहिया, मायावत्तिया, अपच्चकखाणकिरिया, मिच्छादंसणवत्तिया, सेसँ 
तं चेव ॥ ४८२॥ मणुरसा णं भंते ! सव्वे समाहारा ? गोयमा ! णो इणट्ठे समे । 
से केणड्टेणं० १ गोयमा ! मणुस्सा दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-महासरीरा य अप्पसरीरा 
य। तत्थणं जे ते महासरीरा ते णं बहुतराए पोग्गळे आहारेंति जाव बहुतराए 
पोग्गळे नीससंति, आहच आहारेंति, aes नीससंति । तत्थ णं जे ते अप्पसरारा 
ते णं अप्पतराए पोग्गले आहारेंति जाव अप्पतराए पोग्गळे नीससंति, अभिकखण 
आहारेंति जाव अभिक्खणं नीससंति, से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं वुःचइ-'मणुस्सा 
सब्वे णो समाहारा” । सेसं जहा नेरइयाणं, नवरं किरियाहिँ मणूसा तिविहा TAT! 
तंजहा-सम्महिद्वी, मिच्छादिट्टी, सम्मामिच्छादिट्टी । तत्थ णं जे ते सम्मदिष्ट प 
तिविहा पन्नत्ता । तंजहा-संजया, असंजया, संजयासंजया । तत्थ णं जे ते संजया 
ते डुविहा पन्नत्ता। तंजहा-सरागसंजया य वीयरागसंजया थ । तत्थ ण जेते 
वीयरागसंजया ते णं अकिरिया, तत्थ णं जे ते सरागसंजया ते डुविहा पपी । 
तंजहा-पमत्तसंजया य अपमत्तसंजया य । तत्थ णं जे ते अपमत्तसंजया ताल एगा 
मायावत्तिया किरिया कजइ । तत्थ णं जे ते पमत्तसंजया तेसिं दो किरियाओ 
कंति-आरंमिया मायावत्तिया य । तत्थ णं जे ते संजयासंजया तसि तिनि 
क्रिरियाओ क्ति, तंजहा-आरंभिया परिग्गहिया मायावत्तिया | तत्थ ण 
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असंजया तेसिं चत्तारि किरियाओ कति, तंजहा-आरंभिया परिग्गहिया माया- 
वत्तिया अपचक्खाणकिरिया । तत्थ णं जे ते मिच्छादिट्ठी जे सम्मामिच्छादिट्टी तेसिं 
नियश्याओ पंच किरियाओ कजंति, तंजहा-आरंभिया परिग्गहिया मायावत्तिया 
अपचक्खाणकिरिया मिच्छादंसणवत्तिया, सेसं जहा नेरझ्याणं ॥ ४८३ ॥ वाण- 
मंतराणं जहा अइरङुमाराणं । एवं जोइसियवेमाणियाण वि, नवरं ते वेयणाए दुविहा 
पत्ता तंजहा-माइमिच्छदिष्टीउचवन्नगा य अमाइसम्मदिट्टीउववन्नया य । तत्थ ण 
जेते माइमिच्छदिट्ठीडववन्ञगा ते णं अप्पवेयणतरागा, तत्थ णं जे ते अमाइसम्म- 
दिठ्ठीडववन्गा ते णं महावेयणतरागा, से तेणट्रेणं गोयमा | एवं वु्चइ० । सेसं 
तहेव ॥ ४८४ u सलेसा णं भंते ! नेर्‌इया सब्बे समाहारा, समसरीरा, ससुस्सा- 
सनिस्सासा-सब्बे वि पुच्छा । गोयमा ! एवं जहा ओहिओ गमओ तहा सलेसाग- 
मओ वि निरवसेसो भाणियव्वो जाव वेमाणिया । कण्हलेसा णं भंते ! नेरड्या सव्वे 
समाहारा-पुच्छा | गोयमा ! जहा ओहिया, नवरे नेरइया वेयणाए माइमिच्छविद्ठी- 
उववन्नगा य अमाइसम्मदिट्टीउववन्नगा य भाणियव्वा, सेसं तहेव जहा ओहियाणं । 
अउरकुमारा जाव वाणमंतरा एए जहा ओहिया, नवरं मणुस्साणं किरियाहिं 
बिसेसो-जाव तत्थ णं जे ते सम्मदिट्टी ते तिविहा पन्नत्ता । तंजहा-संजया असंजया 
संजयासंजया य, जहा ओहियाणं । जोइसियवेमाणिया आइश्रियास तिसु लेसासु ण 
उच्छिजंति । एवं जहा किण्हलेसा बिचारिया तहा नीललेसा वि विचारेयव्वा । 
नरइएहिंतो ARH जाव वाणमंतरा, नवरं काउलेसा नेरड्य़ा वेयणाए 
नाह तैउलेसाणं भते ! असुरकुमाराणं ताओ चेव पुच्छाओ । गोयमा ! 
नहला को 3५ वेयणाए जहा जोइसिय़ा । पुढविआउवणस्सइपंचेंद्य- 
ee es | तहेव भाणियव्वा, नवरं मणूसा किरियाहिं जे संजया 
spec cig पा कता सरागा वीयरागा नत्थि । वाणमंतरा तेउले- 
आहेयाणं गमओ, नवरं पम्हलेस्ससुककलेस्साओ पंचेंदियतिरिक्खजोणिय fe “ate tee 
गियाणं चेव, न सेसाणं ति ॥ ४८५ ॥ पन्नवणाए ge लि 
aM वढो ae पणाय भगवईए सत्तरसमे 
कड णं भंते | लावला ० त छे j 
meer, नीडे Rh गोयमा ! छलेसाओ पन्नत्ताओ | तंजहा- 
नेया अ » काउलेसा, Gea, पम्हलेसा, सक्कलेसा ॥ ४८६ tt 
भते | कइ लेसाओ पन्नत्ताओ? गोयमा ! तिन्नि० तंजहा-किण्हलेसा 
s 2) > 
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नीललेसा, काउलेसा | तिरिक्खजोणियाणं भंते | कइ लेस्साओ पन्नत्ताओ ? गोयमा | 
STM पन्नत्ताओ | तंजहा-कण्हेस्सा जाव GOAT | एगिंदियाणं AT | कह 
लेसाओ पन्नत्ताओ a गोयमा | चत्तारे लेसाओ पन्नत्ताओ । तंजहा-कण्हलेसा जाव 
तेउलेसा । पुढविकाइ्याणं भंते | कइ लेसाओ पन्नत्ताओ ? गोयमा | एवं चेव । 
आउवणस्सइकाइयाण वि एवं चेव । तेउवाउबेइंदियतेइंदियचडरिंदियाणं जहा 
नेर्‌इयाणं । पंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! छट्लेसा-कण्हलेसा जाव 
BROT । संसु च्छिमपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहा नेरइयाणं । 
गन्भवक्क॑तियपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा | छट्लेसा-कण्हलेसा जाव 
सुक्कलेसा | तिरिक्खजोणिणीणं पुच्छा । गोयमा ! seer एयाओ चेव । मणूसाणं 
पुच्छा । गोयमा ! छट्लेसा एयाओ चेव । संमुच्छिममणुस्साणं पुच्छा । गोयमा ! जहा 
नेरइयाणं | गब्भवक्क॑तियमणुस्साणं पुच्छा । गोयमा ! छल्लेसाओ० तंजहा-कण्हलेसा 
जाव सुक्कलेसा | मणुस्सीणं पुच्छा । गोयमा ! एवं चेव । देवाणं पुच्छा । गोयमा | 
छ एयाओ चेव । देवीणं पुच्छा । गोयमा ! चत्तारि-कण्हलेसा जाव तेउलेसा । 
भवणवासीणं भंते ! देवाणं पुच्छा । गोयमा ¦ एवं चेव, एवं भवणवासिणीण वि । 
वाणमंतरदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! एवं चेव, एवं वाणमंतरीण वि । जोइसियाणं 
पुच्छा । गोयमा ! एगा तेउलेसा, एवं जोइसिणीण वि । वेमाणियाणं पुच्छा । 
गोयमा | तिन्नि० तंजहा-तेउलेसा, पम्हलेसा, सुक्रलेसा । वेमाणिणीणं पुच्छा । 
गोयमा ! एगा तेउलेसा ॥ ४८७ ॥ एएसि णं भंते | जीवाणं सलेस्साणं कण्हः 
CAM जाव सुक्रलेस्साणं अलेससाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा agar वा Tal 
वा बिसेसाहिया वा १ गोयमा | सव्वत्थोवा जीवा सक्कलेस्सा, पम्हलेस्सा संखेजगुणा, 
तेउलेस्सा संखेजगुणा, अलेस्सा अणंतगुणा, काउलेस्सा अणंतगुणा, नीललेस्सा 
विसेसाहिया, कण्हलेस्सा बिसेसाहिया, सलेस्सा बिसेसाहिया ॥ ४८८ ॥ एएसि णं 
भंते ! नेरइयाणं कण्हलेसाणं नीललेसाणं काउलेसाण य॒ कयरे कयरेहिंतो अप्पा 
वा ४६ गोयमा ! सन्वत्थोवा नेरइया कण्हलेसा, नीललेसा असंखेजगुणा, काउलेसा 
असंखेजगुणा । एएसि णं भंते ! तिरिक्खजोणियाणं कण्हरेसाणं जाव सक्लेसाण य 
कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४१ गोयमा ! सव्वत्थोवा तिरिक्खजोणिया सुकळेसा, एव 
जहा ओहिया, नवरं अलेसवजा । एएसिं मंते | एगिंदियाणं कण्हलेस्साणं नीललेस्साण 
काउलेस्साणं तेउलेस्साण य कयरे saat अप्पा वा ४? गोयमा ! सव्वत्थोवा 
एगिंदिया तेउछेरसा, काउलेस्सा अणंतगुणा, नीलरेस्सा विसेसाहिया, कण्डे 
विसेसाहिया । एएसि णं भते | घुढविकाइयाणं कण्हलेस्साणं जाव तेउलेस्साण य 
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कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा ! जहा ओहिया एगिंदिया, नवरं काउलेस्सा 
असंखेजगुणा | एवं आउकाइयाण वि । एएसि णं मंते ! तेउकाइयाणं कण्हलेस्साणं 
नीळलेस्साणं काउलेस्साण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४१ गोयमा ! सब्वत्थोवा 
तेउकाइया काउलेस्सा, desea विसेसाहिया, कण्हलेस्सा विसेसाहिया, एवं 
चाउकाइयाण वि । एएसि णं भंते ! वणस्सइकाइयाणं कण्हलेस्साणं जाव तेउलेस्साण 
य जहा एगिंदियओहियाणं | बेइंदियाणं तेईदियाणं चडरिंदियाणं जहा तेउकाइयाणं 
॥ ४८९ ॥ एएसि णं भते! पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं कण्हेसाणं एवं जाव सुक्र 
Sar य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा ! जहा ओहियाणं तिरिक्खजोणि- 
याणं, नवर काउलेसा असंखेजगुणा । संसु च्छिमपंचंदियतिरिक्खजोणियाणं जहा 
तेउकाइयाणं । गब्भवक्कंतियपंचेंदियतिरिक्खजोणियाण जहा ओहियाणं तिरिक्ख- 
जोणियाणं, नवरं काउलेसा संखेजयुणा, एवं तिरिक्खजोणिणीण वि । एएसि ण 
भंते ! संसुच्छिमपंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं गब्भवक्कंतियपंचेंदियतिरिक्खजोणियाण य 
कण हंडेस्साएं जाव सुक्कलेस्साण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा ! सव्वत्थोवा 

गव्भवक्लेतियपंचेंदियतिरिक्खजोणिया सुक्रलेस्सा, पम्हलेस्सा संखेजगुणा, तेउ- 
छेर्सा संखेजगुणा, ` काउलेस्सा संखेजगुणा, नीललेस्सा बिसेसाहिया, कण्हलेस्सा 
विसेसाहिया, काउलेस्सा संसु च्छिमपंचेंदियतिरिक्खजोणिया असंखेजयुणा, नीललेस्सा 
विसेसाहिया, कग्हलेस्सा विसेसाहिया । एएसि ण॑ भते ! संमुच्छिमपंचेंदियतिरिक्ख- 
जोणियाणं तिरिक्खजोणिणीण य कण्हलेसाणं जाव सुक्कलेसाण य कयरे कयरेहिंतो 
वा ४ 2 गोयमा ! जहेव पंचमं तहा इमं छट्टं भाणियव्वं । एएसि णं aa! 
“भवक्कतियपचेदियतिरिक्खजोणियाणं तिरिक्खजोणिणीण य कण्हरूसाणं जाव 

erat य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४१ गोयमा ! सव्वत्थोवा गब्भवक्कतिय- 
22. वता BROT, सुकलेसाओ तिरिक्खजोणिणीओ संखेजगुणाओ, 
म्हसा HT दियतिरिक्खजोणिया संखेजगुणा, पम्हलेसाओ तिरिक्ख- 

tm तेउलेसा तिरिक्खजोणिया संखेजशुणा, [ 
a संखेजगुणाओ, काउलेसा संखेजगुणा, नीललेसा विसेसाहिया, 
व aren काउलेसाओ संखेजगुणाओ, नीललेसाओ विसेसाहियाओ, 
मा विसेसाहियाओ । एएसि णं Ha! संसु च्छिमपंचेदियतिरिक्खजोणियाणं 
ला ao क गोयमा ग! सब्वत्थोवा गब्भवकंतिया तिरिक्खजोणिया 
„ Sacer तिरि० संखेजगुणाओ, wader गव्भवकंतिया तिरिक्ख- 
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जोणिया संखेजगुणा, पम्हलेसाओ तिरिक्खजोणिणीओ संखेजगुणाओ, तेउलेसा 
गव्भवकंतिया तिरिक्खजोणिया संखेजगुणा, तेउलेसाओ तिरिक्खजोणिणीओ 
संखेजगुणाओ, काउलेसाओ संखेजगुणाओ, नीललेसा विसेसाहिया, कण्हलेसा विसे- 
साहिया, काउलेसा संखेजगुणा, नीललेसा विसेसाहिया, कण्हलेसाओ विसेसा- 
हियाओ, काउलेसा संमुच्छिमपंचेंदियतिरिक्खजोणिया असंखेजगुणा, dasa 
विसेसाहिया, कण्हलेसा विसेसाहिया । एएसि णं भंते ! पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं 
तिरिक्खजोणिणीण य कण्हलेसाणं जाव सुक्कलेसाणं कयरे कग्ररेहिंतो अप्पा वा ४? 
गोयमा ! सव्वत्थोवा पंचेंदियतिरिक्खजोणिया सक्लेसा, सुकलेसाओ संखेजगुणाओ, 
पम्हलेसा संखेजगुणा, पम्हलेसाओ संखेजगुणाओ, तेउलेसा संखेजगुणा, तेउले- 
साओ संखेजगुणाओ, काउळेसा संखेजगुणा, नीललेसाओ विसेसाहियाओ, कण्ह- 
Sal विसेसाहिया, काउलेसा असंखेजगुणा, नीललेसा विसेसाहिया, कण्हलेसाओ 
विसेसाहियाओ | एएसि णं भंते ! तिरिक्खजोणियाणं तिरिक्खजोणिणीण य कण्हले- 
साणं जाव सक्कछेसाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४१ गोयमा ! जहेव नवमं 
अप्पाबहुगं तहा इमं पि, नवरं काउलेसा तिरिक्खजोणिया अणंतगुणा । एवं एए दस 
अप्पावहुगा तिरिक्खजोणियाण ॥ ४९० ॥ एएसि ण भंते ! देवाणं कण्हलेसाणं 
जाव PRCA य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा ! सब्वत्थोवा देवा 
झुकलेसा, पम्हछेसा असंखेजगुणा, काउलेसा असंखेजगुणा, नीळलेसा विसेसा- 
हिया, कण्हलेसा विसेसाहिया, तेउलेसा संखेजगुणा । एएसि णं भंते! देवीणं 
कण्हलेसाणं जाव तेउलेसाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा ! सव्वत्थो 
TM देवीओ काउलेसाओ, नीललेसाओ विसेसाहियाओ, कण्हलेसाओ विसेसा- 
हियाओ, तेउलेसाओ संखेजगुणाओ । wis णं At! देवाणं देवीण थ 
कण्हलेसाणं जात्र SECA य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४१ गोयमा! 
सन्तरत्थोवा देवा GSA, पम्हलेसा असंखेजगुणा, काउलेसा असंखेजगुणा 
नीललेसा बिसेसाहिया, कण्हलेसा विसेसाहिया, काउलेसाओ देवीओ संखेजगुणाओ 
नीललेसाओ विसेसाहियाओ, कण्हलेसाओ विसेसाहियाओ, तेउलेसा देवा संखेज 
गुणा, तेउलेसाओ देवीओ संखेजगुणाओ ॥ ४५१ ॥ एएसि णं मंते ! भवण- 
वासीणं देवाणं कण्हलेसाणं जाव तेउलेसाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा 
४? गोयमा ! सन्वत्थोवा भवणवासी देवा तेउलेसा, काउलेसा असंखेजगुणा 
नीललेसा विसेसाहिया, कण्हलेसा विसेसाहिया । एएसि णं भ॑ते ! भवणवासिणीण 
देवीणं कण्हलेसाणं जाव तेउळेसाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


qo १७ उ० २ भवण० अप्पा ० ] सुत्तागमे २३३ 


एवं चेव | एएसि णं भंते ! भवणवासीणं देवाणं देवीण य कण्हलेसाणं जाव 
तेउलेसाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा | सव्वत्थोवा भवण- 
वासी देवा तेउलेसा, भवणवासिणीओ० तेउलेसाओ संखेजगुणाओ, काउलेसा 
भवणवासी देवा असंखेजगुणा, नीललेसा विसेसाहिया, कण्हलेसा विसेसाहिया. 
काउलेसाओ भवणवासिणीओ देवीओ संखेजगुणाओ, नीललेसाओ विसेसाहियाओ, 
कण्हलेसाओ विसेसाहियाओ, एवं वाणमंतराणं, तिन्नेव अप्पावहुया जहेव भवण- 
वासीणं तहेव भाणियव्वा ॥ ४९२ ॥ एएसि aa! जोइसियाणं देवाणं देवीण 
य तेउलेर्साणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४१ गोयमा ! सन्बत्थोवा जोइसिया 
देवा तेउलेस्सा, जोइसिणीओ देवीओ तेउलेस्साओ संखेजयुणाओ ॥ ४९२३ ॥ 
एएसि णं भंते | वेमाणियाणं देवाणं तेउलेसाणं पम्हलेसाणं सुक्कलेसाण य FAL 
कयरेहिंतो अप्पा वा ४ १ गोयमा ! सव्वत्थोवा वेमाणिया देवा सुक्कलेसा, पम्हलेसा 
असंखेजगुणा, तेउलेसा असंखेजगुणा । एएसि ण॑ भते! वेमाणियाणं देवाणं 
देवीण य तेउलेस्साणं पम्हलेस्साणं TREAT य FIL कयरेहिंतो अप्पा बा ४? 
गोयमा ! सव्वत्थोवा वेमाणिया देवा सक्कलेस्सा, पम्हलेस्सा असंखेजयुणा, तेउ- 
al असंखेजगुणा, तेउलेस्साओ वेमाणिणीओ देवीओ संखेजयुणाओ ॥ ४९७ ॥ 
एएसि र्ण मेते ! भवणवासीदेवाणं वाणमंतराणं जोइसियाणं वेमाणियाण य देवाण 
य कण्हलेसाणं जाव RSA य कयरे कग्ररेहिंतो अप्पा वा ४१ गोयमा ! 
सब्बत्योवा वेमाणिया देवा सुक्कलेसा, पम्हलेसा असंखेजगुणा, तेउलेसा असंखे- 
SOT, तेउलेसा भवणवासी देवा असंखेजगुणा, काउलेसा असंखेजगुणा, नील- 
काहि कण्हलेसा विसेसाहिया, तेउलेसा वाणमंतरा देवा असंखेजगुणा , 
TR असंखेजगुणा, नीललेसा विसेसाहिया, कण्हलेसा विसेसाहिया, तेउलेसा 
जोइसिया देवा संखेजगुणा । एएसि णं भंते ¦ भवणवासिणीणं वाणमंतरीणं जोइ- 
र लान Fs = ro तेउलेसाण J कयरे कयरेहिंतो अप्पा 
हता ao an a a ali तैउलेसाओ, भवणवासिणीओ ० 
हियाओ, कण्हलेसाओं विसा हियाओ का का 
OTe, काउलेसाओ असंखेजगुणाओ, नीललेसाओ निसेसाहियाओ, कण्हरेसाओ 
reais गुणाओ, नीललेसाओ विसेसाहियाओ, ण्हलेसाओ 
ie St जोइसिणीओ देवीओ संखेजगुणाओ ॥ ४५५ ॥ एएसि 
र्तत के sae वेमाणियाणं देवाण य देवीण य हा जाव 
हिंतो अप्पा वा ४ ? गोयमा ! सब्वत्थोवा वेमाणिया देवा 
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TACT, पम्हलेसा असंखेजगुणा, तेउलेसा असंखेजगुणा, तेउलेसाओ वेमाणिय- 
देवीओ संखेजगुणाओ, तेउलेसा भवणवासी देवा असंखेजगुणा, तेउलेसाओ 
भवणवासिणीओ देवीओ संखेजगुणाओ, काउलेसा भवणवासी० असंखेजगुणा 
नीललेसा विसेसाहिया, कण्हलेसा विसेसाहिया, काउलेसाओ भवणवासिणीओ० 
संखेजगुणाओ, नीललेसाओ विसेसाहियाओ, कण्हलेसाओ विसेसाहियाओ, तेउलेसा 
वाणमंतरा० संखेजगुणा, तेउलेसाओ वाणमंतरीओ० संखेजगुणाओ, काउलेसा वाण- 
मंतरा० असंखेजगुणा, नीललेसा विसेसाहिया, कण्हलेसा विसेसाहिया, काउलेसाओ 
वाणमंतरीओ० संखेजगुणाओ, नीललेसाओ विसेसाहियाओ, कण्हळेसाओ विसेसा- 
हियाओ, तेउलेसा जोइसिया० संखेजगुणा, तेउलेसाओ जोइसिणीओ० संखेज- 
गुणाओ ॥ ४९६ ॥ एएसि णं Ae! जीवाणं कण्हलेसाणं जाव सुक्कलेसाण य 
कयरे कयरेहिंतो अप्पद्धिया वा महड्डिया वा ? गोयमा ! कण्हलेसेहिंतो नीललेसा 
महड्डिया, नीललेसेहिंतो काउलेसा महड्डिया, एबं काउरेसेहिंतो तेउलेसा महल्डिया 
तेउलेसेहिंतो पम्दलेसा महड्डिया, weeded सुक्रलेसा महद्धिया, सव्वप्पद्धिया 
जीवा कण्हलेसा, सव्वमहड्डिया सुक्लेसा ॥ ४९७ ॥ एएसि णं भते ! नेर्‌इयाणं 
कण्हळेसाण नीललेसाणं काउलेसाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पद्धिया वा महड्डिया 
वा? गोयमा | कण्हलेसेहिंतो नीलळेसा महद्धिया, नीललेसेहिंतो काउलेसा महड्डिया 
TINS AAT कण्हलेसा, सव्वमहड्डिया नेर्‌इया काउलेसा ॥ ४५८ Ul एएसि 
ण भते ! तिरिक्खजोणियाणं कण्हलेसाणं जाव सुक्रलेसाण य कयरे कयरेहिंतो 
अप्पड्डिया वा महड्डिया वा? गोयमा ! जहा जीवाणं । एएसि णं भंते | एगिंदियः 
पिरिक्लजोणियाण कण्हलेसाणं जाव तेउलेसाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पड्डिया वा 
दिया वा? गोयमा ! कण्हलेसेहिंतो एगिंदियतिरिक्खजोणिएहिंतो नीललेसा 
दिया, नीललेसेहिंतो तिरिक्खजोणिएहिंतो काउलेसा महड्डिया काउलेसेहिंतो 
तंउळसा AIGA, सब्बप्पड्डिया एगेंदियतिरिक्खजोणिया कण्हलेसा, सव्वमहद्िया 
तेउळेसा । एवं पुढविकाइयाण वि । एवं एएणं अभिलावेणं जहेव लेस्साओ भाविः 
याओ तहेव नेयव्वं जाव चउरिंदिया । पंचेंदियतिरिक्खजोणियाणं तिरिक्खजोणि- 
णीणं संसुच्छिमाणं गव्भवक्कतियाण य सव्वेसिं भाणियब्वं जाव अप्पड्डिया वेमा- 
णिया देवा तेउळेसा, wanes वेमाणिया सुक्कछेसा । केई भणंति-चउवीसँ 
दंडएणं इद्धी भाणियव्वा ॥ ४९९॥ पन्नवणाए भगत्रईण खत्तरसमे GAT 
पण बीओ उद्देसओ समत्तो ॥ 


! 
नेरइए णं भते ! नेरइएस उववजइ, अनेरइए नेरइएस उववजइ ? गोयमा 
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नेरइए EUS SAAS, नो अनेरइए नेरइएसु उववजइ, एवं जाव वेमाणियाणं । 
नेरइए ण॑ भते ! नेरइएहिंतो उवबद्रइ, अनेरइए नेरइएहिंतो saqze ९ गोयमा ! 
अनेरइए नेरइएहिंतो उववद्टइ, नो नेरइए नेरइएहिंतो Saazs । एवं जाव वेमाणिए, 
नवरे जोइसियवेमाणिएछ “चयणं'ति अभिलावो कायव्वो ॥ ५०० ॥ से at भते! 
WER नेरइए कण्हलेसेस नेरइएस उववज्इ, Weed उववद्रइ, sea उववज्जइ 
तहेसे Saag? हंता गोयमा ! कण्हलेसे नेरइए कण्हलेसेसु नेरइएसु उववज्ाइ, 
Weed TAI, Wet CaS wa उवव्रइ, एवं नीललेसे वि, एवं काउले- 
से वि। एवं असुरकुमाराण वि जाव थणियकुसारा, नवरं लेसा अव्भहिया । से 
नूणं ad! wees पुढविकाइए कण्हलेसेस पुढविकाइएसु उववज्इ, कण्हलेसे 
TAR, Tee उववज्इ awa उववट्ट ? हंता गोयमा ! कण्हलेसे पुढविकाइए 
कण्हलेसेस पुढविकाइएसु उववज्जइ, सिय कण्हलेसे waz, सिय नीललेसे TATE, 
सिय काउलेसे उववद्रइ, सिय जल्लेसे उववज्जइ GRA saa । एवं नीलकाउ 
ठेसासु वि। से नूणं भते! desde पुढविकाइएस उववजइ पुच्छा । हंता गोयमा ! 
तेउलेसे पुढविकाइए तेउलेसेस पुढविकाइएस उववजइ, सिय कण्हलेसे Saaz, 
सिय नीललेसे उववद्ट, सिय काउलेसे उवव£्ड, तेउलेसे उववजइ, नो चेव णं 
तेउलेसे Saag । एवं आउकाइया वणस्सइकाइया वि । तेउवाऊ एवं चेव, नवरं 
एएसिं तेउलेसा नत्थि । बितियचउरिंदिया एवं चेव ति लेसासु । पंचेंदियातिरि- 
क्खजोणिया मणुस्सा य जहा पुढविकाइया आइल्लिया Ae Sats भणिया तहा 
छड बि Sag भाणियब्वा, नवरं छष्पि लेसाओ चारेयव्वाओ । वाणमंतरा जहा 
ASAT । से नूणं भंते ! तेउलेस्से जोइसिए तेउलेस्सेसु जोइसिएस उववजइ ? 
Fea असुरकुमारा । एवं वेमाणिया वि, नवरं दोण्हं पि चयंतीति अभिलावो ॥५०१॥ 
से चूण भते ! कण्हलेसे नीललेसे काउलेसे नेरइए कण्हलेसेसु नीललेसेस काउलेसेछ 
“RWS उववजइ, कण्हलेसे नीललेसे काउलेसे उवव£्ड, जल्लेसे उववजइ cee 
Wa? हंता गोयमा ! कण्हनीलकाउलेसे उववजइ, GBI उववजइ dea उव- 
व । से नूणं भंते ! कण्हलेसे जाव तेउलेसे अस॒रकुमारे कण्हलेसेसु जाव तेउलेसेसु 
Rita उववजइ = जहेव नेरइए तहा असरकुमारा वि जाव थणियकुमारा 
५. चूण भते | कण्हलेसे जाव तेउलेसे पुढविक्काइए कण्हलेसेछ जाव तेउलेसेसु 
उढविक्काइएछु उववजइ १ एवं पुच्छा जहा असुरकुमाराणं । हंता गोयमा ! कण्हलेसे 
के उदर का जत तेउलेसेस पुढविकाइएख उववजइ, सिय 
, सिय ०, सिय awed उववह्इ, सिय जल्लेसे उववज्नइ 
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awa saa, तेउलेसे उववजइ, नो चेव णं deed उववट्टर । एवं आउकाइया 
वणस्सइकाइया वि भाणियव्वा । से नूणं मंते | कण्हलेसे नीललेसे काउलेसे तेउक्राइए 
कण्हलेसेसु नीलळेसेछु काउलेसेछु तेउकाइएसु उववज्जइ, कण्हलेसे नीलळेसे काउलेसे 
उववद्र, Wea उववजइ dea उववद्टह ? हंता गोयमा ! कण्हलेसे नीललेसे काउ- 
तेउकाइए कण्हलेसेस नीललेसेछु काउलेसेछु तेउकाइएखु उववज्जइ, सिय ave 
wa, सिय नीललेसे waa, सिय काउलेसे उववद्टइ, सिय sea उववजइ 
aaa Saaz । एवं वाउकाइयबेइंदियतेइंदियचउरिंदिया वि भाणियव्वा । से नूणं 
भंते ! weed जाव सुक्कलेसे पंचेंदियतिरिक्खजोणिए कण्हलेसेसु जाव सुक्रळेसेसु 
पंचेंदियतिरिक्खजोणिएछ॒ उववज्जइ पुच्छा । हंता गोयमा ! कण्हलेसे जाव सुक्कलेसे 
पंचेदियतिरिक्खजोणिए weeds जाव सुक्कलेसेसु पंचेंदियतिरिक्खजोणिएस उव- 
वजइ, सिय Wess उववद्र् जाव सिय सुक्कलेसे Taq, सिय sea उववज्जइ aes 
उववद्रद । एवं मणूसे वि । वाणमंतरा जहा असुरकुमारा | जोइसियवेमाणिया वि एवं 
चेव, नवरं जस्स SAT | दोण्ह वि “चयणं'ति भाणियव्वं ॥ ५०२॥ कण्हलेसे णं HT! 
नेरइए कण्हलेसं नेरझ्यं पणिहाए ओहिणा सब्वओ समंता समभिलोएमाणे २ केवइयं ST 
जाणइ, केवइयं खेत्तं पासइ? गोयमा ! णो वहुयं खेत्तं जाणइ, णो बहुयं खेत्तं पासइ, 
णो दूरं खेत्तं जाणइ, णो दूरं खेत्तं पासइ, इत्तरियमेव Bd जाणइ, इत्तरियमेव at 
पासइ । से केणट्टेणं भते ! एवं वुच्चइ-“कण्हरेसे णं नेरइए तं चेव जाव इत्तरियमेव खेत 
पासइ' ? गोयमा ! से जहानामए केइ पुरिसे बहुसमरमणिजंसि भूमिभागंसि ठिचा 
सब्वओ समंता समभिलोएजा, तए णं से पुरिसे घरणितलगयं पुरिसं पणिहाए सग्वआ 
समंता समभिलोएमाणे २ णो बहुयं Si जाव पासइ जाव इत्तरियमेव Se TAZ, 
से Gogoi गोयमा ! एवं घुचइ-“कण्हरेसे ण॑ नेरइए जाव इत्तरियमेव खेच TE । 
नीललेसे णं भते ! नेरइए कण्हलेस नेरइयं पणिहाय ओहिणा सब्बओ समता 
समभिलोएमाणे २ Fae Vi जाणइ, केवइयं खेत्तं पासइ १ गोयमा ! बहुतरा 
Sri जाणइ, बहुतरागं खेत्त पासइ, दूरतरं खेत्त॑ जाणइ, दूरतरं खेत पाइ, विति 
मिरतरागं खेत्तं जाणइ, वितिमिरतरागं खेत्तं पासइ, विसुद्धतरागं St जाणई, 
बिशुद्धतरागं खेत पासइ । से केणड्टेणं aT! एवं बुचइ-“नीललेसे णं नेरइए WEA 
नेरइ्यं पणिहाय जाव विसुद्धतरागं खेत्ते जाणइ, विसद्धतरागं खेत पासई * 
गोयमा ! से जहानामए केइ पुरिसे बहुसमरमणिजाओ भूमिभागाओ | wad 
दुरूहित्ता सव्वओ समंता समभिलोएजा, तए णं से पुरिसे धरणितलगर्य पुरिस 
पणिहाय सव्वओ समंता समभिलोएमाणे २ बहुतरागं खेत्तं जाणइ जाव FSET 
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खेत्तं पासइ, से तेणट्ठेणे गोयमा ! एवं बुच्चइ---'नीललेसे नेरइए कण्हलेस जाव 
विसुद्धतरागं खेत्तं पासइ” । काउलेस्से णं भंते ! नेरइए नीललेस्सं Seed पणिहाय 
ओहिणा सव्वओ समंता समभिलोएमाणे २ केवड्ये खेत्तं जाणइ० पासइ ? गोयमा ! 
बहुतरागं खेत्तं जाणइ० पासइ जाव विसुद्धतरागं खेत्तं पासइ । से केणट्टेणं भंते ! 
एवं वुच्चई---काउलेस्से णं नेरइए जाव विसुद्धतरागं ay पासइ १ गोयमा ! से 
जहानामए केइ पुरिसे बहुसमरमणिजाओ भूमिभागाओ gest दुरूहइ दुरूहित्ता 
दोवि पाए उच्चाविया (वइत्ता) सव्वओ समंता समभिलोएजा, तए णं से पुरिसे 
पन्वयगयं धरणितळगयं च पुरिसं पणिहाय सव्वओ समंता समभिलोएमाणे २ 
TERM खेत्तं जाणइ, वहुतरागं खेत्तं पासइ जाव वितिमिरतरागं Ba पासइ, से 
तेणड्ेणं गोयमा ! एवं बुचइ--“काउलेस्से णं नेर्‌इए नीळलेस्सं Ash पणिहाय तं 
चेत्र जाव वितिमिरतरागं खेत्तं पासइ” ॥ ५०३ ॥ कण्हलेसे णं भते ! जीवे कइसु 
नाणेस होजा? गोयमा ! दोख वा तिस वा चउसु वा नाणेसु होजा, de 
होमाणे आभिणिवोहियसुयनाणे होजा, तिस होमाणे आभिणिवोहियसुयनाणओहि- 
नाणे होजा, अहवा ति होमाणे आभिणिवोहियस॒यनाणमणपजवनाणेसु होजा, 
WE होमाणे आभिणिवोहियसयओहिमणपजवनाणेसु den, एवं जाव पम्हलेसे । 
सक्कलेसे णं भते! जीवे कइस नाणेसु dar? गोयमा | wie वा ae वा तिस वा 
WE वा aan, दोस होमाणे आभिणिवोहियनाण एवं जहेव कण्हलेसाणं तहेव भाणि- 
चब्व जाव ASS | एगंमि नाणे होमाणे एगंमि केवळनाणे होजा॥ ५०४॥ पन्नवणाए 
भगवईए सत्तरसमे Sears तइओ उद्देसओ समत्तो ॥ 
परिणामवन्नरसगंधसद्धअपसत्थसंकिलिह्रुण्हा । गइपरिणामपएसोगाढवर्गणठाणा- 
TATE ॥ १॥ कड णं भंते | लेसाओ पन्नत्ताओ? गोयमा ! sare पन्नत्ताओ | 
पजहा--कण्हलेसा जाव सुक्कळेसा । से नूणं मंते ! कण्हलेस्सा नीललेस्सं पप्प तारू- 
वत्ताए तावण्णत्ताए तागंधत्ताए तारसत्ताए ताफासत्ताए भुजो २ परिणमइ ? हंता 
गोयमा ! कण्हरेस्सा नीललेस्सं पप्प ताख्वत्ताए जाव भुजो २ परिणमइ । से केणट्टेण 
ब eT नीललेस्सं पप्प तार्वत्ताए जाव भुजो २ परिणमइ'? 
* स जहा नामए खीरे ae पप्प सुद्धे वा वत्थे रागं पप्प तारूवत्ताए जाव 
pi MR पा वता आळा 
देता जावर तास्वत्ताए जाव Bat २ परिणमइ” । एवं एएणं अभिलावेणं नील- 
सकलसं मसं पप्प, काउलेसा तेउलेसं पप्प, तेउलेसा पम्हलेसं पप्प, पम्हलेसा 
` पपप जाव भुजो २ परिणमइ ॥ ५०५ ॥ से नृणं भंते | कण्हलेसा नीललेसँ 
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काउलेसं तेउलेसं पम्हलेस THOT पप्प तारूवत्ताए तावण्णत्ताए तागंधत्ताए तार 
सत्ताए ताफासत्ताए भुजो २ परिणमइ ? हंता गोयमा | कण्हलेसा नीललेसं पप्प 
जाव सुक्लेसं पप्प ताख्वत्ताए तागंधत्ताए० ताफासत्ताए भुजो २ परिणमइ । से 
केणड्टेणं भंते ! एवं बुचइ-'कण्हलेसा नीललेसं जाव सुक्कलेसं पप्प तारूवत्ताए जाव 
भुजो २ परिणमइ? ? गोयमा ! से जहानामए वेरुलियमणी सिया कण्हसुत्तए वा 
नीलसुत्तए वा लोहियसुत्तए वा हालिइृसुत्तए वा सक्किछुसत्तर वा आइए समाणे 
ताह्वत्ताए जाव भुजो २ परिणमइ, से तेणट्टेणं गो० | एवं वुचइ-“कण्हलेसा नीललेसं 
जाव THOS TT ताख्वत्ताए जाव भुजो २ परिणमइ ॥ ५०६ ॥ से नूणं भते! 
नीललेसा किण्हलेसं जाव सुक्कलेसं TT तारूवत्ताए जाव ya २ परिणमइ १ 
हंता गोयमा ! एवं चेव, काउलेसा किण्हलेसं नीललेसं तेउलेसं weed सुक्कलेसं 
एवं Aen Rese नीललेसं काउलेसं पम्हलेसं THOT, एवं पम्हलेसा किण्ह- 
Ba नीललेसं काउलेसं तेउलेसं सुक्कलेस TI जाव भुजो २ परिणमइ ? हन्ता 
गोयमा ! तं चेव । से qi मंते | सुक्कलेसा किण्हलेसँ नीललेसं काउलेसं deed 
weed पप्प जाव भुजो २ परिणमइ? हंता गोयमा ! तं चेव ॥ ५०७॥ 
कण्हलेस्सा णं मंते ! वन्नेणं केरिसिया पन्नत्ता 2 गोयमा ! से जहानामए जीमूए इ वा 
अंजणे इ वा खंजणे इ वा कजले इ वा गवळे इ वा गवळवळए इ वा जंत्रूफले इ वा 
HRT इ वा परपुट्टे इ वा भमरे इ वा भमरावली इ वा गयकलभे इ वा 
किण्हकेसरे इ वा आगासथिग्गले इ वा किण्हासोए इ वा कण्हकणवीरए इ वा 
कण्हवंछुजीवए इ वा, भवे aed ९ गोयमा ! णो इणट्ठे AAS, कण्हलेस्सा ण॑ इत्तो 
अणिट्ठतरिया चेव अकंततरिया चेव अप्पियतरिया चेव अमणुन्नतरिया चेव अम- 
णामतरिया चेव कन्नेणं पन्नत्ता ॥ ५०८ ॥ नीललेस्सा णं भते ! केरिसिया वर्षेण 
पन्नत्ता ! गोयमा | से जह्दानामए भिंगए इ वा भिंगपत्ते इ वा चासे इ वा चास 
पिच्छए इ वा सुए इ वा उयपिच्छे इ वा सामा इ वा वणराई इ वा उच्चेतए ई वा 
पारेवयगीवा इ वा मोरगीवा इ वा हळहरवसणे इ वा अयसिकुछुमे इ वा वणे 
इ वा अंजणकेसियाकुसुमे इ वा नीळुप्पले इ वा नीळासोए इ वा नीळकणवीरए 
वा नीळवंधुजीचे इ वा, भवेयारूवे ? गोयमा ! णो sue समट्ठेश एत्तो जाव अम 
णामयरिया चेव Fat पन्नत्ता ॥ ५०९ ॥ काउलेस्सा णे भंते ! केरिसिया वर्णेण 
gam ? गोयमा ! से जहानामए खड्रसारए इ वा कइरसारए इ वा धमाससारे ६ 
वा ad इ वा तंवकरोडे इ वा तंबच्छिवाडियाए इ वा वाईंगणिकुसुमे इ वा कोइल- 


च्छदकुसुमे इ वा जवासाकुसुमे इ वा, भवेयारूवे 2 गोयमा ! णो दण a 
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काउलेस्सा णं एत्तो अणिट्टयरिया जाव अमणामयरिया चेव कन्नेणं पन्नत्ता ॥५१०॥ 
तेउलेस्सा ण॑ भंते ! केरिसिया वन्नेणं पन्नत्ता? गोयमा ! से जहानामए ससरुहिरे 
इ वा उरव्भरुहिरे इ वा वराहरुहिरे इ वा संवररुहिरे इ वा मणुस्सरुहिरे इ वा 
इंदगोचे इ वा वालेंदगोवे इ वा वाळदिवायरे इ वा संझारागे इ वा गुंजद्धरागे इवा 
जाइहिंगुले इ वा पवालंकुरे इ वा लक्खारसे इ वा लोहियिक्खमणी इ वा किमिरा- 
गकंवले इ वा गयतालुए इ वा चीणपिट्टरासी इ वा पारिजायकुसुमे इ वा जासुमण- 
कुसुमे ड्वा किंसुयपुप्फरासी इ वा रत्तुप्पळे इ वा रत्तासोगे इ वा रत्तकणवीरए इ 
वा रत्तवंधुजीवए इ वा, भवेयाख्वा? गोयमा ! णो इणट्ठे समट्ठे । तेउलेस्सा णं एत्तो 
इह्ठतरिया चेव जाव मणामतरिया चेव वन्नेणं पन्नत्ता ॥ ५११ ॥ पम्हलेस्सा णं 
मंते | केरिसिया वन्नेणं पन्नत्ता ? गोयमा ! से जः हानामए at इ वा चंपयछली इ 
वा चंपयमेए इ वा हालिद्दा इ वा हालिद्गुलिया इ वा हालिदभेए इ वा ERTS 
३ वा हरियालगुलिया इ वा हरियाळभेए इ वा चिउरे इ वा चिउररागे इवा 
झुवन्नसिप्पी इ वा वरकणगणिहसे इ वा वरपुरिसवसणे इ वा अछहइकुसुमे इ वा 
चंपयकुसुमे इ वा कण्णियारकुसुमे इ वा कुहंडयकुसमे इ वा सुवण्णजूहिया इ वा 
उहिरक्षियाकुसमे इ वा कोरिंटमहदामे इ वा पीयासोगे इ वा पीयकणवीरे इ वा 

पीयवंधुजीवए इ वा, भवेयारूवे ९ गोयमा ! णो इणट्टे Gas | पम्हलेस्सा णं एत्तो 
Renter जाव मणामतरिया चेव वन्नेणं पन्नत्ता ॥ ५१२ ॥ सक्कलेस्सा णं भंते ! 

केरिसिया वन्नेणं पन्नत्ता ? गोयमा | से जहानामए अंके इ वा संखे इ वा चंदे 

शवा SS इ वा att इ वा द्गरए इवा दही इ वा दहिघणे इ वा खीरे इ वा 

खीरपूरए इ वा सुक्च्छिवाडिया इ वा पेहुणभिंजिया इ वा धंतधोयरुप्पपट्टे इ वा 
सारयवलाहए इ वा कुसुयद्ले इ वा पोंडरीयदले इ वा सालिपिट्टरासी इ वा 
ग इ वा सिंदुवारमछदामे इ वा सेयासोए इ वा सेयकणवीरे इ वा 
रमा क इ वा, भवेयारूवे a गोयमा | नो इणड्ठे समङ्ठे । FROM णं wt 
सा को जाव मणामतरिया चेव वन्नेणं पन्नत्ता ॥ ५१३ ॥ एयाओ णं भंते ] 

a. oS 

tt कालएणं वक्षेणं साहिजइ, नीललेस्सा नीलवन्नेणं साहिजइ, काउलेस्सा 

हय a साहिजइ, तेउलेस्सा लोहिएगं vat साहिजइ, पम्हलेस्सा 
कम्हलेस्सा ण॑ ते he उक्कळेस्सा उकिहृएणं TAT साहिजइ ॥ ५१४ tr 

‘Rese केरिसिया आसाएणं प्तत्त १ गोयमा ! से जहानामए निंबे इ 

३ वा निंबछछी इ वा निंबफाणिए इ वा कुडए इ वा कुडगफलए इ वा 
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कुडगछल्री इ वा कुडगफाणिए इ वा कडुगतुंबीइ वा कड़गतुंनिफले इ वा खारतउसी 
इ वा खारतउसीफले इ वा देवदाली इ वा देवदालीपुप्फे इ वा सियवाळंकी इ वा 
सियवाळुंकीफळे इ वा घोसाडए इ वा घोसाडईफले इ वा कण्हकंदए इ वा वजकंदए 
इ वा, भवेयारूवे? गोयमा ! णो es qas, कण्हलेस्सा ण॑ ual अणिट्ठतरिया 
चेव जाव अमणामतरिया चेव आसाएगं पन्नत्ता ॥ ५१५ ॥ नीललेस्साए पुच्छा । 
गोयमा ! से जहानामए भंगी इ वा भंगीरए इ वा पाढा इ वा चविया इ वा चित्ता- 
'मूलए इ वा पिप्पली इ वा पिप्पलीमूलए इ वा पिप्पलीचुण्णे इ वा मिरिए इ वा 
मिरियचुण्णए इ वा सिंगबेरे इ वा सिंगबेरचुण्णे इ वा, भवेयारूवे ? गोयमा ! णो 
इणट्टे VAS, नीललेस्सा णं एत्तो जाव अमणामतरिया चेव आसाएणं पन्नत्ता ॥५१६॥ 
काउलेस्साए पुच्छा । गोयमा ! से जहानामए अंवाण वा अंवाडयाण वा माउळुंगाण 
वा art वा कविट्राण वा भच्चाण वा फणसाण वा दाडिमाण वा अक्खोडय़ाण 
वा चाराण वा वोराण वा तिंदुयाण वा अपक्काणं अपरिवागाणं वन्नेणं अणुववेयाणं 
Tat अणुववेयाणं फासेणं अगुववेयाणं, waned? गोयमा | णो इणट्टे समद्ठे 
जाव एत्तो अमणामतरिया चेव अस्साएणं पन्नत्ता ॥ ५१७॥ तेउलेस्सा णं भंते ! 
पुच्छा । गोयमा ! से जहानामए अंवाण वा जाव पक्काणं परियावन्नाणं वन्नेणं 
उववेयाणं पसत्थेणं जाव फासेणं जाव एत्तो मणामयरिया चेव तेउलेस्सा आसा- 
एणं पन्नत्ता ॥ ५१८ ॥ पम्हळेरसाए पुच्छा । गोयमा | से जहानामए चंदप्पभा 
इ वा मणसिला इ वा सीहू इ वा वारुणी इ वा पत्तासचे इ वा पुप्फासवें इ वा 
'फलासवे इ वा चोयासवे इ वा आसवे इ वा महू इ वा मेरए इ वा काविसायणे इ 
वा खजूरसारए इ वा मुद्दियासारए इ वा सुपक्रखोयरसे इ वा अष्टपिठ्ठणिट्ठिया इ वा 
जंबुफलकालिया इ वा पसन्ना इ वा उक्कोसमयपत्ता वन्नेणं उववेया जाव फासेणं उवः 
वेया दप्पणिजा मयणिजा, भवेयारूवा ? गोयमा ! णो इणड्टे aay, पम्हेरसा ण॑ एच 
इट्टतरिय्रा चेव जाव मणामतरिया चेव आसाएणं पन्नत्ता ॥ ५१९७ ॥ सुकलेस्सा ण 
भंते ! केरिसिया अस्साएणं पन्नत्ता ? गोयमा ! से जहानामए Je इ वा खंडे बॉ 
सक्करा इ वा मच्छंडिया इ वा पप्पडमोयए इ वा भिसकंदए इ वा पुप्फुत्तरा इ वा पड” 
ुत्तरा इ वा आदंसिया इ वा सिद्धत्थिया इ वा आगासफालिओवमा इ वा उवमा १ 
at अणोवमा इ वा, भवेयारूवे गोग्रमा ! णो इणट्ठे समझे, सुकलेस्सा ण॑ एचो VTE 
रिया चेव० पियतरिया चेव० मणामतरिया चेव आसाएणं पन्नत्ता ॥५२०॥ 
अंते ! Senet दुब्मिगंधाओ पत्नत्ताओं गोयमा | तओ ळेस्ताओ दुट्मि 
पन्नताओ | तंजहा-वण्हरे ran > + भंते ! लेस्साओं 
ः | तंजहा-कण्हलेस्सा, नीललेस्सा, काउलेस्सा | कइ TAT 
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सुब्भिगंधाओ पन्नत्ताओ ? गोयमा ! तओ लेस्साओ सुब्मिगंधाओ पन्नत्ताओ। तंजहा-- 
'तेउलेस्सा, पम्हलेस्सा, सक्कलेस्सा, एवं तओ अविसुद्धाओ, तओ विसुद्धाओ, pa 
अप्पसत्याओ, तओ पसत्थाओ, तओ संकिलिट्ठाओ, तओ असंकिलिट्टाओ, तओ 
सीयलक्खाओ, तओ निदडुण्हाओ, तओ दुग्गइगामियाओ, तओ सुगइगामियाओ 
॥ ५२१ ॥ कण्हलेस्सा णं भंते ! कइबिहं परिणामं परिणमइ 2 गोयमा ] तिविहं वा 
नवविहं वा सत्तावीसविहं वा एकासीइविहं वा वेतेयालीसतविहं वा वहय॑ वा वहुविहं 
वा परिणाम परेणमइ, एवं जाव सुक्कलेस्सा ॥ ५२२ ॥ कण्हलेस्सा णां भंते | कह भा 
पएसिया पन्नत्ता ? गोयमा ! अणंतपएसिया पन्नत्ता, एवं जाव सुक्लेस्सा | गावित 
णं मंते | कइपएसोगाढा पन्नत्ता ? गोयमा | असंखेजपएसोगाढा पन्नत्ता a जाव 
सुकलेस्सा । कण्हलेस्साए णं भंते ! केवइयाओ वग्गणाओ पन्नत्ताओ ? त | अणं- 
ताओ वग्गणाओ०, एवं जाव TREAT ॥ ५२३ ॥ केवइया णं भंते ! कण्हेस्साठाणा 
पन्नत्ता ! गोयमा ! असंखेजा कण्हलेस्साठाणा पन्नत्ता । एवं जाव SHER ॥ ०२७॥ 
एएास ण भते | कण्हलेस्साठाणाणं जाव सुक्कलेस्साठाणाण य जहन्नगाणं seeing 
पएसट्ठयाए दव्बद्टपएसद्टयाए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा ! सव्वत्योना 
WEAN काउलेस्साठाणा दुव्वट्टयाए, जहन्नगा नीललेस्साठाणा दव्वट्टयाए असंखेज- 
गुणा, जहन्नगा कण्हलेस्साठाणा दव्वट्टयाए असंखेजयुणा, जहन्नगा तेउलेस्साठाणा 
ह हीत जहन्नगा पम्हलेस्साठाणा दव्वट्टयाए असंखेजगुणा, जह- 
UOT FANT असंखेजगुणा, पएसट्टयाए-सव्वत्थोवा जहन्नगा 
करका कम अल Seam नीललेस्साठाणा aga असंखेजयुणा, 
कती rey पएसट्टयाए असंखेजगुणा, जहन्नगा तेउलेस्साए ठाणा 
oe ub 1, जहन्नगा पम्हलेस्साठाणा पएसट्टयाए असंखेजगुणा, जह- 
शाक र sr दव्वट्ठपएसट्टयाए-सव्वत्थोवा जह- 
उणा, जहन्नएहिंतो सुक्लेस्साठाणेहितो व र तका तावात वा 
aidan a a Ts ह्नकाउलेस्साठाणा TREATY 
स्साठाणा ॥ SRY ॥ एएसि ण॑ भंते ! लर कळ il ठर Me 
रा a Tact! ऋण्हलेस्साठाणाणं जाव इक्लेस्साठाणाण य 
tam} i. ee कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४ 2 
दबाए ae सगा काउलेस्साठाणा दव्वठ्ठयाए, उक्कोसगा नीललेस्साठाणा 
> एवं जहेव जहन्नगा तहेव उक्कोसगा वि, नवरे उक्कोसत्ति 
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अभिलावो ॥ ५२६ ॥ एएसि णं भते ! कण्हलेसठाणाणं जाव सुक्कछेसठाणाण य 
जहन्नउक्कोसगाणं ASAT पएसट्टय़ाए दव्वट्टपएसट्टयाए कयरे कयरेहिंतो अप्पा 
वा ४१ गोयमा ! सव्वत्थोवा जहन्नगा काउलेसठाणा दव्वट्टयाए, जहन्नगा नीळ- 
लेसठाणा दव्वट्टयाए असंखेजगुणा, एवं कण्हतेउपम्हलेसठाणा, जहन्नगा सुक्कले 
सठाणा दव्वट्टयाए असंखेजगुणा, जहन्नएहिंतो छकलेसठाणेहिंतो दव्बट्टयाए उक्कोसा 
काउलेसठाणा TANT असंखेजगुणा, उक्कोसा नीललेसठाणा दव्वट्टयाए असं- 
TAIN, एवं कण्हतेउपम्हलेसट्ठाणा, उक्कोसा सुक्कलेतठाणा दव्वट्टयाए असंखेज- 
गुणा । पएसङ्टयाए-सब्बत्थोवा जहन्नगा काउलेसठाणा पएसट्टयाए, जहन्नगा 
नीललेसठाणा पएसट्टय़ाए असंखेजगुणा, एवं जहेव दव्वट्टयाए तहेव पएसङट्टयाए वि 
भाणियव्वं, नवरं पएसट्टयाएत्ति अभिलावविसेसो । दव्वट्टपएसट्टयाए-सब्बत्थोवा 
जहन्नया काउलेसठाणा दव्वट्टयाए, जहन्नगा नीललेसठाणा दव्वट्टयाए असंखेज- 
गुणा, एवं कण्हतेउपम्दळेसट्ठाणा, जहन्नया सुक्कलेसठाणा दव्वट्टयाए असंखेजगुणा,, 
जहन्नएहिंतो GRAS दव्वट्टयाए THAT काउलेसठाणा दृव्वट्टय़ाए असंखे- 
SUN, उक्कोसा नीललेसठाणा दव्वट्टयाए असंखेजगुणा, एवं कण्हतेउपम्हलेसद्वाणा, 
उक्कोसगा सुक्कलेसठाणा दव्बट्टयाए असंखेजगुणा, उक्कोसएहिंतो सुक्केसठागेहिंतो 
दव्वट्टयाए FAM काउलेसठाणा WAZ अणंतगुणा, जहन्नगा नीललेसठाणा 
TAZA असंखेजगुणा ,एवं कण्हतेउपम्हरेसट्टाणा, जहन्नगा सुक्कलेसठाणा TREAT 
असंखेजगुणा, जहन्नएहिंतो सुक्रलेसठाणेहिंतो पएसट्टयाए THA काउलेसठाणा पए 
सट्टयाए असंखेजगुणा,उक्कोसया नीललेसठाणा पएसट्टयाए असंखेजगुणा,एवं कण्हतेउ- 
PECAN SHCA सुक्रलेसठाणा पएसट्टयाए असंखेजगुणा ॥५२७॥ पन्नवणाए. 
भगवईए सत्तरसमस्स लेस्सापयस्स Ase उद्देसओ समत्तो ॥ 
कड ण॑ भंते | लेसाओ पन्नत्ताओ ? गोयमा | छल्लेसाओ पन्नत्ताओ | तंजहा- 
WECM जाव सुक्रठेसा । से at भंते! कण्हलेसा नीललेसँ पप्प तार्वत्ताए. 
तावन्नत्ताए तागंधत्ताए तारसत्ताए ताफासत्ताए भुजो भुजो परिणमइ १ इत्तो आढी 
जहा चउत्थओ उद्देंसओ तहा भाणियन्बं जाव वेरलियमणिदिद्ठंतोत्ति ॥५२८॥ से चू 
मंते ! कण्हलेसा नीललेसं पप्प णो तारवत्ताए जाव णो ताफासत्ताए भुजो भुजो पार. 
णमइ ? हंता गोयमा ! कण्हलेसा नीळलेसं पप्प णो तारूवत्ताए, णो तावनत्ताए, णो 
तागंत्रत्ताए, णो तारसत्ताए, णो ताफासत्ताए भुजो २ परिणमइ । से केणडेणं भते! 
एवं gage १ गोयमा ! आगारभावमायाए वा से सिया, पलिभागभावमायाएं वाः 
से सिया । कण्हलेसा ण॑ सा, णो खळ नीललेसा, तत्थ गया ओसक्कइ ITH 
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वा, से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं बुच्चर-'कण्हलेसा नीललेसं पप्प णो तारूवत्ताए 
जाव भुजो २ परिणमइ' । से नूणं ae! नीललेसा काउलेलं पप्प णो तारूवत्ताए 
जाव भुजो २ परिणमइ १ हंता गोयमा ! नीललेसा काउलेसं पप्प णो ताख्वत्ताए 
जाव भुजो, २ परिमणइ। से Boge भंते ! एवं बुचइ--“नीललेसा काउलेसं qq 
णो तारूवत्ताए जाव भुजो २ परिणमइ” 2 गोयमा | आगारभावमायाए वा सिया 
पलिभागभावमायाए वा सिया । नीललेसा णं सा, णो खळ सा काउलेसा, तत्थगया 
ओसक्कइ उस्सक्कइ वा, से एएणट्टेणं गोयमा ! एवं वुःचइ---“नीललेसा काउलेसं gor 
णो तास्वत्ताए जाव भुजो २ परिणमइ” । एवं काउलेसा तेउलेसं पप्प, तेउलेसा 
PER पप्प, पम्हलेसा सुक्कलेस पप्प । से नूणं भंते ! satay पम्हलेस पप्प णो 
ताह॒वत्ताए जाव परिणमड ? हंता गोयमा ! सक्कलेसा तं चेव । से केणट्टेणं भंते ! 
एवं बुचइ--'सुक्कलेसा जाव णो परिणमइ? ? गोयमा ! आगारभावमायाए वा जाव 
सुकलेसा णं सा, र धा सा पम्हलेसा, तत्थ गया ओसक्कइ, से तेणट्रेणं गोयमा ! 
एवं वुचचइ-जाव णो परिणमइ” ॥ ५२९ ॥ पन्नवण T भगवई : 
समे लेस्सापण पंचमो उद्देसओ समत्तो ॥ FE 
क णे भंते ! Sar gaa? Waar! छ Sar पन्नत्ता । तंजहा--कण्हलेसा जाव 
पुकलेसा । मणुस्साणं भते ! कइ लेसाओ पन्नत्ताओं ? गोयमा ! छ लेसाओ पन्न- 
त्ताओ | तंजहा-कण्हलेसा जाव सुक्कलेसा । मणुस्सीणं भते ! पुच्छा । गोयमा ! 
ERTS पन्नत्ताओ । तंजहा--कण्हा जाव सुक्का । कम्मभूमयमणुस्साणं भंते ! 
कइ लेसाओ पन्नत्ताओ ? गोयमा ! छ लेसाओ पन्नत्ताओ। तंजहा-कण्हा जाव GAT । 
एव कम्मभूमयमणुर्सीण वि । भरहेरवयमणुस्साणं भंते ! ag लेसाओ पन्नत्ताओ ? 
गोयमा | छह्लेसाओ पन्नत्ताओ । तंजहा-कण्हा जाव सुक्का । एवं मणुस्सीण वि । 
पुव्वविदेह्े अवरविदेहे कम्मभूमयमणुरसाणं कह लेस्साओ० १ गो० | Beate | 
ea जाव सुक्का । एवं मणुस्सीण वि। अकम्मभूमयमशुस्साणं पुच्छा | 
चत्तारि छेसाओ पन्नत्ताओ | तंजहा-कण्ह्‌० जाव तेउलेसा, एवं अकम्म- 
भूसगमशुस्ीण वि, एवं अंतरदीवगमणुस्साणं, मणुस्सीण वि । एवं हेमवयएरन्नवय- 
7 पुच्छा । गोयमा ! चत्तारि, तंजहा--कण्ह ति देवकुरुउत्तरकुरु का - 
अकम्मभूमयमणुस्सा एवं चेव. ee ee खण 
» पच्छिमद्धे वि, एवं grata वि भाणियव्वं ॥ ५३० ॥ 
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कण्हलेसे णं भंते ! मणुस्से कण्हलेसं गब्भं जणेजा ? हंता गोयमा ! जणेजा | 
'कण्हलेसे ० मणुस्से नीललेसं Tey जणेजा १ हंता गोयमा ! जणेजा जाव सुक्कलेसं 
Tay जणेजा | नीललेसे० मणुस्से कण्हलेसं Ted जणेजा १ हंता गोयमा ! जणेजा, 
एवं नीललेसे मणुस्से जाव सुकलेसं गव्भं जणेजा, एवं काउलेसेणं छप्पि आलावगा 
भाणियव्वा । तेउलेसाण वि पम्हलेसाण वि सुक्रलेसाण वि, एवं छत्तीसं आलावगा 
भाणियव्वा | कण्हलेसा० इत्थिया कण्हलेसं गव्भं जणेजा? हंता गोयमा ! जणेजा। 
एवं एए वि छत्तीस आलावगा भाणियव्वा । कण्हलेसे णं भंते ! मणुस्से कण्हलेसाए 
इत्थियाए कण्हलेसं गव्भ जणेजा ? हंता गोयमा ! जणेजा, एवं एए छत्तीसं आला- 
वगा । कम्मभूमगकण्हलेसे ण॑ भंते ! मणुस्से कण्हलेसाए इत्थियाए कण्हलेसं wal 
जणेजा? हंता गोयमा ! जणेजा, एवं एए छत्तीसं आलावगा | अकम्मभूमयकण्हलेसे ० 
मणुस्से अकम्मभूमयकण्हलेसाए इत्यियाए अकम्मभूमयकण्हलेसं गब्भं जणेजा ? 
हंता गोयमा ! जणेजा, नवरं चउसु लेसासु सोलस आलावगा, एवं अंतरदीवगाण वि 
॥ ५३१ ॥ Bel उद्देसओ GAM ॥ पन्नचणाए भगवईए सत्तरसमं 
लेस्सापयं समत्तं ॥ 
जीव गइंदिय काए जोए Au कसायलेसा य । सम्मत्तणाणदंसण संजय उवओग 
आहारे ॥ १ ॥ भासगपरित्त पत्त सुहुम सन्नी भवऽत्थि चारिमे य । एएसिं तु 
पयाणं कायठिई होइ णायव्वा ॥ २ ॥ जीवे णं भंते | जीवेत्ति कालओ केवचिरं 
होइ? गोयमा ! wears ॥ दारं १ ॥ ५३२ ॥ नेर्‌इए णं भंते ! नेरइएत्ति कालओ 
केवच्चिरं होइ ९ गोयमा ! जहन्नेणं दस वाससहस्साइ, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोव- 
माई । तिरिक्खजोणिए णं भंते ! तिरिक्खजोणिएत्ति कालओ केवचिरं होइ? गोयमा ! 
sweat अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं अणंतं काळं, अणंताओ उस्सष्पिणिओस प्पिणीओ 
काळओ, खेत्तओ अणंता लोगा, असंखेजा पोग्गळपरियट्टा, ते णं Greate 
आवलियाए असंखेजइभागे | तिरिक्खजोणिणी णं भंते | तिरिक्खजोणिणित्ति कालओ 
केवचिरं होइ? गोयमा ! जहन्नेणं अंतोसुहृत्तं, उक्कोसेणं fafa पलिओवमाई पुत्रों 
डिपुहुत्तमब्भहियाई । एवं मणुस्से वि, मणुस्सी वि एवं चेव । देवे णं मंते ! देव 
कालओ केवचिरं होइ 2 गोयमा | जहेव नेरइए । देवी णं ad ! देवित्ति यो 
केवचिरं होड? गोयमा ! जहन्नेणं दस वाससहस्साई, उक्कोसेणं पणपन्नँ We 
वमाइ । सिद्धे णं भंते | सिद्धेत्ति काळओ केवचिरं होइ £ गोयमा ! साइए अपन 
सिए । नेरइयअपजत्तए णं भंते | नेरइयअपजत्तएत्ति कालओ केवचिरं होइ * I 
जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, एवं जाव देवी अपजत्तिया | नेरइयपजत्तए 
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मंते ! नेरइयपजत्तएति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! जहन्नेणं दस वाससहस्साइ 
अंतोसुहुत्तणाई, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाई अंतोसुहुत्रूणाइ | तिरिक्खजोणियपज- 
| से रिक्‍खजोणियपजत्तए न a न aS ठ 
य — प रक्सजणेयपजत्तएत्ति कालओ केवचिरं होइ? गोयमा ! जहन्नेणं 
अंतोसुहुत्तं, उ तान पिओवमाई अंतोमुहुत्तूणाईं । एवं तिरिक्खजोणिणिपजः 
त्तिया वि एवं मणुस्से वि मणुस्सी स्सी i Yo ज़ a 
il » एव मणु 2 मयुस्सी वि एवं चेव। देवपजत्तए जहा नेरऱयपजत्तए | देवी- 
तिया णं भंते! TTT कालओ केवचिरं होइ १ गोयमा ! जइन्नेण द्स 
वाससहस्साई अतीसुहुत्तणाईं, उक्कोसेणं पणपन्न पलिओवमाई अंतोमुहुत्तूणाइं ॥ दारं 
७२३ सइंदिए Tt $> LR NA S 3 
oa '२२॥ सईंदिए णं भंते ! सइंदिएत्ति कालओ केवचिरं होइ? गोयमा | सइंदिए 
क Fe '"नहवा-अणाइण वा अपजवसिए, अणाइए वा सपजवसिए | एगिंदिए 
भत: एगेदिएत्ति काल्ओ केवचिरं होइ १ गोयमा | जहनेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं 
अगंतं कालं वणस्सः इकालो ~ इंदिए ० भते कक कल Ss © ण 
cil कार्ड । वेईंदिए णं भते ! बेइंदिएत्ति कालओ केवचिरं होइ ? 
जहन्नेणं Sy =+ ।ोसुहुत्तं उक्कोसेणं © alee 6 न पड 
he Veal अतामुहुत्त, उक्कोसेणं संखेज काळं । एवं तेइंदियचडरिंदिए बि । 
ण Re lo Ss 2 
के = ! पंचेंदिएत्ति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! जहन्नेणं अंतो- 
pee शसेण सागरोवमसहरसं साइरेगं । अणिंदिए णं पुच्छा । गोयमा ! साइए 
ए रौ a . 7 
Baa सइदियअपजत्तए ण पुच्छा । योयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण बि अंतो- 
सी a = पाचादयअपजत्तए | सइंदियपजत्तए ण॑ भंते | सइंदियपजत्तएत्ति 
val केवचिरे होइ ? गोयमा ! जहल्नेणं अंतोमुहत्त, उक्कोसेण र 
Tet साइरेगं । क ST | Tear अंतोसुहु्तं उक्कोसेणं सागरोवमसय- 
क कि ae एगादियपजत्तए णं भंते | पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्त, 
अते २ वाससहर्साई । बेइंदियपजत्तए णं पुच्छा । गोयमा | जहन्नेणं 
ea Fo । तेईदियपजत्तए णं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं 
ड» SRT संखेजाई राइंदियाई । चउरिंदियपजत्तए णं भ॑ते 
गोयमा । ate दा ण भते ! पुच्छा । 
! जहन्नेणं अं उकोसेणं संखेजा पंनिदियपजततए 
दिय देणं तोसुहुत्तं, उ संखेजा मासा | पंचिंदियपजत्तए ण॑ भंते ! 
सागरोबगसय र कालओ केवच्चिरं होइ 2 गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं 
चिर STU दारं ३॥ ५२४ ॥ सकाइए णं भते ! सकाइए 
चिं हो १ गोयमा इए ण॑ भते ! सकाइएत्ति कालओ 
Qt गोयमा | सकाइए दुविहे पन्नत्ते । deer 
ए; अणाइए स्ह इए दु । तंजहा--अणाइए वा अपजव- 
कचे हो इए वा > तत्थणं जे से अ० से जहन्नेणं अं न 
सो दो सागरोबम ०२ स० से जहन्नेणं अंतोसुहुत्त, 
गोया अकाल गई TRATES | अकाइए णं भंते ! पुच्छा । 
नेण वि उक्कोसेण वि अतो । सकाइयअपजत्तए णं पुच्छा । गोयमा ! जह- 
हक अंतोसुहुत्त, एवं जाव तसकाइयअपजत्तए 
हेग अतो gt, एवं जाव सकाइयअपजत्तए पुच्छा | गोयमा | 
उक्कोसेणं सागरोवमसयपुहुत्त साइरेगं । पुढविकाइए णं पुच्छा । 
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गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहृत्तं, उक्कोसेणं असंखेजं काळं, असंखेजाओ उस्सप्पिणिओ- 
सप्पिणीओ कालओ, खेत्तओ असंखेजा लोगा | एवं आउतेउवाउकाइया वि । वण- 
स्सइकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोसुहुतत, SHAT AIT कालं, अणं- 
ताओ उस्सप्पिणिओसप्पिणीओ काळओ, खेत्तओ अणंता लोगा, असंखेज्ञा पुम्गल- 
ahaa, ते णं पुग्गलपरियद्टा आवलियाए असंखेजइभायो पुढविकाइए पजत्तए 
पुच्छा । गोयमा ! जइन्नेणं अंतोसुहुत्त, THAT संखेज्जाई हा एवं आऊ 
बि । तेउकाइए पजत्तए पुच्छा । गोयमा | जहन्नेणं अंतोसुहुत्त, उक्कोसेणं संखेजाई 
TERE | वाउकाइयपजत्तए णं पुच्छा । गोयमा | जहन्नेणं अंतोसुहुतं, उक्कोसेणं 
GAGE वाससहस्साई | वणस्सइकाइयपजत्तए पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमु- 
हुत्त, उक्कोसेणं संखेजाईं वाससहस्साई | तसकाइयपजत्तए पुच्छा । गोयमा | जहुनेणं 
अंतोमुहु्ते, उक्कोसेणं सागरोवमसयपुहुत्तं साइरेगं A Ul BEA ण ते! सहुमेत्त 
कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं असंखेज काल, 
असंखेजाओ उस्सप्पिणिओसप्पिणीओ कालओ, खेत्तओ असंखेजा लोगा । सुहुम- 
पुढविकाइए, सहुमआउकाइए, सुहुमतेउकाइए, सुहुमवाउकाइए, सहुमवणप्फइकाइए 
सुहुमनिगोदे वि जहन्नेणं अंतोसुहृत्तं, उक्कोसेणं असंखेजं काळं, असंखेजाओ उस्स- 
प्पिणिओसप्पिणीओ काळओ, खेत्तओ असंखेजा लोगा । BA णं भते | अपजत्त 
एत्ति पुच्छा । गोयमा | जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । घुढविकाईतः 
आउकाइयतेउकाइयवाउकाइयवणप्फइकाइयाण य एवं चेव, पज्त्तयाण वि एवं चेव । 
वायरे ण॑ भंते | वायरेत्ति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! जहल्नेणं Hage, 
उक्कोसेणे असंखेजं कालं, असंखेजाओ उस्सप्पिणिओसप्पिणीओ कालओ, are 
अंगुलस्स असंखेजइभार्ग । वायरपुढविकाइए ण॑ भते ! पुच्छा । गोयमा ! gigs 
अंतोमुहुत्ते, उक्कोसेणं सत्तरि सागरोवमकोडाकोडीओ । एबं TRACERS | 
वायरतेउकाइए वि, वायरवाउकाइए वि । वायरवणप्फइकाइए णं० ihe ae 
गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण असंखेज काळं जाव खेत्तओ in 
असंखेजइभागं । पत्तेयसरीरवायरवणप्फइकाइए णं भंते ! पुच्छा । TAA a! 
Brot अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं सत्तरि सागरोवमकोडाकोडीओ | निगोए हा anid 
निगोएत्ति कालओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुर्त, ee 
१, अणंताओ उस्सप्पिणिओसप्पिणीओ खेत्तओ ages पोगा 
काल, अणंताओ उस्सपि कालओ, खेत्तओ sr 
परियक्ष । बाद्रनिगोदे ण॑ AT! वाद्रनिगोदेत्ति पुच्छा । गोयला ' क॑ मते! 


~ णा 
अंतोमुहुर्त ; . ~ सागरोबमकोडा कोडीओ | बायरतसकाइए 
त्तं, SHAN „सतति, सागुरोवमकोडाकोडीओ | 
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बायरतसकाइएत्ति कालओ केवचिरं होइ 2 गोयमा | जहन्नेणं अंतोमुहत्त, उक्कोसेणं 
दो सागरोवमसहस्साई संखेजवासमव्भहियाइ । एएसिं चेव सपा सव्वे वि 
जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । TRI णं भंते ! वायरपजत्तएत्ति 
पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं सागरोवमसयपुहुत्तं साइरेगं । 
बायरपुढविकाइयपजत्तए णं भते ! वायर० पुच्छा । गोयमा | जहन्नेणं अंतोमुहुत्त 
हज संखेजाई वाससहस्साई । एवं आउकाइए वि। तेउकाइयपजत्तए ण 
भते ! डकाइयपजत्तएत्ति पुच्छा । गोयमा ¦ जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं संखे- 
जाइ राईदियाई | वाउकाझ्यवणस्सइकाइयपत्तेयसरीरवायरवणप्फडकाइए पुच्छा । 
गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं संखेजाई वाससहर्साइ i निओयपजततए 
वायरनिओयपजत्तए पुच्छा । गोयमा ! दोण्ह वि जहन्नेणं अन्तोसुहुत्तं, उक्कोसेणं 
अंतोमुहुत्त | वायरतसकाइयपजत्तए णं भंते! वायरतसकाइयपजत्तएत्ति कालओ 
TARR होइ £ गोयमा | जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं सागरोवमसयपुहुत्तं साइ- 
रग ॥ दारं ४ ॥ ५३६ ॥ सजोगी णं मंते ! सजोगित्ति कालओ केवचिरं होइ ! 
गोयमा ! सजोगी दुविहे पन्नत्ते । तंजहा--अणाइए वा अपजवसिए, अणाइए वा 
सपजवसिए | मणजोगी ण॑ भते | मणजोगित्ति काळओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! 
जहशषण एकं समयं, उक्कोसेणं अंतोमुहुत्ते । एवं बइजोगी वि । कायजोगी णं भते ! 
कायजोगि० षि गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं वणप्फइकालो । अजोगी णं 
a अजोगित्ति कालओ केवचिरं होइ १ गोयमा ! साइए अपजवसिए ॥ दारं ५ ॥ 
॥ ५३७ ॥ सवेदए णं भंते ! सवेदएत्ति कालओ Fat होइ ? गोयमा ! सवेदए 
तावह अता । तजहा--अणाइए वा अपजवसिए, अणाइए वा सपज्ञवसिए, साइए 
०८ + कल हु = णंजे से साइए सपजवसिए से जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं 
ख । हे मीन न्ती, Sua लाई भ 
झो गा ! इत्विवेदएत्ति कालओ केवच्चिरं होइ ! गोयमा | 
के समयं, उक्कोसेणं लिओवमसयं gers 
पुव्वकोडिपुहुत्तमव्महियाई २ एणं श आएसेणं णं मास हीन Ut ogee i az. 
दस पलिओवमाई पुष्वकोडिपुहुत्तमब्भहियाई के एगेण आएसेणं नात 
उक्कोसेणं पलिओवमसयं पुष्वकोडिपुहत्तमव्भहिय॑ nbd nr be i 
के पिश दिम्हि ५। य ह प 
झि ड नोहि ५ । इहे अते 
* गयमा ! जहन्नेणं अंतोसुहुततं, उक्कोसेणं सागरोवमसयपुहुत्तं साइ- 
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रेगं । नपुंसगवेदए णं भंते ! नपुंसगवेदएत्ति पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं wt समयं, 
उक्कोसेणं वणस्सइकालो । अवेयए णं Wa! अवेयएत्ति पुच्छा । गोयमा | अवेयए. 
दुविहे पन्नत्ते। तंजहा-साइए वा अपजवसिए, साइए वा सपजवसिए । तत्थ णं जे से 
साइए सपजवसिए से जहण्णेणं Wi समयं, उक्कोसेणं अंतोसुहुत्तं ॥ दारं ६ ॥ ५३८ ॥ 
सकसाई ण॑ भंते ! सकसाइत्ति कालओ केवचिरं होइ १ गोयमा ! सकसाई तिविहे 
Tat | तंजहा--अणाइए वा अपजवसिए, अणाइए वा सपजवसिए, साइए वा 
सपजवसिए जाव अवडुं पोग्गलपरियट्टं देसूणं । कोहकसाई णं AT! पुच्छा । 
गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं, एवं जाव माणमायाकसाई । लोभक- 
साई णं भंते ! लोभकसाइत्ति पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं एक समयं, उक्कोसेणं 
अंतोसुहुत्तं | अकसाई णं HT! अक्रसाइत्ति कालओ केवचिरं होइ? गोयमा ! 
अकसाई दुविहे TAT | तंजहा--साइए वा अपजवसिए साइए वा सपजवसिए । 
तत्थ णं जे से साइए सपजवसिए से जहन्नेणं एगं समयं, उक्कोसेणं अंतोसुहुत्तं ॥ 
दारं ७॥ ५३९ ॥ सलेसे णं AT! सलेसेत्ति पुच्छा । गोयमा ! asa दुविहे 
पन्नत्ते | तंजहा--अणाइए वा अपजवसिए, अणाइए वा सपज्जवसिए । कण्हलेसे ण॑ 
मंते ! कण्हेसेत्ति कालओ Sat होइ ? गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं 
तेत्तीसं सागरोवमाई अंतोमुहुत्तमव्भहियाइ | नीललेसे णं भंते ! नीललेसेत्ति पुच्छा। 
गोयमा ! जहन्नेणं अंतोसुहृत्तं, उक्कोसेणं दस सागरोबमाई पलिओवमासंखिजइ- 
भागमव्भहियाइ | काउलेसे णं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं 
तिण्णि सागरोवमाइई पलिओवमासंखिजइभागमब्महियाइ । तेउलेसे णं पुच्छा । 
गोयमा ! जहन्नेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं दो सागरोवमाई पलिओवमासंखिजइभाग- 
मब्भहियाई | पम्हलेसे णं पुच्छा । गोयमा ! saat अंतोमुहुत्तं, satel दस 
सागरोवमाइ अंतोमुहुत्तमन्भहियाई । झुक्रलेसे णं पुच्छा । गोयमा ! जहनेणं अंतो- 
मुहुत्तं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाइं अंतोसुहुत्तमन्भहियाई । अलेसे ण॑ पुच्छा | 
गोयमा ! साइए अपजवसिए ॥ दारं ८ ॥ ५४० ॥ सम्महिद्दी णं भेते ! सम्मदः 
fafa काळओ केवचिरं होइ १ गोयमा ! सम्महिट्ठी डुविहे gat । तंजहा--साइए वा 
अपजवसिए, साइए वा सपजवसिए । तत्थ णं जे से साइए सपजवसिए से seam 
अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं aah सागरोवमाई साइरेगाई । मिच्छादिट्टी ण॑ भंते ! 
पुच्छा । गोयमा ! मिच्छादिट्टी तिविहे पन्नत्ते । तंजहा--अणाइए वा अपज्वसिए, 
अणाइए वा सपजवसिए, AT वा सपजवसिए । तत्थ णं जे से साइए AIT 
सिए से जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं अणंतं काळं, अणंताओ उस्सप्पिणिओसप्पिः 
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णीओ कालओ, खेत्तओ sag पोग्गलपरियट्ट देसूणं । सम्मामिच्छादिट्टी णं पुच्छा । 
गोयमा ! जहन्नेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं अंतोसुहुत्तं ॥ दारं ९ ॥ tor १॥ ears 
णं भेते ! णाणित्ति कालओ केवचिरं होइ १ गोयमा ! णाणी दुविहे पन्नत्ते तंजहा-- 
साइए वा अपजवसिए, साइए वा सपजवसिए । तत्थ णं जे से साइए साक 
वसिए से जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं छावट्टि सागरोवमाइ साइरेगाइ | आभिणि- 
बोहियणाणी ण॑ पुच्छा । गोयमा ! एवं चेव, एवं सुयणाणी वि, ओहिणाणी वि एवं 
चेव, णवरं जहण्णेणं एगं समयं । मणपजवणाणी णं भंते ! सणपज्वणाणित्ति काठओ 
केवचिरं होइ? गोयमा ! जहल्नेणं एगं समयं, उक्कोसेणं देसूणा पुव्वकोडी । 
केवलणाणी णं पुच्छा । गोयमा ! साइए अपजवसिए । अण्णाणी मइअण्णाणी 
उुयअण्णाणी पुच्छा । गोयमा ! अण्णाणी, मइअण्णाणी, सुयअण्णाणी तिविहे TAT | 
ea वॉ अपजवसिए, अणाइए वा सपजवसिए, साइए वा सपजवसिए । 
तत्य ण जे से साइए सपजवसिए से जहल्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं अणंतं 
कालं, अणंताओ उस्सप्पिणिओसप्पिणीओ कालओ, खेत्तओ अवडुपोग्गलपरियद्ठ॑ 
देसूणं । नभगणाणी णं भंते ! पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं wi समयं, उक्कोसेणं 
ore सागरोबमाई देसूणाए पुव्वकोडीए अब्भहियाई ॥ दारं १० i ५४२ UL 
bop भंते | पुच्छा | गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं सागरोवम- 
र्‌ a ड्‌ | अचक्खुदंसणी णं भंते ! अचक्खुदंसणित्ति कालओ० ? गोयना ! 
यार जड क TAT | तंजहा-अणाइए वा अपजवसिए, अणाइए ae सपज- 
Set सागरोवमाणं मज: आ गोचा! ee ay डाक 
बेत ॥णं साइरेगाओ । केवलदंसणी णं पुच्छा । गोयमा ! साइए अपज्न- 
ee al ॥ he ॥ संजए 5 भंते है संजएत्ति डा चता l गोयमा | जहन्नेणं 
is, Pie | Rat पुव्वकोडिं । असंजए णं भंते ! असंजएत्ति पुच्छा । 
i ए तिविहे पनन्त । तंजहा-अणाइए वा अपजवसिए, अणाइए वा 
ला है र वा सपजवसिए | तत्थ णं जेसे साइए सपजवसिए से जहन्नेणं 
तमो अ कालं, अणंताओ उस्सप्पिणिओसध्पिणीओ काळओ, 
तशु, an, (क देसूणं । संजयासंजए णं पुच्छा । गोयमा ! ilies 
Bar । sma ales सूणं पुव्वकोडिं । _नोसँजए-नोअसंजए-नोसंजयासंज णं 
णं भंते | * साइए अपजवसिए ॥ दारं १२ ॥ ५४४ ॥ सागारोवओगोवउत्ते 
tae उच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं । अणागारोवउत्ते वि 
॥ दारं १३२ ॥ ५४५ ॥ आहारए ण॑ मंते ! पुच्छा । गोयमा ! आहारए. 
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SRF THR | तंजहा-छउमत्थआहारए य केवलिआहारए य । छउमत्थाहदारए णं 
ad! छउमत्थाहारएत्ति कालओ केवचिरं होइ १ गोयमा ! जइन्नेणं खुड्ागभवग्गहणं 
दुसमयऊणं, उक्कोसेणं असंखेजं काळं, असंखेजाओ उरसप्पिणिओसप्पिणीओ कालओ, 
खेत्तओ अंगुलस्स असंखेजइभागं । केवलिआहारए णं मंते ! केवलिआहारएत्ति 
कालओ Rahat होइ १ गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्ते, उक्कोसेणं देसृणं पुन्तरकोडिं । 
अणाहारए णं भंते ! अणाहारएत्ति काळओ केवच्चिरं होइ १ गोयमा ! अणाहारए 
दुविहे पन्नत्ते । तंजहा-छउमत्थअणाहारए य केवलिअणाहारए य । छउम्थअणा- 
हारए णं मंते! पुच्छा | गोयमा ! जहन्नेणं Gi समयं, उक्कोसेणं दो समया । 
केत्रलिअणाहारए णं मंते ! केवलि० १ गोयमा ! केवलिअणाहारए दुविहे TAT । 
तंजहा-सिद्धकेवलिअणाहारए य भवत्थकेवलिअणाहारए य | सिद्धकेवलि अणाहारए 
णं पुच्छा । गोयमा | साइए अपजवसिए | भवत्थकेवलिअणाहारए णं मंते! पुच्छा । 
गोयमा ! भवत्थकेवलिअणाहारए डुविहे पन्नत्ते । तंजहा-सजोगिभवत्थकेवलिअणा- 
हारए य अजोगिभवत्थकेवलिअणाहारए य । सजोगिभवत्थकेवलिअणाहारए णं 
भंते ! पुच्छा । गोयमा ! अजहण्णमणुक्कोसेणं तिण्णि समया । अजोगिभवत्थकेवलि- 
अणाहारए णं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं ॥ दारं १४॥ 
॥ ५४६ ॥ भासए णं पुच्छा । गोयमा | जहन्नेणं एगं समयं, उक्कोसेणं अंतोमुहुर्त | 
अभासए णं पुच्छा । गोयमा ! अभासए तिविहे पन्नत्ते। तंजहा-अणाइए वा AS 
वसिए, अणाइए वा सपजवसिए, साइए वा सपजवसिए । तत्थ णं जे से साइए वा 
सपजवसिए से जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं वणप्फइकालो ॥ दारं १५ ॥ ४४४ ॥ 
परित्ते णं पुच्छा । गोयमा ! परित्ते दुविहे पन्नत्ते । तंजहा--कायपरित्ते य | संसार- 
परित्ते य । कायपरित्ते of पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्ते, उक्कोसेणं पुढ” 
कालो, असंखेजाओं उस्सप्पिणिओसप्पिणीओ । संसारपरित्ते णं पुच्छा । गोयमा | 
sett अंतोमुहुत्ते, उक्कोसेणे अणंतं कालं जाव ag पोग्गलपरिय दस | 
अपरित्ते णं पुच्छा । गोयमा | अपरित्ते SAE पन्नत्ते तंजहा-क्रायअपरित्ते य सता 
अपरित्ते य । कायअपरितते णं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत, क 
वणस्सइकालो । संसारअपरित्ते ण॑ पुच्छा । गोयमा ! संसारअपरित्ति 3 
तंजहा--अणाइए वा अपजवसिए, अणाइए वा सपजवसिए । न कि कल | 
of पुच्छा । गोयमा ! साइए अपजवसिए ॥ दारं १६॥ ५४८॥ पजत्तए श a णं 
गोयमा | जहनेणं अंतोमुहृत्तं, उक्कोसेणं सागरोवमसयपुहुत्त साइरेगं । अप 


eS वि अंतोमुहुत्त | नोपजत्तए- पज्जत्तएं ण॑ 
पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि ते । नोपजत्तए-नोअ 
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पुच्छा । गोयमा | साइए अपजवसिए ॥ दारं १७॥ ५४९॥ सुहुमे णं भते! सहमेत्ति 
पुच्छा । गोयमा | जहन्नेणं अंतोमुहृत्तं, उक्कोसेणं पुडविकालो । वायरे णं पुच्छा I 
गोयमा i जहल्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं असंखेज कालं जाव खेत्तओ अंगुलस्स 
असंखेजइभागं । नोसहुमनोवायरे णं पुच्छा । गोयमा ! साइए अपज्जवसिए ॥ 
दारं Le ८॥ ५७० ॥ सण्णी णं भंते ! पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोसुहुत्तं 
उक्कोसेणं सागरोवमसयपुहुत्तं साइरेगं । असण्णी णं पुच्छा । गोयमा ! sent 
अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं वणस्सइकाळो । नोसण्णीनोअसण्णी ण॑ पुच्छा । गोयमा ! 
साइए अपजबसिए ॥ दारं १९ ॥ ५५,१ ॥ भवसिद्धिए णं पुच्छा । गोयमा ! 
अणाइए सपजवसिए | अभवसिद्धिए णं पुच्छा । गोयमा ! अणाइए अपजवसिए | 
नोभवसिद्धिए-नोअभवसिद्धिए णे पुच्छा । गोयमा ! साइए अपजवसिए ॥ दारं २०॥ 
il ५५२ ॥ धम्मत्थिकाए णं पुच्छा । गोयमा ! wea, एवं जाव अद्धासमए ॥ 
दार २१ ॥ ५५३ ॥ चरिमे णं पुच्छा । गोयमा ! अणाइए सपजवसिए | अचरिमे 
ण पुच्छा । गोयमा ! अचरिमे दुविहे Tad, तंजहा--अणाइए वा अपज्वसिए, 
SRE वा अपजवसिए ॥ दारं २२ ॥ ५५४॥ पन्नवणाए भगवईए अट्टार- 
समं कायट्टिहनामपयं सत्तं ॥ 
जीवा णं भते ! किं सम्मदिट्टी, मिच्छादिट्ठी, सम्मामिच्छादिट्टी ? गोयमा ! जीवा 
सम्मदिठ्ठी वि, मिच्छादिट्टी वि, सम्मामिच्छादिट्टी वि । एवं नेरड्या वि । असुरकु- 
मारा वि एवं चेव जाव थणियकुसारा । पुढवीकाइया णं पुच्छा। गोयमा ! पुढवीका- 
इ्या णो सम्मदिद्ठ, मिच्छादिट्टी, णो सम्मामिच्छादिद्टी, एवं जाव वणस्सइकाइया | 
RT ण पुच्छा । गोयसा ! वेइंदिया सम्मदिट्टी, मिच्छादिट्टी, णो सम्मामिच्छा- 
feat । एव जाव चउरिंदिया । पंचिदियतिरिक्खजोणिया मणुस्सा वाणमंतरजोइसि- 
यवेमाणिया य सम्मदिट्टी वि मिच्छादिट्टी वि सम्मामिच्छादिट्टी वि । सिद्धा णं 
उच्छा। गोयमा | सिदा सम्मदिट्ठी, णो मिच्छादिद्ठी, णो सम्मामिच्छादिद्ठी॥ ५५५ ॥ 
bod एगूणवीसइमं सस्मत्तपयं समत्तं ॥ 
क ee 1 दारगाहा ॥जीवेणं भते I अंतकिरियं करेजा 2 गोयमा ! 
ग ते| sl र अत्थेगइए णो करेजा । एवं नेरइए जाव वैमाणिए । नेरइए 
ते हक अंतकिरियं ता 2 गोयमा ! णो Wig समदे । नेरइया णं 
न ae = करेजा 2 गोयमा ! णो इणट्टे Wag । एवं जाव 
[सेस अंतकिरियं करेजत्ति पुच्छा । गोयमा ! अत्थेगइए 
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करेजा, अत्थेगइए णो करेजा । एवं असुरकुमारा जाव वेमाणिए । एवभेव चउ- 
बीसं २ दण्डगा भवन्ति ॥ ५०६ ॥ नेरइया णं भंते ! किं अणंतरागया अंतकिरियं 
पकरेंति, परंपरागया अंतकिरियं पकरेंति 2 गोयमा ! अणंतरागया वि अंतकिरियं पकरेंति, 
परंपरागया वि अंतकिरियं पकरेंति । एवं रयणप्पभापुढविनेरइ्य़ा वि जाव पंकप्पभा- 
पुढवीनेरड्या । धूमप्पभापुढवीनेरड्या णं पुच्छा । गोयमा ! णो अणंतरागया 
अंतकिरियं पकरेंति, परंपरागया अंतकिरियं पकरेंति, एवं जाव अहेसत्तमापुढवी- 
नेर्‌इया । असुरकुमारा जाव थणियकुमारा पुढवीआउवणस्सइकाइ्या य अणन्तरा- 
गया वि अंतकिरियं पकरेंति, परंपरागया वि अंतकिरिय पकरेंति । तेउवाउवेइंदिय- 
तेइंदियचउरिंदिया णो अणंतरागया अंतकिरियं पकरेंति, परंपरागया अंतकिरियं 
पकरेंति । सेसा अणंतरागया वि अंतकिरियं पकरेंति, परंपरागया वि अंतकिरियं 
पकरेंति ॥ ५५७ ॥ अणंतरागया० नेर्‌इया एगसमए केवइया अंतकिरियं पकरेंति ? 
गोयमा ! जहन्नेणं एगो वा दो वा तिन्नि वा, उक्कोसेणं दस । रग्रणप्पभापुढवीनेरइया 
वि एवं चेव जाव वाळुयप्पभापुढवीनेरइ्या । अणंतरागया णं भंते ! पंकप्पभापुढवी- 
नेरइया एगसमएणं केवइया अंतकिरियं पकरेंति ? गोयमा ! जहन्नेणं एक्को वा दो 
वा तिन्नि वा, उक्कोसेणं चत्तारि | अगन्तरागया णं भंते ! असुरकुमारा एगसमए 
केवइया अंतकिरियं पकरेंति १ गोयमा ! जहन्नेणं एक्को वा दो वा तिन्नि वा, Sar 
सेणं दस । अणंतरागयाओ णं भंते ! असुरकुमारीओ एगसमए केवइया अंतकिरिय 
पकरेंति ? गोयमा ! जहन्नेणं एको वा दो वा तिन्नि वा, उक्कोसेणं पंच । एव जहा 
असुरकुमारा सदेवीया तहा जाव थणियकुमारा । अणंतरागया णं AT! एुढविकाइया 
एगसमए Fag अंतकिरियं पकरेंति ९ गोयमा ! जहन्नेणं एको वा दो वा ति 
वा, उक्कोसेणं चत्तारि । एवं आउकाइया वि चत्तारि, वणस्सइकाइया छच, पंचिंदिय- 
तिरिक्खजोणिया दस, तिरिक्खजोणिणीओ दस, मणुस्सा दस, मणुस्सीओ वीर्स, 
वाणमंतरा दस, वाणमंतरीओ पंच, जोइसिया दस, जोइसिणीओ वीसं, वेमाणिया 
अट्टसयं, वेमाणिणीओ बीसं ॥ ५५८॥ नेरइए णं भंते | नेरइएहिंतो अणंतरं Sorte 
नेरइएसु उववजेजा ? गोयमा ! नो इणट्टे समट्ठे । नेरइए ण॑ भंते ! Ror 
तरं उव्वद्वित्ता अस॒रकुमारेसु उववजेजा ? गोयमा ! नो इणट्ठे aS | एव ` 
जाव चउरिंदिएखु पुच्छा । गोयमा ! नो eos समट्ठे । नेरइए णं भते ! एत 
iat उब्वश्च्ता पंचिंदियतिरिक्खजोणिएस | अत्येगइएं 
अणंतरं Sasa ज उववजेजञा ? गोयमा er 
उववजेजा, अत्येगइए णो उववजेजा। जे णं भंते ! नेरइएहिंतो AMA उ० a 


aris । पते केवलिपन्तत धम्म णयाएं ¢ 
दियतिरिक्ख उववजेजा से ण॑ भंते ! पन्नत्तं धम्मं SAS सव 
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गोयमा ! अत्येगइए लमेजा, अत्थेगइए णो लेजा । जे णं भंते ! केवलिपन्नत्त 
धम्मं लमेजा सवणयाए से णं केवलिं GE बुज्झेजा ? गोयमा ! अत्थेगइए वुज्ज्ञेज्ञा 
अत्येगइए णो बुज्झेजा । जे णं भंते ! केवलिं ae वुज्झेजा से णं सहजा 
पत्तिएजा रोएजा ? गोयमा ! सहहेजा, पत्ति एजा, रोएज्ञा । जे ण॑ भ॑ते ! सहहेजा 
पत्तिएजा रोएजा सेणं आभिणिवोहियनाणसुयनाणाइईं उप्पाडेजा १ हंता गोयमा ! 
उप्पाडेजा । जे णं मंते ! आभिणिवोहियनाणस॒यनाणाई उप्पाडेजा से ण॑ संचा- 
एजा सीलं वा वयं वा गुणं वा वेरमणं वा पचक्खाणं वा पोसहोववासं वा पडिव- 
जित्तए १ गोयमा ! अत्येगइए संचाएजा, अत्येगइए णो संचाएजा । जे णं भंते.! 
संचाएजा ais वा जाव पोसहोववासं वा पडिवज्ित्तए से ण॑ ओहिनाणं उप्पाडेजा ! 
गोयमा ! अत्थेगइए SSS, अत्थेगइए णो उप्पाडेजा । जे ण॑ भते! ओहिनाणं 
उप्पाडेजञा a ण॑ संचाएजा मुण्डे भवित्ता आगाराओ अणगारियं पव्वइत्तए ? 
गोयमा ! नो QE समठ्ठे ॥ ५५९ ॥ नेरइए ण॑ HS ! नेरइएहिंतो अणंतरं उव्व 
डता FORE उववजेजा ? गोयमा ! अत्येगइ ए उबवजेजा, अत्थेगइए णो 
उववजेजा । जे णं भंते ! उवबजेजा से णं केवलिपन्नत् धम्मं लभेज्ञा सवणयाए 2 
ययमा ! जहा पंचिंदियतिरिक्खजोणिएखु जाव जे णं भंते ! ओहिनाणं उप्पाउेजा 
a or संचाएजा मुण्डे भवित्ता आगाराओ अणगारियं पव्वइत्त! ? गोयमा ! अत्थे- 
गइए संचाएजा, अत्थेगइए णो संचाएजा । जे णं भंते ! संचाएजा मुंडे भवित्ता 
आगाराओ _अणगारियं पव्वइत्तए से णं सगपजवनाणं उप्पाडेजा ? गोयमा अत्थे- 
"इए उप्पाडेजा, अत्थेगइए णो उप्पाडेजा । जे णं भते ! मणपजवनाणं उप्पा- 
nal केवलनाणं उप्पाडेजा 2 गोयमा | अत्येगइए उप्पाडेजा, अत्थेगइए णो 
anal जे णं भते | केवलनाणं उप्पाडेजा से णं सिज्झेजा FAST मुचेजा 
त्र ees करेजा 2 गोयमा ! सिज्ज्ञेजा जाव सब्बदुक्खाणंतं करेजा । 
ee Sil नेरइएहिंतो अणंतरं उव्वड्रित्त वाणमंतरजोइसियवेमाणिएसु उवव- 
ना tea seem 
उब्व ङ Ter 
शगट्टे समट्टे । एवं जाव iia nbn ल तक हिलो | ह 
तरे उव्वज्षिता पुढविकाइएसु उववजेजा 2 न Rs कक 
श्र SSS । जे ण॑ भंते ! उववजेजा से णं केवलिपन्नत्त धम्मं 
सवणयाए ६ गोयमा ! नो इणट्ठे समझे । एवं आउवणस्सइसु वि । अझुर- 
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कुमारे ण॑ भंते ! असुरकुमारेहिंतो अणंतरं seater तेउवाउवेइंदियतेइंदियचडरिं- 
दिएस उववजेज्ा ? गोयमा | नो इणड्ठे was | अवसेसेस पंचसु पाचेंदियतिरिक्स- 
जोणियाइसु असुरकुमारेछु जहा नेरइओ, एवं जाव थणियकुमारा ॥ ५६१ ॥ 
पुढवीकाइए णं भंते ! पुढवीकाइएहिँतो अणंतरं Sate नेरइएस उववजेजा ६ 
गोयमा ! नो ze समटठ्ठे । एवं असुरकुमारेसु वि जाव थणियकुमारेस वि । पुढवीः 
काइए ण॑ मंते ! पुढवीकाइएहिंतो अणंतरं उब्वट्टि्ता पुढवीकाइएछ उववजेजा ६ 
गोयमा ! अत्येगइए उवबजेजा, अत्येगइए णो उववजेजा । जे णं भंते! उववजेजा 
से णं केवलिपन्नत्तं धम्मं लभेजा सवणयाए ? गोयमा | नो इणड्ठे was । एवं 
आउक्काइयाइसु निरंतरं भाणियन्वं जाव चउरिंदिएस । पाचिंदियतिरिक्खजोणियमणु- 
ag जहा नेर्‌इए । वाणमंतरजोइसियवेमाणिएखु पडिसेहो । एवं जहा पुढवीकाइओ 
भणिओ तहेव आउक्काइओ वि जाव वणस्सइकाइओ वि भाणियव्वो ॥ ५६२ ॥ तेउ- 
क्ाइए ण॑ मंते ! तेउकाइएहिंतो अणंतरं उव्वट्रितता नेरइएस उववजेजा : गोयमा ! 
नो इणट्टे समट्ठे । एवं असरकुमारेस वि जाव थणियकुमारेस | पुढवीकाइयआउ- 
त्तेडवाउवणबेइंदियतेइंदियचउरिंदिएस अत्येगइए उववजेज्ञा, अत्थेगइए णो उवव- 
जेजा । जे णं भंते ! उववज्जेजा से ण॑ केवलिपन्नत्त धम्मं लभेजा सवणयाए 4 
गोयमा ! नो इणड्टे समट्ठे । तेउकाइए णं मंते ! तेउकाइएहिंतों अणंतरं Seater 
पंचिंदियतिरिक्खजोणिएस उववजेजा ९ गोयमा | अत्थेगइए उबवजेजा, ATES 
णो उववजेजा | Sea ण॑ केवलिपन्नत्त धम्मं लभेजा सवणयाए ? गोयमा | अत्थेगइए 
लभेजा, अत्थेगइए णो AST । जे णं भंते! केवलिपन्नत्त धम्म SAS सवणयाए 
से णं केवळिं Te वुज्झेज्ञा 2 गोयमा ! णो इणड्ठे समट्ठे । मणुस्सवाणमंतरजाई 
सियवेमाणिएखु पुच्छा । गोयमा ! णो ang Wag । एवं जहेव तेउकाइए निरंतर 
एवं वाउकाइए वि ॥ ५६३ ॥ बेइंदिए ण॑ भंते | बेईंदिएहिंतो अणंतर उव्वदिता 
नेरइएस उववजेजा ? गोयमा ! जहा पुढवीकाइया नवरं मणुस्सेस जाव मणपजव 
नाणं उप्पाडेजा । एवं तेईदिया चउरिंदिया वि जाव मणपजवनार्ण a 
जे ot मणपजवनाणं उप्पाडेजा से णं केवळनाणं उप्पाडेजा £ गोयमा ! नो ah 
ade | पंचिंदियतिरिक्खजोणिए णं भंते ! पॉर्वेदियतिरिक्खजोणिएहिंतो अ णो 
उव्वट्टित्ता नेरइएखु उवबजेजा १ गोयमा ! अत्येगइए SATS wi 
उववजेजा । जे" "से णं केवलिपज्ञत्तं धम्मं लमेजा सवणयाए १ गोयमा ! अ णं 
लमेजा, अत्येगइए णो लभेजा । जे णं केवलिपन्नत्त धम्मं लभजा pee । 
केवलिं ang वुज्झेजा ? गोयमा ! अत्थेगइए वुज्ज्ञेज्ञा अत्येगइए णो 35 
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जे णं भंते ! केवलिं वोहिं बुज्झेजा से णं सहहेजा पत्तिएजा रोएजा £ हंता गोयमा ! 
जाव रोएजा । जे णं भंते ! सहहेजा ३ से णं आभिणिवो हियनाणसुयनाणओहि- 
नाणाई उप्पाडेजा? हंता गोयमा! जाव उप्पाडेजा | जे ण॑ भंते! आभिणिवोहिय- 
नाणसुयनाणओहिनाणाई उप्पाडेजा से णं संचाएजा सील वा जाव पडिवजित्तए ? 
गोयमा ! नो इणट्ठे wad । एवं अस॒रकुमारेस वि जाव थणियकुमारेसु । एगिंदिय- 
विगर्लिंदिएस Mel पुढवीकाइए । पंचिंदियतिरिक्खजोणिएसु मणुस्सेस य जहा 
Te । _वाणमंतरजोइसियवेमाणिएस जहा नेरइएस उववजेजा पुच्छा भणिया एवं 
मणस्से वि । वाणमंतरजोइसियवेमाणिए जहा असुरकुमारे ॥ ५६४ ॥ रयणप्पभा- 
पुढवीनेरइए णं भंते | रयणप्पभापुढवीनेरइएहिंतो अणंतरं उव्वद्वि्ता तित्थगरत्तं 
ल्मेजा १ गोयमा ! अत्थेगइए wer, अत्थेगइए णो wet । से केणट्टेणं भंते ! 
एवं बुचइ--*अत्थेगइए wis, अत्थेगइए णो was ? गोयमा ! जस्स हि 
रयणप्पभापुढवीनेरइयस्स तित्थगरनामगोयाइं कम्माइं वद्धाइ Jee निधत्ताई कडाइ 
hs निविट्टाई अभिनिविठ्ठाइ अभिसमन्नागयाइ उदिन्नाइ, णो उवसंताई हवति 
bpp पुढवीनेरइ्यस्स तित्थगरनामगोयाई० णो बद्धाई 
गाव गा SAR, उवसंताई हवंति, से णं रयणप्पभापुढवीनेरइए रयणप्पभापुढवी- 
REAM अणंतरं उव्वद्वि्ता तित्थगरत्तं णो ater, से FoR गोयमा ! एवं 
उचइ- अत्थेगइए लभेजा, अत्येगइए णो लभेजा” । एवं सक्करप्पभा जाव वालुयप्प- 
ति तित्थगरत्तं लभेज्ा। पंकप्पभापुढवीनेरइए णं भते ! पंकप्पभा०- 
ता चा तित्थगरत्तं ल्भेजा १ गोयमा !नो amg समह, 
त अ ला । धूसप्पभापुढवीनेरइए पुच्छा । गोयमा | नो इणे समद्र, 
ee जा । तमप्पभापुढवी-पुच्छा | नो***विरयाविरईं पुण लभेजा । 
ae । गोयमा ¦ नो इणट्टे समझ्ठे, सम्मत्तं पुण लभेजा । असुर- 
ना Ce ! नो इणट्ठे समझे, अंतकिरियं पुण करेजा । एवं तिरं- 
तरत ater os i ad तेउक्ाइएहिंतो अणंतरं उव्वक्ित्ता 
ए । प बा hi !ने = wig, केवलिपन्नत्त धम्मं sist सब॒ण- 
तकि ण oy । वणस्सइकाइए णं पुच्छा । गोयमा ! नो amg ag, 
Titer ae ae 
See, Hollie sh । पांचेंदियतिरिक्खजोणियमणूसवाणसंतरजोइसिए 
इणट्टे Ws, अंतकिरियं पुण करेजा । सोहम्मगदेवे ण॑ 
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भंते ! अणंतरं चयं चइत्ता तित्थगरत्तं लभेजा ? गोयमा ! अत्थेगइए रुभेजा 
अत्थेगइए णो लभेजा, एवं जहा रयणप्पभापुढविनेरइए, एवं जाव सव्वट्टसिद्धग देवे 
॥ ५६५ ॥ रयणप्पभापुढविनेर्‌इए ण॑ भते! अणंतरं उव्वद्विता चक द्त्तं लभेजा? 
गोयमा! अत्येगइए लभेजा, अत्थेगइए नो लभेज्ञा । से केणट्रेणं भंते ! एवं Tazo ? 
गोयमा ! जहा रयणप्पभापुढविनेरइयस्स तित्थगरत्तं । सक्करप्पभा० नेरइए० अणंतरं 
उव्वक्त्ता seated लभेजा ? गोयमा ! नो इणट्ठे समट्ठे । एवं जाव अहेसत्तमा- 
पुढविनेरइए । तिरियमणुएहिंतो पुच्छा । गोयमा ! नो ene waz । भवणवइवाण- 
मंतरजोइसियवेमाणिएहितो पुच्छा । गोयमा ! अत्येगइए BST, अत्थेगइए णो 
लभेज्ञा । एवं बलदेवत्तं पि, नवरं सक्करप्पभापुढविनेरइए वि लभेज्ञा । एवं वासुदेव 
दोहितो पुढवीहिंतो वेमाणिएहिंतो य अणुत्तरोववाइयवजेहिंतो, सेसेसु नो wk 
ag | मंडलियत्तं अहेसत्तमातेउवाउवजेहिंतो । सेणावइरयणत्तं गाहावइरयणत्तं 
Ram पुरोहियरयणत्तं इत्थिरयणत्तं च एवं चेव, णवरं अगणुत्तरोववाइयवजे- 
हिंतो । आसरयणत्तं हत्थिरयणत्तं रयणप्पभाओ णिरंतरं जाव सहस्सारो अत्ये 
गइए लभेजा, अत्येगइए णो लभेजा । चक्करयणत्तं छत्तरयणत्तं चम्मरयणत्तं 
दंडरयणत्तं असिरयणत्तं मणिरयणत्तं कागिणिरयणत्तं एएसि ण॑ असुरकुमारेहिंतो आरद 
निरंतरं जाव ईसाणाओ उववाओ, सेसेहिंतो नो इणट्लें qe un ५६६ ॥ अह 
भंते ! असंजयभवियदव्वदेवाणं, अविराहियसंजमाणं, विराहियसँजमाणं, अविः 
राहियसंजमासंजमाणं, विराहियसंजमासंजमाणं, असण्णीणं, तावसाणं, कंदप्पि- 
याणं, चरगपरिव्वायगाणं, किव्त्रिसियाणं, तिरिच्छियाणं, आजीवियाणं, आभिः 
ओगियाणं, att दंसणवावण्णयाणं देवलोगेछु उववजमाणाणं कस्स कहि 
उववाओ पण्णत्तो ? गोयमा | असंजयभवियदव्वदेवाणं जहण्णेणं भवणवासीस, 
उक्कोसेणं उबरिमगेवेजएस; अविराहियसंजमाणं जहज्नेणं सोहम्मे कप्पे, उक्ोसेणं 
सव्वठ्ठसिद्धे; विराहियसंजमाणं जहन्नेणं भवणवासीस, उक्कोसेणं सोहम्मे कप्पे; आवि 
राह्यसंजमासंजमाणं जहन्नेणं सोहम्मे कप्पे, उक्कोसेणं sega कप्पे; विराहिय़रसज- 
मासंजमाणं जहन्नेणं भवणवासीस, उक्कोसेणं जोइसिएस; असन्नीणं wea भवण 
वासीछ, उक्कोसेणं वाणमंतरेसु; तावसाणं जहन्नेणं भवणवासीस, उक्कोसेणं AAT 
कंदप्पियाणं जहन्नेणं भवणवासीसु, उक्कोसेणं सोहम्मे कप्पे; चरगपरिव्वायगा 4 
जहज्नेणं भवणवासीछ, उक्कोसेणं बंभलोए कप्पे; किब्विसियाणं जहननेणं सोहम्मे के 
उक्कोसेणं GAT कप्पे; तिरिच्छियाणं जहन्नेणं भवणवासीस, उक्कोसेणं सहस्सारे 
कप्पे; आजीवियाणं जहन्नेणं भवणवासीस, उक्कोसेणं अच्चुए कप्पे; एवं आमि 
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गाण वि, सळिंगीणं दंसणवावण्णगाणं जहन्नेणं भवणवासीस, उक्कोसेण उवरिमगेवेज्ञ- 
'एछु ॥ ५६७ ॥ कइविहे णं भंते ! असण्णियाउए पन्नत्ते ? गोयमा | चउव्विहे 
'असण्णियाउए पन्नत्ते। तंजहा--नेरइयअसण्णियाउए जाव देवअसण्णियाउए । 
असण्णी णं भंते ! जीवे किं नेरइयाउयं पकरेइ जाव देवाउयं पकरेइ ? गोयमा ! 
नेरइ्याउयं पकरेइ जाव देवाउयं पकरेइ । नेरझ्याउं पकरेमाणे जहन्नेणं साः 
सहस्साई, उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेजइभागं पकरेइ | तिरिक्खजोणियाउयं 
पकरेमाणे जहन्नेणं Sage, उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेज्ञइभागं पकरेड । 
'एवं मणुस्साउयं पि । देवाउयं जहा नेरइ्याउयं । एयस्स णं भते ! नेरइयअसण्णि- 
आउयरस जाव देवअसण्णिआउयरस कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा ! 
'सव्वत्थोवे देवअसण्णिआउए, मणूसअसण्णिआउए असंखेजगुणे, तिरिक्खजोणिय- 
असण्णिआउए असंखेजगुणे, नेरइयअसण्णिआडए असंखेजगुणे ॥ ५६८ ॥ TT 
चणाए भगवईए वीसइमं अंतकिरियापयं समत्त ॥ 
| विहिसंठाणपमाणे पोग्गलचिणणा सरीरसंजोगो । दव्व्रपएसऽप्पबहुं सरीरोगा- 
देगऽप्पबहुं ॥ कह्‌ णं भैते ! सरीरया पन्नत्ता ? गोयमा ! पंच सरीरया पन्नत्ता । 
तजहा-ओरालिए १, वेउव्विए २, आहारए ३, तेयए ४, कम्मए ५ । ओराल्यि- 
सरीरे णं मंते | कइविहे पन्नत्ते? गोयमा ! पंचविहे पन्नत्ते । तंजहा-एरगिंदियओरा- 
'डियसरीरे जाव पंचिदियओरालियसरीरे । एगिंदियओरालियसरीरे ण॑ मंते ! कइ- 
Re पन्नत्ते? गोयमा ! पंचविहे cay । तंजहा---पुढविकाइयएगिंदियओरालिय- 
सरीरे जाव वणप्फइकाइयएगिंदियओरालियसरीरे । पुढविकाइयएगिंदियओरालिय- 
ae भत Le पन्नत्ते  गोयमा ! दुविहे पन्नत्ते तंजहा--सुहुमपुढविकरा- 
` 'णगाद्यओरालियसरीरे य बायरपुडविकाइयएगिंदियओरालियसरीरे य। सुहुम- 
i लि णं मंते! क क. सिक पन्नत्ते ! गोयमा ! दुबिहे 
nineteen हिका य अपजत्तगसुहुम- 
कह तश | वायरपुढविकाइया कर अं घेव, एवं जाव 
पते? नोद | sr वेइँदियओरालियसरीरे ण॑ भते ! कइविहे 
Tada BT । तजहा- -पजततगब्ेईदियओरालियसरीरे य अपज- 
सौरे ण॑ a जा । Ld तेइंदिया चउरिंदिया वि । पार्चेंदियओरालिय- 
जोगिंदर = 2 गोयमा ! क न Tae । तंजहा-तिरिक्ख- 
जोणि नि ea यस a मणुस्सपंचिंदियओरालिः य । तिरिक्ख- 
यओराियसरीरे णं at! कइविहे पन्नत्ते? गोयमा ! तिविहे 
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gat | तंजहा--जलयरतिरिक्खजोणियपंचिदियओरालियसरीरे य थल्यरतिरिक्ख- 
जोणियपंचिंदियओरालियसरीरे य खहयरतिरिक्खजोणियपंचिदियओरालियसरीरे 
य । जळयरतिरिक्खजोणियपंचिंदियओरालियसरीरे णं भंते ! कडविहे पन्नत्ते £ 
Maat | दुविहे पन्नतते | तंजहा--संमुच्छिमजळयरतिरिक्खजोणियपंचिदियओरालिय- 
सरीरे य गब्भवक्कंतियजलयरतिरिक्खजोणियपंचिदियओरालियसरीरे य । संमुच्छि- 
मजलयरतिरिक्खजोणियपंचिदियओरालियसरीरे णं भंते ! कइविहे GAA ? गोयमा ! 
gee gan | तंजहा--पजत्तगसंसुच्छिमतिरिक्ख जोणियपंचिंदियओरालियसरीरे य 
अपज्ञत्तगसंसुच्छिमतिरिक्खजोणियपंचिंदियओरालियसरीरे य, एवं गव्भवक्कंतिए 
वि । थळयरतिरिक्खजोणियपंचिदियओरालियसरीरे णं भंते ! कइविहे cay? 
गोयमा ! दुविहे पन्नत्ते । तंजहा-चउप्पयथल्यरतिरिकखजोणियपंचिदियओरालिय- 
सरीरे य परिसप्पथळ्यरतिरिक्खजोणियपंचेन्दियओरालियसरीरे य । चउप्पय- 
थलयरतिरिक्खजोणियपंचिदियओरालियसरीरे णं भंते ! कइविहे पन्नत्ते? गोयमा | 
gee Td | तंजहा--संमु च्छिमचउप्पयथलयरतिरिकलजोणियपंचेंदियओरालिय- 
सरीरे य॒ गव्भवक्कतियचउप्पयथलयरतिरिक्खजोणियपंचिंदियओरालियसरीरे य । 
संमु च्छिमचउप्पय०तिरिक्खजोणियपंचिदियओरालियसरीरे० कइविहे पन्नत्ते £ 
गोयमा. ! दुविहे पन्नत्ते | तंजहा--पजत्तसंमु च्छिमचउप्पयथलयरतिरिकखजोणिय- 
पाचिंदियओरालियसरीरे य अपजत्तसंमुच्छिमचउप्पयथळयरतिरिक्खजोणियपंचिंदिय- 
ओरालियसरीरे य | एवं गव्भवक्ग॑तिए वि । परिसप्पथलयरतिरिक्खजोणियपंचिंदिय 
ओरालियसरीरे णं भंते ! कइविहे पन्नत्ते? गोयमा ! sae पन्नत्ते। तंजहा-- 
उरपरिसप्पथलयरतिरिक्सजोणियपंचिंदियओरालियसरीरे य भुयपरिसप्पथळयर- 
तिरिक्खजोणियपंचिंदियओरालियसरीरे य । उरपरिसप्पथलयरतिरिकखजोणियपीर्षः 
दियओरालियसरीरे णं भंते ! कइविहे पन्नत्ते? गोयमा ! दुविहे vat । )तंजहा-7 
संसु च्छिमउरपरिसप्पथळयरतिरिकखजोणियपंचिंदियओरालियसरीरे य ग 
कँतियडरपरिसप्पथलयरतिरिक्खजोणियपंचिंदियओरालियसरीरे य । संसुच्छिमे gre 
पन्नत्ते । तंजहा-अपजत्तसंमु च्छिमउरपरिसप्पथलयरतिरिक्खजोणियपंचिंदियऑरा' 
लियसरीरे य॒ पजत्तसंमुच्छिमउरपरिसप्पथळयरतिरिक्खजोणियपंचिंदियओरालिद* 
सरीरे य, एवं गब्भवक्क॑तियउरपरिसप्पे चडकओ भेओ । एवं सुयपरिसप्पा : 
संसुच्छिमगब्भव्व॑तिया पजत्ता अपजत्ता य । खहयरा दुविहा TAM । नना 
संसमुच्छिमा य गब्भवक्कतिया य। संमुच्छिमा दुविहा पन्नत्ता-पजत्ता ह | 
गब्भवक्कतिया वि पजत्ता अपजत्ता य । मणूसप॑चिंदियओरालियसरीरे af Sid 
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कइविहे पन्नत्ते? गोयमा ! दुविहे पन्नत्ते। तंजहा-संमुच्छिममणूसपंचिदियओरा- 
लियसरीरे य॒ गव्भवक्॑तियमणूसपंचिदियओरालियसरीरे य | गव्भवक्क॑तियमणूस- 
पंचिंदियओरालियसरीरे ण॑ भंते ! कइविहे पन्नत्ते? गोयमा | दुविहे TAR | तंजहा- 
पजत्तगगब्भवक्ंतियमणूसपंचिंदियओरालियसरीरे य अपजत्तगगव्भवक्ंतियमणूस- 
पंचिंदियओरालियसरीरे य ॥ ७५६९ ॥ ओरालियसरीरे ण॑ भंते! किंसंठिए 
Tai? गोयमा ! णाणासंठाणसंठिए पननत्ते । एगिंदियओरालियसरीरे० किंसंठिए 
पते १ गोयमा ! णाणासंठाणसंठिए पन्नत्ते । पुढविकाइयएगिंदियओरालियसरीरे ० 
| किंसँठिए पन्नत्ते? गोयमा ! मसूरचंदसंठाणसंठिए पन्नत्ते । एवं झुहुमपुढविका- 
| श्याण वि वायराण वि एवं चेव, पजत्तापजत्ताण वि एवं चेव, आउक्काइयएगिंदिय- 
ओराल्यिसरीरे णं AT! किंसंठिए पन्नत्ते? गोयमा | थिबुयविंदुसंठाणसंठिए 
। Tat । एवं सुहुमवायरपज्ञत्तापजत्ताण वि । तेउक्काइयएगिंदियओरालियसरीरे णं 
भते | किंसंठिए पन्नत्ते? गोयमा ! सूईँकलावसंठाणसंठिए TAT । एवं सुहुमवायर- 
| पजत्तापजत्ताण वि। वाउक्काइयाण वि पडागासंठाणसंठिए, एवं उहुमवायरपजत्ता- 
¦ पजत्ताण घे । वणप्फइकाड्याणं णाणासंठाणसंठिए पन्नत्ते, एवं सुहुमवायरपज्ञत्ता- 
पजत्ताण बि। बेइंदियओरालियसरीरे ण॑ भंते ! किंसंठाणसंठिए पन्नत्ते? गोयमा ! 
हुडसंठाणसंठिए पन्नत्ते, एवं पजत्तापजत्ताण वि, एवं तेइंदियचउरिंदियाण वि । 
| "विदियतिरिक्खजोणियओरालियसरीरे णं भंते ! किंसंठाणसंठिए पन्नत्ते ? गोयमा ! 
„र वे-सा Fede 
LO nie अत्ताण धि ३। संसुच्छिमतिरिक्खजोणियपांचिंदियओरालियसरीरे 
ते कैंसंठाणसंठिए Tat? गोयमा ! हुंडसंठाणसंठिए पन्नत्ते, एवं पजत्ताप- 
= सात ? गोयमा ! छव्विहसंठाणसंठिए TAT | तंजहा-समचउरंस ० 
ब is ए । एवं पजत्तापजत्ताण वि ३। एवमेए तिरिक्लजोणियाणं 
भते । षद. लावगा । जलयरतिरिक्खजोणियपाचिंदियओरालियसरीरे णं 

भेते | मेठाणसंठिए पन्नत्ते १ गोयमा ! छव्विहसंठाणसंठिए पन्नत्ते । त॑ 
उरंसे जाव Eri Aue ८ गोयमा ! छव्विहसंठा TAT । तेजहा-समच- 
gies pe वि । संसुच्छिमजलयरा हुंडसंठाणसंठिया, 
संठिया, Coe एवं घेव गञ्भवक्कातियजळ्यरा ककलन 
wera दि T वि । एवं थलयराण वि णव sam, एत. सवानरः 
वि णब ताणि, ome पथल्यराण “i झुयपरिसप्पथळयराण व । एवं खहयराण 
” "वर सव्वत्थ संमुच्छिमा हुंडसंठाणसंठिया भाणियव्वा, इयरे 
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छठ वि । मणूसपंचिंदियओरालियसरीरे णं भंते ! किंसंठाणसंठिए पत्नत्ते ९ गोयमा | 
छन्विहसंठाणसँठिए Tat | तंजहा-समचउरंसे जाव हुंडे, पजत्तापज्त्ताण वि एवं 
चेव, गब्भवक्कतियाण वि एवं चेव, पजत्तापजत्ताण वि एवं चेव । संमुच्छिमाणं 
पुच्छा । गोयमा ! हुंडसंठाणसंठिया पण्णत्ता ॥ ५७० ॥ ओरालियसरीरस्स ण॑ 
भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पन्नत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं sige असंखे- 
जइभागं, उक्कोसेणं साइरेगं जोयणसहस्सं । एगिंदियओरालियर्स वि एवं चेव जहा 
ओहियस्स | पुढविकाइयएगिंदियओरालियसरीरस्स णं भंते ! केमहालिया सरीरो- 
गाहणा पन्नत्ता ? गोयमा ! जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंगुलस्स असंखेज्ञइभागं, एवं 
अपजत्तयाण वि पज्ञत्तयाण बि । एवं छुहुमाणं पजत्तापजत्ताणं, बायराणं पजञत्ता- 
पज्जत्ताण वि । एवं एसो णवओ Ast जहा पुढविक्काइयाणं तहा आउक्काइयाण वि 
तेउक्काइयाण वि वाउकाइयाण वि । वणस्सइक्ाइयओरालियसरीरस्स णं भ॑ते | 
केमहालिया सरीरोगाहणा पन्नत्ता? गोयमा ! जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं 
उक्कोसेणं साइरेगं जोयणसहस्सं । अपजञत्तगाणं जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंगुळस्स 
असंखेजइभागं, पजत्तगाणं जहन्नेणं अंगुळस्स असंखेज्ञइभागं, उक्कोसेणं साइरेगं 
जोयणसहरसं । वायराणं जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेज्ञइभागं, उक्कोसेणं साइरेगं 
जोयणसहरुसं, Tara वि एवं चेव । अपजत्ताणं sea वि उक्कोसेण वि 
अंगुलस्स असंखेजइभागं | सुहुमाणं पजञत्तापज्ञत्ताण य तिण्ह वि जहन्षेण वि उको 
` सेण बि अंगुलस्स असंखेजइभागं । बेइंदियओरालियसरीरस्स णं भते | केमहालिया 
सरीरोगाहणा पन्नत्ता? गोयमा | seat अंगुळर्स ` असंखेजइभागं, sale 
बारस जोयणाइ । एवं सब्बत्थ वि अपजत्तगाणं अंगुळस्स असंखेजइभागं जहण्णेण 
बि उक्कोसेण वि । पजञत्तगाणं जहेव ओरालियस्स ओहियस्स । एवं तेइंदियाण 
तिण्णि गाउयाइं, चउरिंदियाणं चत्तारि mens, पंचिंदियतिरिक्खजोणियार्ण 
सेणं जोयणसहरुसं ३, एवं संमुच्छिमाणं ३, गब्भवकंतियाण वि ३, एवं चैव 
णवओ भेओ भाणियन्वो । एवं जलयराण वि जोयणसहरुसं णवओ Feil, 74 
राण वि णव भेया ९, उक्कोसेणं छ गाउयाई, पजत्तगाण वि एवं चेव, WO 
माणं पजत्तगाण य उक्कोसेणं गाउयपुहुत्तं ३, गब्भवक्कंतियाणं sate छ 
MINE THT य २, ओहियचउप्पयपज्त्तगगब्भव्कतियपजत्तयाण वि उक्कोण 
छ गाउयाइ | संमुच्छिमाणं पजत्ताण य गाउयपुहुत्तं उक्कोसेणं, एवं उरपरिसप्पाण 
| ओहियगन्मवक्क॑तियपजत्तयाणं जोयणसहस्सं, संसुच्छिमाणं पजत्ताण की 
जोयणपुहुत्त, भुयपरिसप्पाणं ओहियगन्भवक्॑ंतियाण य satel गाउयउई ? 
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संमुच्छिमाणं WEST, खहयराणं ओहि यगन्भवक्कतियाणं संसुच्छिमाण य॒तिण्ह 
वि उक्कोसेणं धणुपुहुत्तं । इमाओ सगहणीयाहाओ--जोयणसहरुसं छग्गाउयाइ 
तत्तो य जोयणसहरुसं । गाउयएहुत्त भुयए थणुहपुहुत्तं च पक्ख्रीसु ॥ i" i 
जोयणसहर्सं गाउयपुहुत्त तत्तो य जोयणपुहुत्तं । दोण्हं तु धणुपुह 

समुच्छिमे होइ उच्चत्त ॥ २ ॥ मणूसोराल्यिसरीरस्स ण॑ भते ! केमहालिया 
सरारांगाहणा पन्नत्ता? गोयमा ! जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेणं 
MT गाउयाई । एवं अपजत्ताणं जहन्नेण वि उक्कोसेण वि ह अंगुलस्स 
असंखजइभाग | संमुच्छिमाणं जहन्नेण वि उक्कोसेण वि अंगुलस्स असंखे- 
SAN, गव्भवक्कंतियाणं पजत्ताण य जहन्नेणं अंगयुलस्स असंखेजइभागं 
उक्कोसेणं तिण्णि गाउयाईं ॥ ५७१ ॥ वेउव्वियसरीरे ण॑ भंते ! कइविहे पन्नत्ते 2 


~ 


गोयमा ! sae पन्नत्ते । तंजहाः -एागादयवेडब्वियसरीरे य पंचिंदियवेउ व्वियसरीरे 
य । जड एगिंदियवेडग्वियसरीरे कि वाउक्काइयएगिंदियवेउव्वियसरीरे, अवाउक्का- 
इयएगिंदियरवेडव्वियसरीरे £ गोयमा ! वाउक्काइयएगिंदियवेउव्वियसरीरे नो अवा- 
उक्काइयएगिंदियवेउव्वियसरीरे । जइ वाउक्गा यएगंदियवेउब्वियसरीरे किं सुहम- 
nln वायरवाउकाइयएगिंदियवेउग्वियसरीरे 2 on ! 
it es र वायरवाउक्काइयएगिंदियवेउ व्वियसरीरे । 
Pal WSS किं पञत्तवायरवाउक्काइयएगिंदियवेउ- 
वाना गुर व्वयसरीरे ः गोयमा ! पजत्त- 
हा व्वयस नो अपजत्तवायरवाउक्काइयएगिंदियवेउ- 
त ३ पंचिंदियवेउव्वियसरीरे किं नेरझ्यपंचिदियवेउन्बियसरीरे जाव 
उव्वियसरीरे? गोयमा ! नेरइयपंचिंदियवेउब्वियसरीरे वि जाव 
ति WITTE बि । जइ नेरइ्यपंचिंदियवेउव्वियसरीरे किं रयणप्प- 
तसि. in जाव अहेसत्तमापुढविनेरइयपंचिदियवे- 
> Sen मा! रयणप्पभाएढविनेरइयपंचिदियवेउव्वरयसरीरे वि जाव 
रीरे वि । जइ रयणप्पभापुढविनेरइय- 

अपजत्तगरवणपपम कि पजत्तगरयणप्पभाषुढविनेर्‌इयपंचिंदियवेंउव्वियसरीरे 
MURR a eT १ गोयमा ! पजत्तगरयणप्प- 
यवेउव्वियसरीरे अपजत्तगरयणप्पभापुढविनेरइयपंचिंदियवेउ- 


a वल गाए डुगओ भेओ भाणियव्वो । जइ तिरिक्ख- 
उ किं संसुच्छिमतिरिक्खजोणियपंचिंदियवेउब्वियसरीरे, 
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गंव्सवकंतियतिरिक्खजोणियपंचिंदियवेउन्वियसरीरे 2 गोयमा ! नो संमुच्छिम- 
तिरिक्खजोणियपंचिंदियवेउव्वियसरीरे,  गव्भवक्कंतियतिरिक्खजोणियपंचिंदियवे- 
उब्वियसरीरे । जइ गव्भवक्कंतियतिरिक्खजोणियपंचिंदियवेडब्वियसरीरे किं संखेज- 
वासाउयगव्भवकंतिय ०पंचिंदियवेउव्वियसरीरे, असंखेजवासाउयगव्भवक्वंतियतिरि- 
क्खजोणियपंचिदियवेडब्वियसरीरे ? गोयमा | संखेजवासाउयगव्भवक्कंतियतिरिकख- 
जोणियपंचिंदियवेउन्वियसरीरे, नो असंखेजवासाउयगब्भवक्तियतिरिक्खजो- 
णियपंचिदियवेउब्वियसरीरे । जइ संखेजवासाउयगव्भवक्क॑तियतिरिक्खजोणिय- 
पंचिदियवेउव्त्रियसरीरे किं पज्ञत्तगसंखेजवासाउयगब्भवक्कति यतिरिक्खजोणियरपंचि- 
दियवेउन्वियसरीरे, अपजत्तगसंखेजवासाउयगन्भवक्क॑तियतिरिक्खजोणियपंचिदिय- 
वेउव्वियसरीरे ? गोयमा ! पजत्तगसंखेजवासाउयगव्भवकक॑तियतिरिक्खजोणिय- 
पंचिंदियवेउ व्वियसरीरे, नो अपजत्तगसंखेजवासाउयगब्भवर्कतियतिरिक्खजोणिय- 
पंचिंदियवेउव्वियसरीरे । जइ संखेजवासाउयगठभवक्ंतियतिरिक्खजोणियपंचिंदिय- 
वेउव्वियसरीरे, किं जलयरसंखेजवासाउयगव्भवक्ंतियतिरिक्खजोणियपंचिंदिय- 
वेउव्वियसरीरे, थलयरसंखेजवासाउयगब्भवक्रंतियतिरिक्खजोणियपंचिंदियवेउव्वि- 
यसरीरे, खहयरसंखेजवासाउयगव्भवक्क॑ंतियतिरिक्खजोणियपंचिंदियवेउब्वियसरीरे ? 
गोयमा ! जळ्यरसंखेजवासाउयगब्भवक्तियतिरिक्खजोणियपंचिंदियवेउब्वियसरीरे 
वि, थल्यरसंखेजवासाउयगब्भवक्क॑तियतिरिक्खजोणियपंचिंदियवेडब्वियसरीरे वि, 
खहयरसंखेजवासाउयगब्मवक्कतियतिरिक्खजोणियपंचिंदियवेउग्वियसरीरे वि । जई 
जलयरसंखेज्नवासाउयगव्भवक्रंतियतिरिक्खजोणियपंचिंदियवेउव्वियसरीरे किं पर्ज- 
त्तगजलयरसंखेजवासाउयगज्भवकंतियति रिक्खजोणियपंचिंदियवेउ व्वियसरीरे, अपः 
जत्तगजलयरसंखेजवासाउयगव्मवर्कंतियतिरिक्खजोणियपंचिंदियवेउव्वियसरीरे * 
गोयमा ! पजत्तगजलयरसंखेजवासाउयगव्भवक्कंतियतिरिक्खजोणियपंचिंदियवेड- 
व्वियसरीरे, नो अपजत्तगजलयरसंखेजवासाउयगब्भवरकंतियतिरिक्खजोणियरपंचिर्दि 1 
वेउव्वियसरीरे । जइ थल्यर॒तिरिक्खजोणियपंचिंदिय जाव सरीरे किं चउप्पय जाव 
सरीरे, परिसप्प जाव सरीरे १ गोयमा ! चउप्पय जाव सरीरे वि, परिसप्प जा 
सरीरे वि । एवं सव्वेसिं णेयव्वं जाव खहयराणं पजत्ताणं, नो sibs 1a 
मणूसपंचिंदियवेउव्वियसरीरे किं संमुच्छिममणूसपंचिंदियवेउव्वियसरार, bn 
तियमणूसपंचि दियवेउन्वियसरीरे 2 गोयमा | णो संमुच्छिममणूसपंचिंदियवेडा 
यसरीरे, गब्भवक्क॑तियमणूसपंचिंदियवेउ ब्वियसरीरे । जइ गळ्मवङतियमण 
दियवेउब्वियसरीरे किं कम्मभूमगगव्भवक्कंतियमणूसपंचिंदियवेउव्वियसरीरे, | 
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म्मभूमगगच्भवक्कंतियमणूसपंचिदियवेउव्वियसरीरे, अंतरदीवगगव्भवक्कंतियमणूस- 
पंचिंदियवेउव्वियसरीरे १ गोयमा ! कम्मभूमगगव्भवक्कंतियमणूसपंचिंदियवेउ व्विय- 
सरीरे, णो अकम्मभूमगगव्भवक्कंतियमणूसपंचिदियवेउव्वियसरीरे णो अंतरदीव- 
गगव्भवर्कतियमणूसपंचिन्दियवेउव्वियसरीरे । जइ कम्मभूमगगब्भवक्कंतियमणस- 
पंचिदियवेडव्वियसरीरे किं संखेजवासाउयकम्मभूमगगव्भवक्कंतियमणूसपंचिटिय- 
वेउव्वियसरीरे, असंखेजवासाउयकम्मभूमगगव्भवक्कंतियमणूसपंचिदियवेड व्विय- 
सरीरे ? गोयमा ! संखेजवासाउयकम्मभूमगगव्भवकंतियमणूसपंचिंद्यिवेउब्विय- 
सरीरे, नो असंखेजवासाउयकम्मभूमगगव्मवकरंतियमणूसपंचिंदियवेउव्वियसरीरे | 
जइ संलजवासाउयकम्मभूमगगव्भवक्रंतियमणूसपंचिंदियवेड व्वियसरीरे किं पजत्त- 
यसंखेजवासाउयक्रम्मभूमगसणूसपंचिदियचेउव्तरियसरीरे, अपजत्तयसंखेजवासाउय- 
अम्मभूमगगढ्भवक्कंतियमणूसपंचिदियवेडव्वियसरीरे १ गोयमा ! पजत्तयसंखेजवासा- 
उयकम्मभूमगगब्भवक्कतियसणूसपंचिंदियवेउव्वियसरी रे, नो अपजत्तयसंखेजवासा- 
उयकम्मभूमगगव्भवक्कतियमणूसपौचिंदियवेउव्वियसरीरे । जइ देवपंचिंदियवेउठिव- 
यसरीरे किं भवणवासिदेवपंचिंदियवेउव्वियसरीरे जाव वेमाणियदेवपार्चिंदियवेउव्वि- 
यसरीरे ! गायमा ! भवणवासिदेवपंचिंदियवेउव्वियसरीरे वि जाव वेमाणिय देवपं- 
MISA वि । जइ भवणवासिदेवपोर्चेदियवेउव्वियसरीरे किं असुरकु 
न रभवणवासिदेवपंचिंदियवेउव्वियसरीरे जाव थणियकुमारभवणवासिदेवपचिंदियवे- 
SHAE? गोयमा | असुरकुमार० वि जाव थणियकुमारदेवपंचिन्दियवेउ व्विय- 
सरीरे वि । जइ असुरकुमारभवणवासिदेवपंचिंदियवेउव्त्रियसरीरे किं पज्नत्तमअस- 
रऊमारभवणवासिदेवरपा्चिंदियवेउ व्वियसरीरे, अपजत्तगअसरकुमारभवणवासिदेवपं- 
ee गोयमा ! पजत्तगअइरकुमारभवणवासिदेवपाचिंदियतेउन्वि- 
रळ यय ee oe eterna वि, एवं 
: ऊंसाराण दुगओ भेओ । एवं वाणमंतराणं अट्टविहाणं, जोइसियाणं 


ieee 0 eat कप्पातीता य । कप्पोवगा वारसविदा, 

य. का वव Bi Dari दमली 7 अगुत्तरोववाइ्या 

eee eae ७२॥ वेउन्वियसरीरे णा भते ! किंसंठिए Tat 2 

किसंठि पे li i वाउकाइयएगिंदियवेउव्वियसरीरे णं भंते! 
a : : पड Ay ए त्त ने उयपाचादः arte यवेउव्विय 

गं बहे रागि पते ston | र हिक 

2 ! नेरइ उव्वियसरीरे 
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Re aT । तंजहा-भवधारणिजें य उत्तरवेउव्विए य । तत्थ णं जे से भवधा- 
रणिजे से णं हुंडसंठाणसंठिए पन्नत्ते तत्थ णं जे से उत्तरवेउव्विए से वि हुंडसंठा- 
णसंठिए पन्नत्ते । रयणप्पभापुढविनेर्‌इयपंचिंदियवेउव्वियसरीरे णं भंते ! किंसंठाण- 
संठिए पन्नत्ते ९ गोयमा ! रयणप्पभापुढविनेरइ्याणं दुविहे सरीरे पन्नत्ते । तंजहा- 
भवधारणिजे य उत्तरवेउव्विए य । तत्थ णं जे से भवधारणिजे से णं हुंडे,० जे से 
उत्तरवेउव्विए से वि हुंडे । एबं जाव अहेसत्तमापुढविनेरइयवेउव्वियसरीरे । AR 
क्खजोणियपंचिंदियवेउव्वियसरीरे णं भंते ! किंसंठाणसंँठिए cay? गोयमा ! 
णाणासंठाणसंठिए पन्नत्ते । एवं जाव जलयरथलयरखहयराण वि । थल्यराण वि 
चउप्पयपरिसप्पाण वि, परिसप्पाण वि उरपरिसप्पभुयपरिसप्पाण वि । एवं मणुस्सपं- 
पचिंदियवेउब्वियसरीरे वि । असुरकुमारभवणवासिदेवपाचिंदियवेडब्वियसरीरे ण॑ 
aa ! किंसंठाणसंठिए पन्नत्ते ९ गोयमा ! असुरकुमाराणं देवाणं दुविहे सरीरे पन्नत्ते । 
तंजहा-भवधारणिजे य उत्तरवेउव्विए य । तत्थ णं जे से भवधारणिजे से णं 
समचउरंससंठाणसँठिए पन्नत्ते, तत्थ णं जे से उत्तरवेउव्विए से णं णाणासंठाण- 
संठिए पन्नत्ते, एवं जाव थणियकुमारदेवपाचिंदियवेडन्वियसरीरे, एवं वाणमंतराण 
वि, णवरं ओहिया वाणमंतरा पुच्छिजंति, एवं जोइसियाण वि ओहियाणं, एवं 
aera जाव अच्चुयदेवसरीरे 1 गेवेजगकप्पातीतवेमाणियदेवपांचिंदियवेड ब्वियसरीरे 
णं मंते ! किंसंठिए पन्नत्ते? गोयमा ! गेवेजगदेवाणं एगे भवधारणिजे सरीरे, 
से णं समचउरंससंठाणसंठिए पन्नत्ते, एवं अणुत्तरोववाइयाण वि ॥ ५७३ ॥ 
वेउव्वियसरीरस्स णं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पन्नत्ता ९ गोयमा | Tea 
अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेणं साइरेगं जोयणसयसहरसं । वाउकाइयएगिंदि- 
यवेउव्वियसरीरस्स णं भंते | केमहालिया सरीरोगाहणा ger ? गोयमा | जहलेण 
अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेण वि अंगुलस्स असंखेजइभागं । नेरइ्यपंचिंदिय-- 
वेउव्वियसरीरस्स णं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पन्नत्ता 2 गोयमा | Tel 
पन्नत्ता । तंजहा-भवधारणिजा य उत्तरवेउव्विया य । तत्थ णं जा सा भवधारणिजा 
सा जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेणं पंचचणुसयाई । तत्थ णं जा सा 
उत्तरवेडब्विया सा जहन्नेणं अंगुलस्स संखेजइभागं, उक्कोसेणं धणुसहस्सं | रयणप्प- 
` भाषुढविनेरइयाणं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पन्नत्ता ? गोयमा | gee 
पन्नत्ता । तंजहा-भवधारणिजा य उत्तरवेउव्विया य। तत्थ णं जा सा भ 
सा जहनेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेणं सत्त धणूई तिण्णि रयणीओ र 
अंगुलाइं | तत्थ ण॑ जा सा उत्तरवेउव्विया सा जहन्नेणं अंग्रुलस्स ५७०७४ 
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उक्कोसेणं पण्णरस धणूईं अड्डाइजाओ रयणीओ । सक्करप्पभाए पुच्छा । गोयमा ! 
जाव तत्थ णं जा सा भवधारणिजा सा जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेजइसभागं, उक्कोसेणं 
पण्णरस ATS अड्डाइजाओ रयणीओ । तत्थ णं जा सा उत्तरवेउव्विया सा जहन्नेणं 
अंगुलस्स संखेजइभागं, उक्कोसेणं wads aS एक्का य रयणी | वाळुयप्पभाए 
भवधारणिजञा एकतीसं धणूई एक्का रयणी, उत्तरवेउव्विया arate घणूई दो रय-- 
णीओ । पंकप्पभाए भवधारणिजा वासट्टिं धणूई दो रयणीओ, उत्तरवेउव्विया 
पणवीसं धणुसयं 1 धूमप्पभाए भवधारणिजा पणवीसं धणुसयं, उत्तरवेउ व्विया 
अद्वाइजाइं वणुसयाईं । तमाए भवधारणिजा BESTE घणुसयाइ, उत्तरवेउव्विया 
पंच बणुसयाइं । अहेसत्तमाए भवधारणिजा पंच MTs, उत्तरवेउब्विया धणु- 
सहरसं एवं उक्कोसेणं । जहन्नेणं भवधारणिजा WR असंखेजइभागं उत्तरः 
वेउन्तिया अंगुलस्स संखेजइभागं । तिरिक्खजोणियपार्विदियवेड ब्वियसरीरस्स णं 
भते ! कैमहालिया सरीरोगाहणा पन्नत्ता ? गोयमा ! FEAT अंयुलस्स संखेज्इ- 
भाग, उक्कोसेणं जोयणसयपुहुत्तं । मणुस्सपािंदियवेउब्बियसरीरस्स णं भते ! केमः 
हालिया सरीरोगाहणा पन्नत्ता  गोयमा ! जहन्नेणं अंगुलस्स संखेजइभागं, उक्कोसेणं 
साइरेग॑ जोयणसयसहस्सं | अऽरकुमारभवणवासिदेवपाचिंदियवेउ न्वियसरीरस्स ण॑ 
भते ! केमहालिया सरीरोगाहणा gaat ? गोयमा | असुरकुमाराणं देवाणं दुविहा 
सरीरोगाहणा TAM । तंजहा-भवधारणिज्ञा य उत्तरवेउव्विया य । तत्थ ण॑ जा सा 
संवधारणिजा सा जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेणं सत्त रयणीओ | तत्थणं 
जासा उत्तरवेडव्विया सा जहन्नेणं अंगुलस्स संखेजइभागं, उक्कोसेणं जोयणसयसहस्सं | 
ls oo एवं ओहियाणं वाणमंतराणं एवं जोइसियाण वि, सोहम्मीसा- 
He नी सळ a जाव अच्चुओ cal णवरं सणंकुमारे भवधार- 
र ऱ्य  अंगुलस्स इभागं, उक्कोसेणं छ रयणीओ । एवं माहिंदे वि, 
रख er ee मानक 
रस्स णं भंते | केमहालिया सरी रोगाहणा 2 गेवेजगदेवाणे एगा 
आहमा भ aa सरीरोगाहणा rar ¦ गोयमा ! गेवेजगदेवाणं एगा 
ह सकी = 1 पन्नत्ता । हा जहनेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेणं 
आहारगसरीरे ण॑ क Ce वा का स्या मी कशल 
we pe ace पन्नत्ते ? गोयमा र एगागारे पन्नत्त | जइ एगागारे 
me ह गोयमा | मणूसआहारगसरीरे, 

। जइ मणूसआह किं संसु च्छिममणूसआहारग- 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


3३७४ सुत्तागमे [ पण्णवणासुत्त 


ait, गव्मवक्कतियमणूसआहारगसरीरे ? गोयमा ! नो संसुच्छिममणूसआहारग- 
सरीरे, गब्भवक्कंतियमणूसआहारगसरीरे | जइ गव्भवक्कंतियमणूसआहारगसरीरे कि 
कम्मभूमगगव्भवक्॑ंतियमणूसआहारगसरीरे, अकम्मभूमगगव्भवङ्कंतियमणूसआहारग- 
सरीरे, अंतरदीवगगव्भवक्वंतियमणूसआहारगसरीरे! गोयमा ! कम्मभूमगगव्भवक्कं- 
तिय०, नो अक्रम्मभूमगगव्भवक्क॑ंतिय०, नो अंतरदीवगगब्भवक्क॑तियमणूसआहारग- 
सरीरे । जइ कम्मभूमगगब्भवक्ंतियमणूसआहारगसरीरे किं संखेजवासाउयक्रम्म- 
भूमगगव्भवक्क॑तियमणूसआहारगसरीरे, असंखेज्ञवासाउयकम्मभूमगगब्भवक्क॑तियमणू- 
सआहारगसरीरे ९ गोयमा ! संखेजवासाउयकम्मभूमगगव्भवक्कंतियमणूसआहारग- 
सरीरे, नो असंखेजवासाउयकम्मभूमगगव्भवक्कूतियमणूसआहारगसरीरे । जइ 
संखेजवासाउयकम्मभूमगगव्भवक्कंतियमणूसआहारगसरीरे किं पजत्तसंखेजवासा- 
उयकम्मभूमगगऽ्मवक्कतियमणूसआहारगसरीरे, अपजत्तसंखेजवासाउयकम्मभूमग- 
गव्भवक्रंतियमणूसआहारगसरीरे ? गोयमा ! पजत्तसंखेजवासाउयकम्मभूमगगव्भ- 
वक्कंतियमणूसआहारगसरीरे, नो अपजत्तसंखेजवासाउयकम्मभूमगगव्भवक्कतिय- 
मणूसआहारगसरीरे | जइ पजत्तसंखेजवासाउयकम्मभूमगगब्सवक्कतियमणूसआहार- 
गसरीरे किं सम्मद्दिट्टीपनत्तसंखेवासाउयकम्मभूमगगव्भवक्क॑तियमणूसआहारग- 
सरीरे, मिच्छ द्वट्टीपजत्तसंखेजवासाउयकरम्मभूमगगव्भवक्ंतियमणूसआहारगसरीरे, 
सम्मामिच्छद्दष्टीपजत्तसंखेजवासाउयकम्मभूमगगव्भवकंतियमणूसआहारगसरीरे : 
गोयमा ! सम्मद्विट्टीपजत्तसंखेजवासाउयकम्मभूमगगव्भवकंतियमणूसआहारगसरीरे, 
नो मिच्छददट्टीपजत्त०, नो सम्मामिच्छददिट्टीपजत्तसंखेजवासाउयक्रम्मभूमगगन्भवः 
कंतियमणूसआहारगसरीरे | जइ सम्म द्विट्टीपजत्तसंखेजवासाउयक्रम्मभूमगगव्भव्क 
तियमणूसआहारगसरीरे किं संजथसम्म हिट्टीपजत्तसंखेजवासाउयकम्मभूमगगळ्भ् 
कंतियमणूसआहारगसरीरे, असंजयसम्म दवट्ठीपजत्तसंखेजवासाउथकम्ममूमगगर्न्म 
वक्कंतियमणूसआहारगसरीरे, संजयासंजयसम्महिट्ठीपज्तत्तसंखेजवासाउयकम्मभूमा: 
गब्भवक्क॑तियमणूसआहारगसरीरे ? गोयमा ! संजयसम्मदिठ्टीपजत्तसंखेजवासाउय" 
कम्मभूमगगव्भवक्कैतियमणूसआहारगसरीरे, नो असंजयसम्महिठ्ठीपजत्तसंखेजवा-" 
साउयकम्मभूमगगञ्भवक्कतियमणूसआहारगसरीरे, नो संजयासंजय़सम्मदिठ्रीपजत्त”" 
आहारगसरीरे । जइ संजयसम्मदिद्वीपजत्तसंखेजवासाउयकम्मभूमगगव्भवकति/ " 
णूसआहारगसरीरे किं पमत्तसंजयसम्मदिट्टी ०संखेजवासाउयकम्मभूमगगव्भवर्क 
यमणूसआहारगसरीरे, अपमत्तसंजयसम्मदिद्वी "संसेजवासाउयकम्मभूसग व. 
उ 
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भूमगगव्भवकंतियमणूसआहारगसरीरे, नो अपमत्तसंजयसम्म हिद्ठी ०कम्मभूमगगव्भ- 
वक्कंतियमणूसआहारगसरीरे। जइ पसत्तसंजयसम्मद्िट्टी ०संखेजवासाउयकम्मभूमग० - 
मणूसआहारगसरीरे किं इड्डिपत्तपमत्तसंजयसम्महिद्ठी ०कम्मभूमगसंखेवासाउयग- 
वभन्रकेतियमणूसआहारगसरीरे, अणिड्टिपत्तपमत्तसंजय °कम्मभूमगसंखेजवासाउय- 
गव्भवकतिय ०आहारगसरीरे 2 गोयमा ! इट्टिपत्तपमत्तसंजयसम्म हवट्टी ०संखेजवासा- 
उयकम्मभूमगगठ्भवक्कतियमणूसआहारगसरीरे नो अणिद्धिपत्तपमत्तसंजयसम्महिट्ठी ० - 
ससजवासाउयक्रम्मभूमगगब्भवक्केंतेयमणूसआहारगसरीरे । आहारगसरीरे णं ते ॥ 
किंसंठिए पन्नत्ते 2 गोयमा | ससचउरंससंठाणसंठिए पन्नत्ते । आहारगसरीरस्स र 
भते ! pe सरीरोगाहणा पन्नत्ता ? गोयमा | जहन्नेणं देसूणा रयणी 
उद्कोसेण पडिपुण्णा रयणी ॥५७५॥ तेयगसरीरे णं भते! कइविहे पनन्त १ गोयमा 
ह मे । तजहा--एगिंदियतेयगसरीरे जाव पाचेंदियतेयगसरीरे | एगिंदिय- 
तेय ण भते | कइविहे पन्नत्ते ? गोयमा ! पंचविहे पन्नत्ते । तंजहा-पुढवि- 
काइय० जाव वणस्सइकाइयएगिंदियतेयगसरीरे | एवं जहा ओराल्यिसरीरस्स भेओ 
भणिओ तहा तेयगस्स वि जाव चउरिंदियाणं । पंंविंदियतेयगसरीरे णं भते | कइविहे 
प्ते a गोगय्रमा ! चउव्विहे vat । तंजहा-नेरइयतेयगसरीरे जाव देवतेयगसरीरे 
TAT दुगओ भेओ भाणियव्वो जहा वेउव्त्रियसरीरे । पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं 
क “आन कक भेओ भणिओ तहा भाणियव्वो । देवाणं जहा 
हज ‘a = तहा भाणियव्वो जाव सव्वठ्ठसिद्धदेवत्त । तेयगसरीरे 
रे मंते आ aan £ गोयमा ! णाणासंठाणसंठिए Tat । एगिंदियतेयग- 
ne वि पत्ते? गोयमा णाणासंठाणसंठिए Tat । पुढविकाइय- 
TAT, एवं भोका ang a : भ क जाली 
ल हवा पी माय ना पर 
रिक्खजोणियाणं मणूसाणं जहा ए पसि > र हर अ) अली > Pie 
ene आलो हा एएसि चेव ओरालियत्ति। देवाणं मंते! तेयगसरीरे 
वाता २ व a _ जहा वेउव्वियस्स जाव अशुत्तरोववाइयत्ति ॥ ५७६ ॥ 
सरीरोगाहणा ha i समोह्यस्स ` तेयासरीरस्स कमहाछ्या 
hr म ककि oe पा ! सरीरप्पसाणमेत्ता estan, नागर, 
हम. ल ie i उक्कोसेणं लोगंताओ लोगंते । एगिंदियस्स ण॑ भंते ! 
गोयमा ! एवं चेव जाव न Sie क Seay सनोर वता 
जाव Getto आउ० Fe ase वणप्फइकाइयस्स | वेइंद्यिस्स 
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णं भते! मारणंतियसमुग्घाएणं समोहयस्स तेयासरीरस्स केमहालिया सरीरोगाहणा 
पन्नत्ता ? गोयमा ! सरीरप्पमाणमेत्ता विक्खंभवाहछेणं, आयामेणं जहन्नेणं अंगु- 
लस्स असंखेजइभागं, SHIT तिरियलोगाओ लोगंते । एवं जाव चउरिंदियस्स | 
नेरइयस्स णं भंते ! मारणंतियसमुग्चाएणं समोहयस्स तेयासरीरस्स केमहालिया 
सरीरोगाहणा Fo 2 गोयमा ! सरीरप्पमाणमेत्ता विक्खंभवाहल्लेणं आयामेणं 
जहन्नेणं साइरेगं जोयणसहस्सं अहे, उक्कोसेणं जाव अहेसत्तमा पुढवी, तिरियं जाव 
सयंभुरमणे समुददे, SE जाव पंडगवणे पुक्खरिणीओ । पंचिंदियतिरिक्खजोणियर्स 
ण॑ भंते ! मारणंतियसमुग्घाएणं समोहयस्स तेयासरीरस्स केमहालिया सरीरोगा- 
हणा० ? गोयमा ! जहा वेइंदियसरीरस्स । मणुस्सस्स ण॑ भंते ! मारणंतियससुग्धा- 
एणं समोहयस्स तेयासरीरस्स केमहालिया सरीरोगाहणा०? गोयमा ! समथखेत्ताओः 
लोगंतो | असुरकुमारस्स ण॑ भते | मारणतियसमुग्घाएणं समोहयस्स तेयासरीरस्स 
केमहालिया सरीरोगाहणा० 2 गोयमा ! सरीरप्पमाणमेत्ता विक्खंभवाहल्लेणं, आयामेणं 
जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेजञइभागं, उक्कोसेणं अहे जाव ame पुढवीए Ree 
aad, तिरियं जाव सयंभुरमणसमुद्दस्स TERS वेइयंते, उड़ूं जाव इसिप्पन्भारा 
पुढवी, एवं जाव थणियकुमारतेयगसरीरस्स । वाणमंतरजोइसियसोहम्मीसाणगा य 
एवं चेव। सणंकुमारदेवस्स ण॑ aa! मारणंतियसमुश्घाएणं समोहयस्स तेयासरीरस्स 
केमहालिया सरीरोगाहणा० ? गोयमा ! सरीरप्पमाणमेत्ता विक्खंभवाहङेणं, आयामेणं 
जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेणं अहे जाव महापायालाणं दोघे तिभागे 
तिरियं जाव सयंभुरमणे age, उदं जाव अच्चुओ कप्पो। एवं जाव सहस्सारदेवस्त 
आणयदेवर्स णं भंते ! मारणंतियसमुग्घाएणं समोहयस्स तेयासरीरर्स केमहार्लिया 
सरीरोगाहणा० ? गोयमा | सरीरप्पमाणसेत्ता विक्खंभवाहहेणं, आयामेणं seat 
अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेणं जाव अहोलोइयगामा, तिरियं जाव मणूसखेत्ते, SS 
जाव अच्चुओ कप्पो, एवं जाव आरणदेवस्स । अञ्चुयदेवस्स एवं चेव, णवरं उच जाव 
सयाई बिमाणाइ । गेविजगदेवस्स णं भते ! मारणंतियसमुग्धाएणं समोहयस्स तैश 
सरीरस्स केमहालिया सरीरोगाहणा० १ गोयमा ! सरीरप्पमाणमेत्ता विक्खंभवाहर्ह, 
आयामेणं जहन्नेणं विज्ञाहरसेढीओ, उक्कोसेण जाव अहोलोइयगामा, WI जाव 
मणूसखेत्ते, उडू जाव सगाइं विमाणाई, अणुत्तरोववाइयस्स वि एवं चेव । alee 
णं भते ! कइविहे पन्नत्ते ? गोयमा ! पंचविहे पन्नत्ते | तंजहा---एगिंदियकम्मगस 
जाव पांचिंदियकम्मगसरीरे य । एवं जहेव तेयगसरीरस्स भेओ संठाण pane 
य॒ afer da  निरवसेसं भाणियब्वं जाब अणुत्तरोववाइयत्ति ॥ ४४४ 
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ओरालियसरीरस्स णं भंते ! कइदिसिं पोग्गला चिजति? गोयमा ! निव्वाघाएणं 
छदं वाघायं पडुच सिय तिदिसिं, सिय चउद्दिसिँ, सिय पंचदिसिं । वेउव्विय- 
सरीरस्स ण सते ! कडदिसिं पोग्गला चिजंति? गोयमा ! णियमा छद्दिसिं । एबं 
आहार॒गसरीरस्स वि, तेयाकम्मगाणं जहा ओरालियसरीरस्स । ओराछियसरीरस्स 
णं भंते | कइदिसिं पोग्गला उवचिजंति 2 गोयमा ! एवं चेव जाव कम्मगसरीरस्स 
एवं । उवचिजंति, अवचिजंति ॥ ५७८ ॥ जस्स णं भंते! ओरालियसरीरं तस्स 
वेउव्वियसरीरं, जस्स वेउव्वियसरीरं तस्स ओरालियसरीरं ? गोयमा ! जस्स 
ओराळियसरीरं तस्स वेउब्वियसरीरं सिय अत्थि सिय नत्थि, जस्स वेउव्वियसरीरं 
तर्स आराठियसरीरं सिय अत्थि सिय नत्थि । जस्स णं भते! ओरालियिसरीरं 
तस्स आहारगसरीरं, जस्स आहारगसरीरं तरस ओरालियसरीरं १ गोयमा ! जरस 
ओरालियसरीर॑ तस्स आहारगसरीरं सिय अत्थि सिय aha, जस्स पुण आहारग- 
सरीरं तस्स ओराठियसरीरं णियमा अत्थि । जस्स णं भंते ! ओरालिग्रसरीरं तस्स 
तयगसरीर॑, जस्स तेयगसरीरं तस्स ओरालियसरीरं ? गोयमा ! जस्स ओरालिय- 
सरीरं तरस तेयगसरीरं णियमा अत्थि, जस्स पुण तेयगसरीरं तस्स ओरालिय- 
सरीरं सिय अत्थि सिय णत्थि, एवं कम्मगसरीरं पि । जस्स णं भंते ! वेउव्विय- 
सरीरं तस्स आदारगसरीरं, जस्स आहारगसरीरं तस्स वेउव्वियसरीरं ? गोयमा | 
जस्स वेउब्वियसरीरं तर्स आहारगसरीरं णत्थि, जस्स वि आहारगसरीरं तस्स वि 
बैड व्वियसरौरं णत्थि । तेयाकम्माई जहा ओरालिएण सम॑ तहेव आहारगसरीरेण 
वे सम तेयाकम्मगाईं चारेयव्वाणि । जस्स णं भंते ! तेयगसरीरं तस्स कम्मग- 
'सरीरं, जस्स कम्मगसरीरं तरस तेयगसरीरं ? गोयमा ! जस्स तेयगसरीरं तस्स 
कम्मगसरीरं णियमा अस्थि, जस्स वि कम्मगसरीरं तस्स वि तेयगसरीरे णियमा 


५. 


आत्य ॥ ५५९ ॥ एएसि णं भंते! ओरालियवेउव्वियआहारगतेयगकम्मगसरीराणं 
TASTY पएसङ्टयाए दव्वट्टपएसट्टयाए कयरे कयरेहितो अप्पा वा ४? गोयमा | 
ब्बत्थोवा आहारगसरीरा दव्वट्टयाए, वेउ ब्वियसरीरा AST असंखेजगुणा, 
oe TIENT असंखेजगुणा, तेयाकम्मगसरीरा दोवि Tat दव्वट्टयाए 
— tl peau 2. आहारगसरीरा पएसट्ठयाए, वेडव्त्रियसरीरा 
पएसहुयाए शि oe ओरालियसरीरा पएसट्टयाए असंखेजगुणा, तेयगसरीरा 
सब्बत्थोवा लस 2 कम्मगसरारा पएसट्ठयाए अणंतयुणा । दव्वद्ठपएसड्टयाए- 
ओराहियस+ सरारा दव्वट्टयाए, वेउव्वियसरीरा दव्वट्टयाए असंखेजयुणा, 
ERT दव्वडयाए असंखेजगुणा, ओराठियसरीरेहिंतो दव्वट्ठयाएहिंतो आहा- 
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रगसरीरा पएसट्टयाए अणंतयुणा, वेउव्वियसरीरा पएसट्टयाए असंखेजयुणा, ओरा- 
लियसरीरा पएसट्टयाए असंखेजयुणा, तेयाकम्मा दोवि Ger दव्वट्टयाए अणंतगुणा, 
तेयगसरीरा पएसट्टय़ाए अणंतगुणा, कम्मगसरीरा पएसट्टयाए अणंतगुणा ॥५८०॥ 
एएसि णं ad! ओरालियवेउब्वियआहारगतेयगकम्मगसरीराणं जहण्णियाए ओगा- 
हणाए उक्कोसियाए ओगाहणाए जहण्णुकोसियाए ओगाहणाए कयरे कयरेहिंतो 
अप्पा वा ४९ गोयमा ! सव्बत्थोवा ओराल्यिसरीरस्स जहण्णिया ओगाहणा, तेया- 
कम्मगाणं दोण्ह वि gal जहण्णिया ओगाहणा विसेसाहिया, वेउ ब्वियसरीरस्स जह- 
ण्णिया ओगाहणा असंखेजगुणा, आहारगसरीररस जहण्णिया ओगाहणा असंखेज- 
गुणा | उक्कोसियाए ओगाहणाए-सब्त्रत्थोवा आहारगसरीरस्स उक्कोसिया ओगाहणा, 
ओरालियसरीरस्स उक्कोसिया ओगाहणा संखेजगुणा, वेउन्त्रियसरीरस्स उक्कोसिया 
ओगाहणा संखेजगुणा, तेयाकम्मगाणं दोण्ह वि तुछा उक्कोसिया ओगाहणा असंखेज- 
गुणा | जहण्णुक्कोसियाए ओगाहणाए-सब्बत्थोबा ओरालियसरीरस्स जहण्णिया 
ओगाहणा, तेयाक्रम्माणं दोण्ह बि gat जहण्णिया ओगाहणा विसेसाहिया, वेउव्विय- 
सरीरस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेजगुणा, आहारगसरीरस्स जहण्णिया ओगा- 
हणा असंखेजगुणा, आहारगसरीरस्स जहण्णियाहिंतो ओगाहणाहिंतो तरस चेव 
उक्कोसिया ओगाहणा विसेसाहिया, ओरालियसरीरस्स उक्कोसिया ओगाहणा संखेज- 
गुणा, वेउव्वियसरीरस्स उक्कोसिया ओगाहणा संखेजगुणा, तेयाकम्मगाणं दोण्ह 
वि तुछा Salta ओगाहणा असंखेजगुणा ॥ ५८१ ॥ पन्नवणाए WATTS 
एगवीसइमं ओगाहणासंठाणपयं समत्तं ॥ 
कड ण भंते ! किरियाओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! पंच किरियाओ पण्णत्ताओ । 
तंजहा-क्राइया १, अहिगरणिया २, पाओसिया ३, पारियावणिया ४, पाणाइवाथ 
किरिया ५ । काइया णं भंते ! किरिया कइविहा पन्नत्ता ? गोयमा ! दुविहा TAT! 
तंजहा-अणुवरयकाइया य दुप्पउत्तक्राइया य । अहिगरणिया णं भंते | किरिया 
कड्विहा Tam ? गोयमा ! दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-संजोयणाहिगरणिया Frere 
णाहिगरणिया य । पाओसिया णं मंते ! किरिया कइविहा पन्नत्ता? गोयमा ! तिविहा 
पन्नत्ता । तंजहा-जेणं अप्पणो वा परस्स वा तट॒भयस्स वा असुभं मणं संपथा रेड, 
सेत्तं पाओसिया किरिया । पारियावणिया णं भंते ! किरिया कइविहा पन्नता * गोयमा 
तिविहा पन्न्ता । तंजहा-जेणं अप्पणो वा परस्स वा तदुभयस्स वा अस्साय ४ 
उदी रेड, सत्तं पारियावणिया किरिया । पाणाइवायकिरिया णं भंते ! कवि TAT 
गोमा ! तिविहा Geran । तंजहा-जेणं अप्पाणं वा परं वा तदुभयं वा HTT 
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ववरोवेइ, सेत्तं पाणाइवायकिरिया ॥ ५८२॥ जीवा णं भते! किं सकिरिया 
अकिरिया १ गोयमा | जीवा सकिरिया वि अकिरिया वि । से केणट्टेणं भंते | एवं घुचइ- 
“जीवा सकिरिया वि अकिरिया वि! ? गोयमा ! जीवा दुविहा पन्नत्ता । तंजहा-संसारस- 
मावण्णगा य अससारसमावण्णगा य । तत्थ णं जे ते असंसारसमावण्णगा ते णं 
सिद्धा, सिद्धा णं अकिरिया । तत्थ णं जे ते संसारसमादण्णगा ते दुविहा पन्नत्ता । 
तंजहा-सेलेसिपडिवण्णगा य असेलेसिपडिवण्णगा य । तत्थ णं जे ते सेलेसिपडिवण्णगा 
तेणं अकिरिया, तत्थ णं जे ते असेलेसिपडिवण्णगा ते ण॑ सकिरिया, से तेणट्टेणं गोयमा ! 
एवं बुचइ-जीवा सकिरिया वि अकिरिया वि” ॥ ५८३ ॥ अत्थि णं भंते! जीवाणं 
पाणाइवाएणं किरिया कजइ १ हंता गोयमा ! अत्थि । कम्हि णं भते! जीवाणं पाणा- 
इवाएणं किरिया कजइ ? गोयमा ! wa जीवनिकाएस । अत्थि णं मंते ! नेर्‌इयाणं 
पाणाइवाएणं किरिया कजइ£ गोयमा ! एवं चेव । एवं निरंतरं जाव वेमाणियाणं । 
अत्थि णं मंते ! जीवाणं सुसावाएणं किरिया कजइ १ हंता ! अत्थि । afte 
णं मंते ! जीवाणं मुसावाएणं किरिया कजइ ? गोयमा | सव्वदव्वेसु, एवं निरंतरं 
नेर्‌इयाणं जाव वेमाणियाणं । अस्थि णं भंते | जीवाणं अदिन्नादाणेणं किरिया 
कजइ £ हंता ! अत्थि । कम्हिं णं भंते ! जीवाणं अदिन्नादाणेणं क्रिरिया कजइ 2 
गोयमा ! गहणधारणिजेसु दव्वेसु, एवं नेरझ्याणं निरंतरं जाव वेमाणियाणं । 
अत्थि ण भते | जीवाणं मेहुणेणं किरिया कजइ ? हंता | अत्थि । कम्हि णं भंते ! 
जीवाणं agit किरिया कजइ£१ गोयमा ! eae वा रूवसहगएसु वा दव्वेसु, 
एवं नेरइयाणं निरंतरं जाव वेमाणियाणं । अत्थि णं भंते ! जीवाणं परिग्गहेणं 
3० काळ 2 = ! अत्थि । कम्हि णं मंते ! वाणं परिरगहेणं किरिया कजइ १ 
ke का दा एवं नेरइयाणं जाव बमाणियाण । एव कोहेणं साणेणं मायाए 
<a कलहेणं अन्भक्साणेणं deat परपरिवाएणं अर्‌इरईए 
आ ae । सव्वेसु जीवनेरइयभेएणं भाणियव्वा निरंतरं 
पाशा म ति, एवं अट्टारस एए दंडगा १८ ॥ ५८४॥ जीवे ण॑ भंते ! 
ht ड्‌ कम्मपगडीओ वंधइ १ गोयमा ! सत्तविहवंधए वा अट्टविहवंधए 
पी dae वेमागिए । जीवा णं मंते ! पाणाइवाएणे कह 
ताव होजा ह “id कड्‌ कम्मपगडीओ — बंधंति ? गोयमा ! सव्वे वि 
सत्तविहवंधगा tie ध ग, अहवा alee a स य, अहवा 
CTT य । एवं असुरकुमारा वि जाव थणियकुमारा पुढवि- 
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'आउतेउवाउवणप्फइकाइया य एए सब्बे वि जहा ओहिया जीवा, अवसेसा जहा 
'नेरइया । एवं ते जीवेगिंदियवजा तिण्णि तिण्णि भंगा सव्वत्थ भाणियव्वत्ति 
'जाव मिच्छादंसणसछे, एवं एगत्तपोहत्तिया adie dem होंति ॥ ५८५ ॥ 
जीवे णं AT | णाणावरणिजं कम्मं वंधमाणे कइकिरिए £ गोयमा ! सिय तिकिरिए, 
-सिय चउकिरिए, सिय पंचकिरिए, एवं नेरइए जाव वेमाणिए । जीवा णं भंते ! 
'णाणावरणिजं कम्मं वंधमाणा कइकिरिया ? गोयमा ! सिय तिकिरिया, सिय चउ- 
"किरिया, सिय पंचकिरिया बि, एवं नेरइया निरंतरं जाव वेमाणिया । एवं दरिसणा- 
-वरणिज्ज वेयणिज मोहणिजं आउयं नामं गोत्तं अंतराइयं च अट्टविहकम्मपगडीओ 
“भाणियव्वाओ, एगत्तपोहत्तिया सोलस gem भवन्ति ॥ ५८६ ॥ जीवे णं az! 
जीवाओ कइकिरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पंचकिरिए, 
"सिय अकिरिए । जीवे णं भंते ! नेरऱ्याओ कइकिरिए ? गोयमा ! सिय तिकिरिए, 
सिय चउकिरिए, सिय अकिरिए, एवं जाव थणियकुमाराओ । पुढविकाइयाओ 
'आउक्काइयाओ AHI वाउक्काइयवणप्फइकाइयवेइदिय तेइंदिय-चडरिंदियपंचि- 
-दियतिरिक्खजोणियमणुस्साओ जहा जीवाओ, वाणमंतरजोइसियवेमाणियाओ जहा 
नेरझ्याओ । जीवे णं भंते ! जीवेहिंतो कइकिरिए 2 गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय 
चउकिरिए, सिय पंचकिरिए, सिय अकिरिए । जीवे of भते ! नेरइएहिंतो कइकिरिए£ 
गोयमा | सिय तिकिरिए, सिय चडकिरिए, सिए अकिरिए, एवं जहेव पढमो दंडओ 
eT एसो विइओ भाणियव्वो । जीवा णं a | जीवाओ कइकिरिया १ गोयमा ! सिय 
'तिकिरिया वि, सिय चउकिरिया वि, सिय पंचकिरिया वि, सिय अकिरिया वि । जीवा ण॑ 
भंते | नेरझ्याओ कइकिरिया ? गोयमा ! जहेव आइछदंडओ asa भाणियव्वो जाव 
वेमाणियत्ति । जीवा णं भंते ! जीवेहिंतो कइकिरिया ? गोयमा ! तिकिरिया (१, 
'चउकिरिया वि, पंचकिरिया वि, अकिरिया वि । जीवा णं AT! नेरइएहिंतो 
कइक्रिरिया १ गोयमा ! तिकिरिया वि, चउकिरिया वि, अकिरिया वि । असरकुमारे- 
हिंतो वि एवं चेव जाव वेमाणिएहिंतो, ओरालियसरीरेहिंतो जहा जीवेहिंतो । नर 
ot भंते | जीवाओ कइकिरिए१ गोयमा | सिय तिकिरिए, सिय चडकिरिए, यी 
पंचकिरिए । नेरइए णं भंते ! नेरइयाओ कइकिरिए ? गोयमा ! सिय ad 
हि ग जाव वेमाणिएहिंतों, नवरे ने नेरइएहिंतो देवेदिंती य 
सिय चउकिरिए | एवं जाव , नवरं नेरइयस्स नेरइएहित नि 
पंचमा किरिया नत्थि। नेरइया ण॑ मंते | जीवाओ कइकिरिया ? गोयमा ! bed 

रिया, सिय चउकिरिया, सिय पंचकिरिया, एवं जाव वेमाणियाओ, नवर pr 9 
द्वेवाओ य पंचमा किरिया नत्थि। नेरइया णं भंते | जीवेहिंतो कइकिरिया * 
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गोयमा | तिकिरिया वि, चडकिरिया वि, पंचकिरिया वि । नेरइया णं भंते ! 
नेरइएहिँतो कइकिरिया १ गोयमा ! तिकिरिया वि चउकिरिया वि । र जाव वे र 
णिएहिंतो, नवरं ओरालियसरीरेहिंतो जहा जीवेहिंतो । असुरकुमारे ण॑ सहे 
जीवाओ कहकिरिए १ गोयमा ! जहेव नेरइए चत्तारि दंडगा तहेव अस॒रकुमारे वि 
चत्तारि दंडगा भाणियव्वा, एवं च उवउजिऊणं भावेयव्वं ति। जीवे मणूसे कर 
अकिरिए Te, संसा अकिरिया न वुच्चति । सव्वजीवा ओरालियसरीरेहिंतो प॑ 
किरिया 1] नरश्यदेवेहिंतो पंचकिरिया ण THe । एवं एक्केक्जीवपए चत्तारि 
देडगा भाणियव्वा एवं एयं दंडगसयं सव्वे वि य जीवाइया दंडगा ॥ ५८७ ॥ कह 
णं भंते! किरियाओ पण्णत्ताओं? गोयमा ! पंच किरियाओ पण्णत्ताओ । तंजहा-- 
ha , जाव eer ॥ नेरइ्याणं भंते | कइ किरियाओ पण्णत्ताओ १ 
वळ eT पण्णत्ताओ । तंजहा-काइ्या जाव पाणाइवायकिरिया, एवं 
nai a । : स्स ण॑ भंते ! जीवस्स काइया किरिया कजइ तस्स अहिगर- 
acs जळ जस्स ASOT किरिया कजइ तस्स काइया किरिया 
ii ! जस्स णं जीवस्स काइया किरिया कजइ तस्स अहिगरणिया किरिया 
ere ड्‌, hp आहगरणिया किरिया कजइ तस्स वि काइया किरिया नियमा 
nse कै क ! pb काइया किरिया कजइ तस्स पाओसिया किरिया 
a रिया कजइ तस्स काइया किरिया कजइ ? गोयमा ! 
frien aon — जीवस्स काइया किरिया कजइ तस्स पारियावणिया 
ene te fh पारियावणिया किरिया कजइ तस्स काइया किरिया कजइ 2 
the bi काइया किरिया कजइ तस्स पारियावणिया० सिय कजइ, 
es te taal 3 पारियावणिया किरिया कजइ तस्स काइया० नियमा 
nee वि। एवं आइडाओ परोप्परं नियमा तिण्णि asia । 
र स तस्स उवरिछाओ sah न सिय नो aie, 
पते जी तावा तस्स आइछाओ नियमा तिण्णि कजंति । जस्स ण॑ 
पाइन नळा या किरिया Pa तरस पाणाइवायकिरिया कजइ, जस्स 
वस्त धा सतीचा पारियावणिया किरिया कजइ १ गोयमा ! जस्स णं 
नो कज, कर हक गा herd तस्स oo कजइ, सिय 
aie ae किरिया कजइ तस्स पारियावणिया किरिया नियमा 
हा क हज मला are किरिया कजइ तस्स अहिगरणिया 
क जहँव जीवस्स तहेव नेर्‌इयस्स वि, एवं निरंतरं जाव 
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चेमाणियस्स ॥ ५८८ US समयं ण॑ भंते ! जीवस्स काइया किरिया कजाइ तं समय 
अहिगरणिया किरिया कजइ, जं समयं अहिगरणिया० कजइ तं समयं काड्या किरिया 
aug? एवं जहेव आइछओ दंडओ तहेंव भाणियव्वो जाव वेमाणियस्स । जं देसं 
णं मंते | जीवस्स काइया किरिया तं देसं णं अहिगरणिया किरिया तहेव जाव 
चेमाणियस्स । जं पएसं णं Aa! जीवस्स काइया किरिया तं पएसं णं अहिगरणिया 
किरिया एवं ada जाव वेमाणियस्स । एवं एए जरस ज॑ समयं जं देसं जं पएसं णं 
चत्तारि dem होंति ॥ ५८५ ॥ कइ ण॑ भंते ! आओजियाओ किरियाओ पण्ण- 
त्ताओ ? गोयमा ! पंच आओजियाओ किरियाओ पण्णत्ताओ । तंजहा-काइया जाव 
पाणाइवायकिरिया, एवं नेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । जस्स णं भंते ¦ जीवस्स 
काइया आओजिया किरिया अत्थि तस्स अहिगरणिया आओजिया किरिया अत्थि, 
जस्स अहिगरणिया आओजिया किरिया अत्थि तर्स काइया आओजिया किरिया 
अत्थि? एवं wot अभिलावेणं ते चेव चत्तारि दंडा भाणियव्वा, जस्स जं 
समर्य ज॑ देसं जं जाव वेमाणियाणं ॥ ५७० ॥ जीवे ण॑ संते ! जं समय काइयाए 
अहिगरणियाए पाओसियाए किरियाए gz तं समयं पारियावणियाए पुठे, पाणाइ- 
वायकिरियाए पुठ्ठे £ गोयमा ! अत्येगइए जीवे एगइयाओ जीवाओ जं ६ 
याए अहिगरणियाए पाओसियाए किरियाए पुद्धे तं समयं पारियावणियाए कि 
पुठ्ठे, पाणाइवायकिरियाए पुद्धे १, अत्थेगइए जीवे एगइयाओ जीवाओ जं समय भर 
याए अहिगरणियाए पाओसियाए किरियाए gs तं समयं पारियावणियाए क्रिरियाए 
पुठ्ठे, पाणाइवायकिरियाए age २, अत्येगइए जीवे एगइयाओ जीवाओ जे सम 
क्राइयाए अहिगरणियाए पाओसियाए० GE त॑ समयं पारियावणियाए वाच 
अपुद्ठे, पाणाइवायकिरियाए age ३ ॥ ५५१ ॥ कह णं भते! किरिया 
पण्णत्ताओ १ गोयमा | पंच किरियाओ पण्णत्ताओ । तंजहा--आरंमिया, बा 
मायावत्तिया, अपचक्खाणकिरिया, मिच्छादंसणवत्तिया । आरंमिया ण कटला 
किरिया कस्स कजइ? गोयमा! अण्णयरस्स वि पमत्तसंजयस्स । gee 
of wa! किरिया कस्स कजइ ? गोयमा | अण्णयरस्स ee 
q 
वि अपमत्तसंजयस्स । अपचक्खाणकिरिया cme 3 पते 
गोयमा | अण्णयरंस्स वि अपचक्खाणिस्स । मिच्छादस 
किरिया कस्स कजइ ? गोयमा | अण्णयरस्स वि कत रकत पन्नत्ताओं | 
नेरइयाणं भते ! ag किरियाओ पन्नत्ताओ? गोयमा | पंच कि 
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तंजहा-आरंभिया जाव मिच्छादंसणवत्तिया । एवं जाव वेमाणियाणं । जस्स of 
va! जीवस्स आरंभिया किरिया कजइ तस्स परिग्गहिया० कजइ जस्स 
परिग्गहिया किरिया कजइ तस्स आरंभिया किरिया कजइ १ गोयमा ! जस्स णं जीवस्स 
आरंभिया किरिया कजइ तस्स परिग्गहिया० सिय कजइ, सिय नो कजइ, जस्स 
पुण परिग्गहिया किरिया कजइ तस्स आरंभिया किरिया णियमा कजइ । जस्स ण॑ 
atl जीवस्स आरंभिया किरिया कजइ तरस मायावत्तिया किरिया tee 
पुच्छा । गोयमा ! जस्स णं जीवस्स आरंभिया किरिया कजइ. तस्स मायावत्तिया 
किरिया नियमा कंजइ, जस्स पुण मायावत्तिया किरिया कजइ तस्स आरंभिया 
किरिया सिय कजइ, सिय नो कई । जरस णं भंते ! जीवस्स आरंमिया क्रिरिया 
ER तस्स अपचक्लाणकिरिया पुच्छा । गोयमा | जस्स णं जीवस्स आरंभिया 
किरिया कजइ तस्स अपचक्खाणकिरिया सिय कजइ, सिय नो कजर जस्स पुण 
अपचक्खाणकिरिया कजइ तस्स आरंभिया किरिया णियमा कजाइ । एवं मिच्छा- 
द॑सणवत्तियाए बि समं । एवं परिग्गहिया वि तिहिँ उवरिह्वाहिं समं संचारेथन्त्ा | 
जरस मायावत्तिया किरिया कजइ तरस उवरिछाओ दो वि सिय कजंति, सिय 
नो कजंति, जरस उवरिह्लाओ दो कजंति तस्स मायावत्तिया० णियमा कजइ । जस्स 
अपचक्खाणकिरिया कजइ तस्स मिच्छादंसणवत्तिया किरिया सिय कजइ, सिय 
ना कजइ, जरस पुण मिच्छादंसणवत्तिया किरिया० तस्स अपचक्खाणकिरिया 
लमा कई । नेरइयस्स आइक्रियाओ चत्तारि परोप्परं नियमा कजन्ति, जस्स 
एयाओ el चत्तारि कजंते तस्स सिच्छादंसणवत्तिया किरिया भइजइ, जस्स पुण 
TORU किरिया ame तस्स एयाओ चत्तारि नियमा at, एवं 
जोब थणियकुमारस्स । पुढवीकाइयस्स जाव चडरिंदियस्स पंच वि परोप्परं 
नयमा sie । प॑चिदियतिरिक्खजोणियस्स आइछ्ियाओ तिण्णि बि परोप्परं 
Hea जति, जरस एयाओ कजंति तस्स उवरिक्रिया दोण्णि भइजंति, जस्स 
“नरहाओ दोण्णि क्ति तस्स एयाओ तिण्णि वि णियमा. कजंति । जस्स 
SARUM Rate तस्स मिच्छादंसणवत्तिया० सिय कजइ, सिय नो कजइ, जस्स 
रेण मिच्छादंसणवत्तिया किरिया कजइ तस्स अपचक्खाणकिरिया . नियमा कजइ, 
ज. त जहा जीवस्स, व।णमंतरजोइसियवेमाणियस्स जहा नेरझ्यस्स । जं सम- 
णै भते | जीवस्स आरंभिया किरिया कजइ तं समयं -परिग्गहिया किरिया. 


` पने एए जस्स जं समयं जं देसं जे पएसेण य चत्तारि dem णेयव्वा, 
REM तहा सव्वदेवाणं Aged जाव वेमाणियाणं ॥ ५९३ ॥ अत्थि 
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णं भंते ! जीवाणं पाणाइवायवेरमणे कजइ? हंता ! अत्थि । कम्हि णं भंते ! 
जीवाणं पाणाइवायवेरमणे कञ्जइ ? गोयमा ! छत जीवनिकाएखु । अस्थि णं भते ! 
नेरइयाणं पाणाइवायवेरमणे कजइ? गोयमा ! नो es समट्ठे । एवं जाव 
वेमाणियाणं, णवरं मणूसाणं जहा जीवाणं । एवं सुसावाएण जाव मायामोसेणं 
जीवस्स य मणूसस्स य, सेसाणं नो इणट्ठे समट्ठे । णवरं अदिच्ञादाणे गहणधार- 
णिजेसु दव्वेछु, मेहुणे रूवेखु वा रूवसहगएसु वा soa सेसाणं सव्वेसु दब्वेसु | 
अत्थि णं भंते | जीवाणं मिच्छादंसणसक्ववेरमणे कजइ? हंता | अत्थि । कम्हि 
ण॑ संते ! जीवाणं मिच्छादंसणसल्रवेरमणे ase? गोयमा ! waa, एवं 
aot जाव वेमाणियाणं, णवरं एगिंदियविगलेदियाणं नो इणट्ठे समद्ठे 
॥ ५९४ ॥ पाणाइवायविरए णं भते ! जीवे ae कम्मपगडीओ वंध गोयमा ! 
सत्तविहवंधए वा अट्टबिहवंधए वा छन्विहवंघए वा एगविहवंधए वा अवंधए 
वा । एवं मणूसे वि भाणियब्वे । पाणाइवायविरया णं भंते ! जीवा कई कम्मपग- 
डीओ ad ? गोयमा ! सव्वे वि ताव een सत्तविहवंघगा य एगाबहृवथगा 
य १, अहवा सत्तविहबंधगा य एगविहबंधया य अट्टूविहवंधगे य २, अहवा 
सत्तबिहवंधगा य एगविहबंधगा य अट्टविहवधगा य ३, अहवा सत्तविहबंधगा य 
एगविहवंधगा य॒छव्विहवधगे य ४, अहवा सत्तावेहबवधगा य एगविहर्व॑धगा य 
छन्विहवंधया य ५, अहवा सत्तविहवंधगा य॒एगविहवंधगा य अवधए य ७ 
अहवा सत्तबिहवंधगा य एगविहवंघगा य अवधगा य ७, अहवा सत्तविहवधगा 
य एगविहवंधगा य॒अट्टविहवंधगे य॒छव्विहवंधए य १, अहवा सत्तविहबंधगा 
य एगविहबंधगा य अट्टविहबंधए य छब्विहबंधगा य २, अहवा br 
य एगविहवंधगा य अट्टविहवंधगा य॒छव्विहवंधए य ३, अहवा a 
एगविहृबंधगा य अट्टविहवंधगा य छन्विहवंधगा य ४, अहवा treat : 
य एगविहवंधगा य अट्टविहवंधए य अवंधए य १, अहवा iil : 
एगविहवंधगा य॒अट्टविहवंधर य अबंधगा य २, अहवा i ‘ 
एगविहवंधगा य॒अट्टविहवंधगा य अवंधए य ३, Hal सत्तविहबः 
एगविहबंधगा य अट्ठविहबंधगा य अवंधगा य ४ | अहवा स 
य॒ एगविहबंधगा य॒छव्विहवंधगे य॒ अवंधए य १, अदन सततविहवंधगा 
य॒एगविहवंधगा य छव्विहवंधर य अवंधगा य २ अहवा हिल 
य॒एगविहवंधगा य छब्विहवंधगा य अबंधए य ३ अहवा स 


गः 
व्विहवंथगा न qm a 
एगविहवंथगा य छ य अवंधया य ४ | अहवा सत्तविहन' 
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fetam य अट्ठविह्वंधगे य छव्विहवंधए य अवंधए य १, अहवा सत्तविह- 
eam य एगविहवंधगा य अट्टविहवंधए य छव्विहवंधए य॒अवंधगा य के 
अहवा सत्तविहबन न्धगा य एगविहवन्धगा य अट्ठविहवन्ध “Il य छव्विहवन्धगा य 
अबन्धए य ३, अहवा सत्तविहवन्धगा य॒ एगविहवन्धगा य अट्टविहबन्धए य॒ 
UIT य अवन्थगा य ४, अहवा सत्तविहवन्धगा य एगविहवन्धया य 
अठ्ठविहववन्थगा य छव्विहवन्धगे य अवन्धए य ५, अहवा सत्तविहवन्धया य॒ 
एगविहबन्धगा य अट्टविहवन्धगा य छव्विहवन्धगे य अवन्धगा य ६, अहवा 
सत्तविहवन्धगा य एगविहवन्धगा य अट्ठविहवन्धगा य छब्विहवन्धगा य अहन्य 
अ ५, अहवा सत्तविहवन्धगा य एगविहबन्धया य अट्टविहवन्धगा य छव्विह- 
चन्धगा य अवन्धगा य ८, एवं एए अट्ट भंगा, सब्बे वि मिलिया सत्तावीसँ भगा 
भवात । एव मणूसाण दि एए चेव सत्तावीस भंगा भाणियव्वा, एवं सुसावायविर- 
यस्स जाव मायामोसविरयरस जीवस्स य मणूसस्स य । मिच्छादंसणसक्ळविरए ण॑ 
ad ! जीवे कई कम्मपगडीओ वन्धइ ? गोयमा ! सत्तविहवन्धए वा अङ्टविहवनः न्धए 
वा छव्विहवन “aq वा एगविहबन्धए वा अबन्धए वा । मिच्छादंसणसल्लबिरए णं 
भते | नेर्‌इए कइ कम्मपगडीओ वन्ध ? गोयमा ! सत्तविहवन्धए बा ठिक 
न्या वा जाव पंचिंदियतिरिक्खजोणिए । मणूसे जहा जीवे । वाणमंतरजोइसिय- 
वैमाणिए जहा नेरइए ! मिच्छादंसणसहृविरया ण॑ भंते | जीवा क कम्मपगडीओ 
हः il is चेव सत्तावीस भंगा भाणियव्वा । मिच्छादंसणसक्रविरया 
hi 1 कइ कम्मपगडीओ वन्धन्ति १ गोयमा ! सव्वे वि ताव होज 
a , अहवा सत्तविहवन्धगा य अट्ठविहवन्धणे य, अहवा सत्तविह- 
Perm य एवं जाव वेमाणिया, णवरं मणूसाणं जहा जीवाणं 
= ला ण भते | जीवस्स किं आरंभिया किरिया कज्ज 
रिवा हि sa ह ges ध्‌ गोयमा ! पाणाइवायविरयस्स णं जीवस्स 
eo ‘fore nti aa कजइ । पाणाइवायविरयस्स णं भंते ! 
A या कजइ £ गोयमा ! णो ens समट्ठे । पाणाइवायवि- 
जावस्स मायावत्तिया किरिया कजइ ? गोयमा | सिय कज्ज, 

रिया coe. Pins च णं भते ! जीवस्स अपञ्चक्खाणवत्तिया 
गोमा यो न at ! णो amg wag ] मिच्छादंसणवत्तियाए पुच्छा । 
गोवित — हक एवं पाणाइवायविरयस्स सणूसस्स वि, Pl जाव माया- 
एससस य । मिच्छादंसणसलूविरयस्स णं भंते ! जीवस्स किं 
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आरंभिया किरिया कजइ जाव मिच्छादंसणवत्तिया किरिया ase? गोयमा ! 
मिच्छादंसणसछृविरयस्स जीवस्स णं आरंभिया किरिया सिय कजइ, सिय नो कजइ, 
एवं जाव अपचक्खाणकिरिया । मिच्छादंसणवत्तिया किरिया न कजइ । मिच्छादं- 
सणसक्लविरयस्स णं भंते ! नेरइयस्स किं आरंभिया किरिया कजइ जाव मिच्छादं- 
सणवत्तिया किरिया कजइ ? गोयमा ! आरंभिया किरिया कजइ जाव अपचक्खा- 
णकिरिया वि कजइ, मिच्छादंसणवत्तिया किरिया नो कजइ । एवं जाव थणियकु- 


aan रिः 


मारस्स | मिच्छादंसणसक्रविरयस्स णं aa! पाचिंदियतिरिक्खजोणियस्स एवमेव. 
पुच्छा । गोयमा ! आरंभिया किरिया कजइ जाव मायावत्तिया किरिया कजइ, 
अपचक्खाणकिरिया सिय aa, सिय नो कज्जइ, मिच्छादंसणवत्तिया किरिया नोः 

इ । मणूसस्स जहा जीवरसं । वाणमंतरजोइसियवेमाणियाणं जहा नेर्‌इयस्सः 
॥ ५९६ ॥ एयासि णं aad! आरंभियाणं जाव मिच्छादंसणवत्तियाण य॒ कयरा 
कयराहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा ! सब्वत्थोवाओ मिच्छादंसणवत्तियाओ किरियाओ, 
अपचक्खाणकि रियाओ विसेसाहियाओ, परिग्गहियाओ० विसेसाहियाओ, आरंभियाओ 
कि रियाओ विसेसाहियाओ, मायावत्तियाओ० विसेसाहियाओ॥ ५५७॥ पन्नवणाएः 
भगवईए वावीसइमं किरियापयं aad | 

ag पगडी कह बन्धइ कइहि वि ठाणेहिं बन्धए जीवो | कडू वेएइ य पयडी 
अणुभावो कहविहो कस्स ॥ कड णं संते ! कम्मपगडीओ पण्णत्ताओ १ गोयमा ¦ 
अट्ट कम्मपगडीओ पण्णत्ताओ तंजहा--णाणावरणिजं १, दंसणावरणिजं २, an 
३, मोहणिजं ४, आउयं ५, नामं ६, गोयं ७, अंतराइ्यं ८ । नेर्याणं भंते ! कई 
क्रम्मपगडीओ पन्नत्ताओ ? गोयमा ! एवं चेव, एवं जाव वेमाणियाणं १ ॥ ५५८ ॥ 
कह णे भंते ! जीवे अट्ट कम्मपगडीओ वन्धइ १ गोयमा ! नाणावरणिजस्स FARE 
उदएणे दरिसणावरणिजं कम्मं णियच्छइ, दंसणावरणिजस्स कम्मस्स उद 
दंसणमोहणिज कम्मं णियच्छइ, दंसणमोहणिजस्स कम्मस्स उदएणं pe 
च्छ्‌, मिच्छत्तेणं उदिएणं गोयमा ! एवं खलु जीवो अट्ठ कम्मपगडीओ दा 
क्रं णं भते ! नेरइए ag कम्मपगडीओ वन्धइ ? गोयमा | एवं चेव, ५ 


| भंते ! जी य्वा | एवं चेव 
वेमाणिए । कहण्णं भंते ! जीवा अट्ट कम्मपगडीओ वन्धन्ति ¦ गोयमा ! ए a ’ 
कम्मं wale ठा 


एवं जाव वेमाणिया ॥ ५५९॥ जीवे णं भंते ! णाणावरणिज कमर “an a 
aw) r दोहिं are तंजहा ee रागेण दोसेण य। राग ई रि 
बंध ? गोयमा ! दोहिं ठाणेहिं, तंजहा--रागेण य oa य, & 


तंजद्दा--माया ,ग्र लोभे य । दोसे दुविहे TAT । तंजहा--कोहे य कमा eat 
एहिं चडहिं arte विरिओवग्गहिएहिं एवं खळ जीवे णाणावरणिज 
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एवं नेरइए जाव वेमाणिए । जीवा णं भते ! णाणावरणिज्ञं कम्मं कडइहिं ठाणेहिं 
बन्धन्ति १ गोयमा ! दोहिं ठाणेहिँ एवं चेव, एवं नेरइया जाव वेमाणिया । एवं 
दंसणावरणिजं जाव अंतराइयं, एवं एए एगत्तपोहत्तिया सोलस दंडगा ॥ ६०० ॥ 
जीवे णं भंते | णाणावरणिजं कम्मं वेएइ १ गोयमा | अत्येगइए वेएइ, अत्येगइए 
नो वेएइ 1 नेरइए णं भंते ! णाणावरणिजं कम्मं वेएइ ? गोयमा ! नियमा वेएइ 
एवं जाव वेमाणिए, णवरं मणूसे जहा जीवे । जीवा णं भते | णाणावरणिजं कम्म 
वेदेति १ गोयमा ! एवं चेव, एवं जाव वेमाणिया । एवं जहा णाणावरणिज्ञं तहा 
दंसणावरधिजं मोहणिजं अंतराइयं च, वेयणिजाउनामगोयाई एवं चेव नर 
मणूसे वि नियमा वेएइ, एवं एए एगत्तपोहत्तिया सोलस दंडा ॥ ६०१ h णाणा- 
ROT ण भते | कम्मस्स जीवेणं वद्धस्स पुट्टस्स वद्धफासपुट्टस्स संचियस्स 
चियस्स उवचियर्स आवागपत्तस्स विवागपत्तस्स फळपत्तस्स उद्यपत्तस्स जीवेणं 
क्यस्स जीवेणं निव्वत्तियस्स जीवेणं परिणामियस्स सयं वा उदिण्णस्स परेण वा 
उदीरियस्स तडुभएण वा उदीरिजमाणस्स गईं पप्प PSs पप्प भवं पप्प पोग्गल- 
परिणाम पष्प कइविहे अणुभावे पन्नत्ते ? गोयमा | णाणावरणिजस्स णं कम्मस्स 
जीचेणं वद्धस्स जाव पोग्गलपरिणामं पप्प दसविहे अणुभावे पन्नत्ते । तंजहा---सोया- 
वरणे, सोयविण्णाणावरणे, णेत्तावरणे, णेत्तविण्णाणावरणे, घाणावरणे, घाणविण्णाणा- 
वरणे, रसावरणे, रसविण्णाणावरणे, फासावरणे, फासविण्णाणावरणे, ज॑ वेएइ 
पोग्गलं वा पोग्गले वा पोग्गळपरिणामं वा वीससा वा पोग्गलाणं परिणामं तेसिं 
a ण जाणइ, जाणिउकामे विण जाणइ, जाणित्ता वि ण जाणइ, 
ie = भवइ णाणावरणिजस्स क्म्मस्स उदएणं, एस णं गोयमा ! 
ste » एस ण॑ गोयमा ! णाणावरभिजस्स कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स 
हि बे करत अणुभावे पन्ते ॥ ६०२ ॥ द्रिसणावरणिजस्स 
पन्नत्ते गोयमा | रिय ss अप रा So 
+ os य bra क स्स ia बद्धस्स जाव पोग्गलपरिणामं 
fied eae a जहा--णिद्दा, णिद्दाणिह्या, पयला, पयलापयला, 
ह + ह अनया ओहिदंसणावरणे, केवळदंसणावरणे, 
तेसि वा का छे वा पोग्गळपरिणासं वा वीससा वा पोग्गलाणं परिणामं 
पा, त oe ण पासइ, पासिउकामे विण पासइ, पासित्ता बिण 
काडू ioe cen क दारसणावरणिजस्स PART उदएण, एस णः 

„ एस. णं गोयमा ! .दरिसणावरणिजस्स कम्मस्स 
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३८८ 
जीवेणं बद्धस्स जाव पोग्गलपरिणामं पप्प णवविहे अणुभावे पन्नत्ते ॥ ६०३ ॥ 
सायावेयणिजस्स णं wa! कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स जाव पोग्गलपरिणामं पप्प 
कइविहे अणुभावे waa? गोयमा | सायावेयणिजस्स णं कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स 
जाव अट्टविहे अणुभावे पन्नत्ते । तंजहा --मणुण्णा सद्दा १, मणुण्णा रूवा २, मणुण्णा 
गंधा ३, मणुण्णा रसा ४, मणुण्णा फासा ५, मणोसुहया ६, वयसुहया ७, काय- 
सुहया ८, जं वेएइ पोग्गल वा पोग्गले वा पोग्गलपरिणामं वा वीससा वा पोग्ग- 
लाणं परिणामं A वा उदएणं सायावेयणिजं कम्मं वेएइ, एस णं गोयमा | 
सायावेयणिजे कम्मे, एस णं गोयमा ! सायावेयणिजस्स जाव अट्टविहे अणुभावे 
पन्नत्ते। असायावेयणिजस्स णं भंते ! कम्मस्स जीवेणं तहेव पुच्छा उत्तरं च, णवरं 
अमणुण्णा सद्दा जाव कायदुहया, एस णं गोयमा ! असायावेयणिजे कम्मे, एस णं 
गोयमा ! असायावेयणिजस्स जाव अट्टविहे अणुभावे पन्नत्ते॥ ६०४ ॥ मोहणिजस्स 
णं ad | कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स जाव कइविहे अणुभावे पन्नत्ते ? गोयमा ! ale 
णिजस्स णं कम्मस्स जीवेणं बद्धस्स जाव पंचविहे अणुभावे पन्नत्ते | तंजहा--सम्मत्त- 
वेयाणिजे, मिच्छत्तवेयणिजे, सम्मामिच्छत्तवेयणिजे, कसायवेयणिज्े, नोकसाय- 
वेयणिजे । जं वेएइ पोग्गळं वा पोग्गले वा पोग्गळपरिणासं वा वीससा वा पोग्गलाणं 
परिणामं तेसिं वा उदएणं मोहणिजं कम्मं वेएइ, एस णं गोयमा ! मोहणिजस्स 
कम्मस्स जाव पंचविहे अणुभावे पन्नत्ते॥ ६०५ ॥ आउयस्स णं Hd! कम्मस्स 
जीवेणं तहेव पुच्छा । गोयमा ! आउयस्स एं कम्मस्स जीवेणं वद्धस्स जाव चउबिवहे 
अणुभावे Tat | तंजहा--नेरइयाउए, तिरियाउए, मणुयाउए, देवाउए, जं AR 
पोग्गळं वा पोग्गळे वा पोग्गलपरिणामं वा वीससा वा पोग्गळाणं परिणामं तेसिं 
वा उदएणं आउयं कम्मं वेएइ, एस णं गोयमा ! आउए कम्मे, एस णं गोयमा ! 
आउयकम्मस्स जाव चउव्विहे अणुभावे पन्नत्ते ॥ ६०६ ॥ सुहणामस्स णं a ! 
कम्मस्स जीवेणं पुच्छा । गोयमा ! सुहणामस्स ot कम्मस्स जीवेणं"**चउद्टसविहे 
अणुभावे पत्त्ते । तंजहा--इट्ठा सद्दा १, इट्टा रूवा २, इट्टा गंधा ३, FSI रसा ४, 
ZBI फासा ५, इट्टा गई ६, इट्टा ठिई ७, इट्ठे लावण्णे ८, इष्टा जसोकित्ती ९ 
इट्ठे उड्डाणकम्मबळवीरियपुरिसक्कारपरक्कमे १०, इट्टस्सरया ११, कंतस्सरया १२० 
पियस्सरया १३, मणुण्णस्सरया १४, ज॑ Fog पोग्ग् वा पोग्गळे वा पोग्गल- 
परिणामं वा वीससा वा पोग्गलाणं परिणामं तेसिं वा उदएणं set कम्म 
aug, एस ण॑ गोयमा ! सुहणामकम्मे, एस णं गोयमा ! सुहणामस्स कम्मस्स जात 


चउद्दसविद्दे अणुभावे wat । दुहनामस्स णं भंते ! पुच्छा । गोयमा ! एवं चेव, 
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णवरं अणिट्टा सद्दा जाव हीणस्सरया, दीणस्सरया, अकंतस्सरया, ज॑ वेएइ aa तं 
चेव जाव चउद्सविहे अणुभावे पन्नत्ते ॥ ६०७ ॥ उच्चागोयस्स णं भते ! कम्मस्स 
जीवेणं पुच्छा । गोयमा ! उच्चागोयस्स णं कम्मस्स जीवेणं वद्धस्स जाव अट्ठविहे 
अणुभावे Tat | तंजहा-जाइविसिट्ठया १, कुलविसिट्ठया २, वलविसिठ्ठया ३, 
रूवविसिठ्टया ४, तवविसिठ्टया ५, सुयविसिट्टया ६, लाभविसिट्टया ७, इस्सरिय- 
agar ८, जं वेएइ पोग्गळं वा पोग्गले वा पोग्गलपरिणामं ar वीससा वा 
पोग्गलाणं परिणामं तेसिं वा उदएणं जाव अट्टविहे अणुभावे पन्नत्ते । णीयागोयस्स 
णं भंते ! पुच्छा । गोथमा ! एवं चेव, णवरं जाइविहीणया जाव इस्सरियदिहीणया, 
ज॑ वेएइ पुग्गल वा पोग्गले वा पोग्गलपरिणासं वा वीससा वा पोग्गलाणं परिणामं 
तेसिं वा उद्एणं जाव अट्टविहे अणुभावे पन्नत्ते ॥ ६०८ ॥ BRERA णं भंते ! 
कम्मस्स जीवेणं पुच्छा । गोयमा ! अंतराइयर्स णं कम्मस्स जीवेणं वद्धस्स जाव 
पंचविहे अणुभावे पन्नत्ते। तंजहा-दाणंतराए लाभंतराए भोगंतराए उवभोगंतराए 
वीरियंतराए, ज॑ वेएइ dears वा जाव वीससा वा पोग्गलाणं परिणामं तेसिं वा 
उदएणं अंतराइयं कम्मं Fug, एस णं गोयमा ! अंतराइए कम्मे, एस णं गोयमा ! 
जाव पंचविहे अणुभावे पन्नत्ते ॥ ६०९ ॥ पन्नवणाण भगवईण तेवीसइ- 
FRA पयस्स पढमो उद्देखो समत्तो ॥ 

कड णं भंते | कम्मपगडीओ पन्नत्ताओ? गोयमा ! अट्ट कम्मपगडीओ पन्न- 
त्ताओ । तंजहा--णाणावरणिज्ं जाव अंतराइयं । णाणावरणिजे णं भंते ! कम्मे 
कइविहे पन्नत्ते ? Maar! पंचविहे पन्नत्ते। तंजहा--आभिणिवोहियनाणावरणिजञे 
जाव केवलनाणावरणिज्ञे ॥ ६१० ॥ दंसणावरणिजे णं भंते ! कम्मे कइविहे पन्नत्ते १ 
गोयमा ! gee पन्नत्ते। तंजहा--निद्दापंचए य दंसणचउक्कए य । निद्टापंचए णं 
भते | कइविहे cay? गोयमा ! पंचविहे पन्नत्ते । तंजहा--निद्दा जाव थीणद्धी । 
दंसणचउक्कए णं पुच्छा । गोयमा ! चउव्विहे पन्नत्ते । तंजहा--चक्खुदंसणावरणिजे 
जाव केवलदंसणावरणिजे ॥ ६११ ॥ वेयणिजे oF भते ¦ कम्मे कइविहे पन्नत्ते ? 
गोयमा ! दुविहे पन्नत्ते। तंजहा--सायावेयणिजे य असायावेयणिजे य । साया- 
वेयणिजे णं भंते ! कम्मे पुच्छा । गोयमा ! अङ्टविहे पन्नत्ते। तंजहा--मणुण्णा 
सद्दा जाव कायसुहया । असायावेयणिजे णं wae! कम्मे कइविहे पन्नत्ते? 
गोयमा ! agit पन्नत्ते | तंजहा-अमणुण्णा सद्दा जाव कायदुहया ॥ ६१२ ॥ 
मोहणिजे णं भते! कम्मे कइविहे gaa? गोयमा ! दुविहे पन्नत्ते। तंजहा- 
दसणमोहणिजे थ चरित्तमोहणिजे य । दंसणमोहणिजे णं भंते ! कम्मे कइविहे 
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wan? गोयमा.! तिविहे TAT तंजहा-सम्मत्तवेयणिजे, मिच्छत्तवेयणिजे 
म्मामिच्छत्तवेयणिजे । चरित्तमोहणिज्ञे णं भते ! कम्मे कइविहे पत्ते? गोयमा ! 
ढुविहे पत्ते । तंजहा-कसायवेयणिजे, नोकसायवेयणिजे । कसायवेयणिजे णं 
अंते | कम्मे कइविहे पन्नत्ते? गोयमा ! सोलसविहे पन्नत्ते। तजहा-अणताणुबंधी 
at, अणंताणुबंधी माणे, अणन्ताणुबंधी साया, अणन ताणुवंधी लोमे, अपच्च- 
क्श्वाणे कोहे, एवं माणे, माया, लोभे, पच्रक्खाणावरणे कोहे, एवं माणे, माया 
लोमे, संजलणकोहे, एवं माणे, माया, लोभे । नोकसायवेयणिजे ण भंते | कम्मे 
कइविहें पन्नत्ते? गोयमा ¦ णवविहे gat तंजहा-इत्थीवेग्रवेयणिजे, पुरिसवेय- 
वेयणिजे, नपुंसगवेयवेयणिजे, ag, भए, सोगे, ढुगुंछा ॥ ६१३ tt 
एणं भ॑ते! कम्मे कइविहे पन्नत्ते? गोयमा ! चउव्विहे पन्नत्ते । तंजहा- 
नेरइ्याउए जाव देवाउए ॥ ६१४॥ TA णं भेते! कम्मे कइविहे पन्नत्ते ? 
गोयमा ! वायालीसइविहे पन्नत्ते। तंजहा-गइणामे १, जाइणामे २ सरीरणामे 
३, स॒रीरोबंगणामे ४, सरीरवंधणणामे ५, सरीरसंघयणणामे ६, संघायणणास 
७, संठाणणामे ८, वण्णणामे ९, गंधणामे १०, रसणामे ११, फासणामे 
२, अगुरुलघुणामे १३, उवघायणामे १४, पराघायणामे १५, आणुपु व्वणार 
१६, उस्सासणामे १७, AAT १८ उजोयणामे १९, विहायगइणार्म 
तसणामे २१, थावरणामे २२, सुहुमणामे २३, बायरणामे २४ पञ्त्तणामे 
२५, अपजत्तणामे २६, साहारणसरीरणामे २७, पत्तेयसरारणार्म २८ थिरणामं 
२९, अथिरणामे ३०, सुभणामे ३१, असुभणामे सुभगणामे ३३, FT 
णामे ३४, सूसरणामे ३५, दूसरणामे ३६, आदेजणामे ३७ अणादेजणामे 
३८, जसोकित्तिणामे २९, अजसोकित्तिणामे ४०, णिम्माणणामे ४१, er 
गरणामे ४२ । गइनामे णं भंते! कम्मे कइविहे पन्नत्ते? गोयमा ! चउब्विह 
Gad | तजहा-नेरयगइ्नामे, तिरियगइनामे, मणुयगइनाम नामे, देवगइनामं | जाइणामे 
णं भंते ! कम्मे पुच्छा । गोयमा ! पंचविहे पन्नत्ते। तंजहा-एगिंदियजाइणा 
पंचिंदियजाइणामे । सरीरनामे णं AS! कम्मे कइविहे gare १ गोयमा ! पंचविहे 
पन्नत्ते | तंजहा-ओरालियसरीरनामे जाव कम्मगसरीरनामे। सरीरोवंगनामे णं भरते 
कइविहे Tan? गोयमा ! तिविहे cat तंजहा-ओरालियसरीरोर्वगना 
व्वियसरीरोवंगनामे, आहारगसरीरोवंगनामे । सरीरवंधणनामे णं भते :° क्वि 


कम्मग- 
पन्नत्ते  गोयमा ! पंचविहे पन्नत्ते । तंजहा-ओरालियसरीरबंधणनामे जाव a 


| 
सरीरब्रंधणनामे | सरीरसंघायनामे णं भंते lo कइविहे TAT १ गोयमा 
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पन्नत्ते | तंजहा-ओरालियसरीरसंघायनामे जाव कम्मगसरीरसंघायनामे । सं ण- 
नामे णं भते !० कइविहे cay? गोयमा ! छव्विहे पन्नत्त oe 
: < RNIN 
भनारायसंघयणनामे, उसहनारायसंघयणनामे, नारायसंघयणनामे, अद्वनाराय- 
संघयणनामे, कीलियासंघयणनामे, छेवट्टसंघयणनामे । संठाणनामे ण॑ We lo कइविहे 
पन्नत्ते गोयमा ! छव्विहे पन्नत्ते। तंजहा-समचउरंससंठाणनामे, निग्गोहपरिमंडल- 
संठाणनामे, साइसंठाणनामे, वामणसंठाणनामे, खुजसंठाणनामे, हुंडसंठाणनामे | 
वण्णनामे णं भंते ! कम्मे कइविहे पन्ञत्ते? गोयमा ! पंचविहे पन्नत्ते । तंजहा- 
कालवण्णनामे जाव सक्किकृवण्णनामे | गंधनामे णं भंते ! कम्मे पुच्छा । गोयमा ! 
See पन्नत्ते। तंजहा-सरभिगंधनामे, दुरभिगंधनामे । रसनामे णं पुच्छा । गोयमा ! 
पंचविहे TAT | तंजहा-तित्तरसनामे जाव महुररसनामे । फासनामे णं पुच्छा । 
गोयमा ! अट्टविहे TAT ! तंजहा-कक्खडफासनामे जाव लहुयफासनामे । अगुरु- 
लहुयनामे एगागारे पन्नत्ते। उवघायनामे एगागारे पन्नत्ते, पराघायनामे एगागारे 
पन्नत्ते । आणुपुव्वीणामे चउव्विहे gat | तंजहा-नेरइयआणुपुव्वीणामे जाव 
देवाणुपुव्वीणामे । उस्सासनामे एगागारे पन्नत्ते, सेसाणि सव्वाणि एगागाराइं पण्ण-- 
we जाव तित्थगरणामे | नवरं विहायगइनामे दुविहे TAA । तंजहा--पसत्थविहा- 
यगइनाम, अपसत्थविहायगइनामे य ॥ ६१५ ॥ गोए णं भंते ! कम्मे कइविहे 
पन्नत्ते १ गोयमा ! दुविहे पन्नत्ते। तंजहा--उच्चागोए य नीयागोए य । उच्चागोए 
ण॑ भंते lo कइविहे पन्नत्ते ? गोयमा ! अट्टविहे cay । तंजहा--जाइविसिट्ठया 
जाव इस्सरियविसिट्टया, एवं नीयागोए वि, णवरं जाइविहीणया जाव इस्सरियवि- 
SMT ॥ ६१६ ॥ अंतराइए णं भंते ! कम्मे कइविहे cay? गोयमा ! पंचविहे 
नत्त । तंजहा-दाणंतराइए जाव वीरियंतराइए ॥ ६१७ ॥ णाणावरणिजस्स णं 
भते ! कम्मस्स केवइयं कालं ठिई gam 2 गोयमा | जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं 
तीस सागरोवमकोडाकोडीओ, तिण्णि य वाससहरुसाइ अबाहा, अवाहूणिया कम्म- 
1०३ कम्मनिसेगो ॥ ६१८ ॥ निद्दापंचगस्स णं भंते ! कम्मस्स केवइ्यं काळं ठिई 
पत्ता ? गोयमा ! जहन्नेणं सागरोवमस्स तिण्णि सत्तभागा पलिओवमस्स असंखे- 
SRA ऊणिया, SH तीस सागरोवमकोडाकोडीओ, तिण्णि य वाससहस्साई 
ATE, अबाहूणिया erage कम्मनिसेगो | दंसणचउक्कस्स णं भते! कम्मस्स केव- 
हन काळं ठिई पत्नत्ता ! गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणे तीसं सागरोवम- 
कोडाकोडीओ, तिण्णि य वाससहस्साई अवाहा ॥ ६१९ ॥ सायावेयणिजस्स इरिया- 
We वंधगं प्च अजहण्णमणुककोसेणं दो समया, संपराइयवंधगं ws जहन्नेणं 
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बारस FEM, उक्कोसेणे WA सागरोवमकोडाकोडीओ, पण्णरस _वाससयाई 
अवाहा | असायावेयणिजस्स जहनेणं सागरोवमस्स तिण्णि सत्तभागा पलिओवमस्स 
असंखेजइमागेणं ऊणया, उक्कोसेणं तीस सागरोवमकोडाकोडीओ, तिण्णि य वास- 
सहस्साई अबाहा ॥ ६२० ॥ सम्मत्तवेयणिजस्स पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतो- 
agi, उक्कोसेण cas सागरोवमाई साइरेगाई । मिच्छत्तवेयणिजस्स जहन्नेणं 
सागरोवमं पलिओवमस्स असंखेजइभागेण Gort, उक्कोसेणं सत्तरि कोडाकोडीओ, 
सत्त य वाससहस्साई अवाहा, अवाहूणिया० | सम्मामिच्छत्तवेयणिजस्स जहन्नेणं 
अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं अंतोसुहुत्तं | कसायवारसगर्स sea सागरोवमस्स चत्तारि 
सत्तमागा पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं ऊणया, उक्कोसेणं चत्तालीसं सागरोवम- 
कोडाकोडीओ, चत्तालीसं वाससयाई अवाहा जाव निसेगो । कोहसंजलणे पुच्छा । 
गोयमा ! जहन्नेणं दो मासा, उक्कोसेणं चत्तालीसं सागरोवमकोडाकोडीओ, चत्तालीसं 
वाससयाई अवाहा जाव निसेगो । माणसंजलणाए पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं मासं, 
उक्कोसेणं जहा कोहरुस । मायासंजलणाए पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अद मासं, 
उक्गोसेणं जहा कोहस्स | लोहसंजलणाए पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्त, 
उक्कोसेणं जहा कोहस्स । इत्थिवेयस्स पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं सागरोवमस्स दिव 
सत्तभागं पलिओवमस्स असंखेजइमागेण ऊणयं, उक्कोसेणं पण्णरस सागरोवमकोडा- 
कोडीओ, पण्णरस वाससयाई अबाहा । पुरिसवेयस्स णं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं 
अट्ट संवच्छराई, उक्कोसेणं दस सागरोवमकोडाकोडीओ, दस वाससयाई अवाह 
जाव निसेगो । णपुंसगवेयस्स णं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं सागरोवमस्स दोण्णि 
स॒त्तमागा पलिओवमरस असंखेजइभागेणं ऊणया, उक्कोसेणं वीसं सागरोबमकोडा- 
कोडीओ, वीसइ वाससयाई अवाहा । हासरईणं पुच्छा । गोयमा | जहन्नेणं सागराव- 
मस्स एकं सत्तभागं पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं Toi, THAT दस त 
कोडाकोडीओ, दस वाससयाई अवाहा | अरइभयसोगदुगुंछाणं पुच्छा । गोयमा | 
जहन्नेणं सागरोवमस्स दोण्णि सत्तमागा पलिओवमस्स असंखेजइभागेण ऊणया, 
उक्कोसेणं वीसं सागरोवमकोडाकोडीओ, वीसं वाससयाई अबाहा ॥ ‘ 
नेर्याउयस्स णं पुच्छा । गोयमा | जहन्नेणं दस वाससहस्साई अंतोमुहृतम 
याई, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोबमाई पुब्वकोडीतिभागमन्भहियाई | anes! 
याउयस्स पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुछुत्त, उक्कोसेणं तिण्णि पाल 


पुन्वकोडीतिभागमन्भहियाई, एवं मणूसाउयस्स वि । देवाउयस्स जहा कुल 


'ठिइत्ति ॥ ६२२ ॥ निरयगइनामए णं पुच्छा । गोयमा | जहुन्नेणं सागरौव 
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Rea दो सत्तभागा पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं ऊणया, उक्कोसेणं वीसं साग- 
रोवमकोडाकोडीओ, वीसं वाससयाइई अवाहा । तिरियगइनामए जहा नपुंसगवेयस्स । 
मणुयगइनामए पुच्छा | गो० | जहन्नेणं सागरोवमस्स eas सत्तभागं पलिओवमस्स 
असंखेजइभागेणं ऊणगं, उक्कोसेणं पण्णरस सागरोवमकोडाकोडीओ, पण्णरसवास- 
सयाइई अवाहा | देवगइनामए णं पुच्छा | गोयमा ! जहन्नेणं सागरोवमसहर्सस्स 
एगं सत्तभागं पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं ऊणयं, उक्कोसेणं जहा पुरिसवेयस्स । 
एगिंदियजञाइनामए णं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं सागरोवमस्स दोण्णि सत्तभागा 
पलिओवमरस असंखेजइभागेणं ऊणया, उक्कोसेणं धीसं सागरोवमकोडाकोडीओ, 
वीसइ वाससयाई अवाहा | बेइंदियजाइनामाए णं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं 
सागरोवमरुस नव पणतीसइभागा पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं ऊणया, उक्कोसेणं 
अट्टारस सागरोवमकोडाकोडीओ, AERA य वाससयाई अवाहा । तेइंदियजाइ 
नामए ण॑ जहण्णेणं एवं चेव, उक्कोसेणं अट्टारस सागरोवमकोडाकोडीओ, अट्टारस 
वाससयाईं अवाहा | चउरिंदियजाइनामाए पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं सागरोवमस्स 
णव पणतीसइभागा पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं ऊणया, उक्कोसेणं अट्टारस 
सागरोवमकोडाकोडीओ, AA वाससयाई अवाहा । पंचिंदियजाइनामाए पुच्छा । 
गोयमा ! जहन्नेणं सागरोवमस्स दोण्णि सत्तभागा पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं 
ऊणया, उक्कोसेणं वीसं सागरोवमकोडाकीडीओ, वीस य वाससयाई अवाहा। ओरा- * 
लियसरीरनामाए वि एवं चेव । वेउव्वियसरीरनामाए णं भंते ! पुच्छा । गोयमा ! 
जहन्नेणं सागरोवमसहस्सर्स दो सत्तभागा पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं ऊणया, 
उककोसेणं वीस सागरोवमकोडाकोडीओ, वीसइ वाससयाइं अवाहा । आहारगसरीर- 
नामाए जहन्नेणं अंतोसागरोवमकोडाकोडीओ, उक्कोसेणं अंतोसागरोवमकोडाकोडीओ | 
तेयाकम्मसरीरनामाए जहण्णेणं दोण्णि सत्तमागा पलिओवमर्स असंखेजइभागेणं 
ऊणया, उक्कोसेणं बीस सागरोवमकोडाकोडीओ, वीस य वाससयाई अवाहा । 
ओरालियवेउब्वियआहारगसरीरोबंगनामाए तिण्णि वि एवं चेव, सरीरबंधणनामाए वि 
पंचण्ह वि एवं चेव, सरीरसंघायनामाए पंचण्ह वि जहा सरीरनामाए कम्मस्स ठिइत्ति, 
वइरोसभनारायसंघयणनामाए जहा रइनामाए | उसभनारायसंघयणनामाए पुच्छा । 
गोयमा | ज० सागरोवमस्स छ पणतीसइभागा पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं ऊणया, 
उक्कोसेणं वारस सागरोवमकोडाकोडीओ, वारस वाससयाइई अबाहा | नारायसंघ- 
यणनामस्स जहन्नेणं सागरोवमर्स सत्त पणतीसइभागा पलिओवमस्स असंखेजइ- 
भागेणं ऊणया, उक्कोसेणं चोहस सागरोवमकोडाकोडीओ चउइस वाससयाइ अवाहा + 
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अद्धनारायसंघयणनामस्स जहन्नेणं सागरोवमस्स अट्ट पणतीसइभागा पलिओवमस्स 
असंखेजइभागेणं ऊणया, उक्कोसेणं dea सागरोवमकोडाकोडीओ, सोलस वास- 
सयाईं अबाहा | खीलियासंघयणे णं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं सागरोवमस्स नव 
'पणतीसइभागा पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं ऊणया, उक्कोसेणं AERA सागरोव- 
मकोडाकोडीओ, अट्टारस वाससयाइ अवाहा | SISA ATTA पुच्छा । गोयमा | 
जहन्नेणं सागरोवमस्स दोण्णि सत्तभागा पलिओवमर्स असंखेजइभागेणं ऊणया, 
उक्कोसेणं ae सागरोवमकोडाकोडीओ, वीस य वाससयाई आवाहा, एवं जहा 
संघयणनामाए छन्भणिया एवं संठाणा वि छब्भाणियब्वा । सुक्गिक्लवण्णणामए पुच्छा । 
गोयमा ! जहन्नेणं सागरोवमस्स एगं सत्तभागं पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं 
ऊणगं, उक्कोसेणं दस सागरोवमकोडाकोडीओ, दस वाससयाइई अवाहा । हालिइ- 
वण्णणामए णं पुच्छा | गोयमा | जहन्नेणं सागरोवमर्स पंच अट्टावीसइभागा पलि- 
AAA असंखेजइभागेणं ऊणया, THAT अद्धतेरससागरोवमक्रोडाकोडी, अद्ध- 
तेरस वाससयाइं अवाहा । लोहियवण्णणामए णं पुच्छा । गोयमा | जइन्नेणं साग- 
रोबमस्स छ अट्टावीसइभागा पलिओवमर्स असंखेजइभागेहिं ऊणया, Talat 
WE सायरोवमकोडाकोडीओ, पण्णरस वाससयाई अवाहा । नीलवण्णनामाए 
पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं सागरोवमरस सत्त अट्टावीसइभागा पलिओवमरस असं- 
` खेजइभागेणं ऊणया, उक्कोसेणं अद्धद्वारस सागरोवमकोडाकोडीओ, अद्धद्वारस वास- 
Gs अवाहा | कालवण्णनामाए जहा छेवट्टसंघयणनामस्स । सुब्मिगंधणामए 
पुच्छा । गोयमा ! जह सुक्किक्लबण्णणामस्स, दुव्भिगंबणामाए जहा छेवट्टसंघयणस्स, 
रसाणं महुराईणं जहा वण्णाणं भणियं तहेव परिवाडीए भाणियब्वं, फासा जे 
अपसत्था तेसिं जहा छेत्रट्टस्स, जे पसत्था तेसिं जहा सुक्किक्रवण्णनामस्स, ATES 
नामाए जहा छेवट्टस्स, एवं उवघायनामांए वि, पराघायनामाए वि एवं चेव । निर्या 
'पुव्वीनामाए पुच्छा | गोयमा ! जहन्नेणं सागरोवमसहस्सस्स दो सत्तभागा पलिओव- 
मस्स असंखेजइभागेणं ऊणया, उक्कोसेणं बीस सागरोवमकोडाकोडीओ, वीसँ TAT 
याईं अबाहा । तिरियाणुपुव्वीए gear । गोयमा ¦ जहन्नेणं सागरोवमरस दो सत्तभागा 
पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं ऊणया, उक्कोसेणं वीसं सागरोवमकोडाकोडीओ, 
वीसइ वाससयाईं अबाहा । मणुयाणुपुब्वीनामाए णं पुच्छा | गोयमा ! iil 
-सागरोवमस्स Rag सत्तभागं पलिओवमस्स असंखेजइमागेणं ऊणय, उक्कोसेणं 
पण्णरस सागरोवमकोडाकोडीओ, पण्णरस वाससयाई अवाहा | देवाणुपुन्यीना 
पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं सागरोवमसहस्सस्स एगं सत्तमागं .पलिओवमस्त 
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खेजइभागेणं ऊणयं, उक्कोसेणं दस सागरोवमकोडाकोडीओ, दस य वाससयाई 
अवाहा | ऊसासनामाए पुच्छा । गोयमा ! जहा तिरियाणुपुब्वीए, आयवनामाए बि 
एवं चेव | उज्ोयनामाए वि पसत्थविहायोगइनामाए वि पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं 
एगं सागरोवमस्स सत्तभागं, उक्कोसेणं दस सागरोवमकोडाकोडीओ, दस वाससयाई 
अवाहा | अपसत्थविहायोगइनामस्स पुच्छा । गोयमा ! wear सागरोवमस्स 
दोण्णि सत्तभागा पलिओवमरस असंखेजइभागेणं ऊणया, उक्कोसेणं वीसं सागरोबम- 
कोडाकोडीओ, धीस य वाससयाई अवाहा | तसनामाए थावरनासाए य एवं चेव । 

मनामाए पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं सागरोवमस्स णव पणतीसइभागा पलिओव- 
मस्स असंखेजइभागेणं ऊणया, उक्कोसेणं अट्टारस सागरोवमकोडाकोडीओ, AST 
य वाससयाई ANS | वायरनामाए जहा अपसत्थविहायोगइनामस्स । एवं पजत्त- 
नामाए वि, अपजत्तनामाए जहा सुहुमनामस्स । पत्तेयसरीरनासाए वि दो सत्तभागा, 
साहारणसरीरनामाए जहा सुहुमस्स, थिरनामाए wi सत्तभागं, अथिरनामाए दो 
सुभनामाए एगो, असुभनामाए दो, सुभगनामाए एगो, दूभगनामाए दो, सूसरनामाए 
एगो, दूसरनामाए दो, आदिजनामाए एगो, अणादिजनामाए दो जसोकित्तिनामाए 

AT अट्ट मुहुत्ता, SHAT दस सागरोवमकोडाकोडीओ, दस वाससयाइई अवाहा । 
अजसोकित्तिनामाए पुच्छा । गोयमा ! जहा अपसत्थविहायोगइनामस्स, एवं निम्मा- 
णनामाए वि । तित्थगरणामाए णं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अंतोसागरोवमकोडा- 
कोडीओ, उक्कोसेण वि अंतोसागरोवमकोडाकोडीओ । एवं जत्थ एगो सत्तभागो तत्थ 
SRT दस सागरोवमकोडाकोडीओ, दस वाससयाई अवाहा, जत्थ दो सत्तभागा 
तत्थ उक्कोसेणं वीसं सागरोवमकोडाकोडीओ वीस य वाससयाइई अवाहा ॥ ६२३ ॥ 
उचागोयस्स णं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अट्ट सुहुत्ता, उक्कोसेणं दस सागरोवम- 
कोडाकोडीओ, दस य वाससयाई अवाहा । नीयागोत्तरस पुच्छा | गोयमा ! जहा 
अपसत्थविहायोगइनामस्स ॥ ६२४ ॥ अंतराइए ण॑ पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं 
अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तीसं सागरोवमकोडाकोडीओ, तिण्णि य वाससहस्साई अबाहा 
अवाहूणिया कम्मट्टिई कम्मनिसेगो ॥ ६२५ ॥ एगिंदिया णं भंते ! जीवा णाणाव- 
WERE कम्मस्स किं tafe ? गोयमा ! जहन्नेणं सागरोवमस्स तिण्णि सत्तभागा 
पलिओवमरस असंखेजइभागेणं ऊणया, उक्गोसेणं ते चेव पडिपुण्णे वंधंति । एवं 
निद्दापचगर्स वि, दंसणचउक्कस्स वि । एगिंदिया णं भंते !० सायावेयणिजस्स 
केम्मस्स किं बंघंति १ गोयमा ! जहन्नेणं सागरोवमस्स Rag सत्तभागं पलिओवमर्स 
असंखेजइभागेणं ऊणयं, उक्गोसेणं तं चेव पडिपुण्णं adit । असायावेयणिजस्स 
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जहा णाणावरणिजस्स | एगिंदिया णं Aa | जीवा सम्मत्तवेयणिजस्स किं वंधंति ? 
गोयमा ! णत्थि किंचि वंधंति । एगिंदिया णं भंते | जीवा मिच्छत्तवेयणिजस्स 
कम्मस्स किं वंधंति ? गोयमा ! जहन्नेणं सागरोवमं पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं 
ऊणं, उक्कोसेणं तं चेत्र पडिपुण्णं बंधंति । एगिंदिया णं भंते | जीवा सम्मामिच्छ- 
त्वेयणिजस्स ० किं वंधंति ? गोयमा ! णत्थि किचि बन्धन्ति । एगिंदिया णं भते | 
जीवा कसायवारसगस्स किं वंधंति १ गोयमा ! जहन्नेणं सागरोवमस्स चत्तारि 
सत्तभागे पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं ऊणए, उक्कोसेणं ते चेव पडिपुण्णे वंधंति, 
एवं जाव कोहसंजलणाए वि जाव लोभसंजलणाए वि । इत्थिवेयस्स जहा सायावे- 
यणिजस्स | एगिंदिया पुरिसवेयस्स कम्मस्स जहन्नेणं सागरोवमस्स एगं सत्तभागं 
पलिओवमस्स असंखेजइमागेणं ऊणयं, उक्कोसेणं तं चेव पडिपुण्णं वंधंति । 
एगिंदिया नपुंसगवेयस्स कम्मस्स जहन्नेणं सागरोवमस्स दो सत्तभागे पलिओवमस्स 
असंखेजइभागेणं ऊणए, उक्कोसेणं ते चेव पडिपुण्णे बंधंति । हासरईए जहा 
पुरिसवेयस्स, अरइभयसोगदुगुंछाए जहा नपुंसगवेयस्स । नेर्‌इयाउयदेवाउयनिर- 
यगइनाम देवगइनामवेउ व्वियसरीरनामआहारगसरीरनामनेरड्याणुपुव्विनामदेवाणुपु- 
व्विनामतित्थगरनाम-एयाणि णव पयाणि ण वंधंति । तिरिक्खजोणियाउयस्स 
FEAT अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी सत्तहिं वाससहस्सेहिँ वाससहस्सइभागेण 
य अहियं वंधंति । एवं मणुस्साउयस्स वि । तिरियगइनामाए जहा नपुंसगवेयस्स । 
मणुयगइनामाए जहा सायावेयणिजस्स । एगिंदियनामाए पंचिंदियजाइनामाए थ 
जहा नपुंसगचेयस्स | वेइंदियतेइईदियजाइनामाए पुच्छा | ०जहन्नेणं सागरोवमस्स नव 
पणतीसइभागे पलिओवमस्स असंखेजइभागेणे ऊणए, उक्कोसेणं ते चेव पडिपुण्णे 
वंधंति । चउरिंदियनामाए वि जहन्नेणं सागरोवमस्स णव पणतीसइभागे पलिओव- 
मस्स असंखेजइभागेणं ऊणए, उक्कोसेणं ते चेव पडिपुण्णे बंधंति । एवं जत्थ जह- 
ण्णगं दो सत्तभागा तिन्नि वा चत्तारि वा सत्तभागा अट्टावीसइभागा भवंति, तत्थ 
णं जहण्णेणं ते चेव पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं ऊणगा भाणियन्वा, THAT 

ते चेव पडिपुण्णे बंधंति । जत्थ णं जहण्णेणं एगो वा दिवड्डो वा सत्तभागो तत्य 
जहन्नेणं तं चेव भाणियन्वं उक्कोसेणं तं चेत्र पडिपुण्णं बं धंति । जसोकित्तिउच्चागोथाण 
जहण्णेणं सागरोवमस्स एगं सत्तभागं पलिओवमस्स असंखेजइमभागेणं ऊणं, उर्क 

तं चेव पडिपुण्णं बंधंति । अंतराइयस्स णं भ॑ते ! पुच्छा । गोयमा ! जहा णाणा 
वरणिजस्स जाव उकोसेण ते चेव पडिपुण्णे बंधंति ॥ ६२६ ॥ वेईंदिया ण भते! 
जीवा णाणावरणिजस्स कम्मस्स किं वंधंति ९ गोयमा जहन्नेणं सागरोवमपणवीसाए 
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'तिण्णि सत्तमागा पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं ऊणया, उक्कोसेणं ते चेव पडिपुण्णे 
वेधांते, एव निद्ापचगस्स वि । एवं जहा एगिंदियाणं भणियं तहा वेइंदियाण वि 
भाणियव्व, नवर सागरोवमपणवीसाए सह भाणियव्वा पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं 
ऊणा, सेसं तं चेव पडिपुण्ण वंधंति । जत्थ एगिंदिया न वंधंति तत्थ एए वि न 
वधात । वेडद्या ण भते ! जीवा मिच्छत्तवेयणिजस्स ° किं वंधंति ? गोयमा ! जहन्नेणं 
सागरोवमपणवीसं पलिओवमर्स असंखेजइभागेणं ऊणयं, उक्कोसेणं त॑ चेव पडिपुण्णं 
TT | तिरिक्खजोणियाउयस्स जहदन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडिं ase 
वासाह अहिय Tat | एवं मणुयाउयस्स वि, सेसं जहा एगिंदियाणं जाव अंतरा- 
इयर्स ॥६२७॥ तेईदिया णं भंते ! जीवा णाणावरणिजस्स° किं वंधंति १ गोयमा ! 
SAT सागरोवमपण्णासाए तिण्णि सत्तभागा पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं ऊणया 
उक्कोसेणं ते चेव पडिपुण्णे वंधंति, एवं जस्स जइ भागा ते तस्स सागरोवसपण्णासाए 
सह भाणयव्वा । तेइंदिया ण भते !० मिच्छत्तवेयणिज्जस्स कम्मस्स किं वंधंति 2 
गोयमा ! जहन्नेणं सागरोवमपण्णासं पलिओवमस्सासंखेजइभागेणे ऊण, उक्कोसेणं 
तं चेत्र पडिपुण्णं वंधंति । तिरिक्खजोणियाउयस्स जहन्नेणं अंतोसुहुत्त, उक्कोसेणं 
Gare सोलसेहिं राइंदिएहिं राइदियतिभागेण य अहिय॑ ade, एवं 
मणुस्साउयस्स वि, सेसं जहा Asa जाव अंतराइयस्स ॥ ६२८॥ 
चउरिदिया ण अंते! जीवा णाणावरणिजस्स० किं Tae? गोयमा ! जहन्नेणं 
सागरावमसयरस्स तिण्णि सत्तमागे पलिओवमस्त असंखेजइभारेणं ऊणए, उक्गोसेणं 
ते चेव पडिपुण्णे बंधंति, एवं जस्स जइ भागा तस्स सागरोवससएण सह भाणि- 
सव्वा | तिरिक्खजोणियाउयस्स कम्मस्स जहन्नेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडिं 

दोहिँ मासेहिं अहियं । एवं मणुस्साउयस्स वि, सेसं जहा वेइंदियाणं, णवरं सिच्छत्त 
वयाणेजस्स जहन्नेणं सागरोवमसयं पलिओवमस्स असंखेजइभागेणं ऊणयं , उक्कोसेणं 
ते चेव पडिपुण्णं वंधंति, सेसं जहा बेइंदियाणं जाव अंतराइयस्स ॥ ६२९ ॥ 
wut णं भंते। जीवा पंचिंदिया णाणावरणिजस्स कम्मस्स किं वंधति 2 
गायमा | जइन्नेणं सागरोवमसहस्सस्स तिण्णि सत्तमागे पलिओवमस्सासंखेजइभागेणं 
ऊगए, उकोसेणं ते चेव पडिपुण्णे बंधति, एवं सो चेव गमो जहा बेइंदियाणं 
TR सागरोवमसहस्सेण समं भाणियब्वं जस्स जइ भागत्ति । मिच्छत्तवेयणिजस्स 
जहन्नेणं सागरोवमसहरसं पलिओवमस्सासंखेजइभागेणं ऊणयं, उक्कोसेणं त॑ चेव 
पडिपुण्णं । नेरइयाउयस्स जहन्नेण दस वाससहस्साइ अंतोमुहुत्तमव्भहियाई, उक्को 
पछिओवमस्स-असंखेजइभागं पुव्वकोडितिभागव्भहियं वंधंति । एवं तिरिक्ख- 

३२ सत्ता CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


क्ट सुत्तागमे [ पण्णवणासुत्तं 


जोणियाउयस्स वि, wat जहण्णेणं अंतोमुहुत्ते, एवं मणुयाउयस्स वि, देवाउयस्स 
जहा नेर्‌इयाउयस्स । असण्णी णं भंते ! जीवा पंचिदिया निरयगइनामाए कम्मस्स 
किं aah? गोयमा ! जहन्नेणं सागरोवमसहर्सस्स दो सत्तभागे पलिओवमस्स 
असंखेज्इभागेणं ऊणए, उक्कोसेणं ते चेव पडिपुण्णे०, एवं तिरियगइनामाए वि । 
मणुयगइनासाए वि एवं चेव, नवरं HEAT सागरोवमसहस्सस्स दिवडूं सत्तभागं पलि- 
ओबमर्सासंखेजइभागेणं ऊणं, उक्कोसेणं तं चेव पडिपुण्णं वंधंति । एवं देवगइना- 
माए वि, नवरं जहन्नेणं सागरोवमसहस्सस्स GT सत्तभागं पलिओवमस्सासंखेजइ 
भागेणं ऊणं, उक्कोसेणं तं चेव पडिपुण्णं बंधंति । वेउव्वियसरीरनामाए पुच्छा 
गोयमा ! जहन्नेणं सागरोवमसहरुसस्स दो सत्तभागे पलिओवमस्सासंखेजइभागेणं 
Si, उक्कोसेणं दो पडिपुण्णे वंधंति । सम्मत्तसम्मामिच्छत्तआहारगसरीरनामाए 
तित्थगरनामाए न किंचि वि वंधंति । safes जहा बेइंदियाणं, णवरं जरस जत्तिया 
भागा तस्स ते सागरोवमसहस्सेण सह भाणियव्वा सब्वेसिं आणुपुव्वीए जाव अंत- 
राइयस्स ॥ ६३० ॥ सण्णी oF भंते ! जीवा पंचिंदिया णाणावरणिज्जस्स कम्मस्स कि 
वंधंति£ गोयमा | जहन्नेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं did सागरोवमकोडाकोडीओ 
तिण्णि वाससहस्साई अवाहा । सण्णी णं भंते !० पंचिंदिया णिद्दापंचगस्स किं वंथंति ६ 
गोयमा | जहन्नेणं अंतोसागरोवमकोडाकोडीओ, उक्कोसेणं तीस सागरोवमकोडा 
कोडीओ, तिण्णि य वाससहरुसाई अवाहा | दंसणचडउक्कस्स जहा णाणावरणिजस्स। 
सायावेयणिजस्स जहा ओहिया fF भणिया तहेव भाणियब्वा, इरियावहियवधय 
पहुच संपराइयवंथयं च । असायावेयणिजस्स जहा णिद्दापंचगरस । EAT 
जस्स सम्मामिच्छत्तवेयणिजस्स जा ओहिया BF भणिया तं safe । मिच्छत्तवेया 
जस्स जहन्नेणं अंतोसागरोवमको डाकोडीओ, SHAT सत्तार सागरोवमकोडाकोडीओ 
aah य वाससहस्साई अवाहा | कसायवारसगस्स जहन्नेणं एवं चेव, उक्कोसेण चत्ता 
लीसं साग रोवमकोडाकोडीओ, चत्ताळीस य वाससयाइ अवाहा | कोहमाणमाया 
संजलणाए य दो मासा, मासो, अद्धमासो, अंतोमुहुत्तो, एवं जहञ्नग उक्कोसग पुण 
जहा कसायवारसगस्स । चउण्ह वि आउयाणं जा ओहिया ठिई भणिया त बधि 
आहारगसरीरस्स तित्थगरनामाए य जहण्णेणं अंतोसागरोवमकोडाकोडीओ 
aot अंतोसागरोवमकोडाकोडीओ । पुरिसवेयणिजस्स seat ag संवच्छर ५ aan 
सेणं दस सागरोवमकोडाकोडीओ, दस य वाससयाई अवाहा | ne 
उच्चागोत्तस्स एवं चेव, नवरं जहन्नेणं ag मुहुत्ता । अंतराइयस्स जहा ne 
जस्स, सेसएखु WAY ठाणेस संघयणेस संठाणेस वन्ने THT य seat 
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गरोवमकोडाकोडीओ, उक्कोसेणं जा जस्स ओहिया ठिई भणिया त॑ वंध॑ति णवरं 
द्म णाणत्त॑-अवाहा अवाहूणिया ण बुचइ । एवं आणुपुव्वीए सव्वेसिं जाव अंतराइगस्स 
ताव भाणयव्व ॥ ६३१ ॥ णाणावरणिजस्स णं भ॑ते ! कम्मस्स जहण्णठिईवंधए 
केट गोयमा 1 अण्णयरे सुहुमसंपराए उवसामए वा खवगए वा, एस णं गोयमा ! 
णाणावराणजस्स कम्मस्स जहण्णठिईवंधए, तव्वइरित्ते अजहण्णे, एवं एएणं अभिला- 
वेणं मोहाउयवजञाणं सेसकम्माणं भाणियव्व॑ । मोहणिजस्स णं भंते ! कम्मस्स जह- 
ण्णठिईवंधए के? गोयमा ! अन्नयरे वायरसंपराए उवसामए वा खवए वा, एस णं 
गोयमा ! मोहणिजस्स कम्मस्स जहण्णठिईवंधए, तव्वइरित्ते अजहण्णे | काय 


- ण॑ भते ! कम्मस्स जहण्णठिईवंधए के? Maar! जे णं जीवे असंखेप्पद्धापविट्टे, 


सव्वनिरुद्ध से आउए, सेसे सव्वमहंतीए आउयवंधद्धाए, तीसे णं आउयवंधद्धाए 
चारेमकाळसमयंसि सव्वजहण्णियं Ss पजत्तापजत्तिये निव्वत्तेइ, एस णं गोयमा ! 
आउयकम्मरस जहण्णठिईवंधए, तव्वइरित्ते अजहण्णे ॥ ६३२ ॥ उक्कोसकाल ट्रिइयं 
ण॑ भते ! णाणावरणिजं ° किं नेरइओ वंधइ, तिरिकखजोणिओ वंधइ, तिरिक्खजो 
णिणी Ta, मणुस्सो Faz, मणुस्सिणी वंधइ, देवो वंधइ, देवी tag ? गोयमा ! 
नेरइओ वि वंधइ जाव देवी वि वंधइ । केरिसए ण॑ अंते ! नेरइए उक्कोसकालट्रि- 
झ्यं णाणावरणिजं कम्मं वंधइ १ गोयमा ! सण्णी पंचिंदिए सव्वाहिं पजत्तीहिं 
पजत्ते सागारे जागरे उत्तो(ओ)वउत्ते मिच्छादिट्टी कण्हलेसे य उक्कोससंकिलिट्ठपरि- 
णामे ईसिमज्झिमपरिणामे वा, एरिसए णं गोयमा ! नेरइए उक्कोसकालट्रिइयं णाणा- 
वरणिजं कम्मं tag । केरिसए णं भंते ! तिरिक्खजोणिए उक्कोसकालट्टिइयं णाणा- 
hs कम्मं वंधइ £ गोयमा ! कम्मभूमए वा कम्मभूमगपलिभागी वा सण्णी 
जानाहि सब्बाहिँ पजत्तीहिं पजञत्तए सेसं तं चेव जहा Seeger । एवं तिरिक्ख- 
जोणिणी वि मणूसे वि मणूसी वि, देवदेवी जहा नेरइए, एवं आउयवजाणं सत्तण्हं 
कम्माण । उक्कोसकालट्टिइयं णे भते | आउयं कम्मं किं नेरइओ बंधइ जाव देवी 
री णा ! नो नेरइओ वंध, तिरिक्खजोणिओ वंध, नो तिरिक्खजोणिणी 
cs (thee मणुस्सी वि वंधइ, नो देवो वंधइ, नो देवी वंधइ । केरिसए 
Mt क्खजोणिए उकोसकालड्िइयं आउय कम्मं वंघइ ? गोयमा ! कम्मभूमए 
भि teas सण्णी पंचिंदिए सब्बाहिँ पजत्तीहिं पजत्तए सागारे 
en हना त्ते च feet परमकण्हलेसे उक्कोससंकिठिट्ठपरिणामे, एरिसए णं 
a A ज उकोसकालड्टिइयं MSA कम्मं वंधइ | केरिसए णं भते! 
» ® उक्षोसकालट्टियं आउयं कम्मं dag ? गोयमा | कम्मभूसए वा कम्मभूमग- 
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पलिभागी वा जाव सुत्तो(तो)वउत्ते सम्मदिष्टी वा सिच्छद्दङ्ठी वा कण्हलेसे वा सुकलेसे 
1 णाणी वा अण्णाणी वा उक्कोससंकिलिट्टपरिणामे वा असंकिलिट्टपारिणामे वा तप्पा- 
उम्गविसुज्झञमाणपरिणामे वा, एरिसए णं गोयमा ! मणूसे उक्कोसकालट्डिइयं आउयं 
कम्मं वन्धइ्‌ । केरिसिया णं भंते | मणुस्सी उक्कोसकालट्टिइयं आउयं कम्मं बन्ध्‌! 
गोयमा ! कम्मभूमिया वा कम्मभूमगपलिभागी वा जाव उत्तोवउत्ता सम्मा दिट्ठी सकलेसा 
तप्पाउम्गविसुज्झमाणपरिणामा, एरिसिया णं गोयमा ! मणूसी उक्कोसकालट्टिइयं 
आउयं कम्मं वन्धइ, अंतराइयं जहा णाणावरणिजं ॥ ६३३ ॥ बीओ उद्देसो 
समत्तो ॥ पन्नवणाए भगवईए तेवीसइमं कम्मपगडीपयं समत्तं ॥ 
कड णं भंते ! कम्मपगडीओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! अट्ट कम्मपगडीओ पण्ण- 
त्ताओ | तंजहा-णाणावरणिजं जाव अंतराइयं । एवं नेर्‌इ्याणं जाव वेमाणियाणं । 
जीवे णं भंते | णाणावरणिजं कम्मं बन्धमाणे ag कम्मपगडीओ बन्धइ १ गोयमा ! 
सत्तबिहवन्ध्रए वा अट्टबिहवन्धए वा छव्विहबन्धए वा । नेर्‌इए णं भंते | णाणा- 
वरणिजं कम्मं वन्धमाणे az कम्मपगडीओ वन्धइ ? गोयमा ! सत्तविहवन्धए वा 
अट्टबिहबन्धए वा, एवं जाव वेमाणिए, णवरं मणुस्से जहा जीवे । जीवा ण भेत | 
णाणावरणिजं कम्मं बन्धमाणा कडू कम्मपगडीओ बन्धन्ति? गोयमा! सब्बे वि 
ताव ds सत्तविहबन्धगा य अट्टविहवन्धगा य, अहवा सत्तबिहबन्धगा य He 
विहवन्धगा 4 छव्विहवन्थगे य, अहवा सत्तबिहबन्धया य अट्टविहवन्थगा य 
छव्विहवन्धगा य । णेर्‌इया ण॑ भंते ! णाणावरणिजं कम्मं वन्धमाणा कई कम्म 
पगडीओ वन्धन्ति? गोयमा ! सब्बे वि ताव dist सत्तविहबन्धगा, अहवा सत्तविह 
चन्धगा य अट्टविहवन्धगे य, aca सत्तविहवन्थगा य अट्टविहबन्धगा य ति 
भंगा, एवं जाव थणियकुमारा | पुढविकाइया णं पुच्छा । गोयमा ! सत्तविहृवन्धगा 
बि अट्ठविहवन्धगा वि, एबं जाव वणस्सइकाइया | विगळाण पंचिंदियतिरिकर्ख 
जोणियाणं तियभंगो-सब्वे वि ताव होजा सत्तविहवन्धगा, अहवा संत्तविहवन्थगा य 
अट्टविहवन्थगे य, अहवा सत्तविहवन्धगा य अट्टविहबन्थगा य । मणूसा ण ते 
णाणावरणिजस्स पुच्छा । गोयमा ! सग्वे वि ताव ator सत्तविहवन्थगा )» ca 
सत्तविहवन्थगा य अट्टविहवन्थगे य २, अहवा सत्तविहवन्थगा थ वित हे 
य ३, अहवा सत्तविहबन्धगा य छन्विहबन्धए य ४, अहवा ae q 
छव्विह्ववन्थगा य ५, अहवा सत्तविहववन्थगा य अट्टविहवन्थगे य SAC at 
अहवा सत्तविहवन्धगा य अट्टविहवन्थगे य छब्विहबन्धगा य ४ cam य 
विहवन्थगा य अट्टविहवन्धगा य छव्विहवन्थगे य ८, अहवा सत्तविह्व 


अहवा 
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अट्ठविहवंधगा य॒ छव्विहवन्थगा य ९, एवं एए नव भंगा । सेसा वाणमंतराइया 
जाव वेमाणिया जहा नेरड्या सत्तविहाइवन्धगा भणिया तहा भाणियव्वा । एवं 
जहा णाणावरणं वन्धमाणा जहिं भणिया दंसणावरणं पि वन्धमाणा तहिं जीवाइथा 
एगत्तपोहत्तएहि भाणियव्वा ॥ ६२४ ॥ वेयणिजं० वंधमाणे जीवे कइ कम्सपगडीओ 
बन्धइ ? गोयमा ! सत्तविहवन्धए वा अट्ठविहवन्धए वा छव्विहवन्धए वा एगविह- 
वन्धए वा, एवं मणूसे वि । सेसा नारगाइया सत्तविहवन्धगा वा अट्टविहववन्धगा वा 
जाव वेमाणिए । जीवा णं भंते ! वेयणिज्ज कम्मं पुच्छा । गोयमा ! सव्वे वि ताव 
होजा सत्तविहवन्धगा य अट्टविहवन्धगा य एगविहवन्धगा य छब्विहवन्धए य 
अहवा सत्तविहवन्धगा य अट्टविहवन्धगा य एगविहवन्धगा य छव्विहवन्धगा य, 
अवसेसा नारगाइया जाव वेमाणिया जाओ णाणाबरणं बंधमाणा वंधन्ति ate 
भाणियव्वा । नवर मणूसा णं भंते ! वेयणिजं कम्मं वन्धमाणा कड कम्मपगडीओ 
वंधंति / गोयमा ! weal वि ताव होजा सत्तविहवन्धगा य Wear य १ 
अहवा सत्तविहवन्धगा य एगविहवन्धगा य अट्टविहवन्धगे य २, अहवा सत्तविह- 
वन्धगा य एगविहवन्धगा य अट्टविहवन्धगा य ३, अहवा सत्तविहबन्धगा य 
एगविहवन्धगा य छव्विहवन्धगे य ४, अहवा सत्तविहवन्धगा य एगविहवन्धगा 
य॒ छव्विहव न्वगा य ५, अहवा सत्तविहवन्धगा य एगविहवन्धगा य अट्टविहवन्धए 
य Bieter “Al य ६, अहवा सत्तविहवन्धगा य एगविहवन्धगा य अट्टविहवन्धए 
य छाव्वहूवन्धगा थ ७, अहवा सत्तविहवन्धगा य एगविहबन्धगा य अङट्टविहवन्धगा 
य॒ छव्विहवन्थगे य ८, अहवा सत्तविहवन्धगा य एगविहवन्धगा य अट्टविहबन्धगा 
य छव्विहबन न्धा य ५, एवं एए नव भंगा भाणियव्वा ॥ ६३५ ॥ मोहणिजं० 
वनमाण जीवे कइ कम्मपगडीओ वन्धइ ? गोयमा ! जीवेगिंदियवजो तियभंगो । 
BT सत्तविहवन्धगा वि अट्ठविहवन्धगा वि । जीवे णं भंते | आउयं कम्मं 
बन्धमाणे कई कम्मपगडीओ बन्धइ? गोयमा ! नियमा अट्ट, एवं नेरइए जाव वेमा- 
MT, एवं पुहुत्तेण वि । णामगोयंतराइयं० बन्धमाणे जीवे कड कम्मपगडीओ वन्धइ ? 
लटक ! जाओ णाणावरणिजं कम्मं वन्धमाणे बन्धइ ताहिं भाणियव्वो, एवं नेरइए 
जाव वेमाणिए, एवं get वि भाणियव्वं ॥ ६३६॥ पन्नवणाए भगवईए 
चउवीसइमं कम्मवन्धपयं समत्तं ॥ 
, केइ णं भंते | कम्मपगडीओ पन्नत्ताओ? गोयमा ! अट्ट कम्मपगडीओ पन्नत्ताओ । 
eee जाव अंतराइये, एवं नेर्‌इयाणं जाव वेमाणियाणं । जीवे 
वरणिज्ं कम्मं बन्धमाणे कइ कम्मपगडीओ वेएइ? गोयमा ! नियमा 
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अट्ट कम्मपगडीओ वेएइ । एवं नेरइए जाव वेमाणिए, एबं पुहुत्तेण वि । एवं 
त्रेयणिजवजं जाव अंतराइयं । जीवे णं भंते ! वेणिका कम्मं वन्धमाणे कह कम्म- 
पगडीओ वेदेइ ९ गोयमा ! सत्तविहवेदए वा अट्टविहवेदए वा चडव्विहवेदए वा, 
एवं मणूसे वि । सेसा नेर्‌इयाई एगत्तेणं gent वि नियमा बह कम्मपगडीओ 
चेदंति जाव वेमाणिया । जीवा णं aa! वेयणिखं कम्म बन्धमाणा कह कम्म- 
पगडीओ वेदेति? गोयमा | सब्वे वि ताव होजा अट्ठविहवेद॒गा य चडव्विहवेदगा य 
१, अहवा अट्टविहवेदगा य चउब्विहवेदगा थ सत्तविहवेदगे य २, अहवा अङि 
Fam य चउव्विहवेदगा य सत्तविहृवेदगा य ३, एवं मणूसा वि भाणियव्वा॥ ६३७॥ 
पन्नचणाए भगवईँए कस्मवेयणामं पणवीखइमं पयं समत्तं ॥ 
कड णं aa | कम्मपगडीओ पन्नत्ताओ? गोयमा | अट्ठ कम्मपगडीओ पन्नत्ताओ | 
तंजहा--णाणावरणिजं जाव अंतराइयं । एवं AAT जाव वेमाणियाण | जीवे 
णं भते ! णाणावरणिजं कम्मं वेयमाणे कइ कम्मपगडीओ वन्धइ ? गोयमा ! 
सत्तविहवन्थए वा अद्वविहवन्धए वा छव्विहवन्थए वा एगविहवन्थए वा । नेरइए 
णं aa! णाणावरणिज्ञं कम्मं वेयमाणे कइ कम्मपगडीओ वन्ध ! गोयमा ] 
सत्तविहवन्धए वा अट्टविहवन्धए वा, एवं जाव वेमाणिए, एवं मणूसे जहा जान 5 
जीवा णं भंते ! णाणावरणिजं कम्मं वेएमाणा कई कम्मपगडीओ वर्न्धान्त 
गोयमा ! सव्वे वि ताव होजा सत्तविहवन्थगा य अट्टविहवंधगा य १, अहवा 
सत्तविहवन्थगा य अट्टविह्वन्धगा य छव्विहवन्थगे य २, अहवा सत्तविहवन्थगा न 
अट्टविहवन्थगा य छव्विहवन्धगा य ३, अहवा सत्तविहवन्थगा य दाद आ 
य एगविहृवन्थए य ४, अहवा सत्तविहवन्धगा य अट्टविहवन्धगा य ee 
य ५, अहवा सत्तविहवन्धगा य अट्टविहवन्थगा य छब्विहवन्धए थ a 
य ६, Heal सत्तबिहवन्धगा य अट्ठविहवन्धगा य छन्बिहृबन्धए य bo 
य ७, अहवा सत्तबिहवन्धगा य अट्टविहवन्थगा य छव्विहवन्थगा य एगां की 
य ८, अहवा सत्तविहवन्धगा य अट्ठविहवन्थगा य छव्विहवन्धगा य ee 
य ९, एवं एए नव भंगा । अवसेसाणं एगिंदियमणूसवजाणं तियभंगो pa 
'णियाणं । एगिंदिया णं सत्तविहबन्धगा य॒ अट्टविहबन्थगा य | मणूसाण पुर 


सत्तविह ~ वन्ध गा य agi 
गोयमा ! सब्बे वि ताव होज सत्तविहवन्धगा १, अहवा sit 


= ग सत्तविहव” 
हवन्धगे य २, अहवा सत्तविहवन्धगा य अट्टविहबन्धगा य ३, Daa एगविहव- 


न्धा य छव्विहववन्वए य ४, एवं छव्विहवन्थएण वि समं हविह य छि 
न्थएण वि सम॑ दो भंगा ६-७, अहवा सत्तविहबन्धगा य अ 
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हवन्धए य चउभंगो १, अहवा सत्तविहवन्धगा य अट्टविहवन्धए य एगविहवन्धगे य 
चउभंगो २, अहवा सत्तविहवन्धगा य छन्बिहवन्धए य एगविहवन्धए य चउभंगों 
% अहवा सत्तविहवन्धगा य अट्टविहवन्धए य छव्विहवन्थए य एगविहवन्धए य 
भंगा अट्ट, एव एए सत्तावीसं भंगा । एवं जहा णाणावरणिजं तहा दंसणावरणिज्ञ पि 
अंतराइयं पि॥ ६३८॥ जीवे णं भते ! वेयणिजं कम्मं वेएमाणे az कम्मपगडीओ 
चन्थइ १ गोयमा ! सत्तविहवंधए वा छव्विहवन्थए वा एगविहवन्धए वा अबंधए वा, 
एवं मणूसे वि। अवसेसा णारयाइया सत्तबिहवन्धगा अट्टविहवन्धगा य, एवं जाव 
वेमाणिया । जीवा णं भ॑ते ! वेयणिज कम्मं वेएमाणा कइ कम्मपगडीओ वन्धन्ति ? 
गोयमा ! सब्बे वि ताव den सत्तविहवन्धगा य अट्टविहवन्धगा य एगविहवन्धगा 
य १, अहवा सत्तविहवन्धगा य अट्टविहवन्धगा य एगविहवन्धगा य छव्विहवंधगे 
य २, अहवा सत्तविहवन्धगा य अट्टविहवन्धगा य एगविहवन्धगा य छव्विहवन्धगा 
य ३, अवंधगेण वि समं दो भंगा भाणियब्वा ५, अहवा सत्तविहवन्धगा य अट्ठ- 
विहृवन्धगा य एगविहवन्थगा य छव्विहवन्धगे य अवंधगे य चउभंगो, एवं एए नव 
भंगा । एगिंदियाणं अभंगयं नारगाईणं तियभंगा जाव वेमाणियाणं । नवरं मणूसाणं 
पुच्छा । सब्बे वि ताव होज्ञा सत्तविहवंधगा य एगविहवन्धगा य, अहवा सत्तविह- 
वन्धगा य एगविहवंधगा य॒छव्विहवंधए य अट्टविहवंधए य अवंधए य, एवं एए 
सत्तावीस भंगा भाणियव्वा, एवं जहा वेयणिजं तहा आउयं नामं योरयं च भाणि- 
यव्वं । मोहणिजं वेएमाणे जहा णाणावरणिजं तहा भाणियव्वं ॥ ६३९ ॥ पन्नच- 
णार भगवईए छब्बीसइमं कस्मवेयवन्धपयं समत्तं ॥ 
, क णं भंते | कम्मपगडीओ पन्नत्ताओ १ गोयमा ! अट्ट कम्मपगडीओ पन्नत्ताओ । 
तजहा-णाणावरणं जाव अंतराइयं, एवं नेरइयाणं जाव वेमाणियाणं । जीवे णं भते ! 
गाणावरणिजं कम्मं वेएमाणे कइ कम्मपगडीओ Aug ? गोयमा ! सत्तविहवेयए वा 
अट्ठविहवेयए वा, एवं मणूसे वि । अवसेसा एगत्तेण वि पुहुत्तेण वि णियमा अट्ट 
केम्मपगडीओ वेदेति जाव वेमाणिया । जीवा णं भंते ¦ णाणावरणिजं० वेएमाणा 
कड्‌ कम्मपगडीओ वेएंति ? गोयमा ! सब्वे वि ताव होजा अट्टविहवेयगा १, अहवा 
Sete य सत्तविहवेयगे य २, अहवा अट्टविहवेयगा य सत्तविहवेयगा य ३, 
एवं मणूसा वि । दारेसणावरणिजं अंतराइयं च एवं चेव भाणियव्वं । वेयणिजं 
> जिथनामगोत्ताईं वेएमाणे कइ कम्मपगडीओ वेएइ ? गोयमा ! जहा बंधवेयगस्स 
वैयणिज तहा भाणियव्वाणि । जीवे of अंते ! मोहणिजं कम्मं वेएमाणे कइ कम्म- 
पगडीओ वेएइ १ गोयमा ! नियमा अट्ट कम्मपगडीओ वेएइ, एवं नेरइए जाव 
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वेमाणिए, एवं पुहुत्तेग वि ॥ ६४०॥ पन्नवणाए भगवईए सत्तावीसइमं 
कस्मवेयवेयपयं AAT ॥ गीन : 
सचित्ताहारट्टी केवइ किं वावि सव्वओ चेव । कइभागं सव्वे खळ परिणामे चेव 
वोडब्बे ॥१॥ एगिंदियसरीराई लोमाहारो तहेव मणभक्खी । एएसिं तु पयाणं विभा- 
वणा होइ कायव्वा ॥२॥ नेरइया णं et! किं सचित्ताहारा, अचित्ताहारा, मीसा- 
हारा? गोयमा ! नो सचित्ताहारा, अचित्ताहारा, नो मीसाहारा, एवं असुरकुमारा 
जाव वेमाणिया । ओरालियसरीरा जाव मणूसा सचित्ताहारा वि अचित्ताहारा वि 
मीसाहारा वि । नेरइया णं भंते! आहारट्टी ? हन्ता ! आहारट्टी । नेरइया णं भंते! 
केवइक्ालस्स MERE समुप्पजइ ? गोयमा ! नेरड्याणं दुविहे आहारे Tat 
तंजहा-आमोगनिब्वत्तिए य अणाभोगनिव्वत्तिए य । तत्थ णं जे से अणाभोगनिव्व-- 
त्तिए से णं अणुसमयमविरहिए MERZ समुप्पजइ । तत्थ णंजेसे आभोगनिव्व- 
त्तिए से णं असंखिजसमइए अंतोमुहु त्तिए MERE समुप्पजइ ॥ ६४१ ॥ नेर्‌इया 
of भते! किमाहास्माहारेंति ? गोयमा | दव्वओ अणंतपएसियाई, खेत्तओ असंखेज- 
पएसोगाढाई, कालओ अण्णयरट्रिझ्याई, भावओ वण्णमंताइं गंधमंताई रसर्मताई 
फासमंताइ | जाइ भंते ! भावओ वण्णमंताई आहारेंति ताई किं एगवण्णाई आहारति 
जाव पंचवण्णाई आहारेंति 2 गोयमा ! ठाणमग्गणं पडुचच एगवण्णाइ पि आहारात 
जाव पंचवण्णाई पि आहारेंति, विहाणमग्गणं wa काळवण्णाई पि आहारेति 
जाव सुकिल्ला पि आहारेंति । जाई० वण्णओ काळवण्णाई आहारेंति ताई gr 
गुणकालाई MEA जाव दसगुणकालाई आहारेंति, संखिजगुणकालाई, अस- 
खिजगुणकालाईँ, अणंतगुणकालाई आहारेंति १ गोयमा ! एगगुणकालाई पि आहा- 
रेंति जाव अणंतगुणकालाई पि आहारेति, एवं जाव Bike पि, एवं गंधओं 7 
रसओ वि । जाई भावओ फासमंताई आहारेंति ताई नो एगफासाई आहा रात, ed 
दुफासाई आहारेंति, नो तिफासाई आहारेन्ति, चडफासाई पि आहारेन्ति जाव अट्ट | 
फासाई पि आहारेन्ति, बिहाणमग्गणं पडुच्च कक्खडाइ पि आहारेन्ति जाव ce 
ae फासओ कक्खडाई आहारेन्ति ताई किं एगगुणकक्खडाई आहारेन्ति ee 
अणंतगुणकक्खडाइई आहारेन्ति? गोयमा ! एगगुणकक्खडाई पिं अह 
अणंतयुणक्रकखडाई पि आहारेन्ति, एवं ag वि फासा भाणियव्वा pi if 
गुणलक्खाई पि आहारेन्ति । जाई भंते ! अणंतगुणलक्खाई आह ” हा 
; ६ आहारेन्ति १ गोयमा ! gem आहारेन्ति, TUE 
पुद्टाई आहारेन्ति Agee आह १ गोयमा ! पुट्टाई आह : 


दवि आहारेन्ति, ओसण्णं कारणं 
आहारेन्ति, जहा भासुद्देसए जाव णियमा छदि sia 
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ea वण्णओ कालनीलाइं, गंधओ दुब्मिगंधाईं, रसओ तित्तकडुयाई, फासओ 
ककक्‍्खडगुरुयसीयल॒क्खाईं, तेसिं पोराणे वण्णगुणे गंधगुणे रसगुणे फासयुणे विपरि- 
णामइत्ता परिपीलइत्ता परिसाडइत्ता परिविद्धंसइत्ता अण्णे अपुव्वे वण्णयुणे गंधयुणे 
रसगुणे फासयुणे उप्पाइत्ता आयसरीरखेत्तोगाढे पोग्गले सब्बप्पणयाए आहा 
आहारेन्ति । नेर॒इया णं भंते ! सव्वओ आहारेन्ति, सव्वओ परिणामेंति सव्वओ 
ऊससंति, want नीससंति, अभिक्खणं आहारेन्ति अभिक्खणं परिणामेति, 
आभिक्खण Gait, अभिक्खणं नीससंति, ses आहारेन्ति, आहच्च परिणा- 
मात, आहच ऊससाते, आहच नीससंति? हंता Waar! नेरइया सव्वओ 
आहारेन्ति एवं तं चेव जाव आहच नीससंति ॥ ६४२ ॥ नेर्‌इया णं ae! 
जे पोग्गले आहारत्ताए गिण्हंति ते णं तेसिं पोग्गलाणं सेयाळंसि कइभागं आहा- 
tra, कइभागं आसाएंति १ गोयमा ! असंखेजइभागं आहारेन्ति, अणंतभागं 
अस्साएंति । नेर्‌इया णं भंते! जे पोगले आहारत्ताए गिण्हंति ते किं सब्बे 
आहारेन्ति, नो सब्वे आहारेंति 2 गोयमा! ते सब्बे अपरिसेसए आहारेन्ति । 
नेरइया णं भंते ! जे पोग्गला आहारत्ताए गिण्हंति ते ण॑ पोग्गला तेसिं कीसत्ताए 
भुजो भुजो परिणमंति ? गोयमा ! सोइंदियत्ताए जाव फासिंदियत्ताए अणिट्टत्ताए 
अकतत्ताए अप्पियत्ताए असुभत्ताए अमणुण्णत्ताए अमणामत्ताए अणिच्छियत्ताए 
अ(ण)मिज्झियत्ताए seme नो उद्धत्ताए दुक्खत्ताए नो सुहत्ताए तेसिं भुजो 
भुजो परिणमंति ॥ ६४३ ॥ असुरकुमारा णं भ॑ते | आहारट्टी ? हंता ! आहारट्टी । 
एवं जहा नेरड्याणं तहा अझुरकुमाराण वि भाणियब्वं जाव तेसिं भुज्ञो भुजो 
पारेणमति । तत्थ णं जे से आभोगनिव्वत्तिए से णं जहण्णेणं चउत्थभत्तस्स 
उक्कोसेणं साइरेगवाससहरुसस्स MANE समुप्पज्इ | ओसण्णं कारणं पडुच वण्णओ 
हाल्हसुक्तिद्रां, गंधओ सुब्भिगंघाई, रसओ अंबिलमहुराई, wast मउयलहुय- 
Read, तेसिं पोराणे वण्णगुणे जाव फासिंदियत्ताए जाव मणामत्ताए इच्छियत्ताए 
भिज्ज्ञयत्ताए उडूत्ताए नो अहत्ताए सुहत्ताए नो दुहत्ताए af भुजो भुजो 
पारेणमंति, सेस जहा Ae, एवं जाव थणियकुमाराणं, नवरं आभोगनिन्वत्तिए 
VENT दिवसपुहुत्तस्स आहारडे समुप्पजइ ॥ ६४४ ॥ पुढविकाइया णं भंते ! 
Weta? हंता | आहारट्टी । पुढविकाइया णं ad! केवइकालस्स arene. 
समुप्पज्इ १ गोयमा ! अणुसमयमविरहिए आहारड्टे समुप्पजइ । पुढविकाइया णं 
भते ! किमाहारमाहारेन्ति ? एवं जहा नेर्‌इयाणं जाव ताई कइदिसिं आहारेन्ति 2 


Ca 


गोयमा | निव्वाघाएणं sk, वाघायं wa सिय तिदिसिं सिय चउदिसिं सिय 
CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


ane सुत्तागमे [ पण्णवणासुत्त 


पंचदिसिं, नवरं ओसन्नकारणं न भण्णइ | वण्णओं कालनीललोहियहालिहसकिह्ाई 
गंधओ सुब्सिगंधदुब्मिगंधाईं, रसओ तित्तरसकड॒यरसकसायरसअंबिलमहुराइं 
फासओ ककख़डफासमउयगुर्यलहुयसीयउण्दणिदळक्खाई, तेसिं पोराणे वण्णगुणे 
ad जहा नेरझ्याणं जाव आहच नीतसंति । पुढविकाड्या णं भंते | जे पोग्गले 
आहारत्ताए Meet तेसिं Aa! पोग्गलाणं सेयालंसि कइभाग आहारेन्ति, कइभागं 
आसाएंति ९ गोयमा | असंखेजइभागं आहारेन्ति, अणंतभागं आसाएंति | पुढवि- 
काइया णं भते ! जे पोग्गले आहारत्ताए गिण्हंति ते किं सव्वे आहारेन्ति, नो 
सव्वे आहारेन्ति? जहेव नेरइया तहेव । पुढबिकाइया ण भते! जे पोग्गले 
आहारत्ताए गिण्हंति ते णं पुग्गळा तेसिं कीसत्ताए भुजो भुजो परिणमंति १ 
गोयमा | फासिंदियवेमायत्ताए तेसिं भुजो भुजो परिणमंति, एवं जाव वणस्सइकाड्या 
॥ ६४५ ॥ बेइंदिया णं मंते ! आहारट्टी ? हन्ता ! आहारट्टी । बेइंदिया णं भंते ! 
केवइकालस्स ARE समुप्पजइ ? जहा नेरड्याणं, नवरे तत्थ णं जे से आभोग- 
निव्वत्तिए से णं असंखिजसमइए अंतोसुहुत्तिए वेमायाए आहारद्धे समुप्पनइ, 
सेस जहा पुढविकाइयाणं जाव आहच नीससंति, नवरं नियमा छद्दिसिं। बेईदियाण 
aa! जे पोग्गले आहारत्ताए गिण्हंति ते ण॑ तेसिं पुग्गलाणं saw कइ- 
भागं आहारेन्ति BAT आसाएंति ? एवं जहा नेरड्याणं । बेइंदिया ण भर्त | 
जे पोग्गला आहारत्ताए गिण्हंति ते किं सब्वे आहारेन्ति, णो wea आहारेन्ति £ 
गोयमा | बेइंदियाणं दुविहे आहारे पन्नत्ते । तंजहा--लोमाहारे य पक्खेवाहारे थ 
जे पोग्गळे लोमाहारत्ताए गिण्हन्ति ते aed अपरिसेसे आहारेन्ति, जे पोग्गले 
पक्खेवाहारत्ताए गेण्हंति तेसिमसंखेजइभागमाहारेन्ति, अणेगाई च णं भागसहस्साई 
अफासाइजमाणाई अणासाइजमाणाई विद्धंसमागच्छंति । एएसि णं At! पोग्ग 
लाणं अणासाइजमाणाणं अफासाइजमाणाण य॑ कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४९ 
गोयमा ! सव्वत्थोवा पोग्गला अणासाइजमाणा, अफासाइजमाणा अणंतयुणा | 
बेइंदिया णं भंते ! जे पोग्गला आहारत्ताए-पुच्छा । गोयमा ! जि्मिदियफासिंदिय 
वेमायत्ताए तेसिं भुजो भुजो परिणमंति । एवं जाव चउरिंदिया, णवरं णेगाई च 
भागसहस्साई अणाघाइजमाणाई अणासाइजमाणाई अफासाइजमाणाई विद्धंसमा 
गच्छंति | एएसि णं भंते | पोग्गलाणं अणाघाइजमाणाणं अणासाइजमाणाण Hel 
साइजमाणाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा | सव्वत्थोवा पोग्गला हक 
घाइजमाणा, अणासाइजमाणा अणंतगुणा, अफासाइज्जमाणा अणंतयुणा ॥ si 
तेइंदिया णं भंते | जे पोग्गला-पुच्छा । गोयमा ! ते णं पोग्गला घाणिंदियजि। 
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दियफासिंदियवेमायत्ताए तेसिं भुजो भुजो परिणमंति । चडरिंदियाणं चकिखिदिय- 
घाणिंदियजिटिमिदियफासिंदियवेमायत्ताए तेसिं भुजो भुजो परिणमति, सेसं जहा 
तेइंदियाणं | पंचिंदियतिरिक्लजोणियाणं जहा तेइंदियाणं, णवरं तत्थ णंजे र 
आभोगनिव्वत्तिए से जहण्णेणं अंतोसुहुत्तस्स, उक्कोसेणं छट्टभत्तस्स आहारद्े समुप्प- 
जड | पॅचिदियतिरिक्खजोणिया णं भंते ! जे पोग्गला आहारत्ताए-पुच्छा । गोयमा ! 
सोइंद्यचकिंखदियघा्णिंदियजिब्भिद्यिफासिंदियवेमायत्ताए तेसिं भुजो भुजो परि- 

णमंति . . ~ ~ ~ ७ i = 
| जहा नागकुमारा, एवं जोइसिया वि 
नवरं आभोगनिव्वत्तिए जहल्नेणं दिवसपुहुत्तस्स, उक्कोसेणं दिवसपुहुत्तस्स | आहारे 
समुप्पजइ, एवं वेमाणिया वि, नवरं आभोगनिव्वत्तिए जहन्नेणं दिवसपुहुत्तस्स, sat 
सेणं तेत्तीसाए वाससहस्साणं WERE समुप्पजइ, सेसं जहा असुरकुमाराणं जाव तेसिं 
झुजो भुजो परिणमंति । सोहम्मे आभोगनिव्वत्तिए जहन्नेणं दिवसपुहुत्तस्स, उक्कोसेणं 
दोण्हं वाससहरसाणं आहारद्े AIS | ईसाणे पुच्छा । गोयमा | जहन्नेणं दिवस- 
पुहुत्तस्स साइरेगरस, उक्कोसेणं साइरेग sos वाससहर्साणं । सणंकुमाराणं पुच्छा। 
गोयमा ! जहन्नेणं दोण्हं वाससहर्साणं, SHAT सत्तण्हं वाससहर्साणं । माहिंदे 
पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं दोण्हं वाससहस्साणं साइरेगाणं, उक्कोसेणं ae 
वाससहस्साणं साइरेगाणं । बंभलोए पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं सत्तण्हं वाससह- 
स्साणं, उक्कोसेणं दसण्हं वाससहस्साणं | लंतए णं पुच्छा । गोयमा | जहन्नेणं दसण्हं 
वाससहस्साणं, उक्कोसेणं चउदसण्हं वाससहस्साणं | महासुक्के णं पुच्छा । गोयमा ! 
Teal चडद्सण्हं वाससहस्साणं, उक्कोसेणं सत्तरसण्हं वाससहस्साणं । सहस्सारे 
पुच्छा | गोयमा | जहन्नेणं सत्तरसण्हं वाससहर्साणं, उक्कोसेणं HERA वाससह- 
स्साण । आणए णं पुच्छा । गोयमा ! जइन्नेणं अट्ठारसण्हं वाससहस्साणं, उक्कोसेणं 
एगूणवीसाए वाससहस्साणं । पाणए णं पुच्छा । गोया ! जहन्नेणं एगूणवीसाए 
नाससहर्साणं, उक्कोसेणं वीसाए वाससहस्साणं । आरणे णं पुच्छा । गोयमा ! जह- 
त काड वीसाए वाससहस्साणं, उक्कोसेणं एकवीसाए वाससहस्साणं । अच्चुए णं पुच्छा । 
यमा ! Steet एक्कवीसाए वाससहस्साणं, उक्कोसेणं वावीसाए वाससहस्साणं | 
हि हल ट्रिमहिठ्ठिमगेविजगाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं वावीसाए वाससहस्साणं, 
भेसेणं तेवीसाए वाससहस्साणं, एवं सव्वत्थ सहस्साणि भाणियव्वाणि जाव सब्वट्टं । 
हिट्ठिममज्झिमगाणं पुच्छा । गोयमा ! जइन्नेण तेवीसाए, उक्कोसेणं चउवीसाए । 
हिहिमउवरिमाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं चउवीसाए, उक्कोसेणं पणवीसाए । 
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मञ्ज्िमहेट्टिमाणं पुच्छा | गोयमा ! seat पणवीसाए, उक्कोसेणं छव्वीसाए । 
मज्म्तिममज््िमाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं छव्वीसाए, उक्कोसेणं सत्तावीसाए । 
मज्झिमउवरिमाणं पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं सत्तावीसाए, उक्कोसेणं अट्ठावीसाए । 
उवरिमहेट्टिमाणं पुच्छा । गोयमा ! seat अट्ठावीसाए, उक्कोसेणं एगूणतीसाए । 
उवरिममजिज्नमाणं पुच्छा । गोयमा | जहन्नेणं एगूणतीसाए, उक्कोसेणं arg । 
उवरिमउवरिमाणं पुच्छा । गोयमा ! seat तीसाए, उक्कोसेणं एगतीसाए । 
विजयवेजयंतजयंतअपराजियाणं पुच्छा | गोयमा ! जहन्नेणं एगतीसाए, उक्कोसेणं 
तेत्तीसाए । सव्बट्टसिद्धगदेवाणं पुच्छा । गोयमा ! अजहण्णमणुकोसेणं तेत्तीसाए 
वाससहस्साणं आहारट्टे समुप्पजइ ॥ ६४७॥ नेरड्या णं भंते ! किं एगिंदियसरीराई 
आहारेन्ति जाव पंचिंदियसरीराई आहारेन्ति! गोयमा ! पुव्वभावपण्णवणं qa 
एगिंदियसरीराई पि आहारेन्ति जाव पंचिंदिय०, पडुप्पण्णभावपण्णवण पडच नियमा 
पंचिंदियसरीराइई आहारेन्ति, एवं जाव थणियकुमारा । पुढविकाइयाणं पुच्छा | 
गोयमा ! पुन्वभावपण्णवणं पडुच्च एवं चेव, पडुप्पण्णभावपण्णवणं पडुच नियमा 
एगिंदियसरीराइ आहारेन्ति । बेइंदिया पुव्त्रभावपण्णवणं पडु एवं चेव, पडुप्पण्ण- 
भावपण्णवणं age नियमा बेइंदियाणे ated आहारेन्ति, एवं जाव ASA 
जाव पुव्वभावपण्णवणं पडु, एवं पडुप्पण्णभावपण्णवणं पडुच नियमा जस जई 
इंदियाई तइइंदियाई सरीराई आहारेन्ति, सेसा जहा नेरइया, जाव चेमाणिया | 
नेरइया णं भंते | किं लोमाहारा पक्खेवाहारा ? गोयमा ! लोमाहारा, नो पक्‍खेवा- 
हारा, एवं एगिंदिया सब्बे देवा थ भाणियव्वा जाव वेमाणिया । वेईदिया जाव 
मणूसा लोमाहारा वि पक्खेबाहारा वि ॥ ६४८ ॥ नेरड्य़ा ot मंते ! किं ओयाहारा 
मणभक्खी ? गोयमा | ओयाहारा, णो मणभक्खी, एवं सब्वे ओरालियसरीरा वि 
देवा सव्वे वि जाव वेमाणिया ओयाहारा वि मणभकखी वि । तत्थ ण a an 
भक्खी देवा तेसि णं इच्छामणे समुप्पजइ 'इच्छामो णं मणभक्खणं करित्तए , तए क 
तेहिं देवेहिं एवं मणसीकए समाणे खिप्पामेव जे पोग्गला इट्टा कंता जाव मणामा ` 
तेसिं मणभक्खत्ताए परिणमंति, से जहानामए सीया पोग्गला सीयं पप्प सीर्य स 
वइत्ताणं चिट्ठंति, उसिणा वा पोग्गला उसिणं पष्प उसिणं चेव अइवइत्ताण हलक 
एवामेव तेहिं देवेहिं मणभक्खीकए समाणे से इच्छामणे खिप्पामेव अवेर ॥ ६ 
पन्नचणाप भगवईए अट्टावीसइमे आहारपए पढमो उद्देखो a 
आहार भविय सण्णी लेसा दिट्टी य संजय कसाए । णाणे जोयुवओगे बेए ए. हिय 
पजत्ती | जीवे णं मंते !. किं आहारए अणाहारए ? गोयमा ! सिय आहार 
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अणाहारए, एवं नेरइए जाव असुरकुमारे जाव वेमाणिए । सिद्धे ण॑ भंते ! कि आहारए 
अणाहारए ? गोयमा ! नो आहारए, eran ए । जीवा णं भंते ! किं आहारया 
अणाहारया १ गोयमा ! आहारया वि अणाहारया वि। नेरइयाणं पुच्छा । गोयमा ! 
सब्बे वि ताव होजा आहारया १, अहवा आहारगा य अणाहारए य २, अहवा 
आहारगा य अणाहारगा य ३, एवं जाव वेमाणिया, णवरं एगिंदिया जहा जीवा । 
सिद्धाणं पुच्छा । गोयमा ! नो आहारगा, अणाहारगा ॥ दारं १ ॥ भवसिद्धिए 
गं भते ! जीवे किं आहारए अणाहारए 2 गोयमा ! सिय आहारए, सिय अणा- 
हारए, एव जाव वेमाणिए | भवसिद्धिया णं भंते ! जीवा किं आहारगा अणाहारगा १ 
गोयमा ! जीवेगिंदियवजो तियभंगो, अभवसिद्धिए वि एवं चेव । नोभवसिद्विए- 
नोअभवसिद्धिए णं भंते ! जीवे किं आहारए अणाहारए ? गोयमा ! णो आहारए, 
अणाहारए, एवं सिद्धे वि। नोभवसिद्धियनोअभवसिद्धिया णं wa! जीवा किं 

आहारगा अणाहारगा १ गोयमा ! नो आहारगा, अणाहारगा, एवं सिद्धा बि ॥ 
दारं २॥ सण्णी णं भंते ! जीवे किं आहारए अणाहारए १ गोयमा ! सिय आहारए 
सिय अणाहारए, एवं जाव वेमाणिए, नवरं एगिंदियविगलिंदिया नो पुच्छिजंति । 
सण्णी णं भंते ! जीवा किं आहारगा अणाहारगा 2 गोयमा ! जीवाइओ तियभंगो 
जाव वेमाणिया । असण्णी णं भंते ! जीवे किं आहारए अणाहारए १ गोयमा ! 
सिय आहारए, सिय अणाहारए, एवं णेरइए जाव वाणमंतरे । जोइसियवेमाणिया ण 
पुच्छिजंति । असण्णी णं भते ! जीवा किं आहारगा अणाहारगा ? गोयमा ! 
आहारगा वि अणाहारगा वि एगो भंगो । असण्णी णं AA! णेरइया किं आहारया 
अणाहारया १ गोयमा ! आहारगा वा १, अणाहारगा वा २, अहवा आहारए य 
ATER य ३, अहवा आहारए य अणाहारया य ४, अहवा आहारगा य 
अणाहारए य ५, अहवा आहारगा य अणाहारगा य ६, एवं एए छब्भंगा, एवं 
जाव थणियकुमारा । एगिंदिएस अभंगयं, वेइंदिय जाव पंचिंदियतिरिक्खजोणिएखु 
पियभंगो, मणूसवाणमंतरेसु छब्भंगा । नोसण्णीनोअसण्णी णं भंते ! जीवे किं 
आहारए अणाहारए १ गोयमा | सिय आहारए, सिय अणाहारए ग्र, एवं मणूसे बि । 

ATER, पुहुत्तेणं नोसण्णीनोअसण्णी जीवा आहारगा वि अणाह्दारगा वि 
WS तियभंगो, सिद्धा अणाहारया ॥ दारं ३ ॥ ६५० ॥ सलेसे ण॑ भंते ! जीवे 
कि आहारए अणाहारए ? गोयमा ! सिय आहारए, सिय अणाहारए, एवं जाव 
वेमाणिए । सलेसा णं अंते ! जीवा किं आहारगा अणाहारगा ? गोयमा ! जीवेगिं- 
दियवजो तियभंगो, एवं कण्हलेसा वि नीललेसा वि काउलेसा वि जीवेगिंदियवजो 
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तियभंगो । तेउलेसाए पुढविआउवणस्सइक्राइयाणं छव्भंगा, सेसाणं जीवाइओ 
Sot at अत्थि तेउलेसा, पम्हलेसाए छुक्कलेसाए य जीवाइओ तियभंगो, 
अलेसा जीवा मणुस्सा सिद्धा य एगत्तेण बि पुहुत्तेण वि नो आहारगा अणाहारगा ॥ 
दारं ४॥ ६५१ ॥ सम्मदिट्टी ण॑ Ae ! जीवा किं आहारगा अणाहारगा ? गोयमा | 
faa aren, सिय अणाहारगा । वेईंदिया तेईदिया चडरिंदिया छब्भंगा, सिद्धा 
अणाहारगा, अवसेसाणं तियभंगो, मिच्छादिट्टीस जीवेगिंदियवजञो तियभंगो । सम्मा- 
मिच्छादिट्टी ण॑ भंते !० किं आद्दारए अणाहारए? गोयमा ! आहारए, नो अणाहारए, 
एवं एगिंदियविगलिंदियवजं जाव वेमाणिए, एवं पुहुत्तेण बि ॥ दारं ५ ॥ ६५२॥ 
संजए णं भंते ! जीवे किं आहारए अणाहारए १ गोयमा ! सिय आहारए, सिय 
अणाहारए, एवं मणूसे वि, पुहुत्तेणं तियभंगो । असंजए पुच्छा । सिथ आहारए, 
सिय अणाहारए, पुहुत्तेणं जीवेगिंदियवजो तियभंगो, संजयासंजए णं जीवे पंचिंदिय- 
तिरिक्खजोणिए मणूसे य ३ एए एगत्तेण वि पुहुत्तेण बि आहारगा नो अणाहारगा, 
नोसंजए-नोअसंजए-नोसंजयासंजए जीवे सिद्धे य एए एगत्तेण पोहत्तेण वि नो आहा- 
रगा अणाहारगा ॥ दारं ६ ॥ ६५३ ॥ सकसाई णं भंते ! जीवे कि आहारए 
अणाहारए ? गोयमा ! सिय आहारए, सिय अणाहारए, एवं जाव वेमाणिया, gem 
जीवेगिंदियवजो तियभंगो, कोहकसाईसु जीवाईस एवं चेव, नवरं देवेछु छव्भगा, 
माणकसाईस मायाकसाईस य देवनेरइएसु छब्भंगा, अवसेसाणं जीवेगिंदियवजो ज 
तियभंगो, छोहकसाईस नेर्‌इएस छव्भंगा, अवसेसेस जीवेगिंदियवज्जो तियभगा, 
अक्रसाई जहा णोसण्णीणोअसण्णी ॥ दारं ७ ॥ ६०४ ॥ णाणी जहा arated! 
आभिणिवोहियणाणी सुयणाणी य बेइंद्यतेइंदियचउरिंदिएस ser, A 
जीवाइओ तियभंगो जेसिं अत्थि । ओहिणाणी पंचिंदियतिरिक्खजोणिया आहारगा, 
णो अणाहारगा, अवसेसेस जीवाइओ तियभंगो जेसिं अत्थि ओहिनाणं, मणपजबना 
जीवा मणूसा य एगत्तेण वि पुहुत्तेण वि आहारगा, णो अणाहारगा। केवळनाणी 
जहा नोसण्णीनोअसण्णी ॥ दारं ८-१ ॥ अण्णाणी मइअण्णाणी सुयअण्णाणी जीव” 
गिंदियत्रजो तियभंगो । विभंगणाणी पंचिंदियतिरिक्खजोणिया मणूसा य आहारगा, 
णो अणाहारगा, अवसेसेस जीवाइओ तियभंगो ॥ दारं ८-९ ॥ ६५5 ॥ सजोगी8 लाः 
जीवेगिंदियवजो तियभंगो । मणजोगी बइजोगी जहा सम्मामिच्छदिठ्ी, ea 
जोगो विगर्लिंदियाण वि । कायजोगीस जीवेगिंदियवज्जो peal हे सो तियमंगो, 
सिद्धा अणाहारगा ॥ दारं रोवउत्तेसु जीवेगिंदिय त 
सणूसासद्ध हारगा॥ दारं ५ ॥ सागाराणागारोवउत्तेसु ज दत्थवेययपुरिसः 


सिद्धा अणाहारगा ॥ दारं १०॥ सवेयए जीवेगिंदियवज्ञो तियभंगो, 
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वेयएख जीवाइओ तियभंगो, नपुंसगवेयए य जीवेगिंदियवज्ञो तियभंगो, अवेयए जहा 
केवळणाणी ॥ दारं ११॥ ६५६ ॥ ससरीरी जीवेगिंदियवज्ञो तियभंगो, ओरालिय- 
सरीरीजीवमणूसेछु तियभंगो, अवसेसा आहारगा, नो अणाहारगा ae अत्थि 
ओरांठियसरीरं, वेउब्वियसरीरी आहारगसरीरी य आहारगा, नो अणाहारया जेसिं 
आत्थ, तेयकम्मसरीरी जीवेगिंदियवजो तियभंगो, असरीरी जीवा सिद्धा य नो 
आहारगा, AMAT ॥ दारं १२॥ आहारपज्ञत्तीए पज्ञत्तए सरीरपज्ञत्तीए पजत्तए 
इंदियपजत्तीए TTY आणापाणुपजत्तीए पजत्तर भासामणपजत्तीए पजत्तए एयासु 
Wig वि पजत्तीस जीवेस मणूसेसु य तियभंगो, अवसेसा आहारगा, नो अगाहारगा, 
भासामणपजत्ती पंचिंदियाणं, अवसेसाणं नत्थि। आहारपजत्तीअपजत्तए णो आहारए, 
AMA एगत्तेण वि पुहुत्तेण वि, सरीरपज्त्तीअपञ्जत्तए सिय आहारए सिय 
अणाहारए, उवरिक्वियाछ चउसु अपजत्तीसु नेरइ्यदेवमणूसेसु छव्भंगा, अवसेसाणं 
जीवेभिदियवजो तियभंगो, भासामणपजत्तएसु जीवे पंचिंदियतिरिक्खजोणिएखु य 
तियभंगो, नेरऱयदेवमणुएस॒ छब्संगा । सब्बपएसु एगत्तपोहत्तेणं जीवाइया दंडगा . 
एच्छाए भाणियव्वा जस्स जै अत्थि तस्स तं पुच्छिजइ, जस्स ज॑ णत्थि तस्स तं 
at डाच्छञइ जाव भासामणपजत्तीअपजत्तएसु नेरइ्यदेवमणुएसु छब्भंगा, सेसेसु 
तिय्रभंगो ॥ ६५७॥ दारं १३॥ विइओ उद्देसो समत्तो ॥ पन्नवणाए 
भगवईए अट्टावीसइमं आहारपयं aad ॥ 
कइविहे णं भंते ! उवओगे पन्नत्ते ? गोयमा ! gee उवओगे पन्नत्ते । तंजहा- 
सागारोवओगे य अणागारोवओगे य । सागारोवओगे ण॑ भते ! कइविहे पन्नत्ते 2 
गोयमा! अट्टविहे पन्नत्ते । तंजहा-आभिणिवोहियणाणसागारोवओगे, स॒यणाणसागा- 
रोवओगे, ओहिणाणसागारोवओगे, मणपजवणाणसागारोवओगे, केवलणाणसागा- 
रोबओगे, मइअण्णाणसागारोबओगे, झुयअण्णाणसागारोवओगे, विभंगणाणसागा- 
रोबओगे | अणागारोवओगे णं भंते ! कइविहे ga? गोयमा | चउव्विहे पन्नत्ते | 
ग पमखदंसणअणागारोबमोगे, अचक्डुदंसणअणायारोवओगे, ओहिदंसणअणा- 
| केवळदंसणअणागारोवओगे य । एवं जीवाणं ॥ ६५८ ॥ नेरइयाणं 
भत | gee उवओगे पननत्ते ? गोयमा ! दुविहे उदओगे gat । तंजहा-सागारोव- 
अगागारोबओगे य । नेरझ्याणं भंते | सागारोवओगे कइविहे पनन्त १ 
आहि BE TAT | तंजहा-मइणाणसागारोवओगे, सुयणाणसागारोवओगे,, 
लागल हा alee सुयअण्णाणसागारोवओगे, विभं- 
वओगे । नेरइयाणं AT! अणागारोवओगे कइविहे पन्नत्ते? गोयमा ! 
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'तिविहे TAT । तंजहा-चक्खुदंसणअणागारोवओगे, अचक्खुदंसणअणागारोवओगे, 
ओहिदंसणअणागारोवओगे, एवं जाव थणियकुमाराणं । पुढविकाइयाणं पुच्छा । 
गोयमा ! दुविहे उवओगे पन्नत्ते। तंजहा-सागारोवओगे अणागारोवओगे य । पुढवि- 
काइयाणं ० सागारोवओगे कइविहे पन्नत्ते ? गोयमा ! दुविहे पन्नत्ते | तंजहा-मइ्अण्णाण- 
सागारोवओगे, सुयअण्णाणसागारोत्रओगे य । पुडविकाइथाणं ० अणागारोवओगे कइ- 
विहे gaa? गोयमा ! एगे अचक्खुदंसणअणागारोवओये पन्नत्ते, एवं-जाव वणस्सइ- 
काइयाणं । बेइंदियाणं पुच्छा । गोयमा | दुविहे उवओगे पन्नत्ते । तंजहा-सायारोव- 
ओगे अणागारोवओगे य । बेइंदियाणं मंते! सागारोवओगे कइविहे पन्नत्ते? गोयमा | 
नचउव्विहे पन्नत्ते। तंजहा-आभिणिवोहियणाण०, सुयणाण०, मइअण्णाण०, Ay 
अण्णाणसागारोवओगे | वेइंदियाणं भंते |! अणागारोवओगे कइविहे Tat? गोयमा | 
एगे अचक्खुदंसणअणागारोवओगे, एवं तेइंदियाण वि । चउरिंदियाण बि एवं चेव, 
नवर अणागारोबओगे SAS पन्नत्ते | तंजह्ा-चक्खुदंसगअणागारोवओगे, अचक्खु- 
. 'दंसणअणागारोवओगे । पंचिंदियतिरिकखजोणियाणं जहा नेर्‌इयाणं । मणुस्साणं 
जहा ओहिए उवओगे भणियं तहे भाणियब्बं । वाणमंतरजोइसियवेमाणियाणं जहा 
णेरइयाणं ॥ ६५९ ॥ जीवा णं भंते! किं सागारोबउत्ता अणागारोवउत्ता! गोयमा ! 
सागारोवउत्ता बि अणागारोवडत्ता वि । से केणट्रेणं भंते ! एवं बुचइ-'जीवा सागा- 
रोवउत्ता बि अणागारोवउत्ता बि’ ? गोयमा | जेणं जीवा आभिणिवोहियणाणसुयणाण- 
ओहिणाणमणपजवणाणकेवलणाणमइअण्णाणस॒यअण्णाणबिभंगणाणोवउत्ता व 
जीवा सागारोवउत्ता, Sot जीवा चक्खुद॑सणअचक्खुदंसणओहिदंसणकेवळदंसणो 
वउत्ता तेणं जीवा अणागारोवडत्ता, से तेणट्टेणं गोयमा | एवं वुचइ- जीवा 
गारोवउत्ता बि अणागारोवउत्ता वि? । नेरझया णं मंते ! किं सागारोबउत्ता अणा" 
गारोबउत्ता ? गोयमा | नेरइया सागारोवउत्ता बि अणागारोवउत्ता वि । से केण 
मंते ! एवं gage? गोयमा ! Sor नेरइया आभिणिवोहियनाणसुयनाणओहिता 
मइअन्नाणसुयअज्ञाणविभंगनाणोवउत्ता तेणे A सागारोवडत्ता, जे नेख्या 
चक्खदंसणअचक्खुदंसणओहिदंसणोवउत्ता तेणे नेरइया अणागारोवउत्ता, से तै” 
Zoi गोयमा ! एवं वुच्चइ-जाव 'सागारोबउत्ता वि अणागारोवउत्ता वि, एव sae 
थणियकुमारा | पुढविकाड्याणं पुच्छा । गोयमा ! तहेत्र जाव जेण ee 
मइअण्णाणसुयअण्णाणोवउत्ता तेणं पुढविकाइया सागारोवउत्ता जेणं पुढविकाई | 
अचक्खुदंसणोवउत्ता तेणं पुढविकाइया अणागारोवउत्ता, से तेण pe 
एवं gaz जाव वणप्फइकाइया । बेइंदियाणं मंते ! AAA त्ब ॐ 
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गोयमा ! जाव जेणं बशदया आभिणिवोहियणाणसुयणाणमइ्अण्णाणसुयणाणोवउत्ता 
तेण AIT सागारोवउत्ता, जेणं बेइंदिया अचक्खुद्सणोवडत्ता तेणं अणा- 
गारोवउत्ता, से तेणड्रेणं गोयमा ! एव बुच ०, एव जाव चउरिंदिया, णवरं चक्खु 
दसण अब्भाहेय चडारादियाण ति । पाचादयातारक्खजोणिया जहा नेरइया मणूसा 

जहा जीवा, वाणमंतरजोः इसियवंमाणया जहा ASAT | ou पन्नवणाए 


भगवईए एगूणतीसइमं उओगपयं समत्तं ॥ 


we ण भते ! पासणया पन्नत्ता ! गोयमा ! ser पासणया पन्नत्ता । 
तेजहा-सागारपासणया, अणागारपासणया । सागारपासणया णं भंते ! कडवि हा 
पन्नत्ता ! गोयमा ! छव्विहा पन्नत्ता । तंजहा-सुयणाण० पासणया ANTS ०पास- 
गया, मणपजवणाण०पासणया, केवळणाण०पासणया सुयअण्णाणसागारपासणया 
विभगणाणसागार॒पासणया | अणागारपासणया णं भंते ! कडविहा हा पन्नत्ता ? गोयमा ! 
We पन्नत्ता | तजहा-चक्खुदंसणअणागारपासणय़ा ओहिदंसणअणागारपासणया 
कवळदसणअणागारपासणया, एवं जीवाणं पि । नेरड्याणं भते ! कइविहा हा पासणया 
पन्नत्ता ? गोयमा ! दुविहा पन्नत्ता । तजहा-सागारपासणया, अणागारपासणया | 
नरइयाण भंते | सागारपासणया कइविहा पन्नत्ता ९ गोयमा | चडाव्विहा पन्नत्ता । 
तजहा-छयणाण ०पासणया, ओहिणाण०पासणया सुयअण्णाण०पासणया, विभंगणा- 
ण०पासणया । नेरइयाणं भंते | अणागारपासणया altel पन्नत्ता 2 गोयमा ! दुविहा 
पन्ता । तजहा-चक्खुदंसण० ओहिदंसण ० एव जाव थणियकुमारा। पुढविकाइ्याणं 
भते ! कइविहा पासणया पन्नत्ता ? गोयमा | एगा सायारपासणया Fo | पुढविकाइयाणं 
भते | सागारपासणया कइविहा पन्नत्ता १ गोयमा! एगा सुयअन्नाणसागारपासणया 
TM, एवं जाव वणस्सइकाइ्याणं । वेइंदियाणं भंते ! कइविहा पासणया पन्नत्ता ? 
गमा | एगा सागारपासणया पन्नत्ता । वेइंदियाणं भंते | सागारपासणया कइविहा 
पन्षत्ता  गोयमा ! sey TAM । तंजहा-सुयणाणसागार॒पासणया, सुयअण्णाण- 
सागारपासणया, एवं तेइंदियाण वि । चउरिंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! डुविहा 
भत्ता । चजहा-सागारपासणया य॒ अणागारपासणया य । सागारपासणया जहा 
Rem । चउरिंदियाणं भंते | अणागारपासणया कइविहा पन्नत्ता ? गोयमा ! 
wm चक्खुदंसगअणागारपासणया पन्नत्ता । मणूसाणं जहा जीवाणं, सेसा जहा नेर- 
रया जाव वेमाणियाणं ॥ ६६१ ॥ जीवा णं भंते ! किं सागारपस्सी, अणागार- 
६ गोयमा | जीवा सागारपस्सी वि अणागारपर्सी वि । से केणट्टेणं मंते ! 

एव ga जीवा सागारपस्सी वि अणागारपस्सी वि’? गोयमा ! जेणं जीवा 
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सुयणाणी ओहिणाणी मणपजवणाणी केत्रलणाणी छुयअण्णाणी विभंगणाणी तेणं 
जीवा सागारपरसी, जेणं जीवा चक्खुदंसणी ओहिदंसणी केवलदंसणी तेणं जीवा 
अणागारपस्सी, से एएणट्ठेणं गोयमा ! एवं बुचइ-“जीवा सागारपस्सी वि अणागार- 
परुसी वि” । नेरइया णं भंते ! किं सागारपर्सी, अणागारपस्सी १ गोयमा | एवं 
चेव, नवर सागारपासणयाए मणपजवनाणी केवलनाणी न FAS, अणागारपासण- 
याए केवलदंसणं नत्थि, एवं जाव थणिग्रकुमारा । पुढविक्ाइयाणं पुच्छा । गोयमा | 
पुढविकाइया सागारपरसी, णो अणागारपरसी । से Serger भंते ! एवं बुच्चइ० १ 
गोयमा | पुढविक्राइ्याणं एगा सुयअण्णाणसागारपासणया FATT, से der 
गोयमा | एवं बुचइ, एवं जाव वणस्सइकाइ्याणं । बेइंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! 
सागारपस्सी, णो अणागारपरसी । से केणड्टेणं AA! एवं वुच्च३ 2 गोयमा | बेइंदियाणं 
दुबिहा सागारपासणया TAT । तंजहा-छ्यणाणसागारपासणया, सुयअण्णाणसागार- 
पासणया, से एएणद्रेणं गोयमा ! एवं Faso । एवं तेइंदियाण बि । चउरिंदियाणं पुच्छा | 
गोयमा | चउरिंदिया सागारपस्सी वि अणागारपस्सी वि । से केणट्टेणं० £ गोयमा ! 
जेणे चउरिंदिया सुयणाणी सुयअण्णाणी तेणं चउरिंदिया सागारपस्सी, st 
चउरिंदिया चक्खुदंसणी तेणं चउरिंदिया अणागारपस्सी, से एएणट्ठेणे गोयमा ! 
एवं वुच्चइ० | मणूसा जहा जीवा, अवसेसा जहा नेर्‌इया जाव वेमाणिया ॥ ६६९ ॥ 
केवली of मंते | इमं रयणप्पभं पुढविं आगारेहिं Be उवमाहिं sate वण्णो 
संठाणेहिं पमाणेहिँ पडोयारेहि ज॑ समयं जाणइ तं समयं पासइ, जं समयं पासइ त 
समयं जाणइ ? गोयमा ! नो इणट्ठे eae । से Suet भंते ! एवं gag केवलौ 
णं इमे रयणप्पसं पुढविं आगारेहिं० जं समयं जाणइ नो तं समयं पासई, 7 
समयं Tag नो तं समयं जाणइ १ गोयमा ! सागारे से णाणे भवई, अणागारे क 
दंसणे भवइ, से तेण्ट्रेणं जाव नो तं समयं जाणइ, एवं जाव अहेसत्तमं। ५ 
सोहम्मक्रप्पं जाव agi, गेविज्ञगविमाणा अणुत्तरविमाणा, ae 
परमाणुपोग्गल दुपएसियं at जाव अणंतपएसियं खंधं । केवली णं भत As 
रयणप्पभं पुढविं अणागारेहिं अहेऊहिं अणुवमाहिं अदिट्ठंतेहिं अवण्णेहिं असंठा 1. 
अपमाणेहिं अपडोयारेहिं पासइ न जाणइ? हंता गोयमा | केवली णं इमं ee it 
पुढविं अणागारेहिं जाव पासइ न जाणइ । से केणट्टेणं मंते ! एवं घुचई- _ :. 
णं इमं रयणप्पभं पुढविं अणागारेहि जाव पासइ न जाणइ' ९ गोयमा | pee 
से दंसणे भवइ, सागारे से नाणे भवइ, से तेणद्ठेणें गोयमा ! TI 
इमं रयणप्पभं पुढविं अणागारेहिं जाव पासइ न जाणइ', एवं जाव afer 
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get परमाणुपोग्गलं अणंतपएसियं खंधं पासइ, न जाणइ॥ ६६३ ॥ पन्नवणाए 

भगवईए तीसइमं पासणयापयं समत्त ॥ 
जीवा णं भंते ! किं सण्णी, असण्णी, नोसण्णीनोअसण्णी ? गोयमा ! जीवा 
सण्णी वि असण्णी वि नोसण्णीनोअसण्णी वि । नेरड्याणं पुच्छा । गोयमा ! Ae 
ड्या सण्णी वि असण्णी वि नो नोसण्णीनोअसण्णी । एवं असुरकुमारा जाव 
थणियकुमारा | पुढविकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! नो सण्णी, असण्णी, नो नोसण्णी- 
नोअसण्णी 1 एवं बेइंदियतेइंदियचउ़रिंदिया वि, मणूसा जहा जीवा, पंचिंदिय- 
तिरिक्खजोणिया वाणमंतरा य जहा नेरइया, जोइसियवेमाणिया सण्णी नो 
असण्णी, नो नोसण्णीनोअसण्णी । सिद्धाणं पुच्छा । गोयमा ! नो सण्णी नो 
असण्णी, नोसण्णीनोअसण्णी । नेरइयतिरियमणुया य वणयरगसुराइ सण्णी$सण्णी 
TTI असण्णी जोइसवेमाणिया सण्णी ॥ ६६४॥ पन्नवणाए भगवईए 
इगतीसइमं सण्णीपयं aad tl | 
रे जीवा णं भंते 1 किं संजया, असंजया, संजयासंजया, नोसंजयनोअसंजय- 
गलिययास ६ गोयमा ! जीवा संजया वि १, असंजया वि २, संजयासंजया वि 
३, नोसंजयनोअसंजयनोसंजयासंजया वि ४ । नेरइया णं भ॑ते | पुच्छा । 
गोयमा ] नेर्‌इया नो संजया, असंजया, नो संजयासंजया, नो नोसंजयनोअसंजय- 
सातच्या । एवं जाव चडरिंदिया । पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । 
गमा PP nan नो संजया, असंजया वि, संजयासंजया वि, नो 
2 केजयनाअर्सजयनोसंजयासंजया वि । मणुस्साणं पुच्छा । गोयमा ! मणूसा संजया 
वि असंजया वि संजयासंजया बि, नो नोसंजयनोअसंजयनोसंजयासंजया । वाण- 
ig जहा नेरइया । सिद्धाणं पुच्छा । गोयमा ! सिद्धा नो संजया 
र आन २, नो संजयासंजया ३, नोसंजयनोअसंजयनोसंजयासंजया ४ । 
ह ६जयअसंजयमीसगा य जीवा तहेव मणुया य। संजयरहिया तिरिया सेसा 
ला ॥ ६६५ ॥ पन्नचणाए भगवईए बत्तीसइमं संजय पयं 
मि न ग दोही । भोहि य जहि नव 
Ps ! bi पन्नत्ता £ गोयमा ! डुविहा ओही FART । तंजहा- 
न सजो ग, दोनच ee नहा दाण थ माण य, 
हक है के -मणूसाणं पचिदियतिरिक्लजोणियाण य॥ ६ ६॥ 
! केवइयं खेत्तं ओहिणा जाणंति पासंति ? गोयमा | जहल्नेणं अद्ध- 
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गाउयं, उक्कोसेणं चत्तारि गाउयाई ओहिणा जाणंति पासँति । रयणप्पभापुढवि- 
नेरइया णं भते | केवइय खेत्तं ओहिणा जाणंति पासंति ? गोयमा ! जहन्नेणं ong. 
डाई गाउयाई, उक्कोसेणं चत्तारि गाउयाई ओहिणा जाणंति West । सक्करप्पभा- 
पुढबिनेरझ्या seat तिण्णि weak, उक्कोसेणं age गाउयाईं ओहिणा 
जाणंति पासति | वालुयप्पभापुढविनेरइया जहन्नेणं GESTS गाउयाइ, उक्कोसेणं 
तिण्णि गाउयाई ओहिणा जाणंति पासंति। पंकप्पभापुढविनेरइया जहन्नेणं दोण्णि 
TAK, उक्कोसेणं AEE TST ओहिणा जाणंति पासँति । धूमप्पभापुढवि- 
AAT जहन्नेणं दिवड गाउयाइँ, उक्कोसेणं दो गाउयाइँ ओहिणा जाणंति पासंति। 
तमापुढविनेरझ्या जहन्नेणं गाउयं, उक्कोसेणं fag गाउयं ओहिणा जाणंति 
पासंति | अहेसत्तमाए पुच्छा । गोयमा ! जहन्नेणं अद्धं गाउयं, उक्कोसेणं गाउयं 
ओहिणा जाणंति पासंति ॥ ६६७ ॥ असुरकुमारा णं भंते ! ओहिणा Fast सेतत 
जाणंति पासंति? गोयमा ! जहन्नेणं पणवीसं Strong, उक्कोसेणं असंखेजे दीवसमुदे 
ओहिणा जाणंति पासंति। नागकुमारा णं जहन्नेणं पणवीसं जोयणाई, उक्ोसेणं संखेजे 
दीवसमुद्धे ओहिणा जाणंति पासंति, एवं जाव थणियकुमारा । पंचिंदियतिरिक्ख- 
जोणिया णं मंते ! Faget खेत्तं ओहिणा जाणंति पासंति? गोयमा ! Sea 
अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेणं असंखेजे दीवसमुद्दे । मणूसा णं भंते | ओहिणा 
Sat St जाणंति पासंति ? गोयमा | जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेणं 
असंखेजाई अलोए लोयप्पमाणमेत्ताई खंडाईं ओहिणा जाणंति पासंति । वाणमंतरा 
जहा नागकुमारा ॥ ६६८ ॥ जोइसिया णं भते | केवइयं खेत्तं ओहिणा जाणत 
पासंति ? गोयमा ! जहन्नेणं संखेजे दीवसमुद्दे, उक्कोसेण वि संखेजे TATE’ , 
सोहम्मगदेवा णं भंते ! केवइय खेत्त ओहिणा जाणंति पासंति १ गोयमा ! = 
अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेणं अहे जाव इमीसे रयणप्पभाए fate? चरम « 
तिरियं जाव असंखेजे दीवसमुद्दे, eg जाव सगाई विमाणाई ओहिणा oy 
यासंति, एवं ईसाणगदेवा वि । सणंकुमारदेवा वि एवं चेव, नवरं जाव HE = 
सक्करप्पभाए पुढवीए REY चरमंते, एवं माहिंददेवा वि । बंभलोयळतग ' 
wae पुढवीए RRR चरमंते, महासुक्रसहस्सारगदेवा० चउत्थीए seu art 
पुढवीए हेट्टि्ले चरमंते, आणयपाणयआरणच्ुयदेवा अहे जाव kn wat 
भाए० BBR चरमंते, हेट्रिममज्झिमगेवेजगदेवा अहे जाव SST तमा? ते 

SBR चरमंते । उवरिमगेविजगदेवा णं भते ! Bae SE ओढिणा ० 
पासंति ? गोयमा ! जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेणं Hee 
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डि चरमंते, तिरियं जाव असंखेजे दीवसमुद्दे, उड जाव सयाई विमाणाई 
ओहिणा जाणंति पासंति । अणुत्तरोववाइयदेवा णं wa! केवड्यं खेत्त ओहिणा 
जाणंति पासंति ? गोयमा ! संभिन्नं लोगनालिं ओहिणा जाणंति पासंति ॥ ६६९ ॥ 
नेरइ्याणं मंते ! ओही किंसंठिए पन्नत्ते ? गोयमा | तप्पागारसंठिए पन्नत्ते । oes 
कुमाराणं पुच्छा । गोयमा ! पल्रगसँठिए, एवं जाव थणियकुमाराणं । पंचिंदिय- 
तिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! णाणासंठाणसंठिए, एवं सणूसाण वि । 
वाणमंतराणं पुच्छा | गोयमा ! पडहगसंठाणसंठिए | जोइसियाणं पुच्छा । गोयमा ! 
झहारिसंठाणसंठिए TAT | सोहम्मगदेवाणं पुच्छा । गोयमा | उद्दसुयंगागारसंठिए 
पज्ञत्त, एवं जाव अच्चुयदेवाणं । गेवेजगदेवाणं पुच्छा । गोयमा | पुप्फचंगेरिसंठिए 
TT । अणुत्तरोववाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जवनालियासंठिए ओही पन्नत्त 
॥ ६७० ॥ नेरइया णं भंते | ओहिस्स किं अंतो ane १ गोयमा ! अंतो, नो 
वाहं, एवं जाव थणियकुमारा । पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! नो 
अंतो, वाहि । मणूसाणं पुच्छा । गोयमा ! अंतो वि वाहिँ पि । वाणमंतरजोइसिय- 
वेमाणियाणं जहा नेरझ्याणं ॥ ६७१ ॥ नेरइयाणं भंते | किं देसोही, सव्वोही 2 
गोयमा | देसोही, नो सव्वोही, एवं जाव थणियकुमारा । पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं 
इच्छा | गोयमा | देसोही, नो सब्बोही । मणूसाणं पुच्छा । गोयमा ! देसोही वि 
सव्वोही बि। वाणमंतरजोइसियवेसाणियाणं जहा नेरइयाणं ॥ ६७२ ॥ नेरड्याणं 
भते ! ओही किं आणुगामिए, अणाणुगामिए, वद्धुमाणए, हीयमाणए, पडिवाई 
अप्पडिवाई, अवट्टिए, अणवट्ठिए १ गोयमा ! आणुगासिए, नो अणाणुगामिए नो 
बहुमाणए, नो हीयमाणए, नो पडिवाई, अप्पडिवाई, अवद्टिए, नो अणवद्ठिए, 
ता [ पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! आणुगा- 
=` ` "न अणबट्टिए वि, एवं मणूसाण वि। वाणमंतरजोइसियवेमाणियाणं जहा 
ATTN ६७३॥ पन्नवणाए भगवईए तेत्तीसइमं ओहिपयं समत्तं ॥ 
पा ४ च का गोणा य २ । सीमा जेत जाणत ३ लत 
ans हक a oe ५ तत्त परियारणा ६ य वोद्धव्वा 1 
= a = wma hy ॥ २॥ RAT ण भते ! अणंतराहारा, 
लाक ह इ aa न ओ परिणामया, तओ परियारणया, तओ पच्छा 
गा, तो पह ग ! . T अणंतराहारा, तओ निव्वत्तणया, तओ परि- 
सलाह ममा, तओ परियारणया, तओ पच्छा विउब्वणया । असुरकु- 
` अणतराहारा, तओ निन्वत्तगया, तओ परियाइणया, तओ परिणा- 
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मया, तओ विउव्वणया, तओ पच्छा परियारणया १ हंता गोयमा | असुरकुमारा अणं- 
तराहारा, तओ निव्वत्तणया जाव तओ पच्छा परियारणया, एवं जाव थणियकुमारा । 
पुढविकाइया णं भंते ! अणंतराहारा, तओ निन्वत्तगया, तओ परियाइणया, तओ 
परिणासया, तओ परियारणया, तओ विडव्वणया ? हंता गोयमा ! तं चेव जाव 
परियारणया, नो चेव णं विउव्वणया | एवं जाव चडरिंदिया, नवरे वाउक्काइया 
पंचिंदियतिरिक्खजोणिया मणूसा य जहा नेरइया, वाणमंतरजोइसियवेमाणिया जहा 
असुरकुमारा ॥ ६७४ ॥ नेर्‌इयाणं भंते ! आहारे किं आभोगनिव्वत्तिए, अणा- 
भोगनिव्वत्तिए१ गोयमा ! आभोगनिव्वत्तिए वि अणाभोगनिव्वत्तिए वि । एवं 
असुरकुमाराणं जाव वेमाणियाणं, णवरं एगिंदियाणं नो आभोगनिव्वत्तिए, अणा- 
भोगनिव्वत्तिए । नेर्या णं भंते ! जे पोग्गले आहारत्ताए गिण्हंति ते किं जाणंति 
पासंति आहारेंति, उदाहु न जाणंति न पासंति आहारेंति £ गोयमा ! न जाणंति 
न पासंति आहारेंति, एवं जाव तेइंदिया । चउरिंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! अत्येग- 
इया न जाणंति पासंति आहारेंति, अत्येगऱइया न जाणंति न पासंति आहारेंति | 
पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! अत्थेगइया जाणंति पासंति आहारंति 
१, अत्थेगइया जाणंति न पासंति आहारेंति २, अत्थेगइया न जाणंति पासति 
आहारेंति ३, अत्थेगइया न जाणंति न पासंति आहारेंति ४, एवं जाव मणुस्साण 
वि । वाणमंतरजोइसिया जहा नेरइया । वेमाणियाणं पुच्छा । गोयमा ! अव्या 
जाणंति पासंति आहारेन्ति, अत्थेगइ्या न जाणंति न पासंति आहारेन्ति a 
केणट्रेणं मंते ! एवं घुचइ-"वेमाणिया अत्थेगइया जाणंति पासंति आहारेन्ति, 
अत्येगइया न जाणंति न पासंति आहारेन्ति’ १ गोयमा | वेमाणिया डुविहा FATT 
तंजहा-माइमिच्छह्ट्टिउववत्ञगा य अमाइसम्मदिद्विववत्नगा य, एवं जहा Tt 
Say पढमे भणियं तहा भाणियव्वं जाव से एएणड्रेंण गोयमा ! एवं वुचइ° ॥ ६५ र 
नेरड्याणं भंते | Sag अज्झवसाणा पन्नत्ता १ गोयमा ! असंखेजा pin 
पन्नत्ता । ते णं भंते ! किं पसत्था अपसत्था ? गोयमा ! पसत्था वि अपत्या a 
एवं जाव वेमाणियाणं । नेर्‌इया णं भंते | किं सम्मत्ताभिगमी, मिच्छत्ता as 
सम्मामिच्छत्तामिगमी ? गोयमा ! सम्मत्ताभिगमी वि मिच्छत्ताभिगमी | ह णो 
मिच्छत्ताभिगमी वि, एवं जाव वेमाणियाण वि । नवरे एगिंदियविगलिंदिया _ 
सम्मत्ताभिगमी, मिच्छत्ताभिगमी, नो सम्मामिच्छत्ताभिगमी ॥ ६ ६ 
भ॑ते | किं सदेवीया सपरियारा, सदेवीया अपरियारा, अदेवीया सपरियारा, 
अपरियारा ? गोयमा ! अत्थेगइया देवा सदेवीया सपरियारां, अत्थेगइयां 
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अदेवीया सपरियारा, अत्थेगइया देवा अदेवीया अपरियारा, नो चेव णं देवा 
सदेबीया अपरियारा । से केणट्टेणं भ॑ते ! एवं वुचइ-'अत्थेगऱया देवा सदेवीया 
सपारियारा, तं चेव जाव नो चेव णं देवा सदेवीया अपारेयारा ? गोयमा ! भवण- 
वइवाणमंतरजोइससोहम्मीसाणेु कप्पेस देवा सदेबीया सपरियारा, सणकुमार- 
'माहिंदवंभलोगलेतगमहासुक्रसहस्सारआणयपाणयआरणचुएस कप्पेसु देवा अदेवीया 
सपरियारा, गेवेजअणुत्तरोववाइ्या देवा अदेवीया अपरियारा, नो चेव णं देवा 
सदेवीया अपरियारा, से तेणड्टेणं गोयमा ! एवं चुच्च३-“अत्थेगइया देवा सदेवीया 
सपरियारा, तं चेत्र, नो चेव णं देवा सदेवीया अपरियारा' ॥ ६७७ ॥ ze 
विहा णं भंते ! परियारणा पन्नत्ता! गोयमा ! पंचविहा परियारणा पन्नत्ता । 
तंजहा-कायपरियारणा, फासपरियारणा, रूवपरियारणा, AERA, मणपरि- 
ART । से Boa AT! एवं वुचइ-पंचविह्या परियारणा पन्नत्ता। तंजहा- 
कायपारियारणा जाव मणपरियारणा ? गोयमा ! भवणवइवाणमंतरजोइससोहम्मी- 
साणेछु कप्पेसु देवा कायपरियारगा, सणंकुमारमाहिंदेखु कप्पेछु देवा फासपरियारगा, 
वंभळोयलंतगेसु देवा रूवपरियारगा, महासुक्कसहस्सारेस देवा सहृपरियारया, © 
आणयपाणयआरणज्चुएए॒ कप्पेछ देवा मणपरियारगा, गेवेजअणुत्तरोववाइया देवा 
अपरियारगा, से Suk गोयमा ! त॑ चेव जाव मणपरियारगा । तत्थ णंजे ते 
कायपरियारगा देवा तेसि णं इच्छामणे समुप्पजइ-“इच्छामो णं अच्छराहिं सद्धिं 
कायपरियारं करेत्तए', तए णं तेहि देवेहिं एवं सणसीकए समाणे खिप्पामेव ताओ 
अच्छराओ ओरालाइ सिंगाराई AMS मणोहराई मणोरमाइ उत्तरवेउव्वियरूवाई 
विउव्वंति विउव्वित्ता तेसिं देवाणं अंतिर्य पाउव्भवंति, तए णं ते देवा ताहिँ 
अच्छराहिं ME कायपरियारणं करेति । से जह्दाणामए सीया पोग्गला सीय॑ पप्प सीयं 
हा Prat, उसिणा वा पोग्गला उसिणं पप्प उसिणं चेव अइबइत्ताणं 
alt, एवमेव तेहि देवेहिं ताहि अच्छराहिं सद्धिं कायपरियारणे कए समाणे से 
इच्छामणे खिप्पामेव अवेइ ॥ ६७८ ॥ अत्थि णं भंते ! तेसिं देवाणं सुक्कपोग्गला 2 
ला यव णं भंते ! anki अच्छराणं कीसत्ताए भुजो भुज्जो परिणमंति 2 
see ITY चक्खुइंद्यत्ताए घाणिंदियत्ताए रसिंदियत्ताए फासिंदियत्ताए 
पाए कंतत्ताए मणुज्नत्ताए मणामत्ताए सुभगत्ताए सोह्गल्वजोग्वणगुणलाबन्नत्ताए 
ge भुजो भुजो परिणमंति ॥ ६७९ ॥ तत्थ णं जे ते फासपरियारगा देवा 
, ॥ इच्छामणे समुप्पजइ, एवं जहेव कायपरियारगा तहेव निरवसेसं भाणि- 
अवे तत्थ णं जे ते रूवपारियारगा देवा तेसि णं इच्छामणे समुप्पलइ--- 
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‘aga णं अच्छराहिं ae रूवपरियारणं करेत्तए”, तए णं तेहिं देवेहिं एवं 
मणसीकए समाणे तहेव जाव उत्तरवेउव्वियाईं eae विउव्वित्ता जेणामेव ते देवा 
तेणामेव उवागच्छंति उवागच्छित्ता तेसिं देवाणं अदूरसामंते ठिचा ताइ उरालाइं 
जाव मणोरमाई उत्तरवेउव्वियाईं eae उवदंसेमाणीओ २ चिट्ठ॑ंति, तए णं ते 
देवा ताहिं अच्छराहिं सद्धिं रूवपरियारणं करेंति, सेसं तं चेव जाव भुजो भुजो 
परिणमन्ति । तत्थ णं जे ते सद्दपरियारगा देवा तेसि णं इच्छामणे समुप्पजइ 
इच्छामो णं अच्छराहिं सद्धिं सद्दपरियारणं करेत्तए', तए णं ate देवेहिं एवं 
मणसीकए समाणे तहेव जाव उत्तरवेउव्वियाई eae विउब्बंति विउव्वित्ता 
जेणामेव ते देवा तेणामेव उवागच्छंति उवागच्छित्ता तेसिं देवाणं अदूरसामंते 
ठिच्चा अणुत्तराई उच्चावयाई सद्दाई समुदीरेमाणीओ २ Age, तए ण॑ ते देवा 
ang अच्छराहिं सद्धि सहपरियारणं करेन्ति, सेसं तं चेव जाव भुजो भुजो परिण- 
मंति । तत्थ णं जे ते मणपरियारगा देवा तेसिं इच्छामणे समुप्पजइ-'इच्छामो 
णं अच्छराहिं सद्धिं मणपरियारणं sta’, तए णं तेहि देवेहिं एवं मणसीकए 
ama खिप्पामेव ताओ अच्छराओ तत्थ-गयाओ चेव समाणीओ अणुत्तराई 
उच्चावयाई मणाइ संपहारेमाणीओ २ AE, तए णं ते देवा ताहिं अच्छराह्‌ साद 
मणपरियारणं करेंति, सेसं णिरवसेसं तं चेव जाव भुजो watt परिणमंति ॥ ६८० ॥ 
एएसि णे भंते ! देवाणं कायपरियारगाणं जाव मणपरियारगाणं, अपरियारगाण य 
कयरे कथरेहिंतो अप्पा वा ४१ गोयमा ! सब्वत्थोवा देवा अपरियारगा, मणपार- 
यारगा संखेजगुणा, सहपरियारगा असंखेजगुणा, रूबपरियारगा असंखेजणु 
फासपरियारगा असंखेजगुणा, कायपरियारगा असंखेजगुणा ॥ ६८१ ॥ पन्नव 
णाए भगवईए चउत्तीसइमं परियारणापयं समत्तं ॥ 
सीया य दव्व सरीरा साया तह वेयणा भवइ दुकखा । अब्सुवगमोवकमिया 
निदा य अणिदा य नायव्या ॥ १॥ सायमसायं सब्वे सुहं च दुक्खं अदुक्खमछह ग 
माणसरहियं बिगा्िंदिया उ सेसा दुविहमेव ॥ २॥ कइविहा णं भते | वेयणा प्ता 
गोयमा | Pe वेयणा पन्नत्ता। तंजहा-सीया, उसिणा, सीओसिणा | bisa 
णं भंते ! किं सीयं वेयणं वेदेति, उसिणं वेयणं वेदेंति, सीओसिणं वेयण कह 
mae! सीयं पि वेयणं वेदेति, उसिणं पि वेयणं वेदेति, ना सीओसिणं वैय 
पभापुढविनेरड्य़ा ण. मत 
वेदेंति । केई एकेक्पुडवीए वेयणाओ भणंति । रयणप सीओसिणं 
पुच्छा । गोयमा ! नो सीयं वेयणं वेदेति, उसिणं वेयणं वेदति जं पुच्छ । 
वेयणं वेदेति, एवं जाव वाळयम्पभापुढविनेरइया । पंकप्पमापुडविनेरइय 
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गोयमा ! सीय॑ पि वेयणं वेदेंति, उसिणं पि वेयणं वेदेति, नो सीओसिणं वेयणं 
वेदेति । ते बहुयतरागा जे उसिणं वेयणं वेदेति, ते थोवतरागा जे सीयं Sao 
वेदेति । धूमप्पभाए एवं चेव डुविहा, नवरं ते वहुतरागा जे सीयं वेयणं वेदेति, 
ते थोवतरागा जे उसिणं वेयणं वेदेति । तमाए य तमतमाए य सीय वेयणं 
वेदेति, नो उसिणं वेयणं वेदेति, नो सीओसिणं वेयणं वेदेति । असुरकुमाराणं 
च्छा | गोयमा ! सीयं पि वेयणं वेदेति, उसिणं पि वेयणं वेदेति, सीओसिणं पि 
वेयणं वेदेति, एवं जाव वेमाणिया ॥ ६८२ ॥ कइविहा णं भते ! वेयणा पन्नत्ता 2 
गोयमा ! चउन्विहा वेयणा पत्नत्ता । तंजहा-दव्वओ खेत्तओ कालओ भावओ । 
नेरइया णं भंते! किं दव्वओ वेयणं वेदेति जाव भावओ वेयणं वेदेति १ 
गोयमा ! द॒व्वओ वि वेयणं वेदेति जाव भावओ वि वेयणं वेदेति, एवं जाव 
वेमाणिया । कइविहा णं भते ! वेयणा पन्नत्ता ? गोयमा ! तिविहा वेणा gee । 
तंजहा-सारीरा, माणसा, सारीरमाणसा । नेर्‌इया णं भंते ! किं सारीरं वेयणं 
वदेति, माणसं वेयणं वेदेति, सारीरमाणसं वेयणं वेदेति ? गोयमा ! सारीरं पि 
वैयर्ण वेदेंति, माणसं पि वेयणं वेदेंति, सारीरमाणसं पि वेयणं वेदेति । एवं जाव 
घेमाणिया, TR एगिंदियविगलिंदिया सारीरं वेयणं वेदेंति, नो माणसं वेयणं 
वेदति, नो सारीरमाणसं वेयणं वेदेंति । कइविहा ण॑ भंते ! वेयणा पन्नत्ता १ 
गोयमा ! तिविहा वेयणा पन्नत्ता । तंजहा-साया, असाया, सायासाया । नेर्‌इया ण॑ 
भते ! कि सायं वेयणं वेदेंति, असायं वेयणं वेदेंति, सायासायं वेयणं वेदेति १ 
गोयमा ! तिविहं पि वेयणं वेदेति, एवं सव्वजीवा जाव वेमाणिया । कइविहा णं 
Wo! वेयणा पन्नत्ता ? गोयमा ! तिविहा वेयणा पन्नत्ता । तंजहा-दुक्खा, सुहा, 
भडुक्खमसुहा | नेरइया णं भंते! किं दुक्खं वेयणं वेदेति पुच्छा । गोयमा ! 
ore पि वेयणं वेदेति, सुहं पि वेयणं वेदेति, अडुक्खमसुहं पि वेयणं वेदेति, एवं 
जाव वेमाणिया ॥ ६८३ ॥ कइबिहा ण॑ भंते ! वेयणा पन्नत्ता? गोयमा ! डुबिहा 
वैयणा TAT । तंजहा-अब्भोवगमिया य उवक्कमिया य । नेर्या ण॑ भ॑ते ¦ 
हि क य वैयणं दति उवक्कमियं वेयणं वेदेति ? गोयमा ! नो अब्भोवग- 
मिच चेयणं „ उवक्कमियं वेयणं वेदेति, एवं जाव चउरिंदिया । पंचिंदियति- 
जिखजोणिया मणूसा य gee पि वेयणं वेदेति, वाणमंतरजोइसियवेमाणिया 
जहा नेरड्या ॥ ६८४॥ कइविहा णं भंते ! वेयणा पन्नत्ता 2 गोयमा ! gitar 
ey पत्ता । तंजहा-निदा य अणिदा य । नेर्‌इया of भंते ! किं निदायं वेयणं 

ति, अणिदायं वेयणं वेदेति ? गोयमा ! निदायं पि. वेयणं वेदेति, अणिदायं पि 
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वेयणं वेदेति । से Host भ॑ते ! एवं Fae AREA निदायं पि० अणिदायं पि वेयणं 
वेदेति? १ गोयमा ! नेर्‌इया दुविहा पन्त्ता । तंजहा-सण्णीभूया य असण्णीभूया 
य।तत्थ णं जे ते सण्णीभूया ते णं निदायं वेयणं वेदेति, तत्थ णं जेते 
असण्णीभूया ते णं अणिदायं वेयणं वेदेंति, से Gouget गोयमा ! एवं `` -नेरड्या 
निदायं पि वेयणं वेदेति अणिदायं पि वेयणं वेदेति, एवं जाव थणियकुमारा । पुढ- 
विकाइयाणं पुच्छा । गोयमा ! नो निदायं वेयणं वेदेति, अणिदायं वेयणं वेदेति । 
से केणट्टेगे भंते ! एवं वुच्इ-पुढविक्राइया नो निदायं वेयणं वेदेति, अणिदायं 
वेयणं वेदेति’! गोयमा | पुढविक्राइया सब्बे असण्णी असण्णिभूयं अणिदायं 
वेयणं वेदेति, से तेणट्रेणं गोयमा ! एवं वुचचइ-पुढविकाइ्या नो निदायं वेयणं 
वेदेति, अणिदायं वेयणं वेदेति, एवं जाव चडरिंदिया । पंचिदियितिरिक्खजोणिया 
मणूसा वाणमंतरा जहा नेर्‌इया । जोइसियाणं पुच्छा । गोयमा ! निदायं पि वेयणं 
वेदेति, अणिदायं पि वेग्रणं वेदेति | से HB भते ! एवं वुच्चइ- जोइसिया निदा- 
यं पि वेयणं वेदेति, अणिदायं पि वेयणं वेदेति’? गोयमा ! जोइसिया ga 
पन्नत्ता | तंजहा-माइमिच्छद्दिट्रिउववण्णगा य अमाइसम्मह्वि्ठिउववण्णगा य | तत्थ 
णं जे ते माइभिच्छद्दट्टिउववण्णगा ते णं अणिदायं वेयणं वेदेति, तत्थ णं जे ते 
अमाइसम्महिट्विउववण्णगा ते णं निदायं वेयणं वेदेति, से एएणट्ठेणं गोयमा ! एवं 
वुचइ “जोइसिथा दुविहं पि वेयणं वेदेति’, एवं वेमाणिया वि ॥ ६८५ ॥ पन्नव- 
णाप भगवडेण पणतीसइमं वेयणापयं समत्तं ॥ 
वेयणकसायमरणे वेडब्वियतेयए य आहारे । केवलिए चेव भवे जीवमणुस्साण 
सत्तेत्र ॥ कइ णं भंते ! समुग्चाया पन्नत्ता? गोयमा ! सत्त समुग्घाया पत्नत्ता । 
तंजहा-वेयणासमुरघाए १, कसायसमुग्घाए २, मारणंतियसमुर्चाए ३, वेड ब्विथ' 
समुग्घाए ४, तेयासमुग्धाए ५, आहारगसमुग्धाए ६, केवलिसमुग्धाए ७ | वैयणा” 
समुग्धाए णं भते ! कइसमइए पत्ते? गोयमा ! असंखेजसमइए अंतोमह 
Tat, एवं जाव आहारगसमुग्घाए । केवलिसमुग्चाए णं भंते ! कइसमइए पनत द 
गोयमा ! अट्टसमइए wat । नेरड्याणं भंते ! कड समुम्धाया पन्नत्ता १ गोयमा | 
चत्तारि समुग्धाया पन्नत्ता । तं॑जहा-वेयणासमुग्धघाए, कसायससुग्घाए, स 
agra, वेउब्वियसमुग्घाए | असुरकुमाराणं wa! कइ ससुग्धाया पन्नत्ता * 
गोयमा ! पंच समुग्धाया पन्नत्ता । तंजहा-वेयणाससुर्घाए, कसायसमुग्धाएं, स 
तियससुग्घाए, वेउव्वियससुग्धाए, तेयासमुर्चाए, एवं जाव थणियकुमार! 
पुढविकाइयाणं भंते ! कइ समुग्घाया पन्नत्ता ९ गोयमा ! तिण्णि समुग्धाया 


रणः 
णं । 
पन्नत्ता | 
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तंजहा-वेयणासमुग्धाए, कसायसयुर्धाए, मारणंतियसमुग्धाए, एवं जाव चडरिंदि- 
याणं । नवरं वाउकाइयाणं चत्तारि समुग्घाया पन्नत्ता। तंजहा-वेयणासमुर्घाए, 
कसायससुग्घाए, मारणंतियसमुग्घाए, वेउव्वियसमुर्चाए । पंचिंदियतिरिक्खजो- 
णियाणं जाव वेमाणियाणं भंते | कइ समुर्घाया पन्नत्ता  गोयमा ! पंच समुग्धाया 
यन्नत्ता | तंजहा-वैयणासमुग्घाए, कसायसमुग्धाए, मारणंतियसमुग्घाए, वेउव्विय- 
ससुग्घाए, तयाससुर्घाए | नवरं मणूसाणं सत्तविहे समुग्धाए पन्नत्त । तंजहा-वेय- 
TRENT, कसायसमुग्घाए, मारणंतियसमुग्घाए, वेउव्वियससुग्घाए, तेयासमु- 
सघाए, आहारगसमुग्धाए, केवलिसमुग्घाए ॥ ६८६ ॥ एगमेगस्स णं भते | नेरइयस्स 
कवड्या वयणाससुरघाया अतीता? गोयमा ! अणंता, केवड्या पुरेक्खडा १ 
गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, जस्सत्थि तस्स जहण्णेणं एक्को वा दो वा 
तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेज्ञा वा असंखेज्ञा वा अणंता वा । एवमसुरकुमारस्स वि 
निरंतरं जाब वेमाणियस्स, एवं जाव तेयगसमुर्घाए, एवमेए पंच चउवीसा 
दंडा । एगमेगस्स णं भ॑ते ! नेरइयस्स केवइया आहारगसमुग्घाया अतीता १० 
कस्सइ अत्थि कस्सइ aha, जस्स अत्थि तस्स जइन्नेणं एक्को वा दो वा, उक्कोसेणं 
तिण्णि । केवइ्या पुरेक्खडा १० कस्सइ अत्थि करसइ नत्थि, जस्सत्थि जहन्नेणं 
एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं चत्तारि, एवं निरंतरं जाव वेमाणियर्स, नवरं 
मणूसस्स अतीता वि पुरेक्खडा वि जहा नेरइयस्स पुरेक्खडा । एगमेगस्स ण॑ 
भते | नेर्‌इयस्स केव्या केवलिसमुर्घाया अतीता १ गोयमा | नस्थि । केवइया 
एरेक्खडा १ गोयमा | करसइ अत्थि कस्सइ नत्थि, जस्स त्थि एक्को, एवं जाव वेमा- 
णियस्स, नवरं मणूसस्स अतीता कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, जस्सत्थि एक्को, एवं 
न पुरेक्खडा वि॥६८७॥ नेरइयाणं भते ! केवड्या वेयणासमुग्धाया अतीता ? गोयमा | 
अणता | केवइया पुरेक्खडा १ गोयमा ! अणंता, एवं जाव वेमाणियाणं, एवं जाव 
तयगसमुस्थाए, एवं एए वि पंच चउवीसदंडगा । नेर॒इयाणं भंते ! केवइया 
आहारगसपुर्घाया अतीता £ गोयमा ! असंखेज्ञा । केवश्या पुरेक्खडा १ गोयमा ! 
» एवं जाव वेमाणियाणं । नवरं वणस्सइकाइयाणं मणूसाण य इमं णाणत्तं- 
ee भते ! केवइया आहारगसमुर्घाया अतीता ? गोयमा ! अणंता । 
[साणं भंते! केवझ्या आहारगससुग्घाया अतीता £ गोयमा ! सिय संखेजा, सिय 
i rp परेक्खडा वि । नेर्‌इयाणं भते ! oe केवलिसमुर्घाया 
४ ताकि Tl णत्थि । केवइया पुरेक्खडा ? गोयमा ! , एवं जाव 
माणियाणं । नवरे वणस्सइमणूसेस इमं नाणत्तं-वणस्सइकाइयाणं Aa! केवइया 
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केवलिसमुर्घाया अतीता ? गोयमा ! णत्थि । केवइया पुरेक्खडा ? गोयमा ! 
अणंता । मणूसाणं भंते ! केवड्या केवलिससुग्चाया अतीता ६ गोयमा ! सिय 
अत्थि सिय ata, जइ अत्थि जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं 
सयपुहुत्ते । केवइया पुरेक्खडा १० सिय संखेजा, सिय असंखेजा ॥ ६८८॥ 
एगमेगरस of संते ! नेरइयस्स नेरइयत्ते केवइया वेयणासमुग्घाया अतीता १ 
गोयमा ! अणंता | केवड्या पुरेक्खडा ९ गोयमा | कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, 
जस्स अत्थि जहन्नेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेजञा वा असंखेजा 
चा अणंता वा । एवं असुरकुमारत्ते जाव वेमाणियत्ते । एगमेगस्स णं भते ! असुर- 
कुमारस्स AAT Fae वेयणासमुग्घाया अतीता ६ गोयमा ! अणंता । केवइया 
पुरेक्खडा ? गोयमा | कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, जस्सत्थि तस्स सिय संखेजा 
वा लिय असंखेजा वा सिय अणंता वा । एगमेगस्स णं भंते ! असुरुमारस्स 
असुरकुमारत्ते केवझ्य़ा वेयणाससुग्घाया अतीता ९ गोयमा ! अणंता । केवइया 
पुरेक्खडा ? गोयमा ! कर्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, जस्सत्थि जहन्नेणं एक्को वा दो 
वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेजा वा असंखेजा वा अणंता वा, एवं नागकुमारत्ते 
बि जाव वेमाणियत्ते, एवं जहा वेयणाससुग्चाएणं असुरकुमारे नेरइयाइवेमाणियप- 
Saag भणिओ तहा नागकुमाराइया अवसेसेसु सद्ठाणेस परदट्टाणेस भाणियब्वा 
जाव वेमाणियस्स वेमाणियत्ते। एवमेए चउव्वीसं चडव्वीसा दंडगा भवंति ॥ ६८९॥ 
एगमेगस्स णं भंते ! नेरइयस्स नेरइयत्ते केवइया कसायससुग्घाथा अतीता : 
गोयमा | अणंता । केवइया पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ नात्य, 
जस्सत्थि एगुत्तरियाए जाव अणंता । एगमेगस्स ण॑ भंते | नेर्‌इयस्स ASAT 
केवइया कसायसमुग्चाया अतीता? गोयमा ! अणंता, केवइया पुरेक्खडा? गोयमा 
कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, जस्सत्थि सिय संखेज्जा, सिय असंखेजा, सिय nh 
एवं जाव नेरइ्यस्स थणियकुमारत्ते । पुढविकाइयत्ते एगुत्तरियाए नेयव्वं, एवं जाव 
मणुयत्ते, वाणमंतरत्ते जहा असुरकुमारत्ते | जोइसियत्ते अतीता अणंता, रन 
कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, जस्सत्थि सिय असंखेजा, सिय अणंता, ए कळा 
वि सिय असंखेजा, सिय अणंता । असुरकुमारस्स नेर्‌इयत्ते अतीता गता; a 
क्खडा कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, जस्सत्थि सिय संखेज्ञा, सिय चे + एवं 
अणंता | ARR असरकुमारत्ते अतीता अणंता, पुरेक्‍्खडा एल एवं 
नागकुमारत्ते जाव निरंतरं वेमाणियत्ते जहा नेरझ्यस्स भणियं nape 
जाव थणियकुमारस्स वि वेमाणियत्ते, नवरं सब्बेसिं सद्ठाणे WAS 
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जहेव असुरकुमारस्स | पुढविकाइयस्स नेर्‌इयत्ते जाव थणियकुमारत्ते अतीता अणंता 
पुरेक्खडा कस्सइ अत्थि कस्सइ aa, जस्सत्यि सिय den, सिय असंखेजा, 
सिय अणंता । पुढविकाइयस्स पुढविकाइयत्ते जाव मणूसत्ते अतीता अणंता, पुरेक्खडा 
कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, जस्स अत्थि एगुत्तरिया । वाणमंतरत्ते जहा णेर्‌इयत्ते । 
जोइसियवेमाणियत्त अतीता अणंता, पुरेक्खडा कस्सइ अत्थि कस्सइ नस्थि, जस्स 
अत्थि सिय असंखेजा, सिय अणंता, एवं जाव मणूसे वि नेयव्वं | वोणमंतरजोइ- 
सियवेमाणिया जहा असुरकुमारा, Tat सट्टाणे एगुत्तरियाए भाणियव्वे जाव 
वेमाणियस्स वेमाणियत्ते । एवं एए चउव्वीसं चउव्वीसा दंडगा ॥ ६९०॥ मारणंति- 
यससुग्वाओ सद्ठाणे वि Rant वि एगुत्तरियाए नेयव्वो जाव वेमाणियस्स वेमा णियत्ते, 
एवमेए चउवीसं चउवीसदंडगा भाणियव्वा | वेउव्वियसमुग्वाओ जहा कसायससु- 
राओ तहा निरवसेसौ भाणियव्वो, नवरं जस्स नत्थि तस्स न चुःचइ, एत्थ वि चउ- 
वीसं चउवीसा दंडगा भाणियब्वा । तेयगससुर्घाओ जहा मारणंतियससुग्घाओ, 
बर जस्सऽत्थि, एवं एए बि चउव्वीसं चउव्वीसा dem भाणियव्वा ॥ ६५१ ॥ 
एगमेगस्स णं ad! नेरइयस्स नेरइयत्ते केवइया आहारगससुग्धाया अतीता 2 
गोयमा ! णत्थि । केवइया पुरेक्खडा ९ गोयमा ! णत्थि, एवं जाव वेमाणियत्ते, 
वरं मणूसत्ते अतीता कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, जस्सत्थि जइन्नेणं एक्को वा दो 
चा, उक्कोसेणं तिन्नि । केवइया पुरेक्खडा ? गोयमा ! कस्सइ अत्थि कस्सइ नस्थि, 

जस्सात्य जहक्षेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं चत्तारि, एवं सव्वजीवाणं 
मशुस्साणं भाणियन्बं । मणूसस्स मणूसत्ते अतीता कस्सइ अत्थि कस्सइ नत्थि, 

oo एकोवादो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं चत्तारि, एवं पुरेक्खडा 
pe ए हक चउवीसा दंडा जाव वेमाणियत्ते ॥ ६९२ ॥ एगमेगस्स णं 
का se ay केवइया केवलिससुग्घाया अतीता 2 गोयमा ! णत्थि । 

pi A in ? गोयमा | नत्थि, एव जाव वेमाणियत्ते, Tat मणूसत्ते अतीता 
अतीत जा कस्सइ अत्थि करसइ नत्थि, जस्सत्यि इक्को, मणूसस्स मणूसत्ते 
<< ५ = नत्व, जस्सत्ि एक्को, एवं पुरेक्खडा वि। _'एवमेए 

इला ह TT ६७२३ ॥ नेरझ्याणं Wa ! नेर्‌इयत्ते केवइया वेयणा- 

Se यमा ! अणंता | केवइया पुरेक्खडा Line गोयमा | अणंता, एवं 

> एवं सव्वजीवाणं भाणियव्वं जाव वेमाणियाणं वेमाणियत्ते, एवं जाव 
= » णवरं उवउ जिऊण णेयव्वं जस्सत्थि वेउव्वियतेयगा ॥ ६९४ ॥ 


नेरइयाणं भते | नेरडयरे न 
भते | नेरइयत्ते केवइया आहारगसमुग्घाया अतीता ९ गोयमा ! नस्थि । 
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केवइया पुरेक्खडा १ गोयमा ! णत्थि, एवं जाव वेमाणियत्ते | णवर मणूसत्ते अतीता 
असंखेजा, पुरेक्खडा असंखेजा, एवं जाव वेमाणियाणं । णवरं वणस्सइकाइयाणं 
मणूसत्ते अतीता अणंता, पुरेक्खडा अणंता । मणूसाण मणूसत्त अतीता सिय संखेजा, 
सिय असंखेजा, एवं पुरेक्खडा वि । सेसा सब्बे जहा नेरड्या, एब एए चउवीसँ 
चउवीसा दंडगा ॥ ६९५ ॥ नेर्याणं मंते ! नेरञ्यत्ते केवइया केवलिसमुग्घाया 
अतीता ? गोयमा ! नत्थि । केवड्या पुरेक्खडा £ गोयमा ! नत्थि, एवं जाव 
वेमाणियत्ते । णवरं मणूसत्ते अतीता णत्थि, पुरेक्खडा असंखेजा, एवं जाव वेमा- 
णिया, नवरं वणस्सइकाइयाणं मणूसत्ते अतीता नत्थि, पुरेक्खडा अणंता | मणूसाणं 
मणूसत्ते अतीता सिय अत्थि सिय णत्थि, जइ अत्थि जहन्नेणं एक्को वा दो वा 
तिण्णि वा, उक्कोसेणं सयपुहुत्तं । केवइया पुरेक्खडा £ गोयमा ! सिय संखेज्ा, सिय 
असंखेजा, एवं एए चउव्वीसं चउब्वीसा दंडगा सव्वे पुच्छाए भाणियव्वा जाव 
चेमाणियाणं वेमाणियत्ते ॥ ६५६ ॥ एएसि णं भेते ! जीवाणं वेयणासमुग्धाएणं 
कसायसमुग्धाएणं मारणंतियसमुग्घाएणं वेउ व्वियसमुग्चाएणं तेयगसमुग्घाएणं आहा- 
रगसमुर्घाएणं केवलिसमुग्घाएणं समोहयाणं असमोहयाण य TAL कयरेहिंतो अप्पा 
वा बहुया वा तुछा वा बिसेसाहिया वा ? गोयमा ! सब्वत्थोवा जीवा आहारग- 
समुग्घाएणं समोहया, केव्रलिसमुग्घाएणं समोहया संखेजशुणा, तेयगससुग्याएग 
समोह्या असंखेजगुणा, वेउब्वियसमुग्चाएणं समोहया असंखेजगुणा, ANA 
समुग्घाएणं समोहया अणंतगुणा, कसायसमुग्चाएणं समोहया असंखेजगुणा, 
वेयणासमुग्घाएणं समोहया विसेसाहिया, असमोहया असंखेजगुणा ॥ ६५७ ॥' 
एएसि ण॑ भंते ! नेरझ्याणं वेयणासमुर्घाएणं कसायसमुग्धाएणं मारणंतियसमुग्धाएण 
चेउव्वियसमुग्घाएणं समोहयाणं असमोहयाण य zat कयरेहिंतो अप्पा वा ४२ 
गोयमा ¦ सव्वत्थोवा नेरझ्या मारणंतियसमुर्चाएणं समोहया, वेउव्वियसमुर्घाएण 
समोहया असंखेजगुणा, कसायसमुग्धाएणं समोहया संखेजगुणा, वेयणाससुग्चाएग 
समोहया संखेजगुणा, असमोहया संखेजगुणा । एएसि णं भंते ! असुरकुमाराण 
वेयणाससुग्घाएणं कसायसमुग्घाएणं मारणंतियसमुग्चाएणं वेउव्वियसमुर्चाए', 
तेयगसमुग्घाएणं समोहयाणं असमोहयाण य॒ कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा vt 
गोयमा ! सव्वत्थोवा असुरकुमारा तेयगसमुग्घाएणं समोहया, मारणंतियसमुग्धाएग 
THA असंखेजगुणा, वेयणासमुग्धाएणं समोहया असंखेजगुणा, nes 
ग्घाएणं समोहया संखेजगुणा, वेउव्वियसमुग्वाएणं समोहया संखेजयुणा, असन 
हय़ा असंखेजगुणा,. एवं जाव थणियकुमारा । एएसि णं भते! पुढविकाइयॉर्ण 
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वेयणा० कसाय ° मारणंतियससुर्घाएणं समोहयाणं असमोहयाण य कयरे कयरेहिंतो 
अप्पा वा ४? गोयमा ! सव्वत्थोवा पुढविकाइया मारणंतियसमुरघाएणं समोहया, 
कसायसमुरघाएणं समोहया संखेजयुणा, वेयणासमुर्घाएणं समोहया विसेसाहिया 
असमोहया असंखेजगुणा | एवं जाव वणस्सइकाइया, णवरं सव्वत्थोवा वाउकाइया 
वेउव्वियससुग्घाएणं समोहया, मारणंतियसमुग्चाएणं समोहया असंखेजगुणा 
कसायसमुर्घाएणं समोहया संखेजगुणा, वेयणासमुग्घाएणं समोहया विसेसाहिया, 
असमोहया असंखेजगुणा । बेइंदियाणं भंते ! वेयणासमुग्घाएणं कसायसमुग्धाएण 
मारणंतियससुग्धाएणं समोहयाणं असमोहयाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४१ 
गोयमा | सव्वत्थोवा बेइंदिया सारणंतियसमुग्घाएणं समोहया, वेयणासमुग्घाएणं 
समोहया असंखेजगुणा, कसायससुग्घाएणं समोहया असंखेजगुणा, असमोहया 
संखेजगुणा, एव जाव चउरिंदिया । पंचिदियतिरिक्खजोणियाणं भंते ! वेयणाससु- 
TAT कसायससुर्घाएणं मारणंतियससुग्चाएणं वेउव्वियसमुग्धाएणं तेयासमुग्घा- 
एगें समोहयाणं असमोहयाण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा ! सव्व- 
त्थोवा पंचिंदियतिरिक्खजोणिया तेयासमुग्धाएणं wien, वेउव्वियससुरघाएणं 
समोहया असंखेजगुणा, मारणंतियसमुर्घाएणं समोहया असंखेजगुणा, वेयणा- 
समुग्धाएं समोहया असंखेजगुणा, कसायसमुग्घाएणं समोहया संखेजगुणा, 
असमोहया संखेजगुणा । मणुस्साणं भंते ! वेयणासमुग्धाएणं कसायसमुग्घाएणं 
मारणंतियससुग्घाएणं वेउव्वियसमुग्घाएणं तेयगसमुग्घाएणं आहारगसमुग्घाएणं 
a कता असमोह्याण य कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा ४ 2 
bs त्थोवा ह आहारगसमुग्घाएणं समोह्या, केवलिसमुर्घाएणं 
हातास , ते गसमुग्धाएणं समोहया संखेजशुणा, वेउन्वियससुर्घाएणं 
rn Rpts 84५ समोहया असंखेजयुणा, वेयणासमु- 
‘ee il tie zi hes कसायसमुग्धाएणं समोहया संखेजगुणा, असमोहया 
ण भते | ea ड्‌ tees अददरकुमाराण ॥ ६९८ ll ez 
नहो रा पन्नत्ता ः गोयमा | चत्तारि कसायसमुग्धाया THAT | 
मते! le न मि सुर्या, मायाससुस्घाए, लोहसमुग्घाए । नेरड्याणं 
ian का ण या पत्तत्ता ? गोयमा ! चत्तारि कसायससुरघाया पन्नत्ता० 
अतीता १ गोयमा ¦ mite ok om कळता 
गा लला वक स ही सा 
एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं संखेज्ञा वा असं- 
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Rar वा अणंता वा, एवं जाव वेमाणियस्स, एवं जाव चहा hs चत्तारि 
dem । नेरइयाणं भंते ! केवइया कोहसमुम्घाया अतीता ६ गोयमा | erie ] 
केवइया पुरेक्खडा? गोयमा ! अणंता 1G जाव वेमाणियाण, एवं जाव ल 
उघाए, एवं एए वि चत्तारि दंडगा । एगमेगस्स ण aa! नेर्‌इयस्स a केवइया 
कोहसमुर्चाया अतीता ? गोयमा ! अणंता । एवं जहा वेयणासमुग्घ ol भणिओ तहा 
कोहसमुग्चाओ वि निरवसेस जाव वेमाणियत्ते | माणससुग्घाए समुग्घाए वि 
निरवसेस जहा मारणंतियसमुग्घाए, लोहसमुग्घाओ जहा कसायसझुग्घाओ, नवर 
सव्वजीवा अस॒राइनेरइएस लोहकसाएणे एगुत्तरियाए नेयव्वा । नेरड्याणं भंते ! 
'नेरइयत्ते केवड्या कोहसमुग्घाया अतीता १ गोयमा ! अणंता । केवझ्या पुरेक्खडा 2 
'गोयमा ! अणंता, एवं जाव वेमाणियत्ते, एबं सट्टाणपरट्टाणेसु सव्वत्थ भाणियन्वा, 
सब्बजीवाणं चत्तारि वि समुग्घाया जाव लोहसमुग्घाओं जाव वेमाणियार्ण वेमाणियत्ते 
॥ ६५९ ॥ एएसि णं मंते | जीवाणं कोहससुर्घाएणं माणसमुग्घाएण मायासमुर्घाएण 
लोभसमुग्चाएण य समोहयाणं अकसायसमुग्घाएणं समोहयाणं असमीहयाण य कयरे 
कयरेहिंतो अप्पा वा ४? गोयमा ! सव्वत्थोवा जीवा अक्रसायसमुग्घाएणे THEM, 
माणसमुर्घाएणं समोहया अणंतगुणा, कोहसमुग्घाएणं समोहया विसेसाहिया, 
मायासमुग्घाएणं समोहया विसेसाहिया, लोभसमुग्घाएणं समोहया विसेसाहिया, 
असमोहया संखेजगुणा । एएसि णं भंते ! नेर्‌इयाणं कोहसमुग्घाएणं pie 
'मायासमुग्वाएणं लोभसमुग्घाएणं समोहयाणं असमोहयाण य कयरे FAX 
अप्पा वा ४६ गोयमा | सव्वत्थोवा नेरझ्या लोमससुग्चाएणं समोहया, साया” 
समुग्घाएणं समोहया संखेजगुणा, माणसमुग्घाएणं समोहया TAIT, कोहससु 
ग्घाएणं समोहया संखेजगुणा, असमोह्या संखेजगुणा | असुरकुमाराण पुळ्छा १ 
गोयमा ! सव्वत्थोवा असुरकुमारा कोहसमुग्धाएणं समोहया, माणससुग्घाएण सर्मा 
हया संखेजगुणा, मायासमुग्घाएणं समोहया संखेजगुणा, लोभससुर्घाएग समो 
हया संखेजगुणा, असमोहया संखेजगुणा, एवं Perea जाव वेमाणिया \ ger 
काइयाणं पुच्छा । गोयमा | 'सव्वत्थोवा पुडविकाइया माणसमुग्चाएण समोइया/ 
कोहसमुग्धाएणं समोहया विसेसाहिया, मायासमुग्चाएणं समोहया विसेसाहि. 9 
लोभसमुग्धाएणं समोहया विसेसाहिया, असमोहया संखेजगुणा । एवं जाव pe 
दियतिरिक्खजोणिया, मणुस्सा जहा जीवा, णवरं माणसमुग्घाएणं समोह्या 
जगुणा ॥ ७०० ॥ कडू णं भते | छाउमत्विया समुग्चाया Fara? गोयमा ! FT 
ahaa समुग्धाया पन्नत्ता । तंजहा-वेय्णाससुग्चाए, कसायसमुग्धाएं, मारणंति 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
~*~ 
qo ३६ जीव० मा० Go | सुत्तागमे ५२९ 


समुग्धाए, वेउव्वियससुग्धाए, तेयासमुर्घाए, आहारगसमुर्घाए । नेरइयाणं भते ! 
कह छाउमत्थिया समुग्धाया पन्नत्ता १ गोयमा ! चत्तारि छाउमस्थिया ससुग्धाया 
पन्नत्ता | त॑नहा-वेयणाससुरघाए, कसायससुर्घाए, मारणंतियसमुग्घाए, वेउन्विय- 
समुग्घाए। असुरकुमाराणं पुच्छा । waa ! पंच छाउमत्थिया समुर्घाया पन्नत्ता । 
तंजहा-वैयरणासमुग्घाए, कसायससुग्घाए, मारणंतियसमुग्धाए, वेउब्वियससुर्घाए, 
तेयासमुग्घाए । एगिंदियविगलिंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! तिण्णि छाउमत्थिया समु- 
खाया TAT | तजदहा-वयणाससुग्चाए, कसायसमुग्धाए, मारणंतियससुग्धाए, णवरं 
वाउकाइयाण चत्तारे समुग्धाया पन्नत्ता । तं०-वे० क० Alo वेड० । पं० पुच्छा । 
गो० | पंच स० प० | तंजहा-वेयणासमुग्घाए, कसायसमुग्घाए, सारणंतियसमुग्घाए, 
वेउव्त्रियसमुग्चाए, तेयगसमुरघाए । मणूसाणं भंते ! कइ छाउमत्थिया समुग्घाया 
पन्नत्ताः गोयमा | छ छाउमत्थिया समुर्घाया पन्नत्ता। तंजहा-वेयणासमुग्घाए, कसाय- 
FAN, मारणंतियसमुग्घाए, वेउव्वियसमुग्घाए, तेयगससुग्चाए, आहारगसमु- 
खाए ॥ ७०१ ॥ जीवे णं संते ! वेयणासमुग्घाएणं समोहए समोहणित्ता जे पोग्गले 
निच्छुमइ तेहि ण॑ भंते | पोग्गलेहिं केवइए खेत्ते अप्फुण्णे, केवए खेत्ते फुडे ? गोयमा ! 
सरीरप्पमाणमेतते विक्खंभवाहङेणं नियमा छद्दिसिं एवइए खेत्ते अप्फुण्णे, एवइए खेत्ते 
फुडे । से णं भंते ! खेत्ते केवइकालस्स अप्फुण्णे, केवइकालस्स फुडे ! गोयमा ! एग- 
SRR बा दुसमइएण वा तिसमइएण वा विग्गहेणं एवड्य्क्रालस्स अप्फुण्णे, एबइय- 
—— फुडे। ते णं भंते | पोग्गले केवइकालस्स निच्छुभइ ? गोयमा ! जहण्णेणं 
९ `° पाणाई भूयाई जीवाइ सत्ताई अभिहणंति वत्तेति लेसंति संघाएंति संघट्टेति 
"राति किलामेंति उद्वेति तेहिंतो ण॑ भते ! से जीवे कइकिरिए ? गोयमा ! सिय 
ख hn सिय पंचकिरिए । ते णं भंते! जीवा ताओ जीवाओ 
अते! अबि. झी wn सिय चउकिरिया, सिय पंचकिरिया ।से णं 
दि क हाल Has a जीवा परंपराघाएणं कइ्किरिया 2 गोयमा ! तिकिरिया 
Gigs a THAT वि ॥ ७०२ ॥ नेरइए णं भंते ! वेयणाससुग्घाएणं 
मा नेरइयामिलावो, एवं निरसेसं जाव वेमाणिए । एवं 
मोदि जे on । जीवे of मंते ! मारणंतियसमुख्धाएणं समोहणइ 
ए सते जुडे! गो गिच्छुभइ तेहि णं भंते ! पोग्गलेहिं केवइए खेत्ते अप्फुण्णे, 
aie न ? ert मा ! सरीरप्पमाणमेत्ते विक्खंभवाहछेणं, आयामेणं जह- 

IRR इभागं, उक्कोसेणं असंखेजाई जोयणाई एगदिसिं एवइए 
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ae अप्फुण्गे, एवइए खेत्ते फुडे। से णं भंते ! SA केवइकालस्स अप्फुण्णे, केवइ- 
कालस्स फुडे ? गोयमा ! एगसमइएण वा दुसमइएण वा लाभ वा चउसमइ- 
एण वा विग्गहेणं एवइकालस्स अप्फुण्णे, एवइकालरस फुडे, सेसं तं चेव जाव 
पंचकिरिया वि । एवं नेरइए वि, णवरं आयामेणं जहण्णेणं साइरेगं जोयणसहस्सं, 
उक्कोसेणं असंखेजाई जोयणाई एगदिसिं एवइए खेत्ते अप्फुण्णे, एवइए खेत्ते फुडे, 
विग्गहेणं एगसमइएण वा दुसमइएण वा तिसमइएण वा, Fat चउसमइएण. 
बा न wag, सेसं तं चेव जाव पंचकिरिया वि | अडरकुमारस्स जहा जीव- 
पए, wat बिग्गहों तिसमइओ जहा नेरइयस्स, सेसं तं चेव he असुर- 
कुमारे, एवं जाव वेमाणिए, नवरं एगिंदिए जहा जीवे नि ॥ ७०३ th 
जीवे णं संते ! वेउव्वियसमुग्चाएणं समोहए समोहणित्ता जे gers निच्छुमइ 
तेहि णं aa! पोग्गलेहिं केवइए St अप्फुण्णे, केवइए खेत्ते फुडे ? गोयमा | 
सरीरप्पमाणमेत्ते विक्‍्खंभवाहद्रेणं, आयामेणं seat अंगुलस्स संखेजइभागं, 
उक्कोसेणं saad जोयणाई एगदिसिं बिदिसिं वा एवइए खेत्ते अप्फुण्णे, एवइए 
खेत्ते फुडे । से णं भते ! केत्रइकालरस अप्फुण्गे, केवइकालस्स फुडे * गोयमा | 
एगसमइएण वा दुसमइएण वा तिसमइएण वा विग्गहेणं एवइकालस्स kale 
एवइकालस्स फुडे, सेसं त॑ चेव जाव पंचकिरिया वि, एवं नेरइए वि, नवरं आया- 
मेणं जइन्नेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेणं संखेजाई जोयणाई एगरदिर्सि । 
एवइए खेत्ते केवइकालस्स? तं चेव जहा जीवपए, एवं जहा नेरइ्यस्स तहा 
असुरकुमारस्स, नवरे एगदिसिं विदिसिं वा, एवं जाव थणियकुमारस्स | वाउका- 
zea जहा जीवपए, णवरं एगदिसिं । पंचिंदियतिरिक्खजोणियस्स निरवसेसं 
जहा नेरइयस्स | मणूसवाणमंतरजोइसियवेमाणियस्स निरवसेस जहा असुरकुमा 
रस्स ॥ ७०४॥ जीवे णं AT! तेयगसमुग्चाएणं समोहए समोहणित्ता ¬ 
पोग्गले निच्छुभइ तेहि णं भते ! पोग्गलेहिं केत्रइए खेत्ते अप्फुण्णे, Fat ST 
फुडे ? एवं जहेव वेउव्विए समुग्घाए तहेव, नवरं आयामेणं जहन्नेणं अंगुलस्स 
असंखेजइभागं, सेसं तं चेव, एवं जाव वेमाणियस्स, णवरं पंचिदियतिरिक्लजोणेः 
अस्स एगदिसिं एवइए खेत्ते अप्फुण्णे, एनए BH फुडे ॥ vow ॥ जीवे णं मते 
आहारगसमुग्चाएणं समोइए समोहणित्ता जे dene निच्छुभइ तेहि ण॑ ग 
पोग्गलेहिं केवइए VA अप्फुण्णे, केवइए खेत्ते फुडे ? गोयमा ! KC हक सरीरप्पमाणमेरें | 
विक्खंभवाहळेणं, आयामेणं जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभाग उक्कोसेणं वाळे: 
जोयणाई एगदिसिं, एवइए खेत्ते एगसमइएण वा दुसमइएण वा तिसमइएण 
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बिग्गहेणं एवइकाळस्स अप्फुण्णे, एवइकालस्स फुडे । ते णं भंते ! पोग्गला केवइ- 
कालस्स निच्छुव्भंति ¦ गोयमा ! जहन्नेणं अंतोमुहुत्तस्स, उक्कोसेण वि अंतोसुहु- 
ततस्स ॥ ७०६ ॥ ते णं भंते! पोग्गला निच्छूढा समाणा जाइ तत्थ पाणाई 
we जीवाइ aie अभिहणंति जाव उद्वेति, ते(हि)णं As! जीवे कइ- 
किरिए१ गोयमा ! सिय तिकिरिए, सिय चउकिरिए, सिय पंचकिरिए । ते णं 
भते lo जीवाओ कइकिरिया ? गोयमा ! एवं चेव । से णं भंते ! जीवे ते य जीवा 
अण्णेसिं जीवाणं परंपराघाएणं कइकिरिया ? गोयमा ! तिकिरिया वि चउकिरिया वि 
पंचकिरिया वि, एवं मणूसे वि ॥ vow ॥ अणगारस्स णं भ॑ते | भावियप्पणो 
केवलिसमुर्घाएणं were जे चरमा णिजरापोग्गला sen णं ते पोग्गला 
RT समणाउसो | सव्वलोगं पि य णं ते फुसित्ताणं चिट्ठंति ? हंता गोयमा ! 
अणगारस्स भावियप्पणो केवलिसमुर्घाएणं समोहयस्स जे चरमा णिजरापोग्गला 
इहुमा णं ते पोग्गला पन्नत्ता समणाउसो ! सव्वलोगं पि य ण॑ ते फुसित्ताणं Ree 
॥ ee <॥ छउमत्थे णं भंते | मणूसे तेसिं णिजरापोग्गलाणं किंचि वण्णेणं वण्णं 
गंधेणं गंधं रसेणं रसं फासेण वा फासं जाणइ पासइ १ गोयमा ! णो इणड्रे 
Wie । से केणट्रेणं भंते ! एवं बुचइ-'छउमत्ये णं सणूसे तेसिं शिजरापोग्गलाण 
णो किंचि बण्णेणं वण्णं गंथेणं गंथं रसेणं रसं फासेणं फासं जाणइ पासइ? १ 
गोयमा ge अफणं जंबुद्दीवे दीवे सब्वदीवसमुद्दाणं सव्वव्भंतराए सव्वखुड्टाए बट्ट 
असंठाणसंठिए qe रहचक्कवाळसंठाणसंठिए ae पुक्खरकण्णियासंठाणसंठिए 
es एगं जोयणसयसहस्सं आयामविक्खंभेणं तिष्णि जोय- 
es सोलस सहस्साई दोण्णि य॒ सत्तावीसे जोयणसए तिण्णि य कोसे 
rete he तेरस य अंगुलाई अद्धंगुलं च किंचिविसेसाहिए परिक्खेवेणं 

या । देवे णं महिद्विए जाव महासोक्खे एगं महं सबिलेबणं गंधससुर्गयं 
he a हा तं = एगं सकिलेवणं गंधसमुग्गयं अवदालइत्ता इणामेव 
i तिहिं अच्छराणिवाएहिं aa अणुपरियड्वित्ताणं 
तकशा 8, | से केवलकप्पे जंबुद्दीवे दीवे तेहि घाणपोग्गळेहि 
कमग at a et गोवसा गहे तेसिं घमां कि 
ठे समे. से र रसेणं रसं फासेणं फासं जाणइ पासइ 2 भगवं !नो 
Chet मीला ee सि 
पाइ, es i णण वण्ण गंधेणं गंध रसेणं रसं फासेणं आ जाणइ 
भा ण ते पोग्गला पन्नत्ता समणाउसो ! सव्वलोगं पि य णं फुसित्ता- 
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णं AER ॥ ७०५ ॥ कम्हा ण॑ भते ! केवली समुरघायं गच्छ ६ गोयमा ॥ केः 
eq चत्तारि कम्मंसा अक्खीणा अवेइया अणिजिण्णा भवंति, तंजहा-वेयणिजे, 
आउए, नामे, गोए, सब्ववहुप्पएसे से वेयणिजे कम्मे हवइ, सव्वत्थोवे आउए कम्मे 
zag, विसम समं करेइ वंधणेहिं ठिईहि य, विसमसमीकरणयाएं वबणाह faze य 
एवं खलु केवली समोहणइ, एवं Ao समुग्धार्य गच्छई । सब्दे वि णं भते! केवली 
समोहणति, wa वि ण॑ भंते ! केवली ससुर्घायं गच्छति ¦ गोयमा ! णो amg 
Bae | जस्साउएण Tare, वंधणेहिं ठिडेहि य । भवोवग्गहकम्माई, समुघायं से 
ण TREE ॥ १ ॥ अगंतूणं समुग्धायं, अणंता केवली जिणा । जरमरणविप्पमुक्का, 
सिद्धिं वरगई गया ॥ २ ॥ ७१० ॥ BART णं aa! आउज्जीकरणे gat 2 
गोयमा ! असंखेजसमइए अंतोमुहुत्तिर आउज्जीकरणे पन्षत्ते । कइसमइए णं 
भते ! केवलिसमुग्घाए पन्नते ? गोयमा ! अट्टसमइए० TAT । तंजहा-पढमे समए 
दंड करेइ, बीए समए कवाडं करेइ, तइए समए मंथं करेइ, asa समए लोगं 
पूरेइ, पंचमे समए लोयं पडिसाहरइ, we समए मंथं पडिसाहरइ, सत्तमए समए 
कवाडं पडिसाहरइ, अट्टमे समए दंडं पडिसाहरइ, दंडं पडिसाहरेत्ता तओ पच्छा 
सरीरत्ये भवइ ॥ ७११ ॥ से णं AT! तहा समुग्घायगए किं मणजोग IME, 
वइजोगं जुंजइ, कायजोगं dag? Maar! नो मणजोगं daz, नो वइजोगं 
जुंजइ, कायजोगं जुंजइ । कायजोगं णं भंते ! जुंजमाणे किं ओराठिग्रसरीरकायजोगं 
जुंजइ, ओरालियमीसासरीरकायजोगं dag, वेउग्वियसरीरकायजोगं I 
चेउव्त्रियमीसासरीरकायजोगं जुंजइ, आहारगसरीरकायजोगं०, आहारगमीसा- 
सरीरकायजोगं जुंजइ, कम्मगसरीरकायजोगं जुंजइ ९ गोयमा ! ओरालियसरी” 
रकायजोगं पि daz, ओरालियमीसासरीरकायजोगं पि जुंजइ, नो वेडव्वियसरीर- 
कायजोगं०, नो वेउव्वियमीसासरीरकायजोगं०, नो आहारगसरीरकायजोगं०, नो 
आहारगमीसासरीरकायजोगं०, कम्मगसरीरकायजोगं पि ise, THES समर 
ओरालियसरीरकायजोगं जुंजइ, बिइयछट्टसत्तमेु समएसु ओरालियमीसासदीर 
कायजोगं जुंजइ, तइयचउत्थपंचमेछु समएसु ` Et जुंजई 
॥ ७१२ ॥ से णं भंते ! तहा समुग्घायगए सिज्झइ वुज्झइ TAR pie 
सव्वदुक्खाण॑ अंत करेइ ? गोयमा ! नो इणट्ठे समठ्ठे। से णं तओ wat 
पडिनियत्तइत्ता तओ पच्छा मणजोगं पि जुंजइ, वइजोगं पि जुंजइ, कायजो 
dag । मणजोगं जुंजमाणे किं सच्चमणजोगं Gag, मोसमणजोगं GE, 
समणजोगं जुंजइ, असचामोसमणजोगं जुंजइ १ गोयमा | सच्चमणजोगं०, नो 
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णजोगं०, नो सच्चामोसमणजोगं जुंजइ, असचामोसमणजोगं जुंजइ, वइजोगं जुंजमाणे 
किं सच्चवइजोगं जुंजइ, मोसवइजोगं जुंजइ, सच्चामोसवइजोगं०, असचामोसवइजोगं 
जुंबइ? गोयमा | सच्चवइजोगं०, नो मोसवइजोगं०, नो सचामोसवइजोगं ० , असचामो- 
सवइजोगं पि जुंजइ, कायजोगं जुंजमाणे आगच्छे वा गच्छेज वा चिठ्ठेज वा 
निसीएज वा GSH वा Se वा पलंघेज वा, पाडिहारियं पीडढफलगसेजा- 
संथारगं पत्रष्पिणिजा ॥ ७१३ ॥ से णं भंते ! तहा सजोगी सिज्झइ जाव अंतं 
करेइ १ गोयमा ! नो इणट्ठे समट्ठे । से ण॑ पुव्वामेव सण्णिस्स पंचिंदियपजत्तयस्स 
जहण्णजोगिस्स हेट्टा असंखेजगुणपरिहीणं पढमं मणजोगं निरुंभड, तओ अणंतरं 
बेइंदियपजत्तगस्स जहण्णजोगिस्स हेट्टा असंखेजयुणपरिहीणं दोचं वइजोगं 
Reg, तओ अणंतरं च ण॑ सुहुमस्स पणगजीवस्स अपजत्तयस्स जहण्णजोगिस्स 
हेट्ठा असंखेजशुणपरिहीणं तः्चं कायजोगं निरंभइ, से णं एएण उवाएणं-पढमं 
मणजोगं निरुंभइ, मणजोगं निरुंभित्ता वइजोगं निरुभइ, वइजोगं निरंभित्ता कायजोगं 
Rew, कायजोगं निरंभित्ता जोगनिरोहं करेइ, जोगनिरोहं करेत्ता अजोगत्तं 
पाउणइ, अजोगत्तं पाउणित्ता ईसिं हरसपंचक्खरुचारणद्धाए असंखेजसमइयं अंतोसु- 
त्तियं सेलेसिं पडिवजाइ, पुन्वरइयगुणसेढीयं च णं कम्मं, तीसे सेलेसिमद्धाए 
असंखेजाह गुणसेढीहिँ असंखेजे कम्मखंघे खवयइ, was वेयणिज्ाउणामगोत्ते 
RT चत्तारि कम्मंसे जुगवं ag, जुगवं खवेत्ता ओरालियतेयाकम्मगाई सव्वाहिं 
uA ! सिज्झइ बुज्झइ०, तत्थ सिद्धो भवइ । 
तण तत्थ सिद्धा भवंति असरीरा जीवघणा दंसणणाणोवउत्ता णिट्टियट्ठा णीरया 
“जणा वितिमिरा विसुद्धा सासयमणागयद्धं काळं AA से केणट्टेणं भंते ! 
शक णं तंत्थ सिद्धा भवंति असरीरा जीवघणा दंसणणाणोवडत्ता णिट्टियट्ठा 
णा वितिमिरा Saar सासयमणागयद्धं काळं AER? गोयमा ! से 
sh ह वाहा पुणरवि अंकुरुप्पत्ती ण भवइ, एवामेव सिद्धाण 
काति काडी -जम्मुप्पत्ती णं भवइ, से तेणट्रेणं गोयमा | एवं 
पास नरया ah सिद्ध भवंति असरीरा जीवघणा इंसणणाणोवउत्ता णिट्टियट्ठा 
वितिमिरा विसुद्धा सासयमणागयद्धं काळं Ae त्ति। निच्छि- 
पं ins. <a तता al । सासयमव्वावाहं i wal सुहं 
समत्त ॥ कणा THAT भगवईए छत्तीसइमं समुम्घायपर्य 
Ted समत्तं ॥ 
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णमोऽत्थु णं समणस्स भगवओ णायपुत्तमहावीरस्स 


सुत्तागमे 
तत्थ णं 
जंबुद्दीवपण्णत्ती 


णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाणं णमो उवज्झ्ञायाणं णमो लोए 
सव्वसाहूणं | तेणं कालेणं तेणं समएणं मिहिला णामं णयरी होत्या, रिद्धत्यिमिय- 
समिद्धा वण्णओ । तीसे णं मिहिलाए णयरीए वहिया उत्तरपुरच्छिमे दिसीभाए एत्थ 
ण॑ माणिभंहे णामं उजाणे होत्या, वण्णओ । जियसत्त राया, धारिणी देवी, 
वण्णओ । तेणं कालेणं तेणं समएणं सामी समोसढे, "परिसा णिग्गया, धम्मो 
कहिओ, परिसा पडिगया ॥ १ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ 
महावीरस्स जेट्ठे अंतेवासी इंदभूई णामं अणगारे गोयमगोत्तेणं सत्तुस्सेहे समचउ- 
रंससंठाणे जाव [ तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेइ २ त्ता dee णमंसइ वंदित्ता 
ल 1 ] एवं वयासी-कहि of भंते ! जंबुद्दीवे २१ केमहालए णं भंते ! जंबुद्दीवे 
२६ किंसंठिए ण॑ भंते ! जंबुद्दीवे २? किमायारभावपडोयारे ण॑ भते! जंबुद्दीवे 
न पण्णत्ते १, गोयमा ! अयण्णं जंबुद्दीवे २ सव्वदीवसमुद्दाणं सव्वव्भंतराए 
TSE टे तेळापूयसंठाणसंठिए वंड्टे रहचकवालसंठाणसंठिए a पुक्खरकण्णि- 
a वट्टे पडिपुण्णचंद्संठाणसंठिए wi जोयणसयसहस्सं आयामवि- 
BHT तिण्णि जोयण स्साई सहर्साइ सत्तावीसे 

Lemon शल तत 
a इं अद्धंगुळं च किंचिविसेसाहिए 
de = ॥सेणं एगाए TART जगईए सव्वओ समंता 
कक जगई अट्ट जोयणाई उदं उचत्तेणं मूले A जोयणाइ 
5८ 7 WR अट्ठ जोयणाई विक्खंभेणं उवरि चत्तारि जोयणाईं विक्खंभेणं मूले 
< + उवरि तणुया गोपुच्छसंठाणसंठिया सव्ववइरामई अच्छा 
सउजोया पो गे णिम्मला णिप्पंका णिक्ककडच्छाया सप्पभा समिरीया 
a अभिरूवा पडिल्वा, सा णं जगई एगेणं महंतग- 
र पहना वि समंता संपरिक्खित्ता, से णं गवक्खकडए अद्धजोयणं उडू उच्चत्तेणं 
TR बिक्खंमेणं सव्वरयणासए अच्छे जाव WA, तीसे णं जगईए उप्प 
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वहमज्ञदेसभाए एत्थ णं महदे एगा पउमवरवेइ्या पण्णत्ता अद्धजोयणं Bs उच्च- 
aot पंच धणुसयाई विक्खंमेणं जगईसमिया परिक्खेवेणं सव्वरयणामई अच्छा जाव | 
पडि्वा । तीसे ण॑ पडमवरवेइ्याए अयमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, तंजहा-वइरामया 
णेमा एवं जहा जीवाभिगमे जाव gl जाव धुवा णियया सासया जाव णिचा 
॥ ४ ॥ तीसे णं जगईए उप्पि वाहि पउमवरवेझ्याए एत्थ ण मह एगे वणसंडे पण्णत्ते 
देसणाई दो जोयणाई विक्खंमेणं जगईसमए परिक्खेवेणं वणसंडवण्णओ णेयव्वो 
॥ ५, ॥ 'तस्स णं वणसंडस्स अंतो वहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते, से जहाणामए- 
आछिंगपुक्खरेइ वा जाव णाणाबिहपंचवण्णेहिं मणीहिँ तणेहिँ उवसोभिए, तंजहा' 
किण्हेहिं एबं वण्णो गंधो रसो फासो सद्दो पुक्खरिणीओ पव्वयगा घरगा मंडवगा 
पुढविसिलावद्या य णेयव्वा, तत्थ णं बहवे वाणमतरा दवा थ देवीओ य 
आसयंति aaa Ree णिसीयंति तुयद्टंति रमंति ललंति कीलंति मोहंति पुरा- 
पोराणाणं सुपरक्कंताणं सुभाणं sao कडाणं कम्माणं कळाणफलवित्तिविसेसं 
पञ्चणुभवमाणा विहरंति । तीसे णं जगईए उप्पि अंतो पडमवरवेइयाए एत्थ णं 
एगे महं वणसंडे WH, देसृणाई दो जोयणाइ विक्खंभेणं वेइ्यासमएण परिक्खे- 
वेणं किण्हे जाव तणविहूणें णेयव्वे ॥ ६ ॥ जंबुद्दीवस्स णं Ha! दीवस्स कई 
दारा पण्णत्ता ? ato! चत्तारि दारा Fo, तं०-बिजए १ वेजयंते २ AAT ६ 
अपराजिए ४॥ ७॥ कहि ण॑ AT! जंबुद्दीवस्स दीवस्स बिजए णामं दारे wT? 
गो० ! dada दीवे मंद्रस्स पव्वयस्स पुरत्थिमेणं पणयालीसं जोयणसहस्साई 
बीदवत्ता जंबुद्दीवदीवपुरत्थिमपेरेते लवणसमुइपुरत्थिमद्धस्स पत्चत्थिमेणं सीयाए 
महाणईए उपपि एत्थ णं जंबुद्दीवस्स० विजए णामं दारे पण्णत्ते, अट्ट जोयणाई उई 
Sa चत्तारि जोयणाईं विक्खंभेणं तावइयं चेव पवेसेणं, सेए वरकणगशूमियाए 
जाव दारस्स वण्णओ जाव रायहाणी | एवं चत्तारि वि दारा सरायहाणिया 
भाणियव्वा ॥ ८ ॥ जंबुद्दीवस्स णं भते ¦ दीवस्स दारस्स य दारस्स १ 
केवइए अवाहाए अंतरे wou? गो० | अउणासीइ जोयणसहर्साइ वावण्ण च 
जोयणाई देसूणं च अद्धजोयणं दारस्स य २ अवाहाए अंतरे पण्णत्ते, गादी 
अउणासीइ सहरसा वावण्णं चेव जोयणा हंति । ऊणं च अद्धजोयण दार्रतर 
जंबुद्दीवस्स ॥ १ ॥ ९-॥ कहि णं भते ! जंबुद्दीवे Ga भरहे णारम वासे PAT 
गो० ! चुछहिमवंतस्स वासहरपन्वयस्स दाहिणेणं दाहिणलवणसमुद्दस्स उत्तरेण 
पुरत्थिमलवणसमुददस्स Raat प्चत्थिमलवणसमुद्दस्स पुरत्थिमंण एत्थ 
जंबुद्दीवे दीवे MS णामं वासे पण्णत्ते, खाणुबहुळे कंटगबहुळे बिसमबहुरू दुग्गबई 
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पब्वयबहुले पवायबहुले उज्झरवहुले णिज्झरबहुळे खड्डावहुले द्रिवहुले णईवहुले: 
दहवहुळे MARS गुच्छवहुले गुम्मवहुले लयावहुले wage अडवीवहुले साव- 
यबहुले तणवहुले तक्करवहुले डिम्ववहुळे डमरवहुले इुब्मिक्खवहुले दुक्काल्बहुले 
पासंडवहुळे किवणवहुले वणीमगवहुले sags मारिवहुळे कुवुट्टिवहुले अणावुद्धि- 
बहुले रायवहुले रोगवहुले संकिलेसबहुले अभिक्खणं अभिक्खणं संखोहवहुळे पाईण- 
पडीणायए उदीणदाहिणविच्छिःणे उत्तरओ पलियंकसंठाणसंठिए दाहिणओ धणुपिट्ट- 
संठिए तिहा लवणसमुहं पुद्ठे गंगासिंधूहिं महाणईहिं वेयद्वेण य पव्वएण छव्भागपविभत्ते. 
जंुद्दीवदीवणउयसथ्रभागे पंचछव्वीसे जोयणसए छत्च एगूणवीसइभाए जोयणस्स- 
* विक्खंभेणं । भरहस्स णं वासस्स वहुमज्झदेसभाए एत्थ णं वेयड्डें णाम॑ पव्वए पण्णत्ते, 
जे णं भरहं वासं दुहा विभयमाणे २ Rigs, तं०-दाहिणडुभरहं च TRE च 
॥ १०॥ कहि णं भंते | जंबुद्दीवे दीवे दाहिणड्धे भरहे णामं वासे पण्णत्ते ? गो० | वेयडुस्स 
पन्वयस्स दाहिणेणं दाहिणलवणसमुहस्स उत्तरेणं पुरत्थिमलवणसमुददस्स पत्चत्थिमेणं 
पच्नत्थिमलवणसमुददस्स पुरत्थिमेणं एत्थ णं जंबुद्दीवे दीवे दाहिणडुभरहे णामं वासे 
पण्णत्ते, पाईंणपडीणायए उदीणदाहिणविच्छिण्णे अद्धचंदसंठाणसंठिए तिहा लवणसमु 
Ye गगासिंधूहिं महाणईहिं तिभागपविभत्ते दोण्णि sada जोयणसए तिण्णि य 
एगूणवीसइभागे जोयणस्स विक्खंभेणं, तस्स जीवा उत्तरेणं पाईणपडीणायया दुहा 
CURT पुट्ठा पुरत्थिमिक्लाए कोडीए yas लवणसमु पुट्ठा पचत्थिमिळाए. 
कोडीए waka लवणसमुदं पुट्ठा णव जोयणसहस्साइ सत्त य अडयाले जोयणसए 
इवालस य एगूणवीसइभाए जोयणस्स आयामेणं, तीसे wage दाहिणेणं णव जोयण- 
: पहस्साई सत्तछावट्ठे जोयणसए इक्कं च एगूणवीसइभागे जोयणस्स किंचिविसेसा हियं 
| or दाहिणदुभरहस्स णं भंते ! वासस्स केरिसए आयारभावपडोयारे 
क ह bao Rie भूमिभागे wat, से जहाणामए-आलिंगपुकखरेइ 
अकिति येच पश्चवण्णेहिं मणीहिं तणेहिं उवसोभिए, तंजहा--कित्तिमेहि चेव 
ec दिण णं भंते ! वासे मणुयाणं केरिसए आयारभावपडो- 

* गोयमा | ते णं मणुया बहुसंघयणा बहुसंठाणा बहुउच्चत्तपजवा 
ग ara आउँ पालेंति पालित्ता अप्पेगइया णिरयगामी अप्पेगइया 
ieee bon इया.मणुयगामी अप्पेगइया देवगामी अप्पेगइया सिज्झंति बुज्झंति 
ह सन्बहुक्खाणमंतं करेंति ॥ ११ ॥ कहि णं भंते! eat २ 
है णामं पव्वए पण्णत्ते? गो० !-उत्तरडुभरहवासस्स दाहिणेणं दाहिणडू- 

"रहवासस्स उत्तरेणं पुरत्थिमलवणसमुदस्स पच्चत्थिमेणं पच्चत्थिमलवणसमुदृस्स पुर- 
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जहाणामए-आलिंगपुक्खरेइ वा जाव णाणाविहपंचवण्णेहिं मणीहि उवसोभिए 
जाव वावीओ पुक्खरिणीओ जाव वाणमंतरा देवा य देवीओ य आसयंति जाव 
भुंजमाणा विहरंति, जंबुद्दीवे णं भंते ! दीवे भारहे वासे AEA a 
कूडा Yo? गो०! णव. कूडा प०, तं०-सिद्धकूडे १ दाहिणडुभरहकूडे २ 
खंडप्पवायगुहाकूडे ३ माणिमहकूडे ४ वेयडुकूडे ७ पुण्णभद्दकूडे ६ तिमिस- 
गुहाकूडे ७ उत्तरडुभरहकूडे ८ वेसमणकूडे ७ ॥ १२ FE ॥ कहि णं aa! 

जंबुद्दीवे २ भारहे. वासे वेयदुपव्वए wags णामं ae प्ण्प्त्ते १ गो० ! पुरच्छि- 
मलवणसमुदस्स पत्चच्छिमेणं दाहिणडुभरहकूडस्स पुरच्छिमेणं एत्थ णं जंबुद्दीवे 
दीचे ae वासे वेयड्डें पव्वए सिद्धकूडे णामं कूडे पण्णत्ते, छ सक्कोसाई 
जोयणाइ उदं उच्चत्तेण मूले छ सक्कोसाई जोयणाई विक्खंभेणं Ava aoe 
पंच जोयणाई विक्खंमेणं उवरि साइरेगाई तिण्णि जोयणाई विक्खंभेणं मूले देस: 
ong वावीसं जोयणाई परिक्खेवेणं ASA देसूणाई पण्णरस जोयणाई परिक्खेवेणं 
wat साइरेगाई णव जोयणाई परिक्खेवेणं, मूले विच्छिण्णे मज्झे संखित्ते ae 
तणुए गोपुच्छसंठाणसंठिए; सव्वरयणामए अच्छे सण्हे जाव VASE | से णं एगाए 

पउमवरवेइयाए एगेण य वणसंडेणं सव्वओ समंता संपरिविखत्ते, पमाणं बण्णओ 
दोण्हंपि, सिद्धकूडस्स णं उप्पि बहुसमरमणिजे भूमिभागे wore, . से जहाणामए- 
आलिंगपुक्खरेइ वा जाव. बाणमंतरा देवा य जाव विहरंति ॥ १३ ॥ कहिं णं 
भंते ! वेयड्डे पव्वए दाहिणदुभरहकूडे णामं कूडे पण्णत्ते ९ गो० | खंडप्पवायकूडस्स 

पुरच्छिमेणं सिद्धकूडस्स पचन्छिमेणं एत्थ णं वेयदुपव्वए दाहिणदुुभरहकूडे णारम 
कूडे पण्णत्ते, सिद्ककूडप्पमाणसरिसे जाव तस्स णं बहुसमरमणिजस्स भूमिभागस्स 
वहुमज्ञदेसभाए एत्थ णं महं एगे पासायवडिंसए पण्णत्ते, कोस उड उच्च 
अद्धकोसंविक्लंमेणं अग्भुग्गयमूसियपहसिए जाव पासाईए ४, तस्स 7 
पासायवडिंसगस्स वहुमज्झदेसभाए एत्थ णं महं एगा मणिपेढिया पण्णत्ता, पच 
धणुसयाई आयामविक्खंमेणं अद्डाइजाईं घणुसयाइ aA सब्चमणिमई०, तीसे ण 
मणिपेडियाए ofa सिंहासणं पण्णत्त, सपरिवारं भाणियन्वं, से Bg" मंते | 
एवं वुच्चई-दाहिणडुभरहकूडे २१ गो० | दाहिणडुभरहकूडे णं दाहिणइमरहें गाण 
देवे महिद्डिए जाव पलिओवमट्विइए परिवसइ, से णं तत्थ चउण्हं सामाणियसाद 
रसीणं aad अग्गमहिसीणं सपरिवाराणं तिण्हं परिसाणं सत्तण्हं अणियार्ण are 
अणियाहिवईणं सोलसण्हं आयरक्खदेवसाहस्सीण दाहिणद्ुभरहकूडस्स as 
रायहाणीए , अण्णेसिं च वहूणं देवाण य देवीण a जाव विहरइ ॥ कहि ण॑ मंते 
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दाहिणइभरहकूडस्स देवस्स दाहिणद्धा णामं रायहाणी पण्णत्ता ? गो० | मंदरस्स 
पव्वयस्स दक्खिणेणं तिरियमसंखेजदीवसमुद्दे darn sit जंबुद्दीवे दीवे 
दक्खिणेणं वारस जोयणसहर्साइं ओगाहित्ता एत्थ ण॑ दाहिणडुभरहकूडस्स देवरस 
दाहिणडुभरहा णामं रायहाणी भाणियव्वा जहा विजयस्स देवस्स, एवं सव्वकूडा 
णेयव्वा जाव वेसमणकूडे परोप्परं पुरच्छिमपचत्थिमेणं, इमेसिं वण्णावासे 
गाहा-मज्ज्े वेयडूस्स उ कणयमया तिण्णि होंति कूडा उ । सेसा पव्वयकूडा सब्वे 
रयणामया होंति ॥ १ ॥ माणिभद्दकूडे १ वेयडूकूडे २ पुण्णभदृकूडे २ एए तिण्णि 
कूडा कणगामया सेसा छप्पि रयणामया, दोण्हं विसरिसणामया देवा कयमाळए चेव 
णट्रमाळए चेव, सेसाणं छण्हं सरिसणामया-जण्णामया य कूडा तण्णामा खळ हवंति 
ते देवा । पलिओवमङट्टिईया हवंति पत्तेयपत्तेयं ॥ १ ॥ रायहाणीओ जंबुद्दीवे दीवे 
मंद्रस्स पव्वयस्स दाहिणेणं तिरियं असंखेजदीवसमुददे वीईवइत्ता अण्ण॑मि जंबुद्दीवे 
दीवे बारस जोयणसहरुसाईं ओगाहित्ता एत्य णं रायहाणीओ भाणियब्वाओ 
विजयरायहाणीसरिसयाओ ॥ १४ ॥ से केणट्टेणं भंते ! एबं वुचचइ-वेयद्धे पन्वए 
ay पव्वए १ गोयमा ! Fae ण॑ पव्वए भरहं वासं दुहा विभयमाणे २ चिट्ट, 
तजहा-दाहिणदुभरहं च उत्तरडुभरहं च, वेयडुगिरिकुमारे य `` ` महि ड्डिए जाव पलिओ- 
TER परिवसइ, से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं बुचइ-वेयङ्ठे पव्वए २, अदुत्तरं च 
ण॑ गोयमा ! वेयदस्स पव्वयस्स सासए णामधेजे पण्णत्ते जं ण कयाइ ण आसि 
ण कयाइ ण अत्थि ण कयाइ ण भविस्सइ भुविं च wag य भविस्सइ य ga 
णियए सासए अक्खए अव्वए अवट्टिए णिच्चे ॥ १५ ॥ कहि णं aS! जंबुद्दीवे 
दीवे उत्तरदुभरहे णामं वासे पण्णत्ते? गोयमा | चुक्ृहिमवंतस्स वासहरपव्वयस्स 
दाहिणेणं Fag पव्वयस्स उत्तरेणं पुरच्छिमलवणससुइस्स पञ्चच्छिमेणं पञ्च- 
च्छिमलवणसुदूस्स पुरच्छिमेणं एत्थ णं जंबुद्दीवे दीवे उत्तरङ्ुभरहे णामं वासे 
पण्णत्ते, पाईणपडीणायए उदीणदाहिणविच्छिण्णे पलियंकसंठाणसंठिए दुहा लवणसमु ह 
उड पुरच्छिमिल्लाए कोडीए पुरच्छिमिळं लवणसमुइं पुठ्ठे पचच्छिमिछाए जाव gE 
गगासिंधूहि भहाणईहिं तिभागपविभत्ते दोण्णि अट्टतीसे जोयणसए तिण्णि य 
जप जोयणस्स विक्खंभेणं, तस्स बाहा पुरच्छिमपचच्छिमेणं अह्वारस 

जायणसए सत्त य एगूणवीसइभागे जोयणस्स अद्धभागं च आयामेणं, तर्स 
जीवा sta पाईणपडीणाययां दुहा लवणससुद्दं gar तहेव जाव चोइस जोयणस- 
३ चत्तारि य य एकहत्तरे जोयणसए छ एगूणवीसइभाए जोयणस्स किंचिविसेसूणे 
आयाभेणं पण्णत्ता, तीसे धणुपट्े दाहिणेणं ae जोयणसहस्साई पंच अट्टावीसे 
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जोयणसए ware य एगूणवीसइभाए जोयणस्स परिक्खेवेणं । उत्तरडुभरहर्स णं 
भते | वासस्स केरिसए आयारभावपडोयारे पण्णत्ते ९ गोयमा ! बहुसमरमणिजे भूमि- 
भागे पण्णत्ते, से जहाणामए-आछिंगपुक्खरेइ वा जाव कित्तिमेहिँ चेव अकित्तिमेहिं 
चेव, उत्तरड्ुभरहे णं AT! वासे मणुयाणं केरिसए आयारभावपडोयारे पण्णत्ते 2 
गोयमा | ते णं मणुया बहुसंघयणा जाव अप्पेगइया सिज्झेति जाव सब्वदुक्खाणमंतं 
FA ॥ १६ ॥ कहि णं मंते ¦ जंबुद्दीवे दीवे उत्तरदुभरहे वासे उसभकूडे णामं 
पव्वए पण्णत्ते १ गोयमा ! गंगाकुंडस्स पञ्चत्थिमेणं सिंधुकुंडस्स पुरच्छिमेणं चुकहि- 
FACE वासहरपन्वयस्स दाहिणिछे णियंवे एत्थ णं जंबुद्दीवे दीवे उत्तरदुभरहे 
वासे उसहकूडे णामं पव्वए पण्णत्ते, अट्ट जोयणाई TF Tat, दो जोयणाइ 
उव्वेहेणं, मूले अट्ट जोयणाई विक्खंभेणं मज्झे छ जोयणाइई विक्खंभेणं उवरिं 
चत्तारि जोयणाइ Fedde, मूळे साइरेगाई पणवीसं जोयणाई परिकखेवेणं मज्झे 
साइरेगाई अट्टारस जोयणाई परिक्खेवेणं sat साइरेगाई दुवालस जोयणाई परि- 
क्खेवेणं, ( पाढंतरं-मूले वारस जोयणाईं विक्खंभेणं ass ag जोयणाई विक्खंमेणं 
उप्पि चत्तारि जोयणाइ विक्खंभेणं, मूले साइरेगाइ सत्ततीसं जोयणाई परिक्खेवेणं 
मज्झे साइरेगाई पणवीसं जोयणाई परिकखेवेणं उप्पि साइरेगाई बारस जोयणाई 
परिक्खेवेणं ) मूळे विच्छिण्णे मज्झे at उप्पि age गोपुच्छसंठाणसँठिए 
सव्वजंवूणयामए अच्छे सण्हें जाव पडिरूवे, से. णं एगाए पडमवरवेइयाए तहेव 
जाव भवणं कोस आयामेणं अद्धकोसं विक्खंमेणं देसऊणं कोसं sy उचत्तेणं, अद्ठो 
तहेव, उप्पलाणि पउमाणि जाव उसभे य एत्थ देवे afer जाव दाहिणेण 
रायहाणी तहेव मंद्रस्स aA जहा विजयस्स अविसेसियं ॥ १७ ॥ पढमं 
वक्‍खारो समत्तो ॥ 

जंबुद्दीवे णं भंते ! दीवे भारहे वासे कइविहे काले पण्णत्ते  गो० ! दुविहे काळे 
पण्णत्ते, तंजहा-ओसप्पिणिकाले य उस्सप्पिणिकाळे य, ओसप्पिणिकाले णं मते ! 
कहविहे पण्णत्ते गो० | छब्विहे पण्णत्ते, तं०-ससमसुसमकाले १ सुसमाकालें ९ 
खुसमडुस्समकाळे ३ दुस्समसुसमाकाळे ४ दुस्समाकाले ७ दुस्समझुस्तमा दुस्समदुस्समाकाठे 


_ १ विजाहरसमणदंसणओ, कम्माणं खओवसमविचित्तयाए जाइसरणेणं, चक्षि 
काले अणुग्घाडियगुहाजुयलावट्टाणेणं ( सयं गमणा ), चक्किकाले य aga rt 
वि इह तित्थयराइपासे धम्मसवणाइणा लद्धबोही अणुक्रमेणं पत्तकेवळा तर 
सिज्ञझति अहवा तव्वासवासिणो इहमागतूण तहाविहधम्ममायरित्तु सिज्झेति अडवा 
साहरणं Wea तत्थ सिद्धी संभवेइत्ति । 
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६, उस्सप्पिणिकाळे णं भंते ! कइविहे प० 2 गो० ! छव्विहे पण्णत्ते, तं०-डुस्सम- 
दुस्समाकाले १ जाव सुसमसुसमाकाले ६ । एगमेगस्स णं भंते ! मुहुत्तस्स केवइया 
उस्सासद्धा वियाहिया £ गोयमा ! असंखिजाणं समयाणं समुदयसमिइसमागमेणं 
सा एगा आवलियत्ति बुचइ संखिजाओ आवलियाओ ऊसासो संखिजाओ आवलि- 
याओ aaa, गाहा-हट्टस्स अणवगळूस्स, णिरुवकिट्टस्स जंतुणो । wt ऊसास- 
नीसासे, एस पाणुत्ति बुच्चई ॥ १ ॥ सत्त पाणूइ से थोवे, सत्त थोवाइ से लवे । 
लवाणं सत्तहत्तरीए, एस मुहुत्तेत्ति आहिए ॥ २ ॥ तिण्णि सहस्सा सत्त य wae 
तेवत्तरिं च ऊसासा । एस मुहुत्तो भणिओ सव्वेहिं अगंतनाणीहिं ॥ ३॥ एएणं 
हुत्तप्पमाणेणं तीसं सुहुत्ता अहोरत्तो पण्णरस अहोरत्ता पक्खो दो पक्खा मासो 
दो मासा उऊ तिण्णि उऊ अयणे दो अयणा संवच्छरे पंचसंवच्छरिए जुरे वीसं 
जुगाड वाससए दस वाससयाइ वाससहस्से सयं वाससहर्साणं वाससयसहस्से 
चउरासीई वाससयसहस्साई से एगे पुव्वगे चउरासीई पुन्वंगसयसहस्साइ से एगे 
wa एवं बिगुणं विगुणं णेयव्वं तुडियंगे २ अडडंगे २ अववंगे २ हूहुयंगे २ उप्प- 
लगे २ पउमंगे २ णलिणंगे २ अच्छिणिउरंगे २ अउयंगे २ नउयंगे २ पडयंगे २ 
चूलियंगे २ जाव चउरासीईं सीसपहेलियंगसयसहस्साइं सा एगा सीसपहेलिया 
एताव ताव गणिए एताव ताव गणियस्स विसए तेण परं ओवमिए ॥ १८ ॥ 
से किं तं ओवमिए ? २ दुविहे पण्णत्ते, तंजहा-पलिओवमे य सागरोवमे य, से किं 
ते पलिओवमे ? पलिओवमस्स परूवणं करिस्सामि, परमाणू दुविहे पण्णत्ते, तंजहा- 
ea य वावहारिए य, अणंताणं सुहुमपरमाणुपुग्गलाणं समुदयसमिइसमागमेणं 
वाबहारिए परमाणू Peasy तत्थ णो सत्थं कमइ-सत्येण झुतिक्खेणवि छेत्तुं 
MG च ज॑ ण किर सक्का । तं परमाणुं सिद्धा वरयति आइ पमाणाणं ॥ १॥ वाव- 
हारियपरमाणूणं समु दयसमिइसमागमेणं सा एगा उस्सण्हसण्हियाइ वा सण्हसण्हि- 
गाई वा SEM वा तसरेणूइ वा रहरेणूइ वा वालम्गेइ वा लिक्खाइ वा जूयाइ वा 
Se वा उस्सेहंगुलेड वा, अट्ट उस्सण्हसण्हियाओ सा एगा सण्हसण्हिया 

< ण्ह्याओ सा एगा उड्ुरेणू अट्ट उडुरेणूओ सा एगा तसरेणू अट्ट 

सा एगा रहरेणू अट्ट रहरेणूओ से एगे देवकुरूत्तरकुराण मणुस्साणं 
म देवङुरूत्तरकुराण WRIT बालग्गा से एगे हरिवासरम्मयवासाण 

वाळग्गे एवं हेमवयहेरण्णवयाण मणुस्साणं पुब्वविदेहअवरविदेहाणं 

TT सा एगा wera अट्ट लिक्खाओ सा एगा जूया अट्ट 
जूयाओ से एगे जवमज्झे अट्ट जवमज्झा से एगे अंगुले एएणं अंगुलप्पमाणेणं 


वालग्गे 
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छ अंगुलाईं पाओ वारस अंगुलाइं विहत्थी चउवीसं अंगुलाईं रयणी अडयालीसं 
अंगुलाई कुच्छी छण्णडइ अंगुलाई से एगे अक्खेइ वा दंडेइ वा धणूड वा जुगेइ 
चा मुसलेइ वा णालियाइ वा, एएणं धणुप्पमाणेणं दो धणुसहस्साई गाउयं चत्तारि 
गाउयाई जोयणं, एएणं जोयणप्पमाणेणं जे पढ़े जोयणं आयामविकखंभेणं जोयणं 
sg उत्चत्तेणं तं तिगुणं सविसेसं परिक्खेवेणं, से णं w एगाहियवेहियतेहिय 
उक्कोसेणं सत्तरत्तपरुढाणं daz सण्णिचिए भरिए वाळग्गकोडीणं । ते णं वालग्गा 
णो कुत्थेजा णो परिविद्धंसेजा, णो अग्गी डहेजा, णो वाए हरेज्ञा, णो पूइत्ताए 
इव्वमागच्छेजा, तओ णं वाससए २ एगमेगं वाळग्गं अवहाय जावइएणं कालेणं से 
पे खीणे णीरए HEA MET wag से तं पलिओवमे । एएसिं पह्लाणं कोडाकोडी 
हवेज दसयुणिया । तं सागरोवमस्स उ एगरस भवे परीमाणं ॥ १॥ एएणं 
सागरोत्रमप्पमाणेणं चत्तारि सागरोवमकोडाकोडीओ कालो सुसमसुसमा १ तिण्णि 
सागरोत्रमकोडाकोडीओ कालो SAAT २ दो सागरोवमकोडाकोडीओ कालो सुसम- 
डुस्समा ३ एगा सागरोवमकोडाकोडी वायाळीसाए वाससहस्सेहिँ ऊणिया कालो 
दुस्समसुसमा ४ UA वाससहर्साई कालो SAAT ५ एक्कवीसं वाससहस्साई 
कालो दुर्समदुस्समा ६, पुणरवि उस्सप्पिणीए एक्रवीसँ वाससहस्साई कालो eer 
मदुस्समा १ एवं पडिलोमं णेयव्व॑ जाव चत्तारि सागरोवमकोडाकोडीओ कालो 
सुसमसुसमा ६, दससागरोवमकोडाकोडीओ कालो ओसप्पिणी दससागरोवमकोडा- 
कोडीओ कालो उस्सप्पिणी वीसँ सागरोवमकोडाकोडीओ कालो ओसप्पिणीउस्स- 
प्पिणी ॥ १९ ॥ जंबुद्दीवे णं भते ! दीवे भरहे वासे इमीसे उस्सप्पिणीए एसमा 
सुसमाए समाए उत्तमकट्टपत्ताए भरहरस वासस्स केरिसए आयारभावपडोयारे 
होत्या ? गो० | बहुसमरमणिज्ञ भूमिभागे होत्या से जहाणामए-आछिंगपुक्खरेर 
वा जाव णाणाविहपंचवण्णेहिं तणेहि य मणीहि य उवसोमिए, dsl 
जाव सुक्विक्रेहे, एवं वण्णो गंधो फासो सद्दो य तणाण य मणीण य भाणियव्वो 
जाव तत्थ णं बहवे मणुस्सा मणुस्सीओ य आसयंति were Paste णिसीर्यि 
Tat हसति रमंति ललंति, तीसे णं समाए भरहे वासे बहवे उद्दाला कुद्दाला 
Fel कयमाला Teale दंतमाला नागमाला सिंगमाला संखमाला po 
णामं दुमगणा पण्णत्ता, कुसविकुसविसुद्धर्क्खमूळा मूलमंतो कंदमंतो 2 
पत्तेहि य पुप्फेहि य फलेहि य उच्छण्णपडिच्छण्णा सिरीए अईव २ उबसोभेमाणां 
Prat, तीसे णं समाए भरहे वासे तत्थ तत्थ" “बहवे भेरुतालवणाई हेर्ताळवणाई 
मेस्तालवणाईं पभयाळवरणाइई साळवणाई सरलवणाइई सत्तिवण्णवणाईं, पूयफलिंवणाई 
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खजूरीवणाई णालिएरीवणाई कुसविकुसविसुद्धर्क्खमूलाईं जाव Rea, तीसे णं 
समाए भरहे वासे तत्थ तत्थ'"'बहवे सेरियागुम्मा णोमालियागुम्मा कोरंटयगुम्मा 
वंधुजीवगगुम्मा मणोजगुम्मा वीययुम्मा वाणगुम्मा कणइरगुम्मा कुजायगुम्मा 
सिंदुवारगुम्मा मोग्गरयुम्मा जृहियागुम्मा मल्वियाशुम्मा वासंतियागुम्मा वत्थुळगुम्मा 
कत्युलयुम्मा सेवालयुम्मा अगत्थिगुम्मा मगदंतियागुम्मा चंपगगुम्मा जाईयुम्मा 
णवणीइयागुम्मा कुंद्गुम्मा महाजाइगुम्मा रम्मा महामेहणिउरंवभूया दसद्धवण्णं 
BA कुसुमेंति जे णं भरहे वासे वहुसमरमणिजं भूमिभागं वायाविधुयग्गसाला 
ुक्कपुप्फपुंजोवयारकलियं करेति, तीसे णं समाए भरहे वासे तत्थ २--- तहिं तहिँ 
- बहुईओ पउमलयाओ जाव सामल्याओ fst कुसुमियाओ जाव ल्यावण्णओ, तीसे 
णं समाए ARS वासे तत्थ २**तहिं २ बहुईओ वणराईओ पण्णत्ताओ, किण्हाओ 
किण्होभासाओ जाव मणोहराओ रयमत्तगछप्पयकोरगभिंगारगकोंडलगजीवंजीवग- 
नंदीमुह्कविलपिंगलक्खगकारंडवचक्रवा यगकलहंसहंससारसअणेगसउणगणमिहणप- 
वियरियाओ सहुण्णइयमहुरसरणाइयाओ संपिंडिय० णाणाबिहगुच्छ० वावीपुक्ख- 
रिणीदीहियाखु अ सुणि० विचित्त अब्मित० साउ० णिरोगक्र० सब्वोउय- 
पुप्फफळसमिद्धाओ पिंडिम जाव पासाइयाओ ४। तीसे ण॑ समाए भरहे वासे 
तत्थ तत्थ*--तहिं तहिँ मत्तंगा णामं दुमगणा पण्णत्ता, से जहा० चंद्प्पमा जाव 
छाणपडिच्छणणा Ree, एवं जाव अणिगणा णामं दुमगणा पण्णत्ता ॥ २० ॥ 
तीसे णं भ॑ते | समाए भरहे वासे मणुयाणं केरिसए आयारभावपडोयारे 
a td ते णं मणुया सुपइट्टियकुम्मचारुचलणा जाव लक्खणवंजणयु 
डजायछुविभत्तसंगर्यगा पासादीया जाव पडिरूवा । तीसे णं भंते! 
ba मणुईणं केरिसए आयारभावपडोयारे पण्णत्ते 2 गो० ! ताओ णं 
० ah सब्बंगछुदरीओ पहाणमहिलागुणेहिँ जुत्ताओ अइकतविसप्पमाणमड- 
oon 'भाल्कुम्मसंठियविसिद्नचछणाओ उज्जुमडयपीवरससाहयंगुलीओ अव्भुण्णय- 
का lid रोमरहियवद्रलट्टसंठियअजहण्णपसत्थलक्खणअको- 
र आ डणिम्मियछगूढसुजण्णुमंडळचवद्धसंधीओ कयलीखंभाइरेगसंठियणि- 
सं रिय _  अपिरलसमसंहियसुजायवश््पीवरणिरंतरोल अट्टावयवीइ्यपट्ट- 
हणवरधारिणीओ अ बयणायामप्पमाणडुशुणियविसालमंसलसुबद्ज- 
समसमत गो इयपसत्यलकखणनिरोद्रतिवियवलियतशुणयमञ्ज्षिमाओ 
रोमराइओ oe ee 
वत्ततरंगभंगुररविक्रिरणतरुणवोहियआकोसायंतपउमगं- 
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भीरवियडणाभीओ अणुब्भडपसत्थपीणकुच्छीओ सण्णयपासाओ संगयपासाओ 
सुजायपासाओ मियमाइयपीणरइयपासाओ अकरंडुयकणगरुयगणिम्मलसुजायणिरुव- 
हयगायलट्टीओ कंचणकलसप्पमाणसमसहियलट्ठचु्चुयामेळगजमलज्यळवश्च्यिअन्धु- 
ए्णयपीणरड्यपीवरपओहराओ भुयंगअणुपुव्वतणुयरगोपुरच्छवद्टसंहियणमियआइजल- 
लियबाहाओ तंबणहाओ मंसलग्गहत्याओ पीवरकोमलवरंगुलियाओ णिद्धपाणिरेहाओ 
रविससिसंखचक्रसोत्यियखविभत्तसुविरइ्यपाणिलेहाओ पीणुण्णयक्रकक्खवत्थिप्पए- 
साओ पडिपुण्णगलक्रवोलाओ चउरंगुळसुप्पमाणकंघुवरसरिसगीवाओ मंसलसंठियप- 
सत्थहणुगाओ दाडिमपुप्फप्पगासपीवरपलंबकुंचियवराधराओ सुंदरुत्तरोठ्ठाओ दहि- 
दगरयचदकुंदवासंतिमउलथवलअच्छ्ि्रविमलदसणाओ रत्तुप्परपत्तमउयखुकुमालता- 
लुजीहाओ कणवीरमउलकुडिलअव्भुग्गयउजुतुंगणासाओ सारयणवकमलकुसुयकुवल- 
यविमलद्लणियरसरिसलक्खणपसत्थअजिम्हकंतणयणाओ पत्तलधवलाययआतंबलो- 
यणाओ आणामियचावरुइलकिण्हन्भराइसंगयसुजायभुमगाओ अह्रीणपमाणजुत्तसव- 
णाओ gaat पीणमट्टगंडलेहाओ चऽरंसपसत्थसमणिडालाओ कोमुईरयणिय- 
रविमळपडिपुण्णसोमवयणाओ छत्तुण्णयउत्तमंगाओ अकविलसुसिणिद्धसुगंधदीहसिर- 
याओ छत्त १ ज्ञय २ जूय ३ दामणि ४ wey ५ कलस ६वावि ७ सोत्थिय ८ 
पडाग ९ जव १० मच्छ ११ TH १२ WAT १३ मगरज्झय १४ अंक १% 
सुय १६ थाळ १७ AGA १८ AMAT १९ BRST २० ABT २१ सिरिअनि- 
सेय २२ तोरण २३ मेइणि २४ TA २५ वरभवण २६ गिरि २७ वरआयंस २८ 
सलीलगय २५ उसभ ३० सीह ३१ चामर ३२ उत्तमपसत्थवत्तीसलक्खणधरीओं 
हंससरिसगईओ कोइलमहुरगिरसुस्सराओ कंताओ सव्वस्स अणुमयाओ ह 
पलियवंगदुव्वण्णवाहिदोह्गसोगमुक्काओ उचत्तेण य णराण थोवूणमुस्सियाओ समा 
वसिंगारचारुवेसाओ संगयगयहसियभणियचि ट्टियविळाससंलावणिउणजुत्तोबयार$स कुस 
लाओ सुंद्रथणजहणवयणकरचलणणयणलावण्णस्व्रजोन्वणविलासक्लियाओ TT 
वणबिवरचारिणीउव्व अच्छराओ भरहवासमाणुसच्छराओ अच्छेर॒गपेच्छणिजा | 
पासाइयाओ जाव पडिल्वाओ, ते णं मणुग्रा ओहस्सरा हंसस्सरा कोंचस्सरा i 
स्सरा णंदिधोसा सीहस्सरा सीहघोसा सुस्सरा सूसरणिग्घोसा छायायवोजोविर्यग 
वजरिसहनारायसंघयणा समचउरंससंठाणसंठिया छविणिरायंका अणुलोमवाउवैश' तेहि 
कंकर्गहणी कवोयपरिणामा सडणिपोसपिटटंतरोरुपरिणया छदणसहस्समा 7१ र. 
णं मणुयाणं चे छप्पण्णा पिट्ठकरंडगसया पण्णत्ता समणाउसो |, पडसुप्पलगर eae 
सणीसाससुरभिवयणा, ते णं मणुया पगईउवसंता पगईपयणुकोहमाणमाथी 


| 
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मिउमददवसंपन्ना अछीणा भदृगा विणीया अप्पिच्छा असण्णिहिसंचया विडिमंतरपरि- 
वसणा जहिच्छियकामकामिणो ॥ २१ ॥ तेसि णं भते ! मणुयाणं केवइकालस्स 
आहारद्धे समुप्पजइ १ गोयमा ! अट्टमभत्तस्स see समुप्पजइ, पुढवीपुप्फफला- 
हारा ण॑ ते मणुया पण्णत्ता समणाउसो !, तीसे ण॑ भंते !० पुढवीए केरिसए आसाए 
पण्णत्ते? गो० ! से जहाणामए-गुलेइ वा खंडेइ वा सक्कराइ वा मघ्छंडियाइ वा 
पप्पडमोयएइ वा भिसेइ वा पुप्फुत्तराइ वा पउसुत्तराइ वा विजयाइ वा महावि- 
जयाइ वा आगासियाइ वा आदंसियाइ वा आगासफालिओवमाइ वा उग्गाइ वा अणो- 
वमाइ वा इमेए अज्झोववणाए, भवे एयारूवे ?, णो gue Gas, सा णं पुढवी इत्तो 
BAM चेव जाव मणामतरिया चेव आसाएणं पण्णत्ता । तेसि ण॑ भते | पुप्फफ- 
ठाणं केरिसए आसाए पण्णत्ते गोयमा ! से जहाणामए-रण्णो चाउरंतचक्कवट्टिस्स 
कहाणे भोयणजाए सयसहस्सनिप्फन्ने वण्णेणुववेए जाव फासेणं SAAT आसायणिजे 
बिस्सायणिजे दिप्पणिजे दप्पणिजे मयणिजे [ विग्घणिजे ] fats सब्विदियगाय- 
पल्हायणिजे, भवे एयारूवे १, णो इणट्टे समट्रे, Ae णं पुप्फफलाणं एत्तो इट्टतराए 
चेव जाव आसाए WIT ॥ २२ ॥ ते णं भंते ! मणुया तमाहारमाहारेत्ता कहिँ वसहिँ 
उति £ गोयमा ! रुक्खगेहालया णं ते मणुया पण्णत्ता समणाउसो !, तेसि ण॑ 
भते | स्क्खाणं केरिसए आयारभावपडोयारे पण्णत्ते 2 गोयमा | कूडागारसंठिया 
पेच्छाछत्तज्झयतोरणगोयरवेड्याचोप्फालगअट्टालगपासायहम्मियगवक्खवालग्गपोइ- 
यावलभीघरसंठिया अत्थण्णे इत्थ बहवे वरभवणविसिट्टसंठाणसंठिया दुमगणा सुह- 
सीयलच्छाया पण्णत्ता समणाउसो ! ॥ २३ ॥ अत्थि ण॑ भंते ! तीसे समाए भरहे 
वासे गेहाइ वा गेहावणाइ वा १ गोयमा ! णो इणट्ठे समड्ठे, स्क्खगेहालया ण॑ ते 
मणुया "ए्णत्ता समणाउसो |, अत्थि णं भंते ! तीसे समाए भरहे वासे गामाइ वा 
जाव संणिवेसाइ वा? गोयमा | णो MWe We, जहिच्छियकामगामिणो णं ते 
मशुया पण्णत्ता०, अत्थि णं भंते !° असीइ वा मसीइ वा किसीइ वा वणिएत्ति वा 
a क al वाश्गो०! ib इणट्ठे सम, ववगयअतिमसिकिसिवणियपणिय- 
वा कसे वा = पण्णत्ता समणाउस |, अत्थि णं भते [० हिरण्णेइ वा वण्णे 
अ, णो Sq ३ वा मणिमोत्तियसंखसिलप्पवालरत्तरयणसावइजेइ वा J हता ! 
हेर tae तास मणुयाणं परिभोगत्ताए हव्वमागच्छह | अत्थि णं AT fo 
इभा पा रतत 
iar. aa णो इणट्टे समझे, ववगयइड्डिसकारा ण ते मणुया०, आत्थि 
हि भरहे वासे दासेइ वा पेसेइ वा सिस्सेइ. वा भयगेइ वा भाइछएड वा 
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'कम्मयरएइ वा १० णो इणट्टे समङ्टे, ववगयआमिओगा णं ते सशुया पण्णत्ता सम- 
गाउसो |, अत्थि ण॑ भते ! तीसे समाए ARS वासे मायाइ वा पियाइ वा भाया० 
भगिणी० भजा पुत्त० Fare Wale वा ? हंता ! अत्थि, णो चेव ण॑ तिव्वे पेम्म- 
बंधणे समुप्पजइ, अत्थि णं भंते lo भरहे वासे अरीइ वा वेरिएइ वा घायएइ वा 
वहएइ वा पडिणीयएइ वा पत्चामित्तेड वा £ गो० | णो इणट्टे समट्टे, ववगयवेराणुसया णं 
ते मणुया पण्णत्ता समणाउसो |, अत्थि णं भंते !० भरहे वासे मित्ताइ वा वयंसाइ वा 
णायएइ वा संघाडिएइ वा सहाइ वा सुहीइ वा संगइएइ वा ? हंता | अत्थि, णो चेव 
णं तेसिं मणुयाणं तिव्वे रागवंधणे समुप्पजइ, अत्थि णं मंते lo भरहे वासे आवा- 
हाइ वा वीवाहाइ वा जण्णाइ वा सद्धाइ वा थालीपागाइ वा मियपिंडनिवेयणाइ वा? 
णो We was, वयगयआवाहवीवाहजण्णसद्धथालीपागमियपिंडनिवेयणा णं ते 
मणुया पण्णत्ता समणाउसो |, अत्थि ण॑ भंते lo WLS वासे इंदमहाइ वा खंद० णाग० 
जक्ख० भूय ० अगड ० तडाग० दह० णइ० Vo पब्वयमहाइ वा 2 THe | णो इ्णट्टे 
समट्टे, ववगयमहिमा णं ते मणुया प? स०, अत्थि ot मंते !० भरहे वासे णड- 
पेच्छाइ वा णट्ट० Aho Aho मुट्टिय० वेलंवग० कहग० पवग० लासगपेच्छाइ 
वा? गो० | णो इणट्ठे समट्टे, ववगयकोउहछा णं ते मणुया पण्णत्ता |. 
अत्थि णं Halo WME वासे सगडाइ वा रहाइ वा जाणाइ वा जुग्गा० निहव? 
Peto date संदमाणियाइ वा १० णो इणट्ठे was, पायचारविहारा णं ते मणुया 
qo समणाउसो |, अत्थि णं भंते !० भरहे वासे गावीइ वा महिसीइ वा अयाईवा 
एलगाइ वा ? हंता | अत्थि, णो चेव णं तेसिं मणुयाणं परिभोगत्ताए हव्वमागच्छात, 
अत्थि णं भंते lo भरहे वासे आसाइ वा हत्थी० Sato गोणा० गवया० अया? 
एलगा० पसया० मिया० वराहा० रुए० सरभा० चमरा० कुरंगगोकण्णमाइयां ; 
dat! अत्थि, णो चेव of तेसिं परिभोगत्ताए हव्वमागच्छेति, अत्थि णं भते !” 
भरहे वासे सीहाइ वा वग्घाइ वा बिगदीविगअच्छतर्‌च्छसियाळविडालछुगगको्ष 
तियकोळस॒णगाइ वा ? हंता ! अत्थि, णो चेव णं तेसिं मणुयाणं आवाह वा AE 
वा छविच्छेयं वा उप्पाएंति, पगइभद्दया णं ते सावयगणा To समणाउसो |, kin 
णं भंते lo भरहे वासे सालीइ वा वीहिगोहूमजवजवजवाइ वा कममसु 
सतिल्कुलत्थणिप्फावआलिसंदगअयसिकुसुंभकोदवकंगुवरगराळगसणसरिसवसूह ae 
याइ बा? हंता ! अत्थि, णो चेव णं तेसिं मणुयाणं परिमोगत्ताए ATTN 
afta णं भते lo भरहे वासे गड्डाइ वा दरीओवायपवायविस्‌मविजलाई i 
इणट्ठे aad, भरहे वासे बहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते, से जहाणामए- 
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पुक्खरेइ वा०, अत्थि णं भंते !० भरहे वासे खाणूइ वा कंटगतणकयवराइ वा 
पत्तकयवराइ वा १० णो इणट्टे Mas, ववगयखाणुकंटगतणक्रयवरपत्तकयवरा णं सा 
समा पण्णत्ता०, अत्थि ण॑ Atle भरहे वासे डंसाइ वा मसगाइ वा जूयाइ वा 
लिक्खाइ वा ढिंकुणाइ वा पिसुयाइ वा १० णो ene ane, ववगयडंसमसगजूय- 
लिक्खढिंकुणपिखिया उवदवविरहिया णं सा समा पण्णत्ता०, अत्थि णं भैते!« भरहें ० 
अहीइ वा अयगराइ वा? हंता ! अत्थि, णो चेव णं तेसिं मणुयाणं आवाहं वा 
जाव पगइभद्दया ण॑ ते वालगगणा पण्णत्ता०, अत्थि णं भते lo भरहे० डिंवाइ वा 
उमराइ वा कलहवोलखारवइरमहाजुद्धाइ वा महासंगामाइ वा महासत्थपडणाइ वा 
महापुरिसपडणाइ वा ? गोयमा ! णो we समठ्ठे, ववगयवेराणुवंधा ण॑ ते मणुया 
worn स० |, अत्थि णं He lo भरहे वासे दुञ्भूयाणि वा कुलरोगाइ वा गामरो- 
गाइ वा मंडळरोगाइ वा Neto सीसवेयणाइ वा कण्णोट्टअच्छिणहदंतवेयणाइ वा 
कासाइ वा सासाइ वा सोसाइ वा दाहाइ वा अरिसाइ वा अजीरगाइ वा दओद्राइ 
वा पंडुरोगाइ वा भगंद्राइ वा एगाहियाइ वा बेयाहियाइ वा तेयाहियाइ वा चउ- 
त्याहियाइ वा इंदम्गहाइ वा धणुग्गहाइ वा खंदग्णहाइ वा कुमारग्गहाइ वा जक्ख- 
WER वा YAMS वा मच्छसूलाइ वा हिययसूलाइ वा पोट्ट० कुच्छि० जोणिस्‌- 
लाइ वा गाममारीइ वा जाव सण्णिवेसमारीइ वा पाणिक्खया जणक्खया कुलक्खया 
वसणब्भूयमणारिया ? गोयमा ! णो इणट्टे wae, ववगयरोगायंका णं ते मणुया 
पण्णत्ता समणाउसो | ॥ २४ ॥ तीसे णं भंते ! समाए ARS वासे मणुयाणं केवड्यं 
काळं ठिई पण्णत्ता १ गोयमा ! जहण्णेणं egos तिण्णि पलिओवमाइ उक्कोसेणं देस्‌- 
गाई तिण्णि पलिओवमाइ, तीसे णं भंते | समाए ARS वासे मणुयाणं सरीरा केवइयं 
चण फना १ गोयमा ! जहन्नेणं तिण्णि गाउयाइ उक्कोसेणं तिण्णि गाउयाइं, 
तण भते! मणुया किंसंघयणी पण्णत्ता? गोयमा | वइरोसभणारायसंघयणी पण्णत्ता, 
तेसि ण भते ! मणुयाणं सरीरा किंसंठिया पण्णत्ता १ गोयमा ! समचउरंससंठाण- 
सेठिया, तेसि णं मणुयाणं बेछप्पण्णा पिट्टकरंडयसया पण्णत्ता समणाउसो |, ते णं 
भते | मणुया कालमासे काळं किचा कहिं गच्छंति कहिँ उववजंति 2 गो० | छम्मा- 
हातत पसवंति, एगूणपण्णं राइंदियाईं सारक्खंति संगोवेंति सा०्रत्ता 
देवलोएस ORM जभाइत्ता अक्किट्टा अव्वहिया अपरियाविया कालमासे कां किचा 
"४७ जववर्जाति, देवलोयपरिष्गहा णं ते मणुया पण्णत्ता०, तीसे णं भैते | समाए 
नारदे वासे कइबिहा मणुस्सा अणुसजित्था ? गो० | छन्विहा To, तं०-पम्हगंधा १ 
मियगंधा २ अममा ३ तेयतली ४ सहा ५ सणिचारी ६ ॥ २५ ॥ तीसे णं समाए. 
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ash सागरोवमकोडाकोडीहिं काळे वीइकंते अणंतेहिं वण्णपजवेहिं अणंतेहि 
गंधपजवेहिं अणंतेहिं रसपजवेहिं अणंतेहिं फासपजवैहि अत संघयणपजवेहिं 
अणंतेहिं संठाणपजवेहिं अणंतेहिं उच्तत्तपजवेहि eh mss आउपजवेहिँ अणंतेहि 
गुरुलहुपजवेहिं अणंतेहिं अगुरुलहुपजवेहिं अणंत उट्ठाणकम्सवरवीरियपुरिसक्षार- 
परक्कमपजवेहिं अणंतगुणपरिह्ाणीए परिहायमाणे २ एत्थ णं छसमा णामं समाकाले 
पडिवर्जिस समणाउसो !, जंबुद्दीवे णं भ॑ते ! दीवे इमीसे ओसप्पिणीए सुसमाए 
समाए उत्तमकट्टपत्ताए भरहस्स वासस्स केरिसए आयारभावपडोयारे होत्था ! 
गोयमा | वहुसमरमणिजे भूमिभागे होत्या, से जद्दाणामए-आछिंगपुक्खरेइ वा a 
चेव ज॑ सुसमसुसमाए पुव्ववण्णियं, णवरं णाणत्तं-चउधणुसहस्समूसिया, एगे 
agate पिट्टकरंडयसए, छट्ठभत्तरस ARNE, चउसड़िं राइंदियाई सारक्खंति, दो 
पलिओवमाई आऊ, सेसं तं चेव, तीसे णं समाए चडव्विहा मणुस्सा अणुसजित्था, 
तंजहा-एगा १ पउरजंघा २ कुसुमा ३ सुसमणा ४ ॥ २६॥ तीसे ण॑ समाए fate 
सागरोवमकोडाकोडीहिं काले वीइकंते अणंतेहिं वण्णपजवेहिं जाव अणंतगुणपरि- 
हाणीए परिहायमाणी २ एत्थ णं सुसमदुस्समा णामं समा पडिवजिंसु समणाउसो |, 
सा णं समा तिहा विभजइ-पढमे तिभाए १ मञ्झिमे तिभाए २ पच्छिमे तिभाए ३, 
जंबुद्दीवे ण॑ भते | दीवे इमीसे ओसप्पिणीए सुसमदुस्समाए समाए पढममज्जिमेछ 
तिभाएखु भरहस्स वासस्स केरिसए आयारभावपडोयारे पुच्छा, गोयमा | बहुसम' 
रमणिजे भूमिभागे होत्या, सो चेव गमो णेयव्वो णाणत्ते दो धणुसहस्साई उई 
उच्चत्तेणं, तेसिं च मणुयाणं चउसट्टिपिट्ठकरंडगा चउत्थभत्तस्स SERS TR 
fi पलिओवमं एगूणासीइं राइंदियाई सारक्खंति संगोवेंति जाव देवलोगपरि- 
ग्गहिया णं ते मणुया पण्णत्ता समणाउसो |, तीसे ण॑ भते ! समाए पच्छिमे तिमाए 
भरहस्स वासस्स केरिसए आयारभावपडोयारे होत्या ? गोयमा ! बहुसमरमणिजे 
भूमिभागे होत्या, से जहाणामए-आलिंगपुक्खरेइ वा जाव मणीहिं उवसोभिए, 
तंजहा-कित्तिमेहिं चेव अकित्तिमेहि चेव, तीसे णं भंते ! समाए पच्छिमे तिमा, 
भरहे वासे मणुयाणं केरिसए आयारभावपडोयारे होत्या १ गोयमा | तेसिं मण्या ' 
छव्विहे संघयणे छन्विहे संठाणे बहूणि धणुसयाणि उदं उच्चत्तेणं जहण्णेणं संखिजाण है 
वासाणि उक्कोसेणं असंखिजाणि वासाणि आउयं पालंति पालित्ता वा ' 
गामी अप्पेगइया तिरियगामी अप्पेगइया मणुस्सगामी अप्पेगइया देवा ए 
गड्या सिज्झंति जाव सव्बदुक्खाणमंतं करेंति ॥२७॥ तीसे गं समाए पच्छिमे तिम हैं 
पलिओवमट्ठभागावसेसे एत्थ ण॑ इमे पण्णरस कुलगरा समुप्पजित्था, तंजहा-डर्मर 
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पडिस्सुई २ सीमंकरे ३ सीमंधरे ४ खेमंकरे ७ खेमंधरे ६ विमलवाहणे ७ चक्खुमं ८ 
aaa ९ अभिचंदे १० चंदाभे ११ GANS १२ मरुदेवे १३ णाभी १४ उससे 
१५ त्ति॥ २८ ॥ तत्थ णं सुमइपडिस्सुइसीमंकरसीमंधरखेमंक्रराणं एएसिं प॑चण्हं 
कुलगराणं CAL णामं दण्डणीई होत्था, ते णं मणुया हक्कारेणं दंडेणं हया समाणा 
लजिया विलजिया वेड्डा भीया तुसिणीया विणओणया Sa, तत्थ ण॑ खेमंधर- 
विमळवाहणचक्खुमजसमअभिचंदाणं एएसि णं पंचण्हं कुलगराणं सक्कारे णाम 
दंडणीई होत्या, ते णं मणुया मक्कारेणं दंडेणं ह्या समाणा जाव चिट्टंति, तत्थ णं 
चंदाभपसेणइमरुदेवणाभिउसभाणं एएसि णं पंचण्हं कुलगराणं Prat णामं दंडणीई 
होत्या, ते णं मणुया धिक्कारेणं दंडेणं हया समाणा जाव ASR ॥ २५ ॥ 
णाभिरस णं कुळगरस्स मरुदेवाए भारियाए कुच्छिसि एत्थ णं उसहे णामं अरहा 
कोसलिए पढमराया wast पढमकेवली पढमतित्थयरे पढमधम्मवरचक्षवद्ी 
समुप्पजित्था, तए णं उसभे अरहा कोसलिए वीसं पुव्वसयसहस्साइ कुमारवास- 
We वसइ वसइत्ता das पुव्वसयसहस्साई महारायबासमज्झे वसइ, तेवट्टिं पुव्व- 
सयसहर्साई महारायवासमज्झे बसमाणे लेहाइयाओ गणियप्पहाणाओ सउणस्य- 
पजबसाणाओ वावर्त्तारें BAM Bae महिलागुणे सिप्पसयं च कम्माणं तिण्णिवि 
पयाहियाए उवदिसइ उवदिसित्ता पुत्तसयं रजसए अभिसिंचइ अभिसिंचित्ता तेसीई 
उन्वसयसहर्साइं महारायवासमज्झे वसइ वसित्ता जे से गिम्हाणं पढमे मासे पढमे 
wre चित्तवहुले तस्स णं चित्तवहुलस्स णवमीपक्खेणं दिवसस्स पच्छिमे भागे 
चइत्ता हिरण्णं चइत्ता सुवण्णं चइत्ता कोसं कोट्टागारं चइत्ता वलं चइत्ता वाहणं 
TM पुरं चइत्ता अंतेउरं चइत्ता बिडलधणकणगरयणम णिमोत्तियसंखसिलप्पवाल- 
रतरयणसंतसारसावइज्ं विच्छड्इत्ता विगोवइत्ता दायं दाइयाणं परिभाएत्ता सुदंस- 
गाए सीयाए सदेवमणुयासुराए परिसाए समणुगम्ममाणमग्गे संखिदचक्कियणंगलि- 
नसुहमंगलियपूसमाणववद्धमाणगआइक्खगलंखमंखघंटियगणेहिं ताहिं इट्टाहिं कंताहिं 
पियाहिं मणुण्णाहिं मणामाहिं उरालाहिं कललाणाहिँ सिवाहिं धन्नाहिं मंगल्लाहिँ सस्सि- 
‘le हिययगमणिज्ञाहिं हिययपल्हायणिजाहिं कण्णमणणिव्वुइकराहिं अपुणरुत्ताहिं 
भइसद्याहिं वग्गूहें अणवरयं अभिणंद्‌ता य अभिधुणंता य एवं वयासी-जय जय 
नदा 1 जथ जय भद्दा ! धम्मेणं अभीए परीसहोवसग्गाणं खंतिखमे भयभेरवाणं 
सिए चे अविग्धं भवउ त्तिकट्टु अभिणंदंति य अभिधुणंति य । तए णं उसमे अरहा 
ee ee पिच्छिजमाणे २ एवं जाव णिग्गच्छई जहा उववाइए 
आउळवोल्बहुलं णभं करंते विणीयाए रायहाणीए मञ्झंमज्झेणं णिग्गच्छइ 
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आसियसंमजियसित्तसुइक्रपुप्फोवयारकलियं सिद्धत्थवणविडलरायमग्गं करेमाणे हय- 
गयर्‌हपह करेण पाइकचडकरेण य मंद २ SS तरेणुयं करेमाणे २ जेणेव सिद्धत्थ- 
वणे sara जेणेव असोगवरपायवे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता असांगवरपायवस्स अहे 
ft as २ त्ता सीयाओ पच्चोरुहह २ त्ता सयमेवाभरणालंकारं ओमुयइ २ त्ता 
सयमेव चउहिं सुट्टीहिं लोयं करेइ २ त्ता छट्ठेणं भत्तेणं अपाणएणं आसाढाहिं 
णक्खत्तेणं जोगमुवागएणं उग्गाणं भोगाणं राइज्ञाणं खत्तियाणं चडहिं सहस्सेहि 
सद्धिं एगं देवदूसमादाय मुंडे भवित्ता अगाराआं अणगारिय पव्वइए ॥ ३० ॥ 
उसभे णे अरहा कोसलिए संवच्छरं साहियं चीवरधारी होत्या, तेण परं अचेलए । 
जप्पमिई च णं उसभे अरहा कोसलिए मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइए 
तप्पमिई च ण॑ उसभे अरहा कोसलिए णिचं वोसट्टकाए चियत्तदेहे जे के उवसग्गा 
उप्पजंति तं०-दिव्वा वा जाव पडिलोमा वा अणुलोमा वा, तत्थ पडिलोमा वेत्तेण. 
वा जाव कसेण वा काए आउड्रेजा अणुलोमा वंदेज वा नमंसेज्ञ वा जाव पजुवा- 
सेज वा ते (उप्पन्न) सव्वे सम्मं सहइ जाव अहियासेइ, तए णं से भगवं समणे 
जाए इरियासमिए जाव पारिट्ठावणियासमिए मणसमिए वयसमिए क्रायसांसए 
मणगुत्ते जाव गुत्तवंभयारी अकोहे जाव अलोहे संते पसंते उवसंते परिणिव्युठ 
छिण्णसोए निरुवळेवे संखमिव निरंजणे जचकणगं व जायरुवे आदरिसपडिभागे 
पागडभावे कुम्मो इव गुत्तिंदिए पुक्खरपत्तमिव निरुवलेवे गगणमिव निरावरण 
आणिले इव णिरालए चंदो इव सोमदंसणे सूरो इव तेयंसी विहग इव अपडिवद' 
गामी सागरो इव गंभीरे मंदरो इव अकंपे पुढवी विव सव्वफासविसहे जीवो विव 
अप्पडिहयगइत्ति | णत्थि णं तर्स भगवंतस्स कत्थइ पडिवंधे, से पडिवंधे चड 
व्विहे was, तंजहा-दव्वओ खित्तओ कालओ भावओ, दव्वओ इह खळ माया मे 
पिया मे भाया मे भगिणी मे जाव संगंथसंथुया मे हिरण्णं मे सुबण्ण मे जाव 
उवगरणं मे अहवा समासओ सचित्ते वा अचित्ते वा मीसए वा दव्वजाए से 
तस्स ण भवइ, खित्तओ गामे वा णयरे वा अरण्णे वा BA वा खले वा गोह at 
अंगणे वा एवं तस्स ण भवइ, कालओ HA वा लवे वा सुहुत्ते वा अहोरत ग 
पक्खे वा मासे वा उऊए वा अयणे वा संवच्छरे वा अण्णयरे वा dears 
एवं तस्स ण भवइ, भावओ कोहे वा जाव लोहे वा भए वा हासे वा एवं त 
we, से णं भगवं वासावासवजं हेसंतगिम्हास गामे एगराइए आ 
ववगयहाससोगअर्‌इभयपरित्तासे णिम्ममे णिरहंकारे लहुभूए अगर्थै जि 
Zaz चंदणाणुळेवणे अरत्ते SEA कंचणंमि य समे इह लोए AUST 
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मरणे निरवकंखे संसारपारगामी कम्मसंगणिग्घायणट्टाए अव्मुट्टिए विहरइ । तस्स 
णं भगवंतस्स एएणं विहारेणं विहरमाणस्स एगे वाससहस्से विइक्कंते समाणे पुरिम-- 
तालस्स णयरस्स वह्या सगडमुहंसि उजाणंसि णग्गोहवर॒पायवस्स अहे झाणंतरि- 
याए TARE फग्युणवहुलस्स इक्कारसीए पुव्वण्हकालसमयंसि अट्टमेणं भत्तेणं 
अपाणएणं उत्तरासाढाणक्खत्तेणं जोगमुवागएणं अणुत्तरेणं नाणेणं जाव चरित्तेणंः 
अणुत्तरेणं तवेणं वलेणं वीरिएणं आळएणं बिहारेणं भावणाए खंतीए gee मुत्तीए. 
Tae अजवेणं मददवेणं लाघवेणं सुचरियसोवचियफळनिव्वाणमरगेणं अप्पाणं भावे- 
माणस्स अणंते अणुत्तरे णिव्वाघाए णिरावरणे कसिणे पडिपुण्णे केवळवरनाणदंसणे 
समुप्पण्णे जिणे जाए केवली सव्वण्णू सब्वदरिसी सणेरझयतिरियणरामरस्स लोगस्स 
पजवे जाणइ पासइ, तंजहा-आगइं गईं ठिइई उववायं भुत्तं कडं पडिसेवियं आवीकम्मं 
रहोकम्मं तं तं काळं मणवयकाए जोगे एवमाई जीवाणवि सव्वभावे अजीवाणवि 
सब्बभावे मोक्खमग्गस्स विसुद्धतराए भावे जाणमाणे पासमाणे एस खछ मोक्खमग्गे 
मम अण्णेसिं च जीवाणं हियसुहणिस्सेसकरे सब्वदुक्खबिमोक्खणे परमसुहसमाणणे 
भविस्सइ । तए णं से भगवं समणाणं णिग्गंथाण य णिग्गंथीण य पंच महब्वयाइ 
सभावणगाई st जीवणिकाए धम्मं देसमाणे Fags, तंजहा-पुढविकाइए भावणा- 
गमेणं पंच Hees सभावणगाई भाणियव्वाइई | उसभरस णं अरहओ कोसलियस्स 
चउरासी गणा गणहरा होत्था, उसभस्स णं अरहओ कोसळलियस्स उसभसेणपामो- 
क्खाओ चुळसीइं समणसाहस्सीओ उक्कोसिया समणसंपया होत्था, उसभस्स णं० वंभी- 
इुंद्रीपामोक्खाओ तिण्णि अजियासयसाहस्सीओ उक्कोसिया अजियासंपया होत्या 
उसभस्स te सेजसपामोक्खाओ तिण्णि समणोवासगसयसाहस्सीओ पंच य साह- 
स्सीओ उक्कोसिया समणोवासगसंपया होत्या, उसभस्स vie सुभद्दापामोक्खाओ पंच 
समणोवासियासयसाहर्सीओ चउपण्णं च सहस्सा उक्कोसिया समणोवासियासंपया 
होत्या, उसभस्स णं अरहओ कोसलियस्स अजिणाणं जिणसंकासाणं सव्वक्खरस- 
ण्णिवाईणं जिणो विव अवितहं वागरमाणाणं चत्तारि चउद्सपुव्वीसहस्सा अद्ट्टमा 
य सया उक्कोसिया चउदसपुन्वीसंपया होत्या, उसभस्स te णव ओहिणाणि- 
हरसा उक्कोसिया०, उसभस्स ie वीसं जिणसहस्सा० did वेउन्वियसहस्सा sa 
सया उक्कोसिया० बारस विउलमईसहरसा TA सया पण्णासा० वारस वाईसहस्सा 
छ्चच सया पण्णासा०, उसभस्स to गइकल्ळाणाणं ठिइकक्ाणाणं आगमेसिभद्दाणं 
वावीसं अणुत्तरोववाइयाणं सहस्सा णव य सया०, उसभस्स णं० वीस समणसहस्सा 
पिदा, चत्तालीसं अजियासहस्सा far, सट्टि अंतेवासीसहस्सा सिद्धा, उसभस्स णं. 
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अरहओ० बहवे अंतेवासी अणगारा भगवंतो अप्पेगइया मासपरियाया जहा उब- 
वाइए सब्वओ अणगारवण्णओ जाव उडुंजाणू अहोसिरा झाणकोट्टोवगया संजमेणं 
तवसा अप्पाणं भावेमाणा विहरंति, उसभस्स णं अरहओ० दुविहा अंतकरभूमी 
होत्या, तंजहा-जुगंतकरभूमी य परियायंतकरभूमी य, जुगंतकरभूसी जाव we 
SE पुरिसजुगाई, परियायंतकरभूमी अंतोमुहुत्तपरियाए अंतमकासी ॥ ३१॥ 
उससे णं अरहा० पंचउत्तरासाढे अभीइछट्टे होत्या, तंजहा-उत्तरासाढाहिं BU चइत्ता 
गव्भं aka उत्तरासाढाहिँ जाए उत्तरासाढाहिँ रायाभिसेयं पत्ते उत्तरासाढाहिँ मुंडे 
भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइए उत्तरासाढाहिं अणंते जाव समुप्पण्णे, अभी- 
इणा परिणिव्युए ॥ ३२॥ उसभे णं अरहा कोसलिए वज्ञरिसहनारायसंघयणे 
समचउरंससंठाणसंठिए पंच थणुसयाई उडूं उचचत्तेणं होत्या । उसमे णं अरहा 
वीसं पुन्वसयसहस्साई कुमारवासमज्झे वसित्ता Tale पुब्वसयसहरुसाई महारज- 
वासमज्ञे वसित्ता तेसीइं पुब्वसयसहर्साई अगारवासमज्झे वसित्ता मुंडे भवित्ता 
अगाराओ अणगारियं पव्वइए, उसभे णं अरहा० एगं वाससहस्सं छडमत्थपरियायं 
उणित्ता एगं पुव्वसयसहस्सं वाससहरुसूणं केवलिपरियायं पाउणित्ता wr पुव्वस- 
यसहस्सं बहुपडिपुण्णं सामण्णपरियायं पाउणित्ता चउरासीइं पुव्वसग्रसहस्साई 
सब्वाउयं पालइत्ता जे से हेमंताणं at मासे पंचमे wa माहवहुले तस्स ण 
माहवहुलस्स तेरसीपक्खेणं दसहिं अणगारसहस्सेहिं सद्धिं संपरिवुडे अट्टावयसेल- 
सिहरंसि चोइृसमेणं भत्तेणं अपाणएणं संपलियंकणिसण्णे पुव्वण्हकालसमयंसि अभीः 
इणा णक्खत्तेणं जोगसुवागएणं सुसमदूसमाए समाए एग्रूणणवउईहिं aerate 
सेसेहिं कालगए वीइकंते जाव सब्वदुक्खप्पहीणे । जं समयं च णं उसमे अरदद 
कोसलिए कालगए वीइकंते समुजाए छिण्णजाइजरामरणवंधणे सिद्धे बुद्धे जाव 
सब्वदुक्खप्पहीणे तं समयं च णं सक्कस्स देविंदस्स देवरण्णो आसणे चलिए, तए 
ण से सक्के देविंदे देवराया आसणं चलियं पासइ पासित्ता ओहिं Was २ त्ता 
भयवं तित्थयरं ओहिणा आभोएइ २ त्ता एवं वयासी-परिणिव्युए खळ sae 
दीवे भरहे वासे उसहे अरहा कोसलिए, तं जीयमेय॑ तीयप्चुप्पण्णमणागयार्ण 
सक्काण देविंदाणं दवराइण तित्थगराणं परिनिव्वाणमहिमं करेत्तए तं गच्छाम ण 
अहंपि भगवओ तित्थगरस्स परिनिव्वाणमहिमं करेमित्तिकट्टु वंदइ णमंसइ वंश ९ ता 
चउरासीईए सामाणियसाहरसीहिं तायत्तीसाए तायत्तीसएहिँ ase लोगपालेहिँ जाव 
ase चउरासीइहिं आयरक्खदेवसाहरुसी हिं spite य age सोहम्मकप्पवासीहिं 
वेमाणिएहिं देवेहिं देवीहि य सदि संपरिबुडे ताए उक्किद्वाए जाव RATES 
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दीवसमुद्दाणं मज्झंमज्झेणं जेणेव अट्टावयपव्वए जेणेव भगवओ तित्थगरस्स सरीरए 
तेणेव उवागच्छइ उवागच्छित्ता विमणे णिराणंदे Aes । तेणं कालेणं तेणं 
समएणं ईसाणे देविंदे देवराया उत्तरदुळोगाहिवई अट्टावीसविमाणसयसहस्साहिवई 
सूलपाणी वसहवाहणे सुरिंदे अरयंवरवत्थधरे जाव बिउलाईं भोगभोगाई भुंजमाणे 
विहरइ, तए णं तस्स ईसाणस्स देविंदस्स देवरण्णो आसणं चलइ, तए ण॑ से 
इसाणे जाव देवराया आसणं चलियं पासइ २ त्ता ओहिं was २ त्ता भगवं 
तित्थगरं ओहिणा आभोएइ २ त्ता जहा सक्के नियगपरिवारेणं भाणेयव्वो जाव 
चिट्ट, एवं सव्वे देविंदा जाव BAU णियगपरिवारेणं आणेयव्वा, एवं जाव भवण- 
वासीणं वीस इंदा वाणमंतराणं सोलस जोइसियाणं दोण्णि णियगपरिवारा णेयव्वा । 
तए णं ae देविंदे देवराया ते बहवे भवणवइवाणमंतरजोइसवेमाणिए देवे एवं 
वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! णंदणवणाओ सरसाई गोसीसवरचंदणकट्टाई 
ARE २ त्ता तओ चिइगाओ रएह-एगं भगवओ तित्थगरस्स wt गणहराणं Gi 
अवसेसाणं अणगाराणं । तए णं ते० भवणवइ जाव वेमाणिया देवा णंदणवणाओ 
सरसाइई गोसीसवरचंदणकट्टाई साहरंति २ त्ता तओ Ramet wa, wi भगवओ 
तित्थगरस्स एगं गणहराणं wt अवसेसाणं अणगाराणं, तए णं से सके देविंदे 
देवराया आमिओगे देवे सद्दावेइ २ त्ता एबं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया | 
खीरोदगसमुद्दाओ खीरोदगं साहरह, तए ण॑ ते आभिओगा देवा खीरोदगससुद्दओ 
खीरोदगं साहरंति, तए णं से as देविंदे देवराया तित्थगरसरीरगं खीरोदगेणं 
ण्हाणेइ २ त्ता सरसेणं गोसीसवरचंदणेणं अणुलिंपइ २ त्ता हंसलक्खणं पडसाडयं 
णियंसेइ २ त्ता सब्वालंकारविभूसियं करेइ, तए णं ते० भवणवइ जाव वेमाणिया० 
गणहरसरीरगाईं अणगारसरीरगाइंपि खीरोदगेणं ण्हावेंति २ त्ता सरसेणं गोसीसवर- 
चंदणेणं अणुलिंपंति २ त्ता अहयाईं दिव्वाईं देवदूसजुयलाइ णियंसेति २ त्ता सव्वा- 
CARERS करेंति, तए णं से ah देविंदे देवराया ते बहवे भवणवइ जाव 
वेमाणिए देवे एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! इहामिगउसभतुरय जाव 
वणळ्यभत्तिचित्ताओ तओ सिवियाओ विउव्वह, एगं भगवओ तित्थगरस्स एगं 
गणह्राणं एगं अवसेसाणं अणगाराणं, तए णं ते बहवे भवणवइ जाव वेमाणिया० 
तओ सिवियाओ Reed, एगं भगवओ तित्थगरस्स एगं गणहराणं wi अव- 
Sat अणगाराणं, तए णं से सक्के देविंदे देवराया विमणे णिराणंदे भगवओ 
KTR विणद्वजम्मजरामरणस्स सरीरगं सीयं आरुहेइ २ त्ता चिइगाए ठवेइ, 
तए णं ते बहवे भवणवइ जाव वेमाणिया देवा गणहराणं अणयाराण य विणट्ठ- 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


aug सुत्तागमे [ जंबुद्दीषपण्णत्ती 


जम्मजरामरणाणं सरीरगाई सीये आरहेंति २ त्ता चिइगाए ठवेंति, तए णं से सके 
देविंदे देवराया ते बहवे भवणवड जाव वेमाणिए देवे एवं वयासी-खिप्पामेव भो 
देवाणुप्पिया | तित्थगरचिइगाए जाव अणगारचिइगाए अगुरुतुरुक्कघयं च कुंभग्गसो 
य भारम्गसो य साहरह, तए णं ते० भवणवइ जाव वेमाणिया देवा तित्थगरचिइगाए 
जाव अणगारचिइगाए जाव भारग्गसो य साहरंति, तए णं से सक्के देविंदे देवराया 
अग्गिकुमारे देवे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! तित्थ- 
गर॒चिइगाए जाव अणगारचिइगाए अगणिकाय विउव्वह २ त्ता एयमाणत्तियं 
पञ्चप्पिणह्‌, तए णं ते अग्गिकुमारा देवा विमणा णिराणंदा तित्थगरचिइगाए 
जाव अणगारचिइगाए अगणिकायं विउव्वंति, तए णं से सके देविंदे देवराया 
वाउकुमारे देवे सद्दाबेइ २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया | तित्थ- 
गरचिइगाए जाव अणगारचिइगाए वाउक्कायं seq २ त्ता अगणिकायं 
saree तित्थगरसरीरगं गणहरसरीरगाइईं अणगारसरीरगाई च झामेह, तए ण॑ ते 
वाउकुमारा देवा विमणा णिराणंदा तित्थगरचिइगाए जाव विउव्वंति अगणिकार्य 
उजालेंति तित्थगरसरीरगं जाव अणगारसरीरगाणि य aaa, तए णं ते बहवे 
भवणवइ जाव वेमाणिया देवा तित्थगरस्स परिणिव्वाणमहिमं करेति २ त्ता जेणव 
साई साईं विमाणाई जेणेव साई २ भवणाइ जेणेव साओ २ सभाओ सुहम्माओ 
तेणेव उवागच्छेति २ त्ता विउलाईं भोगभोगाई भुंजमाणा विहरंति ॥ ३३ ae 
णं समाए दोहिं सागरोवमकोडाकोडीहिं काले वीइकंते अणंतेहिं वण्णपजवेहिं ae 
जाव अणंतेहिं उद्ठाणकम्म जाव परिहायमाणे २ एत्थ णं दूसमसुसमा णाम समा- 
काळे पडिवजिंठु समणाउसो |, तीसे णं Aa! समाए भरहस्स वासस्स केरिसए 
आगारभावपडोयारे पण्णत्ते? गोयमा ! बहुसमरमणिजे भूमिभागे gourd, 
जहाणामए-आलिंगपुक्‍्खरेइ वा जाव मणीहिं उवसोभिए, तंजहा-कित्तिमेहिं चेव०, 
तीसे ण॑ भंते ! समाए भरहे० मणुयाणं केरिसए आयारभावपडोयारे प० १ गोयमा ! 
तेसिं मणुयाणं छव्विहे संघयणे wR संठाणे बहुई धणई उदं उचत्तेणं TEN 
अंतोमुहुत्तं उक्कोसेणं पुव्वकोडीआउयं पाळँति २ त्ता अप्पेगइया णिरयगामी जात 
देवगामी अप्पेगइया सिज्ज्ञंति बुज्झंति जाव सब्बदुक्खाणमंतं करेंति, तीस ¬ 
समाए तओ वंसा समुप्पजित्था, तंजहा-अरहंतबंसे चक्कवड्रिवंसे दसारवस, 
of समाए तेवीसं तित्थयरा इक्कारस Ta णव बळदेवा णव वासुदेवा FTA 
` ॥ ३४ ॥ तीसे णं समाए एक्काए सागरोवमकोडाकोडीए बायाळीसाए वा माणे २ 
ऊणियाए काळे वीइकंते अणंतेहिं वण्णपजवेहिं तहेव जाव परिहाणीए परिहायमा © 
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एत्थ णं दूसमा णामं समाकाले पडिवजिस्सइ समणाउसो !, तीसे णं भ॑ते! 
समाए WEA TEA BRAT आगारभावपडोयारे भविस्सइ १ गोयमा ! वहुसम- 
रमणिजे भूमिभागे भविस्सइ से जहाणामए-आलिंगपुक्खरेइ वा मुइंगपुक्खरेइ वा 
जाव णाणामणिपंचवण्णेहिं कित्तिमेहिं चेव अकित्तिमेहिं चेव, तीसे णं भते | समाए 
WET वासस्स मणुयाणं केरिसए आयारभावपडोयारे पण्णत्ते? ato! ae 
मणुयाणं छव्विहे संघयणे छब्विहे संठाणे बहुईओ रयणीओ ws उच्चत्तेणं जहण्णेणं 
अंतोसुहुत्तं THT साइरेगं वाससयं आउयं पाळंति २ त्ता अप्पेगइया णिरयगामी 
जाव सव्वदुक्खाणमंतं करेंति, तीसे णं समाए पच्छिमे तिभागे गणधम्मे पासंड- 
धम्मे रायधम्मे जायतेए धम्मचरणे य वोच्छिजिस्सइ ॥ ३५ ॥ तीसे णं समाए 
एक्रवीसाए वाससहस्सेहिं काले विइकंते aid वण्णपजवेहिं गंध० रस? 
फासपजवेहिं जाव परिहायमाणे २ एत्थ णं दूसमदूसमा णामं समाकाले पडिव- 
fez समणाउसो |, तीसे णं भंते ! समाए उत्तमकट्टपत्ताए भरहस्स वासस्स 
केरिसए आयारभावपडोयारे भविस्सइ ? गोयमा ! काले भविस्सइ दाहाभूए भंभाभूए 
कोलाइळभूए समाणुभावेण य खरफरुसधूलिमइला दुव्विसहा वाउला भयंकरा य 
वाथा संवट्टा य वाइति, इह अभिक्खणं २ gag य दिसाओ समंता 
wea रेणुक्लसतमपडलणिरालोया aera ण॑ aa चंदा सीयं 
मोच्छिहिति att सूरिया तबिस्संति, अदुत्तरं च णं गोयमा ! अभिक्खणं 2 
अरसमेहा विरसमेहा खारमेहा खत्तमेहा अग्गिमेहा विजुमेहा विसमेहा अजवणि- 
जोदगा वाहिरोगवेयणोदीरणपरिणामसलिला अमणुण्णपाणियगा चंडाणिलपहयति- 
क्खधाराणिवायपउरं वासं वासिहिंति, जेणं भरहे वासे गामागरणगरखेडकव्वडम- 
डंबदोणमुहपद्रणासमगयं जणवयं चउप्पयगवेळए खहयरे पक्खिसंघे गामारण्णप्प- 
यारणिरए तसे य पाणे बहुप्पयारे रुक्खगुच्छगुम्मलयवह्विपवालकुरमाइए तणवण- 
स्सइकाइए ओसहीओ य विद्धसेहिंति पव्वयगिरिडोंगरुत्यथलभट्टिमाइए य वेयडूगिरि- 
वजे बिरावेहिंति सलिलविळविसमगत्तणिण्णुण्णयाणि य गंगासिंधुवजाई समीकरे- 
हिंति, तीसे णं भते ! समाए भरहस्स वासस्स भूमीए BRAT आगारभावपडोयारे 
१ गोयमा | भूमी भविस्सइ इंगालभूया सुम्मुरभूया छारियभूया तत्तकवेछु- 

यभूया तत्तसमजोइभूया धूलिबहुला wage पंकबहुळा पणयवहुला चलणिवहुला 
वहूण धरणिगोयराणं सत्ताणं हुन्निक्कमा यावि भविस्सइ । तीसे णं भते! समाए 
RE वासे मशुयाणं केरिसए आयारभावपडोयारे भविस्सइ ? गोयमा ! मणुया 
स्साते दुर्वा दुवण्णा दुगंधा दुरसा THAT अणिट्ठा अकंता अप्पिया असुभा 
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अमणुण्णा अमणामा हीणस्सरा दीणस्सरा अणिट्टस्सरा अकंतस्सरा अप्पियस्सरां 
अमणामस्सरा अमणुण्णस्सरा अणादेजवयणपचायाया res कूडकवडकलहवंध- 
वेरणिरया WEEE अकजणिब्लुजया गुरुणिओगविणयरहिया य विक- 
SET परूढणहकेसमंसुरोमा काला खरफरुससमावण्णा AZT कविलपलियकेसा 
बहुण्हारुणिसंपिणद्वदुइंसणिजरूवा संकुडियवलीतरंगपरिवेढियंगमंगा जरापरिणयव्व 
थेरगणरा पविरलपरिसडियदंतसेढी उब्भडघडमुहा विसमणयणवंकणासा वंकवली 
विगयभेसणमुहा दददुविकिटिभसिब्भफुडियफरुसच्छवी चित्तलंगमंगा कच्छूखसराभि- 
भूया खरतिक्खणक्खकंडू्ह्यविकयरतणू टोलगइविसमसंधिवंधणा उक्कडुयट्रियविभत्त- 
दुब्बलकुसंघयणकुप्पमाणकुसंठिया कुरूवा कुट्टाणासणकुसेजकुभोइणो असुइणो अणे- 
गवाहिपीलियंगमंगा खलंतविब्भलगई णिरुच्छाहा सत्तपरिवज्जिया विगयचेठ्ठा नट्ट- 
तेया अभिक्खणं २ सीउण्हखरफरुसवायविज्झडियमलिणपंडरओगुंडियंगमंगा बहु- 
कोहमाणमायालोभा वहुमोहा असुभदुक्खभागी ओसण्णं धम्मसण्णसम्मत्तपरिभट्ठा 
उक्कोसेणं रयणिप्पमाणमेत्ता सोलसवीसइवासपरमाउसो बहुपुत्तणत्तुपरियालपणयबहुला 
गंगासिंधूओ महाणईओ Fas च पव्वयं णीसाए वावत्तरिं णिगोयवीयं बीयमेत्ता 
बिलवासिणो मणुया भविस्संति, ते णं भंते | मणुया किमाहारिस्संति 2 गोयमा! . 
तेणं कालेणं तेणं समएणं. गंगासिंधूओ महाणईओ रहपहमित्तवित्थराओ अक्खसो- 
यप्पमाणमेत्त जलं वोज्झिहिंति, सेविय णं जले वहुमच्छकच्छभाइण्णे, णो चेव ण॑ 
आउबहुले भविस्सइ, तए णं ते मणुया सूरुग्गमणमुहुत्तंसि य सूर॒त्थमणमुह॒त्तंसि थ 
विलेहिंतो णिद्धाइस्संति विले० २ त्ता मच्छकच्छभे. थलाई गाहेहिंति मच्छकच्छमे 
थलाइ गाहेत्ता सीयायवतत्तेहिं मच्छकच्छभेहिं इकवीसं वाससहस्साई विततिं कप्पे- 
माणा विहरिस्संति । ते ण॑ भंते ! मणुया णिर्सीला णिव्वया tego णिम्मेरा 
णिप्पच्बक्खाणपोसहोववासा ओसण्णं मंसाहारा भच्छाहारा GEERT कुणिमाहारा 
कालमासे काळं क्रिच्चा कहिँ TRS कहिं उववजिहिंति ? गो० | ओसण्णं णर 
गतिरिक्खजोणिएसु उववजिहिंति । तीसे णं भंते ! समाए सीहा वग्घा विगा दीविया 
अच्छा तरच्छा परस्सरा - सरभसियालविरालसुणगा कोलसुणगा ससगा 
चिछलगा ओसण्णं मंसाहारा मच्छाहारा खोद्दाहारा कुणिमाहारा काळमासे का 
किच्चा कहिं गच्छिहिंति कहिं उववजिहिति ? ato | ओसण्णं णरः गतिरिक्खजोणिः 
एसुं उववजिहिंति, ते णं भंते ! ढंक्रा कंका पीलगा मग्गुगा सिही ओसण्ण 
मंसाहारा जाव कहिं गच्छिहिति कहिं उववजिहिंति? गोयमा | ate 
णरगतिरिक्खजोणिएखुं उववजिहिंति ॥ ३६ ॥ तीसे णं समाए इकवीसाए 
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वाससहस्सेहिं काले वीइकंते आगमिस्साए उस्सप्पिणीए सावणवहुलपडिवए 
वालवकरणंसि अभीइणक्खत्ते चोइसपढमसमए अणंतेहिं वण्णपजवेहिं जाव 
अणंतगुणपरिवुद्टीए परिवुद्धेमाणे २ एत्थ णं दूसमदूसमा णामं समाकाले पडिव- 
जिस्सइ समणाउसो ! । तीसे णं भंते ! समाए भरहस्स वासस्स केरिसए आगार- 
भावपडोयारे भविस्सइ ? गोयमा | काळे भविस्सइ हाहाभूए भंभाभूए एवं सो 
चेव दूसमदूसमावेढओ णेयव्वो, तीसे णं समाए wae वाससहस्सेहिं काले 
बिइक्कंते अणंतेहिं वण्णपजवेहिं जाव अणंतगुणपरिवुद्डीए परिवुद्देमाणे २ एत्व णं 
दूसमा णामं समाकाले पडिवज्िस्सइ समणाउसो | ॥ ३७ ॥ तेणं कालेणं तेणं 
समएणं TRASH णामं महामेहे पाउब्भविस्सइ भरहप्पमाणमित्ते आयामेणं 
तयणुर्वं च ण॑ eae, तए णं से पुक्खलसंवद्वए महामेहे खिप्पामेव 
पतणतणाइस्सइ खिप्पामेव पतणतणाइत्ता खिप्पामेब पविज्जुयाइर्सइ खिप्पामेव 
पबिज्ञुयाइत्ता खिप्पामेव जुगसुसलमु ्टिप्पमाणमित्ताहिं धाराहिं ओघमेधं सत्तरत्त 
वासं वासिस्सइ, Sot भरहरस वासस्स भूमिभागं इंगालभूयं सुम्मुरभूयं छारियभूयं 
तत्तकवेछुगभूयं तत्तसमजोइभूयं णिव्वाविस्सइ, da च णं पुक्खलसंवट्रगंसि महा- 
मेहंसि सत्तरत्तं णिवइयंसि समाणंसि एत्थ णं SAE णामं महामेहे पाउव्भविस्सइ 
भरहप्पमाणमेत्ते आयामेणं तयणुरूवं च ण॑ विक्खंभवाहछेणं, तए णं से खीरमेहे 
णामं महामेहदे खिप्पामेव पतणतणाइस्सइ जाव खिप्पामेव जुगमुसलमुट्ठि जाव सत्त- 
रतत वासं वासिस्सइ, जेणं भरहवासस्स भूमीए वण्णं गंधं रसं फासं च जणइस्सइ 
त्ति च णं खीरमेहंसि सत्तरत्तं णिवइ्यंसि समाणंसि इत्थ णं घयमेहे णामं महामेहे 
पाउच्भविस्सइ, भरहप्पमाणमेत्ते आयामेणं, तयणुरूवं च णं Rass, तए 
ग से घयमेहे० महामेहे खिप्पामेव पतणतणाइस्सइ जाव वासँ वासिस्सइ, जेणं भर- 
हर्स वासस्स भूमीए सिणेहभावं जणइस्सइ, तंसि च णं घयमेहंसि सत्तरत्तं णिवइयंसि 
समार्गसि एत्थ णं अमयमेहे णामं महामेहे पाउव्भविस्सइ भरहप्पमाणमित्तं आयामेणं 
जाव वासं TRE, जेणं भरहे वासे रुक्खगुच्छणुम्मलयवल्रितणप्वगहरियग- 
ओसहिपबालंङरमाइए तणवणस्सइकाइए जणइस्सइ, तंसि च णं अमयमेहंसि सत्त- 
वा समाणंसि एत्थ णं रसमेहे गामं मदामेहे पाउव्भविस्सइ भरहप्पमा- 
सका स T हक वासं i oles तसिं बहूणं ties i eal 
ete सहिपवालंकुरमाईणं कडुयकसायअंबिलमहुरे पंचविहे रसविसेसे 
भोहि भरह वासे भविस्सइ परुढरुक्खणुच्छ्युम्मलयवलह्रितणपब्वयगहरिय- 

» उवचियतयपत्तपवालंकुरपुप्फफलससुइए सुद्दोवभोगे यावि भविस्सइ ॥३८॥ 
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au णं ते मणुया भरहं वासं परुढस्क्खगुच्छगुम्मलयवह्लितणपन्वयगहरियगओसहियं 
उवचियतयपत्तपवालपछरवंकुरपुप्फफलससुइयं सुहोवभोगं जायं २ चावि पासिहिंति 
पासित्ता feat णिद्धाइरसंति णिद्धाइत्ता हड्ठतुद्ढडा अण्णमण्णं सद्दाविस्संति २ त्ता 
एवं वइस्संति-जाए णं देवाणुप्िया ! भरहे वासे परु्ढर्क्खणुच्छणुम्मलयव ्लितण- 
'पव्वयगहरियग जाव सुहोवभोगे, तं जे णं देवाणुष्पिया | अम्हं केइ अजप्पभिइ असुभं 
कुणिमं आहारं आहारिस्सइ से णं अणेगाहिं छायाहिँ वजणिजेत्तिकट्रु संठिई 
ठवेस्संति २ त्ता भरहे वासे सहंसहेणं अभिरममाणा २ विहरिस्सेति ॥ ३९ ॥ 
'तीसे णं भंते ! समाए भरहरुस वासस्स केरिसए आयारभावपडोयारे भविस्सइ ? 
गो० | बहुसमरमणिजे भूमिभागे भविस्सइ जाव कित्तिमेहिं चेव अकित्तिमेहिं चेव, 
'तीसे ण॑ भंते ! समाए मणुयाणं केरिसए आयारभावपडोयारे भविस्सइ १ गोयमा ! 
तेसि णं मणुयाणं wat संघयणे छव्विहे संठाणे वहुईओ रयणीओ ve उच्चत्तेणं 
जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं CHAT साइरेगं वाससयं आउयं पालेहिंति २ त्ता अप्पेगइया 
frat जाव अप्पेगइया देवगामी, ण सिज्ञति । तीसे णं समाए एकवीसाए 
वाससहस्सेहिं काले वीइकंते अणंतेहिं वण्णपजवेहिं जाव परिवुद्वेमाणे २ एत्थ णं 
दुसमसूसमा णामं समाकाले पडिवजिस्सइ समणाउसो !, तीसे of भंते ! समाए 
भरहस्स वासरस केरिसए आयारभावपडोयारे भविस्सइ १ गोयमा | वहुसमरमणिजे 
जाव अकित्तिमेहिं चेव, तेसि णं भते | मणुयाणं केरेसए आयारभावपडोयारे भवि- 
स्सइ ? गो० ! तेसि णं मणुयाणं छव्विहे संघयणे छव्विहे संठाणे वहूई धणूई उड 
उच्चत्तेणं जहण्गेणं अंतोमुहुत्त उक्कोसेणं पुव्वकोडीआउयं पालिहिंति २ त्ता अप्पेग- 
इया णिरयगामी जाव अंतं करेहिंति, तीसे णं समाए तओ वंसा समुप्पजिस्सीतें, 
तं०-तित्थगरवंसे चक्कवद्चिविसे दसारवंसे, तीसे णं समाए तेवीसं तित्थगरा एकारस 
'चक्कवद्टी णव बळदेवा णव वासुदेवा समुप्पजिस्संति, तीसे णं समाए सागरोवमः 
कोडाकोडीए वायालीसाए वाससहस्सेहिं ऊणियाए काळे वीइकंते अणंतेहिँ TT 
पजवेहिं जाव अणंतगुणपरिबुद्डीए परिवुद्धेमाणे २ एत्थ णं सुसमदूसमा णामं समाः 
काले पडिवजिस्सइ समणाउसो !, सा णं समा तिहा विभजिस्सइ, पढमे तिना 
मज्झिमे तिभागे पच्छिमे तिमागे, तीसे णं भंते ! समाए पढमे तिभाए भरहस्स 
वासस्स केरिसए आयारभावपडोयारे भविस्सइ ? गोयमा ! वहुसमरमणिजे जा 
भविस्सइ, मणुयाणं जा चेव ओसप्पिणीए पच्छिमे तिभागे वत्तव्वया सा मिः 
FAL, कुलगरवजा उसभसामिवजा, अण्णे पढंति-तीसे ण॑ समाए पढमे विभा 
इमे पण्णरस कुलगरा समुप्पजिस्संति, तंजहा-समई जाव उसमें, सेसं तं चेव, ९ 
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णीईओ पडिलोमाओ णेयव्वाओ, तीसे णं समाए पढमे तिभाए रायंधम्मे जाव 
धम्मचरणे य वोच्छिजिस्सइ, तीसे णं समाए मज्झिमपच्छिमेछ तिभागेस जा 
TARAS वत्तव्वया ओसप्पिणीए सा भाणियन्वा, सुसमा तहेव सुसमासुसमा- 
वि तहेव जाव छव्विहा मणुस्सा अणुसजिस्संति जाव सणिचारी ॥ ४० ॥ बीओ 
वक्खारो समत्तो ॥ 

से केणट्ठेणं भंते ! एवं बुच्चई-भरहे वासे २१ गोयमा ! भरहे णं वासे वेयदुस्स 
पव्वयस्स दाहिणेणं चोत्तरं जोयणसयं एगारस य एगूणवीसइभाए जोयणस्स 
अवाहाए दाहिणलवणसमुद्दस्स उत्तरेणं चोहसुत्तरं जोयणसयं wa य एगूण- 
वीसइभाए जोयणर्स अवाहाए गंगाए महाणईए पत्चत्थिमेणं ye महाणईए 
पुरत्थिमेणं aaa Raa वहुसज्झदेसभाए एत्थ णं विणीया ogy 
रायहाणी पण्णत्ता, पाईणपडीणायया उदीणदाहिणविच्छिण्णा दुवाळसजोयणायामा 
णवजोयणविच्छिण्णा धणवइमइणिम्माया चामौयरपायारा णाणामणिपञ्चवण्ण- 
कविसीसगपरिमंडियाभिरामा अलकापुरीसंकासा पसुझ्यपक्कीलिया पञ्चकं देव- 
लोगभूया रिद्विल्थिमियसमिद्धा पसुइ्यजणजाणवया जाव पडिरूवा ॥ ४१ ॥ 
तत्थ र्ण विणीयाए रायहाणीए भरहे णामं राया चाउरंतचक्कवट्टी समुप्पजित्था, 
मह्याहिमवंतमहंतमल्यमंदर जाव रजं पसासेमाणे विहरइ । विइओ गमो राय- 
वण्णगस्स इमो-तत्थ असंखेजकाळवासंतरेण उप्पजए जसंसी उत्तमे अभिजाए 
सत्रवीरियपरक्कमगुणे पसत्थवण्णसरसारसंघयणतणुगबुद्धिधारणमेहासंठाणसीळप्पगई 
पहाणगारवच्छायागइए अणेगवयणप्पहाणे तेयआउवलवीरियजुत्ते अझुसिरघणणि- 
चियलोहसंक्रलणारायचइर॒उसहसंघयणदेहधारी झस १ जुग २ भिंगार ३ वद्धमाणग ४ 
HUTT ५ संख ६ छत्त ७ वीयणि ८ पडाग ५ चक्क १० णंगल ११ FAS १२ 
रह १३ सोत्थिय १४ अंकुस १५ चंदाइचच १६-१७ अग्गि १८ जूय १९ 
सागर २० इंदज्झय २१ Galt २२ पउम २३ कुंजर २४ सीहासण २५ दंड २६ 
न्न bas गिरिवर २८ तुरगवर २९ वरमउड ३० कुंडल ३१ णंदावत्त ३२ 
हल * कांत रे४ गागर ३५ भवणविमाण ३६-अणेगलक्खणपसत्थसुवि- ` 

का उड्डामुहलोमजालसुकुमालणिद्धमडआवत्तपसत्थलोमविरइ- 
नळ "उच्छण्णविउलवच्छे देसखेत्तसुविभत्तदेहधारी तरुणरविरस्सिवोहियवरकमळ- 
Sel हयपोसणकोससण्णिअपसत्थपिट्ठंतणिरुवलेवे पउमुप्पलकुंदजाइजूहि- 
'वरचंपगणागपुप्फसारंगलुकगंधी छत्तीसाहियपसत्थपत्थिवगुणेहिं जुत्ते अव्वोच्छि- 


Qe 


ण्णायवत्ते Stal ort चदे 
वतत re विसुद्धणियगकुलगयण. चंदे इव सोमयाए णयण- 
६ सुत्ता० 
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मणणिव्बुइकरे अक्खोभे सागरो व थिमिए धणवइब्ब भोगसझुदयसद्न्वयाए समरे 
अपराइए परमविक्कमगुणे अमरवइसमाणसरिसरूबे मणुयवई भरहचक्कवद्टी भरहं भुंजइ 
पण्णट्टसत्तू ॥ ४२॥ तए णं तस्स भरहस्स रण्णो अण्णया FATS आउहघरसालाए Peg 
SRA समुप्पजित्था, तए णं से आउहघरिए भरहस्स रण्णो आउहघरसालाए Reg 
क्रयणं समुप्पण्णं पासइ पासित्ता हट्ठतुट्टचित्तमाणंदिए णंदिए पीइमणे परमसोम- 
णस्सिए हरिसवसविसप्पमाणहियए आउहघरसालाओ पडिणिक्खमइ २ त्ता जेणामेब 
बाहिरिया उवट्टाणसाला जेणामेव भरहे राथा तेणामेव उवागच्छइ २ त्ता करयल 
जाव जएणं विजएणं वद्धावेइ २ त्ता एवं वयासी-एवं खळ देवाणुप्पियाणं आउह- 
घरसालाए दिव्वे चक्करयणे समुप्पण्णे त॑ एयण्णं देवाणुप्पियाणं. पियट्टयाए पियं 
णिवेएमि पियं भे भवउ, तए णं से भरहे राया तस्स आउहघरियस्स. अंतिए 
एयमट्टं सोचा णिसम्म eg जाव सोमणस्सिए वियसियवरकमलणयणवयणे तर्स 
आउहघरियस्स अहामालियं मउडवजं ओमोयं दल्यइ २ त्ता बिउलं जीवियारिहं 
पीइदाणं दलयइ २ त्ता सकारेइ सम्माणेइ स० २ त्ता पडिविसज्जेइ । तए णं से भरहे 
राया कोडुंबरियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ] 
विणीयं रायहाणिं साब्भेंतरबाहिरियं आसियसंमज्जियसित्तसुइगरत्थंतरवीहिये मंचाइः 
मंचकलियं णाणाबिहरागवसणऊसियझयपडागाइपडागमंडियं छाउल्लोइयमहिय॑ गोसी 
ससरसरत्तचंदणकलसं चंद्णघडसुकय जाव गंघुद्धुयामिरामं सुगंधवरगंधियं TIA Hy 
ate कारवेह करेत्ता कारवेत्ता य एयमाणत्तियं पत्चप्पिणह । तए णं ते कोडंबिय- 
पुरिसा भरहेणं रण्णा एवं वुत्ता समाणा हट्ठ० करयल जाव एवं सामित्ति आणाए 
विणएणं वयणं पडिसुणंति २ त्ता भरहस्स० अंतियाओ पडिणिक्खमंति २ त्ता fant 
रायहाणिं जाव करेत्ता कारवेत्ता य तमाणत्तियं पत्चप्पिणंति । तए णं से भरहे राया 
जेणेव मजणघरे तेणेव उवागच्छद २ त्ता मजणघरं अणुपविसइ २ त्ता ag 
लाकुलाभिरामे बिचित्तमणिरयणकुट्टिमतले रमणिजे ण्हाणमंडवंसि णाणामणिरयणभ- 
त्तिचित्तंसि प्हाणपीढंसि सहणिसण्णे सहोदए॒हि गंघोदएहिं पुप्फोदणद SATE” 
पुण्णे क्लाणगपनरमजणविहीए मजिए तत्थ कोउयसएहिं बहुविहेहिं waa 
मज्जणावसाणे पम्हलसुकुमाल्गंधकासाइयलूहियंगे सरसखरहिगोसीसचंद्णाओ है ; 
अहयसुमहग्धदूसरयणसुसंवुडे सइमालावण्णगविलेवणें आविद्धमणिउवर्णी हि 
रडहारातिसरियपालंबपलंबमाणकडिसुत्तस॒कयसोहे पिणद्धगेविजग्ुलिजग्ि att 
यललियकयाभरणे णाणामणिकडगतुडियथंभियभुए आधा को काशी कुंडल उ 
याणणे मउडदित्तसिरए हारोत्ययसुकयरइयवच्छे पालंबपलंबमाणछक् 
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मुद्दियापिंगलंगुलीए_ णाणामणिकणगर्विंमलमहरिहणिउणोवियमिसिमिसिंतविर्‌इयस- 
सिलिट्ठविसिट्ठलट्ठसंठियपसत्थआविद्धवीरवलए, किं वहुणा ? कप्परक्खए चेव अलं- 
कियविभूसिए णरिंदे सकोरंट जाव चडउचामरवालवीइयंगे संगलजयजयसहकयालोए 
अणेगगणणायगदंडणायग जाव दूयसंधिवालसद्धिं संपरिवुडे धवलमहामेहणिग्गए 
इव जाव ससिव्व पियदंसणे णरवई मजणघराओ पडिणिक्खमइ २ त्ता जेणेव 
आउहघरसाला जेणेव चक्करयणे तेणामेव पहारेत्थ गमणाए । तए णं तस्स भरहस्स 
रण्णो बहवे ईसरपभिइओ भरहं रायाणं पिट्ठओ २ अणुगच्छंति । तए णं तस्स 
WA रण्णो बहुईँओ-खुजा चिलाइ वामणिवडभीओ वब्वरी वउसियाओ । 
जोणियपल्हवियाओ ईसिणियथारुगिणियाओ ॥ १ ॥ लासियळउसियदमिली सिंहलि 
तह आरवी पुलिंदी य । पक्रणि वहलि मुरुंडी सवरीओ पारसीओ य ॥ २ ॥ भरहं 
रायाणं fast २ अणुगच्छेति, तए णं से भरहे राया सब्विद्वीए सव्वजुईए 
Terre सव्वससुद्एणं सव्वायरेणं सव्वविभूडेए सव्वाळंकारविभूसाए सव्व- 
TAROT महया इङ्कीए जाव महया वरतुडियजमगसमगप्पवाइएणं 
संखपणवपडहभेरिज्ञक्रेखरमु हिमुरयमुईंगडुंदुहिणिग्धोसणाइएणं जेणेव आउहघर- 
साला तेणेव उवागच्छइ उवागच्छित्ता चक्करयणं WAS २ त्ता आउहघरसालाओ 
पडिणिक्खमइ २ त्ता जेणेव वाहिरिया उवट्टाणसाला जेणेव सीहासणे तेणेव उवा- 
Tez त्ता सीहासणवरगए पुरत्याभिमुहे सण्णिसीयइ २ त्ता अट्टारस सेणिप्पसे- 
णीओ सद्दावेह २ त्ता एवं बयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! sad cat 
Sig ost अमिजं अभडप्पवेसं अदंडकोदंडिमं अधरिमं गणियावरणा 
Te अणेगतालायराणुचरियं अणुद्धुयमुइंगं अमिलायसक्वदामं पसुइ्यपक्कीलियसपु- 
रजणजाणवयं विजयवेजइयं चक्करयणस्स अट्टाहियं महामहिमं करेह २ त्ता ममेय- 
The खिप्पामेव पञ्चप्पिणह्‌, तए णं ताओ अट्टारस सेणिप्पसेणीओ भरहेणं र्ना 
एव बुत्ताओ समाणीओ हट्ट जाव विणएणं वयणं पडिसुणेंति २ त्ता भरहस्स रण्णो अंति- 
Hed क २ त्ता TSS उक्करं जाव करेंति य कारवेंति य क० दत्ता 
ता As तेणेव उवागच्छंति २ त्ता तमाणत्तियं पत्चप्पिणंति ॥ ४३ ॥ 
तडि चक्करयणे अट्टाहियाए महामहिमाए ous णिव्वत्ताए समाणीए acl 
मइ २ त्ता अंतलिक्खपडिवण्णे जक्खसहस्ससंपरिवुडे दिव्व- 
ुडियसह्सण्णिणाएणं आपूरेंते चेव अंवरतलं विणीयाए रायहाणीए मज्झंमज्झेणं 
i, ३ २ त्ता गंगाए महाणईए दाहिणिह्नेणं कूलेणं पुरत्थिमं दिसिं मागहतित्था- 
We पयाए यावि होत्या, तए णं से भरहे राथा तं दिव्वं चकरयणं गंगाए 
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महाणईए दाहिणिहलेणं कूलेणं पुरत्थिमं दिसिं मागहतित्याभिसुह पयायं पासइ २ त्ता 
हट्ठतुट्ठ जाव हियए कोडुंबियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता . एवं वयासी-खिप्पामेव भो 
देवाणुप्पिया | आभिसेक्क हृत्थिरयणं पडिकप्पेह हयगयरहपवरजोहकलियं चाउरंगिणिं 
सेण्णं सण्णाहेह, एयमाणत्तियं पत्रष्पिणह, तए णं ते कोडुंबिय जाव पच्चप्पिणति, av 
of से भरहे राया जेणेव मजणघरे तेणेव उवागच्छद २ त्ता मजणघर अणुपविसइ २ त्ता 
समुत्तजालाकुलाभिरामे तहेव जाव धवलमहामेहणिस्गए इव जाव ससिव्व पियदंसणे 
णरवई मजणघराओ पडिणिक्खमइ २ त्ता हयगयरहपवरवाहणभडचडगरपहगर- 
संकुलाए सेणाए पहियकित्ती जेणेव बाहिरिया उवट्ठाणसाला जेणेव आभिसेके 
हत्थिरयणे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता अंजणगिरिकूडसण्णिभं गयबई णरवई दुए्ढे। 
तए णं से भरहाहिवे णरिंदे हारोत्थयसुकयरइयवच्छे कुंडडउजोइयाणणे मउडदित्त- 
सिरए णरसीहे णरवई णरिंदे णरवसहे मरुयरायवसभकप्पे अव्भहियरायतेयळच्छीए. 
दिप्पमाणे पसत्थमंगलसएहि संथुग्वमाणे जयरसद्दकय़ालोए हत्थिखंधवरगए सकोरंटम- 
कृदामेणं छत्तेणं धरिजमाणेणं सेयवरचामराहिं उद्धुब्वमाणीहि २ जक्खसहस्सस- 
परिबुडे वेसमणे चेव धणवई अमरवइसण्णिभाइ इड्डीए पहियकित्ती गंगाए मद्दाणईए. 
दाहिणिह्विणं कूलेणं गामागरणगरखेडकब्बडमडंबदोणसुहपट्णासमसंवाहसहस्समंडि् 
थिमियमेइणीयं aad अभिजिणमाणे २ अग्गाई aug रयणाई पडिच्छमाणे ९ ते 
दिवं चक्करयणं अणुगच्छमाणे २ जोयणंतरियाहिं वसहीहिँ वसमाणे २ जेणेव मागः 
हतित्ये तेणेव उवागच्छइ २ त्ता मागहतित्थस्स अदूरसामंते दुवालसजोयणाया 
णवजोयणविच्छिण्णं वरणगरसरिच्छं विजयखंधावारणिवेसं करेइ २ त्ता FEM 
सद्दावेइ सद्दावइत्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया | ममं आवासं पोसह- 
Hs च करेहि करेत्ता ममेयमाणत्तियं पत्नप्पिणाहि, तए णं से AI भरण 
रण्णा एवं बुत्ते समाणे हट्टतुट्ठचित्तमाणंदिए पीइमणे जाव अंजलिं कई एन सामी 
तहत्ति आणाए विणएणं वयणं पडिसुणेइ २ त्ता भरहस्स रण्णो आवसह a 
च करेइ २ त्ता एयमाणत्तियं खिप्पामेव पञ्चप्पिणङ्‌, तए णं से भरहे राया झुम त 
सेक्काओ इत्थिरयणाओ पञ्चोर्हइ २ त्ता जेणेव पोसहसाला तेणेव उवागच्छई “ 
पोसहसाळं अणुपविसइ २ त्ता पोसहसाळं पमजइ २ त्ता दब्मसंथारगं WIR ‘ वन 
दव्भसंथारगं दुरूहइ २ त्ता मागहतित्थकुमारस्स देवस्स अटठ्ठमभत्त i oS 
पोसहसालाए पोसहिए ईब वंभयारी उम्सुक्कमणिछुबण्णे बबली पोसहिए इव वंभयारी उम्मुक्रमणिसुवण्गे ववगयमाला 
१ रूढिसद्दोऽयं । २ णो पोसहिएत्ति अट्ठो पोसहे तहाविहदेवर्चितण 
जत्तणओ.। 


वञ्ञणिं” 
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'णिक्खित्तसत्थसुसले दव्भसंथारोवगए एगे अवीए अट्ठमभत्त पडिजागरमाणे २ 
विहरइ | तए णं से भरहे राया अट्टमभत्तंसि परिणममाणंसि पोसहसालाओ पडिणि- 
कखमइ २ त्ता जेणेव वाहिरिया उवट्टाणसाळा तेणेव उवागच्छह २ त्ता कोड़बिय- 
पुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुष्पिया ! हयगयरहपवरजो- 
हृकलियं चाउरेगिणिं सेणं सण्णाहेह चाउग्घंटं आसरहं पडिकप्पेहत्तिकद्ट्‌ मजणघरं 
अणुपविसइ २ त्ता समुत्त तहेव जाव धवलमहामेह णिम्गए जाव मजणघराओ पडिणि- 
क्खमइ २ त्ता हयगयरहपवरवाहण जाव पहियकित्ती जेणेव वाहिरिया उवट्टाणसाला 
जेणेव चाउग्धंटे आसरहे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता चाउग्घंट आसरहं TET ॥ ४४॥ 
तए ण॑ से भरहे राया चाउर्धंटं आसरहं TS समाणे हयगयरहपवरजोहकलियाए 
साद संपरिवुडे. महयाभडचडगरपहगरवंदपरिविखत्ते चक्करयणदेसियमग्गे अणेगराय- 
वरसहरुसाणुयायमग्गे महया उ किट्ठिसीहणायवोलकलकलरवेणं पक्खुभियमहासमुदर- 
वभूयं पिव करेमाणे पुरत्थिमदिसाभिसुहे मागहतित्थेणं लवणसमु ओगाहइ जाव 
से रहवरस्स कुप्परा उल्ला, तए णं से भरहे राया तुरगे निगिण्हइ २ त्ता रहं ठवेइ २ त्ता 
थणुं परामुसइ, तए णं त्र॑अइरुर्गयवाळचंदइंदधणुसंकासं वरमहिसदरियदप्पि- 
यद्डघणसिंगरइयसारं ४रगवरपवरगवलपवरपरहुयभमरकुलणीलिणिद्धघंत TITS 
णिउणोवियमिसिमिसिंतमणिरयणघंटियाजालपरिकिखत्तं तडितरुणकिरणतवणिजवद्ध- 
विधं दद्दरमलयगि रिसिहरकेसरचामरवालद्धचंदचिंधं कालहरियरत्तपीयस किंहवहुण्हा- 
रणिसंपिणद्धजीवं जीवियंतकरणं चलजीवं धणुं गहिऊण से णरवई उसुं च वरवइर- 
कोडयं वइरसारतोंडं कंचणमणिकरणगरयणधोइङ्टछुकयपुंखं अणेगमणिरयणविविहसु- 
Aिरशयणामचिंधं वइसाहं ठाइऊण ठाणं आययकण्णाययं च काऊण Taya इमाई 
TMS तत्थ भाणीअ से णरवई-हंदि guig भवंतो वाहिरओ खल सरस्स जे देवा । 
THT सुवण्णा तेसिं छु णमो पणिवयामि ॥ १॥ हंदि wig भवंतो अब्मित- 
रभ सरस्स जे देवा । णागासुरा सुवण्णा सव्वे मे ते विसयवासी ॥ २ ॥ इतिकऋहु 
शु तिः परिगरणिगरियमज्छो वाउडुयसोभमाणकोसेजो । चित्तेण सोभए 

इंदोव्व पञ्चक्खं ॥ ३॥ तं चंचलायमाणं पंचमिचंदोवमं महाचावं । 
ह हत्थे णरवइणो तंमि विजयंमि ॥४॥ तए णं से सरे भरहेण रण्णा 
गि नि ॥ re उंत्नाल्स जोयणाई गंता मागहतित्याहिवइस्स देवस्स भव- 
ha ३ए, तए णं से मागहतित्थाहिवई देवे भवणंसि सरं णिवइय पासइ २ त्ता 
_ 00 सटे चंडिकिए कुविए मिसिमिसेमाणे तिवलियं भिउडिं णिडाले साहरइ २ त्ता 
खव वयासी-केस णं भो |. एस अपत्थियपत्थए दुरंतपंतलक्खणे . हीणपुण्णहसेउचाः 
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हिरिसिरिपरिवजिए जे णं मम इमाए एयाणुरूवाएं दिव्वाए देविज्डीए दिव्वाए देव- 
जुईए दिव्वेणं दिव्वाणुभावेणं sary पत्ताए अभिसमण्णागयाए उप्पि अप्पुस्सए भव- 
णंसि सरं reefing सीहासणांओ अब्भुद्टेड २ त्ता जेणेव से णामाहयंके सरे 
तेणेव उवागच्छइ २ त्ता तं णामाहयंक सरं गेण्हइ णामंकं अणुष्पवाएइ णामंकं. 
अणुप्पवाएमाणस्स इमे एयाख्वे अब्भत्थिए चिंतिए पत्थिए मणोगए संकम्पे समु- 
प्प्ित्था-उप्पण्णे खलु भो ! जंवुद्दीवे दीवे भरहे वासे भरहे णामं राया चाउरंत- 
चक्कवट्टी त॑ जीयमेयं तीयपल्लुप्पण्णमणागयाणं मागहतित्थकुमाराणं देवाणं राईण- 
सुवत्थाणियं करेत्तए, तं गच्छामि णं अहंपि भरहस्स रण्णो उवत्थाणियं करेमित्ति- 
कटु एवं संपेहेइ संपेहेत्ता हारं मउडं कुंडलाणि य कडगाणि य तुडियाणि य वत्थाणि य 
आभरणाणि य सरं च णामाहयंकं मागहतित्थोदगं च गेण्हइ . गिण्हित्ता ताए 
उक्किट्टाए ठुरियाए चवलाए चंडाए जइणाए सीहाए सिग्घाए उद्धुयाए दिव्वाए. 
देवगईए वीईवयमाणे २ जेणेव भरहे राया तेणेव उवागच्छद २ त्ता अंतलिक्ख- 
पडिवण्णे साखेंखिणियाई पंचवण्णाई वत्थाई पवरपरिहिए करयळपरिग्गहियं दसणहं 
सिर जाव अंजळिं कट्ट भरहं राय॑ जएणं विजएणं वद्धावेइ २ त्ता एवं वयासी- 
अभिजिए णं देवाणुप्पिएहिं केवलकप्पे भरहे वासे पुरच्छिमेणं मागहतित्थमेराए 
तं अहण्णं देवाणुष्पियाणं विसयवासी अहण्णं देवाणुष्पियाणं आणत्तीकिंकरे अहण्ण 
देवाणुप्पियाणं पुरच्छिमिह्ले अंतवाले तं पडिच्छंतु णं देवाणुप्पिया ! ममं इमेयारूव 
पीइदाणंतिकट्र्‌ हारं ued कुंडलाणि य कडगाणि य जाव मागहतित्थोदगं च उवणइ, 
तए ण॑ से भरहे राया मागहतित्थकुमारस्स देवस्स इमेयारूबं पीइदाणं पडिच्छई २ तता 
मागहतित्थकुमारं देवं wate सम्माणेइ स० २ त्ता पडिविसजेइ, तए ण 
ae राया रहं परावत्तेइ २ त्ता मागहतित्येणं लवणससुद्दाओ पद्चुत्तर३ २ तः 
जेणे विजयखंधावारणिवेसे जेणेव बाहिरिया उचट्डाणसाला तेणेव उवागच्छइ AT 
तुरए णिगिण्हइ २ त्ता रहं Jaz २ त्ता रहाओ पञच्चोर्हइ २ त्ता जेणेव मञ्जणघरे तेणेव 
उवागच्छइ २ त्ता मजणघरं अणुपविसइ २ त्ता जाव ससिव्व पियदसर्ण णर 
मजणघराओ पडिणिक्खमइ २ त्ता जेणेव भोयणमंडवे तेणेव उवागच्छद २ पा 
णमंडवंसि सहासणवरगए अट्टममत्तं पारेइ २ त्ता भोयणमंडवाओ पडिणिक्खमई 
जेणेब बाहिरिया उवट्टाणसाला जेणेव सीहासणे तेणेव उवागच्छइ ३ त " 
सणवरगए पुरत्थाभिमुहे णिसीयइ २ त्ता अट्टारस सेणिप्पसेणीओ सद्दावेइ २ ता उ 
वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुष्पिया | cewek Se जाव मागहतित्यकुमारस्त देव 


aged महामहिमं करेह २ त्ता मम एयमाणत्तियं प्चप्पिणह, तए ण ताओ अठार 
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सेणिप्पसेणीओ भरहेणं रण्णा एवं बुत्ताओ समाणीओ हट्ट जाव करेंति २ त्ता एयमा- 
णत्तियं पत्चप्पिणंति, तए ण॑ से दिव्वे चकरयणे वइरामयतुंबे लोहियक्खामयारए जंवू- 
णयणेमीए णाणामणिखुरप्पथालपरिगए मणिसुत्ताजालभूसिए सणंदिघोसे साखेंखिणीए 
दिव्वे तरुणरविमंडलणिमे णाणामणिरयणघंटियाजालपरिक्खित्ते सव्वोउयसुरभिकुसुम- 
आसत्तमछृदामे अंतलिक्खपडिवण्णे जक्खसहस्ससंपरिवुडे दिव्वतुडियसद्दसण्णिणाएणं 
Qt चेव अंवरतलं णामेण य सुदंसणे णरवइस्स पढमे चक्करयणे मागहतित्थकुमा- 
रस्स देवस्स अट्टाहियाए महामहिमाए णिव्वत्ताए समाणीए आउहघरसालाओ पडिणि- 
क्खमइ २ त्ता दाहिणपः्चत्थिमं दिसिं वरदामतित्थाभिसुहे पयाए यावि होत्या ॥ ४५॥ 
तए णं से भरहे राया तं दिव्व॑ चक्करयणं दाहिणपञच्चत्थिम दिसिं वरदामतित्थाभि- 
सुहं पयायं चावि पासइ २ त्ता हट्टतुट्ट० कोड़ंवियपुरिसे सद्दाचेइ २ त्ता एवं वयासी- 
खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया | हयगयरहपवर० चाउरँगिणिं सेण्णं सण्णाहेह आभि- 
सेक्क हत्थिरयणं पडिकप्पेहत्तिकट्ठु मज्जणघरं अणुपविसइ २ त्ता तेणेव कमेणं जाव 
धवलमहामेहणिग्गए जाव सेयवरचामराहिँ उद्धुग्वमाणीहिं २ माइयवरफल्यपवर- 
परिगरखेडयवरवम्मकवयमाढीसहस्सकलिए उक्कडवरमउडतिरीडपडागझयवेजय॑ति - 
चामरचळंतछत्तंवयारकलिए असिखेवणिखर्गचावणारायकणयकप्पणिसूललउडसिंडि- 
माळणुहृतोणसरपहरणेहि य कालणीलरुहिरपीयसक्किक्रअणेगार्चिंधसयसण्णिविद्ठे 
अप्फोडियसीहणायछेलियहयहेसियहत्थिगुलगुलाइयअणेगरहसयसहस्सघणघणेंतणी- 

हम्ममाणसइसहिएण जमगसमगमंमाहोरंभकिणिंतखरमुहिमुगुंदसंखियपरिलिव्चगप- 
रिवाइणिवंसवेणुविपंचिमहइकच्छमिरिगिसिगियकलतालकंसतालकरधाणुत्थिएण महया 
सहसण्णिणाएण सयलमवि जीवलोगं Ka बलवाहणससुदएणं एवं जक्खसहस्स- 
Was वेसमणे चेव धणवई अमरवइसण्णिभाइ इड्डीए पहियकित्ती गामागरणगर- 
खेडकव्वड तहेव सेसं जाव विजयखंधावारणिवेसं करेइ २ त्ता वदूइ्रयणं सद्दावेइ २ त्ता 
एव वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया | मम आवसहं पोसहसालं च करेहि, 
ममेयमाणत्तियं पन्चप्पिणाहि ॥ ४६ ॥ तए णं से आसमदोणसुहगामपद्टणपुरवर- 
खेबावारगिहावणविभागकुसले एगासीइपएसु ate चेव वत्थूछ णेगगुणजाणए 
पंडिए विहिण्णू पणयालीसाए देवयाणं वत्थुपरिच्छाए णेमिपासेस भत्तसालाउ Fz 
णीषु य वासघरेसु य विभागकुसले BS वेज्झे य दाणकम्मे पहाणबुद्धी seat 
Went य भायणे जलथलगुहास जंतेसु परिहा य कालनाणे तहे संदे वत्युप्प- 
एसे पहाणे गब्भिणिकण्णरक्खव क्रिवेढियगुणदोसवियाणए WIS सोलसपासायकरण- 
हसले चउसट्टिविकप्पवित्थियमई णंदावत्ते य वद्धमाणे सोत्यियर्यग तह सव्वओ- 
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भद्दसण्णिवेसे य वहुविसेसे उदंडियदेवकोट्ठदारुगिरिखायवाहणविभागकुसले-इय तस्स 
बहुयुणद्धे थवई रयणे णरिंदचंद्स्स । तवसँजमणिन्विट्टे किं करवाणीतुवट्टाई ॥ १॥ 
सो. देवकम्मविहिणा खंधावारं णरिंदवयणेणं | आवसहभवणकलियं करेइ सव्वं मुहु- 
Bot ॥ २ ॥ करेत्ता पवरपोसहघरं करेइ २ त्ता जेणेव भरहे राया जाव एयमाण- 
त्तियं खिप्पामेव पञ्चप्पिणइ, सेसं तहेव जाव मजणघराओ पडिणिक्खमइ २ त्ता जेणेव 
बाहिरिया उवट्टाणसाला जेणेव चाउग्घंटे आसरहे तेणेव उवागच्छइ ॥ ४७ ॥ 
तए णं तं घरणितलगमणलहुं तओ वहुलक्खणपसत्थं हिमवंतकंदरंतरणिवायसंवद्रि- 
यचित्ततिणिसदलियं जंवूणयसुकयकूवरं कणयदंडियारं पुलयवरिंदणीलसासगपवाल- 
फलिहवररयणलेट्टुमणिविहुमविभूसियं अडयालीसाररइ्यतवणिजपट्टसंगहियजुत्ततुंवं 
पघसियपसियणिम्मियणवपट्र्पुट्टपरिणिट्टिये विसिट्टलट्टणवलोहवद्धकम्मं हरिपहरणर- 
यणसरिसचक्रं कक्केयणइंदणीलसासगसुसमाहियवद्धजालकडगं पसत्थविच्छिण्णसमधुरं 
पुरवरं च गुत्तं सुकिरणतवणिजजुत्तकलियं कंकटयणिजुत्तकप्पणं पहरणाणुजायं खेड- 
गकणगधणुमंडलग्गवरसत्तिकोंततोमरसरसयवत्तीसतोणपरिमंडियं कणगरयणचित्तं 
at हलीमुहृवलागगयदंतचंदमो त्तियतणसो क्रियकुंद्कुडयवरसिंदुवारकंदळवरफेणणि- 
गरहारकासप्पगासधवलेहिं अमरमणपवणजइणचवलसिग्घगामीहिँ Ate चामराकण- 
गविभूतियंगेहिं तुरगेहिं सच्छत्तं सज्यं सघंट सपडागं सुकयसंधिकम्मं सुसमाहि- 
यसमरकणगगंभीरतुकृघोसं वरकुप्परं Taek वरणेमीमंडलं वरधारातोंडं ACARI 
तुंबं वरकंचणभूसियं . वरायरियणिम्मियं वरतुरगसंपउत्तं वरसारहिसुसंपग्गहियं वरः 
पुरिसे वरमहारहं दुरूढे आरूढे पवररयणपरिमंडियं कणयखिखिणीजालसोभिर्य 
अउज्झं सोयामणिकरणगतविथपंकयजासुयणजलणजलियसुयतोडरागं युंजडवंधुजी' 
वगरत्तहिंगुलगणिगरसिदूररुइ्लकुंकुमपारेवयचलणणयणकोइलद्सणावरणरइयाइरेगर 
त्तासोगकणगकेसुयगयताङ्छरिंद्गोवगसमप्पभप्पगासं विंबफलसिलप्पवालउडिंतर* 
सरिसं सब्वोडयसुरहिकुसमआसत्तमछदाम ऊसियसेयज्झयं महामेहरसियगंभीरणि् 
घोसं सत्तुहिययकंपणं पभाए य सस्सिरीयं णामेणं पुहृविविजयलंमंति विस्खर्य लोग- 
विस्सुयजसो5हये चाउर्घंटं आसरहं णरवई दुरूढे, तए णं से भरहे राया चाउग्धट 
आसरहं दुरूढे समाणे सेसं तहेव दाहिणाभिमुहे वरदामतित्येणं छवणसमुई ओगा 
हेड जाव से रहवरस्स कुप्परा Sa जाव पीइदाणं से, णवरं चूडामणिं च दिव्य उर 
त्थगेविजगं सोणियसुत्तगं कडगाणि य तुडियाणि य जाव दाहिणिक्ले अंतवाळे जात 
ages महामहिम करेंति २ त्ता एयमाणत्तियं पचष्पिणंति, तए णं से दिववे चरः 
यणे वरदामतित्थकुमारस्स देवस्स अट्टाहियाए महामहिमाए णिव्वत्ताए 
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आउहघरसालाओ पडिणिक्खमइ २ त्ता अंतलिक्खपडिबण्णे जाव पूरंते चेव अंवर- 
तळं उत्तरप्त्थिमं दिसिं पभासतित्थाभिमुहें पयाए यावि होत्या, तए ण॑ से भरहे 
राया तं feat चक्करयणं जाव उत्तरपव्चत्थिमं दिसिं तहेव जाव पच्चत्थिमदिसाभिसुहे 
पभासतित्थेणं SAE ओगाहेइ २ त्ता जाव से रहवरस्स कुप्परा उछा जाव 
पीइदाणं से, णवरं माळं मउडिं झुत्ताजाळं हेमजाळं कडगाणि य ठुडियाणि य आभ- 
रणाणि य सरं च णामाहयंकं पभासतित्थोदगं च Rees २ त्ता जाव पञ्चत्थिमेणं 
पभासतित्थमेराए अहण्णं देवाणुष्पियाणं विसयवासी जाव waaay अंतवाले, Fa 
तहेव जाव अट्टाहिया णिव्वत्ता ॥४८-४९॥ तए ण॑ से दिव्वे चक्करयणे पभासतित्थ- 
कुमारस्स देवस्स अट्टाहियाए महामहिमाए णिब्वत्ताए समाणीए आउहघरसालाओ 
पडिणिक्खमइ २ त्ता जाब पूरेंते चेव अंवरतलं सिंधूए मह!णईए दाहिणिल्लेणं कूलेणं 
पुरच्छिमं दिसिं सिंधुदेवीभवणाभिमुहे पयाए यावि होत्या । तए णं से भरहे राया 
त दिव्व चक्करयणं सिंधूए महाणईए. दाहिणिह्लेणं कूलेणं पुरत्थिमं दिसिं सिंधुदेवी- 
भवणाभिमुहं पयायं पासइ २ त्ता हट्टतुट्टचित्त तहेव जाव जेणेव सिंधूए देवीए 
भवणं तेणेव उवागच्छइ २ त्ता सिंधूए देवीए भवणस्स अदूरसामंते ठुबालसजोय- 
णायासं णवजोयणविच्छिण्णं बरणगरसारिच्छं विजयखंधावारणिवेसं करेइ जाव 
सिंधुदेवीए अट्टमभत्तं पगिण्ह २ त्ता पोसहसालाए पोसहिए इव वंभयारी जाव 
दव्मसंथारोवगए अट्टमभत्तिए सिंधुदेविं मणसि करेमाणे २ चिट्ट । तए णं तरस 
भरहस्स रण्णो अट्ठमभत्तंसि परिणममाणंसि सिंधूए देवीए आसणं चलइ, तए णं 
सा सिंधुदेवी आसणं चलियं पासइ २ त्ता ओहिं ae २ त्ता भरहं रायै ओहिणा 
आभोएइ २ त्ता इमे एयारूवे अन्भत्थिए चितिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्प- 
जित्या-उप्पण्णे ag भो ! जंबुद्दीवे दीवे भरहे वासे भरहे णामं राया चाउरंत- 
avis तं जीयमेयं तीयप्चुप्पण्णमणागयाणं सिंधूणं देवीणं भरहाणं राईणं उव- 
ताणिय करेत्तए, तं गच्छामि णं अहंपि भरहस्स रण्णो उवत्थाणियं करेमित्तिकटर 
Sh रयणत्ित्त  णाणामणिकणगरयणभत्तिचित्ताणि य दुवे कणगभद्दासणाणि 
we leche bd आभरणाणि य गेण्हइ २ त्ता ताए उक्लिट्ठाए 
ieee का ए की, देवाशष्पिएहि केवलकप्पे भरहे वासे अहण्णं देवाणु- 
ता हण्णं देवाणुष्पियाणं आणत्तिकिंकरी तं पडिच्छंतु णं 
जाए, मस इमं एयारूवं teenies eee रयणचित्तं 
me '॥गामणिकणगकडगाणि य॒ जाव सो चेव गमो जाव पडिविसजेइ, तए णं से 
"रहै राया पोसहसालाओ पडिणिक्खमइ २ त्ता जेणेव मजणघरे तेणेव 
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उवागच्छ २ त्ता ण्हाए सुद्धप्पावेसाई मंगलाइ AAS पवरपरिहिए अप्पमहग्घा- 
भरणाळंकियसरीरे मजणघराओ पडिणिक्खमइ २ त्ता जेणेव भोयणमंडवे तेणेव 
उवागच्छड २ त्ता भोयणमंडवंसि सुहासणवरगए अट्टमभत्तं ` परियादियइ जाव 
सीहासणवरगए पुरत्थाभिमुहे णिसीयइ २ त्ता अट्टारस सेणिप्पसेणीओ सद्दाबेइ २ त्ता 
जाव अट्टाहियाए महामहिमाए तमाणत्तियं पत्॒प्पिणंति ॥ ५०॥ तए णं से दिव्वे 
चक्करयणे सिंधूए देवीए अट्टाहियाए महामहिमाए णिब्वत्ताए समाणीए आउहघर- 
सालाओ aa जाव उत्तरपुरच्छिमं RS वेयद्वुपव्वयाभिसुहे पयाए यावि होत्या, 
तए णं से भरहें राया जाव जेणेव वेयडुपन्वए जेणेव वेयद्डुस्स पव्वयस्स दाहिणिहे 
णियंबे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता वेयडुस्स पव्वयस्स दाहिणिक्ले णियंबे दुवालसजोय- 
णायामं णबजोयणविच्छिण्णं वरणगरसरिच्छं विजयखंधावारणिवेसं करेइ २ त्ता जाव 
वेयदृगिरिकुमारस्स देवस्स अट्टमभत्तं पगिण्हइ २ त्ता पोसहसालाए जाव अट्ठम- 
afte वेयडृगिरिकुमारं देवं मणसि करेमाणे २ चिट्ट, तए णं तस्स भरहरस रण्णो 
अट्टमभत्तेसि परिणममाणंसि वेयदृगिरिकुमारस्स देवस्स आसणं चलइ, एवं सिंधुगमो 
णेयव्वो पीइदाणं आमिसेक्कं रयणालेकारं कडगाणि य तुडियाणि य वत्थाणि य आभर 
णाणि य गेण्हइ २ त्ता ताए उक्किट्ठाए जाव अट्टाहियं जाव पञ्चप्पिणंति । तए णं से 
दिव्वे चकरयणे अट्टाहियाए महामहिमाए णिव्वत्ताए समाणीए जाव पञचत्थिमं दिसिं 
तिमिसगुहामिमुहे पयाए यावि होत्या, तए णं से भरहे राया तं दिव्वं चक्करयण 
जाव पद्चत्थिम॑ दिसिं तिमिसगुहाभिमुहं पयायं पासइ २ त्ता हह्ठतुद्ठचित्त जाव तिमिः 
TEN अदूरसामंते दुवालसजोयणायामं णवजोयणविच्छिण्णं जाव कयमालस्स 
देवस्स अट्टमभत्त॑ पगिण्हइ २ त्ता पोसहसालाए पोसहिए इव बंभयारी जाव 
कयमालगं देवं मणसि करेमाणे २ चिट्ट, तए ण॑ तस्स भरहस्स रण्णो agra 
परिणममाणंसि कयमालस्स देवस्स आसणं चलइ- तहेव जाव वेयड्डगिरिकुमारस 
oat पीइदाणं इत्थीरयणस्स तिलगचोइसं भंडालंकारं कडगाणि य जाव आभरणा J 
गेण्हइ २ त्ता ताए Se जाव सकारेइ सम्माणेइ स० २ त्ता पडिविसजेई 
जाव भोयणमंडवे, तहेव महामहिमा कयमालस्स ati ॥ ५१ ॥ तै 
णं से भरहे राया कयमालस्स० अट्टाहियाए महामहिमाए णिव्वत्ताए स्धिए 
सुसेणं सेणावई सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-गच्छाहि णं भो देवाणुप्पिया ] ग 
महाणईए Tass णिक्खुडं सर्सिधुसागरगिरिमेरागं ममेव 
ओअवेहि ओअवेत्ता अग्गाई वराई रयणाइ पडिच्छाहि अग्गाई० पडिच्छिता a 
माणत्तियं पत्चप्पिणाहि, तए णं से सेणावई वलस्स णेया भरहे वासंसि विर 
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महावलपरकमे महप्पा ओयंसी तेयलक्खणजुत्ते मिलक्खुभासाविसारए चित्तचारु- 
भासी भरहे वासंमि णिक्खुडाणं णिण्णाण य दुग्गमाण य दुष्पवेसाण य वियाणए 
अत्थसत्थकुसले रयणं सेणावई सुसेणे भरहेणं रण्णा एवं वुत्ते समाणे हट्ठतुट्ठचित्त- 
माणंदिए जाव करयलपरिग्गहियं दसणहं सिरसावत्तं मत्थए अंजालें Hz एवं सामी ! 
तहत्ति आणाए विणएणं वयणं पडिसुणेइ २ त्ता भरहरुस रण्णो अंतियाओ पडिणि- 
क्खमइ २ त्ता जेणेव सए आवासे तेणेव उवागच्छद २ त्ता कोडंबियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता 
एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! आभिसेक्कं हत्थिरयणं पडिकप्पेह 
हयगयरहपवर जाव चाउरंगिणिं oot सण्णाहेहत्तिकट्ट जेणेव मज्जणघरे तेणेव 
उवागच्छइ २ त्ता मजणघरं अणुपविसइ २ त्ता ण्हाए सण्णद्धवद्धवम्मियकवए उप्पी- 
छियसरासणपट्टिए पिणद्धगेविजबद्धआविद्धविमलवर॒चिंधपट्टे गहियाउहप्पहरणे अणे- 
गगणणायगदूंडणायग जाव सद्धिं संपरिवुडे सकोरंटमछदामेणं छत्तेणं धरिजमाणेणं 
मंगलजय २सहकयाळोए मजणघराओ पडिणिक्खमइ २ त्ता जेणेव वाहिरिया उवट्टा- 
णसाला जेणेव आभिसेक्के हत्थिरयणे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता आभिसेक्कं हत्थिरयणं 
दुरुढे । तए णं से gat सेणावई हत्थिखंधवरगए सकोरंटमल्रदामेणं छत्तेणं धरिज- 
माणेणं हयगयरहपवरजोहकलियाए चाउरंगिणीए सेणाए सदिं संपरिवुडे महयाभ- 
उचडगरपहगरवंदपरिक्सित्ते महया उकिद्टिसीहणायवोलकलकलसददेणं ae 
पिव करेमाणे सब्बिड्डीए सव्वजुईए सब्बवलेणं जाव निग्धोसनाइएणं जेणेव सिंधू 
महाणई तेणेव उवागच्छइ २ त्ता चम्मरयणं परामुसइ, तए णं तं सिरिवच्छसरिसरूवं 
सुततारद्वचंदचित्तं अयलमकंपं अभेजकवयं जंतं सलिलास सागरेसु य उत्तरणं 
Rea चम्मरयणं सणसत्तरसाई सव्वधण्णाई जत्थ रोहंति एगदिवसेण वावियाई, 
वास णाऊण चक्कबट्टिणा परामुद्ठे दिव्वे चम्मरयणे दुवालस जोयणाई तिरियं 
पवित्थर्‌इ तत्थ साहियाईं, तए णं से दिव्वे चम्मरयणे सुसेणसेणावइणा परामुद्धे 
समाणे खिप्पामेव णावाभूए जाए यावि होत्था, तए णं से सुसेणे सेणावई सखंधा- 
ता चम्मरयणं रुह २ त्ता सिंधु महाणई विमलजलुंगवीईं 
ग hs रयणेणं सबलवाहणे ससेणे समु त्तिण्णे, तओ महाणइमुत्तरित्तु सिंधु 
गाण fee सेणावई कहिंचि गामागरणगरपव्वयाणि खेडकब्वडमडंवाणि 
दं च ns md पी य सव्वं च _ अंगलोयं बलायालोयं च परमरम्मं जवण- 
a — णकणगकोसागारसमिद्धं आरवए रोमए य अलसंडविसयवासी 
लमुहे जोणए य उत्तरवेयडसंसियाओ य मेच्छजाई बहुप्पगारा 

(ग जाव सिंधुसागरंतोत्ति सव्वपवरकच्छं च ओअवेऊण पंडिणियत्तो 
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बहुसमरमणिजे य भूमिभागे तस्स कच्छस्स सुहणिसण्णे, ताहे ते जणवयाण णगराण 
पड्टगाण य जे य तहिं सामिया पभूया आगरवई य मंडलवई य॒ Temas य ay 
Fan पाहडाईं आभरणाणि य भूसणाणि य रयणाणि य वत्थाणि य महरिहाणि अण्णं 
च जं वरिट्ठं रायारिहं ज॑ च इच्छियव्वं एयं सेणावइस्स उवणेंति मत्थयकयंजलिपुडा 
पुणरवि काऊण अंजलिं मत्थयंमि पणया तुब्मे अम्हेऽत्थ सामिया देवयं व सरणा- 
गया मो gai विसयवासिणोत्ति विजयं जंपमाणा सेणावइणा जहारिहं ठविय 
सक्कारिय विसञ्जिया णियत्ता सगाणि णगराणि पट्टणाणि अणुपविठ्ठा, ताहे सेणावई 
सविणओ घेत्तूण ages आभरणाणि भूसणाणि रयणाणि य पुणरवि तं सिंधुणा- 
मघेजं उत्तिण्णे अणहसासणवले, तहेव भरहस्स रण्णो णिवेएइ णिवेइत्ता य अप्पि- 
णित्ता य पाहुडाई सक्कारियसम्माणिए सहरिसे विसज्जिए सगं पडमंडवमइगए, तए 
णं सुसेणे सेणाबई vere जिमियभुततत्तरागए समाणे जाव सरसगोसीसचंदणुक्खि- 
त्तगायसरीरे उप्पि पासायवरगए Faas सुइंगमत्थएहिँ वत्तीसइबद्धेहिं णाडएहिँ 
वरतरुणीसंपउत्तेहिं उवणच्चिजमाणे २ उवगिजञमाणे २ उवलालि( लभि )जमाणे २ 
महया हृयणद्गगीयवाइयतंतीतळताललुडियघणमुइगपड्प्पवाइयरवेणं इट्ठे सद्फरि- 
amet das माणुस्सए कामभोगे भुंजमाणे विहरइ ॥ ५२ ॥ wa 
से भरहे राया अण्णया कयाइ सुसेणं सेणावई सद्दाबेइ २ त्ता एवं वयासी- 
गच्छ णं खिप्पामेव भो देवाणुण्पिया ! तिमिसगुहाए दाहिणिछस्स दुवारस्स कवाडे 
विहाडेहि २ त्ता मम एयमाणत्तियं पञ्चप्पिणाहित्ति, तए ण॑ से सुसेणे सेणावई भरग 
रण्णा एवं Itt समाणे हट्टलट्टचित्तमाणंदिए जाव करयलपरिग्गहियं ० सिरसावत्त मत्थए 
अंजलिं कटु जाव पडिसुणेइ २ त्ता भरहस्स रण्णो अंतियाओ पडिणिक्खमइ ९ ता 
जेणेव सए आवासे जेणेव पोसहसाला Ata उवागच्छइ २ त्ता दब्भसँथारग ST 
रइ जाव कयमाळस्स देवस्स अट्टमभत्तं पगिण्हइ पोसहसालाए पोसहिए इव वभ 
यारी जाव अट्टमभत्तेसि परिणममाणंसि पोसहसालाओ पडिणिक्खमइ २ त्ता जेणेव 
मज्णघरे तेणेव उवागच्छद २ त्ता ण्हाए सुद्धप्पाचेसाई मंगलाई वत्थाई पवर 
रिहिए अप्पमहर्घाभरणाळंकियसरीरे मजणघराओ पडिणिक्खमइ २ त्ता जेणेव 
तिमिसगुहाए दाहिणिछस्स दुवारस्स कवाडा तेणेव पहारेत्थ गमणाए, तए 
तस्स सुसेणस्स सेणावइस्स वहवे राईसरतळवरमाडंविय जाव सत्थवाहदप्प 
सुसेणं सेणावइं पिट्ठओ २ अणुगच्छंति, तए णं तस्स सुसेणस्स सेणावइस्स हु 
खुजा > > . सलाअ 
at चिलाइयाओ जाव इंगियचितियपत्थियवियाणियाओ णिउणङ दष 
विणीयाओ जाव अणुगच्छंति । तए णं से सुसेणे सेणावई सव्विद्ठीए सब्ब 
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जाव णिग्घोसणाइएणं जेणेव तिमिसगुहाए दाहिणिछस्स दुवारस्स कवाडा तेणेव 
उवागच्छइ २ त्ता दंडरयणं परामुसइ, तए णं तं दंडरयणं पंचलइय वइरसारमइय॑ 
विणासणं सव्वसत्तुसेण्णाणं खंधावारे णरवइस्स गड्दरिविसमपव्भारगिरिवरपवायाणं 
समीकरणं संतिकरं सुभकरं हियकरं रण्णो हियइच्छियमणोरहपूरगं दिव्वमप्पडिहयं 
दंडरयणं गहाय A पयाइं पच्चोसकइ पञ्चोसक्कित्ता तिमिस्सगुहाए दाहिणिछस्स 
दुवारस्स कवाडे दंडरयणेणं महया २ सद्देणं तिक्खुत्तो आउडेइ, तए णं तिमिसगु- 
हाए दाहिणिकृस्स दुवारस्स कवाडा सुसेणसेणावइणा दंडरयणेणं महया २ सद्देणं 
तिखुत्तो आउडिया समाणा महया २ सद्देणं कोंचारवं करेमाणा सरसरस्स सगाई २ 
ams प्च्ोसक्कित्था, तए णं से सुसेणे सेणावई तिमिसगुहाए दाहिणिक्रस्स 
दुवारस्स कवाडे विहाडेइ २ त्ता जेणेव भरहे राया तेणेव उवागच्छइ २ त्ता जाव 
WE UF करयळपरिग्गहियं जएणं विजएणं वद्धावेइ २ त्ता एवं वयासी-विहाडिया 
णं देवाणुप्पिया | तिमिसगुहाए दाहिणिक्रस्स दुवारस्स कवाडा एयण्णं देवाणुप्पियाणं 
पियं णिवेएमि पियं भे भवड, तए णं से भरहे राया सुसेणस्स सेणावइस्स अंतिए 
Wag सोचा निसम्म हट्टतट्टचित्तमाणंदिए जाव हियए सुसेणं सेणावई wants सम्मा- 
णेइ सक्कारित्ता सम्माणित्ता कोड़ंबियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेब भो 
देवाणुप्पिया | आभिसेकं हत्थिरयणं पडिकप्पेह हयगयर्‌हपवर तहेव जाव अंजण- 
गिरिकूडसण्णिभं गयवरं णरवई SSS ॥ ५३ ॥ तए णं से भरहे राया मणिर॒यणं परा- 
सुसइ तोतं चउरंगुलप्पमाणमित्तं च अणग्घं त॑सियं छलंसं अणोवमजुईं दिव्वं मणिरयण- 
पइसमं वेरलियं सव्वभूयकंतं जेण य सुद्धागएणं दुक्खं ण किंचि जाव हवइ आरोग्गे य 
सव्वकालं तेरिच्छियदेवमाणुसकया य उवसग्गा स्वे ण करेंति तस्स दुक्खं, संगा- 
मेऽवि असत्थवज्झो होइ णरो मणिवरं धरेंतो ठियजोव्वणकेसअव ट्टियणहो हवइ य 
पव्वभयविष्पमुक्को, तं मणिरयणं गहाय से णरवई हत्थिरयणस्स दाहिणिक्लाए कुंभीए 
Mite, तए णं से भरहाहिवे णरिंदे हारोत्थयसुकयरइयवच्छे जाव अमरवइ- 
सण्णिभाए ast पहियकित्ती मणिरयणक्उज्जोए चक्करयणदेसियमग्गे अणेगरायसह- 
स्ाणुयायमग्गे महय़ा उक्तिठ्टिसीहणायवोळकलकलरवेणं समुदरवभूय पिव करेमाणे 
भर जेणेब तिमिसगुहाए दाहिणिल्ले दुवारे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता तिमिसगुहं दाहि- 
i ne अइइ ससिव्व मेहंघयारणिवहं । तए णं से भरहे राया छत्तळं दुवा- 

य अट्टकण्णियं अहिगरणिसंठियं अट्टसोवण्णियं कागणिरयणं परामुसइ | 
गए ण॑ त॑ चउरंगुळप्पमाणमित्तं अट्टुवण्णं च विसहरणं aed चउरंससंठाणसंठियं 
TTS माशम्माणजोगा जओ लोगे चरंति सब्बजणपण्णवगा,-ण इव चंदो ण इव 
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तत्थ सूरे ण इव अग्गी ण इव तत्थ सणिणो तिमिरं णासेंति अंघयारे जत्थ तयं दिव्बं 
भावजुत्त दुवालसजोयणाइ तस्स Bars विवडंति तिमिरणिगरपडिसेहियाओ, रत्तिं च 
सव्वकालं खंधावारे करेइ आलोयं दिवसभूयं जस्स पभावेण HAT, तिमिसगुहं 
aig सेण्णसहिए अभिजेत्तुं विश्यमद्धभरहं रायवरे कागणिं गहाय तिमिसगुहाए 
पुरच्छिमिलरपचचत्थिमिलेछु कडएखुं जोयणंतरियाई पंचवणुसयविक्खंभाई जोयणुजोय- 
कराई चक्कणेमीसंठियाइ चंदमंडलपडिणिगासाई एगूणपण्णं मंडलाई आलिहमाणे २ 
अणुप्पबिसइ्‌, तए णं सा तिमिसगुहा भरहेणं रण्णा Sle जोयणंतरिएहिँ जाव जोयणु- 
जोयकरेहिं एगूणपण्णाए मंडलेहिं आलिहिजमाणेहिं. २ खिप्पामेव आलोगभूया उजो- 
यभूया दिवसभूया जाया यावि होत्था॥ ५४॥ तीसे णं तिमिसगुदाए वहुमज्ञझदेसभाए 
एत्थ णं उम्मग्गणिमग्गजलाओ णामं दुवे महाणईओ. पण्णत्ताओ, जाओ णं तिमिस- 
गुहाए पुरच्छिमिकछाओ भित्तिकडगाओ weet समाणीओ पञ्चत्थिमेणं fest महा- 
णई समप्पेंति, से केणट्टेणं भंते | एवं वुचइ-उम्मग्गणिमग्गजलाओ महाणईओ ? 
गोयमा ! जण्णं उम्मग्गजलाए महाणईए तण वा पत्तं वा कट्ठं वा सङ्करं वा आसे वा 
हत्थी वा रहे वा जोहे वा मणुस्से वा पक्खिप्पइ तण्णं उम्मग्गजला महाणई तिक्त 
आहुणिय २ एगंते थलंसि एडेइ, जण्णं णिमग्गजलाए महाणईए तणं वा पत्तं वा कट 
वा सक्कर वा जाव मणुस्से वा पक्खिप्पइ तण्णं णिमग्गजला महाणई तिक्छुत्तो आहु- 
णिय २ अंतो जलंसि णिमजावेइ, से तेणट्ठेणं गोयमा | एवं बु्चइ-उम्मग्गणिमग्गः 
जलाओ महाणईओ, तए णं से भरहे राया चक्करयणदेसियमग्गे अणेगराय० मह्या 
उक्कट्टिसीहणाय जाव करेमाणे सिंधूए महाणईए पुरच्छिमिह्लेणं कूलेणं जेणेव उम्म” 
ग्गजला महाणई तेणेव उवागच्छइ २ त्ता get सद्दावेह २ त्ता एवं वयासी- 
खिप्पामेव भो देवाणुष्पिया | उम्मग्गणिमग्गजलासु महाणईसु अणेगखंभसयसण्णि 
विठ्ठे अयलमकंपे अभेजकवए सालंवणवाहाए सब्बरयणामए सुहसंकमे करेहि करेंता 
मम एयमाणत्तियं खिप्पामेव पच्चण्पिणाहि, तए णं से बढुइरयणे भरहेणं रण्णा ए 
त्ते समाणे हङतट्टचित्तमाणंदिए जाव विणएणं० पडिझुणेइ २ त्ता खिप्पामेव उम्म" 
णिमग्गजलाचु महाणईस अणेगसंभसयसण्णिविदठे जाव सहसंकमे करेइ २ त्ता जेण 
भरहे राया तेणेव उवागच्छद २ त्ता जाव एग्रमाणत्तियं पञचण्मिणइ, तए णं से भाई 
राया सखंधावारवळे उम्मग्गणिमग्गजलाओ महाणईओ AE अणेगखंभसयसण्णिवि 
Bee जाव सुहसंक्रमेहिं उत्तर्‌, तए गं तीसे तिमिस्सगुहाए SARA FA ae | 
सयमेव मह्या २ कोंबारवं करेमाणा सरसरस्स सगाई २ ठाणाई पद्चोसकित्या ait 
तेणं . कालेणं .तेणं समएणं SEE वासे वहवे आवाडा णामं चिलाया 
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वसंति अड्डा दित्ता वित्ता विच्छिण्णविउलभवणसयणासणजाणवाहृणाइण्णा वहुधण- 
बहुजायरूवरयया आओगपओगसंपडत्ता विच्छड्टियपउरभत्तपाणा बहुदासीदासगो- 
महिसगवेळगप्पभूया वहुजणरस अपरिभूया सूरा वीरा विकंता विच्छिण्णविऊउलवल- 
बाहणा वहुसु समरसंपराएउ लद्धलक्खा यावि होत्या, तए णं तेसिमावाडचिलायाणं 
अण्णया कयाई विसयंसि TES उप्पाइयसयाइ पाउब्भवित्था, तंजहा-_अकाले गज्ियं 
अकाले विजुया अकाले पायवा पुप्फंति अभिक्खणं २ आगासे देवयाओ Tae, 
तए णं ते आवाडचिलाया विसयंसि aes उप्पाइयसयाइ पाउब्भूयाइ पासंति पासित्ता 
अण्णमण्णं Aad २ त्ता एवं वयासी--एवं खळ देवाणुष्पिया ! अम्हं विसयंसि 
बहूई उप्पाइयसयाई पाउव्भूयाई तंजहा-अकाले गज्जियं अकाले विज्या अकारे 
TIT पुप्फंति अभिक्खणं २ आगासे देवयाओ waa, तं ण णजइ णं देवाणु- 
पिया ! are विसयस्स के मन्ने sad भविस्सइत्तिकद्ुु ओहयमणसंकप्पा चिंतासोग- 
सागरं Wg करयळपल्हत्थसुहा अद्र्ज्झाणोवगया भूमिगयदिद्ठिया झियायंति, तए 
गं से भरहे राया चक्करयणदेसियमर्गे जाव समुह्रवभूयं पिव करेमाणे तिमिस- 
गुहाओ उत्तरिष्लेणं दारेणं णीइ after मेहंधयारणिवहा, तए णं ते आवाडचिलाया 
भरहरस रण्णो अग्गाणीयं एजमाणं पासंति २ त्ता आसुरुत्ता रट्टा चंडिक्किया कुविया 
मिसिमिसेमाणा अण्णमण्णं सद्दावेंति २ त्ता एवं वयासी-एस णं देवाणुप्पिया | केइ 
अपत्थियपत्थए दुरंतपंतलक्खणे हीणपुण्णचाउइसे हिरिसिरिपरिवजिए जे णं aed 
बिसयस्स उवरिं विरिएणं हव्वमागच्छइ तं तहा ण॑ घत्तामो देवाणुप्पिया | जहा णं 
एस अम्हं विसयस्स उवरिं बिरिएणं णो हव्वमागच्छइत्तिकट्ट अण्णमण्णस्स अंतिए 
wg पडिसुणेंति २ त्ता सण्णद्धबद्धवम्मियकवया उप्पीलियसरासणपश्टिया पिणद्धगे- 
MST बदआविद्धविमलवराचिंधपद्टा गहियाउहप्पहरणा जेणेव भरहस्स रण्णो अग्गा- 
णीयं तेणेव उवागच्छंति २ त्ता भरहस्स रण्णो अग्गाणीएण सद्धिं संपलूग्गा यावि 
होत्या, तए णं ते आवाडचिलाया भरहस्स रण्णो अग्गाणीयं हयमहियपवरवीर- 
भाश्यविवडियचिंधद्धयपडागं किच्छप्पाणोवगयं दिसोदिर्सि पडिसेहिंति ॥ ५६ ॥ 
तए णं से सेणाबलस्स णेया वेढो जाव भरहस्स रण्णो अम्गाणीयं आवाडचिलाएहिं 
देगमहियपवरवीर जाव दिसोदिसिं पडिसेहियं पासइ २ त्ता आसुरुत्ते = AS 
अषए मिसिमिसेमाणे कमलामेलं आसरयणं दुरुहइ २ त्ता तए णं तं असीइमंगुल- 
on णवणउइमंशुळपरिणाहं गहं अट्टसयमंगुलमाययं वत्तीसमंगुलमूसियसिरं चउरंगुल- 

चउरंगुलजाणूकं सोलसअंगुलजंघागं चउरंगुलसूसियखुरं 


झुत्तोठीसंवत्तवल्यमज्झ ईसिं अंगुलपणयपट्टं duane dag उजायपट्धं पसत्य- 
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पट्टं विसिट्टपट्टं एणीजाणुण्णयवित्थयथद्धपट्ठं वित्तल्यकसणिवायअकेक्रणपहारपरिवज्ि- 
यंग तवणिजथासगाहिलाणं वरकणगसुफुल्ृथासगविचित्तरयणरजुपासं कंचणमणिकण- 
गपयरगणाणाविहघंटियाजालमुत्तियाजाळएहिँ परिमंडिएणं FET सोभमाणेण सोभमाणं 
कक्केयणइंदणीलमरगयमसारगल्रमुहमंडणरइ्यं आविद्वमाणिक्षुत्तगविभूसियं कणगामः 
यपउमसुकयतिलयं देवमइविगप्पियं सुरवरिंदवाहणजोग्गावयं छुरूवं दूइ्जमाणपंचचा- 
रुचामरामेळगं ad अणब्भवाहं अभेलणयणं कोकासियवहलपत्तलच्छं सयावरणणब- 
कणगतवियतवणिजताळुजीहासयं सिरिआभिसेयघोणं पोक्खरपत्तमिव सलिलविंदुजुयं 
अचचळं Tea चोक्खचरगपरिब्वायगो विव हिलीयमाणं २ खुरचलणचच्चपु- 
SE धरणियलं अभिहणमाणं २ दोवि य चलणे जमगसमगं सुहाओ विणिम्गमंतं 
व सिग्घय़ाए सुणाळतंतुउद्गमबि णिस्साए wd जाइकुलरूवपत्चयपसत्थवारसा- 
वत्तगविसुद्धलक्खणं सुकुलप्पसूयं मेहाविभद्दयबिणीयं अणुयतणुयछ्कुमाललोमणिद्ध- 
च्छविं छुजायअमरमणपवणगरुलजइणचवलसिग्घगामिं इसिमिव खंतिखमए सुसीस- 
मिव पच्चक्खयाविणीयं उदगहु यवहपासाणपंसु कमससकरसवालुइछतड कडगविसमप- 
व्भारगिरिद्रीहुल॑ंघणपिक्ृणणित्थारणासमत्थं अचंडपाडियं दंडयाइं अणंसुपाईं अका- 
लताळुं च कालहेसि जियणिदंगवेसगं जियपरिसहं जच्चजाईय महिहाणें सुगपत्तसुव- 
ण्णकोमलं मणाभिरामं कमलामेलं णामेणं आसरयणं सेणावई कमेण समभिरुढे कुवलः 
यदलसामलं च रयणियरमंडलणिभं सत्तुजणविणासणं कणगरयणदंडं णवमालियपुप्फ- 
ates णाणामणिलयभत्तिचित्तं च पहोयमिसिमिसिंततिक्खधारं दिव्वं खग्गरयण 
लोए अणोवमाणं तं च पुणो वंसरुक्खसिंगट्टिदंतकालायसविउळलोहदंडयवरवइरमेयग 
जाव सन्वत्थअप्पडिहयं किं पुण देहेस जंगमाणं गाहा-पण्णासंगुळदीहो सोलस से 
अंगुलाई विच्छिण्णो । अद्धंगुलसोणीको जेट्टपमाणो असी भणिओ ॥ १ ॥ असिर- 
यणं णरनइस्स हृत्थाओ तं गहिऊण जेणेव आवाड चिलाया तेणेव उवागच्छई २ प 
आवाडचिलाएहिं सद्धिं संपलग्गे यावि होत्या । तए णं से झुसेणे सेणावई 
ते आवाडचिलाए हयमहियपवरवीरघाइय जाव दिसोदिसिं पडिसेहेई ॥ ५४॥ है 
णं ते आवाडचिलाया सुसेणसेणावइणा हयमहिय जाव पडिसेहिया समाणा भीया 
तत्था वहिया उव्विग्गा संजायभया अत्थामा अवला अवीरिया अपुरिसकारपर 
णिजजमितिकर अणेगाई जो अ मिळायंति. २ ता 
अधारणिजमितिकट्ट अणेगाईं Stang अवक्कमंति २ त्ता एगयओ अन 
जेणेव सिंधू महाणई तेणेव उवागच्छंति २ त्ता वाळ्यासंथारए SA va 
वाळ्यासंथारए see २ त्ता अट्टमभत्ताई पगिण्हीति २ त्ता TSA ae 
वगया उत्ताणगा अवसणा अट्टमभत्तिया जे तेसिं कुलदेवया मेहसुदा णाम शा. 
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मारा देवा ते मणसीकरेमाणा २ चिट्टुंति । तए णं तेसिमावाडचिलायाणं अट्टम- 
wae परिणममाणंसि मेहमुहाणं णागकुमाराणं देवाणं आसणाइं चलंति, तए णं ते 
Rega णागकुमारा देवा आसणाई ASA पासंति २ त्ता ओहिं पडंजंति २ त्ता 
आवाडचिलाए ओहिणा आभोएंति २ त्ता अण्णमण्णं सद्दाचेंति २ त्ता एवं वयासी- 
Gag देवाणुप्पिया ! जंबुद्दीवे दीवे उत्तरडुभरहे वासे आवाडचिलाया सिंधूए 
महाणईए वाळ्यासंथारोवगया उत्ताणगा अवसणा अट्टमभत्तिया अम्हे कुलदेवए 
मेहमुहे णागकुमारे देवे मणसीकरेमाणा २ ABA, तं सेयं खळ देवाणुप्पिया ! ae 
आवाडचिलायाणं अंतिए पाउव्भवित्तएत्तिकटर अण्णमण्णस्स अंतिए एयमट्टं पडिसुणेंति 
पडिसुणेत्ता ताए उक्किड्टाए तुरियाए जाव वीइवयमाणा २ जेणेव जंबुद्दीचे दीवे उत्तर- 
इभरहे वासे जेणेव सिंधू महाणई जेणेव आवाडचिलाया तेणेव उवागच्छंति २ त्ता 
अंतलिक्खपडिबण्णा सखिखिणियाइं trams aed पवरपरिहिया ते आवाड: 
चिलाए एवं वयासी-हं भो आवाडचिलाया ! swt gy देवाणुप्पिया ¦ वाळ्या- 
संथारोवगया उत्ताणगा अवसणा अट्टमभत्तिया अम्हे कुलदेवए मेहमुहे णाग- 
कुमारे देवे मणसीकरेमाणा २ चिट्ट तए णं अम्हे मेहमुहा णागकुमारा देवा Tea 
कुलदेवया तुम्ह अंतियण्णं पाउब्भूया, त॑ वदह णं देवाणुप्पिया | किं करेमो के व भे 
मणसाइए १, तए णं ते आवाडचिलाया मेहमुहाणं णागकुमाराणं देवाणं अंतिए 
Org सोचा णिसम्म ह्टलुट्चित्तमाणंदिया जाव हियया see Ee २ त्ता जेणेव 
हु णागकुमारा देवा तेणेव उवागच्छंति २ त्ता करयलपरिग्गहियं जाव मत्थए 
le कटू मेहमुहे णागङुमारे देवे जएणं बिजएणं वद्धावेति २ त्ता एवं वयासी- 
ha bi देवाणुप्पिया ! केइ अपत्थियपत्थए दुरंतपंतलक्खणें जाव हिरिसिरिपरिव जिए 
“a विरिएणं oe तं तहा णं घत्तेह देवाणुप्पिया ! 

क sli i en बिरिएणं हव्वमागच्छड, तए णं ते मेहमुहा 
पाग राडा il ते सावला एवं वयासी-एस णं भो देवाणुप्पिया ! भरहे 

Gea we महिद्धिए महज्जुइए झाल महासोक्खे, णो खळ एस 

ह र द्‌ वा किण्णरेण वा किंपुरिसेण वा महोरगेण वा गंध- 
सण वा सत्थप्पओगेण वा अग्गिप्पओगेण वा मंतप्पओगेण वा उद्दवित्तए पडिसेहि- 

गए वा, तहाविय णं gs + पिः यट्टयाए भरहस्स गो उवसग्गं करेमोत्तिकट्र तेसिं 

आावाडचिलायाण उ भ॑ पियट्टयाए भरहरस रण्णो उवसम्गं करेमोत्तिकद्ु तेसिं 

मेहाणीय॑ के म नपान अवकमंति २ त्ता वेउव्वियसमुग्धाएणं समोहणंति am 

यच्छति २ | — जेणेव भरहस्स रण्णो विजयक्खंधावारणिवेसे तेणेव 

प विजयक्खंधावारणिवेसर्स खिप्पामेव पतणतणायंति २ त्ता 
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खिप्पामेव विज्ञुयायंति २ त्ता खिप्पामेव जुगमुसलमुट्ठिप्पमाणमेत्ताहिं धाराहिं 
area सत्तरत्तं वासं वासिउँ पवत्ता यावि होत्या ॥ ५८ ॥ तए णं से भरहे 
राया उप्पि विजयक्खंधावारस्स जुगमुसल्सुद्ठिप्पमाणमेत्ताहिं धाराहिं ओघमेघं 
सत्तरत्तं वासं वासमाणं पासइ २ त्ता चम्मरयणं परामुसइ, तए णं तं सिरिवच्छ- 
सरिसरूब वेढो भाणियव्वो जाव दुवालसजोयणाई तिरियं पवित्थरइ तत्थ साहि- 
याई, तए ण॑ से भरहे राया सखंधावारवले चम्मरयणं दुरूहइ २ त्ता दिव्बं 
छत्तरयणं परासुसइ, तए णं णवणउइसहस्सकंचणसलागपरिसंडियं महरिहं अउज्झं 
णिव्वणसुपसत्थविसिद्टुलट्टकंचणसुपुट्टदंड॑ मिउराययवद्र्लट्ठ अरविंदकण्णियसमाणलूवं 
वत्यिपएसे. य पंजरविराइय विविहभत्तिचित्ते मणिमुत्तपवालतत्ततवणिजपंचवण्णिय- 
थोयरयणर्वरइयं रयणमरीईैसमोप्पणाकप्पकारमणुरंजिएछ्लियं रायलच्छिचिंधं अजु- 
णसुवण्णपंडुरपच्चत्थुयपट्टदेसभागं तहेव तवणिजपद्र्धम्मंतपरिगयं अहियसस्सिरीयं 
सारयरयणियरविमळपडिपुण्णचंदमंडलसमाणरूवं णरिंदवामप्पमाण पगइवित्थडं कुसुय- 
संडधवलं रण्णो संचारिमं विमाणं सूरायववायबुद्टिदोसाण य खयकरं तवगुणेहिं लद 
wed वहुगुणदाणं उऊण विवरीयसुहकयच्छायं । छत्तरयणं पहाणं Tere अप्पः 
पुण्णाणं ॥ १ ॥ पमाणराईण तवगुणाण फलेगदेसभागं बिमाणवासेवि Sree 
वग्घारियमळदामकलावं सारय्रथवलब्भरययणिगरप्पगासं दिव्वं छत्तरयर्ण महि 
वइस्स थरणियलपुण्णइंदो । तए णं से दिव्वे छत्तरयणे भरहेणं TM wee 
समाणे खिप्पामेव दुवालस जोयणाई पवित्थरइ साहियाई तिरिय ॥ ०5! 
तए णं से भरहे राया छत्तरयणं खंधावारस्सुवरिं ठवेइ २ त्ता मणिरयणं पराशुरई 
वेडो जाव छत्तरयणस्स वत्थिभागंसि ठवेइ, तरस य अणइवरं ABET सिलणिहिं 
अत्यमंतमेत्तसाठिजवगोडूमसुग्गमासतिलकुलत्यसद्टिगनिप्फावचणगकोहनकोत्थुभार 
गुवरगराळगअणेगधण्णावरणदारियगअङ्कगमूलगहलिइलाउयतउसहुंबका गक ३ 
वअंविलियसब्वणिप्फायए सुकुसले गाहावइरयणेत्ति सव्वजणवीसुययुणे | तए ie 
गाहावइरयणे भरहस्स रण्णो त द्विवसप्पदण्णणिप्फाइयपूइ्याणं सव्वधण्णाण लक 
कुंभसहस्साई उवट्टवेइ, तए ण॑ से भरहे राया चम्मरयणसमाहढे छत्तर भमान - 
मणिरयणक्रउजोए समुग्गयभूएणं सुहंसुहेणं सत्तरत्तं परिवसइ-णाि ae 
विलियं णेव भयं णेव विजए दुक्खं । भरहाहिवस्स रण्णो खंधावारस्स | a 
॥ १ ॥ ६० ॥ तए णं तस्स भरहस्स रण्णो सत्तरत्तंसि परिणममाणंसि > a 
अन्मत्थिए चिंतिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्पजित्था-केस ण सोड लु 
पत्थए दुरंतपंतलक्खणे जाव परिवजिए जे णं ममं इमाए ए 
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अभिसमण्णागयाए उप्पि विजयखंधावारस्स जुगसुसलमुट्टि जाव वासँ वासइ । तए 
ण॑ तस्स भरहस्स रण्णो इमेयारूवं अज्भत्थियं चिंतियं पत्थियं मणोगयं संकप्पं 
समुप्पण्णं जाणित्ता सोलस देवसहस्सा सण्णज्झिडं पवत्ता यावि होत्या, तए णं ते 
देवा सण्णद्धबद्धवम्मियकवया जाव गहियाउहप्पहरणा जेणेव ते मेहमुहा णाग- 
कुमारा देवा तेणेव उवागच्छंति २ त्ता मेहमुहे णागकुमारे देवे एवं वयासी-हं 
भो मेहसुहा णागकुमारा देवा ! अपल्थियपत्थया जाव परिवजिया किण्णं तुब्भे 
ण जाणह भरहं रायं चाउरंतचक्कवट्टिं महिद्धियं जाव उद्दवित्तर वा पडिसेहित्तए 
वा तहा वि णं तुब्भे भरहस्स रण्णो विजयखंधावारस्स sity जुगसुसलमु ट्टिप्प- 
माणमित्ताहिं धाराहिं ओघमेघं सत्तरत्तं वासं वासह, तं एवमवि गए इत्तो खिप्पा- 
मेव अवक्कमह अहव णं अज पासह चित्तं जीवलोगं, तए ण॑ ते मेहसुहा णाग- 
कुमारा देवा Ate देवेहिं एवं वुत्ता समाणा भीया तत्था वह्या उव्विग्गा संजाय- 
भया मेहाणीयं पडिसाहरंति २ त्ता जेणेव आवाडचिलाया तेणेव उवागच्छंति २ त्ता 
आवाडचिलाए एवं वयासी-एस णं देवाणुप्पिया | भरहे राया महिद्दिए जाव णो 
खलु एस सक्को केणइ देवेण वा जाव अग्गिप्पओगेण वा जाव उद्दवित्तर वा पडि- 
सेहिततए वा तहावि य णं अम्हेहिं देवाणुप्पिया | gai पियट्टय़ाए भरहस्स रण्णो 
उवसर्गे कए, तं गच्छह णं GSN देवाणुप्पिया | ण्हाया उछपडसाडगा ओचूलगणि- 
अच्छा अम्गाई वराई र॒यणाइ गहाय पंजलिउडा पायवडिया भरहं रायाणं सरणं 
उब, पणिवइयवच्छला खलु उत्तमपुरिसा णत्थि भे भरहरुस रण्णो अंतियाओ भय- 
मितिकहु एवं वइत्ता जामेव दिसिं पाउब्भूया तामेव दिसिं पडिगया । तए णं ते 
आवाउचिलाया मेहमुह्देहिं णागकुमारेहिं देवेहिं एवं वुत्ता समाणा उठ्टाए SHA २ त्ता 
"हाया उछपडसाडगा ओचूलगणियच्छा अग्गाइ वराइ रयणाईं गहाय जेणेव 
Re राया तेणेव उवागच्छंति २ त्ता करयळपरिम्गहियं जाव मत्थए अंजळिं ag 
Re रायं जएणं विजएणं वद्धाविंति २ त्ता अग्गाईं वराइ Tans उवणेंति २ त्ता 
एव वयासी-वसुहर गुणहर जयहर, हिरिसिरिधीकित्तिधारगणरिंद्‌ । लक्खणसह- 
स्सधारग रायमिदं णे चिरं धारे ॥ १॥ हयवइ गयवइ णरवइ णवणिहिवइ भरह- 
वासपढमचईे | वत्तीसजणवयसहस्सराय सामी चिरं जीव ॥ २॥ पढमणरीसर ईंसर 
Rader महिलियासहस्साणं । देवसयसाहसीसर चोइसरयणीसर जसंसी ॥ ३॥ 
RAR उत्तरवाईणमभिजियं तुमए । ता अम्हे देवाणुष्पियस्स विसए परि- 

वसामो ॥ ४ ॥ अहो णं देवाणुप्पियाणं st जुई जसे वले वीरिए पुरिसक्कारपर- 
द्वा देवजुई दिव्वे देवाणुभावे se पत्ते अभिसमण्णागए, तं दिट्ठा णं देवा- 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
८६ सुत्तागमे [ जंबुद्दीवपण्णत्ती 


णुप्पियाणे at एवं चेव जाव अभिसमण्णागए, तं खामेमु णं देवाणुप्पिया ! खमंतु 
गं देवाणुप्पिया ! खंतुमरहंति णं देवाणुप्पिया | णाइ भुजो २ एवंकरणयाएत्तिकटु 
पंजलिउडा पायवडिया भरहं राये सरणं उविंति । तए णं से भरहे राया 
तसिं आवाडचिलायाणं अग्गाईं वराइ रथणाई पडिच्छइ २ त्ता ते आवाडचिलाए 
एवं वयासी-गच्छह णं भो तुब्भे ममं वाहुच्छायापरिग्गहिया णिव्मया णिरुव्विग्गा 
सुहंसुहेणं परिवसह, णत्थि भें कत्तोवि भयमत्थित्तिकट्ट सकारेइ सम्माणेइ सकारेत्ता 
सम्माणेत्ता पडिविसजेड | तए णं से भरहे राया सुसेणं सेणावई ATA २ त्ता एवं 
वयासी--गच्छाहि णं भो देवाणुप्पिया ! daft सिंधूए महाणईए पचत्थिमं 
णिक्खुडं ससिंधुसागरगिरिमेरागं समविसमणिक्खुडाणि य ओअवेहि २ त्ता अग्गाई 
वराई wae पडिच्छाहि २ त्ता मम एयमाणत्तियं खिप्पामेव पञ्चप्पिणाहि जहा 
दाहिणिक्रस्स ओअवणं तहा Bed भाणियव्वं जाव पञ्चणुभवमाणे विहरइ ॥ ६१॥ 
तए णं दिव्वे चक्करयणे अण्णया कयाइ आउहघरसालाओ. पडिणिक्खमइ २ त्ता 
अंतलिक्खपडिबण्णे जाव उत्तरपुरच्छिमं दिसिं चुछहिमवंतपव्वयाभिमुहे पयाए यां 
होत्या, तए णं से भरहें राया तं दिव्वं चक्करयणं जाव चुह्ृहिमर्वतवासहरपः 
व्वयस्स अदूरसामंते दुवाळसजोयणायामं जाव चुछहिमवंतगिरिकुमारस्स देवस्स 
अट्टमभत्तं पगिण्हइ, तहेव जहा मागहतित्थस्स जाव agen पिव करेमाणे 
उत्तरदिसाभिमुहे जेणेव चुछहिमवंतवासहरपव्वए तेणेव उवागच्छद २ त्ता FAC 
मवंतवासह्रपव्वयं तिकखुत्तो रहसिरेणं फुसइ Ber Tee णिगिण्हइ णिगिण्हिता 
तहेव जाव आययकण्णाययं च काऊण उसुमुदारं इमाणि डक त त्त्य 
भाणीअ से णरवई जाव सव्वे मे ते बिसयवासित्तिकट्ट उद्धं वेहासं उ MNS 
परिगरणिगरियमज्झे जाव तए णं से सरे भरहेणं रण्णा as वेहासं Pes ie 
खिप्पामेव वावत्तरिं जोयणाईं गंता चुकहिमवंतगिरिकुमारस्स देवस्स ATS TT 
इए, तए णं से चुछहिमवंतगिरिकुमारे देवे मेराए सरं णिवड्यं पासइ २ ता आई 
सत्ते स्टे जाव पीइदाणं atte माळं गोसीसचंदर्ण च कडगाणि जाव ला : 
च गेण्हइ २ त्ता ताए उक्षि्वाए जाव उत्तरेणं चुळहिमवंतगिरिमेराए अर्ह 
प्पियाणं विसयवासी जाव अहण्णं देवाणुप्पियाणं TARE अंतवाले जाव 


> 


7 et ae aa + परावत्तेइ २ ता 
जेइ ॥ ६२ ॥ तएणं से भरहे राया तुरए हइ२ ता रहे क रहिरेणं 
जेणेव उसहकूडे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता उसहकूडं FM be ag 
फुसइ २ त्ता तुरए निगिण्हइ २ त्ता रहं उवेइ २ त्ता छत्तळ $ ता उसभकूडत्त 
a = संठियं 5 ~ ~ * 2 5 
ण्णियं अहिगरणि सोवण्णियं कागणिरयणं परासुसई ^ 
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पव्वयस्स पुरत्थिमिछंसि कडगंसि णामगं आउडेइ-ओसप्पिणीइमीसे तइयाएँ समाइ 
पच्छिमे भाए। अहमंसि चक्कवट्टी भरदो इय नामधिजेणं॥ १ ॥ अहमंसि पढमराया 
अहयं भरहाहिवो णरवारिदो । णत्थि महं पडिसत्तू जियं मए भारहं वासं ॥ २ ॥ 
तिक्ट्ट णामगं आउडेइ णामगं आउडित्ता रहं परावत्तेइ २ त्ता जेणेव विजयखंधावा- 
रणिवेसे जेणेव वाहिरिया उवट्टाणसाला तेणेव उवागच्छइ २ त्ता जाव चुछहिम- 
बंतगिरिकुमारस्स देवस्स अट्टाहियाए महामहिमाए णिव्वत्ताए समाणीए आउहघ- 
रसालाओ पडिणिक्खमइ २ त्ता जाव दाहिणदिसिं वेयइपव्वयाभिमुहे पयाए याबि 
होत्या ॥ ६३ ॥ तए णं से भरहे राया तं दिव्वं wai जाव Fase पव्व- 
यस्स BARS णियंबे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता वेयडुस्स पव्वयस्स उत्तरिल्ले णियंबे 
दुबाळसजोयणायामं जाव पोसहसाळं अणुपविसइ जाव णमिविणमीणं विज्ञाहरराईणं 
अट्टुमभत्तं पगिण्हइ २ त्ता पोसहसाळाए जाव णमिविणमिविज्ञाहररायाणो मणसी- 
करेमाणे २ चिट्ट, तए णं तस्स भरहस्स रण्णो अट्टमभत्तंसि परिणममाणंसि णमि- 
बिणमीबिज्ञाहररायाणो दिव्वाए मईए चोइयमई अण्णमण्णस्स अंतियं gear 
वंति २ त्ता एवं वयासी-उप्पण्णे खळ भो देवाणुप्पिया | जंबुद्दीवे दीवे भरहे वासे 
We राया चाउरंतचकवट्टी तं जीयमेयं तीयपच्चुप्पण्णमणागयाणं विजाहरराईँणं 
WaT उवत्थाणियं करेत्तए, तं गच्छामो णं देवाणुप्पिया ! अम्हेवि भरहस्स रण्णो 
उवत्थाणियं करेमोत्तिकट्ट विणमी णाऊणं चक्कवट्टिं feat मईए चोइयमई माणु- 
म्माणप्पमाणजुत्तं waka corgi ठियजुव्वणकेसवट्टियणहं इच्छियसीउ- 
"हफासजुत्तं-तिसु तणुयं.तिसु dt तिवलीगइउण्णयं तिगंभीरं । तिसु काळं तिसु सेयं 
तियाययं तिसु य विच्छिण्णं ॥ १॥ समसरीरं भरहे वासंसि सव्वमहिलप्पहाणं सुंद्‌- 
ऐथणजहणवरकरचलणणयणसिरसिजदसणजणहिययरमणमणहरिं. सिंगारागार जाव 
जुत्तोवयारकुसलं अमरवहूणं सुरूवं SAT अणुहरंतिं TE भइंमि जोव्वणे वष्माणिं 
इतथीरयणं णमी य रयणाणि य कडगाणि य तुडियाणि य गेण्हइ २ त्ता ताए उक्किट्ठाए 
शरयाए जाव उद्धुयाए विजाहरगईए जेणेव भरहे राया तेणेव उवागच्छंति २ त्ता 
भॅतलिक्खपडिवण्णा सखिखिणियाइई जाव जएणं बिजएणं वद्धावेंति २ त्ता एवं 
षयासी-अभिजिए णं देवाणुप्पिया | जाव अम्हे देवाणुप्पियाणं आणत्तिकिंकरा इतिक 
पे पडिच्छेतु णं देवाणुष्पिया ! अम्हं इमं जाव विणमी इत्थीरयणं णमी रयणाणि ० 
तए णं नोन राया जाव काळत जारी २त्ता पोसहसालाओ पडिणिक्ख- 
क रा 1 मजणघरं अणुपविसइ २ त्ता"" -भोयणमंडवे जाव णमिविणमीणं विजाहर- 
Wl अट्टाहियमहामहिमा, तए णं से दिव्वे चक्करयणे आउहृघरसालाओ पडिणि- 
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क्खमइ जाव उत्तरपुरत्थिमं दिसिं गंगादेवीभवणामिसुहे पयाए यावि होत्या, 
gag सव्वा सिंधुवत्तव्वया जाव णवरं कुंभट्टसहस्सं रयणचित्तं णाणामणिकणग- 
रयणभत्तिचित्ताणि य दुवे कणगसीहासणाईं सेसं तं चेव जाव महिमत्ति ॥ ६४॥ 
तए णं से दिव्वे चक्करयणे गंगाए देवीए अट्टाहियाए महामहिमाए णिव्वत्ताए 
समाणीए आउहघरसालाओ पडिणिक्खमइ २ त्ता जाव गंगाए महाणईए पच्नत्थि- 
मिल्लेणं कूलेण॑ दाहिणदिसिं खंडप्पवायगुहाभिमुहे पयाए यावि होत्या, तए णं से 
भरहे राया जाव जेणेव खंडप्पवायगुहा तेणेव उवागच्छद २ त्ता सव्वा कयमालग- 
वत्तव्वया णेयव्वा णवरं णट्टमालगे देवे पीइदाणं से आलंकारियभंडं कडगाणि य 
सेसं aed तहेव जाव अट्टाहिया महाम० । तए णं से भरहे राया णद्वमालगस्स 
देवस्स अट्टाहियाए Ao णिब्वत्ताए समाणीए सुसेणं सेणावई सद्दावेइ २ त्ता जाव 
सिंधुगमो णेयव्वो जाव गंगाए महाणईए पुरत्थिमिछं णिक्छुडं सगंगासागरगिरिमेरागं 
समविसमणिक्खुडाणि य ओअवेइ २ त्ता अग्गाणि वराणि रयणाणि पडिच्छइ २ त्ता 
जेणेव गंगा महाणई तेणेव sare, २ त्ता aft सक्खंधावारवले गंगा- 
महाणइं विमलजलतुंगवीईं णावाभूएणं चम्मरयणेणं उत्तरइ २ त्ता जेणेव भरहस्स 
रण्णो विजयखंधावारणिवेसे जेणेव वाहिरिया उवट्ठाणसाला तेणेव उवाग- 
च्छ २ त्ता आभिसेक्राओ हत्थिरयणाओ पचोरहइ २ त्ता अग्गाई वराई रयणाई 
गहाय Sita भरहे राया तेणेव उवागच्छह २ त्ता करयळपरिग्गहियं जाव अजि 
कट्टु भरहं WH जएणं विजएणं वद्धावेइ २ त्ता अग्गाईं वराई रयणाई SAME | 
तए णं से भरहे राया सुसेणस्स सेणावइस्स अग्गाई वराइ रयणाई पडिच्छइ २ ता 
ससेणे सेणावई सक्कारेइ सम्माणेइ go २ त्ता पडिबिसजेइ, तए णं से सुसेणे सेणावर 
भरहस्स रण्णो सेसंपि तहेव जाव विरइ, तए णं से भरहे राया अण्णया कया 
ससेणं सेणावड्रयणं सद्वा २ त्ता एवं वयासी-गच्छ णं भो देवाणुप्पिया | HET 
प्यवायगुहाए SHAN दुवारस्स कवाडे विहाडेहि २ त्ता जहा तिमिसयुहाएं तह 
भाणियन्ं जाव पियं भे भवउ सेसं तहेव जाव भरहो TTT डुवारेणं a 
after मेहंधयारणिवहं तहेव पविसंतो मंडलाई आलिहइ, तीसे ण॑ = 
गुहाए बहुमज्ञदेसभाए जाव उम्मग्गणिमग्गजलाओ णामं डुवे महाणईओ क 
णवरं पत्चत्थिमिछाओ कडगाओ पवूढाओ समाणीओ पुरत्यिमेणं गर्ग Hs 
समप्पति, सेसं तहेव णवरं पच्चत्थिमिद्ेणं कूळेणं गंगाए संकमवत्तव्वया TEN 
तए णं खंडगप्पवायगुद्दाए दाहिणिहुस्स दुवारस्स कवाडा सयमेव म qa 
कोंचारवं करेमाणा सरसरस्स सगाईं २ ठाणाई पचोसक्कित्था, तए ण से HE 
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चक्करयणदेसियमग्गे जाव खंडगप्पवायगुहाओ erates दारेणं णीणेइ ससिव्व 
मेहंधयारणिवहाओ ॥ ६५ ॥ तए णं से भरहे राया गंगाए महाणईए Haas 
कूले दुवालसजोयणायामं णवजोयणविच्छिण्णं जाव विजयक्खंधावारणिवेसं करेइ, 
अवसिट्टं त॑ चेव जाव णिहिरियणाणं अट्ठमभत्ते पगिण्हइ, तए णं से भरहे राया 
पोसहसालाए जाव णिहिरयणे मणसि करेमाणे करेमाणे Pes, तस्स य अपरि- 
मियरत्तरयणा धुयमक्खयमव्वया सदेवा लोकोपचर्यंकरा उवगया णव णिहओ 
लोगविस्सुयजसा, तंजहा--णेसप्पे १ पंडुयए २ पिंगलए ३ सब्बरयण ४ मह 
पउमे ५। काळे ६ य महाकाले ७ माणवगे महाणिही ८ संखे ९ ॥ १ ॥ णेस- 
way णिवेसा गामागरणगरपट्टणाणं च । दोणसुहमडंवाणं खंधावारावणगिहाणं 
॥ १ ॥ गणियस्स य उप्पत्ती माणुम्माणस्स जं पमाणं च । धण्णस्स य 
बीयाण य उप्पत्ती पंडुए भणिया ॥ २॥ सव्वा आभरणविही पुरिसाणं जा य 
होइ महिलाणं । आसाण य हत्थीण य पिंगलगणिहिमि सा भणिया ॥ ३॥ 
WMS सब्वरयणे चडद्सवि वराइ चक्कवद्विस्स | उप्पजंते एगिंदियाई पंचिंदियाई 
च ॥ ४॥ वत्थाण य उप्पत्ती णिप्फत्ती चेव सब्वभत्तीणं । रंगाण य॒ धोव्वाण 
य सव्वाएसा AMA ॥ ५ ॥ काले कालण्णाणं सव्वपुराणं च तिसुवि da । 
सिप्पसयं कम्माणि य तिण्णि पयाए हियकराणि ॥ ६॥ steer य उप्पत्ती होइ 
महाकालि आगराणं च । रुप्पस्स सुवण्णस्स य॒ मणियुत्तसिलप्पवालाणं ॥ ७ ॥ 
जोहाण य उप्पत्ती आवरणाणं च पहरणाणं च । सव्वा य जुद्धणीई माणवगे 
दंडणीई य ॥ ८ ॥ णट्रविही णाडगविही कब्वस्स य चउव्विहस्स उप्पत्ती । संखे 
महाणिहिमि लुडियंगाणं च सव्वेसिं ॥ ९ ॥ चकट्टपइड्टाणा अट्ठुस्सेह्हा य णव य 
बिक्खंमा । वारसदीहा मंजूससंठिया जण्हवीइ मुहे ॥ १० ॥ वेरुलियमणिकवाडा 
कणगमया विविहरयणपडिपुण्णा | ससिसूरचक्रळक्खण अणुसमवयणोववत्ती या 
॥ ११॥ पलिओवमट्विईया णिहिसरिणामा य तत्थ खलु देवा । जेसिं ते आवासा 
आक्केजा आहिवच्चा य ॥ १२॥ एए णव णिहिरयणा पभूयधणरयणसंचयसमिद्धा 
अ वसमुवगच्छेति भरहाहिवचक्कवट्टीणं ॥ १३ ॥ तए णं से भरहे राया अट्टमभत्तंसि 
गरेणममाणंसि पोसहसालाओ पडिणिक्खमइ, एवं मजणघरपवेसो जाव सेणि- 
पसेणिसद्दावणया जाव णिहिरियणाणं ase महामहिमं Ho, तए णं से भरहे 
राया णिहिरयणाणं अदट्टाहियाए महामहिमाए णिब्वत्ताए समाणीए सुसेणं सेणा- 
RaW सहावे २ त्ता एवं वयासी-गच्छ णं भो देवाणुप्पिया | गंगामहाणईए 
परत्थिमिक्त णिक्खुडं टः्चपि सगंगासागरगिरिमेरागं समविसमणिक्खुडाणि य 
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ओअवेहि २ त्ता एयमाणत्तियं पञचप्पिणाहित्ति । तए णं से सुसेणे तं चेव पुव्व- 
ato भाणियब्वं जाव ओअवित्ता तमाणत्तियं wattage: `पडिविसजेइ जाव 
भोगभोगाई भुंजमाणे विहरइ । तए णं से दिव्वे चक्करयणे अन्नया कयाइ आउह- 
घरसालाओ पडिणिक्खमइ २ त्ता अंतलिक्खपडिवण्णे जक्खसहर्ससंपरिचुडे दिव्व- 
तुडिय जाव आपूरेंते चेव० बिजयक्खंधावारणिवेसं मज्झंमज्झेणं णिस्गच्छइ ० दाहिण- 
पच्चत्थिमं दिसिं विणीयं रायहाणिं अभिसुहे पयाए यावि होत्या । तए णं 
से भरहे राया जाव पासइ २ त्ता हट्ठतुद्ठ जाव कोडुंवियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता 
एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! आभिसेक्क जाव पन्चप्पिणंति ॥ ६६ 
तए णं से भरहें राया अज्ियरजो णिजियसत्तू उप्पण्णसमत्तरयणे चक्करयणप्पहाणे 
णवणिहिवई समिद्धकोसे वत्तीसरायवरसहर्साणुयायमग्गे सट्टीए वरिससहर्सेहिँ 
केवलकप्पं भरहं वासं ओअवेइ ओअवेत्ता कोड़ंबियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं 
बयासी--खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया | आमिसेक्कं हत्थिरयणं हयगयरह तहेव जाव 
अंजणगिरिकूडसण्णिभं गयवइं णरवई दुरूढे । तए णं तस्स भरहर्स रण्णो आभि- 
a chat दुरूढस्स समाणस्स इमे अट्टट्टमंगलगा पुरओ अद्दाणुपुव्वीए. 
wien, तंजहा--सोत्थियसिरिवच्छ जाव दप्पणे, तयणंतरं च णं पुण्णकलस- 
भिंगार fear य छत्तपडाया जाव संपट्टिया, तयणंतरं च णं वेरुलियभिसंतविमलदड 
जाव अहाणुपुव्वीए संपट्टियं, तयणंतरं च ण॑ सत्त एगिंदियरयणा पुरओ अहाणु- 
पुब्बीए संपट्टिया, तं०- चक्करयणे १ छत्तरयणे २ चम्मरयणे ३ दंडरयणे ४ आत- 
wi ५ मणिरयणे ६ कागणिरयणे ७, तयणंतरं च णं णव महाणिहओ पुरग 
अहाणुपुव्वीए संपट्टिया, तंजहा--णेसप्पे पंड्यए जाव संखे, तयणंतरं च ण 
सोळस देवसहरसा पुरओ अहाणुपुन्वीए dakar, तयणंतरं च णं वत्तीसँ रायवर- 
सहस्सा पुरओ अहाणुपुव्वीए संपट्टिया, तयणंतरं च ण॑ सेणावइरयणे पुरओ अहा 
णपुव्वीए संपद्धिए, एवं गाहावइरयणे age पुरोहियरयणे, तयणंतर॑ च 7 
इत्थिरयणे पुरओ अहाणुपुव्वीए०, तयणंतरं च णं वत्तीसं उडुकळाणियासहस्सा 
पुरओ अहाणुपुव्वीए०, तयणंतरं च णं बत्तीसं जणवयकल्लाणियासहरसा पुरओ 
अहाणुपुव्वीए०, तयणंतरं च ण॑ वत्तीसं वत्तीसइवद्धा णाडगसहस्सा पुरओ EIT 
पुव्वीए० तयणतर च ण तिण्णि सट्टा सूयसया पुरओ : 
च णं अट्टारस सेणिप्पसेणीओ पुरओ०, तयणंतरं च ण॑ चउरासीई TE 
स्सा पुरओ०, तयणंतरं च णं चउरासीइ हत्थिसयसहर्सा FA व ae 
तयणंतरं च णं चडरासीईं रहसयसहस्सा पुरओ आहाणुपुव्वीए०.. तयणतः 
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णं छण्णउई मणुस्सकोडीओ पुरओ अहाणुपुव्वीए संपट्टिया, तयणंतरं च णं बहवे 
राईसरतलवर जाव सत्थवाहप्पभिइओ पुरओ अहाणुपुव्बीए संपट्टिया, तयणंतरं' 
च णं वहवे असिग्गाहा लट्टिग्गाहा कुंतग्गाहा चावग्गाहा चामरग्गाहा पासग्गाहा 
फलगग्गाहा RENT पोत्थयम्गाहा वीणम्गाहा कूयग्गाहा हडप्फग्गाहा दीविय-- 
ग्गाहा सएहिं We रूवेहिं, एवं वेसेहिं चिंथेहिं निओएहिं avs २ वत्थेहिं पुरओ 
अहाणुपुव्वीए संपट्टिया, तयणंतरं च णं वहवे दंडिणो मुंडिणो सिहंडिणो जडिणो 
पिच्छिणो हासकारगा खेइकारगा दवकारगा चाडुकारगा कंदप्पिया FEAT 
मोहरिया गायंता य दीवंता य (वायंता ) adat य हसंता य रमंता य कीळंता य 
सासँता य सावेंता य जावेंता य रावेंता य सोभेंता य सोभावेंता य आलोयंता 
य जयजयस च पडंजमाणा पुरओ अहाणुपुव्वीए संपट्ठिया, एवं उववाइयगमेणं 
जाव तस्स रण्णो पुरओ महआसा आसधरा उभओ पासिं णाया णागधरा पिट्टओ 
रहा रहसंगेळी अहाणुपुव्वीए संपट्टिया । तए णं से भरहाहिवे णरिंदे हारोत्थयसुक- 
यरइयवच्छे जाव अमरवइसण्णिभाए इङ्डीए पहियकित्ती चकरयणदेसियमग्गे अणे- 
गरायवरसहर्साणुयायमग्गे जाव agent पिव करेमाणे सव्विड्डीए सव्वजईए 
जाव णिरघोसणाइयरवेणं गामागरणगरखेडकब्चडमडंव जाव जोयणंतरियाहिं वस- 
हीहिं वसमाणे २ जेणेव विणीया रायहाणी तेणेव उवागच्छइ उवागच्छित्ता विणी- 
याए रायहाणीए अदूरसामंते दुवालसजोयणायामं णवजोयणविच्छिण्णं जाव खंथा- 
वारणिवेसं करेइ २ त्ता FRA AAT २ त्ता जाव पोसहसाळं अणुपविसइ २ त्ता 
पेणीयाए रायहाणीए अट्टमभत्तं पगिण्हइ २ त्ता जाव अट्टमभत्तं पडिजागरमाणे २ 
पहर । तए णं से भरहे राया अट्टमभत्तंसि परिणममाणंसि पोसहसालाओ पडिणि-. 
Tar २ त्ता कोडुंबियपुरिसे सह्दावेइ २ त्ता तहेव जाव अंजणगिरिकूडसण्णिभं गय- 
= oo जहा हेट वरं णव महाणिहओ चत्तारि सेणाओ 
णिग्धोसणाइएणं विणीयाए रायहाणी डि 
ग जेगेव सए AE जेगेव भवणवरवर्डिसगपबिदुवारे तेगेव हाथ soe 
पए णं तस्स भरहस्स रण्णो विणीय॑ रायहाणिं मञ्झंमञ ae i अणुपवि चें 
हा Ng हार्णि ज्झंमज्झेणं अणुपविसमाणस्स अप्पे- 
काः Pa रायहाणिं sate आसियसम्मजिओवळित् करेंति, 
ca sin ln दळी 
जाव हि क त अप्पेगइया ० लाउल्लोइयमहियं करेंति, अप्पेगइया 
me we , अप्पेगइया ० हिरण्णवासं वासिति० सुवण्णरयणवइरआभरण-- 
2 पए ण तस्स भरहस्स रण्णो विणीयं रायहाणिं मञ्झंमज्ञ्ञेणं अणुपवि- 
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समाणस्स सिंघाडग जाव महापहपहेस बहवे अत्थत्थिया कामत्थिया भोगत्थिया लाभ- 
त्थिया इद्धिसिया किन्विसिया कारोडिया कारवाहिया संखिया चक्किया णंगलिया मुहमं- 
गलिया पूसमाणया वद्धमाणया लंखमंखमाइया ताहिं ओरालाहिं इट्टाहिँ कंताहिं पियाहिं 
मणुण्णाहिं मणामाहिं सिवाहिं धण्णाहिं मंगछाहिं सस्सिरीयाहिं हिययगमणिजाहिं 
हिययपल्हायणिजाहिं Te अणवरयं अभिणंदंता य अभिथुणंता य एवं वयासी-- 
जय जय णंदा ! जय जय भद्दा ! भद ते अजियं जिणाहि जियं पालयाहि जियमज्झे 
aan इंदो विव देवाणं चंदो विव ताराणंचम रो विव अउराणं धरणो बिव नागाणं 
age पुन्वसयसहस्साई वहुईओ पुब्वकोडीओ वहुईँओ पुव्वकोडाकोडीओ विणीयाए 
रायहाणीए चुल्ूहिमवंतगिरिसागरमेरागस्स य केवलकप्पस्स भरहस्स वासस्स गामाग- 
रणगरखेडकब्वडमडंवदोणमुहपट्टगासमसण्णिवेसेछ सम्म॑ पयापालणोवजियलद्धजसे 
मह्या जाव आहेवचं पोरेवच्चं जाव विहराहित्तिकदु जयजयसदं पडंजंति, तए णं से भरहे 
राया णयणमालासहस्सेहिं पिच्छिञमाणे २ वयणमालासहस्सेहिं अमिथुव्वमाणे २ 
हिययमाळासहस्सेहिं उण्णंदिजमाणे २ मणोरहमालासहस्सेहिं विच्छिप्पमाणे २ कंति 
रूवसोहग्गयुणेहिं पिच्छिजमाणे २ अंगुलिमालासहस्सेहिं दाइजमाणे २ दाहिंणहत्यैण 
बहूणं णरणारीसहस्साणं अंजलिमालासहस्साईं पडिच्छेमाणे २ भवणपंतीसहस्साई 
समइच्छमाणे २ तंतीतलतुडियगीयवाइ्यरवेणं महुरेणं मणहरेणं मेजुमंजुणा घोसेणं 
पडिवुज्ञमाणे २ जेणेव सए गिहे जेणेव सए भवणवरवडिंसयडुवारे तेणेव उवा- 
गच्छ २ त्ता आमिसेक्क हृत्यिरयणं ठवे २ त्ता आभिसेकाओ हत्यिरयणाओ 
फोर २ त्ता सोलस देवसहस्से GH सम्माणेइ स० २ त्ता वत्तीसं Tae 
सक्कारेइ सम्माणेइ स० २ त्ता सेणावइरयणं सक्कारेइ सम्माणेइ ae ^ ता ३ 
गाहावइरयणं age पुरोहियरयणं सकारेइ सम्माणेइ स० २ त्ता तिष्णि ४ 
सूयसए सकारेइ सम्माणेइ स० २ त्ता अद्वारस सेणिप्पसेणीओ सक्कारेइ FAVE 
स० २ त्ता अण्णेवि वहवे राईसर जाव सत्थवाहप्पभिइओ सक्कारेइ सम्माणेइ स० * a 
वडिविसजेइ, इत्थीरयणेणं वत्तीसाए उड्धकह्लाणियासहस्सेहिं वत्तीसाए | 
वयकल्लाणियासहस्सेहिँ वत्तीसाए वत्तीसइवद्धेहिं णाडयसहस्सेहि सा wp 
भवणवरवडिंसगं अइ जहा कुबेरोग्व देवराया केलाससिहरेसिंगभूयात” तए 
भरहे राया मित्तणाइणियगसयणसंबंधिपरियणं पञ्चुवेक्खई २ त्ता जेणेब मजणघरे क 
तेणेव उवागच्छइ २ त्ता जाव मजणघराओ पडिणिक्खसई २ त्ता जेणेव भोय उपि 
तेणेव उवागच्छद २ त्ता भोयणमंडवंसि सहासणवरगए SEAT TERT 


% उवलालिजमा णे २ 
पासायवरगए FAAS मुइंगमत्यएहिं वत्तीसइवद्धेहिं णाडएर्हि उव 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS — 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
qo ३ आ० सीहासणविउव्वणा] सुत्तागमे ५८७ 


saat २ उवगिजमाणे २ महया जाव भुंजमाणे विहरइ ॥ ६७ ॥ 
तए णं तस्स भरहस्स रण्णो अण्णया कयाइ रजधुरं चिंतेमाणस्स इमेयारूवे जाव 
समुप्पजित्या-अभिजिए णं मए णियगवलवीरियपुरिसक्कारपरकमेण चुछहिमवंत- 
गिरिसागरमेराए केवलकप्पे भरहे वासे तं सेयं खळ मे अप्पाणं महया २ रायाभि- 
सेएणं अभिसेएणं अभिसिंचावित्तएत्तिकट्ट एवं संपेहेइ २ त्ता ककं पाउप्पभायाए जाव 
जलंते Stig मजणघरे जाव पडिणिक्खमइ २ त्ता जेणेव वाहिरिया उवट्टाणसाला 
जेणेव सीहासणे तेणेव उबागच्छइ २ त्ता सीहासणवरगए पुरत्थाभिमुहे णिसीयइ 
णिसीइत्ता सोलस देवसहस्से वत्तीसं रायवरसहर्से सेणावइरयणे जाव पुरो हियरयणे 
तिण्णि as सूयसए अट्टारस सेणिप्पसेणीओ अण्णे य बहवे राईसरतलवर जाव 
सत्थवाहप्पभियओ सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी--अभिजिए णं देवाणुष्पिया ! मए 
णियगवळवीरिय जाव केवलकप्पे ae वासे तं तुव्भे णं देवाणुप्पिया ! ममं 
महयारायाभिसेयं वियरह्‌, तए ण॑ ते सोलस देवसहरुसा जाव पभिइओ भरहेणं 
रण्णा एवं वुत्ता समाणा हट्टतुट्ट« करयळ० मत्थए अंजलिं कट्टु भरहस्स रण्णो was 
सम्मं विणएणं पडिसुणेति, तए णं से me राया जेणेव पोसहसाला तेणेव 
उवागच्छर २ त्ता जाव अट्टमभत्तिए पडिजागरमाणे २ विहर्‌इ, तए णं से we 
राया अट्टमभत्तंसि परिणममाणंसि आभिओगिए देवे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी- 
Pacmag भो देवाणुप्पिया ! विणीयाए रायहाणीए उत्तरपुरच्छिमे दिसीभाए wi 
महं अभिसेयमण्डवं विउव्वेह २ त्ता मम एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह, तए णं ते 
आभिओगा देवा भरहेणं रण्णा एवं वुत्ता समाणा हट्टतुट्ठ जाव एवं सामित्ति 
आणाए विणएणं बयणं पडिसुणेंति पडिछुणित्ता विणीयाए रायहाणीए उत्तरपुरत्थिमं 
दिसीभागं अवक्कमंति २ त्ता वेउव्वियसमुग्धाएणं समोहणंति २ त्ता संखिजाई जोय- 
गाइ दंडं णिसिरंति, तंजहा-रयणाणं जाव रिट्टाणं अहावायरे पुग्गले परिसाडेंति२ त्ता 
अहाझुहुमे पुग्गले परियादियंति २ त्ता sft वेउव्वियसमुग्घाएणं जाव 
WITT २ त्ता बहुसमरमणिजं भूमिभागं विउव्वंति से जहाणामए-आलिंगपु- 
FRE वा०, तस्स णं वहुसमरमणिजस्स भूमिभागस्स बहुमज्झदेसभाए एत्थ ण॑ 
मह एग अभिसेयमण्डवं विउव्वंति अणेगखंभसयसण्णिविठ्टं जाव गंधवट्टिभूयं पेच्छाघ- 


a तस्स णं अभिसेयमंडवस्स वहुमज्झदेसभाए एत्थ णं महं wi 


प विउव्वंति अच्छं aude, तस्स णं अभिसेयपेढस्स ARS तओ तिसोवा- 
हि वए विउव्वंति, तेसि णं तिसोवाणपडिरूवगाणं अयमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते 
ब तोरणा, तस्स णं अभिसेयपेढस्स बहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते, तस्स णं 
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बहुसमरमणिजस्स भूमिभागरस वहुमज्झदेसभाए एत्थ णं महं एगं सीहासणं विउ- 
व्वंति, तस्स णं सीहासणस्स अयमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते जाव दामवण्णगं सम- 
त्तंति। तए णं ते देवा अभिसेयमंडवं विउव्वंति २ त्ता जेणेव भरहे राया जाव पञ्चः 
'्पिणंति, तए ण॑ से भरहे राया आभिओगाणं देवाणं अंतिए एयमट्ठ॑ सोचा णिसम्म 
हट्टतुट्ट जाव पोसहसालाओ पडिणिक्खमइ २ त्ता कोडुंवियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता 
एबं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! आभिसेकँ हत्थिरयणं पडिकप्पेह २ त्ता 
हयगय जाव सण्णाहेत्ता एयमाणत्तियं प्चप्पिणह जाव पञ्चप्पिणंति, तए णं से 
RE राया मजणघरं अणुपविसइ जाव अंजणगिरिकूडसण्णिभं गयवई णरवई 
ee, तए णं तस्स भरहर्स रण्णो आभिसेकं हत्थिरयणं दुरूढस्स समाणस्स 
इमे अट्टट्रमंगळगा जो चेव गमो विणीयं पविसमाणस्स सो चेव णिक्खममाणरसवि 
जाव पडिबुज्झमाणे २ बिणीयं रायह्याणिं मज्झंमज्झेणं णिग्गच्छइ २ त्ता जेणेव विणी- 
याए रायहाणीए उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए अभिसेयमंडवे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता 
अभिसेयमंडवदुवारे आभिसेक्कं हत्थिरयणं ठावेइ २ त्ता आभिसेक्काओ हत्थिरयणाओ 
WARES २ त्ता इत्थीरयणेणं बत्तीसाए उडकक्राणियासहस्सेहिँ वत्तीसाए जणवयकः 
छाणियासहस्सेहिं वत्तीसाए वत्तीसइवद्धेहिं णाडगसहस्सेहिं सद्धिं संपरिबुडे अभिसेय- 
aed अणुपविसइ २ त्ता जेणेव अभिसेयपेढे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता अभिसेयें 
अणुप्पयाहिणीकरेमाणे २ पुरत्थिमिल्लेणं तिसोवाणपडिरूबएणं दुरूहइ २ त्ता जेणव 
सीहासणे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता पुरत्थाभिसुहें सण्णिसण्णे । तए णं तस्स भर 
इस्स रण्णो वत्तीसं रायसहस्सा जेणेव अभिसेयमण्डचे तेणेव उवागच्छँतिं २ पा 
अभिसेयमंडवं अणुपविसंति २ त्ता अभिसेयपेढं अणुप्पयाहिणीकरेमाणा २ saree 
तिसोवाणपडिल्वएणं जेणेव भरहे राया तेणेव उवागच्छंति २ त्ता करयल जाव 
अंजछिं कटु भरहं रायाणं जएणं विजएणं वडावेति २ त्ता भरहस्स रण्णो oar 
णाइदूरे सुस्सूसमाणा जाव पज्ञुवासंति, तए णं तस्स भरहस्स रण्णो सेणावइरयर्ण 
जाव सत्यवाहप्पमिडओ तेऽवि तह चेव णवरं दाहिणिहेणं तिसोवाणपडिख्वए " 
जाव पजुवासंति, तए ण॑ से भरहे राया आमिओगे देवे सद्दावेइ २ त्ता एव बयासी- 
खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! ममं need werd महरिहं मदारायामिसर्स wae 
वेह, तए णं ते आभिओइया देवा भरहेणं रण्णा एवं वुत्ता समाणा टद दा 
जाव उत्तरपुरत्थिमं दिसीभागं अवक्कमंति अवक्कमित्ता वेउन्वियसघुग्धाए 7 न 
णंति, एवं जहा विजयस्स तहा इत्थंपि जाव पंडगवणे एगओ मिलाय॑ति र्ल 
मिलाइत्ता जेणेव दाहिणदुभरहे वासे जेणेव विणीया रायह्दाणी तेणेव उवागच्छंति 
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-विणीयं रायहाणें अणुप्पयाहिणीकरेमाणा २ जेणेद अभिसेयमंडवे जेणेव ae 
राया तेणेव उवागच्छंति २ त्ता तं महत्थं महर्वं महरिहं महारायाभिसेयं उव- 
gat, तए णं तं भरहं रायाणं वत्तीसं रायसहर्सा सोमणंसि तिहिकरणदिवसण- 
क्खत्तमुहुत्त॑सि उत्तरपोट्टवयाविजयंसि Te साभाविएहि य उत्तरवेउन्विएहि य वर- 
कमलपइट्टाणेहिं छुरभिवरवारिपडिपुण्णेहिं जाव महया महया रायाभिसेएणं अभि- 
सिंचंति, अभिसेओ जहा विजयस्स, अभिसिंचित्ता पत्तेयं २ जाव अंजळिं az ताहिँ 
इट्टाहिं जहा पविसंतस्स० भणिया जाव विहराहित्तिकट्र जयजयसहं WS । तए णं 
तं भरहं रायाणं सेणावइरयणे जाव पुरोहियरयणे तिण्णि य सट्टा सूयसया अट्टारस 
सेणिप्पसेणीओ अण्णे य॒ वहवे जाव सत्थवाहप्पभिइओ एवं चेव अभिसिंचंति TE 
बरकमलपइट्ठाणेहिं तहेव जाव अभिथुणंति य॒ सोलस देवसहर्सा एवं चेव णवरं 
पम्हलसुकुमालाए जाव मउडं पिणद्धेति, तयणंतरं च णं दृहस्मलयसुगंधिएहिं गंधेहिं 
गायाईं wereld feed च सुमणोदामं पिणद्धेति, किं बहुणा १, गंठिमवेडिम जाव 
बिभूसियं करेंति, तए णं से भरहे राया महया २ रायाभिसेएणं अभिसिंचिए समाणे 
कोडुंबियपुरिसे aes २ त्ता एबं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! हृत्थि- 

धवरगया विणीयाए राथहाणीए सिंघाडगतिगचउक्कचच्चर जाव महापहपहेड मह्या २ 
Wel उग्धोसेमाणा २ उस्सुक्कं उक्करं उक्गिट्टं अदिं अमिजं अभडप्पवेसं अदंड- 
कोदंडिमं जाव सपुरजणजाणवयं दुवालससंवच्छरियं पमोयं घोसेह २ त्ता ममेयमाण- 
त्तिय॑ प्चप्पिणहत्ति, तए णं ते कोडुंबियपुरिसा भरहेणं won एवं gar समाणा हद्ठतुट्ट- 
चित्तमाणंदिया पीइमणा ० हरेसवसविसप्पमाणहियया विणएणं वयणं पडिसुणेति २ त्ता 
खिप्पामेव हत्थिखंधवरगया जाव धोसेंति २ त्ता एयमाणत्तियं पत्रष्पिणंति, तए णं 
से भरहे राया मह्या २ रायाभिसेएणं अभिसित्ते समाणे सीहासणाओ अव्भुट्रेई २ त्ता 
TRI जाव णाडगसहस्सेहिं सद्धिं संपरिबुडे अभिसेयपेढाओ पुरत्थिमि- 
ढ्ष्ण॑ तिसोवाणपडिरूवएणं weg २ त्ता अभिसेयमंडवाओ पडिणिक्खमइ २ त्ता 
जेणेव आभिसेक्के हृत्यिरयणे aia sarees २ त्ता अंजणगिरिकूडसण्णिभं 
MAS जाव SSE, तए णं तस्स भरहस्स रण्णो वत्तीसं रायसहस्सा अभिसेयपेडाओ 
उत्तरिहेण तिसोवाणपडिरूवएणं RE तए णं तस्स भरहस्स रण्णो सेणावइर- 
पणे जाव सत्थवाहप्पभिइओ अभिसेयपेठाओ ate तिसोवाणपडिल्वएणं 
SRT, तए णं तस्स भरहस्स रण्णो आमिसेक्कं हत्थिरयणं दुरूढस्स समाणस्स 
रमे अट्टमंगलगा पुरओ जाव संपट्ठिया, जोऽविय अइगच्छमाणस्स गमो पढमो 

उवेरावसाणो सो चेव इहंपि कमो सक्कारजडो णेयव्यो जाव se देवराया 
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केलासं सिहरिसिंगभूयंति । तए णं से भरहे राया मजणघरं अणुपविसइ २ त्ता जाव 
भोयणमंडवंसि सुहासणवरगए अट्टमभत्तं पारेइ २ त्ता भोयणमंडवाओ पडिणिक्ख- 
मइ २ त्ता उप्पि पासायवरगए फुद्टमाणेहिं मुइंगमत्थएहिं जाव भुंजमाणे ex, 
तए णं से भरहे राया दुवालससंवच्छरियंसि पमोयंसि णिव्वत्तंसि समाणंसि जेणेव मज- 
णघरे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता जाव मजणघराओ पडिणिक्खमइ २ त्ता जेणेव बाहि- 
रिया उवट्टाणसाला जाव सीहासणवरगए पुरत्थाभिमुद्दे णिसीयइ २ त्ता सोलस देव- 
सहस्से सक्कारेइ सम्माणेइ स० २ त्ता पडिविसजेइ २ त्ता वत्तीसं रायवरसहस्सा सक्घारेइ 
सम्माणेइ Fo २ Mo सेणावइरथणं सक्कारेइ सम्माणेइ To २ त्ता जाव पुरोहियरयणं 
सकारेइ सम्माणेइ स० २ त्ता० एवं तिण्णि BE सूयारसए अद्वारस सेणिप्पसेणीओ सङ्का 
रेइ सम्माणेइ To २ त्ता० अण्णे य बहवे राईसरतलवर जाव सत्थवाहप्पभिइओ सक्कारेइ 
सम्माणेइ स० २ त्ता पडिविसज्जेइ २ त्ता उप्पि पासायवरगए जाव विहर्‌इ॥ ६८-१॥ 
भरहस्स रण्णो चक्करयणे १ दंडरयणे २ असिरयणे ३ छत्तरयणे ४ एए णं चत्तारि 
एगिंदियरयणा आउहघरसालाए सझुप्पण्णा, चम्मरयणे १ मणिरयणे २ कागणि- 
रयणे ३ णव य महाणिहओ एए णं सिरिघरंसि समुप्पण्णा, सेणावइरयणे १ गाहा- 
वइ्रयणे २ FER ३ पुरोहियरयणे ४ एए णं चत्तारि मणुयरयणा विणीयाए 
रायहाणीए समुप्पण्णा, आसरयणे १ हत्थिरयणे २ एए णं दुवे पंचिंदियरयणा 
वेयडूगिरिपायमूले समुप्पण्णा, सुभद्दा इत्थीरयणे उत्तरिछाए कळक ली 
प्पण्णे ॥ ६८-२ ॥ तए णं से भरहे राया चउदसण्हं रयणाणं णवण्हं र 
सोलसण्हं देवसाहस्सीणं वत्तीसाए रायसहस्साणं वत्तीसाए उड़कल्लाणियासदर्साण 
वत्तीसाए जणवयकछाणियासहस्साणं वत्तीसाए वत्तीसइबद्धाणं णाडगसहस्साण 
तिण्हं we सूयारसयाणं अट्टारसण्हं सेणिप्पसेणीणं चउरासीईए आससयसहस्साण 
चडरासीईए दंतिसयसहस्साणं चडरासीईए रहसयसहस्साणं छण्णउदैए मर 
कोडीणं वावत्तरीए पुरवरसहस्साणं वत्तीसाए जणवयसहस्साणं छण्णउईए गाम 
कोडीणं णवणउईए दोणमुहसहर्साणं अडयालीसाए पद्रणसहस्साण र्यी 
कब्वडसहर्साणं चउब्वीसाए मडंबसहरसाणं वीसाए आगरसहरुसाण ae 
खेडसहस्साणं चउदसण्हं संवाहसहस्साणं छप्पण्णाएं अंतरोदगार्ण 
कुरजाणं विणीयाए रायहाणीए चुकहिमवंतगिरिसागरमेरा न कं anne nee 
भरहस्स वासस्स अण्णेसिं च वहूणं राईसरतळवर जाव सत्थवाह "पा * sre 
dita ahd सामत्तं महत्तरगत्तं आणाईसरसेणावचं कारेमाणे TAT T 


'ण- 
Ss र ae टिवे.णरिंदे वरवर 
णिहएस कंटएखु उद्धियमलिएस सव्वसत्तूस णिजिएस ARETE 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 
—_— | 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
qo ३ भरहचरित्तसमत्ती | सुत्तागमे ५९५ 


चच्चियंगे वरदाररइ्यवच्छे वरमउडविसिट्टए वरवत्थभूसणधरे सव्वोउग्रसुरहिकुसुम- 
वरमछसोभियसिरे वरणाडगणाडइज्ञवरइत्थिगुम्मसद्धिं संपरिवुडे सब्वोसहिसब्वरय- 
णसब्वसमिइसमग्गे संपुण्णमणोरहे हयामित्तमाणमहणे पुव्वकयतवप्पभावणिविट्ठ- 
संचियफले भुंजइ माणुस्सए ST भरहे णामधेजेत्ति॥ ६९ ॥ तए णं से ae 
राया अण्णया कयाइ जेणेव मजणघरे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता जाव ससिव्व 
पियदंसणे णरवई मजणघराओ पडिणिक्खमइ २ त्ता जेणेव आयंसघरे जेणेव 
सीहासणे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता सीहासणत्ररगए पुरत्थाभिमुहें णिसीयइ २ त्ता 
आयंसघरंसि अत्ताणं देहमाणे २ Res, तए ण॑ तस्स भरहस्स रण्णो स॒भेणं 
परिणामेणं' पसत्थेहिं अज्झवसाणेहिं लेसाहिं विसुज्झमाणीहिं २ ईहापोहमण्गणगवे- 
सणं करेमाणस्स तयावरणिज्ञाणं कम्माणं खएणं कम्मरयविकिरणकरं अपुव्वकरणं 
पबिट्ठस्स अणंते अणुत्तरे निव्वाघाए निरावरणे कसिणे पडिपुण्णे केवलवरनाणदंसणे 
समुप्पण्णे, तए ण॑ से भरहे केवली सयमेवाभरणाळंकारं ओसुयइ २ त्ता सयमेव 
पंचमुट्टियं लोयं करेइ २ त्ता आयंसघराओ पडिणिकखमइ २ त्ता अंतेउरमञ्झंमज्झेणं 
णिग्गच्छ २ त्ता दसहिं रायवरसहस्सेहिं सदधि संपरिबुडे विणीय रायहाणिं 
मज्झेमज्झेणं णिग्गच्छ २ त्ता मज्झदेसे सुहंसुहेणं विहरइ २ त्ता जेणेव अट्टावए 
TA तेणेव उवागच्छइ २ त्ता अट्टावयं पव्वयं सणियं २ Tees २ त्ता मेघघण- 
सण्णिगासं देवसण्णिवायं पुढविसिलावद्वयं पडिलेहेइ २ त्ता संलेहणाझूसणाझूसिए 
भत्तपाणपडियाइविखए पाओवगए काळं अणवकंखमाणे विहरइ, तए णं से भरहे 
केवली सत्तत्तरिं पुव्वसयसहस्साई॑ कुमारवासमज्झे वसित्ता एगं वाससहरुसँ 
मंडलियरायमज्झे वसित्ता छ पुव्वसंयसहस्साईं वाससहस्सूणगाइं महारायमज्झे 
वतित्ता तेसीइपुब्वसयसहरुसाइई अगारवासमज्झे वसित्ता एगं पुव्वसयसहस्सं 
देसूणगं केवलिपरियायं पाउणित्ता तमेव बहुपडिपुण्णं सामण्णपरियायं पाउणित्ता 
चउरासीइपुन्बसयसहर्साइ सब्वाउयं पाउणित्ता मासिएणं भत्तेणं अपाणएणं सव- 
गेण णक्सखत्तेणं जोगमुवागएणं खीणे वेयणिजे आउए णामे गोए कालगए वीइकंते 
Tt छिण्णजाइजरामरणवंधणे सिद्धे Te सुत्ते परिणिव्वुडे अंतगडे सब्बडुक्ख- 
महणे ॥ ७० ॥ इइ भरहचक्किचरियं समत्तं ॥ 
जाण, ( टिमप्पाणमवलोयंतस्स तस्सेगंगुलीए का गलियमंगुलिजयं, सो य त॑ पडतं ण 
३, अशुक्रमेण बुंदिं पेहमाणे [तियमवलोएइ ताहे हारकडगाइसव्व- 
ot । २ गत्तअसारत्तमावणारूवजीवपरिणईए । ३ सयमेवाभरणभूयम- 
छरुवमोसुयइत्ति अट्टो । 
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भरहे य इत्थ देवे alee महज्ुइए जाव पलिओवमट्टिइए परिबसइ, से 
'एएणट्टेणं गोयमा ! एवं FAAS वासे २ इति । HEAL च णं गो० | भरहरस 
वासस्स सासए णामधेजे पण्णत्ते ज॑ ण कयाइ ण आसि ण कयाइ णत्थि ण कयाइ 
ण भविस्सइ भुविं च भवइ य भविस्सइ य धुवे णियए सासए अक्खए अब्बए अवट्टिए 
PA WE वासे ॥ ७१ ॥ तइओ वकारो GAA ॥ 

कहि णं भंते ! जम्बुद्दीवे २ चुछहिमवंते णामं वासहरपव्वए पण्णत्ते ९ गोयमा ! 
हेमवयस्स वासस्स दाहिणेणं भरहरस वासस्स उत्तरेणं पुरत्थिमलवणसमुद्दस्स 
पत्चत्थिमेणं पञ्चत्थिमलवणससुहरस पुरत्थिमेणं एत्थ णं जम्बुद्दीवे दीवे चुळहिमवंते 
णामं वासहरपव्वए पण्णत्ते, पाईणपडीणायए उदीणदाहिणविच्छिण्णे ser लवण- 
समुदं पुठ्ठे पुरत्थिमिक्लाए कोडीए पुरत्थिमिछं लवणसमु Ge पच्चत्थिमिक्काए कोडीए 
Tatas लवणसमुद्द YE एगं जोयणसयं उड़ूं उच्चत्तेणं पणवीसं जोयणाइं 
Se एगं जोयणसहर्सं वावण्णं च जोयणाई दुबालस य एगूणवीसइभाए 
जोयणर्स विकखंभेणंति, तस्स वाहा पुरत्थिमफ्चत्थिमेणं पंच जोयणसहस्साई 
तिण्णि. य॒ पण्णासे जोयणसए पण्णरस य एगूणवीसइभाए जोयणस्स अद्धभागं च 
आयामेणं, तरस जीवा उत्तरेणं पाईंणपडीणायया जाव पतच्चत्थिमिल्लाए कोडीए 
wate लबणसमुद्द पुट्ठा चउव्वीसं जोयणसहस्साई णव य वत्तीसे जोयणसए 
अद्धभागं च किंचिविसेसूणा आयामेणं पण्णत्ता, तीसे धणुपट्ठे दाहिणेणं पणवीसं 
'जोयणसहस्साइं दोण्णि य तीसे जोयणसए चत्तारि य एगूणवीसइभाए जोयणस्स 
परिक्खेवेणं पण्णत्ते, स्यगसंठाणसंठिए सग्वकणगामए अच्छे ae aca जाव 
पडिरूवे, उभओ पासिं दोहि पउमवरवेइयाहिं दोहि य वणसंडेहिँ संपरिविंखप 
दुण्हवि पमाणं वण्णगोत्ति । चुछृहिमवन्तस्स वासहरपव्वयस्स उवरि AAT 
मणिजे भूमिमागे wot, से जहाणामए-आछिंगपुक्लरेइ वा जाव बहवे वाणमंतरा 
देवा य देवीओ य आसयंति जाव विहरंति ॥ ७२ ॥ तर्स णं बहुसमरमणिजस्स 
भूमिभागस्स बहुमज्ञदेसभाए इत्य णं इक्के सहं पउमददहे णामं दहे पण” 
पाईणपडीणायए उदीणदाहिणविच्छिण्णे इक्क जोयणसहस्सं आयार्भण i 
जोयणसयाई विक्खंभेणं दस जोयणाइई उब्बेहेणं अच्छे We spe 
जाव पासाईए जाव ORES, से णं एगाए पडमवरवेइ्याए एगेण य वणस 
सब्बओ समंता संपरिकिखत्ते वेइ्यावणसंडवण्णओ भाणियब्बोत्ति, तस्स ण हल. 
हस्स चउद्ठिसिं चत्तारि तिसोबाणपडिल्वगा पण्णत्ता, वण्णावासो सि 
तेति ण॑ तिसोवाणपडिङवगाणं पुरओ पत्तेये २ तोरणा पण्णत्ता, TTS 
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'णाणामणिमया०, तरस णं SHE वहुमज्झदेसभाए एत्थं महं एगे पउमे पण्णत्ते, 
जोयणं आयामविक्खंभेणं अद्धजोयणं बाहछेणं दस जोयणाइईं उब्वेहेणं दो कोसे 
'ऊसिए जळंताओ साइरेगाई दसजोयणाइ सव्वग्गेणं पण्णत्ते, से ण॑ एगाए जगईए 
सव्वओ सम॑ता संपरिक्खित्ते जम्बुद्दीवजगइप्पमाणा गवक्खकडएवि तह चेव पमाणे- 
Ut, तस्स णं पउमस्स अयमेयारूवे बण्णावासे प०, तं०-वइरामया मूला रिठ्ठामए 
कंदे वेरुलियामए णाले वेरुलियामया वाहिरपत्ता जम्वूणयामया अव्मितरपत्ता 
तवणिजमया केसरा णाणामणिमया पोक्खरवीयभाया कणगामई कण्णिया, सा णे० 
अद्धजोयणं आयामविक्खंभेणं कोसं eset सव्वकणगामई अच्छा०, तीसे णं 
कण्णियाए उप्पि वहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते, से जहाणामए-आलिंग ०, तस्स 
गं बहुसमरमणिजस्स भूमिभागरस वहुमज्ञदेसभाए एत्थ ण॑ महं एगे भवणे प० 
कोसं आयामेणं अद्धकोसं विक्खंभेणं देसूणगं कोसं उं उचत्तेणं अणेगखंभसय- 
सण्णिविट्े पासाईए दरिसणिजे०, तस्स णं भवणस्स तिदिसिं तओ दारा प०, ते 
ण दारा BMI SE उच्चत्तेणं ages धणुसयाइ बिक्खंमेणं तावइयं चेव 
पेसेणं सेया वरकणगथूभियागा जाव वणमालाओ णेयव्वाओ, तस्स ण॑ भवणस्स अंतो 
गहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते, से जहाणामए-आलिंग०, तस्स ण॑ वहुमज्झदेसभाए 
एत्थ ह महई एगा मणिपेडिया ge, सा णं मणिपेडिया पंचधणुसयाई आयाम- 
क्संभेणं APIS धणुसयाइं Teal सव्वमणिमई अच्छा ०, तीसे ण॑ मणिपेढियाए 
च एत्थ णं महं एगे सयणिजे पण्णत्ते, सयणिजवण्णओ भाणियन्वो । से ण॑ पउमे 
अण्णण अट्टसएणं पउमाणं तदद्ु्चत्तप्पनाणमित्ताणं सब्बओ समंता संपरिक्सित्ते, ते 
ग॑ पउमा अद्धजोयणं आयामविक्खंभेणं कोसं Tea दसजोयणाइ उव्वेहेणं कोसं 
oe ei साइरेगाइ दसजोयणाइ TAM, तेसि णं पउमाणं अयमेयाख्वे 
> गतत, तजहा-वइरामया मूला जाव कणगामडई कण्णिया, सा णं कण्णिया 
सि हा म वाहृदवेणं सब्वकणगामई अच्छा इति, तीसे णं कण्णियाए 
Se न जाव मणीहिं उवसोमिए, तरस णं पउमस्स अवरत्तरेणं उत्तरेणं 
सहीची ee सिरीए देवीए चउण्हं सामाणियसाहरसीणं चत्तारि पडम- 
महरिया चा » तस्स णै पडमस्स पुरत्थिमेणं एत्थ णे सिरीए देवीए चउण्ह 
र पउमा प०, तस्स णं पउमस्स दाहिणपुरत्थिमेणं सिरीए देवीए 


अरि ~ ; देवसाइस्सीणं पउमसाहस्सीओ हक 
a पारसाए अट्टण्हं देवसाहस्सीणं अट्ट पउ पण्णत्ताओ, 
aes ` मेपरिसाए दसण्हं देवसाहस्सीणं दस पउमसाहस्सीओ पण्णत्ताओ, 
a वाहिरियाए परिसाए वारसण्हं देवसाहस्सीणं बारस पउमसाह- 
x To 
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स्सीओ पण्णत्ताओ, पचत्थिमेणं सत्तण्हं अणियाहिवईणं सत्त पउमा पण्णत्ता, तस्स 
णं पउमर्स चउद्दिसि सव्वओ समंता इत्थ ण सिराए देवीए सोळसण्हं आयरक्ख- 
देवसाहस्सीण सोलस पडमसाहरुसीओ पण्णत्ताओ, से णं die पउमपरिक्खेबेहि 
सव्वओ समता संपरिक्खित्ते, तं -अब्मितरएणं मज्झिमएण वाहिरएण, आब्भितरए 
पउमपरिक्खेवे बत्तीस पठमसयसाहस्सीओ पण्णत्ताओ मज्झिमए पउमपरिक्खेवे 
चत्तालीस पउमसयसाहरुसीओ पण्णत्ताओ वाहिरए पडमपरिक्खेवे अडयालीसं पउम- 
सयसाहस्सीओ पण्णत्ताओ, एवामेव सपुव्वावरेणं तिहिं पडमपरिक्खेवेहिं एगा 
पउमकोडी da च पडमसयसाहस्सीओ भवंतीति मक्खायं । से केणट्ठेणं Heat | एवं 
वुःचइ-पउमदृहे २१ गोयमा ! WARE ण० तत्थ २ देसे २ तहिं २ वहवे उप्पलाई 
जाव सयसहस्सपत्ताइ ARETE पउमददहवण्णाभाइ सिरी य इत्थ देवी महिंद्विया 
जाव पलिओवमट्टिइया परित्रसइ, से Wg जाव As चण गोयमा ! 
CAE सासए णामधेजे पण्णत्ते ण कयाइ णासि ण० ॥ ७३ ॥ तरत 
णं पउमहहस्स पुरत्थिमिल्लेणं तोरणेणं गंगा सहाणई पवूढा समाणी परस्याः 
भिमही पञ्च जोयणसयाई पव्वएणं गंता गंगावत्तणकूडे आवत्ता समाणी पश्च तेवीसे 
जोयणसए तिण्णि य एगूणवीसइभाए जोयणस्स दाहिणाभिसुही पव्वएण गता 
महया घडमुहपवित्तिएणं मुत्तावलिहारसंठिएणं साइरेगजोयणसइएणं पवाएण TAS 
गंगा महाणई जओ Tass इत्थ णं महं एगा जिब्भिया पण्णत्ता, सा ण जिब्मिया 
अद्धजोयणं आयामेणं छ सकोसाई जोयणाइ विकखंभेणं अद्धकोसं वाहे मगरः 
मुहृविउद्वसंठाणसंठिया सव्ववइरामई अच्छा सण्हा, गंगा महाणइ जत्थ पवडई 
णं महं एगे गंगप्पवायकुंडे णामं कुंडे पण्णत्ते सद्ठिं जोयणाई आयामविक्खं 
usd जोयणसयं किंचिविसेसाहियं परिक्खेवेणं दस जोयणाई sede अच्छे ae 
रथयामयकूले समतीरे वइरामयपासाणे वइरतळे सवण्णसुब्भरययामयवालयाए ie 
लियमणिफालियपडलपचोयडे सुहोयारे सहोत्तारे णाणामणितित्थसुवद्धे १ ot 
जायवप्पगंभीरसीयळजळे संठछण्णपत्तमिसमुणाले age REET 
सोगंधियपोंडरीयमहापोंडरीयसयपत्तसहस्सपत्तसयसहस्सपत्तपप्फु छकेसरोवचिए छ 
यमहुयर॒परिभुजमाणकमले अच्छविमलपत्थसलिले पुण्णे पडिहृत्यममन्तमच्छकच 
भअणेगसउणगणमिहुणपबियरियसइण्णइयमहुरसरणाइए पासाईए० | स जद! रण 
पउमवरवेइयाएं एगेण य वणसण्डेणं सव्वओ समंता संपरिक्खित्ते वेइ्याव तिलोबाण 
पडमाणं वण्णओ भाणियव्वो, तस्स णं गंगप्पवायकुडस्स तिदिर्सि les हा 
पडिरूवगा प०, तंजहा-पुरत्थिमेणं दाहिणेणं प्चत्थिसेण तेसि णं पि 
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ख्वगाणं अयमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते, तंजहा-वइरामया णेम्मा रिट्टामया पइट्टाणा 
वेरुलियामया VAT सुवण्णरुप्पमया फल्या लोहियक्खमईओ सूईँओ वयरामया संधी 
णाणामणिमया आलंवणा आळंवणवाहाओत्ति, तेसि णं तिसोवाणपडिरूवगाणं पुरओ 
पत्तेयं पत्तेयं तोरणा पण्णत्ता, ते णं तोरणा णाणामणिमया णाणामणिमएसु de 
उवणिविठ्ठटसंणिविठ्ठा विविहमुत्तंतरोवचिया विविहतारारुवोवचिया ईहामियउसहतुर- 
गणरमगरविहगवालगकिण्णररुरुसरभचमरकुंजरवणलयपउमलयभत्तिचित्ता खंभुग्गय- 
वहरवेइयापरिगयाभिरामा विज्ञाहरजसलजुयलजंतजुत्ताविव अञ्चीसहर्समालणीया 
रूवगसहस्सकलिया भिसमाणा भिन्मिसमाणा चक्खुङ्लोयणलेसा सुहफासा सस्सिरी 
यह्वा घटावाळिचालियमहुरमणहरसरा पासाईँया०, तेसि णं तोरणाणं उवरि वहवे 
अट्टट्टमंगळा To, तं०-सोत्थिए सिरिवच्छे जाव पडिर्वा, तेसि णं तोरणाणं उवरिं 
Tet किण्ह्चामरज्झया जाव सुक्किक्चामरज्झया अच्छा सण्हा रुप्पपद्रा वइरामयदण्डा 
जल्यामलगंधिया सुरम्मा पासाईया ४, तेसि णं तोरणाणं उप्पि बहवे छत्ताइच्छत्ता 
पडागाइपडागा घंटाजुयला चामरजुयला उप्पलहत्थगा पउमहत्थगा जाव सय- 
सहस्सपत्तहत्थगा सब्वरयणामया अच्छा जाव पडिरूवा, तस्स णं गंगप्पवायकुंडस्स 
वहुमज्झदेसभाए एत्थ ण॑ महं एगे गंगादीवे णामं दीवे पण्णत्ते अट्ट जोयणाइ 
आयामविक्खंभेणं साइरेगाई॑पणवीसं जोयणाई परिकखेवेणं दो कोसे ऊसिए 
जलंताओ सव्ववयरामए अच्छे सण्हे०, से णं एगाए पउमवरवेइयाए एगेण य 
TST सव्वओ समंता संपरिक्खित्ते वण्णओ भाणियव्वो, गंगादीवस्स णं दीवस्स 
जप बहुसमरमणिज्ञे भूमिभागे पण्णत्ते, तस्स णं वहुमञ्झदेसभाए एत्थ णं महं 
गगाए देवीए एगे भवणे पण्णत्ते कोस आयामेणं अद्धकोसं विक्खंभेणं देसूणगं च 
भेस उद उच्चत्तेणं अणेगखंभसयसण्णिविट्ठे जाव वहुमज्ञदेसभाए मणिपेढियाए 
सयणिजे, से केणट्टेणं जाव MAT णामधेजे पण्णत्ते, तस्स णं गंगप्पवायकुंडस्स 
दक्खिणिहेणं तोरणेणं गंगामहाणई पबूढा समाणी उत्तरडुभरहवासं एजेमाणी २ 
We सलिलासहस्सेहिं आऊरेमाणी २ अहे खण्डप्पवायगुहाए वेयडुपव्वयं 
पाडता दाहिणडुभरहवासं एजेमाणी २ दाहिणडुभरहवासस्स बहुमज्झ- 
मा hy पुरत्थाभिमुही आवत्ता हे समाणी चोइसहिं सांळलासहस्साह 
हा हैं WE दालइत्ता पुरत्थिमेणं लवणसमुद्ं समप्पेइ, गंगा णं 
२ पवह छ सकोसाइ जोयणाइ विक्खंभेणं अद्धकोसं उव्वेहेणं तयणंतरं च 
मायाए २ पारवदुमाणी २ ge वासट्टिं जोयणाई अद्धजोयणं च विक्खंभेणं 
जोयणं उव्बेहेणं उभओ पासिं दोहि पउमवरवेइयाहिं दोहिं वणसंडेहि 
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संपरिक्खित्ता वेइयावणसंडवण्णओ भाणियव्वो, एवं सिंधूएवि णेयव्वं जाव तस्स 
of पउमद्ृहस्स पञ्चत्थिमिल्लेणं तोरणेणं सिंुआवत्तणकूडे दाहिणाभिसुही सिंधुप्पवा- 
wee सिंधुद्दीवो wet सो चेव जाव अहेतिमिसगुहाए वेयहुपव्वर्य दालइत्ता 
पञ्चत्थिमाभिमुही आवत्ता समाणा चोइससलिला अहे जगइं पच्चत्थिमेणं लवणसमु 
जाव समप्पेइ, सेसं तं चेव । तस्स णं पउमदृहस्स TARE तोरणेणं रोहियंसा 
महाणई पवूढा समाणी दोण्णि छावत्तरे जोयणसए छच एगूणवीसइभाए जोयणस्स 
उत्तराभिमुही पव्वएणं गंता महया घडमुहपवित्तिएणं सुत्तावलिहारसंठिएणं साइरेग- 
जोयणसइएणं पवाएणं पवडइ, रोहियंसा णामं महाणई जओ पवडइ एत्थ णं महं 
wn San worn, सा णं जिब्मिया जोयणं आयामेणं अद्धतेरसजोयणाई 
विक्खंभेणं कोस वाहछेणं मगरमुहविउट्टसंठाणसंठिया सव्ववइरामई अच्छा ०, रोहि- 
अंसा महाणई जहिं पवडइ एत्थ णं महं एगे रोहियंसापवायकुण्डे णामं कुण्डे TA 
ade जोयणसयं आयामविक्खंभेणं तिण्णि असीए जोयणसए किंचिविसेसूणे 
परिक्खेवेणं दसजोयणाई उब्वेहेणं अच्छे कुंडबण्णओ जाव तोरणा, तस्स णं 
रोहियंसापवायकुंडस्स वहुमज्झदेसभाए एत्थ ण॑ महं एगे रोहियंसा णामं दवे 
पण्णत्ते सोळस जोयणाई आयामविक्खंभेणं साइरेगाई पण्णासं जोयणाइ परिक्खेवेणं 
दो कोसे ऊसिए जळंताओ सब्वरयणामए अच्छे ae सेसं त॑ चेव जाव भवणं अट्ठ 
य भाणियव्वो, तस्स ण॑ रोहियंसप्पवायकुंडस्स TART तोरणेणं रोहियंसा महाणई 
पबूढा समाणी हेमवयं वासँ एजेमाणी २ चउददसहिं सलिलासहस्सेहिं आपूरेमाणी ९ 
aE अद्धजोयणेणं असंपत्ता समाणी प्चत्थाभिमुही आवता 
समाणी हेमवयं वासं दुह्या विभयमाणी २ अट्टावीसाए सलिलासहस्सेहिं समा 
अहे जगईं दालदत्ता पच्चत्थिमेणं लवणसमुहं समप्पेइ, रोहियंसा णं० पवहे अतर 
सजोयणाई विक्खंमेणं कोसं उब्बेहेणं तयणंतरं च णं मायाए २ पिमा 
मुहमूले पणवीसं जोयणसयं विक्खंभेणं अड्डाइजाइ जोयणाइ उव्वेहेणं उभओं ने 
aie पउमवरवेइ्याहिं दोहि य वणसंडेहिं संपरिक्खित्ता ॥ ७४ ॥ जग 
णं भन्ते ! वासहरपव्वए aq कूडा प०१ गोयमा ! इकारस कूडा Tes _ 
सिद्धकूडे १ चुछ॒हिमवन्तकूडे २ भरहकूडे ३ इलादेवीकूडे ४ अत हि 
सिरिकूडे ६ रोहियंसकूडे ७ सिन्युदेवीकूडे ८ सरदेवीकूडे पीन es कुडे 
वेसमणकूडे ११ । कहि णं भन्ते | चुढृहिमवन्ते वासहरपव्वए SEY ण 
qo ? गोयमा ! पुरच्छिमलवणसमुद्दस्स पच्चत्थिमेणं चुक्लहिमवन्तकूडस्स ४ य 


see हर » og gaat मूळे पंच 5 
एत्य णं ASHE णामं कूडे पण्णत्ते पंच जोयणसयाइ SS उचत्तेण र 
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णसयाइ विक्खंभेणं मज्झे तिण्णि य पण्णत्तरे जोयणसए विक्खंमेणं उप्पि Fest 
जोयणसए विक्खंभेणं मूळे एगं जोयणसहस्सं पंच य एगासीए जोयणसए किंचि- 
बिसेसाहिए परिक्खेवेणं मज्झे एगं जोयणसहस्सं wi च छलसीयं जोयणसयं किंचि 
बिसेसृणं परिक्खेवेणं उप्पि सत्तइक्काणउए जोयणसए किंचिविसेसूणे परिक्खेवेणं, मूले 
बिच्छिण्णे asa संखित्ते उप्पि तणुए गोपुच्छसंठाणसँठिए सब्वरयणामए अच्छे०, से 
ण॑ एगाए पउमवरवेइयाए एगेण य वणसंडेणं सब्वओ समंता संपरिविखत्ते, सिद्धस्स 
कूडस्स णं उप्पि बहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते जाव बिहरंति । कहि णं भन्ते ! 
चुक्रहिमवन्ते वासहरपव्वए चुक्वहिमवन्तकूडे णामं FE पण्णत्ते ato | भरहकूडस्स 
पुरत्थिसेणं सिद्धकूडस्स पञ्चत्थिमेणं एत्थ णं चुछहिमवन्ते वासहरपव्वए चुलहिमवन्त- 
कूडे णामं कूडे पण्णत्ते, एवं जो चेव सिद्धकूडस्स उच्चत्तविक्खंभपरिक्खेवो जाव व० Yo 
Re वण्णओ, we णं वहुसमरमणिजस्स भूमिभागस्स वहुमज्ज्ञदेसभाए एत्थ णं महं 
एगे पासायवडेसए पण्णत्ते mals जोयणाइ अद्धजोयणं च उच्चत्तेणं इक्कतीस जोयणाइ 
कोस च विक्‍्खंभेणं अव्युस्गयसूसियपहसिए विव विविहमणिरयणभत्तिचित्ते वाउद्भुय- 
बिजयवजयतीपडागच्छत्ताइच्छत्तकलिए तुंगे गगणतलमभिलंघमाणसिहरे जालंतररय- 
णपंजरुम्मीलिएव्व मणिरयणथूमियाए वियसियसयवत्तपुंडरीयतिलयरयणद्धचंदचित्ते 
णाणामणिमयदामाळंकिए अंतो वहिं च सण्हे वइरतवणिजरुइळवालुयापत्थडे सुहफासे 
सस्सिरीयसूवे पासाईए जाव पडिरूवे, तस्स ण॑ पासायवडेंसगस्स अंतो बहुसमरमणिजे 
भूमिभागे To जाव सीहासणं सपरिवारं, से केणट्टेणं भन्ते ! एवं बुच्च३-चुछहिमवन्त- 
क्र १ गो० [...चुछहिमवन्ते णामं देवे महिद्धिए जाव परिवसइ, कहि णं भन्ते! 
उद्ठहिमवन्तगिरिकुमारस्स देवस्स चुछ॒हिमवन्ता णामं रायहाणी प० 2 गो० | ae 
i नन दक्खिणेणं तिरियमसंखेज्जे दीवससुद्दे वीईवइत्ता अयण्णं जम्बुद्दीवं २ 
नमळ कब जोयणसहस्साई ओगाहित्ता इत्थ णं उटहिमवन्तस्स गिरिकुमारस्स 
SAAT णामं रायहाणी प° वारस जोयणसहस्साई आयामविक्खं- 
नाक दादि भाणियव्वा,. . . एवं अवसेसाणवि कूडाणं वत्तव्वया 
Hee 2 सा सीहासणपरिबारो wat य देवाण 
ince = गेयव्वाओ, चउसु देवा घुद्ठहिमवन्त १ भरह २ हेमवय ३ 
वासहरपव्वए २१ गो Ms ln भन्या a Sealed 
हरिकसंसपरिक्द डळ ! i महाहिमवन्तवासहरपव्वयं पणिहाय आयामुचत्तुव्वे- 
हिमवन्त ड्च a खुइतराए चेव हस्सतराए चेव णीयतराए चेव, 
ले य इत्थ देवे महिड्टिए जाव पलिओवमट्विइए परिवसइ, से एएणट्रेण 
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गो० | एवं बुचइ--चुक्णहिमवन्ते वासहरपव्वए २, अदुत्तरं च णं गो० | awe 
सवन्तस्स० सासए णामधेजे पण्णत्ते जं ण कयाइ णासि० 1७० ॥ कहि णं भन्ते ! 
जंबुद्दीवे दीवे हेमवए णासे वासे To? गो० | महाहिमवन्तस्स वासह्रपव्वयस्स 
दक्खिणेणं चुळदिमवन्तस्स वासहरपव्वयस्स उत्तरेणं पुरत्थिमलवणसमुद्दस्स पञ्च 
त्थिमेणं पतच्वत्थिमलवणसमुदृस्स पुरत्थिमेणं एत्थ णं जंबुद्दीवे दीवे हेमवए णामं 
वासे पण्णत्ते, पाईंणपडीणायए उदीणदाहिणविच्छिण्णे पियकसंठाणसंठिए दहा 
लवणसमुद्दे पुठ्ठे पुरत्थिमि्लाए कोडीए gras लवणसमु gs पचथ 
मिलाए कोडीए पञचत्थिमिछं लवणसमु पुठ्ठे दोण्णि जोयणसहस्साई एगं च 
dant जोयणसयं पंच य एगूणवीसइभाए जोयणस्स_ विक्खंभेणं, तस्स वाहा 
पुरत्थिमपत्चत्थिमेणं छनोयणसहस्साई सत्त य॒ पणपण्ण जोयणसए तिष्णि य 
एगूणवीसइभाए जोयणस्स आयामेणं, तस्स जीवा उत्तरेणं पाइंणपडीणायया geal 
लवणसमुदं पुट्ठा पुरत्थिमिछाएं कोडीए quae छवणसमुद Fat NAAT 
जाव पुट्ठा सत्ततीसं जोयणसहस्साईं छत्च चउवत्तरे जोयणसए सोलस a एगूणवीस- 
इभाए जोयणस्स किंचिबिसेसूणे आयामेणं, तस्स धणं दाहिणेणं pee जोयण- 
सहस्साई सत्त य चत्ताले जोयणसए दस य एगूणवीसइभाए जोयणस्स » 
हेमवयस्स ण॑ भन्ते ! वासस्स केरिसए आयारभावपडोयारे पण्णत्ते ३ गो० ! नह 
मणिजे भूमिभागे पण्णत्ते, एवं तइयसमाणुभावो णेयव्वोत्ति ॥ ७६ ॥ कहि TAT 
हेमवए वासे सद्दावई णामं वद्ववेयडुपव्वए पण्णत्ते गोयमा ! रोहियाए AUT 
प्नच्छिमेणं रोहियंसाए महाणईए पुरत्थिमेणं हेमवयवासस्स वहुमज्झदेसभा0 
एत्थ णं सद्दावई णामं वष्वेयद्डपव्वए पण्णत्ते एगं जोयणसहस्सं we vam 
अद्भाइजाईं जोयणसयाई उव्वेहेणं सब्बत्थसमे पछगसंठाणसंठिए TH याच ree 
आयामविक्खंमेणं तिण्णि जोयणसहस्साई एगं च वावट्ठं जोयणसयं iden 
हियं परिक्खेवेणं पण्णत्ते, सव्वरयणामए अच्छे०, से णं एगाए pe 
एगेण य वणसंडेणं सव्वओ समंता Asan, वेइयावणसंडवण्णओ भा a ठं 
सद्दावइस्स णं वद्टवेयडपन्वयस्स उवरिं वहुसमरमणिजे भूमिभाग पण सए 
बहुसमरमणिजस्स भूमिभागस्स बहुमज्झदेसभाए एत्य णं महं एग व. हलक 
पण्णत्ते aay Stang अद्धजोयणं च eg उच्तत्तेणं इकतीर्स recat 
आयामविक्खंमेणं जाव सीहासणं सपरिवारं, से केणट्टेण मंते! एवं 4s a 
वद्टवेयडुपन्वए २१ गोयमा! सह्दावइवद्र्वेयदपव्वए णं खड्ाखड्डियार ait 
बिलपंतियाखु बहवे उप्पलाई पउमाई सद्दाबइप्पभाइ सद्दावइवण्णाई 
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सद्दावई य इत्थ देवे महिद्डिए जाव महाणुभावे पलिओवम ट्विइए परिवसइ, से ण॑ 
तत्थ चडण्हं सामाणियसाहर्सीणं जाव रायहाणी मंदरस्स पव्वयस्स दाहिणेणं 
अण्णंमि जम्बुद्दीवे दीवे० ॥ ७७ ॥ से केणट्ठेणं भन्ते ! एवं बुचइ-हेमवए वासे २१ 
गोयमा | ुक्रहिमवन्तमहाहिमवन्तेहिं वासहरपव्वएहिं geet समवगूढे णिञ्च हेमं 
दलइ fost हेमं दळइत्ता णिचं हेमं पगासइ हेमवए य इत्थ देवे महिद्डिए ० पलिओव- 
मट्डिइए परिवसइ, से तेणड्टेणं गोयमा ! एवं बुच्इ-हेमवए वासे हेमबए वासे ॥ ७८॥ 
कहि णं भन्ते | जम्बुद्दीवे २ महाहिमवन्ते णामं वासहरपब्वए qo 2 गो० ! zh 
वासस्स दाहिणेणं हेमवथस्स वासस्स उत्तरेणं पुरत्थिमळवणसमुद्दस्स प्च त्थिमेणं 
पन्चत्थिमत्रणसमुदरुस पुरत्थिमेणं एत्थ णं जम्बुद्दीवे दीवे महाहिमवंते णामं 
वासहरपब्वए पण्णत्ते, पाईणपडीणायए उदीणदाहिणविच्छिण्णे पलियंकसंठाणसंठिए 
ga लवणसमु पुटे पुरत्थिमिळाए कोडीए जाव ge पञ्चत्थिमिक्राए कोडीए 
meaty लवणसमुद्द पुठ्ठे दो जोयणसयाई उदं उचत्तेणं पण्णासं जोयणाइं उव्वे- 
देणं चत्तारि जोयणसहस्साई दोण्णि य दउत्तरे जोयणसए दस य एगूणवीसइभाए 
जोयणस्स विक्खंभेणं, तस्स वाहा पुरत्थिमपञ्चत्थिमेणं णव जोयणसहरुसाइ दोण्णि 
य छावत्तरे जोयणसए णव य एगूणवीसइभाए जोयणस्स अद्धभागं च आयामेणं, 
तस्स जीवा उत्तरेणं पाईणपडीणायया et लवणसमुद्दं पुट्ठा पुरत्थिमिक्वाए कोडीए 
Rea लवणसमुद् ger पञ्चत्थिमिल्वाए जाव पुट्ठा तेवण्णं जोयणसहस्साई णव 
य एगतीसे जोयणसए छन्न एगूणवीसइभाए जोयणस्स किंचिविसेसाहिए आयामेणं, 
तस्स धणं दाहिणेणं सत्तावण्णं जोयणसहस्साईं दोण्णि य Wet जोयणसए दस 
7 एगूणवीसइभाए जोयणस्स परिक्खेवेणं, रुयगसंठाणसंठिए सब्वरयणामए अच्छे० 
उभओ पासि दोहिं पउमवरवेझ्याहिं दोहि य वणसंडेहिँ संपरिक्खित्ते । महाहिमव- 
ORT ण वासहरपव्वयस्स उप्पि बहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते जाव णाणावि- 
Torti मणीहि य तणेहि य उवसोभिए जाव आसयंति सर्यंते य ॥ ७९ ॥ 
— tie वहुमज्झ देसभाए एत्थ णं एगे महापउमहहे णामं दहे पण्णत्ते दो 
यणसहर्साइ ठ 3 आयामेणं एगं जोयणसहस्सं विक्खंभेणं दस जोयणाइं उव्वेहेणं अच्छे० 

र्‌ एवं आयामविक्खंभविहूणा जा चेव पउमदृहस्स वत्तव्वया सा चेव 
| aa जोयणाई अट्टो जाव महापउमहृहवण्णाभाइ हिरी य इत्थ 
` ण गोयमा | काक Sel परिवसइ, से एएणट्टेणं गोयमा | एवं Gage, अदुत्तरं च 
ल aa ! मह etl णामघेजे qo ज॑ ण कयाइ णासी ३.**, तस्स 
+ उमहहस्स दक्शिणिहवेणं तोरणेणं रोहिया महाणई पवूढा समाणी सोलस 
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पंचत्तरे जोयणसए पंच य एगूणवीसइभाए जोयणस्स दाहिणाभिसुही पन्वएणं गंता 
मह्या घडमुहपवित्तिएणं सुत्तावलिद्दारसंठिएणं साइरेगदोजोयणसइएणं पवाएणं पवडइ 
रोहिया णं महाणई जओ पवडइ एत्थ णं महं एगा जिब्सिया प०, सा णं जिब्भिया 
जोयणं आयामेणं अद्धतेरसजोयणाई विक्खंभेणं कोर्स वाहछेणं मगरसुहविउट्टसंठा- 
णसंठिया सव्ववइरामई अच्छा०, रोहिया णं महाणई जहिं पवडइ एत्थ णं महं wr 
रोहियप्पवायकुंडे णामं कुंडे प० सवीसं जोयणसयं आयामविक्खंभेणं पण्णत्त तिण्णि 
असीए जोयणसए किंचिविसेसूणे परिक्खेवेणं दस जोयणाई उव्वेहेणं अच्छे सण्हे 
सो चेव वण्णओ वइरतले बट्ट समतीरे जाव तोरणा, तर्स of रोहियप्पवायकुण्डस्स 
बहुमज्झदेसभाए एत्थ णं महं एगे रोहियदीवे णामं दीवे पण्णत्ते सोलस जोयणाई 
आयामविक्खंभेणं साइरेगाई पण्णासं जोयणाइ परिक्खेवेणं दो कोसे ऊसिए जलं- 
ताओ सव्ववइरामए अच्छे०, से णं एगाए पउमवरवेइयाए Wit य॒ वणसंडेणं 
सव्वओ समंता संपरिक्खित्ते, रोहियदीवस्स णं दीवस्स उप्पि बहुसमरमणिजे भूमि- 
भागे पण्णत्ते, तस्स णं वहुसमरमणिजस्स भूमिभागस्स वहुमज्ञदेसभाए एत्थ ण 

एगे भवणे पण्णत्ते कोसं आयामेणं सेसं तं चेव पमाणं च अझ्टो य भाणियन्वो । 
तस्स णं रोहियप्पवायकुण्डस्स दकिखिणिल्लेणं तोरणेणं रोहिया महाणई पवूढा समाणी 
Saas वासँ एजेमाणी २ सहद्दावइं वट्रवेयडूपव्वर्यं अद्धजोयणेणं असंपत्ता पुरत्थाभि- 
मुही आवत्ता समाणी हेमवर्य वासं दुहा विभयमाणी २ अट्टावीसाए सळिलासहस्सेहिँ 
समग्गा अहे WE दालइत्ता पुरत्थिमेणं लवणसमुद्दं समप्पेइ, रोहिया To जहां 
रोहियंसा तहा we य मुहे य भाणियव्वा जाव संपरिक्खित्ता । तरस ण 
महापउमइहर्स TARA ait हरिकंता महाणई पवूढा समाणी सोलस 
पंचुत्तरे जोयणसए पंच य एगूणवीसइभाए जोयणस्स उत्तराभिसुही पब्बएण गता 
महया घडमुहपवित्तिएणं मुत्तावलिहारसंठिएणं साइरेगडुजोयणसइएण पवाएंण 

पवडइ, हारिकता ण॑ Aas जओ पवडइ एत्थ णं मह एगा जिब्भिया १० 

जोयणाई आयामेणं पणबीसं जोयणाई विक्खंमेणं अद्धं जोयणं seat मगरमुह 
बिउट्टसंठाणसंठिया सब्बरयणामई अच्छा०, हरिकंता णं महाणई जहिं पवडइ एए 
णं महं एगे हरिकंतप्पवायकुंडे णामं कुंडे पण्णत्ते दोण्णि य चत्ताळे जोयणसए 
मविक्खंभेणं सत्तअउणट्ठे जोयणसए परिकखेवेणं अच्छे एव कुण्डवत्तव्वयां ना! 
णेयव्वा जाव तोरणा, तस्स ण॑ हरिकंतप्पवायकुण्डस्स बहुमज्झदेसभाए एवय ए 
एगे हरिकंतदीवे णामं दीवे प० वत्तीसं जोयणाई आयामविक्खंभेणं एर जा = 
सयं परिक्खेवेणं दो कोसे ऊसिए जलंताओ सब्बरयणामए अच्छे०, से णं एगाए 
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मवरवेइ्याए एगेण य वणसंडेणं जाव संपरिक्खित्ते वण्णओ भाणियव्वोत्ति, पमाणं च 
सयणिजं च अट्टो य भाणियव्वो | तस्स णं ह्रिकंतप्पवायकुण्डस्स उत्तरिछेणं तोरणेणं 
जाव पवूढा समाणी हरेवस्सं वासं एजेमाणी २ वियडावइ वद्र्वेयडुं जोयणेणं असं- 
पत्ता प्चत्थामिसुही आवत्ता समाणी हरिवासं दुहा विभयमाणी २ छप्पण्णाए सलि- 
लासहस्सेहिं समग्गा अहे जगई दाळइत्ता पत्चत्थिमेणं लवणसमुइं समप्पेइ, हरिकंता 
णं महाणई पवहें पणवीसँ जोयणाइ बिक्खम्भेणं अद्धजोयणं उव्वेहेणं तयणंतरं च णं 
मायाए २ परिवडुमाणी २ मुहमूले ages जोयणसयाई विक्खम्भेणं पञ्च जोय-- 
णाइ उव्वेहेणं, उभओ पासिं दोहिं पउमवरवेइयाहिं दोहि य वणसंडेहिं संपरिकिखत्ता 
॥ ८०॥ महाहिमवन्ते ण॑ भन्ते | वासहरपव्वए कइ कूडा To १ गो० | अट्ट FeTTo, 
तं०-सिद्धकूडे १ महाहिमवन्तकूडे २ हेमवयकूडे २ रोहियकूडे ४ हिरिकूडे ५ हरि- 
कंतकूडे ६ हरिवासकूडे ७ वेरुलियकूडे ८, एवं चुक्णहिमवंतकूडाणं जा चेव वत्तव्वया 
wt णेयव्वा, से केणट्ठेणं भन्ते ! एवं बुचइ-महाहिमवंते वासहरपव्वए २१ 
गोयमा ! महाहिमवंते णं वासहरपव्वए चुक्हिमवंतं वासह्रपव्वयं पणिहाय आया- 
मुचततुन्बेहविक्खम्भपरिक्खेवेणं महंततराए चेव दीहतराए चेव, मंहाहिमवंते यः 
इत्थ देवे महिद्विए जाव पलिओवम ट्रिइए परिवसइ cn ८१॥ कहि णं भन्ते ! 
जम्दुद्दीव दीवे हरिवासे णामं वासे yo? ao! णिसहरुस वासहरपव्वयस्स 
द्‌क्खिणेणं महाहिमवन्तवासहरपव्वयस्स उत्तरेणं पुरत्थिमलवणसमुद्द्स्स पञ्च त्थिमेणं 
पच्चात्यमलवणसमुद्दस्स घुरत्थिमेणं एत्थ णं जम्बुद्दीवे २ हरिवासे णामं वासे 
पण्णत्ते एवं जाव पच्चत्थिमिछाए कोडीए प्चत्थिमिं लवणसमु पुट्ठे अट्ट जोयण- 
Wea चत्तारि य॒ welt जोयणसए wt च एगूणवीसइभागं जोयणस्स 
' काण, तस्स वाहा पुरत्थिमपचत्थिमेणं तेरस जोयणसहस्साइं तिण्णि य एग- 
Ce छच एगूणवीसइभाए जोयणस्स अद्धभागं च आयामेणंति, तस्स जीवा 
1 पाईणपडीणायया दुहा लवणसमु पुट्ठा पुरत्थिमिल्लाए कोडीए पुरत्थिमिक्र 
जाव लवणसमु पुट्ठा तेवत्तरिं जोयणसहस्साईं णव य एयुत्तरे जोयणसए सत्तरस य 
जण जोयणस्स अद्धभागं च आयामेणं, तस्स धणुं दाहिणेणं चउरासीईं 
ee सोलस जोयणाइ चत्तारि एगूणवीसइभाए जोयणस्स परिक्खेवेणं । 
हैरबासस्स णं भन्ते | वासस्स केरिसए आगारभावपडोयारे प० 2 गोयमा | वहुसमर- 
oe जाव मणीहिं तणेहि a उवसोभिए एवं मणीणं तणाण य 
फासो सद्दो भाणियव्वो, हरिवासे oto तत्थ २ देसे २ तहिं २ बहवे खुट्टा- 


ड्रियाओ एवं न ar 
डेझ्याओो एवं जो सुसमाए अणुभावो सो चेव अपरिसेसो वत्तव्यो । कहि णं भन्ते ! 
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हरिवासे वासे वियडावई णामं वद्व्वेयडपव्वए पण्णत्ते १ गो० | हरीए महाणईए gay 
Rot हरिकंताए महाणईए पुरत्थिमेणं हरिवासस्स २ वहुमज्ञदेसभाए एत्थ ण॑ 
वियडावई णामं वश्वेयद्डुपव्वए पण्णत्ते, एवं जो चेव सद्दावइस्स विक्खंभुच्नत्तग्वेह- 
परिक्खेवसंठाण वण्णावासों सो चेव वियडावइस्सवि भाणियव्वो, णवरं अर्णो 
देवो पउमाइई जाव वियडावइवण्णाभाई अरुणे य इत्थ देवे महिद्धिए एवं जाव दाहि- 
णेणं रायहाणी णेयब्वा, से Hugo भन्ते | एवं वुचइ-हरिवासे हरिवासे ? गोयमा ! 
हरिवासे णं वासे मणुया अरुणा अरुणोभासा सेया णं संखदलसण्णिगासा हरिवासे 
य इत्थ देवे महिद्धिए जाव पलिओवम ट्विइए परिवसइ, से तेणट्टेणं गोयमा | एवं gaz 
॥ ८२॥ कहि णं भन्ते! जम्वुद्दीवे २ णिसहे णामं वासहरपव्वए पण्णत्ते 2 गोयमा | 
महाविदेहस्स वासस्स दक्खिणेणं हरिवासस्स उत्तरेणं पुरत्थिमलवणसमुद्दस्स पच्च- 
त्थिमेणं पचत्थिमलवणसमुदस्स पुरत्थिमेणं एत्थ णं जम्बुद्दीवे दीवे णिसहे णामं 
वासहरपव्वए पण्णत्ते, पाईणपडीणायए उदीणदाहिणविच्छिण्णे दुहा लवणसमु Fe 
arama जाव पुट्ठे फ्चत्थिमिल्लाए जाव gs चत्तारि जोयणसयाइ उड उ 
त्तेणं चत्तारि गाउयसयाई उब्वेहेणं सोलस जोयणसहस्साइ अट्ट य वायाळे जोयण- 
सए दोण्णि य एगूणवीसइभाए जोयणरस विक्खम्भेणं, तर्स वाहा पुरत्यिमपचत्यि- 
मेणं वीसं जोयणसहस्साई हस्साई WT we जोयणसयं दुण्णि य एगूणवीसइभाए जयः 
णस्स अद्वभागं च आयामेणं, तर्स जीवा उत्तरेणं जाव चडणवइं जोयणसहरताई 
एगं च छप्पण्णं जोयणसयं shir य एगूणवीसइभाए जोयणस्स आयामेणंति, तरस 
धर्णु दाहिणेणं एगं जोयणसयसहस्सं चउवीसं च जोयणसहस्साई तिण्णि य छायां 
जोयणसए णब य एगूणवीसइभाए जोयणर्स परिक्खेवेणं रयगसंठाणसंठिए सब्बतवः 
णिजमए अच्छे०, उभओ पासि दोहि पडमवरवेइ्याहिं दोहि य वणसंडेहिँ जाव स! 
रिक्खित्ते, णिसहस्स of बासहरपन्वयस्स उप्मि बहुसमरमणिजे भूमिभागे THT जा. 
आसयंति BART +, तस्स णं बहुसमरमणिजरस भूमिभागस्स वहुमज्कदेसभाए एत्व 
एगे तिगिंठिइहदे णामं दहे पण्णत्ते, पाईणपडीणायए उदीणदाहिणविच्छिण = 
जोयणसहस्साईं आयामेणं दो जोयणसहस्साई विक्खंभेणं दस जोयणाई sede ea 
सण्हे रययामयकूले०, तस्स ण॑ तिगिच्छिहृहरुस चउद्दिसिं चत्तारि तिसोबाणप 
प० एवं जाव आयामविक्खम्भविहणा जा चेव महापउमददहस्स वत्तन्वथा = ant 
छिद्दहस्सबि वत्तव्वया त॑ चेव पउमहृृप्पमाणं ast जाव तिगिंछिवण्णाई, 1: ड 
देवी पलिओवमट्टिइया परिवसइ, से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं बुच्चइ-तिगिंछिदद् ferifexe 
॥८३॥ तस्स ण॑ तिगिंछिदृहस्स दक्खिणिद्रेणे तोरणेणं हरिमहाणई THT समाणी 
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जोयणसहर्साइ चत्तारि य vata जोयणसए wt च एगूणवीसइभागं जोयणस्स 
दाहिणाभिमुही पव्वएणं गंता महया घडसुहपवित्तिएणं जाव साइरेगचडजोयण- 
सइएणं पवाएणं पवडइ, एवं जा चेव हरिकन्ताए वत्तव्वया सा चेत्र हरीएवि 
णेयव्वा, जिब्भियाए कुंडस्स दीवस्स भवणस्स तं चेव पमाणं अट्रोऽवि भाणियव्वो 
जाव अहे WE दाळइत्ता छप्पण्णाए सलिलासहस्सेहिं समग्गा पुरत्थिमं लवणसमुद्द 
समप्पेइ, तं चेव पवहे य मुहमूले य पमाणं उव्वेहो य जो हरिकन्ताए जाव वण- 
संडसंपरिकिखित्ता, तस्स णं तिगिछिदृहस्स उत्तरिष्लेणं तोरणेणं सीओया महाणई 
पवूढा समाणी सत्त जोयणसहरसाइ चत्तारि य एगवीसे जोयणसए एगं च एगृण- 
वीसइभागं जोयणस्स उत्तराभिमुही पव्वएणं गंता महया घडसुहपवित्तिएणं जाव 
साइरेगचडजोयणसइएणं पवाएणं पवडइ, सीओया णं महाणई जओ wes एत्थ 
णं महं एगा जिब्मिया पण्णत्ता चत्तारि जोयणाइई आयामेणं पण्णासं जोयणाइ 
बिकखभेणं जोयणं वाहकेणे मगरसुहविउट्टसंठाणसंठिया सव्ववइरामई अच्छा०, 
सीओया णं महाणई जहिं पवडइ एत्थ णे महं एगे सीओयप्पवायकुण्डे णामं कुण्डे 
पण्णत्ते चत्तारि असीए जोयणसए आयामविक्खंभेणं पण्णरसअट्टारे जोयणसए 
किचिविसेसूणे परिक्खेवेणं अच्छे एवं कुंडवत्तव्वया णेयव्वा जाव तोरणा | तस्स णं 
सीओयप्पवायकुण्डस्स वहुमज्झदेसभाए एत्थ णं महं एगे सीओयदीचे णामं दीवे 
पणते Wale जोयणाईं आयामविक्खंभेणं दोण्णि बिउत्तरे जोयणसए परिक्खेवेणं 
दो कोसे ऊसिए जळंताओ सब्त्रवइरामए अच्छे सेसं तहेव वेइयावणसंडभूमिभाग- 
भवणसय़रणिजअट्टो भाणियव्वो, तस्स णं सीओयप्पवायकुण्डस्स उत्तरिद्रेणं तोरणेणं 
सीओया महाणई पवूढा समाणी देवकुरं एजेमाणी २ चित्तविचित्तकूडे पव्वए निसढ- 
देवकुल्सूरसुलसविज्जुप्पभदहे य दुहा विभयमाणी २ चडरासीए सलिलासहस्सेहिं 

RAM २ भहसालवणं एजेमाणी २ मंद्रं पव्वयं दोहिं जोयणेहिं असंपत्ता 
Raga आवत्ता समाणी अहे बिज्जुप्पभं वक्खारपन्वयं दार्‌इत्ता मन्द्रस्स 
'व्वयस्स wat अवरविदेहं वासं दुहा विभयमाणी २ एगमेगाओ aaah 
बिजयाओ अट्टावीसाए २ सलिलासहस्सेहिं आपूरेमाणी २ wale सलिलासयसहर्सेहिं 
इतीसाए य॒ सलिलासहस्सेहिं समग्गा अहे जयंतस्स दारस्स जगई दालइत्ता 
लर लवणसमुद्द समप्पेइ, सीओया णं महाणई was पण्णासं जोयणाइ 
Saal जोयणं उव्वेहेणं, तयणेतरं च णं मायाए २ परिवदुमाणी २ मुहमूळे 
व जोयणसयाई विक्खम्भेणे दस जोयणाइ उव्वेहेणे उभओ पासि दोहि पउमवर- 
Tene दोहि य वणसंडेहिं संपरिक्खित्ता । णिसढे णं भन्ते ! वासहरपन्वए 
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ae कूडा पण्णत्ता ९ गोयमा ! णव कूडा पण्णत्ता, तंजहा-सिद्धकूंडे १ णिसढकूडे २ 
हरिवासकूडे ३ पुव्वविदेहकूडे ४ हरिकूडे ५ fares ६ सीओयाकूडे ७ अवर- 
विदेहकूडे ८ सुयगकूडे ९ जो चेव चुलृहिमवंतकूडाणं उच्चत्तविक्खम्भपरिक्खेवो 
पुव्ववण्णिओ रायहाणी य सचेव इहंपि णेयव्वा, से केणट्ठेणं भन्ते ! एवं gaz. 
णिसहे वासहरपव्वए २१ गोयमा ! णिसहे णं वासहरपव्वए बहवे कूडा णिसह- 
संठाणसंठिया उसभसंठाणसंठिया, णिसहे य इत्थ देवे महिद्धिए जाव पलिओवम- 
द्विइए परिवसइ, से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं चुःचइ-णिसहे वासहरपव्वए Av ८४॥ 
कहि णं भन्ते ! जम्बुद्दीवे दीवे महाविदेहे णामं वासे पण्णत्ते ९ गोयमा ! णील- 
वन्तस्स वासहरपव्वयस्स दक्खिणेणं णिसहस्स वासहरपव्वयस्स उत्तरेणं पुरत्थि- 
मलवणसमुद्दस्स पञ्चत्थिमेणं पत्चत्थिमलवणसमुदस्स पुरत्थिमेणं एत्थ णं जम्बुद्दीवे २ 
महाविदेहें णामं वासे पण्णत्ते, पाईणपडीणायए उदीणदाहिणविच्छिण्णे पलियंक- 
संठाणसंठिए दुहा लवणसमु YS पुरत्थिम जाव पुट्ठे प्चत्थिमिक्वाए कोडीए पचः 
Rafe जाव ge तेत्तीस॑ जोयणसहस्साई va चुलसीए जोयणसए चत्तारि य 
एगूणवीसइभाए जोयणस्स विक्खम्भेणंति, तस्स वाहा पुरत्थिमपञ्चत्थिमेणं तेत्तीसे 
जोयणसहस्साईं सत्त य सत्तसट्ठे जोयणसए सत्त य एगूणवीसइभाए जोयणस्स 
आयामेणंति, तरस जीवा बहुमज्झदेसभाए पाईंणपडीणायया Set लवणसमु प्ट 
पुरत्थिमिक्लाए कोडीए पुरत्थिमिकं जाव ger एवं प्चत्थिमिछाए जाब पुट्ठा एग 
जोयणसयसहर्सं आयामेणंति, तस्स धणुं उभओ पासिं उत्तरदाहिणेणं एगं जोयः 
णसयसहस्सं अट्टावण्णं जोयणसहरसाइ एगं च तेरसुत्तरं जोयणसयं सोलस य एगूण 
वीसइभागे जोयणस्स किंचिविसेसाहिए परिक्खेवेणंति, महाविदेहे णं वासे चउव्विहे 
चउप्पडोयारे पण्णत्ते, तंजहा-पुव्वविदेहे १ अवरविदेहे २ देवकुरा ३ उत्तरकुरा ४, 
महाविदेहरुस णं भन्ते ! वासस्स केरिसए आगारभावपडोयारे पण्णत्ते : गोयमा ! 
वहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते जाव कित्तिमेहिं चेव अकित्तिमेहिं चेव | महाविदेहे 
णं भन्ते ! वासे मणुयाणं केरिसए आयारभावपडोयारे पण्णत्ते १० तेसि णं मया 
छव्विहे संघयणे छव्विहे संठाणे पत्चवणुसया ay उच्चत्तेणं जहण्णेणं AMET vai 
सेणं पुव्वकोडीआउयं पालेन्ति पाछेत्ता अप्पेगइया णिरयगामी जाव गइया 


ae ih akin आओ , २१ 
सिज्झंति जाव अंतं करेन्ति । से केगट्रेणं भन्ते ! एवं वुःचइ बासेहितो 
यहरिवासरम्म 


न्य 2 Roe विपुलतराए महंततराए 
आयामविक्खम्भसंठाणपरिणाहेणं विच्छिण्णतराए चेव विपुलतराए चेव य इत्य 

> a परिवसंति. as महाविदेहे ¢ 

चेव सुप्पमाणतराए चेव महाविदेहा य इत्थ मणूसा , महाविदेहै 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
qo ४ गँधमायणवक्खारप० | सुत्तागमे ६०५ 


महिद्रिए जाव पलिओवमट्टिए परिवसइ, से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं वुःचइ-महा- 
Res वासे २, HER च णं गोयमा ! महाविदेहस्स वासस्स सासए णामधेजे 
पण्णत्ते ज॑ ण कयाइ णासि Be ॥ ८५ ॥ कहि णं भन्ते ! महाविदेहे वासे गन्ध- 
मायणे णामं वक्खारपव्वए पण्णत्ते? गोयमा ! णीळवन्तस्स वासहरपव्वयस्स 
दाहिणेणं Hater पव्वयस्स उत्तरपत्चत्थिमेणं गंधिलावइस्स विजयस्स पुर च्छिमेणं 
उत्तरकुराए पञ्चत्थिमेणं एत्थ णं महाविदेहें वासे गन्धमायणे णामं वक्खारपव्वए 
पण्णत्ते, उत्तरदाहिणायए पाईँणपडीणविच्छिण्णे dit जोयणसहस्साई दुण्णि य 
Tet जोयणसए छ य एगूणवीसइभाए जोयणस्स आयामेणं णीलवंतवासहर- 
पव्वयंतेणं चत्तारि जोयणसयाइं SF उच्चत्तेणं चत्तारि गाउयसयाई Teast पञ्च 
जोयणसयाइ विक्खम्भेणं तयणंतरं च णं मायाए २ उस्सेहु्वेहपरिवद्डीए परिवङ्क 
माणे २ विक्खम्भपरिहाणीए हाणीए परिहायमाणे २ मंद्र॒पव्वयंतेणं पश्च जोयणसयाई TS 
उच्चततेणं पञ्च गाउयसयाई उव्वेहेणं अंगुलस्स असंखिजइभागं विक्खम्भेणं पण्णत्ते 
गयदन्तसंठाणसंठिए सव्वरयणामए अच्छे०, उभओ पासिं दोहिं पउमवरवेइयाहिँ 
दोहि य वणसंडेहिं सव्वओ समन्ता संपरिकिखित्ते, गन्धमायणस्स णं वक्खारपव्व- 
यस्स उप्पि वहुसमरमणिजे भूमिभागे जाव आसयन्ति' ` `। गन्धमायणे णं० वक्खार- 
पव्वए कइ कूडा पण्णत्ता ? गो० ! सत्त कूडा प०, तंजहा-सिद्धकूडे १ गन्धमायणकूडे २ 
गंधिलावईकूडे ३ उत्तरकुर्कूडे ४ फलिहकूडे ५ लोहियक्खकूडे ६ आणंदकूडे 
५। कहि णं भन्ते | गंधमायणे वक्खारपव्वए सिद्धकूडे णामं Fe पण्णत्ते १ 
गोयमा ! मंदरस्स पव्वयस्स उत्तरपचचत्थिमेणं गंघमायणकूडस्स दाहिणपुरत्थिमेणं 
एत्थ णं गंधमायणे वक्खारपब्वए सिद्धकूडे णामं कूडे पण्णत्ते, जं चेव चुछहिमवन्ते 
षिद्धकूडस्स पमाणं तं चेव एएसिं सब्वेसिं भाणियव्वं, एवं चेव tears तिण्णि 
कूडा भाणियव्वा, चउत्थे तइयस्स उत्तरपच्चत्थिमेणं पश्चमस्स दाहिणेणं, सेसा उ 
उत्तरदाहिणेणं, फलिहलोहियक्खेु भोगंकरभोगवईँओ देवयाओ सेसेस सरिसणा- 
मया देवा, sat पासायवडेसगा रायहाणीओ विदिसासु केणट्टेणं भन्ते | 
एव बुच्चई-गंधमायणे वक्खारपव्बए २१ गो० | गंधमायणस्स णं वक्खारपव्वयस्स 
गधे से जहाणामए -कोट्टपुडाण वा जाव पीसिजमाणाण वा उक्किरिज़माणाण वा 
विकिरिजमाणाण वा परिभुजमाणाण वा जाव ओराला मणुण्णा जाव गंधा अभि- 
"रसवन्ति, भवे एयारूवे १, णो इणट्ठे aad, गंधमायणस्स णं इत्तो इट्टतराए चेव 
जाव गंधे पण्णत्ते, से एएणट्लेंण गोयमा ! एवं वुचइ-गंधमायणे वक्‍्खारपव्वए 
` गेधमायणे य इत्थ देवे महिद्डिए***परिवसइ, अदुत्तरं च णं० सासए WAST 
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---॥ ८६ ॥ कहि णं भन्ते | महाविदेहे वासे उत्तरकुरा णामं कुरा प० 2 गो० | 
मंद्रस्स पन्वयस्स उत्तरेणं णीलवन्तस्स वासहरपव्वयस्स दक्खिणेणं गन्धमायणस्स 
वक्‍्खारपव्वयस्स पुरत्थिमेणं मालवन्तस्स वक्खारपव्वयस्स पञ्चत्थिमेणं एत्थ णं 
उत्तरकुरा णामं कुरा पण्णत्ता, पाईणपडीणायया उदीणदाहिणविच्छिण्णा अद्धचंद- 
संठाणसंठिया इक्कारस जोयणसहस्साई AE य वायाळे जोयणसए दोण्णि य एगूण- 
वीसइभाए जोयणस्स विक्खम्मेणंति, तीसे जीवा उत्तरेणं पाईणपडीणायया ger 
वक्खारपन्वयं पुट्ठा, तंजहा-पुरत्थिमिक्वाए कोडीए पुरत्थिमिं वक्खारपव्वयं पुट्ठा 
एवं पद्चत्थिमिळाए जाव wafers वक्खारपव्वयं पुट्ठा तेवण्णं जोयणसहर्साईं 
आयामेणंति, तीसे णं धणं दाहिणेणं सद्ठिं जोयणसहरुसाईं चत्तारि य अट्टारसे 
जोयणसए दुवालस य एगूणवीसइभाए जोयणस्स परिक्खेवेणं, उत्तरकुराए णं 
भन्ते ! कुराए केरिसए आयारभावपडोयारे wort? गोयमा ! बहुसमरमणिजे 
भूमिभागे पण्णत्ते, एवं पुब्ववण्णिया aq सुसमसुसमावत्तव्त्रया सेव णेयव्वा जाव 
पउमगंधा १ मियगंधा २ अममा ३ सहा ४ तेयतळी ५ सणिंचारी ६॥ cv कहि 
णं भन्ते ! उत्तरकुराए २ जमगा णामं दुवे पव्वया पण्णत्ता ? गोयमा | णीलवंतस्स 
वासहरपव्त्रयस्स दक्खिणिछाओ चरिमन्ताओ अट्टजोयणसए चोत्तीसे चत्तारि य 
सत्तमाए जोयणस्स अवाहाए सीयाए महाणईए उभओ कूले एत्थ णं जमा णाम 
दुवे पव्वया पण्णत्ता जोयणसहस्सं Ss उच्त्तेणं अड्डाइजाई जोयणसयाई उग्बेहेण 
मूळे wi जोयणसहस्सं आयामविक्खम्भेणं मज्झे अद्धट्ठमाईं जोयणसयाई आयामः 
बिक्खम्भेणं vat पंच जोयणसयाई आयामविक्खम्भेणं मूळे तिण्णि जोयणसह- 
wae एगं च वावडं जोयणसयं किंचिविसेसाहियं परिक्खेवेणं मज्झे दो जोयणस्द 
स्साइं तिण्णि वावत्तरे जोयणसए किंचिविसेसाहिए परिक्खेबेणं उवरि एग जोयण- 
सहस्सं पञ्च य एकासीए जोयणसए किंचिविसेसाहिए परिक्खेवेणं मूळे BRON 
wa संखित्ता उप्पि तणुया जमगसंठाणसंठिया सव्वकणगामया अच्छा सण्हा० 


पण्णत्ते जाव तस्स णं बहुसमरमणिजस्स भूमिभागस्स बहुमज्झदेसभाए 
दुवे पासायवडेंसगा प०, ते णं पासायवडेंसगा alae जोयणाई 
च उद्धं vai इक्कतीसं जोयणाइं ae च आयामविक्‍्खभेण ie 
भाणियव्यो, सीहासणा सपरिवारा जाव एत्थ णं जमगाण देवाण 
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आयरक्खदेवसाहस्सीणं सोलस भद्दासणसाहस्सीओ पण्णत्ताओ, से केणट्रेणं भंते ! 
एवं बुच्चइ-जमगा पव्वया २१ गोयमा | जमगपव्वएसु णं तत्थ २ देसे २ तहिं २ 
वहवे खुड्टाखुड्ियासु वावीस जाव बिलपंतियासु बहवे उप्पलाईं जाव जमगवण्णा- 
भाइ जमगा य इत्थ दुवे देवा महिद्धिया०, ते णं तत्थ चउण्हं सामाणियसाह- 
स्सीणं जाव Bea विहरंति, से Gust गो० ! एवं बुच्चइ-जमगपव्वया २, 
अदुत्तरं च णं सासए णामधेजे जाव जमगपव्वया २ । कहि णं भन्ते ! जमगाणं देवाणं 
जमिगाओ रायहाणीओ पण्णत्ताओ £ गोयमा ! जम्बुद्दीवे दीवे मन्द्रस्स पव्वयस्स 
उत्तरेणं अण्णंमि जम्बुद्दीचे २ वारस जोयणसहस्साईं ओगाहित्ता एत्थ णं जमगाणं 
देवाणं जमिगाओ रायहाणीओ पण्णत्ताओ वारस जोयणसहस्साईं आयामविक्खम्भेणं 
सत्ततीसं जोयणसहरुसाइई णव य अडयाले जोयणसए किंचिविसेसाहिए परिक्खेचेणं, 
we २ पायारपरिक्खित्ता, ते णं पागारा सत्ततीसं जोयणाईं अद्धजोयणं च उडद 
TANT मूळे अद्धतेरसजोयणाइं विक्खम्भेणं मज्झे छ सकोसाइ जोयणाइई विक्खम्भेणं 
उवरि तिण्णि सअद्धकोसाईं जोयणाईं विक्खम्मेणं मूले विच्छिण्णा ass संखित्ता उप्पि 
तणुया वाहि वक्च अंतो चडरंसा सब्वरयणामया अच्छा०, ते णं पागारा णाणामणि- 
पञ्चवण्णेहिं कबिसीसएहिं उवसोहिया, तंजहा-किण्हेहिं जाव सङि, ते ण॑ कवि- 
सीसगा अद्वकोसं आयामेणं Beet अद्धकोसं Ss उचचत्तेणं पश्च धणुसयाई वाहङ्लेणं 
सव्वमणिमया अच्छा०, जमिगाणं रायहाणीणं एगमेगाए वाहाए पणवीसँ पणवीसं 
दारसयं wont, ते णं दारा बावट्टिं जोयणाईं अद्धजोयणं च ss उचत्तेणं इकतीसं 
जोयणाई कोसं च विक्खम्भेणं तावइय॑ चेव पवेसेणं, सेया वरकणगथूभियागा एवं 
रायष्पसेणइजविमाणवत्तव्बयाए दारवण्णओ जाव agement, जमियाणं 
र रायहाणीणं चउद्दिसिं पञ्च पञ्च जोयणसए अवाहाए चत्तारि वणसण्डा पण्णत्ता, 
तेजहा--असोगवणे १ सत्तिवण्णवणे २ चंपगवणे ३ चूयवणे ४, ते णं वणसंडा 
साइरेगाईं वारसजोयणसहर्साई आयामेणं पञ्च जोयणसयाइई विक्खम्भेणं पत्तेयं २ 
पागारपरिकिखित्ता किण्हा वणसण्डवण्णओ भूमीओ पासायवडेंसगा य भाणियव्वा, 
जमगाणं रायहाणीणं अंतो बहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते बण्णगोत्ति, तेसि णं 
"हुसमरमणिजाणं भूमिभागाणं बहुमज्झदेसभाए एत्थ णं दुवे उवयारियालथणा 
TR वारस जोयणसयाई आयामविक्खम्भेणं तिण्णि जोयणसहस्साइ सत्त य 
हा जोयणसए परिक्खेवेणं अद्धकोसं च वाहल्लेणं सव्वजंवूणयामया अच्छा०, 
el पतेयं पउमवरवेइयापरिक्खित्ता, पत्तेयं पत्तेये वणसंडवण्णओ भाणियव्वो, 
तिसोबाणपडिरूवगा तोरणचउद्दिसिं भूमिभागा य भाणियन्वत्ति, तस्स णं बहुमज्झ- 
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eae एत्थ णं एगे पासायवडेंसए पण्णत्ते वावद्धि जोयणाई अद्धजोयणं च उद 
उच्चत्तेणं इकतीसं जोयणाई कोसँ च आयामविक्खम्भेणं वण्णओ उछोया भूमिभागा 
-सीहासणा सपरिवारा, एवं पासायपंतीओ एत्थ पढमा dat ते णं पासायवडिंसगा 
एक्कतीसं जोयणाई कोसँ च उडू उच्चत्तेणं साइरेगाई अद्धसोलसजोयणाई आयाम- 
विक्खम्भेणं बिइयपासायपंती ते णं पासायवडेंसया साइरेगाई अद्धसोलसजोयणाई 
we उच्चत्तेणं साइरेगाई अद्धट्टमाइई जोयणाई आयामविक्खम्भेणं तइयपासायपंती ते 
णं पासायवडेंसया साइरेगाई ASAE जोयणाई VE उच्चत्तेण साइरेगाई BEE 
rors आयामविक्खम्भेणं वण्णओ सीहासणा सपरिवारा, तेसि णं मूलपासाय- 
बर्डिंसयाणं उत्तरपुरच्छिमे दिसीभाए एत्थ णं जमगाणं देवाणं सहाओ सुहम्माओ 
पण्णत्ताओ अद्धतेरसजोयणाई आयामेणं छस्सकोसाई जोयणाई विक्खम्भेणं णव 
-जोयणाई es उचचत्तें अणेगखम्भसयसण्णिविठ्ठा सभावण्णओ, तासि णं सभाणं 
मुहम्माणं तिंदिसिं तओ दारा पण्णत्ता, ते णं दारा दो जोयणाई उडू Ta 
जोयणं विक्खम्मेणं तावइय चेव पवेसेणं, सेया वण्णओ जाव वणमाला, तेति ण 
ari get पत्तेयं २ तओ सुहमंडवा worm, ते ण॑ मुहमडवा 
अद्धतेरसजोयणाई आयामेणं छस्सकोसाइईं जोयणाई विक्खम्भेणं साइरेगाई al 
जोयणाई og उचतत्तेणं जाव दारा भूमिभागा य त्ति, पेच्छाघरमंडवाणं ते चेव 
'पमाणं भूमिभागो मणिपेढियाओत्ति, ताओ णं मणिपेढियाओ जोयणं आयाम 
क्खम्मेणं अद्धजोयणं वाह़ेणं सब्वमणिमइया सीहासणा भाणियव्वा, तेति 7 
पेच्छाघरमंडवाणं पुरओ तओ मणिपेढियाओ पण्णत्ताओ, ताओ णं मणिपेढियान 
Tat आयामविक्खम्भेणं अद्धजोयणं वाहङ्लेणं, तासि णं उप्पि पतेयं २ महिँदज्झया 
पण्णत्ता, ते णं aga जोयणाई उड उचत्तेणे अद्धकोसं उव्वेहेणं अदधक 
area वइरामयवद्ट वण्णओ वेइयावणसंडतिसोवाणतोरणा य भाणियब्वा, के 
णं सभाणं सहम्माणं छचमणोगुलियासाहरसीओ पण्णत्ताओ, तंजहा-पुरत्विग 
साहस्सीओ पण्णत्ताओ प्चत्थिमेण दो साहस्सीओ दक्खिणेणं एगा साहस्सी उत्त कं 
'एगा जाव दामा चिट्टंतित्ति, एवं गोमाणसियाओ, णवरं धूवघडियाओत्ति, ता 
'सुहम्माणं सभाणं अंतो वहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते, मणिपेढिया we 
-सपरिवारा विदिसाए सयणिजवण्णओ, सयणिज्ञाणं उत्तरपुरत्थिमे bad हक 
महिंदज्झया मणिपेढियाविहूणा महिंदज्झयप्पमाणा, तेसिं अवरेणं a po 
'णकोसा, तत्थ णं बहवे फलिहरयणपामुक्खा जाव PAS, SEAT” ० ` cat के 
मंगलगा, एवं अवसेसाणवि सभाणं जाव उववायसभाए FIPS ह 
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अभिसेयसभाए वहु आभिसेक्के भंडे, अलंकारियसभाए ag अलंकारियभंडे चिट्ट 
ववसायसभासु पुत्थयरयणा, णंदा पुक्खरिणीओत्ति,-उववाओ जसगाणं अभिसे- 
यविहूसणा य ववसाओ । अवरं च सुहम्मगमो जहा य परिवारणाइड्ी ॥ १॥ 
जावइयंमि पमाणंमि हुंति जमगाओँ णीळवंताओ | तावइयमन्तरं ae जमगदहाणं 
दहाणं च ॥ २॥ ८८ ॥ कहि णं भन्ते ! उत्तरकुराए २ णील्वन्तहहे णामं दहे 
पण्णत्ते ९ गोयमा ! जमगाणं ० दक्खिणिलाओ चरिमन्ताओ अट्ठसए चोत्तीसे चत्तारि 
य सत्तभाए जोयणस्स अवाहाए सीयाए महाणईए वहुमज्ञदेसभाए एत्थ णं 
णीलवन्तददहे णामं दहे पण्णत्ते, दाहिणउत्तरायए पाईणपडीणविच्छिण्णे जहेव पउमह्हे 
तहेव वण्णओ णेयब्वो, णाणत्तं दोहि पउमवरवेइयाहिं दोहि य वणसंडेहिं संपरि- 
क्खित्ते, णीळवन्ते णामं णागकुमारे देवे सेसं तं चेव णेयव्वं, णीलवन्तद्ृहस्स पुव्वावरे 
पासे दस २ जोयणाई अबाहाए एत्थ णं वीसं कंचणगपव्वया पण्णत्ता, एगं जोयणसर्य 
उदं उचचत्तेणं-मूलंमि जोयणसयं पण्णत्तरि जोयणाई सञ्झंमि । उवरितले कंचणगा 
पण्णासं जोयणा हुंति ॥१॥ मूलंमि तिण्णि सोले सत्तत्तीसाईं दुण्णि मज्झेमि । अट्टावण्णं 
च सयं उवरेतळे परिरओ होइ ॥ २ ॥ पढमित्थ नीळवन्तो १ बिइओ उत्तरकुह २ 
मुणेयव्वो | चंदद्ृहोत्थ तइओ ३ एरावय ४ माळवन्तो य ५ ॥ ३ ॥ एवं वण्णओ 
अट्टो पमाणं पलिओवमट्टिड्या देवा ॥ ८५ ॥ कहि णं भन्ते ! उत्तरकुराए २ 
अम्तूपेढे णामं पेढे पण्णत्ते १ गोयमा ! णीळवन्तस्स वासहरपव्वयस्स दक्खिणेणं 
Teo उत्तरेणं मालवन्तरसं वक्खारपव्वयस्स पञ्चत्थिमेणं सीयाए महाणईए 
Tae कूले एत्थ णं उत्तरकुराए कुराए जम्वूपेढे णामं पेढे पण्णत्ते पञ्च जोयण- 
wR आयामविक्खम्भेणं पण्णरस wading जोयणसयाइ किंचिविसेसाहियाई 
परिक्खेवेणं बहुमञ्ञदेसभाए वारस जोयणाई aes तयणन्तरं च णं सायाए २ 
पएसपरिहाणीए परिहायमाणे २ सब्चेछ ण॑ चरिमपेरंतेलु दो दो याउयाई वाहश्रेणं 
SELEY अच्छे०, से णं एगाए पउमवरंवेइ्याए एगेण य वणसंडेणं सव्वओ 
समन्ता संपरिक्खित्त दुण्हंपि वण्णओ, तस्स णं जम्वूपेढस्स चउद्दिसिं एए चत्तारि 
का वण्णओ जाव तोरणाईं, तस्स hg जम्बूपेडरस वहुमज्झ- 
a पः च मणिपेढिया पण्णत्ता अहुजोयणाई आयामविक्खम्मेणं चत्तारि जोय- 
कक Er यह लए 
Bains वाह अद्धजोयणं उव्वेहेणं, तीसे णं खंधो दो जोयणाई उडु उच्च्तेणं 
oo तीसे णं साळा छ जोयणाई sy उच्चत्तेणं बहुमज्झदेसभाए 
5 जोयणाई आयामविक्खंभेणं साइरेगाईं अट्ट जोयणाइ सब्वम्गेणं, तीसे ण॑ अय- 
३९ Ole 
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मेयारूवे वण्णावासे प०,तं०-वइरामया मूला रययसुपइट्टियविडिमा जाव अहियमण- 
णिव्युइकरी पासाईया दरिसणिजा०, जंवूए णं सुदंसणाए चउदिसिं चत्तारि साला 
qo, तत्थ णं जे से पुरत्थिमि्ले साळे एत्थ णं भवणे पण्णत्ते कोसँ आयामेणं एवमेवः 
णवरमित्थ सयणिजं सेसेसु पासायवडेंसया सीहासणा य सपरिवारा इति । जम्वू णं० 
वारसहिं पउमवरवेइयाहिँ सब्वओ समन्ता संपरिक्खित्ता, वेझ्याणं वण्णओ, जम्बू 
णं० अण्णेणं अट्टसएणं जम्वूणं तदद्धुचत्ताणं सब्वओ समन्ता संपरिविखत्ता, तासि णं 
वण्णओ, ताओ णं जम्वूओ we पउमवरवेझ्याहिँ संपरिक्खित्ता, जम्बूए णं सुदंसणाए 
उत्तरपुरत्थिमेणं उत्तरेणं उत्तरपचचत्थिमेणं एत्थ णं अणाढियस्स देवरस ARK 
सामाणियसाहर्सीणं चत्तारि जम्वूसाहस्सीओ पण्णत्ताओ, तीसे णं पुरत्थिमेणं 
चडण्हं अग्गमहिसीणं चत्तारि जम्बूओ पण्णत्ताओ,-दाहिणपुरत्थिमे दक्खिणेण 
तह अवरदकिखिणेणं च । ag दस वारसेव य भवन्ति जम्बूसहस्साई ॥ १ ॥ 
अणियाहिवाण waar ata होंति जम्बूओ । सोलस साहरसीओ चउद्दिसि 
आयरक्खाणं ॥ २ ॥ ञम्बू णं० तिहिं सइएहिं वणसंडेहिँ सब्वओ समन्ता संप- 
रिक्खित्ता, जम्वूए fo पुरत्थिमेणं पण्णासं जोयणाइ पढमं वणसंडं ओगाहित्ता एत्य 
णं भवणे पण्णत्ते कोस आयामेणं सो चेव वण्णओ सयणिज च, एवं सेसासुवि 
RAS भवणा, जम्वूए णं० उत्तरपुरत्थिमेणं पढमं वणसण्डं पण्णासं जोयणाई 
ओगाहित्ता एत्थ ण॑ चत्तारि पुक्खरिणीओ पण्णत्ताओ, तंजहा-पडमा १ पडमप्पभा > 
कुसुया ३ कुमुयप्पमा ४, ताओ णं कोसं आयामेणं अद्धकोसं विक्‍्खम्भा 
पश्चथणुसयाई उब्वेहेणं वण्णओ, तासि ण॑ मज्झे पासायबडेंसगा कोर्स आयाम 
अद्धकोसं विक्खम्मेणं देसूणं कोसं उद्भ उचत्तेणं वण्णओ सीहासणा सपरिवारा, 
एवं Gag विदिसासु, गाहा-पउमा पडमप्पभा चेव, कुसुया कुसुयप्पहा | eee 
गुम्मा णलिणा, उप्पला उप्पलुजला ॥ १ ॥ भिंगा मिंगप्पमा चेव, अंजणा 
कजलप्पभा | सिरिकंता सिरिमहिया, सिरिचंदा चेव सिरिणिलय़ा ॥ ९ ॥ ज्म्बूए 
णं० पुरत्थिमिहस्स भवणस्स उत्तरेणं उत्तरपुरत्थिमिछस्स पासायवडेंसगर्स qe 
णेणं एत्थ णं BS पण्णत्ते अट्ट जोयणाइं a उच्चत्तेण दो जोयणाइं उव्वेह्देण मूले ie 
जोयणाई आयामविक्खम्भेणं वहुमज्झदेसभाए छ जोयणाई आयामविक्खम्न छ 
उवरिं चत्तारि जोयणाई आयामविक्खम्भेणं-पणवीसक्वारस वारसेव मूळे न pen 
उरि च । सविसेसाई परिर्ओ कूडस्स इमस्स वोढव्यो ॥ १ ॥ मूले वि 
awa संखित्ते उवरिं तणुए सव्वकणगामए अच्छे ० वेडयावणसंडवण्णओ, yd अमोहा 
wer इति । जम्बूए णं सुदंसणाए दुवाळस णामभेज्ञा प०, तँ०-खर्दसा 
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२ य, सुप्पवुद्धा ३ जसोहरा ४ । विदेहजम्वू ५ सोमणसा ६, णियया ७ णिच 
मंडिया ८॥ १ ॥ सुभद्दा य ५ विसाछा य १०, सुजाया ११ सुमणा १२ 
बिया । सुदंसणाए जम्वूए, णामधेज्जा दुवालस ॥ २॥ जम्वूए णं० अट्टट्टमंगलगा०, 
से jug भन्ते ! एवं घुचइ-जम्बू सुदंसणा २१ गोयमा |! जम्वूए णं सुदंसणाए 
अणाहिए णामं देवे जम्बुद्दीवाहिवई परिवसइ महिड्टिए०, से णं तत्थ चडण्हं सामाणिय- 
साहरसीणं जाव आयरक्खदेवसाहर्सीणं जम्वुद्दीवस्स णं दीवस्स जम्वूए सुदंसणाए 
अणाडियाए रायहाणीए अण्णेसिं च वहूणं देवाण य देवीण य जाव ew, से 
तेणड्टेणं गो ० | एवं Fao, AS च णं गोयमा ! जम्बूसुदंसणा जाव भुविं च ३ 
धुवा णियया सासया अक्खया जाव अवट्टिया । कहि ण॑ भन्ते ! अणाढियस्स 
देवस्स अणाढिया णामं रायहाणी पण्णत्ता? गोयमा ! जम्बुद्दीवे २ मन्दरस्स 
पव्वयस्स उत्तरेणं ज॑ चेव पुव्ववण्णियं जमिगापमाणं तं चेव णेयब्वं जाव उववाओ 
अभिसेओ य निरवसेसोत्ति ॥ ५० ॥ से केणट्वेणं भन्ते | एवं घुचइ-उत्तरकुरा २१ 
गोयमा ¦ उत्तरकुराए० उत्तरकुरू णामं देवे परिवसइ महिद्धिए जाव पलिओ- 
mit, से Gos गोयमा एवं घुचइ-उत्तरकुरा २, अदुत्तरं च णं जाव 
सासए'** । कहि णं भन्ते | महादिदेहे वासे माळवंते णामं वक्खारपव्वए पण्णत्ते १ 
गोयमा | मंद्रस्स पव्वयस्स उत्तरपुरत्थिमेणं णीलव॑तस्स वासहरपब्वयर्स दाहिणेणं 
उत्तरकुराए० पुरत्थिमेणं वच्छस्स चक्कवट्रिविजयस्स पच्चत्थिमेणं एत्थ ot महाविदेहे 
वासे माळवंते णामं वक्खारपव्वए पण्णत्ते उत्तरदाहिणायए पाईँणपडीणविच्छिण्णे ज॑ 
चेव गंधमायणस्स पमाणं विक्खम्भो य णवरमिमं णाणत्तं सब्ववेरुलियामए अवसिट्ठ त॑ 
चेव जाव गोयमा | नव कूडा पण्णत्ता, तंजहा-सिद्धकूडे ०, सिद्धे य मालवन्ते उत्तरकुरु 
कच्छसागरे रयए | सीओय पुण्णभद्दें हरिस्सहे चेव वोद्धव्वे ॥ १॥ कहि ण॑ भन्ते ! 
मालवन्ते वक्खारपन्बए सिद्धकूडे णाम कूडे पण्णत्ते? गोयमा | मन्द्रस्स पव्वयस्स 
उत्तरपुरत्थिमेणं मालवंतस्स कूडस्स दाहिणपच्चत्थिमेणं एत्थ ण॑ सिद्धकूडे णामं कूडे 
Tt पंच जोयणसयाइ oe उचत्तेणं अवसिट्टं त॑ चेव जाव रायहाणी, एवं माल- 
TR कूडस्स उत्तरकुस्कूडस्स कच्छकूडस्स, एए चत्तारि कूडा दिसाहिं पमाणेहिं 
"यव्वा,कूडसरिसणामया देवा,कहि ण॑ भन्ते | मालवन्ते ० सागरकूडे णामं FS पण्णत्ते ? 

गोयमा | कच्छकूडस्स उत्तरपुरत्थिमेणं रययकूडस्स दक्खिणेणं एत्थ ण॑ सागरकूडे 
™ कूडे पण्णत्ते पंच जोयणसयाई se उचत्तेणं अवसिट्टं त॑ चेव सुभोगा देवी 
रयहाणी उत्तरपुरत्थिमेणं रययकूडे भोगमालिणी देवी रायहाणी उत्तरपुरत्थिमेणं, 
“ARE! कूडा उत्तरदाहिणेणं णेयव्वा एकेणं पमाणेणं ॥ ९१ ॥ कहि णं भन्ते ! 
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मालवन्ते हरिस्सहकूडे णामं HS पण्णत्ते? गोयमा ! पुण्णभहरुस SAT णीलवन्तस्स 
दक्खिणेणं एत्थ णं हरिर्सहकूडे णामं HE पण्णत्ते एगं जोयणसहर्सं उं उच्चत्तेणं 
जमगप्पमाणेणं णेयन्वं, रायहाणी उत्तरेणं असंखे जे दीवे अण्णंमि SHAT दीवे उत्तरेणं 
वारसजोयणसहस्साई ओगाहित्ता एत्थ ण॑ हरिस्सहरुस देवस्स हरिस्सहा णामं रायहाणी 
पण्णत्ता चउरासीई जोयणसहरुसाई आयामविक्खम्भेणे बे जोयणसयसहरुसाई 
पण्णट्टिं च सहस्साइ छ छत्तीसे जोयणसए परिक्खेवेणं, सेसं जहा चमरचश्चाए राय- 
हाणीए तहा पमाणं भाणियव्वं, महिद्विए महज्जुइए, से केणट्वेणं भन्ते ! एवं वुचइ- 
माळवन्ते वक्खारपन्वए २? गोयमा | माळवन्ते णं वकखारपव्वए तत्थ तत्थ देसे २ 
a २ बहवे सेरियागुम्मा णोमालियाग्रम्मा जाव मगदन्तियागुम्मा, ते णं गुम्मा 
दसद्धवण्णं कुसुमं कुसुमेति, जे णं तं माळवन्तर्स वकखारपव्वयस्स वहुसमरमणिजं 
भूमिभागं वायविधुयग्गसालामुक्कपुप्फपुंजोवयारकलियं BA, माळवंते य इत्थ देवे 
महिद्धिए जाव पलिओवमट्रिइए परिवसइ, से तेणट्टेणं गोयमा ! एवं बुच्च३०, अदुत्तरं 
च णं जाव णिव्वे ॥९२॥ कहि णं भन्ते ! ञम्बुद्दीवे दीचे महाविदेहे वासे कच्छे णामं 
बिजए पण्णत्ते ९ गोयमा ! सीयाए महाणईए उत्तरेणं णीळवंतस्स वासहरपब्वयरस 
दक्खिणेणं चित्तकूडस्स वक्खारपव्वयस्स पञ्चत्थिमेणे माळवंतस्स वक्खारपन्वयस्स 
पुरत्थिमेणं एत्थ ण॑ जम्बुद्दीवे २ महाविदेहे वासे कच्छे णामं विजए पण्णत्ते, उत्तरः 
दाहिणायए पाईणपडीणविच्छिण्णे पलियंकसंठाणसँठिए गंगासिंधूहिं महाणई् वयः 
वेण य पव्वएणं छब्भागपविभत्ते सोलस जोथणसहस्साई पंच य बाणउए जोयणसए 
दोण्णि य एगूणवीसइभाए जोयणस्स आयामेणं दो जोयणसहस्साई दोण्णि थ तेरखत्तरे 
जोयणसए किंचिविसेसूणे Rees । कच्छस्स ण॑विजयस्स वहुमज्ज्ञदेसभाए 
एत्थ णं वेयद्धे णामं पव्वए पण्णत्ते जे णं कच्छं विजयं ठुहा विभयमाण २ FIR, 
तंजहा--दाहिणद्धकच्छे च उत्तरद्धकच्छे चेति, कहि णं भन्ते ! जम्बुद्दाव aa 
महाविदेहे वासे दाहिणद्धकच्छे णामं विजए प० १ गोयमा ! वेयदुस्स AE 
दाहिणेणं सीयाए महाणईए उत्तरेणं चित्तकूडस्स वक्खारपब्वयस्स ट 
माळवंतस्स वक्खारपन्वयरस पुरत्थिमेणं एत्थ णं जम्बुद्दीवे दीवे महाविदेह हे 
दाहिणड्डकच्छे णामं विजए प०, उत्तरदाहिणायए पाईँणपडीणविच्छिण्ण अह मे 
सहस्साईं दोण्णि य एगसत्तरे जोयणसए एक्क च एगूणवीसइभाग जोयणर्स आ 
रो जोयणसहरसाइ afin य तेरसुत्तरे जोयणसए किंचिविसेसूश विक्लम्भेण 
पलियकसँठाणसंठिए, दाहिणदकच्छरस णं भन्ते ! विजयस्स केरिसए आयारमाव' 
डोयारे पण्णत्ते? गोयमा ! वहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते तंजहा--जाव 
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मेहिं चेव अकित्तिमेहिँ चेव, दाहिणद्धकच्छे ण॑ भन्ते! विजए मणुयाणं केरिसए 
आयारभावपडोयारे पण्णत्ते ९ गोयमा ! तेसि णं मणुयाणं छव्विहे संघयणे जाव 
सव्बदुक्खाणमंतं करेंति । कहि णं भन्ते ! जम्बुद्दीवे दीवे महाविदेहे वासे कच्छे 
बिजए वेयड्डें णामं पव्वए प० १ गोयमा ! दाहिणद्धकच्छविजयस्स उत्तरेणं उत्तरद्ध- 
कच्छस्स दाहिणेणं चित्तकूडस्स० पञ्चत्थिमेणं माळवन्तस्स वक्खारपव्वयस्स पुरत्थि- 
मेणे एत्थ ण॑ कच्छे विजए वेयद्धे णामं पन्बए पण्णत्ते, पाईणपडीणायए उदीणदाहि- 
णविच्छिण्णे दुहा वक्खारपन्वए gs yeaa कोडीए जाव दोहि वि GE भर- 
हवेयडुसरिसए णवरं दो वाहाओ जीवा धणुपट्टं च ण कायन्वं, विजयविक्खम्भसरिसे 
आयामेणं, विक्खम्भो उच्चत्ते उव्वेहो dea य बिज्ञाहरआभिओगसेढीओ तहेव, 
णवरं पणपण्णं २ विज्ञाहरणगरावासा प०, आभिओगसेढीए sake सेढीओ 
सीयाए ईसाणस्स सेसाओ aaah, कूडा-सिद्धे १ कच्छे २ खंडग ३ माणी ४ 
वेयद्दु ५ पुण्ण ६ तिमिसगुहा ७ । कच्छे ८ वेसमणे वा ९ Fas होंति कूडाइं ॥ १॥ 
कहि ण॑ भन्ते ! जम्बुद्दीवे २ महाविदेहे वासे उत्तरद्धकच्छे णामं विजए पण्णत्ते 2 
गोयमा ! वेयदुस्स पव्वयस्स उत्तरेणं णीळवन्तस्स वासहरपब्वयस्स दाहिणेणं माल- 
वन्तस्स वक्खारपन्वयस्स पुरत्थिमेणं चित्तकूडस्स वक्खारपव्वयस्स पच्चत्थिमेणं एत्थ 
ण॑ sige दीचे जाव सिज्ञन्ति तहेव aed qed, कहि णं भन्ते ! जम्बुद्दीवे 
दीवे महाविदेहे वासे उत्तरद्धकच्छे विजए सिंधुकुंडे णामं कुंडे पण्णत्ते ? गोयमा ! 
मालवन्तस्स वक्खारपब्वयरस पुरत्थिमेणं उसभकूडस्स ° पचचत्थिमेणं णीलवन्तस्स 
वासह्रपव्वयस्स Tete णियंबे एत्थ णं जम्वुद्दीवे दीवे महाविदेहे वासे उत्तरद्धकच्छ- 
शज सिंधुकुंडे णामं कुंडे पण्णत्ते सद्ठिं जोयणाईं आयामविक्खम्भेणं जाव भवणं 
अट्ठ रायहाणी य णेयव्वा, भरहसिंधुकुंडसरिसं सव्वं णेयव्वं जाव तस्स ण॑ सिंधुकुण्डस्स 
दाहिणिह्लेणं तोरणेणं सिंधुमहाणई पवूढा समाणी उत्तरद्वकच्छविजयं एजेमाणी २ 
Tie सलिलासहस्सेहिं आपूरेमाणी २ अहे तिमिसगुद्दाए वेयडुपव्वयं cea 
दाहिणकच्छविजयं एजेमाणी २ चोइसहिँ सळिलासहस्सेहिं समग्गा दाहिणेणं सीयं 
महाण समप्पेइ, सिंधुमहाणई we य मूले य भरहसिंधुसरिसा पमाणेणं जाव 
ळर si: संपरिक्खत्त | i कहि णं भन्ते | उत्तरद्धकच्छविजए उसभकूडे 
व्वए पण्णत्ते? गोयमा | sea पुरत्थिमेणं गंगाकुण्डस्स पञ्चत्थिमेणं 
णीलवन्तस्स वासहरपन्वयर्स TS णियंबे एत्थ ण॑ उत्तरद्धकच्छविजए उसह- 
sae पण्णत्ते अट्ट जोयणाई उडू उच्चत्तेणं तं चेव पमाणं जाव राय- 
वरं उत्तरेणं भाणियव्वा । कहि णं भन्ते !  उत्तरद्धकच्छे विजए गंगा- 
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कुण्डे णामं कुण्डे won? गोयमा ! चित्तकूडस्स वक्खारपब्वयस्स पच्चत्थिमेणं 
उसहकूडस्स पव्वयस्स पुरत्थिमेणं णीलवन्तस्स वासहरपव्वयस्स दाहिणिक्ले णियंबे 
एत्य णं उत्तरद्वकच्छे० गंगाङुण्डे णामं कुण्डे पण्णत्ते सद्धिं जोयणाई आयामविक्स- 
म्मेणं ada जहा सिंधू जाव वणसंडेण य संपरिक्खित्ता । से केणड्वेणं भन्ते ! एवं 
बुचइ-कच्छे विजए कच्छे विजए १ गोयमा | कच्छे विजए वेयड्टरस पव्वयस्स दाहि- 
णेणं सीयाए महाणईए उत्तरेणं गंगाए महाणईए पच्चत्थिमेणं सिंधूए महाणईए 
पुरत्थिमेणं दाहिणद्धकच्छविजयस्स बहुमञ्ञञदेसभाए एत्थ णं खेमा णामं रायहाणी 
qo विणीयारायहाणीसरिसा भाणियव्वा, तत्थ ण॑ खेमाए रायहाणीए कच्छे 
णामं राया समुप्पज्जइ, मह्याहिमवन्त जाव wed भरहोअवणं भाणियव्वं णिक्ख- 
मणवजं सेसं aed भाणियव्वं जाव भुंजए माणुस्सए सुहे, कच्छणामधेजे य कच्छे 
इत्थ देवे महिद्विए जाव पलिओवमद्टिइए परिवसइ, से एएणट्ठेणे गोयमा ! एवं 
बुचइ-कच्छे बिजए कच्छे विजए जाव णिच ॥ ५३ ॥ कहि णं भन्ते | जम्वुद्दीवे 
दीवे महाविदेहे वासे चित्तकूडे णामं वक्खारपब्बए पण्णत्ते? गोयमा ! सीयाए 
महाणईए उत्तरेणं णीलवन्तस्स वासहरपन्वयस्स दाहिणेणं कच्छविजयस्स पुरत्थिमेणं 
सुकच्छविजयस्स पचचत्थिमेणं एत्थ णं जम्बुद्दीवे दीवे महाविदेहे वासे चित्तकूडे 
णामं वक्खारपब्बए पण्णत्ते, उत्तरदाहिणायए पाईणपडीणविच्छिण्णे सोलसजोयण- 
सहस्साई पञ्च य वाणउए जोयणसए दुण्णि य एगूणवीसइभाए जोयणस्स आयाग 
पश्च जोयणसयाइ बिक्खम्भेणं णीलवन्तवासहरपन्वयंतेणं चत्तारि जोयणसयाई ड्ड 
उच्चत्तेणं चत्तारि गाउयसयाई उब्बेहेणं तयणंतरं च णं मायाए २ उस्सेहुव्वेद्यार 
बुद्ढीए परिवदुमाणे २ सीयामहाणईँअंतेणं पञ्च जोयणसयाई oy उच्त्तेणं प्न गाउ 
सयाई उब्बेहेणं अस्सखन्धसंठाणसंठिए सब्बरयणामए अच्छे ME जाव पडिले 
उभओ पार्सि दोहिं पउमवरवेइयाहि दोहि य वणसंडेहिं संपरिक्खित्ते, वण्णओ oe, 
चित्तकूडस्स णं वक्‍्खारपव्वयस्स उप्पि बहुसमरमणिजे भूमिभागे पण्णत्ते जाव आस 
afte, चित्तकूडे ण॑ भन्ते | वक्‍्खारपव्वए कह कूडा पण्णत्ता १ गोयमा ! च कक! 
कूडा worm, तंजहा--सिद्धूकूडे चित्तकूडे कच्छकूडे सकच्छकूडे, समा | रस 
णेणं परुप्परंति, पढमं सीयाए उत्तरेणं चउत्थए नीलवन्तस्स ख 
दाहिणेणं एत्थ णं चित्तकूडे णामं देवे महिंद्डिए जाव रायद्वाणी सेति te 


2 

a जम्बुद्दीवे ae =, + बिजएं quad * 
कहि णं भन्ते ! sada दीवे महाविदेहे वासे छुकच्छे णास दादिगेणे गह 
गोयमा ! सीयाए महाणईए उत्तरेण णीलवन्तस्स वासहरपग्वयस्स ९ ९ त्व णं 


वईए महाणईए waft चित्तकूडस्स वक्खारपब्वयरस पुरात 
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जम्बुद्दीवे दीवे महाविदेहे वासे सकच्छे णामं विजए पण्णत्ते, उत्तरदाहिणायए जहेव 
कच्छे विजए तहेव सुकच्छे विजए, णवरं खेमपुरा रायहाणी सुकच्छे राया ससुप्पज्इ 
तहेव aod | कहि णं भन्ते ! जम्बुद्दीवे २ महाविदेहे वासे गाहावइकुंडे० पण्णत्ते ? 
गो० | सुकच्छविजयस्स पुरत्थिमेणं महाकच्छस्स विजयस्स पः्चत्थिमेणं णीलवन्तस्स 
वासहरपव्वयस्स दाहिणिल्लि णियम्बे एत्थ णं जम्बुद्दीवे दीवे महाविदेहे वासे गाहावइ- 
कुंडे णामं कुण्डे पण्णत्ते, जहेव रोहियंसाकुण्डे तहेव जाव गाहावइदीवे भवणे, तस्स 
शं गाहावइस्स कुण्डस्स दाहिणिल्लेणं तोरणेणं गाहावई महाणई पत्रूढा समाणी 
सुकच्छमहाकच्छविजए दुहा विभयमाणी २ दाहिणेणं सीयं महाणई समप्पेइ, 
गाहावई णं महाणई पवहे ARS य सव्वत्थ समा पणवीसं जोयणसयं विक्खम्भेण 
अडद्बाइजाईं जोयणाई Teast उभओ पार्सि दोहिं पठमवरवेइयाहिं दोहि य वण- 
wee जाव दुण्हवि वण्णओ, कहि णं भन्ते ! महाविदेहे वासे महाकच्छे णामं विजए 
पण्णत्ते ? गोयमा ! णीलवन्तस्स वासहरपव्वयस्स दाहिणेणं सीयाए महाणईए उत्त- 
Ul पम्हकूडस्स वक्खारपव्वयस्स पत्चत्थिमेणं गाहावईए महाणइए पुरत्थिमेणं एत्थ 
णं महाविदेहे वासे महाकच्छे णामं विजए पण्णत्ते, सेसं जहा कच्छविजयस्स (णवरं 
अरिट्ठा रायहाणी) जाव महाकच्छे इत्थ देवे महिद्धिए...अट्टो य भाणियव्वो । कहि 
णं भन्ते ! महाविदेहे वासे पम्हकूडे णामं वकखारपव्वए पण्णत्ते ? गोयमा ! णील- 
वन्तस्स० दक्खिणेणं सीयाए महाणईए उत्तरेणं महाकच्छस्स पुरत्थिमेणं कच्छावईए 
पच्चत्थिमेणं एत्थ णं महाविदेहे वासे पम्हकूडे णामं वक्खारपव्वए पण्णत्ते, TA 
दाहिणायए पाईणपडीणविच्छिण्णे सेसं जहा चित्तकूडस्स जाव आसयन्ति०, पम्हकूडे 
TIRES प०, तं०-सिद्धकूडे WARS महाकच्छकूडे कच्छावइकूडे एवं जाव अठ्ठो, 
WEES य इत्थ देवे महिट्टिए० पलिओवमट्विइए परिवसइ, से तेणट्ठेणं गोयमा ! एवं 
वुचर०। कहि णं भन्ते ¦ महाविदेहे वासे कच्छगावई णामं विजए प० १ गो० | 
णीलवन्तस्स० दाहिणेणं सीयाए महाणईए उत्तरेणं दहावईए महाणईए पद्नत्थिमेणं 
"म्हकूडस्स० पुरत्थिमेणं एत्थ णं महाविदेहे वासे कच्छगावई णामं AAT Yo, उत्तर- 
दाहिणायए पाईँणपडीणविच्छिण्णे Tt जहा कच्छस्स विजयस्स जाव कच्छगावई 
य इत्थ देवे०, कहि णं भन्ते | महाविदेहे वासे दहावईकुण्डे णामं कुण्डे पण्णत्ते १ 

गोयमा | आवत्तस्स विजयस्स पचचत्थिमेणं कच्छगावईँए विजयस्स पुरत्थिमेणं णील- 
TR दाहिणिल्ले णियंवे एत्थ णं महाविदेहे वासे दहावईकुण्डे णामं कुण्डे प० 

सेस जहा गाहावडकुण्डस्स जाव अष्टो, तस्स णं दहावईकुण्डस्स दाहिणेणं तोरणेणं 
EAE महाणईँ पवूढा समाणी कच्छावईआवत्ते विजए ger विभयमाणी २ दाहिणेणं 
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सीयं महाणई समप्पेइ, सेसं जहा गाहावईए । कहि णं भन्ते ! महाविदेहे वासे आवत्त 
णामं विजए पण्णत्ते ? गोयमा ! णीळवन्तस्स वासहरपठ्वयस्स दाहिणेणं सीयाए 
महाणईए उत्तरेणं णलिणकूडस्स वक्‍्खारपव्वयस्स पचत्थिमेणं दहावईए महाणईए 
पुरत्थिमेणं एत्थ णं महाविदेहे वासे आवत्ते णामं विजए पण्णत्ते, सेसं जहा कच्छस्स 
विजयस्स इति । कहि णं भन्ते ! महाविदेहे वासे णलिणकूडे णामं वक्खारपन्बए 
पण्णत्ते ९ गो० ! णीळवन्तस्स दाहिणेणं सीयाए उत्तरेणं मंगलावइस्स विजयस्स 
पञ्चत्थिमेणं आवत्तस्स विजयस्स पुरत्थिमेणं एत्थ णं महाविदेहे वासे णलिणकूडे णाम 
FRAT पण्णत्ते, उत्तरदाहिणायए पाईणपडीणविच्छिण्णे सेसं जहा चित्तकूडस्स 
जाव आसयन्ति०, णलिणकूडे णं भन्ते |° कइ कूडा Go £ गोयमा ! चत्तारि कूडा 
पण्णत्ता, त॑जहा-सिद्धकूडे णलिणकूडे आवत्तकूडे मंगलावत्तकूडे, एए कूडा पञ्चसइया 
रायहाणीओ उत्तरेणं । कहि णं भन्ते ! महाविदेहे वासे मंगळावत्ते णामं विजए 
qua? गोयमा | णीलवन्तस्स दक्खिणेणं सीयाए उत्तरेणं णलिणकूडस्स पुरत्थिमेणं 
पंकावईए पच्चत्थिमेणं एत्थ णं मंगळावत्ते णामं विजए पण्णत्ते, जहा कच्छस्स विजए. 
तहा एसो भाणियव्वो जाव मंगलावत्ते य इत्थ देवे? परिवसइ, से एएणट्टेणं० । कहि 
णं भन्ते | महाविदेहे वासे पंकावईकुंडे णामं कुण्डे पण्णत्ते ९ गोयमा | मंगलावत्तर्त० 
पुरत्थिमेणं पुक्खलविजयर्स पञ्चत्थिमेणं णीलवन्तस्स दाहिणे णियंवे एत्थ णै पराः 
वहे जाव कुण्डे पण्णत्ते तं चेव गाहावइकुण्डप्पमाणं जाव मंगलावत्तपुक्खलावततः 
विजए दुहा विभयमाणी २ अवसेसं त॑ चेव जं चेव गाहावईए । कहि णं भन्ते! 
महाविदेहे वासे पुक्खलावत्ते णामं विजए पण्णत्ते ? Maar! णीलवन्तस्स ददि 
णेणं सीयाए उत्तरेणं पंक्रावईए पुरत्थिमेणं Weed वक्खारपव्वयस्स पच्चात्थ- 
मेणं एत्य णं घुक्खलावत्ते णामं बिजए पण्णत्ते जहा कच्छविजए तहा भाणियन्त 
जाव पुक्खले य इत्थ देवे महिद्धिए० पलिओवमट्टिइए परिवसइ, से एएणट्ठण० 
कहि णं भन्ते ! महाविदेहे वासे एगसेले णामं वक्खारपव्वए प०? गो०! GA 
लावत्तचकवट्रिविजयस्स पुरत्यिमेणं पोक्खलावदैचकवद्रिविजयस्त पच्त्थिमेणं णीट 
पव्वए पण्णत्त. 
वन्तस्स दाक्खणेण सीयाए उत्तरेणं एत्थ णं एगसेले णाम वक्खारपY 
चित्तकूडगमेणं णेयव्वो जाव देवा आसयन्ति०, चत्तारि कूडा तं०-सिदर्ू कळ 
सेलकूडे पुक्खलावत्तकूडे पुक्खलाबईकूडे, कूडाणं त॑ चेव AIA परिमाण ie 
एगसेळे Yo देवे महिदड्भिए० । कहि णं भन्ते | महाविदेहे वारस पुक्खलावई उत्तरि 
चक्कवद्टिविजए पण्णत्ते ! गोयमा ! णीलवन्तस्स दक्खिणेणं सीयाए उत्तरेण ल 
छस्स सीयासुहवणस्स पत्चत्थिमेणं एगसेळस्स वकखारपव्वयस्स FUT फू 
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महाविदेहे वासे पुक्खछावई णामं विजए पण्णत्ते, उत्तरदाहिणायए एवं जहा कच्छ- 
विजयस्स जाव पुक्खलावई य इत्थ देवे० परिवसइ, से एएणट्टेणं. | कहि णं भन्ते ! 
महाविदेहे वासे सीयाए महाणईए उत्तरिक्ले सीयासुहवणे णामं वणे qo 2 गोयमा ! 
णीळवन्तस्स दक्खिणेणं सीयाए उत्तरेणं पुरत्थिमलवणसमुदर्स पञ्चत्थिमेणं पुक्ख- 
लावइचक्कवट्रिविजयस्स पुरत्थिमेणं एत्थ णं सीयामुहवणे णामं वणे पण्णत्ते, उत्तर- 
दाहिणायए पाईँणपडीणविच्छिण्णे सोलसजोयणसहस्साइ पञ्च य वाणउए जोयणसए. 
दोण्णि य एगूणवीसइभाए जोयणस्स आयामेणं सीयाए महाणईए अन्तेणं दो जोयण- 
सहरसाइ णव य वावीसे जोयणसए बिक्खम्भेणं तयणंतरं च णं मायाए २ 
परिहायमाणे २ णीळवन्तवासहरपव्वयंतेणं एगं एगृणवीसइभागं जोयणस्स 
बिक्खंभेणंति, से णं एगाए पडमवरवेइयाए एगेण य बणसण्डेणं संपरिकिखत्ते 
वण्णओ सीयासुहवणस्स जाव देवा आसयन्ति०, एवं उत्तरिकं पासं समत्तं । 
बिजया भणिया । रायहाणीओ इमाओ--खेमा १ Sage २ चेव, Ret ३ Regu 
४ तहा । खग्गी ५ मंजूसा ६ अविय, ओसही ७ पुंडरीगिणी ८ ॥ १ ॥ सोलस 
विज्ञाहरसेढीओ तावइयाओ आमिओगसेढीओ सब्वाओ इमाओ ईसांणस्स, aa 
विजएस कच्छवत्तव्वया जाव अट्टो रायाणो सरिसणामगा विजएस सोलसण्हं 
वक्खारपव्वयाणं चित्तकूडवत्तव्वया जाव कूडा चत्तारि २ वारसण्हं णईणं गाहावइव- 
तव्वया जाव उभओ पासिं Ae पउमवरवेइ्याहिं वणसण्डेहि To वण्णओ ॥ ९५॥ 
कहि णं भन्ते | जम्बुद्दीवे दीवे महाविदेहे वासे सीयाए महाणईए दाहिणिहे 
सीयामुहृवणे णामं वणे पण्णत्ते ? एवं जह चेव उत्तरिकं सीयासुहवणं तह चेव 
दाहिणंपि भाणियव्बं, णवरं णिसहर्स वासहरपव्वयस्स उत्तरेणं सीयाए महाणईए 
Te पुरत्थिमलवणसमुद्दस्स पञ्चत्थिमेणं वच्छस्स विजयस्स पुरत्थिमेणं एत्थ 
ग जम्बुद्दीवे दीवे महाविदेहे वासे सीयाए महाणईए aes सीयासुहवणे णामं 
वणे का उत्तरदाहिणायए तहेव सव्वं णवरं णिसहवासहरपव्वयंतेणं एगमेगूणवीस- 
इमागं जोयणस्स विक्खम्भेणं किण्हे किण्होभासे जाव महया गन्थद्धाणे सुयंते 
a उभओ पासि दोहिं पउमवरवेइयाहिं० वणवण्णओ इति । कहि णं 
` जम्बुद्दीवे दीवे महाविदेहे वासे वच्छे णामं विजए पण्णत्ते 2 गोयमा ! 
शसहस्स वासह्रपव्वयस्स उत्तरेणं सीयाए महाणईए दाहिणेणं दाहिणिछृस्स सीया- 
उहुबणस्स Taka तिउडस्स बक्खारपन्वयस्स पुरत्थिमेणं एत्थ णं जम्बुद्दीवे 
FARE वासे वच्छे णामं विजए पण्णत्ते तं चेव पमाणं सुसीसा रायहाणी 
WES वक्खारपन्वए सुवच्छे बिजए कुण्डला रायहाणी २, तत्तजला णई महा- 


~ 


१, 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


६१८ सुत्तागमे | जंबुद्दीवपण्णत्ती 


कच्छे विजए अपराजिया रायहाणी रे, वेसमणकूडे वक्‍्खारपव्वए वच्छावई विजए 
प्भक्रा रायहाणी ४, मत्तजला णई रम्मे विजए अंकावई रायहाणी ५, अंजणे 
वक्‍्खारपव्वए रम्मगे विजए पम्हावई रायहाणी ६, उम्मत्तजला महाणई रमणिजे 
विजए सुभा रायहाणी ७, मार्यजणे वक्‍्खारपव्वए मंगलावई विजए रयणसंचया 
रायहाणीति ८, एवं जह चेव सीयाए महाणईए उत्तरं पासं तह चेव दकिखिणिह 
भाणियव्बं, दाहिणिकसीयामुह॒वणाइ, इमे वक्खारकूडा, तं०-तिउडे १ वेसमणकूडे २ 
अंजणे ३ मायंजणे ४, [ णईड तत्तजला १ मत्तजला २ उम्मत्तजला ३, ] 
विजया, तं०-वच्छे सुवच्छे महावच्छे, चउत्थे वच्छगावई । रम्मे रम्मए चेव, रम- 
णिज संगलावई ॥ १ ॥ रायहाणीओ, तंजहा-सुसीमा कुण्डला चेव, अवराइय 
पहंकरा | अंकावई पम्हावई, सुभा रयणसंचया ॥ २ ॥ वच्छस्स विजयस्स णिसहे 
दाहिणेणं सीया उत्तरेणं दाहिणिक्रसीयासुहवणे पुरत्थिमेणं तिउडे पञ्चत्थिमेणं 
सुसीमा रायहाणी पमाणं तं चेवेति, वच्छाणंतरं तिउडे तओ सुवच्छे बिजए 
एएणं कमेणं तत्तजला णई महावच्छे विजए वेसमणकूडे वक्खारपब्बए वच्छावई 
विजए मत्तजला णई रम्मे विजए अंजणे वक्‍्खारपव्वए रम्मए विजए उम्मत्तजला 
णई wate विजए मायंजणे वक्खारपब्वए मंगलावई विजए ॥ ९६ ॥ 
कहि णं भन्ते ! ञम्बुद्दीवे दीवे महाविदेहे वासे सोमणसे णामं वक्‍्खारपव्वए 
पण्णत्ते? गो० | णिसहस्स वासहरपव्वयस्स उत्तरेणं मन्द्रस्स पव्वयस्स दाहिणपुरलिं- 
मेणे संगलावईबविजयस्स पत्चत्यिमेणं देवकुराए० पुरत्थिमेणं एत्थ णं SM १ 
महाविदेहे वासे सोमणसे णामं बक्खारपब्बए पण्णत्ते, उत्तरदाहिणायए पाईणपडीण- 
बिच्छिण्णे जहा माळवन्ते वक्खारपव्वए तहा णवरं सव्वरययामए अच्छे जाव 
पडिरूवे, णिसहवासहरपव्वयंतेणं चत्तारि जोयणसयाई og उचत्तेणं चत्तारि TST 
सयाई उन्बेहेणं सेसं तहेव सब्ब॑ णवरं अट्ठो से गोयमा | सोमणसे णं वक्‍्खारपळ १ 
बहवे देवा य देवीओ य सोमा समणा सोमणसे य इत्थ देवे महिद्धिए जाव परि 
वसइ, से एएणट्ठेणं गोयमा ! जाव णिच्चे। सोमणसे ण॑ भते ! ladles = 
Yo? गो० ! सत्त कूडा प०, तं०-सिद्धे १ सोमणसे २ विय वोद्धव्वे मंगलाव यो 
देवकुरु ४ विमल ५ कंचण ६ वसिट्टकूडे ७ य वोद्धव्वे ॥ १ ॥ एव aed one 
कूडा, एएसिं पुच्छा दिसिविदिसाए भाणियव्वा जहा गन्धमायणस्स, बिमल a 
कूडेस णवरं देवयाओ सुवच्छा वच्छमित्ता य अवसिट्टेठ कूडेछ vr है 
रायहाणीओ दक्खिणेणंति । कहि णं भन्ते ! महाविदेहे वासे देवकु ait 
पण्णत्ता ? गोयमा | मन्द्रस्स पव्वयस्स दाहिणेणं णिसहस्स वा 
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विज्जुप्पहस्स वक्खारपव्वयस्स पुरत्थिमेण सोमणसवकक्‍्ख।रपव्वयस्स पच्च त्विमेणं 
एत्थ णं महाविदेहे वासे देवकुरा णामं कुरा पण्णत्ता, पाईणपडीणायया उदीण- 
दाहिणविच्छिण्णा इकारस जोयणसहस्साई अट्ट य वायाले जोयणसए दुण्णि य 
एगूणवीसइभाए जोयणस्स विक्खम्भेणं जहा उत्तरकुराए वत्तव्वया जाव अणुसज- 
माणा पम्हगन्धा मियगन्धा अममा सहा तेयतली सणिचारीति ६ ॥ ९७ ॥ कहि 
णं भन्ते | देवकुराए २ चित्तविचित्तकूडा णामं दुवे पब्वया प० ? गो० ! णिसहस्स 
वासहरपव्वयस्स Tikes चरिमंताओ aa जोयणसए चत्तारि य 
सत्तभाए जोयणस्स अवाहाए सीओयाए महाणईए पुरत्थिमपचचत्थिमेणं उभओकूले 
एत्थ ण॑ चित्तविचित्तकूडा णामं दुवे पव्वया Go, एवं SA जमगपन्वयाणं ° सञ्चेव०, 
एएसिं रायहाणीओ दक्खिणेणंति ॥ ९८ ॥ कहि णं भन्ते ! देवकुराए २ णिसढदृहे 
गामं दहे पण्णत्ते 2 गो० | तेसिं चित्तविचित्तकूडाणं पव्वयाणं उत्तरिक्राओ च रिमन्ताओ 
अट्टचोत्तीसे जोयणसए चत्तारि य सत्तमाए जोग्रणस्स अवाहाए सीओयाए महाण- 
ईए वहुमज्झदेसभाए एत्थ णं ae णाम दहे पण्णत्ते, एवं जेव णीलवंत- 
उत्तकुरुचन्देरावयमालवंताणं वत्तव्वया सच्चेव णिसहदेवकुरुस्रसुलसविज्जुप्पभाणं 
णेयव्वा, रायहाणीओ दक्खिणेणंति ॥ ९९ ॥ कहि णं भन्ते ! देवकुराए २ कूड 
सामलिपेढे णामं पेढे पण्णत्ते १ गोयमा | मन्द्रस्स पव्वयस्स दाहिणप्चत्थिमेणं 
णिसहस्स वासहरपव्वयस्स उत्तरेणं विज्जुप्पभस्स वक्‍्खारपव्वयस्स पुरत्थिमेणं 
सीओयाए महाणईए पचचल्थिमेणं देवकुरुपचत्थिमडस्स वहुमज्ज्ञदेसभाए एत्थ णं 
RI कुराए कूडसामलीपेढे णामं पेढे प०, एवं saa जम्बूए same 
FETT सच्चेव सामलीएवि भाणियव्वा णामविहूणा गरुलदेवे रायहाणी दक्खि- 
गण अवसिट त॑ चेव जाव tage य इत्थ देवे? पलिओवसट्टिइए परिवसइ, से 
तेणट्ठेण गो० | एवं वुच्चइ-देवकुरा २, अदुत्तरं च णं० देवकुराए० ॥ १०० ॥ 
ह्य भन्ते | जम्बुद्दीवे २ महाविदेहे वासे विज्जुप्पसे णामं वक्खारपव्वए 
पप ६ गो० | णिसहस्स वासहरपव्वयस्स उत्तरेणं मन्द्रस्स पव्वयस्स दाहिण- 
'चत्थिमेणं देवकुराए० पचचत्थिमेणं पम्हस्स विजयस्स पुरत्थिमेणं एत्थ णं जम्बु- 
WAR महाविदेहे वासे विज्जुप्पमे» वक्खारपव्वए प०, उत्तरदाहिणायए एवं जहा 
णः णवरि सव्वतवणिजमए अच्छे जाव देवा आसयन्ति० । बिज्जुप्पभे णं 
“प ` TAR कइ FST yo? गो० ! णव HST प०, तं०-सिद्धकूडे 
पज्युप्पभकूडे tags पम्हकूडे कणगकूडे सोवत्थियकूडे सीओयाकूडे सयजल- 


a 


3S हरिकूडे । सिद्धे य विज्जुणामे देवकुरू पम्हकणगसोवत्थी । सीओया य सयज- 
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लहरिकूडे चेव Teed ॥ १॥ एए हरेकूडव्ञा पञ्चसइ्या णेयव्वा, wee 
कूडाणं पुच्छा दिसिविदिसाओ णेयव्वाओ जहा मालवन्तस्स हरिरसहकूडे तह चेव 
हरिकूडे रायहाणी जह चेव दाहिणेणं चमरचचा रायहाणी तह णेयव्वा, कणग- 
सोबत्थियकूडेछ वारिसेणवलाहयाओ दो देवयाओ अवसिष्ठछ कूडेस कूडसरिसणा- 
मया देवा रायहाणीओ दाहिणेणं, से केणढ्ेण भन्ते | एवं तुचइ-विज्जुप्पमे बक्खार- 
पव्वए २१ गोयमा ! विजुप्पभे णं वक्‍्खारपव्वए विज्जुमिव सव्वओ समन्ता 
ओमासेइ उजोवेइ पभासइ विज्जुप्पभे य इत्थ देवे जाव पलिओवमड्टिइए THAR, 
से एएणटद्ठेणं गोयमा ! एवं चुचइ-विज्जुप्पमे० २७ Se ल स जाव न 
॥१०१॥ एवं पम्हे विजए अस्सपुरा रायहाणी अंक्रावई ni lh Sab 
विजए सीहपुरा रायहाणी खीरोया महाणई २, महापम्हे विजए महापुरा रायहाणी 
पम्हावई वक्खारपव्वए ३, पम्हगावई विजए विजयपुरा रायहाणी सीयसोया 
महाणई ४, संखे विजए अवराइया रायहाणी आसीविसे वक्खारपन्वए ७, कुमुए 
विजए अरया रायहाणी अंतोवाहिणी महाणई ६, णलिणे विजए असोगा रायहाणी 
सहावहे वक्‍्खारपव्वए ७, णलिणावई विजए वीयसोगा रायहाणी ८ दादि 
सीओयामुदृवणसंडे, उत्तरिं्रेवे Ga भाणियव्वे जहा सीयाए, वप्पे विज 
विजया रायहाणी चन्दे वक्‍्खारपव्वए १, सुवप्पे विजए जयन्ती रायहाणी 
उम्मिमाठिणी णई २, महावप्पे विजए जयन्ती रायहाणी सूरे TAIN ३, 
वप्पावई विजए अपराइया रायहाणी फेणमालिणी णई ४, कागू. विजए चा 
cert णागे वक्‍्खारपव्वए ५, सुवग्गू विजए खग्गपुरा रायहाणी गंभीरमा 
अंतरणई ६, गन्धिले विजए अवज्झा रायहाणी देवे वक्‍्खारपव्वए ४, कल 
विजए अओज्झा रायहाणी ८, एवं मन्द्रस्स पव्वयस्स पत्चत्थिमिछ् पार, ee 
यब्ब॑ तत्थ ताव सीओयाए णईए दक्खिणि्ले ण॑ कूले इमे विजया, ae: 
सुपम्हे महापम्हे, चउत्ये पम्हगावई । संखे कुसुए णलिणे, Wet 
॥ १ ॥ इमाओ रायहाणीओ, तं०-आसपुरा सीहपुरा महापुरा चेव इ eat, 
पुरा । अवराइया य अर्या असोग तह वीयसोगा य ॥ ९ ॥ इमे ae . 
तंजहा-अंके पम्हे आसीविसे स॒हावहे, एवं इत्थ परिवाडीए a दो विजया ह. 
सणामया भाणियन्वा दिसा बिदिसाओ य भाणियव्वाआ, सीओयासुहैद बिजया, 
भाणियव्ब॑ सीओयाए दाहिणिहं sake a, सीओयाए sae मी के य, afr 
तंजहा-वप्पे sat महावप्पे, चउत्थे वष्पयावई । वग्यू य ie हि 
गंधिलावई ॥ १॥ रायहाणीओ इमाओ, तंजहा-विजया वैजयन्ती 


ag विजयः 
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जिया । TRI खग्गपुरा हवइ अवज्झा अउज्ज्ञा य ॥ २॥ इमे वक्खारा, 
तंजहा-चन्दपब्वएं १ सूर॒पव्वए २ णागपव्वए ३ देवपव्वए ४, इमाओ णईओ 
सीओयाए महाणईए alate कूले-खीरोया सीहसोया अंतरवाहिणीओ णईओ 
३, उम्मिमालिणी १ फेणमालिणी २ गंभीरमालिणी ३ उत्तरिष्विजयाणन्तराउत्ति, 
इत्थ परिवाडीए दो दो कूडा विजयसरिसणामया भाणियव्वा, इमे दो दो कूडा 
अवट्टिया, तंजहा-सिद्धकूडे पव्वयसरिसणामकूडे ॥ १०२॥ कहि णं भन्ते! 
जम्बुद्दीवे २ महाविदेहे वासे मन्दरे णामं पव्वए पण्णत्ते? गोयमा ! उत्तरकुराए 
दक्खिणेणं देवकुराए उत्तरेणं पुव्वविदेहस्स areca पञ्चत्थिमेणं अवरविदेहस्स 

¦  वासस्स पुरत्थिमेणं जम्बुद्दीवस्स २ वहुमज्झदेसभाए एत्थ णं जम्वुद्दीवे दीवे मन्दरे 
¦ णामं पव्वए पण्णत्ते णवणउइजोयणसहस्साई Ts उच्चत्तेणं Wi जोयणसहस्सं 
उब्वेहेणं मूले दसजोयणसहस्साई WAS च जोयणाई दस य एगारसभाए जोयणर्स 
विक््खम्भेणं धरणियले दस जोयणसहरुसाइई विक्खम्भेणं तयणन्तरं च णं मायाए २ 
परिहायमाणे परिहायमाणे उवरितळे एगं जोयणसहस्सं बिक्खंभेणं मूले एक्कतीसं 
जोयणसहस्साई णव य द्सुत्तरे जोयणसए तिण्णि य एगारसभाए जोयणस्स परि- 
क्खेबेणं धरणियले wads जोयणसहस्साई sa तेवीसे जोयणसए परिक्खेवेणं 
उवरितले तिण्णि जोयणसहस्साई एगं च वावट्टं जोयणसयं किंचिविसेसाहियं परिक्खे- 
वेणं मूळे विच्छिण्णे मज्झे संखित्ते sat तणुए गोपुच्छसंठाणसंठिए सब्वरयणामए 
अच्छे सम्हेत्ति । से णं एगाए पउमवरवेइय़ाए Git य वणसंडेणं सब्वओ समन्ता 
संपरिक्खित्ते वण्णओत्ति, मन्दरे ot भन्ते | पव्वए कइ वणा To £ गो० | चत्तारि 
वणा प०, तं०-भहूसाळवणे १ णन्द्णवणे २ सोमणसवणे ३ पंडगवणे ४, कहि णं 
भन्ते | मन्दरे पञ्चए भइसाळवणे णामं वणे प० ? गोयमा | धरणियले एत्थ णं मन्दरे 
PAG भहूसालवणे णामं वणे पण्णत्ते, पाईणपडीणायए उदीणदाहिणविच्छिण्णे सोमण- 
सावज्युप्पहगंधमायणमालवंतेहिं वक्खारपव्वएहिं सीयासीओयाहि य महाणइँहिं 
अद्ठभागपविभत्ते मन्दरर्स पव्वयस्स पुरत्थिमपञ्चत्थिमेणं वावीसं वावीसं जोयणसह- 
RAR आयामेणं उत्तरदाहिणेणं अङ्डाइजाई अड्डाइजाईं जोयणसयाईं विक्खम्भेणंति, 
पे ण॑ एगाए पठमवरवेइयाए एगेण य वणसंडेणं सव्वओ समन्ता संपरिक्खित्ते दुण्हवि 
वण्णओ भाणियव्यो किण्हे किण्होभासे जाव देवा आसयन्ति सयन्ति०, मन्द्रस्स णं 
उत्तरपुरत्थिमेणं भदसालवणं पण्णासं जोयणाइई ओगाहित्ता एत्थ णं चत्तारि 
Re ed पण्णत्ताओ, तं०-पडमा १ पउमप्पभा २ चेव, इसुया डे इसु- 
» ताओ णं पुक्खरिणीओ पण्णासं जोयणाई आयामेणं पणवीसं जोयणाई 
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विक्खम्मेंणं दसजोयणाई उव्वेहेणं वण्णओ वेइयावणसंडाणं भाणियव्वो, TSA 
तोरणा जाव तासि णं पुक्खरिणीणं वहुमज्ञदेसभाए एत्थ णं महं एगे ईसाणस्स 
देविंदस्स देवरण्णो पासायवडिंसए पण्णत्ते पश्चजोयणसयाई Sy उचचत्तेणं अद्भाइजाईं 
जोयणसयाई विक्खंमेणं अब्भुग्गयमृसिय एवं सपरिवारो पासायवर्डिसओ भाणि- 
यन्त्रो, मंद्रस्स णं एवं दाहिणपुरत्थिमेणं पुकखरिणीओ उप्पलयुम्मा णलिणा उप्पला 
उप्पछुजला तं चेव पमाणं मज्ज्ञे पासायवडिंसओ सक्कस्स सपरिवारो तेणं चेव पमाणेणं 
दाहिणपञ्चत्थिमेणवि पुक्खरिणीओ-भिंगा भिंगणिभा चेव, अंजणा अंजणप्पभा । 
पासायवडिंसओ सक्कस्स सीहासणं सपरित्रारं । उत्तरपुरत्थिमेणं पुक्खरिणीओ-सिरि- 
कंता १ सिरिचन्दा २ सिरिमहिया ३ चेव सिरिणिलया ४ । पासायवडिंसओ ईसा- 
णस्स सीहासणं सपरिवारंति । मन्दरे णं भन्ते ! पव्वए भदृसालवणे कइ दिसाहत्थि- 
कूडा Yo ? गो० | अट्ठ दिसाहृत्थिकूडा पण्णत्ता, तंजहा-पडमुत्तरे १ णीलवन्ते २, 
geet २ अंजणागिरी x कुसुए य ५ पलासे य ६, asa ७ रोयणागिरी ८ 
॥ १ ॥ कहि णं भन्ते ! मन्दरे पव्वए भद्दसालवणे पउमुत्तरे णामं दिसाहत्थि- 
कूडे Yo ? गोयमा | मन्दरस्स पव्वयस्स उत्तरपुरत्थिमेणं पुरत्थिमिछाए सीयाए उत्त 
रेणं एत्थ णं पउसुत्तरे णामं दिसाहत्थिकूडे पण्णत्ते पञ्चजोयणसयाइई उड उचते 
पश्चगाउयसयाईं उब्वेहेणं एवं विक्खम्भपरिक्खेवो भाणियव्वो चुळहिमवन्तसरिसो, 
पासायाण य तं चेव पउसुत्तरो देवो रायहाणी उत्तरपुरत्थिमेणं १, एवं णीलवन्त- 
दिसाहत्थिकूडे मन्दरस्स दाहिणपुरत्थिमेणं पुरत्थिमिछाए सीयाए दक्खिणेण OF 
स्सवि णीलवन्तो देवो रायहाणी दाहिणपुरत्थिमेणं २, एवं सुहत्थिदिसाहत्थिक 
मेदरस्स दाहिणपुरत्थिमेणं दक्खिणिळाए सीओयाए पुरत्थिमेणं एयस्सवि उह 
देवो रायहाणी दाहिणपुरत्थिमेणं १, एवं चेव अंजणागिरिदिसाहत्थिकूडे AE 
दाहिणपञ्चत्थिमेणं दक्खिणिछाए सीओयाए पत्चत्थिमेणं एयस्सवि अंजणागिरी यि 
रायहाणी दाहिणपत्चत्यिमेणं ४, एवं कुमुए विदिसाहत्थिकूडे मन्द्रस्स वाड 
मेणं पञ्चत्थिमि्वाए सीओयाए दक्खिणेणं एयरसवि कुसुओ देवो रायहाणी ee 
पः्वत्थिमेणं ५, एवं पलासे विदिसाहत्थिकूडे मन्द्रस्स उत्तरपच्चत्थिमेणं पत्चत्यिमिध्ठा 
सीओयाए उत्तरेणं एयस्सांवे पलासो देवो रायहाणी उत्तरपचत्थिमेणं ६ ee 
विदिसाहत्थिकूडे मन्द्रस्स० उत्तरपञ्चत्थिमेणं safety सीयाए महाण oe 
एयस्सवि बडेंसो देवो रायहाणी उत्तरपञ्चत्थिमेणं ७, एवं रोयणागिरी दिसा वो 
मंदरस्स उत्तरपुरत्थिमेणं उत्तरिक्लाए सीयाए पुरत्थिमेणं एयस्साव रोय vet 
रायहाणी उत्तरपुरत्थिमेणं ८ ॥ १०३॥ कहि णं भन्ते ! मन्दरे पव्वए 7 
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वणे पण्णत्ते ? गो० | भइसालवणर्स वहुसमर॒मणिजाओ भूमिभागाओ पश्चजोयणसयाई 

ag उप्पइत्ता एत्थ णं मन्द्रे पव्वए णन्दणवणे णामं वणे पण्णत्ते पञ्चजोयणसयाइ 
चक्कवालविक्खम्भेणं FE वलयागारसंठाणसंठिए जे ण॑ मन्द्रं पव्वयं सब्वओ समन्ता 
संपरिकिखित्ताणं चिद्टदत्ति णवजोयणसहरूसाइं णव य चउप्पण्णे जोयणसए छ्चेगारसभाए 
जोयणस्स वाहिँ गिरिविक्खम्भो एगत्तीसं जोयणसहस्साई चत्तारि य अउणासीए 
जोयणसए किंचिविसेसाहिए ane गिरिपरिरएणं अट्ट जोयणसहस्साई णव य चउप्पण्णे 
जोयणसए छच्चेगारसभाए जोयणस्स अंतो गिरिविक्खम्भो अट्टावीसं जोयणसहर्साइ 
तिण्णि य सोलसुत्तरे जोयणसए अट्ट य इकारसभाए जोयणस्स अंतो गिरिपरिरएणं, 

से णं एगाए पउमवरवेइयाए Wi य वणसंडेणं सब्वओ समन्ता संपरिक्खित्ते 
वण्णओ जाव देवा आसयन्ति०, Faxed णं पव्वयस्स विदिसाइ पुकलरिणीओ तं 

¦ चेव पमाणं पुक्खरिणीणं पासायवडिंसगा तह चेव सक्केसाणाणं तेणे चेव पमाणेणं, 
णंदणवणे णं भन्ते ! कइ कूडा Go १ गोयमा ! णव कूडा पण्णत्ता, तंजहा-णन्द्ण- 
वणकूडे १ मन्दरकूडे २ णिसहकूडे ३ हिमवयकरूडे ४ रययकूडे ५ रुयगकूडे ६ 
सागरचित्तकूडे ७ वइरकूडे ८ वलकूडे ९ । कहि ण॑ भन्ते ! णन्दणवणे णंदणवणकूडे 
णामं कूडे प० ? गोयमा | मन्दरस्स पव्वयस्स उत्तरपुरत्थिमिक्रस्स पासायवडेंसयस्स 
दक्सिणेणं एत्थ णं णन्दणवणे णंदणवणे णामं कूडे पण्णत्ते० TAAL HST पुव्व- 
बण्णिया भाणियव्वा, देवी मेहंकरा रायहाणी विदिसाएत्ति १ एयाहिं चेव पुव्वामि- 
लावेणं णेयव्वा इमे कूडा इमाहिं दिसाहिँ दाहिणपुरत्थिमिक्वस्स पासायवडेंसगस्स उत्तरेण 
मन्दरे कूडे मेहवई देवी रायहाणी पुव्वेणं २ दाहिणपुरत्थिमिछरस्स पासायवडेंसगस्स 
पचत्थिमेणं णिसहे कूडे सुमेहा देवी रायहाणी दक्खिणेणं ३ दक्खिणपचचत्थिमिक्वस्स 
¦  पासायवडेसगस्स पुरत्थिमेणं हेमवए कूडे हेममालिणी देवी रायहाणी दक्खिणेणं ४ 
दाहिणपच्नत्थिमिक्ृस्स पासायवडेंसगस्स उत्तरेणं रयए कूडे सुवच्छा देवी रायहाणी पञ्च- 
त्थिमेणं ५ उत्तरपच्चत्थिमिछस्स पासायवडेंसगस्स दक्खिणेणं रुयगे कूडे वच्छमित्ता देवी 
रायहाणी पत्चत्थिमेणं ६ उत्तरपच्चत्थिमिकृस्स पासायवडेंसगस्स पुरत्थिमेणं सागरचित्ते 

ळा कळ देवी रायहाणी उत्तरेणं ७ उत्तरपुरत्यिसिळृर्स पासायवडेंसगस्स 
न्या चक वइरकूडे बलाहया देवी रायहाणी उत्तरेणंति ८, कहि णं भन्ते! गन्द्णवणे 
ड णाम कूडे पण्णत्ते ९ गोयमा ! मन्द्रस्स पव्वयस्स उत्तरपुरात्थमण एत्थ 

| ne oe कूडे प०, एवं जं चेव हरिस्सहकूडस्स पमाणं रायहाणी 
| अहिं ao णवरं बलो shal ae उत्तरपुरत्थिमेणंति ॥ १०४ ॥ 
! ते | मन्द्रए पव्वए से णामं वणे प०१ गोयमा ! णन्दणवणस्स 
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बहसमरमणिजाओ भूमिभागाओ अद्धतेवद्धिं जोयणसहर्साइ उदं उप्पइत्ता एत्थ णं 
मन्द्रे पव्वए सोमणसवणे णामं वणे पण्णत्ते पञ्चजोयणसयाई चक्कवाळविक्लम्भेणं 
qe वलयागारसंठाणसंठिए जे ण॑ मन्दरं Tes सब्वओ समन्ता संपरिक्खित्ताणं 
Aes चत्तारि जोयणसहस्साईं दुण्णि य वावत्तरे जोयणसए अट्ट य इक्कारसभाए 
'जोयणस्स ae गिरिविक्खम्भेणं तेरस जोयणसहरसाइ पञ्च य एकारे जोयणसए 
छ्च इक्कारसभाए जोयणस्स वाहिं गिरिपरिरएणं तिण्णि जोयणसहस्साई दुण्णि य 
वावत्तरे जोयणसए अट्ट य इक्कारसभाए जोयणस्स अंतो गिरिविक्खम्भेणं दस 
जोयणसहस्साई तिण्णि य अउणापण्णे जोयणसए तिण्णि य इक्कारसभाए जोयणरस 
अंतो गिरिपरिरएणंति । से णं एगाए पउमवरवेइ्याए एगेण य वणसंडेणं सव्वओ 
समन्ता संपरिकिखित्त वण्णओ किण्हे किण्होभासे जाव आसयन्ति० एवं कूडवजा 
सच्चेव णन्द्णवणवत्तब्वया भाणियव्वा, तं चेव ओगाहिऊण जाव पासायत्रडेंसगा 
सक्कीसाणाणंति ॥ १०५ ॥ कहि णं भंते ! मन्द्रपव्वए पंडगवणे णामं वणे प० ६ 
गो० | सोमणसवणस्स बहुसमरमणिजाओ भूमिभागाओ छत्तीस जोयणसहर्साई 
wg उप्पइत्ता एत्थ णं मन्दरे पव्वए सिहरतले पंडगवणे णामं वणे पण्णत्ते चत्तार 
ASIST जोयणसए चक्रवाळविक्खंमेणं Fz वलयागारसंठाणसंठिए, जे ण मदर 
चूलियं सव्वओ समन्ता संपरिकिखित्ताणं चिट्ट तिण्णि जोयणसहर्साई एग च वाव 
जोयणसयं किंचिविसेसाहियं परिकखेवेणं, से णं एगाए पठमवरवेइयाए TIT थ वणः 
संडेणं जाव किण्हे ० देवा आसयन्ति०, पंडगवणस्स बहुमज्झदेसभाए एत्थ ण मदर 
चूलिया णामं चूलिया पण्णत्ता चत्तालीसं जोयणाई SS उच्चत्तेणं मूले वारस जोयणाई 
विक्खंमेणं मज्ज्ञे अट्ट जोयणाइ विक्खंभेणं उप्पि चत्तारि जोयणाई विक्खंमेणं मूल 
साइरेगाई सत्ततीसं जोयणाई परिक्खेवेणं मज्झे साइरेगाई पणवीसं जोयणाई परि 
क्खेवेणं उप्पि साइरेगाई वारस जोयणाई परिक्खेवेणं मूळे विच्छिण्णा मज्हे SET 
उप्पि तणुया गोपुच्छसंठाणसंठिया सव्ववेशलियामई अच्छा०, सा ण॑ एगाए AT 
वेइ्याए जाव संपरिक्खित्ता इति उप्पि बहुसमरमणिज भूमिभागे जाव ल्प 
एवं जच्चेव सोमणसे पुव्ववण्णिओ गमो पुक्खरिणीणं पासायवडेंसगाण यस 
णेयव्वो जाव . सक्कीसाणवडेंसगा तेणं चेव परिमाणेणं ॥ १०६ ॥ 
ते! वणे कइ अभिसेयसिळाओ पण्णत्ताओ 2 गोयमा ! चत्तारि अ 


vi 
प०, तं०-पंड्सिला १ पण्डुकंबलसिला २ रत्तसिला ३ रत्तकम्बडसिलेति रवूळियाए 
of भन्ते ! पण्डगवणे पण्डुसिला णामं सिला पण्णत्ता2 गोयमा! मद व्ण 
णामं सिला प 


पुरत्थिमेणं पंडगवणपुरत्थिमपेरंते एत्थ णं पंडगवणे पंडुसिळा ण 
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उत्तरदाहिणायया पाईणपडीणविच्छिण्णा अद्धचन्द्संठाणसंठिया पंचजोयणसयाई 
आयामेणं HSS जोयणसयाई विक्खम्भेण चत्तारि जोयणाइं वाहछेणं सव्वक- 
णगामई अच्छा वेइयावणसंडेणं सव्वओ समन्ता संपरिक्खित्ता वण्णओ, तीसे णं 
पण्डुसिलाए ake चत्तारि तिसोवाणपडिरूवगा पण्णत्ता जाव तोरणा वण्णओ, 
तीसे णं पण्डुसिलाए उप्पि बहुसमरमणिज्ञे भूमिभागे पण्णत्ते जाव देवा आसयन्ति०, 
तस्स णं वहुसमरमणिजस्स भूमिभागस्स वहुमज्ञदेसभाए उत्तरदाहिणेणं एत्थ णं 
दुवे सीहासणा पण्णत्ता पञ्च धणुसयाई आयामविक्खम्भेणं अड्डाइजाईं धणुसयाई 
बाहछेणं सीहासणवण्णओ भाणियव्वो विजयदूसवज्ञोत्ति । तत्थ णं जे से sae 
सीहासणे तत्थ णं वहूहिं भवणवइवाणमन्तरजोइसियवेमाणिएहिं देवेहिं देवीहि य 
कच्छाइया तित्थयरा waka, तत्थ णं जे से ates सीहासणे तत्थ णं 
ale भवण जाव वेमाणिएहिँ देवेहिं देवीहि य वच्छाइया तित्थयरा अभि- 
fata । कहि णं भन्ते! पण्डगवणे पण्डुकंवलसिला णामं सिला पण्णत्ता १ 
गोयमा ! मन्द्रचूलियाए दक्खिणेणं पण्डगवणदाहिणपेरंते एत्थ णं पंडगवणे 
पंडुकंवलसिला णामं सिला पण्णत्ता, पाईणपडीणायया उत्तरदाहिणविच्छिण्णा एवं तं 
चेव पमाणं वत्तव्वया य भाणियब्वा जाव तर्स णं वहुसमरमणिजस्स भूमिभागस्स 
वहुमज्ञदेसभाए एत्थ णं महं एगे सीहासणे ge तं चेव सीहासणप्पमाणं तत्थ णं 
THe भवणवइ जाव भारहगा तित्थयरा अहिसिचचन्ति, कहि णं भन्ते ! पण्डगवणे 
रत्तासला णामं सिळा प० १ गो० | मन्दरचूलियाए पच्चत्थिमेणं पण्डगवणपचत्थिम- 
पेरंते एत्थ णं पण्डगवणे रत्तसिला णामं सिला पण्णत्ता, उत्तरदाहिणायया पाईण- 
पडीणविच्छिण्णा जाव तं चेव पमाणं सब्वतवणिजमई अच्छा० उत्तरदाहिणेणं एत्थ 
ण दुवे सीहासणा worm, तत्थ ण॑ जे से दाहिणिळे सीहासणे तत्थ णं age 
We पम्हाइया तित्थयरा अहिसिश्वन्ति, तत्थ ण॑ जे से उत्तरिंद्रे सीहासणे तत्थ 
ग बहूहिं भवण जाव वप्पाइया तित्थयरा ASA, कहि णं भन्ते | पण्डगवणे 
रक्वळसिला णामं सिळा पण्णत्ता ? गोयमा ! मंद्रचूलियाए उत्तरेण पंडगवण- 
त्तरचरिमंते एत्थ णं पंडगवणे रत्तकंबलसिला णामं Ber worn, पाईणपडीणा- 
यया उदीणदा हिणविच्छिण्णा सब्वतवणिजमई अच्छा जाव मज्झदेसभाए सीहासणं 
तत्य णे बहूहि भवणवइ जाव देवेहिं देवीहि य॒एरावयगा तित्थयरा अहिसिचन्ति 
॥ १०७ ॥ मन्द्रस्स ण॑ भन्ते ! पव्वयस्स कइ कण्डा पण्णत्ता 2 गोयमा ! तओ कंडा 
पत्ता, तंजहा-हिद्टिल्ले कंडे AAD कण्डे उवरिंद्रे कण्डे, मन्द्रस्स णं भन्ते | पव्वयस्स 
"ER कण्डे कइविहे पण्णत्ते ९ गोयमा ¦ चउव्विहे पण्णत्ते, तंजहा-पुढवी १ उवले २ 
४० सुत्ता० 
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बइरे ३ सक्करा ४, सज्झिमिठ्रे णं भन्ते ! कण्डे कइविहे प०.१ गोयमा ! चउव्विहे 
पण्णत्ते, तंजहा-अंके १ फलिहे २ जायरूवे ३ रयए ४, Taito कण्डे कइविहे 
पण्णत्ते ? गोयमा | एगागारे पण्णत्ते सव्वजम्वूगयामए, मन्द्रस्स णं भन्ते | पव्वयस्स 
Bee कण्डे Bags वाहक्लेणे प० £ गोयमा ! एगं जोयणसहस्सं वाहूद्रेणं पण्णत्ते, 
मज्झ्मिमिछ्ले० कण्डे पुच्छा, गोयमा ! तेवट्टिं जोयणसहस्साईं बाहछेणं प०, उवरि 
पुच्छा, गोयमा ! छत्तीस॑ जोयणसहरुसाई Tee प०, एवामेव सपुव्वावरेणं 
मन्दरे पव्वए एगं जोयणसयसहस्सं सव्वग्गेणं पण्णत्ते ॥ १०८ ॥ मन्द्रस्स 
णं भन्ते | पव्वयस्स कइ णामथेजा पण्णत्ता १ गोयमा ! सोलस णामधेज्ञा पण्णत्ता, 
तंजहा-मन्दर १ मेरु २ मणोरम ३ सुदंसण ४ सयंपभे य॒ ७ गिरिराया ६। 
रयणोच्य ७ सिलोचय ८ WA लोगस्स ९ णाभी य १० ॥ १ ॥ अच्छे य ११ 
सूरियावत्ते १२, सूरियावरणे १३ तिया । उत्तमे १४ य दिसादी य १५, वडेसेति 
१६ य सोलसे ॥ २ ॥ से केणट्वेणं भन्ते | एवं वुच्च३-मन्दरे प्वए २? गोयमा ! 
मन्दरे पव्वए मन्द्रे णामं देवे परिवसइ महिद्धिए जाव पलिओवमह्विइए, से 
aoe गोयमा ! एवं बुच्चइ-मन्दरे पव्वए २, अदुत्तरं त॑ चेवत्ति ॥ १०९ ॥ 
कहि ण॑ भन्ते | जम्बुद्दीवे दीचे णीलवन्ते णामं वासहरपव्वए पण्णत्ते ¦ गोयमा ! 
महाबिदेहरस वासस्स उत्तरेण रम्मगवासरस दक्खिणेणं पुरत्थिमिक्वलवणससुदृस 
rata प्वत्थिमलवणसमुद्दस्स पुरत्थिमेणं एत्थ णं जम्वुद्दीवे २ णीलवन्ते 
णामं वासहरपव्वए पण्णत्ते, पाईणपडीणायए उदीणदाहिणविच्छिण्णे णिसहवत्तव्यर्ा 
णीलवन्तस्स भाणियन्वा, णवरं जीवा दाहिणेणं धणं उत्तरेणं एत्थ णं केसरि, 
दाहिणेणं सीया महाणई पवूढा समाणी उत्तरकुरु एजेमाणी २ जमगपव्त्रए यि 
वन्तउत्तरकुरुचन्देरावयमालवन्तहृहे य दुहा विभयमाणी २ चडरासीए सलिला- 
सहस्सेहिं आपूरेमाणी २ भद्सालवर्ण एजेमाणी २ मन्दरं पव्वयं alle न्य 
असंपत्ता seated आवत्ता समाणी अहे मालवन्तवक्‍्खारपव्वय दा 
मन्द्रस्स पव्वयस्स पुरत्थिमेणं पुव्वविदेहवासं दुहा विभयमाणी २ एगमेगाओ a 
वद्रिविजयाओ अट्टावीसाए २ सलिलासहस्सेंहिं आपूरेमाणी २ wale a 
स्सेहिं वत्तीसाए य सल्लासहस्सेहिं समग्गा अहे विजयस्स दारस्स जगई TT 
पुरत्थिमेणं लवणसमुद्द समप्पेइ, अवसिट्ठं त॑ चेवत्ति । एवं णारिकंताि vee 
णेयव्वा, णवरमिमं णाणत्तं गन्धावइवद्रवेयडुपन्वयं जोयणेणं असंपत्ता “at 
आवत्ता समाणी अवसिट्॑ त॑ चेव पवहे य qe य जहा हरिकतास 4०, 
नत्र ओर १ गोयमा | णव डी 
णीलवन्ते णं भन्ते | वासहरपव्वए कइ कूडा पण्णत्ता £ 
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तंजहा-सिद्धकूडे०, सिद्धे १ णीले २ पुव्वविदेहे ३ सीया य ४ कित्ति ५ णारी य 
६ । अवरविदेहे ७ रम्मगकूडे ८ उवद॑सणे चेव ५ ॥ १ ॥ सव्वे एए कूडा पञ्च 
सझ्या रायहाणीउ उत्तरेणं । से केणट्टेणं भन्ते ! एवं वुःचइ-णीलवन्ते वासहरपव्वए 
३? गोयमा ! णीले णीलोभासे णीलवन्ते य इत्थ देवे महिद्धिए जाव परिवसइ 
सब्ववेरुलियामए णीळवन्ते जाव णिच्चेत्ति ॥ ११० ॥ कहि णं भन्ते ! जम्बुद्दीवे २ 
TAT णामं वासे. पण्णत्ते? गो० | णीळवन्तस्स उत्तरेणं रुप्पिस्स दक्खिणेणं 
Rema पञ्चल्थिमेणं पञ्चल्थिमलवणसमुहृरुस पुरत्थिमेणं एवं जह 
चेव हरिवासं तह चेव रम्मयं वासं भाणियव्वं, णवरं दक्खिणेणं जीवा उत्तरेणं 
धणुं अवसेसँ तं चेव । कहि णं भन्ते ! रम्मए वासे गन्धावई णामं वद्टवेयदु- 
पव्वए पण्णत्ते ! गोयमा | णरकन्ताए पच्चत्थिमेणं णारीकन्ताए पुरत्थिमेणं रम्म- 
गवासर्स बहुमज्झदेसभाए एत्थ णं गन्धावई णामं वद्व्वेयदुपव्वए पण्णत्ते, जं 
चेव बियडावइस्स तं चेव गन्धावइस्सवि वत्तव्वं, अट्टो बहवे उप्पलाई जाव गंधा- 
वईवण्णाईं गन्धावइप्पभाइ पउमे य इत्थ देवे महिद्धिए जाव पलिओवमङट्टिइए परिवसइ, 
रायहाणी उत्तरेणंति । से केणट्ठेणं भन्ते ! एवं वु्चइ-रम्मए वासे २१ गोयमा ! 
रम्मगवासे ण॑ रम्मे रम्मए रमणिजे रम्मए य इत्थ देवे जाव परिवसइ, सें तेणट्रेणं ० | 
कहि णं भन्ते ! जम्बुद्दीवे २ रुप्पी णामं वासहरपव्वए पण्णत्ते ? गोयमा ! रम्मग- 
वासस्स उत्तरेणं हेरण्णवयवासस्स दक्खिणेणं पुरत्थिमल्वणसमुदस्स प्चत्थिमेणं 
पत्थिमलवणससुदृरुस पुरत्थिमेणं एत्थ णं जम्बुद्दीवे दीवे रुप्पी णामं वासहरपव्वए 
पण्णत्ते, पाईणपडीणायए उदीणदाहिणविच्छिण्णे, एवं जा चेव महाहिसवन्तवत्तव्वया 
सा चेव रुप्पिस्सवि, णवरं दाहिणेणं जीवा उत्तरेणं धणुं अवसेसं तं चेव महापुण्डरीए 
दहे णरकन्ता णई दक्खिणेणं णेयव्वा जहा रोहिया पुरत्थिमेणं गच्छइ, रुप्पकूला 
उत्तरेणं णेयव्वा जहा हरिकन्ता पचचत्थिमेणं गच्छइ, अवसेसं तं चेवत्ति। रुप्पिमि 
ण॑ भन्ते | वासह्रपव्वए कइ कूडा प०? गो० | अट्ट कूडा Yo, तं०-सिद्धे १ रुप्पी २ 
रम्मग ३ णरकन्ता ४ बुद्धि ५ रुप्पकूला य ६ । हेरण्णवय ७ मणिकंचण ८ 
कल रुप्पिमि कूडाईं ॥ १ ॥ सव्वेवि एए पंचसइया रायहाणीओ उत्तरेणं । से 
Met भन्ते | एवं वुच्यइ-रुप्पी वासहरपव्वए २१ गोयमा ! रुप्पीणामवासहरपव्वए 
का bibs रुप्पोभासे सब्वरुप्पामए रुप्पी य इत्य देवे... पलिओवमट्ठिइए परिवसइ, 
हि का न्या | एवं चुच्चइत्ति । es णं भन्ते ! rae २ हेरण्णवए णामं 

eae गो० | रुप्पिस्स उत्तरेणं सिहरिस्स दक्खिणेणं पुरत्थिमलवणसमुद्दस्स 
लमण प्चत्थिमलवणसमुददस्स पुरत्थिमेणं एत्थ णं जम्बुद्दीवे दीवे हेरण्णवए णामं. 
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वासे पण्णत्ते, एवं जह चेव हेमवयं तह चेव हेरण्णवयपि भाणियव्वं, णवरं जीवा दाहि- 
णेणं उत्तरेणं धणुं अवसिट्ठं त॑ चेवत्ति। कहि णं भन्ते | हेरण्णवए वासे माळवन्तपरियाए 
णामं PETA To १ गो ° | सुवण्णकूलाए पञ्चत्थिमेणं रुप्पकूलाए पुरत्थिमेणं एत्थ 
णं हेरण्णवयस्स वासरस वहुमज्ञदेसभाए माळवन्तपरियाए णामं वद्व्वेयदूपव्वए qo 
जह चेव सह्दावई० तह चेव माळवंतपरियाएवि, अट्ठो उप्पलाई Gea मालवन्त- 
CAS माळवन्तवण्णाइ माळवन्तवण्णाभाई पभासे य इत्थ देवे महिड्डिए... पलिओव- 
मट्टिइए परिवसइ, से एएणट्टेणं०, रायह्दाणी उत्तरेणंति । से केणट्टेणं भन्ते | एवं 
बुचइ-हेरण्णवए वासे २१ गोयमा ! हेरण्णवए णं वासे रुप्पीसिहरीहिं वासहर- 
पव्वएहिँ दुह ओ समवगूढ़े णिच्च हिरण्णं दलइ णिञ्च हिरण्णं मुंचइ णिञ्चं हिरण्णं पगा- 
सइ हेरण्णवए य इत्थ देवे परिवसइ०, से एएणट्ठेणंति । कहि णं भन्ते ! जम्बुद्दीवे दीवे 
सिहरी णामं वासहरपव्बए पण्णत्ते? गोयमा ! हेरण्णवयर्स उत्तरेणं एरावयस्स दाहि- 
णेणं पुरत्थिमळवणसमुद्दर्स ° पञ्चत्थिमलवणससुहृर्स पुरत्थिमेणं, एवं जह चेव चुह्हि- 
मवन्तो तह चेव सिहरीवि णवरं जीवा दाहिणेणं धणं उत्तरेणं अवसिट्टं त॑ चेव पुण्डरीए 
दहे छुवण्णकूला महाणई दाहिणेणं णेयव्वा जहा रोहियंसा पुरत्थिमेणं गच्छइ, एवं 
जह चेव गंगासिन्धूओ तह चेव रत्तारत्तवईओ णेयव्वाओ पुरत्थिमेणं रत्ता प्चत्थिमेणं 
रत्तनई अवसिट्ठं त॑ चेव [ अवसेसं भाणियन्वंति | । सिहरिम्मि णं भन्ते ! वासहः 
रपन्वए कह कूडा पण्णत्ता? गो० | इकारस ST प०, तं०-सिद्धकूडे १ सिहरिकंडे २ 
हेरण्णवयकूडे ३ सुवण्णकूलाकूडे ४ सुरादेवीकूडे ५ रत्ताकूडे ६ लच्छीकूडे ७ 
रत्तवईकूडे ८ इलादेवीकूडे ९ एरवयकूडे १० तिगिच्छिकूडे ११, एवं AR 
कूडा पंचसइया रायहाणीओ उत्तरेणं । से केणट्ठेणं भन्ते | एवसुःचइ-सिहरिवासह- 
रपव्वए २१ गोयमा ! सिहरिंमि वासहरपव्वए बहवे कूडा सिहरिसंठाणसंठिया 
सब्बरयणामया सिहरी य इत्थ देवे जाव परिवसइ, से तेणट्रेणं०, कहि ण॑ भन्ते! 
जम्बुद्दीवे दीवे एरावए णामं वासे पण्णत्ते ? गोयमा ! सिहरिस्स० उत्तरेणं SAT 
TRE दक्खिणेणं पुरत्थिमलवणसमुद्दस्स पत्चत्थिमेणं aT 
पुरत्यिमेणं एत्थ णं जम्बुद्दीवे दीवे एरावए णामं वासे पण्णत्ते, खाणुबहुड ans 
बहुले एवं जश्वेव भरहस्स वत्तव्वया सच्चेव सव्वा णिरवसेसा णेयव्या सओअवा 
सणिक्खमणा सपरिनिव्वाणा णवरं एरावओ aaa एरावओ देवो, से तेण 
WaT वासे २॥ १११॥ चउत्थो चक्खारो समत्तो ॥ 

जया णं एकमेके चकवड्टिविजए भगवन्तो तित्थयरां समुप्पजन्ति त ह 
तेणं समएणं अहोलोगवत्थव्वाओ अट्ट दिसाङुमारीओ महत्तरियाओ ATE * 
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avg २ भवणेहिं सएहिं २ पासायवडेंसएहिं पत्तेये २ ase सामाणियसाहस्सीहिं 

चउहिँ महत्तरियाहिं सपरिवाराहिं सत्तहिं अणिएहिं सत्तहिं अणियाहिवईहिं सोलसएहिं 
आयरक्खदेवसाहस्सीहिं अण्णेहि य age भवणवइवाणमन्तरेहिं देवेहिं देवीहि य 
सद्धिं संपरिवुडाओ महया हयणद्र्गीयवाइय जाव भोगभोगाइ भुंजमाणीओ विहरंति, 
तंजहा-भोगंकरा १ भोगवई २, सुभोगा ३ भोगमालिणी ४ । तोयधारा ७ विचित्ता 
य ६, पुप्फमाला ७ अणिंदिया < ॥ १ ॥ तए णं तासिं अहेलोगवत्थव्वाणं अट्टण्हं 
दिसाकुमारीणं मयहरियाणं पत्तेयं पत्तेय आसणाई चलंति, तए णं ताओ अहेलोग- 
वत्थव्वाओ अट्ठ दिसाकुमारीओ महत्तरियाओ पत्तेये २ आसणाइं चलियाई पासन्ति २ त्ता 
ओहिं पडंजंति पडंजित्ता भगवं तित्थयरं ओहिणा आमोएंति २ त्ता अण्ण- 
मण्णं सद्दाविते २ त्ता एवं वयासी-उप्पण्णे ag a! waa दीवे भयवं 
तित्थयरे तं जीयमेयं तीयपञ्चुप्पण्णमणागयाणं अहेलोगवत्थव्वाणं अट्टण्हं दिसाकु- 
मारीमहत्तरियाणं भगवओ तित्थगरस्स जम्मणमहिमं करेत्तए, तं गच्छामो णं अम्हे- 
बि भगवओ जम्मणमहिमं करेमोत्तिकट्ट॒ एवं वयंति २ त्ता पत्तेयं २ आभिओगिए 
देवे सद्दावेति २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! अणेगखम्भसयस- 
ण्णिविद्ठें लीलट्ठिय० एवं विमाणवण्णओ भाणियव्वो जाव जोयणविच्छिण्णे दिव्वे 
जाणविमाणे Reta एयमाणत्तियं पञ्चप्पिणहत्ति, तए णं ते आभिओगा देवा 
अणेगखम्भसय जाव पन्चप्पिणंति, तए णं ताओ अहेलोगवत्थब्वाओ अट्ट दिसाकु- 
मारीमहत्तरियाओ हट्टतुट्ट« पत्तेये २ aS सामाणियसाहस्सीहिं ase महत्तरि- 
याहि जाव अण्णेहिं वहूहिं देवेहिं देवीहि य Me संपरिबुडाओ ते दिव्वे जाणविमाणे 
Rell GST सव्विद्टीए सव्वजुईए घणसुइंगपणवपवाइयरवेणं ताए उकिठ्ठाए जाव 
दवगईए जेणेब भगवओ तित्थगरस्स जम्मणणगरे जेणेव० तित्थयरस्स जम्मणभवणे 
TH उवागच्छन्ति २ त्ता भगवओ तित्थयरस्स जम्मणभवणर्स उत्तरपुरत्थिमे 
दिसीमाए ईसें चउरंगुलमसंपत्ते धरणियळे ते Rea जाणविमाणे ठविंति ठवित्ता 
TH २ चउहिं सामाणियसाहस्सीहिं जाव सद्धिं संपरिवुडाओ दिव्वेहिंतो जाणविमा- 
णेहितो पच्चोरुहंति २ त्ता सब्बिड्डवीए जाव णाइएणं जेणेव भगवं तित्थयरे तित्थय- 
रमाया य तेणेव उवागच्छन्ति २ त्ता भगवं तित्थयरं तित्थयरमायरं च तिखुत्तो 
आयाहिणपयाहिणं करेंति २ त्ता पत्तेयं २ करयळपरिम्गहियं सिरसावत्तं मत्थए 
अंजलि कड एवं वयासी-णमोऽत्थु ते रयणकुच्छियारिए जगप्पईवदाईए सब्वजग- 
WRT चक्खुणो य सुत्तसस सब्वजगजीववच्छलस्स हियकारगमग्गदेसियवागि- 
दिविभुपभुस्स जिणस्स णाणिस्स णायगरस बुहस्स बोहगस्स सव्वलोगणाहस्स 
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णिम्ममस्स पवरकुलसमुव्भवस्स जाईए खत्तियस्स जंसि लोयुत्तमस्स जणणी धण्णाति 
तं पुण्णासि कयत्थासि अम्हे णं देवाणुप्पिए ! अहेलोगवत्थव्वाओ अट्ट दिसाकुमा- 
रीमहत्तरियाओ भगवओ तित्थगरस्स जम्मणमहिमं करिस्सामो तण्णं तुन्भाहिं ण 
भाइयब्वंतिकद्ठु उत्तरपुरत्थिमं दिसीभागं अवकमन्ति २ त्ता वेडव्वियसमुग्धाएणं 
समोहणंति २ त्ता संखिजाई जोयणाइ दंड णिसिरंति, तंजहा-रयणाणं जाव daz 
गवाए विठव्वंति २ त्ता तेणं सिवेणं मउएणं मारुएणं अणुद्धुएणं भूमितलविमलकर- 
णेणं मणहरेणं सग्वोउयसुरहिकुसुमगन्थाणुवासिएणं पिण्डिमणीहारिमेणं wage 
तिरिये पवाइएणं भगवओ तित्थयरस्स जम्मणभवणरुस सब्वओ समन्ता जोयणपरि- 
FUSS से जहाणामए-कम्मगरदारए सिया जाव तहेव जं तत्थ तणं वा पत्तं वा कट्ठं वा 
कयवरं वा असुइमचोक्खं पूइ्यं दुब्भिगन्धं तं सव्वं आहुणिय २ एगन्ते एडेंति २ त्ता 
जेणेव भगवं तित्थयरे तित्थयरमाया य तेणेव उवागच्छन्ति २ त्ता भगवओ तित्थ- 
यरस्स तित्थयरमायाए य अदूरसामन्ते आगायमाणीओ परिगायमाणीओ चिट्टंति 
॥ ११२॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं उद्दुलोगवत्थव्वाओ ag दिसाकुमारीमहत्तरियाओ 
AUG २ Be aves २ भवणेहिँ सएहिँ २ पासायवडेंसएहिँ पत्तेयं २ Ashe सामा- 
णियसाहस्सीहिं एवं तं चेव पुव्ववण्णिय जाव विहरंति, तंजहा-मेहंकरा १ Fee 
२, Ba ३ मेहमालिणी ४। सुवच्छा ५ वच्छमित्ता य ६, वारिसेणा ७ बलाः 
ST ८॥ १॥ तए णं तार्सि उद्ुलोगवत्थव्वाणं ag दिसाकुमारीमहततारियाण 
a २ आसणाई चलन्ति, एवं तं चेव पुव्ववण्णियं भाणियव्वं जाव अम्हे ण 
देवाणुप्पिए ! डद्डुलोगवत्थव्वाओ ag दिसाकुमारीमहत्तरियाओ जेणं भगव 
तित्यगरस्स जम्मणमहिमं करिस्सामो तेणं तुव्भाहिं ण भाइ्यव्वंतिकडु SHIT 
दिसीभागं अवक्रमन्ति २ त्ता जाव अब्भवदलए विउव्वन्ति २ त्ता जाव ते ME 
यरयं णट्टरयं भट्टरयं पसंतरयं उवसंतरयं करेंति २ त्ता खिप्पामेव पञचुवसमन्ति, ए" 
ुप्फवददलसि पुप्फ्ासं वासंति वासित्ता जाव कालागुरुपवर जाव SCAT 
णजोग्गं कोति २ त्ता जेणेव भयवं तित्ययरे तित्थयरमाया य तेणेव सवा. 
च्छन्ति २ त्ता जाव आगायमाणीओ परिगायमाणीओ चिट्ठंति॥ ११३ ॥ पण ख 
तेणं समएणं पुरत्थिमस्यगवत्थव्वाओ ag दिसाङमारीमहत्तारियाओ क 
कूडेहिं तहेव जाव विहरेति, तंजहा-णंदुत्तरा य १ णन्दा २ आणन्दा द a 
वद्धणा ४ । विजया य ५ वेजयन्ती ६, जयन्ती ७ अपराजिया ८ ॥ | यं हि 
-तं चेव जाव तुब्भाहिं ण भाइयव्वंतिकट्ट भगवओ तित्थयरस्स किक को 
पुरत्थिमेणं आयंसहत्थगयाओ आगायमाणीओ परिगायमाणीओ Fag 
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कालेणं तेणं समएणं दाहिणरुयगवत्थव्वाओं अट्ट दिसाकुमारीमहत्तरियाओ तहेव 
जाव विहरंति, तंजहा-समाहारा १ सुप्पइण्णा २, सुप्पवुद्धा २ जसोहरा ४ । लच्छि- 
मई ५ सेसवई ६, चित्तयुत्ता ७ वसुंधरा < ॥ १ ॥ तहेव जाव तुब्माहिं ण भाइ- 
यव्वंतिकद्रु भगवओ तित्थयरस्स तित्थयरमाऊए य दाहिणेणं भिंगारहत्थगयाओ 
आगायमाणीओ परिगायमाणीओ चिट्टन्ति । तेणं कालेणं तेणं समएणं cafe 
मशस्यगवत्थव्वाओ अट्ट दिसाकुमारीमहत्तरियाओ avs २ जाव विहरेति, do 
इलादेवी १ छुरादेवी २, Feat ३ Was ४ । एगणासा ५ णवमिया ६, भद्दा ७ 
सीया य ८ अट्टमा ॥ १॥ तहेव जाव तुव्भाहिं ण भाइयन्वंतिकट्ट जाव भग- 
वओ तित्थयरस्स तित्थयरमाऊए य पच्चत्थिमेणं तालियंटहत्थगयाओ आगायमा- 
णीओ परिगायमाणीओ Rega । तेणं काळेणं तेणं समएणं उत्तरिक्रर्यगवत्थ- 
व्वाओ जाव विहरंति, तंजहा-अलंवुसा १ मिस्सकेसी २, पुण्डरीया य ३ वारुणी 
हासा ५ सव्वप्पभा ६ चेव, सिरि ७ हिरि ८ चेव उत्तर ओ ॥ १॥ aga 

जाव वन्दित्ता भगवओ तित्थयरस्स तित्थयरमाऊए य उत्तरेणं चामरहत्थगयाओ 
आगायमाणीओ परिगायमाणीओ चिट्टन्ति । तेणं कालेणं तेणं समएणं विदिसि- 
सुयगवत्थव्वाओ चत्तारि दिसाकुमारीमहत्तरियाओ जाव विहरंति, तंजहा-चित्ता य १ 
चित्तकणगा २, सतेरा ३ य सोदामिणी ४। aa जाव ण mesa 
भगवओ तित्थयरस्स तित्थयरमाऊए य चउसु eae दीवियाहत्थगयाओ 
आगायमाणीओ परिगायमाणीओ चिट्रन्तित्ति । तेणं कालेणं तेणं समएणं मञ्ञि- 
मस्यगवत्थव्वाओ चत्तारि दिसाकुमारीमहत्तरियाओ avs २ कूडेहिँ तहेत्र जाव 
FAM, तजहा-छ्या ख्यासिया चेव, सुर्या रूयगावई | तहेव जाव तुव्भाहि ण 
भाइयव्वतिकढ भगवओ तित्थथरस्स चउरंगुलवर्ज णाभिणालं कप्पन्ति acta विय- 
रग खणन्ति खणित्ता वियरगे णाभिं णिहणंति णिहणित्ता रयणाण य वइराण य 
परति २ त्ता हरियालियाए पेढं बन्धति २ त्ता तिदिसिं तओ कयलीहरए बिउव्वंति 
पए ण तेसिं कयलीहरगाणं वहुमज्झदेसभाए तओ चाउस्साळए बिउब्वन्ति, तए णं 
तास चाउस्साळगाणं वहमज्झ झदेसभाए तओ सीहासणे विउव्वन्ति, da णं 
सीहासणाणं अयमेयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते सव्वो वण्णगो भाणियव्वो । .तए णं 
ताओ सुयगमज्झवत्थव्वाओ चत्तारि दिसाकुमारीओ महत्तराओ जेणेव भयवं 
Wea तित्थयरमाया य तेणेव उवागच्छन्ति २ त्ता भगवं तित्थयरं करयल- 
Wet गिण्हन्ति तित्थयरमायरं च arene गिण्हन्ति २ त्ता जेणेव aes 


~ AN 


TAR जेणेव चाउस्सालए जेणेव सीहासणे तेणेव उवागच्छन्ति २ त्ता भगवं 
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तित्थयरं तित्थयरमायरं च सीहासणे णिसीयादेंति २ त्ता सयपागसहस्सपागेहिं 
Ree अब्भंगेति २ त्ता सुरभिणा गन्धवट्रएणं = त्ता भगवं तित्थयरं 
करयलसंपुडेणं तित्थयरमायरें च वाहा गिष्हन्ति रत्ताजे पुरत्थिभि्े कयली- 
हरए जेणेव चाउस्साळए जेणेव सीहासणे तेणेन उच्ागच्छन्ति' उवागच्छित्त भगवं 
तित्थयरं तित्थयरमायरं च सीहासणे णिसीयावेंति २ त्ता ‘inte saute मजावेंति, 
तंजहा-गन्धोदएणं १ पुप्फोदएणं २ सद्धोदएणं ३, सजावित्ता सब्वारकाराविभूसिय 
करेंति २ त्ता भगवं तित्थयरं करयलसंपुडेण तित्थयरमायरं च वाहा गण्हान्त ३ त्ता 
जेणेव SARE कयलीहरए जेणेव चाउस्साळए जेणेब सीहासणे तेणेब उवा- 
गच्छन्ति २ त्ता भगवं तित्थयरं तित्थयरमायरं च सीहासणे णिसीयाविंति २त्ता 
आभिओगे देवे सद्दाविन्ति २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! चुह्- 
हिमवन्ताओ वासहरपव्वयाओ गोसीसचंदणकट्ठाई साहरह, तए णं ते आभिओगा 
देवा ae रुयगमज्झवत्थव्वाहिं चडहिँ दिसाङमारीमहत्तरियाहि एव वुत्ता समाणा 
हटतुट्ठ जाव विणएणं वयणं पडिच्छन्ति २ त्ता खिप्पामेव चुहृहिमवन्ताओ वास- 
हरपव्वयाओ सरसाई गोसीसचन्दणकट्वाई साहरन्ति, तए ण ताओ मञ्झिमस्यग- 
वत्थन्बाओ चत्तारि दिसाकुमारीमहत्तरियाओ सरगं करेन्ति २ त्ता अराग घडत 
अरणिं घडित्ता सरएणं अरणिं महिंति २ त्ता अग्गि पाडेंति २ त्ता ART a 
क्खंति २ त्ता गोसीसचन्दणकट्टे पक्खिवन्ति २ त्ता अग्गि उज्जालंति र त्ता भूक स्म 
करेंति २ त्ता रँक्खापोद्रल्यिं वंधन्ति बन्धेत्ता णाणामणिरयणभत्तिचिपे री 
पाहाणवद्रगे गहाय भगवओ तित्थयरस्स कण्णमूलंमि टिट्च्याविनित भवड काक 
पव्वयाउए २। तए णं ताओ रुयगमज्झवत्थव्वाओ चत्तारि ar 
याओ aad तित्थयरं करयलसंपुडेणं तित्थयरमायरं च वाहाहिं गिण्हन्ति गि न 
जेणेव भगवओ तित्थयरस्स जम्मणभवणे तेणेव उवागच्छन्ति २ त्ता लक 
सयणिजंसि णिसीयाविति णिसीयावित्ता भयवं तित्थयरं माऊए पासे ठवैति i 
आगायमाणीओ परिगायमाणीओ चिट्ठन्तीति ॥ ११४ ॥ तेणं कार्ड ps 
सक्के णामं देविंदे देवराया वजपाणी पुरंदरे सयकेऊ सहस्सक्खे म oat 
दाहिणडुछोगाहिवई वत्तीसविमाणावाससयसहस्साहिवई एरावण कि ce 
बरवत्थधरे आलइयमालमउडे णवहेमचारुचित्तचंचलकुण्डलावाळ 


बोरी correo’ मदि महजुइए मावले गहाय ET से महाण॒भागे मही 

did पलम्ववणमाळे महिद्डिए महजुइए महावले महायस = qa वा 
ee aaa ज ee eee वान 
. १ जेण. कम्मेण कट्टाई भस्सरूवाई भवंति तं तारिस । २ भस्सपोद्रलिया तं! 


BSR वा रक्खाति वा एगट्ठा । ३ जीयंति काऊण वंधिर्जंता 
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सोक्खे सोहम्मे कप्पे सोहम्मवडिंसए विमाणे सभाए सुहम्माए सक्कंसि सीहा- 
सणंसि से भ॑ तत्थ वत्तीसाए विमाणावाससयसाहस्सीणं चउरासीए सामाणि- 
यसाहस्सीणं तायत्तीसाए तायत्तीसगाणं चउण्हं लोगपालाणं seus अग्गमहि' 
सीणं सपरिवाराणं तिण्हं परिसाणं सत्तण्हं अणियाणं सत्तण्हं अणियाहिवईणं चउण्हं 
चउरासीणं आयरक्खदेवसाहरुसीणं अण्णेसिं च वहूणं सोहम्मक्रप्पवासीणं वेमाणियाणं 
देवाण य देवीण य आहेवचच पोरेवच्चं सामित्तं Vt महत्तरगत्तं आणाइँसरसेणावच्च 
कारेमाणे पाळेमाणे महया हयणट्टगीयवाइयतंतीतळताळतुडियघणसुइंगपड्पडहवाइय- 
रवेणं दिव्वाई भोगभोगाई भुंजमाणे विहरइ । तए णं तस्स सक्कस्स देविंदस्स 
देवरण्णो आसणं चलइ, तए णं से सक्के जाव आसणं चलियं पासइ २ त्ता ओहिं 
पउंजइ पडंजित्ता भगवं तित्थयरं ओहिणा आभोएइ २ त्ता हट्ठतुद्डचित्ति आणंदिए 
पीइमणे परमसोमणर्सिए हरिसवसविसप्पमाणहियए धाराहयकयंवकुसुमचंचुमाळ 

ऊसवियरोमकूवे वियसियवरक्रमलणयणवयणे पयलियवरकडगतुडियकेऊरमउडे 
वुण्डळहारविरायंतवच्छे पालम्बपलम्वमाणघोलंतभूसणधरे ससंभमं तुरियं चवळं सुरिंदे 
सीहासणाओ अब्भुट्ठेइ २ त्ता पायपीढाओ पच्चोरुहह २ त्ता वेरुलियवरिट्ररिट्टअंजणणि- 
उणोवियमिसिमिसिंतमणिरयणमंडियाओ पाउयाओ ओमुयइ २ त्ता एगसाडियं उत्तरा- 
संगं करेइ २ त्ता अंजलिमउलियग्गहत्ये तित्थयराभिसुहे ae पयाइं अणुगच्छइ २ त्ता 
वामं जाणं अंचेइ २ त्ता दाहिणं जाणं धरणीयळंसि सा हट्ट तिक्खुत्तो ger 
RS णिवेसेइ २ त्ता ईसिं पञ्चुण्णमइ २ त्ता कडगतुडियथंभियाओ भुयाओ 
साहर३ २ त्ता करयलपरिग्गहियं ° सिरसावत्तं मत्थए अंजलिं Fe एवं वयासी--णमोऽत्थु 
ग अरहताणं भगवन्ताणं, आइगराणं तित्थयराणं सयंसंवुद्धाणं, पुरिसुत्तमाणं पुरिस- 
सीहाणं पुरिसवरपुण्डरीयाणं पुरिसवरगन्धहत्थीणं, लोयुत्तमाणं लोगणाहाणं लोग- 
द्याण लोगपईवाणं लोगपजोयगराणं, अभयद्याणं चक्खुद्याणं मग्गदयाणं 
सरणद्याणं जीवदयाणं वोहिदयाणं, धम्मद्याणं धम्मदेसयाणं धम्मणायगाणं 
धम्मसारहीण धम्मवरचाउरन्तचक्कबद्टीणं, दीवो ताणं सरणं गई पइट्टा अप्पडिहय- 
वरनाणदंसणधराणं वियट्रछउमाणं, जिणाणं जावयाणं तिण्णाणं तारयाणं वुद्धाणं 
Feat मुत्ताणं मोयगाणं, सब्बण्णूणं सव्वदरिसीणं सिवमयलमस्यमणन्तमक्खय- 
— मपुणरावित्िसिद्धिगइणामधेयं ठाणं संपत्ताणं णमो जिणाणं जियभयाणं 
यु ण भगवओ तित्थगरस्स आइगरस्स जाव संपाविउकामस्स, वंदामि णं 
भगवन्तं तत्थगयं इहगए, पासउ मे भयवं ! तत्थगए इहगयंतिकट्टु वन्दइ णमंसइ 
१० २ त्ता सीहासणवरंसि पुरत्थाभिमुहे सण्णिसण्णे, तए णं तस्स सक्कस्स देविंदस्स 
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देवरण्णो अयमेयारूवे जाव संकप्पे समुप्पजित्था-उप्पण्णे खळ भो ! जम्बुद्दीवे दीवे 
भगवं तित्थयरे तं जीयमेयं तीयपन्लुप्पण्णमणागयाणं सक्काणं देविंदाणं देवराईणं 
तित्थयराणं जम्मणमहिमं करेत्तए, तं गच्छामि णं अहंपि भगवओ तित्थगरस्स 
जम्मणमहिमं करेमित्तिकट्ठु एवं TE २ त्ता हरिणेगमेसिं पायत्ताणीयाहिवईं देवं 
सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया | सभाए सहम्माए मेघोघर- 
सियगंभीरमहुर्यरसदं जोयणपरिमण्डलं सुघोसं सूसरं Fe ferent उछालेमाणे २ 
मह्या मह्या सद्देणं उग्घोसेमाणे २ एवं वयाहि-आणवेइ णं भो ! सके देविंदे 
देवराया गच्छ णं भो! am देविंदे देवराया जम्वुद्दीवे २ भगवओ तित्थयरर्स 
जम्मणमहिमं करित्तए, तं तुव्भेवि णं देवाणुप्पिया | सव्विद्ठीए सव्वजुईए स॒व्ववलेणं 
सव्वसमुदएणं सव्वायरेणं सव्वविभूईए सव्वसंभमेणं सव्वणाडएहिं सब्वोवरोहेहि 
सव्वालंकारविभूसाए सब्बदिव्वतुडियसदसण्णिणाएणं मह्या edit जाव रवेणं 
णिययपरियाळसंपरिबुडा सयाई २ जाणविमाणवाहणाई दुरूढा समाणा अकालः 
परिहीणं चेव सक्कस्स जाव अंतियं पाउव्भवह, तए णं से हरिणेगमेसी देवे पाय- 
त्ताणीयाहिवई सकेणं ३ जाव एवं वुत्ते समाणे हट्टतुट्ठ जाव एवं देवोत्ति आणाए 
बिणएणं बयणं पडिसुणेइ २ त्ता सक्कर्स २ अंतियाओ पडिणिक्खमइ २ त्ता जेणव 
सभाए सुहम्माए मेघोघरसियगम्भीरमहुरयरसद्दा जोयणपरिमण्डला SAAT घण्टा 
तेणेव उवागच्छइ २ त्ता तं मेघोघरसियगम्भीरमहुरयरसद्दं जोयणपरिसण्डल उषी 
aed तिकखुत्तो carts, तए णं तीसे मेघोघरसियगम्भीरमहुरयरसद्दाए जोयणपार- 
मण्डलाए सुघोसाए घण्टाए तिक्खुत्तो उछालियाए समाणीए सोहम्मे कप्पे अणण 
एगूणेहिं वत्तीसविमाणावाससयसहस्सेहिँ अण्णाई एगूणाई वत्तीसं घण्टासयसहस्सार 
जमगसमगं कणकणारावं काउं पयत्ताई चावि हुत्था, तए ण॑ सोहम्मे कप्पे पासाण 
बिमाणणिक्खुड।वडियसदसमु ट्रियघण्टापडंसयासयसहरुससंकुळे जाए यानि होत्या, 
तए णं तेसिं सोहम्मकप्पवासीणं वहूणं वेमाणियाणं देवाण थ ae 
एगन्तरइपसत्तणिन्नप्पमत्तविसयसुहसु च्छियाणं सूसरघण्टारसियविउलबोल ce ai 
पडिवोहणे कए समाणे घोसणकोऊहरूदिण्णकण्णएगम्गचित्तउवउत्तमाणसाण Ae 
त्ताणीयाहिवई देवे तंसि घण्टारवंसि णिसंतपडिसंतंसि समाणंसि तत्थ तत्व वो 
तहिं २ मह्या महया aot उम्घोसेमाणें २ एवं वयासी 
बहवे सोहम्मकप्पवासी वेमाणियदेवा देवीओ य सोहम्मकप्पबइणो दबा 
हियसुहत्थ॑-आणवेइ णं भो | सके तं चेव जाव अंतियं पाउब्मवहत्ति, त wa oie 
देवीओ य was सोचा हट्टतुट्ट जाव हियया अप्पेगइया वन्दणवत्तिय 
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णबत्तियं सक्कारवत्तियं सम्माणवत्तियं दंसणवत्तियं जिणभत्तिरागेणं अप्पेगइया तं 
जीयमेयं एवमाइत्तिकट्टं जाव पाउब्भवंतित्ति । तए णं से ae देविंदे देवराया ते 
वेमाणिए देवे देवीओ य अकाळपरिहीणं चेव अंतियं पाउव्भवमाणे पासइ २ त्ता 
हट्ट पालयं णामं आभिओगियं देवं सद्दावेड २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो 
देवाणुप्पिया ! अणेगखम्भसयसण्णिविदट्टं ठीलट्टियसालमंजियाकलियं ईहामियडसभ- 
तुरगणरमगरविहगवालगकिण्णररुरसरभचमरकुंजरवणलयपउमलयभत्तिचित्तं खंभुग्ग- 
यवइरवेऱयापरिगयाभिरामं विज्ञाहरजमलजुयलजंतजुत्तंपिव अच्ीसहस्समालिणीयं 
रूवगसहस्सकलियं भिसमाणं भिब्भिसमाणं चक्खुङ्लोयणळेसं घुहफासं सस्सिरीयर्वं 
घण्टावलियमहुरमणहरसरं सुहं wd दारिसणिज्ञं णिडणोवियमिसिमिसिंतमणिरयण- 
घंटियाजाळपरिक्खित्तं जोयणसहर्सविच्छिण्णं पञ्चजोयणसयसुव्विद्धं सिग्घं तुरियं 
जइणणिब्वाहि-दिव्वं जाणविमाणं विउव्वाहि २ त्ता एयमाणत्तियं पत्चप्पिणाहि ॥११५॥ 
तए णं से पाळयदेवे सक्केणं देविंदेणं देवरण्णा एवं वुत्ते समाणे हट्ठतुद्ठ जाव 
वेउन्वरियसमुग्घाएणं समोहणित्ता तहेव करेइ इति, तस्स Ui eae जाणविमाणस्स 
तिदिसिं तओ तिसोवाणपडिरूवगा वण्णओ, तेसि णं पडिरूवगाणं पुरओ पत्तेयं २ 
तोरणा वण्णओ जाव oem, तस्स णं जाणविमाणस्स अंतो बहुसमरमणिजे भूमि- 
भागे०, से जहाणामए-आळिंगपुक्खरेइ वा जाव दीवियचम्मेइ वा अणेगसंकुकीलग- 
सहरसवियए आवडपचावडसेढिप्पसेढिस॒त्थियसोव त्थियवद्धमाणपूसमाणवमच्छंडगम- 
गरंउगजारमारफुछ्लावलिपउमपत्तसागरतरंगवसंतलयपउमलयभत्तिचित्तेहिं सच्छाएहिँ 
सप्पभेहिं समरीइएहिँ सठजोएहिं णाणाविहपञ्चवण्णेहिं मणीहि उवसोभिए, तेति णं 
मणीणं वण्णे गन्धे फासे य भाणियब्वे जहा रायप्पसेणइज्जे, तस्स णं भूमिभागस्स 
बहुमञ्झदेसभाए पेच्छाघरमण्डवे अणेगखम्भसयसण्णिविट्ठे वण्णओ जाव पडिल्वे, 
तस्स Tat पउमलयभत्तिचित्ते जाव सब्वतवणिजमए जाव पडिरूवे, तस्स णं 
मण्डवस्स वहुसमरमणिजस्स भूमिभागर्स वहुमज्झ देसभागंसि महं एगा मणिपेढिया० 

अट्ठ जोयणाई आयामविक्खम्भेणं चत्तारि जोयणाइ बाहछेणं सव्वमणिमई बण्णओ, 

पीए उवरिं महं एगे सीहासणे वण्णओ, तस्सुवरिं महं एगे विजयदूसे सब्वरयणामए 
वण्णओ, तस्स मज्झदेसभाए एगे वइरामए अंकुसे, एत्य णं महं एगे कुम्मिके 

सुत्तादामे, से णं अण्णेहिं तदद्धु्चत्तप्पमाणभित्तेहिं We अद्धकुम्मिक्केहिं सुत्तादामेहिं 

ta समन्ता — ते णं दामा तवणिजलंवूसगा सुवण्णपयरगमण्डिया 

हारउवसोभियससुद्या ss अण्णमण्णमसंपत्ता पुब्वाइ- 
We वाएहिं मन्दं २ एइजमाणा जाव निव्बुइकरेणं सद्देणं ते पएसे आपूरेमाणा २ 
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जाव अईब २ उवसोभेमाणा २ चिट्ठंति, तरस णं सीहासणस्स अवसुत्तरेणं उत्तरेणं 
उत्तरपुरत्थिमेणं एत्थ णं सक्कर्स° चडरासीए सामाणियसाहरुसीणं चउरासीइभददा- 
सणसाहरुसीओ पुरत्थिमेणं अट्टण्हं अग्गमहिसीणं एवं दाहिणपुर त्थिमेणं अब्मितर- 
परिसाए दुबाळसण्हं देवसाहरुसीणं दाहिणेणं मज्झिमाए० चउदसण्हं देवसाहरुसीणं 
दाहिगपञ्चत्थिमेणं वाहिरिपरिसाए dead देवसाहरुसीणं पचत्थिमेणं ang 
अणियाहिवईणंति, तए ण॑ तस्स सीहासणस्स चउद्दिसिं चउण्हं चडरासीणं आयरक्ख- 
देवसाहस्सीणं एवमाई विभासियव्वं सूरियाभगमेणं जाव प्चप्पिणन्तित्ति॥ ११६॥ 
तए णं से सके हट्ट जाव हियए Red जिणेंदाभिगमणजुग्गं सव्वालंकारविभूतियं 
उत्तरवेउव्विये ed विउव्बइ २ त्ता अद्ठहिं अग्गमहिसीहिं सपरिवाराहिँ णट्राणीएणं 
गन्धव्वाणीएण य सद्धिं त॑ विमाणं अणुप्पयाहिणीकरेमाणे २ पुंव्विळ्लेणे तिसोवाणेणं 
दुरूहइ २ त्ता जाव सीहासणंसि पुरत्थाभिमुहे सण्णिसण्णेत्ति, एवं चेव सामाणिया- 
बि उत्तरेणं तिसोवाणेणं दुरूहित्ता पत्तेयं २ पुव्वण्णत्थेसु भद्दासणेसु णिसीय॑ति, अवसेसा 
देवा य देवीओ य asta तिसोवाणेणं दुरूहित्ता तहेव जाव णिसीयंति, तए ण॑ 
तर्स सक्रस्स तंसि० दुरूढस्स० इमे अट्टट्ठमंगलगा पुरओ अहाणुपुव्वीए संपट्टिया०, 
तयणंतरं च णं पुण्णकलसभिंगारं दिव्वा य छत्तपडागा सचामरा य॒दंसणख्य- 
आलोयदरिसणिजा वाउद्धुयविजयवेजयन्ती य समूसिया गगणतलमणुलिहंती पुरओ 
अहाणुपुव्वीए AISA, TMA * छत्तभिंगारं०, तयणंतरं च णं TRATES 
संठियसुसिलिट्रपरिघट्टमट्ठसुपडट्टिए विसिद्ठे अणेगवरपञ्चवण्णकुडभीसहृर्सपरिमण्डि 
याभिरामे वाउद्धुयविजयवेजयन्तीपडागाछत्ताइच्छत्तकलिए तुंगे गयणयलमणुलिदत- 
सिहरे जोयणसहस्समूसिए महइमहालए महिंदज्झए gen अहाणुपुव्वीए Het 
तयणन्तरं च णं सह्वणेवत्थपरियच्छियसुसज्ञा सव्वालंकारविभूसिया पञ्च अणिया पह 
अणियाहिवइणो जाव संपट्टिया, तयणन्तरं च णं बहवे आभिओगिया देवा थ देवीओ ग्र 
सएहिं सएहिं ल्वेहिं जाव णिओगेहिं सक देविंद॑ देवरायं पुरओ य मग्गओ य अहा”? 
तयणन्तरं च णं बहवे सोहम्मकप्पवासी देवा य देवीओ य सव्विद्वीए जाव 5 
समाणा० मग्गओ य जाव संपट्टिया, तए णं से सक्के तेणं पञ्चाणियपरिकिखि' 
जाव महिंदज्झएणं पुरओ पकद्विजमाणेणं चडरासीए सामाणिय जाव ५ 


सब्विद्ीए रणं ज्झंमज्झेणं + दिव्वं देविद्धिं जाव 
व्वद्टीए जाव रवेणं सोहम्मस्स कप्पस्स ASE ea 


उवदंसेमाणे २ जेणेव सोहम्मस्स कप्पस्स sake निजञाणमग्गे तेणेव 
उवागच्छित्ता जोयणसयसाहरिसएहिँ विग्गहेहिं ओवयमाणे २ ताए wee 
देवगईए वीईवयमाणे २ तिरियमसंखिजाणं दीवसमुद्दार्ण cael 


ए जावं 
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गन्दीसरवरे दीवे जेणेव दाहिणपुरत्थिमिह्ले रइकरगपव्वए तेणेव उवागच्छइ २ त्ता 
एवं जा चेव सूरियाभरस वत्तब्वया णवरं सक्काहिगारो वत्तव्वो जाव तं feed देविक 
जाव fet जाणविसाणं पडिसाहरमाणे २ जाव जेणेव भगवओ तित्थयरस्स 
जम्मणणगरे जेणेव भगवओ तित्थयरस्स जम्मणभवणे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता 
भगवओ तित्थयरस्स जम्मणभवणस्स उत्तरपुरत्थिमे दिसीभागे चडरंगुळमसंपत्त 
घरणियले तं ed जाणविमाणं ठवेइ २ त्ता अद्ठहिं अग्गमहिसीहिं ae अणीएहिं 
गन्धव्वाणीएण य णट्टाणीएण य सद्धिं ताओ दिव्वाओ जाणविमाणाओ पुर त्थिमिल्लेणं 
तिसोवाणपडिरूवएणं wees, तए णं सक्कस्स देविंदस्स देवरण्णो चउरासीइ- 
सामाणियसाहरसीओ दिव्वाओ जाणविमाणाओ sae तिसोवाणपडिरूवएणं 
पच्चोएहंति, अवसेसा देवा य देवीओ य ताओ दिव्वाओ जाणविमाणाओ दाहिणिह्लेणं 
तिसोवाणपडिरूवएणं पञ्चोर्हंतित्ति । तए णं से सक्के देविन्दे देवराया चडरासीए 
सामाणियसाहर्सिएहिँ जाव सद्धिं संपरिबुडे सब्विड्डीए जाव डुंदुहिणिर्घोसणाइय- 
रबेणं जेणेव भगवं तित्थयरे तित्थयरमाया य तेणेव उवागच्छइ २ त्ता आलोए 
चेत्र पणामं करेइ २ त्ता भगवं तित्थयरं तित्थयरमायरं च तिक्खुत्तो आयाहिण- 
पयाहिणं करेइ २ त्ता करयल जाव एवं वयासी-णमोऽत्थु ते रयणकुच्छिधारिए एवं 
जहा दिसाकुमारीओ जाव धण्णासि पुण्णासि तं कयत्थासि, अहण्णं देवाणुष्पिए ! 
aE णामं देविन्दे देवराया भगवओ तित्थयरस्स जम्मणमहिमं करिस्सामि, तं णं 
तुन्भाहिँ ण भाइयब्वंतिकट्ट ओसोवणिं दलयइ २ त्ता तित्थयरपडिस्वगं बिउन्व २ त्ता 
तित्थयरमाउयाए पासे उवेइ २ त्ता पञ्च ae विउव्वइ विउव्वित्ता एगे ak भगवं 
तित्थथरं करयलसंपुडेणं गिण्हइ एगे ae पिट्टओ आयवत्तं धरेइ दुवे सक्का उभओ 
पारस चामर्क्खेवं करेन्ति एगे सक्के पुरओ वजपाणी vegeta, तए ण॑ से सके 
देविन्दे देवराया अण्णेहिं age भवणवइबाणमन्तरजोइसवेमाणिएहिँ देवेहिं देवीहि 
य साडे Wigs abasic जाव णाइयरवेणं ताए उक्किठ्ठाए जाव वीईैवयमाणे २ 
जेणे मन्द्रे पव्वए जेणेव पंडगवणे जेणेव अभिसेयसिला जेणेव अभिसेयसीहासणे 
तणेव उवागच्छइ २ त्ता सीहासणवरगए पुरत्थाभिमुहे सण्णिसण्णेत्ति ॥ ११७ ॥ 
तेण कालेणं Sot समएणं इसाणे देविन्दे देवराया सूलपाणी वसभवाहणे gies 
उत्तरदुळोगाहिवई अट्टावीसविमाणवाससयसहस्साहिवई अरयंवरवत्थधरे एवं जहा 
के इमं णाणत्ते-महाघोसा घण्टा ल्हुपरकमो पायत्ताणियाहिवहै पुप्फओ विमाण- 
कारी दक्खिणे निज्ाणमग्गे उत्तरपुरत्थिमिल्रो रइकरगपव्वओ मन्दरे समोसरिओ . 
जाव पञुवासइत्ति, एवं अवसिट्ठावि इंदा भाणियन्वा जाव अच्चुओत्ति, इमं णाणत्तं- 
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चउरासीइ असीई बावत्तरि सत्तरी य सट्ठी य । पण्णा चत्तालीसा तीसा वीसा दस 
सहस्सा ॥ १ ॥ एए सामाणियाणं, वत्तीसद्ठावीसा वारसट्ट चउरो सयसहरसा । 
पण्णा चत्तालीसा GA सहरसा सहस्सारे ॥ १ ॥ आणयपाणयकप्पे चत्तारि सया- 
55रणचुए तिण्णि । एए विमाणाणं, इमे जाणविमाणकारी देवा, तंजहा--पाल्य १ 
पुप्फे य २ सोमणसे ३ सिरिवच्छे य ४ णंदियावत्ते ५ । कामगमे ६ पीइगमे ७ 
मणोरमे ८ विमल ९ सव्वओभेद्दे १० ॥ १ ॥ सोहम्मगाणं सणंकुमारगाणं वंभ- 
लोयगाणं महासुक्कयाणं पाणयगाणं इंदाणं सुघोसा घण्टा हरिणेगभेसी पायत्ताणीया- 
हिव उत्तरिछा णिजाणभूमी दाहिणपुरत्थिमिछे रइकरगपन्वए, ईसाणगाणं माहिंद- 
लंतगसहस्सारअच्चुयगाण य इंदाण महाघोसा घण्टा लहुपरकमो पायत्ताणीयाहिवई 
दक्खिणिल्ले णिजाणमग्गे उत्तरपुरत्थिमिल्ले रइकरगपव्वए, परिसा णं जहा जीवाभि- 
गमे आयरक्खा सामाणियचउण्गुणा Vea जाणविमाणा सव्वेसिं जोयणसयसहस्स- 
विच्छिण्णा उच्चत्तेणं सबिमाणप्पमाणा महिंदज्ञया सव्वेसिं जोयणसाहस्सिया, सकः 
वजा मन्दरे समोयरंति जाव पज्ञुवासंतित्ति ॥ ११८ ॥ तेणं कालेण तेण समएण 
चमरे असरिन्दे AR चमरचञ्चाए रायहाणीए TAT सुहम्माए चमरास 
सीहासणंसि चउसट्टीए सामाणियसाहस्सीहिं तायत्तीसाए तायत्तीसेहिँ Awe लोग- 
Tee wale अग्गमहिसीहिं सपरिवाराहिँ तिहिँ परिसाहिँ सत्तहिं अणिएंह सत्तहिं 
अणियाहिवरईहिं चउहिँ चउसट्टीहिं आयरक्खदेवसाहरुसीहिं अण्णेहि य जहा सक्के णवर 
इमं णाणत्तं-दुमो पायत्ताणीयाहिवहे ओघस्सरा घण्टा विमाणं पण्णासं जोयणसह 
WE महिन्दज्झओ पञ्चजोयणसयाई विमाणकारी आभिओगिओ देवो sales त 
चेव जाव मन्दरे समोसर्‌इ पज्ञवासइत्ति। तेणं कालेणं तेणं समएण वढा अर्द 
असुरराया एवमेव णवरं सट्टी सामाणियसाहस्सीओ ASTM आथरक्खा reg 
पायत्ताणीयाहिवई महाओहस्सरा घण्टा सेसं तं चेव परिसाओ जहा जीवाभिगमें। 
तण कालण TT समएणं धरणे तहेव णाणत्त-छ सामाणियसाहस्सीओं [i 
सीओ चडग्गुणा आयरक्खा मेघस्सरा घण्टा भइसेणो पायत्ताणीयाहिवई ae a 
वीसं जोयणसहरसाइ महिंदज्ञओ अड्डाइजाई जोयणसयाई एवमसुरिन्दवजि ied 
णवासिइंदाणं, णवरं असुराणं ओघस्सरा घण्टा णागाणं मेघस्सरा GATT आ 
विज्भाणं कोंचस्सरा अग्गीणं मंजुस्सरा दिसाणं मंजुधोसा उदहीणं उस्रा या 
महुरस्सरा वाऊणं णंदिस्सरा थणियाणं णंदिघोसा, Aa सठ्ठी खड हि 
उ असुरवजाणं । सामाणिया उ एए चउग्गुणा आयरक्खा उ ॥ ) fs 


T णेयग्वा, 
पायत्ताणीयाहिवई भइसेणो Saar दक्खोत्ति। वा 
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चेव, णवरं चत्तारि सामाणियसाहरुसीओ चत्तारि अग्गमहिसीओ सोलस आयरक्ख- 
सहस्सा बिमाणा सहस्सं महिन्दज्ञया पणवीसं जोयणसयं घण्टा दाहिणाणं मंजुस्सरा 
उत्तराणं मंजुघोसा पायत्ताणीयाहिवईै बिमाणकारी य आभिओगा देवा जोइसियाणं 
सुस्सरा सुस्सरणिग्घोसाओ घण्टाओ मन्दरे समोसरणं जाव पजुवासंतित्ति ॥ ११९ ॥. 
तए णं से BAT देविन्दे देवराया महं देवाहिवे आभिओगे देवे सद्दावेइ २ त्ता एवं 
वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुष्पिया ! महत्थं महरघं महरिहं Aes तित्थयराभिसेयं 
उवट्टवेह, तए णं ते अभिओगा देवा हट्टतुट्ट जाव पडिसुणित्ता उत्तरपुरत्थिमं दिसीभागं 
अवक्कमन्ति २ त्ता वेउव्वियसमुग्घाएणं जाव समोहणित्ता अट्टसहरुसं सोवण्णियकल- 
साणं एवं रुप्पमयाणं मणिमयाणं सुवण्णरुप्पमयाणं छुवण्णमणिमयाणं रुप्पमणिसयाणं 
सुवण्णरुप्पमणिमय़ाणं अट्टसहस्सं भोमिज्ञाणं sede चन्दणकलसाणं एवं 
मिंगाराणं आयंसाणं थालाणं पाईणं सुपइट्टयाणं चित्ताणं रयणकरंडगाणं वाय- 
करगाणं विउव्वंति २ त्ता सीहासणछत्तचामरतेक्रससुग्ग जाव सरिसवससुग्गा 
तालियंटा जाव वीयणा विउव्वंति विउव्वित्ता साहाविए वेउब्विए य कलसे जाव 
dat य Aen जेणेव खीरोदए awe Siig आगम्म खीरोदगं गिण्हन्ति २ त्ता 
जाई तत्थ उप्पलाई was जाव सहस्सपत्ताई ताइ गिण्हंति, एवं पुक्खरोदाओ 
जाव भरहेरवयाणं मागहाइतित्थाणं sad मद्भयं च गिण्हन्ति २ त्ता एवं गंगाईणं 
महाणईणं जाव चुक्णहिमवन्ताओ सब्बतुवरे सव्वपुप्फे सब्बगन्धे सव्वस्ले जाव 
सब्बोसहीओ सिद्धत्थए य गिण्हन्ति २ त्ता पउमदृहाओ दहोदगं उप्पलाईणि य०, एवं 
सग्वकुलपव्वएसु वद्र्वेयद्धेसु स्वमहद्दहेसु सठ्ववासेसु सब्बचक्कत्रद्विविजएखु वक्खार- 
TU अंतरणईसु विभासिज्ञा जाव उत्तरकुरुष जाव सुदंसणभद्दसाळवणे सव्वतुवरे 
जाव सिद्धत्थए य गिण्हन्ति; एवं णन्दणवणाओ सव्वतुवरे जाव सिद्धत्थए य सरसं 
च गोसीसचन्दणं Red च सुमणदामं गेण्हन्ति, एवं सोमणसपंडगवणाओ य सव्व- 
TR जाव समणदामं दहरमलयसुगन्धे य गिण्हन्ति २ त्ता एगओ मिलंति २ त्ता 
जेणव सामी तेणेव उवागच्छन्ति २ त्ता महत्थं जाव तित्थयरामिसेयं उवट्टवेंतित्ति 
॥ १२० ॥ तए णं से age देविन्दे दसहिं सामाणियसाहस्सीहिं तायत्तीसाए 
तायत्तीसएहिं चडहिं लोगपालेहिं तिहिं परिसाहिं सत्तहिं अणिएहिं सत्तहिं अणिया- 
हह चत्तालीसाए आयरक्खदेवसाहरुसीहिं सद्धिं संपरिबुडे ae साभाविएहिँ 
See य वरकमलपइष्टाणेहिं सुरभिवरवारिपडिपुण्णेहिं चन्दणकयचचाएहिं 
Streams पउसुप्पलपिहाणेहिं करयल्सुकुमालपरिग्गहिएहिं अद्वसहस्सेणंः 
शेवण्णियाणं कलसाणं जाव अट्टसहस्सेणं भोमेजाणं जाव सव्वोदएहिं सव्वमट्रि- 
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याहिं सग्वतुवरेहिं जाव सव्वोसहिसिद्धत्थएहिं सव्विद्दीए जाव रवेणं महया २ तित्थ- 
यरामिसेएणं अभिसिंचइ, तए णं सामिरस महया २ अभिसेयंसि वद्च्माणसि 
इंदाइया देवा छत्तचामरकलुसहत्थगया «= SETS STA वजसूलपाणी पुरओ चिट्टुंति 
पंजलिउडा इति, एवं विजयाणुसारेण जाव अप्पेगइया देवा आसियसंमज्िओव- 
लित्तसित्तसुइसम्मटुरत्थतरावणवीहियं करेन्ति जाव गन्धव ट्टिभूयंति, अप्पेग० 
हिरण्णवासं वासिंति एवं स॒वण्णरयणवइरआभरण पत्तपुप्फफल्बीयमह॒गन्धवण्ण जाव 
चुण्णवासं वासति, अप्पेगइ्या हिरण्णविहिँ भाईति एवं जाव चुण्णविहिं भाति, 
अप्पेगइया चडव्विहं वज aaa, तंजहा-ततं १ विततं २ घणं ३ झुसिरं 
४, अप्पेइया asad गेयं गायन्ति, तंजहा-उकिखित्तं १ पायत्तं २ मन्दाइयं ३ 
रोइयावसाणं ४, अप्पेगइया asia णई wala, तं०-अंचियं १ दुय ३ 
आरभडं ३ भसोळं ४, अप्पेगइया चउव्विहं अभिणयं अभिणएंति, तं०-दिद्॑तिय 
atest सामण्णोवणिवाइये लोगमज्झावसाणियं, अप्पेगइया वत्तीसइविहं feed 
गद्नविहिं उवदंसेन्ति, अप्पेगइया उप्पयनिवर्य निवयउप्पयं संकुचियपसारिय जाव 
मन्तसंभन्तणामं Red णद्रविहिं उवदंसन्तीति, अप्पेगइया तंडवेति अप्पेगइया 
sara, अप्पेगइया पीणेन्ति, एवं वुक्कारेन्ति अप्फोडेन्ति वग्गन्ति सीहणाय 
णद्न्ति अप्पे० सव्वा करेन्ति, अप्पे० हयहेसियं एवं हत्थिगुलणुलाइयं KAT 
चणाइयं ate तिण्णिवि, अप्पे० उच्छोलन्ति अप्पे पच्छोछन्ति अप्येश तितर 
हिंदन्ति पायदद्रय करेन्ति भूमिचवेडे दलयन्ति अप्पे” महया २ सद्देणं रावेत ए 
संजोगा विभासियव्वा, ate हकारेन्ति, एवं पुक्कारेन्ति थक्वारेन्ति ओव 
SHA परिवर्यति जळन्ति तवंति पतवंति ase विुयायंति वासात a 
अप्पेगइया देबुक्रलियं करेंति एवं देवकहकहगं करेंति अप्पे० इहु कल 
ate विकियभूयाई रूवाई stam पणचंति एवमाई विभासेज्ञा दा 
विजयस्स जाव सव्वओ समन्ता आधावेंति परिधावेतित्ति ॥ aa is 
णं से aX सपरिवारे सामिं तेणं महया महया अभिसेएणं अभि्िचई a 
करयळपरिम्गहियं जाव मत्थए अंजलिं ae जएणं विजएण आए बुव 
ang gr जाव जयजयसद्ं ag पडंजित्ता जाव पम्हल्सकुमार | बु 
गन्धकासाईए गायाई लहेइ २ त्ता एवं जाव कप्परक्खगंपिव eee ला 
करेइ २ त्ता जाव VERE उबदंसेइ २ त्ता दसंगुलिय 8 अर 
पयओ अट्टसयविखद्धगन्थजुत्तेहि महावित्तेहिं अपुणस्तेहिं अत्यजुतार्ह 2 एवं aa 
चामं जाणं अंचेइ २ त्ता जाव करयलपरिगहिये० मत्थए अजाण "४ ए 
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शमोष्त्यु ते सिद्धवुद्धणीरयसमणसमाहियसमत्तसमजोगिसछगत्तणणिव्भयणीरागदो- 
सणिम्ममणिस्संगणीसछमाणमूरणगुणरयणसीलसागरमणंतमप्पमेयभवियधम्मवरचा- 

उरंतचक्कवट्टी णमोडत्थु ते अरहओत्तिकद्ठु एवं वन्दइ णमंसइ वं० २ त्ता णञ्चासण्णे 
'णाइदूरे सुस्सूसमाणे जाव पजुवासइ, एवं जहा अच्चुयस्स तहा जाव इंसाणस्स 
भाणियव्वं, एवं भवणवइवाणमन्तर जोइसिया य सूरपज्जवसाणा सएणं परिवारेणं 
पत्तेयं २ अभिसिंचंति, AT णं से ईसाणे देविन्दे देवराया wa ईसाणे विउव्वइ २ त्ता 
'एगे ईसाणे भगवं तित्थयरं करयलसंपुडेणं गिण्हह्‌ २ त्ता सीहासणवरगए 
पुरत्थाभिमुहे सण्णिसण्णे wit ईसाणे पिट्ठओ आयवत्तं धरेइ दुवे ईसाणा उभओ 
पासिं चामरुकखेवं करेन्ति एगे ईसाणे पुरओ सूलपाणी चिट्ट, तए णं से ae 
देबिन्दे देवराया आभिओगे देवे सद्दावे २ त्ता एसोवि तह चेव अभिसेयाणत्ति 
देइ तेऽवि तह चेव उवणेन्ति, तए णं से सक्के देविन्दे देवराया भगवओ तित्थ- 
यरस्स चउद्दिसिं चत्तारि aqua विउव्वेइ सेए संखद्लविमलणिम्मळद्धिघण- 
गोखीरफेणरययणिगरप्पगासे पासाईए दरिसणिजे अभिरूवे पडिरूवे, तए णं तेसिं 
चउण्हं धवलवसभाणं अट्टहिं सिंगेहिंतो अट्ट तोयधाराओ णिग्गच्छन्ति, तए णं 
ताओ अट्ट तोयधाराओ उड वेहासं उप्पयन्ति २ त्ता एगओ मिलायन्ति २ त्ता 
भगवओ तित्थयरस्स gee णिवयंति । तए णं से सक्के देविन्दे देवराया 
चउरासीईए सामाणियसाहरुसीहिं एयस्सवि ata अभिसेओ भाणियब्वो जाव 
'गमो$त्यु ते AME TSE णमंसइ जाव पज्ञवासइ ॥ १२२ ॥ तए णं से 
गे देविंदे देवराया पंच सक्के विउव्वइ २ त्ता एगे सक्के भयवं तित्थयरं करयल- 
संपुडेणं गिण्हइ एगे सके पिट्टओ आयवत्तं ate दुवे सका उभओ पासि चामरुक्खेवं 
करेंति एगे सक्के वजपाणी पुरओ पकडूइ, तए णं से सके चउरासीईए सामाणिय- 
साहस्सीहिँ जाब अण्णेहि qo भवणवइवाणमंतरजोइसवेमाणिएहिँ देवेहिं देवीहि य 
सदि GARGS सव्विद्दीए जाव णाइयरवेणं ताए उक्षिद्वाए**“जेणेव भगवओ तित्थ- 
TR जम्मणणयरे जेणेव ० जम्मणभवणे जेणेव तित्थयरमाया तेणेव उवागच्छइ २ त्ता 
भगव तित्थयरं माऊए पासे sag २ त्ता तित्थयरपडिरूवगं पडिसाहरइ २ त्ता 
ओसोवाणें पडिसाहरइ २ त्ता Wi महं खोमजुयळं कृंडलज्ुयलं च भगवओ तित्थ- 
अर्स उस्सीसगमूले उवेइ २ त्ता एगं महं सिरिदामगंड तवणिजलंबूसगं सुवण्णपय- 
bli _णाणामणिरयणविविहहारद्धहारडवसोहियसमुदयं भगवओ तित्थयरस्स 
== RAR तण्णं भगवं तित्थयरे अणिमिसाए दिट्टीए देहमाणे २ सुहंसहेणं 
अभिरममाणे २ gg, तए णं से सक्के देविंदे देवराया वेसमणं देवं सद्दावेइ २ त्ता 

४१ सुत्ता० 
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एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! बत्तीसं हिरण्णकोडीओ वत्तीसं सुवण्णको- 
डीओ add णंदाई atid भद्दाई सुभगे सुभगरूवजुव्वणलावण्णे य भगवओ तित्थ- 
यरस्स जम्मणभवणंसि साहराहि २ त्ता एयमाणत्तियं पञ्चष्पिणाहि, तए णं से 
वेसमणे देवे सकेणे जाव विणएणं वयणं पडिसुणेइ २ त्ता जंभए देवे सद्दावेइ २ त्ता 
एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! वत्तीस हिरण्णकोडीओ जाव भगवओ 
तित्थयरस्स जम्मणभवणंसि साहरह साहरित्ता एयमाणत्तियं पञ्चप्पिणह्‌, तए णं ते 
sham देवा वेसमणेणं देवेणं एवं gar समाणा हद्र्तुट्ट जाव खिप्पामेव वत्तीसं 
हिरण्णकोडीओ जाव भगवओ तित्थगरस्स जम्मणभवणंसि साहरंति २ त्ता जेणेव 
वेसमणे देवे तेणेव जाव पञ्चप्पिणंति, तए णं से वेसमणे देवे जेणेव सक्के देविंदे 
देवराया जाव पञ्चप्पिणइ । तए णं से सक्के देविंदे देवराया ३ आभिओगे देवे 
सददावेइ २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया | भगवओ तित्थयररस 

जम्मणणयरंसि सिंघाडग जाव महापहपहेसु महया २ सद्देणं उग्धोसेमाणा २ एवं 

वदह-हंदि aig भवंतो बहवे भवणवइवाणमंतरजोइसवेमाणिया देवा य देवीओ 

य जे ण॑ देवाणुष्पिया !० तित्थयरस्स तित्थयरमाऊए वा असुभं मणं पधारेइ ae 

णं अजगमंजरिया इव सयहा सुद्धाणं फुट्टठत्तिकडु घोसेह २ त्ता एयमाणापय 

पत्नष्पिणहत्ति, तए णं ते आभिओगा देवा जाव एवं देवोत्ति आणाए विणएण॑ वयण 

पडिसुणंति २ त्ता सक्कस्स देविंदस्स देवरण्णो अंतियाओ पडिणिक्खमंति २ ता 

खिप्पामेव भगवओ तित्थगरस्स जम्मणणगरंसि सिंघाडग जाव एवं वयासी-हदि 

aig भवंतो बहवे भवणवइ जाव जे णं देवाणुप्पिया !० तित्थयरस्स जाव फुट्रही- 

fag घोसणगं घोसेति २ त्ता एयमाणत्तियं पञ्चष्पिणंति, तए णं ते बहवे मवणवर 

णमंतरजोइसवेमाणिया देवा भगवओ तित्थगरस्स जम्मणमहिमं करेंति २ ता जामेव 

दिसिं पाउन्भूया तामेव दिसिं पडिगया ॥ १२३ ॥ पंचमो बकस्वारो समत्तो : 

जंबुद्दीवस्स णं भंते | dace पएसा लवणसमुई gar? हंता ! पुद्ठा, ते डग 

किं जंबुद्दीवे दीवे लवणसमुद्देर गोयमा ! जंबुद्दीवे णं दीवे णो ag i’ 
वणसमुदस्सवि पएसा जंबुद्दीवे २ GET भाणियव्वा । जंबुद्दीवे ण॑ भते 1० ग 
इत्ता २ लवणसमुद्दे पच्चायंति १ गो० | अत्थेगइया प्चायंति अत्थेगइया cies व 
एवं लवणसमुद्दस्सवि जंबुद्दीवे दीवे णेयव्वमिति ॥ १२४ ॥ खंडा १ जोयण * ' ह 
पव्वय ४ कूडा ५ य तित्य ६ सेढीओ ७ । विजय ८ इह इ गमे dat 
पिंडए होइ संगहणी ॥ १॥ saga ण॑ भंते ! दीवे भरद वि 


Me किक: % ar डगणिएणं पण्णत्तै | 
Fa खंडगणिएणं qo ? गो० | णउयं खंडसर्य खंड 
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णं भते ! दीवे केवइय॑ जोयणगणिएणं पण्णत्ते ९ गोयमा !-सत्तेव य कोडिसया णउया 
छप्पण्ण सयसहरुसाई | चडणवई च सहरुसा सयं as च गणियपयं ॥ १॥ 
जंबुद्दीवे ण॑ भंते ! दीवे कइ वासा पण्णत्ता ९ गोयमा ! सत्त वासा प०, तंजहा-भरहे 
एखए हेमवए हेरण्णवए हरिवासे रम्मगवासे महाविदेहे, जंबुद्दीवे ण॑ भंते ! दीवे 
केवइया वासहरा पण्णत्ता केवइया मंदरा पव्वया पण्णत्ता केवइया चित्तकूडा केवइया 
विचित्तकूडा केवश्या जमगपव्बया केवइया कंचणगपव्वया केवइया वक्खारा केवइया 
दीहवेयड्डा केवड्या ASST पण्णत्ता ९ गोयमा ! जंबुद्दीवे २ छ वासहरपव्वया एगे 
मंदरे पव्वए एगे fangs Wi विचित्तकूडे दो जमगपव्वया दो कंचणगपव्वयसया 
वीसं वक्खारपव्वया चोत्तीसं दीहवेयद्धा चत्तारि वद्टवेयद्डा०, एवामेव सपुव्वावरेणं 
जंवुद्दीवे दीवे दुण्णि अउणत्तरा पव्वयसया भवंतीतिमक्खायं । जंबुद्दीवे णं भंते ! 
दीवे केवइया वासहरकूडा केवड्या वक्खारकूडा केवइया वेयडुकूडा केवइया मंदरकूडा 
१०१ गो० | '**छप्पण्णं वासहरकूडा छण्णउइं वक्खारकूडा तिण्णि saw वेयडुकूड- 
सया णव मंदरकूडा पण्णत्ता, एवामेव सपुव्वावरेणं जंबुद्दीवे २ चत्तारि सत्तद्ठा कूड' 
सया भवन्तीतिमक्खायं । जंबुद्दीवे णं भते ! दीवे भरहे वासे कइ तित्था प०१ 
io | तओ तित्था प०, त॑०-मागहे वरदामे पभासे, जंबुद्दीवे० एरवए वासे कइ 
तित्या प° ? गो० ! तओ तित्था प०, तं०-मागहे वरदामे पभासे, जंबुद्दीवे णं 
भेते | दीवे महाविदेहे वासे एगमेगे चक्कवष्टिविजए कइ तित्या प० 2 गो० | तओ 
WaT Go, तं०-मागहे वरदामे पभासे, एवामेव सपुव्वावरेणं जंबुद्दीवे २ एगे 
विउत्तरे तित्थसए भवतीतिमक्खायं | जंबुद्दीवे ण॑ भंते ! दीवे केवड्याओ विज्ञा- 
HI केवइयाओ आमिओगसेढीओ प० ? गो० ! जंबुद्दीवे दीवे अट्टसट्टी विजा- 
test अट्टसट्टी आभिओगसेढीओ पण्णत्ताओ, एवामेव सपुव्वावरेणे जंबुद्दीवे 
शव छत्तीसे सेढीसए भवतीतिमक्खायं, जंबुद्दीवे णं भंते ! दीवे केवइया चककवट्टिविजया 
saa रायहाणीओ केवइयाओ तिमिसगुहाओ केवइयाओ खंडप्पवायगुहाओ 
अवश्या कयमालया देवा केवइया णट्रमालया देवा BARAT उसभकूडा० To १ गो० | 
St दीचे चोत्तीसं चक्कवद्विविजया चोत्तीसं रायहाणीओ चोत्तीसं तिमिसगुहाओ 
चौतीस खडप्पवायगुहाओ 'चोत्तीसं कयमालया देवा चोत्तीसं णट्व्मालया देवा चोत्तीसं 
का भकूडा पव्वया qo, जंबुद्दीवे णं अंते ! दीवे केवड्या महद्दद्दा प०१ ato | सोलस 
कि POUT, जंबुद्दीवे णं भंते ! दीवे केवइयाओ महाणईओ वासहरपवहाओ केव- 
FISH कुंडप्पवहाओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! जंबुद्दीवे २ चोहस महाणईओ 
TRE छावत्तरिं महाणईओ कुंडप्पवहाओ०, एवामेव सपुव्वावरेणं जंबुद्दीवे 
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दीवे णउइं महाणईओ भवंतीतिमक्खायं । SETA ARRAY वासेस कइ महा 
णईओ प० १ गोयमा ! चत्तारि महाणईओ पण्णत्ताओ, तं०-गंगा सिंधू रत्ता रत्तवई, 
तत्थ णं एगमेगा महाणई चउइसहिं सलिलासहस्सेहिं समग्गा पुरत्थिमप्चत्थिमेणं 
लवणसमुद्दं समप्पेइ, एवामेव सपुव्वावरेणं जंबुद्दीवे दीवे भरहेरवएस वासेस छप्पण्णं 
सलिलासहस्सा भवंतीतिमक्खायं, जंबुद्दीवे ण॑ भंते ! दीवे हेमवयहेरण्णवएसु वासेसु 
कइ महाणईओ पण्णत्ताओ? गो० | चत्तारि महाणईओ पण्णत्ताओ, तंजहा--रोहिया 
रोहियंसा सुवण्णकूला रुप्पकूला, तत्थ णं एगमेगा महाणई अट्ठावीसाए अट्टावीसाए 
सलिलासहस्सेहिं समग्गा पुरत्थिमपत्चत्थिमेणं लवणसमुद्दं समप्पेइ, एवामेव सपुव्वा- 
बरेणं जंबुद्दीवे २ हेमवयहेरण्णवएस वासेसु वारसुत्तरे सलिलासयसहस्से भवतीति- 
मक्खायं | जंबुद्दीवे णं भते ! दीवे हरिवासरम्मगवासेसु कइ महाणईओ पण्णत्ताओ १ 
गोयमा ! चत्तारि महाणईओ पण्णत्ताओ, तंजहा---हरी हरिकंता णरकंता णारिकंता, 
तत्थ ण॑ एगमेगा महाणई छप्पण्णाए २ सलिलासहस्सेहिं समग्गा पुर त्थिमपचत्थि- 
मेणं sage समप्पेइ, एवामेव सपुव्वावरेणं जंबुद्दीवे २ हरिवासरम्मगवासेसु 
दो चउवीसा सलिलासयसहस्सा भवंतीतिमक्खायं, जंबुद्दीवे णं भंते ! दीवे महा- 
ABE वासे कइ महाणईओ पण्णत्ताओ ? गोयमा ! दो महाणईओ पण्णत्ताओ, 
तंजहा--सीया य सीओया य, तत्थ णं एगमेगा महाणई पंचहि २ सठिलासय- 
सहस्सेहिं वत्तीसाए य सलिलासहस्सेहिं समग्गा पुरत्थिमपत्चत्थिमेणं लवणसमुई 
समप्पेइ, एवामेव सपुव्वावरेणं जंबुद्दीवे दीवे महाविदेहे वासे दस सलिलासयसहस्सा 
awa a सलिलासहस्सा भवन्तीतिमक्खायं । जंबुद्दीवे णं मंते | दीवे मंदररुप 
पव्वयस्स दक्खिणेणं केवइया सलिछासयसहस्सा घुरत्थिमपचत्थिमाभिसुहा लव” 
समुदं समप्पेंति ? गो० | एगे छण्णउए सलिलासयसहस्से पुरत्यिमप्चत्यिमाभिसुरह 
लवणसमुद्द समप्पेइ, जंबुद्दीवे णं भंते | दीवे मंद्रस्स पव्वयस्स उत्तरणं FT 
सलिलासयसहर्सा पुरत्थिमपचत्थिमाभिमुहा लवणसमुई समप्पेति £ गा? a 
छण्णउए सलिलासयसहस्से पुरत्थिमपच्चत्थिमाभिमुहे जाव समप्पेइ, age? 1 
भंते ! दीवे केवड्या सलिलासयसहस्सा पुरत्थामिमुहा लवणससुई ह 
गोयमा ! सत्त सलिळासयसहस्सा अट्टावीसं च सहरुसा जाव Aaa, age “et 
भंते ! दीवे केवइया सलिलासयसहस्सा पंचत्थिमाभिमुद्दा लवणसमुई oa 
गोयमा ! सत्त सलिलासयसहस्सा अट्टावीसं च सहस्सा जाव समप्पाते, ¬ age 
age वावरेणं जंबुद्दीवे टर > अ. छप्पण्णं न्च सहरसा भवती 
ठ जंबुद्दीचे दीचे चोइस सलिलासयसहरुसा छप्पण्ण 


मक्खायं ॥ १२५ ॥ छट्टो वक्खारो AAA ॥ 
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जंवुद्दीवे ण॑ भते ! दीवे कइ चंदा पभासिंसु पभासंति पभासिस्संति कड सरिया 
तवईंसु तवेति तविस्संति केवश्या णक्खत्ता जोगं जोइंसु जोयंति जोइस्संति केवइया 
महग्गहा चारं चरिंस चरंति चरिस्संति केवश्याओ तारागणकोडाकोडीओ as 
ania सोभिस्संति ? गोयमा ! दो चंदा पभासिंसु ३ दो स्रिया तबइंसु ३ छप्पण्णं 
णक्खत्ता जोगं जोइंस २ छावत्तरं महग्गहसयं चारं चरिंसु ३-एगं च सयसहस्सं 
तेत्तीसं खलु भवे सहरुसाई। णव य सया पण्णासा तारागणकोडिकोडीणं ॥ १॥ ति 
॥ १२६ ॥ कह णं भंते ! सूरमंडला पण्णत्ता ९ गोयमा ! एगे चडरासीए मंडलसए 
पण्णत्ते । जंवुद्दीवे ण॑ भ॑ते ! दीवे केवइयं ओगाहित्ता केवड्या सूरमंडला पण्णत्ता 2 
गोयमा ! sada २ असीयं जोयणसयं ओगाहित्ता एत्थ णं पण्णट्टी सूरमंडला 
पण्णत्ता, लवणे णं भंते | समुद्दे Haz ओगाहित्ता केवइया सूरमंडला पण्णत्ता 2 
गोयमा ! लवणे age तिण्णि तीसे जोयणसए ओगाहित्ता एत्थ ण॑ एगूणवीसे ae 
मंडलसए पण्णत्ते, एवामेव सपुब्वावरेणं जंबुद्दीवे दीवे लवणे य समुद्दे एगे चुलसीए 
सूरमंडल्सए भवतीतिमक्खायं १॥ १२७ ॥ सव्वव्भंतराओ णं भंते ! सूरमंडलाओ 
TAT अवाहाए सब्ववाहिरए BASS प० ९ गोयमा ! पंचदसुत्तरे जोयणसए 
अवाहाए सब्बवाहिरए FASS पण्णत्ते २॥ १२८॥ सूरमंडलस्स णं भंते ! a 
मंडलस्स य केवइयं अवाहाए अंतरे पण्णत्ते ९ गोयमा ! दो जोयणाईं अवाहाए अंतरे 
पणत्ते ३ ॥ १२९ ॥ सूरमंडले णं भंते ! केवइयं आयासविक्खंमेणं केवइयं परिक्खे- 
वेण केवइय वाहद्रेणं पण्णत्ते 2 गोयमा | अड्यालीसं एगसट्ठिभाए जोयणस्स आयाम- 
बिक्खभेणं तं तिगुणं सविसेसं परिक्खेवेणं चउवीसं एगसट्टिमाए जोयणस्स वाहल्लेणं 
भणते इति ४॥ १३० ॥ जंबुद्दीवे ण॑ भंते ! दीवे मंद्रस्स पव्वयस्स केवश्याए 
अवाहाए सव्वव्भंतरे सूरमंडले पण्णत्ते ९ गोयमा ! चोयालीसं जोयणसहस्साइ अट्ट 
य बीसे जोयणसए अवाहाए सव्वव्भंतरे सूरमंडले पण्णत्ते, जंबुद्दीवे ण॑ भंते ! दीवे 
गदरस्स पव्वयस्स केवइअबाहाए सठ्वव्भंतराणंतरे TASS पण्णत्ते गो० ! चोया- 
कर. हाई अट्ट य वावीसे जोयणसए अडयालीसं च एगसट्टिभागे जोय- 
अवाहाए अव्भंतराणंतरे सूरमंडले yo, जंबुद्दीवे णं wa! दीवे मंदरस्स 
'व्वयस्स azar अवाहाए अव्भंतरतः्वे सूरमंडले पण्णत्तेः गो०! चोयालीसं 
भैषणसहस्साई अट्ठ य पणवीसे जोयणसए पणतीसं च एगसट्ठिभागे जोयणस्स 
RY अब्भंतरतचे सूरमंडले पण्णत्ते, एवं खळ एएणं उवाएणं णिक्खममाणे सूरिए 
उवणंतराओ मंडलाओ तयणंतरं मंडलं संकममाणे दो दो जोयणाई अड्यालीसं 
एगसट्टिभाए जोयणर्स एगमेगे मंडले अबाहावुट्धिं अभिवड्टेमाणे २ सव्ववाहिरं 
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मंडळं उवसंकमित्ता चारं चरइत्ति, जंबुद्दीवे ण॑ भंते ! दीवे मंद्रस्स पव्वयस्स केवइ- 
याए अबाहाए सब्ववाहिरे सूरमंडले yo? Mol पणयालीसं जोयणसहस्साई 
तिण्णि य तीसे जोयणसए अवाहाए सब्ववाहिरे सूरमंडले प०, जंबुद्दीवे णं भते | 
दीवे मंद्रस्स पव्वयस्स FATT अवाहाए सव्ववाहिराणंतरे सूरमंडले पण्णत्ते १ 
गोयमा | पणयालीसं जोयणसहस्साईं तिण्णि य सत्तावीसे जोयणसए तेरस य एग- 
सट्टिमाए जोयणस्स अवाहाए वाहिराणंतरे सूरमंडले पण्णत्ते, जंबुद्दीवे णं भंते ! दीवे 
HAE पव्वयस्स केवझ्याए अबाहाए ARNT सूरमंडले पण्णत्ते १ गो० | पणया- 
लीसे जोयणसहस्साई तिण्णि य चडवीसे जोयणसए छव्वीसं च एगसट्ठिभाए जोय- 
णस्स अवाहाए वाहिरतच्े सूरमंडले पण्णत्ते, एवं खळ एएणं उवाएणं पविसमाणे 
सूरिए तयाणंतराओ मंडलाओ तयाणंतरं मंडळं संकममाणे संकममाणे दो दो 
जोयणाइई अडयाळीसं च एगसट्ठिभाए जोयणस्स एगमेगे मंडले अबाहावुद्ि 
णिवुद्धेमाणे २ सव्बन्मंतरं मंडलं उवसंकमित्ता चारं चरइ ५॥ १३१॥ जंबु- 
aa दीवे सब्वन्भंतरे णं भंते ! सूरमंडले केवइयं आयामविक्खंभेणं केबइयं 
परिक्खेवेणं पण्णत्ते? गो० ! णवणउइईं जोयणसहस्साई छच चत्ताले जोयणसए 
आयामविक्खंमेणं तिण्णि य जोयणसयसहस्साइ पण्णरस य जोयणसहस्साई एगूण- 
णउइ च जोयणाई किंचिविसेसाहियाई परिक्खेवेणं०, अब्भंतराणंतरे ण॑ भंते ! 
ass केवइयं आयामविकखंभेणं केवयं परिक्खेवेणं पण्णत्ते? गोयमा | णवणउई 
जोयणसहर्साई छच WITS जोयणसए पणतीसं च एगसट्टिमाए जोयणस्स आथा” 
मविक्खंसेणं तिण्णि जोयणसयसहरुसाई पण्णरस य जोयणसहस्साई TT सरु 
जोयणसयं परिक्खेवेणं पण्णत्ते, अव्मंतरतच्चे णं भंते ! सूरमंडले aes आयाम" 
विक्खंभेणं Fag परिक्खेवेणं go 2 गो० | णवणउई जोयणसहस्साई छच एकवण 
जोयणसए णव य एगसट्टिमाए जोयणस्स आयामविक्खंभेणं तिण्णि य जोयणसयः 
सहस्साई पण्णरस जोयणसहरुसाइई wt च पणवीसँ जोयणसयं परिक्खेवेण ०, ९1 खड 


. Si ew a ड x ..& os मंडर्ल + उव” 
एएणं उवाएणं णिक्खममाणे सूरिए तयाणंतराओ मंडळाओ तयाणतर स. हीची 


संकममाणे > जोयणाई ete ~ oe 
संकममाणे २ पंच २ इं पणतीसं च एगसट्टिमाए जोयणस्स एगमेगे = i 
a ® a ~ =~ ~ जोयणाई a मिवद्वेमार्ण 

विक्‍्खंभवुद्दिं अमिवद्वेमाणे २ अट्टारस २ जोयणाई परिरयबुर्धि मंडळे केव 


A es अ... य अ atts | शा 
सब्ववाहिरं मंडळं उवसंकमित्ता चारं चरइ, सव्वबाहिरए ण भत fi 
इयं आयामविक्खंभेणं केवइयं परिक्खेवेणं पण्णत्ते ९ गोयमा ! एग ज अदास ग 
छत्च ag जोयणसए आयामविक्खंभेणं तिण्णि य जोयणसयसहरुसा | 


सहस्साई तिण्णि य पण्णरसुत्तरे जोयणसए परिक्खेवेरण०» वाहिराणंतरै 
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सूरमंडळे केवइयं आयामविक्खंभेणं Fat परिक्खेवेणं पण्णत्ते ९ गोयमा ! wt 
जोयणसयसहस्सं BT चउप्पण्णे जोयणसए छव्वीसं च एगसट्ठिभागे जोयणस्स 
आयामविक्खंभेणं तिण्णि य जोयणसयसहस्साई अट्टारस य सहस्साई दोण्णि य 
सत्ताणउए जोयणसए परिकखेवेणंति, वाहिरतच्चे णं मंते ! सूरमंडले केवइयं आया- 
मविक्खंभेणं केवड्यं परिक्खेवेणं पण्णत्ते 2 गो० ! एगं जोयणसयसहस्सं Ba अड- 
ae जोयणसए वावण्णं च एगसट्ठिभाए जोयणस्स आयामविक्खंभेणं तिण्णि 
जोयणसयसहस्साई अट्टारस य सहस्साईं दोण्णि य अउणासीए जोयणसए परिक्खे- 
वेणं०, एबं खळ एएणं उवाएणं पविसमाणे सूरिए तयाणंतराओ मंडलाओ तयाणंतरं 
मंडळं संकममाणे २ पंच पंच जोयणाई पणतीसं च एगसट्ठिभाए जोयणस्स एगमेगे 
मंडळे विक्खंभवुट्धिं Pasa २ अट्टारस २ जोयणाइ पारिरयबुट्धिं णिवुद्धेसाणे २ 
सव्वव्भंतरं मंडळं उवसंकमित्ता चारं AE ६ ॥ १३२ ॥ जया णं Aa! सूरिए 
सब्बन्भंतरं मंडलं उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया णं एगमेगेणं मुहुत्तेणं केवइयं खेत्ते 
weg? गोयमा | पंच पंच जोयणसहस्साईं दोण्णि य एयावण्णे जोयणसए एगूण- 
तीस च सट्टिमाए जोयणस्स एगमेगेणं सुहुत्तेणं Tess, तया णं इहगयस्स सणूसस्स 
सीयालीसाए जोयणसहर्सेहिँ दोहि य dase जोयणसएहिं एगवीसाए य जोयणस्स 
सट्टिमाएहिँ सूरिए चक्खुप्फासं हव्वमागच्छइ, से णिक्खममाणे सूरिए णवं संवच्छरं 
अयमाणे पढमंसि अहोरत्तंसि सब्वव्भंतराणंतरं मंडलं उवसँकमित्ता चारं चर्‌इ, 
जया णं भंते ! सूरिए अव्भंतराणंतरं मंडलं उवसंकमित्ता चारं चरइ तया णं 
एगमेगेणं मुहुत्तेणं केवइयं खेत्तं गच्छइ ? गोयमा ! पंच पंच जोयणसहस्साई दोण्णि 
य एगावण्णे जोयणसए सीयाळीसं च ae जोयणस्स एगमेगेणं gett 
TR, तया णं इहगयस्स मणुस्सस्स सीयालीसाए जोयणसहस्सेहिं एगूणासीए 
जोयणसए सत्तावण्णाए य सट्टिभाएहिं जोयणस्स सट्टिभागं च एगस ट्टिहा छेत्ता 
एगणबीसाए चुण्णियाभागेहिं सूरिए चक्खुप्फासं हव्वमागच्छइ, से णिक्खममाणे 
पाए दोचंसि अहोरत्तंसि aint मंडलं उवसंकमित्ता चारं चरइ, जया णं 
भते | सूरिए अन्भंतरतच्चं मंडलं उवसंकमित्ता चारं चरइ तया णं एगमेगेणं सुहु- 
ण कत्य Ri गच्छ ? गोयमा ! पंच पंच जोयणसहर्साई दोण्णि थ बावण्णे 
SPUR पंच य सट्ठिभाए जोयणस्स एगमेगेणं झुहुत्तेणं गच्छद्‌, तया णं इहगंयस्स 
RRA सीयालीसाए जोयणसहस्सेहिं छण्णउईए जोयणेहिं तेत्तीसाए सद्ठिभागेहि 
भोयणस्स सट्टिभागं च waa छेत्ता ae चुण्णियाभागेहिं सूरिए चक्खुप्फासँ 
RIPE, एवं खळ एएणं उवाएणं णिक्खममाणे सूरिए तयाणंतराओ मंड- 
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लाओ तयाणंतरं मंडलं संकममाणे संकममाणे अट्टारस २ सद्ठिभागे जोयणस्स 
Wat मंडळे gee अभिवुद्धेमाणे अभिवुद्धेमाणे चुलसीइं २ सयाई जोयणाई 
पुरिसच्छायं णिवुद्धेमाणे २ सब्बवाहिरे मंडलं उवसंकमित्ता चारं चरइ । जया णं 
भंते ! सूरिए सब्ववाहिरमंडळं उवसंकमित्ता चारं चरइ तया णं एगमेगेणं मुहुत्तेणं 
केवइयं खेत्तं गच्छ? गोयमा | पंच पंच जोयणसहर्साई तिण्णि य पंचुत्तरे जोयण- 
सए पण्णरस थ ARNT जोयणस्स एगमेगेणं झुहुत्तेणं गच्छइ, तया णं इहगयस्स 
FURIES एगतीसाए जोयणसहर्सेहिं अट्टहि य एगत्तीसेहिं जोयणसएहिं तीसाए य 
सट्टिभाएहिँ जोयणस्स सूरिए चक्खुप्फासं हव्वमागच्छइ, एस णं पढमे छम्मासे, एस 
णं. पढमस्स छम्मासस्स पञ्जवसाणे, से पविसमाणे ake दोचे छम्मासे अयमाणे 
पढमंसि अहोरत्त॑सि बाहिराणंतरं मंडलं उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ, जया णं भंते | सूरिए 
बाहिराणंतरं मंडळं उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया णं एगमेगेणं सुहुत्तेणं केवइय॑ 
at गच्छइ ? गोयमा ! पंच पंच जोयणसहर्साई तिण्णि य चउरुत्तरे जोयणसए. 
सत्तावण्णं च सट्टिमाए जोयणस्स एगमेगेणं सुहुत्तेणं गच्छद्‌, तया णं इहगयस्स 
मणुस्सर्स एगत्तीसाए जोयणसहस्सेहिं णवहि य सोलसुत्तरेहिं जोयणसएहिँ इगुणा- 
लीसाए य सट्टिभाएहिं जोयणस्स सट्टिभागं च एगसट्टिहा छेत्ता सट्टीए चुण्णियाभागेहि 
सूरिए चक्खुप्फासं हव्वमागच्छइ, से पविसमाणे सूरिए दोचंसि अहोरत्तेसि वाहिरितचं 
मंडलं उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ, जया णं भंते ! सूरिए वाहिरतच्चे मंडळं उवसंकामत्ता 
चारं चर्‌इ तया णं एगमेगेणं मुहुत्तेणं केवइ्यं खेत्ते गच्छइ १ गोयमा ! पंच पंच 
जोयणसहर्साई तिण्णि य चउरुत्तरे जोयणसए इगुणालीसं च सट्टिमाए जोयणस्स 
एगमेगेणं मुहुत्तेणं गच्छइ, तया णं इह॒गयस्स मणुयस्स एगाहिएहिं वत्तीसाए जोयण- 
सहस्सेहिं एगूणपण्णाए य सद्ठिमाएहिं जोयणस्स सट्ठिभाग च एगसट्ठिहा ठता 
तेवीसाए चुण्णियाभाएहिं सूरिए चक्खुप्फासं हन्बमागच्छइ, एवं खलु एएणं उवाएण' 
पविसमाणे सूरिए तयाणंतराओ मंडलाओ तयाणंतरं मंडळं संकममाणे २ ETS है 
सद्ठिभाए जोयणस्स एगमेगे मंडळे मुहुत्तगई Magan २ साइरेगाई पंचासीई : 
जोयणाई पुरिसच्छाय॑ अभिवद्वेमाणे २ सव्वब्भंतरं मंडळं उवसंकमित्ता चार चर, 


! दो = ° ज + आइचे 
एस णं दोचे छम्मासे, एस णं दोचस्स छम्मासस्स पजवसाणे, एस ss 
संवच्छरे, एस णं आइचस्स संवच्छरस्स पजञवसाणे पण्णत्ते ७ १३३ NS ent 


भंते ! सूरिए सव्वव्भंतरं मंडलं उवसंकसित्ता चारं चरइ तया ण कसल 
केमहालिया राई भवइ १ गोयमा ! तया णं उत्तमकद्धप्ते उक्कोसए अडी णवं 


दिवसे ee : णिक्खममाणे 
दिवसे भवइ जहण्णिया दुवालससुहुत्ता राई भवइ, से . 
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संवच्छरं अयमाणे पढमंसि अहोरत्तंसि अन्मंतराणंतरं मंडळं उवसंकमित्ता चारं चर्‌, 
जया ण॑ aa! सूरिए अन्भंतराणंतरं मंडलं उवसंकमित्ता चारं चरइ तया णं 
केमहालए दिवसे केमहालिया राई ag ? गोयमा ! तया णं अट्टारसमुहुत्ते दिवसे 
भवइ दोहिं एगट्टिमागसुहुत्तेहिँ GI दुवालसमुहुत्ता राई भवइ दोहि य॒ एगट्टिभा- 
गमुहुततेहिं अहियत्ति, से णिक्खममाणे सूरिए दोचंसि अहोरत्तंसि जाव चारं चरइ 
तया णं केमहाळए दिवसे केमहालिया राई भवइ ? गोयमा ! तया णं अट्टारसमुहुत्ते . 
दिवसे भवइ चउहिं एगट्टिभागमुहुत्तेहिं ऊणे दुवालसमुहुत्ता राई भवइ चउहिं 
एगट्रिभागमुहुत्तेहि आहयात्त, एव खल एएण उवाएण 1णक्खममाण सारए तया- 
णंतराओ AAA तयाणंतरं मंडलं संकममाणे २ दो दो एगट्ठिभागमुहुत्तेहिं मंडले 
दिवसखेत्तस्स निवुद्धेमाणे २ रयणिखेत्तस्स अभिवद्देमाणे २ सब्ववाहिरं मंडलं 
उवसंकमित्ता चारं चरइत्ति, जया णं ake सव्वब्भंतराओ मंडलाओ सव्ववाहिरं 
मंडलं उवसंकमित्ता चारं चरइ तया णं सठव्वव्भंतरमंडलं पणिहाय एगेणं तेसीएणं 
राइंदियसएणं तिण्णि छावट्ठे ` एग ट्विमागसुहुत्तसए दिवसखेत्तस्स निवुद्धेत्ता रयणि- 
ara अभिवुद्धेत्ता चारे चरइत्ति, जया णं भंते ! सूरिए सव्वबाहिरं मंडळं 
उवसंकमित्ता चारं चरइ तया णं केमहालए दिवसे केसहालिया राई wag ? गोयमा ! 
तया णं उत्तमकट्टपत्ता SHIRA अट्टारससुहुत्ता राई भवइ जहण्णए डुवाळससुहुत्ते 
दिवस भवइत्ति, एस ण पढमे छम्मासे, एस ण पढमर्स छम्मासस्स पजवसाण | सं 
पिसमाणे सूरिए दो छम्मासं अयमाणे पढमंसि अहोरत्तंसि वाहिराणंतरं मंडळं 
उवसंकमित्ता चारे चरइ, जया णं भंते ! ake वाहिराणंतरं मंडलं उवसंकमित्ता 
चारं चर्‌इ तया णं केमहाळए दिवसे केमहालिया राई wag १ गोयमा ! अट्टा- 
त्ता राई भवइ दोहिं एगट्टिमागसुहत्तेहिं ऊणा दुवाळसमुहुत्ते दिवसे waz 
दाह एग ट्टिभागमुहुत्तेहिं अहिए, से पविसमाणे सूरिए दोचसि अहोरत्तंसि वाहिरतच्च 
मडळ उदसंकमित्ता चारं चर्‌इ, जया णं Aa! सूरिए वाहिरितच्च मंडलं उवसंकमित्ता 
चारं चर्‌इ तया णं केमहाळए दिवसे केमहालिया राई भवइ ९ गोयमा | तया णं 
अट्वारसमुहुत्ता राई भवइ ase एगट्टिमागमुहुत्तेहिं ऊणा दुवाळसमुहुत्ते दिवसे 
भइ चउहिँ एगाट्ठभागमुहुत्तेहं अहिए इति, एव खळ एएण उवाएण पावसमाणे 
रए तयाणंतराओ मंडलाओ तयाणंतरं मंडलं संकममाणे संकममाणे दो दो 
एगट्रिमागमुहुत्तेहें एगमेगे मंडळे रयणिखेत्तस्स निवुद्देमाणे २ दिवसखेत्तस्स 
म उईमाणे २ सव्वन्भंतरं मंडळं उवसंकमित्ता चारं चरइत्ति, जया णं सूरिए 
पवाहिराओ मंडलाओ सव्वब्भंतरं मंडलं उवसंकमित्ता चारं. चरइ तया णं 
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सव्ववाहिरं मंडळं पणिहाय एगेणं तेसीएणं राइंदियसएणं तिण्णि छावट्टे wae 
भागमुहुत्तसए . रयणिखेत्तस्स fgg दिवसखेत्तस्स अभिवद्धेत्ता चारे चर, 
एस णं दोचे छम्मासे, एस णं दुच्चस्स छम्मासस्स पजवसाणे, एस णं आइचचे 
संबच्छरे, एस-णं आइव्वस्स संवच्छरस्स पजवसाणे पण्णत्ते < ॥ १३४ ॥ जया 
णं मंते ! सूरिए सव्वब्भंतरं मंडळं उवसंकसित्ता चारं चरइ तया णं किंसंठिया 
तावखेत्तसंठिई पण्णत्ता? गोयमा ! उद्घीमुहकलंवुयापुप्फसंठाणसंठिया तावखेत्त- 
संठिई पण्णत्ता, अंतो संकुया वाहिँ बित्थडा अंतो sar बाहिं पिहुला अंतो अंकमुह- 
संठिया ae सगडुद्धीमुहसंठिया, उत्तरपासे णं तीसे दो वाहाओ अवट्टियाओ 
हवंति पणयालीसं २ जोयणसहस्साईं आयामेणं, दुवे य णं तीसे वाहाओ अण- 
बट्टियाओ हवंति, तंजहा-सब्बन्भंतरिया चेव वाहा सव्ववाहिरिया चेव वाहा, 
aia णं सव्वर्व्भंतरिया वाहा मंदरपन्वयंतेणं णवजोयणसहरुसाइं चत्तारि छलसीए 
जोयणसए णव य दसभाए जोयणस्स परिक्खेवेणं, एस णं भंते ! परिक्खेवविसेसे 
कओ आहिएति वएजा ? गोयमा | जे ण॑ मंदरस्स० परिक्खेवे त॑ परिक्खेवं तिहि 
गुणेत्ता दसहिं छेत्ता दसहिँ भागे हीरमाणे एस णं परिक्खेवविसेसे आहिएति वएजा, 
तीसे णं सब्ववाहिरिया वाहा लवणससुहंतेणें चउणवई जोयणसहर्साई अहठसदठ 
जोयणसए चत्तारि य दसभाए जोयणस्स परिकखेवेणं, से ण॑ भंते ! परिक्खेवविेते 
कओ आहिएति वएजा १ गोयमा ! जे णं जंबुद्दीवस्स २ परिक्खेवे तं परिकखेवं तिहिँ 
गुणेत्ता दसहिं छेत्ता दसभागे हीरमाणे एस णं परिक्खेवबिसेसे आहिएति TA | 
तया णे मेते | तावखेत्ते केवझ्यं आयामेणं go १ गोयमा ! अट्ठहत्तरि जोयण- 
सहस्साई तिण्णि य तेत्तीसे जोयणसए जोयणस्स तिभागं च आयामेणं पण्णे 
भेरुस्स मज्झयारे जाव य लवणस्स रंद्छन्भागो । तावायामो एसो TAGS 
णियमा ॥ १॥ तया ण॑ मंते! किंसंठिया अंघयारसँठिई पण्णत्ता १ गोयमा | 
उद्घीमुहकलंबुयापुप्फसंठाणसंठिया अंधयारसंठिई पण्णत्ता, अंतो संकुया hee वाह 
वित्थडा तं चेव जाव तीसे णं सव्वब्भंतरिय्रा वाहा मंदरपव्वयंतेणं नोच 30 
तिण्णि य चउवीसे जोयणसए छ दसभाए जोयणस्स परिक्खेवेणंति, से ण भत 
परिक्खेवविसेसे कओ आहिएति वएजा १ गोयमा | जे णं मंद्रस्स पव्वयस्स 7 pees 
तं परिक्खेवं दोहिं गुणेत्ता दसहिं छेत्ता दसहिँ भागे हीरमाणे एस णं परिकखेवविच 
हि तीसे ण॑ सव्ववाहिरिया वाहा इंतेणं तेसट्टी जोयणसह 
आहिएति वएज्ञा, तीसे णं सब्ववाहिरिया वाहा लवणसमु दें, से णं 
zag दोण्णि य पणयाले जोयणसए छच्च दसभाए जोयणस्स परिक fs 
अंते ! परिक्खेवविसेसे कओ आहिएति बएजा ? गोयमा ! जे of SATE 
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gaa त॑ परिकखेवं दोहि शुणेत्ता जाव तं चेव तया ण॑ मंते! अंधयारे केवइए 
आयामेणं Fo 2 गोयमा ! अट्टहत्तरें जोयणसहस्साइईं तिण्णि य तेत्तीसे जोयणसए 
तिभाग च आयामेणं प० । जया णं भंते ! सूरिए सब्ववाहिरमंडलं उवसंकमित्ता 
चारं चरइ तया णं किंसंठिया तावखेत्तसंठिई प० १ गो० ! उद्धीमुहकलंुयापुप्फ- 
संठाणसंठिया० worm, तं चेव सव्वं णेयव्वं णवरं णाणत्तं जं अंधयारसंठिईए 
पुग्ववण्णिये पमाणं तं तावखेत्तसंठिईए णेयव्वं, ज॑ तावखेत्तसंठिईए पुव्ववण्णियं 
वमाणं तं अंधयारसंठिईए णेयव्वंति ५ ॥ १३५ ॥ जंबुद्दीवे णं भंते ! दीवे afer 
उग्गमणमुहुत्त॑सि दूरे य मूळे य दीसंति मञ्झंतियसुहुत्त॑सि मूले य दूरे य दीसंति 
अत्थमणसुहुत्त॑सि दूरे य मूले य दीसंति ? हंता गोयमा ! तं चेव जाव दीसंति, 
जम्बुद्ीवे ण॑ भन्ते !० सूरिया उग्गमणमुहुत्तंसि य मज्ज्षंतियमुहुत्तेसि य अत्थमण- 
मुहुत्तति य सव्वत्थ समा उच्चत्तेणं १ हंता तं चेव जाव उच्चत्तेणं, जइ णं भन्ते | 
wget दीवे सूरिया उण्गमणसुहुत्तंसि य Ase अत्थ० सब्वत्थ समा उच्चत्तेणं 
कम्हा णं भन्ते | जम्वुद्दीवे दीवे सूरिया उग्गमणमुहुत्त॑सि दूरे य मूळे य दीसंति० ? 
गोयमा | लेसापडिघाएणं उग्गमणसुहुत्त॑सि दूरे य मूले य दीसंति लेसाहितावेणं 
मञ्ञैतियमुहुत्तंसि मूले य दूरे य दीसंति लेसापडिघाएणं अत्थमणमुहुत्तेसि दूरे य 
मूले य दीसंति, एवं ag गोयमा ! तं चेव जाव दीसंति १०॥ १३६ ॥ जम्बुद्दीवे 
गं भन्ते ! दीवे सूरिया किं तीयं खेत्तं गच्छन्ति पडुप्पण्णं खेत्तं गच्छन्ति 
अणागयं खेत्तं गच्छन्ति? गोयमा ! णो तीयं खेत्तं गच्छन्ति पडुप्पण्णं खेत्त 
गच्छन्ति णो अणागयं खेत्तं गच्छन्तित्ति, तं भन्ते ! किं yg गच्छन्ति जाव 
नियमा छद्दिसिंति, एवं ओभासेति, तं भन्ते ! किं पुट्टं ओभासंति० १ एवं आहारपयाई 
भयब्चाई पुट्टोगाढमणंतरअणुमहआइविसथाणुपुव्वी य जाव णियमा छद्दिसिं, एवं 
उजोवेंति तवेति पभासंति ११ ॥ १३७ ॥ जम्बुद्दीवे णं भन्ते ! BF सूरियाणं किं 
तीए खेत्ते किरिया कजइ पडुप्पण्णे> अणागए० ? गो० ! णो तीए खेत्ते किरिया 
TR कजइ णो अणागए०, सा भन्ते | किं GET कजइ० १ गोयमा ! पुट्टा० 
णो अणापुट्ठा कजइ जाव णियमा छद्दिसिं १२ ॥ १३८ ॥ जम्वुद्दीवे णं भन्ते | दीवे 
पारया केबझयं खेत्तं eg तवयन्ति अहे तिरियं च १ गोयमा | wi जोयणसयं oF 
तवयन्ति अट्टारससयजोयणाइं अहे तवयन्ति सीयालीसं जोयणसहस्साई दोण्णि य 
भव जोयणसए Weta च सट्ठिभाए जोयणस्स तिरियं तवयन्तित्ति १३॥ १३५॥ 
i a | माणुसुत्तरस्स पव्वयस्स जे चंदिमसूरियगहगणणक्खत्तताराख्वा ते 

न्ते ! देवा किं उड्धोववण्णगा कप्पोववण्णगा विमाणोववण्णया चारोववण्णगा 
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चारट्टिइया गइर्‌इया गइसमावण्णगा 2 गोयमा | अंतो णं माणुसुत्तररुस पव्वयस्स 
जे चन्दिमसूरिय जाव. तारारूवा ते णं देवा णो उड्डोववण्णगा णो कप्पोबवण्णगा. 
विमाणोववण्णया चारोववण्णगा णो ANAT गइरझ्या गइसमावण्णगा उद्धीमुह- 
कलंबुयापुप्फसंठाणसंठिएहिं जोयणसाहर्सिएहिँ तावखेत्तेहिँ साहस्सियाहिं वेउव्वियाहिं 
वाहिराहिं परिसाहिँ मह्या हयणद्टगीयवाइयतंतीतळतालतुडियघणसुइंगपडुप्पवाइयर-- 
ai दिव्वाई भोगभोगाई भुंजमाणा महया उक्किट्टिसीहणायवोलकलकलरवेणं: 
अच्छे TR पयाहिणावत्तमण्डलचारं FE ATT १४ ॥ १४० ॥. 
तेसि णं भन्ते! देवाणं जाहे इंदे qu भवइ से कहमियाणिं पकरेंति ? गोयमा | 
ताहे चत्तारि पंच वा सामाणिया देवा तं ठाणं उवसंपज्जित्ताणं विहरंति जाव तत्थ 
अण्णे इंदे उववण्णे भवइ | इंदट्टाणे णं भंते | केवइ्यं कालं उववाएणं विरहिए १ 
गोयमा | जहण्णेणं एगं समयं उक्कोसेणं छम्मासे उववाएणं विरहिए । बहिया ण॑ 
भन्ते ! माणुखुत्तरस्स पव्वयस्स जे चंदिम जाव तारारूवा तं चेव णेयब्वं णाणत्तं 
विमाणोववण्णगा णो चारोववण्णगा चारट्टिड्या णो गइरइया णो गइसमावण्णगा 
पक्किट्गसंठाणसंठिएहिं जोयणसयसाहर्सिएहिँ तावखेत्तेहिँ सयसाहस्सियाहिं वेउव्वि- 
याहिं वाहिराहिँ परिसाहिँ महया हयणट्ट जाव भुंजमाणा सुहलेसा मन्दलेसा मन्दाः 
यवलेसा चित्तंतरलेसा अण्णोण्णसमोगाढाहिँ लेसाहिं कूडाबिव ठाणठिया सव्वओ 
समन्ता ते पएसे ओभासंति उजोवेंति पभासेन्तित्ति तेसि णं भन्ते! देवाण 
जाहे इंदे gu wag से कहमियाणिं पकरेन्ति जाव जहण्णेणं एकं समयं उदक्कोसेणं 
छम्मासा इति १५ ॥ १४१ ॥ कह्‌ णं भन्ते | चंदमण्डला प°? गो० | पण्णरस 
चंदमण्डला पण्णत्ता । जम्बुद्दीवे णं भन्ते | दीवे केवइयं ओगाहित्ता केवश्या चन्दः 
मण्डला प० १ गो० | जम्बुद्दीवे २ असीयं जोयणसयं ओगाहित्ता पंच चंदमण्डला 
पण्णत्ता, लवणे णं भन्ते | पुच्छा, गोयमा ! लवणे ण॑ समुद्दे तिण्णि तीसे जोयण- 
सए ओगाहित्ता एत्थ णं दस चंदमण्डला पण्णत्ता, एवामेव सपुव्वावरेणं जम्बुद्दीवे 
दीचे लवणे य age पण्णरस चंदमण्डला भवन्तीतिमक्खायं ॥ १४९ he aor 
ब्भंतराओ णं भन्ते ! चंदमंडलाओ केवइ्याए अवाहाए सब्बबाहिरए र 

qe? गोयमा ! पंचदस॒त्तरे जोयणसए अवाहाए सब्वबाहिरए चंदमंडले ye 
॥ १४३ ॥ चंदमंडलस्स णं भन्ते | चंद्मंडळस्स य एस णं केवइयाए अवाहाए - , 
go ? गोयमा ! पणतीसं २ जोयणाई तीस च एगसट्टिभाए जोयणस्स ए अ 

च सत्तहा छेत्ता चत्तारि चुण्णियाभाए चंदमंडलरस चंदमंडलर्स अबाहा', “i 

पण्णत्ते ॥ १४४ ॥ चंदमंडळे णं भन्ते ! केवइयं आः 
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क्खेवेणं Fat Tee पण्णत्ते? गोयमा ! छप्पण्णं एगसट्विभाए जोयणस्स 
आयामविक्खम्भेणं तं तिगुणं सविसेसं परिक्खेवेणं age च एगस ट्टिभाए 
जोयणर्स Meee ॥ १४५॥ जम्बुद्दीवे णं भते ! दीवे मन्द्रस्स पव्वयस्स केव- 
इयाए अवाहाए सव्वब्भंतरए चन्द्मंडळे पण्णत्ते गोयमा ! चोयालीसं जोयण- 
सहर्साइं अट्ट य बीसे जोयणसए अवाहाए सब्वव्भन्तरे चन्दमंडले पण्णत्ते 
SAAT '"मन्द्रस्स पव्धयस्स केवइयाए अवाहाए अगब्मंतराणन्तरे चन्दमंडले 
पण्णत्ते ९ गोयमा ! चोयालीसं जोयणसहर्साइ अट्ट य छप्पण्णे जोयणसए पणवीसं 
च एगसट्टिभाए SRS एगसट्टिभागं च सत्तहा छेत्ता चत्तारि चुण्णियाभाए 
अवाहाए अव्भंतराणन्तरे चन्दमंडळे पण्णत्ते, जम्बुद्दीवे० दीचे मन्द्रस्स पव्व- 
यस्स RAAT अवाहाए अब्भंतरतच्चे चंद्मंडळे go? गोयमा ! चोयालीसं 
जोयणसहस्साई AZ य वाणउए जोयणसए एगावण्णं च एगसट्ठिभाए जोयणस्स 
एगसट्टिभागं च सत्तहा छेत्ता एगं चुण्णियाभागं अवाहाए अव्भंतरतःचे चंदसंडले 

पण्णत्ते, एवं as एएणं उवाएणं णिक्खममाणे चंदे तयाणन्तराओ मंडलाओ 
तयाणन्तरं मंडळं संकममाणे २ ata छत्तीस जोयणाइई पणवीसं च एगसट्ठिभाए 
जोयणस्स एगसट्टिभागं च सत्तहा छेत्ता चत्तारि चुण्णियाभाए एगमेगे मंडले अवा- 
हाए बुद्धिं अभिवद्वेमाणे २ सव्ववाहिरिं मंडलं उवसंकमित्ता चारं चरइ | जम्बुददीचे ° 
दीवे मन्द्रस्स पव्वयस्स केवइयाए अवाहाए सब्बबाहिरे चंदमंडले प०१ गो० | 
पणयालीसं जोयणसहरुसाई तिण्णि य तीसे जोयणसए अवाहाए सव्ववाहिरिए 
चदमडले प०, जम्बुद्दीचे० दीवे मन्द्रस्स पव्वयस्स PASAT अवाहाए वाहिरा- 
Wat चंद्मंडळे पण्णत्ते? Mo! पणयालीसं जोयणसहर्साइ दोण्णि य तेणडए 
जोयणसए पणतीसं च एगसट्ठिभाए जोयणस्स एंगसङ्गिमागं च सत्तहा छेत्ता तिण्णि 
जुण्णियाभाए अवाहाए वाहिराणन्तरे चंदमंडळे wort, जम्बुद्दीवे० दीवे मन्द- 
रसस पव्वयस्स Fae अबाहाए वाहिरतन्चे चंदमंडले प० १ गो० | पणयालीसँ 
जोयणसहस्साई दोण्णि य सत्तावण्गे जोयणसए णव य एगसट्टिभाए जोयणस्स 
एगसट्टिभागं च सत्तहा छेत्ता छ चुण्णियाभाए अवाहाए वाहिरतचे चंदमंडले To । 
ए खळ wel उवाएणं पबिसमाणे चंदे तयाणंतराओ मंडलाओ तयाणंतरं 
मडल संकममाणे २ छत्तीस २ जोयणाई पणवीसं च एगसट्ठिभाए जोयणस्स 
War च सत्तहा छेत्ता चत्तारि चुण्णियाभाए एगमेगे मंडले अवाहाए 
उह णिवुद्धेमाणे २ सव्वव्भंतरं मंडलं उवसंकमित्ता चारं चरइ ॥ १४६ ॥ 
TSR णं भन्ते | चंदमंडले केवइय आयामविक्खम्मेणं केवइयं परिक्खेवेणं 
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पण्णत्ते ९ गोयमा ! णवणडइं जोयणसहरूसाई छच्चचत्ताले जोयणसए आयामविक्ख- 
म्भेणं तिण्णि थ जोयणसयसहस्साईं पण्णरस जोयणसहर्साई अडणाणउइं च जोय- 
णाइ किंचिविसेसाहिए परिक्खेवेणं To, अब्भन्तराणंतरे सा चेव पुच्छा, गोयमा ! 
VAISS जोयणसहरूसाई सत्त य वारसुत्तरे जोयणसए एगावण्णं च एगट्टिभागे 
जोयणस्स एग ट्टिभागं च सत्तहा छेत्ता एगं चुण्णियाभागं आयामविक्खम्भेणं तिण्णि 
य जोयणसयसहर्साइ पण्णरस सहस्साईं तिण्णि य एगूणवीसे जोयणसए किंचिविसे- 
साहिए परिक्खेवेणं, अव्भन्तरतश्वे णं जाव प० १ Te | णवणउइं जोयणसहरसाई 
सत्त य पञ्चासीए जोयणसएं इगतालीसँ च एगट्ठिभाए जोयणस्स एगट्टिभागं च सत्तहा 
छेत्ता दोण्णि य चुण्णियाभाए आयामविक्खम्भेणं तिण्णि य जोयणसयसहस्साइं 
पण्णरस जोयणसहर्साई पंच य इगुणापण्णे जोयणसए किंचिबिसेसाहिए परिक्खे- 
वेणंति, एवं खळ एएणं उवाएणं णिक्खममाणे चंदे जाव संकममाणे २ वावत्तरिं २ 
Fame एगावण्णं च एगट्टिमाए जोयणस्स WAR च सत्तहा छेत्ता एगं च 
चुण्णियाभागं एगमेगे मंडळे विक्खम्भवुद्धिं अभिवद्वेमाणे २ दो दो diene जोयण- 
ame परिरयवुद्धिं अभिवद्धेमाणे २ सब्ववाहिरं मंडळं उवसंक्रमित्ता चारं AG | 
सव्ववाहिरए णं भन्ते ! ass केवड्यं आयामविक्खम्भेणं केवइयं परिकखेवेणं 
पण्णत्ते१ atte | wt जोयणसयसहरुसं छ्चसट्ठे जोयणसए आयामविकखम्भेणं तिण्णि 
य जोयरणसयसहस्साई ARIA सहस्साई तिण्णि य पण्णरसुत्तरे जोयणसए परिक्खे- 
वेणं ०, बाहिराणन्तरे ण॑ पुच्छा, गो० | wi जोयणसयसहरसं पञ्च सत्तासीए जोयण- 
सए णव य एगट्टिभाए जोयणस्स एगट्टिमागं च सत्तहा छेत्ता छ चुण्णिग्राभाए 
आयामविक्खम्भेणं तिण्णि य जोयणसयसहरुसाई अट्टारस सहस्साई पंचासीई 7 
जोयणाई परिक्खेवेणं०, वाहिरितचे vt भन्ते | चन्द्मण्डले० प० १ गो० | TIA 
णसयसहस्स पंच य चउद्सुत्तरे जोयणसए एगूणवीसं च एग ट्टिमाए जोयणस्स 
एगद्ठिभागं च सत्तहा छेत्ता पंच चुण्णियाभाए आयामविक्खम्भेणं तिण्णि य au 
सयसहस्साई सत्तरस सहस्साई AE य पणपण्णे जोयणसए परिक्खेवेणं०, एन कक 
एएणं उवाएणं पविसमाणे चन्दे जाव संकममाणे २ वावत्तरिं २ जोयणाई TT 
च एगट्टिभाए जोयणस्स एगट्टिभागं च सत्तहा छेत्ता एगं चुण्णियाभाग bs 
iy gre ake > tat जोयणसयाई परिरय्वुर्ढ 
wee विक्खम्भवुट्डिं णिवुद्धेमाणे २ दो दो diag जोयणसयाई ae 
णिवुद्रेमाणे २ सव्वव्भंतरं मंडलं उवसंक्रमित्ता चारं चरई ॥ ) गे ph 
भन्ते ! चन्दे सब्वब्भन्तरमण्डलं उवसंकमित्ता चारं चरइ तया ण 


Saga खेत्तं गच्छद्‌ £ गोयमा | पंच जोयणसहस्साडं तेवत्तर्रि च 
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च चोयाले भागसए गच्छइ मण्डल तेरसहिं सहस्सेहिं सत्तहि य पणवीसेहिं सएहिं 
छेत्ता इति, तया णं इहगयस्स मणूसस्स सीयालीसाए जोयणसहस्सेहिं दोहि य 
तेवट्ठेहिं जोयणसएहिँ एगवीसाए य सट्टिभाएहिँ जोयणस्स चन्दे चक्खुप्फासं हव्व- 
apres । जया णं भन्ते ! चन्दे अन्भन्तराणन्तरं मण्डलं उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ 
जाव Fast St गच्छइ? गो० ! पंच जोयणसहस्साई सत्तत्तरिं च जोयणाइ छत्तीस 
च चोवत्तरे भागसए गच्छइ मण्डल तेरसहिँ सहरुसेहिं जाव छेत्ता, जया णं भन्ते! 
चन्दे अब्भंतरतः्चं मण्डलं उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया णं एगमेगेणं सुहुत्तेणं केव- 
इयं खेत्तं mes? गोयमा ! पंच जोयणसहरुसाई असीइई च जोयणाइई तेरस य 
भागसहरुसाइई तिण्णि य एगूणवीसे भागसए Tews मण्डल तेरसहिँ जाव छेत्ता 
ae एवं खळ एएणं उवाएणं णिक्खममाणे चन्दे तयाणन्तराओ जाव संकममाणे २ 
तिण्णि २ जोयणाई woes च पंचावण्णे भागसए एगमेगे मण्डले मुहुत्तगई 
अभिवड्डेमाणे २ सव्ववाहिरं मण्डलं उवसंकमित्ता चारं AS, जया णं भन्ते! चन्दे 
सब्बवाहिरं मण्डलं उवसंकसित्ता चारं ACE तया णं एगमेरेणं मुहुत्तेणं Fags Vr 
reg? गोयमा ! पंच जोयणसहरुसाइ एगं च पणवीसं जोयणसयं अउणत्तरिं च 
णउए भागसए Tees मण्डलं तेरसहिँ भागसहरुसेहिं सत्तहि य जाव छेत्ता इति 
तया णं इहगयस्स मणूसस्स एक्कतीसाए जोयणसहस्सेहिं wee य एगत्तीसेहिं 
जोयणसएहिँ चन्दे चक्खुप्फासं हव्वमागच्छइ, जया णं भन्ते ! वाहिराणन्तरं 
पुच्छा, गोयमा ! पंच जोयणसहर्साइ एकं च एकवीसं जोयणसयं wares य सट्ठे 
भागसहस्से गच्छइ Ass तेरसहिँ जाव छेत्ता, जया णं भंते! बाहिरितः्चं पुच्छा, 
गायमा | पंच जोयणसहर्साइ एगं च HERS जोयणसयं Alea य पंचुत्तरे भागसए 
गच्छ मंडळं तेरसहिं सहस्सेहिं सत्तहिं पणवीसेहिं ave छेत्ता, एवं as एएणं उवा- 
एण जाव संकममाणे २ तिण्णि २ जोयणाई Doss च पंचावण्णे भागसए एगमेगे 
WEG मुहुत्तगई णिवुद्धेमाणे २ सव्वव्भंतरं मण्डलं उवसंकमित्ता चारं AE ॥ १४८॥ 
कह्‌ णं भंते | णक्खत्तमण्डला प०१ गोयमा ¦ अट्ट णक्खत्तमण्डला पण्णत्ता। जम्बु- 
दैवे णं भंते | दीचे केकयं ओगाहित्ता FAA णक्खत्तमंडला पण्णत्ता ? गोयमा ! 
Was दीवे असीयं जोयणसयं ओगाहेत्ता एत्थ णं दो णक्खत्तमंडला पण्णत्ता, लवणे 
शे भंते | समुद्दे केबइय ओगाहेत्ता केवइया णक्खत्तमंडला पण्णत्ता १ गोयमा ! लवणे 
ग समुद्दे तिण्णि तीसे जोयणसए ओगाहित्ता एत्थ णं छ णक्खत्तमंडला पण्णत्ता 
एवामेव सपुब्वावरेणं WA GF लवणसमुद्दे अट्ठ णक्खत्तमंडला भवंतीतिमक्खाय। 
सन्बन्भंतराओ णं भंते ! णक्खत्तमंडलाओ केवझ्याए अवाहाए सव्ववाहिरए. 
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-णक्खत्तमंडले पण्णत्ते? गोयमा ! पंचदसुत्तरे जोयणसए अवाहाए सव्ववाहिरए 
णक्खत्तमंडले पण्णत्ते, णक्खत्तमंडळस्स णं भन्ते! णक्खत्तमंडलस्स य एस ण॑ 
केवइयाए अवाहाए अंतरे पण्णत्ते? गोयमा | दो जोयणाई णक्खत्तमंडलस्स य 
-णक्खत्तमंडलस्स य अवाहाए अंतरे Tora । णक्खत्तमंडले णं भंते ! केवइ्यं 
आयामविक्खम्भेणं Hat परिकखेवेणं केवइय ares पण्णत्ते ? गोयमा ! गाउयं 
आयामविकखम्मेणं तं तिगुणं सविसेसं परिक्खेवेणं अद्धगाउयं arash पण्णत्ते | 
जम्बुद्दीचे णं भन्ते ! दीवे मंदरस्स पव्वयस्स केवइ्याए अवाह्दाए सव्वक्भंतरे 
णक्खत्तर्मडले पण्णत्ते 2 गोयमा ! चोयालीसं जोयणसहरुसाइ अट्ट य वीसे जोयणसए 
अवाहाए सव्वव्भंतरे णक्खत्तमंडले Wo, जम्बुद्दीवे णं HS! दीवे मंदरस्स पव्व- 
यस्स FARA अवाह्दाए सब्ववाहिरए णक्खत्तमंडले पण्णत्ते? गोयमा ! पणया- 
Sa जोयणसहर्साइई तिण्णि य तीसे जोयणसए अवाहाए सब्ववाहिरए णक्खत्त- 
मंडळे पण्णत्ते । सव्वव्भंतरे णं भंते | णक्खत्तमंडले केवइयं आयामविकखंभेणं 
केवइयं परिक्खेवेणं yo ? Maat! णवणउइं जोयणसहस्साई छ्चचत्ताले जोयणसए 
` आयामविक्खंभेणं तिण्णि य जोयणसयसहर्साइं पण्णरस जोयणसहरुसाई एगूणणवई 
च जोयणाई किंचिविसेसाहिए परिकखेवेणं पण्णत्ते, सव्ववाहिरए णं भंते ! णक्खत्त- 
मंडळे Fact आयामविक्खंभेणं केवइयं परिक्खेवेणं पण्णत्ते ? गोयमा | एगं जोयण- 
-सयसहस्सं Ba सट्ठे जोयणसए आयामविक्खंभेणं तिण्णि य जोयणसयसहस्तार 
अट्टारस य जोयणसहस्साईं तिण्णि य पण्णरसुत्तरे जोयणसए परिक्खेवेणं १०, ज्या 
'ण॑ ad! णक्खत्ते सव्वव्भंतरमंडलं उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया णं GR 
ुहुत्तेणं केव St गच्छइ १ गोयमा ! पंच जोयणसहस्साई दोण्णि य TM 
जोयणसए अट्टारस य भागसहस्से दोण्णि य Gag भागसए गच्छई मंडळं Gat 
साए भागसहस्सेहिं णवहि TARE सएहिं छेत्ता । जया णं भंते ! णले सनत 
-बाहिरं मंडळं उवसंकमित्ता चारं चरइ तया ण॑ एगमेगेणं मुहुत्तेणं कव ae 
= a अ eaves सेज सोलस य 
गच्छद्‌ १ गोयमा | पंच जोयणसहस्साई तिण्णि य एगूणवीसे जोयणसए स 
भागसहस्सेहिँ तिण्णि य पणट्ठे भागसए गच्छ मंडळं एगबीसाए भागसहस 
णवहि य ase सएहिं छेत्ता, एए णं भते ! ag णक्खत्तमंडला le आ 
समोयरंति ? गोयमा ! age चंदमंडलेहिं समोयरंति, तंजहा--पढम watt 
तइए० Bo सत्तमे० अट्टमे० दसमे० इक्कारसमे० पण्णरसमे al at 
भन्ते | मुहुत्तेणं केवश्याईं भागसयाईं गच्छइ ? गोयमा ! जं ज॑ मंडळ aes aaj 
-चर्‌इ तस्स २ मंडलपरिक्खेवस्स सत्तरस AZ भागसए गच्छई मुंडले स 
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अद्ठाणउईैए य सएहिं छेत्ता इति । एगमेगेणं भन्ते ! मुहुत्तेणं स्रिए केवड्याइं भाग- 
सयाइ wag? गोयमा ! जं जं मंडलं उवसंकमित्ता चारं चरइ तस्स २ मंडलपरि- 
क्खेवरस अट्ठारसतीसे भागसए गच्छइ मंडळं सयसहस्सेहिं अद्वाणडईए य सएहिं 
छेत्ता, एगमेगेणं भंते | मुहुत्तेणं णक्सत्ते केत्रऱ्याईं भागसयाइई गच्छ ? गोयमा ! 
'ज॑ ज॑ मंडळं उवसंकमित्ता चारं ag तस्स तस्स मंडलपरिक्खेवस्स अट्टारस 
पणतीसे भागसए Tess मंडळं सयसहस्सेणं अट्टाणउईए य सएहिं छेत्ता ॥१४९॥ 
aga णं at! दीवे स्रिया उदीणपाईणसुग्गच्छ पाईणदाहिणमागच्छंति १ 
पाईंणदाहिणसुग्गच्छ दाहिणपडीणमागच्छंति २ दाहिणपडीणसुग्गच्छ पडीणउदीण- 
मागच्छति ३ पडीणडदीणसुग्गच्छ उदीणपाईणमागच्छंति ४? हंता गोयमा ! जहा 
पंचमसए Tea उद्देसे जाव णेवल्थि ०उस्सप्पिणी अवट्टिए णं तत्थ काले प० समणा- 
उसो |, च्चेसा जम्वुद्दीवपण्णत्ती सूरपण्णत्ती वत्थुसमासेणं सम्मत्ता was । जम्वुद्दीवे 
गं भंते | दीवे चंदिमा उदीणपाईणसुग्गच्छ पाईणदाहिणमागच्छंति जहा सूरवत्त- 
व्यया जहा पंचमसयस्स दसमे उद्देसे जाव अवट्टिए णं तत्थ काले पण्णत्ते समणा- 
उसो |, इच्चेसा जम्बुद्दीवपण्णत्ती चंदपण्णत्ती वत्थुसमासेणं सम्मत्ता भवड ॥ १५०॥ 
कह ण भन्ते ! संवच्छरा पण्णत्ता ? गोयमा ! पंच संवच्छरा प०, तं०-णक्खत्तसंव- 
च्छरे जुगसंवच्छरे पमाणसंवच्छरे लक्खणसंवच्छरे सणिच्छरसंवच्छरे । णक्सत्त- 
संवच्छरे ण॑ भन्ते ! कइविहे पण्णत्ते? गोयमा ! दुवाळसविहे go, त॑०-सावणे 
महए आसोए जाव आसाढे, ज॑ वा विहप्फई महण्गहे दुवालसेहिं संवच्छरेहिं 
सब्वणक्खत्तसंडळं समाणेइ सेत्तं णक्खत्तसंवच्छरे | जुगसंवच्छरे ण॑ भन्ते ! कइविहे 
Pn गोयमा | पंचविहे go, तंजहा--चंदे चंदे अभिवङट्टिए चंदे अभिवद्धिए 
Walt, पढमस्स णं भन्ते | चन्दसंवच्छरस्स कइ पव्वा पण्णत्ता 2 गोयमा ! चउव्वीसं 
A पण्णत्ता, बिद्यस्स णं भन्ते | चन्द्सँवच्छरस्स कइ पव्वा पण्णत्ता 2 गोयमा ! 
Welt पव्वा पण्णत्ता एवं पुच्छा तइयस्स, गोयमा ! अभिवड्धियसंवच्छरस्स 
ब चा प्या चउत्थस्स० चन्द्संवच्छरस्स० चोव्वीसं पव्वा०, पंचमस्स णं० 
व्वीस पव्वा पण्णत्ता, एवामेव सपुव्वावरेणं पंचसंवच्छरिए जुए एगे 

Pes पव्वसए पण्णत्ते सत्तं जुगसंवच्छरे । पमाणसंवच्छरे णं भन्ते | कइविहे पण्णत्ते ? 
1: पंचविहे पण्णत्ते AEM, तंजहा--णक्खत्ते चन्दे उऊ आइचचे अभिवङ्किए, सेतत चन्दे उऊ WEA अभिर्वाडुए, At 

) Seta जहावट्टियसल्वणिरूविगा गंथपद्धई-तीए । २ सूरियाहिगारप- 
डिवदापयपडूई । २ मंडलसँखाईणं सूरियपण्णत्तीआइमहागंथावेक्खाए संखेवो तेण | 


चदाहि 
"एइ । ५ मंढलसंखाईणं चंदपण्णत्तीआइ० | 
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पमाणसंवच्छरे । लक्खणसंवच्छरे णं भन्ते! कइविहे पण्णत्ते ९ गोयमा ! पंचविहे 
पण्णत्ते, तंजह्वा--““समयं णक्खत्ता जोगं जोयंति समयं उऊ परिणमंति । og 
णाइसीओ वहूदओ होइ णक्खत्ते ॥ १ ॥ ससि समगपुण्णमासिं जोएन्ति विसम- 
चारिणक्खत्ता | कडुओ वहूदओ य तमाहु संवच्छरं चन्दं ॥ २ ॥ विसमं पवाढिणो 
परिणमन्ति अणुऊछु दिंति Gowns | वासँ न सम्म वासइ तमाहु संवच्छरं कम्मं 
॥ ३ ॥ पुढविद्गाणं च रसं पुप्फफलाणं च देइ आइच्चो । अप्पेणवि वासेणं 
सम्मं निप्फजए सस्सं ॥ ४ ॥ आइचतेयतविया खणळवदिवसा उऊ परिणमन्ति । 
पूरेइ य णिण्णथले तमाहु अमिवड्डियं जाण ॥ ५ Ww” सणिच्छरसंवच्छरे णं भन्ते | 
ae पण्णत्ते १ गोयमा ! अट्टावीसइविहे पण्णत्ते, तंजहा--अभिई सवणें धणिट्ठा 
सयभिसया दो य होति भवया । tae अस्सिणि भरणी कत्तिय तह रोहिणी चेव 
॥ १ ॥ जाव उत्तराओ आसाढाओ जं वा सणिचरे महर्गहै तीसाए संवच्छरेहि 
aed णक्खत्तमण्डलं समाणेइ ad सणिः्वरसंवच्छरे ॥ १५१ ॥ एगमेगरस एं 
भन्ते ! संवच्छरस्स कइ मासा पण्णत्ता ९ गोयमा ! ठुवालस मासा पण्णत्ता, तेसि 
of दुविहा णामधेज्ञा प०, तं०-लोइया लोउत्तरिया य, तत्थ लोइया णामा झे, 
तं०-सावणे भद्वए जाव आसाढे, लोउत्तारिया णामा इमे, तंजहा-अभिणंदिए पे 
य, विजए पीइवद्धणे । सेयंसे य सिवे चेव, सिसिरे य wert ॥ १ ॥ पुत 
वसंतमासे, दसमे कुसुमसंभवे । एकारसे निदाहे य, वणविरोहे य वारसे ॥२॥ 
एगमेगस्स णं भन्ते | मासस्स कइ पक्खा पण्णत्ता १ गोयमा ! दो पक्खा pu 
तं०-वहुलपक्खे य sees य । एगमेगस्स णं भन्ते ! पक्‍्खस्स च = 
पण्णत्ता? गोयमा | पण्णरस दिवसा पण्णत्ता, तं०-पडिवादिवसे विइयादि जत 
पण्णरसीदिवसे, एएसि ण॑ भंते | पण्णरसण्हं दिवसाणं कई णामधेजा 7 _ 
: म्ह मे य तत्तो मणोरह 
गोयमा ! पण्णरस णामधेजा पण्णत्ता, तं०--पुड्वगे सिद्धमणोरमे य 
चेव । wee य seat we सब्वकामसमिद्धे ॥ १ ॥ इंदसुद्धाभितिपे ॥ अगव 
धर्णजए य वोढव्वे । अत्यसिद्धे अभिजाए अचसणे सयंजए चेव ॥ पा के 
उवसमे दिवसाणं होति णामाई । एएसि णं भंते! पण्णरसाह _ 
तिही पण्णत्ता ? गोयमा ! पण्णरस तिही पण्णत्ता, त॑०-णंदे मद hae 
पक्खस्स पंचमी, पुणरवि णंदे aE जए तुच्छे पुण्णे क्खस्स aan weit दिवसा" 
भदे जए तुच्छे पुण्णे a पण्णरसी, एवं ते तिशुणाओ i aie 
ott । एगमेगस्स of भंते ! पक्खस्स कड राईओ ingen ज अते | पण्णरर्ण् 
राईओ wore हह ताक 
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राईणं कह णामधेजा पण्णत्ता ! गोयमा ! पण्णरस णामधेजा पण्णत्ता, तंजहा-- 
उत्तमा य STAT, एलावचा जसोहरा | सोमणसा चेव तहा, सिरिसंभूया य 
बोद्धव्वा ॥ १ ॥ विजया य वेजयन्ति जयंति अपराजिया य इच्छा य । समाहारा 
चेव तहा तेया य तहा अईतेया ॥ २॥ देवाणंदा ARs रयणीणं णामधिजाई। 
एयासि णं भंते ! पण्णरसण्हं राईणं कइ तिही प° १ गोयमा ! पण्णरस तिही प०, 
तं०-उग्गवई भोगवई जसवई स्वसिद्धा सुहणामा, पुणरवि उग्गवई भोगवई जसवई 
सव्वसिद्धा सहणामा, पुणरवि उग्गवई भोगवई जसवई सव्वसिद्धा सुहणामा, एवं 
तिगुणा एए तिहीओ सव्वेसिं Use, एगमेगस्स णं भंते ! अहोरत्तस्स कइ मुहुत्ता 
पण्णत्ता १ गोयमा | तीसं मुहुत्ता प०, तं०-रहद सेए मित्ते वाउ सुवीए तहेव अभिचंदे। 
माहिँद वलव वंभे वहुसचे चेव ईसाणे ॥ १ ॥ तट्ठे य भावियप्पा वेसमणे वारुणे 
य आणंदे । विजए य वीससेणे पायावच्चे उवसमे य ॥ २॥ गंधव्व अग्गिवेसे सय- 
वसहे आयवे य अममे य । अणवं भोमे वसहे Teas रक्खसे चेव ॥ ३॥ १५२॥ 
कह णं भन्ते ! करणा पण्णत्ता ९ गोयमा ! एक्कारस करणा पण्णत्ता, तंजहा-ववं 
वालवं कोलवं थीविलोयणं गराइ वणिजं विठ्ठी सठणी चउप्पयं णागं किंथुर्घं, एएसि 
णं भन्ते ! एक्कारसण्हं करणाणं कइ करणा चरा कड करणा थिरा पण्णत्ता 2 
TH | सत्त करणा चरा चत्तारि करणा थिरा पण्णत्ता, तंजहा--ववं वालवं 
कोल्वं थीविलोयणं गराइ वणिजं विठ्ठी, एए ण॑ सत्त करणा चरा, चत्तारि करणा 
थिरा प०, तं०-सउणी चउप्पयं णागं किंथुग्घं, एए णं चत्तारि करणा थिरा पण्णत्ता, 
एए णं भन्ते ! चरा थिरा वा कया भवन्ति ? गोयमा ! सुक्कपक्खस्स पडिवाए 
राओ ववे करणे भवइ, बिड्याए दिवा वाळवे करणे भवइ, राओ कोलवे करणे 
भबइ, TM दिवा थीविलोयणं करणं भवइ, राओ गराइकरणं भवइ, चउत्थीए 
द्व ॥ वणिजं राओ विट्ठी पंचमीए दिवा बबं राओ aed छट्टीए दिवा ated राओ 
min ह सत्तमीए दिवा गराइ राओ वणिजं अट्ठमीए दिवा विट्ठी राओ ad 
toni ny राओ कोलवं दसमीए द्वि थीविलोयणं राओ गराइ एक्कारसीए 
me त fet बारसीए दिवा ag राओ बालवं तेरसीए दिवा कोलवं 
हरण राजो T चउदसीए दिवा गराइकरणं राओ वणिजं पुण्णिमाए दिवा 
ता ववं करणं भवइ, बहुलपक्खस्स पडिवाए द्वि बालवं राओ कोलवं 
ना द ना यप राओ गराइ तझ्याए दिवा वणिजं राओ विठ्ठी चउत्थीए 
बि पंचमीए दिवा कोलवं राओ थीविलोयणं छ्ट्ठीए द्वि गराइ 

ए दिवा विठ्ठी राओ ad अट्टमीए दिवा बालवं राओ कोलवं 
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णवमीए दिवा थीविलोयणं राओ गराइ दसमीए दिवा वणिजं राओ विठ्ठी एकारसीए 
दिवा ad राओ वाळवं वारसीए दिवा कोलवं राओ थीविलोयणं तेरसीए दिवा गराइ 
राओ वणिजं चउद्सीए दिवा विठ्ठी राओ सउणी अमावासाए दिवा चडप्पयं राओ 
ont सुक्रपक्खस्स पाडिवए दिवा किंथुग्चं करणं भवइ ॥ १५३ ॥ किमाइया णं 
भन्ते | संवच्छरा किमाइया अयणा किमाइया उऊ किमाइया मासा किमाइया पक्खा 
किमाइया अहोरत्ता किमाइया सुहुत्ता किमाइया करणा किमाइया णक्खत्ता पण्णत्ता १ 
गोयमा | चंदाइया संवच्छरा दक्खिणाइया अयणा पाउसाइया उऊ सावणाइया मासा 
वहुलाइया THA दिवसाइया अहोरत्ता UAT FSA वाळवाइया करणा अभिजि- 
याइया णक्खत्ता पण्णत्ता समणाउसो ! इति । पंचसंवच्छरिए णं भन्ते ! जुगे 
FAST अयणा केवड्या उऊ एवं मासा GAT अहोरत्ता केवइ्या मुहुत्ता पण्णत्त ! 
गोयमा | पंचसंवच्छरिए णं जुगे दस अयणा तीस उऊ aT मासा एगे वीशुत्तरे 
पक्खसए अट्टारसतीसा अहोरत्तसया चउप्पण्णं सुहुत्तसहस्सा णव सया TTT GY ॥ 
गाहा-जोगा १ देवय २ तारूग ३ गोत्त ४ संठाण ७ चंद्रविजोगा ६ 1 कुछ ७ 
पुण्णिम अमवस्सा य ८ सण्णिवाए ९ थ णेया य १०॥ १॥ कइ ण भन्ते | 
णक्खत्ता To ? गोयमा ! अट्टावीसं णक्खत्ता प०, तं०-अभिई १ सवणो २ धणिट्ठा र 
सयमिसया ४ पुठ्वभद्वया ५ उत्तरभद्दवया ६ रेवई ७ अस्सिणी ८ भरणी ५ 
कत्तिया १० रोहिणी ११ मियसिर १९ अद्दा १३ पुणव्वसू १४ a धे 
` अस्सेसा १६ मघा १७ पुव्वफग्युणी १८ उत्तरफग्युणी १९ हत्या २० चित्ता i 
साई २२ विसाहा २३ अणुराहा २४ जेट्ठा २० AS २६ पुव्वासाढा > 
उत्तरासाढा २८ इति ॥ १५५ ॥ एएसि णं भन्ते ! अट्ठावीसाए ne 
कयरे णक्खत्ता जे णं सया चन्दस्स दाहिणेणं जोयं जोएंति, कयरे IST _. 
सया चंदस्स उत्तरेणं जोयं जोएंति, कयरे णक्खत्ता जे णं चंदर pro ५ 
उत्तरेणबि Tee जोगं जोएंति, कयरे णक्सत्ता जे ण॑ चंदस्स दा नमा | 
att जोएंति, कयरे णक्खत्ता जे ण॑ सया चन्दस्स HE aera ae 
एएसि णं अट्टावीसाए णक्खत्ताणं तत्य णं जे ते णक्खत्ता जे ण॑ सया Se yal 
णेणं जोयं जोएंति ते णं छ, तंजहा-संठाण १ AER = apes तत्व ण॑ जै 
तहेव सूलो य ६ | वाहिरओ वाहिरमंडलस्स छ्प्पेत nee ae द०-अि 
ते णक्खत्ता जे णं सया चन्दस्स उत्तरेणं जोगं जोएति say ae 2 रणी पुव्वा- 
सवणो धणिट्ठा सयमिसया पुव्वभद्वया उत्तरभद्दवया रेवई आरस 


$ तत्थ णं जे ते णक्खत्ता जे णं सया 
फग्गुणी उत्तराफूयुणी SB domaine ing by IKS 
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ओवि उत्तरओवि पमदंपि जोगं जोएंति ते णं सत्त, तंजहा-कत्तिया रोहिणी पुणव्वस्‌ 
an चित्ता विसाहा अणुराहा, तत्थ णं जे ते णक्खत्ता जे णं सया चन्दरस 
दाहिणओवि पमइंपि जोगं जोएंति ताओ णं दुवे आसाढाओ सव्ववाहिरए मंडले 
जोगं जोइंस वा ३, तत्थ णं जे से णक्खत्ते जे णं सया चन्दर्स Gago जोएइ सा 
of एगा जेठ्ठा इति ॥ १५६ ॥ एएसि णं भन्ते ! अट्टावीसाए णक्खत्ताणं अभिई 
णक्खत्ते किंदेवयाए word? गोयमा! वम्हदेवयाए पण्णत्ते, सवणे णक्खत्ते विण्हु- 
देवयाए WHA, धणिट्ठा ० वसुदेवयाए पण्णत्ते, एएणं कमेणं णेयव्वा अणुपरिवाडी 
इमाओ देवयाओ-वम्हा विण्हू वसू वरुणे अए अभिवड्डी Ga आसे जमे अग्गी पया- 
बई सोमे र्दे अदिई वहस्सई सप्पे पिऊ भगे अजम सविया तट्ठा वाऊ इंद्ग्गी 
मित्तो इंदे णिरई आऊ.विस्सा य, एवं णक्खत्ताणं एसा परिवाडी णेयब्वा जाव 
उत्तरासाडा किंदेवया पण्णत्ता ९ गोयमा | विस्सदेवया पण्णत्ता ॥ १५७ ॥ एएसि 
णं भन्ते | wade णक्खत्ताणं अभिईँणक्खत्ते कइतारे पण्णत्ते? गोयमा ! 
तितारे Fo, एवं णेयव्वा जस्स जझ्याओ ताराओ, इमं च तं तारग्गं-तिगतिगपंच- 
गसयदुग दुगवत्तीसगतिगं तह' तिगं च । छप्पंचगतिगएक्वगपंचगतिग छक्कर्ग चेव 
॥ १ ॥ सत्तगदुगदुग पंचग Ue पंच चउतिगं चेव । एकारसग चउक्कं चउक्कगं 
चेव तारग्गं ॥ २ ॥ ति ॥ १५८ ॥ wie णं भन्ते | अट्टावीसाए णक्खत्ताणं 
अभिर णक्खत्ते किंगोत्ते प० ? गोयमा ! मोग्गलायणसगोत्ते०, गाहा-मोग्गल्लायण १ 
संखायणे २ य तह अम्गभाव ३ say wv । तत्तो य जाउकण्णे ५, धणंजए ६ 
चेव वोडव्वे ॥ १ ॥ पुस्सायणे ७ थ अस्सायणे य ८ भग्गवेसे ९ य अग्गिवेसे 
१° य । गोयम ११ भारद्वाए १२ लोहिचे १३ चेव वासिट्ठे १४ ॥ २॥ ओम- 
आयण १५ मंडव्वायणे १६ य पिंगायणे १७ य गोवे १८। कासव १९ कोसिय 
२० SUT २१ य चामरच्छाय २२ सुंगा य २३॥ ३॥ गोवह्णायण २४ तेगि- 
च्छायणे २५ य कच्चाथणे २६ हवइ मूले । तत्तो य वज्झियायण २७ वग्घावचे य 
गोत्ताई २८ ॥ ४ ॥ एएसि णं भन्ते! अट्टावीसाए णक्खत्ताणं अभिईणक्खत्ते 
किंसंठिए पण्णत्ते १ गोयमा ! गोसीसावलिसंठिए प०, गाहा-गोसीसावलि १ काहार २ 
सेउणि ३ पुप्फोवयार ४ वावी य ५-६ । णावा ७ आसक्खंधग ८ भग ९ 
BT १० य सगडुद्धी ११ ॥ १ ॥ मिगसीसावलि १२ रुहिरविंदु १३ Te १४ 

१५ पडागा १६। पागारे १७ पलियंके १८-१९ हत्ये २० मुहफुछए २१ 
चेव ॥ २ ॥ खीलग २२ दामणि २३ एगावली २४ य गयदंत २५ विच्छुअयले 
TRE गयविक्गमे २७ य तत्तो सीहणिसीही य २८ संठाणा ॥ ३ ॥ १५९ ॥ 
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एएसि णं भन्ते ! अद्वावीसाए णक्खत्ताणं अभिईणक्खत्ते कइमुहुत्ते चन्देण सद्भि 
जोगं जोएइ 2 गोयमा ! णव मुहुत्ते सत्तावीसं च सत्तट्टिमाए मुहुत्तस्स चन्देण as 
जोगं जोएइ, एवं इमाहिं गाहाहिं अणुगन्तव्वं-अभिइस्स चन्दजोगो सत्तट्रिंखंडिओ 
अहोरत्तो । ते हुंति णव मुहुत्ता सत्तावीसं कलाओ य ॥ १ ॥ सयभिसया भरणीओ 
अहा अस्सेस साइ जेठ्ठा य | एए छण्णक्खत्ता पण्णरससुहुत्तसंजोगा ॥ २॥ 
तिण्णेव उत्तराइ पुणव्वसू रोहिणी विसाहा य । एए छण्णक्खत्ता पणयालमुहुत्तसंजोगा 
॥ ३ ॥ अवसेसा णक्खत्ता पण्णरसवि हुंति तीसङ्मुहुत्ता । चन्दंमि एस जोगो 
णक्खत्ताणं मुणेयव्वो ॥ ४ ॥ एएसि णं भन्ते | अझ्टावीसाए णक्खत्ताणं अभिईण- . 
क्खत्ते कइ अहोरत्ते सूरेण सदि जोगं जोएइ १ गोयमा ! चत्तारि अहोरत्ते aa 
झुहुत्ते सूरेण सद्धिं जोगं जोएइ, एवं इमाहिँ mene णेयव्वं-अभिई wa मुहुत्त 
चत्तारि य केवले SARA । सूरेण समं गच्छइ एत्तो सेसाण वोच्छामि ॥ १ ॥ सय- 
raat भरणीओ अद्दा अस्सेस साइ Sel य । कचति सुहुत्ते इकवीस छत्बेव5होरत्ते 
॥ २ ॥ तिण्णेव उत्तराई पुणव्वसू रोहिणी विसाहा य । aie get तिण्णि 
चेव वीसं अहोरत्ते ॥ २ ॥ अवसेसा णक्खत्ता पण्णरसवि सूरसहगया जंति | 
बारस चेव मुहुत्ते तेरस य समे अहोरत्ते ॥४॥ १६० ॥ कह णं भन्ते ! कुला 
ag उवकुला कइ कुलोवकुला पण्णत्ता ९ गोयमा | बारस कुला वारस SAT 
चत्तारि कुलोवकुला पण्णत्ता, वारस कुला, तं॑जहा--धणिट्टाकुलं १ उत्तरभह 
वथाकुलं २ अस्सिणीकुलं ३ कत्तियाङुलं ४ मिगसिरकुलं ५ पुस्सो कुलं ६ मघा” 
कुलं ७ उत्तरफर्गुणीकुळं ८ वित्ताकुळं ९ विसाहाङुलं १० मूलो कुलं ११ उत्तरा 
साढाकुलं १२ 1 मासाणं परिणामा होंति कुला उवकुला उ हेट्ठिमगा । हयात न 
कुलोवकुला अमीइसय अद्द अणुराहा ॥ १ ॥ वारस उवकुला, त” ean 
कुल १ पुब्बभइवया उवकुलं २ रेवई उवकुलं ३ भरणी उवकुलं ४ रोहि कक 
पुणव्वसू उवकुळं ६ अस्सेसा उवकुलं ७ पुव्वफग्युणी TAGs ८ हत्थो क 
साई उवकुलं १० जेट्टा उवकुळं ११ पुव्वासाढा Tags १२ । चत्तारि 
कुला, तंजहा-अभिई कुलोवकुला १ सयभिसया कुलोवकुला २ अदद 
अणुराहा SAAS ४ । कइ णं भन्ते ! पुण्णिमाओ कई अमावासा 
ment? गोयमा ! बारस पुण्णिमाओ वारस अमावासाओ १०, ही. जामी 
पोट्टवई आसोई कत्तिगी मग्गसिरी पोसी माही फग्गुणी चेत्ती पत । राः 
आसाढी, साविट्टिण्णं भन्ते | पुण्णिमासिं कइ णक्खत्ता pl पोट्ठवइण्णं #4 ॥ 
तिण्णि णक्खत्ता जोगं जोएंति, तं०-अभिई सवणो धणिद्ठा । 
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पुण्णिमं कह णक्खत्ता जोगं जोएंति १ गोयमा ! तिण्णि णक्खत्ता० जोएंति, त॑०- 
सयमिसया पुव्वभददवया उत्तरभइवया, अस्सोइण्णं Aa! पुण्णिमं कइ णक्खत्ता 
att जोएंति ? गोयमा ! Sh जोएंति, तं॑०-रेवई अस्सिणी य, कत्तिइण्णं दो-भरणी 
कत्तिया य, मम्गसिरिण्णं दो-रोहिणी मग्गसिरं च, पोसिं णं तिण्णि-अद्दा पुणव्वसू 
geal, माविण्णं दो-अस्सेसा मघा य, फग्गुणिं णं दो-पुव्वाफस्युणी य उत्तरा- 
फग्युणी य, चेत्तिण्णं दो-हत्थो चित्ता य, विसाहिण्णं दो-साई विसाहा य, जेट्टा- 
afoot तिण्णि-अणुराहा Set मूलो, आसाढिण्णं दो-पुव्वासाढा उत्तरासाढा । 
साविठ्ठिण्णं भन्ते ! पुण्णिमं किं कुलं जोएइ उवकुलं जोएइ कुलोवकुलं जोएइ १ 
गोयमा | कुलं वा जोएइ उवकुळं वा जोएइ कुलोवकुलं वा जोएइ, कुलं जोएमाणे 
atte णक्खत्ते जोएइ उवकुलं जोएमाणे सवणे णक्खत्ते जोएइ कुलोवकुळं जोए- 
माणे अभिई णक्खत्ते जोएइ, साविट्टिण्णं पुण्णिमासिं कुलं वा जोएइ जाव कुलो- 
वकुलं वा जोएइ, कुलेण वा जुत्ता उवकुलेण वा जुत्ता कुलोवकुलेण वा जुत्ता 
साविट्ठी पुण्णिमा जुत्तत्ति वत्तब्वं सिया, पोट्टवइण्णं भंते ! पुण्णिमं किं कुलं जोएइ 
३ पुच्छा, गोयमा ! कुलं वा० उवकुलं वा० कुलोवकुलं वा जोएइ, कुल जोएमाणे 
BREN णक्खत्ते जोएइ To पुव्वभहवया? कुलोव० सयभिसया णक्खत्ते 
जोएइ, Neat पुण्णिसं कुलं वा जोएइ जाव कुलोवकुळं वा जोएइ कुलेण वा 
जुत्ता जाव कुलोवकुलेण वा जुत्ता पोट्टवई पुण्णमासी जुत्तत्ति aed सिया, 
अस्सोइण्णं भन्ते ! पुच्छा, गो० ! कुळं वा जोएइ उवकुळं वा जोएइ णो लव्भइ 
TES, कुलं जोएमाणे अस्सिणीणक्खत्ते जोएइ sags जोएमाणे रेवइणक्सत्ते 
sig, अस्सोइण्णं पुण्णिमं कुळं वा जोएइ उवकुलं वा जोएइ कुलेण वा जुत्ता 
FST वा जुत्ता अस्सोई पुण्णिमा जुत्तत्ति वत्तव्वं सिया, कत्तिइण्णं भंते | 
प्रणाम किं कुलं" पुच्छा, Maat! कुलं वा जोएइ उवकुलं वा जोएइ णो 
इलोबकुल जोएइ, GS जोएमाणे कत्तियाणक्खत्ते जोएइ उव० भरणी ०, कत्तिइण्णं 
जाव eto, मग्गसिरिण्णं भंते | पुण्णिम किं कुलं तं चेव दो जोएइ णो भवइ 
Fea, कुळं जोएमाणे मग्गसिरणक्खत्ते जोएइ उ० रोहिणी०, मग्गसिरिण्णं 
(च वत्तव्वं सिया इति । एवं सेसियाओऽवि जाव आसाढिं, पोसिं Sgr 
भा ` पे कुळ वा उ० कुलोवकुलं वा, सेसियाणं कुलं वा उवकुलं वा कुलोवकुलं ण. 

३ । साविद्टिण्णं भंते | अमावासं कइ णक्खत्ता जोएंति ? गोयमा ! दो 


TREAT जोएंति : vi मै 
जोएंति १ Wd, तृ०-अस्सेसा य महा य, पोट्टवइण्णं भंते ! अमावासं कइ णक्खत्ता 
° गोयमा.! दो *पुव्वाफग्गुणी उत्तराफग्गुणी य, अस्सोइण्णं भते | 
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दो-हत्थे चित्ता य, कत्तिइण्णं दो-साई विसाहा य, मग्गसिरिण्णं तिण्णि-अणुराहा 
Ser मूलो य, पोसिण्णं दो-पुव्वासाढा उत्तरासाढा, माहिण्णं तिण्णि-अभिई 
सवणो धणिट्ठा, SN णं तिण्णि-सयमिसया पुव्वभहवया उत्तरभद्दवया, चेत्तिण्णं 
दो-रेवई अस्सिणी य, वइसाहिण्णं दो-भरणी कत्तिया य, जेठ्ठामूलिण्णं दो-रोहिणी 
मग्गसिरं च, आसाढिण्णं तिण्णि-अद्दा पुणव्वस्‌ पुस्सो इति । साविद्निण्णं भंते ! 
अमावासं किं कुलं जोएइ Tags जोएइ कुलोवकुलं जोएइ ? गोयमा ! कुलं वा जोएइ 
उवकुलं वा जोएइ णो लब्भइ FAITH, कुले जोएमाणे महाणक्खत्ते जोएइ उवकुळं 
जोएमाणे अस्सेसाणक्खत्ते जोएइ, साविद्ठिण्णं अमावासं ES वा जोएइ उवकुलं 
वा जोएइ, कुलेण वा जुत्ता उवकुलेण वा जुत्ता साविठ्ठी अमावासा जुत्तत्ति वत्तवं 
सिया, Tigao भंते | अमावासं तं चेव दो जोएइ FS वा जोएइ उवकुलं०,. 
कुलं जोएमाणे उत्तराफग्गुणी णक्खत्ते जोएइ उब० पुब्बाफम्गुणी ०, पोट्टवइण्णं अमा- 
वासं जाव वत्तब्वं सिया, मग्गसिरिण्णं तं चेव कुलं मूले णक्खत्ते जोएइ उ० जेठ्ठा० 
garage अणुराहा जाव Gata वत्तव्वं सिया, एवं माहीए फग्गुणीए आसाढीए 
कुलं वा sage वा कुलोवकुलं वा, अवसेसियाणं कुलं वा उवकुलं वा SIR ॥ 
जया णं भन्ते | साविठ्ठी पुण्णिमा भवइ तया णं माही अमावासा भवइ जया ण 
माही पुण्णिमा wag तया णं साविठ्ठी अमावासा भवइ १ हंता गोयमा ! जया 
ण॑ mgt तं चेव वत्तव्वं, जया णं भन्ते | पो्टवदै पुण्णिमा भवई वा mt 
फग्युणी अमावासा भवइ जया णं फग्युणी पुण्णिमा भवइ तया णं पोट्टवई a 
वासा wag? हंता गोयमा ! तं चेव, एवं एएणं अमिलावेणं इमाओ पुण्णिमा 
अमावासाओ णेयव्वाओ-अस्सिणी पुण्णिमा चेत्ती अमावासा कत्तिगी पुण्णिमा वई 
साही अमावासा मग्गसिरी पुण्णिमा जेट्ठामूली अमावासा पोसी पुण्णिमा शॉन 
अमावासां ॥ १६१ ॥ वासाणं भंते ! पढमं मासं कइ णक्खत्ता णात ce | 
चत्तारि णक्खत्ता णेंति, तं०-उत्तरासाढा अभिई सवणो धणिद्ठा, हाक wart 
अहोरत्ते णेइ, अभिई सत्त अहोरत्ते णेइ, सवणो अट्टऽहोरतत AE, — र 
az, तंसि च णं मासंसि चउरंगुलपोरिसीए छायाए सूरिए ae | दोचं 
मासस्स चरिंमदिवसे दो पया चत्तारि य अंगुला पोरिसी भवइ | वासाणं भरन्तः 5 
मासं कइ णंक्खत्ता णेंति ? गोयमा ! चत्तारि०, तं०-धणिट्टा नह हे 
उत्तराभद्दवया, धणिद्ठा णं चउद्दस अहोरत्ते णेइ, सयभिसया सत्त he अट्ुंगुलपोरिबीए 
भद्दवया अट्ट अहोरत्ते णेइ, उत्तराभदवया एगं०, तंसि च गा भा कु 
छायाए सूरिए अणुपरियद्इ, तस्स णं मासस्स चरिमे दिवसे दी." 
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पोरिसी भवइ । वासाणं भन्ते ! तइयं मासं कइ णक्खत्ता णेति ? गोयमा ! तिण्णि 
णक्खत्ता णेति, त॑०-उत्तरभद्दवया रेवई अस्सिणी, उत्तरभद्वया चउद्दस राइंदिए णेइ, 
tai पण्णरस० अस्सिणी ute, तंसि च णं मासंसि टुवालसंगुळपोरिसीए छायाए 
aie anita, तर्स णं मासस्स चरिमे दिवसे लेहट्टाई तिण्णि पयाइ पोरिसी' 
wag । वासाणं भन्ते ! चउत्थं मासं कइ णक्खत्ता णेति? गोयमा ! तिण्णि०, तं०- 
अस्सिणी भरणी कत्तिया, अस्सिणी चउद्दस० भरणी पण्णरस० कत्तिया एगं०, तंसि च 
ण॑ मासंसि सोसंगुलपोरिसीए छायाए सृरिए अणुपरियद्रइ, तस्स णं मासस्स चरिमे 
दिवसे तिण्णि पयाइ चत्तारि अंगुलाइ पोरिसी भवइ । हेमन्ताणं भन्ते | पढमं मासं ze 
णक्खत्ता णेति ? गोयमा ! तिण्णि० तं०-कत्तिया रोहिणी मिगसिरं, कत्तिया चउद्दस० 
रोहिणी पण्णरस० मिगसिरं एगं अहोरत्तं tis, तंसि च णं मासंसि वीसंगुळपोरिसीए 
छायाए सूरिए AIGA, तस्स णं मासस्स जे से चरिमे दिवसे da च णं 
दिवसंसि तिण्णि पयाईं अट्ट य अंगुलाई पोरिसी was, हेमंताणं भन्ते ! दोच मासँ 
कह णक्खत्ता णेति 2 गोयमा ! चत्तारि णक्खत्ता णेति, तंजहा-मिगसिरं अद्दा 
पुणव्वसू पुस्सो, matt aaa राइंदियाइ णेइ, अद्दा age णेइ, पुणब्वसू सत्त 
राइदियाई०, पुस्सो wt राईंदियं णेइ, तया ण॑ चउब्वीसँगुळपोरिसीए छायाए सूरिए 
WR, तस्स णं मासस्स जे से चरिमे दिवसे तंसि च णं दिवसंसि Sess 
चत्तारि पयाई पोरिसी भवर, हेमन्ताणं भंते ! ad मासँ ze णक्खत्ता णेति १ 
गोयमा | तिण्णि०, तं०-पुस्सो असिलेसा महा, पुस्सो चोइस राइंदियाइ णेइ, असिलेसा 
पण्णरस० महा he, तया णं वीसंगुळपोरिसीए छायाए aku अणुपरियद्रइ, aca 
ण मासस्स जे से चरिमे दिवसे di च णं दिवसंसि तिण्णि ong अट्टंगुलाईं पोरिसी 
मव । हेमंताणं भन्ते | चउत्थं मासं कइ णक्खत्ता णेति ? गोयमा ! तिण्णि ण०, 
त°-महा पुब्वाफस्गुणी उत्तराफग्गुणी, महा चउहस राइंदियाई णेइ, पुव्वाफग्गुणी 
TORE राइंदियाई tig, उत्तराफग्गुणी wi राइंदियं णेइ, तया णं सोळसंगुलपोरिसीए 
शयाए सूरिए suite, तस्स णं मासस्स जे से चरिमे दिवसे तंसि च णं 
'िसंसि तिण्णि पयाइ चत्तारि अंगुळाइ पोरिसी भवइ । गिम्हाणं भन्ते | पढमं मासं 
१३ णक्सत्ता णेति १ गोयमा | तिण्णि णक्खत्ता णेति, तं०-उत्तराफम्गुणी zeit 
गं ए awe राईदियाई णेइ, हत्थो पण्णरस राइंदियाइ अ चित्ता 
प tis के : तया णं. डुवालसंगुलपोरिसीए छायाए ERE अणुपरियद्रइ, तस्स 

चरिमे दिवसे तंसि च णं दिवसंसि लेहट्टाई तिण्णि पयाईं पोरिसी 
भव, गिम्हाणं भन्ते | दोच्चं मासं कइ णक्खत्ता णेति ? गोयमा ! तिण्णि णक्खत्ता 
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णेति, तं०-चित्ता साई विसाहा, चित्ता चउइस राइंदियाई णेइ, साई पण्णरस राइंदि- 
याइ णेइ, विसाहा एगं राइंदियं णेइ, तया णं अट्ठंगुलपोरिसीए छायाए सूरिए अणु- 
परियट्ट, तस्स णं मासस्स जे से चरिमे दिवसे तंसि च णं दिवसंसि दो पयाई 
अट्टुंगुलाई Titel wag । गिम्हाणं भन्ते | तच्चं मासं कइ णक्खत्ता णेति ? गोयमा! 
चत्तारि णक्खत्ता णेति, तंजहा--विसाहाऽणुराहा Sg मूलो, विसाहा चउइस 
राइदियाईं णेइ, अणुराहा अट्ट राइँदियाइ Fe, जेठ्ठा सत्त राइंदियाई णेइ, मूलो एक 
राइंदियं०, तया णं चउरंगुलपोरिसीए छायाए सूरिए अणुपरियद्वङ्‌, तस्स णं मासस्स 
जे से चरिमे दिवसे तंसि च णं दिवसंसि दो पयाई चत्तारि य अंगुलाइ पोरिसी 
भवइ । गिम्हाणं भन्ते ! चउत्यं मासं aq णक्खत्ता णेति £ गोयमा ! तिण्णि 
TRA णेति, तं०-मूलो पुब्वासाढा उत्तरासाढा, मूलो चउद्दस USA णेइ, पुव्वा- 
साढा पण्णरस राइंदियाई णेइ, उत्तरासाढा WI राइंदियं Hg, तया णं Fare समचडरं- 
ससंठाणसंठियाए णग्गोहपरिमण्डलाए सकायमणुरंगियाए छायाए AKT AIM, 
तस्स ण॑ मासस्स जे से चरिमे दिवसे तंसि च णं दिवसंसि लेहद्वाई दो पयाइ पोरिसी 
भवइ। एएसि णं पुव्ववण्णियाणं पयाणं इमा संगहणी, तं०--जोगो देवयतारग्ग- 
गोत्तसंठाण चन्द्रविजोगो । कुलपुण्णिमअमवस्सा णेया छाया य बोद्धव्वा ॥१॥१६२॥ 
गाहा--हिट्ठिं ससिपरिवारो मन्द्रऽबाहा तहेव लोगंते । oo 
अंतो ae च उद्धुमुहे ॥ १ ॥ संठाणं च पमाणं वहंति सीहगईँ er 
य । तारंतर5ग्गमहिसी तुडिय पहु ठिई य अप्पबहू ॥२॥ rs भन्ते! 
चंदिमसूरियाणं हिट्टिपि तारारूबा अणुंपि तुछावि समेवि तारारूवा अपि तुह्ावि 
उप्पिपि तारारूवा अणुपि तुछावि१ हंता गोयमा ! तं चेव उचारेयव्व 
केणड्टेणं भन्ते ! एवं वुचइ--अत्थि ote जहा जहा णं तेसिं देवाणं तवणिय- 
मवंभचेराईं ऊसियाई भवन्ति तहा तहा णं तेसि णं देवाणं एवं पण्णायए, 
तंजहा-अणुत्ते वा तुछत्ते वा, जहा जहा णं तेसिं देवाणं तवणियमबंभचेराई 
ऊसियाई भवंति तहा तहा णं तेसिं देवाणं एवं णो पण्णायए, तं०-अणु वा 
वा ॥ १६३ ॥ एगमेगस्स णं भन्ते | चन्द्स्स केवइया महग्गहा परिवारो ART 
णक्खत्ता परिवारो केवझयाओ तारागणकोडाकोडीओ पण्णत्ताओ १ गोयमा ! wa 
महग्गहा परिवारो अट्टावीसं णक्खत्ता परिवारो छावट्टिसदर्साई णव सया : केवह 
तारागणकोडाकोडीओ पण्णत्ताओ ॥ १६४॥ मन्दरस्स णं भन्ते | पव्व 
याए अवाहाए जोइसं चारं चर्‌इ ? गोयमा ! इक्कारसहिं 
अबाहाए जोइसं चारं चरइ, लोगंताओ णं भन्ते ! केवइयाए 
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पण्णत्ते ! गोयमा ! एकारस एकारसेहिँ जोयणसएहिं अवाहाए जोइसे पण्णत्ते । 
धरणितलाओ णं भन्ते !० सत्तहिं TSU जोयणसएहिं जोइसे चारं चरइत्ति, एवं 
सूरविमाणे ase aT, चंदविमाणे अठ्ठहिं असीएहिँ, cake aed wale 
जोयणसएहिं चारं चरइ । जोइसस्स णं भन्ते ! Beret तलाओ केवइयाए 
अवाहाए सूरविमाणे चारं चरइ ? गोयमा ! दसहिँ जोयणेहिं अवाहाए चारं चर्‌इ, 
एवं चन्दविमाणे णउईँए जोयणेहिं चारं चरइ, उबरिह्ठे तारारूवे दसुत्तरे जोयणसए 
चारं चरइ, सूरविमाणाओ चन्दविमाणे असीईए जोयणेहिं चारं चरइ, सूरविमा- 
णाओ जोयणसए SARS तारारूवे चारं चरइ, चन्दविमाणाओ वीसाए जोयणेहिं 
TANS ण॑ तारारूवे चारं चरइ ॥ १६५ ॥ जम्बुद्दीवे णं भंते | दीवे अट्टावीसाए 
णक्खत्ताणं कयरे णक्खत्ते AAR चारं चरइ ? कयरे णक्खत्ते सव्ववाहिरं 
चारं चरइ ? कयरे० सव्वहिषट्टिळें चारं चर्‌इ ९ Fate सव्वउवरिछं चारं चरइ ?, 
गोयमा | अभिई णक्खत्ते सव्वब्भंतरं चारं ALE, मूलो सब्ववाहिरं चारं चर्‌इ, भरणी 
सव्वहिट्टिछगं> साई सव्घुवरिळगं चारं चरइ | चन्दविमाणे णं भते ! किंसंठिए पण्णत्ते १ 
गोयमा ! अद्धकविट्ठसंठाणसंठिए सब्वफालियामए अब्भुग्गयमूसिए एवं सव्वाई 
णेयव्वाइं, चन्दविमाणे णं भन्ते ! केवइयं आयामविक्खंभेणं केवइ्यं ae १ 
Te sot ag भाए बिच्छिण्णं चन्दमंडळं होइ । अट्टावीसं भाए aes 
तस्स वोद्धव्वं ॥ १ ॥ अड्यालीसं भाए विच्छिण्णं सूरमण्डळं होइ । चउवीसं 
खडु भाए बाहं तस्स बोद्धव्वं ॥ २॥ दो कोसे य गहाणं णक्खत्ताणं तु हवइ 
RIS । तस्सद्धं ताराणं gers चेव वाहं ॥ ३॥ १६६ ॥ चन्द्विमाणं णं भन्ते ! 
कह देवसाहस्सीओ परिवहंति ? गोयमा | सोलस देवसाहरुसीओ परिवहंति । 
चन्दविमाणस्स णं पुरत्थिमेणं सेयाणं सुभगाणं सुप्पभाणं संखतलविमलणिम्मल- 
दहिषणगोखीरफेणरययणिगरप्पगासाणं थिरलट्टपउट्टवद्गपीवरसुसिलिट्टविसिट्ठतिक्ख- 
दाढाबिडंबियमुहाणं रत्तुप्पलपत्तमउयसूमालताळजीहाणं महुगुलियपिंगलक्खाणं 
वा ण्णविउलखंधाणं मिउविसयछुहुमलक्खणपसत्थवरवण्णकेसरसडोव- 
याणं ऊसियचुणमियसुजायअप्फोडियलंगूलाणं वइरामयणक्खाणं वइरामय- 
TM वइरामयदन्ताणं तवणिजजीहाणं तवणिजताल्याणं तवणिजजोत्तगसु- 
जोशयाणं कामगमाणं पीइगमाणं मणोगमाणं मणोरमाणं अमियगईणं अमिय- 

महे 'लवीरियपुरिसक्कारपरक्कमाणं महया अप्फोडियसीहणायबोलकलकलरवेणं महुरेणं 
रणं पूरेंता अंबरं दिसाओ य सोभयंता चत्तारि देवसाहर्सीओ सीहरूव- 
TEN पुरत्यिमि् वाहं परिवहंति । चंदविमाणस्स णं दाहिणेणं सेयाणं सुभगाणं 
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इुप्पभाणं संखतलविमलणिम्मलदहिघणगोखीरफेणरययणिगरप्पगासाणं वह्राम: 
यकुंभजुयसुट्ठियपीवरवरवइरसोंडवट्व्यिदित्तसुरत्तपडमप्पगासाणं अब्भुण्णयसुहाणं 
तवणिजविसालकण्णचंचलचलंतविमलुजळाणं महुवण्णभिसंतणिद्धपत्तलनिम्मलतिव- 
ण्णमणिरयणलोयणाणं अग्भुम्गयमडलम ह्वियाघवलसरिससँठियणिव्वणद्ढकसिणफा- 
लियामयसुजायदन्तसुसलोवसोभियाणं कंचणकोसीपविट्टद्‌न्तग्गविमळमणिरयणर्ह्ल- 
पेरंतचित्तरूवगविराइयाणं तवणिजविसालतिलगप्पसुहपरिमण्डियाणं नाणामणिरयण- 
मुद्धगेविजवद्धगलयवरभूसणाणं वेरुलियविचित्तदण्डणिम्मळवइरामयतिक्खलङ्अंस 
कुंभजुयलयंतरोडिय़ाणं तवणिजसुवद्धकच्छदप्पियवळुद्धराणं विमलघणमण्डलवइराम- 
यलालाळलियतालणाणं णाणामणिरयणघण्टपासगरययामयवद्धळञ्जुळंबियघंटाजुय- 
रसरमणहराणं अल्लीणपमाणजुत्तवश्च्यिसुजञायळक्खणपसत्थरमणिज्जवालगत्तपारे- 
पुंछणाणं उवचियपडिपुण्णकुम्मचलणलहुविकमाणं अंकमयणक्खाणं तवणिजनीहाणं 
तवणिजताळ्याणं . तवणिजजोत्तगसुजोइ्याणं कामगमाणं पीइगमाणं मणोगमाणं 
मणोरमाणं अमियगईणं अमियबलवीरियपुरिसक्कारपरकमाणं महया गंभीरगुलगुलाइ 
रवेणं महुरेणं मणहरेणं पूरेंता अंवरे दिसाओ य सोभयंता चत्तारि देवसाहस्सीओ 
गयरूवधारीणं देवाणं दक्खिणिहं वाहं परिवहति । चन्दविमाणस्स णं पत्नत्थिमेणं 
सेयाणं सुभगाणं सुप्पभाणं चलचवलककुहसालीणं घणणिचियसुबद्धलक्खणुण्णवई- 
सियाणयवसभोट्टाणं चंकमियललियपुलियचलचवलगव्वियगईणं सण्णयपासाणं सगवः 
पासाणं सुजायपासाणं पीवरवट्टियससंठियकडीणं ओलंवपलंवलक्खणपमाणञुपर 
मणिजवालगण्डाणं समखुरवालिधाणाणं समलिहियसिंगतिक्खग्गसंगयाणं SF 
सुजायणिद्धलोमच्छविधराणं उवचियमंसलविसालपडिपुण्णखंधपएससुद्राण वेहलिय 
मिसंतकडक्खसुणिरिक्खणाणं जुत्तपमाणपहाणळक्खणपसत्थरमणिजगर्गरगहरसीि 
याणं घरघरगसुसदहृवद्धकंठपरिमण्डियाणं णाणामणिकणगरयणघण्टियावेगच्छिग्छक 
मालियाणं वरघण्टागलयमालुजलसिरिधराणं पउसुप्पलसगलखुरभिमाला 
वइरखुराणं विविहविक्खुराणं फालियामयदन्ताणं तवणिज्जजीहाणं तवणिजताछुयाण 
तवणिजजोत्तगसुजोइयाणं कामगमाणं पीइगमाणं मणोगमाणं मणोरमाण ता 
अमियवळवीरियपुरिसक्कारपरकमाणं महया गञ्जियगंभीररवेण महु रेणं ie 
अंबरं दिसाओ य सोभयंता चत्तारि देवसाहस्सीओ वसहरूवधारीण 
मिहं वाहं परिवहति | चन्दविमाणर्स णं उत्तरेणं सेयाणं सुभगाणं उप्पभा 
हायणाणं हरिमेलमउलमल्रियच्छाणं चंचुच्चि यललियपुलियचलचवलचंचलगई 


+ सण्ण- 
णवर्गणधावणधोरणतिवइजइणसिक्खियगईणं ळळंतलामगललायवरमूसणाण 
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यपासाणं संगयपासाणं सुजाथपासाणं पीवरवद्वियसुसंठियकडीणं ओलंवपलंवलक्ख- 
णपमा।णजुत्तरमणिजवालपुच्छाणं तणुसहुम्ुजायणिद्धलोमच्छविहराणं मिउविसयसुहु- 
मलक्खणपसत्थविच्छिण्णकेसरवालिहराणं ललंतथासगललाडवरभूसणाणं मुहमण्डग- 
ओचूलगचामरथासगपरिसण्डियकडीणं तवणिज्जखुराणं तवणिजजीहाणं तवणिजताड- 
ग्राणं तवणिजजोत्तगसुजोइ्याणं कामगमाणं जाव मणोर॒माणं असियगईणं अमिय- 
बलवीरियपुरिसक्कारपरक्कमाणं महया हयहेसियकिलकिलाइयरवेणं मणहरेणं पूरेंता 
dat दिसाओ य सोभयंता चत्तारि देवसाहरुसीओ हयरूवधारीणं देवाणं sake 
बाहं परिवहति | गाह!--सोलसदेवसहरसा हवंति चंदेस चेव ats | अट्टेव सह- 
we Uae गहबिमाणे ॥ १ ॥ चत्तारि सहस्साई णक्खत्तंमि य हवंति इकिके । 
दो चेव सहस्साइ TUTTE ॥ २ ॥ एवं सूरविमाणाणं जाव तारारूवविमा- 
णाणं, Tat एस देवसंघाएत्ति ॥ १६७ ॥ एएसि णं भन्ते ! चंदिमसूरियगहगण- 
णक्खत्ततारार्वाणं कयरे सव्वसिग्घगई कयरे सव्वसिग्घतराए चेव? गोयमा ! 
चन्देहिंतो सूरा सिग्घगई, सूरेहिंतो गहा सिग्घगई, गहेहिंतो णक्खत्ता सिग्घगई, 
णक्सत्तेहिंतो ताराख्वा सिग्घगई, सव्वप्पग चंदा, सव्वसिग्धाई तारारूवा इति 
॥१६८॥ एएसि णं भन्ते | चंदिमसूरियगहगणणक्खत्ततारारुवाणं HAL सब्वमहिद्धिया 
कयरे सव्वप्पद्धिया ? गो० | तारारूवेहिंतो THAT A, णक्खत्तेहिंतो गहा 
ahaa, गहेहिंतो स्रिया महिट्टिया, सूरेहिंतो चन्दा महिद्धिया, सब्वप्पिड्डिया 
तारारूवा, सव्वमहिद्धिया चन्दा ॥ १६९ ॥ जम्वुद्दीवे णं भन्ते ! दीवे तारारूवस्स य 
तारारूवस्स थ केवइए अवाहाए अंतरे पण्णत्ते १ गोयमा ! डुविहे प०, तं०-वाघाइए 
य निव्वाघाइए य, निव्वाघाइए जहण्णेणं पंचधणुसयाई उक्कोसेणं दो गाउयाई, 
वाघाइए जहण्णेणं दोण्णि gaz जोयणसए उक्कोसेणं वारस जोयणसहस्साई 
दोण्णि य वायाले जोयणसए तारारूवस्स य २ अवाहाए अंतरे पण्णत्ते ॥ १७० ॥ 
चन्द्स्स ण॑ भंते | जोइसिंदस्स जोइसरण्णो कइ अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओई गोयमा ! 
चत्तारि अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओ, तं०-चन्दप्पमा दोसिणाभा अच्विमाली पभंकरा, 
तओ ण॑ एगमेगाए देवीए चत्तारि २ देवीसहरुसाई परिवारो पण्णत्तो, पभू ण॑ ताओ 
एगमेगा देवी अन्नं देवीसहरुसं विउव्वित्तए, एवामेव सधुब्वावरेणं सोलस 
i देवीसहस्सा, सेत्तं तुडिए । पहू ण॑ भंते ! चंदे जोइसिंदे जोइसराया चंदवडेंसए 
SAM चन्दाए रायहाणीए सभाए सहम्माएं तुडिएणं ae महया हयणद्र्गीय- 
वाइय़ जाव दिव्वाई भोगभोगाई भुंजमाणे विहरित्तए? गोयमा ! णो इणट्ठे समझे, 
पभू ण॑ चंदे---सभाए सुहम्माए चउहिं सामाणियसाहस्सीहिं एवं जाव दिव्वाई भोग- 
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भोगाई भुंजमाणे विहरित्तए केवलं परियारिद्वीए, णो चेव णं मेहुणवत्तियं । विजया १ 
वेजयंती २ जयंती ३ अपराजिया ४ सव्वेर्सि गहाईणं एयाओ अग्गमहिसीओ 
छावत्तरस्सवि गहसयस्स एयाओ अग्गमहिसीओ वत्तव्वाओ, इमाहि गाहाहिंति- 
इंगालए १ वियालए २ लोहियंके ३ सणिच्छरे चेव ४ । आहुणिए ५ पाहुणिए ६ 
कणगसणामा य पंचेव ११॥ १॥ सोमे १९ सहिए १३ आसासणे य १४ aap. 
वए १५ य कब्बुरए १६ । अयकरए १७ दुंडुभए संखसणामेवि तिण्णेव २०॥ २॥ 
एवं भाणियव्वं जाव भावकेउस्स अग्गमहिसीओत्ति ॥ १७१ ॥ गाहा-बम्हा ng 
य वसू वरुणे अय बुट्टी पूस आस जमे । अग्गि पयावइ सोमे ares वहस्सई 
सप्पे ॥ १॥ fie भगअजमसविया agi वाऊ तहेव इंदग्गी । मित्ते इंदे णिरई 
आऊ विरसा य वोद्धव्वे ॥ २॥ १७२ ॥ चंदविमाणे णं भते | देवाणं Fay 
काळं fF waa? Wo! जहण्णेणं चउभागपलिओवमं उक्कोसेणं पलिओवमं 
वाससयसहस्समञ्भहियं, चंदविमाणे णं० देवीणं ` ` ` जहण्णेणं चउभागपलिओवमं उ० 
अद्वपलिओवमं पण्णासाए वाससहस्सेहिमब्भहियं, सूरविमाणे देवाणं ज० चउ- 
ब्भागपलिओवमं उक्कोसेणं ` पलिओवमं वाससहरुसमन्भहियं, सूरविमाणे देवीणं 
जहण्णेणं चडव्भागपलिओवमं उक्कोसेणं अद्वपलिओवमं पंचहि वाससएहिं 
अव्भहियं, गहविमाणे देवाणं जहण्गेणं चउव्मागपलिओवमं उक्कोसेणं पठिओ- 
बमं, गहविमाणे देवीणं जहण्गेणं चउब्भागपलिओवमं उक्कोसेणं अद्धपलिओ- 
वमं, णक्खत्तवबिमाणे देवाणं जहण्णेणं चउव्भागपलिओवमं उक्कोसेणं अद्वपलिओ- 
बमं, णक्सत्तविमाणे देवीणं जहण्गेणं चउब्भागपलिओवमं उक्कोसेणं साहि 
चउच्मागपलिओवमं, ताराविमाणे देवाणं जहण्णेणं अह्टभागपलिओवमं उक्कोसेणं 
चउब्भागपलिओवमं, ताराविमाणदेवीणं जहण्णेणं अट्टभागपलिओवमं उक्कोसेणं 
साइरेगं अट्टमागपलिओवमं ॥ १७३॥ एएसि णं भंते ! चंदिमसूरियगहगणणक हा 
ताराख्वाणं कयरे २ हितो अप्पा वा agar वा gar वा विसेसाहिया वा: ला 


ताशी 


चंदिमसूरि 2 न्य संखेजगुणा संखेजगुणा. ar 
देमसूरिया दुवे तुळा सव्वत्थोवा, णक्खत्ता , गहा » ता 


ea संखेजगुणा इति ॥ १७४ ॥ जम्बुद्दीवे णं भन्ते ! दीवे ve 
उक्कोसपए वा केवइया तित्थयरा सब्वग्गेणं qo 2 गो० | जहण्णपए चत्तारि 

of भते | दीवे जहण्णपण 
वा उक्कोसपए वा केवझ्या चक्कवट्टी सव्वग्गेणं qo £ 
उक्कोसपए did चक्कवट्टी सव्वग्गेणं पण्णत्ता इति, बलदेवा तत्तिया 
चक्कवद्टी, वाइदेवावि तृत्तिया चेनत्ति। जम्बूहीने णं aa ! दीवे केवइ्या 
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qo ७ जंबूदीवणामहेऊ | सुत्तागमे ६७१ 


सब्ब्गेणं प० ९ गो० ! तिण्णि छलुत्तरा णिहिरियणसया सव्वग्गेणं प०, जम्बुद्दीवे 
णं भंते! दीवे Fag णिह्रियणसया परिभोगत्ताए हव्वमागच्छेति १ ate ! 
जहण्णपए छत्तीसं उक्कोसपए दोण्णि सत्तरा णिहिरयणसया परिभोगत्ताए हव्वमा- 
गच्छंति, जम्बुद्दीवे० केवइया पंचिंदियरयणसया सव्वग्गेणं पण्णत्ता ? ato ! दो 
ZO पंचिंदियरयणसया सब्बग्गेणं पण्णत्ता, जम्बुद्दीवे० जहण्णपए वा उक्कोस- 
पए वा केवइया पंचिंदियरयणसया परिमोगत्ताए हव्वमायच्छंति १ गो० | जहण्णपए 
अट्टावीसं उक्कोसपए दोण्णि दसुत्तरा पंचिंदियरयणसया परिभोगत्ताए हव्वमा- 
गच्छंति, ञम्बुद्दीवे ण॑ भन्ते ! दीवे केवड्या एगिंदियरयणसया सव्वग्गेणं प० १ 
गो० | दो दसत्तरा एगिंदियरयणसया सव्वग्गेणं go, जम्बुद्दीवे णं भन्ते! दीवे 
केवइया एगिंदियरयणसया परिभोगत्ताए हव्वमागच्छन्ति ९ गो० | जहण्णपए अट्ठा- 
de उक्कोसेणं दोण्णि can एमिंदियरयणसया परिभोगत्ताए हृव्वमागच्छेति 
॥ १७५ ॥ जम्बुद्दीवे णं भन्ते ! दीवे केवझ्यं आयामविक्खंभेणं केवइयं परिक्खे- 
वेणं केवझ्यं उव्बेहेणं Fast Ss उच्चत्तेणं केवइ्यं सव्वग्गेणं go 2 The | जम्बु- 
हीवे २ wi जोयणसयसहस्सं आयामविक्खंभेणं तिण्णि जोयणसयसहस्साईं सोलस 
य सहस्साई दोण्णि य सत्तावीसे जोयणसए तिण्णि य कोसे अट्टावीसं च धणुसयं 
तेरस य अंगुळाइ अद्धंगुळं च किंचिविसेसाहियं परिक्खेवेणं प०, Wi जोयणसहस्सं 
Set णवणउई जोयणसहर्साई साइरेगाई उडु उच्चत्तेणं साइरेगं जोयणसय- 
सहस्सं सव्वग्गेणं पण्णत्ते ॥ १७६ ॥ जम्बुद्दीवे ण॑ भन्ते ! दीवे किं सासए असा- 
सए! गोयमा | सिय सासए सिय असासए, से केणट्टेणं भन्ते ! एवं बुचइ-सिय 
सासए सिय असासए ? We | दव्वट्टयाए सासए वण्णपजवेहिँ गंध० We फास- 
Tate असासए, से तेणट्ठेणं गो० | एवं बुच्इ-सिय सासए सिय असासए । 
WA ण॑ भन्ते ! दीवे काळओ केवचिरं होइ ? गोयमा ! ण कयावि णासि ण 
कयावि णत्थि ण कयावि ण भविस्सइ Bt च भवइ य भविस्सइ य॒ धुवे णिइए 
सासए अव्वए अवट्टिए णिन्चे जम्बुद्दीवे दीवे पण्णत्ते इति ॥ avy ll Has 
पं भन्ते ! दीवे किं पुढविपरिणामे आउपरिणामे जीवपरिणामे पोग्गलपरिणामे ? 
गोयमा | पुढविपरिणामेवि आउपरिणामेवि जीवपरिणामेवि पुग्गलपरिणामेवि । 
WRT णं भन्ते ! दीवे सब्वपाणा सव्वजीवा सव्वभूया स्वसत्ता पुढबिकाइ- 
यत्ता! आउकाइयत्ताए तेउकाइयत्ताए वाउकाइयत्ताए वणस्सइकाइयत्ताए उववण्ण- 
म्बा १ हंता गो० ! असइं अदुवा अणंतखुत्तो ॥ १७८ ॥ से केणट्रेणं भन्ते | 
W घुचइ-जम्बुद्दवे २१ गो० | जम्बुद्दीवे णं दीवे तत्थ २ देसे २ तहिँ २ बहवे 
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जम्वूरुक्खा जम्वूचणा जम्वूवणसंडा ey कुसमिया जाव पिंडिममंजरिवडेसगधरा 
सिरीए अईव २ उवसोमेमाणा २ ASA, जम्वूए० सुदंसणाए अणाढिए णामं देवे 
महिद्डिए जाव पलिओवमट्टिइए परिवसइ, से तेणड्वेणं गोयमा ! एयं बुचइ-जम्बु- 
Aa दीवे इति ॥ १७९ ॥ तए णं समणे भगवं महावीरे मिहिलाए णयरीए माणि- 
भद्दे cat वहूणं समणाणं वहूणं समणीणं वहूणं सावयाणं वहूणं सावियाणं 
बहूणं देवाणं वहूणं देवीणं मज्झगए एवमाइक्खइ एवं भासइ एवं पण्णवेइ एवं 
परूवेइ जम्बूदीवपण्णत्ती णामत्ति अजो | अज्झयणे अट्ठ च हेडं च पसिणं च 
कारणं च वागरणं च भुजो २ उवदंसेइत्तिबेमि ॥ १८० ॥ सत्तमो वक्खारो 
-खमत्तो ॥ जंवुद्दीवपण्णत्तिखुत्तं समत्तं ॥ 
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णमोऽत्थु णं समणस्स भगवओ णायपुत्तमहावीरस्स 


पळ. 
सुत्तागमे 
तत्थ णं 
चंदपण्णत्ती 


जयइ णवणलिणकुवलयवियसियसयवत्तपत्तलदलच्छो । वीरो गर्यदमयगलसललि- 
यगयविक्वमो भयवं ॥ १॥ नमिऊण सुर॒असुरगरुलभुयगपरिवंदिए गयकिलेसे । 
अरिहे सिद्धायरिए उवज्ज्ञाय सव्वसाहू य ॥ २ ॥ फुडवियडपागडत्थं वुच्छं पुव्व- 
wanted । सुहुमगणिणोवइट्टं जोइसगणरायपण्णत्ति ॥ ३ ॥ णामेण ईंदभूइत्ति 
गोयमो वंदिऊण तिबिहेणं । पुच्छर जिणवरवसहं जोइसगणरायपण्णत्तिं॥ ४ ॥ कइ 
मंडलाइ व्चइ १, तिरिच्छा किं च गच्छइ २ । ओभासइ केवइय ३, सेयाई किं ते 
संठिई ४॥ ५ ॥ कहिँ पडिहया लेसा ५, कहिं ते ओयसंठिई ६ । के सूरिय वर- 
Mv, कहं ते उदयसंठिई ८ ॥ ६ ॥ कहं कट्टा पोरिसिच्छाया ९, जोगे किं ते व 
आहिए १० । किं ते संवच्छरेणाई ११, HE संवच्छराइ य १२ ॥ ७ ॥ कहं चंद- 
मसो get १३, कया ते दोसिणा वहू १४ । केइ सिग्घगईँ वुत्ते १५, कहं दोसिण- 
ल्क्खणं १६ ॥ ८ ॥ चयणोववाय १७ उच्चत्ते १८, सूरिया कइ आहिया १९ । 
अणुभावे के व संवुत्ते २०, एवमेयाई वीसई ॥ ९ ॥ बड्डोवड्डी मुहुत्ताणं १, अद्ध- 
मंडलसंठिई २ । के ते चिण्णं परियरइ ३, अंतरं किं चरंति य ४॥ १० ॥ उग्गा- 
ह केवड्यं ५, केवइय च विकंपइ ६ । मंडलाण य संठाणे ७, विक्खंभो ८ अट्ट 
पाहुडा ॥ ११ ॥ छप्पंच य सत्तेव य अट्ट तिण्णि य हवंति पडिवत्ती । पढमस्स 
गहुडस्स हवति एयाउ पडिवत्ती ॥ १२ ॥ पडिवत्तीओ sau, तहा अत्थमणेसु य । 
WA कण्णकला, झुहुत्ताण गईइ य ॥ १३ ॥ णिक्खममाणे सिग्घगई, 
WG मंदगईइ य । चुलसीइसयं पुरिसाणं, तेसिं च पडिवत्तींओ ॥ १४ ॥ 
Sata अट्ठ भणिया मेयग्घाए दुवे य पडिवत्ती । चत्तारि मुहुत्तगईए हुंति तइयम्मि 

पडिवत्ती ॥ १५॥ आवलिय १ सुहुत्तग्गे २, TAT य ३ जोगस्सा ४ । कुलाई ५ 
Fr ६ य, सण्णिवाए ७ य संठिई ८ ॥ १६॥ तार(य)ग्गं च ९ णेया य. 

° चेदमग्गत्ति ११ यावरे । देवयाण य॒ अज्झयणे १२, सुहुत्ताणं णामया इय 


१३ ~ ee भोयणाणि 
` 1 १७ ॥ दिवसा राइ वुत्ता य १४, तिहि १५ गोत्ता १६ भोयणाणि १७य । 
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आइचवार १८ मासा १९ य, पंच संवच्छरा इय २० ॥ १८॥ जोइसस्स य दाराई 
२१, णक्खत्तविजए विय २२ । दसमे पाहुडे एए, वावीसं पाहुडपाहुडा ॥ १९ ॥ 
तेणं कालेणं तेणं समएणं मिहिला णामं णयरी होत्या रिद्धत्थिमियसमिद्धा पमुइय- 
जणजाणवया '''पासादीया ४ ॥ १॥ तीसे णं मिहिलाए णयरीए बहिया उत्तर- 
पुरच्छिमे दिसीभाए artis णामं उज्जाणे होत्या वण्णओ ॥ an तीसे ण॑ मिहिलाए 
णयरीए जियसत्तू णामं राया होत्या TSH ॥ रे ॥ तर्स णं जियसत्तुस्स रण्णो 
धारिणी णामं देवी होत्या वण्णओ ॥ ४॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं तम्मि उज्ञाणे 
सामी समोसे, परिसा fern, धम्मो कहिओ, परिसा पडिगया जाव राया 
जामेव दिसिं पाउब्भूए तामेब दिसिं पडिगए ॥ ५ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं 
समणस्स भगवओ महावीररस SE अंतेवासी इंदभूई णामं अणगारे गोयमे गोत्तेणं 
सत्तस्सेहे समचउरंससंठाणसंठिए वज्ञरिसहणारायसंघयणे जाव एवं वयासी-ता 
कहे ते वड्डोबड्डी मुहुत्ताणं आहितेति वएजा १ ता अट्टएगूणवीसे सुहुत्तसए सत्तावीस 
च सद्ठिभागे मुहुत्तस्स आहितेति वएजा ॥ ६॥ ता जया णं सूरिए सब्बब्मंतराओ 
मंडळाओ सव्ववाहिरं मंडलं उवसंकमित्ता चारं चरइ सब्ववाहिराओ मंडलाओ 
सब्वब्भतरं मंडळं उवसंकमित्ता चारं चरइ एस णं अद्धा केवइय राइदियगण 
आहितेति aan ? ता तिण्णि wag राइंदियसए राइंदियग्गेणं आहितेति ळी 
॥ ७ ॥ ता एयाए अद्धाए सूरिए कइ मंडलाई AE, कई मंडलाई दुक 


RE, कइ मंडळाइं एगक्खुत्तो चरइ£ ता Godly मंडलसय चर्‌, TAR 


~ ~ ४) ~ ~ > = श्वल 
मंडलसयं दुक्खुत्तो चरइ, तंजहा-णिक्खममाणे चेव पविसमाणे चेव, ड he a 


मंडलाई सइ चरइ, तंजहा-सव्वव्भंतरं चेव मंडळं सव्ववाहिरे चन 
4 र 2 , त्त दिवसे भव 
॥ ८ ॥ जइ खळ तस्सेव आइचस्स संवच्छरस्स सर्य अट्ठारसमुहु 


सइ अट्टारसमुहुत्ता राई भवइ सयं दुवालसमुहुत्ते दिवसे भवई सई cae! 
मुहुत्ता राई भवइ, पढमे छम्मासे अत्थि अद्वारसमुहुत्ता राई, TA शज a 
दिवसे, अत्थि दुवालसमुहुत्ते दिवसे, णत्थि दुवालसमुहुत्ता राई बन 
अत्थि अट्टारसमुहुत्ते दिवसे, णत्थि अट्ठारससुहुत्ता राई, = > 
राई, णत्थि दुवाल्समुहुत्ते दिवसे भवइ, पढमे वा छम्मासे दोचे चा ज्य प॑ क॑ देर 
पण्णरसमुहुत्ते दिवसे भवइ, णत्थि पण्णरससुहुत्ता राई मनि न्य विसेसा- 
वएज्ञा ता अयण्णं जंबूदीवे २ सव्वदीवससुद्दाणं सव्वर्ब्मतराउ qt 


‘ = . ~ सव्वब्भंतरमंडल ङः डर am 
हिए परिक्खेवेणं पण्णत्ते, ता जया णं सूरिए सव्य दिवसे भवई जहूण्णि्यी 
चारं चरइ तया णं उत्तमकट्टपत्ते उक्कोसए अद्ठारसमुहुत्ते दिव से 
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दुवालसमुहुत्ता राई भवइ, से णिक्खममाणे सूरिए णवं संवच्छरं अयमाणे पढ- 
qa अहोरत्तसि अब्मितराणंतरं मंडळं उवसंकमित्ता चारं चरइ,ता जया णं 
सूरिए अब्मितराणंतरं मंडळं उवसंकमित्ता चारं चरइ तया णं अट्टारसमुहुत्ते दिवसे 
vag दोहिं एग ट्टिभागसुहुत्तेहिं ऊणे, दुवालससुहुत्ता राई भवइ दोहिँ एगट्टिभाग- 
मुहुत्तेहि अहिया, से णिक्खममाणे सूरिए दोचसि अहोरत्तंसि अव्भितरं तचच मंडळं 
उवसंकमित्ता चारं चरइ, ता जया णं सूरिए अव्भितरं os मंडलं उवसँकमित्ता चारं 
ag तया ण॑ अट्ठारसमुहुत्ते दिवसें wag ASE एगट्टिमागसुहुत्तेहिं ऊणे, दुवाल- 
समुहुत्ता राई भवइ चउहिँ एगट्टिभागसुहुत्तेहिं अहिया, एवं खळ एएणं उवाएणं 
गिक्खममाणे सूरिए तयाणंतराओ० मंडलाओ मंडळं संकममाणे २ दो २ एगट्टिभागमुहुत्त 
एगमेगे मंडले दिवसखेत्तस्स णिवुट्ठेमाणे २ रयणिखेत्तस्स अमिवुद्धेसाणे २ सव्ववाहिर- 
मंडळं उवसँकमित्ता चारं चरइ, ता जया णं सूरिए सव्वव्भंतराओ मंडलाओ सव्व- 
बाहिर मंडळं उवसंकमित्ता चारं चरइ तया णं सब्बन्संतरमंडळं पणिहाय एगेणं 
तेसीएणं राइंदियसएणं तिण्णिछावट्टएगट्टिभागसुहुत्ते सए दिवसखेत्तस्स णिवुद्धित्ता 
रयणिक्खेत्तस्स अभिवुद्धित्ता चारं चरइ, तया णं उत्तमकट्टपत्ता उक्कोसिया अट्टार- 
समुहुत्ता Us भवइ, जहण्णए वारसमुहुत्ते दिवसे भवइ, एस णं पढमे छम्मासे, एस 
गं पढमस्स छम्मासस्स पजवसाणे । से पविसमाणे ake दोच छम्मासं अयमाणे 
TH अहोरत्तंसि वाहिराणंतरं मंडळं उवसंकमित्ता चारं चरइ, ता जया णं सूरिए 
वाहिराणंतरं मंडलं उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया णं अट्टारससुहुत्ता राई भवइ 
दोहि एगट्विभागमुहुत्तेहिं ऊणा, दुवाळसमुहुत्ते दिवसे भवइ दोहिं एगद्ठिभागमुहुत्तेहि 
अहिए, से पविसमाणे सूरिए Sas अहोरत्तंसि वाहिरं ast मंडळं उवसंकमित्ता चारं 
भर्‌इ, ता जया णं सूरिए वाहिर तच्चं मंडलं उवसंकमित्ता चारं चरइ तया णं 
RIS राई भवइ ass एगट्टिभागमुहुत्तेहिं ऊणा, डुवालसमुहुत्ते दिवसे 
भव चउहिं एगट्टिभागमुहुत्तेहिं अहिए । एवं खळ एएणुबाएणं पविसमाणे सूरिए 
तयाणंतराओ तयाणंतरं मंडलाओ मंडळं संकममाणे २ दो दो एगट्टिमागसुहुत्ते एगमेगे 
मंडले रयणिखेत्तस्स णिबुद्ेमाणे २ दिवसखेत्तस्स अभिवद्वेमाणे २ सब्बन्मंतरं मंडलं 
उवसंकमेत्ता चारं aE, ता जया ण॑ सूरिए सब्बबाहिराओ मंडलाओ सव्वव्भंतरं 
मडल उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया णं सब्बबाहिरं मंडलं पणिहाय एगेणं तेसीएणं 
पइदियसएणं तिण्णिछावङ्ठे एग ट्टिभागमुहुत्तसए रयणिखेत्तस्स निवुद्धित्ता दिवसखेत्तस्स 
अभिवदित्ता चारं चरइ, तया णं उत्तमकट्टपत्ते उक्कोसए अट्टारसमुहुत्ते दिवसे भव, 
*हण्णिया दुवालसमुहुत्ता राई भवइ, एस णं दोचे छम्मासे, एस णं दुचचस्स छम्मा- 
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सर्स पजवसाणे, एस णं आइच्च संवच्छरे, एस णं आइचस्स संवच्छरस्स पजवसाणे 
इइ खळ तस्सेवं आइचर्स संवच्छरस्स सई अट्टारससुहुत्ते दिवसे भवइ, सइ aE. 
समुहुत्ता Us भवइ, सयं दुवालसमुहुत्ते दिवसे भवइ, सये दुवालसमुहुत्ता राई भब, 
Wea छम्मासे अत्थि अठ्ठारसमुहुत्ता राई भवइ, णत्थि अट्टारससुहुत्ते दिवसे भव, 
अत्थि दुवाळससुहुत्ते दिवसे, णत्थि डुवाळसमुहुत्ता राई भवइ, दोघे छम्मासे ay 
अद्ठारसमुहुत्ते दिवसे भवइ, णत्थि अठ्ठारसमुहुत्ता राई, अत्थि दुवालसमुहुत्ता राई, 
णत्थि डुवालसमुहुत्ते दिवसे was, पढमे वा छम्मासे दोचे वा छम्मासे णत्थि पण्णर- 
समुहुत्ते दिवसे भवइ, णत्थि पण्णरसमुहुत्ता राई Aas, णण्णत्थ राइंदियाणं वद्धोबद्दीए 
झुहुत्ताण वा चओवचएणं, णण्णत्थ वा अणुवायगईए ० गाहाओ भाणियब्वाओ ॥ ९॥ 
पढमस्स पाहुडस्स पढमं पाइडपाइडं GAT Il १-१ ॥ 
ता कहं ते अद्धमंडलसंठिई आहिताति वएजा ? तत्थ खळ इमा दुबिहा ae 
मंडलसंठिई Word, तंजहा-दाहिणा चेव अद्धमंडलसंठिई उत्तरा चेव अद्धमंडलसं- 
ठिई। ता कहं ते दाहिणअद्वमंडलसंठिई आहिताति वएज्जा ? ता अयण्णं जंवूदीवे 
दीचे सब्बदीवसमुद्दाणं जाव परिक्खेवेणं०, ता जया णं सूरिए सब्भंतरं दाहिणं Ha 
मंडलसंठिइईं उवसंकमित्ता चारं चरइ तया णं उत्तमकट्टपत्ते उक्कोसए अट्वारसमुहुत्त 
दिवसे भवइ, जहण्णिया दुवालसमुहुत्ता राई भवइ, से णिक्खममाणे सूरिए णवं 
संवच्छरं अयमाणे पढमंसि अहोरत्तंसि दाहिणाए अंतराए भागाए तरसाइपएसाए 
अग्मितराणंतरं उत्तरद्धमंडळं संठिई उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ, जया णं सूरिए अवम 
तराणंतरं उत्तरं अद्धमंडलसंठिईं उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया णं अद्ठारसमुहु्त) 
दिवसे भवइ दोहिं एगट्ठिभागमुहुत्तेहिं ऊणे, ढुवालसमुहुत्ता राई० दोहिँ CET 
मुह॒त्तेहिं अहिया, से णिक्खममाणे सूरिए दोचंसि अहोरत्तंसि उत्तराए ANE 
भागाए तस्साइपएसाए अब्भितरं as दाहिणं अद्धमंडळं संठिई उवसंकमित्ता चार 
चरइ । ता जया णं सूरिए अब्मितरं as दाहिणं अद्धमंडलं संठिई saan 
चारं चरइ तया णं अट्टारसमुहुत्ते दिवसे भवइ चउहिं एगट्ठिमागमुहुत्ट ऊ 
डुवालसमुहुत्ता राई भवइ चउहिं एगट्टिमागमुहुत्तेहिं अहिया, एवं खड > 
उवाएणं णिक्खममाणे सूरिए तयणंतराओऽणंतरंसि तंसि २ देसंसि त त oa 
मंडलसंठिई संकममाणे २ दाहिणाए २ अंतराए भागाए तस्साइपएसा * सब्ब" 
बाहिरं उत्तरं अद्धमंडळसँठिइं उवसंकमित्ता चारं चरइ, ता जया ण सार oat 
वाहिरं उत्तरं अडमंडलसंठिई उवसंकमित्ता चारं चरइ तया णं yale णं 
सिया अट्टारससुहुत्ता राई भवइ, जहण्णए दुवालसमुहुत्ते दिवसं ia 
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पढमे छम्मासे, एस णं पढमछम्मासस्स पजवसाणे, से पविसमाणे सूरिए as 
छम्मास अयमाणे पढमंसि अहोरत्तंसि उत्तराए अंतरभागाए तस्साइपएसाए वाहि- 
राणंतरं दाहिणं अद्धमंडलसंठिईं उवसंकसित्ता चारं चर्‌, ता जया णं सूरिए 
बाहिराणंतरं दाहिणअद्धमंडलसंठिईं उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया णं अट्टारसमु- 
हत्ता राई भवइ दोहिं एगट्टिभागसुहुत्तेहिं ऊणा, दुवालसमुहुत्ते दिवसे waz ae 
एगट्टिमागमुहुत्तेहिं अहिए, से पबिसमाणे सूरिए sas अहोरत्तेसि दाहिणाए अंत- 
राए भागाए तस्साइपएसाए वाहिरंतरं तच्च उत्तरं अद्धमंडलसंठिई उवसंक्रमित्ता 
चारं चरइ, ता जया ण॑ सूरिए वाहिरं तच्चं उत्तरं अद्धमंडलसंठिई उवसँकमित्ता 
चारं चरइ तया णं अट्टारसमुहुत्ता राई भवइ Ase एगट्टिभागसुहुत्तेहिं अहिया, 
एबं खळ एएणं उवाएणं पविसमाणे सूरिए तयाणंतराओ तयाणंतरं० तंति २ देसंसि 
तंतं अद्धमंडलसंठिई संकममाणे २ उत्तराए अंतराभागाए तस्साइपएसाए सव्वव्भ- 
तरं दाहिणं अद्धमंडलसंठिईं उवसँकमित्ता चारं चरइ, ता जया णं सूरिए सव्वव्भं- 
तरं दाहिणं अद्धमंडळसंठिइं उवसंक्रमित्ता चारं चर्‌इ तया णं उत्तमकट्टपत्ते उक्कोसए 
अट्टारसमुहुत्ते दिवसे भवइ, जहण्णिया दुवालसमुहुत्ता राई Aas, एस णं दोचे 
छम्मासे, एस णं VAC छम्मासस्स पजवसाणे, एस णं आइच्चे संवच्छरे, एस णं 
आइच्चसंवच्छरस्स पजवसाणे ॥ १० ॥ ता कहं ते उत्तरा अद्धमंडलसंठिई आहि- 
ताति वएजा ? ता अयं णं जंवूदीवे दीवे सव्वदीव जाव परिक्खेवेणं, ता जया णं 
पूरिए सव्वव्भंतरं उत्तरं अद्धमंडलसंठिईं उवसंकमित्ता चारं चरइ तया णं उत्तम- 
कपत उक्कोसए अट्टारसमुहुत्ते दिवसे vag, जहण्णिया दुवालसमुहुत्ता राई 
WR, जहा दाहिणा तहा चेव णवरं उत्तरह्ठिओ अब्मिंतराणंतरं दाहिणं उव- 
VaR, दाहिणाओ अब्मिंतरं तनं उत्तरं उवसंकमइ, एवं खलु एएणं उवाएणं 
जाव सब्बवाहिरिं दाहिणं उवसँकमइ सव्ववाहिरं दाहिणं उवसंकमित्ता दाहिणाओ 
वाहिराणंतरं उत्तरं उवसंकरमइ, उत्तराओ वाहिर oat दाहिणं तचाओ दाहिणाओ 
VAL २ जाव सव्वव्भंतरं उवसंकमइ, तहेव । एस णं दोचे छम्मासे, एस 
ण॑ दोच्चस्स छम्मासस्स पजवसाणे एस णं आइच्चे संवच्छरे, एस णं आइचस्स 
उवच्छरस्स पजवसाणे, गाहाओ ॥ ११॥ पढमस्ख पाहुडस्स वीयं पाहुड- 

WES समन्तं ॥ १-२॥ 
ता के ते चिण्णं पडिचर्‌इ आहितेति वएजा? तत्थ खळ इमे दुवे सूरिया 
til, तंजहा-भारहे चेव aku एरव चेव सूरिए, ता एए णं दुवे WaT 
तीसाए २ मुहुत्तेहिं एगमेगं अद्धमंडलं चरंति, सट्टीए २ मुह॒त्तेहिं एगमेगं 
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मंडळं संघायंति, ता णिक्खममाणा खळ एए दुवे सूरिया णो अण्णमण्णस्स चिण्णं 
पडिचरंति, पविसमाणा खळ एए दुवे सूरिया अण्णमण्णस्स चिण्णं पडिचरंति, त॑ 
सयमेगं चोयाळं, तत्थ के हेऊ०ति वएजा १ ता अयण्णं जंबूदीवे २ जाव परिसे- 
Gio, तत्थ णं अयं भारहए चेव सूरिए जंवूदीवस्स २ पाईणपडीणाययउदीण- 
दाहिणाययाए जीवाए मंडलं चडवीसएणं सएणं छेत्ता दाहिणपुरत्थिमिहंसि चउ- 
भागमंडलंसि बाणउइऱ्यसरियमयाइ जाइ अप्पणा चेव चिण्णाई पडिचर्‌इ, उत्तरपन्च- 
Rate चउभागमंडळंसि warmed सूरियमयाइं जाई सूरिए अप्पणो चेव चिण्ण 
पडिचरइ, तत्थ णं अयं भारहें सूरिए एरवयस्स सूरियस्स जंवूदीवस्स २ पाईण- 
पडीणाययाएं उदीणदाहिणाययाए जीवाए मंडलं चउवीसएणं सएणं छेत्ता उत्तर- 
पुरत्थिमिह्वंसि चउभागमंडलंसि बाणउई सूरियमयाई जाव सूरिए परस्स चिण्ण 
पडिचर्‌इ, Tea चउभागमंडलंसि एगूणणउई सूरियमयाइ जाई 
` सूरिए परस्स चेव Rot पडिचरइ, तत्थ णं अयं एरवए सूरिए जंबूदीवस्स २ 
पाईंणपडीणाययाए उदीणदाहिणाययाए जीवाए मंडलं चउवीसएणं सएण छेत्त 
उत्तरपुरत्थिमिहंसि चउव्भागमंडलसि वाणउई सूरियमयाइ जाव ART अप्पणो चेव 
Apo पडिचरइ, दाहिणपुरत्थिमिक्ंसि चउभागमंडलंसि एक्काणउई सूरियमयाई जाव 
सूरिए अप्पणो चेव चिण्णं पडिचर्‌इ, तत्थ णं अयं एरवइए ANG ARI 
सूरियस्स जंवूदीवस्स २ पाईणपडीणाययाए उदीणदाहिणाययाए जीवाए मंडल 
चउवीसएणं सएणं छेत्ता दाहिणपत्चत्थिमिळंसि चउभागमंडळंसि वाणउई सूरियमयाई 
सूरिए परस्स चिण्णं पडिचर्‌इ, उत्तरपुरत्थिमिहंसि चउभागमंडलंसि एक्काणडई 
सूरियमयाई जाई सूरिए परस्स चेव चिण्णं पडिचर्‌इ, ता णिक्खममाणा है 
एए दुवे सूरिया णो अण्णमण्णस्स चिण्णं पडिचरंति, पविसमाणा खड एए ग 
स्रिया अण्णमण्णस्स चिण्णं पडिचरंति, सयमेगं चोयाळं । गाहाओ ॥ ) 
पढमस्स Wests aga पाहुडपाहुड AAT ॥ १-३ ॥ seat 
ता केवइयं एए डुबे स्रिया अण्णमण्णस्स अंतरं कट्ट चारं चरि 
चएजा ? तत्थ खळ इमाओ छ पडिवत्तीओ पण्णत्ताओ, तंजद्दा-तत्थ छू तर क 
हंस-ता एगं जोयणसहस्सं wi च तेत्तीसं जोयणसयं wh ह- 
सूरिया चारं चरंति आहिताति वएजा एगे एवमाहंस १, एग = ar Me 
एगं जोयणसहस्सं एगं च चउतीसं जोयणसयं अण्णमण्णस्स अतर्‌ कढ 
चरंति आहिताति वएजा एगे एवमाहंस २, एगे पुण एवमाह 
ace wi च पणतीसं जोयणसयं अण्णमण्णस्स अंतर र 
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आहिताति वएजा एगे एप्रमाहंसु ३, एवं एगं दीवं एगं समुदं अण्णमण्णस्स अंतरं 
कट्र ४, Ga Ta दो समुद्दे अण्णमण्णस्स अंतरं कट्टु स्रिया चारं चरंति 
आहिताति वएजा एगे एवमाहंसु ५, एगे तिण्णि दीवे तिण्णि समुद्दे अण्णमण्णस्स 
अंतरं कट्ट सूरिया चारं चरंति आहिताति वएञ्ञा एगे एवमाहंस ६, वयं पुण एवं 
वयामो-ता पंच पंच जोयणाई पणतीसं च एगट्ठिभागे जोयणस्स एगमेगे मंडले 
अण्णमण्णस्स अंतरं अभिवद्धेमाणा वा निवद्धेमाणा वा स्रिया चारं चरंति० । 
तत्थ ण॑ को हेऊ आहिएति वएज्ञा ९ ता अयण्णं जंवूदीवे २ जाव परिक्खेवेणं 
पणत्ते, ता जया णं एए दुवे सूरिया सब्बब्भंतरमंडळं उवसंकमित्ता चारं चरंति 
तया णं णवणउइजोयणसहर्साई BIAS जोयणसए अण्णमण्णस्स अंतरं कट 
चारं चरंति आहिताति TTS, तया णं उत्तमकट्टपत्ते उक्कोसए अट्ठारससुहुत्ते दिवसे 
भ्रइ, जहण्णिया दुवाळससुहुत्ता राई भवइ, ते णिक्खमसाणा सूरिया णवं संवच्छरं 
अयमाणा पढमंसि अहोरत्तंति अग्मितराणंतरं संडलं उवसंकमित्ता चारं चरंति, 
ता जया णं एए दुवे सरिया अव्भितराणंतरं Fes उवसंकमित्ता चारं चरंति 
तया णं णवणवई जोयणसहस्साई ST पणयाले जोयणसए पणवीसँ च एगट्टिमाये 
जोयणस्स अण्णमण्णस्स अंतरं कट्टु चारं चरंति आहिताति ATS, तया ण॑ अट्ठार- 
समुहुत्ते दिवसे waz दोहिं एगट्टिभागमुहुत्तेहिं Git, दुवाळसमुहुत्ता राई भवइ दोहिँ 
एगट्टिमागमुहुत्तेहिं अहिया, ते णिकखममाणा सूरिया दोचंसि अहोरत्तंसि अब्भितरं 
w ase उवसंकमित्ता चारं चरंति, ता जया णं एए दुवे सूरिया अब्मितरं तं 
मंडळं उवसंकमित्ता चारे चरंति तया णं वणणवई जोयणसहस्साई छचइक्रावण्णे 
जोयणसए णव य एगट्टिमागे जोयणस्स अण्णमण्णस्स अंतरं कहु चारं चरेति 
आहिताति वएजा, तया णं अट्टारसमुहुत्ते दिवसे भवइ चडहिं एगद्ठिभागसुहुत्तेहि 
उगे, दुवालसमुहुत्ता राई भवइ चउहिं एगट्ठिमागुहुत्तेहिं अहिया, एवं खळ एएणु- 
बाएणं णिक्स्रममाणा एए दुवे स्रिया तओऽणंतराओ तयाणंतरं मंडलाओ मंडळं 
सकममाणा २ पंच २ जोयणाई पणतीसं च एगट्टिभागे जोयणस्स एगमेगे मंडले 
अण्णमण्णस्स अंतरं अभिवट्टेमाणा २ सव्वबाहिरं मंडलं उवसंकमित्ता चारं चरंति. 
ता जया णं एए डुबे सूरिया सव्ववाहिरं मंडलं उवसंकमित्ता चारं चरंति तया णं 
एग जोयणसयसहरुसं ct az जोयणसए अण्णमण्णस्स अंतरं कटु चारं 
चरंति, तया णं उत्तमकट्टपत्ता उक्कोसिया अट्टारसमुहुत्ता राई भवइ, जहण्णए 
आएसमुहुत्ते दिवसे vas, एस ण॑ पढमे छम्मासे, एस णं पढमस्स छम्मासस्स 
"अवसाणे, ते पविसमाणा सूरिया दोचं छम्मासं अयमाणा पढमंसि - अहोरत्त॑सि 
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वाहिराणंतरं ASS उवसंकमित्ता चारं चरंति, ता जया णं एए दुवे सूरिया वाहि 
राणंतरं मंडलं उवसंकसित्ता चारं चरंति तया णं Wi जोयणसयसहर्सं sy चड़ 
प्पण्णे जोयणसए छत्तीस च एगट्टिभागे जोयणस्स अण्णमण्णस्स अंतरं gz चारं 
चरंति आहिताति वएजा, तया णं अष्ठारसमुहुत्ता राई भवइ दोहिं एगट्ठिमागमुह 
Me ऊणा, दुवाल्समुहुत्ते दिवसे भवइ दोहिं एगट्टिभागसुहुत्तेहिं अहिए, ते पविस- 
माणा सूरिया दोचंसि अहोरत्त॑सि वाहिरं तन्वं मंडळं उवसंकमित्ता चारं चरंति, ता 
जया णं एए दुवे सूरिया वाहिरं तच्चं मंडळं उवसंकमित्ता चारं चरंति तया णं एगं 
जोयणसयसहस्सं BA अडयाले जोयणसए वावण्णं च एगट्टिभागे जोयणस्स अण्ण- 
सण्णस्स अंतरं HE चारं चरंति, तया णं अद्टारसमुहुत्ता राई भवइ ase एगट्टि- 
भागमुहुत्तेहिं ऊणा, दुवालसमुहुत्ते दिवसे भवइ ae एग ट्विभागमुहुत्तेहिं अहिए । 
एवं खळ एएणुवाएणं पविसमाणा एए दुवे सूरिया तओऽणंतराओ तयाणंतरं मंड 
लाओ मंडलं उवसंकममाणा २ पंच २ जोयणाइई पणतीसे एगट्टिमागे जोयणस्स 
एगमेगे मंडले अण्णमण्णस्संतरं णिडुट्टेमाणा २ सव्वव्भंतरमंडलं उवसंकमित्ता चारे 
चरंति, ता जया ण॑ एए दुवे सूरिया सब्बन्भंतरं मंडलं उवसंकमित्ता चारं चरंति 
तया णं णवणउइ्जोयणसहस्साई BA चत्ताले जोयणसए अण्णमण्णस्स अंतरं कु 
चारं चरंति, तया णं उत्तमकट्टपत्ते उक्कोसए अट्टारसमुहुत्ते दिवसे भवइ, जहृण्णिया 
दुवाळससुहुत्ता राई भवइ, एस णं दोचे छम्मासे, एस णं daca छम्मासस्स 
पज्वसाणे, एस णं आईचे संवच्छरे, एस णं आइचसंवच्छरस्स पजवसाणे ॥१३॥ 
WALA पाइडस्स ATA पाइडपाइुडं AAT Il १-४ Il 
Tw ते दीवं वा age वा ओगाहित्ता ake चारं चरइ आहिताति 
वएजा १ तत्थ ag इमाओ पंच पडिवत्तीओ पण्णत्ताओ, तं०-तत्थ एगे एवमाहउ- 
ता एगं जोयणसहस्सं एगं च तेत्तीसं जोयणसयं दीव॑ वा wae वा ओगाहित्ता सए 
चारं चरइ***१, एगे पुण एवमाहंस-ता एगं जोयणसहस्सं एगं च TST जोयणसर् 
दीवं वा समुदं वा ओगाहित्ता सूरिए चारं चरइ० एगे एवमाहंड २, एगे पुण रवा 
हंखु-ता Wi जोयणसहरुसं एगं च पणतीसं जोयणसयं दीवं वा समुद्द वा ओग pe 
सूरिए चारं Wo एगे एवमाहंस 2, Wi पुण एवमाहंसु-ता ATS दीवं वा समु १ 
ओगाहित्ता सूरिए चारं चरइ० WA एवमाहंख ४, एगे पुण एवमाहंख-ता a 
दीव॑ वा समुद्दं वा ओगाहित्ता सूरिए चारं चरइ***५, तत्व जे ते ESAT 
ए चारं चरई, 
जोयणसहर्सं एगं च तेत्तीसं जोयणसयं दीवं वा समुदं वा ओगाहित्ता AK 
ते एवमाहंछ-ता जया णं सूरिए सव्वव्भंतरं मंडलं उवसंकमित्ता चार ज 
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of जंबूदीव॑ २ एगं जोयणसः एगं च तेत्तीसं जोयणसयं ओगाहित्ता सूरिए चारं 
चरइ, तया णं उत्तमकट्टपत्ते उक्कोसए अद्वारसमुहुत्ते दिवसे भवइ, जहण्णिया दुवा- 
लसमुहुत्ता राई भवइ, ता जया णं सूरिए सव्ववाहिरं मंडलं उवसंकमित्ता चारं 
ag तया णं छवणसमुद्दं एगं जोयणसहस्सं एगं च तेत्तीसं जोयणसयं ओगाहित्ता 
चारं चरइ, तया ण॑ उत्तमकट्टपत्ता उक्कोसिया अट्टारसमुहुत्ता राई भवइ, जहण्णए 
दुबालसमुहुत्ते दिवसे भवइ । एवं चोत्तीसं जोयणसयं । एवं पणतीसं जोयणसयं । 
तत्थ जे ते एवमाहंसु-ता अबडूं दीवं वा age aT ओगाहित्ता सूरिए चारं चरइ, 
ते एवमाहंु-ता जया णं ARG सब्बब्भंतरं मंडलं उवसँकमित्ता चारं चरइ तया णं 
अबडूं जंवूदीवं २ ओगाहित्ता चारं चर्‌इ, तया णं उत्तमकट्टपत्त SHAT अट्ठारसमु- 
त्ते दिवसे भव, जहण्णिया टुवाळससुहुत्ता राई भवइ, एवं सब्ववाहिरिएवि, णवरं 
wag लवणसमुद्दं, तया णं राइंदियं तहेव, तत्थ जे ते एवमाहंस-ता णो किंचि. 
दीवं वा agé वा ओगाहित्ता सूरिए चारे चर्‌इ, ते एवमाहंस-ता जया णं सूरिए 
सव्वव्भंतरं मंडलं उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया णं णो किंचि दीवं वा समुद्दं वा 
ओगाहित्ता सूरिए चारं चरइ, तया णं उत्तमकट्टपत्ते THU अट्टारसमुहुत्ते दिवसे 
भवइ तहेव एवं सव्ववाहिरए Ase णवरं णो किंचि लवणससुइं ओगाहित्ता चारं 
Wes dea, एगे एवमाहंस ५ ॥ १४ ॥ वयं पुण एवं वयामो-ता जया णं. 
पूरिए सव्वव्भंतरं संडळं उवसंकमित्ता चारं चरइ तया णं जंवूदीवं २ असीयं जोयण- 
सयं ओगाहित्ता चारं चर्‌इ, तया णं उत्तमकट्टपत्ते उक्कोसए अट्टारसमुहुत्ते दिवसे 
भवइ, जहण्णिया दुवाळसमुहुत्ता राई भवइ, एवं सब्ववाहिरेवि, णवरं लवणसमु 
तिण्णि तीसे जोयणसए ओगाहित्ता चारं चरइ, तया णं उत्तमकट्टपत्ता उक्कोसिया 
अट्टारसमुहुत्ता राई भवइ, जहण्णए दुवाळसमुहुत्ते दिवसे way, गाहाओ भाणिय- 
व्याओ ॥ १५॥ पढमस्स पाइडस्स पचम पाइडपाइुड समत्त ॥१-५॥ 
ता केवइयं (ते) एगमेगेणं राइंदिएणं विकंपइत्ता २ सूरिए चारं चरइ आहितेति 
वएजा १ तत्थ aw इमाओ सत्त पडिवत्तीओ पण्णत्ताओ, तं०---तत्थेगे एवमाहंस 
ता दो जोयणाई अद्धदुचत्तालीसं तेसीयसयभागे जोयणस्स एगमेगेणं राइंदिएणं 
"HRT २ सूरिए चारं चरइ० Wi एवमाहंस १, एगे पुण एवमाहंस-ता HEE 
जाई जोयणाई एगमेगेणं राइंदिएणं विकंपइत्ता २ सूरिए चारं चरइ० एगे एवमाहंसु 
* एगे पुण एवमाहंस-ता तिभागूणाईं तिण्णि जोयणाई एगमेगेणं राइंदिएणं बिकंप- 
र ओल coe lie चरइ० एगे एवमाहंड ३, एगे पुण एवमाहंख-ता पि 
यालीसं च तेसीइसयभागे जोयणस्स एगमेगेणं राइंदिएणं - 
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इत्ता २ सूरिए चारं चर्‌इ० एगे एवमाहंछ ४, एगे पुण एवमाहंसु-ता agg 
जोयणाइं एगमेगेणे राइंदिएणं विकंपइत्ता २ सूरिए चारं चरइ० Wi एवमाहंसु ५ 
एगे पुण एवमाहंसु-ता चउब्भागूणाई चत्तारि जोयणाई एगमेगेणं राइंदिएणं 
विकंपइत्ता २ सूरिए चारं चरइ० एगे एवमाहंस ६, एगे पुण एवमाहंस-ता चत्तारि 
जोयणाई अद्धबावण्णं च तेसीइसयभागे जोयणस्स एगमेगेणं राइंदिएणं विकंपइत्ता २ 
सूरिए चारे चर्‌इ० एगे एवमाहंस ७ । वयं पुण एवं वयामो-ता दो जोयणाई 
अडयालीसं च WBA जोयणस्स एगमेगं मंडळं एगमेगेणं राइंदिएणं विकंपइत्ता २ 
सूरिए At चर्‌इ०, तत्थ णं को हेऊ०ति वएजा १ ता अयण्णं जंवूदीवे २ जाव 
परिक्खेचेणं पण्णत्ते, ता जया णं सूरिए सव्वब्भंतरं मंडळं उवसंक्रमित्ता चारं चरू 
तया णं उत्तमकड्टपत्ते उकोसए अट्टारसमुहुत्ते दिवसे भवइ, जहृण्णिया दुवालसमुहुत्ता 
राई भवइ, से णिक्खममाणे सूरिए णवं संवच्छरं अयमाणे पढमंसि अहोरत्तंसि 
अब्मितराणंतरं मंडळं उवसंकमित्ता चारं चरइ, ता जया णं सूरिए अब्मितराणंतरं 
मंडलं उवसंकमित्ता चारं चरइ तया णं दो जोयणाइई अडयालीसं च एगट्ठिभागे 
जोयणस्स एगेणं राइंदिएणं विकंपइत्ता चारं चरइ, तया णं अट्ठारसमुहुत्ते दिवसे 
भवइ दोहिं एगट्िमागमुहुत्तेहिं ऊणे, दुवालसमुहुत्ता राई भवइ दोहिं एगद्रिभाग- 
मुहुत्तेहिं अहिया । से णिक्खममाणे सूरिए Dale अहोरत्तंसि अब्भितरं ad मंडलं 
उवसंकमित्ता चारं aE, ता जया णं सूरिए अब्भितरं at मंडळं उवसंकमित्ता 
चारे चर्‌इ तया णं पंच जोयणाई पणतीसं च एगट्ठिभागे जोयणस्स दोहिं राइदिएहिं 
विकंपइत्ता २ चारं चरइ, तया णं अट्टारसमुहुत्ते दिवसे भवइ चउहिँ TIES 
Sie Gi, दुवालसमुहुत्ता राई भवइ TSE एगद्विभागमुहुत्तेहिं अहिया, एवं च्छ 
एएणं उवाएणं णिक्खममाणे सूरिए तयाणंतराओ तयाणंतरं मंडलाओ मंडले ae 
ममाणे २ दो २ जोयणाईं अडयालीसं च एगट्टिभागे जोयणस्स एगमेगं Hee 
एगमेगेणं राइंदिएणं विकंपमाणे २ सव्वबाहिरे मंडळं उवसंकमित्ता चार चरई, डब 
जया णं afte सव्वव्भेतराओ मंडलाओ सव्ववाहिरं मंडळं उवसंकमित्ता चार i 
तया णं सन्वन्भंतरं मंडलं पणिहाय एगेणं तेसीएणं राइंदियसएणं STK 
जोयणसए विकंपइत्ता २ चारं चर्‌इ, तया णं उत्तमकट्टपत्ता उक्कोसिया बदि एस णं 
राई भवइ, जहण्णए डुवालसमुहुत्ते दिवसे wag, एस णं पढमडम्मासे, ढग 
पढमछम्मासस्स पजवसाणे, से य पविसमाणे सूरिए दोच छम्मास ~ ब 
अहोरत्त॑सि वाहिराणंतरं मंडळं उवसंक्रमित्ता चारं चरइ, ता ला eae ag 
आाहिराणंतरं मंडळं उवसंकमित्ता चारं चरइ तया णं दो दो जोयणाई 
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च एगट्ठिमागे जोयणस्स एगेणं राइंदिएणं विकंपइत्ता २ चारं चर, तया णं 
अद्ठारसमुहुत्ता राई भवइ दोहिँ एगट्टिभागसुहुत्तेहि ऊणा, दुवाल्समुहुत्ते दिवसे 
अवइ दोहिं एगट्टिभागमुहुत्तेहिं अहिए, से पविसमाणे सूरिए दोचंसि अहोरत्तंसि 
बाहिरतचंसि मंडल॑सि उवसंकमित्ता चारं चरू, ता जया णां सूरिए बाहिरतचं 
मंडलं उवसंकमित्ता चारं चरइ तया णं पंच जोयणाई पणतीसं च एगट्टिभागे 
जोयणस्स दोहिं राइंदिएहिं विकंपइत्ता २ चारं चरइ, राइंदिए तहेव, एवं खलु 
एएणुबाएणं पबिसमाणे सूरिए तओऽणंतराओ तयाणंतरं च ण॑ मंडळं संकममाणे २ 
दो २ जोयणाई अडयालीसँ च एगट्टिभागे जोयणस्स एगमेगेणं राइंदिएणं बिकंप- 
माणे २ सव्वब्भंतरं मंडळं उवसंकमित्ता चारं चरइ, ता जया णं सूरिए सव्ववाहि- 
राओ मंडलाओ सव्वब्भंतरं मंडलं उवसंकमित्ता चारं चरइ तया णं सव्ववाहिरं 
मंडलं पणिहाय एगेणं तेसीएणं राइंदियसएणं पंचद्खुत्तरे जोयणसए विकंपइत्ता २ 
चारं चर्‌इ, तया णं उत्तमकट्टपत्ते उक्कोसए अट्ठारससुहुत्ते दिवसे भवइ, जहण्णिया 
दुवालसमुहुत्ता Us भवइ, एस णं दोचे छम्मासे, एस णं दोचरस छम्मासस्स पजव- 
साणे, एस णं आईचे संवच्छरे, एस णं आइचस्स संवच्छरस्स पजवसाणे ॥ १६ ॥ 
पढमस्स पाइडस्ल BE TESTES AA ॥ १-६ ॥ 

ता कहं ते मंडलसंठिई आहिताति वएज्ञा ? तत्थ खळ इमाओ ag पडि- 
वत्तीओ पण्णत्ताओ, तं०-तत्थेगे एवमाहंखु-ता सव्वावि णं संडलवया समचउरंस- 
संठाणसंठिया पण्णत्ता Wi एवमाहंस १, एगे पुण एवमाहंसु-ता सब्वावि णं 
मंडलवया विसमचउरंससठाणसंठिया पण्णत्ता एगे एवमाहंस २, एगे पुण war 
हंस-ता सब्बाबि णं मंडलवया समचउक्कोणसँठिया पण्णत्ता एगे एवमाहंस ३, एगे 
पुण एवमाहंखु-ता सब्वावि णं मंडलवया विसमचउक्कोणसंठिया पण्णत्ता एगे एव- 
माहं ४, एगे पुण एवमाहंसु-ता सब्वावि णं मंडलवया समचक्कवालसंठिया 
पण्णत्ता एगे एवमाहंस ५, एगे पुण एवमाहंसु-ता सव्वावि णं मंडलवया विसम- 
चक्षवालसंठिया पण्णत्ता एगे एवमाहंछ ६, एगे पुण एवमाहंछु-ता सब्वावि णं 
मंडलवया चक्कद्धचक्कवालसँठिया पण्णत्ता एगे एवमाहंस ७, एगे पुण एवमाहंस-ता 
सव्वावि णं मंडलवया छत्तागारसँठिया पण्णत्ता एगे एवमाहंस ८, तत्थ जे ते 
एवमाइंस-ता सव्वावि ण॑ मंडलवया छत्तागारसँठिया पण्णत्ता एएणं णएणं 
गायब्बं, णो चेव णं इयरेहिँ, पाहुडगाहाओ भाणियव्वाओ ॥ १७ ॥ पढमस्ख 
पाहुडस्स Wad पाहुडपाहुडं समत्तं ॥ १-७॥ 

ता सव्वावि णं मंडलवया केवइय ae केवझ्यं आयामविकखंभेणं केवइ 
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परिक्खेवेणं आहिताति वएजा १ तत्थ खल इमाओ तिण्णि पडिवत्तीओ पण्णत्ताओ 
तंजहा-तत्थेगे एवमाहंछु-ता सन्वावि णं मंडळवया जोयणं वाहह्लेणं एगं जोयण 
सहस्सं एगं च तेत्तीसं जोयणसयं आयामविक्खंभेणं तिण्णि जोयणसहस्साई तिण्णि 
य णवणउए जोयणसए परिक्खेवेणं पण्णत्ता एगे एवमाहंस १, एगे पुण एवमा- 
हंसु-ता सब्वाबि णं मंडलवया जोयणं geet Wt जोयणसहस्सं wi च ag. 
तीसं जोयणसयं आयामविकखंभेणं तिण्णि जोयणसहर्साइं चत्तारि बिउत्तरे जोयणः 
सए परिक्खेवेणं पण्णत्ता एगे एवमाहंछ २, एगे पुण एवमाहंछु-ता० जोयणं वाह- 
SU एगं जोयणसहरुसं एगं च पणतीसं जोयणसयं आयामविक्खंभेणं तिण्णि जोयण- 
सहस्साई चत्तारि य पंचुत्तरे जोयणसए परिक्खेवेणं पण्णत्ता एगे एवमाहंस ३, वर्य 
पुण एवं वयामो-ता सब्वावि णं मंडलवया अडयालीसं च एगट्टिभागे जोयणस्स 
वाहेणं अणियया आयामविक्खंभेणं परिकखेवेणं आहिताति वएजा, तत्थ णं को 
हेऊ०ति AST? ता अयण्णं जंवूदीवे २ जाव परिक्खेवेणं०, ता जया णं AKT 
सब्बव्भंतरं मंडलं उवसँकमित्ता चारं AS तया णं सा मंडळवया अडयालीसं च 
एगट्टिभागे जोयणस्स geet canes जोयणसहस्साईं छत्च TAS जोयणसए 
आयामविक्खंमेणं तिण्णि जोयणसयसहस्साइं पण्णरसजोयणसहर्साइ एग्रूणणउई 
जोयणाइ किंचिविसेसाहिए परिकखेवेणं०, तया णं उत्तमकट्टपत्ते THAT अट्टारस- 
मुहुत्ते दिवसे भवइ, जहण्णिया डुवाळससुहुत्ता राई भवइ, से णिक्खममाणे सरिए 
णवं संवच्छरं अयमाणे पढमंसि अहोरत्तंसि अब्भितराणंतरं मंडलं उवर्सकामत्ता 
चारं चरू, ता जया णं सूरिए अब्मितराणंतरं मंडलं उवसंकमित्ता चारं चरई 
तथा ण सा मडळवया अडयालीसँ च एगट्टिभागे जोयणस्स TET णवणउ३ 
जोयणसहर्साई छ पणयाले जोयणसए पणतीसं च एगट्टिभागे star 
आयामविक्खंभेणं तिण्णि जोयणसयसहस्साई पन्नरस य सहस्साई एग चर 
जोयणसयं किंचिविसेसणं परिकखेवेणं०, तया णं दिवसराइप्पमाणं AeA! 
गिक्खममाणे aie दोचंसि अहोरत्तंति अब्मितरं at मंडलं उवसंकमित्ता चा. 
WE, ता जया णं सूरिए akan तचं मंडलं उवसँकमित्ता चारं चरई तया ण 
सा मंडळवया अडयालीसं च एगट्टिमागे जोयणस्स Tee णवणडईज 
सहस्साईं a एकावण्णे जोयणसए णव य एगट्ठिमागा जोयणस्स आयामविंक 
भेणं तिण्णि जोयणसयसहस्साई पण्णरस य सहस्साई एगं च पणवीर्स 
परिक्खेवेणं पण्णत्ता, तया णं दिवसराई तहेव, एवं खळ एएणं णएण पंच. जोयगाई 
सूरिए तयाणंतराओ तयाणंतरं मंडलाओ मंडळं उवसंकममाणे २ १ 
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पणतीस॑ च Wet जोयणस्स एगमेगे मंडळे विक्खंभवुद्धिं अभिवद्वेमाणे २ 


७ अट्टारस २ जोयणाई परिरयचुद्धिं अभिवद्वेमाणे २ सब्बवाहिरं मंडलं उवसंक- 


Mt 


पित्ता चारं चर्‌इ, ता जया णं सूरिए सब्ववाहिरमंडळं उवसंकमित्ता चारं AE 
तया णं सा मंडलवया अडयालीसँ च WAT जोयणस्स saree GT जोयण- 
सयसहरसं BA सटे जोयणसए आयामविक्खंभेणं तिण्णि जोयणसयसहस्साइ ASA 
सहस्साई तिण्णि य पण्णरसुत्तरे जोयणसए परिक्खेवेणं०, तया णं उक्कोसिया अट्ठा- 
रसमुहुत्ता राई HA, जहण्णए दुवाळससुहुत्त दिवसे भवइ, एस णं पढमे छम्मासे, 
एस णं पढमस्स छम्मासस्स पज्ञवसाणे, से पबिसमाणे सूरिए दोचं छम्मासं अय- 
माणे पढमंसि अहोरत्तंसि वाहिराणेतरं मंडलं उवसंकमित्ता चारं चरइ, ता जया णं 
सूरिए वाहिराणंतरं मंडळं उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया णं सा मंडलवया अड्या- 
लीस च wat जोयणस्स aes एगं जोयणसयसहर्सं Ba चउप्पण्णे 
जोयणसए छव्वीसं च एगट्टिमागे जोयणस्स आयामविक्खंभेणं तिण्णि जोयणसय- 
सहस्साई अट्टारससहस्साई दोणिणि य सत्ताणउए जोयणसए परिक्खेबेणं पण्णत्ता, 
तया ण॑ राइंदियं तहेव, से पनिसमाणे सूरिए दोचंसि अहोरत्तंत्ति वाहिरं A मंडळं 
उवसंकमित्ता चारे AG, ता जया णं सूरिए वाहिरं a मंडलं उवसंकमित्ता चारं 
TE तया णं सा मंडलवया अडयालीसं च एगट्टिभागे जोयणस्स see TT 
जोयणसयसहर्सं छच अडयाले जोयणसए वावण्णं च एगड्टिमागे जोयणस्स आया- 
मविक्खंभेणं तिण्णि जोयणसयसहस्साई अट्टारससहस्साई दोण्णि य अउयणातीसे 
जोयणसए aA पण्णत्ता, दिवसराई तहेव, एवं खळ एएणुवाएणं से पवि- 
समाणे सूरिए तयाणंतराओ तयाणंतरं मंडलाओ मंडलं संकममाणे २ पंच २ 
जोयणाई . पणतीसं च एगट्ठिभागे जोयणस्स एगमेगे मंडळे विक्खंभवुद्धि णिवुद्धे- 
माणे २ wera जोयणाई परिरयचुद्धिं णिवुद्धेमाणे २ सव्वव्भंतरं मंडलं उव- 
wit चारं चर्‌इ, ता जया णं सूरिए सव्वव्भंतरं मंडलं उवसंकसित्ता चारं 
चर तया णं सा मंडलवया अड्यालीसं च एगट्टिभागे जोयणर्स Tee णवणउई 
जोयणसहस्साई wa ams जोयणसए आयामविक्खंभेणं तिण्णि जोयणसयसहस्साई 
परस य सहस्साई अउणाउइं च जोयणाई किंचिविसेसाहियाइ परिक्खेवेणं पण्णत्ता, 
पया ण॑ उत्तमकट्टपत्ते उक्कोसए अद्ठारसमुहुत्ते दिवसे भवइ, जहण्णिया दुवाळसमुहुत्ता 
राई भवइ, एस णं दोचे छम्मासे, एस णं दोचस्स छम्मासस्स पजवसाणे, एस णं 
आईचे संवच्छरे, एस णं आइचस्स संवच्छरस्स पजवसाणे, ता सब्वावि णं मंडल- 
वेया अड्यालीसं च एगट्टिभागे जोयणस्स वाहेणं, सव्वावि णं मंडलंतरिया दो 
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परिक्खेवेणं आहिताति वएजा ? तत्थ खछ इमाओ तिण्णि पडिवत्तीओ पण्णत्ताओ 
तंजहा-तत्थेगे एवमाहंछु-ता सब्वावि णं मंडलवया जोयणं वाह्लेणं एगं sim. 
सहस्सं एगं च तेत्तीसं जोयणसयं आयामविक्खंभेणं तिण्णि जोयणसहरसाई तिण्णि 
य णवणडए जोयणसए परिक्खेवेणं पण्णत्ता एगे एवमाहंसु १, एगे पुण एवमा- 
हंछु-ता सव्वावि णं संडलवया जोयणं वाहछेणं wT जोयणसहस्सं wi च चउ- 
तीस जोयणसयं आयामविकखंमेणं तिण्णि जोयणसहर्साइं चत्तारि विउत्तरे dan. 
सए परिक्खेवेणं पण्णत्ता एगे एवमाहंस २, एगे पुण एवमाहंसु-ता० जोयणं बाह- 
Bo एगं जोयणसहस्सं एगं च पणतीसं जोयणसयं आयामविक्खंभेण तिण्णि जोग्रण- 
सहस्साइ चत्तारि य पंचुत्तरे जोयणसए परिक्खेवेणं पण्णत्ता एगे एवमाहंस ३, वयं 
पुण एवं वयामो-ता सब्वावि णं मंडलवया अडयालीसं च una जोयणरस 
Tee अणियया आयामविक्खंभेणं परिक्खेवेणं आहिताति वएजा, तत्थ ण॑ को 
हेऊ०ति AST? ता अयण्णं Sada २ जाव परिकखेवेणं०, ता जया ण॑ ay 
सब्वन्भंतरं मंडळं उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया णं सा मंडळवया अडयालीसं च 
एगट्टिभागे जोयणस्स बाहछेणं णवणउइं जोयणसहरूसाई छच AMS जोयणसए 
आयामविक्खंमेणं तिण्णि जोयणसयसहस्साइईं पण्णरसजोयणसहर्साई एगूणणउई 
जोयणाइई किंचिविसेसाहिए परिकखेवेणं०, तया णं उत्तमकट्ठपत्ते उक्कोसए अट्टारस- 
मुहुत्ते दिवसे भवइ, जहण्णिया डुवालसमुहुत्ता राई भवइ, से णिक्खममाणे सूरिए 
णवं संवच्छरं अयमाणे पढमंसि अहोरत्तंसि अब्मितराणंतरं मंडळं उवसंकमित्ता 
चारं चर्‌इ, ता जया णं सूरिए अब्मितराणंतरं मंडळं उवसंकमित्ता चारं चरई 
तया णं सा मंडलवया अडयालीसं च एगट्टिभागे जोयणस्स बाहछिणं TAT 
जोयणसहर्साई छच्च पणयाले जोयणसए पणतीसं च एगट्टिमागे जोयणस्स 
आयामविक्खंभेणं तिण्णि जोयणसयसहस्साई पन्नरस य सहस्साई एगं WE 
जोयणसर्य॑ किंचिविसेसूणं vet, तया णं दिवसराइप्पमाणं तहेव। 0 
णिक्खममाणे सूरिए दोचंसि अहोरत्तंसि अब्मितरं at मंडळं उवसंकमित्ता चा. 
चरइ, ता जया णं सूरिए अब्मितरं at मंडळं उवसंकमित्ता चारे चरई तया” 
सा मंडलवया अडयालीसं च . एगट्टिभागे जोयणस्स बाहह्ेणं णवणडइजोय" 
सहस्साई छच एकावण्णे जोयणसए णव य एगट्टिमागा जोयणस्स कोप sisi 
भेणं तिण्णि जोयणसयसहस्साई पण्णरस य सहस्साई GT च पणवी exert 
परिक्खेवेणं worn, तया णं दिवसराई ata, एवं खळ एएणं णएण 
सूरिए तयाणंतराओ तयाणंतरं मंडलाओ मंडलं उवसंकममाणे २ "च al 
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पणतीसँ च एगट्टिभागे जोयणस्स एगमेगे मंडळे विक्खंभवुद्डिं अभिवट्टैमाणे २ 


& HERA २ जोयणाई WHATS अभिवद्धेमाणे २ सब्ववाहिरं मंडलं उवसंक- 


[iar 


मित्ता चारं चरइ, ता जया णं सूरिए सब्ववाहिरमंडलं उवसंकमित्ता चारं चरइ 
तया ण॑ सा मंडलवया अडयालीसँ च UTA जोयणस्स वाहलेणं एगं जोयण- 
सयसहरसं TA SE जोयणसए आयामविक्खंभेणं तिण्णि जोयणसयसहस्साई अट्टारस 
सहस्साई तिण्णि य पण्णरसुत्तरे जोयणसए परिक्खेवेणं ०, तया णं उक्कोसिया अट्ठा- 
रसपुहुत्ता राई भवइ, जहण्णए दुवाळससुहुत्ते दिवसे भवइ, एस णं पढमे छम्मासे, 
एस णं पढमस्स छम्मासरस पजवसाणे, से पबिसमाणे ake sl छम्मासं अय- 
माणे पढमंसि अहोरत्तंसि वाहिराणंतरं मंडलं उवसंकमित्ता चारं AGE, ता जया णं 
ate वाहिराणंतरं मंडलं उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया णं सा मंडलवया अड्या- 
ad च wit जोयणस्स वाहछेणं एगं जोयणसयसहर्सं छत्च चडप्पण्णे 
जोयणसए छव्वीसं च एगट्टिभागे जोयणस्स आयामविक्खंभेणं तिण्णि जोयणसय- 
सहस्साई अट्टारससहस्साई दोण्णि य सत्ताणडए जोयणसए परिक्खेवेणं पण्णत्ता, 
तया ण॑ Uses तहेव, से पविसमाणे सूरिए दोचंसि अहोरत्तंसि वाहिरं तच्चं मंडळं 
उवसंकमित्ता चारं चर्‌, ता जया णं सूरिए वाहिर at मंडलं उवसंकमित्ता चारं 
चर्‌इ तया णं सा मंडलवया अडयालीसं च एगट्टिभागे जोयणस्स बाहल्लिणं TT 
जोयणसयसहर्सं छच अडयाले जोयणसए वावण्णं च एगद्ठिमागे जोयणस्स आया- 
मविक्खंभेणं तिण्णि जोयणसयसहस्साईं अट्टारससहस्साई दोण्णि य अउयणातीसे 
जोयणसए परिक्खेवेणं पण्णत्ता, दिवसराई तहेव, एवं खळ एएणुवाएणं से पबि- 
समाणे सूरिए तयाणंतराओ तयाणंतरं मंडलाओ मंडळं संकममाणे २ पंच २ 
जोयणाई .पणतीसं च एगट्टिभागे जोयणरस एगमेगे मंडले विक्खंभवुड्डिं णिवुद्धे- 
माणे २ gga जोयणाई serge णिवुद्धेमाणे २ सव्वव्भंतरं मंडलं उव- 
iT चारं चर्‌इ, ता जया णं सूरिए सब्बन्भंतरं मंडलं उवसंकमित्ता चारं 
पर तया णं सा मंडलवया अडयालीसं च एगट्टिमागे जोयणस्स वाहछिणं णवणडई 
WARNE छत्च चत्ताले जोयणसए आयामविक्खंभेणं तिण्णि जोयणसयसहर्साई 
TRE य सहस्साई अउणाउइं च जोयणाई किंचिविसेसाहियाइं परिक्खेवेणं पण्णत्ता, 
तया णं उत्तमकट्टपत्ते उक्कोसए अट्टारसमुहुत्ते दिवसे wag, जहण्णिया दुवालससुहुत्ता 
ay भव, एस णं दोचे छम्मासे, एस णं दोचस्स छम्मासस्स पजवसाणे, एस णं 
आईचे संवच्छरे, एस णं आइचस्स संवच्छरस्स पजवसाणे, ता सव्वावि णं मंडल- 
कया अड्याठीसं च एगट्टिभागे जोयणस्स वाहङ्लेणं, सव्वावि णं मंडलंतरिया दो 
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जोयणाइ विक्खंमेणं, एस णं अद्धा तेसीयसयपडुप्पण्णो पंचद्सुत्तरे जोयणसण 
आहिताति वएजा, ता अब्मिंतराओ मंडलवयाओ वाहिरं मंडलवयं वाहिराओ वाऽ 
अब्मितरं मंडलवयं एस णं अद्धा केवइयं आहिताति वएज्जा ? ता पंचद्सुत्तरजोयण- 
सए आहिताति वएजा, ता अब्मितराए मंडलवयाए वाहिरा मंडलवया वाहिराओ 
मंडलवयाओ ALA मंडलवया एस णं अद्धा Hawt आहिताति वएजा? ता 
पंचद्सुत्तरे जोयणसए अडयालीसं च WAM Store आहिताति वएजा, ता 
अन्भंतराओ मंडलवयाओ वाहिरमंडलवया वाहिराओ० अनब्भंतरमंडलवया एस ण॑ 
अद्धा केवड्यं आहिताति वएजा ? ता पंचणवुत्तरे जोयणसए तेरस य एगट्टिभागे 
जोयणस्स आहिताति वएजा, ता अब्मितराए मंडलवयाए बाहिरा मंडळवया बाहि- 
राए मंडळवयाए अब्भितरमंडलवया एस णं अद्धा Haga आहिताति वएजा ? ता 
पंचद्घुत्तरे जोयणसए आहिताति वएजा ॥ १८ ॥ पढमस्स पाइुडस्स अट्टुमं 
पाहडपाहुडं aad ll १-८ ॥ पढमं TIES GAS Il १॥ 
ता कहं तेरिच्छगई आहिताति वएजा १ तत्थ खळ इमाओ ag पडिवत्तीओ 
पण्णत्ताओ, तं०-तत्थेगे एवमाहंछ-ता पुरच्छिमाओ लोयंताओ पाओ मरीई आगा- 
संसि sites, से णं इमं तिरियं लोयं तिरियं करेइ तिरियं करेत्ता पचचत्थिमंसि लोयंतंसि 
art रायं आगासंसि Beas Gi एवमाहंसु १, एगे पुण एवमाहंसु-ता पुरच्छि 
माओ लोयंताओ पाओ सूरिए आगासंसि Sites, से णं इमं तिरियं छोय॑ तिरि 
करेइ करित्ता vated लोयंतंसि सूरिए आगासंसि विद्धंसह एगे एवमाह १, 
wi पुण एवमाहंसु-ता पुरत्थिमाओ लोयंताओ पाओ सूरिए आगासंसि TRE, 
से of इमं तिरियं लोयं तिरियं करेइ करित्ता पद्चत्थिमंसि लोयंसि सायं सूरिए ATS 
अणुपविसइ २ त्ता अहे पडियागच्छइ अहे पडियागच्छेत्ता पुणरवि अवरभूपुरत्यि Sr 
माओ लोयंताओ पाओ सूरिए आगासंसि sige एगे एवमाहंस ३, एग पुण 
एवमाहंस-ता पुरत्यिमाओ छोगंताओ पाओ सूरिए पुढविकाय॑सि sires, से " 
तिरियं लोयं तिरियं करेइ करेत्ता पञ्चत्थिमिह्ंसि लोयंतंसि सायं य snip 
विद्धंसइ एगे. एवमाहंसु ४, एगे पुण एवमाहंसु-ता पुरत्थिमाओ लोयंताओ ", 
सूरिए पुढविकायंसि उत्तिष्ठ, से णं इमं तिरियं लोयं तिरियं करेइ करेता पचति a 
लोय॑तंसि सायं सूरिए पुढविकायंसि अणुपविसइ अणुपविसित्ता अहे a ख a 
पुणरवि अवरभूपुरत्यिमाओ लोयंताओ पाओ सूरिए पुढवि aft आड 
एवमाहँस ५, एगे पुण एवमाहंस-ता पुरत्थिमिछाओ लोयंताओ Seal aaa 
कार्यसि उत्तिट्ठइ, से णं इमं तिरियं लोयं तिरियं करेइ करेत्ता 
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पाओ सूरिए आउकायंसि Peay एगे एवमाहंड ६, एगे पुण एवमाहंस-ता पुरत्थि- 
माओ लोगंताओ पाओ सूरिए आउकायंसि sigs, से णं इमं तिरियं लोयं तिरियं 
करेइ करेत्ता पत्चत्थिमंसि लोय॑तंसि सायं ake आउकायंसि अणुपविसइ २ त्ता अहे 
पडियागच्छ २ त्ता पुणरवि अवरूपुरत्थिमाओ लोयंताओ पाओ सूरिए आउ- 
कार्यसि shes एगे एवमाहंसु ७, एगे पुण एवमाहंु-ता पुरत्थिमाओ लोयंताओ 
बहुई जोयणाई FES जोयणसयाई वहूईं जोयणसहरुसाइं SY दूरं उप्पइत्ता एत्थ णं 
पाओ aie आगासंसि उत्तिद्टइ, से णं इमं दाहिणडूं लोयं तिरियं करेइ करेत्ता 
aga तमेव राओ, से णं इमं उत्तरद्धुलोयं तिरियं करेइ २ त्ता दाहिणङुलोयं 
तमेव राओ, से णं इमाई दाहिणुत्तरडुलोयाई तिरियं करेइ करेत्ता पुरत्थिमाओ 
लोय॑ताओ वहूई जोयणाइ वहूडं जोयणसयाई बहूई जोयणसहस्साई उडू दूर्‌ उप्प- 
त्ता एत्थ णं पाओ सूरिए आगासँसि ses एगे एवमाहंछु ८ । वयं पुण एवं 
वयामो-ता जंवूदीवस्स २ पाईंणपडीणाययडदीणदाहिणाययाए जीवाए मंडलं चड: 
व्यीसेणं सएणं छेत्ता दाहिणपुरच्छिमंसि उत्तरपञ्चत्थिमंसि य चउव्भागमंडळंसि इमीसे 
रयणप्पभाए पुढवीए बहुसमरमणिजाओ भूमिभागाओ अट्ट जोयणसयाई Te उप्प- 
इत्ता एत्थ णं पाओ दुवे सूरिया० sige, ते णं इमाई दाहिणुत्तराई जंवूदीव- 
भागाईं तिरियं करेंति २ त्ता पुरत्थिमपञ्चत्थिमाइं जंवूदीवभागाई तामेव राओ, ते णं 
UR पुरच्छिमपचचत्थिमाइ जंवूदीवभागाई तिरियं करेंति २ त्ता दाहिणुत्तराई जंवू- 
दीवभागाई तामेव राओ, ते णं इमाई दाहिणुत्तराइ पुरच्छिमप्चत्थिमाइ च जंवू- 
दीवमागाइं तिरियं करेंति २ त्ता जंवूदीवस्स २ पाईंणपडीणाययउदीणदाहिणाययाए 
जीवाए मंडळं चउव्वीसेणं सएणं छेत्ता दाहिणपुरच्छिमिछॉसि उत्तरपच्नत्यिमिक्ृंसि य 
चउभागमंडळंसि इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए बहुसमरमणिज्ञाओ भूमिभागाओ अट्ट 
जोयणसयाइं SF उप्पइत्ता एत्थ ण॑ पाओ दुवे स्रिया आगासंसि उत्तिट्टंति ॥ as ॥ 
बिइयस्स पाहुडस्स पढमं पाहुडपाइुडं समत्तं ॥ २-१ ॥ 

ता कहं ते मंडळाओ मंडळं संकममाणे २ सूरिए चारं चरइ आहिताति TET? 
तत्थ खळ इमाओ दुवे पडिवत्तीओ पण्णत्ताओ, तं०-तत्थेगे एवमाहंछु-ता मंडलाओ 
मडळ संकममाणे २ सूरिए भेयघाएणं संकमइ० एगे एवमाहंस १, एगे पुण एवमाहंस- 
ता मंडलाओ मंडलं संकममाणे २ सूरिए कण्णकलं णिव्वेढेई***२, तत्थ (णं) जे ते 
एवमाहंसु-ता मंडलाओ मंडलं संकममाणे २ सूरिए भेयघाएणं संकमइ, तेसि णं 
अय दोसे, ता जेणंतरेणं मंडलाओ मंडळं संकममाणे २ सूरिए भेयघाएणं संकमइ 
WE च णं अद्ध पुरओ ण गच्छइ, पुरओ अगच्छमाणे मंडलकाल पारेहवेइ, तास 
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'ण॑ अयं दोसे, तत्थ जे ते एवमाहंसु-ता मंडलाओ मंडळं संकममाणे २ afte 
कण्णकलं णिन्वेढेइ, तेसि णं अयं विसेसे, ता जेणंतरेणं मंडलाओ मंडळं संकम- 
-साणे २ सूरिए कण्णकलं णिव्वेढेः एवइय़ं च णं AE पुरओ गच्छ, पुरओ 
गच्छमाणे मंडलकाळं ण परिहवेइ, तेसि णं अयं विसेसे, तत्थ जे ते एवमाहंस-ता 
मंडलाओ मंडळं संकममाणे २ सूरिए कण्णकलं णिव्वेढेइ, एएणं णएणं णेयव्वं, 
णो चेव णं इयरेणं ॥ २० ॥ बिइयस्स पाहुडस्स विइयं पाहुडपाहुडं 
AAT ॥ २-२ ॥ 
ता केवइयं ते खेत्त सूरिए एगमेगेणं सुहुत्तेणं गच्छ आहिताति वएजा ? तत्थ 
खलु इमाओ चत्तारि पडिवत्तीओ पण्णत्ताओ, तं०-तत्थ एगे एवमाहेसु-ता छ छ 
जोयणसहस्साई सूरिए एगमेगेणं सुहुत्तेणं गच्छइ एगे एवमाहंसु १, एगे पुण 
एवमाहंसु-ता पंच पंच जोयणसहस्साई सूरिए एगमेगेणं झुहुत्तेणं गच्छइ० एगे 
एवमाहंस २, एगे पुण एवमाहंस-ता चत्तारि २ जोयणसहस्साईं सूरिए एगमेगेणं 
मुहुत्तेणं गच्छइ० एगे एवमाहंस ३, एगे पुण एवमाहंसु-ता छवि पंचावि चत्तारिवि 
जोयणसहस्साई सूरिए एगमेगेणं मुहुत्तेणं गच्छइ० एगे एवमाहंस ४, तत्थ खळ जे 
ते एवमाहंस-ता छ छ जोयणसहस्साई सूरिए एगमेगेणं मुहुत्तेणं गच्छइ, ते एवः 
माहंस-ता जया णं सूरिए सब्बब्भंतरं मंडळं उवसंकमित्ता चारं चर्‌ तया ण 
उत्तमकट्टपत्ते THAT अट्टारसमुहुत्ते दिवसे waz, जहण्णिया दुवालसमुहुत्ता राई 
wag, a च णं Rade wt जोयणसयसहरुसं ag य जोयणसहस्साई तावके 
पण्णत्ते, ता जया णं ake सब्ववाहिरं मंडळं उवसंकमित्ता चारं चर तया णं 
उत्तमकट्टपत्ता उक्कोसिया अट्ठारसमुहुत्ता राई भवइ, जहण्णए दुवालससुहु दिवसे 
wag, तंसि च णं दिवसंसि बावत्तरिं जोयणसहस्साई तावक्खेत्ते पणणते, तर्या" 
छ छ जोथणसहस्साई सूरिए एगमेगेणं मुहुत्तेणं गच्छइ, तत्थ जे ते आ 
पंच पंच जोयणसहर्साई सूरिए एगमेगेणं मुहुत्तेणं गच्छइ, ते एवमाहंउ-ता ग 
of सूरिए सब्बन्भंतरं मंडलं उवसंकमित्ता चारं चरइ, तहेव दिवसराइप्पमाएं, 2 
au दिवसंसि तावक्खेत्तं णउइजोयणसहस्साई, ता जया णं सूरिए ans 
मंडळं उवसंकमित्ता चारं ae तया णं तं चेव राइंदियप्पमाणं, TA च " © 
a ओोयणसहस्साई तावक्खेत्ते हे * जोयणसहस्साई ane 
ae जोयणसहस्साईं तावक्खेत्ते पण्णत्ते, तया ण॑ पंच पंच 
'एगमेगेणं मुहुत्तेणं गच्छइ, तत्थ जे ते एवमाहंसु-ता चत्तारि हिल मंडल 
सूरिए एगमेगेणं मुहुत्तेणं गच्छइ्‌, ते एवमाहंख-ता जया णं सूरिए स दिवसंति वावरे 
उवसंकमित्ता चारं चरइ तया णं दिवसराई तहेव, तंसि च ण द्वि 
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जोयणसहरसाई तावकखेत्ते पण्णत्ते, ता जया णं सूरिए सव्ववाहिरं मंडळं उवसंकमित्ता 
चारं चरइ तया णं राइंदियं तहेव, तंसि च ण॑ दिवसंसि अडयालीसं जोयणसह- 
स्साइं TAPS पण्णत्ते, तया णं चत्तारि २ जोयणसहस्साइ सूरिए एगमेगेणं मुहुत्तेणं 
गच्छ, तत्थ जे ते एवमाहंखु-ता छवि पंचवि चत्तारिवि जोयणसहस्साइ सूरिए एगमेगेणं 
महुत्तेणं गच्छ, ते एवमाहंसु-ता ERE णं उग्गमणमुहुत्तंसि य अत्यमणमुहु्तं- 
सि य सिग्धगई भवइ, तया णं छ छ जोयणसहर्साइई एगमेगेणं मुहुत्तेणं गच्छद्‌, 
मज्ज्षिमतावकखेत्तं समासाएमाणे २ ARG मज्ज्ञिमगई भवइ, तया णं पंच पंच 
जोयणसहर्साइ एगमेगेणं झुहुत्तेणं गच्छइ, मञ्जिम २ तावक्खेत्तं संपत्ते सूरिए 
Fang भवइ, तया ण॑ चत्तारि जोयणसहस्साइई एगमेगेणं मुहुत्तेणं गच्छइ, तत्थ को 
हेऊशति ACs? ता अयण्णं जंबुद्दीवे २ जाव परिक्खेवेणं०, ता जया णं सूरिए 
सव्वव्भंतरं मंडळं उवसंकमित्ता चारं चरइ तया णं दिवसराई तहेव, तंसि च णं 
दिवसंसि एकाणउई जोयणसहरुसाई तावक्खेतते पण्णत्ते, ता जया ण॑ सूरिए सव्ववाहिरं 
मंडळं उवसंकमित्ता चारं चरइ तया णं राइदियं तहेव, तस्सिं च णं Rad एग- 
ट्रिजोयणसहस्साई तावक्खेत्ते पण्णत्ते, तया णं छवि पंचवि चत्तारिवि जोयणसहस्साई 
सूरिए एगमेगेणं सुहुत्तेणं गच्छइ एगे एवमाहंस । वयं पुण एवं वयामो-ता साइरेगाइ 
पंच पंच जोयणसहरसाई ERE एगमेगेणं मुहुत्तेणं गच्छइ०, तत्थ को हेऊ०ति 
| एमा १ ता अयण्णं जंबुद्दीवे २*** परिक्खेवेणं०, ता जया णं सूरिए सब्वव्भंतरं 
महल उवसंकमित्ता चारे चरइ तया णं पंच २ जोयणसहस्साईं दोण्णि य एक्कावण्णे 
oe sto pl lk सद्ठिमागे जोयणस्स ता गच्छड, तया णं 
र साए जोयणसहस्सेहिं दोहि य तेवट्रेहिं जोयणसएहिं 
एकवीसाए य सद्ठिभागेहिं जोयणस्स सूरिए चक्खुप्फासं हव्वमागच्छइ, तया णं 
दिवे राइ तहेव, से णिक्खममाणे सूरिए od संवच्छरं अयमाणे पढमंसि अहोरत्तंसि 
अभतराणंतरं मंडळं उवसंकमित्ता चारं चरइ, ता जया णं सूरिए अब्भितराणंतरं 
मडल उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ तया ण॑ पंच पंच जोयणसहस्साई दोण्णि य 
नह जोयणसए सीयालीसं च सद्ठिभागे जोयणस्स एगमेगेणं मुहुत्तेणं गच्छ, 
इह्गयस्स we सीयालीसाए जोयणसहस्सेहिं अउणासीए य जोयणसए 
Fargo सट्टिमागेहिं जोयणरस सद्ठिभागं च एगट्डिहा छेत्ता अउणावीसाए 
i सूरिए TFET हव्वमागच्छइ, तया णं दिवसराई _तहेव, से 
| मोळा ५ ae दोचंसि अहोरत्तेसि अब्भितरतच्चं मंडळं उवसंकमित्ता चारं 
a 1 ण सूरिए अब्भितरतः्चं मंडळं उवसंकमित्ता चारं चरइ तया णं 


डड सुत्ता० 
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६९० सुत्तागमे [ चंदपण्णत्ती 


२ जोयणसहस्साई दोण्णि य बावण्णे जोयणसए पंच य सट्टिभागे जोयणस्स 
एगमेगेणं मुहुत्तेणं गच्छइ, तया णं इहृगयस्स मणूसस्स सीयालीसाए जोयणसहस्सेहिं 
छण्णउईए य जोयणेहिं तेत्तीसाए य सट्ठिभागेहिं जोयणस्स सट्ठिभागं च एगद्ठिहा 
छेत्ता दोहिं चुण्णियाभागेहिं स्रेए चक्खुप्फासँ हव्वमागच्छद, तया णं दिवसराई 
तहेव, एवं खळ एएणं उवाएणं णिक्खममाणे सूरिए तयाणंतराओ तयाणंतरे मंड 
लाओ मंडळं संकममाणे २ अट्टारस २ THAT जोयणस्स एगमेगे मंडळे मुहुत्तगई 
अभिवुद्धेमाणे २ चुलसीइं साइरेगाइं जोयणाई पुरिसच्छायं णिवुद्धेमाणे २ सब्ब 
बाहिरे मंडळं उवसंकमित्ता चारं AE, ता जया णं सूरिए सब्ववाहिरमंडलं उवसंक- 
मित्ता चारं ae तया णं पंच २ जोयणसहरसाइई तिण्णि य पंचुत्तरे जोयणसए 
पण्णरस य सट्टिभागे जोयणर्स एगमेगेणं मुहुत्तेणं गच्छइ, तया णं इहगयरस मणू- 
सस्स एक्कतीसाए जोयणसहस्सेहिं sale एकतीसेहिं जोयणसएहिं तीसाए य aig 
भागेहिं जोयणस्स सूरिए चक्खुप्फासं हव्वमागच्छइ, तया णं उत्तमकट्टपत्ता उक्को 
सिया अट्टारसमुहुत्ता राई Was, जहण्णए दुवाळसमुहुत्ते दिवसे wag, एस ण॑ पढमे 
छम्मासे, एस ण॑ पढमस्स छम्मासस्स पज्ञवसाणे । से पविसमाणे सूरिए दोचं छम्मास 
अयमाणे पढमंसि अहोरत्तंसि वाहिराणंतरं मंडलं उवसंक्रमित्ता चारं चरू, ता जया 
of सूरिए बाहिराणंतरं मंडळं उवसंकरमित्ता चारं चरइ तया ण पच २ जोयणसह- 
स्साई तिण्णि य चऊरुत्तरे जोयणसए सत्तावण्णं च सट्ठिमाए जोयणरस TT 
मुहुत्तेणं गच्छइ, तया णं इहगयरस्स मणूसस्स एकतीसाए जोयणसहस्सेहिँ णर्वाह य 
सोलेहिं जोयणसएहिं एगूणयालीसाए सट्ठिभागेहिं जोयणस्स सठ्ठिभार्ग च एगद्ठिहा 
छेत्ता सद्ठिए चुण्णियाभागे सूरिए चक्खुप्फासं हव्वमागच्छइ, तया णें राईदिय तहेव 


चरू, 

से पविसमाणे सूरिए दोचंसि अहोरत्तंसि वाहिरं Ta मडल उवसंकमित्ता ve fe 
ता जया णं सूरिए वाहिरतचं मंडळं उवसंकमित्ता चारं चरइ तया 7 a 
सठ़िभागे जोयणस्स a 


जोयणसहस्साई तिण्णि य चउत्तरे जोयणसए ऊयालीसँ च सड 
मेगेणंसुहुत्तेणं गच्छइ, तया णं इहगयस्स मणूसस्स एगादिगेहि वत्तीसाए तेवी 
सहस्सेहिँ एकावण्णाए य सट्टिभागेहिं जोयणस्स सट्ठिभाग च एगट्ठिहा छता ag 
साए चुण्णियाभागेहिँ सूरिए चक्खुप्फास हव्वमागच्छइ, राईदिय तर्द? हक a 
एएणुवाएणं पविसमाणे सूरिए तयाणंतराओ तयाणंतरं मंडळाआ की atm’ 
अट्टारस २ सट्टिमागे जोयणस्स एगमेगे मंडले सुहुत्तगई विबुध कमिता 
पंचासीई २ जोयणाइ पुरिसच्छायं अभिवुद्धेमाणे २ सव्वव्मतर nee त॒या 
चारं AGE, ता जया णं सूरिए सब्बन्भंतरं मंडल उवसंकमित्ता चा 
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पंच २ जोयणसहस्साई दोण्णि य एक्कावण्णे जोयणसए अट्टतीसं च AEA जोय- 
णस्स एगमेगेणं मुहुत्तेणं गच्छद तया णं इहगयस्स मणूसस्स सीयालीसाए जोयणसह- 
ae दोहि य wage जोयणसएहिं एक्रवीसाए य सट्टिभागेहिं जोयणस्स सूरिए 
चक्खुप्फासं हव्वमागच्छइ, तया णं उत्तमकट्ठपत्ते उक्कोसए अट्टारसमुहुत्ते दिवसे भवइ, 
जहण्णिया दुवालसमुहुत्ता राई भवइ, एस णं दोचे छम्मासे, एस णं दोचस्स छम्मा- 
सस्स पजवसाणे, एस णं आइचे संवच्छरे, एस णं आइचस्स संवच्छरस्स पजव- 
साणे॥ २१॥ बिइयस्स पाहुडस्स तइयं पाहुडपाहुडं समत्तं ॥ २-३॥ 
fart पाहुडं समत्तं ॥ २॥ 
ता केवइयं St चंदिमसूरिया ओभासंति उजोवेति तवेति पगासंति आहिताति 
वएजा ? तत्थ खळ इमाओ वारस पडिवत्तीओ पण्णत्ताओ, तं०-तत्थेगे एवमाहंसु- 
ता एगं दीवं wi age चंदिमसूरिया ओमासंति उजोवेति तवति पगासँति `` १, 
एगे पुण एवमाहंस-ता तिण्णि दीचे तिण्णि ससुद्दे चंदिमसूरिया ओभासंति wt 
एवमाहंसु २, एगे पुण एवमाहंु-ता अद्धचडत्थे दीवसमुद्दे चंदिमसूरिया ओभा- 
संति'**एगे एवमाहंस ३, Wi पुण एवमाहंस-ता सत्त दीवे सत्त age चंदिमस्‌- 
रिया ओभासंति ***एगे एवमाहंखु ४, एगे पुण एवमाहंस-ता दस दीवे दस समुद 
चंदिमसूरिया ओभासंति wT एवमाहंस ५, एगे पुण एवमाहंछु-ता वारस दीवे 
वारस age चंदिमसूरिया ओभासंति***६, एगे पुण एवमाहंसु-ता वायालीसं BF 
वायालीसं समुद्दे चंदिमसूरिया ओभासंति'` ` एगे एवमाहंस ७, एगे पुण एवमाहंछु- 
ता बावत्तरिं दीवे बावत्तरिं समुद्दे चंदिमसूरिया ओभासंति"' ` एगे एवमाहंस ८, एगे 
उग एवमाहंछ-ता बायालीसं दीवसयं वायालीसं aged चंदिमसूरिया ओभासंति 
"एमे एवमाहंछ ९, एगे पुण एवमाहंस-ता aaa दीवसयं वावत्तरिं समुद्दसयं 
पेंदिमस्रिया ओभासंति---एगे एवमाहंस १०, एगे पुण एवमाहंस-ता वायालीसँ 
दीवसहस्सं बायाळं समुदरसहस्सं चंदिमसूरिया ओभासंति `` -एगे एवमाहंस ११, एगे 
उग एवमाइंसु-ता बावत्तरिं दीवसहस्सं बावत्तरिं समुइसहस्सं चंदिमसूरिया ओभा- 
खते.. "एगे एवमाहंस १२, वयं पुण एवं वयामो-ता अयण्णं जंबुद्दीवे २ सव्वदी- 
REE जाव परिक्खेवेणं पण्णत्ते, से णं एगाए जगईए सव्वओ समंता संपरि- 
, me 1 सा णं जगई तहेव जहा जंबूदीवपण्णत्तीण जाव एवामेव सपुव्वावरेणं 
न्हवे २ चोहससलिलासयसहस्सा छप्पण्णं च सलिलासहस्सा भवंतीति मक्खाया, 
ह गं दीवे पंचचक्कभागसंठिए आहिएति बएजा, ता कहं जंबुद्दीवे २ पंचचक्- 
'संठिए. आहिएति वएजा? ता जया णं एए दुवे सूरिया सब्बन्भंतरं मंडळं 
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६९२ सुत्तागमे [ चंदपण्णत्ती 


उवसंकसित्ता चारं चरंति तया णं जंवुद्दीवस्स २ तिण्णि पंचचक्कभागे ओभासंति 
तंजहा-एगेवि wi दिवडूं पंचचकभागं ओभासइ***, एगेवि एगं दिवडूं पंचचक्रमागं 
ओभासेइ''', तया णं उत्तमकट्टपत्ते THAT अट्टारसमुहुत्ते दिवसे भवइ, जहण्णिया 
दुवालसमुहुत्ता राई WAS, ता जया णं एए दुवे सूरिया सब्ववाहिरें मंडळं उवसं: 
कमित्ता चारं चरंति तया णं जंबुद्दीवस्स २ दोण्णि चक्कमागे ओभासंति `` `ता एगेवि 
BRU Wi पंचचक्कवालभागं ओभासइ उज्जोबेइ तवेइ पभासेइ, एगेबि एगं पंचचक्क- 
वालमागं ओभासइ"-*, तया णं उत्तमकट्टपत्ता उक्कोसिया अट्टारससुहुत्ता राई भवइ, 
जहण्णए दुवाळसमुहुत्ते दिवसे भवइ ॥ २२ ॥ तइय VIS डं समत्तं ॥ ३॥ 

ता कहं ते सेयाए संठिई आहिताति वएज्ञा? तत्थ खलु इमा दुविहा संठिई 
पण्णत्ता, तंजहा-चंदिमसूरियसंठिई य तावक्खेत्तसंठिई य, ता कहं ते चंदिमसूरिय- 
संठिई आहिताति वएजा ? तत्थ खळ इमाओ सोलस पडिवत्तीओ पण्णत्ताओ, 
तं०-तत्येगे एवमाहंखु-ता समचउरंससंठिया णं चंदिमसूरियसंठिई० एगे एवमाहंस 
१, एगे पुण एवमाहएु-ता विसमचउरससाठया ण चंदिमसूरियसंठिहै पण्णत्ता० २, 
एवं एएणं अभिलावेणं समचउक्कोणसंठिया ३, विसमचउक्कोणसंठिया ४, समचर्क- 
चालसंठिया ५, विसमचक्कवालसंठिया ६,'''ता चक्कद्धचककवालसंठिया **'पण्णत्ता 
Gi एवमाहंस ७, एगे पुण एवमाहंखु-ता छत्तागारसंठिया णं चंदिमसूरियसी०ई 
पण्णत्ता० ८, एवं गेहसंठिया ५, गेहावणसंठिया १०, पासायसंठिया ११ गोपुर 
संठिया १२, पेच्छाघरसंठिया १३, वलभीसँठिया १४, हम्मियतलसँठिया १% 
एगे पुण एवमाहंछु-ता वालग्गपोइ्यासंठिया इयासंठिया of चंद्मिसूरियसंठिई पण्णत्ता० १% 
तत्थ जे ते एवमाहंस-ता समचउरंससंठिया ण॑ चंदिमसूरियर्सठि३ पण्णत्ता ० प 
एएणं णएणं णेयव्वं णो चेव णं इयरेहिं। ता कहं ते तावक्खेत्तसंठिई आहिताति HT 
तत्य खळ इमाओ सोलस पडिवत्तीओ पण्णत्ताओ, तं०-तल्व णं एगे एवमाइँड-ता 
संठिया णं तावक्सेत्तसंठिई पण्णत्ता एबं जाव वालग्गपोइयासँठिया ण arate 
संठिई०, एगे पुण एवमाहंसु-ता जस्संठिए णं जंबुद्दीवे २ तस्संठिया ण तावक्खेततसर्टिर ७ 
पण्णत्ता एगे एवमाहंस ५, एगे पुण एवमाहंसु-ता जस्संठिए णं भारहे वासे ae 
पण्णत्ता० १०, एवं उजाणसंठिया निज्जाणसंठिया एगओ कलह बा ort 
णिसहसंठिया सेयणगसंठिया० एगे एवमाहंस १७, एगे पुण पया मां 
पट्ठसंठिया of तावक्खेत्तसंठिई पण्णत्ता एगे एवमाहंस १६, वय ITS वाहि वित्यडा 
उड्डीमुहकलंबुयापुप्फसंठिया णं तावक्खेत्तसंठिई पण्णत्ता अंतो i 


तो संकुडा न 
या, उभ 
अंतो वद्च बाहिं पिहुळा अंतो अंक्सुहसंठिया वाहिं ames" 
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तीसे दुवे वाहाओ अवट्टियाओ भवंति पणयालीसं २ जोयणसहस्साईं आयामेणं 
तीसे दवे वाहाओ अणवट्टिय़ाओ भवंति, तंजहा-सन्वन्भंतरिया चेव वाहा सब्व- 
बाहिरिया चेव वाहा, तत्थ को हेऊ०ति वएजा १ ता अयण्णं जंबुद्दीवे २ जाव 
परिक्खेवेणं०, ता जया णं सूरिए सब्बब्भंतरं मंडलं उवसंक्रमित्ता चारं चरइ तया 
णं उद्भीमुहकलंबुयापुप्फसंठिया णं तावकखेत्तसंठिदै आहिताति वएज्ञा, अंतो संकुडा 
वाहिं वित्थडा अंतो azt वाहि पिहुला अंतो अंकसुहसँठिया वाहिँ सत्थिमुहसँठिया 
दृहओ पासेणं तीसे तहेव जाव सव्ववाहिरिया चेव वाहा, तीसे णं सव्वब्भंतरिय़ा 
बाहा मंदरपव्बयंतेणं णव जोयणसहस्साई चत्तारि य छलसीए जोयणसए णव य 
दसभागे जोयणस्स परिक्खेवेणं आहिताति ATE, तासे णं परिक्खेवविसेसे कओ 
आहिएति वएजा ? ता जे ण॑ मंदरस्स पव्वयस्स परिक्खेवे तं परिक्खेवं AE गुणित्ता 
दसि छेत्ता दसहिँ भागे हीरमाणे एस ण॑ परिक्खेवबिसेसे आहिएति aver, तीसे ण॑ 
सव्बवाहिरिया वाहा लवणसमुद्दंतेणं Wess जोयणसहस्साई अट्ट य अट्टसट्ठे 
जोयणसए चत्तारि य दसभागे जोयणस्स परिक्खेवेणं आहिताति वएज्जा, तासे णं 
परिक्खेवबिसेसे कओ आहिएति वएज्ञा ता जेणं जंबुद्दीवस्स २ परिक्खेवे"" "तिहि 
गुणित्ता दसहिं छेत्ता दसहिं भागे हीरमाणे एस णं परिक्खेवविसेसे आहिएति aus. 
| तीसे ण॑ ताबक्खेत्ते केवड्यं आयामेणं आहिएति वएजा 2 ता अट्टत्तरिं जोयणसहर्साइं 
तिण्णि य तेत्तीसे जोयणसए जोयणतिभागे य आयामेणं आहिएति वएज्ञा, तया णं 
किंसंठिया अंधयारसंठिई आहिताति वएजा? ता उड्डीमुहकलंबुयापुप्फसंठिया 
तहेव जाव वाहिरिया चेव वाहा, तीसे णं सव्वव्भंतरिया वाहा मंद्रपब्वयंतेणं 
RS तिण्णि य चउवीसे जोयणसए sa दसभागे जोयणस्स TRS. 
वेण आहिताति ATE, तीसे णं परिक्खेवविसेसे कओ आहिएति वएजा ? ता जे 
ण मद्रस्स पव्वयस्स परिक्खेवे तं परिक्खेवं दोहिं गुणेत्ता aa तहेव, तीसे णं 
Tater वाहा लब॒णसमुदंतेणं तेवट्टिजोयणसहर्साई दोण्णि य पणयाले 
जगणसए छत्च दसभागे जोयणस्स परिक्खेवेणं आहिताति वएज्ञा, तासे ण॑ परि 
FET कओ आहिएति वएजा? ता जे णं जंबुद्दीवस्स २ परिकखेचे तं परि- 
सेवं दोहि गुणित्ता दसहिं छेत्ता दसहिं भागे हीरमाणे एस ण॑ परिकखेवबिसेसे आहि- 
एते वएजा, ता से णं अंधयारे केवझ्यं आयामेणं आहिएति ager? ता sea 
भोयणसहस्साई तिण्णि य तेत्तीसे जोयणसए जोयणतिभागं च आयामेणं आहिएति 
जा, तया णं उत्तमकट्टपत्ते अद्ठारसमुहुत्ते दिवसे waz, जहण्णिया दुवालसमुहुत्ता 
WE, ता जया णं सूरिए सव्ववाहिरं मंडळं उवसंकमित्ता चारं चरइ तया णं 
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किंसंठिया तावक्खेत्तसंठिई आहिताति AST? ता उद्धीमुहकल्बुयापुप्फसंठिया 
तावक्खेत्तसंठिईै आहिताति वएजा, एवं जं अब्मितरमंडळे अंधयारसंठिईए पमाणं 
तं वाहिरमंडले तावक्खेत्तसंठिईए जं तहिं तावक्खेत्तसंठिईए तं वाहिरमंडले अंध- 
यारसंठिईए भाणियव्वं जाव तया णं उत्तमकट्वपत्ता उक्कोसिया अट्टारसमुहुत्ता राई 
Was, जहण्णए दुवालसमुहुत्ते दिवसे भवइ, ता जंबुद्दीवे २ स्रिया Fal खेत 
Be तवंति tae खेत्त अहे तवंति Fast खेत्तं तिरियं तवंति ? ता जंबुद्दीवे णं 
दीचे स्रिया wi जोयणसयं os तबंति अट्टारस जोयणसयाई अहे तबंति सीयालीसं 
जोयणसहस्साई दुण्णि य das जोयणसए एगवीसँ च सह्ठिभागे जोयणर्स तिरियं 
तवंति ॥ २३ ॥ चडत्थं TES GAT ॥ ४ ॥ 
ता कस्सि णं सृरियस्स Seat पडिहया आहिताति ATS ? तत्थ खलु इमाओ 
बीस पडिवत्तीओ पण्णत्ताओ, तं०-तत्थेगे एवमाहंछु-ता मंदरंसि णं पव्वयंसि सूरि- 
यस्स लेस्सा पडिहया आहिताति aust Wi एवमाहंस १, एगे पुण एवमाहंस-ता 
मेरंसि णं पव्वयंसि सूरियस्स seat पडिहया आहिताति वएज्ा एगे एवमाहंसु २, 
एवं wet अभिलावेणं भाणियन्वं-ता मणोरमंसि णं पव्वयंसि, ता acai ण॑ 
पव्वयंसि, ता सयंपभंसि णं पन्वयंसि, ता गिरिरायंसि णं पव्वयंसि, ता age 
णं पन्वयंसि, ता ese ण॑ पव्वयंसि, ता लोयमज्झंसि णं rere, टी ता 
लोयणाभिंसि णं पव्वय॑सि, ता अच्छंसि णं पव्वयंसि, ता सूरियावत्त॑सि णं वयि 
ता सूरियावरणंसि णं पव्वयंसि, ता उत्तमंसि णं पव्वयंसि, ता दिसाइंसि ण प्यः 
यंसि, ता अवयंसंसि णं पव्वयंसि, ता धरणिखीलंसि of पव्वयंसि, ता ae 
णं पव्वयंसि, ता पन्वइंदंसि ण॑ पन्वयंसि, ता पव्वयरायंसि णं पव्वर्यंसि सूरिय 
SN पडिहया आहिताति ATT, एगे एवमाहंखु २० । वय॑ पुण एवं वयामो-ता 
मंदरेवि पवुच्चड जाव पव्वयराया ० पवुच्चइ, ता जे ot पुर्गला सृरियस्स ew gant 
ते of पुग्गला सूरियस्स लेस्सं पडिहणंति, अदिद्वावि णं पोग्गला सूरियस्त क 
पडिहणंति, चरिमलेस्संतरगयावि ण॑ पोग्गला सूरियरस Sed पडिहणंति० ॥ ९ 
पंचमं पाहुडं समत्तं ॥ ५॥ माओ पणवी 
ता कहं ते ओयसंठिई आहिताति वएजा ? तत्थ AS ई ओया 
पडिवत्तीओ पण्णत्ताओ, तं०-तत्थेगे एवमाहंसु-ता अणुसमयमेव सूरियस्त तमेव 
अण्णा उप्पजइ अण्णा अवेइ एगे एवमाइंछ १, एगे पुण एवमा्हङ-ता क 
सूरियस्स ओया अण्णा उप्पजइ अण्णा अवेइ० २, एवं एएणं अभि ता अणुः 
ता अणुराइदियमेव, ता अणुपक्खमेव, ता अणुमासमेव, ता अणुउडमेव, 
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अयणमेव, ता अणुसंवच्छरमेव, ता अणुजुगमेव, ता अणुवाससयमेव, ता अणुवास- 
सहस्समेव, ता अणुवाससयसहस्समेव, ता अणुपुव्वमेव, ता अणुपुव्वसयमेव, ता 
अणुपुन्बसहरसमेव, ता अणुपुव्वसयसहस्समेव, ता अणुपलिओवममेव, ता अणुपलि- 
ओवमसयमेव, ता अणुपलिओवमसहस्समेव, ता अणुपलिओवमसयसहस्समेव, ता 
अणुसागरोबममेव, ता अणुसागरोवमसयमेव, ता अणुसागरोवमसहरूसमेव, ता 
अणुसागरोवमसयसहरस्समेव, एगे पुण एवमाहंखु-ता अणुउर्सप्पिणिओसप्पिणिमेव 
सूरियस्स ओया अण्णा उप्पजइ अण्णा अवेइ, एगे एवमाहंछु २५ । वयं पुण एवं 
वयामो-ता तीसं २ get स्रियस्स ओया अवट्टिया waz, तेण परं स्रेयस्स ओया 
अणवट्टिया भवइ, छम्मासे सूरिए ओयं णिवुद्धेड छम्सासे ake ओय॑ अभिवद्धेइ, 
णिक्खममाणे सरिए देसं MSs पविसमाणे सूरिए देसं अभिवुद्धेइ, तत्थ को हेऊ०ति 
बएजा १ ता अयण्णं जंबुद्दीवे २ सव्वदीवससु० जाव परिकखेवेणं०, ता जया णं 
GRU सव्वव्भंतरं मंडळं उवसंकमित्ता चारं AGE तया णं उत्तमकट्टपत्ते उक्कोसए 
अद्वारसमुहुत्ते दिवसे was, जहण्णिया दुवालसमुदुत्ता राई भवइ, से णिक्खममाणे 
ARG णवं संवच्छरं अयमाणे पढमंसि अहोरत्तंसि अब्मितराणंतरं मंडलं उवसंकसित्ता 
चारं चर्‌इ, ता जया णं सूरिए अब्भितराणंतरं ASS उवसंकमित्ता चारं चरइ तया णं 
एगेणं राइंदिएणं एगं भागं ओयाए दिवसखेत्तस्स णिवुद्धित्ता रयणिखेत्तरस अभि- 
UM चारं चर्‌इ मंडळं अद्वारसहिं dale aE छेत्ता, तया णं अट्टारससुहुत्त 
दिवसे भवइ दोहिं एगट्टिभागमुहुत्तेहिं ऊणे, दुवाळससुहुत्ता राई भवइ दोहि 
एगट्टिभागसुहुत्तेहिं अहिया, से णिक्खममाणे aie dat अहोरत्तंसि अब्मितरतच्चं 
मंडळं उवसंकमित्ता चारं चर्‌इ, ता जया णं ake अब्मितरतच्चं मंडळं उवसंकमित्ता 
चारं चर्‌इ तया णं दोहिं राइंदिएहिं दो भागे ओयाए दिवसखेत्तस्स णिवुद्धित्ता 
Ultra अभिवद्धेत्ता चारं चर्‌इ मंडळं अट्टारसतीसेहिं सएहिं छेत्ता, तया णं 
अट्ठारसमुहुत्ते दिवसे भवइ ase एगट्टिमागसुहुत्तेहिं ऊणे, दुवालसमुहुत्ता राई 
Wwe एगट्िभागमुहुत्तेहिं अहिया, एवं खळ एएणुवाएणं णिक्खममाणे 
परए तयाणंतराओ तयाणंतरं मंडलाओ मंडलं संकममाणे २ एगमेगे मंडले एग- 
et राइंदिएणं एगमेगं भागं ओयाए दिवसखेत्तस्स णिवुद्धेमाणे २ रयणिखे 

पस अभिवद्वेमाणे Wai मंडलं उवसंकमित्ता चारं AE, ता जया णं 
ING सब्बन्भंतराओ मंडलाओ सब्बवाहिरं मंडळं उवसंकमित्ता चारं AE तया 
7 सव्वव्भंतरं मंडळं पणिहाय एगेणं तेसीएणं राइंदियसएणं एग तेसीयं भागसयं 
आयाए दिवसखेत्तस्स णिवुद्धेत्ता रयणिखेत्तस्स अभिवुद्धेत्ता चारं चरइ मंडळ अट्ठा- 
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रसहिं तीसेहिं० छेत्ता, तया णं उत्तमकट्टपत्ता उक्कोसिया अट्टारसमुहुत्ता राई भबइ 
जहण्णए दुवालसमुहुत्ते दिवसे भवइ, एस णं पढमछम्मासे, एस णं पढमस्स छम्माः 
सस्स पजवसाणे, से पविसमाणे सूरिए दोचं छम्मासं अयमाणे पढमंसि अहोरत्त॑ति 
वाहिराणंतरं मंडलं उवसंकमित्ता चारं AE, ता जया णं सूरिए वाहिराणंतरं मंड 
उवसंकमित्ता चारं चरइ तया णं एगेणं राइंदिएणं एगं भागं ओयाए रयणिक्खेत्तस्स 
णिवुद्धेत्ता दिवसखेत्तरस अभिवद्धेत्ता चारं चर्‌इ मंडलं EMA तीसेहिं० छेत्ता, 
तया णं अद्वारसमुहुत्ता राई भवइ दोहिं एगट्टिमागसुहुत्तेहिं ऊणा, दुवाल्समुहुत्त 
दिवसे भवइ ale एगट्टिमागसुहुत्तेहिं अहिए, से पविसमाणे ake दोचंसि अहो 
Tit बाहिरं TS मंडलं उवसंकमित्ता we चर्‌इ, ता जया णं सूरिए aera 
मंडळं उवसंकमित्ता चारं चरइ तया णं दोहिं राइंदिएहिँ दो भाए ओयाए रयगि- 
area णिवुद्धेत्ता दिवसखेत्तस्स अभिवुद्धेत्ता चारं चरइ मंडलं अट्टारसहिं ide 
छेत्ता, तया णं अठ्ठारसमुहुत्ता राई भवइ UTE एगट्ठिभागमुहुत्तेहिं ऊणा, दुवा- 
लसमुहुत्ते दिवसे भवइ चउहिँ एगट्ठिभागमुहुत्तेहिं अहिए, एवं खळ एएणुवाएएं: 
पविसमाणे सूरिए तयाणंतराओ तयाणंतरं मंडलाओ मंडळं संकममाणे २ एग- 
मेगेणं राइंदिएगं एगमेगं भागं ओयाए रयणिखेत्तस्स णिबुट्ठेमाणे २ दिवससेत्तस्स 
अभिवद्धेमाणे २ सव्वव्भंतरं मंडळं उवसंकमित्ता चारं चरइ, ता जया णं सूरिए 
सब्बवाहिराओ मंडलाओ सब्वव्भंतरे मंडलं उवसंकमित्ता चारं चरइ तया णं सव्व- 
बाहिरं मंडळं पणिहाय एगेणं तेसीएणं राइंदियसएणं wi तेसीयं भागसयं APTS 
रयणिखेत्तरस णिवुद्धेत्ता दिवसखेत्तस्स अभिवद्धेत्ता चारं चरइ मंडळं अट्टारसतीसेह 
सएहिं छेत्ता, तया णं उत्तमकट्टपत्ते उक्कोसए अट्टारससुहुत्ते दिवसे भवइ, TEP 
दुवाळसमुहुत्ता राई Was, एस ण॑ दोचे छम्मासे, एस णं Aaa छम्मासस्स पव 
साणे, एस णं आइ संवच्छरे, एस णं आइचस्स संवच्छरस्स पजवसाणे ॥ २ | 
BE TES समत्तं ॥ ६॥ 
ता के ते सूरियं वरंति आहिताति ace? तत्थ खळ इमाओं 
वत्तीओ पण्णत्ताओ, तं०-तत्थेगे एवमाहंसु-ता मंदरे णे पव्वए सूरिय 
आहितेति ATT एगे wag १, Wi पुण एवमाहछु-ता मेरू ण॑ ल 
सूरियं वरइ आहितेति वएजा० २, एवं एएणं अमिलावेणं णेयव्वं जात 
यराए णं Tal सूरियं वरयइ आहितेति वएजा एगे एवमाहंड २० क्य 
एवं वयामो-ता मंदरेवि पबु ada जाव पव्वयराएवि WAS 
पोग्गला सूरियस्स लेसं फुसंति ते णं पोग्गला qa Ta, 
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सूरियं वरयंति, चरमलेसंतरगयावि णं पोग्गला सूरियं वरयंति० ॥ २६ ॥ सत्तम 

पाहुडं समत्तं ॥ ७ ॥ 
ता कहं ते उदयसंठिई आहितेति aes ? तत्थ खळ इमाओ तिण्णि पडि- 
वत्तीओ पण्णत्ताओ, तं०-तत्थेगे एवमाहंसु-ता जया णं जंबुद्दीवे २ दाहिणद्धे 
अट्टारसमुहुत्ते दिवसे भवइ तया णं SRE अठ्ठारसमुहुत्ते दिवसे was, जया 
ण॑ उत्तरद्धे अट्टारसमुहुत्ते दिवसे भवइ तया णं दाहिणद्वेवि अट्टारसमुहुत्ते दिवसे 
waz, जया णं जंबुद्दीवे २ दाहिणड्के सत्तरसमुहुत्ते दिवसे was तया णं उत्तरद्धेवि 
सत्तरसमुहुत्ते दिवसे wag, जया णं उत्तरड्के सत्तरसमुहुत्ते दिवसे भवइ तया णं 
दाहिणड्वेवि सत्तरसमुहुत्ते दिवसे भवइ, एवं (एएणं अभिलावेणं) परिहावेयव्वं, सोल- 
agen Rad पण्णरससुहुत्ते दिवसे चउद्दसमुहुत्ते दिवसे तेरसमुहुत्ते दिवसे जाव 
जया णं जंबुद्दीवे २ दाहिणड्के वारसमुहुत्ते ate तया णं SMe वारसमुहुत्ते 
दिवसे भवइ, जया णं उत्तरड्धे वारससुहुत्ते दिवसे wag तया णं दाहिणड्धेवि वारस- 
मुहुत्ते दिवसे waz, जया ण॑ दाहिणद्धे वारसमुहुत्ते दिवसे भवइ तया णं जंबुद्दीवे २ 
मंद्रस्स पव्वयस्स पुरच्छिमपचल्थिमेणं सया पण्णरसुहुत्ते दिवसे wag, सया 
पष्णरसमुहुत्ता राई भवइ, अवट्टिया णं तत्थ राइदिया पण्णत्ता समणाउसो ! एगे 
WAS १, एगे पुण एवमाहंखु-ता जया णं जंबुद्दीवे २ दाहिणड्वे अट्टारसमुहुत्ता- 
णंतरे दिवसे भवइ तया णं उत्तरद्धेवि अट्टारसमुहुत्ताणंतरे दिवसे wag, जया णं 
BR अट्टारससुहुत्ताणंतरे दिवसे waz तया णं दाहिणद्वेवि अट्टारससुहुत्ताणंतरे 
दिवसे भवइ, एवं परिहावेयव्वं, सत्तरसमुहुत्ताणंतरे दिवसे भवइ सोलसमुहुत्ता- 
णंतरे०, पण्णरससुहुत्ताणंतरे दिवसे भव चोहृसमुहुत्ताणंतरे०, तेरससुहुत्ता- 
wt, जया णं जंबुद्दीवे २ दाहिणद्धे वारसमुहुत्ताणंतरे दिवसे waz 
तया णं Smee वारसमुहुत्ताणंतरे दिवसे०, जया णं ay वारस- 
इहुत्ताणंतरे दिवसे भवइ तया णं दाहिणद्वेवि वारसमुहुत्ताणंतरे दिवसे भवइ, तया णं 
SH २ मंद्रस्स पव्वयस्स पुरत्थिमपच्चत्थिमेणं णो सया पण्णरसमुहुत्ते दिवसे 
भेव, णो सया पण्णरसमुहुत्ता राई भवइ, अणवट्टिया णं तत्थ राइंदिया प० समणा- 
उसो ! एगे एवमाहंस २,. एगे पुण एवमाहंसु-ता जया णं जंबुद्दीवे २ दाहिणद्धे 
खी दिवसे भवइ तया णं उत्तरे दुवालससुहु्त राई भव, जया णं उततर 
अरसभुहुत्ते दिवसे vag तया of दाहिणद्वे वारससुहुत्ता राई भवइ, जया णं दाहि- 
रार वि दिवसे WE तया णं TRS वारससुहुत्ता राई भवइ, जया 
रहे अद्वारसमुहुत्ताणंतरे दिवसे भवइ तया णं दाहिणद्धे बारसमुहुत्ता राई 
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सवइ, एवं णेयव्वं सगलेहि य अणंतरेहि य एकके दो दो आलावगा सब्बेहिं दुवाल- 
समुहुत्ता राई भवइ जाव ता जया णं जंबुद्दीवे २ दाहिणड़े वारसमुहुत्ताणंतरे दिवसे 
भवइ तया णं TRE दुवालसमुहुत्ता राई भवइ, जया of उत्तरद्धे डुवासल्मुहुत्ताणंतरे 
दिवसे भवइ तया णं दाहिणड्के दुवालसमुहुत्ता राई Aas, तया णं जंबुद्दीवे २ मंद- 
wa पव्वयस्स पुर त्थिमपञ्चल्थिमेणं णेवत्थि पण्णरसमुहुत्ते दिवसे भवइ, णेवत्थि 
पण्णरसमुहुत्ता राई भवइ, वोच्छिण्णा णं तत्थ राइंदिया प० समणाउसो ! एगे एवमा- 
हंस ३ । वयं पुण एवं वयामो-ता जंबुद्दीवे २ स्रिया उदीणपाईणसुम्गच्छेति पाण 
दाहिणमागच्छंति पाईणदाहिणसुग्गच्छति दाहिणपडीणमागच्छंति दाहिणपडीणमुगग- 
च्छति पडीणउदीणमागच्छंति पडीणउदीणसुर्गच्छेति उदीणपाईँणमागच्छंति, ता 
जया णं जंबुद्दीवे २ दाहिणद्धे दिवसे भवइ तया णं उत्तरद्धे दिवसे Hag, जया णं 
उत्तरद्वे० तया णं जंवुद्दीवे २ मंदरस्स पव्वयस्स पुरच्छिमपच्चच्छिमेणं राई भवर, 
ता जया णं जंबुद्दीवे २ मंद्रस्स पव्वयस्स पुरत्थिमेणं दिवसे भवइ तया णं पद्च- 
च्छिमेणवि दिवसे vas, जया णं पत्चत्थिमेणं दिवसे भवइ तया णं जंबुद्दीवे २ मंद 
रस्स पव्बयस्स उत्तरदाहिणेणं राई भवइ, ता जया vio दाहिणड्के उक्कोसए Hale 
age दिवसे भवइ तया णं उत्तरद्वेवि उक्कोसए अट्टारसमुहुत्ते दिवसे भवइ, जया 
णं उत्तरड्डे ० तया णं जंबुद्दीवे २ मंदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमपञ्चत्थिमेण जहाण्गया 
दुवाळसमुहुत्ता राई भवइ, ता जया णं जंबुद्दीवे २ मंदरस्स पव्वयस्स Ts मेणं 
उक्कोसए अट्टारसमुहुत्ते दिवसे भवइ तया णं पञ्चत्थिमेणवि उक्कोसए अट्ठारससुडष 
दिवसे waz, जया णं पत्वत्थिमेणं उक्कोसए अट्टारसमुहुत्ते दिवसे भवइ तथा ण 
जंबुद्दीवे २ मंद्रस्स पव्वयस्स उत्तरदाहिणेणं जहण्णिया दुवाळसमुहुत्ता राई भक 
एवं एएणं गमेणं णेयव्वं, अट्ठारसमुहुत्ताणंतरे दिवसे भवइ, साइरेगडुवालसमुईत्ता 
राई भवइ, सत्तरसमुहुत्ते दिवसे तेरसमुहुत्ता राई, सत्तरसमुहुत्ताणंतरे दिवसे भा 
साइरेगतेरसमुहुत्ता राई भवइ, सोळसमुहुत्ते दिवसे vag, चोहसमुहुत्ता रार he 
सोलसमुहुत्ताणंतरे दिवसे भवइ, साइरेगचोइसमुहुत्ता राई AA, THATS" . 
राई भव, 
पण्णरसमुहुत्ता Us, पण्णरसमुहुत्ताणंतरे fade साइरेगपण्णरसमुहुत्ता en 
उद्दसमुहुत्ते दिवसे सोलसमुहुत्ता राई, चोइससुहुत्ताणंतरे दिवसे साई र्ग 
णंतरे दिवसे साई 
हुत्ता राई, तेरसमुहुत्ते दिवसे सत्तरसमुहुत्ता राई, तेरसमुहुत्ताणत लसमुहुत्तए 
सत्तरसमुहुत्ता राई, ता जया ण॑ जंबुद्दीवे दीवे दाहिणडे जहण्णए SF [जया 
दिवसे भवइ तया णं उत्तरड्धे« जहण्णए दुवालसमुहुत्ते दिवसे कनी वग्वयस्स 
SAE जहण्णए दुवालसमुहुत्ते दिवसे भवइ तया TITRA * मंद 
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६९९ 
पुरत्यिमपत्चत्थिमेणं उक्कोसिया अट्टारसमुहुत्ता राई भवइ, ता जया णं जंबुद्दीवे २ 
मंदरस्स पव्वयस्स पुरत्थिमेणं जहण्णए दुवालसमुहुत्ते दिवसे भवइ तया णं पचत्थि- 
मेणवि जहण्णए दुवालसमुहुत्ते दिवसे भवइ, जया णं पञ्चत्थिमेणं जहण्णए दुवाल- 
समुहुत्ते दिवसे भवइ तया णं जंबुद्दीवे २ मंद्रस्स० उत्तरदाहिणेणं उक्कोसिया अट्टार- 
समुहुत्ता राई भव, ता जया णं जंबुद्दीवे २ दाहिणद्धे वासाणं पढमे समए पडिवज्जइ 
तया ण॑ उत्तरद्धेवे वासाणं पढमे समए पडिवजइ, जया णं उत्तरद्धे वासाणं 
पढमे समए पडिवजइ तया णं जंवुद्दीवे २ मंद्रस्स पव्वयस्स पुरच्छिमपच्चत्थिमेणं 
अंगतरपुरक्खडकालसमयंसि वासाणं पढमे समए पडिवजइ, ता जया णं जंबुद्दीवे २ 
मंद्रस्स पव्वयस्स पुरच्छिमेणं वासाणं पढमे समए पडिवजइ तया णं पच्चत्थि- 
मेणबि वासाणं पढमे समए पडिवज्ञइ, जया णं पच्चत्थिमेणं वासाणं पढमे समए 
पडिवजइ तया णं जंबुद्दीवे २ मंद्रउत्तरदाहिणेणं अणंतरपच्छाकडकालससयंसि 
वासाणं पढमे समए पडिवण्णे भवइ, जहा समओ एवं आवलिया आणापाणू थोवे 
लवे मुहुत्ते अहोरत्ते HS मासे ऊऊ, एवं दस आलावगा जहा वासाणं एवं हेमंताणं 
गिम्हाणं च भाणियव्वा, ता जया णं जंबुद्दीवे २ दाहिणड्ठे पढमे अयणे पडिवजइ 
तया णं SRSA TA अयणे पडिवज्इ, जया ome पढमे अयणे पडिवज्इ 
तया णं दाहिणद्वेवि wea अयणे gases, जया णं sue sea अयणे पडि- 
TR तया णं जंबुद्दीवे २ मंद्रस्स पव्वयस्स पुरत्थिमप्चत्थिमेणं अणंतरपुर- 
क्खडकालसमयंसि पढमे अयणे पडिवजइ, ता जया णं जंबुद्दीवे २ मंद्रस्स पव्व- 
यस्स पुरत्थिमेणं पढमे अयणे पडिवजइ तया णं पञ्चत्थिमेणवि पढमे अयणे पडि- 
वजइ, जया णं पञ्चत्थिमेणं पढमे अयणे Geass तया णं जंबुद्दीवे २ मंद्रस्स 
पव्वयस्स उत्तरदाहिणेणं अणंतरपच्छाकडकालसमयंसि TEA अयणे पडिवण्णे भवइ, 
जहा अयणे तहा संवच्छरे GA वाससए, एवं वाससहस्से वाससयसहस्से पुब्वंगे 
पुव्वे एवं जाव सीसपहेलिया पलिओवमे सागरोवमे, ता जया णं जंबुद्दीवे २ 
Teng उस्सप्पिणी पडिवज्जइ तया णं उत्तरड्टैवि उस्सप्पिणी पडिवजइ, जया 
7 उत्तरे उस्सप्पिणी पडिवजइ तया णं जंबुद्दीवे २ मंदरस्स पव्वयस्स पुरल्थिम- 
Tere णेवत्थि उस्सप्पिणी णेव अत्थि ओसप्पिणी अवट्टिए णं तत्य काळे 
प्णत्ते समणाउसो !० एवं ओस्सप्पिणीवि। ता जया णं लवणे समुद्दे दाहिणडे 
दसे भवइ तया णं लवणसमुददेउत्तरङगे० दिवसे wag, जया णं STR fears भवइ 
त्या णे ल्वणसमुद्दे पुरच्छिमपत्चत्थिमेणं राई wag, जहा जंबूदीवे २ तहेव जाव 
VAR, तहा धायइसंडे ण॑ दीवे स्रिया उदीण० तहेव, ता जया णं थायइसंडे 
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दीवे दाहिणड्े दिवसे Hag तया णं TR दिवसे भवइ, जया णं उत्तवे दिवसे 
भवइ तया णं धायइसंडे दीवे मंदराणं पव्वयाणं पुरत्थिमपचचत्थिमेणं राई भव, 
एवं जबुद्दीवे २ जहा तहेव जाव उस्सप्पिणी०, कालोए णं जहा लवणे wae तहेव, 
ता अग्भंतरपुक्खरद्धे ण॑ सूरिया उदीणपाईणमुग्गच्छ Fea, ता जया णं अव्भंतर- 
पुक्खरद्धे णं ales दिवसे भवइ तया णं Sasa दिवसे was, जया णं उत्तरङ्ग 
दिवसे भवइ तया णं अब्मितरपुक्खरद्धे मंदराणं पव्वयाणं पुरत्थिमप्चत्थिमेण राई 
भवइ, सेसं जहा जंबुद्दीवे २ तहेव जाव उससप्पिणीओसप्पिणीओ ॥ २७॥ अङ्गम 
पाहुडं समत्तं ॥ ८ ll 
ता aad ते सूरिए पोरिसिच्छायं णिव्वत्तेद आहितेति वएज्ञा ? तत्थ a 
इमाओ तिण्णि पडिवत्तीओ पण्णत्ताओ, तं०-तत्थेगे एवमाहंसु-ता जे णं पोग्गला 
सूरियस्स लेसं फुसंति ते णं पोग्गला संतप्पंति, ते णं पोग्गला संतप्पमाणा तयणं- 
तराइ वाहिराइ पोग्गलाइ संतावेंतीति एस ण॑ से समिए तावक्खेत्ते एगे एवमाहंसु १, 
एगे पुण एवमाहंखु-ता जे ण॑ पोग्गला सूरियस्स Ss फुसंति ते ण॑ पोग्गला णो 
संतप्पंति, ते णं पोग्गला असंतप्पमाणा तयणंतराइ वाहिराइ पोरगलाइ णो संता- 
वेतीति एस णं से समिए तावक्खेत्ते एगे wag २, एगे पुण एवमाहंसु-ता जे 
णं पोग्गला सूरियरस लेसं फुसंति ते णं पोग्गला अत्थेगइया संतप्पंति अत्थेगदया 
णो संतप्पंति, तत्थ अत्येगइया संतप्पमाणा तयणंतराई वाहिराइ पोग्गलाई संतावेंति 
अत्थेगइया असंतप्पमाणा तयणंतराई वाहिराई पोग्गलाई णो संताबेंति, एस ण 
से समिए तावक्सेत्ते एगे एवमाहंस ३ । वयं पुण एवं वयामो-ता जाओ इमाओ 
चंदिमसूरियाणं देवाणं विमाणेहिंतो लेसाओ बहिया [ उच्छूढा ] अभिणिसद्वाओं 
पतावेंति, एयासि णं लेसाणं sats अण्णयरीओ छिण्णलेसाओ संसुच्छ॑ति, तए" 
ताओ छिण्णळेसाओ संमुच्छियाओ समाणीओ तयणंतराइ वाहिराई प 
संतावेंति इइ एस णं से समिए तावक्खेत्ते ॥ २८ ॥ ता कइकट्ठे ते pp 
च्छायं णिव्वत्तेद आहितेति quer? तत्थ ag इमाओ पणवीस पर्वत 
पण्णत्ताओ, तं०-तत्थेगे एवमाहंसु-ता अणुसमयमेव ake पोरिसिच्छार्य a a 
आहितेति वएजा एगे एवमाहंसु १, एगे पुण एवमाहंस-ता अणुस॒ह॒त्तमे a 
पोरिसिच्छायं णिव्वत्तेर आहितेति वएजा० २, एवं एएणं अमिलावेणं bn 
जाओ चेव ओयसंठिईए पणवीसं पडिवत्तीओ ताओ चेव णेयव्वाओ ह 
उस्सप्पिणी०मेव सूरिए पोरिसिच्छायं णिव्वत्तेद आहिताति वएजा, ए" pues 
२५ । वयं पुण एवं वयामो-ता सूरियस्स णं उच्चत्तं च लेसं च ag 
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उच्च च छायं च पडुच लेसुद्देसे लेस च छायं च पड्च उच्चतुद्देसे, तत्थ खलु 
इमाओ दुवे पडिवत्तीओ पण्णत्ताओ, तं०-तत्थेगे एवमाहंछु-ता अत्थि ण॑ से दिवसे 
असि च णं दिवसंसि सूरिए चउपोरिसिच्छायं णिव्वत्तेइ, अत्थि णं से दिवसे जंसि च 
ण॑ दिवसंसि सूरिए दुपोरिसिच्छायं णिव्वत्तेइ० एगे एवमाहंस १, एगे पुण एवमा- 
हंसु-ता अत्थि णं से दिवसे जंसि च णं दिवसंसि सूरिए दुपोरिसिच्छायं णिव्वत्तेड 
अत्थि ण॑ से दिवसे ज॑सि० Rade सूरिए णो किंचि पोरिसिच्छायं णिव्वत्तेइ० २, तत्थ 
जे ते एवमाहंछु-ता अत्थि णं से दिवसे जंसि च णं दिवसंलि सूरिए चउपोरिसियं 
छायं णिन्वत्तेर्‌, अत्थि ण॑ से दिवसे जंसि च ण॑ adie सूरिए दोपोरिसियं छायं 
feats, ते एवमाहंसु-ता जया णं सूरिए सब्वब्भंतरं मंडलं उवसँकमित्ता चारं 
TE तया ण॑ उत्तमकट्टपत्ते उक्कोसए अट्टारसमुहुत्ते दिवसे wag, जहृण्णिया दुवा- 
लसमुहुत्ता राई भवइ, तंसि च णं fade ake चउपोरिसियं छायं णिव्वत्तेइ, 
तं०-उग्गमणमुहुत्तेसे य अत्थमणमुहुत्तेसि य, लेसं अभिवड्टैमाणे णो चेव णं 
गिवुद्वेमाणे, ता जया णं सूरिए सब्ववाहिरं मंडलं उवसँकमित्ता चारं AE 
तया णं उत्तमकट्टपत्ता उक्कोसिया अट्टारसमुहुत्ता राई भवइ, जहण्णए दुवाळस- 
ुहुत्ते दिवसे भवइ, तंसि च णं दिवसँसि ake दुपोरिसियं छायं णिव्वत्तेइ्‌, 
तं०-उर्गमणसुहुत्तंसि य अत्थमणमुहुत्तंसि य, लेसं अभिवुद्धेमाणे णो चेव णं णिवुद्ध 
माणे० १, तत्थ णं जे ते एवसाहंस-ता अत्थि णं से दिवसे जंसि च ण॑ दिव- 
ae सूरिए दुपोरिसियं छायं Beare, अत्थि णं से दिवसे जंसि च णं दिवसंसि 
ARG णो किंचि पोरिसियं छायं feats, ते एवमाहंखु-ता जया णं ART सव्व- 
ai मंडळं उवसंकमित्ता चारं चरइ तया णं उत्तमकट्टपत्ते उक्कोसए अट्ठारसमुहुत्ते 
दिवसे wag, जहण्णिया दुवाळसमुहुत्ता Us भवइ, तंसि च णं दिवसंसि सूरिए 
दुपोरिसियं छायं feats, त॑०-उग्गमणसुहुत्तंसि य अत्थमणमुहुत्तेसि य, लेखं 
अभिवद्वेमाणे णो चेव णं णिवुद्धेमाणे, ***ता जया णं सूरिए सव्ववाहिरं मंडळं 
RAT चारं चर्‌इ तया णं उत्तमकट्टपत्ता उक्कोसिया अट्टारससुहुत्ता राई AAR, 
जहण्णए दुवाळसमुहुत्ते दिवसे भवइ, तंसि च णं दिवसंसि सूरिए णो किंचि पोरि- 
सिच्छायं feats, तं०-उग्गमणसुहुत्त॑सि य अत्थमणसुहुत्त॑सि य, णो चेव णं Se 
अभिवुद्धेमाणे वा णिवुद्देमाणे वा० २, ता कइकट्टं ते सूरिए पोरिसिच्छायं णिव्वत्तिइ 
भाह्ताति वएजा ? तत्थ खलु इमाओ छण्णउई पडिवत्तीओ पण्णत्ताओ, तं? -तत्येगे 
VARS अत्थि णं से देसे SR च णं देसंसि सूरिए एगपोरिसियं छायं णिव्व- 
एगे wards, एगे पुण एवमाहंस-ता अत्थि णं से देसे जंसि च णं देसंसि 
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सूरिए दुपोरिसियं छायं णिव्वत्तेद०, एवं एएणं अभिलावेणं णेयव्वं जाव छपणऊई 
पोरिसिच्छायं णिव्वत्तेइ, तत्थ जे ते एवमाहंसु-ता अत्थि ण॑ से देसे जंसि च ण॑ देसंति 
सूरिए एगपोरिसियं छायं णिव्वत्तेद, ते एवमाहंसु-ता सूरियस्स ण॑ सव्वहेट्रिमाओ 
सूरप्पाडहांओ वाह्या अभिणिसट्ठाहिं लेसाहिं ताडिजमाणीहिं इमीसे रयणप्पभाए 
पुढवीए वहुसमरमणिजाओ भूमिभागाओ जावइयं सूरिए ss उचत्तेणं एवझ्याए 
एगाए अद्धाए . एगेणं छायाणुमाणप्पमाणेणं उमाए तत्थ से सूरिए एगपोरिपिय॑ 
छायं णिव्वत्तेइ, तत्य जे ते एवमाहंसु-ता अत्थि णं से देसे ज॑सि च णं देसंति 
सूरिए दुपोरिसियं छायं teat, ते एवमाहंखु-ता सूरियर्स णं सव्वहेट्रिमाओ 
सूरियप्पडिहीओ वहिया अभिणिसट्ठियाहिं लेसाहिं ताडिजमाणीहिं इमीसे रयणप्प- 
भाए पुढवीए बहुसमरमणिजाओ भूमिभागाओ जावइयं सूरिए ss उच्चत्तेणं एवइ- 
याहिं दोहिं cane दोहिं छायाणुमाणप्पमाणेहिं उमाए एत्थ ot से सूरिए दुपोरितिय॑ 
छायं णिव्वत्तेइ, एवं णेयव्व॑ जाव तत्थ जे ते एवमाहंस-ता अत्थि णं से देसे जंसिच 
णं देसंसि सूरिए छण्णउई पोरिसियं छायं णिव्वत्तेइ, ते एवमाहंखु-ता सूरियस्स णं 
सव्वहिद्ठिमाओ सूरप्पडिहीओ वहिया अभिणिसद्ठाहिं लेसाहिं ताडिजमाणीहिं इमीसे 
रयणप्पभाए पुढवीए वहुसमरमणिजाओ भूमिभागाओ जावइयं सूरिए ss उच्चततेणं 
एवश्याहिं छण्णवईए छायाणुमाणप्पमाणाहिं उमाए एत्थ णं से सूरिए छण्णडई 
पोरिसियं छायं feats एगे एवमाहंखु, वयं पुण एवं वयामो-ता साइरेगअउणह्िः 
पोरिसीणं सूरिए पोरिसिच्छायं णिव्वत्तेद०, ता अवदुपोरिसी णं छाया दिवसस्स कि 
गए वा सेसे वा ? ता तिभागे गए वा सेसे वा, ता पोरिसी णं छाया दिवसरस कि 
गए वा सेसे वा? ता चडब्भागे' गए वा सेसे वा, ता दिवड्डुपोरिसी ण छाया 
दिवसस्स किं गए वा सेसे वा ? ता पंचमभागे गए वा सेसे वा, एवं TAT 
छोड़ पुच्छा दिवसस्स भागं BES वागरणं जाव ता अद्धअउणासद्विपोरिसीछाया 
. दिवसस्स किं गए वा सेसे वा ? ता एगूणवीससयभागे गए वा सेसे वा, ता अर्ण 
सट्टिपोरिसी णं छाया दिवसस्स किं गए वा सेसे वा ? ता वावीससहर्सभाग 
वा सेसे वा, ता साइरेगअउणासट्टिपोरिसी णं छाया दिवसस्स किं गए वा ससे वा 
ता णत्थि किंचि गए वा सेसे वा, तत्व खलु इमा पणवीसणिविठ्ठा छाया १० a 
खंभच्छाया रज्जुच्छाया पागारच्छाया पासायच्छाया उवग्गच्छाया sara 
ea ia ie पक्खच्छाया पुरओउदया 
णुलोमच्छाया आरुभिया समा पडिहया खीलच्छाया च्छाया पु ine 
पुरिमकंठभाउवगया पच्छिमकंठभाउवगया छायाणुवाइणी किहटायुवाइणीछा 
छाया १७ गोळछाया, तत्थ णं गोळच्छाया अट्टविहा पण्णत्ता,तंजहा- 
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गोळच्छाया गाढलगोलच्छाया अव डगाढलगोलच्छाया गोलावलिच्छाया अवडुगोला- 
बलिच्छाया गोलपुंजच्छाया अवद्धुगोलपुजच्छाया २०॥ २९॥ णवम पाइड 
and ॥ ९ ॥ 
ता जोगेति वत्थुस्स आवलियाणिवाए आहितेति वएजा, ता कहं ते जोगेति 
| बलुसस आवलियाणिवाए आहितेति वएजा ? तत्थ खळ इमाओ पच पडिवत्तीओ 
|. पणत्ताओ, तं०-तत्थेगे एवमाहंस-ता सव्वेवि णं णक्खत्ता कत्तियाइया भरणिपजव- 
साणा प० एगे एवमाहंस १, एगे पुण एवमाहंसु-ता सव्वेवि ण॑ णक्खत्ता महाइया 
अस्सेसपजवसाणा पण्णत्ता एगे एवमाहंसु २, एगे पुण एवमाहंसु-ता सव्वेवि ण॑ 
णक्खत्ता घणिट्ठाइया सवणपजवसाणा पण्णत्ता एगे एवमाहंस २, एगे पुण एवमाहंसु- 
ता सव्वेवि णं णक्खत्ता अस्सिणीआइया रेवइपजवसाणा To WI एवमाहंसु ४ 
एगे पुण एवमाहंसु-ता सव्वेवि णं णक्खत्ता भरणीआइया अस्सिणीपज्नवसाणा० 
एगे एवमाहंस ५, वयं पुण एवं वयामो-ता सव्वेवि णं णक्खत्ता अभिईआइया 
उत्तरासाढापजवसाणा पण्णत्ता, तंजहा-अभिई सवणो जाव उत्तरासाडा ॥ ३० ॥ 
दसमस्स पाहुडस्स पढमं पाइडपाइुडं TAT Il १०-१ 
ता कहं ते मुहुत्ता आहितेति वएजा ? ता एएसि णं अट्टावीसाए गक्खत्ताणं 
अत्थि णक्खत्ते जे णं णव सुहुत्ते सत्तावीस च सत्तद्टिभागे मुहुत्तस्स चंदेण सद्धिं 
a जोएइ, अत्थि णक्खत्ता जे णं पण्णरस gen चंदेण सद्धिं जोयं जोएंति, 
अत्थि णक्खत्ता जे णं तीसं मुहुत्ते चंदेण सद्धिं जोयं जोएंति, अत्थि णक्खत्ता जे 
णं पणयालीसे मुहुत्ते चंदेण साडें जोयं जोएंति, ता एएसि णं अद्टावीसाए णक्ख- 
ताणं कयरे णक्खत्ते जे णं णवमुहुत्ते सत्तावीस च सत्तट्ठिभाए मुहुत्तस्स चंदेण 
we जोयं जोएइ, कयरे ogee जे णं पण्णरसमुहुत्ते चंदेण are जोयं जोएंति, 
| क्यरे णक्खत्ता जे णं तीसं सुहुत्ते चंदेण सद्धिं जोयं जोएंति, कयरे णक्खत्ता जे णं 
| पणयालीसं मुहुत्ते चंदेण सद्धिं जोयं जोएंति ९ ता एएसि णं अट्डावीसाए णक्खत्ताण 
तत्थ जे से णक्‍्सत्ते जे णं णव मुहुत्ते सत्तावीसं च सत्तट्टिमारे मुहुत्तरस चंदेण सदधि 
जोयं जोएइ से णं एगे अभीई, तत्थ जे ते णक्खत्ता जे णं पण्णरसमुहुत्ते चंदेण 
सिं जोयं जोएंति ते णं छ, तं०-सयमिसया भरणी अद्दा अस्सेसा साई जेट्ठा 
तत्थ जे ते णक्खत्ता जे णं तीसं मुहुत्त चंदेण सद्धिं जोयं जोएंति ते णं पण्णरस 
१०-सवणे after पुव्वाभइवया tad अस्सिणी कत्तिया मिगसिरपुस्सा महा 
TRIO हत्थो चित्ता अणुराहा -मूलो पुब्वासाढा, तत्थ जे ते णक्खत्ता जे णं 
पणयालीसं मुहुत्ते चंदेण सद्धिं जोयं जोएंति ते णं छ, तंजहा-उत्तराभदवया रोहिणी 
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चदपण्णत्ती | 


सूरिए डुपोरिसियं छायं णिव्वत्तेद०, एवं एएणं अभिलाचेणं णेयव्वं जाव छणाउई 
पोरिसिच्छायं णिव्वत्तेइ, तत्थ जे ते एवमाहंसु-ता अत्थि णं से देसे जंसि च ण॑ देसंति 
सूरिए एगपोरिसियं छायं णिन्वत्तेइ, ते एवमाहंसु-ता सूरियस्स णं सब्बहेद्िमाओ 
सूरप्पडिहीओ वहिया अभिणिसद्ठाहिं लेसाहिं ताडिजमाणीहिं इमीसे रयणप्पभाए 
पुढवीए वहुसमरमणिज्जाओ भूमिभागाओ जावइयं सूरिए उदं उच्चत्तेणं Ter 
एगाए अद्घाए एगेणं छायाणुमाणप्पमाणेणं उमाए तत्थ से सूरिए एगपोरिसि 
छायं णिव्वत्तेइ, तत्थ जे ते एवमाहंसु-ता अत्थि णं से देसे ste च णं देसंसि 
सूरिए दुपोरिसियं छायं feats, ते एवमाहंस-ता सूरियरस णं सव्वहेद्रिमाओ 
सूरियप्पडिहीओ वहिया अभिणिसट्टियाहिं sare ताडिजमाणीहिँ she र॒यणप्प- 
भाए पुढवीए बहुसमरमणिजाओ भूमिभागाओ जावइयं सूरिए उडुं उचचत्तेणं एबइ- 
याहिं दोहिं अद्धाहिं दोहि छायाणुमाणप्पमाणेहिं उमाए एत्थ णं से सूरिए दुपोरिसियं 
छायं treats, एवं Teed जाव तत्थ जे ते एवमाहंसु-ता अत्थि णं से देसे जंसिच 
णं देसंसि GRU छण्णउइं पोरिसियं छायं णिब्वत्तेइ, -ते एवमाहंखु-ता सूरियस्स णं 
सन्बहिट्टिमाओ सूरप्पडिहीओ वहिया अभिणिसट्टाहिं Sas ताडिज्ञमाणीहिं इमीसे 
रयणप्पभाए पुढवीए बहुसमरमणिज्ाओ भूमिभागाओ जावइयं सूरिए eg उबत्तेणं 
एवश्याहिं छण्णवईए छायाणुमाणप्पमाणाहिं उमाए एत्थ ण॑ से सूरिए छण्णउई 
पोरिसियं छायं teats एगे एवमाहंछु, वयं पुण एवं वयामो-ता साइरेगअउणट्टि- 
पोरिसीणं सूरिए पोरिसिच्छायं णिव्वत्तेइ०, ता अवड्डुपोरिसी णं छाया दिवसस्स किं 
गए वा सेसे वा ? ता तिभागे गए वा सेसे वा, ता पोरिसी णं छाया दिवसस्स क्रि 
गए वा सेसे वा? ता चउव्भागे गए वा सेसे वा, ता दिवडूपोरिसी ण छाया 
दिवसस्स किं गए वा सेसे वा ? ता पंचमभागे गए वा सेसे वा, एवं अद्धपोरिसि 
we पुच्छा दिवसस्स भागं ae वागरणं जाव ता अद्धअउणासट्ठिपोरिसीछाया 
दिवसस्स किं गए वा सेसे वा ता एगूणवीससयभागे गए वा सेसे वा, ता अउणा 
सट्टिपोरिसी णं छाया दिवसस्स किं गए वा सेसे वा १ ता वावीससहर्सभाग क: 
वा सेसे वा, ता साइरेगअउणासट्टिपोरिसी णं छाया दिवसस्स किं गए वा सेते बा' 
ता णत्थि किंचि गए aT BA वा, तत्थ खळ इमा पणवीसणिविद्ठा छाया १०० त०- 
खंभच्छाया रज्जुच्छाया पागारच्छाया पासायच्छाया उवग्गच्छाया उच्चत्तच्छाया 
ms नो रओउदर्था 
अणुलोमच्छाया आरुमिया समा पडिहया खीळच्छाया पक्खच्छाया उ एब 
पुरिमकंठमाउवगया पच्छिमकंठभाउवगया छायाणुवाइणी किट्ठाणुबाइणीछाय ate 


छाया १७ गोलछाया, तत्थ णं गोलच्छाया अट्टविहा पण्णत्ता,तंजहा- 
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७०३ 
चां०रपणयालसुहुत्तसंजोगा ] game 
qe? 


ra HARTA 
गाढलगोलच्छाया अवड्भुगाढलगोलच्छाया MAAC T का 
हल गोलपुंजच्छाया अवद्भुगोलपुंजच्छाया २५॥ २४ ॥ wad पाहुडं 
लि थे 
i र ॥ >... कहं द च जोगेति aa 
पच वत्थुस्स आवलियाणिवाए आहितेति वएजा, ता कह त 
7 आवलियाणिवाए आहितेति वएजा १ तत्य खर्छ इमाओ पंच प ढे 
वट ट्‌ ins na : 
<a त॑०-तत्थेगे एवमाहंसु-ता सव्याच णं णक्खत्ता कत्तियाइ oe 
रि ~ 1.1 aed : णक्खत्ता == महाइ z 
sul at एवमाहंस १ एगे पुण एवमाहंस-ता सव्वेवि णं णक्खत्ता न 
ळा लहो ig २, एगे एवमाहंसु-ता सब्ब 
Seer पण्णत्ता एगे एवमाहंस २, एग पुण ee nels 
धणिद्वाइया सवणपजवसाणा पण्णत्ता एग एवमाहंस ३, एगे पुण Aes 
णक्खत्ता वर्ण = a याइ 
ता सब्बेवि णं णक्खत्ता अस्सिणीआइया रेवइपजवसाणा प° hone 
एगे पुण एवमाहँछु-ता सव्वेवि णं णक्खत्ता सरणीआइया अस्सिणी ह 
एगे एवमाहंछु ५ वये पुण एवं बयामो-ता सब्याव णं णक्खत्ता र ha ah 
हे द OS र उत्तरास z 2 
उत्तरासाढापवसाणा पण्णत्ता, तेजहा-आभड सवणो जाव pe 
है] “a न ४ ie 
+ पाइडपाइडं GAT ॥ 
दसमस्स पाहुडस्स पढमं पाइुडपाडु “cpl 
; ताकहंते went आहितेति वएजा ¦ ता एएसि मं अद्वावीसाए Bu 
हि त्ते जेणं ay सत्तावीस च सत्तट्टिमागे TERA चद. गे 
अत्म णक्खते जे णं णव सुड त्ते चंदेण सद्धिं जोयं जोएंति, 
जों जोएइ, अत्थि णक्खत्ता जे णं पण्णरस सुहु चंदेण Tin 
हि : तीस महत्ते चंदेण सद्धिं जोयं जोएंति, आत णक्खत्ता 
अत्थि णक्खत्ता जे णं तीसं मुहुत्ते च 


= 


SR & जोयं जोएंति एएसि णं अट्ठावीसाए णक्‍्ख- 
णं पणयालीसे मुहुत्ते चंदेण AS जोयं जोएंति, ता ०० 


ट्रिमाए मुहुत्तस्स चंदेण 
ताणं कयरे oat जे णं णवमुहुत्ते सत्तावीस च सत्ता १ ए जोएंति 
सद्धिं जोगं जोएइ, कयरे णक्खत्ता जे णं पण्णरससुहुत न, क णं 
क्यरे णक्खत्ता जे णं तीसं मुहुत्ते चंदेण we जोर ph णक्खत्ताणं 
पणयालीसं सुहुत्ते चंदेण सद्धिं जोय॑ जोएंति * as oe हत्तस्स चंदेण सद्धिं 
तत्थ जे से णक्खत्ते जे णं णव मुहुत्ते सत्तावीसं च सत्तद्विभाग पडत > चंदेण 
र से णं एगे अभीई, तत्य जे ते णक्खत्ता जे णं WITS 
जोयं जोएइ से णं एगे अभीई, तट अस्सेसा साई जेट्टा, 
ae जोयं जोएंति ते णं छ, तं०-सयभिसया स त पति ते णं पण्णरस, 
तत्थ जे ते णक्खत्ता जे णं तीस सुहुत चंदेण ताळ जीत त्तिया मिगसिरपुस्सा महा 
तं०-सवणे aftr पुव्वाभद्ववया TAR लिण on ज्ञे ते णक्खत्ता जे णं 
पुष्वाफग्युणी get चित्ता अणुराहा मूलो GATE, महमा रोहिणी 
पणयालीसं मुहुत्ते चंदेण सद्धिं जोयं जोएंति तेण 5, तजहा 
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[ चंदपण्णसी 
पुणव्वसू उत्तराफग्युणी विसाहा उत्तरासाढा ॥ ३१ ॥ ता एएसि णं अद्टावीसाए | 
णक्खत्ताणं अत्थि TAT जे णं चत्तारि अहोरत्ते छचच मुहुत्त सूरिएण सदधि जोर 
जोएइ, अत्थि णक्खत्ता जे णं छ अहोरत्ते एक्रवीसं च Tet सूरिएण ak i 


जोएंति, अत्थि णक्खत्ता जे णं तेरस अहोरत्ते वारस य मुहुत्ते स्रेण atk di 


। 
| 
जोएंति अत्थि णक्खत्ता जे णं वीसं अहोरत्ते तिण्णि य मुहुत्ते स्रेण सादि जोय॑ | 
जोएंति, ता एएसि णं अट्टावीसाए णक्खत्ताणं कयरे णक्खत्ते जे णं चत्तारि अहोरते 
ATS सूरेण सद्धिं जोयं जोएइ, कयरे णक्खत्ता जे णं छ अहोरत्ते ate. 
मुहुत्ते सूरेण सद्धिं जोयं जोएंति, कयरे णक्खत्ता जे णं तेरस अहोरत्ते बारस aah 
सूरेण सद्धिं जोयं जोएंति, कयरे णक्खत्ता जे of वीसं अहोरत्ते तिण्णि य मुहते 
सूरेण सद्धिं जोयं जोएंति, ता एएसि णं अट्टावीसाए णक्खत्ताणं तत्थ जे से क्ते 
जे णं चत्तारि HAA ST FET सूरेण सद्धिं जोयं जोएइ से णं एगे अभीई, तत्व 
जे ते णक्खत्ता जे णं छ अहोरत्ते एकवीसं च मुहुत्ते सूरिएण सद्धिं जोय॑ जोएंति 
ते णं छ, तंजहा-सयभिसया भरणी wer अस्सेसा साई जेट्टा, तत्थ जे ते"''तेरस 
अहोरत्ते दुवालस य सुहुत्ते सूरिएण सद्धिं जोयं जोएंति ते णं पण्णरस, तंजहा- 
सवणो धणिद्ठा पुव्वाभद्दवया रेवई अस्सिणी कत्तिया मिगसिरं gat महा पुव्वाफ- 
ग्गुणी हत्थो चित्ता अणुराहा मूलो पुव्वासाढा, तत्थ जे ते णक्खत्ता जे णं वीसं 
अहोरत्ते तिण्णि a gst सूरेण सद्धिं जोयं जोएंति ते णं छ, तंजहा-उत्तराभद्ववया 
रोहिणी पुणब्वसू उत्तराफण्गुणी विसाहा उत्तरासाढा ॥ ३२॥ दसमस्स 
पाइडस्स विइयं पाहुडपाहुडं समत्तं ॥ १०-२ ॥ 
ता कहं ते एवंभागा आहिताति वएजा १ ता एएसि णं अट्टावीसाए णक्खत्तार्ण 
अत्थि णक्सत्ता पुव्वंभागा समक्खेत्ता तीसइमुहुत्ता To, अत्थि णक्छत्ता पच्छंभागा 
समक्खेत्ता तीसइमुहुत्ता प०, अत्थि णक्खत्ता णत्तेभागा अवदृक्खेत्ता पण्णरसमुहुत्त 
qo, अत्थि णक्खत्ता उभयंभागा दिवदुक्खेत्ता पणयालीसं मुहुत्ता प०, ता एएसि ण 
अट्टावीसाए णक्खत्ताणं कयरे णक्खत्ता० पुव्वंभागा समक्खेत्ता तीसइमहुत्ता १० 
जाव कयरे णक्खत्ता० उभयंभागा दिवड्डक्खेत्ता पणयालीसइसुहुत्ता प०१ ता एएति ण 
अट्टावीसाए णक्खत्ताणं तत्थ जे ते णक्खत्ता पुव्वंभागा समक्खेत्ता तीसइमुह॒ता 
प० ते णं छ, तंजहा-पुव्वापोट्ठवया कत्तिया महा पुव्वाफग्युणी मूलो lls 
तत्थ जे ते णक्खत्ता० पच्छंभागा समक्खेत्ता तीसइमुहुत्ता प० ते णं दस, HT 
a EN ~ स्सिणी मिगसिरं चह अणुराहा, 
अभिई सवणो ate रेवई अस्सिणी मि पूसो हत्थो चित्ता कली 
तत्थ जे ते णक्खत्ता० णत्तंभागा अवदुक्खेत्ता पण्णरसमुहुत्ता प० TTS वजह 
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७०५५ 
qo १० पा० ४ अस्सिणाए ० | oe 
| ० उभयंभागा 
ड जेट्रा, तत्थ ज त णक्खत्ता० उ 
भरणी Sal अस्सेसा सा 2 
सग्रमिसय़ा भर 


पणयालीसं सुहुत्ता प० ते ण छ तंजहा-उत्तरापोट्ठवया रोहिणी 
a विसाहा उत्तरासाढा ॥ २२॥ दसमस्स पाहुडस्स 
एठ' 
ae पाहुडपाइड समत ॥| हक cal ea वजा बह कौ 
कह ते जोगस्स आई आहेतात aw = 
गा समक्खेत्ता साइरेगऊथालीसइसुहुतता तप्पढमयाए साय 
pe जोति तओ पच्छा अवरं साइरेयं दिवसं, एवं खर्छ अभिइसबणा दुवे 
गक्खत्ता एगराई एग च साइरेगं दिवसं चंदेण सा fe जोये क म ws pte 
जोय॑ अणुपरियद्रेति जोयं अणुपरियाद्रता साय चंद धणिट्टाण शलहा iat 
ag णक्खत्ते पच्छंभागे समक्खेत्ते por i awa 
इ २ त्ता तओ पच्छा राई अवर्‌ च दि ba 
7 दिवसं चंदेण सद्धिं जोयं जोए३ ACA जोयं अणुपरिय ~~ हे 
ता सायं चंदं सयभिसयाण समप्पेइ्‌, ता ae हर कक आस 
अवदुक्खेत्ते पण्णरसमुहुत्ते तप्पडमयाए सायं चंदेण स क वि वी ब 
अबरे दिवसं, एवं ay सयभिसया WAT एग राई चंदेण oe in, ० 
जोएत्ता जोयं अणुपरियद्र्ड जीय॑ अणुपरियक्चितता पाओ चंद्‌ le — हर 
Qe, ता पुव्वापोट्ठवया खळ णक्खत्ते पुव्वभाग समक्खेत्ते ती pha 
पाओ चंदेण सद्धिं जोयं जोएइ, तओ पच्छा अवरराई ए oe 
णक्‍सत्ते एगं च दिवसं एगं च राई चंदेण साड जोय जो ती 
२ त्ता पाओ चंद उत्तरापोट्ठवयाण समप्पेइ, ता ps rea 
उभयरंभागे दिवडूक्खेत्ते पणयालीसइसुडुत तप्पडमयाए पाओ bmn 
अवरं च राई तओ पच्छा अवरं दिवसं, एव ag उत्तरापोट्ठवथा Rr 
एगं च राई चंदेण सद्धिं जोयं जोएइ अवर च राई dal repre = 
लल उत्तरापोट्रवया णक्‍खत्ते दो दिवसे GI च राई चंदेण a! यं उ Bs 
जोय अणुपरियट्टइ २ त्ता सार्य चद रेवश्णं समप्पेइ, ता जल न 
पच्छंभागे समक्खेत्तें तीसइसुहुत्ते तप्पढमयाए सायं चंदेण साऊ गी नो 
पच्छा wat दिवसं, एवं खळ रेवई THAT एग राई एगंच दि हक ee 
जोयं जोएइ २ त्ता जोये अधुपरियद्ध३ २ त्ता सायं चद ल मि 
अस्सिणी ag णक्खत्ते पच्छंभागे समक्खेत्ते तीसइसुह १ peas ~ 
सद्धिं जोय॑ जोएड, तओ पच्छा अवरं दिवसं, एवं खड अस्सिणी 


४५ सुत्ता हे ‘ ४ 
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७०६ सुत्तागमे [ चंदपण्णत्ती 
राई एगं च दिवसं चंदेण MS जोयं जोएइ २ त्ता जोयं STE २ त्ता साय 


चंदं भरणीणं समप्पेइ, ता भरणी ag णक्खत्ते णत्तंभागे अवडुक्खेत्ते पण्णरसमुहुत्ते 
तप्पडमयाए सायं चंदेण सद्धिं जोय॑ जोएइ, णो लभइ अवरं दिवसं, एवं छु 
भरणी waa एगं राइ चंदेण सद्धिं जोयं जोएइ २ त्ता जोयं अणुपरियट्ग २ ज्ञा ' 
पाओ चंदं कत्तियाणं समप्पेइ, ता कत्तिया खळ णक्खत्ते पुब्वंभागे समक्खेत्ते तीसइ- 
सुहुत्ते तप्पडमयाए पाओ चंदेण सादि जोय॑ जोएइ, तओ पच्छा राइ, एवं सु | 
कत्तिया णक्खत्ते wi च दिवसं एगं च राई चंदेण afe जोयं जोएइ २ त्ता जोगे 
अणुपरियद्ट २ त्ता पाओ चंदं रोहिणीणं समप्पेइ, रोहिणी जहा उत्तरभहवया 
मिगसिरं जहा after ser जहा सयसिसया पुणव्वसू जंदा SAAT पुस्सो 
जहा TE अस्सेसा जहा सयभिसया महा जहा पुव्वाफग्गुणी पुव्वाफग्युणी जहा 
पुव्वाभहृवया उत्तराफग्गुणी जहा उत्तराभद्दवया हत्थो चित्ता य जहा ater साई 
जहा सयमिसया ATE! जहा उत्तराभद्वया अणुराहा जहा धणिट्टा सयभिसया 
मूला पुब्वासाढा य जहा पुव्वाभदृवया उत्तरासाडा जहा उत्तराभद्वया ॥ २४॥ 
दसमस्स पाहुडस्स चउत्थं पाट्टडपाइडं TAT Ill १०-४॥ 
ता कहं ते कुला उवकुला कुलोवकुला आहिताति वएज्ञा £ तत्थ खळ इमे बारस 
कुळा वारस उवकुला चत्तारि कुलोवकुळा Yo, वारस Fale, तंजहाः -धगिट्ठाकुर 
उत्तराभदवयाङुळं अस्सिणीकुलं कत्तियाङुलं संठाणाकुलं पुस्साकुलं महाकुलं उत्तरा- 
फग्गुणीकुलं चित्ताकुलं विसाहाकुलं मूलाकुलं उत्तरासाढाकुलं, वारस उवकुला०, तजि 
सवणो sags पुव्वापुट्टवयाउवकुलं रेवईडवकुलं भरणीउवकुलं रोहिंणीउवङुल 
पुणव्वसूडवकुलं अस्सेसाउवकुलं पुव्वाफग्गुणीउवकुलं हत्थाउवकुळं साईँउवङु Se 
wags पुव्वासाढाउवकुलं, चत्तारि कुलोवकुला०, तंजहा-अभीईकुलोवकुर्ल सयभि- 
सयाकुलोवकुलं अद्दाकुलोवकुलं अणुराहाकुलोवकुलं ॥ ३५ ॥ दसमस्स पाहुडस्स 
पंचमं पाइडपाइुडं समत्तं ॥ १०-५॥ fe 
ता कहं ते पुण्णिमासिणी आहितेति वएज्जा ६ तत्थ खळु इमाओ बारस उ 

मासिणीओ वारस अमावासाओ पण्णत्ताओ, तंजहा-साविठ्ठी Were 
कत्तिया मग्गसिरी पोसी माही फ्म्युणी चेत्ती वेसाही जेठ्ठामूळी हा 
साविद्टिण्णं पुण्णिमासिं aq णक्खत्ता जोएंति? ता तिण्णि ee ता 
तंजहा-अभिई सवणो after, ता पुट्ठवइृण्णं पुण्णिमं कड णक्खत्ता “>” ` ai 
तिण्णि णक्खत्ता जोएंति, तंजहा-सयभिसया पुव्वापोट्ठवया उत्तरापोठ्ठवया, 


, जोएंति ण्ण णक्खत्ता जोएँति, तेजी: 
आसोइण्णं पुण्णिमं कर्‌ णक्खत्ता जोएंति ? ता दोण्णि णक्ख si 
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पा० ६ साविद्िपण्णिम० ] सुत्तागमे भ्र 
१० 


~ 


5 ग्र अस्सिणी य, ता कत्तियण्णं पुण्णिमं कई णक्खत्ता जोएंति ? ता दोण्णि 
ae जोएंति तंजहा-भरणी कत्तिया य, ता मग्गसिरीपुण्णिस कद णक्खत्ता 
कळीची दोण्णि णक्खत्ता जोएंति, तंजहा-रोहिणी मिगसिरो य, ता पोसिण्णं 
को का जोएंति 2 ता तिण्णि णक्खत्ता जोएंति, तंजहा-अद्दा छुण- 

= ता माहिण्णं पुण्णिमं कइ णक्खत्ता जोएंति ? ता दोण्णि णक्खत्ता 
pity de: अस्सेसा महा य, ता फग्गुणिण्णं पुण्णिमं कइ णक्खत्ता ली ता 
टी जोएंति, त॑०-पुव्वाफग्युणी baer पवी cae 
हि पुण्णिमं Soe ? ता दोण्णि०, त०-ह' E 
i pie जतत 2 क णक्खत्ता जोएंति, तं०-साईँ are 
le जट्टामूलिण्णं पुण्णिमासिणिं कई णक्खत्ता जोएंति tam se ee 
जोएंति, त॑°-अणुराहा जेट्टा मूलो, ता आसाढिण्णं पुण्िमं कई ei 
ता दो णक्खत्ता जोएंति, तंजहा-पुव्वासाढा उत्तरासाढा ॥ ३६ ॥ La 
अमावासं जइ इच्छसि कम्मि होइ रिक्खम्मि | अवहारं ठाविज्ञा कक हळ 
संगुणए ॥ १॥ छावट्टी य मुहुत्ता बिसट्टिमागा य पंच पडिपुण्णा | ha lh 
सत्तट्रिगो य इक्को हवइ भागो ॥ २ ॥ एयमवहाररास क 
णक्खत्ताणं एत्तो सोहणगविहिं णिसामेह ॥ ३ ॥ bie च gem he 
विसट्विभागा य। एय पुणव्वसुस्स य AeA दर बुच्छं ॥ भी aol 
सयं फग्युणीणं वाणउड्य बे विसाहासु | चत्तारि य॒ ह ps pr 
॥ ५ ॥ एयं पुणब्बसुस्स य विसङ्किमागसहि्यं ठु सोहणगं । इत्त sr 
Red बुच्छामि सोहणगं ॥ ६ ॥ अभिदइरस णव मुहुत्ता विस ट्विमागा य हु 
मोदी ट्विछियकया उगुणट्ट पोट्ठवयाइस 
चउवीसं । छावट्टी असमत्ता भागा Ailes ॥७॥ dr 
चेव णवोत्तरं च रोहिणिया । तिसु णवणवएछ भवे पुणव्वस. sain eo ae 
पंचेव उगुणपण्णं सयाइ उगुणुत्तराइ छैव 1 सोज्झाणि विसाहाई ca 
चोयाला ॥ ९ ॥ अट्टसय उशुणवीसा सोहणगं उत्तराण साढाणं । nate 
भागा छावट्टी चुण्ण्याओ य ॥ १० ॥ एयाई सोहइत्ता जं सेस hahaa pn 
इत्थं करेइ उडुवड स्रेण समं अमावासं ॥ ११ ॥ इच a aes 
सोत्थ होइ कायव्वो । तं चेव य सोहणगं अभिईआई तु कायन र 
इद्धेभि य सोहणगे जं सेसं तं भविज णक्खत्तं । तत्य य करेइ nee = 
पुण्णिमे विउळं ॥ १३ ॥ ] ता साविठ्ठिण्णं पुण्णिमासिर्णि कि Se एड्‌ he 
जोएइ ges जोएइ ? ता कुलं वा जोएइ उवकुल ना जोएइ कुलोवकुलं 


पा० 
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७०८ सुत्तागमे [ चंदपण्णती 
जोएइ, FS जोएमाणे धणिठ्ठा णक्खत्ते०, उवकुलं जोएमाणे सवणे णक्खत्ते जोएइ, 
कुलोवकुलं जोएमाणे असिई णक्खत्ते जोएइ, ता साविद्ठि० पुण्णिमं कुलं वा जोएइ 
उवकुलं वा जोएइ कुलोवकुलं वा TIVE, FST वा जुत्ता उवकुलेण वा जुत्ता कुलोब- 
कुलेण वा जुत्ता साविट्टी पुण्णिमा जुत्ताति वत्तव्वं सिया, aT West पुण्णिमं 
किं कुलं जोएइ उवकुलं जोएइ कुलोवकुळं वा जोएइ ? ता कुलं वा जोएइ sags 
वा जोएइ कुलोवकुलं वा जोएइ, FS जोएमाणे उत्तरापोट्टवया णक्खत्ते जोएइ, उव- 
कुलं जोएमाणे पुन्बापुट्टवया णक्खत्ते जोएइ, gees जोएमाणे सयभिसया 
णक्खत्ते जोएइ, पोट्ठवइण्णं पुण्णमासिणिं कुलं वा जोएइ Tags वा जोएइ ङुलोव- 
कुले वा जोएइ, कुलेण वा जुत्ता ३ पुठ्ठवया पुण्णिमा Galt ated सिया, ता 
आसोइ णं पुण्णिमासिणिं किं कुलं जोएइ उवकुलं जोएइ कुलोवङुलं जोएइ? ता 
कुलंपि जोएइ उवकुलंपि जोएइ णो लब्भइ कुलोवकुलं, FS जोएमाणे अरिणी 
णक्खत्ते जोएइ, उबकुल जोएमाणे रेवई णक्खत्ते जोएइ, आसोई णं पुण्णिमं कुठं 
वा जोएइ sags वा जोएइ, FST वा जुत्ता उवकुलेण वा जुत्ता अस्सोई णं 
पुण्णिमा. जुत्ताति वत्तव्वं सिया, एवं णेयव्वाउ, पोसं पुण्णिमं Sze पुण्णिमं च 
कुलोवकुलंपि dug, अवसेसासु णत्थि कुलोवकुलं जाव आसाढी पुण्णिमा gee 
वत्तव्वं सिया । ता साबिद्ठिं णं अमावासं कद णक्खत्ता जोएंति ¢ ता ण्ण 
णक्खत्ता जोएंति, तंजहा-अस्सेसा य महा य, एवं एएणं अभिलावेणं I, 
Tee दो णक्खत्ता TA, तंजहा-पुव्वाफग्गुणी उत्तराफग्युणी, अस्सीई ६° 
इत्थो चित्ता य, कत्तियं० साई बिसाहा य, मग्गसिरं० अणुराहा जेठ्ठा मूलो, lal 
पुव्वासाढा उत्तरासाढा, माहिँ० अभीई सवणो धणिद्ठा, फग्युणिं० सयमितया 
पुव्वापोट्ट्या उत्तरापोट्ठवया, चेत्तिं® रेवई अस्सिणी य, विसाहिं ० भरणी कतित 
य, Seno रोहिणी मिगसिरं च, ता आसाढिं णं अमावासिं कई पव 
जोएंति ९ ता तिण्णि णक्खत्ता जोएंति, तं०-अद्दा पुणव्वसू पुस्सो, ता ee ए 
अमावासं किं कुल जोएइ sags जोएइ कुलोवकुलं जोएड १ ता FETS 
उवकुळं वा जोएइ णो लब्भइ कुलोवकुलं, कुलं जोएमाणे Her णक्खत्ते SEE, रिट 
कुलं जोएमाणे असिलेसा० जोएइ, कुलेण वा जुत्ता उवकुलेण वा वजा pa 
अमावासा जुत्ताति वत्तव्वं सिया, एवं णेयव्वं, णवरं मग्गसिराए ATEN आसाढी 
आसाढीए थ अमावासाए कुलोबकुलंपि जोएइ, सेसेस णत्थि जाव 


: 2 पाहुड” 
अमावासा जुत्ताति वत्तव्व॑ सिया ॥ ३७॥ द्समस्स पाहुडर a छ 
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७०९ 
qe १० पॉ० ९ TAT? ] सुत्तागमे 


~ 


a ते सण्णिबाए आहिएति वएजा ९ ता जया णं साविठ्ठी उण्णा ER 
प माही अमावासा भवइ, जया णें माही पुण्णिमा भवइ तया णं साविद्ठी 
तया 


= 


अमावासा भवइ, जया णं पुट्टवई पुण्णिमा भवद्‌ तया णं की wt 
जया ण॑ फग्गुणी पुण्णिमा भवइ तया ण FEAR अमावासा भव, जक 
: ण्णिमा + चेत्ती अमावासा भवइ, जया णं चेत्ती पुण्णिमा AAS तया ण॑ 
इम ववत चा णं ति धु भवइ तया णं वेसाही अमावासा 

गो$े अमावासा भवइ, जया णं कत्तिई पुण्णिसा AAR i : 
ye जया णं वेसाही पुण्णिमा भवइ तया ण॑ कातता अमावासा AR, जया i 
a पुण्णिमा भवदइ तया णं जेट्टामूली अमावासा कुर कक ल 
पुण्णिमा भवइ तया णं मग्गसिरी असावासा AA, जया णं प पु ai क 
तया णं आसाढी अमावासा भवई, जया ण आसाढी पुण्णिमा ws 
पोसी अमाबासा भवइ ॥ ३८ ॥ दसमस्स पाहुडस्स सत्तम पाड” 

‘if . 

ssi ; wrt आहितेति वएज्ा ? ता एएसि णं = 
णक्खत्ताणं अभीईणक्खत्ते किंसंठिए पण्णत्ते १ oo डकर ककती wes 
ता सवणे णक्खत्ते किंसंठिए पण्णत्ते १ ता काह qe, a 4 
पठीणगसंठिए, सयभिसयाणक्खत्ते पुप्फोवयारसँठिए, दलका शा 
वाविसंठिए, एवं उत्तरावि, रेवईणक्खत्ते णावासंठिए, कळ महती चा जाळ 1 
संठिए, भरणीणक्खत्ते भगसंठिए, कत्तियाणक्खतते GUTS a ie 
सगडुद्धिसंठिए, मिगसिराणक्खत्ते मिगसीसावलिसंठिए, Sag ts 
संठिए, पुणव्वसूणकखत्ते तुलासंठिए, पुप्फे TAT TEATS AL ST pio 
पडागसंठिए, महाणक्खत्ते पागारसँठिए, पुन्वाफर्णुणीणक्खत्त अः ne 
एवं उत्तरावि, हत्ये णक्खत्ते हत्यसंठिए, चित्ताणक्खत्ते मुहफुछसंठिए, ee 
खीलगसंठिए, विसाहाणक्खत्ते दामणिसंठिए, अणराह्माणकलतत be 
जेद्ाणक्खत्ते गयदंतसंठिए, मूले TST विच्छुयळंगोलसंठिए, Jae i 
गयविक्रमसंठिए, उत्तरासाढाणक्खत्ते साइयसंठिए qo ॥ ३५ ॥ दसमस्स पाहु 
डस्स अट्टमं पाहुडपाहुडं समत्तं ॥ १०-८॥ कहीं मते 

ता कहं ते तारग्गे आहिएति वएज्जा ? ता एएसि णं अट ae am 
अभीईणकखत्ते कइतारे To ? ता तितारे पण्णत्ते, सवण णक्खत्त , ee 
पणतारे, सयभिसयाणक्खत्ते सयतारे, काडण : 4 bode 
रेबई० वत्तीसइतारे, अस्सिणीणक्खत्ते तितारे, भरणी तितर, ; 
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कड oom [ चंदपण्णत्ती 


रोहिणी पंचतारे, मिगसिरे तितारे, अद्दा एगतारे, पुणव्वसू पंचतारे, पुस्से तितारे 
अस्सेसा छत्तारे, महा सत्ततारे, पुव्वाफग्गुणी डुतारे, एवं उत्तरावि, हत्थे पंचतारे 
चित्ता एगतारे, साई एगतारे, विसाहा पंचतारे, अणुराहा चउतारे, Ser तितारे 
मूळे एगतारे, पुव्वासाढा चउतारे, उत्तरासाढा चउत्तारे ॥ ४० ॥ द्समस्स 
पाहुडस्स णवम पाहुडपाहुंड aad ॥ १०-९ ll 

ता कहं ते णेया आहितेति वएजा? ता वासाणं पढसे मासं कइ णक्खत्ता 
णेति ? ता चत्तारि णक्खत्ता णेति, तंजहा-उत्तरासाढा अभिई सवणो धगिट्टा, 
उत्तरासाढा चोहस HERA He, अभिई सत्त अहोरत्ते णेइ, सवणे अट्ट अहोरत्ते णेइ, 
afte wi अहोरत्तं णेइ, तंसि च णं मासंसि चडरंगुळपोरिसीए छायाए aie 
aoa, तस्स णं मासस्स चरिमे दिवसे दो पायाइ चत्तारि य अंगुलाई 
पोरिसी भवइ, ता वासाणं दों मासं कड णक्खत्ता णेति! ता चत्तारि णक्खत्ता 
णेति, तंजहा-धणिट्टा सयमिसया पुव्वापोट्टत्रया उत्तरापोट्ठवया, धणिद्ठा चोहस 

अहोरत्ते az, सयभिसया सत्त अहोरत्ते णेइ, पुव्वापोट्टवया अट्ट अहोरत्ते णेइ, 
उत्तरापोट्ठवया wi अहोरत्तं णेइ, तंसि च णं मासंसि अट्टंगुलपोरिसीए छायाए सरिए 
sonics, तस्स णं मासस्स चरिमे दिवसे दो TAR अट्ट य अंगुलाई पोरिसी 
Was, ता वासाणं तइयं मासं कइ णक्खत्ता णेति? ता तिण्णि णक्खत्ता णात. 

उत्तरापोट्टवया रेवई अस्सिणी, उत्तरापोट्टवया चोहस अहोरत्ते णेइ, रेवई 

पण्णरस अहोरत्ते णेइ, अस्सिणी एग AERA We, तंसि च णं मासंसिं दुवालस- 
गुलाए पोरिसीए छायाए सूरिए अणुपारियद्वइ, तस्स ण मासस्स -चरिमदिवसे Seek 
तिण्णि पयाइ पोरिसी waz, ता वासाणं चउत्थं मासं कड णक्खत्ता णीत श्ता 
तिण्णि णक्खत्ता णेति, तं०-अस्सिणी भरणी कत्तिया, अस्सिणी wee अहहोरते 

णेइ, भरणी पण्णरस अहोरत्ते णेइ, कत्तिया एगं अहोरत्तं णेइ, तसि च ण मासंि 
सोळसंगुलाए पोरिसिच्छायाए ake अणुपरियद्वइ, तर्स णं मासरस चरिमे 
तिण्णि पयाइ चत्तारि य अंगुलाई पोरिसी भवइ । ता हेमंताणं पढमं मासँ कई रक 
गेति ? ता तिण्णि णक्खत्ता णेति, तं०-कत्तिया रोहिणी संठाणा कत्तिया ad 
अहोरत्ते णेइ, रोहिणी पण्णरस अहोरत्ते णेइ, संठाणा एगं अहोरत्त गई तास 
मासंसि वीसंगुलपोरिसीए छायाए ake anita, तर्स ण यी “a 
दिवसे तिण्णि पयाइ अट्ट य अंगुलाईं पोरिसी भवइ, ता हेमताण ar पुरो, 
णक्खत्ता णेति ? ता चत्तारि णक्खत्ता णेति, तं०-संठाणा अद्दा ITS 


णेइ णेइ पुणव्वसू 
संठाणा चोद्स EE OE, अब सत्त अद्दोरते णे by IKS 
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७११ 
equ 1० पॉ० १% चेदा ] are 


rd णेइ, तंसि च णं qa चडवीसँगुलपोरिसीए छायाए सूरिए 
ca एग अहोरत णई, प bien Ps 
स र्क, तस्स णं मासस्स aha दिवसे Vege चत्तारि पयाई पारसी AAR, 
भां तइ मासँ कड णक्खत्ता जति ? ता तिण्णि णक्खत्ता णेति, त॑०-पुस्स 
महा, पुस्से चोहस अहोरत्ते णेइ, अस्सेसा पंचदस ALA TR, महा Gi 
तणे es चच णं मासंसि वीसेंग्रुलाए पोरिसीए छायाए सूरिए अणुपरियट्रह, 
ale | द्‌ . 1 + ~ ७ 
cia eal चरिमे दिवसे तिण्णि पयाई AZTOR पोरिसी भवइ, ता हेमंताण 
ळी मासं कइ णक्खत्ता गति ६ ता तिण्णि णक्खत्ता गेति, तं०-महा a 
ai उत्तराफग्गुणी, महा चोहस अहोस्ते णेइ, पुव्वाफग्युणी पण्णरस क. 
F ‘ + ८ . => nN . 
i, उत्तराफग्गुणी एगं अद्दोरत्तं णेइ, तंसि च णं मास सोलसअंगुलाए पो ole 
_ ar & yas पयाईं 
छायाए सरिए अणुपरियद्इ, तस्स णं मासस्स चारम दिवसे तिण्णि व ० 
क्क गिम्हाणं पढमं सासं कइ णक्खत्ता णेति ¦ ता 
{लाई पोरिसी जिम्हाणं पढमं मासं कई ण r 
अंगुलाई पोरिसी भवइ । ता गिम्ह = र्त pees 
गक्खत्ता णेति, ce -उत्तराफः्गुणी हत्थो चित्ता, उत्तराफग्युणा qed टकल 
p 2 ~ 5 वं . ~ = s+ णं मासंसि ठः 
गो > णेइ, चित्ता एगं अहरत णेइ, तास च दुबाळ- 
इत्थो पण्णरस अहोरत्ते VS, चित्ता ए | Re 
aqaitedic छायाए सूरिए अणुपरियद्धइ, तस्स ण मासस्स च्च sig 
तिण्णि पयाइ पोरिसी भवइ, ता गिम्हाणं fa मासं कई कुळ रत का ही 
तिण्णि णक्खत्ता णेति, तं०-चित्ता साई विसाहा, चित्ता ate is alt 
पण्णरस अहोरत्ते णेइ, विसाहा एगं अहोरत्त णह, तंसति च ण Me mde 
पोरिसीए छायाए सूरिए aaah, तर्स ण मासस्स he des 
अट्ट य अंगुलाई पोरिसी भवई, ता गिम्हाणं dea मार्स क लेता 2 
तिणक्खत्ता णेति, त॑०-विसाहा अणुराहा क विसाहा कळती ete ० 
oo. = ee es a दिवसे दो पयाणि य 
रिसीए छायाए सूरिए अणुपरियब्द, तस्स णे मासस्स च पया 
ke की i भ मासं कड णक्खत्ता णेति? ता 
चत्तारि अंगुलाणि पोरिसी भवइ, ता गिम्हाणं ASA मासं कडू णव phe 
णि BR, तं०-मूलो पुन्वासाढा उत्तरासाढा, मूलो चोइस अहो ह ड्‌, 
bis 5 : ग अहोरत्तं णेइ, तंसि च ण मासंसि 
पुव्वासाढा पण्णरस अहोरत्ते णेइ, उत्तरासाढा एग अहोरत्त ha oe कक के 
TAY समचउरंससंठियाए णग्गोहपरेमंडलाए सकायमणरी' wo eo 
amaitazs, तस्स णं मासस्स चरिमे दिवसे लेहट्टाइं दो हक a : 
ख ‘i आ पर समत्तं = 
दसमस्स पाइडस्स FAA पाहुडपाहुड सम ess 
ता कहूं ते चंदमम्गा आहितेति ATS we ता कल रो ne ace है 
अत्थि णक्खत्ता जे णं सया चंदस्स दाहिणेणं जों जोएति, अका 
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७१२ सुत्तागमे — 


सया चंदस्स उत्तरेणं जोय॑ जोएंति, अत्थि णक्खत्ता जे णं चंदस्स दाहिणेणवि 
उत्तरेणवि पमदंपि जोयं जोएंति, अत्थि णक्खत्ता जे णं चंदस्स दाहिणेणवि पमष 
जोयं जोएंति, अत्थि णक्सत्ते जे णं सया चंदर्स पमहं जोयं जोएइ, ता ए॒स्ि प॑ 
अट्टावीसाए णक्खत्ताणं कयरे णक्खत्ता जे णं सया चंदस्स दाहिणेणं जोयं जोएंति 
तहेव जाव कयरे णक्खत्ते जे णं सया चंदस्स THE जोयं जोएइ ? ता एएसि ण॑ 
अट्टाबीसाए णक्खत्ताणं जे णं णक्खत्ता सया चंदस्स दाहिणेणं जोयं जोएंति ते णं 
छ, तं०-संठाणा अद्दा Feat अस्सेसा हत्थो मूलो; तत्थ जे ते णक्खत्ता जे णं 
सया चंद्स्स उत्तरेणं जोयं जोएंति ते णं वारस, तंजंड्ा-अभिई सवणो aig 
सयभिसया पुव्वाभद्वया उत्तरापोट्टवया रेवई अस्सिणी भरणी पुव्वाफणुणी 
उत्तराफग्गुणी साई १२, तत्थ जे ते णक्खत्ता जे ण॑ चंद्स्स दाहिणेणवि उत्तरेणवि 
पमहंपि aa जोएंति ते णं सत्त, तंजहा-कत्तिया रोहिणी पुणव्वसू महा चित्ता 
-विसाहा अणुराहा, तत्थ जे ते णक्खत्ता जे णं चंदस्स दाहिणेणवि पमदपि जोग 
जोएंति ताओ णं दो आसाढाओ सव्ववाहिरे मंडले जोयं जोएंसु वा जोएंति वा जोए- 
स्संति वा, तत्थ जे से णक्खत्ते जे णं सया चंदस्स WE जोयं जोएइ सा णं एगा 
जेट्रा ॥ ४२ ॥ ता कह ते चंदमंडला पण्णत्ता ९ ता पण्णरस चंदमंडला पण्णत्ता 

ता एएसि णं पण्णरसण्हं चंदमंडलाणं अत्थि चदमंडला जे णं सया TATE 
अविराहिया०, अत्थि चंदमंडला जे णं रविससिणक्खत्ताणं सामण्णा भर्वति, अत्थि 
चंद्मंडला जे णं सया आइच्चेहिं विरहिया, ता एएसि णं पण्णरसण्हं चदमडलाण 
कयरे चंद्मंडला जे णं सया णक्खत्तेहिं अविरहिया जाव FAL चंदमडला ज am 
सया आइचविरहिया ? ता एएसि णं पण्णरसण्हं चंद्मंडलाण तत्थ जे त चंदमंडला 
जे of सया णक्खत्तेहिं अविरहिया ते णं अट्ट, तंजहा-पढमे चंदमंडळे तइए ISS 
छट्टे चंद्मंडले सत्तमे चंद्मंडले अट्ठमे चंदमंडले दसमे चंदमंडळे एकारसम picid 
पण्णरसमे चंदमंडळे, तत्थ जे ते चंदर्मडला जे णं सया णक्खत्तेहिं विरहिया ठ 
णं सत्त, तंजहा-बिइए चंदमंडले चउत्ये चंदमंडळे पंचमे चदमडळ णवमे चंदमंडरू 
वारसमे चंदमंडळे तेरसमे चंदमंडले चउद्दसमे चंदमंडळे, तत्थ ज त॑ चंदर्मंडला 
जे ण॑ रविससिणक्खत्ताणं सामण्णा भवंति ते ण चत्तार तंजहा-पढमे चंदुर्मड€ 
बीए चंदमंडले इक्कारसमे चंदमंडले पण्णरसमे चंदमंडळे, तत्थ जतं poe 
जे ण॑ सया आइचविरहिया ते णं पंच, तंजहा-छट्टे चंदमंडले A ग 
दते चंदमडळे णवमे seed दसमे पंदमंडळे॥ ४३॥ TAHT परेड 


एकारसमं TESTES डं समत्तं ॥ १०-११ ॥ 
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मातत ७१३ 
go १० पा० १७ IT 1. =" 


कह ते देवयाणं अञ्ञ्ञयणा आहिताति वएजा ९ ता एएसि णं अठ्ठावीसाए 
2 पण्णत्ते, सवणे ° विण्हु०,. 
पक्खत्ताणं अभिरेणक्खतते किंदेवयाए पण्णत्ते १ ता वंभदेवयाए bie 
धगिट्ठाणक्खत्ते वसुदेवयाए० सयभिसयाणक्खत्ते वरुण०, छुव्वापा० 
च्छ्ज्नि देवया० 
पोुवयाणक्खत्ते AAT एवं सव्वेवि पुच्छिजंति, TE पुस्स 
per अस्सदेवया०, भरणी जमदेवया०, कर्तिया अग्गिदेवया०, रोहिणी पया 
देवया ०, सँठाणा सोमदेवयाए०, अददा रुदृदेवयाए ०, पुणव्वस्‌ आदात ० पुस्सो वह- 
र अस्सेसा सप्प०, महा पिइ०, पुव्वाफण्युशा अग ०, उत्तराफग्गुणी अजम० 
` तवा चित्ता age. साई वाउ०, विसाहा इंदग्गी ०, अणुराहा मित्त०, Sal 
धर मळे णिरइ०, पुव्वासाढा आउ०, उत्तरासाठा० विस्सदेवयाए पण्णत्ते ॥ ४४॥ 
io : 
दसमस्स पाहुडस्स वारसस पा पाइडं समत्ते ॥ १० कळ न 
ता कहं ते सुहुत्ताणं AIT आहिताति ATA १ ता एगमेगस्स ण॑ oe 
Te’ 
तीस मुहुत्ता प०, तंजहा-रुदे संए AT वा सुगी(पी)ए तहेव अभिचंदे । मा 6“ 
ay वहसचे चेव इेसाणे ॥ १॥ ag य भावियष्या वेसमणे वारणे य आण 
pata बीससेणे पयावई चेव उवसाम ॥ > ॥ गंधव्व अग्गिवेसे न 
aad च अममे य । अणवं भोमे Rae सत्वद् रक्‍खसे चेव ॥ be 
6 
दसमस्ख पाहुडरुस तेरसस पाइडपाइड fas : — _ 
ता एग 
ता कहं ते दिवसा आहिताति वएजा है 
दिवसा पण्णत्ता, तं०-पडिवा दिवसं विड्यादिवसे जाव pare ae, Ne we 
पण्णरसण्हं दिवसाणं पण्णरस णामधेजा प०, तै०-पुन्न सि bee 
मणोरहे(हरे) चेव । जसभद्दे थ जसोधर य सब्वकामसमिद्धे ॥ 1 ह = ig 
सत्त य सोमणस धणंजए य बोडव्वे । अत्थसिद्धे आनजाए oe 3 
॥ २ ॥ अग्गिवेसे उबसमे दिवसाणं णामधेजाई । ता कह : रा ee 
वएजा १ ता एगमेगस्स णं पक्खस्स पण्णरस राईओ पण्णत्ता i agen 
विदयाराई जाव पण्णरसीराईँ, ता एयासि णं पण्णरसण्ह राईणं पण्णरस aaa 
पण्णत्ता, त॑०-उत्तमा य सुणकखत्ता, एलावचा जसोधरा । par a 
पिरिसंभूय ॥ विजया य वेजयंति जयंति अपराजिया = 
pl देवाणंदा णिरइ रय” 
य। समाहारा चेव तहा तेया य तहा य अइतेया ॥ que Sera 
णीणं oars ॥ ४६ ॥ दखमस्स ESTA ATTA 
समत्तं॥ १०-१४ ॥ — 
ता कहं ते तिही आहितेति वएजा£ तत्य खर्छ इमा दुविह्या तिही य 
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७१४ सुत्तागमे [ चंद्पण्णती 
तंजहा-दिवसतिही य राईतिही य, ता कहं ते दिवसतिही आहितेति वएजा १ ता 
एगमेगस्स णं पक्खस्स पण्णरस २ दिवसतिही पण्णत्ता, तं०-णंदे भद्दे जए ay 
goat पक्खस्स पंचमी पुणरवि णंदे भद्दे जए तुच्छे पुण्णे पक्खस्स दसमी oo 
णंदे AE जए तुच्छे पुण्णे क्खस्स पण्णरसी, एवं ते तियुणा तिहीओ सब्बेसिं दिव- 

साणं, ता कहं ते राईतिही आहितेति वएज्जा १2 ता एगमेगरुस णं पक्खर्स पण्णरस 
राईतिही प०, तं०-उग्गवई भोगवई जसवई सव्वसिद्धा सहणामा पुणरवि caves 
भोगवरई जसवई सब्वसिद्धा सहणामा पुणरवि उग्गवई भोगवई जसवड सव्वसिद्वा 
मुहणामा, एए तियुणा तिहीओ सब्वासि राईणं ॥ ४७ ॥ दसमस्स पाहुडस्स 
पण्णरसमं पाइुडपाइडं समत्तं ॥ १०-१५ ॥ 

ता कहं ते गोत्ता आहिताति वएजा ? ता एएसि णं अट्टावीसाए णक्सत्ताणं 

अमिईणक्खत्ते किंगोत्ते प० ? ता सोग्गछ्लायणसगोत्ते पण्णत्ते, सवणे० संखायण० 

धणिट्रा० अग्गितावस०, सयभिसया० कण्णिलायणसगोत्ते, पुब्वापोट्टत्रया० जोउक 
ण्णियसगोत्ते, उत्तरापोट्टवया० धणंजयसगोत्ते, रेवईेणक्खत्ते पुस्सायणसगोत्ति, अस्सि- 
णीणक्खत्ते अस्सायणसगोत्ते, भरणीणकखत्ते भग्गवेससगोत्ते, कत्तियाणक्खत्ते आग्ग- 
घेससगोत्ते, रोहिणीणक्खत्ते गोयम०, संठाणाणक्खत्ते भारद्दायसगोत्ति, अद्दाणकपे 
लोहिचायणसगोत्ते, FATS वासिट्टसगोत्ते, पुस्से० उमज्ञायणसगोते, अस्त 
साणक्खत्ते मंडव्वायणसगोत्ते, महाणक्खत्ते पिगायणसर्गात्ति पुन्वाफागुणीणकखप 
गोव्रायणसगोत्ते, उत्तराफग्गुणीणक्खत्ते कासव०, हत्थे" कोसिय० चित्ताणक्खर्ते 
दमियाणस्सगोत्ते, साईणक्खत्ते चामरच्छायणसगोत्ते, विसाहणक्खत्ते सुंगायणसगोपें 
अणुराह्मणक्खत्ते गोलव्वायणसगोत्ते, जेट्टाणक्‍क्खत्ते तिगिच्छायणसगोत्ते, मूळे णवं 
कन्चायणसगोत्ते, पुव्वासाढाणक्खत्ते वज्झियायणसगात्ते उत्तरासाढाणक्खत्ते THA 
वच्चसगोत्ते ॥ ४८ ॥ दसमस्स पाहुडस्स सोलसमं पाहुडपाहुड 
AA ll १०-१६॥ 

ता कहं ते भोयणा आहिताति वएजा? ता एएसि णं अठ्ठावीसाए ag 
कत्तियाहिं दहिणा भोचा कर्ज साथेति, रोहिणीहिं gai भोचा कर्ज सार्थेति, न 
णाहिं कत्थूरिं मोचा कर्ज arate, अद्दाहिं गवणीएण भोचा कर्ज साधेंति, पु कया 
ata, अर 

सुणा घएण भोचा कर्ज AA, पुस्सेणं खीरेण भोचा कर्ज सा हि फण 
णालिएरं भोचा कजं aaa, महाहिं कसोतिं भोचा कर्ज ATA an Tae, 
णीहिं एलार्फलं मोचा कर्ज सार्थेति, उत्तराफम्युणी'ह Se एलार्फळं भोचा कर्ज साथेंति, उत्तराफग्गुणीहिं SAT मोचा 


इलायची | 
3 पक्के हुए मूंग, २ नारियळकी गिरी, ३ खाद्यविशेष, ४ आवजोश 
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संवच्छरा ७१ 
७० १० पा० २० संवच्छ ] सुत्तागमे 
य ० 


1 भो + ata, चित्ताहिं मुग्गसवेणं भोचा कर्ज साथेंति, 
gant वत्याणीएणै भोचा कर्ज TAT, MT हिं Owe णाली 
न कलीई भोचा कर्ज सार्थेति, विसाह्याह आसित्तियाओ भोचा क ७ 

रि कड और क के 2 भ्रति x 
5 पिस्साकूरं भोचा कजं सार्थेति, जेट्टाहिं ठट्टिएणं AT कर्ज साधात, 
लेणं vai भोच्चा कजं सा्थेति, प॒व्वाहिं आसाढाहिं आमलगं AM कज साधति. 
koa ake [णिम्मियं] भोचा कजं साधति, अभीइणा पुप्काह 
ae ® oe धणिद्रा ios ~ wa ne 
oo कर्ज साथेंति, सवणेणं खीरेणं QT कर्ज साधेति, वणिद्वाह जूसण 
तिम्मियं] मोचा कर्ज TAT, ₹ रे algae ec 
tar कजं साधेंति सयभिसयाए तुवराउ भोचा कर्ज साथतिं, पुग्वाह उंड 
is ? RS Jet aa धरति 
"हि भो कर्ज साथेति, उत्तरापुट्टवयाहि बंसरोयण भाचा करू साधति, 
sip चा कज सामेति, अस्सिणीहिं तिस फूलं dst कर्ज साधति 
take सिंधौडगं भोचा कर्ज साथीत, अस्सिणीहिँ तित्तफ ; ste क 
क . ~~ न mee टू 
भरणीहिं तिलतंडुल्यं भोचा कर्ज साधति ॥ ४% ॥ दसमस्स पाहुडरु 
iat ङं GAT ॥ १०-१७ ॥ 
सत्तरसमं पाइडपाइड स : शि पत्ता 
ता कहं ते चारा आहिताति वएजा १ तत्थ खळ इस दुविहा चारा ie 
7 , ७ . [as = 
(०-आइचचारा य चंदचारा य, ता कहे ते चंदचारा आहिताति pres ता 
पंच संवच्छरिए णं जुगे अभीइणकखत्ते सत्तसट्टिचारे चंदेण सद्धिं SS > 
Re उहा 
सवणे णक्खत्ते सत्तसट्गिचारे चंदेण साद जोय SITE, एवं जाव — 
णक्सतते सत्तसद्धिचारे चंदेण सद्धिं जोयं जोएइ । ता कह ते त ह 
वएजा? ता पंच संवच्छरिए णं ait अभीईणक्खत्ते पंचचारे र T = र 
° क. गन ~. aa के, a T= ० 
ag, एवं जाव उत्तरासाढाणक्खत्ते पंचचारे सूरेण सद्धिं | a a 
दसमस्स पाहुडस्स अद्टवारसम पाइलमाई खातात ee 
ता कहं ते मासा आहिताति वएजा १ ता pe a क 
मासा पण्णत्ता, तेसिं च दुविंहा TATA पण्पत्ता, तं० इया य ठ ea , 
तत्थ लोइया णामा०, तं०-सावणे भद्दवए आसोए जाव a ee : oe 
तं०-अभिणंदे ez a, विजए पीइवद्धणे । सेजंसे य fea यावि, सि seh 
॥१॥ णवमे वसंतमासे, दसमे कुछुमसंभवे | एकारसम णिदाहो, वण 
र हुडस्स ए॒गयूणवीसइमं TES 
य वारसे ॥२॥ ५१ ॥ दसमरुस WES I 
पाहुडं समन्तं ॥ १०-१९ ॥ 
iq सं आहिताति वएजा 
_ ता कहते संवच्छरा आहिताति वएजारै ता पंच SE कप आहिताति वएजा? ता पंच संवच्छरा आहहे ति वएजा, 


ल्क विठो 4 शाकविशेष, 
१ खाद्यविशेष, २ त्रिफला, २ SARE ate नोव ब न १० सूखा 
६ बेलफलका मुरब्बा, ७ गुलकंद, ८ करेळे का शाक, STN 
> ~ ee 
सिंघाडा, ११ त्रिकुटा सोंठ-काली मिंच-पीपल । 
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७१६ सुत्तागसे — 
तं०-णक्खत्तसंवच्छरे जुगसंवच्छरे पमाणसंवच्छरे लक्खणसंवच्छरे सणिच्छरसंव 
च्छरे ॥ ५२॥ ता णक्खत्तसंवच्छरे णं कइविहे प०१ ता णक्खत्तसंवच्छरे पं 
हुवालसविहे पण्णत्ते, तं०-सावणे WAT जाव आसाढे, जं वा वहस्सइमहहे 
दुवाळसहिँ संवच्छरेहिं सव्वं णक्खत्तमंडलं समाणेइ ॥ ५३ No ता जुगसंवच्छरे प॑ 
पंचविहे पण्णत्ते, तंजहा-चंदे चंदे अभिवङ्डिए चंदे अभिवद्धिए चेव, ता पढमस्स 
णं चंदसंवच्छरस्स चउवीसं पब्वा प०, दोचस्स णं चंद्संवच्छरस्स चउवीसं 
पब्वा प०, dake णं अभिवड्ियसंवच्छरस्स छव्वीसँ पव्वा yo, चउत्थरस णं 
चंद्संवच्छरस्स ATA पब्वा Jo, पंचमस्स रण अभिवद्डियसंवच्छरस्स seid 
पव्वा पण्णत्ता, एवामेव सपुन्वावरेणं पंचसंवच्छरिए जुगे एगे चउवीसे पन्बसए 
भवतीति मक्खायं ॥ ५४ Ne ता पमाणसंवच्छरे णं पंचविहे प०, तंजहा-णक्सत्त 
चंदे उड़ आइच्चे अभिवद्धिए ॥ ५५ ॥० ता ळक्ख़णसंवच्छरे णं TAS प०, 
तं०-समगं णक्खत्ता जोयं जोएंति समगं उऊ परिणमंति । णच्चुण्ह णाइसीए बहु- 
seu होइ णक्खत्ते ॥ १ ॥ ससि समग पुण्णिमार्सि जोइंता वबिसमचारिणक्खत्ता | 
कडुओ वहूदओ य तमाहु संवच्छरं चंदं ॥ २ ॥ विसमं पवालिणो परिणमंति अणु 
we दिंति पुप्फफळं । वासं न सम्म वासइ तमाहु संवच्छरं कम्मं ॥ ३॥ gee 
गाणं च रसं पुप्फफलाणं च देइ आइच्चे । अप्पेणवि वासेणं सम्मं निप्फजए सरसं 
॥ ४॥ आइचतेयतविया खणलवदिवसा उऊ परिणमंति । पूरेइ तिण्णयलए 
तमाहु ahaa जाण ॥ le ता सणिच्छरसँवच्छरे णं अट्ठावीसइविहे प०, 
तं०-अभीई सवणे जाव उत्तरासाढा, ज॑ वा सणिच्छरे महग्गहे तीसाए संवच्छरेहि 
सब्बं णक्खत्तमंडळं समाणेइ ॥ ५६ ॥ दसमस्स पाडुडस्ख वीसइमं TES 
WES समत्तं ॥ १०-२०॥ , उ we झा पेच पे 
ता कहं ते जोइसस्स दारा आहिताति वएजा £ तत्थ खर्छ ६ ae 
वत्तीओ पण्णत्ताओ, तं०-तत्थेगे एवमाहंस-ता कत्तियाइया ण॑ सत्त णक्खत्ता उ 
~ र & ~ . झया णं सत्त weal 
दारिया पण्णत्ता एगे एवमाहंस १, एगे पुण एवमाहछु-ता महाई योग्या 
पुव्वदारिय़ा पण्णत्ता एगे एवमाहंसु २, एगे पुण एवमाहंछु-ता up 
णक्खत्ता पुव्वदारिया पण्णत्ता एगे एबमाहंस ३, एगे पुण एवमाहंड-ता 
आइया ण॑ सत्त णक्खत्ता पुव्वदारिया पण्णत्ता एगे एवमाह ४» = - aa 
माहंस-ता भरणीआइया णं सत्त णक्खत्ता पुव्वदारिया पण्णत्ता हम हि सी 
एवमाहंस-ता कत्तियाइया णं सत्त णक्खत्ता पुव्वदारिया पण्णत्ता, ते एवमार्ह- 


~ nA 34. णठ BS ~ महाइया गं सत्त णक्खत्ता 
कत्तिया रोहिणी संठाणा अद्दा पुणव्वसू पुरुसो अस्ससा, महाई 
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पण्णत्ता, तंजहा-महा पुव्वाफग्युणी उत्तराफग्गुणी हत्यो चित्ता 
दादिणदारिया वाड्या गं सत्त णक्खत्ता पच्छिमदारिया पण्णत्ता, तंजहा- 
साई विसाहा, कुळ व्वासाढा उत्तरासाढा ARE सवणो, धणिद्वाइया णं सत्त 
बता ती या os तंजहा-घणिट्ठा सयभिसया पुव्वापोह्ठवया उत्तरा- 
al ay erat णी भरणी । तत्य जे ते एवमाहंसु-ता महाइया णे सत्त 
aga रई अ ते +प-तंजहा-महा पुव्वाफग्युणी हत्या 
णक्सत्ता पुव्बदारिया पण्णत्ता, त॑ एवमाहछु-त a दाहिजदारियां बुत 
वित्ता साई विसाहा, अणुराहाइया ण सत्त णक्खत्ता दाह दा आ . 
दंजहा-अणुराहा जेट्ठा मूळे पुव्वासाठा उत्तरासाठा आहि ल मठ कोन 

असत्ता पच्छिमदारिया पण्णत्ता, तंजहा-बाण्ठा da a 
i ई अस्सिणी भरणी, धर जिला जे 
तंजहा-कत्तिया रोहिणी संठाणा अद्दा पुणव्वसू व्र a 

तजहा-धणिड्ठा सयमिसया पुव्वाभद्दवया उत्तराभइवया रेव उ जोन रोहिणी 
कत्तियाइया णं सत्त णक्खत्ता दाहिणदारिया पण्णत्ता, का या 
संठाणा अद्दा पुणव्वसू पुस्सो अस्सेसा, महाइया ण कळे ya we दिना 
पण्णत्ता, तंजहा-मद्दा पुव्वाफण्गुणी उत्तराफर्शुणी eh ae ae 
अणुराहाइ्या णं सत्त णक्खत्ता उत्तरदारिया साहा aoa अस्सिणी- 
मूलो पुब्वासाढा उत्तरासाढा अमीई सवणो । तत्थ जे ते एवमाहड- cane ae 
आह्याणं सत्त णक्खत्ता पुव्वदारिया पण्णत्ता त क तवका 
भरणी कत्तिया रोहिणी संठाणा Ae Grea, oS at eect 
दाहिणदारिया पण्णत्ता, तंजहा-घुस्सा अस्सेसा महा aan अलात 
हत्थो चित्ता, साईआइया णं सत्त णक्खत्ता पच्छिमदारिया पण्णत्ता, लक मर. 
बिसाहा अणुराहा Sgr मूलो पुव्वासाढा pp ar ee 
णक्खत्ता उत्तरदारिया पण्णत्ता, तंजहा-अभिई सवणा pa i दाल 
मलया उत्तरामद्यया रेव । तत्व जे ते TEST गा रोहिणी संठाणा 
णक्खत्ता पुव्व॒दारिया पण्णत्ता, ते एवमाहंस-तंजहा-भरणी le sy कणा, 
a पुणव्वसू पुस्सो, अस्सेसाइया णं सत्त णक्खत्ता कक es 
तंजहा-अस्सेसा महा पुव्वाफम्गुणी उत्तराफम्गुणी हत्थो चित्ता हा aa मूलो 
गं सत्त णक्खत्ता पच्छिमदारिया पण्णत्ता, तं०-विसाहा अणक cin 
ु्वासाढा उत्तरासाढा अभिई, सवणाइया णं सत्त णक्खत्ता उत्तरदार्या ® 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri न्न 
७९८ सुत्तागमे ५ 

[च | 

देषण्णत्ती । 


तं०-सवणो थणिट्ठा सयभिसया पुव्वापोटवया उत्तरापोट्टवया रेवई अस्सिणी 
एवमाहंसु, वयं पुण एवं वयामो-ता अभिईआइया णं सत्त TFET पुव्वदार्‍या AY 
Go, तंजहा-अभिई सवणो धणिट्ठा सयभिसया पुव्वापोष्ठबया उत्तरापोट्टवया रेक 
अस्सिणीआइया णं सत्त णक्खत्ता दाहिणदारिया पण्णत्ता, तं०-अस्सिणी भरण | 
कत्तिया रोहिणी संठाणा He पुणव्वसू , पुस्साइया णं सत्त णक्खत्ता पच्छ | 
दारिया पण्णत्ता, तं०-पुस्सो अस्सेसा महा पुव्वाफग्गुणी उत्तराफण्गुणी हष | 
चित्ता, साईआइया णं सत्त णक्खत्ता उत्तरदारिया पण्णत्ता, तं०-साई साहा 
अणुराहा जेट्ठा मूले FAAS उत्तरासाढा | ५० ॥ दसमस्स पाहुडस्स 
एकवीसइमं पाहुडपाहुडं समत्तं ॥ १०-२१ ॥ 

ता कहं ते णक्खत्तविजए आहिएति वएज्जा १ ता अयण्णं जंबुद्दीवे २ जाव 
परिक्खेवेणं०„ ता जंबुद्दीवे णं दीवे दो चंदा पभासेंछु वा पभासेति वा पभासिस्संति 
वा, दो सूरिया तविंस वा तवेंति वा तविर्संति वा, छप्पण्णं open जो 
SIE वा ३, तंजहा-दो अभीई दो सवणा दो धणिट्ठा दो सयभिसया दो yar 
पोट्टवया दो उत्तरापोट्टवया दो रेवई दो अस्सिणी दो भरणी दो कत्तिया दो रोहिणी 
दो संठाणा दो अद्दा दो पुणव्वसू दो gear दो अस्सेसाओ दो महा दो पुव्वा- 
फग्युणी दो उत्तराफण्गुणी दो हत्या दो चित्ता दो साई दो विसाहा दो अणुराहा 
दो जेट्टा दो मूळा दो पुव्वासाढा दो उत्तरासाढा, ता एएसि ण॑ छप्पण्णाए WAT 
wet अत्थि णक्खत्ता जे णं णव get सत्तावीस च सत्तद्टिभागे सुहुततस्स चंदेण 
सद्धिं जोयं जोएंति, अत्थि णक्खत्ता जे ण॑ पण्णरस gen चंदेण सदि जोई 
जोएंति, अत्थि णक्खत्ता जे णं तीससुहुत्ते चंदेण सद्धिं जोयं जोएंति, भि 
TAM जे णं पणयालीसं मुहुत्ते चंदेण सद्धिं जोयं जोएंति, ता एएसि हक 
ण्णाए णक्खत्ताणं कयरे णक्खत्ता जे णं णव मुहुत्ते सत्तावीसं च सत्ता 
मुहुत्तस्स चंदेण सद्धिं जोय॑ जोएंति, कयरे णक्खत्ता जे णं पण्णरसमुहुपै a 
सद्धिं जयं जोएंति, कयरे णक्खत्ता जे ण॑ तीसं सुहुते चंदेण सड़ि जोयं ACH, 
कयरे णक्खत्ता जे णं पणयालीसं मुहुत्ते चंदेण सद्धिं जोग्रं जोएंति? ता = 
छप्पण्णाए णक्खत्ताणं तत्थ जे ते णक्खत्ता जे णं णव FET सत्तावीस बसा 
भागे मुहुत्तस्स चंदेण सद्धिं जोय॑ जोएंति ते णं दो अभीई, तत्यजे ते की 
जे णं पण्णरस मुहुत्ते चंदेण सदधि जोयं जोएंति ते णं वारस, तंजहा-दो सत 
सया दो भरणी दो अद्दा दो अस्सेसा दो साई दो जेठ्ठा, तत्थ जे तै 
जे ण॑ तीस मुहुत्ते चंदेण सदधि जोय॑ जोएंति ते णं तीसं, तंजहा-दो सवश 
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व्वाभहवया दो रेवई दो अस्सिणी दो कत्तिया दो संठाणा दो पुस्सा 
ङा 1 णी दो हत्या दो चित्ता दो अणुराहा दो मूला दो पुव्वा- 
ds as Si पणयालीसं सुहुत्ते चंदेण सद्धिं जोयं जोएंति 
su ont ae उत्तरापोठ्ठवया दो रोहिणी दो पुणव्वसू दो उत्तराफग्गुणी 
: र ho ies ता एएसि णं छप्पण्णाए णक्खत्ताणं अत्थि णक्खत्तां 
द र अहोरत्ते छ्च मुहुत्ते स्रिएण ate aay जोएंति अत्थि णक्खत्ता 
न ह छ अहोरत्ते एकवीसं च मुहुत्ते सरेण सदि जोय ee wane 
ञे णं तेरस अहोरत्ते बारससुहुत्ते सूरेण सर्डि जोय जोएंति, अत्थि ' T pe 
बीस अहोरत्ते तिण्णि य मुहुत्ते सूरेण सद्धिं जोय जोएंति, ता एएसि bi ॥ 
गक्खत्ताणं FAL णक्खत्ता aud चेव उच्चारेयवर्व, ता एएसि णं का क 
पक्खत्ताणं तत्थ जे ते णक्खत्ता जे णं चत्तारि अहोरत्े छ स a डि 
जोग जोएंति ते णं दो अमीई, तत्थ जेते णक्खत्ता जे भो छ अहोरत्ते त्ते ए ब 
च मुहुत्ते स्रेण सद्धिं जोय जोएंति ते णं वारस, तंजहा-दो सयभिसया by = 
दो अस्सेसा दो साई दो विसाहा दो Si, तत्थ जे ते णक्खत्ता जे हरि 
अहोरत्ते वारसमुहुत्ते सरेण सद्धिं जोयं जोएति ते 7 तीसं, i ना 
जाव दो पुव्वासाढा, तत्थ जे ते णक्खत्ता जे णं वीसँ अहोरत्ते ति J है = 
रेण साद्धि जोयं जोएंति ते णं वारस, तंजहा-दो उत्तरापो्ठवया जाव दे aa 
साढा ॥५८॥ता कहं ते सीमाविक्खंमे आहिएति वएजा 2 ताए न 
छृप्पण्णाए णक्खत्ताणं अत्थि णक्खत्ता जेसि, णं छ सया तीसा Fs alg 4 
सइभागाणं सीमाविक्खंभो, अत्थि णक्खत्ता जेसि णं सहरसँ पंचोत्तरं सत्त pie 
भागतीसइमागाणं सीमाविक्खंभो, अत्थि णक्खत्ता जास णंदो sa 
सत्तद्विभागतीसइभागाणं सीमाविक्खंभो, अत्थि णक्खत्ता जास णा TNs 


> 


want सत्तष्टिमागतीसइभागाणं सीमाविक्खंभो, ता एएसि ण॑ STAN त 
हां कयरे णक्खत्ता जेसि णं छ सया तीसा त॑ चब santa se 
णक्खत्ता जेसि णं तिसहस्सं पंचदसुत्तरं सत्तट्रिमागतीसइभागाण = oh 
ता एएसि ण छप्पण्णाए णक्खत्ताणं तत्थ जे ते णक्खत्ता ya णंछ 
सत्तद्टिभागतीसइभागाणं सीमाविक्खंभो ते णं दो अभीर, wr Fa 
SR णं सहस्सं पंचुत्तरं सत्तङ्टिमागतीसङभागाण sa णं दो सहस्सा 
तंजहा-दो सयभिसया जाव दो जेट्ठा, तत्थ जे ते णक्खत्ता म i ges 
दशत्रा सत्तद्विभागतीसइभागाणं सीमाविक्खंभो ते णं तीर्स, ITT 
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जाव दो पुव्वासाढा, तत्थ जेते णक्खत्ता जेसि णं तिण्णि सहरसा पण्णा | 
सत्तट्टिमागतीसइभागाणं सीमाविक्खंभो ते णं वारस, तं०-दो 'उत्तरापोट्य़ा 
जाव दो उत्तरासाढा ॥ ५५ ॥ ता एएसि णं छप्पण्णाए णक्खत्ताणं किं a | 
पाओ चंदेण सद्धिं जोयं जोएंति, किं सया सायं चंदेण a जोयं जोएंति, कि ag 
दुहओ पविसिय २ चंदेण सद्धिं जोयं जोएंति ? ता एएसि णं छप्पण्णाए णक्स. 
त्ताणं ण क्रिमवि तं जे सया पाओ चंदेण ates जोयं जोएंति, णो सया सायं चंदे 
सद्धिं जोयं AGS, णो सया दुहओ पविसित्ता २ चंदेण सद्धि जोयं जोएंति, गति 
राइंदियाणं वुद्धीवुद्टीए सुहुत्ताणं च चओवचएणं णण्णत्थ दोहिं अभीहि, ता 
एएणं दो अभीई पायंचिय पायंचिय चोत्तालीस २ अमावासं जोएंति, णो चेव णं 
पुण्णिमासिणि ॥ ६० ॥ तत्थ ag इमाओ arate पुण्णिमासिणीओ ak । 
अमावासाओ पण्णत्ताओ, ता एएसि णं पंचण्हं संबच्छराणं पढमं पुण्णिमासिणि 
चंदे कंसि देसंसि जोएइ ? ता जंसि णं देसंसि चंदे चरिमं वावट्टिं पुण्णिमासिणि 
जोएइ ताओ पुण्णिमासिणिट्टाणाओ मंडलं चडब्वीसेणं सएणं छेत्ता grid 
भागे उवाइणावेत्ता एत्थ णं से चंदे पढमं पुण्णिमासिणिं tug, ता एएसि णं TE 
संवच्छराणं दोचं पुण्णिमासिणिं चंदे कंसि देसंसि जोएइ ? ता जंसि णं देसंति चंदे 
पढमं पुण्णिमासिणिं जोएइ ताओ पुण्णिमासिणिट्टाणाओ मंडलं चउवीसेणं सएणं छेत्ता 
दुवत्तीसं भागे उवाइणावेत्ता एत्थ णं से चंदे दोचं पुण्णिमासिणिं जोएइ, ता एएति 
गं पंचण्हं संवच्छराणं तञ्चं पुण्णिमासिणिं चंदे कंसि देसंसि जोएइ ¦ ता नषि गे 
देसंसि चदो दोचं पुण्णिमासिणिं जोएइ ताओ पुण्णिमासिणिठ्ठाणाओ मंडळ चड 
व्वीसेणं सएणं छेत्ता दुबत्तीस भागे उवाइणावेत्ता एत्य णं से चंदे त्यं पुण्णिमा- 
सिणिं जोएइ, ता एएसि णं पंचण्ह॑ संवच्छराणं दुवालसमं पुण्णिमासिणि चंदे कंसि 
देसंसि जोएड ? ता जंसि णं देसंसि चंदे तं पुण्णिमासिणिं जोएइ ताओ पुण्णिम 
सिणिट्ठाणाओ मंडळं चउव्वीसेणं सएणं छेत्ता दोण्णि अठ्ठासीए dps 
वेत्ता एत्थ णं से चंदे दुवाळसमं घुण्णिमासिणिं sigs, एवं खळ TAC" 
पुण्णिमासिणिट्ठाणाओ मंडळं चडब्वीसेणं सएणं छेत्ता दुवत्तीसँ भागे er 
तंसि २ देसि तं तं पुण्णिमासाणि चंदे जोएइ, ता एएसि णं पंच्ह स 
चरिमं ara पुण्णिमातिगि चंद कंसि देसंसि जोए १ ता जंबुददीवस्स "° 
पडीणाययाए उदीणदाहिणाययाए जीवाए मंडळं चउब्वीसेणं ATT ie 
हसि चउब्भागमंडलंसि सत्तावीस॑ चउभागे उवाइणावेत्ता +p 
छेत्ता अट्टारसभागे उवाइणावेत्ता AE भागेहिं दोहि य कलादि क 
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“7० अमावास० सुत्तागमे 
०१० पा० २२ चंद० अमावा ] सुत्त 
तु `¬ संदे चरिम॑ gras पुण्णिमासिणिं जोएड ॥ ६१॥ ता 
आ मगत प बा cas See बाप मै ता 
= Gag संवच्छराणं TSA पुण्णिमासिर्णि सरे कि इसा ७७६ 
सेणंपं क्क oe 
: वंति सरे चरिमं arate पुण्णिमासिणिं जोएइ ताओ पुण्णिमासिणिठ्ठाणाओ 
जतिण देसंसि स. + भागे उवाइणावेत्ता एत्थ णं से ART पढम 
. द यठव्वीसेणं सएणं छेत्ता चडणवई भागे SAE त ee 
aes soi ज्ोएइ, ता एएसि णं पंचण्ह संवच्छराणं दोच BHATT सूर 
पुण्णिमासिणि ऽ ९० जंसि णं देसंति ar qza पुण्णिमासिणिं जोएइ ताओ 
इति Bate जोएइ? ता जसिणर्दसार ह > serena 
परिणमासिणिद्वाणाओ मंडळं चडबीसेण सएणं छेत्ता दो चडणवदभा STS न 
Te 6 Ro ~ rt संवच्छराण तत्च 
i ण॑ से सरे aa पुण्णिमासिणि जोएइ, ता एएास * पए, र 
गमातिणि सरे HAT देसंसि जोएइ ता जंसि णं देसंलि सूरे दोष छलमा | 
गणमा % » vig ant a चडणडइ गे 
बह इ ताओ पुण्णिमासिणिद्ठाणाओ Hee चउब्बीसेणं सएणं छेत्ता चडणउइभाग 
ज़ आम. कि ~ nt > 
उवादणावेत्ता एत्य णं से सूरे तचे पुण्णिमासिणिं जोएई, ता एउ hs 
g : जणो सिणिं सरे कंसि देसंसि जोएइ ? ता जसि णं देखंसि 
हु मु जणमासिणिं सरे कंसि SATA STR + चउ्वीसेणे 
संबच्छराणं दुवाळसमं घुर्णिमासा। 5 Gerona मंडलं चउब्वी 
नणि जो भे पण्णिसासिणिद्धाणा डल Ase 
न्नं पण्णिमातिणिं जोएइ ताओ उुर्णिमाला & ie 
at त्‌ पुण्णिमासिण क - a दवालस ण्णि- 
सएणं छेत्ता अट्टछत्ताळे भागसए उवाइणावेत्ता एत्य णं से सूरे pe i 
. ~ = om सिणिट्राणाअ मडल Ase 
मातिगि जोएइ, एवं खळ एएणुवाएणं ताओ २ पुष्णिमासिणिठ्ठाणाओ डर on 
सएणं छेत्ता चउणउइ २ भागे उवाइणावेत्ता तास २ देसेसि त पामि सातं सर 
at जोएइ, ता एएसि णं पंचण्हं संवच्छराण चारिम चाचा a 
2 रा ~ उ 
केसि देसंसि जोएइ ? ता जंबुद्दीवस्स Te वमा anaes सत्तावीसं 
जीवाए मंडळं चडब्वीसेणं सएणं छेत्ता पुरच्छिसिद्ठांस her ae a 
भागे उवादणावेत्ता अट्टावीसइमं भागं वीसहा छेता ASIC व्य ण॑ सरे चरिम 
भागेहिं दोहि य कलाहिं alee AAS! a ae ot je 
aay पुण्णिम जोएइ ॥ ६२॥ ता एएसि ण ad By aft अमावासं जोएइ 
बंदे कति देसंसि जोएइ १ ता SR णं देसंसि चंदे ITS उवाइणावैत्ता 
ताओ अमावासद्ठाणाओ मंडळं चउब्वीसेणं सए छेत्ता ai अस्स पुण्णि- 
। से चंदे पढं 3 ‡ जेणेब अमिलावेणं = 
एत णं से चदे पढमं अमावासं जोएइ, एवं जेणेव अनिल विड्या तइया 
मासिणीओ० तेणेव अभिळावेणं अमावासाओवं भाणियव्वाओ-ाः ड्‌ लेणं 
५ व्र मंडल AS 
Brat, एवं खळ एएणुवाएण ताओ क कात चंदे 
सएएं छेत्ता दुबत्तीस २ भागे उवाइणावेत्ता तंसि २ वनात सं चेदे कसि देसंति 
जोएइ, ता एएसि णं पंचण्हं संवच्छराणे चरिमं TAS मि “are ताओ 
जोएइ १ ता जंसि ण॑ देसंसि चंदे चरिमं Tae उण 
< ° 
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७२२ सुत्तागमे — 
पुण्णिमासिणिट्टाणाओ मडलं चउव्वीसेणं सएणं छेत्ता सोलसभागे उक्कोवइत्ता एव 
णं से चंदे चरिमं TAS SAAT जोएइ ॥ ६३ ॥ ता एएसि णं deg संबच्छ- 
राणं पढमं अमावासं सूरे कंसि देसंसि जोएइ ? ता जंसि णं देसंसि सूरे चरि 
Tag अमावासं जोएइ ताओ अमावासट्ठाणाओ मंडळं चडब्वीसेणं सएणं ता 
चउणउइभागे उवाइणावेत्ता एत्थ णं से सूरे पढमं अमावासं जोएइ, एवं जेणेव अभि- 
लावेणं सूरियस्स पुण्णिमासिणीओ० तेणेव अमावासाओवि०, तंजहा-विइया तझ्या 
दुवाळसमी, एवं खळ एएणुवाएणं ताओ अमावासद्ठाणाओ मंडळं चउव्वीसेणं सएणं 
छेत्ता चडणउई २ भागे उवाइणावेत्ता तंसि २ SA तं २ अमावासं० at 
जोएइ, ता एएसि णं पंचण्हं संवच्छराणं चरिमं वावट्धिं अमावासं पुच्छा, ता ज॑सि 
णं देसंसि सूरे चरिमं वावट्टि पुण्णिमासिणिं जोएइ ताओ पुण्णिमासिणिट्टाणाओ 
मंडळं चउव्वीसेणं सएणं छेत्ता सत्तालीसं भागे उक्कोवइत्ता एत्थ णं से सूरे चरिमं 
वावट्टिं अमावासं ATE ॥ ६४॥ ता एएसि णं पंचण्हं संवच्छराणं पढमं पुण्णमासिगि 
चंदे केणं णक्खत्तेणं (जोय) जोएइ? ता धणिद्ठाहिं, धणिट्टाणं तिण्णि मुहुत्ता एगूणवीसं 
च वावट्टिमागा मुहुत्तस्स वावट्टिभागं च सत्तद्विहा छेत्ता पण्णट्ठिं चुण्णियाभागा सेसा, 
तं समयं च णं सूरिए केणं णक्खत्तेणं जोएइ ? ता पुव्वाफण्युणीहिं, पुव्वाफ्ुणीणं 
अट्ठावीसं मुहुत्ता अट्टतीसं च वावट्टिभागा मुहुत्तस्स वावट्टिभागं च सत्तट्रिहा छेत्ता 
दुवत्तीसं चुण्णियाभागा सेसा, ता एएसि णं पंचण्हं संवच्छराणं दों पुण्णिमासिरषं चंदे 
केणं णक्खत्तेणं जोएइ? ता उत्तराहि पोट्टवयाहिं, उत्तराणं पोट्ठवयाणं सत्तावीसं मुहुत्त 
चोहस य वावट्टिभागे मुहुत्तस्स वावट्टिमागं च सत्तद्विहा छेत्ता वावि चुण्णियाभागा 
सेसा, तं समयं च णं सूरे केणं णक्खत्तेणं जोएइ ? ता उत्तराहि फर्गुणीहिँ, उतर 
फण्गुणीणं सत्त मुहुत्ता तेत्तीसं च वावद्धिभागा मुहुत्तस्स वावद्िभागं च सतति छा 
एकवीस चुण्णियाभागा सेसा, ता एसि णं पंचण्हं संवच्छराणं तचच पुण्णिमासिर्णि चर 
Sot णक्खत्तेणं जोएइ? ता अस्सिणीहिं, अर्सिणीणं एक्कवीसं सुहुत्ता णव य एग 
भागा मुहुत्तस्स वावट्टिमागं च सत्तट्रिहा छेत्ता dale चुण्णियाभागा सेसा, ते समव 
च णं सूरे केणं णक्खत्तेणं जोएइ ता Ree, चित्ताणं एको मुहुत्ती हो 
वावद्िभागा मुहुत्तस्स वावद्ठिभाग च सत्तद्टिहा छेत्ता तीसं चुण्णियाभाग वेदा 9 
एएसि णं पंचण्हं संवच्छराणं दुवालसमं पुण्णिमासिणिं चंदे केणं ATT जो 
ता उत्तराहिं आसाढाहिं, उत्तराणं आसाढाणं seta gem छदुवीर्स च बोन 
भागा सुहुत्तस्स वावद्ठिभाग च सत्तद्ठिहा छेत्ता चउप्पण्ण af 
तं समयं च णं सूरे केणं णक्खत्तेणं जोएइ १ ता पुणव्वसुणा, ITA 
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ag य वाव्टिमाया मुहुत्तस्स वावट्टिभागं च सत्तद्विहा छेत्ता वीसं चुण्िया- 
त्ता 


सेसा, ता एएसि णं पंचण्हं संवच्छराणं चरिमं वद्धि पुण्णिमासिणि Ge केणं 
phe जोएड £ ता उत्तराहि आसाढाहिँ, उत्तराणं आसाढाणं चरमसमए, त॑ 
ण. ण॑ स्रे केण णक्खत्तेणं ATE शता पुस्सेणं, पुस्सस्स एगूणवीसं हुता 
तेयालीसँ च वावद्धिभागा मुहुत्तस्स वावद्ठिभागं च सत्तद्विहा ST arta = as 
भागा सेसा ॥ ६%॥ ता एएसि णं rave संवच्छराणं पढमं esi ais हे 
गक्खत्तेण जोएइ १ ता अस्सेसाहिं, अस्सेसाणं एक्के agi च सं i च he 
भागा मुहुत्तस्स बावट्टिभागं च सत्तद्विहा छेत्ता arate Papua Mor 
तमयं च णं सूरे केणं णक्खत्तेणं जोएइ? ता अस्सेसाहि चेव, अस्सेर र 
मुहुत्तो चत्तालीसं च वावट्टिमागा सुहुत्तस्स वावद्विभार्ग च सत्तद्विहा bas 
चुण्णियाभागा सेसा, ता एएसि णं पंचण्हं संवच्छराण aa असावासं चुद पळा 
णक्खत्तेणं जोएइ ? ता उत्तराहिं फग्गुणीहिं, उत्तराणं फग्युणीणं चत्तालीसं ह 
पणतीस वावट्टिभागा सुहुत्तस्स वावट्टिभागं च सत्तट्रिदा छेत्ता ia steel 
हसा, त॑ समय च णं सूरे केणं णक्खत्तेणं जोएइ १ ता उत्तराहि चेव फ se 
उत्तराणं फग्गुणीणं जहेव चंदस्स । ता एएसि णं पंचण्ह संबच्छराण त्च 4 
चंदे केणं णकखत्तेणं जोएइ ? ता हत्थेणं, हत्थस्स चत्तारि मुहुत्ता i सा 
भागा मुहुत्तस्स वावट्िभागं च सत्तद्विहा छेत्ता arate चुण्णि sigh हे 
समयं च णं सूरे केणं णक्खत्तेणं जोएड १ ता EAT चेव, ह्त्यस्स est pi ; 
ता एएसि of पंचण्हं संवच्छराणं दुवाळसमं अमावार्स चंदे केणं णकर ie i 
ता अहाहिं, अद्दाणं चत्तारि मुहुत्ता दस य वावद्धिभागा Tera वावद्ठिभा sac 
fer छेत्ता चउप्पण्णं चुण्णियाभागा सेसा, तं समयं च णं सूरे केणं णक्खत्तेण जोएइ * 


हि जहा चं । पंचण्हं संवच्छराणं चरिमं वावि 
ता अद्दाहि चेव, अद्दाणं जहा चंदरस । ता एएसि ण॑ पचण्ह St 


अमावासं चंदे केणं णक्खत्तेणं जोएइ ? ता पुणव्वछणा, Le ल a 
वायालीसं च वासट्टिभागा मुहुत्तस्स सेसा, तं सयं च जं सरे ja ता जेणं 
जोएइ१ ता पुणव्वसुणा चेव, पुणव्वसुस्स ण जहा pe मुहुत्त- 
अजणकसतेण चंदे जोय ओए जंति देसि से णं इमाई अड CET बाडे 
सयाई चउवीसं च वावट्टिभागे सुहुत्तस्स वावद्ठिभागं च स es sett 
चुष्णियाभागे उवाइणावेत्ता पुणरवि से चंदे. अण्णेणं सरिसएण जंसि देसंसि से णं 
जोएइ अण्णंसि देसंसि, ता जेणं अजणक्खत्तेणं चंदे जोयं जोएई = 


गा सोलस arent मुहुत्तसयाई अउणापण्णं च बावद्विभागे सुहृत्तसस TATE 
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च्च सत्तट्रिहा छेत्ता पण्णट्रिं चुण्णियाभागे उवाइणावेत्ता पुणरवि से णं चंदे तेणं ये 
णक्खत्तेणं जोयं जोएइ अण्णंसि देसंसि, ता जेणं अजणक्खत्तेणं चंदे जोयं hae अहि 
देसंसि से णं इमाई चउप्पण्णमुहुत्तसहस्साई णव य मुहुत्तसयाई उचाइणाचत्तापुण- ' 
रवि से चंदे अण्णेणं तारिसएणं चेव ° जोयं जोएइ तंसि देसंसि, ता जेणं srs | 
चंदे जोयं जोएइ जंसि देसंसि से णं इमाई Wi लक्खं णव य सहस्से अट्ट य | 
मुहुत्तसए उवाइणावेत्ता पुणरवि से चंदे तेणं चेव णक्खत्तेणं जोयं She ay 
देसंसि, ता जेणं अज्जणक्खत्तेणं सूरे जोयं जोएइ जंसि देसंसि से णं इमाइं fatty 
SARE राइंदियसयाई उवाइणावेत्ता पुणरवि से सूरिए अण्णेणं तारिसएणं चेव 
णक्खत्तेणं जोयं जोएइ df देसंसि, ता Sot अजणक्खत्तेणं सूरे जोयं She तंति 
देसंसि से णं इमाइ सत्तदुवीसँ राइंदियसयाई उवाइणावेत्ता पुणरवि से सूरे तेणं चेव 
णक्खत्तेणं जोयं जोएइ तंसि देसंसि, ता जेणं अजणकखत्तेगं सूरे जोयं जोएइ जंति 
देसंसि से णं इमाई अट्टास वीसाईं राइंदियसयाई उवाइणावेत्ता पुणरवि से सूरे 
अण्णेणं चेव णक्खत्तेणं जोयं जोएइ तंसि SSR, ता जेणं अज्जणक्खत्तेणं सूरे जोगे 
जोएइ जंसि देसंसि तेणं इमाई छत्तीसँ was राइंदियसयाईं उवाइणावेत्ता पुणरवि 
से सूरे तेणं चेव णक्खत्तेणं जोयं जोएइ तंसि देसंसि ॥ ६७ ॥ ता जया णं झे 
चंदे गइसमावण्णए भवड तया णं इयरेवि चंदे गइसमावण्णए Hag, जयां ण 
इयरे चदे गइसमावण्णए भवइ तया णं इमेवि चंदे गइसमावण्णए भवर ता 
जया णं इमे सूरिए गइसमावण्णे भवइ तया णं इयरेवि सूरिए गइसमावण्णे भवर, 
जया of इयरे सूरिए गइसमावण्णे भवइ तया णं इमेवि सूरिए गइसमावण्णे भाई 
एवं गहेवि णक्खत्तेवि, ता जया णं इमे चंदे जुत्ते जोगेणं wag तया ण॑ कं 
चंदे जुत्ते जोगेणं भवइ, जया ण॑ इयरे चंदे जुत्ते जोगेणं भवइ तया णं इमी जे 
जुत्ते जोगेणं भवइ, एवं सूरेवि गहेवि णक्खत्तेवि, सयावि णं चंदा Ta” 
सयावि ण॑ सूरा जुत्ता जोगेहिँ सयावि णं गहा Gar जोगेहिँ सयाविं ण ह 
जुत्ता जोगेहिं दुहओबि णं चंदा जुत्ता जोगेहिं दुहओवि णं ० कु वित 
डुहओवि णं गहा जुत्ता जोगेहिं दुहओवि णं णक्खत्ता जुत्ता जागाद, मस्ति 
सहस्सेणं अट्टाणउयाए avs छेत्ता । इच्चेस णक्खत्ते म ती are 
पाहुडेति आहिएत्ति-वेमि॥ ६८ ॥ दसमस्स पाहुडस्स वा 
पाहुडं समत्ते ॥ १०-२२ ॥ दसमं TES TAS Il १०॥ aaa 

ता कहं ते संवच्छराणाई आहिएति वएजा १ तत्थ खड इमे प 


tage AT 
: ‘ अभिव्लिए चंदे अभि ns . शासि of पंचर्ण्ह स 
पण्णत्ता, तंजहा-चंदे २ अभिवद्विए चंदे अभिवद्डिए, ता TIM 
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> ७२७ 
qo ११ च० चँ ० पज्ञवसाणपुच्छा ] सुत्तागम 


न बंद्संवच्छरस्स के आहे आहिएति वएजा? ताजेणं पंचमस्स 
ह = क स पजवसाणे से ण॑ पढमस्स चंद्संवच्छरस्स आई ; अणंतर- 
हक से णं किं पजवसिए आहिएति वएजा? ता जेणं bans 
वंद्संवच्छरस्स आई से णं पढमस्स चंदसंवच्छरस्स पजवसाण क 
लक समयं च णं चंदे केणं णक्खत्तेण त्तेणं (जोग) जोएइ १ ता उत्तराह आसा 
णं आसाढाणं BEA मुहुत्ता छदुवीसं च वावङ्ठिमाा मुहुत्तस्स वाव- 
ents सत्तट्टिहा छेत्ता चडप्पण्णं चुण्णियाभागा सेसा, तं समयं च ण सूरे 
Sot णक्खत्तेणं जोएइ १ ता पुणब्वसुणा, पुणव्वखस्स सोलस gen क क) कि 
ट्रिभागा मुहुत्तस्स वावद्टिभागं च सत्ता छेत्ता ata चुण्णियाभा गी 
एएसि णं पंचण्हं संवच्छराणं दोचस्स चंदसंवच्छरस्स के आई आहिए li 
ता जे णं पढमस्स चंदसंवच्छरस्स पजवसाण स ण दोचस्स poe हे & 
अण॑तरपुरक्खडे समए, ता सेणंकिं पजवसिए आहिएति वएज्ञा ? sled 
aaa अभिव ड्वियसंवच्छरर्स आईं से ts nao oS at 
अणंतरपच्छाकडे समए, ते समय च ण चद न एइ * 
रा पुव्वाण॑ आसाढाणं सत्त सुहुत्ता तेवण्णं = ay lle ae 
वावट्रिमागं च सत्तट्टिहा छेत्ता इगतालीसं चुण्णियाभागा ade a Mavens 
केणं णक्खत्तेणं [जोयं] जोएइ ? ता पुणव्वखुणा, पुणव्वसस्स dea bs 
पणतीसँ च वावट्टिभागा सुहुत्तस्स बावट्टिमागं च सत्तट्रिहा ST स 


~ 


र द्वियसंवच्छरस्स के 
fare ae आअसिवाड्‌ R23 
मागा सेसा । ता एएसि णं पंचणहं संवच्छराणं RTS 


चंदसंवच्छरस्स पजवसाणे से णं तचस्स 
आई आहिएति वएजा १ ता जे णं दोचस्स ARIAT ANS सेणं है पजवसिए 
अभिवद्रियसंवच्छरसस आई अणंतरपुरक्खडे समए, ता से णं तचस्स अभि- 
आहिएति वएजा ? ता जे णं चउत्यस्स चंद्सवच्छरस्स ज च णं चंदे केणं 
बड्टियसंवच्छरस्स पज्जवसाणे अणंतरपच्छाकडे समए, S a तेरस मुहुत्ता 
गक्खत्तेणं जोएइ १ ता उत्तराहिं आसाढाहिं, उत्तराण आस । गि 


= 


, सत्तावीसँ चुण्णि- 
तेरस य वावद्ठिमागा मुहुत्तस्स TAA च सत्ता होती सध dc 
याभागा सेसा, तं समयं च णं सूरे केणं पके जप ide न सतति छेत्ता 
व्वसुस्स दो EM छप्पण्णं च बावट्टिभागा मुहुत्तस्स arate i Lote 
Wat चुण्णियाभागा सेसा । ता एएसि णं पंचण्ह Se Naat पवन पजव- 
रस्स के आई आहिएति वएजा? ता जे णं तचस्स अ तासेणंकिं 
साणे से of चउत्थस्स चंद्संवच्छरस्स आई अणंतरपुखकखडे समए, 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


ही 
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[ चंदपण्णतती 
पजवसिए आहिएति वएजा £ ता जे णं चरिमरुस अभिवड्वियसंवच्छरस्स आई § | 
णं चउत्थस्स चंदसंवच्छरस्स पजवसाणे अणंतरपच्छाकडे समए, त॑ समयं चप 
चंदे केणं णक्खत्तेणं जोएइ ? ता उत्तराहिं आसाढाहिं, उत्तराणं आसाढाणं चत. । 
लीसं मुहुत्ता चत्ताठीसं च वासद्विभागा मुहुत्तस्स वावड्डिमागं च सत्तहिहा छा ' 
चउसट्ठी चुण्णियाभागा सेसा, तं समयं च णं सूरे केणं णकखत्तेणं जोएइ! ता 
पुणव्वछुणा, पुणव्वसुस्स अउणतीसं मुहुत्ता एक्रवीसं वाव ट्टिमागा मुहुत्तस्स वावरे. 
भागं च सत्तट्विहा छेत्ता सीयाळीसं चुण्णियाभागा सेसा । ता एएसि ण॑ dau 
संवच्छराणं पंचमस्स अभिवड्टियसंवच्छरस्स के आई आहिएति वएजा १ ता जे ण॑ 

चउत्थस्स चंद्संवच्छरस्स पजवसाणे से णं पंचमरस अभिवद्भियसंवच्छरस्स आई 
अणंतरपुरक्खडे समए, ता से णं किं पजवसिए आहिएति वएजा? ताजेणं 
पढमस्स चंदसंवच्छरस्स आई से णं पंचमस्स अभिवड्टियसंवच्छरस्स पजबसाणे 
अणंतरपच्छाकडे समए, तं समयं च णं चंदे केणं णक्खत्तेणं जोएइ ? ता उत्तराहि 
Maes, उत्तराणं० चरमसमए, तं समयं च णं सूरे केणं णक्खत्तेणं जोएइ १ ता 
पुस्सेणं, पुस्सस्स णं एक्कवीसं मुहुत्ता तेयालीसं च वावट्टिभागे मुहुत्तस्स Tae 
भागं च ane छेत्ता ae चुण्णियाभागा सेसा ॥ ६९ ॥ एक्कारसमं 
पाइुडं समत्तं ॥ ११॥ 

ता कह णं संवच्छरा आहिताति aaa? तत्थ खळ इमे पंच संवच्छरा WT 
तंजहा-णक्खत्ते चंदे उड़ आइचे अभिवद्धिए, ता एएसि णं पंचण्हं संवच्छरण 
पढमस्स णक्खत्तसंवच्छरस्स णक्खत्तमासे तीसइमुहुतेण अहोरत्तेणं मिजमार्ण 
केवइए राइदियग्गेणं आहिएति देएति वएजा ? ता सत्तावीसं राइंदियाइ cate च सप 
earn राइदियस्स राइंदियम्गेणं आहिएति वएज्ञा, ता से णं HART ae 
आहिएति वएजा १ ता अट्टसए एगूणवीसे मुहुत्ताणं सत्तावीसं च सत्तड्रिभाग सुहु 
ततस्स मुहुत्तग्गेणं आहिएति वएजा, ता एस णं अद्धा डुवालसक्खुत्तकडा णच 
Gr, ता से णं केवइए राइंदियग्गेणं आहिएति वएजा ? ता तिण्णि सत्तावीस 
राईंदियसए एक्ावण्णं च सत्तट्टिमागे राइंदियस्स राइदियग्गेणं आहिएति TD 
ता से of केवइए सुहुत्तग्गेणं आहिएति वएजा? ता णव मुहुत्तसहस्सा अ यतीत 

aera छप्पण्णं च सत्तद्रिभागे gene झुहुत्तम्गेणं आहिएति वएजा। ता 

णं पंचण्हं संवच्छराणं दोचरस चंदसंवच्छरस्स चंदे मासे dees! 
गणिजमाणे केवइए राइंदियर्गेणं आहिएति aga? ता एगूणतीर्स राः 


वावद्ठिभागा राइंदियस्स राइंदियग्गेणं आहिएति वएजा, ता से ण॑ 
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७२६ सुत्तागमे 


याई adie 
केवइए get 
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७२७ 
5 गमे 
वा० १२ णोजुगराईदिं० उच्छा |. a 


सुहु ट्रिमागे मुहुत्त 
[हिएतिं ? ता अट्टपंचासए Fed तेत्तीसं च छाव i 
pe pd सक्खुत्तकडा चंदे संवच्छरे, ता से ण॑ केव 
स णं अद्धा दुवाल गडा चं 
sm जा चडप्पण्णे राइदियसए ठुवाळ 
आहिएति वएजा १ ता तिण्णि चडप्पण्ण राइंदियसए 
pa आहिएति वएजा, ता से णं केवडए सुहुत्तग्गण आहिएति 
य बावद्रिभागा राइदियर्गेण आह SS cat 
१ ता दस मुहुत्तसहस्साई छच्च पणवीस सुहुत्तसए पण्णासं 
जा। ता एएसि णं पंचण्हे संवच्छराण TA उडुसंवच्छरस्स 
मुहुत्तग्गेणं आहिएति वएः घ कर 
उड़मासे तीसइसुहुत्तेणं० गणिजमाण केबइए राइँदियम्गे्ण आ ts 
` 'हत्तरगण गे णं - 
: राइदियाणं राइदियर्गेणं आहिएति वएजा, ता स ण॑ केत्रइए झुहुत्तण्गेणं 
+ ae quan, ता एस णं अद्धा 
एजा ? ता णव सुहुत्तसयाई मुहुत्तग्गेणं आहिएति ATS 
कडा उड़ संवच्छरे, ता से ण HART राइंदियग्गेणं आहिएति वएजा १ 
दबालसकखुत्तकडा SE sama 
ता तिण्णि Bz राइंदियसए राइदियश्गण आहिंएति ATH, ता से ण केवइए सु sal 
हु a 
हत्तसहस्साई अट्ट य सयाईं FETT आह 
आहिएति वएजा? ता दस झु 
वएजा । ता एएसि णं पंचण्हं संवच्छराण ASA आइ्चसंवच्छरस्स आइच ile 
तीसइमुहुत्तेणं अहोरत्तेणं गणिजमाण केवइए राइंदियग्गेणं आहिएति वएजा * 
ता तीस राइदियाई अवडुभागं च TAIT राइंदियग्गेणं आहिएति वएजा A 
से णं केवइए मुहुत्तग्गेण आहिएति TT ? ता णव पण्णरस Co i 
ग्गेणं आहिएति वएजा, ता एस ण अद्धा दवालसक्खुत्तकडा आइचे संव कन वील 
से णं केवइए राइंदियग्गेणं आहिएतिं वएजा 2 ता तिण्णि छाबट्ठे Tele ह 
आहेएात 
दियग्गेंणं आहिएति वएज्जा, ता से णं HART genet आहिएतिं ge 
हस्साईं णव असीए मुहुत्तसए सुडुत्तग्गण आहिएति व 
दस मुहुत्तस्स सहस्साई हु pris 
एएसि णं पंचण्हं संवच्छराणं पंचमस्स अभिवहियसकच्ध vss 
तीसङ्मुहृत्तणं AMSAT कवइए राइंदियग्गेणं आहिएांते वएज्ञा At ता एक A 
राइंदियाइ एगूणतीसं च सुहुत्ता सत्तरस वावट्टिभागे मुहुत्तस्स राईदियण्ग द sn 
वएजा, ता से णं केवइए मुहुत्तग्गेंण आहएति quan ? ता णव एगूणस ae i 
ण 
सत्तरस वावट्टिभागे मुहुत्तस्स मुहुत्तग्गेण आहिएत वएज्ञा, ता एस णं ह hae 
सकखुत्तकडा अभिवड्डियसंवच्छरे, ता से णं केवइए राइंदियग्गेण la le 
वाव 2 
ता तिण्णि तेसीएं राइंदियसए एकवीसं च सुहुत्ता a स 
सुहु 
राइंदियग्गेणं आहिएति agen, ता से णं केवइए TET a 
एक्कारस मुहुत्तसहस्साइ पंच य एकारस मुहुत्तसए FE a स 
मुहुत्तरगेणं आहिएति वएजा ॥ ७० ॥ ता FARA त नोजुगे राई 
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वएज्ञा ? ता सत्तरस एक्काणडए राइंदियसए एगूणवीसं च मुह॒त्त सत्तावण्णे वव 
भागे मुहुत्तसस वावट्टिभागं च सत्तट्टिहा छेत्ता पणपण्णं चुण्णियाभागे राईदियरेएं 
आहिएति ATH, ता से णं केवइए मुहुत्तरगेणं आहिएति वएजा ? ता तेपण्णमुहुत 
सहस्साईं सत्त य अउणापण्णे सुहुत्तसए सत्तावण्णं वावट्टिभागे मुहुत्तस्स वा 
भागं च सत्तद्विहा छेत्ता पणपण्णं चुण्णियाभागा सुहुत्तग्गेणं आहिएति वएजा, ता 
केवइए णं ते जुगप्पत्ते राइंदियर्गेणं आहिएति वएज्जा ? ता अट्टतीसं राइदियाई दस 
gem चत्तारि य वावठ्टिभागे मुहुत्तस्स वावद्ठिभाग च सत्तट्टि छेत्ता दुवालस चुणि- 
याभागे राइदियग्गेणं आहिएति वएजा, ता से णं केवइए सुहुरतम्गेणं आहिएति वएजा? 
ता एक्कारस पण्णासे मुहुत्तसए चत्तारि य वावद्ठिभागे “वावट्टिभागं च सतह 
छेत्ता टुवालस चुण्णियाभागे मुहुत्तम्गेणं आहिएति TS, ता केवइ्यं जुगे राइदिय- 
ग्गेणं आहिएति वएजा? ता asada राइंदियसए राइंदियग्गेणं आहिएति वएजा, 
ता से णं केवइए मुहुत्तग्गेणं आहिएति वएज्जा ? ता चउप्पण्णं मुहुत्तसहस्साई णव 
य मुहुत्तसयाइ मुहुत्तम्गेणं आहिएति वएज्जा, ता से णं केवइए वाव ट्ठिमागमुहुत्तगेणं 
आहिएति वएजा ? ता चउत्तीसं सयसहस्साई अट्टतीसं च वावट्टिभागसुहुत्तसए 
वावट्टिमागसुहुत्तग्गेणं आहिएति वएजा ॥ ७१॥ ता कया णं एए आइक्चचंद- 
संवच्छरा समाइया समपजवसिया आहितेति वएज्जा ? ता as एए आइचमासा 
arate एए चंदमासा, एस णं अद्धा छक्खुत्तकडा दुवाळसभड्या तीस एए आइच- 
संवच्छरा UES एए चंदसंवच्छरा, तया णं एए आइचचंदसंवच्छरा समाझ्या 
समपजवसिया आहिताति वएजा । ता कया णं एए आईइत्वउडुचंदणक्सत्त 
संबच्छरा समाइया समपजवसिया आहितेति वएजा? ता alg एए आइचमासा 
एगट्टिं एए उड़मासा Tas we चंदमासा सत्तद्ठि एए णक्खत्तमासा, एस ण अद्धा 
दुबाळसक्खुत्तकडा दुवालसभइया UE एए आइचा संवच्छरा Tis एए Tear 
वावहिं एए चंदा संवच्छरा सत्तट्टिं एए णक्खत्ता संवच्छरा, तया ण॑ एए 
उड़चंदणक्खत्ता संबच्छरा समाइया समपजवसिया आहितेति वएजा । ता क्य है 
एए अभिवड्डियआइचउडुचंदणक्खत्ता संवच्छरा समाइया समपजवसिया ae 
वएजा? ता सत्तावण्णं मासा सत्त य अहोरत्ता एकारस य FEM तेवीस eal 
मुहुत्तरस एए अभिवद्डिया मासा सट्टिं एए आइचमासा एगर्डि एए ड har 
बावट्ठी एए चंदमासा सत्तट्टिं एए णक्खत्तमासा, एस णं अदा छप्पण 

दुवाळसभइया सत्त सया चोत्ताला एए णं अभिवद्विया संवच्छरा, सत ss 


; 2 ` उड़संवच्छरा अट्टसया FS 
एए ण॑ आइचा संवच्छरा, सत्त सया तेणडया एए णं उड्संवच्छरा अ5 
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a पंबरछरा, एकसत्तरी अट्टसया एए णं णक्खत्ता संवच्छरा, तया म 

णं चंदा ९०° = चंदणक्खत्ता संवच्छरा समाइया समपजवसिया आहितेति 
एएअमिवहिया आई हे संवच्छरे तिणि TEA राइदियसए दुवालस य 
बाजा, चा on आहिएति वएजञा, ता अद्दतचेणं चंदे संवच्छरे तिण्णि 
वावद्रिलाश = ` a य सुहुते WMS च THEM मुहुत्तस्स आहिएति 
चउप्पण्णे यु म on ce उड़ पण्णत्ता, तंजहा-पाउसे वरिसारत्ते सरए 
लत एते गि, ता सव्वेवि णं एए चंदडडू दुवे २ मासाइ चडप्मण्णण * 


आयाणेणं गणिजमाणा साइरेगाईँ एगूणसट्ठि ९ राइंदियाई राईंदियम्गेणं Ma 
वएजा, तत्थ खलु इमे छ ओमरत्ता पण्णत्ता, तंजह्दा-तइए wea काम ह 
समे पब्वे पण्णरसमे पब्वे एगुणवीसइमे पन्ये तेवीसइमे पवये, तत्थ Ds 
अइ्रत्ता To, तं०-चउत्थे पञ्चे AEH THA वारसमे पन्ने सोलसमे — बज 
पन्ये चउवीसइमे पब्वे । BAT य अइरत्ता गि ह 
सत्ता चं {ति माणाहिं ॥ १॥ ७३ ॥ तत्थ खळ इ च वातिक्षोओ 
पंच ‘hha पण्णत्ताओ, ता एएसि णं पंचण्हं संवच्छराणं पढमं aay 
ase चंदे केणं णक्खत्तेणं जोएइ १ ता अभीइणा, अभीइस्स की गन 
समयं च णं सूरे केणं णक्खत्तेणं जोएइ १ ता Tat, wel गूणवी ss अत 
तेत्तालीसं च वावद्टिभागा' मुहुत्तस्स वावट्टिभागं च सत्तट्टिहा छेत्ता तेत्तीस J या 


~ 


` ण्ट संवच्छराणं दोचे वासिकिं ate चंदे केणं 
भागा सेसा, ता एएसि णं पंचण्हं संवच्छराण दोच वा 


णक्खत्तेणं जोएइ ? ता संठाणाहिँ, संठाणाणं एकारसमुहुत्त vi ber 
मुहुत्तस्स वाबट्टिभागं च सत्तद्टिहा छेत्ता तेपण्णं चुण्णियाभागा aa, तं हे 
गं सूरे केणं णक्खत्तेणं जोएइ ? ता पूसेणं, है तन ना oa हतो 
ह ded संवच्छराणं तच्चं वासिकिं आउटिं चदे केण णक्खत्तेणं जोएइ १ ae 
बिसाहाहिँ, विसाहाणं तेरस मुहुत्ता चउप्पण्णं च वावद्विभागा BET चा 
च सत्तद्विहा Ser चत्तालीसं चुण्णियाभागा सेसा, ते समय च = > cau 
त्तेणं जोएइ ? ता पूसेणं, पूसस्स तं चेव, ता We ण ae Sate = 
वातिकिं arate चंदे केणं णक्‍खत्तेणं जोएइ ता रेवि, रेवण म 

वासट्टिमाया सुहुत्तस्स वावट्टिमागं च सत्तद्धिहा lpi ता दनि 
तै समयं च णं सूरे केणं णक्खत्तेणं जोएइ १ ता पूसेणं, ह है ae र ता 
णे aud संवच्छराणे पंचम वासिकिं आउडिं Fe केणं णक्ख्त्ते्ण mee 
पुव्वाहिं फग्गुणीहिं, पुव्वाफग्गुणीणं वारस सुहुत्ता स 
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FETT 
सुहुत्तस्स वावड्डिमागं च सत्तट्टिहा छेत्ता तेरस चुण्णियाभागा सेसा, तं समयं च 
सरे केणं णक्‍्सत्तेणं जोएइ १ ता पूसेणं, पूसस्स तं चेव ॥ ७४॥ ता एप इ 
पंचण्हं संवच्छराणं पढमं हेमंतिं आउट्टिं चंदे केणं णक्खत्तेणं जोएइ १ ता हत्ये 
हत्थस्स णं पंच मुहुत्ता पण्णासं च वावट्टिभागा सुहुत्तस्स वावट्टिभागं च सत्तद्वित 
छेत्ता wis डुण्णियाभागा सेसा, तं समयं च णं सरे केणे णक्खत्तेणं जोएइ१ता 
उत्तराहिं आसाढाहिं, उत्तराणं आसाढाणं चरिमसमए, ता एएसि ण॑ पंचण्हं संब 
राणं दोचं हेमंतिं HVE चंदे केणं णक्खत्तेणं जोएइ १, ता सयमिसयाहिं, सिः 
सयाणं दुण्णि मुहुत्ता अठ्ठावीसं च वावट्ठिभारः YES aa च सतवा 
छेत्ता छत्तालीसं चुण्णियाभागा सेसा, तं समय :<,ण॑ मरे केणे णक्खत्तेणं sige ! 
ता उत्तराहिं आसाढाहिं, उत्तराणं Baers चरिमसमए, ता एएसि णं पंचए 
संवच्छराणं at हेमंतिं आउट्टिं चंदे केणं णक्खत्तेणं जोएइ ? ता पूसेणं, पूसस्स 
एगूणवीसं मुहुत्ता तेयालीसं च वावट्टिभागा मुहुत्तस्स वावट्टिभागं च सत्तहिहा 
छेत्ता तेत्तीसं चुण्णियाभागा सेसा, तं समयं च णं सूरे केणं णक्खत्तेणं जोएड १ ता 
उत्तराहिं आसाढाहिँ, उत्तराणं आसाढाणं चरिमसमए, ता एएसि णं पंचण्हं संवच्छ- 
राणं चउत्यि A aes चंदे केणं णक्खत्तेणं जोएइ ? ता मूलेणं, मूलस्स छ 
मुहुत्ता अट्ठावण्णं च वावट्टिभागा मुहुत्तस्स वावद्धिभागं च सत्तद्विहा छेत्ता वीस 
चुण्णियाभागा सेसा, तं समयं च णं सूरे केणं णक्खत्तेणं जोएद्‌ १ ता उत्तराहि 
आसाढाहिँ, उत्तराणं आसाढाणं चरिमसमए, ता एएसि णं पंचण्हं संबच्छराग 
पचमं हेमंतिं आउट्टि चंदे केणं णक्खत्तेणं जोएइ ? ता कत्तियाहिं, कत्तियाण AE 
मुहुत्ता छत्तीसं च वावद्टिभागा सुहुत्तस्स वावद्टिभागं च सत्तद्विहा छेत्ता छ डुण्णियामाग 
सेसा, तं समयं च णं सूरे केणं णक्खत्तेणं जोएइ ? ता उत्तराहि आसाढाहिँ, उत्तरण 
आसाढाणं चरिमसमए ॥ ७५ ॥ तत्थ खलु इमे दसविहे जोए पण्णत्ते, THT A 
भाणुजोए वेणुयाणुजोए मंचे मंचाइमंचे छत्ते छत्ताइछत्ते जुयणद्धे घणसंमहे सो पीगिए 
मंडगप्पुत्त णामं दसमे, ता एएसि णं पंचण्हं संवच्छराणं छत्ताइच्छतं जोयं चंद oo 
देसंसि जोएइ ? ता जंबुद्दीवस्स २ पाइणपडीणाययाए उदीणदाहिणाययाए जीवाए on 
चउब्वीसेणं सएणं छेत्ता दाहिणपुरच्छिमिकंंसि चउभागमंडलंसि सत्तावीस भागे ऑर 
इणावेत्ता अट्ठावीस्भागं वीसहा छेत्ता अह्वारसभागे उवाइगावैत्ता तिहि भाग © 
कलाहिं दाहिणपुरच्छिमिह चउव्भागमंडळं असंपत्ते एत्थ णं से चंदे TIE pe 
जोएइ, उप्पि चदो मज्झे णक्खत्ते हेट्ठा आइचे, तं समयं च ण चंदे कण 
जोएइ ? ता चित्ताहिं,, चरमसमए ॥ ७६ ॥ वारसमं WES समर्ते 
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७३१ 
हि गयचंदो ] सुत्तागमे के 
पा० १३ पढमायण 


मसो वड्डोवट्डी आहितेति वएजा £ ता अठ पंचासीए सुहुत्तसए 
de : ओ अंधयारपक्खमयमाणे AS 
ततस्स, ता दोसिणापक्खा 
तीस च वाबट्टिमागे सुइ ee 
छत्तालीसं च वावट्टिमागे TETRA उ 
a pes विइयाएं et भागं जाव पण्णरसीए पण्णरसस भाग, चरिस- 
wre ax रत्ते य विरत्ते य॒ भवइ, इयण्ण अमा- 
spade: gh sain तो णं दोसिणापक्खं 
थ॒ णं पढमे पव्वे अमावासा, ता अंघयारपक्खो, त 

pe दे चत्तारे वायाळे सुहुत्तसए BAI च वावट्टिभागा मुहुत्तस्स जाई 
ह ओळ तं०-पढमाए पढमं भागं विझ्याए A भागं जाव ee 
qt भागं, चरिमे समए चढे वरत अवइ, अवसेससमए ० कि कर = 
य भवइ, इ्यण्ण पुण्णिमासिणी, एत्थ ण दांचे qed पुणि ft ss 
ag इमाओ arate पुण्णिमासिणीओ arate असावासाओ पण्णत्ताओ ne 
कसिणा रागा, Aas एए कसिणा RET, एए -चडव्वीसें पव्वसए, एए dns 
कतिणरागविरागसए, जाव्या णँ पंचण्ह संवच्छराण समसया sh Mid 
समयसएणूणगा एवड्या परित्ता असखजा देसरागविरागसया कल र a 
ता अमावासाओ णं पुण्णिमासिणी चत्तारि वायाळ मुहुत्तसए छत्तालीसं wu 
भागे मुहुत्तस्स आहितेति ATS, ता पुण्णिमासिणीओ गं 
वायाले मुहुत्तसए TAS च वार्वाद्ठमाग छु aa _आहितेति ए a Jel 
वासाओ णं अमावासा अट्ठपंचासीए मुहुत्तसए तास तच ee ae 
आहितेति वएजा, ता पुण्णिमासिणीओ णं पुण्णिमासिणी अट्ट्पचार afi 
तीस च वावट्टिभागे मुहुत्तस्स आहितेति वएजा, एस ण baa: “किक — 
WRT सगळे FI ॥ ७८ ॥ ता AKT अद्धमासेणं चंदे क rie re 
चोहस चउव्भागमंडलाई चरइ, एगं च चउब्वीससयभान संडलर we 
अद्धमासेण चंदे कइ Sars ARE? ता १४ Fae मंडलाई Be 
अद्धमासेणं चंदे ag मंडलाई चरइ ता तरस संडलाई AE कट काले 
मंडलस्स, तया अवराइ खळ दुवे अट्ठगाई जाई चंदे केणइ ee dpa 
पविद्विता २ चारं aE, कयराई खळ ताई दवे अट्टगाई जाई ण ळी 
मण्णगाई सयमेव पविद्टित्ता २ चारं चरई? ता इमाई ag ते vas 
चंदे केणइ असामण्णयाई सयमेव पविदठ्टित्ता २ चारं चरई तंजहा- ee 
चेव अमावासंतेणं पविसमाणे चेव पुण्णिमासितेणं, एयाई खलु दुवे rst 

चंदे केणइ असामण्णगाई सयमेव पविठ्ठित्ता २ चार रइ, ता पढमा 
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७३२ सुत्तागमे oe 
दाहिणाए भागाए पविसमाणे सत्त अद्धमंडलाईं जाईं चंदे दाहिणाए भाग 


पविसमाणे चारं चर, कयराइं खलु ताइं सत्त अद्धमंडलाइं जाइ चंदे दाहिणाए 
भागाए पविसमाणे चारं चरई १ इमाइ खलु ताई सत्त अद्धमंडलाई जाई चदे 
दाहिणाए भागाए पविसमाणे चारं चरइ, तंजहा-विइए STS चउत्ये अद 
मंडले BE अद्धमंडले अट्टमे अद्धमंडले दसमे ASHES वारसमे अद्धमंडले चउद्समे 
अद्धमंडले, एयाइ खळ ताइ सत्त अद्धमंडलाईं जाई चंदे दाहिणाए भागाए पावे. 
समाणे चारं चर्‌इ, ता पढमायणगए AS उत्तराए भागाए पविसमाणे छु ae 
मंडलाई तेरस य सत्तट्रिमागाई अद्धमंडलस्स जाई चंदे उत्तराए भागाए पि- 
समाणे चारं चरइ, कयराइई खळ ताइ छ अद्धमंडलाईं तेरस य सत्तद्टिमागाइ अद्म॑- 
डलस्स जाइ चंदे उत्तराए भागाए पविसमाणे चारं चरइ ? Se खल ताइ छ ae. 
मंडलाइ तेरस य सत्तट्टिमागाई अद्धमंडलस्स जाइ चंदे उत्तराए भागाए पविसमाणे 
चारं WZ, तंजहा-तइए अद्धमंडळे पंचमे अद्धमंडले सत्तमे अद्वमंडले णवमे अद्धम॑- 
डले VARGA अद्धमंडले तेरसमे अद्धमंडले पण्णरसमस्स अद्धमंडलस्स तेरस सत्त- 
ट्रिभागाई, एयाई खलु ताई छ अद्धमंडळाइई तेरस य सत्तट्टिभागाई अद्धमंडलस्स 
जाइ चंदे उत्तराए भागाए पविसमाणे चारं ARE, एतावता य पढमे चंदायणे 
समत्ते भवइ, ता णक्खत्ते अद्धमासे नो चंदे अद्धमासे नो चंदे अद्धमासे णक्खरे 
अद्धमासे, ता णक्खत्ताओ अद्धमासाओ से चंदे चंदेणं अद्धमासेणं किमहिय॑ 
चरइ ता एगं अद्धमंडळं चर्‌इ चत्तारि य सट्ठिभागाईं अद्धमंडलस्स सत्तहिभागे 
एगतीसाए छेत्ता णव भागाइं, ता दोच्चायणगए चंदे पुरच्छिमाए भागाए fre 
ममाणे सचउप्पण्णाईं जाई चंदे परस्स चिण्णं पडिचरइ, सत्त तेरसगाई जाई चंदे 
अप्पणो चिण्णं पडिचर्‌इ, ता दोचायणगए चंदे पचचत्थिमाए भागाए णिक्लम 
माणे चउप्पण्णाई जाई चंदे परस्स चिण्णं पडिचरइ, छ तेरसगाइ० चंदे अणो 
चिण्णं पडिचर्‌इ, अवरगाई खळ दुवे तेरसगाइ जाइ चंदे केणइ SATE 
सयमेव पविद्धित्ता २ चारं चरइ, कयराई खळ ताइ दुवे तेरसगाई जाई चंदे क 
असामण्णगाई सयमेव पविट्ठित्ता २ चारं चरइ ? za खळ ताई SF पा 
जाइ चंदो केणइ असामण्णगाई सयमेव पविद्धिता २ चारं चरू, १”, , 

a fet wont i rie $ mo दवे तेरसगाई जाई 
ब्भंतरे चेव मंडळे सव्ववाहिरे चेव मंडले, एयाइई खळ ताई ड बवल 
चंदे केणइ जाव चारं चरइ, एतावता दोचे चंदायणे समत्ते भवई, ता. सें 
मासे णो चंदे मासे चंदे मासे णो णक्खत्ते मासे, ता AeA मासे prs 
किं अहियं चरइ? ता दो अद्धमंडलाई चरइ अट्ट य 
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अंधयारबहुच सुत्तागमे 
पॉ० १ 3 Ss ] 


द्विभाग च एकतीसहा छेत्ता अद्ठारस भागाई, ता तच्चायणगए चंदे पत्चत्थिमाए 
ae गो बाहिराणंतरस्स पः्चत्यिमिछस्स अद्धमंडलस्स इयालीसं 
} जाई चंदे अप्पणो परस्स य चिण्णं पडिचर३, Te सत्तद्विमागाई वड 
cae : Boni पडिचरइ, तेरस सत्तठ्रिमागाई चद अप्पणो परस्स चिण्णं 
हल वता बाहिराणंतरे पत्न॒त्थिमि्रे अद्मंडले समत भवइ, ता तब्चायणगए 
ee भागाए पविससाणे वाहिरितचचस्स पुरच्छिमिछस्स अद्धमंडलस्स 
छह सत्तद्ठिभागाई जाई Ae अप्पणो परस्स य चिण्णं पडिचरइ, तेरस क 
्िमागाई जाई qe परस्स oot पडिचर्‌इ, तेरस सत्तद्धिभागाई जाई 2 
परस्स चिण्णं पडिचरद, एतावताव वाहिरतचे odes SS तक 
ता तत्वायणगए चंदे पः्चत्थिमाए भागाए पविसमाणे वादि ह ee 
अद्वमेडलस्स अद्धसत्तट्ठिभागाई च एकतीसहा छेत्ता भाला = ma 
अप्पणो परस्स य चिण्णं पडिचरइ, एतावताव ve — i 
समत्ते भवइ । एवं खळ चंदेणं मासेणं चंदे. तेरस pra कून 2 dei 
चदे परस्स चिण्णं पडिचरइ, तेरस तेरसगाई जाइ चंदे अप्प र्‌, 


बे इयालीसगाई अड ट्रिमागाई सत्तद्विभागं च एक्कतीसहा छेत्ता अद्ठारसभागाई 
es or eon पडिचरइ, अवराई खळ इन bp 
बंदे केण असामण्णगाई सयमेव नाक aes 
गमणणिक्खमणवुद्धिणिवुद्दिअणवद्टियरसंठाणसंठिईेविड ल" "' = |] 
आहिएति वएज्ञा ॥ ७९ ॥ aaa पाहुड समत्त ॥ र कखे णं दोसिणा बहू 

ता कया ते दोसिणा बहू, आहितेति वएजा * Seat ss आहितेति वएजा ई ता 
आहितेति वएजा, ता कह ते दोसिणापक्खे दोसिणा वहू nde 
अंधयारपक्खाओ vio दोलिणा वहू आहिताति वएजा, ता कह र ओ णं दोसिणा- 
दोतिणापक्खे दोसिणा वहू आहिंताति वएजा ta br न द्विमागे gered 
पक्खं अयमाणे TE चत्तारि बायाले मुहुत्तसए छत्तालीस च pee वाती 
जाई चंद विरइ, तं०-पढमाए पढमे भागं विश्याए विण दोसिणा वहू. आहितातिं 
फ्णरसमं भागं, एवं खळ अंधयारपक्खाओ दोसिणापकखे ae a, ता परित्ता 
वएजा, ता केवइया णं दोसिणापक्खे दोसिणा TE. आदिति ?ता अंधयारपक्खे 
असंखेजा भागा । ता कया ते अंधयारे or वी पी बहू आहिएति 
पं अंधयारे बहू आहिएति वएजा, ता कह तै a gi आहिएति वएजा, 
बएजा १ ता दोसिणापक्खाओ णं अंधयारपक्खे अंधयारे वहू. आहे 
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३ सुत्तागमे [चद 
ता कहं ते दोसिणापक्खाओ अंधयारपक्खे अंधयारे बहू आहिएति वएजा १ 
दोसिणापक्खाओ णं अंधयारपक्खं अयमाणे चंदे चत्तारि वायाले मुहुत्तसए वाह 
च वावद्ठिभागे मुहुत्तस्स जाई चंदे रजइ, तं०-पडमाए पढमं भागं विझ्याए बि 
भाग जाव पण्णरसीए पण्णरसमं भागं, एवं खळ दोसिणापक्खाओ अंधयारपे 
अंधयारे बहू आहिएति वएजा, ता केवइए ण॑ अंधयारपकखे अंधयारे वहू आहिएति 
वएजा 2 ता परित्ता असंखेजा भागा ॥८०॥ चोददसमं WES समत्तं ॥१४। 

ता कहं ते सिग्घगई वत्थू आहितेति AEST? ता एएसि ण॑ चंदिमसूरियगह 
गणणक्खत्ततारारूवाणं चंदेहिंतो सूरा सिग्घगई सूरेहिँतो गहा सिग्घग गहेहत 
णक्खत्ता सिग्घगई णक्खत्तेहितो तारा० सिस्घगडे, सव्वप्पगई चंदा सव्वसिग्धगई 
तारा०, ता एगमेगेणं मुहुत्तेणं चंदे केवड्याईं भागसयाइ गच्छद्‌ ? ता जं जं मंडळं 
उवसंकमित्ता चारं ARE तस्स २ मंडलपरिक्खेवस्स सूत्तरस अडसड्टिं भागसए 
गच्छ मंडळं सयसहर्सेणं अट्टाणउईसएहिं छेत्ता, ता एगमेगेणं मुहुत्तेणं ae 
PIS भागसयाई गच्छइ ? ता जं जं मंडळं उवसंकसित्ता चारं चर तस्स २ मंडल- 
परिक्खेवस्स अट्टारस तीसे भागसए गच्छइ मंडळं सयसहस्सेणं अट्टाणउईसएहिं छेत्ता, 
ता एगमेगेणं सुहुत्तेणं णक्खत्ते केवश्याईं भागसयाईं गच्छइ ? ता जं जं मंडलं उव- 
संकमित्ता चारं चर्‌इ तस्स २ मंडलपरिक्खेवस्स अट्टारस पणतीसे भागसए गच्छइ 
मंडळं सयसहस्सेणं अट्टाणउईसएहिं छेत्ता ॥ ८१॥ ता जया णं चंदं गइसमावण्णं सूरे 
गइसमावण्णे भवइ से णं गइमायाए Baza विसेसेइ ? ता बावट्टिभागे विसेसेइ, ता 
जया णं चंदं गइसमावण्णं णक्खत्ते गइसमावण्णे भवइ से of गइमायाए केर 
विसेसेइ £ ता सत्तट्टिं भागे विसेसेइ, ता जया णं सूरं गइसमावण्णं THAT गई 
समावण्णे भवइ से णं गइमायाए केवइय विसेसेइ १ ता पंचभागे विसेसेइ, ता जया 
णं चंदं गइसमावण्णं अभीईणक्खत्ते गइसमावण्णे पुरच्छिमाए भागाए समासार्दई 
पुरच्छिमाए भागाए समासादित्ता णव झुहुत्ते सत्तावीस च सत्तद्विभागे मुहुत्तस्त 
चंदेण सद्धिं जोयं जोएइ जोयं जोएत्ता जोयं अणुपरियग्ट जोयं अणुपरियक्धिता विश" 
जहइ २ त्ता विगयजोई यावि भवइ, ता जया णं चंदं गइसमावण्णं सवणे गख 
गइसमावण्णे पुरच्छिमाए भागाए समासादेइ घुरच्छिमाए भागाए समासादेत्ता तीर 
मुहुत्ते चंदेण सद्धिं जोयं जोएइ २ त्ता जोयं अणुपरियद्व जो० २ Rea 
बिगयजोई यावि भवइ, एवं एएणं अभिलावेणं णेयव्वं, पण्णरसमुहुत्ताई ET 
पणयालीसमुहुत्ताइं भाणियव्वाई जाव उत्तरासाढा० । ता जया a ae att 
गहे गइसमावण्णे पुरच्छिमाए भागाए समासादेइ पुर० २ त्ता 
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quate मा० ण० Ho ] Fre 
पा० जोई यावि भवइ 

जोगं अणुपरियद्ट २ त्ता विप्पजहइ० विगयजोई याणि भवह | ता हा 
GR ९ त्ता ऽ णं असीईणक्सते गइसमावण्णे पुरच्छिमाए भागाए समासादड्‌ 
णं सूर है 


दोरत्ते छत्च मुहर fe जोयं जोएइ २ त्ता जोयं 
२ त्ता चत्तारि अहोरत छच yer स्रेण सद्धिं जो क a 
पि a २ त्ता विप्पजहइ० विगयजोई यावि भवइ, एवं अहोरत्ता छ एक र 
pr वारस मुहत्ता य वीसं अहोरत्ता तिण्णि सुहुत्ता य सर 
मुहुत्ता य तेरस अहोरत्ता वारस FET ' त्ते गइसमावण्णे पुरच्छि- 
` व्वा जाव जया णं सूरं गइसमावण्ण उत्तरासाढाणकखत्तें गई पुरच्छि 
ss समासादेइ पु ` २ त्ता ata अहोरत्ते तिण्णि य सुहु सूरेण सद्धिं जोय 
भागाए समासाद्‌ उ० ^ यत कह पा 
क at : = त्ता जोयं BITTE जो० २ त्ता विप्पजहई० विगयजोई यावि भव, 
wag जा० * 3 be) an हि ate an cate 
ता जया ण॑ सूरं गइसमावण्णं णक्‍खत्ते गइसमावण्णे पुरच्छिमाए भागाए गळे 
ता 7 क . . nN अणुप n द्र्ट २ T जाव ४; 
दिं aa BAZ जोय haw २ त्त 
ण सद्धिं जोग्रे जुंबई २ त्ता णुः 1 जाव 
abs र So मासेणं चंदे कइ संडलाइ चरई * 
जोडे यावि ता णक्खत्तेण AMT चद कार ह 
ae यावि waz ८२ ॥ त्तरे २ why 
ता मंडलाई AE तेरस य सत्तद्विभाग मंडलस्स, ता णक्सत्तेण माः सूरे 
. ~ च्चोत्ता a ~ मंडलस्स 
कह मंडलाई Tl’ ता तेरस मंडलाई चर्‌इ चोत्ताठास च सत्तद्विभागे मं ठा 
jail है >. ‘ ~ संडलाई टु ae . 
ता क्खत्तेणं मासेणं TFA कई मंडलाई चरई १ ता तेरस बिखर या. = 
स टभागे मंडलस्स, ता चंदेणं मासेणं चंदे कई मंडलाई चरइ १ ता 
सीयाठीसं च सत्तद्विमाग मंडलस्स, | Maes 
aka चडभागाइई मंडलाई AE wt च चडब्वीससयभाग. मंडलरुप, be 
Vl io 2 , ह दललाई “a ; 
मासेणं at कइ मंडलाई चरइ१ ता पण्णरस चउभागूणाई मंडलाई AGS gel 
‘Gy > 5 च चंदेणं . 6 ~ कः = संडल ई चर्‌इ 2 
चउवीससयभार्ग मंडलस्स, ता चंदेणं ATT णक्खत्तें ‘ = लाई ee 
WR चउभागूणाई मंडलाई चरई TA चडवीससयभा 1 मंडल a नी Hs 
णं चंदे कइ मंडलाई TE? ता चोहस मंडलाई TET ev 
मंडलस्स, ता उडुणा मासेणं सूरे कइ मंडलाई AR tal पण्णरस ta ड hs : 
ता उडणा मासेणं णक्खत्ते कइ मंडलाई ATE? ता पण्णरस मं! ९ का ek 
वावीससयभागे USHA, ता आईचेणं मासेणं चंदे कइ मंडलाई चरई? ता AES 
[उरा meal अंड ता आइच्चेणं मासेणं सूरे कइ मंडला 
मंडलाई चर्‌इ एक्कारसभागे मंडलस्स, ती NUE pans sad 
चरइ १ चउभागाहियाई मंडलाई चरई, ता UT ATT ss 
३? ता पण्णरस चडभागाहियाई ees sect च 
कह मंडळाई चरइ १ ता पण्णरस चउसागाहियाई मंडई ST slg 
बीससयभागमंडलाई चर्‌इ, ता अभिवद्धिएणं मासेणं चंद कई मंडलाई चरई * 
ससयभागमंडलाइई AB, ता एण लीस 
पण्णरस मंडलाई० तेसीई छलसीयसयभागे मंडळस्स, ता apart us र 
पण्णरस मंडलाइई० तेसीई छल ; ° ऊणगाई दोहिं अड्या- 
कई मेडलाई चरइ ६ ता सोलस मंडलाई चरई तिहि भागेहिं ड्‌ 


> मंडलाई इ aS tar 
BE सएहिं मंडलं Bar, ता अभिवद्दिएणं मासेणं UIST कई म हि 
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७३६ सुत्तागमे — 
सोलस मंडलाई चर्‌इ सीयालीसएहिं भागेहिं अहियाई चोइसहिँ अट्टासीएहि मंड 
छेत्ता ॥ ८३ ॥ ता एगमेगेणं अहोरत्तेणं चंदे कइ मंडलाई चरइ? ता wi nal 
मंडळं चर्‌इ एकतीसाए भागेहिं ऊणं णवहिँ पण्णरसेहिं अद्धमंडर्ल छेत्ता, ता एगेगेणं 
अहोरत्तेणं ERE कइ मंडलाई चरइ? ता Wi अद्धमंडळं चरइ, ता एगमेगणं अहे. 
रत्तेणं णक्खत्ते कइ मंडलाई चरइ£ ता एगं अद्धमंडलं चरइ दोहिं भागेहि अहि 
सत्तहिँ वत्तीसेहिँ Wis अद्धमंडलं छेत्ता, ता एगमेगं मंडळं चंदे कहिं आहेरे 
चरइ£ ता दोहिं अहोरत्तेहिं चर एकतीसाए भागेहिं अहिएहिं चउहिँ चोयहेहि 
सएहिं राइंदिएहिं छेत्ता, ता एगमेगं मंडलं सूरे कइहिं अद्दोरत्तेहिं चर्‌इ? ता ae 
अहोरत्तेहिं AE, ता एगमेगं मंडळं णक्खत्ते कइहिं अहोरत्तेहिं चरइ१ ता दो 
अहोरत्तेहिं चरइ दोहिं ऊणेहिं तिहिं सत्तसद्वेहिं सएहिं राइंदिएहिं छेत्ता, ता जुगेणं 
चंदे कइ मंडलाई चरइ? ता ag चुछसीए मंडलसए we, ता जुगेणं सूरे क्‌ 
संडलाई चर्‌इ १ ता णवपण्णरसमंडलसए चरइ, ता जुगेणं णक्खत्ते ag मंडलाईं 
चरइ १ ता HERA पणतीसे दुभागमंडलसए चरइ । इच्चेसा मुहुत्तगई रिक्साइमा- 
सराइंदियजुगमंडलपविभत्ता ras वत्थू आहितेति (वएजा) बेमि ॥ ८४॥ 
पण्णरसमं Wes समत्तं ॥ १५॥ 

ता कहं ते दोसिणालक्खणे आहिएति वएज्जा ? ता चंदलेसाइ य दोसिणाइ य 
दोसिणाइ य चंदलेसाइ य के अट्टे किं लक्खणे १, ता एगठ्ठे एगलक्खणे, ता कह ते 
सूरलक्खणे आहिएति TUS? ता सूरलेस्साइ य आयवेइ य आयवेइ य स्रटेस्साइ 
य के अड़े कि लक्खणे १, ता एगड्ढे एगलक्खणे, ता कहं ते छायालक्खणे आहिएति 
वएजा ? ता अंधयारेइ य छायाइ य छायाइ य अंधयारेइ य के aE किं लक्खणे ५ 
ता WE एगलक्खणे ॥ ८५ ॥ सोलसमं पाहुडं समत्तं ॥ १६ ॥ “2 

ता कहूं ते चयणोववाया आहितेति वएजा? तत्थ aw इमाओ पण पडि 
वत्तीओ पण्णत्ताओ, तं०-तत्थ एगे एवमाहंछु-ता अणुसमयमेव -चंदिमसूरिया ae 
चर्यंते अण्णे उववजंति० एगे एवमाहंस १, एगे पुण एवमाहंस-ता ATE 


PS A, ती oes ` > जगा तहेव जाव ता 

चंदिमसूरिया अण्णे चयंति अण्णे उववजंति'**२, एवं Wet eal तदव चर्त 

एगे पुण एमाइड-ता अणुरस्सप्पिणिओसप्पिणिमेव चंदिमसरिया OT g 
मस! 


अण्णे उववजंति० एंगे एवमाहंस २५, वयं पुण एवं वयामो-ता चं डर 
जोइसिया देवा महिड्डिया महजुइया महावला महाजसा unl 
वरवत्थधरा वरमछधरा वरगंधधरा वराभरणधरा अवोच्छित्तिणयठ्ठयाए न्या 
wat अण्णे उववजंति० ॥ ८६ ॥ सत्तरसमं TES समत्त ॥ कर 
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; ते उच्चत्ते आहितेति वएजा ६ तत्थ खलु इमाओ पणवीसं पडिवत्तीओ 
pe 3 | जो यं सूरे उद्ध उचत्तेणं Rag चंदे 
;०-तत्वेगे एवमाहंछ-ता Gi जोयणसहस्से सरे Se ने रण 
yea एगे पुण एवमाहंस-ता दो जोयणसहस्साई सूरे Sy उच्त्तेण 
on ‘a एवमाहंछ २, एगे पुण एवमाहंसु-ता तिण्णि जोयणसहस्साई 
हक pe Aga ae एग एवमाहंस ३, एगे पुण एवमाहंछ-ता चत्तारि 
x = pa सूरे = उच्चत्तेणं अद्धपंचमाईं चंदे. एगे एवमाहंस ४, wi पुण 
हल पंच जोयणसहस्साई सूरे उडू aa wr eh eae 
गे पुण एवमाइंछु-ता छ जोयणसहस्साई सूरे उड STEM त चंदे eb 
क we एग पुण एवमाहंस-ता सत्त जोयणसहस्साई सूरे उ Sat अडठमाई 
बंदे एगे एवमाहंस ७, एगे घुण एवमाहंसु-ता अठ जोयणसहस्साई सूरे उड apie 
अद्वणवमाइ चेदे एगे एवमाहंस ८, एगे पुण एवमाहँछु-ता णवजोयणसहस्साई सूरे उड 
sani अद्धदसमाई चंदे एगे एवमाहंस ९, एगे पुण एवमाहछ-ता sss 
at उ Tat अद्धएक्कारस चंदे एगे एवमाहँछु १०, एग इण po 
जोयणसहस्साई सूरे TF उचत्तेणं ASAT चंदे" ११, एएणं असिला so 
वारस सूरे अद्धतेरस चंदे १२, तेरस सूरे AEA चंदे १३, चोइस सूरे es ह 
चंदे १४, पण्णरस सूरे अद्धसोलस चंदे १५, सोळस सूरे अद्धसत्तरस चंदे 
सत्तरस सूरे AISI चंदे १७, अद्वारत सूरे अद्एगूणवीसं चंदे at ८, ह ae 
dtd सूरे अद्धवीसं चंदे १९, वीसं सूरे अद्धएक्कवीसँ चंदे Re, एकवीस सर = 
वावीसं चंदे. २१, वावीसं सूरे अद्धतेवीसं चंदे २२, तेवीसँ रे — चंदे 
२३, चउवीसं सूरे अडपणवीसं चंदे एगे एवसाहँछ २४, एग पुण अमुल्य 
पणवीसं जोयणसहस्साइ सूरे उद्धे उच्चत्तेण अडधछव्वीसं चंदे एग एवमां २ : 
wi पुण एवं वयामो-ता इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए वहुसमरमणिजाओ अधि या 
सत्तणउइजोयणसए SF उप्पइत्त Slay ताराविमाणे चार AK ps = 
उइत्ता सूरविमाणे चारं चरइ अट्टअसीए जोयणसण उई उप्पइत्ता चंदविमा" se 
चर णव जोयणसयाइ उदं उप्पइत्ता उवरिं ताराविमाणे चार चरई, ee | 
ताराविमाणाओ दसजोयणाइ SF उप्पइत्ता सूरविसाणे AK चरई णउई ae र 
उड soe चंदविमाणे चारं चरइ दसोत्तरं जोयणसर्य उ उप्मइत्ता ph 
ताराख्वे चारं aE, सूरविमाणाओ असीइं जोयणाई उड ST = 
FE जोयणसयं sg उप्पइत्ता उवरिंद्े तारारूवे चारं चरई, हक mh 
जोयणाई उड उप्पइत्ता SARS तारारूवे चारं चरइ, एवामेव सपु ड 
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जोयणसयं बाहरे तिरियमसंखेजे जोइसविसए जोइसं चारं चर्‌इ आहितेति वएजञा 
॥ ८७॥ ता अत्थि णं चंदिमसूरियाणं देवाणं Ret तारारूवा अणुंपि ठ | 
समंपि ताराख्वा अणुंपि तुछाबि उप्पिपि ताराख्वा अणंपि gee ता अलि 
ता कहं ते चंदिमसूरियाणं देवाणं हिट्टंपि तारारूवा अणुंपि तुछाबि समपि ake 
अणुपि तुछावि उप्पिपि तारास्वा अणुंपि तुछावि १ ता जहा जहा ण॑ तेसि णं देवां 
तवणियमवंभचेराई उस्सियाई भवंति तहा तहा णं तेसिं देवाणं एवं भवर, 
तंजहा-अणुत्ते वा तुछतते वा, ता एवं खळ चंदिमसूरियाणं देवाणं हि 
तारारूवा अणुंपि तुछावि तहेव जाव उप्पिपि तारारूवा अणुंपि तुछावि ॥ ८८ ॥ ता 
एगमेगस्स णं चंदस्स देवस्स केवइया गहा परिवारों प०, केवड्या णक्‍खत्ता परिवारो 
पण्णत्तो, केवइ्या तारा परिवारो पण्णत्तो? ता एगमेगस्स णं चंद्स्स देवस्स 
अट्टासीइगहा परिवारो पण्णत्तो, अट्टावीसं णक्खत्ता परिवारो पण्णत्तो, arate 
सहस्साई णव चेव सयाईं पंचुत्तराइई [पंचसयराइ] । एगससीपरिवारो तारागण- 
कोडिकोडीणं ॥ १ ॥ परिवारो प० ॥ ८९ ॥ ता मंदरस्स णं पव्वयस्स केवइय 
अवाहाए जोइसे चारं चर्‌इ ? ता एक्कारस एक्कवीसे जोयणसए अवाहाए जोइसे चारं 
चरइ, ता लोयंताओ णं Fat अवाहाए जोइसे प० ? ता एक्कारस एकारे जोयण- 
सए अवाहाए जोइसे प०॥ ५० ॥ ता जंबुद्दीवे णं AA कये णक्खत्ते सब्बन्मतारिछ 
चारं चरइ, कयरे णक्खत्ते सब्ववाहिरिक्लं चारं चरइ, कयरे TAT सन्य 
चारं चरइ, कयरे णक्खत्ते सब्वहिट्टिछं चारं चरइ१ ता अभीई THAN TT 
ब्मितरिछं चारं चरइ, मूले णक्खत्ते सव्ववाहिरिळं चारं चर्‌इ, साई WHAT A 
aS चारे aE, भरणी णक्खत्ते सब्बहेट्टिछं चारं चरइ ॥ ९१ ॥ ता चंदविमाणे 
णं किंसंठिए प०? ता अद्भकविट्टयसंठाणसंठिए सव्बफालियामए area 
पहसिए बिविहमणिरयणभत्तिचित्ते जाव पडिरूवे, एवं स्रविमाणे गहविमाणे TST 
विमाणे ताराविमाणे । ता चंदविमाणे णं केवइयं आयामविक्खंमेणं केवह प 
क्खेवेणं केवइय THT qo ९ ता छप्पण्णं एगट्टिभागे जोयणस्स pea 
तं तियुणं सविसेसं परिरएणं अह्वाबीस एगड्डिमागे जोयणस्स बाहे AT 
achat णं Sat आयामविक्खंभेणं पुच्छा, ता अड्याठीसं एगढिभा हरत 
णस्स आयामविक्खंभेणं तं तिगुणं सविसेसं परिरएणं चउव्वीसँ TTT पडि की तं 
बाहछेणं प०, ता णक्खत्तविमाणे ण॑ केवड्यं पुच्छा, ता कोसं कवय क्र पुच्छा 
तिगणं सविसेसं परिरएणं eee विमाणे णं केवइय ह. 
तिगुणं सविसेसं परिरएणं अद्धकोसं बाहछेण To, ता ताराविमा ८ 


ता अद्धकोसं आयामविक्खंभेणं तं तिगुणं सविसेसं परिरएण पच 
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vor बहति १ ता सोलस देवसाहस्सीओ 
०।ता चं मं कह देवसाइटसीओों पई परिवहंति, दाहि- 
Tae तं०-पुरच्छिमेणं सीहरुवधारीणं चत्तारि देबसाहर्सीओ ahr 
ला चत्तारि देवसाहस्सीओ परिवहति, पच्चत्थिमेणे Finan 
. १ देवसाहस्सीओ परिवहंति उत्तरेणं तुरगरूवधारीण चत्तार द 
hi हस्सीओ परिवहति १ 
त एवं सूहविमाणंपि, ता गहविमाणे णं कइ देवसाहरुसीओ ONE * is 
ea परिवहति, एवं जाव उत्तरेणं तुरगरूवधारीण ०, ता ees © - 
१10, “ cos परिवहंति o— पुराच्छ ण 
देवसाहस्सीओ परिवहंति £ ता चत्तारि देवसाहस्सीओ परिवहति, त०-उर! तरगरषधारीणं 
तीहहुवधारीणं देवाणं एका देवसाहरुसी परिवह, एन — उवसाइस्सीओ 
देवाणं०, ता ताराविमाणे णं कह देवसाहस्सीओ परिवहति : ता द परिवहंति एवं 
परिवहति, तं०-पुरच्छिमेणं सीहरू्वधारीणं देवाणं पंच देवसया हंति, ke 
< ? रीणं 1. (Yat 'रियगहगणणक्खत्त न 
जबुत्तरेणं तुरगरूवथारीणं० ॥ ५२ ॥ ता एएसि भ चार्म देहिंतो सूरा सिग्घगई 
राह्वाणं कयरे २ हितो wag वा मंदगड वा ता णकखततेहितो i Sta 
रहित गहा सिग्घगडे, गहेहिंतो णक्खत्ता सिग्घगई, णकर a 
गई, सब्वष्पगई चंदा, सब्वसिम्धगई तारा० | ता पए ए तो 
गब्खत्तताराख्वाणं कयरे २ हिंतो अप्पिद्धिया वा महिद्रिया वा: ae या, सूरे- 
गक्सत्ता महिद्डिया, णक्‍खत्तेहितो गहा महिड्डिया, गहेहिंतो a : -e री र 
हिंतो चंदा महिद्डिया, सव्वप्पद्धिया तारा ०, सव्बमहिद्डिया be nit 0 at 
जंबुहीवे ण॑ दीवे तारारूवस्स य २ एस णं केवइए wen वाघाइमे से णं 
ae अंतरे qo , तं०-वाघाइमे य निव्वाघाइमे य, तत्थण उ : दोण्णि बायो 
sent दोष्णि वावडे जोयणसए उक्कोसेणं वारस जोयणसह शे निव्वाघाइमे 
जोयणसए २ अवाहाए अंतरे पण्णत्ते, तत्य णं जैसे निला * 
यणसए तारारूवस्स य २ अवाह paleo २ अबाहाए अंतरे 
से ण॑ जहण्णेणं पंच धणुसयाईं उक्कोसेणं अडजोयणं ताराख्वस्स य २ अवाह ण 
सं ण जहुण्णण पंच घणुसयाइ उ ont कड अग्गमहिसीओ पण्ण- 
प० ॥ ९४ ॥ ता चंदस्स णं जोइसिंदस्स जोइसरण्णी क दोसिणाभा अचिमाली 
ततओ? ता चत्तारि अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओ, To AAT i 
ओ £ ता चत्तार अग्गमाह परिवारो रो पण्णत्तो. पभू णं 
WER, तत्थ णं एगमेगाए देवीए चत्तारि देवीसाहस्सी परिवारी TE 
» तत्थ णं एगमेगाए देवीए + परिवार विउव्वित्तए, एवामेव 
ताओ एगमेगा देवी अण्णाई चत्तारि २ देवीसहस्ताई ae जोइसराया 
सपुव्वावरेणं dea देवीसहस्सा, सेत्तं Tes, ता PLN ल, गोगभोगाई भुजमाणे 
चंदवडिसए विमाणे सुहम्माए तुडिएणं सद्धिं दिव्वाई भ कक 
ए विमाणे सभाए सुहम्माए ठु चंद्वर्डिंसए विमाणे 
afer डे, पभू णं चंदे जोइसिंदे जोइसराया AAS 
त्तए ? णो इणट्ठे समट्ठे, पभू. 
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सभाए सुहम्माए Aaa सीहासणंसि wee सामाणियसाहरुसीहिं we अनप 
सीहिं सपरिवाराहिँ तिहिँ परिसाहिँ सत्तहिँ अणिएहिँ सत्तहिँ अणियाहिवईहिं सोल 
आयरक्खदेवसाहस्सीहिं अण्णेहि य वहूहिं जोइसिएहिं देवेहि देवीहि य सद 
महया हयण्वगीयवाइयतंतीतळताळतुडियघणसुइंगपडप्पवाइयरचेणं दिव्वाई भोग. 
भोगाई भुंजमाणे विहरित्तए केवलं परियारणिङ्डीए णो चेव णं मेहुणवत्तियाए । ता 
सूरस्स णं जोइसिंदस्स जोइसरण्णो कइ अग्गमहिसीओ प०१ ता चत्तारि अग्र. 
महिसीओ प०, तंजह्ा-सूरप्पमा आयत्रा अच्चिमाला पभंकरा, सेसं जहा sexy 
णवरं सूरवडेंसए विमाणे जाव णो चेव णं मेहुणवत्तियाए ॥ ९५ ॥ ता जोइतिया- 
णं देवाणं Faget कालं ठिई पण्णत्ता ९ ता जहण्णेणं अडभागपलिओवमं Tah 
पलिओवमं वाससयसहरुसमब्भहियं, ता जोइसिणीणं देवीणं केवरइयं कालं हि 
Gol ता जहण्णेणं अट्टुमागपलिओवमं उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं पण्णासाए बास- 
सहस्सेहिं weet, ता चंदविमाणे णं Sat केवइ्यं काळं ठिई पण्णत्ता? ता 
जहण्णेणं चउब्भागपलिओवमं उक्कोसेणं पलिओवमं वाससयसहरुसमवभहियं, ता 
चंदविमाणे णं देवीणं Fast काल TSS प० 2 ता जहण्णेणं चउव्भागपलिओवमं 
उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं पण्णासाए वाससहस्सेहिँ `-अव्भहियं, ता सूरबिमाणे णं 
देवाणं केवड्यं कालं BE पण्णत्ता १ ता जहण्गेणं चडब्भागपलिओवमं sae 
पलिओवमं वाससहस्समब्भहिर्य, ता सूरविमाणे णं देवाणं केव्रइयं काळं व्हि १० ¦ 
ता जहण्णेणं चउब्भागपलिओवमं उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं पंच हिं वाससएह 
अन्महियं, ता गहविमाणे णं देवाणं acl काळं ठिई प० १ ता जहण्णेणं चङ 
ब्भागपलिओवमं उक्कोसेणं पलिओवमं, ता गहविमाणे णं देवीणं केवइय कार 
ठि प०१ ता जहण्णेणं चउच्भागपलिओवमं उक्कोसेणं अद्धपलिओवर्म, ९ 
णक्शत्तविमाणे णं देवाणं केवइय काळं ठिई प० £ ता जहण्णेणं चर लड 
ओवमं उक्ोसेणं अद्धपलिओवमं, ता णक्खत्तविमाणे णं देवीणं केवई्य काट be 
प° ? ता जहण्णेणं अट्टमागपलिओवमं उक्कोसेणं चउब्भागपलिओवर्म, हद गर 
विमाणे णं देवाणं पुच्छा, ता जहण्णेणं अट्ठभागपलिओवर्म उक्कोसेणं चट 
पलिओवमं, ता ताराविमाणे णं देवीणं पुच्छा, ता जहण्णेणं अट्ठभाग . 
उक्कोसेणं साइरेगअट्टमागपलिओवमं ॥ ९६ ॥ ता एएसि ण॑ ee av? 
णक्खत्ततारारूवाणं FAL २ हिंतो अप्पा वा बहुया वा Fal वा fears , गहा 
ता चंदा य सूरा य एए णं दो बि gen सब्बत्थोवा, TAT समत्तं ॥ १८ 
संखिजगुणा, तारा० संखिजयुणा ॥ ५७॥ अट्टारसमं TES a 
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ता कई ण॑ चंदिमसूरिया सब्बलोयं ओभासंति =e aoe 
बएजा १ तत्य खळ amen दवाळस पडिवत्तीओ पण्ण 

_ता एगे चंदे एगे सूरे सव्वलोयं ओभासइ उज्जोएड तवेइ पभासेइ० ए 
ह गे पुण एवमाहंछु-ता तिण्णि चंदा तिण्णि सूरा सञ्बलोयं ओभासेति 
pide tee जॅ २, एंगे पुण एवमाहंसु-ता आउट्िं चंदा आड सूरा सव्वलोयं 
pe het एवमाहंस एगे पुण एवमाहंस-एएणं अभिलावेणं णेयब्व 
pil सत्त सूरा दस चंदा दस सूरा बारस चंदा वारस सूरा वायालीसं चंदा 
pes चंदा २ वायालीसं चंद्सयं २ वावत्तरं ATT वावत्तर स्रसयं 
हे सर बायालीसँ स्रसहस्सं वावत्तरं चंदसहस्स वावत्तर aa 
सब्बलोय॑ ओभासेति ४ wi wads १२, वयं पुण एव वयामो-ता अर aes 
sqft २ जाव परिकखेचेणं०, ता जंबुद्दीवे २ केवइया चंदा पभासिछ कग 
वा पभासिस्संति वा £ केवड्या सूरा TAS वा तति वा तविस्संति वा लड 
णक्खत्ता जोयं जोइंस वा जोएंति वा जोइस्संति वा १ केवइया गहा ey : 
वा चरेति वा चरिस्संति वा ? केवइ्याओं तारागणकोडिकोडीओ art Toa 
सोमेति वा सोभिस्संति वा ? ता जंबुद्दीवे २ दो चंदा TES वा >, 5 
aia वा ३, छप्पण्णं णक्खत्ता जोयं जोएखु वा ३, छावत्तरि wad 
वा ३, एगं सयसहस्सं तेत्तीसँ च सहरसा णव य सया पण्णासा तारागण 
dvi सोमं dig वा ३, “दो चंदा दो सूरा णक्खत्ता खळ हवीते 2 ।छा bs 

गहसयं जंबुद्दीवे विचारीणं ॥ १ ॥ एग च सयसहस्सं तेत्तीसं AG he 
णव य सया पण्णासा तारागणकोडिकोडीणं ॥ २ ॥” ता SSR ण Sale 
णाम समुद्दे Fz वल्यागारसंठाणसंठिए सव्वओ समंता ता आओ cea 
लवणे ण॑ समुद्दे किं समचक्कवालसंठिए बिसमचक्कवालसँठिए a suis 
समचक्कवालसंठिए णो विसमचक्कवालसंठिए, ता wae केवड्यं 
विक्संभेणं केवड्ये परिक्खेवेणं आहिएति वएजा£ ता दो scence 
चक्कवालविक्खंभेणं पण्णरस जोयणसयसहस्साई एक्कासीयं च र ot 
उयालं किंचिविसेसूणं परिक्खेवेणं आहिएति वएजा, ता ro का a 
THES वा ३ १ एवं पुच्छा जाव केवइयाउ कक गन mee 
ता लवणे णं समुद्दे चत्तारि चंदा पभासेंस वा ३, चत्तारि सू ie ge 
वारस णक्खत्तसयं जोयं जोएंस वा ३, तिण्णि बावण्णा महम्गहसया eben लिय 
वा ३, दो सयसहस्सा SAEs A सहस्सा णव य सया डेकोडीणं « 
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[ Seq | 
वा ३ । पण्णरस सयसहस्सा एक्रासीयं सयं च ऊय्रालं । किंचिविसेसेणूणो ग्य. 
दहिणो परिक्खेवो ॥ १ ॥ चत्तारि चेव चंदा चत्तारि य स्रिया लवणतोए । वार 
णक्खत्तसयं गहाण तिण्णेव वावण्णा ॥ २ ॥ दो चेव सयसहस्सा wag खलु भवे 
सहस्साई । णव य सया लवणजले तारागणकोडिकोडीणं ॥३॥ ता लवणसमु 
धायईसंडे णामं दीवे वंद्टे वल्यागारसंठाणसंठिए Tes जाव णो विसमचक्रवालसंठि, 
धायईसंडे णं दीवे केवइयं चक्कवाळविक्खंभेणं केवइयं परिक्खेवेणं आहिएति वएजा? 
ता चत्तारि जोयणसयसहरसाई चक्ववाळविक्खंभेणं इयाळीसं जोयणसयसहस्साई दस 
य सहस्साईं णव य एगट़े जोयणसए किंचिविसेसूणे परिकखेवेणं आहिएति वएजा, 
धायईसंडे० दीचे केवइया चंदा पभासेंस वा ३ पुच्छा तहेव, ता धायइसंडे णं 
दीवे वारस चंदा पभासेंसु वा ३, वारस सूरिया तवेंसु वा ३, तिण्णि छत्तीसा 
णक्खत्तसया जोयं जोएंखु वा ३, एगं छप्पण्मं महग्गहसहस्सं चारं चरिंसु वा ३, 
ama सयसहस्सा तिण्णि सहस्साई सत्त य सयाई । एगससीपरिवारो तारागण- 
कोडिकोडीओ ॥ १ ॥ सोभं dig वा ३-वायईसंउपरिरओ ईयाल दसत्तरा सय- 
सहस्सा । णव सया य एगट्टा किंचिविसेसपरिहीणा ॥ १॥ चडवीसं ससिरविणो 
णक्खत्तसया य तिण्णि छत्तीसा | एगं च गहसहस्सं छ्प्पण्णं धायईसंडे ॥ २॥ 
अट्टेव सयसहस्सा तिण्णि सहस्साई सत्त य सयाईं । घायईसंडे दीवे तारागणकोडि- 
कोडीणं ॥ ३ ॥ ता धायईसंडं णं दीवं कालोए णामं समुद्दे वेट चयस 
संठिए जाव णो विसमचक्कवालसंठाणसंठिए, ता कालोए णं समुद्दें कई चक्क 
बाळविक्खंभेणं केवइयं परिक्खेवेणं आहिएति वएजा १ ता कालोए णं EE 
जोयणसयसहस्साई चक्रवालविक्खंमेणं पण्णत्ते एकाणउई जोयणसयसहर्साई प 
च सहस्साई छच्च पंचुत्तरे जोयणसए किंचिविसेसाहिए परिकखेवेणं आहिएति वक 
ता कालोए णं समुंद्धे केबइया चंदा पभासेंसु वा ३ पुच्छा, ता कालोए दत 
वायालीसं चंदा Taig वा ३, वायालीसं स्रिया sas वा रे, एक र 
णक्खत्तसया जोयं जोइंस वा ३, तिण्णि सहस्सा FA छण्णडया kn wie 
चरिंस वा ३, वारस सयसहस्साई अट्टावीसँ च सहस्साई णव य सर दर 
तारागणकोडिकोडीओ सोम॑ atte वा सोभंति वा सोमिस्साते at रसस ॥ १॥ 
सयराई सहस्साई परिरओ तस्स । अहियाई छच पंचुत्तराई HOTT 
वायाळीसं चंदा वायाळीसं च दिणयरा दित्ता । कालोयहिँमि एए bee ate 
॥ २॥ णक्खत्तसहरुसं एगमेव छावत्तरं च सयमण्णं । AT ` 
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रागणकोडिकोडीणं ॥ ४ ॥” ता कालोयं ण॑ समुद पुक्खरवरे 
हक णार ारसठाणसंठिए सव्वओ समता संपरिक्खित्ताणं चिट्ट, ता 
ल क दीचे किं समचकवालसंठिए विसमचक्कवालसंठिए १ ता समचकवाल- 
oa णो विसमचक्कवालसंठिए,, ता पुक्खरवरे णं दीवे केव pa न 
` ॐ परिकखेवेणं ० १ ता सोलस जोयणसयसहर्साई चक्कवालविक्खभेण WT 
नेणं Fae परिकखेवेण० £ ता | a 
जोयणकोडी ase च सयसहरसाई अउणावण्णं च सहस्साई अ ae 
जोयणसए परिकखेवेणं आहिएति वएजा, ता पुक्खरवरे च ts 
पभासेसु वा ३ पुच्छा तहेव, ता चोयाळचंदस्य पभासँछु वा कन am 
सये तवईंस वा ३, चत्तारि सहस्साई बत्तीस च णक्खत्ता के ञ्‌ os Mle 
सहस्साई छत्च वावत्तरा महग्गहसया चारं चरिंस वा री. ge a र 
चोयालीसँ सहरुसाइ चत्तारि य wale तारागणकोडिको सोमँ Le के 
“कोडी वागउईे खछ अडणाणउई भवे TEAR । अट्टसया चडणड अंक 
HEART ॥ १ ॥ चोत्तालं ae चत्ताळं चेव sae म 
दीवम्मि चरंति एए पभासंता ॥ २॥ चत्तारि Waals छत्तीस चेव = ya 
छन्न सया वावत्तर महग्गहा वारह सहस्सा ॥ ३ ॥ छण्णउइ awe sil 
खल भवे सहस्साई । चत्तारि य सया ख तारागणकोडिको णं ॥ an 
पुक्खरबरस्स णं दीवस्स० वहुमज्ञदेसभाए माणुसुत्तरे णार्म क 
संठाणसंठिए जे ot पुक्खरवरं दीवं डुंहा विभयमाणे ३ PER, तंज sms 
Cpl ms yh ता अग्मि- 
बिसमचक्कवालसंठिए १ ता समचक oa याया 
तरपुक्खरद्धे णं HA lice deeb रक 
ता ag जोयणसयसहस्साई चक्कवाळविक्खमे' एक्का जोयण posed 
सयसहस्साई तीस च सहस्साई दो अउणापण्ण जोयणसए ‘aisle 
वएजा, ता अब्मितरपुक्खरद्धे णं केवइया चदा बध ताही क 
वा ३ पुच्छा, ता बावत्तरिं चंदा पभासिंसु वा ३, वावर टी 3 
दोण्णि सोला णक्खत्तसहर्सा जोयं जोएंड वा ३, ne oa हु 
वत्तीसा चारं. चरेंसु वा ३, अडयालीससयसहस्सा ला : 
सया तननि सों सोभिंस वा ३। ता समयक्खेत्ते babes pd 
Again केवइयं परिकखेवेणं आहिएति वएजा * ता — gts : 
स्साईं आयामविक्खंभेणं एगा जोयणकोडी वायालीर्स च सय र 
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अउणापण्णे जोयणसए परिक्खेवेणं आहिएति TUS, ता WAH णं ay 
चदा पभासेंड वा ३ इच्छा Tea, ता वत्तीसं चंदसयं पभासेंस वा ३, ari व 
याण सर्य तवइसु वा ३, तिण्ण सहस्सा Al छण्णउया णक्खत्तसया जोयं जोषु 
वा ३, एक्कारस सहरसा छत्च सोलस महर्गहसया चारं चरिंस वा ३, अट्टा 
ag सयसहस्साई चत्ताठीसं च सहरसा सत्त य सया तारागणकोडिकोडीप॑ 
सोभं सोभिंसु वा ३, अट्ठेव  सयसहस्सा अब्सितरपुक्खरस्स विक्खंभो । पणयाह- 
सयसहस्सा माणुसखेत्तस्स विक्खंभो ॥ १॥ कोडी वायालीसं सहस्स दुसया य 
अडणपण्णासा | माणुसखेत्तपरिरओ एमेव य पुक्खरद्धस्स ॥ २ ॥ arts 
चंदा बावत्तरिमेव दिणयरा दित्ता । पुक्खरवरदीवद्धे चरंति एए पभासंता ॥ ३॥ 
THOT सया छत्तीसा SA सहरसा महण्गहाणं तु । णक्खत्ताणं तु भवे सोलाई 
दुबे WE ॥ ४॥ अडयालसयसहर्सा TS खल भवे सहस्साई । दो ग्र 
सय FRE तारागणकोडिकोडीणं ॥ ५ ॥ वत्तीसं चंदसयं बत्तीस चेव at 
याण सयं । सयलं माणुसलोयं चरंति एए पभासेंता ॥ ६ ॥ एक्कारस य सहरसा 
छप्पि य सोला महग्गहाणं तु । ST सया छण्णउया णक्खत्ता तिण्ि य सहस्सा 
॥ ७ ॥ अट्टासीइ चत्ताई सयसहरुसाई मणुयलोगंमि । सत्त य सया अणूणा तारा- 
गणकोडिकोडीणं ॥ ८ ॥ एसो तारापिंडो सब्वसमासेण मणुयलोय॑मि । वहिया पुण 
ताराओ HE भणिया असंखेज्ञा ॥ ९ ॥ एवड्यं तारग्गं जं भणियं माणुसंमि 
लोगंमि । चारं कलंवुयापुप्फसंठियं जोइसं चर्‌इ ॥ १० ॥ रविससिगहणक्खत्ता 
एवड्या आहिया मणुयलोए । जेसिं णासागोत्तं ण पागया पण्णवेहिंति ॥ ११ ॥ 
wag पिडगाईं चंदाइचाण मणुयलोयम्सि । दो चंदा दो सूरा य हुंति एकेकए 
पिडए ॥ १२ ॥ छाबट्टिं पिडगाई णक्खत्ताणं तु मणुयलोयम्मि । छप्पण्णं THAT 
ft एकेकए पिडए ॥ १३ ॥ छावट्टिं पिडगाईं महग्गहाणं तु मणुयलोयँमि | छावर 
गहसयं होइ. एकेकए पिडए ॥ १४ ॥ चत्तारि य पंतीओ चंदाइचाण OF 
लोयम्मि । छावट्टि २ च होइ एकिक्रिया पंती ॥ १५ ॥ छप्पण्णं पंतीओ THAT 
ठु मणुयलोयंमि । wate २ हवति एक्केकिया पंती ॥ १६ ॥ छावर गहाण 
पंतिसयं हवइ मणुयलोयंमि । छावट्टिं २ हव .य एकेकिया पंती ॥ १५५ 
मेरुमणुचरंता पयाहिणावत्तमंडला सब्चे । अणवट्टियजोगेंहिं चंदा सरा sa 
य ॥ १८ ॥ णक्खत्ततारगाणं अवट्टिया मंडला सुणेयव्वा । तेवि य ate bas हू 
वत्तमेव मेरं अणुचरंति ॥ १९ ॥ रयणिग्ररदिणयराणं उदं च अहे व 


णत्थि । मंडलसंकमणं पुण सर्भितरबाहिरं तिरिए ॥ २० ॥ स्यणियर 
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दा० १९ अंतो-मणुस्सा त ` ४ Pa 
eet महम्गहाणं च । चारविसेसेण भवे सहदुक्खविही मणुस्साणं ॥ २१ ॥ 


ss aq Las . ~ कमेण णो रिहायइ z णिक्खः त 
> पविसंताणं तावक्खेत्तं ठु TYE गयल । तेणेव क पुणो परिहायइ णिः 
र ae कलंबुयापुप्फसंठिया हुति तावखेत्तपहा | अंती य॒ संकुडा 
ताणं ॥ २९ ॥ तास ई गाण नामक ae oa Ar 

वित्थडा feat ॥ २३॥ केणं वडूइ चंदो? परिहाणी केण होइ ARTA: । 
वित्थड . rey ae ण होइ चद्रस : 
शग वा जोण्हो वा केणडणुभावेण चंदरुस ॥ २४ ॥ किण्हं राहुविमाणं Het चंदेण 
कालो वा ज aa विदल्ला es 
ag अविरहिय । चउरंगुलमसंपत्त हिचा चंदस्स ते A ॥ २५॥ वावढ़ि २ दिवसे 
sh क्रपक्खस्स । जे WEE चंदो खवेइ तं चेव कालेणं ॥ २६॥ पण्णरसइभागण 
ड़ : ii 7 as : है क गोवि oN वक्कमड च 
: “i पण्णरसमेव तं ARE । पण्णरसइभागेण य घुणीवि ते चेव RAS ॥ ९२७॥ 
a a चंदो परिहाणी एव होइ चंदर्स । कालो वा जुण्हो वा एवडणुभावेण 
चंदस्स ॥ २८ ॥ अंतो मणुस्सखेत्ते हवंति चारोवगा उ उववण्णा । पंचबिद्दा जोइ- 
सिया चंदा सूरा गहगणा य ॥ ९९ ॥ तेण परं जे सेसा चंदाइचगहतारणक्खत्ता । 
~ n . (1 age an लव णे 
णत्थि गई णवि चारो अवट्टिया ते सुणेयव्वा ॥ ३० ॥ एवं जंबुद्दीवे FIM लव tT 
तर वायरी त हॉ 
चउग्युणा हुंति । छावणगा य तिगुणिया ससिसूरा धायईसंडे ॥ २१॥ द a bi 
दीवे तारि ग्र सायरे लवणतोए । TAS दीचे बारस चंदा यं सूरा य ॥ ॥ 
धायइसंडप्पभिइस उद्दिष्टा तिशुणिया भवे चंदा । आइह्नचंद्सहिया अणतराणतर 
in ~ हिच्छ =< > तग्गुणिय ल 
सेत्ते ॥ ३३ ॥ रिक्ख्गहतारग्गं दीवससुदे जहिच्छसी णाडं । तस्ससीहिं apr 
तारणं वहिया उ माणुसणगस्स चंदसूराणऽवाढ्ठया 
खिखग्गहतारगग्गं तु ॥ ३४ ॥ वहिया उ नाश pie wal 
जोण्हा । चंदा अभीइजुत्ता सूरा पुण हुंति पुस्सेहि ॥ 24 ॥ Li on र्‌ a 
au चंदस्स अंतरं होइ । पण्णाससहस्साई ठु जोयणाण अणूणाई ॥ ३६ ल 
२ सहि {तरं होइ । वाहिं तु माणुसणगस्स जोयणाणं सयसहरूसं ॥ ३७ 
य २ ससिणो २ य अंतरं होइ । वाहि ठ ATA Se o बंदी र 
स्रतरिग्रा चंदा चंदंतरिया य॒ दिणयरा दित्ता | पपतल SS wr 
य॥ ३८ ॥ aes च गहा अट्टावीसँ च gid णक्खत्त \ nie | 
एत्तो ताराण वोच्छामि ॥ ३५ ॥ छावट्टिसहस्साई णव चेव ०३ — 
एगससीपरिवारो तारागणकोडिकोडीणं ॥४०॥ ता अंतो मणुस्स ae et 
गहगणणक्खत्ततारारूवा ते णं देवा किं उद्धोववण्णगा et जम 
वण्णगा चारोववण्णगा चारट्विइया गइरइया गइसमावण्णगा + ता ae क 
उद्योववण्णगा णो कप्पोववण्णया विमाणोववण्णया लाका घच 
TREAT गइसमावण्णगा दाया pa 
THANE साहस्सिएहिँ बाहिराहि य वेउव्वियाहिं प re गो गान 
गीयवाइ्यतंतीतलतालतुडियघणमुइंगपडुप्पवाइयरवेण॑ महय 3 
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कलरवेणं अच्छे पव्वयरायं पयाहिणावत्तमंडलचारं मेरु अणुपरियट्टति, ता तसि प 
देवाणं जाहे इंदे चयइ से कहमियाणिं पकरेंति ? ता चत्तारि पंच सामागिय. 
देवा तं ठाणं उवसंपञ्जित्ताणं विहरंति जाव अण्णे इत्थ इंदे उववण्णे भवह, ता 
इंदट्ठाणे णं केवइएणं कालेणं विरहिए पण्णत्ते? ता जहण्णेणं इक्कं समय wah 
छम्मासे, ता वहिया णं माणुस्सक्खेत्तस्स जे चंदिमसूरियगह जाव ताराष्वा ते 
णं देवा किं उद्धोबबण्णगा कप्पोववण्णगा विमाणोववण्णगा चार ट्टिइया THEA 
गइसमावण्णगा ? ता ते णं देवा णो उद्डोववण्णगा णो कप्पोववण्णगा विमाणोव- 
वण्णगा णो चारोववण्णगा चारट्टिड्या णो गइर्‌इया णो गइसमावण्णगा पक्विग्रा- 
संठाणसंठिएहिं जोयणसयसाहस्सिएहिं तावक्खेत्तेहिं सयसाहस्सियाहिं aug 
वेउव्वियाहिं परिसाहिं महया हयणद्रगीयवाइथ जाव रवेणं दिव्वाईं भोगभोगाई 
भुंजमाणा विहरंति, सहलेसा मंदलेसा मंदायवलेसा चित्तंतरळेसा अण्णोण्णसमो- 
mene लेसाहिं कूडा इव ठाणठिया ते पएसे सव्वओ समंता ओभासंति उजोवेंति 
तवेति पमासेंति, ता तेसि णं देवाणं जाहे इंदे चयइ से कहमियाणिं परेति ? 
ता चत्तारि पंच सामाणियदेवा तं ठाणं तहेव जाव छम्मासे ॥ ९८॥ ता 
पुक्खरवरं णं दीवं पुक्खरोदे णामं समुद्दे वद्टे वलयागारसंठाणसँठिए सब्ब जाव 
Pigs, ता पुक्खरोदे णं समुद्दें किं समचक्षवालसंठिए जाव णो विसमचक्रवाल- 
संठिए, ता grade णं समुद्दे केवइयं चक्कवाळविक्खंभेणं केवइयं परिक्सेवें 
आहिएति agar? ता संखेजाईं जोयणसहरुसाई आयामविकखंभेणं संखेजाई 
जोयणसहस्साई परिक्खेवेणं आहिएति वएज्ञा, ता पुक्खरबरोदे णं समुद HART 
चंदा wes वा ३ पुच्छा तहेव, ता पुक्खरोदे णं समुद्दें संखेजा चंदा MT 
३ जाव संखेजाओ तारागणकोडिकोडीओ सोमं सोभेंछ वा ३ । एएणं अभिलाव 
वरुणवरे दीवे वरुणोदे समुद्दे ४ खीरवरे दीवे खीरवरे समुद्दें ७ घयवरे दीत षद 
समुद्दे ६ खोयवरे दीवे खोओदे समुद्दे ७ णंदिस्सरे दीवे णंदिस्सरवरे समुद्दें ८ अर 
णोदे दीवे अरुणोदे समुद्रे ९ अरुणवरे HA अरुणवरे समुद्दें १० ` अस्णवरोभाते दीवे 
दीवे अरुणवरोभासे समुद्दें ११ कुंडले दीवे कुंडलोदे समुद्दें 1९. कुंडलवरे 
कुंडलवरोदे समुद्दे १३ कुंडलवरोभासे दीवे कुंडलवरोभासे समुद्दे १४, wat सु 
विक्खंभपरिक्‍्लेवो seme पुक्खरोदसागरसरिसाई । ता कंडलबरोमास ढे 
way दीवे वड़े वलयागारसंठाणसंठिए सब्बओ जाव Page, ता रुर टा. — 
समचक्कवाल जाव णो विसमचक्कवालसंठिए, ता रुयए णं दीवे केवर जोयणसहंः 
विक्खंभेणं केवइयं परिक्खेवेणं आहिएति वएजा ? ता 
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qe २० दोखा पडिवत्ती ] = 
aadint असंखेजाई जो इं परिकखेवेणं आहिएति वएजा, 
, ति असंखेज्जाई जोयणसहस्साई 
स्साईं वर्कवाल 


हे 2 au + णं दीवे असं- 
 दीवे के पभासेंस वा ३ पुच्छा, ता र्ये ण दार Pos 
> of Aa केव्य़ा चंदा पभा eRe : 
ढे टेक पमासँखु वा ३ जाव असंखेजाओ तारागणकॉड सोम ks 
= एवं स्यगे age रुयगवरे दीवे रुयगवरोदे FAG स्यगवरोभासे a 
wand age, एवं तिपडोयारा णेयव्वा जाव सूरे दीवे ae wae सर 
सूखरे समु स्रवरोभासे दीवे सूरबरोभासे समु, ae विक्‍्खंभपरिक्खेवजोइ र्‌ 5 ae 
साई इयगवरदीवसरिसाइ, ता सूरवरोभासोदण्णं We द णामं दीर dole 
गारसंठाणसंठिए सव्वओ संता संपरिक्खित्ताणं Fez जाव णा Lean 
८ रुविकसंमेणं केव परिक्खेवेणं 
संठिए, ता देवे ण॑ दीवे केवइ्यं चकवाळावक कवय ae 
वएजा १ ता असंखेजाई जोयणसहस्साई चकवालबिक्खमण असंखेजाई se 
हाई परिक्खेवेणं आहिएति वएजा, ता देवे णं दीवे केवइया कली हट 
eee वां ह ज हु 
हे देवे of दीवे असंखेजा चंदा पभािछ व | 
वा ३ पुच्छा तहेव, ता देवे णं दी | ना a 
बजाओ तारागणकोडिकोडीओ० MAS वा ३। एवं 5 age णागे = nea 
समुददे जक्खे दीवे जक्रखोदे age भूए दीवे भूओदे समुद eee 
मणे we सब्वे देवदीवसरिसा ॥ ७९-१००-१०१ ll. एस 
पाहुडं समत्तं ॥ १९ ॥ हल ee 
तता कहूं ते अणुभावे आहिएति वएजा ६ तः खळ इमाओ दो Se 
पण्णत्ताओ, तं०-तत्येगे एवमाहंसु-ता चंदिमसूरिया णं णो जीवा अजीवा णो र 
हि र sO ~ बलेइ्‌ व 
झुसिरा णो बाद्रवोंदिधरा कलेवरा णत्थि णं तेसिं उद्ठाणेई कम्मे be द 
ज ward णो असाण 
वीरिएइ वा पुरिसकारपरक्मेड वा ते णो बिल ea pel 
थगिये लवंति, अहे य णं बायरे वाउकाए TS lr ni re 
संमुच्छित्ता विजुंपि लवंति असणिंपि wats थणियंपि लवंति एगे ए न टी 
पुण एवमाहंस-ता चंदिमिसूरिया णं जीवा णो अजीवा घणा णो झुसिर 


चंदिमसूरिया णं देवा महिड्डिया 
एवमाहंस २, वयं पुण एवं वयामो-ता म न्य अवोच्चछित्तिणयट्ठ- 
जाव महाणुभागा वरवत्यधरा वरमक्ल्वरा ० चुल ता ते राहुकम्मे आहि- 
TAY अण्णे चयंति अण्णे उववजंति० ॥ १०३ ho antl तं०-तत्थेगे 
एति वएजा? तत्थ खळ इमाओ दो पडिवत्तीः + वा गिण्हइ एगे एवमा- 
एवमाहंसु-ता अत्थि णं से राहू देवे जे णं चंद वा हे: वा सूरे वा गिण्हइ० २, 
हंसु १, एगे पुण एवमाहँछु-ता णत्थि णं से राहू 
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[ चंदपण्णासी 
तत्थ जे ते एवमाहंस-ता अत्थि ण॑ से राहू देवे जे णं चंदं वा ae बा गि; 
ते एवमाहंछु-ता राहू णं देवे चंदं वा सूरं वा गेण्हमाणे बुद्धेतेणं गिणत कि 
तेणं सुगड Fatt Hite Fatt सुयइ सुद्धंतेणं गिण्हि्ता get मु 
वामभुयंतेणं गिण्हित्ता वामभुयंतेणं gag वामभुयंतेणं गिण्हित्ता aR; 
सुयइ दाहिणभुयंतेणं गिण्हित्ता वामभुयंतेणं सुयइ दाहिणभुयंतेणं गिण्हित्ता दाहि 
सुयंतेणं gag, तत्थ जे ते एवमाहंछ-ता णत्थि णं से राहू देवे जे ण॑ चंद बा 
सरं वा गेण्हइ, ते एवसाहंस-तत्थ णं इमे पण्णरस कसिणपोग्गला Fo, तं०-सिंघाणए 
जडिलए au खयए अंजणे dat सीयले feces केलासे अरुणाभे परिजए 
णभसूरए कविलए फिंगळए राहू, ता जया णं एए प०%रस कसिणा पोग्गळा सया 
चंदस्स वा सूरस्स वा लेसाणुवद्धचारिणो भवंति दया ot साणुसलोयंसि माणुसा एवं 
वयंति--एवं Us राहू चंदं वा सूरं वा गेण्हइ २, ता जया णं एए पण्णरस कसिणा 
पोस्गला णो सया चंद्स्स वा सूरस्स वा लेसाणुवद्धवारिणो भव॑ति तया णं माणुस- 
लोयम्मि मणुस्सा एवं वर्यति-एवं खल राहू चंदं वा सूरं वा गेण्हइ०, एए एवमाहंसु, 
वयं पुण एवं वयामो-ता राहू णं देवे महिद्धिए० महाणुभावे वरवत्थधरे जाव 
वराभरणधारी, USA ण॑ देवस्स णव णासधेज्ा To, तं०-सिंघाडए जडिलए खरए 
खेत्तए ढडूरे मगरे मच्छे कच्छभे किण्हसप्पे, ता राहुरुस णं देवरस विमाणा पंच 
AT To, तं०-किण्हा णीला लोहिया हालिद्दा छुक्किछ्ला, अत्थि कालए राहुवमाण 
खंजणवण्णाभे प०, अत्थि णीलए राहुविमाणे लाउयवण्णाभे पण्णत्ते, अत्थि लाह 
राहुबिमाणे मंजिट्टावण्णाभे पण्णत्ते, अत्थि हालिद्रए राहुविमाणे हालिद्दावण्णाभ १० 
अत्थि उकिछृए राहुबिमाणे भासरासिवण्णाभे प०, ता जया णं राहुदेवे आगच्छमा्णवा 
गच्छमाणे वा बिउव्वेमाणे वा परियारेमाणे वा चंदस्स वा सूरस्स वा लेस्सं TOT 
मेणं आवरित्ता पचत्थिमेणं Adare तया णं पुरच्छिमेणं चंदे वा सूरे वा उवद 
पः्चत्थिमेणं राहू , जथा णं राहुदेवे आगच्छेमाणे वा गच्छेमाण वा विउव्वेमाणे वा 
परियारेमाणे वा चंदस्स वा स्रस्स वा लेसं दाहिणेणं आवरित्ता उत्तरेणं वीईवयई 
तया णं दाहिणेणं चदे वा सूरे वा उबदंसेइ उत्तरेणं राहू, एएण अनिल 
पत्नत्थिमेणं आवरित्ता पुरच्छिमेणं वीईवयइ उत्तरेणं आवरित्ता दाहिणेण ती 
रेमाणे बा 
जया णं राहू देवे आगच्छमाणे वा गच्छमाणे वा विउब्वेमाणे वा परिया 
चंदस्स वा AA वा लेसं दाहिणपुरच्छिमेणं आवरित्ता उत्तरपचार 
तया णं दाहिणपुरच्छिमेणं चंदे वा सूरे वा उवदंसेइ उत्तरपचत्थिमेण | वा ae 


णेवा 
णं राहू देवे आगच्छमाणे वा गच्छमाणे वा विउव्वमाणे वा परियारेमा 
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चंदगासहिंसी3 सुत्तागमे ७३९ 
पा० २० चंदामहिसीओ ] सु 


वा लेसं दाहिंणपत्चत्थिमेणं आवरित्ता उत्तरपुरच्छिेणं वीडैवयइ me 
pone त्थिमेणं चंदे रे वा उवदंसेइ उत्तरपुरच्छिमेणं राहू, एएण आन 
पारित लीज i आवरेत्ता दाहिणपुरच्छिमेणं वीडेवयइ उत्तरपुरच्छिमेणं 

प उत्तरप्चत्थिमेणं आवरेत्ता दाहिणपुरच्छिमेण वीइवयइ, च 

= a णपच्चत्थिमेणं वीईवयइ, ता जया णं राहू देवे आगच्छमाणे वा० 
aon कल स वा लेसं आवरेमाणे चिट्ट [आवरेत्ता वीईवयइ, तया णं मणुस्स- 
जर हल यंति-एवं खळ राहुणा चंदे. वा सूरे वा गहिए०, ता जया ण राहू. 
ee an ० चंदस्स बा सूरस्स वा लेसं आवरेत्ता पासेणं वीइवयई तयाणं 
pra मि मणुस्सा वयंति-एवं US चंदेण वा सूरेण वा राहुस्स ह per 
ता जया णं राहुदेवे आगच्छमाणे वा" चंदस्स वा at ७ कटा Buse 
पद्चोसकइ तया णं मणुस्सलोए मणुस्सा वर्यंति-एवं खळ स = न 
dao राहुणा० २, ता जया णं राहू देवे आगच्छमाणे Ae द्‌ a jai 
Sq आवरेत्ता मज्ञ॑मज्झेणं बीईवयइ तया णं मणुस्सलीए मणुस्सा वया ue हुप का 
चंदे वा सूरे वा वीइयरिए० राहुणा० २, ता जया णं राहू देवे पम ti 
चंद्स्स वा सूरस्स वा लेसं आवरेत्ताणं अहे सपकिखिं ली हाणी ie 
णं मणुस्सलोयंसि मणुस्सा वर्यंति० राहुणा चद वा० घत्थे० लि है fe 
weet राहू प० ६ ता दुविहे प०, To -SWE अ = a 
से धुवराहू से णं बहुलपक्खस्स पाडिवए पण्णरसइभानण भा multe 
माणे० fag, तं०-पढमाए पढमं भाग जाव पण्णरसमं भा eh ole मल 
सत्ते भवइ, अबसेसे समए चंदे. रत्ते य बिरत्ते य waz, तमेव os a 
Peg, त॑ं०-पढमाए पढमं भागं जाव चंदे "वरत भवद्‌ heise 
र्ते य विरत्ते य भवइ, तत्थ णं जे से पव्वराहू से जहण्णेणं छण्ह मा ne 
वायालीसाए मासाणं AACA अडयालीसाए संवच्छराण सूरस्स ॥| pokes 
ते चंदे ससी २ आहिएति वएजा £ ता चंदस्स णं जोइतिंदस्स दा fete किक 
विमाणे dar देवा कंताओ देवीओ कंताई आसणसयणखंभर्भड जी ba 
णावि य॒ णं चंदे देवे जोइसिंदे जोइसराया सोमे कंते GM ga ate 
एवं खलु चंदे ससी चंदे ससी आहिएति वएजा । ता कहे त सूरिए a 
आहिएति वएजा १ ता सूराइया णं समयाइ वा आवलियाई कर I वा 
थोवेइ बा जाव उस्सप्पिणिओसप्पिणीइ वा, एव खड भ pe 
वएजा ॥ १०४ ॥ ता चंदस्स णं जोइसिंदस्स जोइसरण्णी कई ह्‌ 


अग्गमहिसीओ तं०-चंदप्पभा 
पण्णत्ताओ 2 ता चंदस्स० चत्तारि अग्गमहिसीओ पण्णत्ताओ, 
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दोसिणाभा अच्माली पभंकरा, जहा हेट्टा तं चेव जाव णो चेव ण॑ मेहुणवत्तियं ए; 
सूरस्सवि णेयव्वं, ता चंदिमसूरिया णं जोइसिंदा णं जोइसरायाणो केरिसए झा 
पञ्चणुभवमाणा विहरंति ? ता से जहाणामए-केइ पुरिसे पढमजोब्वणुट्ठाणवलसमतये 
पढमजोव्वणुट्ठाणवलसमत्थाए भारियाए सद्धिं अचिरवत्तविवाहे अत्थत्थी अत्थगवे- 
सणयाए सोलसवासविप्पवसिए से णं तओ लबडे कयक्रजे अणहसमग्गे पुणरवि गियर 
हव्वमागए ण्हाए सुद्धप्पावेसाईं मंगलाइ TATE पत्ररपरिहिए अप्पमहरघाभरणालंकिय्- 
सरीरे मणुण्णं थालीपागसुद्धं अट्टारसवंजणाउळं भोयणं भुत्ते समाणे तंसि तारिसगंति 
वासघरंसि अंतो वाहिरओ दूमियघट्टमट्ठे विचित्तउ्लोयचिक्वियतले वहुसमसुविभत्तभू- 
मिसाए मणिरयणपणासियंधयारे कालागरुपवरकुंदुरकतुर्कधूवमघमधंतगंधुद्धुयाभिरामे 
सुगंधवरगंधिए waaay तंसि तारिसगंसि धयणिज्ले दुहओो उण्णए मज्ज्ञो- 
णयगंभीरे सालिंगणवड्टिए पण्णत्तगंडविब्वोयणे छुरम्मे गंगापुलिणवाळुयाउद्दालसालि- 
सए सुविरइयरयत्ताणे ओयवियखोमियखोमदुगूलपद्र्पडिच्छायणे रत्तंसुयसंवुडे हम्मे 
आईणगरूयवूरणवणीयतूलफासे सुगंधवरकुसुमचुण्णसयणोवयारकलिए ताए तारिसाए 
भारियाए सद्धिं सिंगारागारचारुवेसाए संगयगयहसियभणियचिट्ठियसंलावबिलासणि- 
उणजुत्तोवयारकुसलाए अणुरत्ताविरत्ताए मणाणुकूलाए एगंतरइपसत्ते अण्णत्य कच्छ 
मणं अकुव्वमाणे इष्ठे सदृफरिसरसख्वगंधे पंचविहे माणुस्तए कामभोगे पचणुभव- 
माणे विहरिजा, ता से णं पुरिसे विउसमणकालसमयंसि केरिसयं सायासोक्खं पचणु 
भवमाणे विहरइ ? sad समणाउसो |, ता तस्स णं पुरिसस्स कामभोगेहिंतो ot 
अणंतगुणविसिट्टुतरा चेव वाणमंतराणं देवाणं कामभोगा, वाणमंतराणं देवाणं कामः 
भोगाहिंतो अणंतगुणविसिट्टतरा चेव असुरिंदव ज्जियाणं भवणवासीणं देवाणं कामभोगा, 
असुरिंदवज्ञियाणं० देवाणं कामभोगेहिंतो अणंतगुणविसिङ्कतरा चेव असुरकुमाराग 
इंदभूयाणं देवाणं कामभोगा, अस॒रकुमाराणं ० देवाणं कामभोगेहितो० गहण 
क्खत्ततारारुवाणं कामभोगा, गहगणणक्खत्ततारारूवाणं काकार कक 
विसिद्वतरा चेव चंदिमसूरियाणं देवाणं कामभोगा, ता एरिसए णं रिया 
जोइसिंदा जोइसरायाणो कामभोगे प्षणुभवमाणा विहरेति ॥ १०५॥ तत्व सड 
भट्टासीई च लोहियंके सणिच्छरे AC 
इमे अटठासीईै महग्गहा पण्णत्ता, तं०-इंगालए वियालए लोटियंके स पहिए 
णिए पाहुणिए कणे कणए कणकणए कणवियाणए १० कणगसंताणे a कसे 
आसासणे कजोवए कव्वरए अयकरए दुंदुभए संखे संखणामे २० संखवण्णामे 
कंसणाभे कंसवण्णामे णीळे णीलोभासे रुप्पे रुप्पोभासे भासे भासरासी रे बे 


a र € धे इंदग्गी > पिंगलएं ४? 
तिलपुप्फवण्णें दगे दगवण्णे काए बंधे इंदग्गी धूमकेऊ ते तितक 
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१ 
सुत्तागमे i 
समापणा ] 


= 5 राहू अगत्थी माणवए कामफासे धुरे We वियडे feat विसंधी ii 
ह जल en अरुणे अग्गिढृए काले महाकाले सोत्यिए सोवत्थिए ६० वद्ध 
any 2 gaan णिल्ुजोए सयपभे ओभासे सेयंकरे खेमंकरे करे 
a क्य अरए विरए असोगे ea fae विवत्ते विवत्ये विसाले साठे 
ie नी अणियट्टी अणाविए एगजडी दुजडी करकरिए रायग्गळे पुप्फकेऊ 
माकेङ oe १08 T वीस भान साल ताची भगवया जोइसरा- 

इह एस पाहुडत्था असव्वजणहिययदुछहा STA bah pr 

पण्णत्ती ॥ १ ॥ एस गहियावि संता AE गारवियमाणितङ T अबहुस्डए 
कया तव्विवरीए भवे देया ॥ ३ ॥ सद्धाधिइउट्ठाणच्छाइकम्मवलवीरियदुि 
र । जो सिक्खिओवि संतो अभायणे परिकहेजाहि ॥ ताक 
संघवाहिरो णाणबिणयपरिहीणो । अरहंतथेरगणहरमर किर | हे pane 
तम्हा धिइउट्ठाणुच्छाहकम्सवळवीरियसिक्खिय णाणं । धारेय 


किलेसदोसरहियस्स । 
अविणीएसु दायब्बं ॥ ७ ॥ घीखरस्स भगवओ बामु अबकी So il 
बंदामि विणयपणओ सोकुप्पाए सया पाए॥ ६॥ १०७॥ चंदपण्णत्ती ख 
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i सगवओ णायपुत्तमहावीरस्स 
णम्रोऽत्थु णं समणस्स ला 
सु a T 
Fata 
तत्थ णँ 


सूरियपण्ण त्ती 


णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरियाण णमो pr व 
सव्वसाहूणं । तेणं कालेणं तेणं समएणं सिहिला णामं se a 
मियसमिद्धा पसुझ्यजणजाणवया ' ` "पासादीया I तीसे | कः 
वहिया उत्तरपुरच्छिमे दिसीभाए माणिभेदे स dumm सा 
गं मिहिलाए णयरीए जियसत्त णामं राया होत्य वण pn ine 
सत्तुस्स रण्णो घारिणी णामं देवी होत्या TSA | तेण * 


धम्मो कहिओ, परिसा पडिगया 
प णा १ ससोसढे, परि णिश्गया 1 कहिओ, पार हक 
तम्मि उजाणे AAT ससोसढे, पारसा गा से देणं gant 


भेच दिसिं dS नेव दिसिं पडिगए 

जा जामेव दिसिं पाउव्भूए तामव Stead इद : 
तेणं on समणस्स भगवओ महावीरस्स Se अ BR णास बाळ 
रंससंठाणसं रिसहणारायसंघयणे जाव | 

x गोत्ति . ay सचडरंससंठाणसंठिए वजारसह' a क 
8०० करू — 7 aay mee an od 
वयासी-कइ मंडलाइ AAS १, WA aie ie & 
सेयाई किं ते संठिदे ४ ॥ १ ॥ कहिं पडिंहया लेसा ५, कहिं ees र 
न es स च्छ 
के सूरियं वरयए ७, कह ते उदयसंठिई < ॥ २ ॥ कहें कट्ठा पारस _ ; 
3 संवच्छराइ य १२॥ < 
जग कि ते न आहिए १०1 कि ते सैवेच्छराणार ११, कह संबच्छराईय १२ ३ 


ते दोसिणा केइ सिग्घगड वुत्ते १% कह 
कहं चंदमसो बुद्धी १३, कथा ते दोसिणा वह १८ । कई डु 


sat रिया कइ आहिया १९ | 
> + ‘ य १७उ १८, सारया कई भे 
दोसिणलक्खणं १६ ॥ ४ ॥ चयणाववा ack मुह॒त्ताणं १ 
अणुभावे के व संवुत्ते २०, एवमेयाई वीसई ॥५॥२॥ be | 
णु Ee ह ६ 
अड्मंडलसंठिई २ । के ते चिण्णं परियरद रे, अंतरे कि. TS खसो ८ 
= > ५ 5 238 मंडला संठाणे ७, विक्खभ 
उग्गाहद्द Bagi ५, Rael च विकंपइ ६ । मडका ह 


अट्ट पाहडा स॒त्तेव य अट्ट तिं य हवंति तिं पांड att । पढसरुस 
ag = ड 1 [ण्ण ह्वा डव 
8 Nee ॥७॥ छप्पच य सत्त 5 ४ तहा aig 


पाहुडस्स इवंति एयाउ पडिवत्ती ॥८५ २ | a सिग्घगई, पविसंते 
य । भियवाए कण्णकला, मुहुत्ताण गईइ AUS | 
A OE) 


यस च पडिवरसींओ ॥ १० ॥ उदयम्मि मा 
मंद्गईइ य । चुळसीइसयं पुरिसाण, तेसिं च प ॥ १० ॥ उद्य 
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सारयपण्णत्ती 


भणिया भेयग्घाए दुवे य पडिवत्ती । चत्तारि मुहुत्तगईए हुंति तइयम्मि क 
॥ ११॥ ४ ॥ आवलिय १ मुहुत्तग्गे २, एवंभागा य ३ जोगस्सा ४। ne 
पुण्णमासी ६ य, सण्णिवाए ७ य संठिई ८॥ १२॥ तार(य)ग्गं च ९ गेया के 
१०, चंदमग्गत्ति ११ यावरे । देवयाण य अज्झयणे १२, सुहुत्ताणं णामया डा 
१३ ॥ १३ ॥ दिवसा राइ बत्ता य १४, तिहि १५ गोत्ता १६ भोयणाणि १७ ’ 
आइचवार १८ मासा १९ य, पंच संवच्छरा २० इय ॥ १४ ॥ जोइसस्स दारा 
२१, णक्खत्तविजए विय २२। दसमे पाहुडे एए वावीसं पाहुडपाहुडा ॥ १५॥ ५॥ 
एसो कमविसेखो ताव सूरियपण्णक्तीए अवसेसो अपरिसेसो 
भावियव्वो जहा चंदपण्णत्तीए जाव अंतिमा गाहन्ति ॥ सूरिय- 
पण्णत्ती समत्ता ॥ 
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i वीरस्स 
णमोऽत्थु णं समणस्स अगचओ णायपुत्तमहा 


गमे 
तत्थ ण 
~ ~ ञ्‌ 
निरयावलियाओ 
~ 
[ कप्पिया | 
गुणसिलए नामं उज्जाणे * AOA | असोगवरपायवे। smoot ॥| की 
५ भो अन्ते अज्ञसुहः 
तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओं महावीरस्स a ह pu 
नाम अणगारे जाइसंपन्ने जहा केत है gaa करी rs यं 
~ थो य नय जा ह्‌ ज 7 
व्वाणुपुब्वि चरमाणे''"जेणेव रा! अहा 
(रात विहर्‌इ । परिसा निण्गया । धम्मो कहिओ | परिसा प 
fam संजमेणं जाव विरइ | पार hr ee 
॥ २ ॥ तेणं कालेणं तेणं ATT अजसुहम्मस्स अणगारस्स 


~ 


:खित्तविउलतेउलेस्से अजसुहम्मस्स 
नाम अणगारे समचउरेससंठाणसँठिए जाव ras mak SE 
अणगारस्स अबूरसामन्ते SEAM जाव FES AE संपततेणं के अट्ठे TAT? 
पज्ुवासमाणे एवं वयासी-उवज्ञाणं भन्ते | चम. me ्गाणं पञ्च वग्गा पन्नत्ता 
खं खलु जम्वू | aaa भगवया जाव सकण एब न्य, ुणफनूकियाओ fe, 
तंजहा-निरयावलियाओ, कव्या, neds i ca वग्गा पन्ता, 
दसाओ ॥ ३ ॥ जइ णं भन्ते ! समणेणं जाव bers | वग्गस्स उवङ्गाणं 
तंजहा-निरयावलियाओ जान वण्हिद्साओ, म र अञ्झयणा पन्नत्ता १ एवं 
निरयावलियाणं समणेणं भगवया जाव संपत्तेण कई पालय निरयाय 
खळ जम्बू | समणेणं जाव संपत्तेणं उवज्ञाण पढमस्स वर्ग wns ol 
दस अज्झयणा TAM, तंजहा--काळे उकारे TEAS HE het नसे 

aoe । वीरकण्हे य वोद्धव्वे रामकण्दे तहेव य ॥ 2 wf ण पढमस्स वग्गस्स 
महासेणकण्हे उ । जइ णं भन्ते | समणेणं जाव संपण ihe ae 
निरयावलियाणं दस अज्झयणा TAT, पढमस्स « की spre pe 
यावलियाणं समणेणं जाव संपत्तेणं के Ae satis प? नाय नवरी होतम; 
कालेणं तेणं समएणं इदेव जम्बुद्दीवे दीवे भारहे वासे चम्पा 
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७५६्‌ सुत्तागमे [ निरयावलियाने । 
Reo । पुण्णभद्दे उजाणे | तत्थ णं चम्पाए नयरीए सेणियस्स wl पुत चेह. | 
णाए देवीए अत्तए कूणिए नामं राया होत्या, महया० । तस्स ण॑ कृतर ae 

‘eae at का 1 कृणियस्स रन्न 
पउमावई नामं देवी होत्या, सोमाळपाणिपाया जाव विहर ॥ ४ ॥ तत्य णं 
चम्पाए नयरीए सेणियस्स Tait भजा कूणियरस रज्ञो चुक्रमाउया काली नामं देवी । 
होत्या, सोमाळ० जाव सुरूवा । तीसे णं कालीए देवीए पुत्ते काळे नामं ar 
होत्या, सोमाल० जाव TEA ॥ ५॥ तए णं से काळे कुमारे अन्ञया कया तिहि 
TAMERS तिहि TEMES तिहि आससहस्सेहिं तिहिं मणुयकोडीहिं ररे 
एक्कारसमेणं खण्डेणं कूणिएणं रज्ञा सद्धिं रहसुसलं संगामं ओयाए ॥ ६॥ तए णं 
तीसे कालीए देवीए अन्नया कयाइ कुडुम्वजागरियं जागरमाणीए अयमेयारवे 
WAIT जाव ससुप्पजित्था--एवं ख ममं पुत्ते काळकुमारे WE दन्तिसह- 
wie जाव ओयाए, से मनने किं जइस्सइ १ नो जइस्सइ ? जीविस्सइ १ नो 
'जीविस्सइ १ पराजिणिस्सइ १ नो पराजिणिस्सइ १ काले णं कुमारे अहं जीवमाणं 
पासिजा ? ओहयमण० जाव झियाइ ॥ ७॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे 
भगवं महावीरे समोसरिए । परिसा निग्गया । तए णं तीसे कालीए देवीए इमीसे 
_कहाए Sgt समाणीए अयमेयारूवे अज्झत्थिए जाव समुप्पजित्था--एवं खलु 
समणे भगवं० पुव्वाणुपुठिंव जाव विहरइ, तं महाफलं AG तहारूवाणं जाव विउलस्स 
अट्टस्स गहणयाए, तं गच्छामि णं समणं जाव पजुवासामि, इमं च णं एयारवं 
वागरणं पुच्छिस्सामित्तिक ट्र एवं संपेहेइ २ त्ता कोड़म्वियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं 
वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया | धम्मियं जाणप्परं जुत्तामेव उवट्टवेह उवद्ठवित्त 
जाव पच्चप्पिणन्ति ॥ ८ ॥ तए णं सा काली देवी ण्हाया अप्पमहस्धाभरणालंकिय- 
सरीरा age Gas जाव महत्तरगविन्दपरिक्खित्ता अन्तेउराओ निग्गच्छइ २ त्ता 
जेणेव वाहिरिया उवट्डाणसाला जेणेव धम्मिए जाणप्पवरे तेणेव उवागच्छई ९ ता 
धम्मियं जाणप्यवरं दुरूहइ २ त्ता नियगपरियालसंपरिबुडा चम्पं नया 
मज्झंमज्झेणं निग्गच्छद २ त्ता जेणेव gore उजाणे तेणेव उबागच्छइ २ त्ता 
छत्ताईए जाव धम्मियं जाणप्पवरं ठवेइ २ त्ता धम्मियाओ जाणप्पवराओ FANE ve 
वहूहिं खुजाहिं जाव «विन्दपरिक्खित्ता जेणेव समणे भगवं महावीरे ते सपरि- 
उवागच्छद २ त्ता समणं भगवं महावीरं तिक्खुत्तो वन्दइ २त्ता ठिया "१ | 
वारा सुस्सूसमाणी नमंसमाणी अभिमुहा विणएणं पक्षलिउडा लु शतः a 
तए णं समणे भगवं जाव कालीए देवीए तीसे य लियाए धम्मक 


भवई 
अन्वा जाव समणोवासए, वा समणोवासिया ay, निहुरमाणे KS 
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७०७ 
4० १ राबगिदवण्णण]  सुत्तागमे 


० ॥ तए णं सा काली देवी समणस्स भगवओ महावीरस्स अन्तियं धम्मं 
ya म हट्ट जाव हियया समणं भगवे तिक्खुत्तो जाव एवं वयासी--एवं 
पुत्ते काले कुमारे fale दन्तिसहस्सेहिं जाव रहसुसळं संगामं ओयाए, 
el | किं जइस्सइ्‌ १ नो जइस्सइ जाव काले णं कुमारे अहं जीवमाण पासिजा १ 
d कालीइ समणे भगवं० कालिं देविं एवं वयासी-एवं खलु काली ! तव पुत्ते काले 
| ie दन्तिसहस्सेहिं जाव कूणिएणं TA सद्धिं रहमुसलं संगामं संगामेमाणे 
pas इयनिवडियचिन्धञ्झञयपडागे निरालोयाओ दिसाओ करेमाणे 
चेडगस्स रजनो मर सपडिदिसिं रहेणं पडिरहं हव्वमागए, तए णं से चेडए हह 
कालं कुमारं. एजमाणं पासइ २ त्ता आसुरुत्ते जाव मिसिसिसंमाण ag तुला गी छा 
wg परामुसइ २ त्ता वइसाहं ठाणं ठाइ २ त्ता आययकण्णाययं कट = | 
कालं कुमारं एंगाह्चं ase जीवियाओ ववरोवेइ, a कालगए i काल र च 
कुमारे, नो चेव णं ठुमं काळं कुमारं जीवमाणं पासिहिसि ॥ ११ Fes तए je 
काली देवी समणस्स भगवओ महावीरस्स अन्तियं एयमट्टं सोचा रा ae 
पुत्ततोएणं अप्फु्ा समाणी परसुनियत्ता विव चम्पगलया हस jn 
सब्बङ्गेहिं सॅनिवडिया । तए णं सा काली देवी ुहुततन्तरेणं = te ba 
GRE त्ता समणं भगवं० वन्द्‌इ नमसइ व° २ त्ता एवं 4 क | का 
तहमेयं भन्ते | अवितहमेयं भन्ते ! असंदिद्धमेयं भन्ते | ; a i ts पापळ 
जहेये तुञ्भे वथहत्तिकट्रं समणं भगवं० वन्द्‌ई नमसई ee र pi os 
जाणप्पवरं दुरूहइ २ त्ता जामेव दिर्सि पाउव्भूया तामेव दिसिं | eal क्य 
भन्ते | त्ति भगवं गोयमे जाव वन्दइ नमंस व° २ त्ता एवं वर dares 
भन्ते ! कुमारे AE दन्तिसहर्सेहिँ जाव रद्र संगामं es कळ 
रज्ञा एगाहचं कूडाहःचं जीवियाओ क चा का मन का किलर 
कहिं उववन्ने १ गोयमाइ समणे भगवं० गाथ ete - | काळे | 
कुमारे तिहिं दन्तिसहस्सेहिं जाव जीवियाओ ववरोबिए समाणे was मिल 
किच्चा चउत्थीए पहुप्पमाए पुढवीए हेमामे नरगे क रए 
नेरइयत्ताए उववक्ने ॥ १३॥ काले ण॑ भन्ते ! | के व ल 
केरिसएहिं समारम्भेहिं केरिसएहिं आरम्भसमास्म्मेहि jars at 
ARE केरिसएहिं भोगसंभोगेहिं केरिसेण वा का sige 
काले किव्वा चउत्थीए पङ्कप्पभाएं पुढवीए जाव नेख्यत्ताए उ ती ie 
गोयमा | तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नामं नयरे होत्या, रिद्वत्यिमियसमिद्धे | 
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७५ सुत्तागमे [ निरयावलियाचो 
तत्थ णं रायगिहे नयरे सेणिए नामं राया होत्या, महया० । तस्स ण॑ सेगियस्स 
रन्नो नन्दा नामं देवी होत्या, सोमाल० जाव विहरइ । तस्स ण॑ सेणियस्स रन्न 
ga नन्दाए देवीए अत्तए अभए नामं कुमारे होत्था, सोमाल० जाब ससूवे, साम. 
दाणभेयदण्ड० जहा चित्तो जाव रजधुराए चिन्तए यावि होत्या । तस्स ण॑ सेणि- 
यस्स रन्ञो Fa नामं देवी होत्या, सोमाल० जाव विहरइ॥ १४ ॥ तए ण॑ सा 
Seon देवी अज्ञया कयाइ तंसि तारिसयंसि वासघरंसि जाव सीहं स॒मिणे पातित्ताणं 
पंडिबुद्धा, जहा पभावई जाव सुमिणपाढगा पडिविसज्ञिया जाव Azo से वयणं 
पडिच्छित्ता जेणेव सए भवणे तेणेव अणुपविठ्ठा ॥ १५ ॥ तए ण॑ तीसे चेह़णाए 
देवीए अन्नया कयाइ तिण्हं मासाणं वहुपडिपुण्ण,जं अयमेयारूवे दोहले पाउव्भूए- 
धन्नाओ णं ताओ अम्मयाओ जाव जम्मजीवियफले जाओ णं सेणियस्स wt उयर- 
वलीम॑ंसेहिं dee य तलिएहि य भज्जिएहि य सुरे च जाव पसन्नं च आसाएमा- 
णीओ जाव परिभाएमाणीओ दोहं पविणेन्ति । तए णं सा चेक्लणा देवी तंसि 
दोहळंसि अविणिजमाणंसि sar भुक्खा निम्मंसा ओळुग्गा ओळुग्गसरीरा नित्तेया 
दीणविमणवयणा पण्डुझ्यमुही ओमन्धियनयणवयणकमला जहोचियं पुप्फवत्थगन्ध- 
मह्लाळंकारं अपरिभुन्रमाणी कर॒यलमलियव्व कमळमाला ओहयमणसंकप्पा जाव 
झियाइ ॥ १६ ॥ तए ण॑ तीसे चेछणाए देवीए अङ्गपडियारियाओ चेह्नणं देवि झक 
ara जाव झियायमाणिं पासन्ति २ त्ता जेणेव सेणिए राया तेणेव उवागच्छन्ति २ त्ता 
करयलपरिग्गहियं सिरसावत्तं मत्थए अञ्जलिं कटु सेणियं राय एवं वयासी-एवं 
खळ सामी! Azo देवी न याणामो केणइ कारणेणं सुक्का भुक्खा जाव AE 
॥ १७ ॥ तए णं से सेणिए राया तासिं अङ्गपडियारियाणं अन्तिए एयमह सोचा 
निसम्म तहेव HA समाणे जेणेव चेछणा देवी तेणेव उवागच्छह २ ता चह 
देविं सुक भुक्खं जाव झियायमाणिं पासित्ता एवं वयासी-किं णं तुमं क 
aa भुक्खा जाव झियासि १॥ १८॥ तए णं सा चेछणा देवी सेणियस्स रन 
एयमट्ठ॑ नो आढाइ नो परिजाणाइ, तुसिणीया dee । तए ण॑ से सेणिए राका 
चेळणं देविं Saft oft एवं वयासी-किं णं अहं देवाणुष्पिए ! ree 


0 चेह्लणा 

अरिहे सवणयाए जं णं तुमं एयमट्ट॑ रहर्सीकरेसि १॥ १७ ॥ तए hore 
~ . Ne . एवं an ao राय॑ एवं व = 

देवी सेणिएणं रज्ञा दोच्॑पि तञ्चंपि एवं वुत्ता समाणी सेणिर्य र नो चेव णं इमस्स 


णं सामी ! से केइ az जस्स of तुब्भे अणरिहा सवणयाए, 
५ पे ठी ओरालस्स जाव 
अट्टस्स सवणयाए, एवं ag सामी ! ममं तस्स SAT at णं ता 


तिण्हं मासाणं वहुखदिपुण्माप॥त्यपमेद्रावये REE, OS 
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अम्मयाओ STAT TTA उयरवलिमसेहिं सोळएहि य जाव दोहलं be तए 
णं अहं सामी | तंसि दोहलास अविणिजमाणंसि Sat भुक्खा जाव RATA ॥ ९० ॥ 
, णं से सेणिए राया ALT देवि एवं वयासी-मा णं तुमं देवाणुप्पए : ल 
जाव झियाहि, अहे णं तहा जतिह्यास जहा णं तव दोहळस्स संपत्ती क लीन 
कटर tao देविं ताहि Zale कन्ताहिँ पियाहिं Walle मणामाह am रहि 
णाहिं सिवाहिं नाहि ARATE मियमहरसस्सिरीयाहिं THe समासासेइ २ त्ता 

चा देवीए अन्तियाओ पडिनिक्खमइ > त्ता जेणेव वाहिरिया उवद्ठाणसाळा 
जळ कळ तेणेव उवागच्छइ २ त्ता सीहासणवरास पुरत्थामिमुहे le fis 
तस्स दोहलस्स संपत्तिनिमित्ते THe आएंह उवाएहि य कचे : i 
याए य कम्मियाए य पारिणासिय्राठ य परिणामेमाणे २ तस्स Ae be 
1 उवार्य वा ठिई वा अविन्दमाण ओहयसणसंकप्पे जाव डि मी गन जी 
इमं च णं अभए कुमारे ण्हाए अप्पमहर्चाभरणाळंकियसरीरे सया | nl 
पडिनिक्खमइ २ त्ता जेणेव वाहिरिया SARITA जेणेब सेणिए रा ग 
उवागच्छइ २ त्ता सेणिय राय ओह्य० जाव क्षियायमाणं पासइ ye 
वयासी-अन्नया णं ताओ ! Tet सम पासित्ता हट्ट जाव pes re 
ताओ | अज Jeu ओहय० जाव 'ज्लयाह १ तं जइ णं अहं ताड Ae 
अरिहे सवणयाए तो णं तुब्से मम ह मक स ie 
जा णं अहं तस्स अट्टस्स अन्तगमणं करीम 

अभयं कुमारं एवं वयासी-नत्थि ण उत्ता | sha body ee 

या त्ता | तव चुलमाउयाए 
ती मासाणं वहुपडिपुण्णाणं जाव जाओ णं मम pe 
मंसेहिं GBR य जाव दोहरू gata, तए णं सा aa दवी il gsr 
अविणिजमाणंसि gat जाव झियाइ, तए ण अह पुत्ता ! हज द्‌ whi 
निमित्तं बहूहिं आएहि य जाब ठिई वा अविन्दमाणे a ee 
॥ २३ ॥ तहमं हे अम इमेल त थे मम geen येह 
अहं णं तहा जत्ति ल 
देश ल ल संपत्ती भविस्सइत्तिकट्ठ सोणिय राय ताहि इद्ठाह ee 
समासासेइ २ त्ता जेणेव सए गिहे तेणेव उवागच्छई २ त्ता अक र्ल 
ठाणिजे पुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एव वयासी-गच्छह णं तुब्मे क क वाण 
we मंसं रुहिरं वत्यिपुडग च गिण्हह ॥ २४॥ तए 
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HAUT कुमारेणं एवं वुत्ता समाणा zedge जाव पडिसुणेत्ता अभयस्स 
अन्तियाओ पडिनिक्खमन्ति २ त्ता जेणेव gor तेणेव उवागच्छन्ति २ त्ता oe 
रुहिरं वत्थिपुडगं च गिण्हन्ति २ त्ता जेणेव अभए कुमारे तेणेव उवागच्छन्ति २ त्ता 
करयळ० तं अहं मंसं रुहिरं वत्थिपुडगं च उवणेन्ति ॥ २५॥ तए पं से 
अभए कुमारे तं He मंसं रुहिरं कप्पणी[ अप्प ]कप्पिये करेइ २ त्ता जेणेव 
सेणिए राया तेणेव उवागच्छइ २ त्ता सेणियं रायं रहस्सिगयं सयणिजंसि उत्ताणय॑ 
निवजावेइ २ त्ता सेणियस्स उयरवलीसु तं अछं मंसं रुहिरं विरवेइ २ त्ता बत्थि- 
पुडएणं वेढेइ २ त्ता सवन्तीकरणेणं करेइ २ त्ता चेळणं देविं उप्पि पासाए अव- 
लोयणवरगयं ठवावेइ २ त्ता चेक्णाए देवीए अहे ase सपडिदिसिं सेणियं राय॑ 
सयणिजंसि उत्ताणगं निवजावेइ, सेणियस्स cal उयरवलिमंसाई कप्प[णि]णी- 
कप्पियाई करेइ २ त्ता से य भायणंसि पक्खिवइ । तए णं से सेणिए राया अल्यि- 
सुच्छियं करेइ २ त्ता मुहुत्तन्तरेणं अन्नमन्नेण सद्धिं संलवमाणे Aree । तए णं से 
अभयकुमारे सेणियरस्स wi उयरवलिमंसाइई fess २ त्ता जेणेव Jem देवी 
तेणेव उवागच्छइ २ त्ता चेक्रणाए देवीए satis । तए णं सा चेल्लणा देवी सेणि- 
यस्स Tal तेहिं उयरवलिमंसेहिँ dee sa Des विणेइ । तए णं सा Feo 
देवी संपुण्णदोहला एवं संमाणियदोहळा विच्छिन्नदोहला तं wat सुहंसुहेणं परिः 
वहइ ॥ २६ ॥ तए णं तीसे चेक्रणाए देवीए अन्नया कयाइ पुव्वरत्तावरत्तकाल- 
wae अयमेयाल्वे जाव समुप्पजित्था-जइ ताव इमेणं दारएणं गब्मगएणं 
चेव पिउणो उयरवलिमंसाणि खाइयाणि, तं सेयं ag मए एयं गब्भं साडित्तए 
वा पाडित्तए वा गालित्तए वा विद्धंसित्तए वा, एवं संपेहेइ २ त्ता तं Ted We 
गब्भसाडणेहि य गव्भपाडणेहि य गव्भगालणेहि य गब्भविद्धंसणेहि य इच्छई ते 
गव्भं साडित्तए वा पाडित्तए वा गालेत्तए वा बिद्धंसित्तए वा, नो चेव णं से गा 
सडइ वा पडइ वा गलइ वा विद्धंसइ बा । तए णं सा चेछणा देवी तं गव्भ जाई 
नो संचाएइ बहूहि गव्मसाडणेहि य जाव गब्भविद्धंसणेहि य साडित्तए वा जाव 
विद्धंसित्तए वा ताहे सन्ता तन्ता परितन्ता निब्विण्णा समाणी अकामिया अवः 
सवसा अट्टवसद्वदुहद्र तं Tey परिवहइ ॥ २७ ॥ तए णं सा चेछृणा देवी नवण्ह 
मासाणं बहुपडिपुण्णाणं जाव सोमाळं ses दारगं पयाया । तए णं तोचि sae 
देवीए इमे एयाख्वे जाव समुप्पजित्था-जइ ताव इमेणं दारएणं TOMTOM = 
पिउणो उयरबलिमंसाई खाइय इं, त॑ न नजइ णं एस दारए Sagat अम्ह 


कुलस्स अन्तकरे भव, हू, भहु, गं Oe 
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वित्तए, एवं संपेहेई २ त्ता दासचेडिं सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-गच्छ णं 
yr की | एयं दारगं एगंते उक्कुईडियाए उज्ज्ञाहि ॥ २८ ॥ तए णं सा 
र चेडी चेळणाए देवीए एवं वुत्ता समाणी करयल० जाव % AIAG देवीए 
ee ण॑ पडिसुणेइ २ त्ता तं दारगं करयलपुडेण PS २ त्ता जेणेव 
be यात णेव AND २ त्ता तं दारगं एगन्ते उक्कुरुडियाए Soa | 
wr गेणं wed उद्करुडियाए उज्ञिएणं समाणेणं सा असागवणिया 
oo ae होत्या ॥ २९. ॥ तए ण॑ से सेणिए राया इमीसे कहाए लड 
nee जेणे असोगवणिया तेणेव उवागच्छइ २ त्ता a दारगं एगन्ते उङ्क 
ie cae पासेइ २ त्ता आउुरुत्ते जाव मिसिमिसेमाणे तं दारगं करयलपुडेणं 
स Sata चेळणा देवी तेणेव उवागच्छइ २ त्ता चण देवि जातिया 
serait आओसइ २ त्ता उच्चावयाहिं निब्मच्छणाहि | bo 
सणाहिं उद्धसेइ २ त्ता एवं वयासी-किस्स ण तुमे सम (हे एः नी ळा की 
उज्ज्ञावेसि १ त्तिकट्ट चेळणं देवि उद्चावयसवहसाविय २ Bis ro 
णं देवाणुप्पिए ! ‘wi दारगं अणुपुठवेणं सारक्‍्खमाणी aches oe 
॥ ३० ॥ तए णं सा Aa देवी सेणिएण al a staid 
बिलिया fast करयलपरिगहियं० सेणियस्स wail forget cat us : = 
ते दारगं अणपुव्वेणं सारक्खमाणी संगोवेमाणी VAR ॥ ३ = 
दारगस्स एगंते उक्कुर्डियाए उञ्झिजमाणस्त Serge कुकुड at : 

यावि होत्या, अभिकखणं अभिक्खणं पूर्य च सोणियं च अभिनिस्सवइ | 
a णे सहेणं आरसइ । तए ण॑ सेणिए राथा 
regs aa सह ल दारए तेणेव उवागच्छई २ त्ता 
रगस्स आरसियसद्द सोच जेणेव से शित Sal : 

र कनी pene eon २त्तातं ago गो. तती 
पूयं च सोणियं च आसएणं आमुसई । तए ण से दारए oe = 
ares । जाहे वि य णं से दारए वेयणाए आजमाए a he ial 
आरसइ ae बि य णं सेणिए राया जेणेव सें दारए pwn 
तं art करयळपुडेणं गिण्हइ ते चेव जाव forint — 
तए णं तस्स crane भरा पा नाम र ऑस्कर 
संपत्ते aie दिवसे eae ane 
इमस्स एगन्ते उक्कुरडियाए उज्झिजमाणर ह at . 
दूमिया तं होउ णं अम्हं इमस्स दारास्स नामधेजं कूणिए २ 
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गस्स अम्मापियरो नामधेजं करेन्ति † कूणिय ? त्ति। तए णं तस्स कूणियस्स ह 
पुव्वेणं ठिइवडियं च जहा मेहस्स जाव उप्पि पासायवरगए विहर्‌इ, weet दाओ 
॥ ३३॥ तए णं तस्स कूणियस्स SAA अन्नया० पुग्वरत्ता० जाव समुप्पजित्था- 
एवं खलु अहं सेणियरस रज्ञो वाघाएणं नो संचाएमि सयमेव रजसिरिं करेगा 
TAM विहरित्तए, त॑ सेयं खळ मम सेणियं राय॑ नियलवन्धणं करेत्ता अप्पाणं मह्या 
महया रायाभिसेएणं अभिसिश्चावित्तएत्तिकद्ु एवं Ges २ त्ता सेणियस्स रन्नो अन्तः 
राणि य छिट्टाणि य विरहाणि य पडिजागरमाणे २ विहरइ ॥ ३४ ॥ तए ण॑ से 
कूणिए कुमारे सेणियस्स Gt अन्तरं वा जाव AEA वा अलभमाणे अन्नया कयाइ 
कालाईए दस कुमारे नियघरे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-शुवं खळ देवाणुध्पिया ! 
अम्हे सेणियस्स रन्नो वाघाएणं नो संचाएमो सयमेप रज्ञांतेरिं करेमाणा पालेमाणा 
विहरित्तए, तं सेयं ag देवाणुप्पिया ! अम्हं सेणिय रायं नियळवन्धणं करेत्ता रजं 
च रट्टं च वलं च वाहणं च कोसं च कोट्टागारं च जणवयं च एक्कारसभाए AAR 
fam सयमेव रजसिरिं करेमाणाणं पालेमाणाणं जाव विहृरित्तए ॥ ३५ ॥ तए णं 
ते कालाईया दस कुमारा कूणियस्स कुमारस्स एयमट्टं विणएणं पडिसुणन्ति | तए 
णं से कूणिए कुमारे अन्नया कयाइ सेणियस्स रज्ञो अन्तरं जाणइ २ त्ता सेणियं 
राय॑ नियळवन्धणं करेइ २ त्ता अप्पाणं महया महया रायाभिसेएणं अभिसिञ्चावेइ्‌। 
तए णं से कूणिए कुमारे राया जाए महया० ॥ ३६ ॥ तए णं से कूणिए राया अन्या 
कयाइ VAY सब्वालंकारविभूसिए Tame देवीए पायवन्दए हव्वमागच्छइ । तए ण 
से कूणिए राया Agi देविंओहय० जाव झियायमाणिं पासइ २ त्ता चे्लणाए देवीए 
पायग्गहणं करेइ २ त्ता Sat देविं एवं वयासी--किं णं अम्मो ! gee न दुदी 
वा न ऊसए वा न हरिसे वा न आणन्दे वा, जं णं अहं सयमेव रजसिरिं जाव 
विहरामि १॥ ३७ ॥ तए णं सा चेछणा देवी कूणियं राय एवं व्यासी--कह 
णं पुत्ता ! ममं agt वा ऊसए वा हरिसे वा आणन्दे वा भविस्सइ जं णं तुम सेणियं 
रायं पियं देवयं गुरुजणगं अच्नन्तनेहाणुरागरत्तं नियलबन्धणं करित्ता अप्पाणं महया २ 
रायाभिसेएणं अभिसित्चावेसि 2 ॥ ३८ ॥ तए णं से कूणिए राया चेलं देविं एर्व 
वयासी--घाएउकामे णं अम्मो | मम सेणिए राया, एवं मारेउ० बन्धिउ° निच्छुः 
भिउकामे णं अम्मो ! ममं सेणिए राया, तं कहं णं अम्मो ! ममं सेणिए राया 
अचन्तनेहाणुरागरत्ते ? ॥ ३५ ॥ तए णं सा चेद्वणा देवी कूणियं कुमार एवं वयासी- 
एवं खळ पुत्ता ! तुमंसि ममं गव्मे आभूए समाणे तिण्हं मासाणं ७ 
ममं अयमेयारव Tek हातले, AL TERRE अंगपडि 
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७६३ 
अंकर चेहल्लगंघहत्थि ० ] सुत्तागमे 


येस भाणियब्वं जाव जाहे वि य णं तुमं वेग्रणाए अभिभूए मह्या जाव 
ना ee एवं ug तव पुत्ता ! सेणिए राया अच्चन्तनेहाणुरागरत्ते ॥४०॥ 
“का नी चेक्॒णाए देवीए अन्तिए एयमट्ठ सोचा निसम्म eat ar 
os द्र णं अम्मो ! मए कये सेणियं राये पियं देवयं गुरुजणगं अच- 
ल करन्तेणं, तं गच्छामि णं सेणियस्स Tl सयमेव 
bien Fe प्रसुहत्थगए जेणेव चारगसाला तेणेव पहारेत्थ गमणाए 
ie ॥तएणं सेणिए राया कूणियं कुमारं TEE le = 
एवं वयासी--एस ण॑ कूणिए कुमारे अपत्थियपत्थिए जाव cS कम जोक कलम 
सुहत्थगए इह हव्वमागच्छई, ते न नजइ णं मम केणइ कुमा र 
भीए जाव संजायभए ताळपुडगं विसँ pie A le क 

पुडगविसंसि आसगंसि पक्खित्ते समाणे सुहुत्तन [मर is 

es रावते ओइण्णे ॥ ४२ ॥ तए णं से कूणिए क अन bo 
तेणेव उवागए, सेणियं राय॑ निप्पाणं frie जीवविप्पजढ दण 2 
मह्या पिइसोएणं अप्फुण्णे समाणे परखुतियते विव a ण eo Me 
यसि सब्वङ्गेहिं संनिवडिए । तए णं से कूणिए कुमारे सुहुत आस 


> 


नर T अधन्नेणं अपुण्णे णं 
रोयमाणे कन्दमाणे सोयमाणे bara ल भ ° lec 
अक्रयपुण्णेणं eI सेणियं राये पिये देवर्यं अचन्तनहा > ल 
करन्तेणं, prea चेव ण॑ सेणिए राथा  कालगएतिकई — क कील 
वाह संपरिुडे रोयमा म अज से किए मारे एए मया गभ 
करेइ २ त्ता वहूई लोड्याइं मयकिचाई ड्‌। क कोळ त — 
माणसिएणं दुक्खेणं अभिभूए समाणे अभया कयाइ ican = 
एडमत्तोवगरणमायाए रायगिहाओ पडिनिक्खम३ २ त्ता au Se 
गच्छद्‌, तत्थवि णं बिउळमोगसमिइसमन्नागए कालेणं अप्पसोए रता न 
॥ ४३ ॥ तए णं से कूणिए राया AT कयाइ कालाईए दस ane की ee 
च जाव जणवयं च एकारसभाए विख्विइ २ त्ता pie ay art 
विहर्‌इ ॥ ४४ ॥ तत्थ णं चम्पाए नयरीए सेणियस्स र्‌ a na = 
कूणियस्स Tal सहोयरे कणीयसे भाया ee नाग eee Lala 
तए णं तस्स वेहललस्स कुमारस्स सेणिएणं रज्ञा जीवंतएणं = gi Saas ed 
सवंके य हारे पुव्वदिन्ने । तए णं से Fee कुमारे सेयणए' र 
परियाळसंपरिबुडे चम्पं नयरिं मज्ञमज्झेणं निर्गच्छद अभिक्खर्ण 
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७६४ सुत्तागमे [ निरयावलियाओ 


महाणई ASMA AA | तए णं सेयणए गन्धहत्थी देवीओ सोण्डाए गिण्ह २ 
अप्पेगइयाओ पुट्ठे उवेइ, अप्पेगइयाओ खन्धे siz, एवं कुम्भे ने Fe 
उवेइ, दन्तमुसळे ठवेइ, अप्पेगइयाओ सोंडाए गहाय उद्घ वेहासं उन्ह अही 
गइयाओ सोण्डागयाओ अन्दोळावेइ, अप्पेगइयाओ दन्तन्तरेसु नीणेइ, अप्पेगइयाओ 
सीभरेणं ण्हाणेइ, अप्पेगइयाओ अणेगेहिं कीलावणेहिं कीलावेइ । तए णं चम्पाए 
THT सिंघाडगतिगचउक्कचचरमहापहपहेछ बहुजणो अन्नमन्नस्स एवमाइक्खइ 
जाव पर्वेइ-एवं Uy देवाणुप्पिया ! वेह कुमारे सेग्रणएणं गन्धहत्थिणा अन्तेउर्‌० 
तं चेव जाव अणेगेहिं कीछावणएहिं Heras, तं एस णं वेहहे कुमारे cases 
पचणुभवमाणे विहरइ, नो कूणिए राया ॥ ४५ ॥ तए णं तीसे पउमावईए देवीए 
इमीसे कहाए weg समाणीए अयमेयारूवे जाव समुप्पजित्था-एवं खळ वेह 
कुमारे सेयणएणं गन्धहत्थिणा जाव अणेगेहिं कीलावणएहिँ कीलावेइ, तं एस ण॑ 
Te कुमारे रजसिरिफलं पचणुभवमाणे विहरइ, नो कूणिए राया, तं किं णं ae 
रजेण वा जाव जणवएण वा जइ णं aes सेयणगे गन्धहत्थी नत्थि ? तं सेयं aw 
ममं कूणियं राये Wag विन्नवित्तएत्तिकट्ट एवं des ° त्ता जेणेव कूणिए राया 
तेणेब उवागच्छर २ त्ता करयळ० जाव एवं वयासी-एवं खलु सामी ! ae 
कुमारे सेयणएणं गन्धहत्थिणा जाव अणेगेहिं कीलावणएहिं कीलावेइ, तं किं णं 
ETT वा जाव जणवएण वा जइ णं अम्हं सेयणए गन्धहत्थी नत्थि? 
॥ ४६ ॥ तए णं से कूणिए राया पउमावईए० एयमट्टं नो आढाइ नो परिजाणाइ, 
तुसिणीए संचिट्टइ । तए णं सा पउमावई देवी अभिक्खणं २ कूणियं रायं WHE 
विज्नवेइ । तए णं से कूणिए राया पउमावईए देवीए अभिक्खणं २ wag विन- 
विजमाणे अन्नया कयाइ Fes कुमारं सद्दावेइ २ त्ता सेयणगं गन्धहत्थि अठ्ठारसवंक 
च हारं जायइ ॥ ve तए णं से Aes कुमारे कूणियं रायं एवं वयासी-एवं खळ 
सामी ! सेणिएणं war जीवन्तेणं चेव सेयणए गन्धहत्थी अट्ठारसवंके य हारे दिने, 
त॑ जइ णं सामी ! तुब्भे ममं Ra य जाव जणवयस्स य अद्ध दलयह तो णे 
अहं Tad सेयणगं गन्धहत्यिं अट्टारसवंक्रं च हारं दळयामि । तए णं से कूणिए 
राया वेहळस्स कुमारस्स एयमट्टं नो आढाइ नो परिजाणई, अभिक्खणं २ सेयणगं 
गन्धहत्थिं अट्टारसवंकं च हारं जायइ ve ॥ तए णं तस्स वेहहस्स FAR 
कूणिएणं ta अभिक्खणं २ सेयणगं गन्धहत्िं अट्टारसवंकं च Ee खड 
अक्खिविउकामे णं गिण्हिउकामे णं उद्दारेउकामे ot ममं कूणिए राया सेयणगं गन्धे 
हत्थि अदठरसवंकं च दरं, जावू हेमं, ए, हा ताव ( से 
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+ गन्धहत्थि अट्ठारसवंकं च हार गहाय अन्तेउरपरियालसंपरिचुडस्स सभण्डम- 

Fed -म्पाओ नयरीओ पडिनिक्खमित्ता चेसालीए नयरीए अजग चेडर्य 

» उसंपजित्ताणं विहरित्तए, एवं Steg २ त्ता कूणियस्स रज्ञो अन्तराणि जाव 
राय > 


iN 


पडिजागरमाणे २ विहरइ । तए णं से वेहल्ि कुमारे अन्नया ale cay 
अन्तरं जाणइ २ त्ता सेयणगं गन्धहत्यि अद्ठारसवंक चच हारे ह्‌ अन i oe 
संपरिवुडे सभण्डसत्तोवगरणसायाए चम्पाओ नयरीओ पडिनिक्खमइ त्ता ven 
चेसाली नयरी तेणेव उवागच्छई र्त्ता वेसालीए ji Sg Bi 
उवसंपजित्ताणं विहर्‌इ ॥ ४७ ॥ तए ण से कूणिए राया = लीन, 
समाणे-एवं खळ वेदे कुमारे ममं असंविदिएणं cdr a 
हारं गहाय अन्तेउरपरियाळसंपरिखुडे जाव ख चेडय़े र hens 
बिहर ते सेयं ae ममं सेयणगं गन्थहत्थ ह a nk : a 
Rs td] हु 7 सकी Hr दु 
पेसित्तए, एवं AZ २ त्ता दस सद्दावेइ र की ८" aaa 
दिया | चेसालिं नयरिं, तत्थ ण तुम en ea 
एवं वयाहि-एवं खळ सामी ! कूणिए राया विभवे AE हि 
परे की असंविदिएणं सेयणगं० अट्टारसवक च हारे गहाय bs pe he 
ot तुब्भे सामी | कूणियं राय॑ क रचणे eee है; कोड मोक pte 
fang Aes कुमारं च पेसेह ॥ '५० ag ae 
ब पडित जेणेव सए गिहे तेणेव sores Se bal 
वद्धावेत्ता एवं वयासी-एवं खळ सामी | कूणिए राया नुर a roa 
aa भाणियब्बं जाव रेह कुमारं च पेसेह ॥ ५ 


~ 


तं दूयं एवं वयासी-जह चेव णं देवाणुप्पिया ! कूणिए we ve ह र 
चेहणाए देवीए अत्तए मम TE तदेव ण be Sut चेव ART कुमारस्स 
चेहणाए देवीए ATG मम नहुए, सेणिए ज कूणिए राया वेहसस 
सेयणगे गन्धहत्थी श = ee tN pe दर 
कक risa aga कुमारं. पेसेमि । a a aE aes 
int ॥ ५२ ॥ तए णं से दूए चेडएर्ण रज्ञा पडिविसजिए सम 


>. 


yoru Ate सरह ad उवागच्छइ ठू २त्ता ऱवाउग्घण्ट र्घण्ट दुरूहइ श्त्ता 

T टं T T Ss 62.4 1 TS मेहिं met xe : जाच 

वंसाळ wae मज्झंमज्ज्षेणं a I [ निः्गच्छ३ amg वसहीहि TAR साह गव 
TT i; 


= आणवेइ- गर्ह चेव णं 
वद्धावेत्ता एवं वयासी--एवं खलु सामी | चेडए राया आ 
ष्य 
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७६६ सुत्तागमे [Renae | 
कूणिए राया सेणियस्स रजनो FA चेछणाए देवीए अत्तर मम TW, तं चेव भाणि- | 
यव्वं जाव वेह च कुमारं पेसेमि, तं न देइ ण॑ सामी ! चेडए राया aa, | 
अट्टारसवंक च हारं वेह च नो पेसे ॥ ५२ ॥ तए णं से कूणिए राया aah 

wi सद्दावेत्ता एवं वयासी-गच्छह णं ठुमं देवाणुप्पिया | वेसालिं नयरिं, तत्थ णं 

तुम मम अजागं चेडगं रायं जाव एवं वयाहि--एवं खळ सामी ! कूणिए राया 
विन्नवेइजाणि काणि रयणाणि समुप्पजन्ति सब्वाणि ताणि रायकुलगामीणि 
सेणियस्स रज्ञो रजसिरिं करेमाणस्स पालेमाणस्स दुवे रयणा समुप्पन्ना, तंजहा- 
सेयणए गन्धहत्थी अट्टारसवंके हारे, तं णं तुब्भे सामी ! रायकुलपरंपरागयं faa 
अलोवेमाणा सेयणगं गन्धहत्थि अट्टारसवंकं च हारं कूणियस्स रज्नो पत्नप्पिणह, 

वेह कुमारं पेसेह ॥ ५४ ॥ तए णं से दूए कूणियस्स रज्ञो तहेव जाव वद्धावेत्ता 

एवं वयासी--एवं खलु सामी ! कूणिए राया विन्नवेइ-जाणि काणि जाव वेह 

कुमारं पेसेह । तए णं से चेडए राया तं दूयं एवं वयासी--जह चेव णं देवाणु- 

पिया ! कूणिए राया सेणियर्स रन्नो पुत्ते चेक्लणाए देवीए अत्तए जहा पढमं जाव 

वेदं च कुमारं पेसेमि । तं दूयं सक्कारेइ संमाणेइ पडिविसज्नेई ॥ ५५ ॥ तए णं 

से दूए जाव कूणियस्स wh वद्धावेत्ता एवं वयासी-चेडए राया आणवेइ-जह चेव 

णं देवाणुष्पिया ! कूणिए राया सेणियस्स र्नो GU चेक्रणाए देवीए अत्तए जाव 

वेह कुमारं पेसेमि, तं न देइ णं सामी ! चेडए राया सेयणगं गन्धह्त्थि अट्टार- 

सवंकं च हारं, वेहळं कुमारं नो पेसेइ ॥ ५६ ॥ तए णं से कूणिए राया तस्स 
दूयस्स अन्तिए एयमट्टं सोच्चा निसम्म आसुरुत्ते जाव मिसिमिसेमाणे तचच दूयं 
सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-गच्छह णं तुमं देवाणुप्पिया | वेसालीए नयरीए चेडगरस 

रत्नों वामेणं पाएणं पाय[वी]पीढं अक्रमाहि २ त्ता कुन्तग्गेणं लेहं पणावेहि २ त्ता 
आइर्तते जाव मिसिमिसेमाणे Rael भिउडिं निडाळे weg चेडगं राय॑ एवं 

वयाहि-हं भो चेडगराया | अपत्थियपत्थिया | Edo जाव ०परिवजिया ! एस ण 
कूणिए राया आणवेइ-पचचप्पिणाहि णं कूणियस्स cat सेयणगं० अट्ठारसवंकं ‘a 

हारं वेदं च कुमारं पेसेहि अहवा जुद्धसजो चिट्ठाहि, एस णं कूणिए राया सवर 
सवाहणे सखन्धावारे णं yeas इह हन्वमागच्छइ ॥ ५० ॥ तए ण॑ से दूए 
करयल० तहेव जाव जेणेव चेडए० Faq उवागच्छइ २ त्ता करयल० जान 
वद्धावेत्ता एवं वयासी-एस णं सामी ! ममं विणयपडिवत्ती, इयाणिं कूणियस्स चो 
आणत्ति चेडगस्स Tat वामेणं पाएणं पायपीढं अक्कमइ २ त्ता आएुर्ते कुन्तर 
लेहं पणावेइ तं चेव सवलखन्धावारे णं इह हृव्वमागच्छद ॥ ७८ TT 
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चेडए राया तस्स दूयस्स अंतिए wag सोचा निसम्म आइर्ते जाब साह एव 

न आप्पिणामि णं कूणियस्स Tal सेयणगं अट्ठारसवंक हार वेह च कुमार 
ay एस णं जुद्धसज्ज चिठ्ठासि । तं दूयं असक्कारियं असंमाणिय अवद्दी रणं 
pe ॥ ५५ ॥ तए णं से कूणिए राया तस्स दूयस्स आत हक 
सोचा निसम्म ASE काछाईए दस कुमारे सद्दावेइ रै त्ता — os ae ह 
देवाणुप्पिया | वेह कुमारे ममं असंविदिएणं सेयणर्ग स अहटारस : = 
अन्तेउरं सभण्डँ च गहाय चम्पाओ पडिनिक्खमइ i 2 त्ता sdb = ele 
उबसंपजित्ताणं विहरइ, तए णं सए सेयणगस्स kp nap ara व र 
दया पेसिया, ते थ चेडएण LAT इमण कारणेण पडिसेह्या, ड ahs. 
a दूए असक्कारिए असंमाणिए अवद्दारेण = Leaks piel ut 

अम्हं चेडगस्स रज्ञो जुत्ते गिण्हित्तए ! तए णं कााईया दस झुला द 
wag विणएणं पडिसुणेन्ति ॥ ६० ॥ तए wor a 
एवं वयासी-गच्छह णं gen देवाणुप्पिया ! सए AS र ये ण्हाया 
sales पत्तेये पत्तेयं ति हिँ दन्तिसहस्सेहि एवं yal ne 
आससहर्सेहिँ तिहिँ सणुर्सकोडीहिँ सदधि संपरिवुडा सव्विद्धीए न नु नवि 
नयरेहिन्तो पडिनिक्खमह २ त्ता मम अन्तियं पाउब्भवह ॥ ६ = he 
कालाईय़ा दस कुमारा कूणियस्स tal wae सोच्चा सएसु = : के 
ण्हाया हत्थि जाव fale मणुस्सकोडीहिं साड pla = Ml 
सएहिन्तो २ नयरेहिन्तो पडिनिकखमन्ति २ त्ता जेणेव uh = ae 
नयरी जेणेव कूणिए राया तेगेव उवागया करयल० जाव ल टा 
णं से कूणिए राया कोड़म्वियपुरिसि सद्दावेई २ त्ता उत ही आणन रन 
देवाणुप्पिया | आभिसेक्कं हत्थिरयणं पडिकप्पेह, sed ie 
संनाहेह, ममं एयमाणत्तिये पः्चप्पिणह वकमा । $ त 
जेणेव मजणघरे तेणेब उवागच्छइ जाव पडिनिग्गच्छित्त जेणेव वा oh 
णसाला जाव RAE दुख्ढे ॥ ६३ ॥ तए णे से णिए राया oe कळ 
जाव रवेणं चम्पं नयरिं मज्झंमज्झेण निर्गच्छ २ ककी i oa 
कुमारा तेणेव उबागच्छइ 2 ता कालाइएहि ae sei ta आससहस्सेहिं 
यन्ति । तए णं से कूणिए राथा तेत्तीसाए oe आण pei 
तेत्तीसाए रहसहस्सेहिँ तेत्तीसाए wens bss gus गे 
रवेणं सुभेहिं वसहीहिं समेहि पायरासेहि नाई 
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७६८ सुत्तागमे [ निरयावलियाओं 
अङ्गजणवयस्स मञ्झंमज्झेणं जेणेव विदेहे जणवए जेणेव वेसाली नयरी तेणेव 
पहारेत्थ गमणाए ॥ ६४ ॥ तए णं से चेडए राया इमीसे कहाए BEE समाणे 
नव महृई नव Sag कासीकोसलगा अद्वारसवि गणरायाणो सद्ाबेइ २ ता एवं 
वयासी-एवं खळ देवाणुप्पिया | dee कुमारे कूणियस्स रन्नो असंविदिएणं सेयणगं 
अट्टारसवंकं च हारं गहाय इहं हव्वमागए, तए णं कूणिएणं सेयणगस्स अट्टारसवंकस्स 
य अट्टाए तओ दूया पेसिया, ते य मए इमेणं कारणेणे पडिसेहिया, तए ण॑ से 
कूणिए ममं एयमट्टं अपडिसुणमाणे चाउरङ्गिणीए सेणाए सद्धिं संपरिधुडे aay 
सजे इहं हव्वमागच्छइ, तं किं णं देवाणुप्पिया | सेयणगं अट्ठारसवंकं (च) कूणियस्स 
रज्ञो पश्चप्पिणामो ? dae कुमारं Wat? उदाहु जुज्झित्या ॥ ६५॥ तए णं 
नव मलई नव लेच्छई कासीकोसळया अट्टारसवि गणरायाणो चेडगं राय॑ एवं 
वयासी-न एयं सामी ! जुत्तं वा पत्तं वा रायसरिसं वा जं णं सेयणगं अट्टार- 
सवंकं कूणियस्स Tat पच्चप्पिणिज्इ वेहळे य कुमारे सरणागए पेसिजइ, तं जई 
णं कूणिए राया चाउरङ्गिणीए सेणाए सद्धिं संपरिवुडे जुज्झसज्जे इहं हव्वमागच्छ३, 
तए णं अम्हें कूणिएणं रन्ना सद्धिं जुज्ञामो ॥ ६६ ॥ तए णं से चेडए राया ते 
नव aes नव लेच्छडे कासीकोसलगा अट्टारसवि गणरायाणो एवं वयासी-जइ णे 
देवाणुप्पिया ! तुब्भे कूणिएणं wr सद्धिं जुज्झह तं गच्छह णं देवाणुप्पिया ! 
सएसु २ रजेस ण्हाया जहा कालाईया जाव जएणं विज्ञएणं वद्धावेन्ति । तए णं 
से चेडए राया कोडुम्वियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-आमिसेक्ं जहा कूणिए 
जाव दुरूढे ॥ ६७ ॥ तए णं से चेडए राया तिहिं दन्तिसहस्सेहिं जहा BMG 
जाव Fans नयरिं मज्झंमज्झेणे eres २ ता जेणेव ते नव मई “त्व 
Sag कासीकोसलगा अट्टारसवि गणरायाणो तेणेव उवागच्छइ । तए णं से ET 
राया सत्तावज्ञाए दन्तिसहस्सेहिं सत्तावनाए आससहस्सेहिं सत्तावन्नाए HUE 
सत्तावन्नाए मणुस्सकोडीहिं सद्धिं संपरिवुडे सव्विद्ठीए जाव रवेणं समेहिं WME 
पायरासेहिं नाइविगिद्वेहिं अन्तरेहिं वसमाणे २ विदेहं जणवयं मज्झंमज्ञेण | ae 
देसपन्ते तेणेव उवागच्छइ २ त्ता खन्धावारनिवेसणं करेइ २ त्ता कृणिय रात 
पडिवालेमाणे जुज्झसजे Rez ॥ ६८ ॥ तए णं से कूणिए राया afeagig जाव 
रवेणं जेणेव देसपन्ते तेणेव उवागच्छ २ त्ता चेडयस्स रो जोयणन्तरिथ ee 
खन्धावारनिवेसं करेइ ॥ ६५॥ तए ण॑ ते दोन्निवि रायाणो रणभूमिं ह pie 
रणभूमिं जयन्ति । तए णं से कूणिए राया तेत्तीसाए दुन्तिसहस्सोट a 
मणुस्सकोडीहिं गरुलवूहं रएद २ त्ता गरुलवूहेणं रहसुसलं संगामं उवायाए ! 
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त से चेडगे राया रात्तावज्ञाए दन्तिसहस्सेहिं जाव सत्तावज्ञाए कर 
sone २ त्ता सगडवूहेणं रहसुसळं संगामं उवायाए। तए ण ते द< 
kr Gago जाव गहियाउहपहरणा मंगइएहिं FUE निकट्ठाहि 
i अंसागएहिं तोणेहिं सजीवेहिं THe समुक्खित्तेहि सरेहिं a 
डावाहिं ओसारियाहिं ऊरुघण्टाहिं छिप्पत्रेणं gaan sige Sr हः ad 
वोलकलकलरवेणं ATA पिव करेमाणा सब्विद्वीए जाव रवे ho 
age गयगया गयगएहिँ रहगया CETTE RAL पायत्तिएहिं ` a 
age संपलग्गा यावि होत्या । तए ण ते दोण्हाव cart अणीया Ea 
सासणाणुरत्ता मह[या]न्तं TFTA जणवहं जणप्पमह जणसंवद्रकप्प लार a 
वारमीम रुहिरिकददमं करेमाणा अन्नमन्नेणं सदि जुज्ज्न्ति हि ७० ॥ is कू es 
काले कुमारे तिहिं दन्तिसहस्सेहिं जाव मणूसकोडीहि गरल जो 
खन्धेणं कूणिएणं Tar साडे र्‌हसुसळं संगामं संगामेमाणे हयमहिय ० कर sl 
वया कालीए देवीए परिकहियं जाव जीवियाओ ववरोविए is १॥ A a ए : . 
गोयमा ! काळे कुमारे एरिसएहिं आरम्भेहिँ जाव एरिसएण अछुभकडक re 
रेणं कालमासे काळं किश्या चडत्थीए पद्कप्पशाए पुढवीए हेमाभे नरए A a 
उववन्न ॥ ७२ ॥ काले णं भन्ते ! कुमारे चउत्थीए पुढवीए. . -अणन्तरं 
द्विता कहिँ गच्छिहिइ कहिँ उववजिहिई * गोयमा ! महाविदेहे वासे अ i 
भवन्ति wae जहा दढपइच्ञो जाव सिज्जिहिड वुज्झिहिड जाव काहिर 
॥ ७३ ॥ तं एवं खळ जम्बू ! समणेणं भगवया जाव संपत्तणं निरयावलियाण a 
TART अज्झयणर्स HAAS ननत्ते-त्तिवेमि ॥ ७४ ॥ पढमं अज्झ 
1१॥ 1 on 
र ci a ! प्र जाव संपत्तेणं निरयावळियाणं पढमस्स na 
अयमट्टे पतते, दोचस्स णे भन्ते | अज्झयणस्स fen सम pegs, 
जाव संपत्तण के अट्टे पत्ते १ एवं खळ sa! तेण arent तेणं ae 
नासं नयरी होत्या । पुण्णमंद्दें उजाणे । कूणिए राया । पउमावई बी हि 
चम्पाए नयरीए सेणियस्स रज्ञो भजा कूणियस्स wt eae So 
देवी होत्या, सुकुमाळ० । तीसे णे सुकालीए देवीए StS हह 


ले कयाइ तिहिं स्सेहिं 
. होत्या, सुकुमाळ० । तए णं से सुकाले कुमारे अन्नया कयाइ तिहि द 


गो निरवसेसं त॑ चे णियव्वं महाविदेहे वासे... अन्तं 
जहा कालो कुमारो निरवसेस त॑ चेव भाणिय क ae 
काहिइ । निक्खेवो ॥ ७५ ॥ बीयं अज्झयर्ण सम 
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एवं सेसावि अट्ठ अज्झयणा नेयव्वा पढमसरिसा, नवरं मायाओ सरिसनामाओ। 
निक्खेवो सव्वेसिं भाणियव्वो तहा ॥ ७६ ॥ १ । १०॥ निरयावलियाओ 
खमत्ताओ ॥ TTA वग्गो समत्तो ॥ १॥ 
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णमो५त्थु णं समणस्स भगवओ णायपुत्तमहावीरस्स 


सुत्तागमे 


तत्थ णं 
GS: “Nn 
कप्पवर्डिसियाओ 

जइ णं भन्ते! समणेणं भगवया जाव संपत्तेणं SAAT पढमरस बर्गर्स निरयाव- 
याणं अयमट्टे TAU, दोचस्स णं भन्ते ! वग्गस्स कप्पवर्डिसियाणं समणेणं 
संपत्तेण कइ अज्ञयणा पन्नत्ता १ एवं खलु जम्वू ! समणेण भगवया जाव a 
aerate ferret दस अज्ञयणा पज्ञत्ता, तंजहा-पडमे १, महापउमे २, भरें वह = 
४, पउममेद्दें ५, पडमसेणे ६, पडमशुम्म ७, नलिणिगुम्मे ८, आणन्दे ५, अ i ab 
॥७०। जइ णं भन्ते | समणेणं जाव संपत्तेणं कप्पवर्डिसियाणं दस अज्ञझयणा = 
पढमस्स णं भन्ते | अज्ज्ञयणस्स कप्पवर्डिसियाणं समणेणं भगवया जाव = 
के अट्टे प्ञत्त १ एवं खळ जम्बू! तेणं wet तेणं समएणं कतला = pai 
होत्या । पुण्णभद्दे उज्ञाणे । कूणिए राया पउमावई wh तत्थ ao 
नयरीए सेणियस्स Tat AST कूणियस्स रजो चुळमाउया काली “ie es कळ mt 
सुउमाळ० । तीसे णं कालीए देवीए Ya काळे नाम कुमारे होत्या, सुउ जश 
तस्स णं कालस्स कुमारस्स WAAR नामं देवी होत्या, गज का जाव fi 
॥ ७८ ॥ तए णं सा पउमावई देवी अन्नया क्याई तंसति ता सि ल्ल 
अब्मिन्तरओ सचित्तकम्मे जाव सीहं सुमिणे पातित्ताणं पडिवुद्धा । एवं vial 
'जहा महाबलस्स जाव नामधेजं--जम्हा ण अस इमे ERY kn < 
पुत्ते पउमावईए देवीए अत्तए तं होउ णं अम्ह इमस्स दारगस्स is ner 
gah, सेसं जहा महावलस्स, अह्वओ दाओ जाव डॉ य पासायवरगए र 
समोसरिए । परिसा निग्गया । कूणिए निस्गए । पउमेबि जहा bbe 
ada अम्मापिइआपुच्छणा जाव पव्वईए अणगारे जाए जाव are 
'तए णं से पउमे अणगारे समणस्स भगवओ महावीरस्स तहा gabe 
सामाइयमाइयाई एकारस HATE अहिजई २ त्ता AEE ees al 
रइ ॥ ८०॥ तए णं से पउमे अणगारे तेणें ओरालेणं जहा i 
रिया चिन्ता एवं जहेव मेहो तहेव समण भगव० आपुच्छित्ता 
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५७२ सुत्तागमे [ कप्पवर्डेसियाओं 
वगए समाणे तह्दरूवाणं थेराणं अन्तिए सासाइयमाइयाई एकारस अज्ञा बहुपडि- 
पुण्णाईं पञ्च ARTS सामण्णपरियाए, मासियाए संलेहणाए aE भत्ताइं० oe 
कालगए । थेरा ओइण्णा । भगवं गोयमे पुच्छइ, सामी कहेइ जाव aE भत्ताई 
अणसणाए BEM आलोइयपडिक्कन्ते SY चन्दिम० सोहम्मे कप्पे देवत्ताए उववन्ने | 
दो सागराई ॥ ८१॥ से ण॑ भन्ते ! पउमे देवे ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं 
पुच्छा । गोयमा ! महाविदेहे वासे जहा दढपइन्ञो जाव अन्तं काहिइ । तं एवं खलु 
जम्बू | समणेणं जाव संपत्तेणं कप्पवडिंसियाणं पढसरस अज्झयणस्स AAAS Tae 
faa ॥ ८२ ॥ पढमं अञ्झयणं BAT ॥ २। १॥ 

जइ णं भन्ते ! समणेणं भगवया जाव संपत्तेणं ऋप्पद्रडिंसियाणं पढमस्स अञ्ज्ञ 
यणस्स SE Tat, दोचरस णं भन्ते | अज्ज्ञयणस्स के अड्डे पन्नत्ते? एवं खलु 
जम्बू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं चम्पा नामं नयरी होत्या | पुण्णभद्दें उजाणे । 
कूणिए राया । पउमावई देवी । तत्थ णं चम्पाए नयरीए सेणियस्स रज्नो भजा 
कूणियस्स tl चुछमाउया सुकाली नामं देवी होत्था० । तीसे णं सुकालीए पुत्त 
सुकाले नामं कुमारे० । तस्स णं छुकालस्स कुमारस्स महापडमा नामं देवी होत्या, 
सुउमाळ० ॥ ८३ ॥ तए णं सा महापउमा देवी अन्नया कयाई तंसि तारिसगंसि 
एवं तहेव महापउसे नामं दारए जाव सिज्मिहिइ, नवरे ईसाणे कप्पे उववाओ 
उक्कोसट्रिओ । निक्खेवो cv ॥ वीयं अञ्झयणं मत्तं ॥ २।९॥ 

एवं सेसावि अट्ट नेयव्वा । मायाओ सरिसनामाओ । कालाईणं दसण्हं TAT 
अणुपुव्वीए--दोण्हू च पञ्च चत्तारि तिण्हं तिण्हं च होन्ति तिण्णेव । ave च दोनि 
वासा सेणियनत्तूण परियाओ ॥ १ ॥ उववाओ आणुपुव्वीए-पढमो सोहम्मे, बिइओ 
Sarit, तइओ सणंकुमारे, चउत्थो माहिन्दे, पञ्चमो वम्भलोए, wal on 
सत्तमो महासके, अट्टमो सहस्सारे, नवमो पाणए, दसमो अल्चुए । TAT SET 
सट्टिई भाणियव्वा । महाविदेहे सिज्िहिंति ॥ ८५ ॥ २। sell कप्पवाड- 
सियाओ समत्ताओ ॥ वीओ वग्गो समत्तो ॥ २ ॥ 
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णमो५त्थु णं समणस्स भगवओ णायपुत्तमहावीरस्स 


त्तागमे 
तत्थण 
(mS नाळ 
पुष्फियाओं 
ag णं भंते | समणेणं भगवया जाव संपत्तेणं उवङ्गाणं दोचस्स० क 
aque पन्नतें, RA णं भन्ते ! वग्गस्स sagt पुष्फियाण के अठ पनन्त 
एवं वयो जम्वू ! समणेणं जाव संपत्तेणं उवज्गाणं तचर्स वग्गस्स पुप्फियाणं द्स 
अज्झयणा पन्नत्ता, तंजहा--चंदे सरे सुके वहुपुत्तिय पुण्ण ATT य॒ । दत्ते सिवे 
रि 2 : . भन्ते Da संपत्तेणं 
बले या अणाढिए चेव वोद्धव्वे ॥ १॥ जइ ण न्ते! समणेणं जाव sees 
हि भन्ते eee णो जा संपत्तेण ण य 
पुप्फियाणं दस अज्ज्ञयणा पन्नत्ता, पडमस्स पाँ भन | 'समणेणं जाव ha 
अट्टे पन्नत्ते ? एवं खळ जम्बू ¦ तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिह नाम न : 
का । सेणिए जणं कालेणं तेणं समएणं सामी समोसढ | 
णे । सेणि तेणं कालेणं तेणं स 
गुणसिलए उज्जाणे । सेणिए राया । तेण के लोक! गो 
परिसा निग्गया । तेणं कालेणं तेणं समएणं चन्दे जोइसिन apse र्‌ 
बडिंसए बिमाणे सभाए सहम्माए नन्दसि सीहासणंसि चउहि snl ह 
जाव बिहरइ। इमं च णं केवलकप्पं जम्बुद्दीवं दीवं विउळण मत cl 
= : = 3 : 
i भगवं जहा सूरियाभे आभिआग 4 
पासइ २ त्ता समणं भगवं महा हा Se आ. apes 
जाव सुरिन्दाभिगमणजोग्गं करेत्ता तमाणत्तिय पान्त ग हक घण्टा जाः 
विउब्वणा, नवरे जाणविमाणं जोयणसहस्सवि त्थिण्ण आ si 
महिन्दज्ञओ पणुवीसं जोयणमूसिओ, सेस जहा जाव 
ha छा > भन्ते | ति | समणं wide पुच 
न्ते ! त्ति भगवं गोयमे समण 
नट्रबिही पडिगओ ॥ ८६ ॥ भन्ते! jo पच्छा । 
र । सरीरं. अणुपविद्ठा | पुब्व॒भवो | एवं खळ गोयमा ! तेणं कक 
iS a bh अजा ae ४ eau ग 
तेणं समएणं सावत्थी नामं नयरी होत्या | HES ल य pe = 
age नामं गाहावई होत्या, He जाव अपरिभूए laa की के गी 
र्‌ i निगम० जहा = ast ae 
स्थीए नयरीए वहूणं नगर फ हे 
रेसादाणीए जहा महा सोलसे 
समएणं पासे ण॑ अरहा पुरिसादाणी आइगरे जहा वि 1 भि 
आ vr hal ee TA हे जहा 
निस्गया ॥ ८८ ॥ तए ण॑ से अङ्गहै गाहावई SATS Fe 
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७७४ सुत्तागमे [ पुप्फिया्नो 


कत्तिओ सेट्ठी तहा निग्गच्छइ जाव पजुवासइ, धम्मं सोचा निसम्म० ज॑ नवरं या 
प्पिया ! जेट्टपुत्तं कुडुम्बे ठावेमि, तए णं अहं देवाणुप्पियाणं जाव पव्वयामि, जहा 
गङ्गद्त्ते तहा पव्वइए जाव गुत्तवम्भयारी ॥ ८९॥ तए णं से अज्ञई अणगारे पासस्स 
अरहओ तहारूवाणं थेराणं अन्तिए सामाइयमाइयाई एकारस अङ्गाइं अहिजइ २ त्ता 
वहूहिं चउत्थ जाव भावेमाणे AES वासाईं सामण्णपरियागं पाउणइ २ त्ता ag. 
मासियाए संलेहणाए तीसं भत्ताई अणसणाए छेइत्ता विराहियसामण्णे कालमासे काळं 
किव्वा चन्दवडिंसए विमाणे उववा(य)इयाए सभाए देवसयणिजंसि देवदूसन्तरिए 
चन्दे जोइसिन्दत्ताए उववन्ने ॥ ५० ॥ तए णं से चन्दे जोइसिन्दे जोइ[सि]सराया 
अहुणोववन्ने समाणे पञ्चबिह्ाए पजत्तीए पज्त्तीभावं गच्छद्‌, तंजहा-आहारपजत्तीए 
सरीरपज्ञत्तीए इन्दियपज्ञत्तीए सासोसासपजत्तीए भासामणपजत्तीए ॥ ९१ ॥ 
चन्दर्स णं भन्ते ! जोइसिन्द्स्स जोइसरज्ञो केवइय काळे ठिई पन्नत्ता ? गोयमा ! 
पलिओवमं वाससयसहस्समव्भहियं । एवं खल गोयमा | चन्दस्स जाव जोइसरन्नो 
सा दिव्वा देविड्डी० । चन्दे णं भन्ते | जोइसिन्दे जोइसराया ताओ देवलोगाओ 
आउक्खएणं ३ चइत्ता कहिँ गच्छिहिइ २? गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्झिहिइ ५ । 
निक्खेवओ ॥ ५२ ॥ पढमं अञ्झयणं समत्तं ॥ ३। १॥ 
जइ णं भन्ते! समणेणं भगवया जाव पुप्फियाणं पढमस्स अज्यणर्स 
अयमट्ठे पन्नत्ते, दोचस्स णं भन्ते | अज्झयणस्स पुप्फियाणं समणेणं भगवया जाव 
संपत्तेणं के अट्टे पन्नत्ते ? एवं ag arg! तेणं कारेणं तेणं समएणं रायगिहे नाम 
नयरे । गुणसलिए उज्ञाणे । सेणिए राया । समोसरणं | जहा चन्दो तहा सूरोवि 
आगओ जाव age उचदंसित्ता पडिगओ । पुव्वभवपुच्छा । सावत्थी ht 
ane at गाहावई होत्या, अड्डे जहेव ams जाव विहरइ । पासो समोसा, 
जहा अन्ग तहेव पव्वइए, ada विराहियसामण्णे जाव महाविदेहे वासे सिज्क्िहर 
जाव अन्तं करेहिइ । निक्खेबओ ॥ ५३ ॥ aga अज्झयणं aad ॥ ३। २ ॥ 
जइ णं भंते | जाव संपत्तेणं उक्खेवओ भाणियव्वो । रायगिहे नयरे । गणपत. 
उज्जाणे। सेणिए राया । सामी समोसढे । परिसा निग्गया । तेणं कालेण तेणं समप 
gre महग्गहे सुक्कवडिंसए विमाणे सुक्कंसि सीहासणंसि चडहिँ wa [माणियसाहस्सीटि हैं 
जहेव चन्दो तहेव आगओ, नद्रविहिं उवदंसित्ता पडिगओ। भन्ते | त्ति। ave 
साला | पुव्वभवपुच्छा | एवं खळ गोयमा ! तेणं काळेणं तेणं समएण वाग ad 
नयरी होत्या | तत्थ णं वाणारसीए नयरीए सोमिले नामं माहणे परखिसई, र 4 
अपरिभूए, Recta जाव सुपरिनिद्ठिए । पासे समोसढे । परिसा पज्जुवासई 
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सोमिलसंकप्पो ] सुत्तागमे ७७५१५ 


तए ण॑ तस्स सोमिलस्स माहणस्स इमीसे कहाए लडट्टस्स समाणस्स a anes 
अज्झत्थिए ० -एवं Ug पासे अरहा पुरिसादाणीए पव्बाणुषुब्ि जाव ei 
बिहरइ, तं गच्छामि णं पासस्स अरहओं अन्तिए पाउव्भवामि, इमाईच आ 
age हेऊई जहा OUTS, | सोमिलो निग्गओं खण्डियबिहूणों जाव जी 
जत्ता त्ते भन्ते | जवणिजं च ते? पुच्छा । सरिसवया मासा bn एगे ls 
age सावगधम्मं पडिवजित्ता पडिगए॥९५॥ तए ण पासे णं अर wp 
वाणारसीओ नयरीओ अम्वसाळवणाओ उजाणाओ पडिनिक्खमइ २ त्ता था 
जणवयविहारं विहरइ । तए णं से ate माइणे अन्या कयाइ vr 
अपज्जुवासणयाए य मिच्छत्तपजवेहिं परिबहुमाणे्ि र bana rd 
माणेहिं २ मिच्छत्तं च पडिबन्ने ॥ ५६ Ul तए णे तस्स सो त 
कयाइ पुव्वरत्तावरत्तकालसमर्यंसि कुडम्बजागरिय जागरमाणस्स चा डन = 
far जाव समुप्पजित्था--एवं खळ अह वाणारसीए नयरीए स मिले ना नळ्या ह्‌ 
अन्नन्तमाहणकुलप्पसूए, तए णं मए बयाई Prom, वेया य अहाया, ai न्न 
पुत्ता जणिया, इड्डीओ समाणीयाओ, पसुव[वन्]ुथा क्या जन्ना कल्ले ‘eae is 
अतिही पूइया, अग्गी हूया, जूवा निक्खित्ता, ते सेय खळ er थ lished i 
जलन्ते वाणारसीए नयरीए वहिया TEA अम्वारामा रोवावित्तए, एवं >> tone 
कविट्ठा चित्रा पुप्फारामा रोवावित्तए, एवं संपेहेइ २ त्ता क्के aa = 
नयरीए वहिया अम्वारामे य जाव पुष्फारामे य॒ रोवावेइ । तए णं ss 
य जाव पुप्फारामा य अणुपुन्वेणं सारविखजमाणा संगोविज्ञमाणा [ 
आरामा जाया किण्हा किण्होभासा जाव रम्मा र ee व 
फलिया हरियगरेरिजमाणसिरीया अईव २ उवसोमेमाणा २ mma 
णं तस्स सोमिलस्स माहणरस AAA कथाई PATTI, a 
रियं जागरमाणस्स अयमेयारूवे अज्झत्थिएु जाव eer य न Be 
वाणारसीए नयरीए सोमिले नामं माहणे ween ला Daan 
चिण्णाइ जाव जूबा निक्खित्ता, तए ण मए वाणारसीए नयरीए म = हक 
रामा जाव पुप्फारामा य रोवाविया, त॑ सेय खळ or err er ee: 
gag लोहकडाहकडुच्छुये तम्बिय तावसभण्ड घड bo as 
साइझ ang '-आमन्तेत्ता तं मित्तनाइनियग ० | aes Bes nate 
संमाणेत्ता तस्सेव सित्त० जाव जेट्टपुत्त Fert ठ्वेत्ता a oe caine 
Bag लोहकडाहकडुच्छुयं तम्बियं तावसभण्डगं गहाय जे इमे TATE 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri क 


-७७६ सुत्तागमे र [ — 


तावसा भवन्ति, तंजहा-होत्तिया पोत्तिया कोत्तिया Wag सुड थाल Pry 
दन्तुक्खलिया उम्मजगा संमजगा निमजगा संपक्खालगा दक्खिणकूला त्तरा 
संखधमा कूलधमा मियळुडधया हत्थितावसा seer दिसापोक्खिणो वक्वासिणो 
विळवासिणो जलवासिणो water अम्वुभक्खिणो वाउभक्खिणो सेवालभक्सिणो 
मूलाहारा कन्दाहारा तयाहारा पत्ताहारा पुप्फाहारा फलाहारा बीयाहारा परिसडिय- 
कन्द्मूलतयपत्तपुप्फफलाहारा जलाभिसेयकढिणगायभूया आयावणाहिं पश्चग्गितावेहिं 
इन्नालसोह्िय॑ कन्दुसोछियं पिव अप्पाणं करेमाणा विहरन्ति, तत्थ णं जे ते दिसा- 
पोक्खिया तावसा तेसिं अन्तिए दिसापोक्खियत्ताए पव्वइत्तए, पव्वइए बि य ण॑ 
समाणे इमं एयारूवं अभिग्गहं अभिगिण्हिस्सामि-क्रप्पइ मे जावजीवाए wave 
अणिक्खित्तेणं दिसाचक्कवाळेणं तवोकम्मेणं उदड वाहाओ पगिज्झिय २ सूराभिमुहस्स 
आयावणभूमीए आयावेमाणस्स विहरित्तएत्तिकद्ु एवं संपेहेड २ त्ता कळलं जाव जलन्ते 
gag लोह० जाव दिसापोक्खियतावसत्ताए पव्वइए । पव्वइए वि य णं समाणे 
इमं wre अभिगाहं जाव अभिगिण्हित्ता पढमं छट्टकखमणं उवसंपजित्ताणं 
बिहर्‌ ॥ ५८॥ तए णं सोमिले माहणे रिसी पढमछट्टक्खमणपारणंसि आयावणभूमीए 
पच्चोरुहह २ त्ता वागलवत्थनियत्थे जेणेव सए उडए qq उवागच्छई २ त्ता 
किढिणसंकाइयं गेण्हइ २ त्ता पुरत्थिमं दिसिं पुक्खेइ २ त्ता पुरत्थिमाए दिसाए सोमे 
महाराया पत्थाणे पत्थियं अभिरक्खड सोमिलमाहणरिसिं, जाणि य तत्थ कन्दाणि 
य मूलाणि य तयाणि य पत्ताणि य पुप्फाणि य फलाणि य वीयाणि य हरियाणि य 
ताणि अणुजाणउत्तिकट्टु पुरत्थिमं दिसं पसरइ २ त्ता जाणि य तत्थ कन्दाणि य 
जाव हरियाणि य ताइ गेण्हइ २ त्ता किढिणसंकाइयगं भरेइ २ त्ता दब्मे य कुसे य 
पत्तामोडं च समिहाकट्ठाणि य गेण्हइ २ त्ता जेणेव सए उडए तेणेव उवागच्छ ९ पा 
किढिणसंकाइयगं उवेइ २ त्ता वेई वद्धेड २ त्ता उवलेवणसंमजणं करेइ RT 
दब्भकलसहत्थगए जेणेव गङ्गा महाणई तेणेव उवागच्छइ २ त्ता गङ्ग महाणई स 
हइ २ त्ता जलमजणं करेइ २ त्ता जलकिड्ड करेइ २ त्ता जळाभिसेयं करे be हे 
आयन्ते चोक्खे परमसुइभूए देवपिउकयकजे दब्भकलसहत्थगए गज्ञाओ म 
पञचुत्तरइ २ त्ता जेणेव सए उडए तेणेव उवागच्छइ २ त्ता दब्मेहि य कसेहिं य वार्ड 
याए य वेइ रएइ २ त्ता सरयं करेइ २ त्ता अरणिं करेइ २ त्ता सरएणं अराग TER * 7 
अग्गि पाडेइ २ त्ता अग्गि संधुक्खेइ २ त्ता समिहाकट्टा पक्खिवइ ९ त्ता भारा ee 
x दाहिगेपारे , > | तंजहा-सकत्थ॑ ॐ ठाणं, सेज- 
Bz २ त्ता अग्गिस्स दाहिणे पासे सत्तङ्गाइईं समादहे | तंजहा-सकत्थ वक्कळ od 
भण्ड कमण्डलुं | दण्डदारं तहप्पाणं, अह ताई समादहें॥ १॥ महुणा य घएणय 
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अ० 


हेहि य अग्गि हुणइ, चरुं साहेइ २ त्ता वलिवइस्सदेवं करेइ २ त्ता अतिहिपूर्य ares % त्ता 

| अप्पणा आहार आहारेइ ॥ ९७ ॥ तएण से सोमिले माहणरिसी 
pe के खमणपारणगंसि तं चेव सव्वं भाणियव्वं जाव आहारं आहारेइ, नवर 
set eet दिसाए जमे महाराया पत्थाणे पत्थियं अभिरक्खउ सोमिलं 
ple जाणि य तत्थ कन्दाणि य जाव अणुजाणडत्तिकह दादि दिसि पस 
ह वरुणे सहाराया जाव पञ्चत्थिमं दिसिं पसरइ । उत्तरेणं वेसमणे 


~ 


महाराया जाव उत्तरं दिसिं पसरइ | पुव्वदिसागमेणं चत्तारि — 
व्वाओ जाव आहार आहारेइ॥ १०० ॥ तए णं तस्स सोमिळमाह sr 
कयाइ पुन्बरत्तावरत्तकालसमयंसि अणिव्वजागरियं जागरमाणस्स ps डी शा 
Rav जाव समुप्पजित्था--एवं ag We वाणारसीए नयरीए सो i a 
णरिसी अच्चन्तमाहणकुलप्पसए, तए ण॑ मए वयाई चिण्णाई जाव ia = 
तए णं मए वाणारसीए जाव पुप्फारासा य जाव aa ah = 
घडावेत्ता जाव Seg FSA ठवेत्ता जाव पुच्छित्ता सुबह लोह 
हे ae पव्वइए, पव्वइए वि य णं समाणे gli ds 
तं सें खलु ममं इयाणिं कळं जाव जलन्त वहवे तावसे  दिद्ठामड़े ess 
य परियायसंगइए य आपुच्छित्ता आसमसंसियाणि य agg सत्तसयाई अशु pe 
वागलव॒त्थनियत्थस्स किदिणसंकाइयगहियसभण्डोवगरण ब कह डाल 
उत्तरदिसाए उत्तराभिमुहस्स महपत्थाणं se pe र os me 
जळन्ते बहने aaa य दिट्टाभट्ठे य Gea | जाव कट्टर ई 
ie we अगवा असिना असिगिण्ह्‌-जत्येव णं अहं इ कु न 
थलंसि वा दुग्गंसि वा fake वा पव्वयंसि वा विसमंसि —_ se 
पक्खलि वा पवडिज वा, नो खळ lle ms न्य 
अभिर्गह॑ अभिगिण उत्तराए उ आर 
a acura जेणेव असोगवरपायवे a क 
असोगवरपायवस्स अहे किढिणसंकाइयं SAE २ चा वेइ FER = ie भम 
संमज्जणं करेइ २ त्ता दब्भकलसहत्थगए जेणेव गङ्गा हो कची जहा ila 
गज्ञओ महाणईओ TAME २ त्ता जेणेव असोगवरपायवे नी लि 
दब्भेहि य कुसेहि य वाळ्याए य वेई रएइ २ त्ता oe eat 
वइस्सदेवं करेइ २ त्ता MTT FE बन्धइ २ ता ठुसिणीए न के जाति 
तए णं तस्स सोमिलमाहणरिसिस्स पुग्वरत्तावरत्तकाळसमर्यसि ए 
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पाउव्भूए । तए णं से देवे सोमिळमाहणं एवं वयासी-हं भो सोमिलमाहृणा | 
` पव्वइया ! डुप्पव्बयं ते । तए णं से सोमिले तस्स देवस्स दोच्च॑पि Taft एय- 
मठं नो आढाइ नो परिजाणइ जाव तुसिणीए संचिट्टइ । तए णं से देवे सोमिहेणं 
माहणरिसिणा अणाढाइजमाणे जामेव दिसिं पाउव्भूए तामेव RR पडिगए । 
तए णं से सोमिले ककं जाव जळन्ते वागलवत्थनियत्ये किढिणसंकाइयं गहाय 
गहियभण्डोवगरणे FATE सुहं बन्धइ २ त्ता उत्तराभिसुहे संपत्थिए ॥ १०२॥ 
तए ण॑ से सोमिले व्रिइयदिवसम्मि पुव्वावरण्हकालसमयंसि जेणेव सत्तबण्णे तेणेव 
उवागए, सत्तवण्णस्स अहे किढिणसंकाइय ठवेइ २ त्ता वेइं वद्धेई जहा असोग- 
वरपायवे जाव ART हुणइ, कट्टसुद्दाए सुहं seas, ठुसिणीए deez । तए णं 
तस्स सोमिलस्स पुव्वरत्तावरत्तकालसमर्यसि एगे देवे अन्तियं पाउब्भूए । तए णं 
से देवे अन्तलिक्खपडिवज्ने जहा असोगवरपायवे जाव GST । तए णं से सोमिले 
कलं जाव जलन्ते वागळवत्थनियत्थे किढिणसंकाइथं Fes २ त्ता कट्ठमुद्दाए मुहं 
बन्धइ २ त्ता उत्तरदिसाए उत्तराभिमुहे संपत्थिए ॥ १०३ ॥ तए णां से सोमिले 
तइयदिवसम्मि पुव्वा(पच्छा)वरण्हकालसमयंसि Sia असोगवरपायवे तेणेव 
उवागच्छइ २ त्ता असोगवरपायवस्स अहे किढिणसंकाइयं sag २ त्ता बेइ age 
जाव रङ्गं महाणई पच्चुत्तरइ २ त्ता जेणेव असोगवरपायवे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता 
असोगवरपायवस्स अहे किडिणसंकाइयं ठवेइ २ त्ता वेइ रएइ २ त्ता FAGAN 
सुहं Tag २ त्ता तुसिणीए age । तए णं तस्स सोमिळस्स घुब्वरत्तावरतकार 
एगे देवे अन्तियं पाउब्भवित्था, तं चेव भणइ जाव पडिगए । तए णं से सोमिठे 
जाव जळन्ते वागळवत्थनियत्ये किढिणसंकाइयं जाव कट्टमुद्दा मुहं TR २ तता 
उत्तराए दिसाए उत्तराभिमुहे संपत्थिए ॥ १०४ ॥ तए णं से सोमिले AS 
दिवसपुव्वावरण्हकालसमयंसि जेणेव वडपायवे तेणेव उवागए, वडपायवस्स कळ 
किढिण० ठवेइ २ त्ता वेइ gee, उवलेवणसंमजणं करेइ जाव FAITE सर्दै Pe 
ठुसिणीए dee । तए ण॑ तस्स सोमिलस्स पुव्वरत्तावरत्तकाळे एगे देवे अन्ति 
पाउव्भवित्था, तं चेव भणइ जाब पडिगए । तए णं से सोमिळे जाव pare 
लवत्थनियत्ये किढिणसंकाइयं जाव कट्टमुद्दाए सुहं वन्धइ'' STNG? मयति 
संपत्थिए ॥ १०५॥ तए णं से सोमिले पञ्नमदिवसम्मि पुव्वावरण्ह! ठवेइ 
जेणेव उम्बरपायवे तेणेव उवागच्छइ, उम्बरपायवस्स अहे en a 
बेइ बडे जाव कहमुद्दाए सुहं वन्धइ जाव तुसिणीए A | pe ॥ 
सोमिलमाहणस्स पुव्वरत्तावरत्तकाले एगे देवे जाव एवं वयासी-हं भो 
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७० ४ परिसा निम्या ] सुत्तागमे 


| इप्प्बद्यं ते, पढमं भणइ तहेव तुसिणीए संचिट्टइ । देवो दोपि 
aa te सोमिला ! पव्चइया | दुप्पन्ब्यं ते । तए णं से सोमिले तेणं देवेणं 
bo पि बुत समाणे तं देवं एवं वयासी-कहं ण॑ देवाणुष्पिया ! मम दुप्प- 
ae से देवे सोमिले माहणं एवं वयासी-एवं ख़ माहा ! wd 
रस अरहओ पुरिसादाणीयस्स अन्तियं पश्चाण॒ुव्बए सत्तसिक्खावए दुवालसविहे 
nie eit पडिवने तए णं तव अन्नया कयाइ असाहुद्सणण० पुव्वरत्तावरत्तकाल- 
ie कुडुम्वजागरिये जाव पुव्वचिन्तियं देवो उच्चारे Las = 
गवरपायवे तेणेव उवागच्छसि २ त्ता किढिणसंकाइय जाव ठु ए संचिट्टसि, 


x 


mt पाउठश्वाम्रि, हं भो सोमिला ! पव्वड्या ! दुप्पव्वइयं 
पुन्बरत्ावरत्तकारे तव अन्तियं पाउव्भवामि, हे भो सोमिळा : पब्बइया : ड 


>= नो नियवयणं भणइ जाव पञ्चमदिवसम्मि व्वावरण्हकालसमर्यसि 
ते, तह चेव देवो नियवयर्ण AME व प पु 


~~ 


> न्यं ठवेसि, BE वद्देसि, उवलेवणं 
जेणेब उम्बरपायवे तेणेव उवागए किढिणसंकाइय ठवेसि, वेइ ge, उवल्वण° 
J a) 


करेसि २ त्ता कठमुद्ा Te वन्धेसि २ त्ता ठुसिणीए संचिठ्ठसि तं एवं dee 
णुप्पिया ! तव दुप्पव्वइयं ॥ १०६ Ul तए णं से सोमिले तं देवं = = = 
देवाणुप्पिया | सस सुपव्वड्यं १ । तए णं से देवे सासल एर वया i 
देवाणुप्पिया | इ्याणिं पुव्व॒पडिवन्नाई पश्न अणुव्वयाई० सयभेव उवसं ay 
रसि तो णं तुज्झ इयाणिं सुपव्वड्यं भवेजा \ तए ण॑ से देवे न é ee 
सइ बं० २ त्ता जामेव दिसिं पाउव्भूए TAT {दी पडिगए क he 
माहणरिसी तेण देवेण एवं वुत्त समाणे पुन्वपडिवन्नाई vs as 
उबसंपजित्ताणं Fes ॥ १०७॥ तएण स॑ सोमिळे बहू = se es 
मासद्धमासखमणेहिं विचित्तेहिं तवोवहाणेहिं अप्पाणे भावेमाणे मच : pa a 
वासगपरियागं पाउणइ २ त्ता अद्धमासियाए संलेहणाए gli झ्‌ alte 
भत्ताई अणसणाए छेएइ २त्ता तस्स ठाणस्स power nee we 
काल्मासे काळं किच्चा सुक्रवडिसए विमाण उववायसभाए अल a 
ओगाहणाए सुक्कमहर्गहत्ताए उववन्ने ॥ १०८ ॥ तए णंसे ह ve en 
वन्ने समाणे जाव भासामणपजत्तीए*' 7४ । एवं ag गोयमा gee 
जाव अभिसमन्नागया । एगं पलिओवम fog | छक्के के कनी pe 
देवलोगाओ आउक्खएणं० कहिं गच्छि * १ गोयमा : de नोन 
हिइ ५ । निक्खेवओ ॥ १ न | boy cape ee La 
ag णं भते! उक्खेवओ । एं aq! काठेप ee 
व ip कमा उजाणे । सेणिए राया । सामी समोसढे । परिसा निग्गया 
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[इप्फियाओे 
॥ ११० ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं वहुपुत्तिया देवी सोहम्मे कप्पे वहुपुत्तिए 
हुपृत्त 


विसाणे सभाए सुहम्माए बहुएुत्तिय॑सि सीहासणंसि चउहिं सामाणिय साहसी 
चउहिं महत्तरियाहिँ जहा सूरियाभे जाव भुञ्नमाणी विहर्‌इ, इमं च ण॑ केक 
जम्बुद्दीवं दीवं विउलेणं ओहिणा आभोएमाणी २ पासइ २ त्ता समणं भगवं ag. 
वीरं जहा सूरियाभो जाव नमंसित्ता सीहासणवरंसि पुरत्थाभिमुहा संनिसण्णा | आमि. 
ओगा जहा सूरियाभस्स, सूसरा घण्टा, आभिओगियं देवं सद्दावेइ, जाणविमाणं 
जोयणसहर्सवित्थिण्णं, जाणविमाणवण्णओ जाव उत्तरिक्लेणं निजाणममोणं 
जोयणसाहर्सिएहिँ विग्गहेहिं आगया जहा सूरियाभे। धम्मकहा सम्मत्ता । तए णं 
सा वहुपुत्तिया देवी दाहिणं भुयं पसारेइ देवकुमाराणं अट्टसयं, देवकुमारियाण य 
वामाओ भुयाओ ase, तयाणन्तरं च णं बहवे दारगः थ दारियाओ य डिम्भए य 
डिम्भियाओ य विउव्बइ, नद्वविहिं जहा सूरियाभो उवदंसित्ता पडिंगया ॥ १११॥ 

भन्ते ! त्ति भगवं गोयमे समणं भगवं महावीरे वन्दइ नमंसइ । कूडागारसाला । 

बहुपुत्तियाए णं भन्ते ! देवीए सा दिव्वा देविद्धी पुच्छा जाव अभिसमन्नागया ! 
एवं खलु गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं वाणारसी नामं नयरी, अम्वसालवणे 
उजाणे । तत्थ णं वाणारसीए नयरीए भद्दे नामं सत्थवाहे होत्या, अड्डे जाव 
अपरिमूए | तर्स णं MET सुभद्दा नामं भारिया सुउमाळ० PAT अवियाउरी जाणुको- 
प्परमाया यावि होत्या ॥ ११२ ॥ तए णं तीसे सुभद्दाए सत्थवाहीए अन्नया कयाई 
पुव्वरत्तावरत्तकाळे कुडुम्वजागरियं जागरमाणीए इमेयारूवे जाव संकप्पे समुप्प- 
जित्या--एवं ae अहं att सत्थवाहेणं सद्धिं विउलाई भोगभोगाइं भुज्ञमाणी 
विहरामि, नो चेव णं अहं दारगं वा दारियं वा पयाया, तं धन्नाओ णं ताओ अम्म- 
याओ जाव सुलद्धे णं तासिं अम्मयाणं मणुयजम्मजीवियफले, जासिं मन्न नियकुच्छि- 
संभूयगाईं थणदुद्धछद्धगाई महुरसमुछावगाणि मम्मण(मंज्जुल)प्पजम्पियाणि IMS 
कक्खदेसभागं अभिसरमाणगाणि पण्हयन्ति, पुणो य॒ कोमलकमलोवमेहिं हत्येहि 
गिण्हिऊणं उच्छङ्गनिवेसियाणि देन्ति, समुछावए sagt पुणो पुणो मम्मणप्पभणिए, 
अहं णं अधन्ना अपुण्णा अकयपुण्णा एत्तो एगमवि न पत्ता, ओहय० जाव झियाई 
॥ ११३॥ तेणं काळेणं २ सुव््रयाओ णं अजाओ इरियासमियाओ भासासमियाओ 
एसणासमियाओ आयाणभण्डमत्तनिक्खेवणासमियाओ उत्चारेपासवणखेलजक्ठसिंचाग- 
पारिट्ठावणासमियाओ मणगुत्तीओ वयगुत्तीओ काययुत्तीओ ुत्तिन्दियाओ त 
यारिणीओ बहुस्छ॒याओ बहुपरिवाराओ पुब्वाणुपुगिंवि चरमाणीओ गामाणुगार i 
माणीओ जेणेव वाणारसी नयरी तेणेव उवागया उवागच्छित्ता अहापडिल्व 
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ओगिण्हित्ता संजमेणं तवसा ० विहरन्ति ॥ ११४ ॥ तए णं तासिं सुब्वयाणं अजाणं 
एगे संघाडए वाणारसीनयरीए उच्चनीयमज्क्षिमाई FAR घरसमुदाणस्स भिक्खा- 
ghar अडमाणे ARR सत्थवाहस्स गिहं अणुपविठ्ठे । तए ण॑ SAR सत्थवाही 
ताओ अजाओ एजमाणीओ पासई २ त्ता ह&% खिप्पामेव आसणाओ अब्झु- 
वेह २ त्ता ATER अणुगच्छद २ त्ता वन्दइ नसंसइ बश > त्ता feet 
असणपाणखाइमसाइमेणं पडिलाभेत्ता एव वयासी--एवं खळ अहं अजाओ | HET 
सत्यवाहेणं सद्धिं बिडळाई ञोगसोगाइ Baa विहरामि नो चेव णं अहं दारग 
वा दारियं वा पयायामि, ते बचाओ ण ताओ अम्मयाओ जाव Tat TA न 
पत्ता, तं तुव्मे अजाओ ! वहुणायाआ वहपढियाओ बहूणि गामागरनगर जाव 
संनिवेसाई आहिण्डह, TEM राईंसरतळवर जाव सत्थवाहप्पमिईणं गिहाई अणुः 
पविसह, अस्थि से कई कहिंचि विज्ञापओए वा सन्तप्पओए वा बमण वा बिरेयणं 
वा apart वा ओसहे वा Raa वा TASS, AT He दारग वा दारिये 
वा पयाएजा ? ॥ ११% ॥ तए ण ताओ अजाओ BE सत्यवाहि एव वयासी- 
अम्हे णं देवाणुप्पिए ! समणीओ निर्गन्थीओ इरियासमियाओं जाव गुत्तवम्भया- 
रिणीओ, नो as wag अम्ह WAS कण्णेहिवि निसामेत्तए किमङ्ग पुण उद्दिसित्तए 
वा समायस्तिए वा, अम्है ण देवाणुप्पिए | नवरं तव विचित्त केवलिप्नत्त 
परिकहेमो ॥ ११६ ॥ तए णं सा SAI सत्थवाही तासि अजाणं अन्तिए धम्म 
सोचा निसम्म दृद्धतुद्धा ताओ अज़ाओ तिंक्खुत्तो वन्द TARE १० २ त्ता एवं 
बयासी--सहृहामि ot अजाओ ! निग्गन्थ पावयणं, पत्तियामि णं UGH ण 
अजाओ ! निउ्गन्थं पावयणं, एवमेये तहमय अवितहमेयं जाव सावगथम्म पडिवजए, 
अहासुहं देवाणुष्पिए | मा geared ate, तएण सा सुभद्दा सत्थवाह ता 
अजाणं अन्तिए जाव पडिवजइ २ त्ता ताओ अजाओ वन्दइ नमंसइ व° > त्ता 
पडिविसजाइ । तए णं सा सुभद्दा सत्यवाहीं समणोवासिया जाया जाव रई 
॥ ११७ ag ण॑ तीसे सुभद्दाए समणोवासियाए अन्या कयाई पुव्वरत्तावरत्त- 
कालसमर्यसि कुड॒म्वजागरिये जागरमाणीए अयमेयारूवे अज्ज्ञ त्थिए जाव समुप्प 
जित्था--एवं खळ अहं भदण सत्थवाहेणं० विउलाई भोगभोगाई जाव 
नो चेव णं अहं दारगं वा", तै सेयं खळ ममं वळूं जाव जलन्त भदस्स 
आपुच्छित्ता सुव्वयाणं अजाण अन्तिए अजा भवित्ता आगाराओ जाव पव्वईत्तए, 
एवं संपेहेइ २ त्ता कछे जेणेव भद्दे सत्यवाहे IAF उवागया करयल जाव एव 
वयासी-एवं खलु अह द्ववाणुप्पिया ! ठुन्मेहि साद agg वासाई SAR 
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'भोगभोगाईं जाव विहरामि, नो चेव णं दारगं वा दारियं वा पयायारि 
one रि ate यामि, तं 
इच्छामि णं देवाणुप्पिया ! तुब्भेहिं अब्भणुन्नाया समाणी सुव्वयाणं अजाण ‡ i 
Tay ॥ ११८ ॥ तए णं से भद्दे सत्थवाहे are सत्थवाहिं एवं वयासी. Bl 
तुमं देवाणुप्पिए | इयाणिं quer जाव पव्वयाहि भुज्ञाहि ee 
ae ई याहि, भुज्ञाहि ताव देवाणुप्पिए! मए 
aE विउलाईं , तओ पच्छा भुत्तमोई सुव्वयाणं अजाणं जाव पव्वयाहि। 
तए णं or सत्थवाही भइस्स० एयमट्टं नो० परियाणइ । Sa ae सुभद्र 
सत्थवाही AE सत्थवाहं एवं वयासी-इच्छामि णं देवाणुप्पिया | तुब्मेहिं अन्भणुः 
'ज्ञाया समाणी जाव WATT | तए णं से भद्दे सत्थवाहे जाहे नो संचाएइ बहूहि 
आघवणाहि य एवं पन्नवणाहि य सन्नवणाहि रा निज्नवण[हिं य आघवित्तए वा जाव 
विज्ञवित्तए वा ताहे अकामए चेव सभद्दाए Pepa अधपज्नित्या ॥ ११९ ॥ तए 
'ण से भद्दे सत्थवाहे विउलं असणं ४ उवक्खडावेइ, मित्तना३० ` `" तओ पच्छा भोयण- 
वेलाए जाव मित्तनाइ'"-सकारेइ संमाणेइ, सुभदं सत्थवाहिं ण्हायं सठ्वालंक्रारविभू- 
तियं पुरिससहस्सवाहिणिं सीय॑ दुरूहेइ । तओ सा सुभद्दा सत्थवाही मित्तनाइ जाव 
संवन्धिसंपरिबुडा सव्विद्ठीए जाव रवेणं वाणारसीनयरीए मज्झंमज्झेणं जेणेव 
सुव्वयाणं अजाणं उवस्सए तेणेव उवागच्छइ २ त्ता पुरिससहस्सवाहिणि सीयं 
'ठवेइ, SHE सत्थवाहिं सीयाओ TAs ॥ १२० ॥ तए णं भद्दे सत्यवाहे BA 
` सत्थवाहिं पुरओ काउं जेणेव सुव्वया अज्ञा तेणेव उवागच्छइ २ त्ता सुव्वयाओ 
अजाओ वन्दइ नमंसइ वं० २ त्ता एवं वयासी-एवं खलु देवाणुप्पिया | Ba 
सत्यवाही मम भारिया इट्टा कन्ता जाव मा णं वाइया पित्तिया सिम्मिया संनि- 
वाइया विविह्दा रोगायझ्का फुसन्तु, एस णं देवाणुप्पिया | संसारभउव्विग्गा भीया 
जम्म(ण)मरणाणं देवाणुप्पियाणं अन्तिए gust भवित्ता जाव पव्वयाइ, तं एयं अह 
देवाणुप्पियाणं सीसिणीभिक्खं दल्यामि, पडिच्छन्तु णं देवाणुप्पिया ! सीतिणी- 
भिक्खं । अहासुहं देवाणुप्पिया ! मा पडिवन्थं करेह ॥ १२१॥ तए णं सा TT 
सत्थवाही same अजाहि एवं ant समाणी go सयमेव आभरणम्वादद 
ओमुयइ २ त्ता सयमेव पश्चमुद्ठिय॑ लोयं करेइ २ त्ता जेणेव सुव्वयाओ अजाओ 
तेणेब उवागच्छइ २ त्ता सुव्वयाओ अजाओ तिक्तो आयाहिणपयाहिगेर्ण वन्दई 
नमंसइ वं० २ त्ता एवं वयासी-आलित्ते of भन्ते***जहा देवाणन्दा तहा AT 
जाव अजा जाया जाव गुत्तवम्भयारिणी ॥ १२२॥ तए णं सा FACT अजा अन्या 
कयाइ वहुजणरस चेडरूवे संुच्छिया जाव अज्झोवबन्ा अव्भज्ञणं च उव्वड का 
'फाखुयपाणं च अठत्तगं च कङ्कणाणि य अक्षणं च वण्णगं च चुण्णग च हयात 
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जि य खीरे च घुप्फाणि य गवेसइ गवेसित्ता वहुजणरस दारए वा 
: ab य कुमारियाओ य डिम्भए य डिम्भियाओ य अप्पेगइयाओ BAR, 
pee sodas, एवं फालयपाणएणं ण्हावेइ, अप्पेगइयाणं पाए रयड,» ATE 

ड्‌ अच्छोणि अजेइ,० TEL करेइ,० तिलए करेइ, अप्पेगइ्याओ दिगिंदलए 
be “qatar पन्तियाओ करेइ, अप्पेगगाई छिजाई करेइ ee 
i हे जुण्णएणं समालमइ, अप्पेगइयाणं खेलणगाई दलयई,० हक 
दलयइ, अप्पेगइयाओ eee ल आना ara र सीसे 
गइयाओ पाएसु SR, गोल ३, एवं र न sere i परिगायमाणी २ पुत्तपिवासं 
हि गहाय द aed च पचणभवभाणी विह्रइ ॥ १२ रू 
हळ ताओ सुव्ययाओ अजाओ सुमद अजं एवं वयासी-अम्ह ण 


~ 


समणीओ निग्गन्थीओ इरियासमियाओ जाव or ne 
कप्पड्‌ जातककम्मं करेत्तए, तुमं च णं देवाणुप्पिए ] sci a ई 
जाव अज्झोववन्ना अन्मङ्गणं जाव नत्तिपिवासं वा FAA bres न 
देवाणुप्पिए ! एयस्स ठाणस्स आलोएहि जाव arise yp tie 
तेज गो सा os a albeit ial: मणीओ निग्गन्थीओ 
अणाढायमाणी अपरिजाणमाणी विह्रइ । तए ण ताओ ai re एम नादन्ति 
gat अजं हीलेन्ति निन्दन्ति खिंसन्ति गरहान्त plage ante 
॥ १२० ॥ तए णं ती[ए]से उभद्दाए अजाए समणीहिं ee 
जाव अभिक्खणं २ एयमट्ठ॑ निवास्जिमाणीए we vere 
प्पजित्था--जया णं अहं अगारवासँ वसामि तया णं ले र क क्र i 
णं अहं मुण्डा भवित्ता ल = pees ढाल 

समणीओ निग्गन ह हु : * ठस्य 
a ते सेयं खळ मे कह जाव जलन्त सुव्वयाण का 
पडिनिक्खमित्ता पाडिएकं SARE! SATE पि २ त्ता पाडिएके 
कं जाव जलन्ते सुव्वयाणं अजाणं अन्तियाओ पांडे नोहा शतिः 
उवस्सयं उवसंपजित्ताणं विहर । तए ण सा sr = आच चा 
ai sal. ॥ तए णं सा सुभद्दा पासत्या se 

न्च | तवि 

रणी एवं ओसन्ना ओसन्नविहारिणी कुसीला कुसीलविहारिणी संसत्ता स 
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[ पष्फियाओ 
अहाछन्दा अहाछन्दविहारिणी ass वासाइं सामण्णपरियागं पाउणइ २ 
सियाए संलेहणाए अत्ताणं' “तीस भत्ता अणसणाए छेत्ता तरस ame 
लोइयपडिक्न्ता कालमासे कालं किच्चा सोहम्मे कप्पे बहुपुत्तियाविमाणे उववायसभाए 
देवसयणिजंसि देवदूसन्तरिया अङ्कुलस्स असंखेजभागमेत्ताए ओगाहणाए बहुपुत्तिय- 
देवित्ताए उववज्ञा ॥ १२७ ॥ तए णं सा वहुपुत्तिया देवी अहुणोववन्नमेत्ता समाणी 
पश्वविहाए पजत्तीए जाव भासामणपजत्तीए, एवं खळ गोयमा ! वहुपुत्तियाए देवीए 
सा दिव्वा Set जाव अभिसमन्नागया ॥ १२८ ॥ से केणट्ठेणं भन्ते ! एवं a 
वहुपुत्तिया देवी २१ गोयमा ! वहुपुत्तिया णं देवी जाहे जाहे सक्रस्स देविन्द्स्स 
देवरज्ञो उवत्थाणियणं करेइ ताहे २ वहवे दारए य दारियाओ य डिम्भए य 
डिम्भियाओ य विउव्वइ २ त्ता जेणेव सक्के देविन्दे देवराया तेणेव उवागच्छ २ त्ता 
सक्कस्स देविन्द्स्स देवरन्नो दिव्वं देविद्धिं दिव्वं Bags feed देवाणुभावं उवदंसेइ, 
से ago गोयना ! एवं बुचइ-वहुपुत्तिया देवी २। बहुपुत्तियाए ण॑ भन्ते | देवीए 
केवइयं काळं ठिई पन्नत्ता ? गोयमा ! चत्तारि पलिओवमाई BF पन्नत्ता। वहुुत्तिया णं 
भन्ते ! देवी ताओ देवलोगाओं आउक्सएणं ठिइक्खएणं भवक्खएणं अणन्तरं चर्य 
चत्ता कहिं गच्छिहिइ कहिँ उववज्जिहिइ ? गोयमा ! इहेव जम्बुद्दीवे दीवे भारहे वासे 
विज्ञ्गिरिपायमूले विभेलसंनिवेसे माहणकुलंसि दारियत्ताए पत्चायाहिइ ॥ १९५॥ तए 
णं तीसे दारियाए अम्मापियरो एक्कारसमे दिवसे dard जाव वारसेहिँ दिवसेहिं 
Aare अयमेयारूवं नामघेजं करेन्ति--होउ णं अम्हं इमीसे दारियाए नामधेजं 
सोमा॥ १३०॥ तए णं सोमा उम्मुक्कववालभावा विन्नयपरिणयमेत्ता जोव्वणगमणुप्पत्ता 
रुवेण य जोव्वणेण य लावण्णेण य ike उकिठ्ठसरीरा जाव भविस्सइ । तए णं 
तं "सोमं दारियं अम्मापियरो उम्मुक्ववालभावं विन्नयपरिणयभेत्तं जोब्वणगमणुणत्ते 
पडिकूविएणं set पडिरूवएणं नियगस्स भाइणेजस्स GR भारियत्ताए 
द्लइस्सइ । सा णं तस्स भारिया भविस्सद इट्टा कन्ता जाव भण्डकरण्डगसमा "1 
तेढकेला इव सुसंगोविया चेळपे(ला)डा इव सुसंपरिग्गहिया रयणकरण्डगो विव 
सुसारक्खिया सुसंगोविया मा णं सीय॑ जाव विविहा रोगायज्का फुसन्तु ॥ १३१ ॥ 
तए णं सा सोमा माहणी रट्टकूडेणे सद्धिं विडलाई भागभोगाई भु्जमाणी संवच्छरे क 
जुयलगं पयायमाणी सोल्सेहिं संवच्छरेहिं वत्तीसं दारगर्वे पयायद। तए णता 
सोमा माहणी तेहिं ase दारगेहि य दारियाहि य कुमारेहि य कुमारिया i 
डिम्भएहि य डिम्मियाहि य अप्पेगइएहिं उत्ताणसेजएहि य अप्पेगइएहि आ 
एहि य अप्पेगएहिं पीहगपाएहिं अप्पेगइएहिं परंगणएहिं प्रक 
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goe ब आगामिभवो ] सुत्तागमे ७८" 


अप्पेगइएहिं पक्‍्खोलणएहिं अप्पेगइएह थणं मग्गमाणेहिं runt aid 
मागेहिं अप्पेगइएहिं खेळणयं मण्गमाणाह्‌ अप्पेगइएहिं खजगं मग्गमा कक 
हिं कूरं मग्गमाणेहिं पाणियं मग्गमाणाह हसमाणेहिं स्समाणाह अक्कोसमाणेटि 
ade णेहिं हणमाणेहिँ विप्पलायमाणेहिं अणुगम्ममाणेहिं रोवमाणेहिं SATE 
ed कूवमाणेहि उक्कूवमाणेहिं  निद्दायमाणेहि srs हा 
दंसमाणेहिं वममाणेहिं छेरमाणेहिं मुत्तमाणाह Se 
वसणपुत्र' डा जाव असुइवीमच्छा परमदुग्गन्धा ना संचाए३ EES i ae र नय 
भोगभोगाई भुञ्जमाणी विहरित्त! ॥ १३२ ॥ तए ण॑ तीसे सोमाए ws i 
कयाइ पुब्वरत्तावरत्तकालसमयंसि कुडम्वजागरियं आ ln ae 
समुप्पजित्था-एवं खळ अर्ह इमेहि वहि दारगेहि य जाव iy — 
इएहिं उत्ताणसेजएहि य जाव अप्पेगइएहि सुत्तमाणेहि = . au 
हसविष्पहयभगेहिं एगप्पहारपडिएहिं जेणं मुत्तपुरीसवमियलित्तीवारत | ज् ene 
दव्मिगन्धा नो संचाएमिं GEST सद्धिं जाव युज्रमाणी विहरित्तए, pi wal अ 
ताओ अम्मयाओ जाव जीवियफले जाओ णं वञ्झाओ अवियाउरीओ ws 
मायाओ सुरभिएुगन्धगन्धियाओ बिउलाइ माणुस्सगाई भोगभोगाई मड यण 
Recta, अहं णं अधन्ना अपुण्णा अकयएुण्णा नो संचाएमि i 
विउलाई जाव PEAT ॥१३३॥ तेणं कालेणं तेणं क Fs थो 
sere जाब हुम ना गा अजाण एगे लए 
अहापडिरूवं sare जाव विहरन्ति | सु laps 
ane संनिवेते uae जाव अडमाणे रट्टकूडस्स गिह अणुपविठ्ठ \ uae 
सोमा माहणी ताओ अजाओ एजमाणीओ पासइ २ त्ता ह” pa vs 
अन्मुद्रेइ २ त्ता ABI अणुगच्छइ २ त्ता वन्दइ णगी के i Le 
असण ४ पडिलाभेइ २ त्ता एवं वयासी-एवं खलु अह eb गो hehe 
बिउलाई जाव संवच्छरे २ जुगलं पामि, सोलसाहि चछर dl 
पयाया, तए णं अहं ate बहूहि दारएाह य जाव डिम्मियाहि र्‌ 


as नि ***विहरित्तए, रि a 
उत्ताणसेजएहिं जाव मुत्तमाणेहिं दुजाएंह जान SR 


S$ ५ निसामेत्तए | ताओ अजाओ 
इच्छामि णं अहं अजाओ ! तुम्हं अन्तिए धम्मं निसामेत्तए | id ca तए णं 
सोमाए माहणीए विचित्त केवलिपन्नत्तं धम्म परिकहान्त ॥ १३ nr 
सा सोमा माहणी तासिं अजाणं अन्तिए धम्म सोचा निसम्म दड 


मि णं अजाओ | 
ताओ अजाओ वन्दइ नमंसइ do १ ती एवं sare agar ण 
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लिन्थे पावयणं जाव Hays णं अजाओ ! निग्गन्थं पावयणं एवमेये अजाओ! 
जाव से जहेय॑ तुब्मे वयह, ज॑ नवरं अजाओ ! रट्टकूडं आपुच्छामि, तए णं a 
देवाणुप्पियाणं अन्तिए FST जाव पव्वयासि । अहासुहं देवाणुप्पिए ! मा पडि 
बन्धं''"। तए णं सा सोमा माहणी ताओ अजाओ वन्द्‌इ नमंसइ do २ त्ता 

पडिविसजेइ ॥ ११५ ॥ तए णं सा सोमा माहणी जेणेव Es तेणेव उवागया 
करयळ० "" "एवं वयासी-एवं खलु मए देवाणुप्पिया | अज्जाणं अन्तिए धम्मे निसन्ते 
सेवि यणं धम्मे इच्छिए जाव अभिरुइए, तए णं अहं देवाणुष्पिया ! ate 
अव्भणुन्नाया सुव्वयाणं अजाणं जाव ASAT ॥ १३६ ॥ तए णं से रट्टकूडे सोमं 
माहणिं एवं वयासी-मा णं तुमं देवाणुप्पिए! इयाणिं सुण्डा भवित्ता जाव पत्वयाहि, 
'भुज्ञाहि ताव देवाणुप्पिए ! मए सद्धिं विडलाई भोगभोगाईं, तओ पच्छा yA 
सुब्वयाणं अज्ञाणं अन्तिए मुण्डा जाव पव्वयाहि ॥ १३७॥ aU सा सोमा! 
माहणी : ण्हाया अप्पमहर्घाभरणाळंकियसरीरा चेडियाचक्कवालपरिकिण्णा साओ 
गिहाओ पडिनिक्खमइ २ त्ता विभेलं संनिवेसं मज्ञंमज्झेणं जेणेव सुव्वयाणं 
अज्ञाणं उवस्सए तेणेव उवागच्छइ २ त्ता सुव्वयाओ अजाओ वन्दइ नमंसइ 
पजुवासइ | तए णं ताओ सुव्वयाओ अजाओ सोसाए साहणीए BRA केवलिपन्ञत्त 
घम्मं परिकहेन्ति जहा जीवा वज्ञन्ति तए णं सा सोमा माहणी सुव्वय्राणं 
अजाणं अन्तिए जाव दुवालसविहं सावगधम्मं पडिवज्इ २ त्ता सुब्वयाओ अजाओ 
वन्दड नमंसइ वं० २ त्ता जामेव दिसिं पाउव्भूंया तामेव दिसिं पडिगया। तए ण 
सा सोमा माहणी समणोवासिया जाया अभिगय० जाब अप्पाणं भावेमाणी विहरई। 
तए णं ताओ सुब्वयाओ अजाओ अन्नया कयाइ विभेळाओ संनिवेसाओ पडिनिक्स- 
मन्ति २ त्ता बहिया जणवयविहारं विहरन्ति ॥ १३८ ॥ तए णं ताओ सुव्ययाऑ 
अजाओ अन्नया कयाइ पुव्वाणुपुव्वि***जाव विहरन्ति । तए णं सा सोमा मा हणी 
इमीसे कहाए लद्द्धा समाणी हट्ट० ण्हाया तहेव निग्गया जाव वन्दइ नर्त 
Fok त्ता धम्मं सोचा जाव नवरं TERS आपुच्छामि, तए णं AAT | अहासुह 
तए णं सा सोमा माहणी सुव्वये अजं वन्दद नमंसइ do २ त्ता इवथा" 
अन्तियाओ पडिनिक्खमइ २ त्ता जेणेव सए Me जेणेव रहकूंडे TT भज 
चछर २ त्ता करयल० तहेव आपुच्छड जाव पव्वइत्तए । ASE देवात वथा 
मा पडिबन्धं''। तए णं से रहुकूडे Bes असणं तहेव जाव उ 

रिणी ॥ १३९ ॥ 

सुभदा जाव अजा जाया इरियासमिया जाव युत्तवम्भया एकारस 
तए णं सा सोमा अज्ञा सुव्वयाणं अजाणं अन्तिए सामाइयमाईयाई 
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अन्नाई अहिजइ ९ त्ता बहूहिं FEAT जाव भावेमाणी बहूई वासाई 
सामण्णपरियागं पाउणइ २ त्ता मासियाए संलेहणाए Ble भत्ताई अणसणाए has 
आलोइयपडिकन्ता समाहिपत्ता कालमासे कालं किच्चा सक्कस्स देविन्दस्स a 
सामाणियदेवत्ताए उववज्निहिइ । तत्थ णं अत्येगइयाणं देवाणं दो त क: 
न्नत्ता, तत्थ णं सोमस्सवि देवस्स दो सागरोवमाई fee पन्नत्ता ॥ १ = J 
भन्ते! सोमे देवे ताओ देवलोगाओ आउक्खएगं जाव चयं चइ ie 
गच्छिहिइ कहिं उववज्निहिइ ९ गोयमा ! मदाविदेहे वासे an अन्तं काहिइ 
निकखेवओ ॥ १४० ॥ चडत्थं अज्झयण ससत्त ॥ ३ 1 ४॥ | कर 
ag ण॑ भ॑ते ! समणेणं० उक्खेवओ । एवं ag जम्बू! तेणं कालेणं तेणं सम | 
रायगिहे नामं नयरे । गुणसिलए sare । सेणिए राया । सामी pag 
परिसा निग्गया ॥ १४१ ॥ तेणं कालेणं AT समएण | पुण्णभेददे देवे vn 
qoute विमाणे सभाए सुहम्माए पुण्णभदसि सीहासणंसि चरडहि sa 
स्सीहिं जहा सूरियाभो जाव वत्तीसइविहं नद्रविहिं उवदसित्ता जामेव हैं ह a 
तामेव दिसिं पडिगए । कूडागारसाला | पुव्वभवपुच्छा । एवं खळ गोयमा pi 
कालेणं तेणं समएणं इहेव जम्वुद्दीवे दीवे भारहे वासे मणिवइ्या वामं ws oe 
Rego । चन्दो राया । ताराइण्णे उजञाणे । तत्थ णं मणिवइ्याए aes td ae 
नामं mead परिवसइ, aye । तेणं काळेणं तेणं समएणं थेरा भगवन्तो जाई 


~ 


संपन्ना जाव जीवियासमरणभयविप्पसुका TSA बहुतता basse 
समोसढा । परिसा निः्गया । तए णं से पुण्णभद्दे गाहावई इमास मथनतो जात गुत्त- 
इन खात स पंचशील eee सामाइय- 
वम्भयारी ॥ १४२ ॥ तए णं से पुण्णभई अ चउत्थछटटट्टम जाव भावित्ता बह 
माझ्याई एकारस Hae अहिजइ २ ता बहर ला 
वासाई सामण्णपरियागं पाउणइ २ त्ता मासियाए संलेहणाए पा eat 
Sam आलोइ्यपडिक्कन्ते समाहिपत्ते कालमासे काळ किया साह hr 
विमाणे उववायसभाएं देवसयणिजंसि जाव भासामणपजत्तीए ॥ | 
गोयमा | पुण्णभंदवेणं देवेणं सा दिव्वा देवि जाव Pes सॉगरोवाई PE 
गं भन्ते ! देवस्स केवइ्यं काळं fog TAT 2 गोयमा ! ह क 
पन्नत्ता | पुण्णभहें णं भन्ते ! देवे ताओ ee आ अन्तं काहिइ | 
उववज्जिहिइ १ गोयमा ! महाविदेहे वासे सिज्झाहुर' = ai 

निक्खेवओ ॥ १४३ ॥ पंचमं अञ्झयण aad ॥ २ । 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri = 
७८८ सुत्तागमे con 
जइ णं भंते | समणेणं० उक्खेवओ । एवं खळ जम्बू | तेणं कालेणं तेणं a 
रायगिहे नयरे । गुणसिलए उज्जाणे । सेणिए राया । सामी समोसरिए ॥ १४४ | 
तेणं काळेणं तेणं समएणं ATE देवे सभाए सुहम्माए माणिभहंसि सीहासणंसि 
चउहिं सामाणियसाहस्सीहिं जहा पुण्णभद्दो तहेव आगमणं, नट्बिही, gerne. 
पुच्छा । मणिवई नयरी, माणिभहे गाहावई, थेराणं अन्तिए पव्वजा, एक्कारस अज्ञा 
अहिजइ, TS वासाईं परियाओ, मासिया संलेहणा, aE भत्ताई०, मागिभेरे 
विमाणे उववाओ, दो सागरोवमाई ठिई, महाविदेहे वासे सिज्झिहिइ Aaa 
वओ ॥ १४५ ॥ BE अज्झयणं BAT ॥ ३। ६॥ 
एवं दत्ते ७, सिवे ८, वळे ९, अणाढिए १०, Ged जहा goa देवे । सब्बेसिं 
दो सागरोवमाई ठिई । विमाणा देवसरिसनामा । पुव्वभवे दत्ते चन्दणानामाए, 
सिवे मिहिलाए, वले हत्थिणपुरे नयरे, अणाढिए काकन्दीए । उज्ञाणाइं जहा संगह- 
vig ॥ १४६॥ ३। १०॥ पुप्फियाओ समत्ताओ ॥ तइओ वग्गो 
समत्तो ॥ ३॥ 
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णमोऽत्छु णं समणस्स भगवओ णायपुत्तमहावीरस्स 


त्तागमे 
तत्थ ण 

~ ~ 

पुप्फचल्याआं 
जड णं भन्ते | समणेणं भगवया' "` उक्खेवओ जाव द्स अज्झयणा hess 

त॑जहा--सिरि-हिरि-घिइ-कित्तीओ बुद्धी ळच्छी य होइ वोडव्या 1 इ 
सुरादेवी रसदेवी गन्धदेवी य ॥ १ ॥ जइ ण॑ भन्ते | समणेणं भगवया जाव 
संपत्तणं SAAT चउत्थस्स वग्गस्स पुप्फचूलियाणं दुस अज्झयणा ला ae 
णं भन्ते | उक्खेवओ । एवं खळ जम्बू ! तेणं कालेणं तेणं समएगं TAME नयर, 
गुणतिलए sat, सेणिए राया | सामी समोसढे, परिसा निग्गया । तेणं Bl 
तेणं समएणं सिरिदेवी सोहम्मे कप्पे सिरिवडिंसए विमाणे सभाए rors रि 
सीहासणंसि चउहिं सामाणियसाहस्सीहिं चडहिं महत्तरियाहिं ० कुट क 7 
जाव नद्रविहिं उवदंसित्ता पडिगया। नवरं [दारय]दारियाओ नत्थि। a. 
wag गोयमा ! तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नयरे, गुणसिलए उ लड 
सत्त राया । तत्थ ण॑ रायगिहे नयरे सुदंसणे नामं गाहावई परिवसइ, कळती pies 
ri होत्या ° ए 
सुदंसणस्स गाहावइस्स पिया नाम भारिया होत्या, सोमाल es हे 
गाहावइस्स gat पियाए गाहावइणीए अत्तिया भूया नाम दा a bas 
वुडूकुमारी जुण्णा जुण्णकुमारी पडियपुयत्थणी वरगपरिवजिया दय Linens 
तेणं कालेणं तेणं समएणं पासे अरहा पुरिसादाणीए जाव नवर cap 
चेव, समोसरणं । परिसा निम्गया ॥ १४८ ॥ तएंणंसा भूया द र 
कहाए लड़ट्ठा समाणी हद्ठतुठ्ठ जेणेव अम्मापियरो तेणेव चा त्ता we 
geal चरम 

वयासी-एवं ae अम्मताओ ! पासे अरहा eae mane 
जाव गणपरिबुडे विहर, तं इच्छामि ण अम्मताओ र णे की 
पासस्स अरहओ पुरिसादाणीयस्स पायवन्दिया THE अददाद opm को 
मा पडिबन्धं''-॥ १४५॥ तए णं सा भूया दारिया म्हाया (a vel 
सरीरा चेडीचक्कवालपरिकिण्णा साओ गिहाओ पडिनिक्खमई २ हिरिय 


i 1 तएणंसा 
उवद्बाणसाला तेणेव उचागच्छई २ त्ता धम्मियं जाणप्पवरं FEST T 
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aa मा [sre 
भूया दारिया निययपरिवारपरिघुडा रायगिहं नयरं सज्झंमज्झेणं ARs हक 
जेणेव गुणसिलए उजाणे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता छत्ताईए तित्थयराइसए पासइ श्त्ता 
धम्मियाओ जाणप्पवराओ पच्चोर[भि]ह३ २ त्ता चेडीचक्कवालपरिकिण्णा जेणेव 
पासे अरहा पुरिसादाणीए तेणेव उवागच्छइ २ त्ता तिक्खुत्तो जाव पज्जुवासइ 
॥ १५० ॥ तए णं पासे अरहा पुरिसादाणीए भूयाए दारियाए agg. 
धम्मकहा, धम्मं सोचा निसम्म eo वन्दइ नमंसइ do २ त्ता एवं वयासी- 
सहृहामि णं भन्ते ! निग्गन्थं पावयणं जाव अब्भुट्ठेमि णं भन्ते | निग्गन्थ पावयणं, 
से जहेयं तुब्भे वयह, जं नवरं भन्ते ! अम्मापियरो आपुच्छामि, तए णं अहं जाव 
पव्वइत्तए | अहासुहं देवाणुप्पिए to ॥ १५१ ॥ तए णं सा भूया दारिया तमेब 
धम्मियं जाणप्पवरं जाव दुरूहइ २ त्ता जेणेव रायगिहे नयरे तेणेव उवागया, 
रायगिहं नयरं मञ्झंमज्झेणं जेगेव सए गिहे तेणेव उवागया, रहाओ पच्चोरुहित्ता 
जेणेव अम्मापियरो तेणेव उवागया, कर॒यल० जहा जमाली आपुच्छइ । अहा- 
सुहं देवाणुप्पिए ! ॥ १५२ ॥ तए णं से सुदंसणे गाहावई Res असणं ४ उव- 
क्खडावेइ मित्तवाइ० आमन्तेइ २ त्ता जाव जिमियभुत्तुत्तरकाले सईभूए निक्खम- 
णमाणेत्ता कोड़म्वियपुरिसे सद्दावे २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया | 
भूयादारियाए पुरिससहर्सवाहिणीयं सीयं उवट्टवेह २ त्ता जाव पद्चप्पिणह । 
तए णं ते जाव पञ्चप्पिणन्ति ॥ १५३ ॥ तए णं से सुदंसणे गाहावडे भूयं दारियं 
ण्हायं स ° विभूसियसरीरं पुरिससहरुसवाहिणिं सीयं दुरूहेइ २ त्ता मित्तनाइ० जाव रवेणं 
रायगिह नयरं मज्झंमज्झेणं जेणेव गुणसिलए sant Ba उवागए TAT 
तित्थयराइसए पासइ २ त्ता सीयं sag २ त्ता भूयं दारियं सीयाओ पचोस्हेई 
॥ १५४ ॥ तए णं तं भूयं दारियं अम्मापियरो पुरओ काउं जेणेव पासे अरहां 
पुरिसादाणीए तेणेव उवागया तिक्खुत्त वन्दन्ति नमंसन्ति do २ त्ता एवं वयासी- 
एवं ay देवाणुप्पिया | भूया दारिया अम्हं एगा धूया इट्ठा०, एस णं देवाणुप्पिया | 
संसारभउव्विग्गा भीया जाव देवाणुप्पियाणं अन्तिए मुण्डा जाव पव्व [या]यइ, ते व 
णं देवाणुप्पिया | सिस्सिणिभिक्खं दल्यामो, पडिच्छन्ठु णं देवाणुप्यिया 
सिस्सिणिमिक्खं । अहासुह देवाणुप्पिया [० ॥ १५५ ॥ तए णं सा भूशा दासि 
पासेणं अरहया ***एवं वुत्ता समाणी हट्टः उत्तरपुरत्थिमं सयमेव १५६॥ 
ओ[उम्]मुयइ जहा देवाणन्दा पुप्फचूलाणं अन्तिए जाव गुत्तवम्भयारिणी ॥ निक 
तए ण॑ सा भूया अजा अन्नया कयाइ सरीरबाओसिया जाया ee pe 
~ : + सीसं धोव घोवइ, थणगन्तर 
अभिक्खणं २ हत्थे धोवइ, पाए धोवइ, एवं सीसँ धोवइ, Fe 
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७९१ 
ती सुत्तागमे 


jag, FER धोवइ, गुज्ञन्तराई धोब, जत्थ जत्थ वि a णं ठाणं वा 
से बा निसीहियं वा चेएड, तत्थ तत्थ वियणं पुव्वामेव पाणएणं अव्मुक्खेइ, 
तओ पच्छा ठाणं वा सें वा निसीहियं a चेएइ ॥ १७७ u तए 
ताओ पुप्फचूलाओ अजाओ भूयं अजं एवं वयासी-अम्हे णं _देवाश॒प्पिए ॥ 
समणीओ निग्गन्थीओ इरियासमियाओ जाव गुत्तमम्मयारिणीओ, नो खळ कप्पइ 
अम्हं सरीरवाओसियाणं anu, तुमं च णं देवाणुप्पिए | sad al 
wat २ हत्थे थोवसि जाव निसीहियं चेएसि, तं णं तुम देवाणुप्पिए ! oS 
ठाणस्स आलोएहित्ति, सेसं जहा छभद्दाए जाव TST उवस्सये we प 
बिहर्‌इ । तए णं सा भूया अजा अणोहट्विया अणिवारिया सच्छन्दमई अ ial 
इत्ये घोबइ जाव चेएइ ॥ १५८॥ तए ण था भूया अजा वहू tn 
agg वासाई सामण्णपरियागं पाउणित्ता तस्स ठाणस्स pian «० 
काळं Ba सोहम्मे कप्पे सिरिवाडिंसए विमाणे उववायसभाए — र 
ओगाहणाए सिरिदेवित्ताए उबवन्ना पञ्चबिहाए पजत्तीए जाव हा T भा 
gaat । एवं खळु गोयमा ! सिरीए देवीए एसा दिव्वा देवि si a = 
पलिओवमं BE । सिरी णं भन्ते ! देवी जाव कहिं गच्छिहिइ० 4 | महा a 
सिज्झिहिइ । निक्खेवओ ॥ १७७ ॥ पढम ll eee ल ही 
एवं सेसाणवि नवण्हं भाणियव्वं | सरिसनामा विमाणा । सोह | se 
नयर्‌उजाणपियमाईणं अप्पणो य नामाई जहा संगहणीए \ = ee oe 
निक्खन्ता । ताओ पुप्फचूलाणं सिस्सिणियाओ सरीरबाओसिया a 2००० 
चयं चइत्ता महाविदेहे वासे सिज्झिहिन्ति '॥ १६० च | a पुप्फचू- 
[छा]लियाओ समत्ताओ ॥ चउत्थो वग्गो समत्तो ॥ 


९ 
r( 
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णमोऽत्थु णं समणरुख भगवओ णायपुत्तमहावीरस्स 


सुत्तागसे 


तत्थ णं 
~ be 
वाण्हद्साअा 

जइ णं भन्ते ! उक्खेवओ जाव दुवाळस अज्ज्ञयणा पन्नत्ता, तंजहा--निसढे : 
मायणि-वह-वहे पगया जुत्ती दसरहे TSS य । महाधणू सत्तथणू दसधणू नामे 
सयधणू य ॥ १ ॥ जइ णं भन्ते ! समणेणं जाव दुवालस अज्ञञयणा पननत्ता, 
पढमस्स णं भन्ते !`*-उक्खेवओ । एवं खलु जम्बू | तेणं कालेणं तेणं समएणं 
वारवई नामं नयरी होत्था, दुवालसजोयणायामा जावं Tara देवलोयभूया पासा- 
दीया दरिसणिजा अभिरूवा पडिरूवा ॥ १६१ ॥ तीसे णं बारवईए नयरीए वहिया 
उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए एत्थ णं रेवए नामं पव्वए होत्था, तुङ्गे गयणयलमणु- 
लिहन्तसिहरे नाणाविहरुक्खगुच्छगुम्मलयावह्णीपरिगया भिरामे हंसमियमयूरकोश्वसार- 
सचक्कवागमयणसालाकोइलकुलोववेए तडकड गवियरओज्झरपवायपब्भारसिहरपउरे 
अच्छरगणदेवसंघचारणविजाहरमिहुणसंनिचिण्णे निचच्छणए द्सारवरवीरपुरिस- 
तेह्लोकवलवगाणं सोमे gue पियदंसणे सुरूवे पासाईए जाव पडिरूवे ॥ १६२॥ 
तरस णं रेवयगस्स पव्वयस्स अदूरसामन्ते एत्थ णं नन्दणवणे नामं उजाणे होत्था, 
सब्बोउयपुप्फ० जाव saa ॥ १६३ ॥ तत्थ णं बारवईए नयरीए we नाम 
वासुदेवे राया होत्या जाव पसासेमाणे विहरइ । से णं तत्थ समुद्दविजयपामोक्‍्खाण 
दसण्हं दसाराणं, बलदेवपामोक्खाणं पञ्चण्हं महावीराणं, उग्गसेणपामोक्खाण सोल 
सण्हं राइसाहस्सीणं, पजुण्णपामोक्खाणं अद्धुड्ाणं कुमारकोडीणं, सम्बपामोक्‍्खाएं 
Fay दुद्दन्तसाहस्सीणं, बीरसेणपामोक्खाणं एक्कवीसाए वीरसाहस्सीणं, महासेण- 
पामोक्खाणं छप्पन्नाए वलवगसाहस्सीणं, रुप्पिणिपामोक्खाणं सोलसण्द देवीसाई- 
स्सीणं, अन्नेसिं च बहूणं राईसर जाव सत्थवाहप्पमिईँणं वेयङकगिरिसागरमेरागरस 
दाहिणडुभरहस्स Meat जाव विहरइ ॥ १६४ ॥ तत्थ णं TART नयरीए 
वलदेवे नामं राया होत्या, महया जाव रजं पसासेमाणे विहरइ | तस्स ण बलदेवस्त 
रन्नो रेवई नामं देवी होत्या, सोमाल० जाव बिहरइ। तए णं सा रेवई oie 
कयाइ तंसि तारिसगंसि सयणिजंसि जाव सीहं छुमिणे पासित्ताणं `", एव idl 
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परिकहणं, कलाओ जहा महावलूस्स, पन्नासओ दाओ, पन्नासरायकन्नगार्ण एगदिव- 

सेणं प्राणिमगहणं' --, नवरे निसढे नामं जाव उप्पि पासाए Frere ॥ १६५ ॥ 
तेणं कालेणं तेणं समएणं अरहा अरिट्ठनेमी आइगरे'' = aes 
समोसरिए । परिसा निम्गया ॥ १६६ ॥ तए णंसे we वासु Cn 
समाणे हट्ठतुठ्े ० कोडुम्बियपुरिसँ सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-खिपपाः व कड ची 
सभाए सुहम्माए सासुदाणियं भेरिं ASE | तएं से कोड़म्वियपुरिसे जाव प क 
जेणेव सभाए सुहम्माए सासुदाणिया भेरी तेणेव उवागच्छइ ३ त्ता आ we 
मह्या २ सद्देणं तालेइ ॥१६७॥तए ण तीसे सामुदाणियाए भरोए ol 
तालियाए समाणीए समुद्दविजयपामोकक्‍्खा द्स दसारा'** देवीओ(उण) sila ताओ 
अन्ने य बहवे राईसर जाव सत्थवाहप्पभिइओ ण्हाया a ir त मुह 
reagent अप्पेगइया हयगया जाव अधिकता ता 
वासुदेवे तेणेव उवागच्छन्ति २ त्ता WAS WE वासुदेवं जएणं जट 
तए णं से कण्हे वासुदेवे कोडुम्वियपुरिसे एवं वयासी-खिप्पामेव भो = न i 
आमभिसेक्कह त्थिरयणं पडिकप्पेह हयगयरहपवर जाव ल ue 
कण्हे वासुदेवे मजणघरे जाव GRE, अट्ट AM, जहा कूणिए, हा यवर' र 
उद्धुव्वमाणेहिं २ समुद्दविजयपामोक्खेहिं द्सहिं दसारेहिं जाव मा त वैश 
ae संपरिघुडे सव्विद्डीए जाव रवेणं बारावई नयरिं मज्द i 
कूणिओ जाव पजुचासइ ॥ १६८ ॥ तए ण तस्स निसढस्स लन कळ ld 
यवरगयस्स तं महया wae च' wr pales ath i 
वन्दइ नर्मसइ de २ त्ता एवं वयासी- ब. अन्द थं पावयर्ण 
जहा चित्तो त्या सावगधम्मं पडिवजइ की पडिगए ॥ १६९ ese 
तेणं समएणं अरहओ अआरिठ्ठनेमिस्स अन्तवा वरदत्ते नाम हक कोट 
जाव विहर्‌इ। तए णं से वरदत्ते अणगारे = पासइ २ ot लि 
पजुबासमाणे एवं वयासी-अहो णं भन्ते ! निसढे कुमारे = = ite 
एवं पिए० मणुन्नए० भणामे मणामरूवे सोमे सोमरूवे tiie = र 
भन्ते ! कुमारेणं अयमेयारूवा माणुयइड्डी किण्णा al किण्ण pale 
स्रियाभस्स । एवं खळ वरदत्ता | तेणं कालेणं तेणं है her 
भारहे वासे रोहीडए नामं नयरे होत्या, fae 1 een bi 
रोहीडए नयरे महब्बले नामं राया, पउमांवडे नामं Hn ह मागी 
तारिसगंसि सयणिजंसि de सुमिणे***, एवं जम्मण भा महाबलस्स 
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नवरं वीरङ्गओ नामं बत्तीसओ दाओ, वत्तीसाए रायवरकन्नगाणं पाणिं जाव उब- 
गिजमाणे २ पाउसवरिसारत्तसरयहेमन्तवसन्तगिम्हपजन्ते छप्पि उऊ जहाविभयेणं 
भुंजमाणे २ काले गालेमाणे इडे सद्द जाव विहरइ ॥ १७० ॥ तेणं कालेणं तेण 
समएणं सिद्धत्था नाम आयरिया जाइसंपन्ना जहा केसी, नवरं वहुस्सुया वहुपरिवारा 
जेणेव रोहीडए नयरे जेणेव मेहवण्णे उज्जाणे तेणेव उवागया अहापडिरूबं जाव 
विहरन्ति । परिसा निग्गया ॥ १७१ ॥ तए णं तस्स वीरङ्गयस्स कुमारस्स उपि 
पासायवरगयस्स तं महया AE SET जमाली निग्गओ धम्मं dag 
नवरे देवाणुप्पिया | अम्मापियरो आपुच्छामि जहा जमाली तहेव निक्खन्तो जाव 
अणगारे जाए जाव गुत्तवम्भयारी ॥ १७२ ॥ तए णं से वीरङ्गए अणगारे सिद्धत्थाणं 
आयरियाणं अन्तिए सामाइयमाइयाइ एक्कारस Hag अहिजइ २ त्ता बहूहि 
चउत्थ जाव अप्पाणं भावेमाणे बहुपडिपुण्णाई॑ पणयालीसवासाइई सामण्णपरियागं 
पाउणित्ता दोमासियाए संलेहणाए अत्ताणं झूसित्ता सवीसं भत्तसयं अणसणाए 
छेइत्ता आलोइयपडिक्कन्ते समाहिपत्ते काळमासे काळं किच्चा वम्भलोए कप्पे मणोरमे 
बिमाणे देवत्ताए उववन्ने । तत्थ णं अत्थेगइ्याणं देवाणं दससागरोवमाइं fee 
पन्नत्ता ॥ १७३ ॥ से णं वीरङ्गए देवे ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं जाव 
अणन्तरं चयं चइत्ता इहेव वारवईए नयरीए बळदेवस्स रशो रेवईए देवीए 
कुच्छिसि पुत्तत्ताए उववन्ने । तए णं सा रेवई देवी तंसि तारिसगंसि सयणिजंसि 
सुमिणदंसणं जाव उप्पि पासायवरगए विहरङ्‌ । तं एवं ae वरदत्ता | निसढेणं कुमा- 
रेणं अयमेयारुवा उराला मणुयइड्टी लद्धा ३॥ १७४॥ पभू णं भन्ते | free 
कुमारे देवाणुप्पियाणं अन्तिए जाव पव्बइत्तए ? हन्ता ! पभू । से एवं भन्ते ! R 
इय वरदत्ते अणगारे जाव अप्पाणं भावेमाणे विहर्‌इ | तए णं अरहा ANS 
नेमी अन्नया कयाइ वारवईेओ नयरीओ जाव वहिया जणवयविहारं विहरई | 
fat कुमारे समणोवासए जाए अभिगयजीवाजीवे जाव Pee ॥ १५% ॥ 
तए णं से निसढे कुमारे अन्नया कयाइ जेणेव पोसहसाला तेणेव उवागच्छई २ त्ता 
जाव दब्भसंथारोवगए विहरइ । तए णं तस्स निसढरुस कुमारस्स पुव्वरत्तावरत- 
कालसमयंसि धम्मजागरियं जागरमाणस्स इमेयारूवे अज्ञत्थिए जाव सुपण 
जित्था--धन्ना णं ते गामागर जाव संनिवेसा जत्थ णं अरहा विह 
धन्ना ण॑ ते राईसर जाव सत्थवाहप्पभिइओ जे णं अरिट्नेमिं वन्दन्ति 
जाव पज्जुवासन्ति, जइ णं अरहा अरिट्ठनेमी पुञ्वाणुपुब्वि--- नन्दणवर्ण !, oe 
तो ण॑ अहं अरहं अरिटठनेमिं वन्दिजा जाव पज्जुबासिजा ॥ १७६॥ वए ४ = 
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अरिट्टनेमी निसढस्स TART अयमेयास्वमज्ञत्थियं जाव बियाणित्ता HERA 
समणसहस्सेहिं जाव नन्दणवणे उज्जाणे समोसढे। परिसा निस्गया 1तए णं निसढे कुमारे 
इमीसे कहाए लढ्ट्टे समाणे हृट्टर -चाउस्घण्टेणं आसरहेणं निग्गए जहा + = 
अम्मापियरो आपुच्छित्ता पव्वइए अणगारे जाए जाव युत्तवम्भयारी ॥१ज्जा ळे उ 
से निसढे अणगारे अरहओ अरिट्ठनेमिस्स तहारूवाणं थरार अन्तिए सामाइयमा कळ di 
एक्कारस अङ्गाई अहिजइ २ त्ता वहूहिं AWA जाव विचित्तेहिं तवोकम्मेहिं अ see t 
भावेमाणे वहुपडिपुण्णाई नव वासाइ सामण्णपरियागे TST i ii 
भत्ताई अणसणाए SUR, आलोइयपडिकन्ते समाहित आणुपु ae 
nave ॥ तए णं से AEA अणगारे निसढं अणगार कालगये जा el 
अरहा अरिठ्ठनेमी तेणेव उवागच्छइ २ त्ता जाव एव वयासी-- एवं = Je 
पियाणं अन्तेवासी निसढे नासं अणगारे पगइभइए जाव विणीए, से ण॑ भन्त * 


> 


निसढे अणगारे कालमासे काळं किचा कहिं गए कहिं उववन्ने ९॥ १५% ॥ वरदत्ताइ 


अरहा अरिट्टनेमी वरदत्तं अणगारँ एवं वयासी--एवं खळ TAM ! ul a 
वासी निसढे नामं अणगारे पगद्भेद्दे जाव विणीए ममं तहारूवाणं थेराणं se 
सामाइयमाइयाई एकारस AHR अहिजित्ता वहुपडिपुण्णाई नव वासाई* करे 
यागं पाउणित्ता वायालीसं भत्ताईं अणसणाए छेइत्ता a हे चक 
कालमासे काळं किचा उड्डूं चन्दिमसूरियगहगणणक्खत्तताराज्वाण oe 
जाव अच्चुए तिण्णि य अट्ठारसुत्तरे रिया ii = aie 
देवत्ताए उववन्ने, तत्थ णं देवाणं तेत्तीसं सागरोवमाइं ठिई = : ee wh 
देवस्स तेत्तीसं सागरोवमाई fF पण्णत्ता ॥ १८० tS रं भन : ४०० 
देवे ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं भवक्खएण ओके टक रे न 
कहिं गच्छिहिइ, कहिँ उववज्िहिई £ वरदत्ता | इहेव जम्बुद्दीवे न se 
उन्नाए नयरे विसुद्धपिइवंसे रायकुले पुत्तत्ताए पत्बायाहिई \ तए pln roe 
भावे विन्नयपरिणयमेत्ते जोब्वणगमणुप्पत्ते तहारूवाण थेराणं अनि vere 
बुज्िहिइ २ त्ता अगाराओ _ sey male अण a 
गुत्तबम्भयारी । से ण त र 
वमान Bel RAE तवोकम्मेहिं अप्पाणं भावेमाणे बहूई वासाई सामण्ण 


ले i fe भत्ताइ 
परियाग पाउणिस्सइ २ त्ता मासियाए संलेहणाए अत्ताण हा, “आग के मा 
अणसणाए छेइहिइ, जस्सट्ठाए कीरइ थेरकप्पभावे जिणकप्पभावे ep 
जाव अद्न्तवणए अच्छत्तए अणोवाहणए फलहसेजा कट्टसेज्ञा 
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७९६ सुत्तागसे [ — 
वासे परघरपवेसे पिण्डवाओ ogee उच्चावया य॒ गामकण्टगा आहियासिजम्ति 
तमट्ट॑ आराहेइ २ त्ता चरिमेहिं उस्सासनिस्सासेहिं सिज्झिहिइ बुज्झिहिइ जाव सव्य. 
दुक्खाणं अन्तं काहिइ | निक्खेवओ ॥ १८१॥ पढमं अज्झयणं समत्तं Waren 

एवं सेसावि एकारस अज्झयणा नेयव्वा संगहणीअणुसारेण अहीणमड्रित 
एकारसस॒वि त्तिवेमि ॥ १८२॥ ५। १२॥ वण्हिद्साओ समत्ताओ ॥ 
पञ्चमो वग्गो समत्तो ॥ ५॥ निरयावलियाइसुयक्खन्धो समन्तो 
समत्ताणि उवज्ञाणि ॥ 

निरियावलियाइउवङ्गाणं एगो सुयक्खन्धो, पश्च वग्गा, Tae Rade उद्दि- 
स्सन्ति, तत्थ चउसु वग्गेसु दस दस उद्देसगा, पद्चमवर्गे वारस उद्देसगा ॥ 

॥ निरयावलियाइसुत्ताई समत्ताई ॥ 
तेसि 
तेसि समत्तीए 


वारस SATE समत्ताई 


॥ सव्बसिलोगसंखा २५००० Il 


Lh 
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णमो५त्थु णं खमणस्ख भगवओ णायपुत्तमहावीरस्स 


Galata 
qgeqgus 
qa ण 
वबहारो 


इमो उदेसओ 
आलाए: 
जे भिकलू मासियं परिहारद्गाणं पडिसेवित्ता आलोएजा Rs 
माणस्स मासियं, पलिडँचिय आलोएमाणस्स STATI ॥१॥जे we 
2 
परिहारट्टाणं पडिसेवित्ता आलोएजा अपलिउंचिय आलोएमाणस्स ae 
य 
पलिउंचिय आलोएमाणस्स तेमासियं ॥२॥ जे भिकत तीन आलोए- 
डिसेवित्ता आलोएजा, अपलिडंचिय आलोएमाणस्स तैसा AT डिसेवित्ता 
माणस्स चाउम्मासियं ॥ ३ ॥ जे "भिवत चाउम्मासियं परिहारठ्ठाण kh कळ 
आलोएजा, अपलिडंचिय आलोएमाणस्स चाउम्मासन णी आलोएज्जा 
पंचमासिय ॥ ४ ॥ जे भिक्खू पंचमासियं परिहारदठ्ठाण ल gem 
अपलिउंचिय आलोएमाणस्स पंचमातियं, पलिडंचिय ta हा ॥६॥ जे 
att 
॥ ५ ॥ तेण परं पलिउँचिए वा अपलिडंचिए बा ते चेव अपलिडंचिय आलोए- 
भिक्खू बहुसो वि मासियं परिहारद्ठाणं पडिसेवित्ता कय 4 ne भिक्खू वहुसो 
माणस्स मासियं, पलिउंचिय आलोएमाणस्स ales आलोएमाणस्स 
अपलिउंचिय अ 
वि दोमासियं परिहारठ्ठाणं पडिसेवित्ता लाल जे भिक्खू बहुसो वि 
दोमासियं, पलिउंचिय आलोएमाणस्स तेमासिर्य॥ ८ ॥ लोएमाणस्स तेमा 
न 
तेमासियं परिहारट्टाणं पडिसेवित्ता तीला रगण ०० बहुसो वि 
सियं. पलिउंचिय आलोएमाणस्स चाउम्मासिय ॥ > ॥ ® cries 
अपलिउंचिय आलोएमा 
चाउम्मासियं परिहारद्वाणं पडिसेवित्ता आलोएजा, अप, जे भिक्खू, वहुसो 
चाउम्मासियं, पलिडंचिय आलोएमाणस्स पंचमासिय ॥ १० णस 
3 अपलिउंचिय 5 आलोएमाणस्स 
bing ms ॥ ११ ॥ तेण परं पलिउँचिए 
पंचमासिये, पलिउंचिय आलोएमाणस्स 
, पलिउंचिय आलोएम 
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[aaa 
वा अपलिउंचिए वा ते चेव छम्मासा ॥ १९ ॥ जे RS मासियं वा Sates 
वा तेमासियं वा चाउम्मासियं वा पंचमासियं वा एएसिं परिहारट्टाणाणं अषणय 


परिहारद्ठाणं पडिसेवित्ता आलोएजा, अपलिडंचिय आलोएमाणस्स मासिय था 
दोमासिय वा तेमासिय वा चाउम्मासियं वा पंचमासियं वा, पलिउंचिय आलोए- 
माणस्स दोमासियं वा तेमालियं वा चाउम्मासियं वा पंचमासिय वा छम्मासियं वा 
तेण परं पलिडंचिए वा अपलिडंचिए वा ते चेव छम्मासा ॥ १ 2 जे भिक 
वहुसो वि मासिय वा बहुसो वि दोमासियं वा बहुसो वि तेमासियं बा वहुसो बि 
चाउम्मासियं वा बहुसो वि पंचमासियं वा एएसिं परिहारट्टाणाणं अण्णयरं परिहारद्वाणं 
पडिसेवित्ता आलोएजा, अपलिडंचिय आलोएमाणस्स मासियं वा दोमासिय॑ वा 
तेमासियं वा चाउम्मासियं वा पंचमासिय वा, पलिउंचिय आलोएमाणस्स दोमासियं 
वा तेमासियं वा चाउम्मासियं वा पंचमासिय वा छम्मासिय वा, तेण परं पलिउंचिए 
वा अपलिउंचिए वा ते चेव छम्मासा ॥ १४ ॥ जे भिक्खू चाउम्मासियं बा साइरे- 
गचाउम्मासियं वा पंचमासियं वा साइरेगपंचमासियं वा एएसिं परिहारट्टाणाणं 
अण्णयरं परिहारट्टाणं पडिसेवित्ता आलोएजा, अपलिउंचिय आलोएमाणस्स चाउ- 
TAR वा साइरेगचाउम्मासियं वा पंचसासिय वा साइरेगपंचमासियं वा, पलि- 
उंचिय आलोएमाणस्स पंचमासियं वा साइरेगपंचमासियं वा छम्मासियं वा, तेण 
परें पलिउंचिए वा अपलिउंचिए वा ते चेव छम्मासा ॥ १५ ॥ जे भिक्खू बहुसो 
बि चाउम्मासियं वा बहुसो वि साइरेगचाउम्मासियं वा बहुसो वि पंचमासियं वा 
वहुसो वि साइरेगपंचमासियं वा एएसिं परिहारट्राणाणं अण्णयरं TENET पडि- 
सेवित्ता आलोएजा, अपलिउंचिय आलोएमाणस्स चाउम्मासियं वा साइरेगचाउम्मा- 
सिय वा पंचमासिये वा साइरेगपंचमासियं वा, पलिडंचिय आलोएमाणस्स पंचमारिर्य 
वा साइरेगपंचमासियं वा छम्मासियं वा, तेण परं पलिउंचिए वा अपलिउंचिए वा 
ते चेव छम्मासा ॥ १६ ॥ जे भिक्खू चाउम्मासियं वा साइरेगचाउम्मासिर्य वा 
पंचमासियं वा साइरेगपंचमासियं वा एएसिं परिहारङ्ठाणाणं अण्णयरं परिहारा 


पडिसेवित्त ss zi ant ठवहत्ता farsi 
1 आलोएजा, अपलिउंचिय आलोएमाणे ठवणिजं ठवइत्ता eo 
वेयावडियं, ठविए बि पडिसेवित्ता से वि कसिणे तत्थेव आरुहेयव्वै RAs ची के 


पडिसेवियं पुव्विं आलोइयं, gta पडिसेवियं पच्छा आलोइर्य, पच्छा " ait 
पुव्वि आलोइयं, पच्छा पडिसेवियं पच्छा आलोइयं, gn FR 
अपलिउंचिए पलिउंचियं, पलिउंचिए अपलिउंचियं, पलिउंचिए Te, 
उंचिए अपलिउंचियं आलोएमाणस्स सव्वमेयं सकयं साहणिय जे एयाए 
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द्रए निव्विसंमाणे पडिसेवेइ से वि कसिणे तत्थेव आरहेयव्वे सिया ॥ १७॥ जे 
| oil चाउम्मासिय वा साइरेगचाउम्मासियं वा पंचमासिय वा साइरेगपंचमासिरय 
| ए परिहारट्ठाणाणं अण्णयरं परिहार्वाणं पडिसेवित्ता की अक _ 
। आलोएमाणे sate ठवइत्ता करणिजो arate, ठविए वि प्‌ Sage 
कसिणे तस्येव आरुहेयव्वे सिया, पुव्वि पडिसेविर्य पुव्वि आलोइय, a — 
पच्छा Ma, पच्छा पडिसेविय पुव्वि ler पच्छा bs a 
अपलिडंचिए अपलिउंचिय, रब गए eer, लिउंचिए ह नी 
पलिउंचिए पलिउंचिय, पलिउंचिए लिउ _ आळोएमाणस्स सब्ब pel 
साहणिय जे एयाए पट्ठवणाए पद्ठविए निव्विसमाणे पडिसेवेइ्‌ सेवि = 5 
ऽ. आरुहेयव्वे सियो ॥ १८ ॥ जे भिक्खू बहुसो वि een hd व 
` साइरेगचाउम्मासियं वा दहुसो वि पंचमासिय cB बहुसो टा sea 
एएसिं परिहारद्वाणाणं अण्णयरं परिहारह्वाण पडिसेवित्ता =. lw 
आलोएमाणे ठवणिजं SARA करणि वेयावडियं, i हक प pak 
कसिणे तत्थेव आरुहेयव्वे सिया, पुव्वि पडिसेवियं ga आळोइयं, Lee 
पच्छा आलोइयं, पच्छा पडिसेवियं nr ey poe se न ; 
अपलिउँचिए अपलिउंचियं, अपलिउंचिए पलिउँचियं, Wet 5 
पलिउंचिए पलिउंचिये आलोएमाणस्स सब्बमेय॑ सकये साहणिय झोत i ey 
पट्टविए निव्विसमाणे पडिसेबेइ से वि कसिणे तत्थेव ne xls 
जे भिक्खू बहुसो वि चाउम्मासियं वा बहुसो वि ता a 
पंचमासियं वा बहुसो विं साइरेगपंचमासिर्य al pe प्‌ जय काकी कही पालक 
परिहारट्टाणं पडिसेवित्ता आलोएजा, पलिउंचिय आउ ना aad ik 
करणिजं वेयावडियं, ठविए वि पडिसेवित्ता से वि कसिणे तत्थेव अ न = 
gta पडिसेविये पुद्बि आलोय, gfea jin ag Fe peel 
पडिसेबिये पुब्ि आलोइये, पच्छा पाठ्य पळी आसी, ern 
अपलिडंचियं, अपलिडंचिए पलिउँचिय, पलिउंचिए ws a 
Gee ht आलोएमाणस्स सव्वमेयं सकये साहणिय जे एया ग 
निव्विसमाणे पडिसेवेइ से वि कसिणे तत्येव आरुहेयन्य सिया जे वा aR 
पारिहारिया वहवे अपारिहारिया इच्छेजा एगयओ गली ण गयज अमिनितेज मतचा 
सीहियं वा चेएत्तए, नो ण्ह कप्पई थेरे शा cat अभिनिसेजं mae ed 
अभिनिसीहिय वा चेएत्तए, कप्पइ ण्ह येरे आपुच्छिता एगयओ आजान सेज 
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अभिनिसीहियं वा चेएत्तए, थेरा य wd से वियरेजा एव ण्ह — 
अभिनिसेजं वा अभिनिसीहियं वा चेएत्तए, थेरा य ण्हंसेनो ls. 
नो कप्पइ एगयओ अभिनिसेजं वा अभिनिसीहियं वा चेएत्तए, जो he 
अविइण्णे अभिनिसेजं वा अभिनिसीहियं वा चेएइ, से संतरा छेए वा 7 ae 
बा॥२१॥ परिहारकप्पट्टिए भिक्खू बहिया थेराणं वेयावडियाए 
य से सरेजा, कप्पइ से एगराइयाए पडिमाए जण्णं २ दिसँ अण्णे ke गोड 
बिहृरंति तण्णं २ दिसँ उवलित्तए, नो से कप्पइ तत्थ विहारवत्तियं TAT . 
से तत्थ कारणवत्तियं वत्थए, ate ची कारणंसि निट्टियंसि परो वएजा-वसाहि 
अजो ! एगराय वा दुरायं वा, एवं से कप्पइ एगराये वा SUFI वा वत्थए, नो 
से कप्पइ परं एगरायाओ वा दर त्थए, जं तत्थ परं गी 
डुरायाओ वा त a २२ ene te हे 
रा वसइ से १२ ॥ परिह्दारकप्पट्ठिए भिक्खू 
बहिया थेराणं वेयावडियाए गच्छेजा, थेरा य नो सरेजा, कप्पइ से निब्बिसमा- 
णस्स एगराइयाए पडिमाए जण्णं जण्णं दिसिं अन्ने साहम्मिया विहरंति तण्ण 
तण्णं द्सिं उवलित्तए, नो से कप्पइ तत्थ विहारवत्तियं TAL, कप्पइ से तत्थ 
ऋारणवत्तियं वत्थए, तंसि च णं कारणंसि निद्धियंसि परो वएजा-वसाहि अजो ! 
एगराय वा डुरायं वा, एवं से कप्पइ एगरायं वा दुराय॑ वा वत्थए, नो से ऋष्पइ 
परं एगरायाओ वा दुरायाओ वा वत्थए, जं तत्थ परं एगरायाओ वा दुरायाओ 
वा वसइ, से संतरा BU वा परिहारे वा ॥ २३ ॥ परिहारक्रप््ठिए भिक्खू वहिया 
थेराणं वेयावडियाए गच्छेजा, थेरा य से सरेजा वा नो सरेजा, TRA 
निब्बिसमाणस्स एगराइयाए पडिमाए soot जण्णं दिसं अन्ने साहम्मिया बिहरंति 
तण्णं तण्णं दिसं उवलित्तए, नो से कप्पइ तत्थ विहारवत्तियं वत्थए, कप्पइ से 
तत्थ कारणवत्तियं वत्थए, तंसि च णं कारणंसि निद्ठियंसि परो वएजा-साहि 
अजो ! WR वा दुरायं वा, एवं से कप्पइ एगरायं वा डुरायं वा वत्थए, नो से 
कप्पइ परं एगरायाओ वा दुरायाओ वा वत्थए, जं तत्थ परं एगरायाओ वा 
दुरायाओ वा वसइ, से संतरा छेए वा परिहारे बा ॥ २४॥ जे भिक्खू य गणाओ 
अवक्कम्म एगढृविहारपडिमं उवसंपज्जित्ताणं Rete से य नो संथरेजा से ग 
इच्छेजा get पि तमेव गणं उवसंपजित्ताणं विहरित्तए, पुणो आलोएजा पुणो 
पडिक्कमेजा पुणो छेयपरिहारस्स उवट्टाएजा ॥ २५ ॥ गणावच्छेइए 'य गणा 
अवक्कम्म weed उवसंपञ्जि्ताणं विहरेजा से य नो संथरेजा ue 
इच्छेजा aa पि तमेव गणं उवंसंपजित्ताणं विहरित्तए, पुणो आलोएजा an 
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पडिकमेजा पुणो छेयपरिहारस्स SagITSM ॥ २६ ॥ एवं आयरियउवज्ज्ञाए a 
गणाओ अवक्षम्म एगहविहार॒पडिस उवसंपजित्ताणं बिहरेजा, से य इच्छेजा दोच्चं 
पि तमेव गणं उबसंपजित्ताणं विहरित्तए, पुणो आलोएजञा पुणो पडिक्षमेजा पुणो 
छेयपरिहारस्स उवट्टाएजा ॥ २७॥ भिक्खू य गणाओ अवक्कम्म पासत्थविहारं 
उवसंपजित्ताणं विहरेजा, से य इच्छेजा aa पि तमेव गणं उवसंपजित्ताणं 
विहरित्तए, अत्थि याइ थ सेसे, पुणो आलोएजा पुणो wae छेयपरि- 
हारस्स उवट्टाएजा ॥ २८ ॥ भिक्खू य गणाओ अवक्कम्म अहाछदविहार उव- 
संपजित्ताणं Reta, से य इच्छेजा se पि तमेव गण उवसंपजित्ताणं विहरि- 
au, अत्थि याइ थ सेसे, पुणो आलोएजा पुणो पडिक्कमेज्ञा ws छेयपरिहारस्स 
उवट्टाएजा ॥ २९ ॥ भिक्खू य॒ गणाओ अवक्कम्म सीळविहारं उदसंपजित्ताणं 
feta, से य इच्छेजा दोचं पि तमेव गणं उवसंपजित्ताणं विहरित्तए, अस्थि 
आईं थ सेसे, पुणो आलोएजा पुणो ARS पुणो छेयपरिहारस्स उबट्ठाएजा 
॥ ३० ॥ भिक्खू य गणाओ अवक्रम्म ओसण्णविहारं उवसंपजित्ताणं विहरेजा, 
से य इच्छेजा ast पि तमेव गणं उवसंपज्त्ताणं विहरित्तए, अत्थि याइ थ 
a, पुणो आलोएज्ञा पुणों पडिक्रमेजा पुणो छेयपरिहारस्स TASS ॥ ३१ ॥ 
भिक्खू य गणाओ अवक्रम्म संसत्तविहारं उवसंपज्ित्ताणं ett, से य इच्छेजा 
as पि तमेव गणं उवसंपञ्ञित्ताणं Being, अत्थि याई थ सेसे, पुणो आलोएजा 
पुणो पडिक्कमेज्ा पुणो छेयपरिहारस्स उवट्टाएजा ॥ ३९-१ ॥ भिक्खू य गणाओ 
अःक्कम्म परपासंडं उवसंपजित्ताणं विहरेजा, से य इच्छेजा दोचं पि तमेव गणं 
उवसंपजित्ताणं विहरित्तए, नत्थि णं तर्स तप्पत्तियं केइ छेए वा परिहारे वा णण्णत्थ 
एगाए आलोयणाएँ ॥ २२-२ ॥ भिक्खू य गणाओ अवकम्म ओहावेजा, os 
इच्छेजा दोचं पि तमेव गणं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तए, नत्थि ण तस्स कद्‌ ४५ 
वा परिहारे वा णण्णत्थ एगाए सेद्दोवट्टावणियाए ॥ ३३ ॥ भिक्खू य अण्णयरं 
अकिच्चट्टाणं (पडि)सेवित्ता इच्छेजा आलोएत्तए, जत्येव na inv 
पासेजा, तेसंतिय आलोएजा पडिकमेजा निंदेजा गरहेजा feet बिसोहेजा 
अकरणयाए अब्भुद्ठेजा HEE तवोकम्मं पायच्छित्ते पडिवजेजा ॥ ३४॥ dle चेव 
अप्पणो आयरियउवज्झाए पासेजा, जत्थेव संभोइयं साहम्मिर्य पासेजा बहु 

१ फुडीकरणमेयस्स उ दुर बिवारतण्गसिपणवीतइमसयगियंठवतन्नया-ठाणचउमंगीओ 
तह इमस्स चेव ववहारस्स दसमुद्देसाओ णायब्बं । २ पाढंतरं-कप्पइ से तस्संतियं 


आलोइत्तए वा पडिक्कमित्तए वा जाव पडिवजित्तए 1 
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ववहारो 
वब्भागमं, तस्संतियं आलोएजा जाव पडिवजेजा ॥ ३५ ॥ नो चेव णं =~ 
साहम्मियं***जत्थेव अन्नसंभोइयं साहम्मियं पासेजा वह 1 संभोझ्य 


. हुस्सुयं वव्भागमं, त स्संतिय 
आलोएजा जाव पडिवजेजा ॥ ३६ चेव णं अन्नसंभोइय > पेरेसतिये 
आलोएजा जाव ASS ॥ ३६॥ नो चेव णं अन्नसंभोइ्यं-- तयेव सा 


पासेजा TERS वब्भागमं, तस्संतियं आलोएजा जाव पडिवजेजा ॥ ३७-१। 
नो चेव णं सारूवियं पासेजा वहुस्तुयं TSM, जत्थेव समणोवासरं ees 
पासेजा TEA वब्भागमं, कप्पड से तस्संतिए आलोएत्तए वा पडिक्मेत्तए व 
जाव पायच्छित्त पडिवजेत्तए वा ॥ २७-२ ॥ नो चेव णं समणोवासगं पच्छाकडं 
पासेजा वहुस्सुयं वब्भागं, जत्थेव समभावियं णाणिं' पासेजा, कप्पइ से तस्संतिए 
आलोएत्तए वा , पडिक्कमेत्तए वा जाव पायच्छित्तं पडिवजेत्तए वा ॥ ३८॥ नो चेव 
समभाविय णाणिं पासेजा, वाह्या WALT वा नगरस्स वा निगमस्स वा रायहाणीए 
वा खेडस्स वा कव्वडस्स वा मडंवस्स वा पद्रणस्स वा दोणमुहरुस वा आसमस्स 
वा संवाहरस वा संनिवेसरस वा पाईणाभिमुहे वा उदीणाभिमुहे वा करयलपरिग्ग- 
हिय सिरसावत्तं मत्थए अंजलिं कट्टु एवं वएजा--एवश्या मे अवराहा, एवइकखुत्त 
अहं अवरद्धो | अरहंताणं सिद्धाणं अंतिए ensign जाव पडिवजेजासि ॥ ३९॥ 
त्तिवेमि ॥ बवहारस्स पढमो उद्देसओ समत्तो ॥ १ ॥ 
ववहारस्स विइओ उद्देसओ 
दो साहम्मिया wast विहरंति, एगे तत्थ अण्णयरं अकिच्चट्टाणं पडिसेवेत्ता 
आलोएजा, ठवणिजं ठवइत्ता करणि वेयावडियं ॥ ४० ॥ दो साहम्मिया 
एगयओ विहरंति, दो बि ते अण्णयरं अकिचट्टाणं पडिसेवेत्ता आलोएजा, एगं तत्थ 
कप्पागं ठवइत्ता एगे निव्विसेज़ा, अह पच्छा से वि निव्विसेज्ञा ॥ ४१ ॥ वहवे 
साहम्मिया एगयओ विहरंति, एगे तत्थ अण्णयरं अकिञ्चट्टाणं पडिसेवेत्ता आलोएजा, 
ठवणिजं sae करणिजं वेयावडियं ॥ ४२ ॥ बहवे साहम्मिया एगयओ विह 
रंति, Fea वि ते अण्णयरं अकिञ्चट्राणं पडिसेवेत्ता आलोएजा, Gt तत्थ कप्पाग 
ठवइत्ता अवसेसा निब्विसेजा, अह पच्छा से वि निब्विसेजा ॥ ४३ ॥ परिहार 
कप्पद्ठिए भिक्खू गिलायमाणे अण्णयरं अकिचट्ठाणं पडिसेवेत्ता आळोएजा, से य 
संथेरजा ठवणिजं Sag करणिजं वेयावडियं ॥ ४४ ॥ से य नो संथरेजा AT 
परिहारिएणं करणिजं वेयावडियं, से त॑ अणुपरिहारिएणं कीरमाणं वेयावडिय साई" 
जेजा, से वि कसिणे तत्येव आरद्देयव्वे सिया ॥ ४५ ॥ परिहारकप्पट्रियं भिव 
गिलायमाणं नो कप्पइ तस्स गिलायमाणं नो कई तस्स गणावच्छेइयस्स निजूदित्तए, A — निजूहित्तए, अगिलाए oy 
१ गिहत्थं aga देवं पुव्वपालियसंजमाणुभावा जाणियपायच्छित्तवि्िं ! 
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¦  करणिजं वेयावडियं जाव तओ रोगायंकाओ विप्पसुक्को, तओ पच्छा तस्स अहा- 

लहुसए नामं ववहारे पट्टवियव्वे सिया ॥ ४६ ॥ अणवद्ठ प्प सिक्ख गिलायमाणं 
नो कप्पइ तस्स गणावच्छेइ्यस्स निजूहित्तए, अगिलाए तर्स कराणज् वेयावडियं 
जाव तओ रोगायंकाओ विप्पसुक्को, तओ पच्छा तस्स अहालहुसए नाम वबहारे 
पठ्ठवियव्वे सिया ॥ ४७ ॥ पारंचियं भिक्खु गिलायमाण नो wR तस्स गणा- 
वच्छेश्यस्स निजूहित्तए, अगिलाए तस्स करणिजं वेयावडियं जाव तओं होणा 
विप्पमुक्को, तओ पच्छा तस्स अहालहुसए नाम॑ ववहारे पट्ठवियव्वे हिया tl mi 
खित्तचित्त भिक्खु गिलायमाणं नो कप्पइ तस्स गणावच्छेइ्यस्स निजूहित्तए, अगि- 
लाए तस्स करणिजं वेयावडियं जाव तओ रोगायंकाओ विप्पमुक्ो, _तओ पच्छा 
तस्स अहालहसए नामं ववहारे पट्टवियब्वे सिया ॥ ४९ ॥ दित्तचित्त भिक्खु 
गिलायमाणं नो AMIE तर्स गणावच्छेइयस्स निजूहित्तए, अगिलाए तर्स करणि 
वेयावडियं जाव तओ रोगायंकाओ विप्पमुक्को, तओ पच्छा तस्स अहालहुसए नामं 
ववहारे पद्ठवियव्वे सिया ॥ ५० ॥ जक्खाइट्ं भिक्खु गिलायमाणं नो कप्पइ तस्स 
masse Rate, अगिलाए तस्स करणिजं वेयावडियं ao 
रोगायंकाओ विप्पसुक्को, तओ पच्छा aA अहाळहुसए नाम ववहारे 
सिया ॥ ५१ ॥ उम्मायपत्तं भिक्खु गिळायमाणं नो कपम्‌ तस्स गणावच्छेइयरू 
निजहित्तए, अगिलाए तस्स करणिजं वेयावडियं जाव तओ a 
तओ पच्छा तस्स अहालहुसए नामं ववहारे पट्टवियन्वे सिया ॥५२॥ड पत्ते 
fet गिळायमाणं नो कप्पइ तस्स गणावच्छेइयस्स निजूहित्तए, अगिलाए nis 
करणिजं वेयावडियं जाव तओ रोगायंकाओ विप्पमुक्की, तजी पच्छा तस्स AES 
सए नामं ववहारे पट्टवियव्वे सिया ॥ ५२ ॥ साहिगरणं भिक्खु ea नो a 
तस्स गणावच्छेइयस्स निजूहित्तएु, अगिलाए तस्स AUST नं i कन ह 
रोगायंकाओ विप्पसुक्को, तओ पच्छा तस्स अहाल्हुसए नामं ववहारे पट्ट 
सिया ॥ ५४ ॥ सपायच्छित्तं भिक्छुं गिलायमाण नो कप्पइ तस्स ie 
निज्जूहित्तए, अगिलाए तस्स करणिजं वेयावडियं जाव तओ pr 
तओ पच्छा तस्स अहालहुसए नामं ववहारे पट्टवियव्वे सिया niles ह 
पाणपडियाइक्खित्तं भिक्खु गिलायमाणं नो कप्पई तस्स गणा आला 
हित्तए, अगिलाए तस्स करणिजं वेयावडियं आ तओ ilies = 
तओ पच्छा तस्स अहालहुसए नामं ववहारे oq सिया ॥ ५६ 


i a निजहित्तए, अगिलाए तस्स 
भिक्खु गि कप्पइ तस्स गणावच्छेइयस्स 1१ 
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[a ५ ~ वहारो 
करणिजं वेयावडियं क रोगायंकाओ विप्पसुक्को, तओ पच्छा तस्स 
लहुसए नामं ववहारे पट्टवियव्वे सिया ॥ ५७ ॥ अणवट्टप्पं भिक्खु अगि 
कप्पइ तस्स गणावच्छेइयस्स उवट्टावेत्तए ॥ ५८ ॥ अणबट्टप्पं भिक्खु Agi नो 
कप्पद तस्स गणावच्छेइयस्स उवट्टावेत्तए ॥ ५९ ॥ पारंचियं भिक्खु मी 
नो कप्पझ तस्स गणावच्छेइयस्स उवद्वावेत्तए ॥ ६० ॥ पारंचिय॑ भिक्खु गिहिभूय 
FE तस्स गणावच्छेइयस्स उवट्टावेत्तए ॥ ६१ ॥ अणवट्टप्पं भिक्खु अगिहिभूय 
वा गिहिभूयं वा कप्पइ तस्स गणावच्छेइयस्स उवट्टावेत्तए, जहा तरस गणस्स पत्तियं 
सिया ॥ ६२॥ पारंचियं भिक्खु अगिहिभूयं वा गिहिभूयं वा कप्पइ तर्स गणावच्छे- 
इयस्स SATAY, जहा तस्स गणस्स पत्तियं सिया ॥ ६३ ॥ दो साहम्मिया एगओ 
विहरंति, एगे तत्थ अण्णयरं अकिचट्टाणं पडिसेवित्ता आलोएजा-अहं णं भते ! 
अमुगेणं साहुणा सद्धिं इमम्मि कारणम्मि पडिसेवी, सें य पुच्छियन्वे, किं पडिसेवी ? 
से य वएजा-पडिसेवी, पारिहारपत्ते, से य वएज्जा-नो पडिसेवी, नो परिहारफ्ते, जं 
से पमाणं वयइ से पमाणाओ घेयब्वे, से किमाहु भते (!) ? सः्चपडन्ञा ववहारा ॥६४॥ 
भिक्खू य गणाओ अवत्रम्म ओहाणुप्पे(हिए)ही वजे(गच्छे)जा, से य (आहच) 
अणोहाइए इच्छेजा दोचं पि तमेव गणं उवसंपजित्ताणं बिहरित्तए, तत्थ णं थेराणं 
इमेयारूवे विवाए समुप्पज्जित्था-इमं भो ! जाणह किं पडिसेवी ? से य पुच्छियन्बे, 
किं पडिसेवी ? से थ वएजा-पडिसेवी, परिहारपत्ते, से य बएज्ा-नो पडिसेवी, 
नो परिहारपत्ते, ज॑ से पमाणं वयइ से पमाणाओ घेयब्वे, से किमाहु Aa? सच 
Fal ववहारा ॥ ६५ ॥ एगपक्खियस्स भिक्खुस्स कप्पर आयरियउवज्ज्ञायाण 
इत्तरियं दिसं वा अणुदिसं वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा, जहा वा तस्स गणस्स 
पत्तियं सिया ॥ ६६ ॥ बहवे परिहारिया वहवे अपरिहारिया इच्छेजा एगयओ 
एगमासं वा दुमासं वा तिमासं वा चउमासं वा पंचमासँ वा छम्मासँ वा वत्यए, 
ते अण्णमण्णं संभुंजंति अण्णमण्णं नो संसुंज॑ति (एग) मासं(*-*मासंते), तओ पच्छा 
सठ्वे वि एगयओ संभुंजंति ॥ ६७ ॥ परिहारकप्पट्टियस्स भिक्‍्खुस्स नो कप्पई 
असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा दाउं वा अणुप्पदाउं वा, थेरा य ९ 
वएजा-इमं ता अजो ! तुम एएसिं देहि वा अणुप्पएहि वा, एवं से कपः 
वा अणुप्पदाउं वा, कप्पइ से लेवं अणुजाणावेत्तए, अणुजाणह त॑ लेवाए pe os 
कप्पइ लेवं अणुजाणावेत्तए ॥ ६८ ॥ परिहारकप्पट्ठिए भिक्खू सएण अंगों 
बहिया थेराणं वेयावडियाए गच्छेजा, थेरा य णं वएजा-पडिग्गाहै हि) ak 
अहं पि भोक्खामि वा पाह्यामि वा, एवं से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए, TC 
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अपरिहारिएणं परिहारियस्स पडिग्गहंसि असणं वा पाणं वा खाइ वा साइमं वा 
भोत्तए वा पायए वा, कप्पई से waa वा पडिग्गहंसि पार्णिसि वा Sez उद 
भोत्तए वा TAT वा, एस कप्पो अपरिहारियस्स परिहारियाओ ॥ ६९ ॥ परिहार- 
कप्पट्टिए भिक्खू थेराणं पडिग्गहएणं वहिया थेराणं वेयावडियाए गच्छेजा, थेरा 
य्व ण॑ वएजा-पडिग्गाहे अजो ! ga पि पच्छा भोक्खसि वा पाहिसि वा, एवं से 
कप्पइ पडिग्गाहित्तए, तत्थ नो कप्पर परिहारिएणं अपरिहारियस्स पडिग्गहंसि 
असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा भोत्तए वा पायए वा, कप्पइ से wate 
वा पडिग्गहंसि पाणिंसि वा Sez Tez भोत्तए वा TAT वा, एस[लेस] कप्पी 
परिहारियस्स अपरिहारियाओ ॥ ७० ॥ त्ति-वेमि ॥ ववहारस्स विइओ 
उद्देसओ ससत्तो॥ २ ॥ . 
ववहारस्स तओ उदेसओ | 

भिक्खू य इच्छेजा गणं धारेत्तए, भगवं च से अपलिच्छ(ज्रे)ए, एवं नो से कप्पद 
गणं धारेत्तए, भगवं च से पलिच्छन्ने, एवं से कप्पइ गणं धारेत्तए ॥ ७१ ॥ भिक्स 
य इच्छेजा गणं धारेत्तए, नो से कप्पइ थेरे अणापुच्छित्ता गणं धारेत्तए, कप्पड से 
थेरे आपुच्छित्ता गणं थारेत्तए, थेरा य से वियरेजा, एवं से कप्पइ गणं धारेत्तए, 
थेरा ग्र से नो वियरेजा, एवं से नो कप्पइ गणं धारेत्तर, जण्णं थेरेहिं he अविइणणं 
गणं धारेजा, से संतरा छेओ वा परिहारो वा (''“साहम्मिया उद्भाए विहरं नत्थि 
णं तेसिं केइ Be वा परिहारे वा) ॥ ७२ ॥ तिवासपरियाए समणे णिग्गंथे आयार- 
कुसले संजमकुसले पवयणकुसले पण्णत्तिकुसळे संगहकुसळे उवग्गहकुसले अक्खयायारे 
अभिन्नायारे असवलायारे असंकिलिट्ठायारचि(चरि)त्ते वहुस्सुए न्त हणण 
आयारपकप्पघरे कप्पइ उवज्झायत्ताए उद्दिसित्तए ॥ ७३ ॥ सचचव णं से तिवास- 
परियाए समणे णिग्गंथे नो आयारकुसळे नो संजमकुसले नो पवयणकुसले नो 
पण्णत्तिकुसळे नो संगहकुसले नो उवस्गहकुसले खयायारे भिन्नायारे सवलायारे 
संकिलिट्टायारचित्ते अप्प्ुए अप्पागमे नो कप्पइ उवज्ञायत्ताए उद्दितित्तए ॥ ७४ tt 
पंचवासपरियाए समणे णिग्गंथे आयारकुसले संजमकुसले पवयणकुसले पण्णत्तिकु 
संगहकुसले उवग्गहकुसले अक्खयायारे अभिन्नायारे असवलायारे gia 
चित्ते वहुस्सुए वब्भागमे जहण्णेणं द[स]साकप्पववहारधरे aR Ea 
त्ताए उद्दिसित्तए ॥ ७५॥ सञ्चेव णं से पंचवासपरियाए समणे त मक 
नो संजमकुसले नो पवयणकुसले नो पण्णत्तिकुसले नो संगहकुसले नो उवग्गहकुसर्ल 


भिन्नायारे संकिलिट्टायारचित्ते अप्पागमे नो कप्पइ 
खयायारे भिन्नायारे सवलायारे संकिलिट्टायारचित्ते अप्पडए 
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[ ववहारो 
आयरियउवज्झायत्ताए उद्दिसित्तए ॥ ७६॥ अट्ठवासपरियाए समणे णिग्गंथे 
कुसले संजमकुसले पवयणकुसले पण्णत्तिकुसले संगहकुसले उवग्गहकुसले अ. शावा, 
अभिन्नायारे असवलायारे असंकिलिट्टायारचित्ते वहुस्सुए वव्भागमे ला 
समवायधरे WIE आयरियत्ताए जाव गणावच्छेइयत्ताए उद्दिसित्त! ॥ ७७॥ बज 
णं से अट्टवासपरियाए समणे णिग्गंथे नो आयारकुसले नो संजमकुसरे नो पयण 
FAS नो पण्णत्तिकुसले नो संगहकुसले नो उवग्गहकुसळे खयाथारे भिन्नायारे सव. 
लायारे संकिलिट्ठायारचित्ते अप्पसुए अप्पागसे नो कप्पइ आयरियत्ताए जाव गणाव- 
च्छेयत्ताए उद्दिसित्तए ॥ ७८ ॥ निरुद्धपरियाए समणे णिग्गंथे कप्पइ तद्दिवसं आय- 
रियउवज्झायत्ताए उद्दिसित्तए, से किमाहु भंते ? अत्थि णं थेराणं तहारूवाणि कुलाणि 
कडाणि पत्तियाणि थेजाणि वेसासियाणि संमयाणि सम्मुइकराणि अणुमयाणि वहु- 
मयाणि भवंति, तेहिं कडेहिं तेहिं पत्तिएहिं तेहिं ASE तेहि वेसातिएहि तेहिँ 
संमएहिं तेहि सम्मुइकरेहिं HE अणुमएहिं TE वहुमएहिं जं से निरुद्धपरियाए 
समणे णिग्गंथे कप्पइ आयरियउवज्ञायत्ताए उद्दिसित्ताए तद्दिवर्स ॥ ७९ ॥ Ree 
वासपरियाए समणे णिग्गंथे कप्पइ आयरियउवज्झायत्ताए उद्दिसित्तए समुच्छेय- 
कप्पंसि, तस्स णं आयारपकप्पर्स देसे अवष्ठिए, से य अहिजिस्सामित्ति अहिजेजा, 
एवं से कप्पइ आयरियउवज्ञायत्ताए उद्दिसित्तए, से य अहिजिस्सामित्ति नो अहिजेजा, 
एवं से नो ag आयरियडवज्झायत्ताए उद्दिसित्तए ॥ ८० ॥ णिग्गंथस्स णं नवड- 
हरतरुणस्स आयरियउवज्झाए वी(सं)संभेजा, नो से कप्पइ अणायरियउवज्झायरस 
होत्तए, कप्पइ से पुव्वं आयरियं उद्दिसावेत्ता तओ पच्छा उवज्झायं, से किमाहु भंते ? 
दुसंगहिए समणे णिग्गंथे, तंजहा--आयरिएणं उवज्झाएण य ॥ ८१ ॥ णिग्गंथीए 
ण॑ नवडहरतरुणीए आयरियउवज्झाए प(वि)वत्तिणी य वीसंमेजा, नो से कम्पइ अणा" 
यरियउवज्झाइयाए अपवत्तिणीए होत्तए, कप्पइ से got आयरियं उद्दिसावेत्ता तओ 
उवज्झायं तओ पच्छा पवत्तिणि, से किमाहु भंते १ तिसंगहिया समणी णिग्गंथी, 
तंजहा--आयरिएणं उवज्झाएणं पवत्तिणीए य ॥ ८२॥ भिक्खू गणाओ अणिकिक्ष 
वित्ता मेहुणधम्मं पडिसेविजा, जावजीवाए तर्स तप्पत्तियं नो से कप्पई आतर 
वा उवज्झायत्तं वा पवत्तित्त वा थेरत्त वा गणित्तं वा गणावच्छेइ्यततं वा SRT 
वा थारित्तए वा ॥ ८३ ॥ भिक्खू य गणाओ अवक्रम्म मेहुणथम्मं मंडरा 
तिण्णि संवच्छराणि तस्स तप्पत्तियं नो कप्पड आयरियत्तं वा जाव valent च्छ ५४ 
वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा, तिहिं संवच्छरेहिं वीइकंतेहिं चउत्थगंसि सवचछ a 
प(डउव)ड्रियॉसे ठियस्स उवसंतस्स उबरयस्स पडिविरयस्स (णिव्विकारस्स) ए 
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amg आयरियत्तं वा जाव गणावच्छेइयत्तं al उददिसित्तए al धारेत्तए वा ॥ ८४॥ 
गणावच्छेइए गणावच्छेइयत्त अणिक्खिवित्ता मेहुणधम्म पडिसेवेजा, जावजीवाए तस्स 
तप्पत्तियं नो कप्पइ आयरियत्तं वा जाव गणावच्छेइयत्तं वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा 
॥ ८० ॥ गणावच्छेइए गणावच्छेइयत्त णिक्खिवित्ता मेहुणधरम्मं पडिसेवेजा, तिण्णि 
संवच्छराणि तस्स तप्पत्तियं नो कप्पइ आयरियत्त वा जाव गणावच्छेइयतत al 
उद्दितित्तए वा धारेत्तए वा, तिहिं संवच्छरेहिं वीइकंतेहिं चउत्थर्गति संवच्छरासि 
पट्टियंसि ठियस्स उवसंतस्स उवरयस्स पडिविरयस्स एवं से कप्पड्‌ आयारियत्त वा 
जाव गणावच्छेइयत्तं वा उद्दिसित्तए वा AAT वा वन ॥ आय़रियउवज्ज्षाए 
आयरियउवज्झायत्तं अणिक्खिवित्ता मेहुणथम्मं पडिसेवेज़ा, _ ज्ञावजीवाए तस्स 
तप्पत्तियं नो क्रप्पइ आयरियत्तं वा जाव गणावच्छेइयत्त वा उद्दितित्तए वा धारेत्तए 
बा ॥ ८७ ॥ आयरियउवज्ञाए आयरियउवज्ायत्तं णिक्खिवित्ता मेहुणवर्म्म पडि- 
सेवेजा, तिण्णि संवच्छराणि तस्स तप्पत्तियं नो कम्प आयरियत्त i जाव 
गणावस्छेइयत्तं वा उद्विसित्तए वा थारेत्तए वा, तिहिं gts ae है कुक 
संवच्छरंसि Tit ठियस्स उवसंतस्स उवरयस्स पाडिविरयस्स एवं से wR 
आयरियत्तं वा जाव गणावच्छेइयत्तं वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा ॥८८॥ भिक्स a 
गणाओ अवक्कम्म ओहायइ, तिण्णि संवच्छराणि तरस तप्पत्तियं नो saad आयरियतत 
वा जाव गणावच्छेइयत्तं वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा, तिहिं संवच्छरेहिँ वीइकंतेहिं 
चउत्थगंसि संवच्छरंसि पट्टियंसि ठियस्स उवसंतस्स उवरयस्स पडिविरयस्स एवं 
से कप्पड आयरियत्त वा जाव गणावच्छेइयत्त वा उद्दिसित्तए वा घारेत्तए वा॥ ८९ ॥ 
गणावच्छेइए गणावच्छेइयत्त॑ अणिक्खिवित्ता ओहाएजा, जावजीवाए तस्स तप्पत्तिय 
नो कप्पइ आयरियत्तं वा जाव गणावच्छेइयत्तं वा उद्दिसित्त वा धारेत्तए वा u ९०॥ 
गणावच्छेइए गणावच्छेइयत्तं णिक्खिवित्ता ओहाएजा, तिण्णि संबच्छराणि i 
तप्पत्तिय नो कप्पइ आयरियत्तं वा जाव गणावच्छेइयत्त वा उद्दिसित्तए वाधा aT 
वा, तिहिं संवच्छरेहिँ वीइकंतेहिं चउत्थगंसि संवच्छरंसि पट्टियंसि ठियस्स sini 
उवरयस्स पडिविरयस्स एवं से कप्पइ आयरियत्त वा जाव गणावच्छेइयत्त ies as 
सित्तए वा थारेत्तए वा ॥ ७१॥ आयरियउवज्झाए हि i ie 
वित्ता ओहाएजा, जावजीवाए pa sii a sae आयारिय i 
गणावच्छेइयत्ते वा उद्दिसित्तए वा धारत्तए Fee ९ ॥ आयरियउवज्ञ्ञाए मं 

रियउवज्झायत्त णिक्खिवित्ता ओहाएजा, तिण्णि संबच्छ pe a 

aug आयरिय्त वा जाव गणावच्छेइयत्ते वा उहिसित्तए वा धारेत्तए वा, 
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[ ववहारो 
संवच्छरेहिं वीइकंतेहिं चउत्थगंसि संवच्छरंसि पट्टियंसि ठियस्स उवसं 
यस्स पडिविरयस्स एवं से कप्पइ आथरियत्तं वा जाव नाक यि उबर 
वा धारेत्तए वा ॥ ५३ ॥ भिक्खू य बहुस्सुए वव्भागमे बहुसो a उ दसि 
कारणे माई मुसावाई असुई पावजीवी, जावजीवाए ser तपतिय नो 
आयारयत्त वा जाव गणावच्छेइयत्त वा उददिसित्तए वा धारेत्तए वा [See 
गणावच्छेइए वहुस्सुए वव्भागमे बहुसो बहुआगाढागाढेसु कारणेछु माई 4 
असुई पावजीवी, जावजीवाए तरस तप्पत्तियं नो कप्पइ आयरियत्त वा या. 
वच्छेइयत्त वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा ॥ ९५ ॥ आरयारियउवज्ज्ञाए ल 
बन्भागमे बहुसो बहुआगाढागाढेस कारणेस माई सुसावाई असुई हीर 
जावजीवाए as तप्पत्तियं नो कप्पइ आयरियत्त वा जाव गणावच्छेइयत्त वां 
उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा ॥ ५६ ॥ बहवे भिक्खुणो वहुस्सुया वज्भागमा वहसोः 
बहुआगाढागाढेलु कारणेस माई सुसावाई असुई पावजीवी, जावजीवाए तेहि 
तप्पत्तियं नो कप्पइ आयरियत्तं वा जाब गणावच्छेइयत्तं वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए 
Til ९७ ॥ वहने गणावच्छेइ्या TA वव्भागमा वहुसो बहुआगाडागाढेड 
ARIS माई सुसावाई असुई पावजीवी, जावजीवाए Se तप्पत्तियं नो ace 
आयरियत्तं वा जाव गणावच्छेइयत्तं वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा ॥ ५८॥ वहवे 
आयरियउवज्जाया वहस्सुया वब्भागमा बहुसो बहुआगाढागाढेछ कारणेषु माई 
सुसावाई असुई पावजीवी, जावजीवाए Be तप्पत्तियं नो कप्पइ आयरियत्तं वा 
जाव गणावच्छेइयत्तं वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा ॥ ९९ ॥ बहवे भिक्छुणो 
बहवे गणावच्छेइया वहवे आयरियउवज्झाया वहुस्सुया वव्भागमा बहुसो बहुः 
आगाढागाढेस कारणेछु माई मुसावाई असुई पावजीवी, जावजीवाए तेसिं तप्प- 
त्तियं नो कप्पर आयरियत्त वा जाव गणावच्छेइयर्च वा उद्दिसित्तए वा थारेत्तए 
वा॥ १०० ॥ ति-वेमि ॥ ववहारस्स तइओ उद्देसओ समत्तो ॥ ३ ॥ 
ववहारस्स चउत्थों उद्देसओ 

नो कप्पइ आयरियउवज्ञञायस्स एगाणियस्स हेमन्तगिम्हास चरि(त्त)ए॥ १०१॥ 
ag आयरियउवज्झायस्स अप्पबिइयस्स हेमंतगिम्हास चरि(चार)ए ॥ १०२ ॥ 
नो कप्पड्ट गणावच्छेइयस्स अप्पतिइयर्स हेमंतगिम्हास ART ॥ १०२ ॥ कई 
गणावच्छेइयस्स अप्पतइयस्स हेमंतगिम्हाछ चरिए ॥ १०४॥ नो WR आय- 
रियउवज्झायस्स अप्पबिइयस्स वासावासं वत्यए ॥ १०५ ॥ कप्पई आयरियउव- 

ज्ञायस्स अप्पतइयस्स वासावासं वत्थए ॥ १०६ ॥ नो कप्पइ गणावच्छेईयस्स 
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अप्यतइयस्स वासावासं वत्थए ॥ १०७॥ कप्पई गणावच्छेइयस्स अप्पचउत्यस्स 
बासावासं वत्यए ॥ १०८ Ul से गामंसि वा्‌ नगरंसि वा निगमास वा रायहाणीए 
वा खेडंसि वा कव्वडंसि वा सडंवंसि वा पद्चणंसि वा दोणसुहंति वा आसमंसि वा 
संवार्हसे वा संनिवेसंसि वा वहूणं आयरियउवज्झायाणं अप्पविइ्याण वहूणं 
गणावच्छेइयाणं अप्पतइयाणं aig हेसंतगिम्हासु चरिए अण्णमण्णं निस्साए 
॥ १०५ ॥ से गामंसि वा नगरंसि वा निगसंसि वा रायहाणीए वा खेड वा 
कव्वडंसि वा मडंबंसि वा पद्र्णंसि वा दोणमुहंसि वा आससंसि वा संवाहसि वा 
संणिवेसंसि वा वहूणं आयरियउवज्झायाणं अप्पतइयाणं age गणावच्छेइयाण 
अप्पचउत्थाणं कप्पडइ वासावासं वत्थए अण्णमण्णं निस्साए ॥ ११० ॥ TAT 
गामं दृइजमा(णें )णो भिक्खू य जं पुरओ FZ विह (Ra सेय ye आहच 
वीसंमेजा, अत्थि याई थ अण्णे केइ उवसंपजञणारिहे कम्प से( ०) उवसंपजि( त्ताणं 
बिहरित्तए aed, नत्थि याइ थ अण्णे केइ उवसंपजणारिहे, तस्स अप्पणो कप्पाए 
असमत्ते कप्पड से एगराइयाए पडिसाए जण्णं जण्णं दि( सिं )से अण्णे साहम्मिया 
विहरंति तण्णं तण्णं दिसँ उवलित्तए, नो से कप्पइ तत्थ 'विह्ारवत्तियं वत्थए, 
amg से तत्थ कारणवत्तियं वत्थए, af च णं कारणंसि निट्टियंसि परो वएज्ञा- 
वसाहि अज्जो | एगरायं वा दुरायं वा, एवं से कप्पइ एगरायं वा हुरायं वा वत्थए, 
नो से कप्पइ परं एगरायाओ वा डुरायाओ वा TAT, ज तत्थ पर एगरायाओ वा 
दुरायाओ वा वसइ, से संतरा छेए वा परिहारे वा ॥ ११ a चा ना 
सवि(ए)ओ भिक्खू य जं पुरओ FZ विहर्‌इ आहच वीसंभेजा, अत्थि याई थ 
अण्णे केइ उवसंपज्णारिहे से उवसंपञ्जियव्वे, नत्थि याड थ srt केइ उवसंपजणा- 
RE, तस्स अप्पणो कप्पाए असमत्ते कप्पड से एगराइयाए पडिमाए जण्णं विक 
दिसं अण्णे साहम्मिया विहरंति तण्णं तण्णं द्सिं उवलित्तए, नो से कप्पइ wa 
बिहारवत्तियं वत्यए, कप्पइ से तत्थ कारणवत्तियं वत्थए, तंतिच णं कारणंसि निद्धि- 
यंसि परो बएजा-बसाहि अजो ! एगरायं वा डुरायं वा, एव से कप्पइ एगराय॑ वा 
दुराय॑ वा वत्थए, नो से कप्पइ परं एगरायाओ वा दुरायाओ वा वत्थए, जं 
एगरायाओ वा दुरायाओ वा वसई, से संतरा STA परिहारे वा॥ ११ २॥ gl न 
उबज्झाए गिलायमाणे अण्णयरें वएजा-अजो ! ममंसि णं कालगर्येसि लिसा सि की 
समुककसियव्वे, से य समुक्कसणारिहे समुक्कसियन्वे से यनो Ses 
समुकतियव्वे, अत्थि याई थ अण्णे केइ समुक्सणारिहे से YH, | कक णे 3 
थ अण्णे केइ समुक्कसणारिहे से चेव समुक्कसियन्वे, तंसि च ण ससुर्कि् 
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[ वबहारो 
वएजा-दुस्समुकिट्ट ते अजो ! निक्खिवाहि, तर्स ण॑ निकिखिवमाणस्स नहि 
छेए वा परिहारे वा, जे (त॑) साहम्मिया अहाकप्पेणं ल चत्व 
ए हारे वा, जे (त॑) साहम्मिया अहाकप्पेणं नो SEIU Ret (aye 
ति (तेसिं) सव्वेसिं तेसिं तप्पत्तियं छेए वा परिहारे वा ॥ ११ 2 न रा 
उवज्झाए ओहायमाणे अण्णयरं वएजा-अजो ! ममंसि णं ओहावियंसि समाणंति 
अयं समुक्कसियन्वे, से य समुक्कसणारिहे समुक्कसियन्वे, से य नो ATRIA 
नो ससुक्रसियव्वे, अत्थि याई थ अण्णे केइ ससुक्रसणारिह्दे समुक्रसियव्ये ie 
याईं थ अण्णे केइ समुक्कसणारिहे से चेव समुक्कसियव्वे, तंसि च ण॑ समिदं 
परो वएजा-डुस्ससुकिट्ठं ते अजो ! निक्खिवाहि, तर्स णं निक्खिवमाणस्स नत्थि 
केइ BY वा परिहारे वा, जे साहम्मिया अहाकप्पेणं नो sem विहरंति सब्वेसिं 
af तप्पत्तियं Be वा परिहारे वा aay आयरियउवज्ञझाए सरमाणे (परं) 
जाव चउरायपंचरायाओ कप्पागं भिक्खु नो sagas, कप्पाए अत्थि याई थ 
से केइ माणणिजे कप्पाए, नत्थि से केइ छेए वा परिहारे वा, नल्थि याई थ से 
कंड साणोणज् कप्पए, से सतरा ST वा परिहारे वा ॥ ११५ ॥ आयरियउवज्झाए 
असरमाणे परं चउ(पंच)रायाओ कप्पागं feed नो sagas, कप्पाए अत्ति 
याइ थ से केइ माणणिजे कप्पाए, aha से केइ छेए वा परिहारे वा, नत्थि याई 
थ से केइ माणणिजे कप्पाए, से संतरा Be वा परिहारे वा ॥ ११६ ॥ आयरिय- 
उवज्झाए सरमाणे वा असरमाणे वा परं दसरायकप्पाओ कप्पाग भिक्खु नो 
उवट्टावेइ, कप्पाए अत्थि याइ थ से केइ माणणिज्जे कप्पाए, नत्थि से केइ छेए वा 
परिहारे वा, नत्थि याइ थ से केइ माणणिज्ज कप्पाए, संवच्छरं तस्स तप्पत्तियं नो 
कप्पइ आयरियत्त (जाव) उद्दिसित्तए (०)॥ ११७ ॥ भिक्खू य गणाओ अवक्रम्म अण्णं 
गणं उवसंपजित्ताणं विहरेजा, तं च केइ साहम्मिए पासित्ता वएजा-कं अजो ! 
उवसंपजित्ताणं विहरसि ? जे तत्थ सव्वराइणिए तं वएज्जा, राइणिए तं वएजा । 
अह भंते ! कस्स कप्पाए १ जे तत्थ सव्ववहुस्सुए तं वएज्जा, ज॑ वा से भगवं वक्ख 
तस्स आणाउववायवयणणिददेसे Area ॥ ११८ ॥ वहे साहम्मिया इच्छेजा 
एगयओ अभिणिचारियं चारए, कप्पइ नो ण्हं थेरे अणापुच्छित्ता एगयओ अभिणिः 
चारियं चारए, कप्पइ ण्हं थेरे आपुच्छित्ता एगयओ अभिणिचारियं AR, थेरा 
य से वियरेजा ए(वं)वण्हं कप्पड एगयओ अभिणिचारियं चारए, थेरा य से a 
Rater एव ण्हं नो कप्पइ एगयओ अभिणिचारियं चारए, जं तत्थ थेरेहिं आन 
इण्णे अभिणिचारियं इण्णे अभिणिचारियं चरंति, से संतरा छेए वा परिहारे वा ॥ 110 | हि से संतरा छेए वा परिहारे वा ॥ ११५ ॥ चरियापविठ 


१ णाणाइयणिमित्तं । 
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भिक्खू जाव -चडरायपंचरायाओ थेरे पासेज्ञा, सेव आलोयणा सच्चेव पडिक्मणा 
सन्नेव ओग्गहरुस पुव्वाणुण्णवणा चिट्ट अहाळंदमवि ओग्गहे ॥ १२० u चरियापविठ् 
भिक्खू परं चउरायपंचरायाओ थेरे पासेजा, पुणो आलोएजा पुणो पडिकमेजञा 
पुणो छेयपरिहारस्स उवठ्ठाएजा, भिक्खुभावस्स अट्टाए दोचे पि ओग्गहे अणुण्ण 
घेयग्वे सिया, अणुजाणह भंते ! मिओग्गहं अहाळंद धुव नि(च्छड)तिय॑ ate, 
तओ पच्छा कायसंफासं ॥ १२१ ॥ चरियानियंद्रे भिक्खू जाव चउरायपंचरायाओं 
घेरे पासेजा, aaa आलोयणा सचेव पडिक्रमणा a ओग्गहस्स पुव्वाणुण्णवणा 
PIE अहालंदमवि ओग्गहे ॥ १२२॥ चरियानियद्रे भिकलू परं चउरायपंचरायाओ 
घेरे पासेजा, पुणो आलोएजा, पुणो पडिक्मेजा, पुणो छेयपरिहारस्स उवट्ठाएा, 
भिक्खुभावस्स अट्टाए दोचं पि ओग्गहे अणुण्णवेयब्वे सिया । अशुजाणह भते ! 
मिओग्गहं अहाळंदं धुवं नितियं Ae, तओ पच्छा कायसंफासं 4 २३॥दो 
साहम्मिया एगयओ विहरंति, तंजहा-सेहे य राइणिए य, तत्थ सेहृतराए पलि- 
च्छण्णे, राइणिए अपलिच्छण्णे, सेहतराएणं राइणिए उवसंपजियन्वे, भिक्खोववार्य 
च दुलयइ कप्पागं ॥ १२४ ॥ दो साहम्मिया एगयओ विहरंति, Hh के य॒ 
राइणिए य, तत्थ राइणिए पलिच्छण्णे, सेहतराए अपलिच्छण्णे, eal राइणिए 
सेहतरागं उवसंपजइ इच्छा नो उवसंपजइ, इच्छा भिक्खीववा THAR क्प्पागं 
इच्छा नो दलूयइ कप्पायं ॥ १९५ ॥ दो भिक्खुणो एगयओ विहरेति, नो ह 
amg अण्णमण्णं उवसंपज्ित्ताणं विहरित्तए, WR ण्ह अहाराइणियाए अण्ण 
aut उवसंपञ्जत्ताणं विहरित्तए ॥ १२६ ॥ दो गणावच्छेइया एगयओ बिहरंति, 
नो ण्हं कप्पइ अण्णमण्णं उवसंपजित्ताणं विह रित्तए, कप्पइ ve अहाराइणियाए 
अण्णमण्णं उवसंपञजित्ताणं विहरित्तए ॥ १२७ ॥ दो आयरियउवञ््ञाया एगयओ 
विहरंति, नो ण्हं कप्पइ अण्णमण्णं उवसंपजित्ताणं बिहरित्तए, Fr ण्ह = 
णियाए अण्णमण्णं उवसंपजित्ताणं विहरित्तए ॥ १२८ ॥| a & 24०3 
Rate, नो og कप्पइ अण्णमण्णं उवसंपजित्ताणं विहरित्तए, मप ण्ह 
णियाए अण्णमण्णं उबसंपजित्ताणं बिहरित्तए ॥ १२५ ॥ be गण aon 
एगयओ विहरंति, नो ण्हं कप्पइ अण्णमण्ण उवसंपजित्ताणं ए, जग 
अहाराइणियाए अण्णमण्णं उवसंपजित्ताणं विहरित्तर ॥ ) हु ane a 
रियउवज्झाया एगयओ विहरंति, नो ve कप्पइ अण्णमण्ण उबसंपजित्ताणं = 
त्तए, कप्पइ ण्हं अहाराइणियाए अण्णमण्ण उवसंपजित्ताण a खत 
वहवे भिक्खुणो बहवे गणावच्छेइ्या बहवे आयरियउवज्झाया ए गय ह 
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नो ण्हं कप्पइ अण्णमण्णं उवसंपञ्ित्ताणं विहरित्तए (वासावासं वत्थए कण प०) 
कप्पइ ण्ह॑ अहाराइणियाए अण्णमण्णं उबसंपजित्ताणं विहरित्तए (हेमंतगिम्हाह' 
॥ १३२ ॥ त्ति-बेमि ॥ ववहारस्स चडत्थो उद्देलओ समत्तो ॥ ४ 1 
ववहारस्स पंचमो उद्देसओ 
नो कप्पइ पवत्तिणीए अप्पबिश्याए हेमंतगिम्हासु चारए ॥ १३३ ॥ कप्पइ 
पवत्तिणीए अप्पतइयाए हेमंतगिम्हास चारए॥ १३४ ॥ नो कप्पइ गणावच्छेइणीए 
अप्पतइयाए हेमंतगिम्हास ART ॥ १३५॥ कप्पइ गणावच्छेइणीए अप्पचउत्याए 
हेमतगिम्हासु चारए ॥ १३६ ॥ नो कप्पइ पवत्तिणीए अप्पतइयाए वासावासं 
वत्थए ॥ १३७ ॥ कप्पइ पवत्तिणीए अप्पचउत्थाए STATA वत्थए ॥ १३८॥ 
नो कप्पई गणावच्छेइणीए अप्पचउत्थाए वासाबासं ्रत्यए ॥ १३९ ॥ कणइ 
गणावच्छेइणीए अप्पपंचमाए वासावासं वत्थए ॥ १४० ॥ से गामंसि वा नगरंसि 
वा निगमंसि वा रायहाणिंसि वा वहूणं पवत्तिणीणं अप्पतइयाणं वहूणं गणावच्छेइ- 
णीणं अप्पचउत्थाणं कप्पइ हेमंतगिम्हास चारए अण्णमण्णं नी(निर्‌)साए ॥ १४१॥ 
से गामंसि वा नगरंसि वा निगमंसि वा रायहाणिंसि वा वहूणं पवत्तिणीणं अप्प- 
चउत्थाणं वहूणं गणावच्छेइणीणं अप्पपंचमाणं कप्पइ वासावासं वत्थए अण्णमण्णं 
नीसाए ॥ १४२ ॥ गामाणुगामं दूइजमाणी णिग्गंथी य जं पुरओ (कटू) कां 
विह(रेजा)र्‌इ सा आहच वीसंभेजा, अत्थि याई थ काइ अण्णा उवसंपजणारिहा 
सा उवसंपजियव्वा, aka याइ थ काइ अण्णा उवसंपजणारिहा तीसे थ अप्पणो 
कप्पाए असमत्ते (एवं) कप्पइ सा एगराइयाए पडिमाए जण्णं जण्णं दिसं अण्णाओं 
साहम्मिणीओ विहरेति तण्णं तण्णं दिसं उवलित्तए, नो सा कप्पइ तत्थ विहार- 
वत्तियं वत्थए, कप्पइ सा तत्थ कारणवत्तियं वत्थए, तसि च ण॑ कारणंसि निद्टियौति 
परो वएजा-वसाहि अजो ! एगरायं वा दुराय॑ वा, एवं सा कप्पंड एगरायं बा दुराय 
वा वत्थए, नो सा कप्पइ परं एगरायाओ वा दुरायाओ वा वत्थए, जं तत्थ प 
एगरायाओ वा दुरायाओ वा वसइ, सा संतरा BI वा Tae वा ॥ 1४३ Nt 
वासावासं पजोसविया णिग्गंथी य जं पुरओ काउं विहरइ सा आहच वीस 
अत्थि याई थ काइ अण्णा उवसंपज्जणारिहा सा उवसंपजियब्वा, नत्थि याई थ 
कार हे सा एगराइ- 
काइ अण्णा उवसंपजणारिह्दा तीसे य अप्पणो कप्पाए असमत्ते कप्पई सा "> दिस 
याए पडिमाए जण्णं जण्णं दिस अण्णाओ साहम्मिणीओ विहरंति तण्ण॑ तण feet 
उवलित्तए, नो सा कप्पइ तत्थ विहारवत्तियं वत्थए, कप्पइ सा तत्य हि वां 
वत्थए, तंसि च णं कारणंसि निट्टियंसि परो बएजा-वसाहि अजो! एग 
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ढराय॑ वा, एवं सा wR एगरायं वा दुरायं वा वत्थए, नो सा WR परं एग- 
रायाओ वा दुरायाओ वा वत्थए, जं तत्थ परं एगरायाओ वा दुरायाओ वा वसइ, 
सा संतरा छेए वा परिहारे वा ॥ १४४॥ पवत्तिणी q  गिलायमाणी आण्णयरं 
वएज्ञा-मए णं अजो ! कालगयाए समाणीए अयं समुकसियव्वा, सा य समुक- 
सणारिहा समुक्कसियव्वा, सा य नो समुक्कसणारिहा नो ससुक्कतियव्वा, अत्थि याह 
gq अण्णा काइ ससुक्रसणारिहा सा समुक्कसिय्वा, नत्थि याई थ अण्णा = 
समुक्कसणारिहा सा चेव समुक्कसियव्वा, ताए व णं ससुकिठ्ठाए परो वएजा-इस्स- 


~ 


ते निविखवा हि  निक्खिव नत्थि केइ छेए वा परिहारे 
gig ते अजे ! निविखवाहि ताए णं माणाए नत्थि केइ BY वा परिह 


वा, जाओ साहम्मिणीओ अहाकप्पं नो art विहरंति सव्वासिं तासिं तये 
Bu वा परिहारे वा ॥ १४५ ॥ पवत्तिणी य ओहायमाणी अण्णयरं वएजा-मए 
अजो ! ओहावियाएं समाणीए अयं ससुक्सियव्वा, सा य समुक्षसणारिहा al 
सियव्वा, सा य नो ससुकसणारिहा नो समुकसियव्द » अत्थि याई थ अण्णा काइ 
समुक्कसणारिहा सा समुक्कसियब्वा, नत्थि याइ थ अण्णा काइ सुहा मा 
चेव समुक्कसियव्वा, ताए व णं समुक्षिद्वाए परो AUSSIE ते ळर 
निक्खिवाहि, ताए णं निक्खिवमाणाए नात्य कड छेए वा परिहारे वा, किन 
साहम्मिणीओ अहाकप्पं नो sete विहरंति सब्वासि तास sen ची 
परिहारे वा ॥ १४६ ॥ निग्गंथस्स (णं) नवडहरतरुण(ग)स्स आयारपक' ना ; 
अज्झयणे परिब्भट्ठे सिया, से य पुच्छियव्वे, केण ते अनी ] ह दयाला 
पक्रप्पे नामं अज्झयणे परिन्भट्ठे, किं आवाहेणं पमाएणं श्सेय बएजा-नो es 
हणं पमाएणं, जावज्ी(बाए)वं तस्स erated नो कप्पइ wn 
गणावच्छेइयत्तं वा उद्दिसित्तएवा धारेत्तए वा, संथ वएजा-आवाई ple 
से य संठवेस्सामीति संठवेजा, एवं से कम्प आयरियत्त गक जाव आ 
वा उददिसित्तए वा धारेत्तए वा, से य संठवेस्सामीति नो संठवेजा, एवं कक 
आयरियत्तं वा जाव गणावच्छेइयत्त वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा 1 a 
निग्गंथीए (णं) नवडहरतरु(णिया णाए आयारपकप्पे नामं kn oo 
सिया, सा य पुच्छियव्वा, केण भे कारणर्ण (अज्ञा!) आयारपकप्पे मळ rp 
परिन्मट्ठे, किं आवाहेणं पमाएणं ¦ सा य चएजा-नो आबाहेणं पः sh dae 
तीसे तप्पत्तियं नो कप्पइ पवत्तिणित्त वा गणावच्छेइणित्त वा wo ती 
वा, सा य वएज्ञा-आबाहेणं नो oT य॒ we a oe 
कप्पड पवत्तिणित्ते वा गणावच्छेइणित्तं वा उ वा धारेत्तए वा, 
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[ ववहारो 
मीति नो संठवेजा, एवं से नो कप्पइ पवत्तिणित्तं वा गणावच्छेइणितत वा 
वा धारेत्तए Tl 4 ४८॥ थेराणं थेरभूमिपत्तणं आयारपकप्पे नामं अज्झयणे परिब्भट्रे 
सिया, कप्पइ MS संठवेत्ताण वा असंठवेत्ताण वा आयरियत्त वा जाव गणावच्छेहयतत 
वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा ॥ १४९ ॥ थेराणं थेरभूमिपत्ताणं आयारपकप्पे नां 
अज्ज्ञयणे परिन्भट्ठे सिया, कप्पइ तेसिं संनिसण्णाण वा संतुयद्ञण वा उत्ताणयाण वा 
पासिछय़ाण वा आयारपकप्पं नामं अज्झयणं दोचं पि os पि पडिपुच्छित्तए वा पडि- 
सारेत्तर वा ॥ १५० ॥ जे णिग्गंथा य णिग्गंथीओ य संभोड्या सिया, नो णहं क्प 
अण्णमण्णस्स अंतिए आलोएत्तए, अत्थि याइ (थ) ण्हं कंड आलोयणारिहे, कण of 
तस्स अंतिए आलोइत्तए, नत्थि याइ ण्हं केइ आलोयधारिहे, एव og क्प अण्ण- 
मण्णस्स अंतिए आलोएत्तए ॥ १५१ ॥ जे णिग्गंथा य णिर्गंथीओ य संभोइया सिया 
नो ण्हं aay अण्णम(ण्णस्स अंतिए)ण्णेणं Sarat कारवेत्तए, अत्थि याइ णहं केद 
वेयावच्चकरे कप्पइ ण्हं वेयावचं कारवेत्तए, नत्थि याई vs केइ वेयावचकरे एव प्हं 
कप्पइ अण्णमण्णेणं वेयावच्च कारवेत्तए ॥ १५२॥ णिग्गंथ च णं राओ वा वियाले वा 
Veal BAST, इत्थी वा पुरिसस्स ओमावेज्ञा पुरिसो वा इत्थीए ओमावेजा, एवं 
से agg, एवं से चिट्ट, परिहारं च से न(णो) पाउणइ-एस कप(पो)पे थेरकप्पियाणं, 
एवं से नो कप्पइ, एवं से नो चिट्ट, परिहारं च नो पाउणइ-एस कप्पे जिणकष्पि- 
याणं ॥ १५३॥ ति-बेमि ॥ बवहारस्ख पंचमो उद्देसओ समत्तो ॥ ५॥ 
ववहारस्स छट्टो उदेसओ | 
भिक्खू य इच्छेजा नायविहं एत्तए, नो (से) कप्पइ थेरे अणापुच्छित्ता नायविह 
एत्तए, कप्पइ (से) थेरे आपुच्छित्ता नायविहं एत्तए, थेरा य से वियरेजा, एवं से 
कप्पइ नायविहं एत्तए, थेरा य से नो वियरेज्ञा, एवं से नो कप्पइ नायविहं एतए, 
जं (जे) तत्थ थेरेहिं अविइण्णे नायविहं एइ, से संतरा छेए वा परिहारे वा ॥ १७४॥ 
नो से कप्पइ अप्पसुयस्स अप्पागमस्स एगाणियस्स नायविहं एत्तए॥ १७७ ॥ 
कप्पड से जे तत्थ ageay वब्भागमे तेण सद्धिं नायविहं एत्तए ॥ १७६ ॥ त 
से पुव्वागमणेणं पुव्वाउत्ते चाउलोदणे पच्छाउत्ते भिलिंगसूबे, कप्पइ से चाउलोदणे 
पडिग्गा(हि)हेत्तए, नो से arse भिलिंगसूवे पडिग्गाहेत्तए॥ १५७॥ तत्थ से AT 


> 


गमणेणं पुव्वाउत्ते भिलिंगसूचे पच्छाउत्ते चाउलोदणे, कपप से मिलिंगसूवे ENT 


हेत्तए, नो से कप्पइ चाउलोदणे पडिग्गाहेत्तए ॥ १५,८ ॥ तत्थ से इ 
दो वि पुन्वाउत्ते कप्पइ से दो बि पडिग्गाहेत्तए ॥ १५९ ॥ तत्य से झुब्व 


i os ने तिं afar तत्थ पुव्वा- 
दो वि पच्छाउत्ते नो से कप्पइ दो वि पडिम्गाहेत्तए ॥ १६० ॥ जे से तत्थ $ 
CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


go द सु० १७५ | सुत्तागमे ८१५. 


गमणेणं पुव्वाउत्ते से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए ॥ १६१ ॥ जे से तत्थ पुव्वागमणेणं 
पच्छाउत्ते नो से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए ॥ १६२ ॥ आयरियउवज्झायस्स गणंसि 
पंच अइसेसा पण्णत्ता, तंजहा-(१) आयरियउवज्झाए अंती उवस्सयस्स पाए 
निगिज्ञिय २ पप्फोडेमाणे वा पमज्ञमाणे वा नो आ(णा)इकमइ h १६३ ॥ 
(२) आयरियउवज्ज्ञाए अंतो उवस्सयस्स उच्चारपासवणं विर्गिचमाणे ils विसोहेमाणे 
वा नो अइकमइ॥ १६४ ॥ (३) आयरियउवज्ञाए पभू वेया इच्छा करेजा 
इच्छा नो करेजा ॥ १६५ ॥ (४) आयरियउवज्ज्ञाए अंती उवस्सयस्स एगरायं 
वा दुरायं वा वसमाणे नो अइकमइ ॥ १६६ ॥ (५) आयरियउवज्ज्ञाए ह 
उवस्सयस्स एगरायं वा दुरायं वा वसमाणे नो अइक्कमइ ॥१ ६७॥ गणावच्छेइयस्स 
ण॑ गणंसि दो अइसेसा प०, तं०-(१) गणावच्छेइए अंतो उवस्सयस्स एगरायं वा 
SUF वा वसमाणे नो ASAE MKS ॥ (२) गणावच्छेइए वाहिं उवस्सयस्स ERM 
वा दुराये वा वसमाणे नो अइकमइ ॥ १६% ॥ से गामंसि वा जाव मा. 
(सण्णिवेसं)सि वा एगवगडाए एगडुवाराए एगणिक्खमणपवेसाए णो art er 
अगडसुयाणं एगयओ TIT, अत्थि याई ण्हं केइ आयारपकप्पधरे णत्थि याई ण्ह 
केइ छेए वा परिहारे वा, णत्थि याई ण्हं केद  आयारपकप्पधरे से (सब्बेसि aft) 
संतरा छेए वा परिहारे वा ॥ १७० ॥ से गामंसि वा जाव रायहाणिसि वा el 
णिव्वगडाए अभिणिडुवाराए अभिणिक्खमणपवेसणाए णो कप्पई वहूण वि a 4 
सुयाणं weet वत्थए, अत्थि याइ Ve केइ आयारपकप्पधरे जे ate के 
संवसइ णत्थि याइ vd केइ छेए वा परिहारे वा, णत्थि याई at केइ आयारपकप्पः 
जे तत्तिये cath संवसइ सव्वेसिं तेसिं तप्पत्तियं छेए वा परिहारे बा ॥ १७१॥ 
से गामंसि वा जाव रायहाणिंसि वा अभिणिव्वगडाए अभिणिदुबाराए cites 
मणपवेसणाए णो कप्पइ वहुसुयस्स वव्भागमस्स एगाणियस्स aca 
किमंग-पुण अप्पागमस्त अप्पस्सुयस्स 2॥ १५२ ॥ से गामंसि वा जाव रायह्या 
वा एगवगडाए एगडुवाराए एगणिक्खमणपबसाए सम pg ae बव्भागमस्स a 
एगाणियस्स भिक्खुसस वत्थए दुह(उभ)ओ कार्ल मिकडभात go 
॥ १७३ ॥ ज(जे त)त्थ एए बहवे इत्थीओ य पुरिसा य पण्हावेंति तत ieee 
णिग्गंथे अण्णयरंसि अचित्तंसि सोयंसि GRITS णिग्घाएमाणे ae ह ia 
सेवणपत्ते आवजइ मासियं परिहारह्वा्ण अणुग्घाइये ॥ १४४ ॥ तीचे 
बहवे इत्थीओ य पुरिसा य पण्हावेंति तत्थ से समणे णिग्गंथे eS i 
सोयंसि सुक्कपोग्गले णिग्घाएमाणें मेहुणपडिसेवणपत्ते आवजइ चाउ 
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[aaa 
हारह्वाणं अणुग्घाइयं ॥ १७७ ॥ णो कप्पइ णिर्गंथाण वा णिग्गंथीण वा fii 
(अण्णगणाओ आगयं) खुयायारं सवलायारं भिन्नायारं संकिलिट्टायारचित्त तस्स छ 


अणाळोयावेत्ता अपडिक्षमावेत्ता आनिंदावेत्ता अगरहावेत्ता अविउद्रवेत्ता अवि- 
सोहावेत्ता अकरणाए STYRIA अहारिहं पाय च्छित्तं अपडिवजावेत्ता (पुच्छर 
वा वाइत्तए वा) Taga वा संभुंजित्तर वा संवसित्तए वा तेसिं (तसे) 
इत्तरियं दिसं वा अणुदिसं वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा ॥ १७६॥ कपप 
णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा णिग्गंथि अण्णगणाओ आगयं खुयायारं सबलायारं 
भिन्नायारं संकिलिट्ठायारचित्तं तस्स ठाणस्स आलोयावेत्ता पडिक्षमावेत्ता निंदवेत्ता 
गरहावेत्ता KSA अकरणाए अब्भुद्ठावेत्ता अहारिद पायच्छित्तं पडिवजावेत्ता 
उवट्टावेत्तए वा -संभुंजित्तर वा संवसित्तए वा तेसिं इत्तरियं दिसँ वा अणुदिसं वा 
उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा ॥ १७७ ॥ ति-वेमि ॥ घचहारस्ख छट्टो उद्देसओ 
समत्तो ॥ ६॥ 
he = ~ 
ववहारस्स AACA SEAT 

जे णिग्गंथा य णिग्गंथीओ य संभोइया सिया, नो कप्पइ णिग्गंथीणं णिग्गंथे 
अणापुच्छित्ता णिग्गाथिं अण्णगणाओ आगयं खुयायारं सवलायारं भिन्नायारं 
संकिलिट्टायारचित्तं तस्स ठाणस्स अणालोयावेत्ता जाव पायच्छित्तं अपडिवजावेत्त 
पुच्छित्तए वा वाएत्तए वा उवट्टावेत्तए वा संभुजित्तए वा संवसित्तए वा तीसे sais 
दिसं वा अणुदिसं वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा ॥ १७८ ॥ जे णिम्गंथा य 
णिग्गंथीओ य संभोड्या सिया, कप्पइ णिग्गंथीणं णिग्गंथे आपुच्छित्ता णिग्गंथिं 
अण्णगणाओ आगं खुयायारं सवळायारं भिन्ञायारं संकिलिट्ठायारचित्तं तस्स 
ठाणस्स आलोयावेत्ता जाव पायच्छित्तं पडिवजावेत्ता grea वा वाएत्तए वा 
उवट्ठावेततए वा संशुंजित्तए वा संवसित्तए वा तीसे इत्तरियं दिसं वा अणुदिस वा 
उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा ॥ १७९ ॥ जे णिग्गंथा य णिउ्गंथीओ य ha 
सिया, कप्पइ णिग्गंथाणं णिग्गंथीओ आपुच्छित्ता वा अणापुच्छित्ता वा 
अण्णगणाओ आगय॑ Pant सवळायारं भिण्णायारं संकिलिद्वायारचित्त तस्त 
SURG आलोयावेत्ता जाव पायच्छित्तं पडिवजावेत्ता पुच्छित्तए वा ATA क 
उवट्टावेत्तए वा संभुंजित्तए वा संवसित्तए वा तीसे इत्तरियं दिसँ वा करक 
उद्विसित्तए वा धारेत्तए वा, तं च णिग्गंथीओ नो इच्छेजा, सेव, सेव(सय)मेव a 
“णिग 


१ अण्णे आयरिसे सुत्तदुगमहिगसुवलव्भइ १७६-१७७ सरिसं, TH 
ठाणे “णिग्गंथं” तिं । 
CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


| Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


¦ ० ७ तिवासपरिया० ] सुत्तागमे ८१७ 


॥ १८० ॥ जे णिम्गंथा य णिम्गंथीओ य संभोइया सिया, नो ण्हं कप्पइ (णिग्गंथे) 
पारोक्खं पाडिएक॑ संभोइयं विसंभोगं करेत्तए, कप्पइ ण्ह पचक्खं पाडिएक॑ संभोइयं 
बिसंभोगं करेत्तए, TAA अण्णमण्णं पासेज्ञा तत्येव एवं वएजा-अह णं अजो ! 
तु(म)माए साडें इमम्मि कारणस्मि पत्चकखं संभोगं बिसंभोगं करेमि, से य पडितप्पेज्ञा 
एवं से नो कप्पइ पचकखं पाडिएकं संभोइयं विसंभोगं करेत्तए, से य नो पडित- 
प्पेजा एवं से कप्पइ caret पाडिएकं संभोइयं विसंभोगं करेत्तएु ॥ १८१ ॥ जाओ 
गिग्गंथीओ वा णिउ्गंथा वा संभोड्या सिया, नो og sag (णिस्गंथीओ) पच्चकर्ख 
पाडिएक॑ संभोड्यं विसँभोगं करेत्तए, कप्पइ od पारोक्खं पाडिएक॑ संभोइयं विसंभोगं 
करेत्तए, जत्थेव ताओ अप्पणो आयरियउवज्ज्ञाए पासेज्ञा, TAA एवं वएजा-अह्‌ णं 
'भंते ! अमुगीए अजाए a इमम्मि कारणम्मि पारोक्खं पाडिएक॑ संभोगं विसंभोगं 
करेमि, सा य से पडितप्पेज्ञा एवं से नो कप्पइ पारोक्खं पाडिएकं संभोड्यं विसंभोगं 
करेत्तए, सा य से नो पडितप्पेजा एवं से कप्पइ पारोक्खं पाडिएक्कं संभोइयं 
विसंभोगं करेत्तए ॥ १८२ ॥ नो कप्पइ णिर्गंथाणं णिग्गंथि अप्पणो AZT 
पव्वावेत्तए वा सुंडावेत्तए वा (सिकखावेत्तए वा) सेहावेत्तए वा उबट्टावेत्तए वा 
संवसित्तए वा संशुंजित्तए वा तीसे इत्तरियं दिसँ वा अणुदिसँ वा उद्दिसित्तए वा 
धारेत्तए वा ॥ १८३ ॥ कप्पइ णिउ्गंथाणं णिग्गंथि अण्णेसिं अट्ठाए पब्वावेत्तए वा 
जाव संभुजित्तए वा तीसे इत्तरियं दिसं वा अणुदिसं वा उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा 
॥ १८४ ॥ नो कप्पइ णिग्गंथीणं णिग्गंथे अप्पणो अद्ठाए पव्वावेत्तए वा सुंडावेत्तए 
वा जाव उद्दिसित्तए वा धारेत्तए वा ॥ १८% ॥ कप्पई णिग्गंथीणं णिग्गंथं 
'णिग्गंथाणं agi पव्वावेत्तए वा सुँडावेत्तए॒ वा जाव उददिसित्तए वा AAT वा 
॥ १८६॥ नो कप्पइ णिर्गंथीणं विइकिद्टियं दिसं वा अणुदिस वा उददिसित्तए वा धारे- 
त्तए वा ॥ १८७॥ कप्पइ णिग्गंथाणं Beret दिसं वा अणुदिसं वा उद्दिसित्तए वा 
थारेत्तए वा ॥ १८८॥ नो कप्पइ णिग्गंथाणं बिइकिट्ठाईं पाहुडाई विओसवेत्तए ॥१८९॥ 
ange णिग्गंथीणं विइकिद्ठाई पाहुडाई विओसवेत्तए ॥ १९० ॥ नो कप्पइ णिग्गंथा- 
(ण वा णिम्गंथीण वा)णं विइकिट्टए काले सज्झायं (उद्दिसित्तए वा) करेत्तए (वा) 
॥ १९१ ॥ कप्पइ णिग्गंथीणं विइकिट्टए काले सज्झायं करेत्तए णिग्गंथणिस्साए 
॥ १९२ ॥ नो कप्पइ णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा असज्झाइए सञ्झायं करेत्तए 
॥ १९३ ॥ कप्पइ णिग्गंथाण वा णिम्गंथीण वा सज्झाइए सज्झायं करेत्तए ॥ १९४॥ 
नो कप्पइ णिउ्गंथाण वा णिग्गंथीण वा अप्पणो असज्झाइए सज्झायं करेत्तए, कपपर 
ज्हं अण्णमण्णस्स वायणं दलइत्तए ॥ १९५ ॥ तिवासपरियाए समणे णिग्गंथे 
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तीसं वासपरियाए समणीए णिग्गंथीए कप्पइ उवज्झायत्ताए उद्दिसित्तए ॥ १९६ | 
पंचवासपरियाए समणे णिग्गंथे सट्ठिवासपरियाए समणीए णिर्गंथीए कप्पइ आय. 
रिय(ताए)उवज्झायत्ताए उद्दिसित्तए ॥ १५७ ॥ गामाणुगामं दूइजमाणे ‘Rie 
य आहच वीसँभेजा तं च सरीरगं केइ साहम्मिए पासेज्ञा, कप्पइ से त॑ सरीरं 
से न (मा) सागारियमिति कट्ठु (wit अचित्ते) sR वहुफासुए पडिलेहित्ता 
पमजित्ता aga, अत्थि याई थ केइ साहम्मियसँतिए उवगरणजाए परि- 
हरणारिहे, कप्पइ से सागारकडं गहाय दोचं पि ओग्गहं अणुण्णवेत्ता परिहारं परि- 
हारेत्तए ॥ १९८ ॥ सागारिए उवस्सयं वक्रएणं पउंजेजा, से य वक्कइय॑ वएजा- 
इमं(म्हि)मि य इमंमि य ओवासे समणा णिग्गंथा पररिवसंति, से सागारिए पारिहा- 
feu, से य नो (एवं) वएजा, वकइए वएजा(०), से सागारिए पारिहारिए, दो वि 
ते (एवं) वएजा (जाव), दो वि सागारिया पारिहारिया ॥ १९९ ॥ सागारिए उव- 
स्सयं विक्किणेजा, से य कइय॑ वएज्जा-इमंमि य इमंमि य ओवासे समणा णिग्गंथा 
परिवसंति, से सागारिए पारिहारिए, से य नो वएजा, कइए वएज्जा, से सागारिए 
पारिहारिए, दो वि ते वएजा, दो वि सागारिया पारिहारिया ॥ २०० ॥ विहवधूया 
ना(नि)यकुलवासिणी, सा वि यावि ओग्गहं अणुण्णवेयव्वा, किमंग-पुण पिया वा 
भाया वा पुत्ते वा, से (य) वि या(दो)वि ओ(उ)ग्ग(हं)हे ओगेण्हिय(व्वा)व्वे 
॥ २०१ ॥ पहिए वि ओग्गहं अणुण्णवेयव्वे ॥ २०२ ॥ से रज्ज(राय)परियद्ेस 
संथडेस अव्वोगडेस अव्वोच्छिण्णेस अपरपरिग्गहिएस सच्चेव ओग्गहस्स पुव्वाधण्ण- 
वणा fgg अहालंदमवि ओग्गहे ॥ २०३ ॥ से रजापरियद्टेु असंथडेसु TET 
वोच्छिण्णेस परपरिग्गहिएछ॒भिक्खुभावस्स agi दों पि ओग्गहे TAI 
सिया ॥ २०४ ॥ ति-वेमि ॥ ववहारस्स स॒त्तमो उद्देसओ समत्तो ॥७॥ 
TAMA अट्टमां उद्देसओ | 

. गाहा(गिह)उ(ड)दपजोसबिए, ताए गाहाए ताए पएसा १ के जा, 
जमिणं २ सेजासंथारगं लभेजा तमिणं तमिणं ममेव सिया, थेरा य र ते कपप 
तस्सेव सिया, थेरा य से नो अणुजाणेजा, (णो तस्सेव सिया) एवं ₹ ला 
आहाराइणियाए सेजासंथारगं पडिग्गाहेत्तए ॥ २०% ll से अहालहुसर्ग स 


>, Pe + ओगि एगाहं वा 
संथारगं गवेसेजा, जं चक्किया एगेणं हत्येणं ओगि(ज्झिय २)जअ जाव तह 
डुयाह वा तियाहं वा (अद्धाणं) परिबहित्तए, एस मे हेमंतगिम्दाऽ 


जं चक्किया एगेणं हत्येणं 


। २०६ ॥ से य अहालहसगं सेजासंथारगं गवेसेज्जा, 
al र मे वासावासाछ भविस्सई 


ओगिज्झ जाव एगाहं (०) अद्वाणं परिवहित्तए, एस 
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॥ २०७ ॥ से अहालहुसगं सेजासंथारगं जाए(गबेसे)जा he चक्गिया एगेणं 
हृत्येणं ओगिज्झ जाव एगाहं वा Zale वा तिया वा ASAE वा पं(चाहं वा 
दूरमवि)चगाहं वा अद्धाणं परिवहित्तए, एस मे वुद्धावासासु a ॥ २०८ ॥ 
थेराणं थेरभूमिपत्ताणं BIE दंडए वा HST वा मत्तए वा चेले वा चेलचिलमिली 
वा अविरहिए ओवासे ठवेत्ता गाहावइकुले पिंडवायपडिया(भत्ताए वा पाणा)ए 
(वा) पविसित्तए वा णिक्खसित्तए वा, कप्पइ ण्ह संणियट्व्चारीणं aa पि ओग 
अणुण्णवेत्ता (परिहारं) THEA ॥ २०९ ॥ नो कप्पइ णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण 
वा पाडिहारियं वा सागारियसंतियं वा सेजासंथारगं at पि sitere अणणुण्ण- 
वेत्ता वहिया नीहरित्तए ॥ २१० ॥ कप्पइ णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा पाडि- 
हारियं वा सागारियसंतियं वा सेजासंथारगं दोचं पि ओग्गहं अणुण्णवेत्ता वहया 
नीहरित्तए ॥ २११॥ नो कम्प णिग्गंथाण वा णिग्गंधीण वा पाडिहारिय वा 
सागारियसंतियं वा सेजासंथारगं सब्बप्पणा अ(पत्र)प्पिणित्ता दोच्च पि (तमेव) 
ओग्गहं अणणुण्णवेत्ता align, Fg (०) अणुण्णवेत्ता (°) ॥ २ १ ॥ नो 
amg णिउ्गंथाण वा णिग्गंथीण वा पुव्बामेव ओग्गहं ओगिण्हित्ता तओ पच्छा 
अणुण्णवेत्तए ॥ २१३ ॥ कप्पइ णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण बा पुव्वामेव ओग्गहं 
अणुण्णवेत्ता तओ पच्छा ओगिण्हित्तए ॥ २१४ ॥ अह पुण एव जाणेजा, इह खळ 
णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा नो सुल्मे पाडिहारिए सेजासंथारए त्ति कट एव ie 
कप्पइ पुव्वामेव ओग्गहं ओगिण्हित्ता तओ पच्छा अणुण्णवेत्तए, मा वह/हओ) 5 
अजो० व(त्तियँ)इ अणुलोमेणं अणुलोमेयव्बे सिया ॥ २१५ ॥ "क्स ple 
गाहाबइकुलं पिंडवायपडियाए अणुपविठ्ठस्स अहालहुसए as ers 
सिया, तं च केइ साहम्मिए पासेजा, कप्पइ से सागारकड mer po (ते) 
अण्णमण्णं पासेज्ञा तत्येव एवं वएजा-इ(मं ते)मे भे अजो ! किं परिण्णाए £ सेय 
वएजा-परिण्णाए, तस्सेव पडिणिज्ञाएयन्वे सिया, से य वएजा-नो परिण्णाए, तं र 
अप्मणा परिझुं(जए)जेजा नो अ(ण्णेसिँ)ण्गमणस्स दावए, एगत क 
पडिलेहित्ता) ae परिट्टवेयव्वे सिया ॥ २१६॥ णिर्गथरस गं बहिया वि कअ 
वा विहारभूमिं वा णिक्खंतस्स अहालहुसए उवगरणजाए TRANS सिया, a es 
साहम्मिए पासेज्ञा, कप्पइ से सागारकडं गहाय जत्थेव मे ल व 
एवं वएज्ञा-इमे (ते) भे अजो | किं परिण्णाए? से य ve डक आळ = 
पडिणिजाएयब्बे सिया, से य वएजा-नो परिण्णाए, त॑ नो अप्पणा a 
अण्णमण्णस्स दावए, Ga बहुफासुए थंडिल्ले परिठ्ठवेयव्वे सिया ॥ २ 
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णिम्गंथस्स ण॑ गामाणुगामं दूइजमाणस्स अण्णयरे उवगरणजाए Teas सिया, त॑ 
च केइ साहम्मिए पासेजा, कप्पइ से सागारकडं गहाय दूर(मवि)मेवयद्धाणं परि- 
वहित्तए, जत्थेव अण्णमण्णं पासेजा तत्थेव एवं वएज्ञा-इमे भे अजो | कि परि. 
ome? से य वएजा-परिण्णाए, तस्सेव पडिणिजाएयब्वे सिया, से य बएजा- 
नो परिण्णाए, तं नो अप्पणा परिमुंजेजा नो अण्णमण्णस्स दावए, एगंते वहुफासुए 
थंडिल्ले परिट्टवेयन्वे सिया ॥ २१८ ॥ कप्पइ णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा अइरेग- 
पडिग्गहं अण्णमण्णस्स अट्टाए (दूरमवि अद्धाणं परिवहित्तए) धारेत्तए वा परिग्गहित्तए 
वा सो वा ण॑ धारेस्सइ अहं वा णं धारेस्सामि अण्णो वा णं धारेस्सइ, नो से 
कप्पइ ते अणापुच्छिय अणामंतिय अण्णसण्णेसिं दाउं वा अणुप्पयाउँ वा, कप्पइ 
से ते आपुच्छिय आमंतिय अण्णमण्णेसिं दाउ वा अणुप्पयाउं वा ॥ २१९ ॥ अट्ट 
कवळप्पमाणमेत्ते आहारं आहारेमाणे (समणे) णिग्गंथे अप्पाहारे, वार(टुवाल)स 
कबलप्पमाणमेत्ते आहारं आहारेमाणे णिम्गंथे अवद्डोमोयरिया, सोलस कवलप्पमाण- 
मेत्ते आहारं आहारेमाणे णिम्गंथे दुभागपत्ते, चउवीसं कवलप्पमाणमेत्ते आहारं 
आहारेमाणे णिग्गंथे ओ(पत्तो)मोयरिया, एगतीसँ कवलप्पमाणमेत्ते आहारं आहारे- 
माणे णिग्गंथे किंचूणोमोयरिया, TA कवलप्पमाणमेत्ते आहारं आहारेमाणे med 
पमाणपत्ते, एत्तो एगेण वि कउले(घासे)णं ऊणगं आहारं आहारेमाणे समणे णिग्गथे 
णो पकामरसभोइ-त्ति वत्तव्व॑ सिया ॥ २९० ॥ ति-बेसि ॥ ववहारस्स 
HEA उद्देसओ समत्तो॥८॥ 
९ ~ 
ववहारस्स णवमो उद्देसओ नह 
सागारियस्स आएसे अंतो वगडाए भुंजइ निट्ठिए नि(सि)सट्ठे TSENG, bo 
दावए, नो से कम्प पडिगाहेत्तए ॥ २२१ ॥ सागारियस्स आएसे अंतो वग 
झुंजइ निद्ठिए निसट्ठे अपाडिहारिए, तम्हा दावए, एवं से कप्पई al, 
॥ २२२॥ सागारियस्स आएसे बाहिं वगडाए भुंजइ निष्ठिए निस पि बाई 
तम्हा दावए, नो से कप्पइ पडिगाहेत्तए ॥ २२३ ॥ सागारियस्स me 
वगडाए aioe निद्विए निसट्ठें अपाडिहारिए, तम्हा दावए, एवं से कर न बग- 
ag ॥ २९४ ॥ सागारियस्स दासे वा वेसे वा भयए वा भईण्णए a काह 
डाए भुंजइ निद्ठिए REE पाडिहारिए, तम्हा दावए, नो से (वेत) axel 
॥ २२५ ॥ सागारियस्स दासे (इ) वा वेसे वा भयए वा or वडिगाहे- 
वगडाए भुंजइ निट्टिए az अपाडिहारिए, तम्हा दावए, एव ae at वगडाए 
त्तए॥ २२६ ॥ सागारियस्स दासे वा वेसे वा भयए वा भइण्णए 
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मुंज निद्ठिए निसट्ठे पाडिहारिए, तम्हा दावए, नो से कप्पइ पडिगाहेत्तए हे अर 
सागारियस्स दासे वा वेसे वा भयए वा भइण्णए वा वाहिं वगड [ए भुंजइ निद्ि 
eae अपाडिहारिए, तम्हा दावए, एवं से कप्पड पडिगाहेत्तर ॥ २२८ ॥ 
सागारिय(स्स)णायए सिया सागारियस्स एगवगडाए अंतो (सागारियस्स) एगपयाए 
सागारियं चो(च उ)वजीवइ, तम्हा दावए, णोसे कप्पइ पडिगाहेत्तए ॥ २२९ ॥ 
सागारियणायए सिया सागारियरुस एगवगडाए अंतो अभिणिपयाए सागारिये चोव- 
stag, तम्हा दावए, णो से कप्पइ पडिगाहेत्तए ॥ २३ 2 ॥ सागारियणायए सिया 
सागारियस्स एगवगडाए वाहिँ एगपयाए सागारियं चोवजीवइ, तम्हा दावए, णो से 
amg पडिगाहेत्तए ॥ २३१ ॥ सागारियणायए सिया सागारियरुस एगबगडाए 
वाहि अभिणिपयाए सागारियं चोवजीवइ, तम्हा दावए, णो से कप्पइ पडिगाहेत्तए 
॥ २३२ ॥ सागारियणायए सिया सागारियस्स अभिणिव्वगडाए एगदुवाराए एग- 
गिक्खमणपवेसाए अंतो एगपयाए सागारियं चोवजीवइ, तम्हा दावए, णो से कप्पई 
पडिगाहेत्तए ॥ २३३ ॥ सागारियणायए सिया सागारियस्स अभिणिव्वगडाए एग- 
दुवाराए एगणिक्खमणपवेसाए अंतो असिणिपयाए सागारियं चोवजीवइ, तम्हा 
दाबए, णो से कप्पइ पडिगाहेत्तए ॥ २३४ ॥ सागारियणायए सिया सागारियस्स 
अभिणिव्वगडाए एगदुवाराए एगणिक्खमणपवेसाए Tis एगपयाए सागारिय चोव- 
जीबइ, तम्हा दावए, णो से कप्पइ पडिगाहेत्तए ॥ २३५ ॥ सागारियणायए सिया 
सागारियस्स अभिणिव्वगडाए एगढुवाराए एगणिक्खमणपवेसाए वाहिँ अभिणिपयाए 
सागारियं चोवजीवइ, तम्हा दावए, णो से wag पडिगाहेत्तए॒ ॥ २३६ ॥ सागा- 
रियस्स चक्वियासाला साहारणवक्कयपउत्ता, तम्हा STAT, णो से कप्पइ पडिगाहेत्तए 
॥ २३७॥ सागारियस्स चक्वियासाळा णिर्साहारणवक्कयपडत्ता, तम्हा दावए, एवं' 
से amg पडिगाहेत्तए ॥ २३८ ॥ सागारियरस गोलियसाला साहारणवकयपउत्ता, 
तम्हा दावए, णो से aug पडिगाहेत्तए ॥ २३९ Ul सागारियस्स गोलियसाला 
णिरसाहारणवक्क्यपडत्ता, तम्हा दावए, एवं से HAR पडिगाहेत्तए ॥ २४० ॥ 
सागारियस्स वो(बो)धियसाळा साहारणवक्कयपडत्ता, तम्हा दावए, णो से कप्पइ 
पडिगाहेत्तए ॥ २४१ ॥ सागारियस्स वोधियसाला णिस्साहारणवक्कयपडत्ता, तम्हा 
दावए, एवं से arog पडिगाहेत्तए ॥ २४२ ॥ सागारियस्स दोसियसाला साहारण- 
WAS, तम्हा दावए, णो से wag पडिगाहेत्तए ॥ २४३ ॥ सागारियस्स 
दोसियसाला णिस्साहारणवक्कयपउत्ता, तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पडिगाहेत्तए 
॥ २४४ ॥ सागारियस्स सोत्तियसाला साहारणवक्कयपउत्ता, तम्हा दावए, णो से 
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कप्पइ पडिगाहेत्तए ॥ २४५ ॥ सागारियरस सोत्तियसाला णिरसाहारणवक्कयपडत्ता, 
तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पडिगाहेत्तए ॥ २४६ ॥ सागारियर्स वोडियसाला 
साहारणवक्कयपउत्ता, तम्हा TAT, णो से कप्पइ पडिगाहेत्तए ॥ २४७ ॥ सागा- 
रियस्स वोडियसाला णिस्साहारणवक्कयपउत्ता, तम्हा दावए, एवं से amy पडि- 
गाहेत्तए ॥ २४८ ॥ सागारियस्स गंधियसाला साहारणवक्कयपडत्ता, तम्हा दावए, 
णो से कप्पइ पडिगाहेत्तए ॥ २४% ॥ सागारियस्स गंधियसाला णिस्साहारणवक्कय- 
पउत्ता, तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पडिगाहेत्तए ॥ २५० ॥ सागारियरस सोडिय- 
साळा साहारणवक्कयपउत्ता, तम्हा दावए, णो से कप्पइ पडिगाहेत्तए ॥ २५१ ॥ 
सागारियस्स सोडियसाळा णिस्साहारणवक्कयपउत्ता, तम्हा दावए, एवं से amg 
पडिगाहेत्तए ॥ २५२ ॥ सागारियस्स ओसहीओ संथडाओ, तम्हा दावए, णो से 
arg पडिगाहेत्तए॥ २५३ ॥ सागारियस्स ओसहिओ असंथडाओ, तम्हा दाबए, 
"एवं से कप्पइ पडिगाहेत्तए ॥ २५४ ॥ सागारियस्स अंवफला संथडा, तम्हा TAY, 
-णो से कप्पइ पडिगाहेत्तए ॥ २५५० ॥ सागारियस्स अंवफला असंथडा, तम्हा 
aay, एवं से कप्पइ पडिगाहेत्तए ॥ २५६ ॥ सागारियणायए सिया सागारियस्स 
एगवगडाए एगडुवाराए एगणिक्खमणपवेसाए सागारियस्स एगवयू सागारिय॑ नच 
उवजीवइ, तम्हा दावए, णो से कप्पइ पडियाहेत्तए ॥ २५७ ॥ सागारियणायए हिया 
सागारियस्स एगवगडाए एगडुवाराए एगणिक्खमणपवेसाए सागारियस्स अभिणिवयू 
'सागारियं च उवजीवइ, तम्हा दावए, णो से कप्पइ पडिगाहेत्तए ah ॥ 
सागारियणायए सिया सागारियस्स अभिणिव्वगडाए अभिणिडुवाराए आवल” 
मणपवेसाए सागारियस्स एगवयू सागारियं च उवजीवइ, तम्हा दावण, णो से 
“gag पडिगाहेत्तए ॥ २५९ ॥ सागारियणायए सिया सागारियरस अभिणिव्वगडाए 
.अभिणिदुवाराए अभिणिक्खमणपवेसाए सागारियस्स अभिणिवयू सागारिय न 
उवजीवइ, तम्हा दावए, णो से कप्पइ पडिगाहेत्तए ॥ २६० ॥ सत्तसत्तमिया , 
भिक्छुपडिमा (णं) एगूणपण्णाए राइदिएहिँ एगेण छण्णडएणं भिक्खासए wan 
अहाकप्पं अहामग्गं अहातच्चं अहासम्‌(मकाएणं)मं फासि(त्ता)या पार्डिया हक 
तीरिया किद्विया (आणाए) अणुपालिया wag ॥ २६१ ॥ अद्ठअ्ठमिया ds 
- पडिमा चउसट्टीए राइंदिएहिं दोहि य अठ्ठासीएहिं भिक्खासएह pe ला 
अहामग्गं अहातःचं अहासम्मं फासिया पालिया pli अणुः थ agri 
1 २६२ ॥ णवणवमिया णं भिक्खुपडिमा एगासीए ye aie 
भिक्खासएहिँ अहासुत्त अहाकप्पं अहामग्गं AIA अहासम्म 
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तीरिया Patel अणुपालिया भवइ ॥ २६ ३॥ दसदसमिया णं app कप 
राईदियसएणं अद्छट्टेहि य भिक्खासएहि EET HAA अहामग्गं अ = हा 
सम्मं फासिया पालिया तीरिया किट्टिया अणुपाल्या wR ॥ Ray h दो पडिमाओ 
फणत्ताओ, तंजहा-खुड्डिया वा (चेव) सोयपडिमा मह्या वा मोयपडिमा, खु्ियणणं 
मोयपडिमं पडिवण्णस्स अणगारस्स FTIR पढ(मेसरद)मणिदाहकालसमर्यसि वा 
जरिमणिदाहकाळसमयंसि वा बहिया गामस्स वा जाव राथहाणीए (संणिवेसंति) वा 
वर्णसि वा वणदुग्गंसि वा पव्वयंसि वा पव्वयदुग्गंसि वा, मोचा आरुभइ चोइसमेणं 
ORE, अभोचा आरुभइ सोलसमेणं पारेइ, एवं US एसा खड्या सोयपडिमा अहा- 
सुत्त जाव अणुपालित्ता भवइ॥ २६% ॥ सहल्लियण्णं मोयपडिमं पडिवण्णस्स अणगारस्स 
ang से पढमणिदाहकालसमयंसि वा चरिमणिदाहकाळसमरयासि वा वहिया TAR 
वा जाव रायहाणीए वा वणंसि वा वणदुग्गंसि वा पव्वर्यसि वा पन्वयदुरगसि वा, भोचा 
FAAS, सोळसमेणं TE, अभोचा आरुभइ, अद्वारसमंण पारेइ, एवं खळ एसा महः 
ह्रिया मोयपडिमा अहासुत्ते जाव अणुपालित्ता भव ॥ २६६ ॥ संखादत्तियस्स at 
(भिक्खुर्स पडिग्गहधारिस्स गाहावइकुळं पिंडवायपडियाए अणुप्पविठ्ठस्स) wae 
केइ अंतो पडिग्गहंसि उ(वित्ता)वइततु दुलएजा तावड्याओ (ताओ) द्त्तीओ वत्तव्वं 
सिया, तत्य से केइ छ[प्प]व्वएण बा दू(डुस)सएण वा वालएण वा अंतो पडिग्गहंसि 
उवित्ता दलएजा, सा (सव्वा) वि णं सा एगा दत्ती वत्तव्वं सिया, तत्य से बहवे भुंज- 
माणा सब्बे ते सयं (२) पिं(डसाहणियं)डं अंतो पडिग्गहंसि उवित्ता दलएजा, सऱ्या 
बि णं सा एगा दत्ती वत्तब्वं सिया ॥ २६७॥ (संखादत्तियस्स ण भिक्खुस्स) पाणि- 
पडिग्गहियस्स णं (गा०) जावइयं केइ अंतो पाणिंसि Say दलएजा तावझ्याओ 
दत्तीओ वत्तब्वं सिया, तत्थ से केइ छव्वएण वा दूसएण वा वालएण वा अंतो पाणिंसि 
उवित्ता दलएज्ञा, सा वि णं सा एगा दत्ती वत्तब्वं सिया, तत्य स॑ वह भुंजमाणा सब्बे 


~ 


ते सयं (WH) पि(ड)डं अंतो पाणिंसि उवित्ता दळएजा, सव्वा नि ण सा एगा दत्ती 
वत्तव्व॑ सिया ॥ २६८ ॥ तिविहे उवहडे पण्णत्ते, तंजहा-सद्धोवहडे फलिओवहडे 
संसठ्ठोवहडे ॥ २६९ ॥ ARS ओग्गहिए पण्णत्ते, तंजहा-ज च SPE, ज च 
साहरइ, ज च आसगंसि पक्खिबइ, एगे एवमाहंछु ॥ २७० ॥ (एगे पुण एव ATES) 
डुबिहे ओग्गहिए पण्णत्ते, तंजहा-जं च ओगिण्ह्‌इ, जं च आसगंसि TAA URS 


त्तिवेमि ॥ ववहारस्स णवमो उद्देसओ समत्तो nau 


ववहारस्स दसमो उद्देसओ ae | 
. दो पडिमाओ पण्णत्ताओ, तंजहा-जवमज्झा य चंदपडिमा वहरमज्ज्ञा य 
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चंदपडिमा, जवमज्झ्षण्णं चंदपडिमं पडिवण्णस्स अणगारस्स निञ्च 
चियत्तदेहे जे केइ परीसहो(उ)त्रसम्गा समु(उ)प्पजंति दिव्वा बा माणुस्सगा वा 
तिरिकखजोणिया वा(अणुलोसा वा**'), ते (सब्बे) उप्पण्णे सम्मं स(हेजा)इ wag 
तितिक्खेइ अहियासेइ ॥ २७२ ॥ जवमज्झण्णं चंदपडिमं पडिवण्णस्स अणगारस्सं 
सुक्कपक्खस्स से पाडिवए कप्पइ एगा att भोयणस्स पडिगाहेत्तए एगा पाणस्स 
(सब्वेहिं दुपयचउप्पयाइएहिं आहारकंखीहिं THE पडिणियत्तेहिं) amass 
खुद्धोवहडं णिजूहित्ता set समणमाहणअइहिकिवणवणीमगा, amg से एगस्स 
भुंजमाणस्स पडिगाहेत्तए, णो दोण्हं णो तिण्हं णो चउण्हं णो पंचण्हं, णो af. 
णीए णो वालवत्थाए णो दारगं पेजमाणीए, णो (से कप्पइ) अंतो एलयरुस दो वि 
पाए साहु दलमाणीए, (पडिगाहित्तए अह पुण एवं जाणिज्ञा) णो वाहिं wea 
दो वि पाए साहट्ट दळमाणीए, एगं पायं अंतो किचा wi पायं वाहिं fear wet 
विकखंभइत्ता (एयाए एसणाए एससाणे लब्भेजञा आहारे० एयाए एसणाए एस- 
माणे णो लब्भेजा णो आहारेजा) एवं दलयइ, एवं से कप्पडट पडिगाहेत्तए, एवं णो 
दलयइ, एवं से णो कप्पइ पडिगाहेत्तए, बिइज्जाए से कप्पइ दोण्णि दत्तीओ भोयणस्स 
पडिगाहेत्तए दोण्णि पाणस्स (eae), तइयाए से ace तिण्णि दत्तीओ 
भोयणस्स पडिगाहेत्तए तिण्णि पाणस्स, चउत्थीए से कप्पइ चडद्त्तीओ भोयणस्स 
पडिगाहेत्तए चउपाणस्स, पंचमीए से कप्पइ पंचद्त्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए 
पंचपाणस्स, छट्टीए से कप्पइ छ द्त्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए छ पाणस्स, सत्तमीए 
से कप्पइ सत्त दत्तीओ भोयणरस पडिगाहेत्तए सत्त पाणरुस, अट्टमीए से कणइ अट्ट 
दत्तीओ भोयणर्स पडिगाहेत्तए अट्ट पाणस्स, णवमीए से कप्पइ णव दत्तीओ भोयणस्स 
पडिगाहेत्तए णव पाणरस, दसमीए से कप्पइ दस दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेतए 
दस पाणस्स, एगार(सी)समीए से कप्पइ एगारस दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए 
एगारस TRE, वारसमीए से कप्पड वारस दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए 
बारस पाणस्स, तेरसमीए से कप्पइ तेरस दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेततए तरस 
पाणस्स, चोइसमीए से कप्पइ चोहस दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए AeA पाणस्त, 
पण्णरसमी(पुण्णिमा)ए से are पण्णरस दत्तीओ भोयणरस पडिगाहेत्ए TS 
पाणस्स, वहुलपक्खस्स से पाडिवए कप्पंति चोइस (दत्तीओ भोयणस्स FETE 
चोइस पाणस्स सब्बेहिँ दुप्पय जाव णो आहारेजा), विइयाए कप्पइ वरस ies 
> पे ~ आ इयाए कप्पई बारस 
भोयणस्स पडिगाहेत्तए तेरस पाणस्स जाव णो आहारेजा, तश्याए FMR त्थीए 
दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए वारस पाणस्स जाव णो आहारेजा, AAS 


(मासं) बोसट्ठकाए 
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ang एकारस दत्तीओ भोयणस्स जाव णो आहारेजा, पंचमीए कणप दस दत्तीओ 
भोयणस्स जाव णो आहारेजा, छ्ट्ठीए कप्प णव दत्तीओ भोयणस्स जाव णो 
आहारेजा, सत्तमीए कप्पइ AZ दत्तीओ भोयणस्स जाव णो आहारेजा, अट्ठमीए 
प्प्‌ सत्त दत्तीओ भोयणस्स जाव णो आहारेजा, णवमीए कप्पइ छ दत्तीओ 
भोयणस्स जाव णो आहारेजा, दसमीए कप्पइ पंच दुत्तीआं भोयणस्स जाव णो 
आहारेजा, एकारसीए कप्पइ चउद्त्तीओ भोयणस्स जाव णो आहारेजा, वारसीए 
ame तिदत्तीओ भोयणस्स जाव णो आहारेज्ञा, तेरसीए कप्पइ दो द्त्तीओ 
भोयणस्स जाव णो आहारेजा. चउद्दसीए कप्पइ TAT द्त्ती भोयणस्स जाव णो 
आहारेजा, असावासाए से य अभत्तट्ठे भवइ, एवं खळु एसा जवमज्झचंद्पडिमा 
अहासुत्त अहाकप्प॑ जाव अणुपालित्ता भव ॥ २७२ Ul वइरमज्ज्षण्ण चंदपडिमं 
पडिवण्णस्स अणगारस्स मासं वोसट्टकाए चियत्तदेहे जे केइ परिसहोवसग्गा समु- 
पति, तंजहा-दिव्वा वा माणुस्सगा वा तिरिक्खजोणिया वा अणुलोमा वा पडिलोमा 
वा, तत्थ अणुछोमा वा GTA ASST वा नमंसेज्ञा वा सकारेजा वा सम्माणेजा 
बा eat मंगलं देवयं चेइयं पजुवासेज्ञा, तत्थ पडिलोमा वा अण्णयरेण GST 
वा लट्टीण वा stor वा जोत्तेण वा वेत्तेण वा कसेण वा AU AEST, ते सब्दे 
उप्पण्णे सम्मं सहेजा खमेजा तिइक्खेजा अहियासेजा ॥ २७४ ॥ वईरमज्ञण्ण 
चंदपडिमं पडिवण्णस्स अणगारस्स वहुळपक्खरस पाडिवए BIZ पण्णरस दत्तीओ 
भोयणस्स पडिगाहेत्तए पण्णरस पाणगस्स सव्वेहिं डुप्पयचडप्पयाइएहिं आहारकंखेहि 
जाव णो आहारेजा, विड्याए से कप्पई चउद्दस दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए 
जाव णो आहारेजा, तइयाए कप्पइ तेरस दत्तीओ भोयणस्स जाव णो आहारेजा, 
चउत्थीए कप्पइ वारस दत्तीओ भोयणरस जाव णो आहारेज्ञा, पंचमीए कप्पइ 
एगारस दत्तीओ भोयणस्स जाव णो आहारेजा, छट्टीए कप्पइ दस दत्तीओ 
भोयणस्स जाव णो आहारेजा, सत्तमीए कप्पइ णव दत्तीओ भोयणस्स जाव णो 
आहारेजा, अट्टमीए कप्पइ अट्ट दत्तीओ भोयणस्स जाव णो आहारेजा, णवमीए 
कणइ सत्त दत्तीओ भोयणस्स जाव णो आहारेजा, दसमीए कप्पई छ दत्तीओ 
fame जाव णो आहारेजा, एगारसीए कप्पइ पंच दत्तीओ भोयणस्स जाव 
णो आहारेजा, बारसीए कप्पइ चउदत्तीओ भोयणस्स जाव णो आहारेजा, 
तेरसीए कप्पइ तिण्णि दत्तीओ भोयणस्स जाव णो आहारेजा, चउदसीए 
कप्पइ दो दत्तीओ भोयणस्स जाव णो आहारेजा, अमावासाए कप्पई एगा att 
भोयणस्स पडिगाहेत्तए जाव णो आहारेजा, सुकपक्खस्स पाडिवए से कप्पइ दो 
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द्त्तीओ भोयणस्स जाव णो आहारेजा, विश्याए से कप्पइ तिण्णि दत्तीओ भोय- 
णस्स जाव णो आहारेजा, तइयाए से ag चउद्त्तीओ भोयणस्स जाव णो 
आहारेजा, चउत्थीए से कप्पइ पंचदत्तीओ भोयणस्स जाव णो आहारेजा, 
पंचमीए कप्पइ छ दत्तीओ भोयणस्स जाव णो आहारेजा, छट्टीए कप्पइ सत्त 
द्त्तीओ भोयणस्स जाव णो आहारेजा, सत्तमीए कप्पइ अट्ट द्त्तीओ भोय- 
णस्स जाव णो आहारेजा, अट्टमीए कप्पर णव दत्तीओ भोयणस्स जाव णो 
आहारेजा, णवमीए कप्पइ दस द्त्ती ओ भोयणस्स जाव णो आहारेजा, दसमीए 
aE एगारस दत्तीओ भोयणस्स जाव णो आहारेजा, एगारसीए कप्पर बारस 
दत्तीओ भोयणस्स जाव णो आहारेजा, वारसीए कप्पइ तेरस दत्तीओ भोय- 
णस्स जाव णो आहारेजा, तेरसीए eas चउ॒दस दत्तीओ भोयणर्स जाव णो 
आहारेजा, चउद्सीए कप्पइ पण्णरस दत्तीओ भोयणस्स पडिगाहेत्तए, पण्णरस 
पाणगस्स पडिगाहेत्तए, सब्वेहिं दुप्पयचडप्पय जाव णो लभेजा णो आहारेजा, 
पुण्णिमाए अभत्तट्ठे भवइ, एवं खळ एसा वइरमज्ज्ञा चंदपडिमा अहाहुत्तं yaar 
जाव अणुपालित्ता भवइ ॥ २७५ ॥ पंचविहे ववहारे पण्णत्ते, तंजहा-आगमे BT 
आणा धारणा जीए । जत्येव तत्थ आगमे सिया, आगमेणं ववहारं पट्ठवेजा, णो 
से तत्थ आगमे सिया, जहा से तत्थ सुए सिया, sw ववहारं ETT, णो से 
तत्थ au सिया, जहा से तत्थ आणा सिया, आणाए ववहारं TEAM, णो से तत्थ 
आणा सिया, जहा से तत्थ धारणा सिया, धारणाए ववहारं WAST, णो से oe 
घारणा सिया, जहा से तत्थ जीए सिया, जीएणं ववहारं पट्टवेजा, We पचा 
ववहारेहिं ववहारं TEAS, तंजहा-आगमेणं BUT आणाए घारणाए जीएगं, ae 
से आगमे ge आणा धारणा जीए तहा तहा ववहारे TSA, से किमाह AT 
आगमवलिया समणा निग्गंथा, इच्चेयं पंचविहं ववहारं जया जया जहिं जहि तहा 
तहा तहिं तहिं अणिसिओवस्सियं वबहारं ववदारेमाणे समणे णिग्गंये li 
आराहए भवइ ॥ २७६ ॥ चत्तारि पुरिस[ज्ञा]जाया पण्णत्ता, pein 
णा(ममे)मं एगे णो माणकरे, माणकरे णामं एगे णो अठ्ठकरे, एगे अट्ठकरे वि ax 
करे वि, एगे णो अट्टकरे णो माणकरे ॥ २७७ ॥ चत्तारि पुरिसजाया au 
तंजहा-गणट्टकरे णामं एगे णो माणकरे, माणकरे णामं एगे लार चत्तारि 
गणट्टकरे वि माणकरे वि, एगे णो गणट्टकरे णो माणकरें ॥ he का एग 
पुरिसजाया पण्णत्ता, तं०-गणसंगहकरे णामं एगे णो माणकरे, ar गणसंगहकरे णो 
णो गणसंगहकरे, एगे गणसंगहकरे बि माणकरे वि, एग णो ग्रण' 
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माणकरे ॥ २७० ॥ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तंजहा-गणसो(भ)हकरे = एगे 
णो माणकरे, माणकरे णाम TT णो गणसोहकरे, एगे गणसोहकरे विमा वि 
qi णो गणसोहकरे णो माणकरे ॥ २८० ॥ चत्तारि a क 
गणसोहिकरे णामं एगे णो माणकरे, माणकरे णामं एगे णो गणसोहिकरे, ए र 1 
सोहिकरे वि माणकरे वि, एगे णो गणसोहिकरे णो तोत ॥ er ॥| am 
पुरिसजाया पण्णत्ता, तंजहा-रूबं णामेगे जह णो धम्मं, म as जल रो 
रवं, एगे रूबं पि जहर धम्मं पिं azz, एग णो रब wes णो ail ज़ WRER ॥ 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तंजहा-धम्मं णामेगे eR णो गणसंठिई, गणसंठिई 
णामेंगे जहइ णो धम्मं, एगे गणसंठिईं पि जहइ धम्मं पि जहइ, एग णो pe: 
जहइ णो धम्मं जह्‌ ॥ २८३ ॥ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तंजहा-पियः मे 
णामेगे णो दढ्धम्मे, दढधम्मे णामेगे णो पियथम्मे, एग  पियथम्मे वि दृढवम्मे 
बि, एगे णो पिग्रधम्मे णो दृढधम्मे ॥ २८४ ॥ चत्तारि आयरिया पण्णत्ता, ai 
पव्बावणायरिए णामेगे णो उबट्टावणायरिए, उवट्ठावणायारेए णामेगे णो व्वावणा- 
यरिए, एगे पव्वावणायरिए वि उवट्टावणायरिए वि, एगे णो पव्वावणायरिए णो 
उवट्टावणायरिए ॥ २८५ ॥ चत्तारि आयरिया पण्णत्ता, तंजहा-उद्देसणायरिए णामेगे 
णो वायणायरिए, वायणायरिए णामेगे णो उद्देसणायरिए, एगे उद्देसणायारए बि 
वायणायरिए बि, एगे णो उद्देसणायरिए णो वायणायरिए ua ८६॥ धम्मायरियस्स 
चत्तारे अंतेवासी पण्णत्ता, तंजहा-पव्वावणंतेवासी णामेगे णो उवट्टावणंतेवासी, 
उवट्टावणंतेवासी णामेगे णो पव्वावणंतेवासी, ण्‌गे 'पव्वावणंतेवासी वि उव- 
द्वावणंतेवासी वि, एगे णो पव्वावणंतेवासी णो उवट्ठावणंतेवासी ॥ २८७ ॥ चत्तारि 
अंतेवासी पण्णत्ता, तं०-उद्देंसणंतेवासी णामेगे णो वायणंतेवासी, वायणंतेवासी 
णामेगे णो उद्देसणंतेवासी, एगे उद्देसणंतेवासी वि वायणंतेवासी बि, एगे णो उ 
सणंतेवासी णो वायणंतेवासी ॥ २८८ ॥ चत्तारि धम्मायरिया पण्णत्ता, IIT 
पन्वावणधम्मायरिए णामेगे णो उवट्टावणधम्मायरिए, उवट्टावणधम्मायरेए णामेगे 
णो पब्बावणधम्मायरिए, एगे पव्वावणधम्मायरिए वि उवट्टावणधम्मायरिए वि, UT 
णो पव्वावणधम्मायरिए णो उवट्डावणधम्मायरिए ॥ Res Ul चत्तारि धम्मायरिया 
Wort, तं०-उद्देसणधम्मायरिए णामेगे णो वायणधम्मायरिए, वायणधम्मायरिए 
णामेगे णो उद्देसणधम्मायरिए, एगे उद्देसणधम्मायरिए वि वायणधम्मायरिए वि, 
'एगे णो उद्देसणधम्मायरिए णो वायणधम्मायरिए ॥ २५० ॥ चत्तारि धम्मंतेवासी 
पण्णत्ता, तंजहा-पव्वावणधम्मंतेवासी णामेगे णो उवट्टावणधम्मंतेवासी, उवट्टावण- 
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धम्मंतेवासी णामेगे णो aan एगे पव्वावणधम्मंतेवासी वि उ 
वणधम्मंतेवासी वि, >. णो पव्वावणधम्मं णो उवट्टावणधम्मंतेवासी 
॥ २९१ ॥ चत्तारि धम्मंतेवासी पण्णत्ता, तंजहा-उद्देसणधम्मंतेवासी णामेगे णो 
वायणधम्मंतेवासी, वायणधम्मंतेवासी णामेगे णो उद्देसणधम्मंतेवासी, एगे ee. 
सणधम्मंतेवासी वि वायणधम्मंतेवासी वि, एगे णो उद्देसणधम्मंतेवासी णो वायण- 
धम्मंतेवासी ॥ २९२ ॥ तओ थेरभूमीओ पण्णत्ताओ, तंजहा-जाइथेरे सुयथेरे 
प(वजा)रियायथेरे । सट्टिवा(वरि)सजाए (समणे णिर्गंथे) जाइथेरे, (ठाण)समवा- 
यंगं जाव STINT BAR, वीसवासपरियाए परियायथेरे ॥ २५३ ॥ तओ सेह- 
Wet पण्णत्ताओ, तं०-सत्तराइंदिया चाउम्मासिया छम्मासिया, छम्मासिया 
उक्कोसिया, चाउम्मासिया ASAT, सत्तराइणो जहण्णिया ॥ २९४ ॥ णो कप्पइ 
णिरगंथाण वा णिग्गंथीण वा खुड्गं वा खुड्डियं वा ऊणट्टवासजायं Taga वा 
संभुंजित्तर वा ॥ २९५ ॥ कप्पइ णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा खुडुगं वा खुड्डिये वा 
साइरेगट्टवासजायं उवट्टावेत्तए वा संभुंजित्तर वा ॥ २५६ ॥ णो कप्पइ णिग्गंथाण 
वा णिग्गंथीण वा खुडुगस्स वा खुड्टियाए वा अव्वंजणजायरुस आयारपकप्पे णामं 
अज्जञयणे उद्दिसित्तए ॥ २९७ ॥ कप्पइ णिग्गंथाण वा णिग्गंथीण वा खुडुगस्स वा 
खुड्टियाए बा वंजणजायस्स आयारपकप्पे णामं अज्झय्णे उद्दिसित्तए ॥ २९८ ॥ 
तिवासपरियायस्स समणस्स णिग्गंथस्स कप्पइ आयारपकप्पे णामं अज्ञयणे उद्दिः 
सित्तए ॥ २९९ ॥ चउवासपरिया(यस्सः"*)ए कप्पइ सूयगडे णामं अंगे उद्दिसित्तए 
॥ ३०० ॥ पंचवासपरियाए कप्पइ दसाकप्पववहारे (णाममज्झयणे) उद्दिसित्तए 
॥ ३०१ ॥ अद्ववासपरियाए कप्पइ ठाणसमवाए (णामं अंगे) उद्दिसित्तए॥ २०९ ॥ 
दसवासपरियाए कप्पइ बि(वाहे)याहे णामं अंगे उद्दिसित्तए ॥ ३०२ ॥ एकारस- 
वासपरियाए कप्पइ खुड़िया विमाणपविभत्ती महक्रिया विमाणपविभत्ती अंगचूलिया 
वर(वं)गचूलिया वियाहचूलिया णामं अज्झयणे उद्दिसित्तए ॥ ३०४ ॥ वारसवासः 
परियाए कप्पइ गरुलोववाए धरणोववाए वेसमणोववाए वेलंधरोववाए णारम SE 
यणे उद्दिसित्त! ॥ ३०५ ॥ तेरसवासपरियाए कप्पइ उद्ठाण(छ)परियावणिए सध 
ट्वाणसए देविंदोबवाए णागपरियावणिए णामं अज्झयणे उद्दिसित्तए ॥ रे pt 
चोद(चउद)सवासपरियाए कप्पइ सि(सु)मिणभावणा णामं अज्झयण 5 ६ ate 
॥ ३०७ ॥ पण्णरसवासपरियाए कप्पइ चार(णा)णभावणा | णामं अञ्झयणं क 
सित्तए ॥ ३०८ ॥ सोलसवासपरियाए कप्पइ तेयणीसंगे णास अज्झयणे ल 
॥ ३०९ ॥ सत्तरसवासपरियाए कप्पइ आसीविसभावणा णाम 
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so Il अट्ठारसवासपरियागर्स समणस्स fines कप्पड दिट्टीविसभावणा 
॥ ११० छ 


णामं अज्झयणे उद्दिसित्तए ॥ २११ ॥ एगूणवीसवासपरियाए कप्पइ्‌ दिट्टिवाए aH 
अंगे उद्दिसित्तए ॥ ३१२ ॥ वीसवासपारियाए ससणे लि सव्वसयाणुवार we 
॥ ३१३ ॥ दसविहे वेयावचे पण्णत्ते, Es कक 
येरवेयावःे सेहवेयावच्चे गिलाणवेयावच्चे तवस्सिवेयावचे साहम्मियवेयावचे कु = 
वेयावच्चे गणवेयावच्चे संघवेयावचे ॥ ३१४ ॥ आयरियवैयावत्र करेमाणे = 
फिगंथे महाणिजरे महापजवसाणे भवइ ॥ ३१७ ॥ उवज्ञायवेयावर्च रजा 
समणे णिग्गंथे महाणिजरे महापजवसाणे भवइ ॥ ३१६ ॥ थेरवेयावर्च करेमाणे 
समणे णिग्गंथे महाणिजरे महापजवसाणे WAZ ॥ ३१७॥ तवरिसवेयावचच सवेयावर करेमाणे 
समणे णिग्गंथे महाणिजरे महापजवसाणे भवइ ॥ ३१८ h सेहवेयावर्च करेमाणे 
समणे णिग्गंथे महाणिजरे महापजवसाणे भवइ॥ ३१९ ॥ गिलाणवेयावर्च करेमाणे 
समणे णिग्गंथे महाणिजरे महापजवसाणे WAZ ॥ ३२० Ul साहम्मियवेयावचं 
करेमाणे समणे णिग्गंथे महाणिजरे महापजवसाणे भवइ ॥ ३२१ ॥ कुलवेयावर्च 
करेमाणे समणे णिग्गंथे सहाणिजरे महापजवसाणे भव ॥ ३९९ ॥ गणवेयावर्च 
करेमाणे समणे णिग्गंथे महाणिजरे सहापजवसाणे भवइ ॥ ३२३ ॥ संघवेयावर्च 
करेमाणे समणे णिग्गंथे महाणिजरे महापज्वसाणे भवइ ॥ ३२४ ॥ त्ति-वेमि ॥ 
बवहारस्स दसमो उद्देसओ समत्तो ॥ १० ॥ ववहारखुत्ते समत्त ॥ 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


णमोऽत्थु णं समणस्स भगवओ णायपुत्तमहाबीरस्स 


[ग जू 
सुत्तागमे 
तत्थ ण 

~ ° 

TASRI AT 

पढ़मों उद्देसओ 
नो कप्पइ निस्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा आमे तालपलेम्बे अभिन्न पडि(गाहि)- 
गगहेत्तए ॥ १ ॥ कप्पइ निग्गन्थाण वा निम्गन्थीण वा आमे ताळपलम्बे भिन्न 
पडिग्गाहेत्तए ॥ २ ॥ कप्पद निउ्गन्थाणं पक्के ताळपलम्वे भिन्ने वा अभिशे वा 
पडिग्गाहेत्तए ॥ ३ ॥ नो कप्पइ निम्गन्थीणं पके तालपलम्वे अभिने पडिग्गाहेत्तए 
॥ ४ ॥ कप्पइ निग्गन्थीणं पक्के तालपलम्वे भिन्ने पडिग्गा हेत्तए, से वि य विहिमिन्ने, 
नो (चेव-णं) अविहिभिन्ने ॥ ५ ॥ से गासँसि वा नगरंसि वा खेडंसि वा कव्वडंसि 
वा मडम्ब॑सि वा पद्रणंसि वा आगरंसि वा दोणसुहंसि वा निगमंसि वा रायहाणिंसि 
वा आसमंसि वा संनिवेसंसि वा संवाहँसि वा घोसंसि वा अंसियंसि वा पुडभेयणंसि 
वा सपरिक्खेवंसि अवाहिरियंसि कप्पइ निग्गन्थाणं हेमन्तगिम्हासु wt मासं वत्थए 
॥६॥ से गाम॑सि वा जाव रायहाणिंसि वा सपरिक्खेवंसि सबाहिरियंसि कप्पइ 
निग्गन्थाणं हेमन्तगिम्हास दो मासे वत्थए, अन्तो एगं मासं वार्हि एग मास; 
अन्तो वसमाणाणं अन्तोभिक्खायरिया वाहि वसमाणाणं वाहिँभिक्खायरिया ॥७॥ 
से गामंसि वा जाव रायहाणिंसि वा सपरिकखेवंसि अवाहिरियंसि कपप निर्गन्धीणे 
हेमन्तगिम्हासु दो मासे वत्थए ॥ < ॥ से गामंसि वा जाव रायहार्णिति वा सप- 
रिक्खेवंसि सवाहिरियंसि कप्पइ निग्गन्थीणं हेमन्तगिम्हाछु चत्तारि मासे वत्थए, 
अन्तो दो मासे, वाहिँ दो मासे; अन्तो वस(न्ती)मा अन्तोभिक्खायरिया 
वाहि वसमाणीणं वाहिभिक्खायरिया ॥ ९ ॥ से गामंसि वा जाव रायहार्णिसि वा 
एगवगडाए एगदुवाराए एगनिक्खमणपवेसाए नो कप्पइ निग्गन्थाण यं चिग्गन्थीण 
य एगयओ TAT ॥ १० ॥ से गामंसि वा जाव रायहार्णिसि वा अभिनिव्वगडाए 
अभिनिदुवाराए अभिनिक्खमणपवेसाए कप्पइ निम्गन्थाण य निग्गन्थीण य एगयओ 


१ कयलीफले । 
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FIT ॥ ११ ॥ नो कप्पइ निग्गन्थीणं आवणगिहंसि वा र(त्था)च्छामुहंसि वा 
सिङ्घाडगंसि वा तियंसि वा चडक्कंसि वा चच्चरंसि वा अन्तरावणंसि वा वत्थए॥१२॥ 
कप्पइ निग्गन्थाणं आवणगिहंसि वा जाव अन्तरावणंसि वा TAT ॥ १३॥ नो 
कप्पइ निग्गन्थीणं अवज्ुयदुवारिए TRAY वत्थए, WT पत्थारं अन्तो किञ्च एं 
पत्थारं वाहिँ किचा ओहाडिय(चेल)चिलिमिलियागंसि ए(वं णं) ण्हं कप्पइ वत्थए 
॥ १४ ॥ कप्पइ निम्गन्थाणं अवज्गयदुवारिए उवस्सए वत्थए ॥ १५ ॥ कम्प 
निम्गन्थीणं अन्तोलित्तयं घडिमत्तयं धारेत्तए वा परिहरित्तर वा ॥ १६॥ नो कप्पड्‌ 
निग्गन्थाणं अन्तोलित्तयं घडिमत्तयं थारेत्तए वा परिहरित्तए वा ॥ १७ ॥ कपइ 
निम्गन्थाण वा निर्गन्थीण वा चेळचिलिमि(लि)णियं धारेत्तए वा परिहरित्तए वा 
॥ १८ ॥ नो कप्पइ निम्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा दगतीरंसि Rear वा निसी- 
इत्तए वा तुयध्टित्तए वा निद्दाइत्तए वा पयलाइत्तए वा, असणं वा पाणं वा खाइमं वा 
aed वा आहारमाहा(रि)रेत्तए(वा), SAE वा पासवणं वा खेळं वा सिङ्घाणं वा 
परिठ्ठ(वि)वेत्तए, ASA aT करेत्तए, (वम्मजागरियं वा जाग(रे)रित्तए) झाणं वा 
झाइत्तए, काउस्सग्गं वा ठाणं वा ठाइत्तए ॥ १९ ॥ नो कप्पइ निर्गन्थाण वा 
निग्गन्थीण वा सचित्तकम्मे उवस्सए वत्थए ॥ २० ॥ कप्पइ निण्गन्थाण वा 
Rardin वा अचित्तकम्मे उवस्सए बत्थए ॥ २१ ॥ नो कप्पइ निग्गन्धीणं 
सागारियअनिस्साए TAT ॥ २२ ॥ कप्पइ निग्गन्थीणं सागारियनिरसाए वत्थए 
॥ २३ ॥ कप्पइ निग्गन्थाणं सागारियनिस्साए वा अनिरुसाए वा वत्थए ॥ २४॥ 
नो कप्पइ निम्गन्थाण वा निर्गन्थीण वा सागारिए उवस्सए वत्थए ॥ ९% ॥ 
कप्पइ निग्गन्थाण वा निम्गन्थीण वा अप्पसागारिए उवर्सए TAT ॥ २६ Il नो 
कप्पइ निग्गन्थाणं इत्थिसागारिए उवस्सए वत्थए ॥ २७ ॥ BA निग्यन्थाण 
पुरिससागारिए उबस्सए वत्थए ॥ २८ ॥ नो कप्पइ निग्गन्थीणं पुरिससागारिए 
उवस्सए वत्थए ॥ २९ ॥ कप्पइ निग्गन्थीणं इत्थिसागारिए उवस्सए TAT ॥ रै० : 
at कप्पड्‌ निग्गन्थाणं पडिव(द्ध)द्वाए सेजाए वत्थए ॥ ३१॥ कप्पइ निग्गन्थीण 
पडिबद्धाए सेजाए वत्थए ॥ ३२॥ नो कप्पइ निग्गन्थाणं गाहावइकुलस्स मज 
मज्झेणं गन्तुं TAT ॥ ३३ ॥ कप्पइ निग्गन्थीणं गाहावइकुलस्स मञ्ंमज्ेण वि- 
गन्तुं वत्थए ॥ ३४ ॥ भिक्खू य अहिगरणं ag तं अहिगरणं अविओसवित्ता mi 
ओसवियपाहुडे-इच्छाए परो आढाएजा, इच्छाए परो नो आढाएजा; इ्च्छाए 
अब्भुठ्ठेजा, इच्छाए परो नो अब्मुद्ठेजा; इच्छाए परो वन्देजा, pe कत 
वन्देजा; इच्छाए परो संभु्ेजा, इच्छाए परो नो संभुजैजा; इच्छाए mo 
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इच्छाए परो नो संवसेजञा; इच्छाए परो उवसमेजा, इच्छाए परो नो उवसमेजा; 
जे (जो) उवसमई तरस अत्थि आराहणा, जे न उवसमइ तर्स AeA आराहणा; 
तम्हा अप्पणा चेव उवसमियव्वं, से किमा हु भन्ते (!) १ उवसमसारं सामण्णं ॥ ३५॥ 
नो कप्पइ निर्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा वासावासाउ चार(चरित्त)ए ॥ ३६ ॥ 
कप्पड निग्गन्थाण वा निः्गन्थीण वा हेमन्तगिम्हासु ART ॥ ३७॥ नो BIg 
-निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा वेरजविरुद्धरजंसि सज्ज गमणं सज्जं आगमणं AST 
गमणागमणं क(रि)रेत्तए जे (जो) खळ निग्गन(थो)थे वा निग्गन्थी वा वेरजविरुद्ध- 
रज॑सि सजं गमणं सजं आगसणं सर्ज॑ गमणागमणं करेइ a(t ed वा साइजइ, 
से दुहओ(वि) वीइकममाणे आवजइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं TATA ॥ ३८ ॥ 
निग्गन्धं च णं गाहावड्कुलं पिण्डवायपडियाए अणुप्पविद्ठं केइ वत्थेण वा पडिग्गहेण 
वा कम्वलेण वा पायपुञ्छणेण वा उवनिमन्तेजा, कप्पइ से सागारकडं गहाय आयरि- 
यपायमूे ठवेत्ता दोच पि ओग्गहं अणुन्नवेत्ता परिहारं परिहरित्तए॥ ३९ ॥ निग्गन्थं च 
णं वहिया वियारभूमिं वा विहारभूमिं वा निक्खन्तं समाणं केइ वत्येण वा पडिग्गहेण 
वा कम्वलेण वा पायपुञ्छणेण वा उवनिमन्तेज्ञा, BE से सागारकडं गहाय 
आयरियपायमूळे ठवेत्ता दोच पि ओग्गहं अणुन्नवेत्ता परिहारं परिहरित्तए ॥ ४० ॥ 
Rtg च णं गाहावइकुलं पिण्डवायपडियाए अणुप्पविद्ठं केइ वत्थेण वा पडिग्गहेण 
वा कम्वलेण वा पायपुञ्छणेण वा उवनिमन्तेज्ञा, कप्पइ से सागारकडं गहाय 
प(वि)रत्ति(णि)णीपायमूले उवेत्ता दोच्चं पि ओग्गहं अणुन्नवेत्ता परिहारं परिहरित्तए 
॥ ४१ ॥ aera च णं बहिया वियारभूमिं वा विहारभूमिं वा निक्खन्तं समाणिं 
केइ वत्थेण वा पडिग्गहेण वा कम्बलेण वा पायपुञ्छणेण वा उवनिमन्तेज्ञा, FIR 
से सागारकडं गहाय पवत्तिणीपायमूले sae दोच पि ओग्गहं अणुजवेत्ता परिहारं 
परिहरित्तए ॥ ४२ ॥ नो कप्पइ निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा राओ वा वियाले 
वा असणं वा ४ पडिग्गाहेत्तए नन्नत(थे)थ एगेणं पुव्वपडिलेहिएणं सेजासंथारएणं 
॥ ४३ ॥ नो कप्पइ निम्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा राओ वा वियाले वा वत्थं वा 
पडिग्गहं वा कम्बलं वा पायपुञ्छणं वा पडिग्गाहेत्तए, AACA एगाए हरियाह(रि)- 
डियाए, सा वि (य) याइ परिभुत्ता वा धोया वा रत्ता वा घट्ठा वा मठ्ठा वा संपधूमिया 


वा ॥ ४४॥ नो कप्पइ निम्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा राओ वा fens वा अद्धा- 


गगम(णाए)णं एत्तए, (नो""") संखडि संखडिपडियाए wag ॥ ४५ ॥ नो कप्पइ 


निग्गन्थस्स एगाणियस्स राओ वा वियाले वा बहिया वियारभूमिं वा बिहारभूमिं वा 


निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा, कप्पइ से अप्पबिइयस्स वा अप्पतइयरुस वा राओ 
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वा वियाले वा बहिया वियारभूमिं वा विहारभूर्मि वा निक्खमित्तए वा पविता 
वा ॥ ४६॥ नो कप्पइ निग्गन्थीए एगाणियाए राओ वा वियाले वा वहिया 
वियारभूमिं वा विहारभूमिं वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा, कप्पइ से अप्बिश्याए 
वा अप्पतइयाए वा अप्पचउत्थीए वा राओ वा वियाले वा बहिया वियारभूमिं वा 
विहारभूमिं वा निक्खमित्तए वा पविसित्तर वा ॥ ४७ ॥ कप्पइ निग्गन्थाण वा 
निग्गन्थीण वा पुरत्थिमेणं जाव अङ्गमगहाओ एत्तए, दक्खिणेणं जाव कोसम्बीओ 
एत्तए, पञ्चत्थिमेणं जाव थूणाविसयाओ एत्तए, उत्तरेणं जाव कुणालाविसयाओ 
एत्तए; एयावयाव कप्पइ, एयावयाव आरिए खेत्ते; नो से कप्पइ एत्तो वाहि, तेण परं 
जत्थ नाणदंसणचरित्ताई उस्पप्पन्ति ॥ ४८ ॥ त्ति-वेमि ॥ 'विहक्कप्पे पहमो 
staat समत्तो ॥ १॥ 
विइओ उदेसओ 

उवस्सयस्स अन्तो वगडाए सालीणि वा वीहीणि वा मुग्गाणि वा मासाणि वा 
तिलाणि वा कुलत्थाणि वा गोहूमाणि वा जवाणि वा जवजवाणि वा ओखि(त्ता)- 
ण्णाणि वा बि(कि)क्खिण्णाणि वा विइगिण्णाणि वा विप्पइण्णाणि वा, नो कप्पइ 
निम्गन्थाण वा निम्गन्धीण वा अहाळन्दमवि वत्थए ॥ ४९ ॥ अह पुण एवं जाणेजा- 
नो ओखिण्णाई नो विक्खिण्णाई नो बिइगिण्णाई नो विप्पइण्णाई, रासिकडाणि बा 
पुन्जकडाणि वा भित्तिकडाणि वा कुलियक्डाणि वा ळब्छियाणि वा मुद्दियाणि वा 
पिहियाणि वा, कप्पइ निर्गन्थाण वा निम्गन्थीण वा हेमन्त भिम्हाछु वत्थए॥ ५० ॥ 
अह पुण एवं जाणेजा-नो रासिकडाइ नो पुज्ञकडाई नो भित्तिकडाई नो कुलिय- 
कडाइ, कोट्टाउत्ताणि वा पछाउत्ताणि वा म्चाउत्ताणि वा माळाउत्ताणि वा ओलि- 
त्ताणि वा.विलित्ताणि वा ळञ्छियाणि वा मुद्दियाणि वा पिहियाणि वा, WR 
निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा वासावासं वत्थए ॥ ५१ ॥ उवस्सयस्स अन्तो 
वगडाए सुरावियडकुम्भे वा सोवीरयवियडकुम्भे वा उवनिकिखित्ते सिया, । नो wi 
निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा अहालन्दमवि वत्थए, हुरत्था य उवस्सर्य mae 
माणे नो लभेजा, एवं से कप्पड एगरायं वा दुरायं वा वत्यए, नो से HE 
नम्तर दरायाओ वा पर 

एगरायाओ वा दुरायाओ वा वत्यए, जे तत्थ एगरायाओ वा इ 
amt > अन्तो वगडाए 
व(सइ)सेजा, से सन्तरा By वा परिहारे वा ॥ ५२ ॥ उवस्सयस्स nae 
सीओदगवियडकुम्मे वा उसिणोद्गवियडकुम्मे वा उवनिक्खित्त सिया, * पडिलेह- 
निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा अहालन्दमवि वत्थए, हुरत्था थ . 
माणे नो लभेजा, एवं से कप्पइ एगरायं वा दुरायं वा वत्थए, 
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एगरायाओ वा दुरायाओ वा वत्थए, जे तत्थ ne वा sr पीळ 
aa, से सन्तरा छेए वा परिहारे वा ॥ ५३ ॥ उ झं डाए 
सब्बरा(ई)३० जोई झियाएजा, नो FoR निर्गन्थाण वा निग्गन्थीण sl 
लन्दमवि वत्थए, हुरत्था य उवस्सय पडिलेहमाणे नो लभेजा, एवं से —— 
राय॑ वा दुरायं वा वत्यए, नो से कप्पइ परं एगरायाओ वा दुरायाओ वा त्थए, 
जे तत्थ एगरायाओ वा दुरायाओ वा परं TIS, से सन्तरा छेए वा परिहारे वा 
॥ ५४ ॥ उवस्सयस्स अन्तो वगडाए सव्वराइए TAA दिप्पेज्ञा, नो कप्पइ सिमा 
न्याण वा निग्गन्थीण वा अहालन्दमवि TAT, हुरत्था य SATA पडिलेहमाणे 
नो लभेजा, एवं से कप्पइ एगरायं वा दुरायं वा वत्थए, नो से कप्पइ परं Aa 
रायाओ वा दुरायाओ वा वत्थए, जे तत्थ एगरायाओ वा दुरायाओ वा परं वसेजा, 
से सन्तरा BE वा परिहारे वा ॥ ५५ ॥ उवस्सयस्स अन्तां वगडाए पिण्डए वा 
लोयए वा खी(रे)रं वा ale वा सप्पि वा नवणीए वा तहे वा फाणि(ए)यं वा पूवे 
वा सक्कली वा सिहरिणी वा ओखिण्णाणि वा विक्खिण्णाणि वा विइगिण्णाणि वा 
विषइण्णाणि वा, नो कप्पइ निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा अहालन्दमांवे वत्थए 
॥ ५६ ॥ अह पुण एवं जाणेजा-नो ओखिण्णाई ४, रासिंकडाणि वा पुज्कडाणि 
वा भित्तिकडाणि वा कुलियकडाणि वा लञ्छियाणि वा सुद्दियाणि वा पिहियाणि 
वा, कप्पइ निग्गन्थाण वा निर्गन्थीण वा हेमन्तगिम्हाखु TAT ॥ ५७ Ul अह पुण 
एबं जाणेजा-नो रासिकडाई ४, कोट्टाउत्ताणि वा पह्लाउत्ताणि वा मञ्चाउत्ताणि वा 
माळाउत्ताणि वा कुम्भिउत्ताणि वा करभिउत्ताणि वा ओलित्ताणि वा विलित्ताणि वा 
लञ्छियाणि वा सुद्दियाणि वा पिहियाणि वा, कप्पइ निग्गन्थाण वा निस्गन्थीण 
वा वासावासं TAT ॥ ७८ ॥ नो कप्पइ निग्गन्थीणं अहे आगमणगिहंसि वा 
वियडगिहंसि वा वंसीमूलंसि वा रुक्खमूलंसि वा अब्भावगासियंसि वा वत्थए ॥ ५९॥ 
ang निग्गन्थाणं अहे आगमणगिहंसि वा वंसीमूलंसि वा रुक्खमूलंसि वा अब्भा- 
वगासियंसि वा वत्थए ॥ ६० ॥ एगे सागारिए पारिहारिए, दो(ज़ि) तिण्णि चत्तारि 
पन्च सागारिया पारिहारिया; एगं तत्थ कप्पागं ठवइत्ता अवसेसे निब्विसेजा ॥ ६१॥ 
नो कप्पइ निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा सागारियपिण्डं बहिया अनीहडं (Haag 
वा) संसट्टं-पडिग्गाहेत्तए ॥ ६२॥ नो कप्पइ निग्गन्थाण वा निम्गन्थीण वा 
सागारियपिण्डं बहिया अनीहडं असंसट्टं पडिग्गाहेत्तए ॥ ६३ ॥ नो कप्पइ निग्ग- 
न्थाण वा निग्गन्थीण वा सागारियपिण्ड बहिया नीहडं असंसदट्ट पडिग्गाहैत्तए 
॥ ६४॥ कप्पइ निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा सागारियपिण्डं बहिया नीहडं संसट्टु 
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पडिग्गाहेत्तए ठ ॥ ६५॥ नो ang निग्गन्थाण वा निस्गन्थीण वा aunts 
बहिया नीहडं असंसदट्टं Gag करेत्तए, जे ag निग्गन्थे वा निग्गन्धी ता et 
रियपिण्डं बहिया नीहडं असंसट्टं Gag करेइ करेन्तं वा साइजइ, से दुहओ वीइ 
ममाणे आवजइ चाउम्मासियं GREET अणुग्घाइयं ॥ ६६ ॥ सागारियस्स 
आहडिया सागारिए(ण)णं पडिग्गाहि(या)तता, तम्हा दावए, नो से कप्पइ पडिग्गाहे- 
ATU ६७॥ सागारियस्स आहडिया सागारिएणं अपडिग्गाहित्ता, तम्हा दावए, 
एवं से कप्पइ पडिग्गाहेत्तर ॥ ६८ ॥ सागारियस्स नीहडिया परेण अपडिग्गाहित्ता, 
तम्हा दावए, नो से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए ॥ ६९७ ॥ सागारियस्स नीहडिया परेण 
पडिग्गाहित्ता, तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए ॥ ७० ॥ सागारियस्स 
अंसियाओ अविभत्ताओ अव्वोच्छिज्ञाओ अव्वोगडाओ अनिजूढाओ, (एवं से) तम्हा 
दावए, नो से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए ॥ ७१ ॥ सागारियस्स अंसियाओ विभत्ताओ 
वोच्छिज्ञाओ वोगडाओ निजूढाओ, तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पडिग्गाहेततए 
॥ ७२॥ सागारियस्स पूयाभत्ते उद्देसिए चेईए पाहुडियाए, सागारियस्स उवगरण- 
जाए निद्ठिए निसट्ठे प(पा)डिहारिए, तं सागारिओ दे(जा)इ, सागारिग्रस्स परिजणो 
देइ, तम्हा दावए, नो से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए ॥ ७३ ॥ सागारियस्स पूयाभत्ते उद्देसिए 
चेइए पाहुडियाए, सागारिय्रस्स उवगरणजाए निट्टिए नि(सि)सट्ठे पडिह्वारेए, तं 
नो सागारिओ देइ, नो सागारियस्स परिजणो देइ, सागारियस्स पूया देइ, तम्हा 
दावए, नो से ang पडिग्गाहेत्तए ॥ ७४ ॥ सागारियस्स पूयाभत्ते उद्देसिए चेइए 
पाहुडियाए, सागारियस्स उवगरणजाए निट्टिए faz अपडिहारिए, तं सागारिओ 
देइ, सागारियस्स परिजणो देइ, तम्हा दावए, नो से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए ॥ ७५॥ 
सागारियस्स पूयामत्ते उद्देसिए चेइए पाहुडियाए, सागारियस्स उवगरणजाए PUT 
निसट्ठे अपडिहारिए, तं नो सागारिओ देइ, नो सागारियस्स परिजणो देइ, सागा 
रियस्स पूया देइ, तम्हा दावए, एवं से कप्पइ पडिग्गाहेत्तए ॥ ७६ ॥ कप 
निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा (पश्चिमाणि) इमाई पद्च वत्या(णि)ई TTT बा 
परिहरित्तए वा, तंजहा--जक्विए खोमिए साणए पोत्तए तिरीडपडे ना(मं)म प्न 
॥ ७७॥ Bag निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा इमाई प(बेव)श्व रयहरणाई TE 
वा परिहरित्तर वा, तंजहा--ओण्णिए ओद्वि(उट्टि)ए साणए cons 
he Taga 
चिप्प)ए मुज्ञपि्विए नाम waa ॥ ve ॥ त्ति-बेमि ॥ fread 
उद्देसWVओसमत्तो।२। ¬ समत्तो ॥ २॥ 


१ पूया-सामिकलायरियाइणो तयट्ठा भत्ते पूयाभत्ते । २ कए | 
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तइओ उद्देसओ 

नो कप्पइ निग्गन्थाणं निग्गन्थीणं उवस्स(य्रोसि)ए आसइत्तए वा चिद्टित्तए वा 
निसीदत्तए वा ठुयड्टित्तएं वा निद्दाइत्तए वा पयलाइत्तए वा, असणं वा ४ आहार- 
माहारेत्तए, उच्चारं वा पासवर्ण वा खेल वा सिद्वाणं वा परिट्ववेत्तए, सञ्ञा वा 
करेत्तए, AMT वा झाइत्तए, ASTIN वा ठाणं वा ठाइत्तए ॥ ७९ ॥ नो कप्पइ 
निग्गन्थीणं निग्गन(थ)थाणं उवरसए आसइत्तए जाव STRAT ॥ ८० ॥ नो कप्पइ 
निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा कसिणाई वत्थाई धारेत्तए वा परिहरित्तए वा ॥ ८१॥ 
amg निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा अकसिणाइं वत्थाई धारेत्तए वा परिहरित्तए 
वा॥ ८२॥ नो कप्पइ निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा अभिन्नाई वत्थाइं धारेत्तए 
वा परिहरित्तए वा ॥ ८३ ॥ कप्पइ निण्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा René वत्थाई 
धारेत्तए वा परिहरित्तए वा ॥ ८४॥ नो कप्पइ निग्गन्थाणं ओ(ड)ग्गहणन्तगं वा 
ओग्गहणपट्टग वा धारेत्तए वा पारिहरित्तए वा ॥ ८५ ॥ कप्पइ निग्गन्थीणं ओग्ग- 
हणन्तगं वा ओग्गहणपद्र्गं वा धारेत्तए वा परिहरित्तए वा ॥ ८६ ॥ निग्गन्थीए य 
गाहावइकुलं पिण्डवायपडियाए अणुप्पविठ्ठाए चेलट्ठे समुप्पजेजा, नो से कप्पइ 
अप्पणो नीसाए चेळं पडिग्गाहेत्तए; कप्पइ से पवत्तिणीनीसाए चेलं पडिग्गाहेत्तए 
॥ ८७ ॥ नो (य से) ज(त)त्य पवत्तिणी समा(णा)णी सिया, जे तत्थ समाणे 
आयरिए वा उवज्झाए वा प(वि)वत्ती वा थेरे वा गणी वा गणहरे वा गणावच्छेइए 
वा (ज॑ asc पुरओ कहु बिहरइ), कप्पइ से तं(तेसिं)नी(निर)साए चेलं पडि- 
ग्गाहेत्तए ॥ ce ॥ निग्गन्थस्स (य) णं तप्पडमयाए संपव्वयमाणस्स कप्पइ रय- 
हरणपडिग्गहगोच्छगमायाए ति(हिं)हि य कसिणेहिं वत्थेहिं आयाए संपन्बइत्तए, से 
य पुव्बोबट्टविए सिया, एवं से नो कप्पड रयहरणपडिग्गहगोच्छगमायाए तिहि य 
कसिणेहिं वत्थेहिं आयाए संपव्वइत्तए; कप्पइ से अहापरिग्गहियाई बत्थाई गहाय 
आयाए संपव्वइत्तए ॥ ८९ ॥ निग्गन्थीए णं तप्पडमयाए संपव्वयमाणीए कप्पइ 
रयहरणपडिग्गहगोच्छगमायाए चउहि य कसिणेहिं वत्थेहिं आयाए संपव्वइत्तए, सा 
य घुव्ोबट्टविया सिया, एवं से नो कप्पइ रयहरणपडिग्गहगोच्छगमायाए चउहि 
य कसिणेहिं वत्थेहिं आयाए संपव्वइत्तए; कप्पइ से अहापरिग्गहियाइ वत्थाई गहाय 
आयाए संपव्वइत्तर ॥ ५० ॥ नो कप्पइ निस्गन्थाण वा निम्गन्थीण वा पढमसमो- 
सरणुद्रेसपत्ताई चेला(चीवरा)इं पडिग्गाहेत्तए ॥ ९१ ॥ कप्पइ निग्गन्थाण वा निग्ग- 
न्थीण वा दोचसमोसरणुद्देसपत्ताई चेलाइं पडिग्गाहेत्तए ॥ ५२॥ कप्पइ निग्गन्थाण 
वा निग्गन्थीण वा आ(सहेह्मराइणियाए चेलाइ पूडिग्गाहेत्तए ॥ ९३॥ कप्पड्‌ निग्ग- 
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न्थाण वा निग्गन्थीण वा आहाराइणियाए सेज्ञासंथारयं पडिग्गाहेत्तए ॥ ९४॥ 
कप्पइ निग्गन्थाण वा निः्गन्थीण वा आहाराइणियाए किइकम्मं करेत्त! ॥ ९५॥ 
नो कप्पइ निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा अन्त(रा)रगिहंसि आसइत्तए वा fine 
वा निसीइत्तए वा तुयक्च्तिए वा निद्दाइत्तए वा पयलाइत्तए वा, असणं वा ४ आहार- 
माहारेत्तए, उच्चारं वा ४ परिट्ठवेत्तर, सञ्झायं वा करेत्तए, ani वा झाइत्तए, 
काउस्सग्गं वा ठाणं वा ठाइत्तए, अह पुण एवं जाणेजा-जराजुण्णे वाहिए (थेरे) 
तवस्सी gas Hert ('''जजारिए) मुच्छेज वा पवडेज वा, एवं से कणइ 
अन्तरगिहंसि आसइत्तए वा जाव ठाणं वा ठाइत्तए ॥ ९६॥ नो कप्पइ निग्गन्थाण 
वा निम्गन्थौण वा अन्तरगिहंसि जाव चउगाहं वा पञ्चाहं वा आइक्ित्तए वा 
विभावेत्तए वा किट्वि्तए वा पदेइत्तए वा, नन्नत्थ एगनाएण वा एगवागरणेण वा 
एगगाहाए वा एगसिलोएण वा, से वि य feat, नो चेव णं अट्टिचा ॥ ९७॥ 
नो कप्पइ निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा अन्तरगिहंसि इमाई ( च णं) पञ्च 
महब्वयाई सभावणाई आइविखित्तए वा जाव पवेइत्तए वा, AACA एगनाएण वा 
जाव एगसिलोएण वा, से वि य Sar, नो चेव णं अ(ठि)ट्विच्चा ॥ ७८ ॥ नो कप्पइ 
निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा पडिहारियं (वा सागारियसंतियं) सेजासंथारयं 
आयाए अपडिहट्ट संपन्बइत्तए ॥ ९९ ॥ नो कप्पइ निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण 
वा सायारियसन्तियं सेजासंथारयं आयाए अहिगरणं कट्ठु संपव्वईत्तए ॥ १०० ॥ 
कप्पइ निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा पडिहारियं वा सागारियसन्तियं वा सेजा- 
संथारयं आयाए विगरणं ay संपव्व॒इत्तए ॥ १०१ ॥ इह खळ निग्गन्थाण वा 
निग्गन्थीण वा पडिहारिए वा सागारियसन्तिए वा सेजासंथारए (विप्पण(से)सिजा) 
परिब्मंद्टे सिया, से य अणुगवेसियव्वे सिया; से य अणुगवेसमाणे लमेजा, TEA 
अणुप्प(पडि)दायव्वे सिया; से य अणुगवेसमाणे नो लमेजा, एवं SE दो 
पि ओग्गहं ओगिप्हि(अणुन()वि)त्ता परिहारं परिहरित्तए॥ १०२ UT पडा 
च ण॑ समणा निग्गन्था सेजासंथारयं विप्पजहन्ति, तददि(तं दि)वसं च ण अत 
समणा निग्गन्था हृव्वमागच्छेज; Gea ओग्गहस्स पुव्वाणु(ना-व)नवणा 
अहालन्दमवि ओग्गहे॥ १०३ ॥ अत्थि याई थ केइ उवस्सयपरियाव(जाए)ने जक 
परिहरणारिहे, सश्वेव ओग्गहस्स पुव्वाणुन्नवणा चिट्ट अहालन्दमवि ओग्गहे ॥ py 
से वत्थूसु अव्वावडेस अव्वोगडेसु अपरपरिग्गहिएछ रा वत्थूड 
ओग्गहस्स पुन्वाणुन्नवणा चिट्ट अहालन्दमवि ओग्गहे ॥ १०४ त्वय 
बावडेस वोगडेस परपरिग्गहिएस भिक्खुभावस्सद्टाए TH पि ओग 
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सिया (अहालंदमवि उग्गहे) ॥ १०६॥ से अणुकुड़ेछु वा अणुभित्तीसु वा अणुचरि- 
याह वा अणुफरिहास वा अणुपन्थेछ वा अणुमेरास वा सचिव ओमस्गहस्स पुव्वाणु- 
gam चिट्ट अहालन्दमवि ओग्गहे ॥ १०७ ॥ से गा(मस्स)मेसि वा जाव 
(रायहाणीए) संनिवेसंसि वा वहिया सेणं संनिविठठं पेहाए क्प निग्गन्थाण वा 
निग्गन्थीण वा तद्दिवसं मिक्ख्वायरियाएं गन्तूण पडि(ए)नियत्तए, नो से TR 
(सा रयणी) तं रयणिं तत्थेव उवा(य)इणा(बि)वेत्तए, जे खलु feet वा निरगन्थी 
वा त॑ रयणिं तत्थेव उवाइणावेइ उवाइणावेन्तं वा साइजइ, से दुहओ वीइकममाणे 
आवजइ चाउम्मासियं परिहारठ्ठाणं अणुग्धाइयं ॥ १०८ ॥ से गामँसि वा जाव 
संनिवेसंसि वा कप्पह निण्गन्थाण वा निण्गन्थीण वा सब्वओ समन्ता सकस 
जोयणं ओग्गहं ओगिण्डित्ताणं परिहारं परिहृरि(चिट्ठि)तए ॥ १०९ ॥ त्ति-वेमि ॥ 
fread agai उद्देसओ समत्तो ॥ ३॥ 
TION STA 

तओ अपणुग्घाइ(मा)या पन्नत्ता, तंजहा-हत्थकम्मं करेमाणे, मेहुणं पडिसेवमाणे, 
राईभोयणं भुन्नमाणे ॥ ११० ॥ तओ पारख्िया पन्नत्ता, तंजहा-डुठ्ठ ARIAT, 
पमत्ते पारश्चिए, अन्नमन्नं करेमाणे पारञ्चिए ॥ १११॥ तओ अणवट्टुप्पा पन्नत्ता, 
तंजहा-साहम्मि(य)याणं ते(णियं)न्नं करेमाणे, अन्नव(पर-ह)म्मि(य)याण aa 
करेमाणे, a(aanarens दलमाणे ॥ ११२ ॥ तओ नो कन्ति पव्वावेत्तए, 
तंजहा-पण्डए कीवे वा(हि) इए, एवं सुण्डावेत्तए सिक्खावेत्तए ARAN संभुजित्तए 
सं(वा)बसित्तरु॥ ११३ ॥ तओ नो कप्पन्ति वा(इ)एत्तए, तंजहा-अविणीए विगई- 
पडिवद्धे अविओसवियपाहुडे ॥ ११४ ॥ तओ कम्पन्ति वाएत्तए, तंजहा-बिणीए 
नो विगईपडिवद्धे विओसवियपाहुडे ॥ ११५ ॥ तओ दुस्सन्नप्पा पन्नत्ता, तंजहा- 
मूढे बुम्गाहिए॥११६-१॥ तओ SAAT TAT, तंजहा-अटुट्ठे अमूढे अघुग्गा- 
हिए॥११६-२॥ निग्गन्थि च णं गिलायमाणिं माया वा भगिणी वा gat (पिया वा 
भाया वा पुत्ते) वा पलिस्सएजा, तं च निम्गन(थी)थे साइञ(जइ)जेजा, मेहुणपडि- 
सेवणप(त्ता)त्त आवजडइ चाउम्मासियं WREST अणुग्घाइयं ॥ ११७ ॥ निन्य च 
ण॑ गिलायमाणं पिया वा भाया वा पुत्ते वा (माया वा भगिणी वा धूया वा) पलिस्स- 
एजा, त॑ च निग्गन(थे)थी साइजेजा, मेहुणपडिसेवणप(त्त)ता आवजइ चाउम्मासियं 
परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ॥ ११८ ॥ नो कप्पइ निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा 
असणं वा ४ पढमाए पो(रि-र)एसीए पडिग्गाहेत्ता (चउ-त्यं-त्थि) पच्छिमं पोरसिं 
उवाइणावेत्तए, से य आहच उवाइणाविए सिया, तं नो अप्पणा yee नो अन्नेसिं 
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अणुप्पदेजा; एग(न्तम)न्ते TEAST (पएसे) थण्डिले पडिलेहित्ता पमजित्ता oh. 
वेयव्वे सिया; तं अप्पणा भुज्ञमाणे अन्नेसि वा अणुप्पदेमाणे आवज चाउम्मातिये 
परिहारद्ठाणं उ(अणु)ग्घाइयं ॥ ११९ ॥ नो कप्पइ निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा 
असणं वा ४ परं अद्धजोयणमे(रं)राए उवाइणावेत्तए, से य आहच उवाइणाविए 
सिया, तं नो अप्पणा भुन्नेज्ञा नो अन्नेसिं अणुप्पदेजा, एगन्ते वहुफासए थण्डिले 
पडिलेहित्ता पमजित्ता परिठ्ठवेयव्वे सिया; तं अप्पणा भुज्ञमाणे अन्नेसि वा अणुप्प- 
देमाणे आवजइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ॥ १२० ॥ निग्गन्थेण ध्‌ 
गाहावइकुलं पिण्डवायपडियाए अणुप्पविट्टेणं अन्नयरे अचित्ते अणेसणिजे पाणभोयणे 
पडिग्गाहिए सिया, अत्थि याइ थ केइ सेह(=)तराए अणुवट्टावियए, कप्प से तस्स 
दाउँ वा अणुप्पदाउं वा; नत्थि याइ थ केइ सेहतराए अणुवट्टाबियए (सिया), तं 
नो अप्पणा भुन्नेजा नो अन्नेसिं अणुप्पदेजा; एगन्ते aga थण्डिले पडिलेहित्ता 
पमजित्ता परिट्टवेयब्वे सिया ॥ १२१ ॥ जे कडे कप्पदट्टियाणं नो से कप्पइ कप्पट्टि- 
याणं, जे कडे कप्पट्टियाणं कप्पइ से अकप्पट्टियाणं; जे कडे अकप्पट्टियाणं नो से 
कप्पइ कप्पट्टियाणं, जे कडे अकप्पट्रियाणं कप्पइ से अकप्पट्टियाणं; कप्पट्टिया विकप्पे 
ठिया कप्पट्टिया, अकप्पे ठिया अक्रप्पट्टिया ॥ १२२ ॥ भिक्खू य गणा(ओ अ)य- 
वक्कम्म इच्छेजा Aa गणं उवसंपञ्जित्ताणं बिहरित्तए, नो से कप्पइ अणा- 
पुच्छित्ता(णं) आयरियं वा cases वा पवत्तिं वा थेरं वा गर्णि वा गणहरं वा 
गणावच्छेइयं वा अन्नं गणं उवसंपजित्ताणं विहरित्तएः कप्पइ से आपुच्छित्ता आय- 
रियं वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं गणं उवसंपजित्ताणं विहरित्तए, ते य से 
विय(रेजा)रन्ति, एवं से कप्प अन्नं गणं उवसंपजित्ताणं विहरित्तए; ते य से नो 
वियरन्ति, एवं से नो कप्पइ अन्नं गणं उवसंपञ्जित्ताणं बिहरित्तए ॥ १२३ ॥ गणाः 
वच्छेइए य गणायवक्कम्म इच्छेजा अन्नं गणं उवसंपजित्ताणं विहरित्तए, नो he 
गणावच्छेइयस्स गणाबच्छेइयत्तं अनिक्खिवित्ता अन्नं गणं उवसंपञित्ताणं विहरित्तए; 
कप्पइ गणावच्छेइयस्स गणावच्छेदयत्तं निक्खिवित्ता अन्नं गणं उवसंपजित्ताएं 
विदरित्तए, नो से कमइ अणापुच्छित्ता आयरिय वा जाव गणावच्छेइय़ वा अरे गण 
उवसंपजित्ताणं विहरित्तए; कप्पइ से आपुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेइय ps 
अन्नं गणं उवसंपञित्ताणं विहरित्तए, ते य से वियरन्ति, एवं से कप्पई अन 
उवसंपजित्ताणं Betty, ते य से नो वियरन्ति, एवं से नो कई "जा 
उबसंपजित्ताणं विहरित्तए ॥ १२४ ॥ आयरियउवज्झाए य ae 
अन्नं गणं उवसंपज्ञत्ताणं विहरित्तए, नो कप्पह आयरियउवज्झायस्स 
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उवज्ज्ञायत्त अनिक्खिवित्ता अन्न गणं उवसंपजित्ताणं विह्ृरित्तए; TAR आयरिय- 
उवज्झायस्स आयरियउवज्झायत्तं निक्खिवित्ता अन्न गण उवसंपजित्ताणं विहरित्तए, 
नो से कप्पइ अणापुच्छित्ता आयरिय वा जाव गणावच्छेइ्यं वा अन्नं गणं उवसंप- 
जित्ताणं विहरित्तए; कम्पइ से आपुच्छित्ता आयरिय वा जाव गणावच्छेइय़े वा अच 
गणं उबसंपजित्ताणं विहरित्तए, ते य से वियरन्ति, एवं से कप्पइ अन्नं गणं उव- 
संपजित्ताणं विहरित्तएः ते य से नो वियरन्ति, एवं से नो क्म्‌ अन्नं गणं उव- 
संपज़ित्ताणं Freitag ॥ १२५ ॥ भिक्खू य॒ गणायवक्कम्म इच्छेजा अन्न आरे 
संभोगपडियाए उवसंपजित्ताणं बिहरित्तए, नो से 77g अणापुच्छित्ता आयरियं वा 
उवज्झाये वा पवत्ति वा थेरं वा गणिं वा गणहरं वा गणावच्छेइ्यं वा अन्नं गणं 
संभोगपडियाए उवसंपजित्ताणं विहरित्तए; कप्पई से आपुच्छित्ता आयरिय वा जाव 
गणावच्छेइये वा अन्ने गणं संभोगपडियाए उवसंपज्तित्ताणं विहरित्तए, ते यसे 
बियरन्ति, एवं से कप्पइ अन्नं गणं संसोगपडियाए उवसंपञ्जित्ताण विहरित्तए; ते 
य से नो fats, एवं से नो कप्पइ अन्ने गणं संभोगपडियाए उवसंपजितताणं 
बिहरित्तए; जत्थुत्तरियं धम्मबिणयं लभेजा, एवं से कप्पइ अन्नं गणं संभोगपडियाए 
उबसंपजित्ताणं विहरित्तए; जत्युत्तरियं धम्सविणयं नो लमेजा, एवं से नो कप्पइ 
अन्नं गणं संभोगपडियाए उवसंपजित्ताणं विहरित्तए॒ ॥ १९६ ॥ | गणावच्छेइए य 
गणायवक्रम्म इच्छेजा अन्नं गणं सँभोगपडियाए उवसंपञ्जित्ताणं विहरित्तए, नो 
कमइ गणावच्छेइ्यस्स गणावच्छेइयत्ते अनिक्खिवित्ता अन्ने गणं संभोगपडियाए 
उवसंप्जित्ताणं विहरित्तए; कप्पइ गणावच्छेइयस्स गणावच्छेइयचं निक्खिवित्ता अन्न 
गणं संभोगपडियाए उवसंपजित्ताणं बिहरित्तए, नो से कप्पइ अणापुच्छित्ता आयरिये 
वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं गणं संभोगपडियाए उबसंपजित्ताणं vr 
से आपुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेइ्यं वा अन्नं गणं ंभोगपडिया 
उवसंपजित्ताणं विहरित्तए, ते य से वियरन्ति, एवं से कप्पइ अन्न गण संभोगपडि- 
याए उवसंपजित्ताणं बिहरित्तए; ते य से नो वियरन्ति, एवं से नो कप्पइ अन्न गण 
संभोगपडियाए उवसंपञ्जि्ताणं विहरित्तए; जत्थुत्तरियं धम्मविणयं लभेजा, एवं से 
ang अन्नं गणं संभोगपडियाए उवसंपज्त्ताणं विहरित्तए; जत्युत्तारय घम्मनिणर्य 
नो ater, एवं से नो कप्पइ अन्नं गणं संभोगपडियाए pnb PRs विहरित्तए 
॥ १२७ ॥ आयरि(ओ)यउवज्ज्ञाए य गणायवक्कम्म इच्छेजा अन्न गण डे- 
याए उवसंपजित्ताणं विहरित्तए, नो कप्पइ आयरियउवज्झायस्स आयरियडवज्झायत्त 
अनिक्खिवित्ता अन्नं गणं संभोगपडियाए उवसंपजित्ताणं विहरित्तए; कप्पइ आयरि- 
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[ विहकप्पसुत्त 
RRA आयरियउवज्झायत्तं निक्खिवित्ता अन्नं गणं संभोगपडियाए 
संपजित्ताणं विहरित्तए, नो से ay अणापुच्छि्ता आयरियं वा जाव — 


. ® संभोगपडिया ~ nN . व गणावच्छे By 
वा अन्नं गणं डेयाए उवसंपजित्ताणं विहरित्तए; कप्पड से भि र्य 
> च्छ्त्ता 


आयरिय॑ वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्न गणं संभोगपडियाए उवसंपजित्ताणं 
विहरित्तए, ते य से वियरन्ति, एवं से कप्पइ अन्नं गणं संभोगपडियाए उवसंपजित्तापं 
विहरित्तए; ते य से नो वियरन्ति, एवं से नो ag अन्नं गणं संभोगपडियाए 
उवसंपञित्ताणं विहरित्तए; जत्युत्तरियं धम्मविणय लभेज्ञा, एवं से कप्पइ अन्नं गणं 
संभोगपडियाए उवसंपजित्ताणं बिहरित्तए; जत्युत्तरिये धम्मविणयं नो लभेजा, एवं 
से नो कप्पइ अन्नं गणं संभोगपडियाए उवसंपजित्ताणं बिहरित्तए ॥ १२८॥ भिक्खू 
य इच्छेजा अन्नं आयरियउवज्झायं उद्दिसावेत्तए, नो से कप्पइ अणापुच्छित्ता 
आयरिय वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं आयरियउवज्झलं उददिसावेत्तए; ane से 
आपुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं आयरियउवज्ज्ञायं उद्दिसावेत्तए, 
ते य से वियरन्ति, एवं से कप्पइ अन्नं आयरियउवज्झायं उद्दिसावेत्तए; ते य से 
नो वियरन्ति, एवं से नो कप्पइ अन्नं आयरियउवज्ञायं उ द्विसावेत्तए; नो से कमइ 
तेसिं कारणं अदीवेत्ता अन्नं आयरियउवज्झायं उद्दिसावेत्तए, कप्पइ से तेसिं कारणं 
दीवेत्ता अन्नं आयरियउवज्ञञायं उद्दिसावेत्तए ॥ १२९ ॥ गणावच्छेइए य इच्छेजा 
अन्नं आयरियउवज्झायं उद्दिसावेत्तए, (+) नो से कप्पइ अणापुच्छित्ता आयरियं 
वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं आयरियउवज्झायं उ दविसावेत्तए; कप्पइ से आपुच्छितता 
आयरिय वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं आयरियउवज्झायं उद्दिसावेत्तए, ते य से 
वियरन्ति, एवं से कप्पइ अन्नं आयरियउवज्झायं उद्दिसावेत्तए; ते य से नो वियरन्ति, 
एवं से नो कप्पइ अन्नं आयरियउवज्झायं उद्दिसावेत्तए; नो से कप्पइ तेसिं कारण 
अदीवेत्ता अने आयरियउवज्झायं उद्दिसावेत्तए, कप्पइ से तेसिं कारणं दीवेत्ता अभ 
आयरियउवज्झायं उद्दिसावेत्त! ॥ १३० ॥ आयरियउवज्झाए य इच्छेजा अर्थ 
आयरियडवज्झायं उद्दिसावेत्तए, (+) नो से कप्पइ अणापुच्छिता आयरिय वा 
जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं आयरियउवज्झायं उद्दिसावेत्तए; कप्पइ से आपुच्छितता 
आयरिथं वा जाव गणावच्छेइय वा अन्ने आयरियउवज्झायं उद्दिसावेत्तए, ते य a 
वियरन्ति, एवं से wR अन्नं आयरियउवज्झायं उद्धिसावेत्तए; ते य से 
वियरन्ति, एवं से नो कप्पइ अन्नं आयरियउवज्झायं उद्दिसावेत्तए; नो से क 
तेसिं कारणं अदीवेत्ता अन्नं आयरियउवज्झायं उद्दिसावेत्तए, कप्पड से Te be 
दीवेत्ता अन्नं आयरियउवज्ञायं उद्दिसावेत्तर ॥ १३१ ॥ भिक्खू य राओ वा विया 
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वा आहच वीसुम(मि)भेजा, तं च सरीरं (केइ) वेयावचक(रा-रे भिक्‍्ख)रा 
इ(च्छिच्छेजा एगन्ते AHS (पएसे) थण्डिले _परिटववेत्त,, अत्थि याई थ 
केइ सागारियसन्तिए उवगरणजाए अचित्त FRETTING, कप्पइ से सागा(रि)रकर्ड 
गहाय तं सरीरगं एगन्ते वहुफासुए थण्डिळे IAT तत्थेव ` उवनिक्खेवियन्वै 
सिया ॥ १३२॥ भिक्खू य अहिगरणं कडु ते अहिंगरण अविओसनेत्ता-नो से 
amg गाहावइकुलं (पिण्डवायपडिथाए) भत्ताए वा पाणाए वा निक्खमित्तए वा 
पविसित्तए वा, नो से कप्पइ वहिया वियारभूमिं वा eee वा निक्खमित्तए वा 
पिसित्तए वा, नो से कप्पइ गासाणुगामं (वा) दूइजित्तए, (गणाओ वा गण संकमित्तए 
वासावासं वा वत्थए) TAT अप्पणो आयरि(ओ)यउवज्झाथ TST वहुस्ठय 
बन्भागमं, कम्पइ से तरस(अ)न्ति(यं)ए आलो (इज्ा)एत्तए पडिक्कमित्तए निन्दत्तए 
गरहित्तए ASAT बिसोहित्तए अकरणाए अव्भुट्टित्तए अहारिहं पायच्छित्ते (तवो- 
कम्मं) पडिवजित्तए; से य सुएणं पट्ठविए आइयब्वे सिया, से a सुएणं नो पट्टविए नो 
आइयव्वे सिया; से य छुएणं पद्ठविजमाणे नो आइयइ, से निजूहियव्वे हिया ॥१ ३३ u 
परिहारकप्पट्टियस्स णं मिकखुस्स कप्पइ (आयरियडवज्ञञा(या)एणं ) तददिस ए(गंसि)- 
गगिहंसि पिण्डवायं दवावे(पडिग्गाहे)ततए, तेण परं नो से कप्पर असण वा ४ दा 
वा अणुप्पदाउं वा, wag से अन्नयरं वेयावडियं करेत्तए, तंजहा-उद्ठावर्ण वा 
अणुट्टावणं वा निसीयावणं वा तुयद्वावणं वा, उच्चा(रं)रपासवणखेलजहसिद्धाणविगि- 
ञ्चणं वा विसोहणं वा करेत्तए, अह पुण एवं जाणेजा-छिन्नावाएस Fag (आउरे 
जजरि(झिंझि)ए पिवासिए) तवस्सी gore किलन्ते सु(च्छि)च्छेज वा पव(डि)डेज 
वा, एवं से कप्पई असणं वा ४ TS वा अणुप्पदार्ड बा ॥ १३४ ॥ नो कप्पइ 
निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा इमाओ पश्च (महण्णवाओ) महानईओ उद्द्ह़्ाओ 
गणियाओ वजियाओ अन्तो मासस्स दुक्छुत्तो वा तिक्छुत्तो वा उत्तरित्तए वा संतरि- 
AU वा, तंजहा-गज्ञा जउणा सरयू (एरावई) कोसिया मही, अह. पुण एवं जाणजा- 
ए(रा)खई कुणालाए-जत्थ चक्षिया एगं पायं जळे किव्वा एग पाय थळे किव्वा, 
एवं से कप्पइ अन्तो मासस्स GST वा rat वा उत्तरित्तए वा संतरित्तए 
वा; जत्थ नो एवं चकिया, एवं से नो कप्पइ अन्तो मासस्स दुक्खुत्तो वाः तिक्खत्तो 
वा उत्तरित्तए वा संतरित्तर वा ॥ १२५॥ से तणेसु वा तणपुक्षेसु वा TIS वा 
REY वा अप्पण्डेस अप्पपाणेसु अप्पबीएखु अप्पहरिएस अप्पोस्सेसु अध्यि 
पणगद्गम द्वि(य) यामक्क(डग)डासंताणएछ अहेसवणमायाए नो कप्पइ निरगन्थाण 


वा निग्गन्थीण वा तहप्पगारे उवस्सए हेमन्तगिम्हासु TAT ॥ १३६॥ से तणे 
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वा जाव ०संताणएस; _उप्पिसवणमायाए कप्पइ निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण की 
तहप्पगारे उवस्सए हेमन्तगिम्हासु वत्थए ॥ १३७॥ से तणेसु वा जाव ०संताण- 
एस अहेरयणिसुकसउडे(सु) नो कप्पइ निरगन्थाण वा निग्गन्थीण वा तहप्पगारे 
उवस्सए वासावासं वत्थए ॥ १३८॥ से तणेसु वा जाव ०संताणएसु उप्पिरयणि- 
सुक्कमउडे कप्पइ निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा तहप्पगारे उवस्सए वासावासं 
TAT ॥ १२९ ॥ त्ति-बेमि ॥ विहक्कप्पे चउत्थो उद्देसओ समत्तो॥ ४॥ 
पश्चमों उद्देसओ 
देवे य इत्थिरूवं विउव्वित्ता निग्गन्थं पडिग्गाहे(गेण्हे)जा, तं च निग्गन्थे 
साइज(जइ)जेजा, मेहुणपडिसेवणपत्ते आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारङ्टाणं अणुगघाइयं 
॥ १४० ॥ देवे य पुरिसर्वं stam निग्गन्थि gente, तं च निग्गन्थी 
साइजेजा, मेहुणपडिसेवणपत्ता आवजइ चाउम्यासिथं परिहारट्ठाणं अणुग्घाइय॑ 
॥ १४१ ॥ देवी य इत्थिरूवं विउव्वित्ता निम्गन्थं पडिग्गाहेजा, तं च निग्गन्थे 
साइजेजा, मेहुणपडिसेवणपत्ते आवजइ चाउम्मासियं weet अणुग्घाइयं 
॥ १४२ ॥ देवी य पुरिसरूवं विउव्वित्ता निग्गन्थि पडिग्गाहेजञा, तं च निग्गन्थी 
साइजेजा, मेहुणपडिसेवणपत्ता sass चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं 
॥ १४३ ॥ भिक्खू य अहिगरणं कट्ट त॑ अहिगरणं अविओसवेत्ता इच्छेजा aa) 
गणं उवसंपजित्ताणं विहरित्तए, कप्पइ तस्स पञ्च राइन्दि(यं)याई छेयं कडु परिः 
णि(व्वा)व्वविय २ तामेव गणं पडिनिज्ञाएयन्वे सिया, जहा वा तर्स गणस्स पत्तियं 
सिया ॥ १४४ ॥ भिक्खू य उम्गयवित्तीए अणत्थमियसंकरप्पे संथडिए निव्विइ- 
(गिंछा-गिच्छा-समाकन्ने)गिच्छे असणं वा ४ पडिग्गाहेत्ता आहारमाहारेमाणे अह 
पच्छा जाणेजा-अणुग्गए सूरिए अत्थमिए वा, से जं च (आसयंसि) मुहे ज॑ च 
पाणिंसि जं च पडिग्ग(हयंसि)हे तं विगिञ्चमाणे (वा) विसोहेमाणे ना(नो अ)इकमइ; 
तं अप्पणा भुन्नमाणे अन्नेसि वा (दलमाणे) अणुप्पदेमाणे (राइभोयणपडिसेणपवते) 
आवज्ञइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं sonst ॥ १४५ ॥ भिक्खू य उग्गयवित्तीए 
अणत्यमियसंकप्पे संथडिए विइगिच्छासमावन्ने असणं वा ४ पडिग्गाहेत्ता आहार, 
माहारेमाणे अह पच्छा जाणेजा-अणुग्गए सूरिए अत्थमिए वा, सेजं hy ge न 
च पार्णिसि जं च पडिग्गहे तं विगिश्माणे विसोहेमाणे नाइकमड; ते अण 
gear अन्नेसिं वा अणुप्पदेमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्ठाणं अथवा 
उेायनितीप त्थमियसंकप्पे असंथ निव्विइगिच्छे 
॥ १४६ ॥ भिक्खू य उग्गयवित्तीए अणत्थमियसंकप्पे असंथडिए नि 
असणं वा ४ पडिग्गाहेत्ता आहारमाहारेमाणे अह पच्छा जाणेजा-अणग्गए 
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अत्यमिए वा, से जं च मुद्दे जं च पार्णिसि ज च पडिग्गह हे त॑ विगिश्वमाणे विसोहे- 
माणे नाइक्कमइ; तं अप्पणा BAA अन्नास वा अणुप्पदेमाणे आवजइ चाउम्मासिय 
परिहारट्ठाणं अणुग्घाइयं ॥ १४७ ॥ भिक्खू य॒ उस्गयवित्तीए अणत्थमियसंकप्पे 
असंथडिए बिइगिच्छासमावन्ने असणं वा ४ पडिग्गाहेत्ता ARATE रेमाणे अह 
पच्छा जाणेजा-अणुझ्गए GRE अत्थमिए वा, से ज च सुहे ज च पाणास ज च 
पडिग्गहे त॑ विगिश्वमाणे बिसोहेमाणे नाइकमड; तं अप्पणा भुन्नमाणे अश्वति वा 
अणुप्पदेमाणे आवजइ चाउम्मासियं परिदारठ्ठाणं अणुग्धाइयं ॥ १४८ ॥ इह खलु 
निग्गन्थस्स वा निस्गन्थीए वा राओ वा वियाले वा सपाणे सभोयणे उग्गाळ आग- 
च्छेजा, तं विगिश्वमाणे विसोहेमाणे नाइकमइ; तं उग्गिलित्ता प्चोगळमाणं राई- 
भोयणपडिसेवणपत्ते आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्ठाणं अणुरघाइय ॥ १४७ ॥ 
निग्गन्थस्स य गाहावड्कुलं पिण्डवायपडियाए अणुप्पाबिठ्ठस्स अन्तां (०) पडिग्गहंसि 
पा(णाणि)णे वा बी(याणि)ए वा रए वा परियावजेजा, त॑ च संचाएई बिगिश्चित्तए 
वा बिसोहेत्तए वा, (त॑ पुब्वामेव आलो० विसोहि-य-या-तं) तओ संजयामेव Bast 
वा पिएज वा; तं च नो संचाएइ बिगिद्चित्तए वा बिसोहेत्तए वा, त॑ ना अप्पणा 
मुनेजा (तं) नो अन्नेसि अणुप्पदेजा; एगन्ते वहुफाछुए Ase पडिलेहित्ता 
पमजित्ता परिट्रवेयव्वे लिया ॥ १५० ॥ निम्गन्थस्स य गाहावइकुल पिण्डवाय- 
पडियाए अणुप्पविठ्ठटस्स अन्तो पडिग्ग(हगं)हंसि दए वा दगरए वा दगफुसए वा 
परियावजेजा, से य उसि(णे)णभोयणजाए, परिभोत्तव्वे सिया; से य (नो उसिणे) 
सीयभोयणजाए, तं नो अप्पणा sae नो अन्नेसिं अणुप्पदजा; एगन्त 
वहुफासुए थण्डिले पडिलेहित्ता पमजित्ता परिट्टवेयन्वे सिया ॥ १५१ ॥ निग्गन्थाए 
य राओ वा वियाले वा उच्चारं वा पासवणं वा विगिश्वमाणीए वा बिसोहेमाणीए वा 
अन्नयरे पसुजाईए वा पक्खिजाईए वा AAT SITY त Ryda, तं च 
निग्गन्थी aster, हत्थकम्मपडिसेवणपत्ता आवजइ चाउम्मासिथ पारहारठ्ठाण 
अणुश्घाइयं ॥ १५२ ॥ निम्गन्थीए य राओ वा वियाले वा उच्चार वा पासवण वा 
विगिञ्चमाणीए वा विसोहेमाणीए वा अन्नयरे पसुजाईए वा पक्खिजाईए वा अन्नयरास 
सोयंसि ओगाहेजा, तं च निण्गन्थी साइज(जइ)जेज्जा मेहणपडिसेवणपत्ता आवजइ 

चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइयं ॥ १५३ ॥ नो कप्पइ निग्गन थीए एगाणियाए 
होत्तए ॥ १५४ ॥ नो कप्पइ निम्गन्थीए एगाणियाए गाहावइकुळं भत्ताए वा पाणाए 
वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा ॥ १५५ ॥ चा BIR निम्गन्थीए एगाणियाए 
वह्या वियारभूमिं वा विहारभूमिं वां निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा ॥ १५६ ॥ 
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नो कप्पइ निग्गन्थीए एगाणियाए गामाणुगासं दूइजित्तए (वासावासं (वा) वत्यए) 
॥ १५७ ॥ नो कप्पइ निग्गन्थीए अचेलियाए होत्त(हुंत)ए ॥ १५८ ॥ नो amg 
निग्गन्थीए अपाइयाए होत्तए ॥ १५९ ॥ नो कप्पइ निग्गन्थीए वोसद्ठकाझ्याए 
होत्तए ॥ १६०॥ नो कप्पइ निर्गन्थीए वहिया गामस्स वा जाव (रायहाणीए) 
संनिवेसस्स वा उडूंवाहाओ पगिज्झिय २ सूराभिसु(ही)हाए एगपाइयाए 
ठिचा आयावणाए आयावेत्तए ॥ १६१ ॥ कप्पई से उवस्सयस्स अन्तो 
वगडाए॑संघाडिपडिबद्धाए समतलपाइयाए ठिचा आयावणाए आयाचेत्तए 
॥ १६२ ॥ नो कप्पइ निग्गन्थीए ठाणाइयाए होत्तए ॥ १६३ ॥ नो कप्पह 
निग्गन्थीए पडिमट्टावियाए होत्तए ॥ १६४ ॥ नो कप्पइ निग्गन्थीए ठाणुक्कडि- 
यासणियाए होत्तए ॥ १६५ नो कप्पइ निग्गन्थीए ने(सि)सजियाए होत्तए 
॥ १६६॥ नो कप्पइ निग्गन्थीए वीरासणियाए होत्तए ॥ १६७ ॥ नो कप्पइ 
निग्गन्थीए दण्डा(ई)सणियाए (पलम्वियवाहाए) होत्तए ॥ १६८ ॥ नो कप्पइ 
निग्गन्थीए लगण्डसाइयाए होत्तए ॥ १६९ ॥ नो कप्पड निग्गन्थीए ओमंथि- 
याए होत्तए ॥ १७० ॥ नो कप्पइ निग्गन्थीए उत्ता(णसाइ)णियाए होत्तए ॥ १७१॥ 
नो कप्पड निग्गन्थीए अम्वखुज्ियाए होत्तए ॥ १७२ ॥ नो कप्पइ निग्गन्थीए 
एगपासियाए होत्तए ॥ १७३ ॥ नो कप्पइ निग्गन्थीणं आउच्वणपद्रगं धारेत्तए 
वा परिहरित्तृ! वा ॥ १७४ uo amg निग्गन्थाणं enema धारेत्तए 
वा परिहरि(वहि)त्तर वा ॥ १७० ॥ नो कप्पइ निग्गन्थीणं सा(वा)वर्सयंसि 
आस(णयं)णंसि आसइ(चिट्ठि)त्तए वा ठुयद्रि(निसिइ)त्तए वा ॥ १७६ ॥ कई 
निग्गन्थाणं सावस्सयंसि आसणंसि आसइत्तए वा तुयट्टि्तए॒ वा ॥ avy ॥ नो 
amg निर्गन्थीणं सविसा(णर्य)णंसि फलगंसि वा पी(ढगं)ढंसि वा चिठ्ठिततए वा 
निसीइत्तए वा (आसइत्तए वा तुयट्टि्तए वा) ॥ १७८ ॥ कप्पइ निग्गन्थाण जाद 
निसीइत्तर वा ॥ १७९ ॥ नो कप्पइ निग्गन्थीणं (सना(ला)लयाई पायाई 
अहि्ठित्तए) सवेण्ट्यं लाउयं धारेत्तए वा परिहरित्तए वा ॥ १८० ॥ काप निगणः 
न्थाणं सवेण्टयं लाउयं धारेत्तए वा परिहरित्तए वा ॥ १८१ ॥ नो कप्पई निग्गन्थीण 
स(विट्ट)वे(ढिया-ओ)ण्टैयं पायकेसरि(याओ)यं धारेत्तए वा परिहरित्त वा ल्या 
कप्पइ निग्गन्थाणं सवेण्टयं पायकेसरियं धारेत्तए वा परिहस्तिए मे _ निग्गन्थाणं सवेण्ट्यं पायकेसरियं धारेत्तए वा परिहरित्तए वा ॥ १८३ & 


अलाउणो TE 
पायकेसरिया 


१ जत्थाभिणवसंकडमुहे अलाउए हत्थो ण माइ os अ 
तप्पमाणो दंडो किजइ, तस्सग्गभागे बद्धा जा पद्लुवेक्खणिया सा 
सविंटया भण्णइ। 
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ang निग्गन्थीणं दारुदण्डयं पायपुञ्छणं धारेत्तए वा परिह रित्तए वा॥ १८४॥ 
ag निग्गन्थाणं दारुदण्डयं पायपुञ्छणं थारेत्तए वा परिहरित्तए वा ॥ १८५ ॥ 
नो ang निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा पारियासि(ए भोयणजाए)यस्स आहारस्स 
जाव त(ठ)यप्पमाणमेत्तमवि भूइप्पमाणभेत्तमवि बिन्दुप्पमाणमेत्तमवि आहारमाहारे- 
तए, नन्नत्थ आएगाढा)गाढे(स)हिं रोगायक्केहिं ॥ १८६ U नो कम्प निग्गन्थाण 
वा निग्गन्थीण वा पारियासिएणं आलेवणजाएणं गा(यं)याइ आलिम्पित्तए वा 
विलिम्पित्तए वा, TAA आगाढेहिं रोगाथङ्केहि ॥ १८७ ॥ नो कप्पइ निग्गन्थाण 
वा निग्गन्थीण वा पारियासिएणं Aen वा घएण वा गायाइ अन्भङगत्तए वा 
म(क्खि)क्खेत्तए वा, TACT आगाढेहिं रोगायङ्केहिं ॥ १८८ ॥ नो i चिमा” 
न्थाण वा निग्गन्थीण वा कक्केण वा लोद्धेण वा अन्नयरेण वा आलेवणजाएणं 
गायाई उव्वलेत्तए वा उव्वट्टिततए वा, TACT आगाढेहिं रोगायङ्केहिं ॥ १८९ ॥ 
परिहारकप्पट्ठिए णं मिकखू वहिया थेराणं वेयावडियाए real, से य आहच 
अइक्रमेजा, तं च थेरा जाणेज् अप्पणो आगमेणं अन्नेसिं वा अन्तिए सोचा, तओ 
पच्छा तस्स अहालहुसए नाम ववहारे पट्टवियग्वे सिया ॥ १९० ॥ निग्गन्थाए य 
गाहावइकुलं पिण्डवायपडियाए अगुप्पविठ्ठाए अन्नयरे पुंलागभत्ते पडिग्गाहिए 
सिया, सा य संथरेज्ा, एवं से कप्पइ (तं दिवसं) तेणेव, भत्तद्वेणं पजोसवेत्तए; 
सा य नो संथरे, एवं से कप्पड दोचं पि गाहावइकुं (पिण्डवायपडियाए अ०) 
भत्ताए वा पाणाए वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा ॥ १९१ ॥ ति-बेमि ॥ 
Read पञ्चमो उद्देखओ सूमत्तो ॥ ५॥ 
छट्टो उद्देसओ | 

नो कप्पइ निग्गन्थाण वा निग्गन्थीण वा इमाई छ अव(यणा)त्तव्वाई बइत्तए, 
तंजहा-अलियवयणे हीलियवयणे खिसियवयणे फरुसवयणे गारत्थियवयणे, वि(उ)- 
ओसवियं वा पुणो उदी(रि)रेत्तर ॥ १५२ ॥ छ कप्पस्स पत्थारा पन्नत्ता, TIT 
पाणाइवायस्स वायं वयमाणे, मुसावायस्स वाय वयमाणे, अदिज्ञादाणस्स वायं वय- 
माणे, अविर्‌इ(य)यावाय॑ वयमाणे, अपुरिसवायं वयमाणे, दासवायं वयमाणे, इचेए 
कप्पस्स छप्पत्थारे पत्थरेत्ता aa अप्पडिपूरेमाणे तट्ठाणपत्ते सिया ॥ १९२ ॥ 
निग्गन्थस्स य अहे पासि खा(णू)णुए वा क(णू)ण्टए वा ही(सक)रे वा 
परियावजेजा, तं च निग्गन्थे नो संचाएइ नीहरित्तए वा विसोहेत्तए वा, तं (च) 
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[ विहकप्पसुत्त 
अच्छिसि पाणे वा बीए वा रए वा परियावजेजा, तं च निर्गन(थो)थे नो संच 
(ag नीहरित्तए वा विसोहेत्तए वा, तं निग्गन्थी नीहरमाणी वा विसोहेमाणी के 
नाइकमइ ॥ १९७ ॥ निग्गन्थीए य अहे पायंसि खाणूए वा कण्टए वा ही(रए]े वा 
(सक्करे वा) परियावज्जेजा, तं च निग्गन्थी नो संचाएइ नीहरित्तए वा विसोहेत्तए 
वा, तं निग्गन्थे नीहरमाणे वा विसोहेमाणे वा नाइक्रमइ ॥ १९६॥ निग्गन्थीए य 
अच्छिसि पाणे वा वीए वा रए वा परियावजेजा, तं च निग्गन्थी नो संचाएइ 
नीहरित्तए वा बिसोहेत्तए वा, तं निग्गन्थे नीहरमाणे वा विसोहेमाणे वा नाइक्कमइ 
॥ १९७ ॥ निग्गन्थे निर्गन्थि दुर्गंसि वा विसमंसि वा पव्वय॑सि वा पक(खु)खल- 
सार्णि वा पवडमाणिं वा गेण्हमाणे वा अवलम्बमाणे वा नाइक्कमइ ॥ १९८ ॥ 
निग्गन्थे निग्गन्थि सेयंसि वा पङ्कँसे वा पणगंसि वा उद्यंसि वा ओक(उक्क)समाणि 
वा ओबु(ज्ज्ञ)न्भमाणिं वा गेण्हमाणे वा अवलम्बमाणे वा नाइकमइ ॥ १९९ ॥ 
निग्गन्थे निग्गन्थि नावं आ(रोह)रुभमाणिं वा ओ(उ-रोह)रुभमाणिं वा गेण्हमाणे 
चा अवलम्बरमाणे वा नाइक॒मइ ॥ २०० ॥ खित्तचित्तं निग्गन्थि निग्गन्थे गे(गि)प्ह- 
माणे वा अवलम्बमाणे वा नाइक्कमइ ॥ २०१ ॥ दित्तचित्तं निरगन्थि निग्गन्थे 
गण्हमाणे वा अवलम्वमाणे वा नाइक्रमइ ॥ २०२ ॥ जक्खाइट्ं (०) उम्मायपत्त 
(०) उवसग्गपत्तं (०) साहिगरणं (०) सपायच्छित्तं (०) भत्तपाणपडियाइकिखयं 
(०) अट्टजा(यम्मि)यं निग्गन्थि निग्गन्थे गेण्हमाणे वा अवलम्वमाणे वा नाइकमह 
॥ २०३॥ छ WIA पलिमन्थू TAT, तंजहा-कोक्कुइए संजमस्स पलिमन्थू, मोहरिए 
सच्चवयणस्स पलिमन्थू, तिन्ति(णी)णिए एसणागोयरस्स पलिमन्थू, TPS 
इरियावहियाए Weary, इच्छालो(भ-ल-ए)भे मुत्तिमग्गस्स पलिमन्थू, (भिजा) 
भुजो भुजो नियाणकरणे सिद्धि (मोक्ख)मग्गस्स पलिमन्थू , सब्वत्थ भगवया अनि- 

याणया पसत्था ॥ २०४॥ छव्विहा कप्पट्टिई पन्नत्ता, तंजहा-सामाइयसंजयकण्पठई 
छेओवट्टावणियसंजयकप्पट्टिई, निव्विसमाणकप्पट्टिई, निव्विठ्टकाइयकप्पट्चिईे, जिण- 
कप्पट्ठिई, थेरकप्पट्टिई ॥ २०५ ॥ ति-वेमि ॥ Wena wat उद्देसओ 
समत्तो ॥ ६॥ विहक्कप्पसुत्तं समत्तं ॥ 
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तत्थ ण 
णिसीहसुत्तं 
qeat उद्देसों 

जे भिक्खू हत्थकम्मं करेइ करेंतं वा साइजइ ॥ १॥ जे भिक्खू अंगादाणं कट्टेण 
बा किलिंचेण वा अंगुलियाए वा सलागाए वा संचालेइ संचालेंत वा साइजइ ॥ २॥ 
जे भिक्खू अंगादाणं संवाहेज वा पलिमद्देज वा संवाहेंत वा Weed वा साइजइ 
॥ ३॥ जे भिक्खू अंगादाणं Seo वा घएण वा णवणीएण वा अब्भंगेज वा मक्खेज 
वा भिलिंगेज वा अब्भंगेंत वा मक्खेंतं वा भिलिंगेंतं वा साइजइ ॥ ४॥ जे भिक्खू 
अंगादाणं कक्केण वा SMT वा पउमचुण्णेण वा ण्हाणेण वा सिणाणेण वा चुण्णेहिँ 
बा वण्णेहिं वा woes वा aie वा eae वा परिवद्रेंतं वा साइजइ ॥ ५ ॥ जे 
भिक्खू अंगादाणं सीओदगवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण वा उच्छोलेज वा पधो- 
वेज वा उच्छोळेंत वा पधोवेंत वा साइजइ ॥ ६॥ जे भिक्खू अंगादाणं freee 
णिच्छट्रेंत वा साइजइ ॥ ७॥ जे Pere अंगादाणं जिं(जिगेघड जिंघंतं वा साइजइ 
॥ ८ ॥ जे भिक्खू अंगादाणं अण्णयरंसि अचित्तंसि सोयंसि अणुप्पवेसेत्ता सुक्रपोग्गले 
frag णिरघायंतं वा साइजइ ॥ ५ ॥ जे भिक्खू सरचि(तं)त्तपइट्टियं wa जिंघइ 
जिंघंत वा साइजाइ ॥ १० ॥ जे भिक्खू पयमग्गं वा संकमं वा अवलंबणं वा 
अण्णउत्थिएण वा गारत्यिएण वा कारेइ कारेंतं वा साइजइ ॥ ११ ॥ जे भिक्खु 
द्गवीणियं अण्णउत्थिएहिं वा गारत्थिएहिं वा कारेइ कारेंतं वा साइजइ ॥ १२ ॥ 
जे भिक्खू सिक्कगं वा सिक्कगणंतगं वा अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा कारेइ कारेतं 
वा साइजइ ॥ १३॥ जे भिक्खू सोत्तियं वा Gael वा चिलिमिलिं वा अण्णउ त्थिएण 
वा गारत्थिएण वा कारेइ कारेंतं वा साइजइ ॥ १४॥ जे भिक्खू सूईए उत्तरकरणं 
अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा कारेइ कारेंतं वा साइजइ ॥ १% ॥ जे भिक्खू 
पिप्पलगस्स उत्तरकरणं अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा कारेइ कारेंतं वा साइ- 
जइ ॥ १६ ॥ जे भिक्खू णखच्छेयणगस्सुत्तरकरणं अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण 
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वा कारेइ कारेंत॑ वा साइजइ ॥ १७ के जे भिक्खू कण्णसोहणगस्सत्तरकरणं site. 
उत्थिएण वा गारत्थिएण वा कारेइ कारेंतं वा साइजइ ॥ १८॥ जे भिक्खू sig 
सूईं जायइ जायंत वा साइजइ॥ १९॥ जे भिक्खू अणड्टाए पिप्पलं जाय जायंत 
साइजइ॥ २०॥ जे भिक्खू अणट्टाए कण्णसोहणगं जायइ TAS वा साइजइ ॥ २ १॥ 
जे भिक्खू अणट्टाए णखच्छेयणगं जायइ जायंतं वा साइजइ ॥ २२ ॥ जे ge 
अविहीए सूईं जायइ जायंतं वा साइजइ ॥ २३ ॥ जे भिक्खू अविहीए पिप्प 
जायइ जायंतं वा साइजइ ॥ २४ ॥ जे भिक्खू अविहीए णहच्छेयणगं जायइ 
जायंतं वा साइजइ ॥ २५ ॥ जे भिक्खू अविहीए कण्णसोहणयं जायइ जायंतं वा 
साइजइ ॥ २६ ॥ जे भिक्खू पाडिहारियं as जाइत्ता वत्थं सिव्विस्सामित्ति पाय 
सिव्वइ सिव्वंतं वा साइजइ ॥ २७ ॥ जे भिक्खू पाडिहारियं पिप्पलयं जाइत्ता वत्थं 
छिंदिस्सामित्ति पायं छिंदइ छिंदंतं वा AES ॥ २८ ॥ जे भिक्खू पाडिहारियं 
णहच्छेयणयं जाइत्ता णहं छिंदिस्सामित्ति सळुद्धरणं करेइ करेंत॑ वा साइजइ ॥ २५॥ 
जे भिक्खू पाडिहारियं कण्णसोहणगं जाइत्ता कण्णमळं णीहरिस्सामित्ति दंतमलं वा 
TEAS वा णीहरेइ णीहरेंतं वा साइजइ ॥ ३० ॥ जे भिक्खू अप्पणो एक्कस्स 
अट्टाए सूड जाइत्ता अण्णमण्णस्स अणुप्पदेइ अणुप्पदेंते वा साइजइ ॥ ३१ ॥ जे 
भिक्खू अप्पणो waa अट्टाए पिप्पलं जाइत्ता अण्णमण्णस्स अणुप्पदेइ अणुप्पैतं 
वा साइजइ ॥ ३२ ॥ जे भिक्खू अप्पणो wR अट्टाए णहच्छेयणयं जाइत्ता 
अण्णमण्णस्स अणुप्पदेइ अणुप्पदेतं वा साइजइ॥ ३३ ॥ जे भिक्खू अप्पणो एकस्स 
अट्टाए कण्णसोहणयं जाइत्ता अण्णमण्णस्स अणुप्पदेइ अणुप्पदेंतं वा साइजइ ॥ ३४॥ 
जे भिक्खू सूइं अविहीए पञ्चप्पिणइ पञ्चप्पिणंतं वा साइजइ ॥ ३५॥ जे मिक्ड 
अविहीए पिप्पलगं पच्चप्पिणई पश्चप्पिणंतं वा साइजइ ॥ ३६ ॥ जे भिक्खू अविहए 
णहच्छेयणगं पत्नप्पिणइ पत्चप्पिणंत॑ वा साइजइ ॥ ३७ ॥ जे भिक्खू अविहीए कण्णसोह- 
णयं aang पत्नप्पिणंतं वा साइजइ ॥ ३८ ॥ जे भिक्खू लाउयपायं वा दास्पार्य 
वा aT वा अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा परिघक्षवे३ वा संठवेइ i 
जमावेइ वा अलम'्मणो कारणयाए छहुममवि णो कप्पइ जाणमाणे हम 
मण्णस्स वियरइ वियरंतं वा साइजइ ॥ ३९ ॥ जे भिक्खू दंडर्य वा ह : 
वा वेणुसूइयं वा अण्णउत्थिएण वा गारत्यिएण वा परिघद्रावेइ वा oat 
जमावेइ वा अलमप्पणो कारणयाए सुहुममवि णो कप्पइ जाणमाण सरमाणे दुंडिये 
मण्णस्स वियरइ बियरंतं वा साइजइ॥ ve ॥ जे भिक्खू WARE ---- भिक्खू पायस्स एकै € 


१ थेरावेक्खाए, तेसिं कप्पइ त्ति । 
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agg dad वा साइज३ ॥ ४१॥ जे भिक्खू पायस्स परं तिण्हं तुड्डियाणं azz तत 
वा साइजइ ॥ ४२ ॥ जे भिक्खू पायं अविहीए वंधइ बंधंतं वा साइजइ ॥ ४३ ॥ 
जे भिक्खू पायं एगेण बंधेण वंधइ वंधंतं वा साइजइ ॥ ४४ ॥ जे भिक्खू पायं 
परं तिण्ह Tat tay वंधंतं वा साइजइ ॥ ४५ Ul जे भिक्खू अइरेगवंधणं पारय 
दिवद्ाओं मासाओ परेण धरेइ घरेंतं वा साइजइ ॥ ४६॥ जे भिक्खू वत्यस्स GT 
पडियाणिय देइ Sa वा साइजइ ॥ ४७ ॥ जे भिक्खू वत्थस्स परं fave पडि- 
गाणियाणं देइ देंतं वा साइजइ ॥ ४८ ॥ जे भिक्खू अविहीए वत्थं सिव्वइ 
aed वा साइजइ ॥ ४५ ॥ जे भिक्खू वत्थस्सेगं फालियगंठियं करेइ करेंत॑ 
वा साइजइ ॥ ५० ॥ जे भिक्खू वत्थस्स परं तिण्हं फालियगंठियाणं करेइ करेतं 
वा साइजइ ॥ ५१ ॥ (*““वि० So साइजइ**'परं तिण्हं***) | जे भिक्खू वत्यै 
अविहीए गंठेइ गंठंतं वा साइजइ ॥ ५२ ॥ जे भिक्खू अतजाएण TER गहत वा 
साइजइ ॥ ५३ ॥ जे भिक्खू अइरेगगहियं वत्थं परं दिवड्डाओ मासाओ धरेइ 
धरेंतं वा साइजइ ॥ ५४ ॥ जे भिक्खू गिहधूमं अण्णडत्थिएण वा गारत्थिएण वा 
परिसाडावेइ परिसाडावेंत॑ वा साइजइ ॥ ५५ ॥ जे भिक्खू पूइकम्मं भुंजइ yt 
वा साइजइ । तं सेवमाणे आवजइ मासियं परिहारद्ठाणं अणुण्घाइय ॥ ५६ ॥ 
णिसीहऽजझयणे पढमो उद्देसो समत्तो ual 
बिइओ Seat 

जे भिक्खू दारुदंडय पायपुंछणयं करेइ करेंतं वा साइजइ ॥ ७७ ॥ जे भिक्खू 
दारुदंडयं पायपुंछणं गेण्हइ गेण्हंतं वा साइजइ ॥ ५८ Ul जे भिक्खू दारुदंडयं 
पायपुंछणं धरेइ atd वा साइजइ ॥ ५७ ॥ जे भिक्खू दारुदंडयं पायपुंछणे 
fire वियरंतं वा साइजइ ॥ ६० ॥ जे भिक्खू. दारुदंडयं पायपुंछणं परिभाएइ 
परिभाएंतं वा साइजइ ॥ ६१ ॥ जे भिक्खू दारुदंडयं पायपुंछणं परिभुंजइ परि- 
भुंजंत वा साइजइ ॥ ६२॥ जे भिक्खू दारुदंडयं पार्यपुंछणं परं Ragen मासाओ 
Re घरेंतं वा साइजइ ॥ ६३ ॥ जे भिक्खू दारुदंडयं पायपुंछणयं विसुयावेइ 
बिसुयावेंत वा साइजइ ॥ ६४ ॥ जे भिक्खू अचित्तपइट्टियं गंधं जिंघइ fect वा 

१ णणु बिहक्कप्पे ‘ang णिग्गंथाणं ceded पायपुंछणयं धारित्तए' त्ति एत्थ 
धारगस्स पायच्छित्तं ति विरोहाभासो, णेवं, तत्थ 'दारुदंडयं पायपुंछणयं/ इच्चेयस्स 
सदंडियं रयहरणिं ति अट्ठो, जा साहूणं ace णो साहुणीणं, 'पूंजणी ति 
भासाए, इत्थ दारुदंडएण पायपुंछणेण वत्थावेढणरहियस्स रयहरणस्स गहण [त । 


- २ सकारणं कप्पइ दिवद्डुमासदारुदंडयपायपुंछणयघारणं ति | 
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त 
साइजइ ॥ ६५ ॥ जे भिक्खू पयमग्गं वा संकमं वा आलंबणं वा सयमेव 
करेंत॑ वा साइजइ ॥ ६६ ॥ जे भिक्खू दगवीणियं सयमेव करेइ करेंतं वा साइज 
॥ ६७ ॥ जे भिक्खू सिकगं वा सिक्कगणंतगं वा सयभेव करेइ करेंत वा साइज 
॥ ६८ ॥ जे भिक्खू सोत्तियं वा रजुयं वा चिलिमिलिं वा सयमेव करेइ करेंत वा 
साइजइ ॥ ६५ ॥ जे भिक्खू सूईए उत्तरकरणं सयमेव करेइ करेंतं वा साइजइ 
॥ ७०॥ जे भिक्खू पिप्पल्यस्स उत्तरकरणं सयमेव करेइ करेंतं वा साइजइ॥ ७१॥ 
जे भिक्खू णहच्छेयणगस्स उत्तरकरणं सयमेव करेइ करेंतं वा साइजइ ॥ ७२॥ 
जे भिक्खू कण्णसोहणयरस उत्तरकरणं सयमेव करेइ करेंतं बा साइजइ ॥ ७३॥ 
जे भिक्खू लहुसगं फरुसँ वयइ वयंतं वा साइजइ ॥ ७४॥ जे भिक्खू लहुसगं मुसं 
वयइ TAG वा साइजइ ॥ ७५ ॥ जे भिक्खू लहुसयं अदत्तं आदियइ आदियंतं वा 
साइजइ ॥ ७६ ॥ जे भिक्खू लहुसएण सीओदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा 
हत्थाणि वा पायाणि वा कण्णाणि वा अच्छीणि वा दंताणि वा णहाणि वौ (मुहं वा) 
उच्छोलेज वा पथोवेज वा उच्छोलेंतं वा पथोवेंतं वा साइजइ ॥ ७७॥ जे भिक्खू 
कसिणाई वत्थाई धरेइ ad वा साइजइ ॥ ७८ ॥ जे भिक्खू अभिण्णाइ वत्थाइ 
धरेइ धरेंतं वा साइजइ ॥ ७९ ॥ जे भिक्खू लाउयपायं वा दार्यपायं वा aT 
पायं वा सयमेवै परिघट्टेर वा संठवेइ वा जमावेइ वा परिघट्ठेत॑ वा संठवेंत॑ वा 
जमावेंतं वा साइजइ ॥ ८० ॥ जे भिक्खू दंडगं वा अवलेहणं वा वेणुसूड्य वा 
सयमेव oes वा संठवेइ वा जमावेइ वा परियट्ठेंत वा संठवेंतं वा SATA वा 
साइजइ ॥ ८१ ॥ जे भिक्खू णियगवेसियगं पडिग्गहगं धरेइ धरेंत वा साइजई 
॥ ८२॥ जे भिक्खू परगवेसियगं पडिग्गहगं ate घरेंत वा साइजइ ॥ ८२ ! 
जे भिक्खू वरगवरेसिययं पडिग्गहगं ate धरेंत वा साइजइ ॥ <४॥ जे निकड 
बलगवेसियगं पडिग्गहगं धरेइ atd वा साइजइ ॥ ८५ ॥ जे भिक्खू lel 
पडिग्गहगं धरेइ धरेंत वा साइजइ ॥ ८६ ॥ जे भिक्खू TNS un 
भुंजंत वा साइजइ ॥ ८७ ॥ जे भिक्खू नितियं पिंडं भुँजइ भुंजंत वा थ ६ 


~ नितियं ° oe ° fara 
॥ ८८ US भिक्खू नितियं अवदुभागं भुंजइ भुंजंतं वा साइज ॥ ar ह ple 
नितियं भागं भुंजइ भुंजंतं वा साइजइ ॥ ५० ॥ जे मिक्खू, Me 


° $68 नितियावासं बसंत वा 
अुंजइ भुंजंत वा साइजइ ॥ ९१ ॥ जे भिक्खू ae साइजइ 
साइजइ ॥ ९२ ॥ जे भिक्खू पुरेसंथवं वा पच्छासंथवं वा करेई कण ated 
॥ ९३ ॥ जे भिक्खू समाणे वा वसमाणे वा गासाणुयार्म वा पु 
१ विभूसाए । २ सोहाए । ३ युरुआणाइ विणा | 
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आणि वा पच्छासंथुयाणि वा कुलाई पुव्वामेव भिक्खायरियाए अणुपविसइ अणुप- 
eid वा साइजइ ॥ ५४ ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा अपरि- 
हारिए वा अपरिहारिएण सद्धिं गाहावइकु्ल पिंडवायपडियाए णिक्खमइ वा अणुप- 
विसइ वा णिक्खमंतं वा अणुपविसंतं वा साइजइ ॥ ५० ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थिएण 
वा गारत्थिएण वा परिहारिओ वा अपरिहारिएण सद्धिं वहिया विहारभूमिं वा वियारभूमिं 
वा णिक्खमइ वा पविसइ वा णिक्खमंतं वा पविसंत वा साइजइ॥ ९६ ॥ जे भिक्खू 

अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा परिहारिओ अपरिहारिएहिं सिं गासाणुगामे 
दृइजइ दूइजंतं वा साइजइ ॥ ९७ ॥ जे भिक्खू अण्णयरं पाणगजायं पडिगाहित्ता 
पुप्फं पुप्फगं आइयइ कसायं २ परिठ्ठवेइ परिठ्ठवेंत वा साइजइ ॥ ५८ ॥ जे भिक्खू 
अण्णयरं भोयणजायं पडिगाहित्ता सुब्मि २ भुंजइ दुब्मि २ Weds परिट्ठवेंतं वा 
साइजइ ॥ ९९ ॥ जे भिक्खू मणुण्णं भोयणजायं पडिगाहेत्ता वहुपरियावण्णं सिया 
अदूरे तत्थ साहम्मिया संभोइया समणुण्णा अपरिहारिया संता परिवसंति ते अणापु- 

(य)या अणिमंतिया परिट्ठवेद परिष्टवेतं वा साइजइ ॥१ ००॥ जे भिक्खू सागारियं 
fig गिण्हइ गिण्हंतं वा साइजइ ॥ १०१॥ जे भिक्खू सागारियं पिंडं भुंजइ 
भुंजंत बा साइजइ ॥ १०२ ॥ जे भिक्खू सागारियं कुलं अजाणिय अपुच्छिय 
अगवेसिय पुव्वामेव पिंडवायपडियाए अणुप्पविसइ अणुप्पविसंतं वा साइजइ॥ १०३॥ 
जे भिक्खू सागारियनीसाए असणं बा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा ओभासिय २ 
जायइ wea वा साइजइ ॥ १०४॥ जे भिक्खू उड़बद्धियं सेजासंथारयं 
परं पजोसवणाओ उवाइणाइ उवाइणंतं वा साइजइ ॥ १०५॥ जे भिक्खू वासा- 
वासियं सेजासंथारयं परं दसरायकप्पाओ उवाइणाइ उवाइणंतं वा साइजइ 
॥ १०६ ॥ जे भिक्खू उद्धवद्धियं वा वासावासियं वा सेजासंथारगं उर्वारे सिज- 
माणं पेहाए न ओसारेइ न ओसारेतं वा साइजइ ॥ १०७॥ जे भिक्खू पाडि- 
हारियं सेजासंथारयं अणणुण्णवेत्ता बाहिं णीणेइ णीणेंतं वा साइजइ ॥ १०८ Ul 
जे भिक्खू सागारियसंतियं सेजासंथारयं अणणुण्णवेत्ता बाहिं णीणेइ णीणेंतं वा 
साइजइ ॥ १०९ ॥ जे भिक्खू पाडिहारियं सागारियसंतियं वा सेजासंथारयं 
दोचंपि अणणुण्णवेत्ता बाहिं णीणेइ णीणेंत वा साइज्ञइ ॥ ११० ॥ जे भिक्खु 
पाडिहारियं सेजासंथारयं आदाय अप्पडिहट्ट संपव्वयइ संपव्वयंतं वा साइजइ 
॥ १११ ॥ जे भिक्खू सागारियसंतियं सेजासंथारयं आदाय आहिगरण कष्ट अण- 
प्पिणेत्ता संपव्वयइ संपव्वयंत॑ वा साइजइ ॥ ११२॥ जे भिक्खू पाडिहारियं 


वा सागारियसंतियं वा सेजासंथारयं विप्पणट्ट॑ ण गवेसइ ण गवेसंतं वा साइजइ 
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॥ ११३ ॥ जे भिक्खू इत्तरियंपि उवाहिं ण पडिलेहेइ ण पडिलेहेतं वा aE । 
तं सेवमाणे आवज मासियं WREST उर्घाइयं ॥ ११४॥ णिसीहऽज्झः 
यणे बीओ उद्देखो समत्तो ॥ २॥ 
तइओ Stay 
जे भिक्खू आगंतारेछ वा आरामागारेखु वा गाहावइकुलेछु वा परियावसहेसु 
वा अण्णउत्थियं वा गारत्थियं वा असणं वा ४ ओभासिय २ जायइ जायंतं वा 
साइजइ ॥ ११५॥ एवं अण्णउत्थिया वा गारत्थिया घा, अण्णउत्थिणी बा 
` गारत्थिणी वा, अण्णउत्थिणीओ वा गारत्थिणीओ वा असणं वा ४ ओभासिय २ 
जायइ जायंतं वा साइजइ ॥ ११९-११७-११८॥ जे भिक्खू आगंतारेसु वा 
आरामागारेखु वा गाहावइकुलेस वा परियावसहेछ वा कोउहूपडियाए पडियागयं 
समाणं अण्णउत्थियं वा गारत्थियं वा, अण्णडत्थिया वा गारत्थिया वा, अण्ण- 
उत्थिणी वा गारल्थिणी वा, अण्णउत्थिणीओ वा गारत्थिणीओ वा असणं वा 
४ ओभासिय २ जायइ A वा साइजइ ॥ ११९-१२०-१२१-१२२॥ जे 
जे भिक्खू आगंतारेस वा आरामागारेखु वा गाहावइकुलेछ वा परियावसहेछ वा 
अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा, अण्णउत्थिएहि वा गारत्थिएहि वा, अण्ण- 
उत्थिणीए वा गारत्थिणीए वा, अण्णउत्थिणीहि वा गारत्थिणीहि वा असणं वा 
४ अभिहडं आहट्ट दिजमाणं पडिसेहेत्ता तमेव अशुवत्तिय २ परिवेढिय २ परिः 
जविय २ ओभासिय २ जायइ जायंतं वा साइजइ ॥ १२३-१२४-१२५-१२६॥ 
जे भिक्खू गाहावइकुळं पिंडवायपडियाए पविठ्ठे पडियाइक्खिए समाणे दोचं(पि) 
तमेव कुळं अणुप्पविसइ अणुप्पविसंतं वा साइजइ ॥ १९७ ॥ जे भिक्खू सखः 
डिपलोयणाए असणं वा ४ पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेतं वा साइजइ ॥ १२४८ ॥ जे 
भिक्खू गाहावइकुलं पिंडवायपडियाए अणुपविठ्ठे समाणे परं तिघरंतराओ असर्ण 
वा ४ अभिहडं आहट दिजमाणं पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंत॑ वा साइजइ॥ १२५ " 
जे भिक्खू अप्पणो पाएँ आमजेज वा पमजेज वा आमजांतं वा पमजंत॑ वा 
साइजइ ॥ १३० ॥ जे भिक्खू अप्पणो पाए संवाहेज वा पछिमदेज वा ली 
वा पलमिद्ेत॑ वा साइजइ ॥ १३१ ॥ जे भिक्खू अप्पणो पाए तेहेण वा घए 
वा णवणीएण वा मक्खेज वा अब्भंगेज वा मक्खेंतं वा अव्भगेत वा 


ii उल्लोढेजा वा 
॥ १३२॥ जे भिक्खू अप्पणो पाए ster वा ककेण वा (०) उ pe 
उन्बट्टेज वा उल्लेलेंत वा उब्बेंत वा साइजइ॥ १११ ----0 वा Sas वा उब्बड्ेंत वा साइजइ ॥ १३३ ॥ जे AS 

१ सोभाए । 
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पाएं सीओदगवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण वा उच्छोलेज वा पधोवेज वा 
उच्छोळेंत वा पथोवेंतं वा साइजइ ॥ १३४ ॥ जे भिक्खू अप्पणो पाए फूमेज वा 
रएुज वा फूमेंत वा रएंतं वा साइजइ ॥ १३% ॥ जे भिक्खू अप्पणो कार्यं 
आमजेज वा पमजेज वा ATA वा Tas वा साइजइ ॥ १३६ ॥ 
जे भिक्खू अप्पणो कार्य संवाहेज वा Werte वा संवाहँतं वा पलिमद्टेत वा 
साइजइ ॥ १३७ ॥ जे भिक्खू अप्पणो कायं Ae वा घएण वा णवणीएण 
वा मक्खेज वा भिलिंगेज वा मक्खेंतं वा भिलिंगेंते वा साइजइ ॥ १३८ Ut जे 
भिक्खू अप्पणो कायं लोद्धेण वा कक्केण वा उल्लोळेज वा उव्बद्ेज वा उल्लोलेंत॑ 
वा wed वा साइजइ ॥ १३५ ॥ जे भिक्खू अप्पणो कार्य सीओदग- 
वियडेण वा उसिणोद्गवियडेण वा उच्छोलेज वा पथोवेज वा उच्छोलेंत॑ वा 
पधोवेंते वा साइजइ ॥ १४० ॥ जे भिक्खू अप्पणो कायं फूमेज वा 
रए वा फूमेंतं वा रएंतं वा साइजइ ॥ १४१ ॥ जे भिक्खू अप्पणो कायंसि 
वणं AAS वा पमजेज वा आमजंत वा पमजंतं वा साइजइ ॥ १४२ ॥ 
जे भिक्खू अप्पणो कायंसि वणं संवाहेज वा पलिमहदेज वा Saved वा पलिमदतं 
वा साइजइ ॥ १४३ ॥ जे भिक्खू अप्पणो कार्यसि वणं तेल्लेण वा घएण वा 
णवणीएण वा मक्खेज बा भिरिंगेज वा ara वा मिलिंगेत वा साइजइ 
॥ १४४ ॥ जे भिक्खू अप्पणो कार्यंसि वणं लोद्धेण वा कक्केग वा उल्लोलेज वा 
sets वा उद्ोळेंत॑ वा Sea वा साइजइ ॥ १४५ ॥ जे भिक्खू अप्पणो 
ara वणं सीओद्गवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण वा उच्छोलेज वा पथोवेज वा 
उच्छोेतं वा पधोवेंत वा साइजइ ॥ १४६॥ जे भिक्खू अप्पणो कायंसि वणं फूमेज वा 
WH वा फूमेंतं वा Wa वा साइजइ ॥ १४७ ॥ जे भिक्खू अप्पणो कायंसि WS 
वा पलियं वा अरइयं वा अंसियं वा भगंदलं वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं 
अच्छिंदेज वा विच्छिंदेज वा अच्छिंदंतं वा विच्छिदंतं वा साइजइ ॥ १४८ ॥ जे 
भिक्खू अप्पणो कार्यसि गंडे वा पलियं वा अरइयं वा अंसियं वा भगंदलं वा 
अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं अच्छिंदित्ता Bete पूयं वा सोणियं वा णीहरेज 
वा विसोहेज वा णीहरेंतं वा विसोहेँतं वा साइजइ ॥ १४५ ॥ जे भिक्खू अप्पणो 
कार्यसि गंड बा पलियं वा अर्‌इये वा अंसियं वा भगंदलं वा अण्णथरेणं तिक्खेणं 
सत्थजाएणं अच्छिदित्ता विस्िदित्ता (ge) णीहरित्ता विसोहेत्ता सीओदगवियडेण वा 
उसिणोद्गवियडेण वा उच्छोळेज वा पधोवेज वा उच्छोलेंतं वा पधोवेंत वा साइजइ 


॥ १५० ॥ जे भिक्खू अप्पणो कार्यसि गंडं वा पलियं वा अरइयं वा अंसियं वा 
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भगंदलं वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं अच्छिदित्ता विच्छिदित्ता णीहरित्ता 
विसोहेत्ता पधोइत्ता अण्णयरेणं आलेवणजाएणं आलिंपेज वा विलिंपेज वा आहिंपंत 
वा विलिंपंतं वा साइजई ॥ १५१ ॥ जे भिक्खू अप्पणो कायंसि गंड वा पहिय॑ वा 
set वा अंसियं वा भगंदलं वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं अच्छिदित्ता 
विच्छिदित्ता णीहरित्ता विसोहेत्ता पथोइत्ता विलिंपित्ता eer वा घएण वा णवणीएण 
वा अब्भंगेज वा मक्खेज वा अब्भंगेंतं वा मक्खेंतं वा साइजइ ॥ १५२ ॥ जे 
भिक्खू अप्पणो कायंसि गंड वा पलियं वा अरइयं वा अंसियं वा nied वा 
अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं अच्छिंदित्ता विच्छिदित्ता णीहरित्ता विसोहेत्ता 
पधोइत्ता विलिंपित्ता मक्खेत्ता अण्णयरेणं धूवणजाएणं धूवेज वा पधूवेज वा धूवेतं 
वा Tad वा साइजइ ॥ १५३ ॥ जे भिक्खू अप्पणो पाळुकिमियं वा कुच्छिक्िमियं 
वा अंगुलीए णिवेसिय २ णीहरइ णीहरंतं वा साइजइ ॥ १५४॥ जे भिक्खू अप्पणो 
दीहाओ णहसिहाओ कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंतं वा Saad वा साइजइ॥ १५५॥ 
जे भिक्खू अप्पणो dee जंघरोमाइं कप्पेज वा संठवेज्ञ वा acid वा संठवेंतं वा 
साइजइ ॥ १५६ ॥ जे भिक्खू अप्पणो des कक्खरोमाइ कप्पेज वा संठवेज 
वा aad वा संठवेंतं वा साइजइ ॥ १५७॥ जे भिक्खू अप्पणो दीहाइ मंसुरोमाई 
कप्पे वा संठवेज वा wad वा संठवेंत वा साइजइ ॥ १५८ ॥ जे भिक्खू अप्पणो 
दीहाइ णासारोमाइ कप्पे वा संठवेज वा कप्पेंतं वा संठवेंतं वा साइजइ ॥ १५५॥ 
जे भिक्खू अप्पणो deg चक्खुरोमाइ कप्पेज वा संठवेज वा atid ar odd वा 
साइजइ ॥ १६० ॥ जे भिक्खू अप्पणो दीहाई कण्णरोमाइ कप्पेज वा संठवेज वा 
कप्पेंतं वा संठवेंतं वा साइजइ ॥ १६१ ॥ जे भिक्खू अप्पणो दंते आघंसेज वा 
पघंसेज वा आघंसंतं वा पसंत वा साइजइ ॥ १६२ ॥ जे भिक्खू अप्पणो दते" 
सीओदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोळेज वा पधोवेज वा उच्छोलेंत 
वा पथोवेंतं वा साइजइ ॥ १६३ ॥ जे भिक्खू अप्पणो दंते फूमेज वा रएज 
वा फूमेतं वा रएंतं वा साइजइ ॥ १६४॥ जे भिक्खू अप्पणो उद्े आमजेज 
वा पमजेज वा आमजंतं वा पमज॑तं वा साइजइ ॥ १६५ ॥ जे भिक्खू अप्पणो 
उट्टे संवाहेज वा पलिमद्देज वा संवाहेतं वा Tenet वा साइजइ poe 9 
जे भिक्खू अप्पणो उट्टे तेहलेण वा घएण वा णवणीएण वा मक्खेज वा ठोडे 
वा मक्खेंतं वा मिलिंगेंत वा साइजइ ॥ १६७॥ जे भिक्खू अप्पणो eat 
4 गंडाइछेयणे कयाइ घाओ, असज्झाइयं, रोगवित्थाराइदोस ति पायच्छि्त " 
२ सोहाणिमित्तं । ३ विहूसाए । 
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Au वा उल्लोलेज वा उव्वंद्रेजञ वा उल्लोलेंत॑ वा Seat वा साइजइ ॥ १६८ ॥ 
ahaa अप्पणो उट्टे सीओदगवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण वा उच्छोळेज 
वा पधोवेज वा उच्छोलेंत॑ वा पधोवेंतं वा साइजइ ॥ १९९ ॥ जे Ae, 
अप्पणो उट्टे फूमेज वा रएज वा Hat वा रएंतं वा साइजइ ॥ १७०॥ जे भिक्स 

अप्पणो दीहाई उत्तरोट्टरोमाइ कप्पेज वा संठवेज वा HA वा संठवत वा साइजइ 
॥ १७१ ॥ जे भिक्खू अप्पणो दीहाई अच्छिपत्ताई कप्पेज वा संठवेज वा AIT 
वा संठवेंत॑ वा साइजइ ॥ १७२ ॥ जे भिक्खू अप्पणो अच्छीणि आमजज वा 
पमजेज वा आमजंतं वा पमञ्ज॑ंतं वा साइजाइ ॥ १७३ ॥ जे भिक्खू अप्पणो 

अच्छीणि संवाहेज वा पलिमद्ेज वा संवाहेंतं वा पलिम॒दँत वा साइजइ ॥ १७४॥ 
जे भिक्खू अप्पणो अच्छीणि SB वा घएण वा णवणीएण वा मक्ख वा 
भिलिंगेज़ वा मक्खेंतं वा भिळिंगेंतं वा साइजइ ॥ १७५ ॥ जे भिक्खू अप्पणा 
अच्छीणि लोद्धेण वा GT वा उछोलेज वा उव्वट्टेज वा उछोलंत वा उब्वट वा 
साइजइ ॥ १७६ ॥ जे सिकखू अप्पणो अच्छीणि सीओद्गांवेयडण वा उस्तिणोदग- 
बियडेण बा उच्छोलेज वा पथोवेज वा उच्छोलेंत॑ वा पथोवेंत वा AES ॥ १७७॥ 
जे भिक्खू अप्पणो अच्छीणि फूमेज वा WS वा फूमत वा रएत वा ARR 
॥ १७८ ॥ जे भिक्खू अप्पणो दीहाई भुमगरोमाई कप्पेज वा संठवेज वा कप्पतं 
वा संठवेंत वा साइजइ ॥ १७५ ॥ जे भिक्खू अप्पणो दीहाई पासरोमाइँ कप्पेज 
वा संटवेज वा atid वा संठवेंतं वा साइजइ ॥ १८०॥ जे भिक्खू अप्पणो दीहाई 
केसरोमाई कप्पेज्ञ वा संठवेज्ञ वा कप्पेंतं वा संठवेंतं वा साइजइ ॥ १८१ US 
भिक्खू अप्पणो कायाओ सेयं वा जलं वा पंकं वा मलं वा णीहरेज वा विसोहेज 

वा णीहरेंतं वा विसोहेतं वा साइजइ ॥ १८२ ॥ जे भिक्खू अप्पणो अच्छिमळं वा 
कण्णमळं वा दंतमरळं वा णहमळं वा णीहरेज वा विसोहेज वा णीहरेंतं वा बिसोहेंतं 
वा साइजइ ॥ १८३ ॥ जे भिक्खू गामाणुगाम दूइजमाण अप्पणो सीसदुवारियं 
करेइ करेंत वा साइजइ ॥ १८४॥ जे भिक्खू सणकण्पा(सा)सओ वा उण्णकप्पासओं 
वा पोण्डकप्पासओ वा अमिलकप्पासओ वा वसीकरणसोत्तियं करेइ करेंतं वा साइजइ 
॥ १८५ ॥ जे भिक्खू गिहंसि वा गिहमुहंसि वा गिहडुवारियंसि वा गिहपडि- 
दुवारियंसि वा गिहेळ्यंसि वा गिहंगणंसि वा गिहवचंसि वा SAK वा पासवण वा 
परिट्ठवेंते वा साइजइ ॥ १८६॥ जे भिक्खू मडगगिहंसि वा मडगछारियंसि गछारियंसि 

वा मडगथूमियंसि वा मडगासयंसि वा मडगलेणंसि वा मडग्थंडिलंसि वा मडगवचंसि 


उचारं वा पासवणं वा परिद्ठवेइ परिठ्ठवेंत वा साइनइ ॥ १८७ ॥ जे भिक्खू 
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[ णिसीहसुत्त 
इंगालदाहंसि वा खारदाहंसि वा गायदाहंसि वा तुसदाहंसि वा उसदाहंसि वा उच्चा 
वा पासवणं वा परिट्ठवेइ परिट्ठवेंत वा साइजइ ॥ १८८॥ जे भिक्खू अभिमि 


वा गोलेहणियासु अभिणवियाठ वा मद्वियाखाणीछु वा परिसुजमाणियासु वा अपरि, 
SSMS वा SANE वा पासवणं वा परिट्टवेइ परिट्ठवेंत वा साइजइ ॥ १ ८९॥ 
जे भिक्खू सेयायणंसि वा पंकंसि वा पणगंसि वा उच्चारं वा पासवणं वा परि 
परिट्टवेंतं वा साइजइ ॥ १९० ॥ जे भिक्खू उंवरवचंसि वा णग्गोहवचंसि वा 
अस्सत्थवचंसि वा a वा पासवणं वा परिट्टवेइ परिटटवेतं वा साइजइ ॥ १९१॥ 
जे भिक्स ड वा सागवचेसि वा मूलयवचंसि वा कोत्थु(वरी)भरिवच्च॑सि वा 
erase वा जीरयवच्चंसि वा दमण(ग)वच्च॑सि वा मरुगवच्च॑सि वा उच्चारं वा 
पासवणं वा परिट्ठवेइ परिट्ठवेंत वा साइजइ ॥ १९२ ॥ जे भिक्खू इक्खुवणंसि वा 
सालिवणंसि वा कुसुंभवणंसि वा कप्पासवणंसि वा उच्चारं वा पासवणं वा परिट्ठ वे 
परिट्ठवेंत वा साइजइ ॥ १५३ ॥ जे भिक्खू असोगवणंसि वा सत्तिवण्णवर्णसि वा 
चंपगवणंसि वा चूयवणंसि वा अण्णयरेखु वा तहप्पगारेछ वा पत्तोवएस पुप्फोबएसु 
फलोवएस वी(छाओ)योवएसु उच्चारं वा पासवणं वा परिट्ठवेइ परिष्टवेतं वा साइजइ 
॥ १९४॥ जे भिक्खू सपायंसि वा परपायंसि वा दिया वा राओ वा वियाले वा उच्बा- 
हिजमाणे सपायं गहाय परपायं जाइत्ता वा उच्चारं पासवणं वा परिट्ठवेत्ता अणुग्गए 
सूरिए एडेइ एडेंतं वा साइजइ । तं सेवमाणे आवजइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं 
॥ १५५ ॥ णिसीह5ज्झयणे तइओ उद्देसो समत्तो ॥ ३ ॥ 
चउत्थो उद्देसो 
जे भिक्खू रायं अत्तीकरेइ अत्तीकरेंतं वा साइजइ ॥ १५६ u जे भिक्खू राया- 
रक्खियं अत्तीकरेइ अत्तीकरेंतं वा साइजइ॥ १५७॥ जे भिक्खू णगरारक्खिय 
अत्तीकरेइ अत्तीकरेंतं वा साइजइ ॥ १९८ ॥ जे भिक्खू णिगमारकिखयं अत्तीकरेई 
अत्तीकरेंतं वा साइजइ ॥ १९९ ॥ जे भिक्खू देसारविखियं अत्तीकरेइ अत्तीकरेंत॑ 
वा साइजइ ॥ २०० ॥ जे भिक्खू सब्वारक्खियं अत्तीकरेइ अत्तीकरेंतं वा साइजई 
॥ २०१॥जे भिक्खू रायं अचीकरेइ अन्ीकरेंतं वा साइजइ॥ २०२ ॥ जे सिव 
रायारक्खियं अचीकरेइ अचचीकरेतं वा साइजइ॥ २०३॥ जे भिक्खू णगरारकिखर्य 
अचीकरेइ अचीकरेंतं वा साइजइ ॥ २०४ ॥ जे भिक्खू णिगमारक्खिय 
अच्चीकरेंतं वा साइजइ ॥ २०५ ॥ जे भिक्खू देसारक्खियं अच्चीकरेइ 
१ Faas | 
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॥ २०७ ॥ जे भिक्खू रायं अत्थीकरेइ अत्थीकरेंतं वा साइजइ ॥ २० eu जे 
भिक्खू रायारविखयं अत्थीकरेइ अत्थीकरेंतं वा साइजइ ॥ २०९ ॥ जे भिक्खू 
गगरारक्खियं अत्थीकरेइ अत्थीकरेंतं वा साइजइ ॥ २१० ॥ जे भिक्खू णिगमा- 
रक्खियं अत्थीकरेइ अत्थीकरेंतं वा साइजइ ॥ २११ ॥ जे भिक्खू देसारक्खियं 
अत्यीकरेइ अत्थीकरेंतं वा साइजइ ॥ २१२ ॥ जे भिक्खू सव्वारक्खियं अत्थीकरेइ 
अत्थीकरेंतं वा साइजइ ॥ २१३ ॥ जे भिक्खू कसिणाओ ओसहीओ आहारेइ 
आहारेंतं वा साइजइ ॥ २१४ ॥ जे भिक्खू आयरिएहिँ अदिण्णं आहारेइ आहारेंतं 
वा साइजइ ॥ २१५ ॥ जे भिक्खू आयरियोवज्झाएहिं अविदिण्णं विगई आहारेइ 
आहारेतं वा साइजइ ॥ २१६ ॥ जे भिक्खू sage अजाणिय अपुच्छिय अग- 
वेसिय पुव्वामेव पिंडवायपडियाए अणुप्पविसइ अणुप्पविसंतं वा साइजइ ॥ २१७ ॥ 
जे भिक्खू णिग्गंथीणं उवस्सयंसि अविहीए अणुप्पविसइ अणुप्पविसंतं वा साइजइ 
॥ २१८ ॥ जे भिक्खू णिग्गंथीणं आगमणपहंसि दंडगं वा रयहरणं वा मुहपोत्तियं 
वा अण्णयरं वा उवगरणजायं ठवेइ Sad वा साइजइ ॥ २१५ ॥ जे भिक्खू 
णवाई अणुप्पण्णाई अहिगरणाइई उप्पाएइ उप्पाएंतं वा साइजइ ॥ २२० ॥ जे 
भिक्खू पोराणाई अहिगरणाई खामिय विओसवियाई पुणो उदीरेइ उदीरेंत॑ वा 
साइजइ ॥ २२१ ॥ जे भिक्खू मुहं विष्फालिय हसइ हसंतं वा साइजइ ॥ २२२॥ 
जे भिक्खू पासत्थस्स संघाडयं देइ Ba वा साइजइ ॥ २२३ ॥ जे भिक्खू पास- 
wea संघाडयं पडिच्छइ पडिच्छंतं वा साइजइ ॥ २९४ ॥ जे भिक्खू ओसण्णस्स 
संघाडयं देइ देतं वा साइजइ ॥ २२५ ॥ जे भिक्खू ओसण्णस्स संघाडयं पडिच्छइ 
पडिच्छंत वा साइजइ ॥ २२६ ॥ जे fra कुसीलस्स संघाडयं देइ Sd वा 
साइजइ ॥ २२७॥ जे भिक्खू कुसीलस्स संघाडयं पडिच्छइ पडिच्छंतं वा साइजइ 
॥ २२८ ॥ जे भिक्खू नितियस्स संघाडयं देइ देंतं वा साइजइ ॥ २२९ ॥ जे 
भिक्खू नितियस्स संघाडयं पडिच्छइ पडिच्छंत वा साइजइ ॥ २३० ॥ जे भिक्खु 
संसत्तस्स संघाडयं देइ Bd वा साइजइ ॥ २३१ ॥ जे भिक्खू संसत्तरस संघाडयं 
पडिच्छइ पडिच्छंतं वा साइजइ ॥ २३२ ॥ जे भिक्खू sealed वा ससिणिद्धे 
वा हत्थेण वा दव्वीए वा भायणेण वा असणं वा ४ पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंतं वा 
साइजइ ॥ २३३ ॥ जे भिक्खू ससरक्खेण वा मद्चियासंसट्ठेण वा ऊसासंसट्ठेण वा 
लोणियसंसट्ठेण वा हरियालसंसट्ठेण वा मणोसिलसंसद्ेण वा लोड़संसद्ठेण वा गेरुय- 
Sabu वा सेढियसंसङ्ठेण वा हिंगुलसंसद्ठेण वा अंजणसंसद्ठेण वा कुक्कुससंसठ्ठेण वा 
पिट्टसंसद्धेण वा कंतवसंसट्टेण वा कंदमूलसंसट्ठेण वा सिंगवेरसंसट्ठेण वा पुप्फसंसट्ठेण 
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वा उक्ठुडठसंसद्ठेण वा असंसट्ठेण वा हत्थेण वा दव्वीए वा भायणेण वा असणं न 
¥ बल चाच वा साइजइ ॥ २ ३४ u जे भिक्खू गामारक्खिय॑ अत्ती- 
करेइ अत्तीकरेंतं वा साइजइ ॥ २३५॥ जे भिक्खू गामारक्खियं ott 
STANT वा साइजइ ॥ २३६ ॥ जे भिक्खू गामारक्खियं अत्थीकरेइ अत्यीकरेंत॑ 
वा साइजइ ॥ २२७ ॥ जे भिक्खू सीमारक्खियं अत्तीकरेइ अत्तीकरेंत बा 
साइजइ ॥ २३८ ॥ जे भिक्खू सीमारक्खियं अच्चीकरेइ अच्चीकरेंतं वा साइजइ 
॥२२९॥ जे भिक्खू सीमारक्खियं अत्थीकरेइ अत्थीकरेंतं वा साइजइ 
॥ २४० ॥ जे भिक्खू रण्णारक्खियं अत्तीकरेइ अत्तीकरेंतं वा साइजइ ॥ २४१॥ 
जे भिक्खू रण्णारक्खियं अच्चीकरेइ अच्चीकरेंतं वा साइजइ ॥ २४२ ॥ जे भिक्खु 
रण्णारक्खियं अत्थीकरेइ अत्थीकरेंत वा साइजइ ॥ २४३॥ जे भिक्खु 
अण्णमण्णस्स पाए आमजेज वा पमजेज वा आसजंतं वा पमजंतं वा साइजइ 
॥ २४४ ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स पाए संवाहेज वा पलिमद्देज् वा संवाहेतं वा 
पलिमद्ेंत वा साइजइ ॥ २४५ ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स पाए तेछेण वा घएण 
वा णवणीएण वा मक्खेज वा मिलिंगेज वा मक्खेंतं वा भिलिंगेंतं वा साइजइ 
॥ २४६ ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स पाए लोद्धेण वा कक्केण वा उलोलेज वा 
उव्वट्टेज वा Caled बा उव्वद्रेंत वा साइजइ ॥ २४७ ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स 
पाए सीओदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज वा पथोएज वा 
उच्छोलेंतं वा पधोएंतं वा साइजइ ॥ २४८ ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स पाए 
फूमेज वा रएज वा फूमेंत॑ वा रएंतं वा साइजइ ॥ २४९ ॥ जे भिक्खू अण्ण- 
मण्णस्स कायं आमजेज वा TAS वा आमजंतं वा पमजंतं वा साइजइ ॥ २५° ॥ 
जे भिक्खू अण्णमण्णस्स कायं संवाहेज वा पलिमद्देज वा संवाहेंतं वा पलिमद्दित वा 
साइजइ ॥ २५१ ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स काय तेण वा घएण वा णवणीएण 
वा मक्खेज वा भिलिंगेज वा मक्खेंतं वा भिलिंगेंतं वा साइजइ ॥ २५२ ws 
भिक्खू अण्णमण्णस्स कायं लोड्धेण वा कक्केण वा उछोलेज वा उत्वद्ेज वा उरत 
वा उव्बट्रेंत वा साइजइ ॥ २५३ ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स कायं सीओदगवियडेण 
वा उसिणोद्गवियडेण वा उच्छोलेंज वा पधोएज वा उच्छोलेंतं वा पोएंत वा 
साइजइ ॥ २५४ ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स कायं HAST वा रएज वा कर्मत 7 
रएंतं वा साइजइ ॥ २५५ ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स कार्यसे वणं आमजन चा 
पमजेज वा आमजंतं वा पमजंतं वा साइजइ ॥ २५६ ॥ जे भिक्ख, ae 
कार्यसि वणं संवाहेज वा पलिमहदेज वा संवाहेंत॑ वा पलिमहेंत वा साइजई॥ के 
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जे मिक्खू अण्णमण्णस्स कायंसि वर्ण AS वा घएण वा णवणीएण वा मक्खेज वा 
भिरिंगेज वा मक्खेंतं वा सिझिंगेंतं वा साइजइ ॥ २५८ ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स 
aa वणं DET वा कक्केण वा उल्लोलेज वा SAAT वा उछोलेतं वा उच्चे 
वा साइजइ ॥ २५९ ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स कार्यंसि वणं सीओदगवियडेण वा 
उतिणोद्गवियडेण वा उच्छोलेज वा पधोएज वा Teste वा पधोएंतं वा साइ- 
जइ ॥ २६० ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स कायंसि वणं HAS वा रएज वा RAT 
वा रएंत वा साइजइ ॥ २६१ ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णरस कार्यसे गंड वा पिलं 
वा अर्‌इय वा अंसियं वा भगंदळं वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं अच्छिदेज 
वा विच्छिदेज वा अच्छिदेंतं वा विच्छिदेत वा साइजइ ॥ २६२ ॥ जे भिक्खू 
अण्णमण्णस्स कार्यंसि गंडं वा पिलयं वा अर्‌इयं वा अंसियं वा भगंदलं वा अण्ण- 
गरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं अच्छिंदित्ता विच्छिदित्ता पूयं वा सोणियं वा णीहरेज वा 
विसोहेज वा णीहरेंतं वा विसोहेँतं वा साइजइ ॥ २६३ ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स 
कार्यसि गंड वा पिलर वा eet वा अंसियं वा भगंदलं वा अण्णयरेणं तिक्खेणं 
सत्थजाएणं अच्छिंदित्ता विच्छिंदित्ता णीहरित्ता विसोहित्ता सीओदगवियडेण वा 
उसिणोद्गवियडेण वा उच्छोलेज वा पथोएज वा Sealed वा पथोएंत॑ वा 
साइजइ ॥ २६४॥ जे भिक्खू अण्णमण्णरस कायंसि गंड वा पिलयं वा अरइयं वा 
अंसियं वा भगंदळं वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं अच्छिंदित्ता विच्छिंदित्ता 
णीहरित्ता विसोहेत्ता उच्छोलेत्ता पधोएत्ता अण्णयरेणं आलेवणजाएणं आलिंपेज वा 
विलिपेज वा आलिंपेंत वा विलिंपेत वा साइजइ ॥ २६% ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स 
कार्यसि गंड वा पिळगं वा अर्‌इय॑ वा अँसियं वा भगंदळं वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थ- 
जाएणं अच्छिदित्ता बिच्छेंदित्ता णीहरित्ता बिसोहेत्ता उच्छोळेत्ता पधोएत्ता आलिंपित्ता 
विलिंपित्ता तेक्लेण वा घएण वा णवणीएण वा अब्भंगेज वा मक्खेज वा अब्संगेंत 
वा मक्खेंतं वा साइजइ ॥ २६६ ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स कायंसि गंडं वा 
पिलगं वा अर्‌इये वा अंसिय वा भगंदलं वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएण 
अच्छिदित्ता विच्छिदित्ता णीहरित्ता विसोहेत्ता उच्छोळेत्ता पघोएत्ता आलिंपित्ता 
विलिंपित्ता अम्मंगेत्ता मक्खेत्ता अण्णयरेणं धूवणजाएणं धूवेज वा पधूवेज वा धूवंतं 
वा पधूवंतं वा साइइ ॥ २६७ ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स पाछकिमियं वा 
कुच्छिकिमियं वा अंगुलीए णिवेसिय २ णीहरइ णीहरंतं वा साइज ॥ २६८ ॥ 
जे भिक्खू अण्णमण्णस्स दीहाओ णहसिहाओ wis वा संठवेज वा Wit 
वा did वा साइजइ ॥ २६९ ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स दीहाईं जंघ- 
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वा उक्ुड्टसंसट्टेण वा असंसट्टेण वा हत्थेण वा दव्वीए वा भायणे ४ 
ड पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंत॑ वा cies ॥ २३४ ॥ जे हि र 
अत्तीकरेंत॑ “कील TREY अत्ती- 
करेइ अर वा साइजइ ॥ २२५ ॥ जे भिक्खू गामारक्खियं अच्चीकरेइ 
अच्चीकरेंत॑ वा साइजइ ॥ २३६॥ जे भिक्खू गामारक्खियं अत्थीकरेइ अत्थीकरेतं 
वा साइजइ ॥ २३७ ॥ जे भिक्खू सीमारकिखियं अत्तीकरेइ अत्तीकरेंतं वा 
साइजइ ॥ २३८ ॥ जे भिक्खू सीमारविखियं अचीकरेइ अञ्चीकरेंतं वा साइज 
॥ २३९॥ जे भिक्खू सीमारक्खियं अत्थीकरेइ अत्थीकरेंतं वा साइज 
॥ २४० ॥ जे भिक्खू रण्णारक्खियं अत्तीकरेइ अत्तीकरेंतं वा साइजइ ॥ २४१ ॥ 
जे भिक्खू रण्णारक्खियं अच्चीकरेइ अच्चीकरेंतं वा साइजइ ॥ २४२ ॥ जे भिक्खु 
रण्णारक्खियं अत्थीकरेइ अत्थीकरेंतं वा साइज्इ ॥ २४३॥ जे भिक्खु 
अण्णमण्णस्स पाए आमजेज वा पमजेज वा आमजांतं वा पसजंतं वा साइजइ 
॥ २४४ ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स पाए संवाहेज वा पलिमह्वेज वा संवाहेँतं वा 
Tested वा साइजइ ॥ २४५ ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णर्स पाए तेल्लेण वा घएण 
वा णवणीएण वा मक्खेज वा मिलिंगेज वा मक्खेंतं वा भिलिंगेंतं वा साइजइ 
॥ २४६ ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स पाए ST वा कक्केण वा उल्लोलेज वा 
उव्वट्टेज वा उल्लोलेंतं वा Seas वा साइजइ ॥ २४७ ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स 
पाए सीओदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोळेज वा पधोएज वा 
उच्छोलेंत वा पधोएंतं वा साइजइ ॥ २४८ ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स पाए 
RAST वा रएज वा फूमेंतं वा रएंतं वा साइजइ ॥ २४५ ॥ जे भिक्खू अण्ण 
मण्णस्स कायं आमजेज वा पमजेज वा आमजंतं वा पमजंतं वा साइजइ ॥ २५० ॥ 
जे भिक्खू अण्णमण्णस्स कायं संवाहेज वा पलिमददेज वा संवाहेंतं वा पलिमहेंतं वा 
साइजइ ॥ २५,१ ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स कायं तेछेण वा घएण वा णवणीएण 
वा मक्खेज वा भिलिंगेज वा मक्खेंतं वा भिळिंगेंतं वा साइजइ ॥ ९५९ se 
भिक्खू अण्णमण्णस्स कायं लोद्धेण वा कक्केण वा उछोलेज वा उब्बद्ठेन वा उल्ली मे 
वा Soret वा साइजइ ॥ २५३ ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स कायं सीओदगवियडेण 
वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेंज वा पथोएज वा उच्छोलेंत॑ वा पधोएंत॑ वा 
साइजइ ॥ २५४ ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स कार्य फूमेज वा रएज वा BS 
Te aT साइजइ ॥ २५५ ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स कायंसि वर्ण आमजेज वा 
पमजेज वा आमजंतं वा पमजंतं वा साइजइ ॥ २५६ ॥ जे भिक, हि 

कार्यसि वणं संवाहेज वा पलिमद्वेज वा संवाहेंत वा पलिमदेत वा साइजई ॥ ie 
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जे मिक्खू अण्णमण्णस्स कायंसि aot तेछ्ेण वा घएण वा णवणीएण वा मक्खेज्ञ वा 
भिलिगेज वा मक्खेंतं वा भिळिंगेतं वा साइजइ ॥ २५८ Ul जे भिक्खू अण्णमण्णस्स 
apie वणं लोद्धेण वा कक्केण वा उलोलेज वा TEST वा्‌ उल्लेलेंत॑ वा ad 
वा साइजइ ॥ २५९ ॥ जे भिक्खू अण्णसण्णस्स ke सीओदगवियडेण वा 
उतिणोद्गवियडेण वा उच्छोळे वा पधोएज वा उच्छोलंतं वा पथोएंत वा साइ- 
जइ ॥ २६० ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स कार्यसि वणं फूमेज वा रएज वा FAC 
वा रएंतं वा साइजइ ॥ २६१ ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स कायास गंडं वा Ret 
वा अरइयं वा अंसिय वा भगंदलं वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं अच्छिदेज 
वा विच्छिंदेज वा अच्छदेंत॑ वा feed वा साइजइ ॥ २६९ ॥ जे भिक्खू 
अण्णमण्णस्स कायैसि गंडं वा पिलये वा अरइयं वा अंसियं वा भगंदलं वा अण्ण- 
गरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं अच्छिदित्ता विच्छिदित्ता पूयं वा सोणियं वा णीहरेज वा 
विसोहेज वा णीहरेंतं वा विसोहेंतं वा साइजइ ॥ २६३ ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स 
कार्यसि गंड वा पिलय वा अरइयं वा अंसियं वा भगंदळं वा अण्णयरेणं तिक्खेणं 
सत्थजाएणं अच्छिदित्ता विच्छिंदित्ता णीहरित्ता विसोहित्ता सीओदगवियडेण वा 
उसिणोद्गवियडेण वा उच्छोलेज वा पथोएज वा Sealed वा पधोएंतं वा 
साइजइ ॥ २६४ ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स कायंसि ae वा पिलय वा अरइयं वा 
अंसियं वा भगंदलं वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं अच्छिंदित्ता विच्छिदित्ता 
णीहरित्ता विसोहेत्ता उच्छोलेत्ता पथोएत्ता अण्णयरेणं आलेवणजाएणं आलिंपेज वा 
विलिंपेज वा आलिंपेंत वा विलिंपेंत वा साइजइ ॥ २६५ ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स 
कायैसि गंड वा rest वा अरइयं वा अंसियं वा भगंदळं वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थ- 
जाएणं अच्छिदित्ता विर्च्छेदित्ता णीहरित्ता बिसोहेत्ता उच्छोलेत्ता पधोएत्ता आर्ङिपित्त 
बिलिपित्ता तेक्लेण वा घएण वा णवणीएण वा अग्भंगेज वा FAST वा अव्मंगेतं 
वा मक्‍खेंत॑ वा साइजइ ॥ २६६ ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स कायास गड वा 
पिळगं वा अर्‌इय वा अंसिय वा भगंदळं वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्यजाएण 
अच्छिदित्ता विच्छिदित्ता णीहरित्ता विसोहेत्ता उच्छोलेत्ता पधोएत्ता आर्लिपित्त 
विलिंपित्ता अब्भंगेत्ता मक्खेत्ता अण्णयरेणं धूवणजाएणं धूवेज वा पधूवेज ल 
वा पधूवंत वा साइजइ ॥ २६७॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स पाळकिसियं वा 
कुच्छिकिमियं वा अंगुलीए णिवेसिय २ णीहरइ णीहरंतं वा साइजइ ॥ २६८ ॥ 
जे भिक्खू अण्णमण्णस्स दीहाओ णहसिहाओ कप्पेज वा संठवेज वा कम्पत 
वा संठवेंते वा साइजइ ॥ २६५ ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स दीहाई जंघ- 
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Tae कप्पे वा संठवेज हक कप्पेंत वा संठवेंतं वा साइजइ ॥ २७० | 
जे भिक्खू अण्णमण्णस्स र कक्खरोमाई कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंत 
वा संठवेंत वा साइजइ ॥ २७१ ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स दीहाई मंुरोमाई 
कप्पेज वा संठ्वेज वा कप्पेंत वा Meet वा साइजइ ॥ २७२ ॥ जे भिक्खू 
अण्णमण्णस्स दीहाई णासारोमाई कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंतं वा संठवेंत 
वा साइजइ ॥ २७३ ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स deg चक्खुरोमाई कप्पेज 
वा संठवेज वा कप्पेंतं वा संठवेंत वा साइजइ ॥ २७४-१ ॥ जे भिक्खु 
अण्णमण्णस्स दीहाई कण्णरोमाई कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंत वा संठवेंतं वा 
साइजइ ॥ २७४-२॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स दंते आघंसेज वा पघंसेज 
वा आघंसंतं वा पघंसंतं वा साइजइ ॥ २७० ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स दते 
उच्छोलेज वा पधोएज वा उच्छोलेंतं वा पधोएंतं वा साइजइ ॥ २७६॥ जे 
भिक्खू अण्णमण्णस्स दंते फूमेज वा WH वा HAA वा रएंतं वा साइजइ 
॥ २७७॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स Te आमजेज वा पमजेज वा आमजंतं 
वा wast वा साइजइ ॥ २७८ ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स उड़े संवाहेज वा 
पलिमददेज वा संवाहेतं वा ead वा साइजइ ॥ २७५ ॥ जे भिक्खू अण्ण- 
मण्णस्स SS ABT वा घएण वा णवणीएण वा मक्खेज वा मिलिंगेज वा 
मक्खेंतं वा fea वा साइजइ ॥ २८० ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स उठ 
लोद्धेण वा कक्केण वा उल्लोलेज वा उव्वद्धेज वा उल्लोलेतं वा Sea वा साइजइ 
॥ २८१ ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स SE सीओदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण 
वा उच्छोलेज वा पथोवेज वा उच्छोलेंत॑ वा पधोवेंतं वा साइजइ ॥ २८३ ॥ 
जे भिक्खू अण्णमण्णस्स उद्ठे फूमेज वा रएज वा फूमेंत॑ वा रएंते वा साईजई 
॥ २८३ ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स दीहाई उत्तरोह्टरोमाईं कप्पेज वा संठवेज वा 
कप्पेतं वा संठवेंतं वा साइजइ ॥ २८४ ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स दीहाई ie 
ame कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंते वा संठवेंतं वा साइजई UI pape 
भिक्खू अण्णमण्णस्स अच्छीणि आमजेज वा पमजेज वा आमजत नय mn 
वा साइजइ ॥ २८६ ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स अच्छीणि क णमण्णस्स 
Hest वा संवाहेंतं वा eed वा साइजइ ॥ २८७ ॥ जे भिक जळ मकक्‍ेंत॑ 
अच्छीणि ABT वा घएण वा णवणीएण वा मक्खेज वा मिलिंगेज saa 

मै = अच्छीणि 

वा भिळिंगेंतं वा साइजइ ॥ २८८ ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स र वा साइज 
वा ककेण वा उलछोलेज वा wa वा उहोठेंतं वा उन 
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॥ २८९ ॥ जे भिक्खू अंण्णमण्णस्स अच्छीणि सीओद्गवियडेण वा उसिणोद्ग- 
वियडेण वा उच्छोलेज वा पथोएज वा Sealed वा पथोएंतं वा ATER 
॥ २५० ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स अच्छीणि फूमेज वा रएज वा फूमेतं वा TET 
वा साइजइ ॥ २५१ ॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स दीहाई भुमगरोमाई कप्पेज वा 
संठवेज वा atid वा संठवेंतं वा साइजइ ॥ २९२ ॥ जे भिक्खू, अण्णमण्णस्स 
दीहाई पासरोमाइ कप्पे वा संठवेज्ज वा कप्पेंत॑ वा sad वा साइजइ ॥ २५३-१॥ 
*--केसरोमाई***॥ २९३-२॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स अच्छिमलं वा कण्णमळं वा 
दंतमळं वा णहमलं वा णीहरेज वा विसोहेज वा णीहरेंतं वा बिसोहेँतं वा साइजइ 
॥ २९४॥ जे भिक्खू अण्णमण्णस्स कायाओ सेयं वा जं वा पंकं वा मलं वा णीहरेज 
वा विसोहेज वा णीहरेंतं वा Rated वा साइजइ ॥ २९५॥ जे भिक्खू गामाशुगा- 
[मियं]मं दूङजमाणे अण्णमण्णस्स सीसदुवारियं करेइ करेंतं वा साइजइ ॥ ASE UST 
भिक्खू साणुप्पए उच्चारपासवणभूमिं साणुप्पए ण पडिलेहइ ण पडिलेहंतं वा साइजइ 
॥ १९७ ॥ जे भिक्खू तओ उच्चारपासवणभूमीओ ण पडिलेहेइ ण पडिलेहंतं वा साइजइ 
॥२९८॥ जे भिक्खू खुट्टागंसि थंडिलंसि उच्चारपासवणं परिट्टवेइ परिठ्ठवेंतं वा साइजइ्‌ 
॥२९९॥ जे भिक्खू उच्चारपासवणं अविहीए परिठ्ठवेइ परिठ्ठवेंत वा साइजइ ॥ Roe Ul 
जे भिक्खू उचारपासवणं परिट्ठवेत्ता ण पुंछइ ण See वा साइजइ॥ ३०१॥ जे भिक्खू 
उच्चारपासबणं परिट्ठवेत्ता कठ्ठेण वा किलिंचेण वा अंगुलियाए वा सळागाए वा GR 
छतं बा साइड ॥ ३०२॥ जे भिक्खू उचारपासवणं परिटटवेत्ता णायमइ णायमत 
वा साइजइ ॥ ३०३ ॥ जे भिक्खू उच्चारपासवणं परिट्ठवेत्ता तत्थेव आयमइ आय- 
मंत वा साइजइ ॥ ३०४ ॥ जे भिक्खू उचारपासवणं परिष्टवेत्ता दूरे आयमइ आय- 
मंतं वा साइजइ ॥ २०५॥ जे भिक्खू उच्चारपासवणं परिद्ववेत्ता णावापूराणं आय- 
मइ आयमंतं वा साइजइ ॥ २०६॥ जे भिक्खू अपरिहारिएण परिहारियं वएजा- 
एहि अजो ! तुमं च अहं च एगओ असणं वा ४ पडिग्गाहेत्ता तओ पच्छा पत्तेयं २ 
भोक्ख़ामो वा पाहामो वा, जे तं एवं वयइ वयंतं वा साइजइ। ते सेवमाणे 
आवजइ मासियं परिहारहाणं उग्घाइयं ॥ २०७ ॥ णिसीहऽञ्झयणे चउत्थो 
उद्देसो समत्तो ॥ ४ ॥ तत 
पंचमो उद्देसो ग 
जे भिक्खू सचित्तरक्खमूलंसि ठिचा आलोएज वां पलोएज वा आलोएत वा 
१ कयाइ एगट्टाणे केण वि कारणेण पारिठ्ठावणा$वसरो ण रणेण पारिट्ठावणाऽवसरो ण होज तो दोचे TT 
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पलोएंतं वा साइजइ ॥ ३०८॥ जे भिक्खू सचित्तरकखमूलंसि ठिन्चा ठाणं वा सेज वा 
निसीहियं वा तुयद्टणं वा चेएइ चेएंतं वा साइजइ ॥ ३०९ ॥ जे भिक्खू सचित्तरकस- 
सूलंसि ठिचा असणं वा ४ आहारेइ आहारेतं वा साइजइ॥ ३१०॥ जे भिक्खू सचित्त- 
रुक्खमूलंसि ठिचा उच्चारपासवणं WFAA, परिट्ठवेंत वा साइजइ॥ 299 जे भिक्खू 
सचित्तरक्खमूलंसि ठिचा सज्ायं करेइ करेंतं वा साइजइ ॥ ३१२ ॥ जे भिक्खू 
सचित्तरक्खमूले ठिचा Wart उद्दिसइ RAG वा साइजइ ॥ ३१३॥ जे भिक्खू 
सचित्तरक्खमूले ठिचा सज्झायं समुद्दिसर सञुद्दिसंतं वा साइजइ ॥ २१४॥ जे 
भिक्खू सचित्तरुक्खसूलंसि ठिचा सज्ञझायं अणुजाणइ अणुजाणंतं वा साइज 

॥ ३१५ ॥ जे भिक्खू सचित्तरक्खमूलंसि ठिचा सज्झायं वाएइ वाएंतं वा साइजइ 
॥ ३१६ ॥ जे भिक्खू सचित्तरक्खमूलंसि fea सज्झायं पडिच्छइ पडिच्छंतं वा 
साइजइ ॥ २१७॥ जे भिक्खू सचित्तरकखमूलंसि fear wart wees परियं 
वा साइजइ ॥ ३१८ ॥ जे भिक्खू अप्पणो संघाडिं अण्णडत्थिएण वा गारत्थिएण 
वा सागारिएण वा सिव्वावेइ Reqd वा साइजइ ॥ ३१९ ॥ जे भिक्खू अप्पणो 
संघाडिए दीहसत्ताई करेइ करेंतं वा साइजइ ॥ ३२० ॥ जे भिक्खू पिउमंदपलासयं 
वा पडोलपलासय वा बिळपलासयं वा सीओदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा 
संफाणिय २ आहारेइ आहारेंतं वा साइजइ ॥ ३९१ ॥ जे भिक्खू पाडिहारियं 
पायपुंछणं जाइत्ता तमेव रयणिं' पञ्चण्पिणिस्सामित्ति छुए पञ्चप्पिणइ पञ्चष्पिणंतं वा 
साइजइ ॥ ३२२॥ जे भिक्खू पाडिहारियं पायपुंछणं जाइत्ता By पत्बप्पिणिस्सामित्ति 
wa रयणिं पत्नप्पिणइ पञ्चप्पिणंतं वा साइजइ ॥ ३२३ ॥ जे भिक्खू सागारिय- 
संतियं पायपुंणं जाइत्ता तमेव रयणिं पत्चप्पिणिस्सामित्ति ee yatta Tae 
vid वा साइजइ ॥ ३२४ ॥ जे Pas, सागारियसंतियं पायपुंछणं जाइत्ता इए 

RR “के i, साइजइ ॥ ३ ५ ॥जे 
पत्चप्पिणिस्सामित्ति तमेव रयणिं पञ्चप्पिणइ पञ्चप्पिणंतं वा है.) ee 
भिक्खू पाडिह्दारियं da वा अवलेहणियं वा वेळसूई वा जाइत्ता तमेव ल 
पत्चष्पिणिस्सामित्ति ay पञ्चप्पिणइ पञ्चप्पिणंतं वा साइजइ ॥ RRS aan aa 
पाडिहारियं दंडयं वा अवलेहणियं वा वेळसूई वा जाइत्ता छए im 
तमेव रयणिं पत्चप्पिणइ पत्चप्पिणंतं वा साइजइ ॥ २९७ ॥ जे मिति 
संतियं दंडयं वा अवलेहणियं वा वेळसूई वा जाइत्ता तमेव रयर्णिं पर्चा शतिर 
ay wating पच्चप्पिणंतं वा साइजइ ॥ ३२८॥ जे भिक Ra व zat 
det वा अवलेहणियं वा वेङसूई वा जाइता ए PATNA पच्चप्पिणिस्सांसाश 
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gators पत्चप्पिणंते वा साइजइ ॥ ३२९ ॥ जे भिक्खू पाडिहारियं वा सागा- 
'रियसंतियं वा सेजासंथारयं प्चप्पिणित्ता दोचंपि अणणुण्णविय अहिद्ठेइ अहिट्टेंत वा 
साइजइ ॥ ३३०॥ जे भिक्खू सणकप्पासओ वा उण्णकप्पासओ वा पोण्डकप्पासओ 
चा अमिलकप्पासओ वा दीहसुत्ताई करेइ करेंतं वा साइजइ ॥ ३३१ ॥ जे भिक्खू 
सचित्ताई दारुदंडाणि वा Feder वा वेत्तदंडाणि वा करेइ करेंतं वा साइजइ 
॥३३२॥ जे भिक्खू सचित्ताई दारुदंडाणि वा वेळुदंडाणि वा वेत्तदंडाणि वा धरेइ 
ata वा साइजइ ॥ ३३३ ॥ जे भिक्खू चित्ताई दारुदंडाणि वा वेळुदंडाणि वा 
वैत्तदंडाणि वा करेइ करेंत॑ वा साइजइ ॥ २३४ ॥ जे भिक्खू चित्ताई दारुदंडाणि 
वा वेछुदंडाणि वा वेत्तदंडाणि वा ate aa वा साइजइ ॥ ३३५ ॥ जे भिक्खू 
विचित्ताई दारुदंडाणि वा वेळुदंडाणि वा वेत्तदंडाणि वा करेइ करेंतं वा साइजइ 
॥ ३३६ ॥ जे भिकखू विचित्ताई दारुदंडाणि वा वेछुदंडाणि वा वेत्तदंडाणि वा 
धरेइ aid वा साइजइ ॥ ३३७॥ जे भिक्खू सचित्ताई दारुदंडाणि वा वेछुदंडाणि 
था वेत्तदंडाणि वा परिभुंजइ परिभुंजंतं वा साइजइ ॥ ३३८ ॥ जे भिक्खू चित्ताई 
दारुदंडाणि वा वेळुदंडाणि वा वेत्तदंडाणि वा परिभुंजइ परिभुंजंतं वा साइजइ 
॥ ३३९ ॥ जे भिक्खू विचित्ताई दारुदंडाणि वा वेछुदंडाणि वा वेत्तदंडाणि वा 
परिभुंजइ परिसुंज॑तं बा साइजइ ॥ ३४० ॥ जे भिक्खू णवगणिवेसंसि वा गामंसि 
वा जाव सण्णिवेसंसि वा अणुप्पविसित्ता असणं वा ४ पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंत॑ वा 
साइजइ ॥ ३४१ ॥ जे भिक्खू णवगणिवेसंसि वा अयागरंसि वा तंबागरंसि वा 
तउयागरंसि वा सीसागरंसि वा हिरण्णागरंसि वा छुवण्णागरंसि वा (रयणागरंसि वा) 
वइरागरंसि वा अणुप्पविसित्ता असणं वा ४ पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेतं वा साइजइ 
॥ ३४२ ॥ जे भिक्खू सुहवीणियं करेइ करेंतं वा साइजइ ॥ ३४३ ॥ जे भिक्खू 
दंतवीणियं करेइ करेंतं वा साइजइ ॥ ३४४ ॥ जे भिक्खू उट्टवीणियं करेइ करेतं 
वा साइजइ ॥ ३४५ ॥ जे भिक्खू णासावीणियं करेइ करेंतं वा साइजइ ॥ ३४६ ॥ 
जे भिक्खू कक्खवीणियं करेइ करेंतं वा साइजइ ॥ ३४७ ॥ जे भिक्खू हत्थ- 
वीणियं करेइ करेंतं वा साइजइ ॥ ३४८ ॥ जे भिक्खू णहवीणियं करेइ करेंतं 
वा साइजइ ॥ ३४५ ॥ जे भिक्खू पत्तवीणियं करेइ करेंतं वा साइजइ ॥ ३५० ॥ 
जे भिक्खू पुप्फवीणियं करेइ करेंतं वा साइजइ ॥ २५१॥ जे भिक्खू फल- 
चीणियं करेइ करेंतं वा साइजइ ॥ ३५२ ॥ जे भिक्खू बीयवीणियं करेइ करेंतं 
वा साइजइ ॥ ३५,३ ॥ जे भिक्खू हरियवीणियं करेइ करेंतं वा साइजइ 
॥ ३५४ ॥ जे भिक्खू सुहवीणियं वाएइ वाएंतं वा साइजइ ॥ ३५५ ॥ जे 
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भिक्खू दंतवीणियं वाएइ वाएंतं वा साइज ॥ ३५६ ॥ जे भिक्खू satiny 
बाएइ वाएंतं वा साइजइ ॥ ३५७॥ जे भिक्खू णासावीणियं वाएइ बाएंतं वा 
साइजइ ॥ ३५८ ॥ जे भिक्खू कक्खवीणियं वाएइ वाएंतं वा साइजइ ॥ ३५९ y 
जे भिक्खू हत्थवीणियं वाएइ वाएंतं वा साइजइ ॥ ३६० ॥ जे भिक्खू णहवीणियं 
वाएइ वाएंतं वा साइजइ ॥ ३६१ ॥ जे भिक्खू पत्तवीणियं वाएइ बाएंतं वा 
MESSE ॥ ३६२ ॥ जे भिक्खू पुप्फवीणियं वाएइ वाएंतं वा साइजइ ॥ ३६३ ॥ 
जे भिक्खू फलवीणियं वाएइ वाएंतं वा साइजइ ॥ २६४॥ जे भिक्खू वीयवीणियं 
वाएइ वाएंतं वा साइजइ ॥ २६५ ॥ जे भिक्खू हरियवीणियं वाएइ वाएंतं वा 
साइजइ (एवं अण्णयराणि वा तहप्पगाराणि वा अणुदिण्णाइ TLE उदीरेइ उदीरेंतं 
वा साइजइ) ॥ ३६६ ॥ जे भिक्खू उद्देसियं सेज अणुपविसइ अणुपबिसंतं वा 
साइजइ ॥ ३६७॥ जे भिक्खू सपाहुडियं सेज अणुपविसइ अणुपविसंतं वा साइजइ 
॥ ३६८ ॥ जे भिक्खू सपरिकम्मं a अणुपविसइ अणुपविसंतं वा साइजइ 
॥ ३६९ ॥ जे भिक्खू णत्थि संभोगवत्तिया किरियत्ति वयइ वयंतं वा साइजई 
॥ १७० ॥ जे भिक्खू लाउयपायं वा दारुपायं वा मद्वियापायं वा अलं थिरं धुवं 
धारणिजं परिमिंदिय परिछिंदिय weds परिट्ठवेंत वा साइजइ ॥ ३७१ ॥ जे 
भिक्खू aed वा पडिग्गहं वा कंवलं वा पायपुंछणं वा अलं 'थिरं धुवं भ्रारणिजं 
पलिछिंदिय परिट्ठवेइ परिट्टवेतं वा साइजइ ॥ ३७२ ॥ जे भिक्खू दुंडगं वा अवले- 
इणियं वा Sead वा पलिमंजिय २ परिट्टवेइ परिठ्ठवेंत॑ वा साइजइ ॥ २७ ३॥ जे 
भिक्खू अइरेयपमाणं रयहरणं ate घरेंतं वा साइजइ ॥ ३७४ ॥ जे भिक्खू 
सहुमाई रयहरणसीसाई करेइ करेंतं वा साइजइ ॥ २५० ॥ जे भिक रयहरणस्त 
एकं बंध दे देतं वा साइजइ ॥ ३७६ ॥ जे भिक्खू रयहरणं HATA "न 
did वा साइजइ ॥ ३७७ Na भिक्खू रयहरणं अविहीए TEN i 
साइजइ ॥ ३७८ ॥ जे भिक्खू रयहरणं एगेण वंधेण वंधइ Tad वा ret: 
॥ ३७५ ॥ जे भिक्खू रयहरणस्स परं तिण्हं बंधाणं देइ देंत॑ वा वा we 
जे शि | arrest घरेंतं वा साइजइ ॥ ३८१॥ जे र 

जे भिक्खू रयहरणं अणिसट्ठं घरेइ धरेंतं वा साइजइ ॥ ३८१ पा अमिक १. 


aie आढिट्ठेंत वा साइजइ ॥ ३८३ ॥ जे भिक्खू रयहरणं we 
aid वा साइजइ ॥ ३८४ ॥ जे भिक्खू, रयहरणं gag gaat वा साई 
तं सेवमाणे आवजइ मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ॥ ३८% Ul 
पंचमो उद्देसो खमत्तो ॥ ५॥ 
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Bal Seat 

जे भिक्खू माउग्गामं मेहुणपडियाए विण्णवेइ विण्णवेंतं वा साइजइ ॥ ३८६ ॥ 
जे भिक्खू माउग्गासस्स मेहुणपडियाए हत्थकम्मं ate करेंत॑ वा साइजइ ॥ ३८७॥ 
जे भिक्खू माउग्गासस्स मेहुणपडियाए अंगादाणं कट्टेण वा किलिंचेण वा अंगुलि- 
याए वा सलागाए वा संचालेइ संचालंतं वा साइजइ ॥ ३८८ ॥ जे भिक्खू 
माउग्गामस्स मेहुणपडियाए अंगादाणं संवाहेज वा पलिमद्देज वा संवाहेत॑ वा 
पलिमद्देंत वा साइजइ ॥ ३८९ ॥ जे भिक्खू माउग्गासस्स मेहुणवडियाए अंगादाणं 
तेढ़ेण वा घएण वा णवणीएण वा अब्भंगेज वा मक्खेज वा अव्भंगेंतं वा मक्खेंतं 
वा साइजइ ॥ ३५० ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अंगादाणं कक्केण 
वा लोद्वेण वा पठमचुण्णेण वा ण्हाणेण वा सिणाणेण वा चुण्णेहिं वा वण्णेहिं वा 
Vass वा ORAS वा उव्वट्रेंत वा aga वा साइजइ ॥ ३९१॥ जे भिक्खू 
माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अंगादाणं सीओद्गवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण वा 
उच्छोलेज वा पधोएज वा उच्छोलंत॑ वा पधोएंतं वा साइजइ ॥ ३५२ ॥ जे भिक्खू 
माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अंगादाणं णिच्छल्लेश णिच्छट्रेंत वा साइजइ॥ ३५३ ॥ 
जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अंगादाणं जिग्घइ fared वा साइजइ 
॥ ३९४॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अंगादाणं अण्णयरंसि अचित्त॑सि 
सोयंसि अणुपचेसेत्ता सुक्कपोग्गले णिग्चायइ णिग्घायंतं वा साइजइ ॥ ३५० ॥ जे 
भिक्खू माउम्गामं मेहुणवडियाए (अवाउडिं) सयं कुजा सयं वूया करेंतं वा (वूएंतं 
वा) साइजइ ॥ ३९६ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए कलहं कुजा कलह 
वूया कलहवडियाए गच्छद्‌ गच्छेत वा साइजइ ॥ ३९७ ॥ जे भिक्खू माउग्गामर्स 
मेहुणवडियाए लेहं लिहइ लेहं लिहावेइ लेहवडियाए वा गच्छइ गच्छतं वा साइजइ 
॥ ३९८ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए पिट्टंतं वा सोयं(त॑) वा पोसंतं वा 
भ(हि)छायएण उप्पाएइ उप्पाएंतं वा साइजइ ॥ ३९५५ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स 
मेहुणवडियाए feet at सोयं वा पोसंतं वा भक्लायएण उप्पाएत्ता सीओद्गवियडेण 
वा उसिणोद्गवियडेण वा उच्छोलेज वा पधोएज वा उच्छोलेंतं वा पोएंतं वा साइजइ 
॥ ४००॥ जे भिक्खू माउम्गामस्स मेहुणवडियाए fled वा सोयं वा पोसंतं वा 
Swe पधोएत्ता अण्णयरेण आलेवणजाएणं आर्लिपेज वा विलिंपेज वा 


! आलिंपेंतं वा विलिंपेंत वा साइजइ ॥ ४०१ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुण- 


वडियाए fsa वा सोयं वा पोसंतं वा उच्छोलेत्ता पधोएत्ता आर्ल्पित्ता विलिंपेत्ता 


a वा घएण वा णूवुणीएण वा अग्भंगेज वा मक्खेज वा aed वा 
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मक्खेंतं वा साइजइ ॥ ४०२ ॥ जे भिक्खू माउर्गामस्स मेहुणवडियाए पि 
वा सोयं वा पोसंतं वा उच्छोलेत्त पघोएत्ता आलिंपेत्ता विलिंपेत्ता अ्भेंगेत्ता 
मक्खेत्ता अण्णयरेणं धूवणजाएणं धूवेज वा पधूचेज्ज वा धूतं वा पथूवेंते वा 
साइजइ ॥ ४०३ ॥ जे भिक्खू माउऱ्गामस्स मेहुणवडियाए कसिणाई वत्याई 
RE aa वा साइजइ ॥ ४०४ ॥ जे भिक्खू माउग्गासस्स मेहुणवडियाए 
'अहयाई वत्याई घरेइ घरेंतं वा साइजइ ॥ ४०% ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स 
भेहुणवडियाए थोवरत्ताई वत्थाई न घरेइ AG वा साइजई ॥ ४०६ ॥ जे भिक्खू 
माउग्गामस्स मेहुणवडियाए चित्ताई वत्थाई घरेइ AE वा साइजइ ॥ ४०७॥ 
ज्ञे भिक्खू माउम्गामस्स मेहुणवडियाए विचित्ताइं वत्थाइं ALE धरेंतं वा साइज 
॥ ४०८॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो पाए आमजेज बा 
पमजेञ्ञ वा आमजंतं वा पमजंतं वा साइजइ ॥ hee ॥ जे भिक्खू माउग्गा- 
मस्स मेहुंणवडियाए अप्पणो पाए संवाहेज वा पलिमहदेज वा संवाहँत वा 
aed वा साइजइ ॥ ४१० Ul जे भिक्खू, माउग्गामस्स मेहुणवडियाए ba 
पाए det वा घएण वा णवणीएण वा मक्खेज वा Paes वा on 
भििगेंतं वा साइजइ ॥ ४११ ॥ जे भिक्खू, माउग्गामस्स हा अप : 
पाए लोद्धेण वा कक्केण वा उल्लोळेज वा Set वा ee ne रग 
साइजइ ॥ ४१२ ॥ जे भिक्खू माउग्यामस्स मड ए hemes 
सीओद्गवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण वा उच्छोळेज वा पधोएज ee 
बा पधोएंत वा साइजइ ॥ ४१३ ॥ जे भिक्ख, spin ; a “3 
अप्पणो पाए फूमेज वा रएज बा फूमेंतं वा रएते TS ह कत 
भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो कार्य आज हक 
आमजंतं वा पमजंतं वा साइजइ ॥ ४१% ॥ जे भिक्खू म ae 
वडियाए अप्पणो कायं संवाहेज वा पलिमंदेज वा Gare sale ee ae 
॥ ४१६ ॥ जे मिक्‍ख्‌ माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्यण काय ९७ 


ws वा मिटिंगेत + वा साइजई 
मिलिंगेज मिलिंगेंत वा 
वा णवणीएण वा मक्खेज वा भिलिंगेज वा मक्‍खतं वा , 


fi अप्पणो कार्य 
॥ ४१७ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए 3 वा gre ॥ ४१० 
कक्केण वा उल्लोलेज वा उब्बद्टेज वा sated वा हर फसल को वा att 
जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो टर, बील त बा वाइनई 
णोद्गवियडेण वा उच्छोलेज वा पथोएज वा उच 


र वा 
अप्पणो कार्य 
॥ ४१९ ॥ जे भिक्खू माउग्गामरस मेहुणवडियाए 
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वा फूमेंतं वा रएंतं वा साइजइ ॥ ४२० ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए 
अप्पणो कायंसि वणं आमजेज वा पमजेज वा आमजंतं वा पमजंतं वा साइजइ 
॥ ४२१ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो कायंसि वणं संवाहेज् 
वा पलिमेद्वे वा संवाहेतं वा पलिमईतं वा साइजइ ॥ ४२२ ॥ जे भिक्खू 
माउम्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो कायंसि वणं eT वा. घएण वा णवणीएण 
वा area वा सिळिंगेज वा मक्खेंतं वा भिलिंगेंतं वा साइजइ ॥ ४२३ ॥ जे 
भिक्खू माउम्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो कायंसि वणं लोद्धेण वा कक्केण वा 
उल्लोलेज वा TIS वा Vals वा Seas वा साइजइ ॥ ४२४ ॥ जे भिक्खू 
माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो aie वणं सीओद्गवियडेण वा उसिणो- 
द्गबियडेण वा उच्छोले वा पथोएज वा उच्छोलेतं वा पधोएंतं वा साइजइ 
॥ ४२५ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो कायंसि वणं फूमेज 
वा रएज वा फूमेंत वा Wa वा साइजइ ॥ ४२६ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स 
मेहणवडियाए अप्पणो कायंसि गंड वा पिलग वा अरइयं वा अंसियं वा भगंदलं 
वा अण्णयरेणं Ara सत्थजाएणं अच्छिंदेज वा विच्छिंदेज वा अर्च्छिदेंत॑ 
वा विच्छिदेंत॑ वा साइजइ ॥ ४२७ ॥ जे भिक्खू माउग्यामस्स मेहुणवडियाए 
अप्पणो कारयंसि गंडं वा पिलगं वा अर्‌इय वा अंसियं वा भगंदलं वा अण्णयरेणं 
तिक्खेणं सत्थजाएणं अच्छिंदित्ता विच्छिदित्ता पूयं वा सोणियं वा णीहरेज वा 
बिसोहेज वा णीहरेंतं वा विसोहेँतं वा साइजइ ॥ ४२८ ॥ जे भिक्खू माउग्गा- 
ma मेहुणवडियाए अप्पणो कायंसि गंड वा पिलगं वा अर्‌इयं वा अंसियं 
वा भगंदळ वा song तिक्खेणं सत्थजाएणं अच्छिंदित्ता विच्छिदित्ता 
णीहरित्ता बिसोहेत्ता सीओद्गवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण वा उच्छोळेज 
वा पधोएज वा उच्छोळेंतं वा पधोएंतं वा साइजइ ॥ ४२५ ॥ जे भिक्खू माउम्गा- 
मस्स मेहुणवडियाए अप्पणो कायंसि गंड वा पिलगं वा अरइयं वा अंसियं वा भगं- 
दलं वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं अच्छिदित्ता विच्छिंदित्ता णीहरित्ता विसोहेत्ताः 
TIT अण्णयरेणं आलेवणजाएणं आलिंपेज वा विलिंपेज वा आर्लिपेंतं वाः 
बिलिंपेतं वा साइजइ ॥ ४३० ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो 
कायंसि गंडं वा पिलगं वा अर्‌इयं वा अंसियं वा भगंदलं वा अण्णयरेणं तिक्खेणंः 
सत्थजाएणं अच्छिदित्ता विच्छिदित्ता णीहरित्ता विसोहेत्ता उच्छोलेत्ता पधोएत्ताः 
आलिंपेत्ता विलिंपेत्ता Aw वा घएण. वा णवणीएण . वा अब्भंगेज वा PSST. 


वा अब्भंगेंतं वा wad वा साइजइ .॥ ४३१ ॥. जे भिकखू.माउग्गामस्स Aga 
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वडियाए अप्पणो कायंसि गंड वा पिलगं वा अर्‌इयं वा अंसिय वा भगंदूल वा 
अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं अच्छिदित्ता stent णीहरित्ता विसोहेत्ता कही, 
Sar पधोएत्ता आलिंपेत्ता विलिपेत्ता अब्भिंगेत्ता मक्खेत्ता अण्णयरेणं धूवणजाएणं 
घूवेज वा पधूवेज वा sed वा पधूवेंत वा साइजइ ॥ ४२२ ॥ जे भिक्खू माउग्गा- 
मस्स मेहुणवडियाए अप्पणो पाछकिमियं वा कुच्छिकिसियं वा अंगुलीए णिवेसिय २ 
णीहरेइ णीहरेंतं वा साइजइ ॥ ४३३ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडि- 
याए अप्पणो दीहाओ णहसिहाओ कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंत॑ वा संठवेंत॑ वा 
साइजइ ॥ ४३४ ॥ जे भिक्खू माउम्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो दीहाई जंघ- 
रोमाई कप्पे वा संठवेज वा कप्पेंतं वा संठवेंते वा साइजइ ॥ ४३५॥ जे 
भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो० कक्खरोमाई कप्पे वा संठवेज वा 
कप्पेंत॑ वा संठवेंत वा साइजइ ॥ ४३६ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए 
अप्पणो० संसुरोमाइ कप्पेज वा संठवेज् वा कप्पेंतं वा संठवेंतं वा साइजइ ॥ ४३७॥ 
जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो० णासारोमाई कप्पे वा संठवेज 
वा कप्पेंत वा संठ्वेंत॑ वा साइजइ ॥ ४३८ ॥ जे भिक्खू साउग्गामस्स मेहुण- 
वडियाए अप्पणो० चक्खुरोमाइ कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंत वा संठवेंत॑ काळ साइजइ 
॥ ४३०-१ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो० इं कप्पे 
वा संठवेज वा कप्पेंतं वा संठवेंतं वा साइजइ ॥ ४३९-२ ॥ जे भिक्खू माउग्गा- 
मस्स मेहणवडियाए अप्पणो दंते. आघंसेज वा पघंसेज वा आधसंत वा कुला 
वा साइजइ ॥ ४४० ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो द्‌ 
उच्छोळेज वा पधोएज वा उच्छोलेंतं वा TATE वा साइजई ॥ ४४१ ॥ जे | 
माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो दंते फूमेज वा रएज वा आहे 
साइजइ ॥ ४४२ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप a 
वा पमजेज वा आमजंतं वा पमजंतं वा साइजइ ॥ ४४२ ॥ ज > पढि 
मस्स मेहुणवडियाए अप्पणो उद्दे संवाहेज वा पलिमंददेज वा सँवारे अप्पणो 
वा साइजइ ॥ ४४४ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडिया pe 
awa वा घएण वा णवणीएण वा मक्खेज वा भिलिंगेज वा मक्खर्त eae 
वा साइजइ ॥ ४४० ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए बा साइना 
Bir वा कक्केण वा उल्ोलेज वा Sods वा उल्ोलेंते वाय 
॥ ४४६ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो Se | था पोत वा 

वा उसिणोद्गवियडेण वा उच्छोळेज वा पथोएज वा उच्छोळेंत 
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साइजइ ॥ ४४७ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो उड़े फूमेज 
वा रएज वा FAA वा रएंतं वा साइजइ ॥ ४४८ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुण- 
वडियाए अप्पणो दीहाई STATS कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंत वा संठवेंतं वा 
साइजइ ॥ ४४५ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो दीहाईं अच्छि 
पत्ताई कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंत वा संठवेंतं वा साइजइ ॥ ४०० ॥ जे भिक्खू 
आउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो अच्छीणि आमजेज वा पमज्जेज वा आमजंतं 
बा पमजंत॑ वा साइजइ ॥ ४५,१ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो 
अच्छीणि संवाहेज वा पलिमह्वेज वा संवाहेँतं वा पलिमद्वेंत वा साइजइ ॥ ४०२ ॥ 
जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो अच्छीणि Se वा घएण वा णवणी- 
एण वा मक्खेज वा भिलिंगेज वा मक्खेंतं वा मिलिंगेत वा साइजइ ॥ ४५३ ॥ जे 
भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो अच्छीणि लोद्धेण वा कक्केण वा उल्लेलेज 
वा उव्वद्ष्ज वा उल्ोलेंत वा उव्बद्ेंत वा साइजइ ॥ ४५४ ॥ जे भिक्खू माउ- 
ग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो अच्छीणि सीओद्गवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण 
चा उच्छोलेज वा पधोएज वा उच्छोलेतं वा TATE वा साइजइ ॥ ४५५॥ जे भिक्खू 
माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो अच्छीणि फूमेज वा रएज वा फूमेंतं वा रएंतं 
वा साइजइ ॥ ४५६ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो दीहाइ 
भुमगरोमाइ कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंतं वा संठवेंतं वा साइजइ ॥ ४५७॥ जे 
भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो दीह इं पासरोमाइ कप्पेज वा संठवेज 
वा कप्पेंतं वा संठवेंतं वा साइजइ ॥ ४५८-१ ॥ "` "केसरामाइ"""॥ ४५८-२ ॥ जे 
भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो अच्छिमळं वा कण्णमलं वा SAAS वा 
णहमलं वा णीहरेज वा विसोहेज वा णीहरेंतं वा विसोहेंतं वा साइजइ ॥ ४५९॥ जे 
भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो कायाओ सेयं वा जलं वा पंक वा मलं 
वा णीहरेज वा विसोहेज वा णीहरेंतं वा Fated ar साइजइ ॥ ४६० ॥ जे भिक्खू 
भाउग्गामस्स मेहुणवडियाए गामाणुगामं दूइजमाणे सीसदुवारियं करेइ Ate वा साइ- 
॥ ४६१ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए खीरं वा aig वा णवणीयं 


वा ata वा as वा खंड वा सक्करं वा मच्छंडियं वा अण्णयरं वा पणीयं आहारं 
आहारेइ आहारेंतं वा साइजइ । तं सेवमाणे आवजइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं 


WHIT ॥ ४६२ ॥ णिसीहऽज्झयणे set उद्देसो समत्तो ॥ ६॥ 


सत्तमो उद्देसो 


जे भिक्खू माउम्गामस्स मेहुणवडियाए णवडियाए तणमालियं वा सुंजमालियं वा वेत्त- 
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मालियं वा मयणमालियं वा पिंछमालियं वा पोंडियदंतमालियं वा सिंगमालिय वा 
संखमालियं वा हइमालिये वा मिंडमालिय वा कट्ठमालियं वा पत्तमालियं वा पुप्फ- 
मालियं वा फलमालियं वा बीयमाछियं वा हरियमालिय वा करेइ करेंतं वा साइजइ 
॥ ४६३ ॥ जे भिक्खू माउग्गामर्स मेहुणवडियाए तणमालियं वा मुंजमालियं वा 
वेत्तमालियं वा मथणमालियं वा पिंछमालियं वा पोंडियदंतमालियं वा सिंगमालियं 
वा संखमालियं वा हड़मालियं वा भिंडमालियं वा कट्टमालियं वा पत्तमालियं वाः 
पुप्फमालियं वा फलमालियं वा वीयमालियं वा हरियमालिय वा ate धरेंत॑ वा 
साइजइ ॥ ४६४ ॥ जे भिक्खू माउग्गामरस मेहुणवडियाए तणमालियं वा मुंज- 
मालियं वा वेत्तमालियं वा मयणमालियं वा पिंछमालियं वा पोंडियदंतमालियं वा 
सिंगमालियं वा संखमालियं वा हइमालियं वा भिंडमालियं वा कट्ठमालियं वा पत्त- 
मालियं वा पुप्फमालियं वा फलमालियं वा वीयमालियं वा हरियमालियं वा 
पिण[डु]दइ पिणद्धंतं वा साइजइ॥ ४६५॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए 
अयलोहाणि वा तंबलोहाणि वा तउयलोहाणि वा सीसगळोहाणि वा रुप्पलोहाणि वा 
सुवण्णलोहाणि वा करेइ करेंतं वा साइजइ ॥ ४६६ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स 
मेहुणवडियाए अयलोहाणि वा तंवलोहाणि वा तउयलोहाणि वा सीसगलोहाणि वा 
रुप्पलोहाणि वा सुवण्णलोहाणि वा धरेइ घरेंतं वा साइजइ ॥ ४६७ Ul जे Ta, 
माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अयलोहाणि वा तंबलोहाणि वा तउयलोहाणि वा 
सीसगलोहाणि वा रुप्पलोहाणि वा सुवण्णलोहाणि वा परिभुंजइ परिसुँजैत वा 
साइजइ ॥ ४६८॥ जे free माउग्गामस्स मेहुणवडियाए हाराणि वा अद्धहाराण 
वा एगावली वा मुत्तावली वा कणगावली वा TAMA वा कडगाणि वा तुडियाणि 
वा केऊराणि बा कुंडलाणि वा पट्षणि वा मउडाणि वा पलंबसुत्ताणि वा सुबण्ण- 
सुत्ताणि वा करेइ ad वा साइजइ ॥ ४६५ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुण- 
a ~ as भ वा कणगावली वा 
वडियाए हाराणि वा अद्धहाराणि वा एगावली वा मुत्तावली वा का ४“ 
र॒यणावली वा कडगाणि वा तुडियाणि वा केऊराणि वा कुंडलाणि वा wart ह 
मउडाणि वा पलंबसुत्ताणि वा सुवण्णसुत्ताणि वा घरेइ घरेंतं वा साई नई el ठ 
जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए हाराणि वा-अद्धहारा। sane 
मुत्तावली वा कणगावली वा रयणावली वा कडगाणि वा ठुडियाणि ठति वां 
वा कुंडळाणि वा watt वा मउडाणि वा पलंबखत्ताणि TO ag 
परिभुंजइ परिभुंजंत॑ वा साइजइ ॥ ४७१ ॥ जे भिक्स, rm eaten) 
आईणाणि-वा आईणपावराणि. वा कंबळाणि वा कंबलपावराणि चा - 
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वा कोयर(वोपावराणि वा कालमियाणि वा णीलमियाणि वा सामाणि वा मि(मा)हा- 
सामाणि वा उद्यणि वा उद्ललेस्साणि वा वग्घाणि वा विवग्घाणि वा परवंगाणि वा 
सहिणाणि वा सहिणकक्लाणि वा खोमाणि वा डुझुल्लाणि वा (तिरीडपश्चणि वा) पतु- 
[ह्ा]ण्णाणि वा आवरंताणि वा वी(ची)णाणि वा अंसुयाणि वा कणककंताणि वा कणग- 
खचियाणि वा कणगचित्ताणि वा कणगंविचित्ताणि वा आभरणविचित्ताणि वा करेइ 
aid वा साइजइ ॥ ४७२ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए आईँणाणि 
वा आईणपावराणि वा कंबलाणि वा कंवळ्पावराणि वा कोयराणि वा कोयरपाव- 
राणि वा कालमियाणि वा णीळमियाणि वा सामाणि वा मिहासामाणि वा उद्टाणि वा 
उद्गलेस्साणि वा वग्घाणि वा विवग्घाणि वा परवंगाणि वा सहिणाणि वा सहिणक- 
aft वा खोमाणि वा डुगुढ्लणि वा पतुण्णाणि वा (पणलाणि वा) आवरंताणि वा 
वीणाणि वा अंछुयाणि वा कणककंताणि वा कणगचित्ताणि वा कणगविचित्ताणि 
वा आभरणविचित्ताणि वा धरेइ धरेंतं वा साइजइ ॥ ४७३॥ जे भिक्खू माउग्गा- 
मस्स मेहुणवडियाए आईणाणि वा आईणपावराणि वा कंबलाणि वा कंबलपावराणि 
वा कोयराणि वा कोयरपावराणि वा कालमियाणि वा णीलमियाणि वा सामाणि 
वा मिहासामाणि वा उद्यणि वा उद्लेस्साणि वा वग्घाणि वा विवग्घाणि वा पर- 
वंगाणि वा सहिणाणि वा सहिणकलछाणि वा खोमाणि वा दुगुछाणि वा पतुण्णाणि 
वा आवरंताणि वा वीणाणि वा अंसुयाणि वा कणककंताणि वा कणगचित्ताणि वा 
कणगविचित्ताणि वा आभरणविचित्ताणि वा परिभुंजइ परिभुंजंत वा साइजइ 
॥ ४७४ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अ(किखि)क्खंसि वा Bele वा 
उयरंसि वा थणंसि वा गहाय संचालेइ संचालेंतं वा साइजइ ॥ ४७०॥ जे 
भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स पाए आमजेज वा पमजेज 
वा आमजंतं वा पसजंत॑ वा साइजइ ॥ ४७६ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुण- 
वडियाए अण्णमण्णस्स पाए संवाहेज वा पलिमद्देज वा संवाहँतं वा पलिमइँतं 
वा साइजइ ॥ ४७७ ॥. जे. भिक्खू माउऱ्गामस्स मेहुणवडियाए: अण्णमण्णस्स 
पाए तेक्ेण .वा .घएण वा णवणीएण वा मक्खेज वा भिलिंगेज वा मक्खेंतं' 
वा भिळिंगेंतं बा साइजइ ॥ ४७८ ॥ जे भिक्खू, माउग्गामस्स ' मेहुणवडियाए 
अण्णमण्णस्स पाए SAT. वा कक्केण वा उल्लोळेज वा ToS वा salad वाः 
उत्बद्वेंत बा साइजइ ॥ ४७% ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्ण- 
मण्णस्स पाए .सीओद्गत्रियडेण वा उसिणोद्गवियडेण वा उच्छोलेज वा पधोएज' 
वा TSG बा पध्रोएंतं. वा साइजइ ॥ ४८० ॥ जे भिक्खू माउऱ्गामस्स मेहुण-- 
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[ णिसीहसुर्त 
बडियाए अण्णमण्णस्स पाए फूमेज वा रएज वा फूमेतं वा एतं वा साइज 
॥ ४८ 4 ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णसण्णस्स कायं आमजेज 
वा पमजेज वा आमजंतं वा पमजंतं वा साइजइ ॥ ४८२ ॥ जे भिक्खू माउग्गा- 
मस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स कार्य संवाहेज वा TSAR वा संबाहेतं वा 
पलिमहतं वा साइजइ ॥ ४८३ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्ण- 
मण्णस्स कायं तेह्लेण वा घएण वा णवणीएण वा मकखेज वा भिरिंगेज वा 
सक्खेंतं वा भिलिंगेंते वा साइजइ ॥ ४८४ ॥ जे भिक्खू माउऱ्गामस्स मेहुणवडि- 
AT अण्णमण्णस्स कायं BT वा FHT वा TASS वा Teas वा wat 
वा उव्वद्रेतं वा साइजइ ॥ ४८५ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए 
अण्णमण्णस्स कायं सीओद्गवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज वा पथो- 
एज वा उच्छोलेंतं वा पधोएंतं वा साइजइ ॥ ४८६ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स 
मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स कायं HAS वा रएज् वा फूमेंतं वा रएंतं वा साइजइ 
॥ ४८७॥ जे भिक्खू माउम्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स कायंसि वणं आम- 
SST वा पमजेज वा आमजंतं वा पमजंतं वा साइजइ ॥ ४८८॥ जे भिक्खू माउग्गा- 
मस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स कायंसि वणं संवाहेज्ञ वा पलिमद्देज वा संवाहेतं वा 
Geared वा साइज ॥ ४८९ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्ण- 
मण्णस्स कायंसि वणं AT बा घएण वा णवणीएण वा मक्खेज वा भिलिंगेज वा 
मक्खेंतं वा भिलिंगेंतं वा साइजइ॥ ४९० NS भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए 
अण्णमण्णस्स्‌ कायंसि वणं लोद्धेण वा कक्केण वा SAIS वा Gea वा उल्लोटेंतं 
वा उव्व्टेतं वा साइजइ ॥ ४९१ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्ण- 
मण्णस्स sae वणं सीओद्गवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज वा 
पथोएज वा उच्छोरूंतं वा पथोएंतं वा साइजइ ॥ ४९२ ॥ जे भिक्खू माउग्गामरत 
मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स कायंसि वणं कूमेज वा रएज वा RA वा 
साइजइ ॥ ४९३ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स कान 
गंडं वा पिलगं वा अरइयं वा अंसियं वा भगंदल वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्यजाए 
अच्िदेज वा विच्छिदेज वा अच्िदेंत वा विच्छिंदेंत वा साइजइ ॥ ४९४ | * 
भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स कार्यसि गंडे वा पिलग वा ae 
वा अंसियं वा भगंदलं वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं अच्छिंदित्ता A [इज 
पूर्य वा सोणियं वा णीहरेज वा विसोहेज्ज वा णीहरेंतं वा विसो a ie कळ 
॥ ४९५ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स चि 
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पिळगं वा अर्‌इयं वा अंसियं वा भगंदलं वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं 
अच्छिंदित्ता विच्छिदित्ता णीहरित्ता विसोहेत्ता सीओद्गवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण 
वा उच्छोळेज वा पधोएज वा उच्छोलेत वा पधोएंत वा साइजइ ॥ ४९६ ॥ a 
भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स कायंसि TS वा पिलगं वा अरइयं 
वा अंसिय वा भगंदलं वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं अच्छिंदित्ता विच्छिदित्ता 
णीहरित्ता विसोहेत्ता उच्छोलेत्ता पथोएत्ता अण्णयरेणं आलेवणजाएणं आलिंपेज वा 
ater वा आलिंपंतं वा विलिंपंत॑ बा साइजइ ॥ ४९७॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स 
मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स कायंसि गंडं वा पिळगं वा अरइयं वा अंसिय वा 
mies वा अण्णयरेणं तिकखेणं सत्थजाएणं अच्छिंदित्ता विच्छिदित्ता णीहरित्ता 
बिसोहेत्ता उच्छोलेत्ता पधोएत्ता आलिंपित्ता बिलिंपित्ता तेह्लेण वा घएण वा णवणीएण 
वा अब्भंगेज वा मक्खेज वा अब्भंगेंतं बा मक्खेंतं वा साइजइ ॥ ४९८॥ जे भिक्खू 
माउग्गामरस मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स कायंसि गंडं वा पिलगं वा अर्‌इयं वा अंसियं 
वा mies वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं अच्छिंदित्ता विच्छिदित्ता णीहरेत्ता 
बिसोहेत्ता उच्छोलेत्ता पथोएत्ता आछिंपेत्ता अब्भंगेत्ता अण्णयरेणं धूवणजाएणं धूवेज वा 
पधूवेज वा धूवेंत वा पधूवेंतं वा साइजइ॥ ४९९ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुण- 
वडियाए अण्णमण्णस्स पालुकिमियं वा कुच्छिक्रिमियं वा अंगुलीए णिवेसिय २ णीह्रइ 
णीहरेतं वा साइजइ ॥ ५००॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स 
दीहाओ णहसिहाओ कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंतं वा संठवेंत वा साइजइ॥ ५०१॥ 
जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स दीहाई जंघरोमाई कप्पे वा 
संठवेज वा कप्पेंतं वा संठवेंतं वा साइजइ ॥ ५०२ ॥ जे भिक्खू माउग्गासस्स मेहुण- 
वडियाए अण्णमण्णस्स दीहाई ककखरोमाई कप्पेज वा संठवेज वा ari वा संठवेंतं 
वा साइजइ ॥ ५०३ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स दीहाई 
मंसुरोमाई कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंतं वा संठवेंतं वा साइजइ ॥ ५०४॥ जे भिक्खू 
माउस्यामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स दीहाई णासारोमाई कप्पे वा संठवेज 
वा कप्पेंत वा संठवेंतं वा साइजइ ॥ ५०५ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडि- 
IN अण्णमण्णस्स दीहाई चक्खुरोमाई कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंत॑ वा संठवेंत॑ 
वा साइजइ ॥ ५०६-१ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स 
दीहाइ कण्णरोमाइ कप्पे वा संठवेज वा कप्पेतं वा संठवेंतं वा साइइ ॥ ५०६-२ ॥ 
जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स FF आधंसेज वा पघंसेज वा 


आधेसंतं वा पघंसंतं वा साइजइ ॥ ५०७॥ जे भिक्खू माउम्गामस्स मेहुणवडियाए 
CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
८७६ सुत्तागमे [ णिसीहसुर 
अण्णमण्णस्स दंते उच्छोलेज वा पधोएज वा उच्छोलेंत॑ वा पधोएंत॑ वा साइज 
॥ ५०८ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स दंते फूमेज वा 
रएज वा फूमेंतं वा रएंतं वा साइजइ ॥ ५०९ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुण- 
बडियाए अण्णमण्णस्स उट्टे आमजेज वा पमजेज वा आमजंतं वा पमजंत॑ वा 
साइजइ ॥ ५१० ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स ट्ठ 
संवाहेज वा पलिमह्देज वा संवाहेतं वा पलिमदेंतं वा साइजइ ॥ ५११॥ जे भिक्खू 
माउग्गामस्स भेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स SE Ie वा घएण वा णबणीएण वा 
मक्खेज वा भिलिंगेज वा मक्खेंतं वा भिछिंगेंतं वा साइजइ ॥ ५१२॥ जे भिक्खू 
माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णर्स SE लोद्धेण वा कक्केण वा उल्लोलेज वा 
उब्वट्टेज वा उल्लोलेंतं वा उव्वट्टेंत वा साइजइ ॥ ५१३ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स 
मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स SE सीओद्गवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण वा उच्छो- 
Sa वा पधोएज वा उच्छोलेंतं वा पथोएंतं वा साइजइ ॥ ५१४॥ जे भिक्खू 
माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स SS HAS वा रएज वा फूमेंतं वा रएंतं 
बा साइजइ ॥ ५१५॥ जे भिक्खू माउम्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स TEE 
उत्तरोट्टरोमाई कप्पेज वा संठवेज वा acid वा संठवेंतं वा साइजइ ॥ ५१६ ॥ 
जे भिक्खू माउण्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स दीहाई अच्छिपत्ताई कप्पेज वा 
संठवेज वा कप्पेंत वा संठवेंतं वा साइजइ ॥ ५१७ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेह: 
णवडियाए अण्णमण्णस्स अच्छाणि आमजेज वा पमज्जेज वा आमजंतं वा TSK 
वा साइजइ ॥ ५१८ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स 
अच्छीणि संवाहेज वा पलिमद्वेज वा संवाहेतं वा seared वा साइजइ ॥ ५१९ ॥ 
जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स अच्छीणि तेहिण वा भए” 
वा णवणीएण वा मक्खेज वा भिलिंगेज वा मक्खेंतं वा मिलिंगेंतं वा साइन 
॥ ५२० ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स अच्छीणि लोडेण 
वा. कक्केण वा उद्लोळेज वा उत्वद्नेज वा SAGA वा उव्वट्ेंतं वा साइजइ ॥ ५९% बा 
जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स अच्छीणि सीओद्गवियडेण पधोएंत॑ बा साई" 
उस्तिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज वा पथोएज वा उच्छोलेंत॑ वा पथोएंत॑ ph ः 
जइ ॥ ५२२ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्तः aaa 
फूमेज वा रएज वा फूमेंतं वा रएंतं वा साइजइ ॥ ५२३ ॥ जे fre, बा 
दीहाई भुमगरोमाई कप्पेज्ज वा संठवेज 
मस्स मेहुणवडियाए अण्णमण्णस्स , भुमगरोमाई डियाए 
कप्पेंत वा संठवेतं वा साइजइ ॥ ५२४ ॥ जे, भिक्खू ASOT a“ 
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अण्णमण्णस्स दीहाई पासरोमाइ कप्पेज वा संठवेज्ज वा कप्पेतं वा संठवेंतं वा साइजइ 
peated WROTE " "7 ॥ ५९५-२॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए 
अण्णमण्णस्स अच्छिमलं वा कण्णमळं वा Jans वा णहमळं वा णीहरेज वा विसोहेज 
वा णीहरेंतं वा बिसोहेतं वा साइजइ ॥ ५९६ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए 
अण्णमण्णस्स कायाओ सेयं वा जह वा पंकं वा सं वा णीह रेज वा विसोहेज वा णीहरेंतं 
वा बिसोहेतं वा साइजइ॥ ५२७॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स सेहुणवडियाए अण्णम- 
mea गामाणुगामं दूइजमाणे सीसदुवारियं करेइ करेंतं वा साइजइ ॥ ७२८ ॥ जे 
भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अणंतरहियाए पुढवीए णिसीयावेज् वा ठुयद्वावेज 
वा णिसीयावेंतं वा तुयद्टावेंतं वा साइजइ ॥ ५९९ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुण- 
बडियाए ससिणिद्धाए पुढवीए णिसीयावेज् वा तुयद्चवेज वा णिसीयावेंतं वा तुयद्ावेतं 
वा साइजइ ॥ ५३० ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए ससरक्खाए पुढ- 
बीए णिसीयावेज वा तुयद्वावेज वा णिसीयावेंतं वा ठुयद्टावेंतं वा साइजइ ॥ ७३१ ॥ 
जे भिक्खू माउऱ्गामस्स मेहुणवडियाए म[ह]द्वियाकडाए पुढवीए णिसीयावेज्ञ वा 
तुयद्वावेज वा णिसीयावेंतं वा Gaara वा साइजइ ॥ ५३२ ॥ जे भिक्खू माउग्गा- 
मस्स मेहुणवडियाए चित्तमंताए पुढवीए णिसीयावेज् वा तुयद्टावेज्ञ वा णिसीया- 
बेंते वा तुयद्ववेंत वा साइजइ ॥ ५३३ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए 
चित्तमंताए सिलाए णिसीयावेज वा तुयद्चवेज वा णिसीयावेंतं वा तुयद्टावेंतं वा 
साइजइ ॥ ५३४ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए चित्तमंताए EAU 
णिसीयावेज वा तुयद्रावेज्ञ वा णिसीयावेंतं वा तुयद्रावेंत॑ वा साइजइ ॥ ५३५ ॥ जे 
भिक्खू माउम्गामस्स मेहुणवडियाए कोलावासंसि वा दारुए जीवपइट्टिए सअंडे 
सपाणे सबीए सहरिए सओसे सउदए सउत्तिंगपणगद्गमट्वियमक्कडासंताणगंसि णिसी- 
यावेज वा तुयद्रावेज वा णिसीयावेंतं वा तुयद्यवेंतं वा साइजइ ॥ ५३६ ॥ जे भिक्खू 
माउम्गामस्स मेहुणवडियाए अंकंसि वा पछियंकंसि वा णिसीयावेज वा तुयद्टावेज वा 
णिसीयावेंतं वा gaz वा साइजइ ॥ ५३७ Ul जे भिक्खू माउम्यामस्स मेहुण- 
वडियाए अंकंसि वा पलियंकंसि वा णिसीयावेत्ता वा तुयद्वावेत्ता वा असणं वा 
४ अणुग्घासेज वा अणुपाएज वा अणुग्घासेतं वा अणुपाएंतं वा साइजइ 
॥ ५३८ ॥ जे भिक्खू माउम्गामस्स मेहुणवडियाए आगंतागारेछु वा आरामा- 
गारेछु वा गाहावइकुलेु वा परियावसहेछु वा णिसीयावेज वा तुयद्वावेज वा 
णिसीयावेंतं वा तुयद्वावेंतं वा साइजइ ॥ ५३९ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुण- 
वडियाए आगंतागारेछ वा आरामागारेु वा गाहावइकुलेछ वा परियावसहेखु 
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[ णिसीहसुत्त 
णिसीयावेत्ता यट्टावेत्ता ण 
sera वा भलत वा साइन ॥ ५४० ॥ जे मिक मा 
वडियाए अण्णयरं तेइच्छं आउद्टइ आउड्ंतं वा साइजइ ॥ ५४१ ॥ जे . 
माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अमणुण्णाई पोग्गलाई अवणीहरइ णीहरंतं वा साइज 
॥ ५४२ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए मणुण्णाइ पोग्गलाइ उवकिर्‌इ 
उवकिरंतं वा साइजइ ॥ ५४३॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णयरं 
eae वा पक्खिजाई वा पायंसि वा पक्खंसि वा पुंछंसि वा सीसंसि वा गहाय 
(उजिहइ वा पव्विहइ वा) संचालेइ (उजिहेंतं वा पव्विहेंत वा) संचालेंतं वा 
साइजइ ॥ ५४४ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स सेहुणवडियाए अण्णयरं पसुजायं वा 
पक्खिजाय॑ वा सोयंसि te aT कलिंचं वा अंगुलियं वा सलागं वा अणुप्पवेसित्ता 
संचाळेइ संचाळंतं वा साइजइ ॥ ५४५ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए 
अण्णयरं पसुजायं वा पक्खिजायं वा अयसमित्थित्तिकद्र॒ आलिंगेज वा परिस्सएज 
वा परिचुवेज वा विच्छेदे वा आळिंगंतं वा परिस्सयंतं वा परिचुंवंतं वा विच्छेदंतं 
वा साइजइ ॥ ५४६ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए असणं वा ४ देइ 
देतं वा साइजइ ॥ ५४७॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए असणं वा ४ 
पडिच्छह पडिच्छंतं वा साइजइ ॥ ५४८ ॥ जे भिक्खू माउम्गामस्स मेहुणवडियाए 
वत्थं वा पडिग्गहं वा कंबळं वा पायपुंछणं वा देइ देंतं वा साइजइ ॥ ५४९ ॥ 
जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए वत्थं वा ४ पडिच्छड पडिच्छेतं वा साइजई 
॥ ५५० ॥ जे भिक्खू माउम्गामस्स मेहुणवडियाए सञ्झायं - वाएइ वाएत वा 
साइजइ ॥ ५५१ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए सज्झायं पडिच्छई 
पडिच्छंत वा साइजइ ॥ ५५२ ॥ जे भिक्खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अण्णयरेणं 
इंदिएणं आकारं करेइ करेंत वा साइजइ । त॑ सेवमाणे आवजइ चाउम्मासियं 


int 


परिहारट्टाणं अणुग्वाइयं ॥ ५५३ ॥ णिसीह5ज्झयणे सत्तमो seat 


समत्तो ॥ ७॥ 
अट्टमो उद्देसो 


जे भिक्खू आगंतारेसु वा आरामागारेसु वा गाहावइकुलेस वा परियावसहेस वा 
एगो एगाए इत्थीए ME बिहारं वा करेइ सज्झाये वा करेइ असणं वा ४ आहारेइउचा' 
वा पासवणं वा परिट्ठवेइ अण्णयरं वा अणारियं णिष्ठुरं (पिहुणं) अस्सब(म)णपा नि 
कहं कहेइ BEd वा साइजइ ॥ ५०४ ॥ जे भिक्खू उज्ाणंसि वा गहि वा एगो 
वा उज्जाणसालंसि वा णिजाणंसि वा णिज्ाणगिहंसि वा णिजा वा 
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-एगाए इत्थीए सद्धिं बिहारं वा करेइ GAM वा करेइ असणं वा ४ आहारेइ 
walt वा पासवणं वा परिट्टवेइ अण्णयरं वा अणारियं पिहुणं अस्समणपाओग्गं 
कहं कहेइ Ted वा साइजइ ॥ ५५५ ॥ जे भिक्खू अट्टलि वा अद्रालयंलि वा 
चारियंसि वा पागारंसि वा दारंसि वा गोपुरंसि वा एगो० इत्थीए सद्धिं विहारं वा 
करेइ सज्झायं वा करेइ असणं वा ४ आहारेइ उच्चारं वा पासवणं वा परिट्टवेइ 
अण्णयरे वा अणारियं पिहुणं अस्समणपाउग्गं कहं कहेइ Ted वा साइजइ 
॥ ५५६ ॥ जे भिक्खू दगंसि वा द्गमग्गंसि वा दगपहंसि वा दगतीरंसि वा 
द्गठाणंसि वा एगो इत्थीए सद्धिं विहारं वा करेइ ASAT वा करेइ असणं वा ४ 
आहारेइ उच्चारं वा पासवणं वा परिट्टवेई अण्णयरं वा अणारियं पिहुणं अस्समण- 
पाउग्गं कहं कहेइ Fed वा साइजइ ॥ ५५७ ॥ जे भिक्खू छुण्णगिहंसि वा 
सुण्णसालंसि वा भिण्णगिहंसि वा भिण्णसाळंति वा कूडागारंसि वा कोट्टागारंसि वा 
एगो० इत्थीए सद्धिं विहारं वा करेइ सञ्ञ्ञायं वा करेइ असणं वा ४ आहारेइ 
उच्चारं वा पासवणं वा परिट्रवेइ अण्णयरं वा अणारियं पिहुणं अस्समणपाउग्गं कहं 
कहेइ कहेंतं वा साइजइ ॥ ५५८ ॥ जे भिक्खू तणगिहंसि वा तणसार्ळसि वा तुसगि-, 
हंसि वा तुससाळंसि वा भुसगिहंसि वा शुससालंसि वा एगो० इत्थीए सरदि विहार 
वा करेइ सज्झायं वा करेइ असणं वा ४ आहारेइ उच्चारं वा पासवणं वा परिट्ट- 
वेइ अण्णयरं वा अणारियं et अस्समणपाउग्गं कहं कहेइ कहत वा साइजइ 
५९ ॥ जे भिक्खू जाणसाळंसि वा जाणगिहंसि वा जुग्गसालंसि वा TATA 
वा एगो० इत्थीए सद्धिं बिहारे वा करेइ सज्ज्ञायं वा करेइ असणं वा ४ आहारेइ 
उच्चारं वा पासवणं वा परिट्टुवेइ अण्णयरं वा अणारियं पिहुणं अस्ससणपाउग्गं कह्‌ 
कहेइ कहेंत वा साइजइ ॥ ५६० ॥ जे भिक्खू पणियसाळंसि वा पणियगिहंसि वा 
परियासाळंसि वा परियागिहंसि वा कम्मियसाळंसि वा कम्मियगिहंसि वा एगो० इत्थीए 
सद्धिं विहारं वा करेइ सज्झायं वा करेइ असणं वा ४ आहारेइ उचारं वा पासवणं 
वा परिट्टवेइ अण्णयरं वा अणारियं पिहुणं अस्समणपाउर्गं कह कहेइ Hed वा 
साइजइ ॥ ५६१ ॥ जे भिक्खू गोणसाळंसि वा गोणगिहंसि वा महाकुलंसि वा 
महागिहंसि वा एगो० इत्थीए सद्धिं विहारं वा करेइ सज्झायं वा करेइ असणं वा 
४ आहारेइ Sart वा पासवणं वा TRAE अण्णयरं वा अणारियं पिहुणं अस्स- 
मणपाउग्गं कहं कहेइ aed वा साइजइ ॥ ५६२ ॥ जे भिक्खू राओ वा 
वियाले वा इत्थिमज्झगए इत्थिसंसत्ते इत्थिपरिबुडे कहं कहेइ कहेंत॑ वा साइजइ 
॥ ५६३ ॥ जे भिक्खू सगणिच्चियाए वा परगणिच्रियाए वा णिग्गंथीए साड 
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eC . _ सुत्तागमे [णिसीहसुर 
ह्सुत्तं 
गामाणुग्गासं दूइजमाणे पुरओ गच्छमाणे पिट्टओ रीयमाणे ओहयमणसंकप्पे चिंता 
सोयसागरसंपविद्ठे करयलपल्हत्थमुद्दे अद्टज्ञाणोवगए बिहार वा करेइ सज्झाय॑ है 
करेइ असणं वा ४ आहारेइ उच्चारं वा पासवणं वा परिट्ठवेइ अण्णयरं वा अणारियं 
पिहुणं अस्समणपाउग्गं कहं कहेइ Bet वा साइजइ ॥ ५६४॥ जे भिक्खू णामं 
वा अणायगं वा उवासयं वा अणुवासयं वा अंतो उवस्सयस्स अद्धं वा राइ कसिणं 
बा राई संवसावेइ (तं न पडियाइक्खइ तं पडुच निक्खमइ वा पविसइ वा) संव- 
सावेंत वा साइजइ ॥ ५६५ ॥ जे भिक्खू णायगं वा अणायगं वा Saray बा 
अणुवासय वा अंतो उवस्सयस्स अद्धं वा राई कसिणं वा राई संवसावेइ तं पडुच् 
निक्खमइ वा पविसइ वा निक्खमंतं वा पविसँतं वा साइजइ ॥ ५६६ ॥ जे भिक्खू 
रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं मुद्वाभिसित्ताणं संवायमहेसु वा पिंडमहेख वा जाव असणं 
वा ४ पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेतं वा साइजइ ॥ ५६७ ॥ जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं 
सुदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं उत्तरसालंसि वा उत्तरगिहंसि वा रीयमाणं असणं वा 
४ पडिस्गाहेइ पडि्गाहेँतं वा साइजइ ॥ ५६८ ॥ जे भिक्खू रण्णो सत्तियाणं 
मुदियाणं सुद्धाभिसित्ताणं हयसालागयाण वा गयसालागयाण वा मंतसालागयाण 
वा गुज्झसालागयाण वा रहस्ससालागयाण वा मेहुणसालागयाण वा असणं वा 
४ पडिम्गाहेइ पडिग्गाहेतं वा साइजइ ॥ ५६९ ॥ जे भिक्खू रण्णो लत्तियाणं 
सुदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं सन्निहिसंनिचयाओ खीरं वा दहिं वा णवणीयं वा सामि 
वा गुळं वा खंडं वा सङ्करं वा मच्छंडियं वा अण्णयरं वा भोयणजाणं पडिग्याहैई 
पडिग्गाहेतं वा साइजइ ॥ ५७० ॥ जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं सुदियाणं मुद्धा, 
सित्ताणं उस्सट्टपिंड बा संसट्टपिंडं वा अणाहपिंडं वा किविणापिंडं वा वणीमगिड 
वा पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेतं वा साइजइ। तं सेवमाणे आवजइ चाउम्मासिर्य परिहार" 
grt अणुग्धाइयं ॥ ५७१ ॥ णिसीह5ज्झयणे अट्टमो STAT समत्तो ॥८॥ 
णवमो उदेसो 
जे भिक्खू रायपिंडं गेण्हइ गेण्हंतं वा साइजइ ॥ ५७२ ॥ जे be त 
भुंजइ भुंजंतं वा साइजइ ॥ ५७३ ॥ जे भिक्खू रायंतेउरं पविसई ae 
साइजइ ॥ ५७४ ॥ जे भिक्खू रायंतेपुरिये वदेजा-“आ/उसो ! प ad : 
खलु अम्हं कप्पइ रायंतेपुरं णिक्खमित्तए वा पविसित्तए वा, इमम्ह ठम 


यंतेपुराओ ° m . हि! a एवं वयइ वयंतं 
गहाय रा असणं वा ४ अभिहडं MEZ दल्याहि नो a बएजा-'आउसंतो ] 
वा साइजइ ॥ ५७५ ॥ जे भिक्खू णो वएज्जा, रायंतेपुरिया AT आहरेये 


४ Sted पविसित्तए वा, 
समणा णो खळ तुज्झं कप्पइ रायंतेपुरं णिक्खमित्तए वा पतिसित्तए 
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पडिग्गहर्ग जाए अम्हं रायंतेपुराओ असणं वा ४ अभिहडं meg दलयामि’ जो तं 
wad पडि्ुणेइ पडिसुणेंतं वा साइजइ ॥ ५७६॥ जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं 
मुदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं दुवारियभत्तं वा पसुभत्त वा भयगभत्तं वा वळभत्तं वा 
क्रयगभत्तं वा हयभत्त वा गयभत्तं वा कंतारभत्तं वा दुब्भिक्खभत्तं वा दमगभत्तं वा 
निळाणभत्तं वा वद्दलियाभच वा पाहुणभत्तं वा पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेँतं वा साइजइ 
॥ ५७७ ॥ जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं सुदियाणं सुद्धाभिसित्ताणं इमाई छद्दोसाय- 
यणाई अजाणि(य)त्ता अपुच्छिय अगवेसिय परं चउरायपंचरायाओ गाहावइकुलं पिंड- 
बायपडियाए णिक्खमइ वा पविसइ वा णिक्खमंतं वा पविसंतं वा साइजइ, तंजहा- 
कोह्ठागारसालाणि वा भंडागारसालाणि वा पाणसालाणि वा खीरसालाणि वा गंज- 
साछाणि वा महाणससालाणि वा ॥ ५७८ ॥ जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं 
मुद्धाभिसित्ताणं अइगच्छमाणाण वा णिग्गच्छमाणाण वा पयमवि चक्खुद॑ंसणपडि- 
याए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंतं वा साइजइ ॥ ५७५॥ जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं 
मुदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं इत्थीओ सव्वालंकारविभूसियाओ पयमवि चक्खुदंसण- 
पडियाए अभिसंधारेइ अभिसंथारेंतं वा साइजइ ॥ ५८० ॥ जे भिक्खू रण्णो 
लत्तियाणं सुदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं संस(क)खाया[णं]ण वा मच्छखायाण वा छवि- 
खायाण वा बहिया णिग्गयाणं असणं वा ४ पडिम्गाहेइ पडिग्गाहेंते वा साइजइ 
॥ ५८१॥ जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं सुदियाणं सुद्धाभिसित्ताणं अण्णयरं उववूहणियं 
समीहियं पेहाए तीसे परिसाए अणुट्टियाए अभिण्णाए अब्वोच्छिण्णाए जो तमण्णं 
'पडिग्गाहेइ पडिग्गाहँतं वा साइजइ ॥ ५८२॥ अह पुण एवं जाणेज 'इहज रायखत्तिए 
परिवुसिए” जे भिक्खू ताए गिहाए ताए पएसाए ताए उवासंतराए विहारं वा करेइ 
WA वा करेइ असणं वा ४ HERE उच्चारं वा पासवणं वा परिट्टवेइ अण्णयरं 
वा अणारियं पिहुणं अस्समणपाउर्गं कहं कहेइ कहेंत वा साइजइ ॥ ५८३ ॥ जे 
भिक्खू रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं वहिया जत्तासं(पट्टि)ठियाणं 
असणं वा ४ पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेतं वा साइजइ ॥ ५८४ ॥ जे भिक्खू रण्णो 
खत्तियाणं सुदियाणं सुद्धाभिसित्ताणं वहिया जत्तापडिणियत्ताणं असणं वा ४ पडि- 
ग्गाहेइ पडिग्गाहेतं वा साइजइ ॥ ५८५ ॥ जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं 
सुद्धाभिसित्ताणं णइजत्ता(सं)पट्टियाणं असणं वा ४ पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेतं वा साइ- 
जइ ॥५८६॥ जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं सुदियाणं सुद्धाभिसित्ताणं णइजत्तापडि- 
णियत्ताणं असणं वा ४ पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंत वा साइजइ ॥ ५८७॥ जे भिकू 
रण्णो खत्तियाणं सुदियाणं सुद्धाभिसित्ताणं गिरिजत्तापट्ठियाणं असणं वा ४ पडिऱ्ग- 
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[ णिसीहसुर्त 
ह वा साइजइ 1५८८ ॥ जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं we. 
त्ताणं गिरिजत्तापडिणियत्ताणं असणं वा ४ पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंत बा साइ. 
जइ॥ ५८९ ॥ जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं सुदियाणं सुद्धाभिसित्ताणं wet 
il णिक्खमइ a पविसइ वा णिक्खमंतं वा पविसंत॑ वा साइजइ ॥ ५९० | 
जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं इमाओ दस अभिसेयाओ 
रायहाणीओ उद्दिट्टाओ गणियाओ वजियाओ अंतो मासस्स दुक्खुत्तो वा eat 
वा णिक्खमइ वा पविसइ वा गिक्खमंतं वा पविसंतं वा साइजइ, तंजहा-चंपा महुरा 
वाणारसी सावत्थी साएयं afte कोसंबी मिहिळा हस्थि(णा)णपुरं रायगिहं ॥ ५९१॥ 
जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं सुद्धाभिसित्ताणं असणं वा ४ परस्स णीहडं 
पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेतं वा साइजइ, तंजहा-खत्तियाण वा राईण वा कुराईण वा 
रायसंसियाण वा रायपेसियाण वा ॥ ५९२॥ जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं 
सुद्धाभिसित्ताणं असणं वा ४ परस्स णीहडं पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेतं वा areas, 
तंजहा-णडाण वा णट्टाण वा कच्छुयाण वा जछाण वा wT वा सुट्टियाण वा 
वेलंवगाण वा कहगाण वा पवगाण वा लासगाण वा दोखल्याण वा छत्ताणुयाण वा 
॥ ५९३॥ जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं सुदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं असणं वा ४ परस्स 
णीहडं पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेतं वा साइजइ, तंजहा-आसपोसयाण वा हत्यि- 
पोसयाण वा महिसपोसयाण वा वसहपोसयाण वा सीहपोसयाण वा वग्धपोसयाण 
चा अयपोसयाण वा पोयपोसयाण वा मिगपोसयाण वा झुण्हपोसयाण वा सूयरपोस- 
याण वा मेंढपोसयाण वा कुक्कुडपोसयाण वा तित्तिरपोसयाण वा वद्र्यपोसयाण वा 
ळावयपोसयाण वा चीर[छु]ळपोसयाण वा हंसपोसयाण वा मऊरपोसयाण वा उ 
पोसयाण वा ॥ ५९५४ ॥ जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं सुदियाणं मुद्धाभिसित्ताण असण 
वा ४ परस्स णीहडं पडिग्गाहेइ पडिउ्गाहेतं वा साइजइ, तंजहा-आस(मद्दा)दम- 
गाण वा हृत्यिदमगाण वा ॥ ५९५ ॥ जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं सुदियाण सुद्ध 
भिसित्ताणं असणं वा ४ परस्स णीहडं पडिग्गाहेइ पडिग्गाहँतं वा साइजइ, तज 
आसमिंठाण वा हत्थिमिंठाण वा ॥ ५५६ ॥ जे भिक्खू रण्णो खत्तियाण व 
मुद्धामिसित्ताणं असणं वा ४ परस्स vies पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंत वा aie 
न इत्थिरो > A रण्णो खत्तियाणं 
तंजहा-आसरोहाण वा हत्थिरोहाण वा ॥ ५५७ ॥ जे भिक्स, ९ se 
सुदियाणं मुद्धाभिसित्ताणं असणं वा ४ परस्स णीहडं पडिग्गाहेइ hd 
> : qe वा उव्वद्ठावयाण 
साइजइ, तंजहा-सत्थवाहाण वा संवाहावयाण वा अब्भगावया हडप्पगगहाण 
वा मज्ञावयाण वा मंडावयाण वा छत्तग्गहाण वा चमरग्गहाण वा ह 
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वा परियद्वयग्गहाण वा दीवियग्गहाण वा असिग्गहाण वा धणुस्गहाण वा सत्तिग्गहाण 
वा कोंतग्गहाण वा ॥ ५०८ ॥ जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं मुदियाणं सुद्धाभिसित्ताणं 
असणं वा ४ परस्स णीहडं पडिग्गाहेंइ पडिग्गाहेंतं वा साइजइ, तंजहा-वरिसथराण 
वा कंचुझ्जाण वा दोवारियाण वा दं[डं]डारविखयाण वा ॥ ५९९॥ जे fara रण्णो 
खत्तियाण॑ मुदियाणं सुद्धाभिसित्ताणं असणं वा ४ परस्स णीहडं पडिग्गाहेइ पडिग्गा- 
हतं वा साइजइ, तंजहा-खुजाण वा चिळाइयाण वा वामणीण वा वडभीण वा 
बब्बरीण वा प[पा]उसीण वा जोणियाण वा पल्हवियाण वा ईसणीण वा थारुगिणीण 
वा लउसीण वा छासीण वा दमिलीण वा सिंहलीण वा आळवीण वा पुलिंदीण वा*** 
सवरीण वा पारसी[परिसिणी]ण वा । तं सेवमाणे आवजइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं 
भण॒ग्घाइय ॥ ६०० ॥ णिसीह5ज्झयणे णवमो उद्देसो समन्तो ॥ ९ ॥ 
दसमो उद्देसो 

जे भिक्खू भदंत आगाढं वयइ वयंतं वा साइजइ ॥ ६०१ ॥ जे भिक्खू भदंतं 
फरुसं वयइ A वा साइजइ ॥ ६०२ ॥ जे भिक्खू भदतं आगाढ फरुस 
वयइ वर्यंतं वा साइजइ ॥ ६०३ ॥ जे भिक्खू भदंतं अण्णयरीए अचासायणाए 
FAAS अचासाएंतं वा साइजइ ॥ ६०४॥ जे भिक्खू अणंतकायसंजुत्त आहार 
आहारेइ आहारेंतं वा साइजइ ॥ ६०५ ॥ जे भिक्खू आहाकम्मं भुंजइ भुंजंतं वा 
साइजइ ॥ ६०६ ॥ (*““लाभातित्ते नि» कहेइ कहंतं वा सा०) जे भिक्खू पड़प्पण्णं 
निमित्तं वागरेइ वागरेंतं वा साइजइ ॥ ६०७॥ जे भिक्खू अणागयं निमित्त वागरेइ 
वागरेंतं वा साइजइ ॥ ६०८ ॥ जे भिक्खू सेहं अवहरइ अवहरंतं वा साइजइ 
॥ ६०९ ॥ जे भिक्खू सेहं विप्परिणामेइ विप्परिणामेंत वा साइजइ ॥ ६१० ॥ जे 
भिक्खू दिसं अवहरइ अवहरंतं वा साइजइ ॥ ६११ ॥ जे भिक्खू दिसं विप्परिणा- 
मेइ विप्परिणामेंत वा साइजइ ॥ ६१२ ॥ जे भिक्खू बहियावासियं आएसं परं 
तिरायाओ अविफाळेत्ता संवसावेइ संवसावेंतं वा साइजइ ॥ ६१३॥ जे भिक्खू 
साहिगरणं अविओसवियपाहुडं अकडपायच्छित्तं परं तिरायाओ विप्फालिय अविप्फा- 
छिय संभुंजइ संभुंजंतं वा साइजइ ॥ ६१४ ॥ जे भिक्खू उग्घाइयं अणुग्घाइयं 
वयइ PH वा साइजइ ॥ ६१५ ॥ जे भिक्खू अणुग्घाइयं उग्घाइयं वयई TAT 
वा साइजइ ॥ ६१६ ॥ जे भिक्खू Ve अणुग्घाइयं देइ देंतं वा साइजइ 
॥ ६१७॥ जे भिक्खू अणुग्घाइयं उग्घाइयं देइ देतं वा साइजइ॥ ६१८ ॥ जे 
भिक्खू उग्घाइयं सोचा णच्चा संमुंजइ संसुंजंतं वा साइजइ ॥ ६१९ Ul जे भिक्खू 


उग्घाइयहेडं सोचा णा संभुंजइ संभुंजंत वा साइजइ ॥ ६२० ॥ जे भिक्खू 
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उम्घाइयसंकप्प॑ सोचा णचा संभुंजइ संभुंजंतं वा साइजइ ॥ ६२१॥ जे 
भिक्खू उग्घाइयं उग्घाइयहेउं वा उग्घाइयसंकप्पं वा सोचा णच्चा सं मुंबइ 
संभुंजंत॑ वा साइजइ ॥ ६२२॥ जे भिक्खू अणुग्घाइयं सोचा णच्चा thing 
संभुंजंत वा साइजइ ॥ ६२३ ॥ जे भिक्खू अणुस्घाइयहेउं सोचा णच्चा thing 
संभुंजंत वा साइजइ ॥ ६२४ ॥ जे भिक्खू अणुग्घाइयसंकप्पं सोचा णन्चा aig 
संभुंजंत वा साइजइ ॥ ६२५ ॥ जे भिक्खू अणुग्घाइयं अणुग्घाइयहेउं वा 
अणुग्घाइयसँकप्पं वा सोचा णचा संभुंजइ संभुंजंतं वा साइजइ ॥ ६२६ ॥ जे 
भिक्खू उग्घाइयं वा अणुग्धाइय वा सोचा णच्चा संभुंजइ संभुंजंत वा साइजइ 
॥ ६२७ ॥ जे भिक्खू उम्घाइयहे वा अणुग्घाइयहेउं वा सोचा णच्चा संभुंजइ 
संभुंजंत॑ वा साइजइ ॥ ६२८ ॥ जे भिक्खू उग्घाइयसंकप्पं वा अणुग्घाइयसंकप्पं 
वा सोचा णच्चा संभुजइ संभुंजंत वा साइजइ ॥ ६२९ ॥ जे भिक्खू उग्घाइयं वा 
अणुग्घाइयं वा उग्घाइयहेडं वा अणुग्घाइयहेउं वा उग्घाइयसंकप्पं वा अणुग्घाइय- 
संकप्प॑ वा सोचा णचा संभुजइ संभुंजंत वा साइजइ ॥ ६३० ॥ जे भिक्खू 
उग्गयवित्तीए अणत्थमियमणसंकप्पे संथडिए णिव्वितिगिच्छासमावण्णेणं अप्पाणेणं 
असणं वा ४ पडिग्गाहेत्ता संभुंजइ संभुंजंत॑ वा साइजइ । अह पुण एवं जाणेजा 
“अणुग्गए सूरिए अत्थमिए वा” से जं च (आसयंसि) ge ज॑ च पार्णिति 
जे च पडिग्गहे त॑ विगिंचिय विसोहिय तं परिठ्ठवेमाणे (धम्मं) TRE | 
जो तं भुंजइ भुंजंत वा साइजइ ॥ ६३१ ॥ जे भिक्खू उग्गयवित्तीए अगत्य 
मियसंकप्पे संथडिए वितिगिच्छाए समावण्णेणं अप्पाणेणं असणं वा ४ पडिग्गाहेत्ता 
संभुजइ संभुंजंत वा साइजइ । अह पुण एवं जाणेजा “अणुग्गए सरण अत्य 
मिए वा” से जं च मुहे जं च पार्णिसि जं च पडिग्गहे त॑ विगिंचिय विसोहिय 


तं परिट्वेमाणे णाइकमइ । जो तं भुंजइ सुंजंतं वा साइजइ ॥ ६३९ NS re 
उग्गयवित्तीए अणत्थमियसंकप्पे असंथडिए णिब्वितिगिच्छासमावण्णेण पुण एवं 
यु 


असणं वा ४ पडिग्गाहेत्ता संभुंजइ संभुंजंत वा साइजइ | अह 3 जच 
जागेजा “अणुग्गए ate अत्थमिए वा” सेजं च सुहेजँच पा वा 
पडिगहे त॑ विगिंचिय विसोदिय त परिडुधवेमाणे णाइकमइ ! जो त॑ ईज ड 
साइजइ ॥ ६३३ ॥ जे भिक्खू उग्गयवित्तीए अणत्थमियसंकप्पे TES साइ- 
गिच्छासमावण्णेणं अप्पाणेणं असणं वा ४ पडिग्गाहेत्ता संसुंजइ संशु >" aa 
जइ । अह पुण एवं जाणेजा “अणुग्गए सूरिए अत्थमिए TT steal । (तं 
qe ज॑ च पडिग्गहे तं विगिंचिय विसोहिय तं परिद्ववेमाणे गाईक 
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अप्पणा भुंजमा० अण्णेसिं वा दलमाणे राइभोयणपडिसेवणपत्ते) जो तं भुंजइ भुंजंतं 
वा साइजइ ॥ ६३४ ॥ जे भिक्खू राओ वा वियाले वा सपाणं सभोयणं उग्गाळं 
उग्गिलित्ता पचोगिळइ पच्चोगिळंतं वा साइजइ ॥ ६३५ ॥ जे भिक्खू गिलाणं 
सोचा ण गवेसइ ण गवेसँतं वा साइजइ ॥ ६३६ ॥ जे भिक्खू गिलाणं सोच्चा 
उम्मग्गं वा पडिपहं वा गच्छइ गच्छेत॑ वा साइजइ ॥ ६२७ ॥ जे भिक्खू गिला- 
णवेयावचे अव्भुट्ठियस्स सएण लाभेण असंथरमाणस्स जो तर्स न पडितप्पइ न 
पडितप्पंत॑ वा साइजइ ॥ ६२८ ॥ जे Pare गिलाणवेयावचे अब्भुट्ठिए गिलाण- 
पाउग्गे दव्वजाए अलब्भमाणे जो तं न पडियाइक्खइ न पडियाइक्खंत वा साइजइ 
॥ ६३५ ॥ जे भिक्खू पढमपाउसम्मि गामाणुण्गासं दृहजइ FEST वा साइजइ 
॥ ६४० ॥ जे भिक्खू वासावासं पजोसवियंसि दूइजइ दूइजंतं वा साइजइ 
॥ ६४१ ॥ जे भिक्खू अपजोसवणाए पज्जोसवेइ पज्जोसवेंत वा साइजइ ॥ ६४२ ॥ 
जे भिक्खू पज्जोसवणाए ण पजोसवेइ ण पज्जोसवेंत वा साइजइ ॥ ६४३ ॥ जे 
भिक्खू पज्ञोसवणाए गोलोमाइ-पि वा(वा)लाई उवाइणाइ उवाइणंतं वा साइजइ 
॥ ६४४ ॥ जे भिक्खू पज्जोसवणाए इत्तिरियं पा(पि-आ)हारं आहारेइ आहारेंतं 
वा साइजइ ॥ ६४५ ॥ जे भिक्खू गारत्थियं पजोसवेई पज्जोसवेंतं वा साइजइ 
॥ ६४६ ॥ जे भिक्खू पढमसमोसरणुद्देसे पत्ताई चीवराई पडिग्गाहेइ  पडिग्गाहेतं 
वा साइजइ । तं सेवमाणे आवजइ 'चाउम्सासियं परिहारट्टाणं अणुग्घाइय ॥ ६४७ ॥ 
णिसीहऽज्झयणे दसमो उद्देसो समत्तो ॥ Zo Il 
एक्कारसमो उद्देसो | 

जे भिक्खू अयपाथाणि वा तंबपायाणि वा तउयपायाणि वा कंसपायाणि वा 
रुप्पपायाणि वा सुवण्णपायाणि वा जायरूवपायाणि वा मणिपायाणि वा कायपायाण 
वा दंतपायाणि वा सिंगपायाणि वा चम्मपायाणि वा चेळपायाणि वा संखपायाणि 
वा वइरपायाणि वा करेइ करेंतं वा साइजइ ॥ ६४८ ॥ जे भिक्खू अयपायाणि 
वा तंबपायाणि वा तडयपायाणि वा कंसपायाणि वा रुप्पपायाणि वा सुवण्णपायाणि 
वा जायरूवपायाणि वा मणिपायाणि वा कायपायाणि वा दंतपायाणि वा सिंग- 


पायाणि वा चम्मपायाणि वा चेलपायाणि वा संखपायाणि वा वइरपायाणि वा 
Re धरेंतं वा साइजइ ॥ ६४५ ॥ जे भिक्खू अयपायाणि वा तंवपायाणि वा 


तउयपायाणि वा कंसपायाणि वा रुप्पपायाणि वा सुवण्णपायाणि वा जायरूवपायाणि 
वा मणिपायाणि वा कायपायाणि वा दंतपायाणि वा सिंगपायाणि वा चम्मपायाणि 


१ पजञोसवणाए (संवच्छरीए) पडिक्कमणं करावेइ करावेंतं***। 
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वा चेलपायाणि वा संखपायाणि वा वइरपायाणि वा परिभुंजइ wed वा साइ- 
जइ ॥ ६५० ॥ जे भिक्खू अयबंधणाणि वा तंवबंधणाणि वा तउयवंधणाणि वा 
कंसबंधणाणि वा रुप्पबंघणाणि वा सुवण्णवंधणाणि वा जायरूववंधणाणि वा मणि- 
बंधणाणि वा कायवंधणाणि वा दंतवंधणाणि वा सिंगवंधणाणि वा चम्मवंधणाणि 
वा चेलबंधणाणि वा संखवंधणाणि वा वइरवंधणाणि वा करेइ करेंत॑ वा साइजइ 
॥ ६५१ ॥ जे भिक्खू अयवंधणाणि वा तंववंधणाणि वा तउयवंधणाणि वा aq 
बंधणाणि वा रुप्पवंधणाणि वा सुवण्णवंघणाणि वा जायरूवबंधणाणि वा मणिवंध- 
णाणि वा कायबंधणाणि वा दंतबंधणाणि वा सिंगबंधणाणि वा चम्मवंधणाणि वा 
चेलबंधणाणि वा संखबंधणाणि वा वइरवंधणाणि वा धरेइ att वा साइजइ 
॥ ६५२ ॥ जे भिक्खू अयबंधणाणि वा तंववंधणाणि वा तडयवंधणाणि वा कंस 
बंधणाणि वा रुप्पबंधणाणि वा सुवण्णवंधणाणि वा जायरूबबंघणाणि वा मणिवंधणाणि 
चा कायबंधणाणि वा दंतबंधणाणि वा सिंगवंधणाणि वा चम्मवंधणाणि वा चेल- 
बंधणाणि वा संखवंधणाणि वा वइरवंधणाणि वा परिभुंजइ परिभुंजंतं वा साइजई 
॥ ६५३॥ जे भिक्खू परं अद्धजोयणमेराओ पायपडियाए गच्छइ गच्छत वा 
साइजइ ॥ ६५४ ॥ जे भिक्खू परमद्धजोयणमेराओ सपञ्चवायंसि पाय अभिहडं 
आहट्टं दिजमाणं पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंत वा साइजइ ॥ ६५५ ॥ जे भिक्खु 
धम्मस्स want वयइ बयंतं वा साइजइ ॥ ६०६ ॥ जे भिक्खू अधम्मस्स व्ण्णं 
बयइ aad वा साइजइ ॥ ६५७ ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्वियस्स 
वा पाए आमजेज वा पमजेज वा आमजंतं वा पमजंतं वा साइजइ ॥ ९५८ ul 
3 भिक्खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा पाए संवाहेज वा पलिमद्दज 7 
संवाहेंते वा पलिमंदत वा साइजइ ॥ ६५९ ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थियस्स 4 
गारत्थियस्स वा पाए तेछेण वा घएण वा णवणीएण वा मक्खेज at 

बेत वा PRIS वा साइजइ ॥ ६६० ॥ जे मिक्‍ख्‌ अण्णउत्थियस्स वा 
वा area वा भिलिंगंतं वा साइजइ ॥ ६६० ॥ ज वा होतं वा 
गारत्थियस्स वा पाए लोद्धेण वा कक्केण वा उलछोलेज al उठ शो थ 
goat वा साइजइ ॥ ६६१ ॥ जे भिक्खू अण्णउत्यियस्स वा गारात ए बा 
पाए सीओद्गवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण वा उच्छोलेज वा bisa ल 
उच्छोलेतं वा पधोएंतं वा साइजइ ॥ ६६२ ॥ जे भिकू अण्णउ eee 
गारत्थियस्स वा पाए फूमेज वा रएज वा फूमेंतं वा रंत वा हीला के का 
जे भिक्खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा = sil aa 
आम्जंतं वा पमजंतं वा साइजइ ॥ ६६४ ॥ अण्णउत्यियर 
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गारत्थियस्स वा कायं संवाहेज वा पलिमद्देजञ वा dared वा पलिमेतं वा 
साइजइ ॥ ६६० ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा hat eat 
वा घएण वा णवणीएण वा मक्खेज वा भिलिंगेज वा मक्खेंत वा तं वा 
साइजइ ॥ ६६६ ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा कायं लोद्धेण 
वा कक्केण वा SASS वा SSIES वा उल्ोलेंत॑ वा उब्बद्ेंत वा साइजइ ॥ ६६७॥ 
जे भिक्खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा कायं सीओद्गवियडेण वा उसिणो- 
द्गवियडेण वा उच्छोलेज वा पधोएज वा उच्छोलेंत वा पथोएंतं वा साइज 
॥ ६६८ ॥ जे भिक्खू अण्णउत्यियस्स वा गारत्थियस्स वा कायं फूमेज वा 
रएज वा फूमेंतं वा रएंतं वा साइजइ ॥ ६६५ ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थियस्स वा 
गारत्थियस्स वा कार्यसि वण आमज्ञेज वा पमज्ञेज वा आमजंतं वा FAST 
वा साइजइ ॥ ६७०॥ जे भिक्खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा कार्यसि 
वर्ण संवाहेज वा पलिमद्वेञ वा संवाहेंते वा पलिमंद्देतं वा साइजइ ॥ ६७१ ॥ 
जे भिक्खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा कायंसि वणं det वा घएण वा 
णवणीएण वा मक्खेज वा भिलिंगेज वा मक्खेंतं वा मिलिंगेंत॑ वा साइजइ 
॥ ६७२ ॥ जे भिक्खू अण्णडत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा कायंसि वणं लोड़ेण 
बा कक्केण वा उल्लोळेज वा VISTA उल्लेलेंत वा Teta वा साइजइ ॥ ६७३॥ जे 
भिक्खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा कायंसि वणं सीओद्गवियडेण वा उसि- 
णोद्गवियडेण वा उच्छोलेज वा पधोएज वा उच्छोरेंतं वा पथोऐंतं वा साइजइ 
॥ ६७४॥ जे भिक्खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा कायंसि वणं फूमेज वा रएज 
वा फूमेतं वा रएंतं वा साइजइ ॥६७५॥ जे भिक्खू अण्णउत्यियस्स वा गारत्थियस्स वा 
कार्यसि गंड वा पिळगं वा अरइयं वा अंसियं वा भगंदळं वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थ- 
जाएणं अच्छिदेज वा विच्छिदेज वा ahead वा विच्छिदेंत वा साइजइ ॥ ६७६॥ 
जे भिक्खू अण्णउत्थियर्स वा गारत्थियस्स वा कायंसि गंडं वा पिलगं वा अरइ्यं 
वा अंसियं वा भगंद्ळं वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं अच्छिदित्ता विच्छिदित्ता पूय 
वा सोणियं वा णीहरेज वा विसोहेज वा णीहरेंत॑ वा विसोहेतं वा साइजइ॥ ६७७॥ 
जे भिक्खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा कायंसि गंडं वा पिलगं वा Re 
वा अंसियं वा भगंदळं वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं अच्िंदित्ता विच्छिदित्ता 
पूयं वा सोणियं वा णीहरेत्ता विसोहेत्ता सीओद्गवियडेण वा उस्तिणोद्गवियडेण वा 
उच्छोलेज वा पथोएज वा उच्छोलेंत॑ वा पधोएंत वा साइजइ॥ Sve ॥ जे भिक्खु 
अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियसस वा कायंसि गंडं वा पिलगं वा अरइ्य वा अंसियं 
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वा भगंदलं वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं ASAT विच्छिदित्ता a 

सोणियं वा णीहरेत्ता विसोहेत्ता सीओद्गवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण वा उच्छो- 
लेत्ता पधोएत्ता अण्णयरेणं आलेवणजाएणं आलिंपेज वा विलिंपेज वा आलिंपंतं वा 

विलिंपंतं वा साइजइ ॥ ६७९ ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा 

कायंसि गंडं वा पिलगं वा अरइयं वा अंसियं वा भगंदलं वा अण्णयरेणं तिक्खेणं 

सत्थज्ञाएणं अच्छिदित्ता विच्छिदित्ता पूयं वा सोणियं वा णीहरेत्ता विसोहेत्ता 

सीओद्गवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण वा उच्छोलेत्ता पधोएत्ता अण्णयरेणं आले- 

वणजाएणं आलिंपित्ता विलिंपित्ता तेकलेण वा घएण वा णवणीएण वा अग्भंगेज वा 
मक्खेज वा Heid वा मक्खेंत वा साइजइ ॥ ६८० ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थि- 

यस्स वा गारत्थियस्स वा कायंसि गंड वा पिलगं वा अर्‌इयं वा अंसियं वा भगंदलं 
वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं अच्छिंदित्ता विच्छिंदित्ता पूयं वा सोणियं वा 

णीहरेत्ता विसोहेत्ता सीओदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोळेत्ता पधोएत्ता 
अण्णयरेणं आलेवणजाएणं आिंपित्ता बिलिंपित्ता der वा घएण वा णवणीएण 
वा अब्भंगेत्ता मक्खेत्ता अण्णयरेणं धूवणजाएणं धूवेज्ञ वा पधूवेज aT ya वा 
पशूवेंतं वा साइजइ ॥ ६८१ ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थियरस वा गारत्थियस्स वा 
पाळुकिमियं वा कुच्छिकिमियं वा अंगुलीए णिवेसिय २ णीहरेइ णीहरेंतं वा साइजइ 
॥ ६८२ ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा दीहाओ णहसिहाओ 
कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंतं वा संठवेंत वा साइजइ ॥ ६८३ ॥ जे भिक्खू अण्णः 
उत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा दीहाईं जंघरोमाइं कप्पेज वा संठवेज वा कप्पर्त वा 
संठवेंतं वा साइजइ ॥ ६८४ ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियर्स वा 
दीहाई कक्खरोमाई कप्पे वा संठवेज वा कप्पेंतं वा संठवेंत॑ वा साइजई ॥ se i 
जे भिक्खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा दीहाइ मंसरोमाई कप्पेज वा संठवेज 
वा wid वा संठवेंत वा साइजइ ॥ ६८६ ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थियस्स ie 
गारत्थियस्स वा दीहाई णासारोमाई कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेतं वा संठवेंत वा्‌ 
साइजइ ॥ ६८७ ॥ जे fre. अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा दीहाई ae 
रोमाई कप्पे वा संठवेज वा कप्पेंत वा संठवेंत॑ वा साइजइ ॥ ६८८१ 7 


व र दीहाई कण्णरोमाई संठवेज 
मिक्खू अण्णउत्यियस्स वा गारत्यियस्स वा दीहाई कण्णरोमाई कप्पेज वा कन 
वा कप्पेंतं वा संठवेंतं वा साइजइ ॥ ६८८-२॥ जे भिकू अण्णउति र ‘ 
गारत्यियस्स वा दंते आधंसेज वा पघंसेज वा आघंसंतं वा प्सते 


दंते उच्छोळेज वा 
॥ ६८९ ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा दंते उच्छो 
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पधोएज वा उच्छोलेंत॑ वा पधोएंतं वा साइजइ ॥ ६९ ०॥ जे भिक्खू अण्णउत्थि- 
यस्स वा गारत्यियस्स वा दंते फूमेज वा रएज वा फूर्मेतं वा रएंतं वा साइजइ 
॥ ६५१ ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा उट्टे आमजेज वा 
पमजेज वा आमजंतं वा पमजंतं वा साइजइ ॥ ६९२ ॥ जे भिक्खू अण्णडत्थि- 
यस्स वा गारत्थियस्स वा SE संवाहेज वा पलिमद्ेज वा संवाहेतं वा पलिमहेतं 
वा साइजइ ॥ ६५३ ॥ जे भिक्खू अण्णउस्थियस्स वा गारलत्थियस्स वा उड़े 
Sq बा घएण वा णवणीएण वा मक्खेज्ञ वा भिलिंगेज वा ard वा 
मिलिंगेंतं वा साइजइ ॥ ६९४॥ जे भिकू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा उरे 
लेडेण वा ET वा उल्लोलेज वा Seas वा उल्लोळेंतं वा उब्बद्ेंत वा साइजइ 
॥ ६९५ ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा SS सीओद्गवियडेण वा 
उसिणोद्गवियडेण वा उच्छोलेज वा पथोएज वा उच्छोलेंतं वा पधोएंतं वा 
साइजइ ॥ ६५६ ॥ जे भिक्खू अण्णडत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा उट्टे फूमेज वा 
रएज al Rad वा रएंतं वा साइजइ॥ ६९७ Ul जे भिक्खू अण्णउत्थियरस वा 
गारत्थियस्स वा दीहाई उत्तरोट्टरोमाई SAS वा संठवेज वा AG वा संठर्वेत वा 
साइजइ ॥ ६९८ ॥ जे भिक्खू अण्णडत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा दीहाई 
अच्छिपत्ताइ कप्पेज वा संठवेज वा कप्पेंत वा संठवेंतं वा साइजइ॥ ६५५॥ STE, 
अण्णउत्थियस्स वा गारत्यियस्स वा अच्छीणि आमजेज वा पमजेज वा आमजंतं 
वा पमजंतं वा साइजइ ॥ ७००॥ जे भिक्खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा 
अच्छीणि संवाहेज वा पलिमेद्देजञ वा संवाहेंतं वा Terres वा साइजइ॥ ७०१ ॥ ज 
भिक्खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा अच्छीणि तेह्लेण वा घएण वा णवणीएण 


[aa 


वा मक्खेज वा भिळिंगेज वा मक्खेंतं वा भिळिंगेंतं वा साइजइ॥ ७०२ Ul जे भिक्खु 
अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा अच्छीणि लोद्धेण वा कक्गेण वा उल्लेलेज वा 
aed वा उल्लोलेंत वा Sead वा साइजइ ॥ ७०३ ॥ जे भिक्खू अण्णडत्थि- 
यस्स वा गारत्थियस्स वा अच्छीणि सीओद्गवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा 
उच्छोलेज वा पधोएज वा उच्छोलेंत॑ वा पधोएंतं वा साइजइ ॥ ७०४ ॥ जे भिक्खू 
अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स्‌ वा अच्छीणि कूमेज वा रएज वा फूमेंतं वा रएंते 
वा साइजइ ॥ ७०५॥ जे भिक्खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा हः 
भुमगरोमाई कप्पेज वा संठवेज वा wd वा dead aT साइज३ ॥ ७० ६॥ 

भिक्खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा दीहाई पासरोमाई ह वा संठवेज 
वा कप्पेंत वा संठवेंत वा साइजइ ॥ ७०७-१ ॥' ATAU ७०७-२ Ul 
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जे भिक अण्णउत्थियस्स a गारत्थियस्स वा अच्छिमलं वा कण्णमळं वा त 
चा णहमलं वा णीहरेज वा विसोहेज वा णीहरेतं वा विसोहेतं वा साइजइ ॥ ७०८ || 
जे भिक्खू अण्णडत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा कायाओ सेयं वा जह वा पंक वा 
मलं वा णीहरेज वा विसोहेज वा णीहरेंतं वा विसोहेतं वा साइजइ ॥ ७०९ ॥ 
जे भिक्खू गामाणुगामं दूइजमाणे अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा सीसदुवारियं 
करेइ करेंतं वा साइजइ ॥ ७१० ॥ जे भिक्खू अप्पाणं बीभावेइ बीभावेते वा 
साइजइ ॥ ७११ ॥ जे भिक्खू परं वीभावेइ वीभावेंतं वा साइजइ ॥ ७१२ ॥ जे 
भिक्खू अप्पाणं विम्हावेइ विम्हावेंतं वा साइजइ ॥ ७१३॥ जे भिक्खू परं विम्हावेइ 
विम्हावेंतं वा साइजइ ॥ ७१४ ॥ जे भिक्खू अप्पाणं विप्परियासेइ विप्परियासंतं 
वा साइजइ ॥ ७१५ ॥ जे भिक्खू परं विप्परियासेइ विप्परियासंतं वा साइजइ 
॥ ७१६ ॥ जे भिक्खू सुहवण्णं करेइ करेंतं वा साइजाइ ॥ ७१७ ॥ जे भिक्खू 
वेरजविरुद्धरजंसि सज गमणं सजं आगमणं सज्जं गमणागमणं करेइ करेंतं वा 
साइजइ ॥ ७१८ ॥ जे भिक्खू दियाभोयणस्स अवण्णं वयइ वयंतं वा साइजइ 
॥ ७१९ ॥ जे भिक्खू राइभोयणस्स वण्णं वयइ वयंत वा साइजइ ॥ ७२० ॥ जे 
भिक्खू दिया असणं वा ४ पडिग्गाहेत्ता दिया भुँजइ भुजंत वा साइजइ ॥ ७२१॥ 
जे भिक्खू दिया असणं वा ४ पडिग्गाहेत्ता रत्तिं भुंजइ भुजंत वा साइजइ ॥७२२॥ 
जे भिक्खू रत्तिं असणं वा ४ पडिम्गाहेत्ता दिया भुंजइ भुजंतं वा साइजइ ॥७२३॥ 
जे भिकखू रत्तिं असणं वा ४ पडिउ्गहेतता रत्तिं Yoel ७२४॥ जे भिकू असण 
वा ४ परिवासेइ परिवासेतं वा साइजइ ॥ ७२५॥ जे भिकखू पारिवासियर्सं असणस्स 
वा ४ तयप्पमाणं वा भूहृप्पमाणं वा विंदुप्पमाणं वा आहारं आहारेइ आहारेतं वा 
साइजइ ॥ ७२६॥ जे भिक्खू आहेणं वा पहेणं वा संमेळं वा हिंगो् वा अण्णयर 


वा तहप्पगारं विरूवरूव॑ हीरमाणं पेहाए ताए आसाए ताए पिवासाए तं रय, 
अण्णत्थ उवाइणावेइ उवाइणावेंतं वा साइजइ ॥ ७२७-॥ जे भिक्खू णिवेयणर्पिड 
भुंजइ भुंजंत॑ वा साइजइ ॥ ७२८ ॥ जे भिक्खू अहाछंदं पसंसइ AT वा EAR 
॥ ७२९ ॥ जे भिक्खू अहाछंदं dag वंदंतं वा साइजाइ ॥ ७३० ॥ Ub se 
णायगं वा अणायगं वा उवासगं वा अणुबासगं वा अणळं पव्वाबेइ A =e 
साइजइ ॥ ७३१ ॥ जे भिक्खू णायगं वा अणायंगं वा उवासग वा टक क 
अगलं उवट्टावे उबड्ढाबेंते वा साइजइ ॥ ७१२२॥ हे AA उबट्ठावेइ उवट्टावेंत वा साइजइ ॥ ७३२ ॥ जे भिक्ख, - त्य 
१ दिया Sg निसिं संवासेठुं त॑ बिइयदिणे भुंजमाणस्स पढमभा 
२ अक्रारणं-' ˆ 'णण्णत्थ आगाढेहिं रोगायंकेहिं ति विहक्कप्पे। 
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कारावेइ कारावेंते वा साइजइ ॥ ७२३ ॥ जे भिक्खू सचेले सचेलगांणं asa 
संबसइ संवसंतं वा साइजइ ॥ ७३४ ॥ जे भिक्खू सचेले अचेळगाणं Ta संव- 
ag संवसंतं वा साइजइ ॥ ७३५ ॥ जे भिक्खू अचेले सचेलगाणं wa संवसइ 
संवसंतं वा साइजइ ॥ ७३६॥ जे भिक्खू अचेले अचेलगाणं मज्झे संवसइ संवसंतं 
वा साइजई ॥ ७३७॥ जे भिकू पारियासियं पिप्पर्लि वा पिप्पठिबुण्ण वा सिंगवेर 
वा सिंगबेरचुण्णं वा विळं वा लोणं उव्मिये वा लोणं आहारेइ MET वा साइ 
जइ ॥ ७३८ ॥ जे भिक्खू शिरिपडणाणि वा सरुपडणाणि वा भिशुपडणाणि वा 
तरुपडणाणि वा गिरिपक्खंदणाणि वा मस्पक्खंदणाणि वा भिगुपक्खंदणाणि वा 
तरुपक्खंदणाणि वा जलपवेसाणि वा जलणपवेसाणि वा जलपक्खंदणाणि वा जलण 
पक्खंदणाणि वा विसभक्खणाणि वा सत्थोपाडणाणि वा वलयमरणाणे वा वसद्वाणि 
वा तब्भवाणि वा अंतोसछाणि वा वेहाणसाणि वा गिद्धपिट्टाणि वा जाव अण्णयराणि 
वा तहप्पगाराणि वाळमरणाणि पसंसइ पसंसंतं वा साइजइ । तं सेवमाणे आवज्ञइ 
aerate eget अणुर्घाइयं ॥ ७३९ ॥ णिसीहऽज्झयणे एकार- 
समो TSA समन्तो ॥ ११ ॥ 
बारसमो उद्देसो 

जे भिक्खू अण्णयरिं तसपाणजाई तणपासएण वा सुंजपासएण वा कट्टपासएण 
वा चम्मपासएण वा वेत्तपासएण वा सुत्तपासएण वा रडुपासए्ण वा वंधड Tad 
वा साइजइ ॥ ७४०-१ ॥ जे भिक्खू अण्णयरिं तसपाणजाई तणपासएण वा सुजपा- 
सएण वा कट्टपासएण वा चम्मपासएण वा वेत्तपासएण वा उत्तपासएण वा र्जुपास- 
एण वा aac मुंच(मुय)३ सुंचं (-यं)तं वा साइजइ ॥ ७४०-२॥ जे भिक्खू अभिः 
क्खणं २ पत्चक्खाणं भंजइ भंजंतं वा साइजइ ॥ ७४१ ॥ जे a परित्तकाय- 
संजुत्त> आहारेइ आहारेंतं वा साइजइ ॥ ७४२ ll जे भिक्खू aor वा पलाळ- 
पीढगं वा छगणपीढग वा कट्ठपीढर्ग वा परँबत्येणोच्छण्णं अहिट्रेर अहिट्ठेंत वा 
साइजइ ॥ ७४३ ॥ जे भिक्खू णिग्गंथीए संघाडिं अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण 
वा सिब्वावेइ सिव्वावेंत वा साइजइ ॥ ७४४ Ul जे भिक्खू पुढवीकायस्स `वा 
आउक्कायस्स वा अगणिकायस्स वा वाउकायरस वा बणप्फइकायस्स वा कलमा- 
यमवि समा(रं)रभइ समारभंतं वा साइजइ॥ ७४० ॥ Ml is 
दुद Tee वा साइजइ ॥ ७४६ ॥ जे भिक गिन SE ७४६ ॥ जे भिक्खू गिहिमत्ते HSE सु 

१ संजईण । २ जिणकप्पीणं । ३ थेरकप्पीणं । ४ जिणकप्पिणो कस्स वि 
साहेजं णेच्छति अओ crear विहरंति त्ति। ५ “गिहत्थ । 
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साइजइ ॥ ७४७ ॥ जे भिक्खू गिहिवत्थं परिहेइ परिहेंतं वा साइजइ ॥ ७४८ " 
जे भिक्खू गिहिणिसेजं वाहेइ वाहेंतं वा साइजइ ॥ ७४५ ॥ जे भिक्खू गिहिते- 
इच्छं करेइ करेंतं वा साइजइ ॥ ७५० ॥ जे भिक्खू पुराकम्मकडेण हत्येण वा 
मत्तेण वा द[व्वि]व्वीएग वा भायणेण वा असणं वा ४ पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेत बा 
साइजइ ॥ ७५१॥ जे भिक्खू गिहत्थाण वा अण्ण(उ)तित्थियाण वा सीओदगपरि: 
भोगेण हत्थेण वा मत्तेण वा दव्वीएण वा भायणेण वा असणं वा ४ पडिग्गाहेइ 
पडिम्गाहेतं बा साइजइ ॥ ७५२ ॥ जे भिक्खू बप्पाणि वा फलिहाणि वा उप्पलाणि 
वा पछलाणि वा उज्झराणि वा णिज्झराणि वा वावीणि वा पोक्खराणि वा दीहि- 
याणि वा सराणि वा सरपंतियाणि वा सरसरपंतियाणि वा चक्खुदंसणपडियाए 
अभिसंधारेइ अभिसंधारेंतं वा साइजइ ॥ ७०३ ॥ जे भिक्खू कच्छाणि वा 
गहणाणि वा णूमाणि वा वणाणि वा वणविदुग्गाणि वा पव्वयाणि वा पब्वयाविदु- 
ग्गाणि वा चक्खुदंसणपडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंतं वा साइजइ ॥ wry Uh 
जे भिक्खू गामाणि वा णगराणि वा खेडाणि वा कब्वडाणि वा मडंवाणि वा 
दोणमुहाणि वा पद्टणाणि वा आगराणि वा संवाहाणि वा सण्णिवेसाणि वा चक्खु[ई]- 
दंसणपडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंतं वा साइजइ ॥ ७५५॥ जे भिक्खू 
गाममहाणि वा णगरमहाणि वा खेडमहाणि वा कब्बडमहाणि वा मडंवमहाणि वा 
दोणमुहमहाणि वा पट्टगमहाणि वा आगरमहाणि वा संवाहमहाणि वा सण्णिवेस- 
महाणि वा चक्खुदंसणपडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंतं वा साइजइ ॥ कर i 
जे fea गामवहाणि वा णगरवहाणि वा खेडवहाणि वा कब्वडवह्माण वा 
मडंबवहाणि वा दोणमुहवहाणि वा पद्चणवहाणि वा आगरवहाणि वा संवाहवहाणि 
वा संणिवेसबहाणि वा चक्खुदंसणपडियाए अभिसंधा रेइ अभिसंधारेंतं वा साइज३ 
॥ ७०७ ॥ जे भिक्खू गामपहाणि वा णगरपहाणि वा खेडपहाणि वा कब्बडपहाणि 
वा मडंवपहाणि वा दोणमुहपहाणि बा पट्टणपहाणि वा आंगरपहाणि ae 
वा संण्णिवेसपहाणि वा चक्खुदंसणपडियाए अमिसंधारेइ अभिसंधारेत वा ie 
॥ ७५८ ॥ जे भिक्खू गामदाहाणि वा जाव सण्णिवेसदाहाणि वा चक्खुदसणपा 
याए अमिसंघारेइ अभिसंधारेंतं वा साइजइ ॥ ७५५ ॥ जे भिक्खू आसकरणागि 
री वा सूयरक- 
वा हृत्यिकरणाणि वा उद्धकरणाणि वा गोणकरणाणि वा se अक 
रणाणि वा चक्खुदंसणपडियाए अभिसंघारेइ अभिसंधारेंतं वा साई नई ‘af वा 
जे भिक्खू आसजुद्धाणि वा हत्थिजुद्धाणि वा उद्च्जुद्धाणि वा Bis अभिसारं 
महिसजुद्धाणि वा सूयरञुदवाणि वा चक्छुदंसणपडियाए ATT 
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वा साइजइ ॥ ७६१ ॥ जे भिक्खू उज्हियाद्धा |छाणाणि वा हयजूहियठाणाणि वा 
गयजूहियठाणाणि वा चक्खुदंसणपडियाए अभिसंघारेइ अभिसंधारेंतं वा साइजइ 
॥ ७६२॥ जे भिक्खू आ(मिसे)ग्घायठाणाणि वा अक्खाइयठाणाणि वा माणुम्मा- 
णियठाणाणि वा मह्या हयणङ्गगीयवाइयतंतीतलतालतुडियपङ्कप्पवाइयठाणाणि वा 
चक्खुद्सणपडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंतं वा साइजइ ॥ ७६३ ॥ जे भिक्खू 
कहुकम्माणि वा चित्तकम्माणि वा ( लेवकम्माणि वा ) पोत्थकम्माणि वा दंतकम्माणि 
वा मणिकम्माणि वा सेळकम्माणि वा गंठिमाणि वा वेढिमाणि वा पूरिमाणि 
वा संघाइमाणि वा पत्तच्छेजाणि वा वाहीणि वा वेहिमाणि वा चक्खुदसण- 
पडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारँतं वा साइजइ ॥ ७६४ ॥ जे भिक्खू 
डिम्वाणि वा डमराणि वा खाराणि बा वेराणि वा महाजुद्धाणि वा महासँगा- 
माणि वा कलहाणि वा वोळाणि वा चक्खुदसणपडियाए अभिसंघारेइ अभि- 
संधारेंतं वा साइजइ ॥ ७६५, ॥ जे भिक्खू विरूवरूवेस महुस्सवेसु इत्थीणि वा 
पुरिसाणि वा थेराणि वा मज्झ्िमाणि वा डहराणि वा अणलंकियाणि वा सुअलंकि- 
याणि वा गायंताणि वा वायंताणि वा णच्चंताणि वा हसंताणि वा रमंताणि वा 
मोहंताणि वा fies असणं वा ४ परिभायंताणि वा परिभुंजंताणि वा चक्खुदंसण- 
पडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंतं वा साइजइ ॥ ७६६ Ul जे भिक्खू इहलोइएसु 
वा रूवेस॒ परलोइएस वा eae Ree वा रुवेस अदिद्वे वा रूवेस सुएसु वा TAT 
असुएस वा रूवेस विण्णाएस वा रूवेसु अविण्णाएस वा रूवेसु सजइ रजइ गिज्ञइ 
अज्ञोववजइ सजतं रजत गिज्झंत॑ अज्ञोववज(जमार्ण)जंतं वा साइजइ॥ ७६७॥ 
जे भिक्खू पढमाए पोरिसीए असणं वा ४ पडिग्गाहेत्ता पच्छिमं पोरिसिं उवाइणावेइ 
उवाइणावेंतं वा साइजइ ॥ ७६८॥ जे भिक्खू परं अद्धजोयणमेराओ असणं वा ४ 
उवाइणावेइ Saad वा साइजइ ॥ ७६९ Ul जे भिक्खू दिया गोमयं पडिग्गा- 
हेत्ता दिया कार्यसे वणं आलिंपेज वा विछिंपेज वा आलिंपंतं वा विलिंपंतं वा 
साइजइ ॥ ७७० ॥ जे भिक्खू दिया गोमयं पडिग्गाछेत्ता रत्ति कायंसि वणं 
आलिंपेज वा विलिंपेज वा आलिंपंतं वा विळिंपंतं वा साइजइ ॥ ७७१ ॥ जे 
भिक्खू रत्तिं गोमयं पडिग्गाहेत्ता दिया कार्यसि वणं आलिंपेज वा विलिंपेज वा 
amid वा विलिंपंत वा साइजइ ॥ ७७२ ॥ जे भिक्खू रत्तिं गोमयं पडिग्गाहेत्ता 
रत्तिं api वणं आलिंपेज वा विलिंपेज वा आलिंपंत वा विलिंपंत॑ वा साइ- 
जइ ॥ ७७३ ॥ जे भिक्खू दिया आलेवणजायं पडिम्गाहेत्ता दिया कायंसि वणं 


आलिंपेज वा विलिंपेज वा आलिंपंत वा विलिंपंत वा साइजइ ॥ ७७४ Ul 
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जे भिक्खू दिया आलेवणजायं पडिग्गाहेत्ता रत्तिं कार्यसे वणं आलिंपेज बा 
fasts वा आलिंपंतं वा विलिंपंत वा साइजइ ॥ ७७५ ॥ जे भिक्खू रत्ति 
आलेवणजायं पडिग्गाहेत्ता दिया कायंसि वणं आलिंपेज वा विलिंपेज वा आहि. 
पतं वा विलिंपंत वा साइजइ ॥ ७७६ ॥ जे भिक्खू रत्तिं आलेवणजायं पडि- 
ग्गहेत्ता रत्तिं कायंसि वणं आलिंपेज वा विलिंपेज वा आलिंपंत॑ वा विलिंपंत॑ वा 
साइजइ ॥ ७७७ ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा sale वहावेइ 
वहावेंतं वा साइजइ ॥ ७७८ ॥ जे भिक्खू तण्णीसाए असणं वा ४ देइ देतं वा 
साइजइ ॥ ७७५ ॥ जे भिक्खू इमाओ पंच महण्णवाओ महाणईओ उददिष्टाओ 
गणियाओ वजियाओ अंतो मासस्स Seat वा तिक्खुत्तो वा उत्तरइ वा संतरइ 
वा ARG वा संतरंतं वा साइजइ, तंजहा-गंगा जउणा सरऊ एरावई मही । तं 
सेवमाणे आवजइ चाउम्मासियं परिहारङ्टाणं उ[अणु]ग्वाइयं ॥ ७८० ॥ णिसीह- 
5ज्ञयणे वारखमो उद्देसो समत्तो ॥ १२॥ : 
La ~ 
तेरहमो Tray 

जे भिक्खू अणंतरहियाए पुढ्वीए ठाणं वा सेज वा अणिसेजं वा णिसीहिय॑ वा 
चेएइ चेएंतं वा साइजइ ॥ ७८१ ॥ जे भिक्खू ससिणिद्धाए पुढवीए ठाणं वा*** 
साइजइ ॥ ७८२ ॥ जे भिक्खू मद्चियाकडाए पुढवीए ठाणं वा**'साइजइ 
॥ ४८३ ॥ जे भिक्खू ससरक्खाए पुढवीए ठाणं वा'''साइजइ ॥ ७८४॥ जे 
भिक्खू चित्तमंताए पुढवीए ठाणं वा***साइजइ ॥ ७८५ ॥ जे भिकखू चित्तमंताए 
सिलाए ठाणं aT aE ॥ ७८६ ॥ जे भिकखू चित्तमंताए लेळूए ठाणं ar’ 
साइजइ ॥ ७८७ ॥ जे भिक्खू कोलावासंसि वा दारुए जीवपइट्टिए सअंडे सपाणे 
सवीए सहरिए सओस्से सउदए सउत्तिगपणगद्गम [टरी] ट्रियमक्डासंताणगंसि ठाणं 
A" 'साइजइ॥ ७८८ ॥ जे भिक्खू थूणंसि वा गिहेळुयंसि वा उस[का]यालंसि वा काम- 
Fee वा दुव्वद्धे दुण्णिक्खित्ते अणिकंपे चलाचले ठाणं वा**'साइजइ ॥ ७८९ ॥ 
जे भिक्खू कुलियंसि वा भित्तिसि वा सिलंसि वा लेळंसि वा अंतरिक्खजायंसि वा 
इब्बद्धे दुण्णिक्खित्ते अणिकंपे चलाचले ठाणं वा-**साइजइ ॥ ७९० ॥ जे भिक्खू. 
खंधंसि वा फलिहंसि वा मंचंसि वा मंडवंसि वा माळंसि वा पासायंसि वा हम्म 
तलंसि वा दुव्वद्धे दुण्णिक्खित्ते अणिकंपे चलाचले ठाणं वा**“साइजइ ॥ ४५१ ॥ 
जे भिक्खू अण्णउत्थियं वा यारत्थियं वा सिप्पं वा सिळोगं वा अद्ठावर्य वा RST 
वा वुगृगा]गहंसि वा सलाहत्थयंसि वा सित्र्खाबेइ सिक्खाबेंतं वा साइजइ ॥ ५१९ 


जे भिक्खू अण्णउत्थिय वा गारत्थियं वा आगाढं वयइ वयंतं वा साई 
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॥ ५९३ ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थियं वा गारत्थिये वा फरुसं वथइ वयंतं वा साइजइ 
॥ ७९४ ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थियं वा गारत्थियं वा आगाढं HRA वयइ वयंते वा 
साइजइ ॥ ७९५ ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थियं वा गारत्थियं वा अण्णयरीए अच्चा- 
सायणाए अचासाएइ अचासाएंँतं वा साइजइ ॥ ७९६ ॥ जे भिक्खू अण्णउ त्थि- 
याण वा गारत्थियाण वा कोउगकम्मं करेइ करेंतं वा साइजइ ॥ ७९७॥ जे 
भिक्खू अण्णडत्थियाण वा गारत्थियाण वा भूइकम्मं करेइ करेंतं वा साइजइ 
॥ ७९८ ॥ जे भिक्खू अण्णडल्थियाण वा गारत्थियाण वा पसिणं करेइ करेंतं वा 
साइजइ ॥ ७९९ ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थियाण वा गारत्थियाण वा पसिणा- 
पसिणं करेइ करेंतं वा साइजइ ॥ ८०० ॥ (जे''"पसिणं कहेइ कहें ' "` पसि- 
mat) जे भिक्खू अण्णडत्थियाण वा गारत्थियाण वा तीयं निमित्तं 
कहि)रेइ करेंतं वा साइजइ ॥ ८०१॥ (rag `" आगमिर्सं'"") जे 
भिक्खू अण्णउत्थियाण वा गारत्थियाण वा लकखणं करेइ करेंतं वा साइजइ 
॥ ८०२ ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थियाण वा गारत्थियाण वा वंजणं करेइ करेंत॑ 
बा साइजइ ॥ ८०३ ॥ जे भिक्खू अण्णडत्थियाण वा गारत्थियाण वा सुसिणं 
करेइ करेंतं वा साइजइ ॥ cov ॥ जे भिक्खू अण्णडल्थियाण वा गारत्थियाण 
वा fst was wed वा साइजइ ॥ ८०५ ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थियाण 
बा गारत्थियाण वा qa पडंजइ पउंजंतं वा साइजइ ॥ ८०६ ॥ जे भिक्खू 
अण्णउत्थियाण वा गारत्थियाण वा जोगं SAR WT वा साइजइ ॥ cow Ul 
जे भिक्खू अण्णडत्थियाण वा गारत्थियाण वा मग्गं वा पवेएइ संधिं वा 
me (मण्गाओ वा संधिं waive) संधीओ वा ast wae पवेएंत वा 
साइजइ ॥ ८०८ ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थियाण वा गारत्थियाण वा TIS TATE 
Te वा साइजइ ॥ ८०९ ॥ जे भिक्खू अण्णडत्थियाण वा गारत्थियाण वा 
णिहि पेएइ Gade वा साइजइ ॥ ८१० ॥ जे भिक्खू मत्तए अ(प्पा)त्ताणं देहइ 
देहंतं वा (पलोएइ पलोएंतं वा) साइजइ ॥ ८११ ॥ जे भिक्खू अद्दाए अप्पाण 
देहइ देहंतं वा साइजइ ॥ ८१२ ॥ जे भिक्खू असीए अप्पाणं देहइ Set वा 
साइजइ ॥ ८१३ ॥ जे भिक्खू मणीए अप्पाणं देह Sect वा साइज ॥ ८१४ Ul 
जे भिक्खू कुंडपाणिए अप्पाणं eg Bed वा साइजइ ॥ ८१५ ॥ जे भिक्खू 

तेहे अप्पाणं देह Sed वा साइजइ ॥ ८१६॥ जे भिक्खू सप्पिए अप्पाण 
देह Red वा साइजइ ॥ ८१७ ॥ जे भिक्खू फाणिए अप्पाणं देहइ ढेहंत॑ वा 

१ फुडीकरणमेयस्सायार्रिइयए॒यक्खं धिरियजझयणाओ णायव्वं । 
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साइजइ ॥ ८१८ ॥ जे भिक्खू वमणं करेइ करेंतं वा साइजइ ॥ ८१९ | जे 
भिक्खू विरेयणं करेइ करेंतं वा साइजइ ॥ ८२० ॥ जे भिक्खू वमणविरेयणं 
करेइ करेंतं वा साइजइ ॥ ८२१ ॥ जे भिक्खू अरोगियपडिकम्मं करेइ करेंतं 
वा साइजइ ॥ ८२२ ॥ जे भिक्खू पासत्थं वंदइ वंदंत वा साइजइ ॥ ८२३॥ 
जे भिक्खू पासत्थं पसंसइ पसंसंतं वा साइजइ ॥ ८२४ ॥ जे भिक्खू कुसीलं वंद 
add वा साइजइ ॥ ८२५ ॥ जे भिक्खू कुसीळं पसंसइ पसंसंत॑ वा साइजइ 
॥ ८२६ ॥ जे भिक्खू ओसण्णं वंदइ ddd वा साइजइ ॥ ८२७॥ जे भिक्खू 
ओसण्णं पसंसइ पसँसंतं वा साइजइ ॥ ८२८ ॥ जे भिक्खू संसत्तं dae वंद॑तं 
वा साइजइ ॥ ८२९ ॥ जे भिक्खू संसत्तं पसंसइ पसंसंतं वा साइजइ ॥ ८३० ॥ 
जे भिक्खू नितियं वंदइ dat वा साइजइ ॥ ८३१ ॥ जे भिक्खू नितियं पसंसइ 
पसंसंतं वा साइजइ ॥ ८३२॥ जे भिक्खू काहियं des वंदंत वा साइजइ 
॥ ८३३ ॥ जे भिक्खू काहियं पसंसइ पसंसंतं वा साइजइ ॥ ८३४॥ जे भिक्खू 
पासणियं वंदइ ddd वा साइजइ ॥ ८३५ ॥ जे भिक्खू पासणियं पसँसइ पसंसंतं 
वा साइजइ ॥ ८३६ ॥ जे भिक्खू मामगं deg वंदंत वा साइजइ ॥ ८३७॥ जे 
भिक्खू सामगं पसंसइ पसंसंतं वा साइजइ ॥ ८३८ ॥ जे भिक्खू संपसारियं 
वंदइ add वा साइजइ ॥ ८३९ ॥ जे भिक्खू संपसारियं पसंसइ पसंसंतं वा 
साइजइ ॥ ८४० ॥ जे भिक्खू धा(इ)ईपिंड झुंजइ asic वा साइजइ ॥ ८४१ ॥ 
जे भिक्खू दूईपिंडं झुंजइ भुंजंतं वा साइजइ ॥ ८४२ ॥ जे भिक्खू णिमित्तपिंडं 
भुंजइ भुंजंत वा साइजइ ॥ ८४३ ॥ जे भिक्खू आजीवियपिंडं भुंजइ acid वा 
साइजइ ॥ ८४४ ॥ जे भिक्खू वणीमगपिंडं भुंजइ भुंजंत वा साइजइ ॥ ८४५% ॥ 
जे भिक्खू तिगिच्छापिंडं भुंजइ भुंजंत॑ वा साइजइ ॥ ८४६॥ जे भिक्खू 
को(ह)वपिंडं भुंजइ dst वा साइजइ ॥ ८४७ ॥ जे भिक्खू माणपिंडं भुंजइ 
भुंजतं वा .साइजइ ॥ ८४८ ॥ जे भिक्खू मायापिंडं भुंजइ भुज वा साइजाइ 
॥ ८४९ ॥ जे भिक्खू लोमपिंडं भुंजइ भुंजंत॑ वा साइजइ ॥ ८५० ॥ जे भिक 
विज्ञापिंडं भुंजइ भुंजंतं वा साइजइ ॥ ८५१ ॥ जे भिकखू मंतपिंडं YE सजत 
वा साइजइ ॥ ८५२॥ जे भिक्खू चुण्णयपिंडं भुंजइ भुँजंतं वा AER 
॥ ८५३ ॥ जे भिक्खू अंतद्धाणपिंडं झुंजइ भुंजंतं वा साइजइ ॥ ८५४ ॥ 
भिक्खू जोगपिंडं भुंजइ भुंजंतं वा साइजइ । तं सेवमाणे आवजइ चाउम्मालियं 
परिहारट्टाण॑ उ-ग्घाइयं ॥ ८५५ ॥ णिसीहऽज्झयणे तेरहमो seen 
समत्तो ॥ १३॥ 
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चउहसमो उद्देसो 

जे भिक्खू पडिग्गहं किणइ किणाबेइ कीयमाहट्ट दिजमाणं पडिग्गाहेइ पडि- 
उगाहेतँ वा साइजइ ॥ ८५६ ॥ जे भिक्खू पडिग्गहं पामिचेइ पामिचावेइ 
पामिचमाहट्ट दिजमाणं पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंत वा साइजइ ॥ ८५७॥ जे भिक्खू 
पडिग्गहं परियद्रेड परियट्टावेड परियध्टियमाहद्धु दिजमाणं पडिग्गाहेइ पडिग्गाहँतं 
वा साइजइ ॥ ८०८ ॥ जे भिक्खू ceed अ(च्छि)च्छेजे अणिसिट्टं अभिहड- 
mez दिदि]जमाणं पडिग्गाहेइ पडिण्गाहेतं वा साइजइ ॥ ८५९ ॥ जे भिक्खू 
अइरेगपडिग्गहं गणिं उद्दिसिय गणिं ससुद्विसिय तं गणिं अणापुच्छिय अणामंतिय 
अण्णमण्णस्स वियरइ वियरंतं वा साइजइ ॥ ८६० ॥. जे भिक्खू अइरेगं पडिग्गहं 
aed वा खुड़ियाए वा थेरगस्स वा थेरियाए वा अहत्थच्छिण्णस्स अपायच्छि- 
WT अणासाछिण्णस्स अक्रण्णच्छिण्णस्स अणोट्टच्छिण्णस्स सत्तस्स देइ Sd वा 
साइजइ ॥ ८६१ ॥ जे भिक्खू अइरेगं पडिग्गहं Gea वा खुड़ियाए वा थेर- 
ma वा थेरियाए वा [अ]हत्थच्छिण्णस्स [अ]पायच्छिण्णस्स [अ]णासाछिण्णस्स 
[अ]क़्ण्णच्छिण्णस्स [अण ]ट्टच्छिण्णस्स असक्कस्स न देइ न देंतं वा साइजइ 
॥ ८६२॥ जे भिक्खू पडिग्गहं अणळं अथिरं अधुवं अधारणिजं ae धरेंतं वा 
TSE ॥ ८६३ ॥ जे भिक्खू पडिग्गहं अलं थिरं धुवं धारणिजं न धरेइ न घरेंत॑ 
वा साइजइ ॥ ८६४ ॥ जे भिक्खू वण्णमंतं पडिग्गहं विवण्णं करेइ करेंतं वा साइ- 
जइ॥ ८६५॥ जे भिक्खू विवण्णं पडिग्गेहं वण्णमंतं करेइ करेंतं वा साइजइ॥ ८६६॥ 
जे भिक्खू णो णवए मे पडिग्गहे लद्धेत्तिकट्ट Vor वा घएण वा णवणीएण वा 
मक्खेज वा भिलिंगेज वा aad वा भिलिंगेंतं वा साइजइ ॥ ८६७॥ जे भिक्खू 
णो णवए मे पडिग्गहे weiss लोद्धेण वा कक्केण वा चुण्णेण वा वण्णेण वा 
उच्छोलेज वा उव्वलेज वा उच्छोळेंतं वा उब्बलेंतं वा साइजइ ॥ ८६८॥ जे 

भिक्खू णो णवए मे पडिग्गहें लद्धेत्तिकट्ट सीओद्गवियडेण वा उसिणोदगविय 
वा उच्छोलेज वा पधोएज्ञ वा उच्छोलेंतं वा पधोएंतं वा साइजइ ॥ ८६९ ॥ जे 
भिक्खू णो णवए मे पडिम्गहे लद्वेत्तिकट्ट बहु(दि)देवसिएण [वा] der वा घएण वा 
णवणीएण वा मक्खेज वा भिलिंगेज वा मक्खेंतं वा मिलिंगेंत वा साइजइ ॥ ८७० ॥ 
जे भिक्खू णो णवए मे पडिग्गहे लड़ेत्तिकटट॒ बहुदेवसिए(णं)ण लोद्धेण वा 
BAT वा चुण्णेण वा वण्णेण वा SASS वा उब्वलेज वा Sele वा उव्वळेतं वा 
साइजइ ॥ ८७१ ॥ जे भिक्खू णो णवए मे पडिग्गहे लद्धेत्तिकट्ट बहुदेवसिएण 


१ सोभाणिमित्तं । 
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सीओदगवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण वा उच्छोलेज वा पधोएज वा Ta 
वा पथोएंतं वा साइजइ ॥ ८७२ ॥ जे भिक्खू दुब्भिगंधे मे पडिग्गहे athe 
तेक्केण वा घएण वा णवणीएण वा मक्खेज वा भिळिंगेज वा मक्खेंतं वा भिछिगेत 
वा साइजइ ॥ ८७३ ॥ जे भिक्खू दुब्मिगंधे मे पडिग्गहे लद्वेत्तिकटु seu वा 
. कक्केण वा चुण्णेण वा वण्णेण वा उल्लोलेज वा उव्वलेज वा उल्लोलेंत॑ वा उव्वळेंत वा 
साइजइ ॥ ८७४ ॥ जे भिक्खू दुब्भिगंधे मे पडिग्गहे लद्धेत्तिकट्र सीओद्गवियडेण 
वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलेज वा पधोएज वा उच्छोलेंतं वा पथोएंत॑ वा 
साइजइ ॥ ८७५॥ जे भिक्खू gents मे पडिग्गहे लद्धेत्तिकट्ट बहुदेवसिएण 
Tet वा घएण वा णवणीएण वा मक्खेज वा भिलिंगेज वा मक्खेंतं वा 
भिलिंगेंतं वा साइजइ ॥ ८७६ ॥ जे भिक्खू gems मे पडिग्गहे लद्वेत्तिकट्ठ वहु- 
देवसिएण SST वा कक्केण वा चुण्णेण वा वण्णेण वा उछोलेज वा उव्वलेज 
उल्लोलेंत वा उव्वलेंतं वा साइजइ ॥ ८७७ ॥ जे भिक्खू दुब्मिगंधे मे पडिग्गहे 
ठद्वेततिकड्ठ बहुदेवसिएण सीओद्गवियडेण वा उसिणोदगांवियडेण वा उच्छोलेज 
वा पधोएज वा उच्छोलेंत॑ वा पथोएंतं वा साइजइ ॥ ८७८ ॥ जे भिक्खू अणंत- 
रहियाए पुढवीए दुब्बद्धे दुण्णिक्खित्ते अणिकंपे चलाचले पडिग्गहं आयावेज वा 
पयावेज वा आयावेंत॑ वा पयावेंतं वा साइजइ ॥ ८७९ ॥ जे भिक्खू ससिणिद्धाए 
पुढवीए दुव्वद्धे दुण्णिक्खित्ते अणिकंपे चलाचले पडिग्गहं आयावेज वा पयावेज 
वा आयावेंतं वा add वा साइजइ ॥ ८८० ॥ जे मिकखू ससरक्खाए पुढवीए 
दुब्बद्धे दुण्णिक्खित्ते अणिकंपे चलाचले पडिग्गहं आयावेज वा पयावेज वा आयावेंत॑ 
वा पथावेंतं वा साइजइ ॥ ८८१ ॥ जे fre मश्याकडाए पुढवीए gre 
दुण्णिक्खित्ते अणिंकंपे चलाचले पडिग्गहं आयावेज वा पयावेज वा आयावेंतं वा 
पयावेंतं वा साइजइ ॥ ८८२॥ जे मिकखू चित्तमंताए पुढवीए डुब्बंधे दुण्णिक्खित्ते 
अणिकंपे चलाचले पडिग्गहं आयावेज वा पयावेज वा आयावेंतं वा पयावेंत॑ वा 
साइजइ ॥ ८८३ ॥ जे भिक्खू चित्तमंताए सिलाए दुब्बंधे दुण्णिक्खित्ते अणिकंपे 
चलाचले पडिग्गहं आयावेज वा पयावेज वा आयावेंतं वा पयावेंत॑ वा साइजई 
॥ ८८४ ॥ जे भिक्खू चित्तमंताए लेल दुब्बंधे दुण्णिक्खित्ते अणिकंपे चलाचर्ढ 
पडिग्गहं आयावेज वा पयावेज वा आयावेंतं वा पयाबेंतं वा साइजइ ॥ ८८% ॥ 
जे भिक्खू कोलावासंसि वा दारुए जीवपइट्टिए सअंडे सपाणे सबीए सहरिए 
सओस्से सउदए सडत्तिंगपणगदगमट्रियमक्कडासंताण(ए)गंसि gaa gout 


अगिकंपे वा 
कंपे चलाचले पडिग्गहं आयावेज वा पयावेज वा आयावतं वा पयावेंत॑ व 
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साइजइ ॥ ८८६॥ जे भिक्खू थूणंसि वा गिहेळयेसि वा उस॒यालंसि वा का [झा]म[व]- 
gat वा इुब्बद्धे दुण्णिक्खित्ते अणिकंपे चलाचले पडिग्गहं आयावेज वा पयावेज्ञ 
वा आयावेंत॑ वा पयावेंतं वा साइजइ ॥ ८८७॥ जे भिक्खू कुलियंसि वा भित्तिंसि 
वा सिलंसि वा लेळेसि वा अंत(रि)लिक्खजायंसि वा दुच्बद्धे दुण्णिक्खित्त अणिकंपे 
चलाचले पडिग्गहं आयावेज वा पयावेज वा आयावेत वा Talat वा साइज३ 
॥ ८८८॥ जे भिक्खू खंधंसि वा फलहंसि वा मंचंसि वा मंडबंसि वा मालेसि वा 
पासायंसि वा डुब्बद्धे दुण्णिक्खित्ते अणिकंपे चलाचले पडिग्गहं आयावेज वा पयावेज 
वा आयावेंत॑ वा पयावेंत वा साइजइ ॥ ८८९ ॥ जे भिक्खू पडिग्गहाओ पुढवी- 
कार्य णीहरइ णीहरावेइ णीहरियं आहद्रु देजमाणं पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंत॑ वा साइजइ 
॥ ८५० ॥ जे भिक्खू पडिग्गहाओ आउकायं णीहरइ णीहरावेइ णीहरियं आहद 
देजमाणं पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेतं वा साइजइ ॥ ८९१ ॥ जे भिक्खू पडिग्गहाओ 
तेउक्कायं णीहरइ णीहरावेइ णीहरियं आहट्ट देजमाणं पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेतं वा 
साइजइ ॥ ८९२ ॥ जे भिक्खू पडिग्गहाओ कंदाणि वा मूलाणि वा पत्ताणि वा 
पुष्फाणि वा फलाणि वा णीहरइ णीहरावेइ णीहरिये आहट देजमाणं पडिग्गाहेइ 
पडिग्गाहेंत॑ वा साइजइ ॥ ८९२ ॥ जे भिक्खू पडिग्गहाओ ओसहिवीयाणि णीहर्‌इ 
णीहरावेइ णीहरियं आहट्ठ देजमाणं पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंत॑ वा साइजइ ॥ ८९४ ॥ 
जे भिक्खू पडिग्गहाओ तसपाणजाई णीहरइ णीहरावेइ णीहरियं eZ देजमाणं 
पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेतं वा साइजइ ॥ ८९५ ॥ जे भिक्खू पडिग्गहगं कोरेइ 
कोरावेइ कोरियं seg देजमाणं पडिम्गाहेइ पडिग्गाहेंत वा साइजइ ॥ ८९६ ॥ 
जे भिक्खू णायगं वा अणायगं वा उवासगं वा अणुवासगं वा गामंतरंसि वा गाम 
पहंतरंसि वा पडिग्गहं ओभासिय २ जायइ जायंतं वा साइजइ ॥ ८९७ ॥ जे भक्लू 
णायगं वा अणायग वा उवासगं वा अणुवासगं वा परिसामज्झाओ उद्धवेत्ता पडिर्गह 
ओभासिय २ जायइ जायंतं वा साइजइ॥ ८९८॥ जे भिक्खू पडिग्गहणीसाए उडुबद्ध 
वसइ वसंत वा साइजइ॥ ८९९ ॥ जे भिक्खू पडिग्गहणीसाए वासावार्स वसइ वसंत 
वा साइजइ । त॑ सेवमाणे आवजइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्घाइयं ॥ ९०० ॥ 
णिसीहऽज्झयणे चउद्दसमो उद्देखो समत्तो ॥ १७ ॥ 
पण्णरसमो उद्देसो र 

जे भिक्खू भिक्खूणं आगाढं वयइ वयंतं वा साइजइ॥ ५०१ जे सिक्‍्खू० 
RA वयइ वयंतं वा साइजइ ॥९०२॥ जे भिक्खू real आगार फरुस FAR 
वयंत वा साइजइ ॥ ९०३ ॥ जे भिक्खू भिक्खूण अण्णयराए अच्चासायणाए 
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अचासाएइ अचासाएंतं वा साइजइ ॥ ५०४ ॥ जे fara सचित्तं अंबं भुंजइ 
भुंजंतं वा साइजइ॥ ९०५॥ जे भिक्खू सचित्तं अंबं वि(डं)डसइ विडसंतं वा साइजइ 
॥ ९०६ ॥ जे भिक्खू सचित्तपइट्टियं std भुंजइ सुंजंतं वा साइजइ ॥ ५०७॥ ज्ञे 
भिक्खू सचित्तपइट्टियं अंवं विडसइ विडसंतं वा साइजइ॥ ५०८ ॥ जे Rag 
सचित्तं अंबं वा अंवपे(सियं)सिं वा अंवभि(तिं)त वा अंवसालगं वा अंबडालगं वा 
अंवचोयगं वा भुंजइ भुंजंतं वा साइजइ ॥ ९०९ ॥ जे भिकखू सचित्तं अंबं वा अंव- 
पेसिं वा अंबभित्तं वा अंबसालगं वा अंबडालगं वा अंवचोयगं वा विडसइ विडसंतं 
वा साइजइ ॥ ९१० ॥ जे भिक्खू सचित्तपइट्टियं eid वा अंबपेसिं वा अंबभित्तं 
चा अंबसालगं वा अंबडालगं वा अंवचोयगं वा भुंजइ भुंजंतं वा साइजइ ॥ ९११॥ 
जे भिक्खू सचित्तपइट्टिय अंब॑ वा अंबपेसिं वा अंवभित्तं वा अंबसालगं वा अंब- 
डाळगं वा अंबचोयगं वा विडसइ विडसंतं वा साइजइ ॥ ९१२ ॥ जे भिक्खू 
अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणो पाए आसजावेज वा पमजावेज वा 
आमजावेंतं वा पमजावेंतं वा साइजइ ॥ ५१३ ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा 
गारत्थिएण वा अप्पणो पाए संवाहावेज् वा पलिमद्वावेज वा संवाहावेंतं वा पलि- 
मद्दावेंतं वा साइजइ ॥ ९१४॥ जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा 
अप्पणो पाए तेछेण वा घएण वा णवणीएण वा मक्खावेज्ञ वा भिलिंगावेज वा 
सकक्‍्खावेंतं वा भिलिंगावेंतं वा साइजइ ॥ ५१० ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा 
गारत्थिएण वा अप्पणो पाए लोद्धेण वा कक्केण वा उछोलावेज्ज वा उव्वद्नवेज़ वा 
उल्लोलादेंत॑ वा उव्वद्रावेंतं वा साइजइ ॥ ९१६ ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा 
गारत्थिएण वा अप्पणो पाए सीओद्गवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण वा उच्छोला- 
वेज वा पथोवावेज वा उच्छोलावेंत॑ वा पथोवावेंत॑ वा साइजइ ॥ ५१७ ॥ जे 
भिक्खू अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणो पाए फूमावेज वा रयावेजञ वा 
फूमावेंतं वा रयावेंत वा साइजइ ॥ ५१८॥ जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा गारत्थि- 
एण वा अप्पणो कायं आमजावेज वा पमज्ञावेज वा आमजावेंत॑ वा पमजारवत 
वा साइजइ ॥ ९१९॥ जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणो कार्य 
संवाहावेज वा पलिमद्दावेज वा संवाहावेंतं वा पलिमद्वावेंतं वा साइजइ ॥ ९२० ॥ 
जे भिक्खू अण्णडत्थिएग वा गारत्थिएण वा अप्पणो कायं Seer वा घएण वा 
णवणीएण वा मक्खावेज वा भिलिंगावेज वा मक्खावेंतं वा मिलिंगावेंत वा साई 
जइ ॥ ९२१ ॥ जे भिक्खू अण्णडत्थिएण बा गारत्थिएण वा अप्पणो कार्य लि 


on वेत इज३ 
कक्केण वा उछोलावेज वद्नवेज उल्ोलावेंत वा उव्वद्रावेंतं वा सा 
a क्क ral SMO वा नीलिमा 
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॥ ९२२ ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणो कायं सीओद्ग- 
gaan वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलावेज वा पधोवावेज वा उच्छोळावेंतं 
ब्वा पथोवाबेंतं वा साइजइ ॥ ९२२ ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण 
बा अप्पणो कायं FAST वा रयावेज वा कूसावेंतं वा Clad वा साइजइ 
॥ ९१४ ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणो कार्यसि वणं 
आमजावेज वा पमजावेज वा आमजावेंतं वा पमजावेंतं वा साइजइ ॥ ९९५ ॥ 
जे भिक्खू अण्णडल्थिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणो कार्यसि वणं संवाहावेज वा 
पठिमद्दावेज वा संवाहावेंत॑ वा पलिमद्दावेंतं वा साइजइ ॥ ९२६ ॥ जे भिक्खू 
अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणो कायंसि वणं तेछेण वा घएण वा णवणी- 
एण वा मक्खावेज वा भिलिंगावेज वा मक्खावेंतं वा भिलिंगावेंतं वा साइजइ 
॥ ९२७ ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणो कार्यसि वणं 
dtu वा ककेण वा उछोलावेज वा उव्बद्रावेज वा उल्लोळावेंतं वा उब्बद्टावेंतं वा 
साइजइ ॥ ९२८ ॥ जे भिक्खू अण्णडत्थिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणो कार्यत्ति 
वणं सीओद्गवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण वा उच्छोलावेज वा पधोवावेज वा 
उच्छोलावेंत वा पथोवावेंतं वा साइजइ ॥ ५२९ ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा 
गारत्थिएण वा अप्पणो कायंसि वर्ण फूमावेज वा रयावेज वा फूमावेंतं वा रयावेंत 
वा साइजइ ॥ ९३० ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणो 
कासि गंड वा पिळगं वा अरइयं वा अंसियं वा भगंदलं वा अण्णयरेणं तिक्हेणं 
सत्थजाएणं अच्छिंदावेज वा विच्छिदावेज वा अच्छिंदावेंत॑ वा विच्छिदावेंतं वा 
साइजइ ॥ ९३१ ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणो कार्यसि 
गंड वा पिळगं वा अर्‌इय॑ वा अंसियं वा भगंदलं वा अण्णयरेणं तिक्‍्खेणं सत्थजाएणं 
अच्छिंदावित्ता विच्छिदावित्ता पूयं वा सोणियं वा णीहरावेज वा विसोहावेज 
वा णीहराबेंतं वा विसोहावेंते वा साइजइ ॥ ९३२ ॥ जे भिक्खू अण्णडत्थिएण 
वा गारत्थिएण वा अप्पणो कायंसि AS वा पिळगं वा अड्यं वा अंसियं वा भगंदलं 
वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं अच्छिदावेत्ता विच्छिदावेत्ता पूर्य वा सोणियं वा 
णीहरावेत्ता विसोहावत्ता सीओदगवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा उच्छोलावेज 
वा पधोयावेज वा उच्छोलावेंतं वा पधोयावेंतं वा साइजई ॥ ५३३ ॥ जें भिक्खू 
अण्णडत्थिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणो कायंसि गंड वा fret mr अरइय वा 
अंसियं वा भगंद्ळं वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्यजाएणं अच्छिंदावेत्ता विच्छिदावत्ता 
पूयं वा सोणियं वा णीहरावेत्ता विसोहावेत्ता सीओदगनियडेण वा उसिणोदगवियडेण 
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वा उच्छोलावेत्ता पधोयावेत्ता अण्णयरेणं आलेवणजाएणं आलिंपावेज वा विलिपा- 
वेज वा आलिंपावेंतं वा विलिंपावेंत॑ वा साइजइ ॥ ९२४ ॥ जे भिक्खू अण्ण- 
उत्थिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणो कायंसि गंडं वा पिलगं वा अरइयं वा अंसिय॑ 
वा भगंदलं वा अण्णयरेणं तिक्खेणं सत्थजाएणं अच्छिंदावेत्ता विच्छिदावेत्ता पूयं बा 
सोणियं वा णीहरावेत्ता विसोहावेत्ता सीओद्गवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण वा 
उच्छोलावेत्ता पधोयावेत्ता अण्णयरेणं आलेवणजाएणं आजिंपावेत्ता विलिंपावेत्ता 
Sa वा घएण वा णवणीएण वा अब्भंगावेज वा मक्खावेज् वा अब्भंगाचेंतं वा 
मक्खावेंतं वा साइजइ ॥ ५३५ ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा 
अप्पणो कायंसि गंड वा पिलगं वा अरइयं वा अंसियं वा भगंदलं वा अण्णयरेणं 
तिक्खेणं सत्थजाएणं अच्छिदावेत्ता विच्छिंदावेत्ता पूयं वा सोणियं वा णीहरावेत्ता 
बिसोहावेत्ता सीओदगवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण वा उच्छोळावेत्ता पथोयावेत्ता 
अण्णयरेणं आलेवणजाएणं आलिंपावेत्ता विलिंपावेत्ता ase वा घएण वा णवणीएण 
वा अब्भंगावेत्ता मक्खावेत्ता अण्णयरेणं धूवणजाएणं धूवावेज वा पधूवावेज वा 
धूवावेंतं वा पधूवावेंतं वा साइजइ ॥ ९३६ ॥ जे भिक्खू अण्णडत्थिएण वा 
गारत्थिएण वा० पालुकिमियं वा कुच्छिकिमियं वा अंगुलीए णिवेसाविय २ णीहरावेइ 
णीहरावेंतं वा साइजइ ॥ ९३७ ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा० 
दीहाओ णहसिहाओ कप्पावेज वा संठ्वावेज वा कप्पावेंतं वा संठवावेंतं वा साइजइ 
॥ ९३८॥ जे भिक्खू अण्णडत्थिएण वा गारस्थिएणा वा० Has जंघरोमाइ कप्पावेज 
वा संठवावेज वा कप्पावेंतं वा संठवावेंतं वा साइजइ ॥ ९३९ ॥ जे भिक्खू अण्ण- 
उत्थिएण वा गारत्थिएण वा० दीहाई कक्खरोमाइ कप्पावेज वा संठवावेज वा कप्पा- 
ad वा संठबावेंतं वा साइजइ ॥ ९४० ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण 
वा० दीहाई मंसुरोमाई कप्पावेज वा संठवावेज वा कप्पावेंत॑ वा संठवावेंतं वा साइजई 
॥ ९४१॥ जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण ate दीहाइ णासारोमाई 
कप्पावेज वा संठवावेज वा कप्पावेंतं वा संठवावेंतं वा साइजइ ॥ ९४२ ॥ जे 
भिक्खू अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा० दीहाई चक्खुरोमाई कप्पावेज वा संठवा- 
वेज वा कप्पावेंतं वा संठवावेंतं वा साइजइ॥ ९४३-१ ॥ जे Raa दीहाई कण्ण 
रोमाइ'**साइजइ॥ ९४३-२ ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा गारत्यिएण वा 
दंते आघंसावेज वा पघंसावेज वा आघंसाचेंतं वा पघंसावेंतं वा साइजइ ॥ ९४४॥ 
जे भिक्खू अण्णउत्थिएण बा गारत्विएण बा अप्पणो दते उच्छोलावेज बा पघोया- 
वेज वा उच्छोलावेंतं वा पथोयावेंतं वा साइजइ ॥ ९४५ ॥ जे भिक अण्णउत्थिएग 
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जा गारत्थिएण वा अप्पणो दंते फूमावेज वा रयावेज वा फूमावेंतं वा ward वा 
साइजइ ॥ ७४६ ॥ जे भिक्खू अण्णडत्थिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणो se 
आमजावेज वा पमजावेज वा आमजावेंतं वा पमजावेंत वा साइजइ ॥ ९४७ ॥ 
जे भिक्खू अण्णडत्थिएण वा गारत्थिएण बा अप्पणो उट्टे संवाहावेज वा पलिमद्दा 
बेज वा संवाहावेंतं वा पलिमद्दावेंतं वा साइजइ ॥ ९४८ Ul जे भिक्खू अण्णडत्थिएण 
बवा गारत्थिएण वा अप्पणो उड़े तेक्लेण वा घएण वा णवणीएण वा मक्खावेज वा 
भिलिंगावेज वा Pad वा भिलिंगावेंतं वा साइजइ ॥ ९४९ ॥ जे भिक्खू 
अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणो उड़े BST वा कक्केण वा उल्लोलावेज 
वा उग्वद्चवेज वा उल्लोलावेंत॑ वा उव्वद्रवेंतं वा साइजइ ॥ ९५०° ॥ जे भिक्खू 
आण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणो उठ्ठे सीओदगवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण 
वा उच्छोछावेज वा पथोयावेज वा उच्छोलावेंतं वा पथोयाबेंतं वा साइजइ ॥ ९५१॥ 
जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणो SE HATS वा रयावेज वा 
फूमाबेंतं वा रयावेंतं वा साइजइ ॥ ९५२ ॥ जे भिक्खू अण्णउल्थिएण वा गार- 
त्थिएग वा अप्पणो दीहाई उत्तरोट्टरोमाई कप्पावेज वा संठवावेज वा कप्पावेंतं वा 
संठवावेंत वा साइजइ ॥ ५५३ ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा 
अप्पणो ded अच्छित्ताइं कप्पावेज वा संठवावेज वा कप्पार्वत वा संठ्वावत वा 
साइजइ ॥ ५५४॥ जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणो अच्छीणि 
आमजावेज वा पमजावेज वा आमजावेंतं वा पमजावेंतं वा साइजइ u ९५५ ॥| 
जे भिक्खू अण्णउत्यिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणो अच्छीणि संवाहावेज वा 
पलिमददावेज वा संवाहावेंत॑ वा पलिमद्दावेंतं वा साइजइ ॥ ९५६॥ जे भिक्खू 
अण्णउत्यिएण वा गारत्यिएण वा अप्पणो अच्छीणि emt वा घएण वा णवणीएण 
वा मक्खावेज वा भिलिंगावेज वा मक्खावेंतं वा भिळिंगावेतं वा साइजइ ॥९५३॥ 
जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणो अच्छीणि _लोडेण वा ककेण 
वा उछोलावेज वा उव्वक्चवेजञ वा उल्लोळावेंतं वा उव्वद्चवेंत॑ वा साइजई 
॥ ९५८ ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणो अच्छीणि 
सीओद्गवियडेण वा उसिणोदगवियडेण वा. उच्छोलावेज वा पथोयावेज वा 
उच्छोलावेंतं वा पधोयावेंत वा साइजइ ॥ ९५९ ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा 
गारत्यिएण वा अप्पणो अच्छीणि फूमावेज वा रयावेज वा फूमावेंतं sen 
वा साइजइ ॥ ९६० ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वाः दीहाई 
भुमगरोमाई कप्पावेज वा संठवावेज वा कप्पावेंत॑ वा संठवावेंतं. वा साइजइ 
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॥ ९६१॥ जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणो deg 
कप्पावेज वा संठवावेज वा कप्पावेंतं वा संठवावेंतं वा साइजइ॥ ९६२-१॥ --- केसरो- 
माइं'**॥ ९६२-२॥ जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणो अच्छिमलं 
वा कण्णमलं वा दंतमळं वा णहमलं वा णीहरावेज वा विसोहावेज वा णीहरावेंत॑ वा 
बिसोहावेंतं वा साइजइ॥ ९६३ ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा अप्पणो 
कायाओ सेयं वा जह्वा पंकं वा मल॑ वा णीहरावेज वा विसोहावेज् वा णीहराबेंतं वाः 
बिसोहावेंतं वा साइजइ॥ ९६४॥ जे भिकू अण्णडत्थिएण वा गारत्थिएण वा गामाणु- 
गामं दूइजमाणे अप्पणो सीसदुवारियं कारवेइ कारवेंतं वा साइजइ॥ ९६५॥ जे भिक्खू 
आगंतागारेछु वा आरामागारेछ वा गाहावइकुलेछ वा परियावसहेछु वा उच्चारपास- 
वणं परिट्टवेइ Tedd aT साइजइ ॥ ९६६ ॥ जे भिक्खू उज्जाणंसि वा उजाण- 
गिहंसि वा उजाणसालंसि वा णिजाणंसि वा णिजाणगिहंसि वा णिज्ाणसालंसि वा 
उच्चारपासवणं परिट्ठवेइ परिट्ठवेंत वा साइजइ ॥ ९६७॥ जे भिक्खू sei वा 
अद्यल्यंसि वा चरियंसि वा पागारंसि वा दारंसि वा गोपुरंसि वा उच्चारपासवणं 
Wet Wedd वा साइजइ ॥ ९६८ ॥ जे भिक्खू aie वा द्गमग्गंसि वा 
द्गपहंसि वा दगतीरंसि वा दर्ग[ड्ाठाणंसि वा उचारपासवणं परिट्टवेइ परिट्ठवेंत वाः 
साइजइ ॥ ९६९ ॥ जे भिक्खू सुण्णगिहंसि वा सुण्णसालंसि वा भिन्नगिहंसि वा 
भिण्णसालंसि वा कूडागारंसि वा कोट्टागारंसि वा उच्चारपासवणं परिट्टवेइ परिट्ठवेंतं ar 
साइजइ ॥ ९७० ॥ जे भिक्खू तणगिहंसि वा तणसालंसि वा तुसगिहंसि वा तुस- 
साळंसि वा छु(भु)सगिहंसि वा छुससालंसि वा उच्चारपासवणं परिट्टवेइ परिद्ठवेंत॑ ar 
साइजइ ॥ ९७१ ॥ जे भिक्खू जाणगिहंसि वा जाणसालंसि वा जुग्गगिहंसि वा 
BG वा उच्चारपासवणं परिट्टवेइ परिट्ठवेंत वा साइजइ ॥ ९७२॥ जे भिक्खू 
पणियसाळँसि वा पणियगिहंसि वा परियासालंसि वा परियागिहंसि वा कुवियसालंसि' 
वा कुवियगिहंसि वा उच्चारपासवणं परिट्टवेइ परिट्ठवेंत वा साइजइ ॥ ९७३ ॥ जे 
भिक्खू गोणसाळंसि बा गोणगिहंसि वा महाङ(लसा)छंसि वा महागिहंसि वा उचार- 
पासवणं परिद्ठवेइ West वा साइजइ ॥ ९७४ ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थियस्स वा 
गारत्थियस्स वा असणं वा ४ देइ देंतं वा ESE ॥ ९७५ ॥ जे भिक्खू TA 
त्थस्स अस[णस्स]णं वा ४ देइ देंतं वा साइजइ ॥ ९७६॥ जे भिक्खू पासत्थस्स' 
असणं वा ४ पडिच्छइ . पडिच्छंतं वा साइजइ ॥ ९७७ ॥ जे भिक्खू ओसण्णस्स' 
असणं वा ४ देइ St वा साइजइ ॥ ९७८ ॥. जे भिक्खू ओसण्णस्स असणं 
४.पडिच्छइ. पडिच्छंतं वा साइजइ ॥ ९७९ ॥ जे भिक्खू कुसीलस्स असणं वाः 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
go १६ चाउम्मासियसुग्धाइयं ] सुत्तागमे फट 


४ देइ देंतं वा साइजइ ॥ ९८० ॥ जे भिक्खू कुसीलस्स असणं वा ४ पडिच्छइ 
पडिच्छेतं वा साइजइ ॥ ९८१ ॥ जे भिक्खू णितियस्स असणं वा ४ देइ देतं वा 
साइजइ ॥ ९८२ ॥ जे भिक्खू णितियस्स असणं वा ४ पडिच्छइ qd वा 
साइजइ ॥ ९८३ ॥ जे भिक्खू संसत्तस्स असणं वा ४ देइ देंत॑ वा साइजइ 
॥ ९८४ ॥ जे भिक्खू संसत्तस्स असणं वा ४ पडिच्छइ पडिच्छंत वा साइजइ 
॥ ९८५ ॥ जे भिक्खू अण्णउत्थियस्स वा गारत्थियस्स वा वत्थं वा पडिग्गहं वा 
das वा पायपुंछणं वा देइ देतं वा साइजइ ॥ ५८६ ॥ जे भिक्खू पासत्थस्स 
aa वा ४ देइ Sa वा साइजइ ॥ ५८७॥ जे भिक्खू पासत्थस्स वत्थे वा ४ 
पडिच्छइ पडिच्छंत॑ वा साइजइ ॥ ९८८ ॥ जे भिक्खू ओसण्णस्स aed वा ४ देइ 
देतं वा साइजइ ॥ ९८९ ॥ जे भिक्खू ओसण्णस्स वत्थं वा ४ पडिच्छइ पडिच्छंतं 
वा साइजइ ॥ ९९० ॥ जे भिक्खू कुसीलस्स वत्थं वा ४ देइ देतं वा साइजइ 
॥ ९९१ ॥ जे भिक्खू कुसीलस्स व॒त्थे वा ४ पडिच्छइ पडिच्छंत वा साइजइ 
॥ ९९२ ॥ जे भिक्खू नितियस्स वत्थं वा ४ देइ देतं वा साइजइ ॥ ९९३॥ जे 
भिक्खू नितियस्स वत्थं वा ४ पडिच्छइ पडिच्छंतं वा साइजइ ॥ ९९४॥ जे भिक्खू. 
संसत्तस्स व॒त्थ वा ४ देइ देंतं वा साइजइ ॥ ९९५ ॥ जे भिक्खू संसत्तर्स a 
वा ४ पडिच्छइ पडिच्छंते वा साइजइ ॥ ९९६ ॥ जे भिक्खू जायणवत्थं वा णिमं- 
तणावत्थं वा अजाणिय अपुच्छिय अगवेसिय पडिग्गाहेइ पडिम्गाहेँतं वा साइजइ से 
य वत्थे चउण्हं अण्णयरे सिया, तंजहा-णिच्वणियंसणिए म[ज्झण्हि]नणिए STMT 


~ 


रायदुवारिए ॥ ९९७ ॥ जे भिक्खू विभूसापडियाए अप्पणो पाए आमजेज वा 
पमजेज वा आमजतं वा पमजंत॑ वा साइजइ ॥ ९९८ ॥ एवं जाव सीसहुवारिय 
करेइ atd वा साइजइ ॥ १०५१॥ जे भिक्खू विभूसापडियाए वत्थे वा गढ 
अण्णयरं वा. उवगरणजायं धरेइ ALA वा साइजइ॥ १०५३ ॥ जे भिक्खू विभूसा- 
पडियाए वत्थं वा ४ अण्णयरं वा उवगरणजायं धोवेइ धोवेंतं वा साइजइ | त॑ 
सेवमाणे आवजइ चाउम्मासियं परिहारह्वाणं उम्घाइय ॥ १०५२३ Ul णिसीह5ज्झ- 
यणे पण्णरसमो उद्देसो समत्तो ॥ १५ i 
सोलसमो उद्देसो र 
जे भिक्खू सागारियसेज अणुपविसइ अणुपविसंत वा साइजई ॥ १ क प 
भिक्खू स(सी)उद्गं ' सेजं उवागच्छइ उवागच्छेत वा साइनई ॥१ हे 
भिक्खू सअगणिसेज अणुपविसइ अणुपविसंत वा TER a Ss is 
भिक्खू सचित्तं उच्छु भुंजइ भुंजंत वा साइजइ ॥ १०५७॥ ३ 
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उच्छु विडसइ विडसंतं वा साइजइ ॥ १०५८ ॥ जे भिक्खू सचित्तपद्टियं उच्छ 
भुंजइ भुंजंतं वा साइजइ ॥ १०५९ ॥ जे भिक्खू सचित्तपइट्टियं उच्छ च्छं बिडसइ 
विडसंत वा साइजइ ॥ १०६० ॥ जेभिक्खू सचित्त अंतरुच्छयं वा उच्छुखंडियं 
उच्छुचोयगं वा उच्छुमेरगं वा उच्छुसाळगं वा उच्छुडालगं वा भुंजइ झुंजत वा साइजइ 
॥ १०६१ ॥ जे भिक्खू सचित्तं अंतरुच्छुयं a उच्छुडाळ्गं वा विडसइ Redd 
वा साइजइ ॥ १०६२॥ जे भिक्खू सचित्तपइट्टियं अंतरुच्छुयं वा***उच्छुडालगं वा 
भुंजइ भुंजंतं वा साइजइ॥ १०६३॥ जे भिक्खू सचित्तपइट्टियं अंतरुच्छुयं वा उच्छु- 
डालगं वा विडसइ विडसंतं वा साइजइ ॥ १०६४ ॥ जे भिक्खू आरण्णाणं बण्णंधाणं 
अडवीजत्तासंप[इ]ट्वियाणं असणं वा ४ पडिग्गाहेई पडिग्गाहेंत वा साइजइ 
॥ १०६५ ॥ जे भिक्खू आ(अ)रण्ण(य)णं वण्णंधाणं अडवीजत्ताओ पडिणियत्ताणं 
असणं वा ४ पडिग्याहेइ पडिग्गाहेंत वा साइजइ ॥ १०६६ ॥ जे भिक्खू वसु- 
(बुसि)राइयं अ(वुसि)वसुराइय़ं वयइ वयंतं वा साइजइ ॥ १०६७॥ जे भिक्खू 
अघुसिराइयं वुसिराइयं वयइ वय॑तं वा साइजइ ॥ १०६८ ॥ जे मिक वुसिराइ- 
यगणाओ अबुसिराइयं गणं संकमइ संकमंतं वा MSS ॥ १०६९ ॥ जे भिक्खू 
वुग्गहवक्कताणं असणं वा ४ देइ देंतं वा साइजइ ॥ १०७० ॥ जे भिक्खू वुग्गहव- 
RMT असणं वा ४ पडिच्छइ पडिच्छेत वा साइजइ ॥ १०७१ ॥ जे भिक्खू 
बुग्गहवक्कताणं वत्थं वा ४ देइ देतं वा साइजइ ॥ १०७२ ॥ जे भिक्खू gees 
कंताणं वत्थ वा ४ पडिच्छइ पडिच्छंतं वा साइजइ ॥ १०७३ ॥ जे भिक्खू 
IAAT वसहिं देइ देतं वा साइजइ ॥ १०७४ ॥ जे भिक्खू बुग्गहवक्कंताणं 
चसहिं पडिच्छद पडिच्छंतं वा साइजइ ॥ १०७५ ॥ जे भिक्खू बुग्गहवक्कंताणं 
Taig अणुपविसइ अणुपविसंतं वा साइजइ ॥ १०७६ ॥ जे भिक्खू वुग्गहवकंताणं 
सज्झायं देइ देतं वा साइजइ ॥ १०७७॥ जे भिक्खू बुग्गहवक्कंताणं सज्झायं 
पडिच्छइ WR वा साइजइ ॥ १०७८ ॥ जे भिक्खू विहं अणेगाहगमणिजं 
सइ Sle विहाराए संथरमाणेछु जणवएसु विहारपडियाए अभिसंघारेइ अभिसंधारेंत॑ 
वा साइजइ ॥ १०७९ ॥ जे भिक्खू विरूवरूवाईं दसुयायणाईं अणारियाइ मिल 
ree THE सइ लाढे बिहाराए संथरमाणेछु जणवएसु बिहारपडियाए अभिसँ- 
ARE ARPA वा साइनइ ॥ १०८० ॥ जे भिक्खू ढुगुंछियकुलेछ असणं 
वा ४ पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेतं वा साइजइ ॥ १०८१ ॥ जे भिक्खू Geass 
वत्थं वा ४ पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेतं वा साइजइ ॥ १०८२॥ जे भिक्खू BK 


ages वसहिँ पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंत बा साइजइ ॥ १०८३ ॥ जे भिक्खू 
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दुगुंछियकुलेस सञ्झायं करेइ करेंतं वा साइजइ ॥ १०८४ ॥ जे भिक्खू डुगुंछिय 
कुलेषु सज्ज्ञायं sag उद्दिसंतं वा साइजइ ॥ १०८५ ॥ ( “''समुद्दिसई"** 
अणुजाणइ*'* ) जे भिक्खू दुगुंठियकुलेस सज्झायं वाएइ वाएंतं वा साइजइ 
॥ १०८६ ॥ जे भिक्खू टुगुंछियकुलेतु सज्ज्ञायं पडिच्छइ पडिच्छंतं वा साइजइ 
॥ १०८७ ॥ ("“'परियद्वइ'"" ) जे भिक्खू असणं वा ४ पुढवीए णिक्खिवइ 
णिक्खिवंत वा साइजइ ॥ १०८८ ॥ जे भिक्खू असणं वा ४ संथारए णिक्खिवइ 
गिक्खिवंत॑ वा साइजइ ॥ १०८५ ॥ जे भिक्खू असणं वा ४ वेहासे णिक्खिवइ 
णिक्खिबंतं वा साइजइ ॥ १०९० ॥ जे भिक्खू अण्ण(उत्थिएण)तित्थीहि वा 
गार(त्थिएण)त्थीहिं वा ate भुंजइ भुंजंत॑ वा साइजइ ॥ १०९१ ॥ जे भिक्खू 
अण्णतित्थीहिं वा गारत्थीहिं वा सद्धिं आवेढिय परिवेढिय भुंजइ Yt वा 
साइजइ ॥ १०९२ ॥ जे भिक्खू आयरियउवज्ञायाणं सेजासंथारगं पाएणं संघट्टेत्ता 
हत्येणं अणणुण्णवेत्ता धा(रे)रयमा(णे)णो गच्छद गच्छतं वा साइनइ ॥ १०९३ ॥ 
जे भिक्खू पमाणाइरित्तं वा गणणाइरित्तं वा उवहिं ae ad वा _साइजइ 
॥ १०९४ ॥ जे भिक्खू अणंतरहियाए पुढवीए जीवपइट्ठिए सअंडे सपाणे सवीए 
सहरिए सओस्से सडदए सडत्तिंगपणगद्गमट्व्यिमक्कडासंताणगंसि चलाचले उच्चार- 
पासवणं परिट्ठवेइ परिट्ठवेंत वा साइजइ ॥ १०९५ ॥ जे भिक्खू ससिणिद्धाए पुढवीए 
जाव साइजइ ॥ १०९६॥ जे भिक्खू ससरक्खाए पुढवीए जाव साइजइ ॥ १०९७ ॥ 
जे भिक्खू मठ्टियाकडाए पुढवीए जाव साइजइ ॥ १०७८ Ul जे भिक्खू चित्तमंताए 
पुढबीए जाव साइजइ ॥ १०९९ ॥ जे भिक्खू चित्तमंताए सिलाए जाव साइजइ 
॥ ११०० ॥ जे भिक्खू चित्तमंताए लेळूए जाव साइजइ ॥ ११ ०१ ॥ ae 
कोलावासंसि वा दारुए जाव साइजइ ॥ ११०२ ॥ जे भिक्खू atte वा गिहेलः 
वा SaaS वा कामजळंसि वा चलाचले उच्चारपासवण पारवे परिट्ठवेंत॑ वा 
साइजइ ॥ ११०३ ॥ जे भिक्खू कुलियंसि वा भित्तिसि वा सिलंसि वा oat वा 
अन्तलिक्खजायंसि वा चलाचले उचारपासवणं परिट्ठवेइ परिद्ववेंत॑ वा साइजइ 
॥ ११०४॥ जे भिक्खू खंधंसि वा फलहंसि वा wae वा मंडबंसि वा sort 
पासायंसि वा (अण्णयरंसि वा अंतरिक्खजायंसि ) उचचारपासवण परिट्ठवेइ परिठ्ठवेंतं 


वा साइजइ । तं सेवमाणे आवजइ चाउम्मासियं परिहारद्ठाणं उग्घाइयं ॥ ११०५॥ 
ब b= 
णिसीह$ज्झयणे सोलसमो उद्देसो समत्तो ॥ १६॥ 


उदेसो 


सत्तरसमो Seat | 
जे भिक्खू कोउहळपडियाए अण्णयरं तसपाणजायं तणपासएण वा EIT 
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वा कट्ठपासएण वा चम्मपासएण वा वेत्तपासएण वा रज्पासएण वा त्तपासएण 
वा TE TH वा साइजइ ॥ ११०६ ॥ जे भिक्खू कोउहछृपडियाए अण्णयरं 
तसपाणजायं तणपासएण वा जाव सुत्तपासएण वा वंधेळगं मुयइ मुयंत वा साइजइ 
॥ ११०७ ॥ जे भिक्खू कोउहळूपडियाए तणमालियं वा सुंजमालियं वा भिंड- 
सालय वा मयणमालिय वा पिंछमालिय वा दंतमालियं वा सिंगमालियं वा संख- 
साय वा हडमालियं वा कट्ठमालियं वा पत्तमालियं वा पुप्फमालियं वा फलमालियं 
वा वीयमालियं वा हरियमालियं वा करेइ करेंतं वा साइजइ ॥ ११०८ ॥ जे 
भिक्खू कोउहल़पडियाए तणमालियं वा जाव हरियमालियं दा धरेइ ad वा साइजइ 
॥ ११०५ ॥ जे भिक्खू कोउहलूपडियाए तणमालियं वा जाव हरियमालिय वा 
पिणद्धइ पिणद्धंतं वा साइजइ ॥ १११० ॥ ("""परिभुंजइ`"") जे भिक्खू कोउ- 
हृछृपडियाए अयलोहाणि वा तंबलोहाणि वा तउयलोहाणि वा सीसलोहाणि वा 
रुप्पलोहाणि वा छुवण्णलोहाणि वा करेइ aXe वा साइजइ॥ ११११ ॥ जे भिक्खू 
कोउहळपडियाए अयळोहाणि वा जाव सुवण्णलोहाणि वा ats धरेंतं वा साइज 
॥ १११२ ॥ जे भिक्खू कोउहक्रपडियाए अयलोहाणि वा जाव सुबण्णलोहाणि वा 
परिझुंज[पिणद्ध]इ परिभुंजंतं वा साइजइ ॥ १११३ ॥ जे भिक्खू कोउहछपडि- 
आए हाराण वा अद्धहाराणि वा एगावलिं वा Paras वा कणगावलिं वा 
रयणावालिं वा कडगाणि वा तुडियाणि वां केऊराणि वा कुंडलाणि वा cert वा 
सउडाणि वा पलंबसुत्ताणि वा सुवण्णसुत्ताणि वा करेइ ata वा साइजइ ॥ १११४॥ 
जे भिक्खू कोउहकृपडियाए हाराणि वा जाव सुवण्णसुत्ताणि वा ate धरेंतं वा 
साइजइ ॥ १११५॥ जे भिक्खू कोउहळपडियाए हाराणि वा जाव सुवण्णसुत्ताणि वा 
Mores पिणडत वा साइजइ ॥ १११६ ॥ जे भिक्खू कोउहळपडियाए आईणाणि 
वा आइणपावराणि वा कंवलाणि वा कंबळपावराणि वा कोयराणि वा कोयरपावराणि 
वा काळामयाणि वा णीलमियाणि वा सामाणि वा मिहासामाणि वा उद्याणि वा उद्टः 
लेस्साणि वा वग्घाणि वा विवग्धाणि वा परवंगाणि वा सहिणाणि वा सहिणकक्लाणि 
वा खोमाणि वा डुगूलाणि वा पतुण्णाणि वा आवरंताणि वा वीणाणि वा अंखुयाणि 
वा कणगकंताणि वा कणगखचियाणि वा कणगचित्ताणि वा? आभरणविचित्ताणि वा 
करेइ करेंतं वा साइजइ ॥ १११७ ॥ जे भिक्खू कोउहळपडियाए आईणाणि वा 
जाव आभरणविचित्ताणि वा ate घरेंतं वा साइजइ ॥ १११८॥ जे भिक्खू 
कोउहळपडियाए आईणाणि वा जावं आभरणविचित्ताणि वा परिभुंजइ परिभुंजंतं वा 
साइजइ ॥ १११५ ॥ जा (जे भिक्खू) णि(नि)ग्गं(थे)थी णि-ग्गंथस्स पाए अण्ण 
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उत्थिएण वा गारत्थिएण वा आमजाबेज वा पमजावेज वा आमजावेंतं वा TATA 
वा साइजइ ॥ ११२० ॥ जाव जा णिर्गथी'' “सीसडुवारियं कारवेइ त वा 
साइजइ ॥ ११७२ ॥ जे णिग्गंथे णिग्गंथीए पाए अण्णउत्थिएण वा गारत्थिएण वा 
जाव सीसदुवारियं कारवेइ कारवेंतं वा साइजइ ॥ 3 २२ ॥ जे णिग्गंथे si 
सरिसगस्स संते ओवासे अंते ओवासे ण देइ ण देंत॑ वा साइजइ ॥ १९९६ wa जा 
amit णिग्गंथीए सरिसियाए संते ओवासे अंते ओवासे ण देइ ण देतं वा सा 
॥ १२२७ ॥ जे भिक्खू. मालोहडं असणं वा ४ उव्मिदिय देजमाणं पडिगगाहेर 
पडिग्गाहेतं वा साइजइ ॥ १२२८॥ जे भिक्खू कोट्टियाउत्ते असणं वा ४ seh 
Rata उहरिय देजमाणं पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंतं वा साइजइ॥ १२ bast 
जे भिक्खू मट्टिओलित्तं असणं वा ४ उव्भिदिय णिव्सिदिय देजमाणं we 
पडिम्गाहेतं वा साइजइ ॥ १९३० ॥ जे भिक्खू. (असणं वा'' ) पुढविपइ्ठि 
पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंते वा साइजइ॥ १२२१॥ जे भिक्खू AIS RIA पुठिसाडर 
बडिग्गाहेतं वा साइजइ ॥ १२३२ ॥ जे भिक्खू aorta पडिग्गाहेइ हा या 
वा साइजइ ॥ १२३३ ॥ जे भिक्खू वणस्सइकायपइड्टिय पडिग्गाहेइ pals 
वा साइजइ ॥ १२३४ ॥ जे भिक्खू अच्चुसिणं असण वा ४ सुप्पेण वा बिहु i 
वा तालियंटेण वा पत्तेण वा पत्तमंगेण वा साहाए वा साहाभंगेण we 
पिहुणहत्येण वा चेलेण वा चेलकण्णेण वा हत्थेण वा gen वा फूमित्ता ai 
आहद्र देजमाणं पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंत॑ वा साइजइ ॥ IRAN ॥ wl = a 
a ¥ उसिणुसिणं पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंतं वा साइजइ ॥ १२२ ६॥ जे ०28) 
उस्सेइम वा संसेइम वा चाउलोदगं वा वालोदर्ग वा तिलोद्गं वा os 
जबोदर्ग वा आयामं वा सोवीरं वा अंबकंजियं वा सुद्धवियर्ड वा अहु i 
अणंबिळ॑ अपरिणयं अवक्क॑तजीवं अविद्धत्थे पडिग्गाह३ पडिग्गाहेंतं ie वा a 
॥ १२३७॥ जे भिक्खू अप्पणो आयरियत्ताए लक्खणाई TITRE ans साइ . 
॥ १२३८ ॥ जे भिक्खू गाएज वा (हसेज वा) वाएज वा nan कक a 
हयहेसियं वा हत्थिगुल्गुलाइय वा उ[क(कि)ड]कडिसीहणायं वा करेइ sma “5 हा 
जइ ॥ १२३९ ॥ जे भिक्खू भेरिसद्दाण वा FERRET ae area 
मुइंगसद्दाणि वा णंदिसद्दाणि वा TERETE वा वह्नरिसद्दाणि वा wn र 
वा मड्यसद्दाणि वा सढुयसद्दाणि वा पएससद्दाण वा गोलइसद्दाणि eae बा 
तहप्पगाराणि वितयाणि सद्दाणि कण्णसोयपडियाए asian Sie 
साइजइ ॥ १२४० ॥ जे भिक्खू वीणासद्दाणि वा विवचिसद्दा तुणसद्द 
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वा वग्वीसगसद्दाणि वा बीणाइयसद्दाणि वा तुंबवीणासद्दाणि वा झोडयसद्दाणि वा 
डंुणसद्दाणि वा अण्णयराणि वा तहप्पगाराणि तयाणि सद्दाणि कण्णसोयपडियाए 

अभिसंधारेइ अभिसंधारेंतं वा साइजइ ॥ १२४१ ॥ जे भिक्खू ताळसद्दाणि 
वा कसतालसद्दाणि वा लित्तियसद्दाणि वा गोहियसद्दाणि वा सकरियसद्दाणि वा 
कच्छभिसद्दाणि वा महइसद्दाणि वा सणाछियासद्दाणि वा वालियासद्दाणि वा अण्ण- 
यराणि वा तहप्पगाराणि घणाणि सद्दाणि कण्णसोयपडियाए अभिसंधारेइ अभि- 
संधारेंतं वा साइजइ॥ १२४२॥ जे भिक्खू संखसद्दाणि वा वंससद्दाणि वा वेणुः 
सद्दाणि वा खरमुहिसद्दाणि वा परिलिसद्दाणि वा वेवासद्दाणि वा अण्णयराणि वा 
तहप्पगाराणि झुसिराणि सद्दाणि कण्णसोयपडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंतं वा 
साइजइ ॥ १२४३ ॥ जे भिक्खू वप्पाणि वा फलिहाणि वा उप्पलाणि वा पल्ल- 
लाणि वा उज्झराणि वा णिज्ञरांणि वा वाबीणि वा पोक्खराणि वा दीहियाणि 
वा सराणि वा सरपंतियाणि वा सरसरपंतियाणि वा कण्णसोयपडियाए अभिसंधा- 
रेइ अभिसंारेतं वा साइजइ ॥ १२४४ ॥ जे भिक्खू कच्छाणि वा गहणाणि 
वा णूमाणि वा वणाणि वा वणविदुग्गाणि वा पव्वयाणि वा पव्वयविदुग्गाणि वा 
कण्णसोयपडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंत वा साइजइ ॥ १२४५ ॥ जे भिक्खू 
गामाणि वा णगराणि वा खेडाणि वा कब्वडाणि वा मडंवाणि वा दोणमुहाणि वा 
पट्टणाणि वा आगराणि वा संवाहाणि वा संणिवेसाणि वा कण्णसोयपडियाए अभि- 
संधारेइ अभिसंधारेंत वा साइजइ ॥ १२४६ ॥ जे भिक्खू गाममहाणि वा जाव 
सण्णिवेसमहाणि वा कण्णसोयपडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंतं वा साइजइ 
॥ १२४७॥ जे भिक्खू गामवहाणि वा णगरवहाणि वा खेडवहाणि वा कब्वड- 
वहाणि वा जाव सण्णिवेसवहाणि वा कण्णसोयपडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंत॑ 
वा साइज ॥ १२४८ ॥ जे भिक्खू गामपहाणि वा जाव सण्णिवेसपहाणि वा 
कण्णसोयपडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंत वा साइजइ ॥ १२४९-१ ॥ 7” 
गामदाहाणि वा जाव सण्णिवेसदाहाणि वा'*-॥१२४९-२ ॥ जे भिक्खू आसकर- 
णाणि वा हत्थिकरणाणि वा उद्धकरणाणि वा गोणकरणाणि वा महिसकरणाणि 
वा मउ(सूय)रकरणाणि वा कण्णसोयपडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंत॑ वा 
साइजइ ॥ १२५० ॥ जे भिक्खू आसजुद्धाणि वा हत्थिजुद्धाणि वा seach 
वा गोणजुद्धाणि वा महिसजुद्धाणि ato कण्णसोयपडियाए अभिसंघारेइ अभिसंधारेंत॑ 
वा साइजइ ॥ १२५१ ॥ जे भिक्खू उजूहियट्ठाणाणि वा हयजूहियद्वाणाणि वा 


गयजूहियट्टाणाणि वा कण्णसोयपडियाए अभिसंधारेइ अभिसंघारेंतं वा साइज३ 
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॥ १२५२॥ जे भिक्खू अभिसेय(ठा)हाणाणि वा अक्खाइयट्टाणाणि वा माणुम्मा- 
णट्ठाणाणि वा सह्या हयणट्टगीयवाइयतंतीतलतालतुडियपड्प्पवाइयट्ठाणाणि वा 
कण्णसोयपडियाए अभिसंघारेइ अभिसंधारेंतं वा साइजइ ॥ १२५३ ॥ जे भिक्खू 
इिंबाणि वा डमराणि वा खाराणि वा वेराणि वा महाजुद्धाणि वा महासंगामाणि वा 
कल्हाणि वा बोलाणि वा कण्णसोयपडियाए अभिसंधारेइ अभिसंधारेंत वा साइ- 
जइ ॥ १२५४ ॥ जे भिक्खू बिल्वरूवेछ॒महुस्सवेछ इत्थीणि वा पुरिसाणि वा 
बेराणि वा मज्जिमाणि वा डहराणि वा अणळंकियाणि वा सुअलंकियाणि वा गायं- 
ताणि वा वायंताणि वा णञ्चंताणि वा हसंताणि वा रमंताणि वा मोहंताणि वा 
विउळं असणं वा ४ परिभायंताणि वा परिसुंजंताणि वा कण्णसोयपडियाए अभि- 
संधारेड अभिसंघारेंते वा साइजइ ॥ १२५१५ ॥ जे भिक्खू इहलोइएड वा 
संद्ेसे परलोइएस वा dea दिट्टेछ वा aes अदिद्वेस वा es aw वा aes 
असुएल वा Ges विण्णाएसु वा Ges ASR रइ गिज्झइ अज्ज्ञोववजइ सजत ` 
wid गिज्झंतं अज्झोववजंतं वा साइजइ । ते सेवमाणे आवजइ चाउम्मासय 
परिहारद्वांणं उम्घाइयं ॥ १२५६ ॥ णिसीह5ज्झयणे सत्तरसमो उद्देसो 
समत्तो ॥ १७॥ ca pens: 
अट्टारससां Seat _ 

जे भिक्खू अणट्ठाए णावं दुरूहइ FRET वा साइजइ ॥ १२५७ ॥ जे भिक्खू 
urd किणइ किणावेइ कीयं sez, देजमाणं SESE दुरूहंतं वा साइजइ ॥ १९८८ ॥ 
जे भिक्खू णावं पामिच्इ पामिच्चावेइ पामिचं आहट देजमार्ण FR दुल्हंतं वा 
साइजइ ॥ १२०५ ॥ जे भिक्खू णावं परियद्देइ परियद्वावेइ परिय आहट देजमाणं 
दुरुह्‌इ दुरूहंत वा साइजइ ॥ १२६० ॥ जे भिक्खू णावं अच्छेज आणिलिद्ठ 
अभिहडं आहट देजमाणं दुरूहइ दुरूहंतं वा साइजइ ॥ १२६१॥ जे भिक्खू 
थलाओ ud जले ओकसावेइ ओकसावेंतं वा साइजइ ॥ १ RAR जे भिक्खू 
जलाओ ont थले उक्कसावेइ उक्कसावेंतं वा साइजइ ॥ १२६ ३॥ नज भिक्खू पुण्ण 
णावं उस्सिंचइ उस्सिचंत॑ वा साइजइ ॥ १२६४ ॥ जे भिक्खू सण्णं ep छा लो 
वेइ उप्पिलाबेंतं वा साइजइ ॥ १२६५ ॥ जे भिक्खू उवद्धियं णाव॑ उत्तिर्ग वा 
sat वा आसिंचमाणिं वा उवरुवरि वा कजलावेमार्णि पेहाए हत्येण वा पाएण वा 
असिपत्तेण वा कुसपत्तेण वा मझ्लियाए वा चेलेण वा पडिपिहेइ पडिपिहेंतं वा साइजइ 
॥ १२६६ ॥ जे भिक्खू पडिणाविय कष्ट णावाए SEER दुरूहंत॑ वा साइज 
॥ १२६७ ॥ जे भिक्खू उद्द॒गामिणि वा णावं अहोगामिणिं वा णावं दुरुह दुरूहत 
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वा साइजइ ॥ १२६८॥ जे भिक्खू जोयणवेलागामिणिं अद्जोयणवेलागा सि 
वा णावं ces Seed वा साइजइ ॥ १२६ र न बल गाए आक ग 
Rg रे UE आक- 
सावेइ आकसावेंतं वा साइजइ ॥ १२७० ॥ जे भिक्खू णावं खेवावेइ खेवावेंत वा 
TRS १९७१ ॥ जे भिक्खू णावं रजुणा वा FBT वा कडुइ ass वा साइज 
nN है ‘aid ॥ जे भिक्खू णावं अलित्तएण वा पप्फिडएण वा वंसेण वा बलेण वा 
Te वाहेंतं वा साइजइ ॥ १ २७३ ॥ जे भिक्खू णावाओ उदगं भायणेण वा 
पडिग्गहणेण वा मत्तेण वा णावाउस्सिचणेण वा उस्सिंचइ उस्सिचंतं वा साइजइ 
॥ १९७४ ॥ जे भिक्खू णावं उत्तिंगेण set आसवमाणं उवरुवरिं कजलावेमाणं 
'पिहाए) पलोय हत्थेण वा पाएण वा आसत्थ(असि)पत्तेण वा कुसफ्तेण बा मड्टियाए वा 
चेलकण्णेण वा पडिपिहेइ पडिपिहेतं वा साइजइ ॥ १२७७ ॥ जे भिक्खू णावाओ 
'णावागयस्स असणं वा ४ पडिग्गाहेइ पडिग्गाहँतं वा साइजइ ॥ १२७६ ॥ जे 
भिक्खू णावाओ जलगयस्स असणं वा ४ पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंत वा साइजइ 
॥ १२७५ ॥ जे भिक्खू णावाओ पंकगयरुस असणं वा ४ पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंतं 
वा साइजइ ॥ १२७८ ॥ जे भिक्खू णावाओ थलगयस्स असणं वा ४ पडिग्गाहेंइ 
पडिग्गहेतं वा साइजई ॥ १२७९ ॥ जे भिक्खू aed किणइ किणाचेइ कीय॑ आहट 
देजमाणं पडिग्गाहेइ पडिग्गाहेंतं वा साइजइ ॥ १२८० ॥ (इओ आरभ चउइस- 
मुददेसस्स सयलाणिवि सुत्ताणि पडिग्गहठाणे वत्थमुवजुंजिय वत्तव्वाणि जाव) जे 
भिक्खू वत्थणीसाए वासावासं वसइ वसंतं वा साइजइ । तं सेवसाणे आवजइ चाउ- 
म्मासियं परिहारहाणं उग्घाइयं ॥ १३२४ ॥ णिसीहऽज्झयणे अट्टारखसो 
उद्देसो AAR Il १८॥ 
~ एगूणबीसइमो उद्देसो 
. जे भिक्खू चउहिँ संझाहिं सज्झायं करेइ करेंत॑ वा साइजइ, तंजहा-पुव्वाए 
TENG पाच्छमाए संझाए अवरण्हे अदुरत्ते ॥ १३२५ ॥ जे भिक्खू कालियसयस्स 
परं fed पुंच्छाणं पुच्छइ पुच्छंत वा साइजइ ॥ १३२६ ॥ जे भिक्खू दिड्रिवायस्स 
परं सत्तण्ह॑ पुच्छाणं पुच्छइ पुच्छेतं वा साइजइ ॥ १३२७ ॥ जे भिकखू चउड 
महापाडिवएसु सज्झायं करेइ करेंत वा साइजइ तंजहा-छगिम्हय(चेत्तपुण्णिमा- 
ओ-वइसाहकिण्ह)पाडिवए, आसाढी(पुण्णिमाओ-सावणकिण्ह)पाडिबए, (भवयः 
१ अण्णे आयरिसे सोलसभंगा । २ पुच्छा-अपुणरुत्तं जाबइय॑ BES च्छति 
सा एगा पुच्छा । अहवा जत्तियं आयरिएण तरइ sane घेत्तुं सा एगा पुच्छा । 


अहवा जत्थ पगयं समप्पइ थोवं वा बहुं वा सा एगा पुच्छा । 
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-पुण्णिमाओ-)आसोय(किण्ह)पाडिवए, कत्तिय(पुण्णिमाओ-मग्गसिरकिण्ह)पाडिबए 
[बा] ॥ १३२८ ॥ जे भिक्खू पोरिसिं सज्ञाय उवाइणावेइ उवाइणावेंत वा साइजइ 
॥ १३२९ ॥ जे भिक्खू चडकालं सज्झायं न करेइ न करेंतं वा साइजइ ॥ १३३०॥ 
जे भिक्खू असज्झाइए ASAP करेइ करेंतं वा साइजइ ॥ १३३१ ॥ जे भिक्खू 
अप्पणो असज्झाइए USA करेइ करेंतं वा साइजइ ॥ १३३२ ॥ जे भिक्खू 
Shee समोसरणाइ अवाएत्ता उवरिछ्वाई समोसरणाई वाएइ वाएंतं वा साइजइ 
॥ १३३३ ॥ जे सिक्ख णव Re अवाएत्ता sat ss वाएइ वाएंतं वा 
-साइजइ ॥ १३३४ ॥ जे भिक्खू अपत्तं वाएइ वाएंतं वा साइजइ ॥ १३३५ ॥ जे 
भिक्खू पत्तं ण वाएइ वाएंतं वा साइजइ ॥ १३३६ ॥ जे भिक्खू अबव्वत्तं बाएइ 
'वाएंतं वा साइजइ ॥ १३३७ ॥ जे भिक्खू वत्तं ण वाएइ ण बाएंतं वा साइजइ 
॥ १३३८॥ जे भिक्खू दोण्हं सरिसगाणं एकं सं(सि)चिक्खावेइ एक ण संचिक्खावेइ 
एकं वाएइ एक ण वाएइ तं करंतं वा साइजइ ॥ १३३५ ॥ जे भिक्खू आयरिय- 
spate अविदिण्णं गिरं आइयइ आइयंतं वा साइजइ ॥ १३४० ॥ जे 
भिक्खू अण्णउत्थियगारल्थियं वाएइ वाएंतं वा साइजई ॥ १३४१ ॥ जे भिक्खू 
अण्णउत्थियगारल्थियं (वायणं) पडिच्छइ weed वा साइजई ॥ १३४२ ॥ जे 
भिक्खू पासत्थं वाएइ वाएंतं वा साइजइ॥ १३४३॥ जे भिक्खू पासत्थं पडिच्छइ 
पडिच्छंतं वा साइजइ ॥ १३४४॥ जे भिक्खू ओसण्णं वाएइ वाएंतं वा साइजइ 
॥ १३४५॥ जे भिक्खू ओसण्णं पडिच्छइ पडिच्छेत वा साइजइ॥ १३४६॥ जे भिक्खू 
कुसीलं वाएइ ard वा साइजइ ॥ १३४७॥ जे भिक्खू कुसीलं पडिच्छइ पढिच्छंतं 
वा साइजइ॥ १३४८॥ जे भिक्खू णितियं वाएइ वाएंतं वा साइजइ ॥ १३४९ ॥ 
जे भिक्खू णितिय पडिच्छइ पडिच्छंतं वा साइजइ ॥ १३५० ॥ जे भिक्खू 
संसत्तं वाएइ वाएंतं वा साइजइ॥ १३५१ ॥ जे भिक्खू संसत्तं पडिच्छइ पडिच्छंतं 
वा साइजइ । तं सेवमाणे आवज्इ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं STATE ॥ १३५२ ॥ 
णिसीहऽज्झयणे एगूणवीसइमो डद्देसो BAT ॥ १९॥ 
बीसइमो Stat | 

जे भिक्खू मासियं परिहारद्वाणं पडिसेवित्ता आलोएजा, अपलिउंचिय आलोएमा- 

'णस्स aed, पलिउंचिय आलोएमाणस्स दोमासियं ॥ १३५३ ॥ जे भिक्खू 


—. 


१ अण्णधम्मिओ वाइजंतो वायणाए दुरुवओगं करेजत्ति पायच्छित्तठाणं | 
२ आगमट्ठो दुरहिगमो परहम्मिओ आगमाणमणहिगमणिजा अट्टविवजासं कुणे- 
जत्ति पायच्छित्तं । 
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[ णिसीहसुत्त 
दोमासियं परिहारट्ठाणं पडिसेवित्ता आलोएजा, अपलिउंचिय आलोएमाणस्स दोमा- 
सियं, पलिउंचिय आलोएमाणस्स ते(ति)मासियं ॥ १३५४ ॥ जे भिक्खू तेमासिय 
परिहारट्टाणं पडिसेवित्ता आलोएजा, अपलिडंचिय आलोएमाणस्स तेमासियं, पलि- 
उंचिय आलोएमाणस्स चउमासियं ॥ १२५५ ॥ जे भिक्खू चाउम्मासियं परिहार- 
amt पडिसेवित्ता आलोएजा, अपलिउंचिय आलोएमाणस्स चउमासियं, पलिउंचिय 
आलोएमाणस्स पंचमासियं ॥ १३५६ ॥ जे भिक्खू पंचमासियं परिहारट्टाणं पडि- 
सेवित्ता आलोएजा, अपलिउंचिय आलोएमाणस्स पंचमासियं, पलिउंचिय आलोए- 
माणस्स छम्मासियं ॥ १३५७ ॥ तेण परं पलिउंचिए वा अपलिउंचिए वा ते (a) 
चेव छम्(मासियं)मासा ॥ १२५८ ॥ जे भिक्खू वहुसोवि मासियं परिहारट्टाणं 
पडिसेवित्ता आलोएजा, अपलिउंचिय आलोएमाणस्स सासियं, पलिउंचिय आलोए- 
माणस्स दोमासियं ॥ १३५९ ॥ जे भिक्खू वहुसोवि दोमासियं परिहारट्टाणं पडि- 
सेवित्ता आलोएजा, अपलिउंचिय आलोएमाणस्स दोमासियं, पलिउंचिय आलोए- 
माणस्स तेमासियं ॥ १३६० ॥ जे भिक्खू बहुसोवि तेमासियं परिहारट्टाणं पडि- 
सेवित्ता आलोएजा, अपल्डिंचिय आलोएमाणस्स तेमासियं, पलिउंचिय आलोए- 
माणस्स चउमासियं ॥ १३६१ ॥ जे भिक्खू बहुसोवि चाउम्मासियं परिहारद्वार्ण 
पडिसेवित्ता आलोएजा, अपलिउंचिय आलोएमाणस्स चउमासियं, पलिउंचिय आलोए- 
माणस्स पंचमासियं ॥ १२६२॥ जे भिक्खू agate पंचमासियं परिहारठ्ठाणं पडि- 
सेवित्ता आलोएजा, अपलिउंचिय आलोएमाणर्स पंचमासियं, पलिडंचिय आलोए- 
माणस्स छम्मासियं ॥ १३६३ ॥ तेण परं पलिउंचिए वा अपल्रिउंचिए वा ते चेव 
छम्मासा ॥ १३६४॥ जे भिक्खू मासियं वा दोमासियं वा तेमासियं वा चाउम्मा- 
सियं वा पंचमासियं वा एएसिं परिहारट्ठाणाणं अण्णयरं परिहारङ्टाणं पडिसेवित्ता 
आलोएजा, अपलिउंचिय आलोएमाणस्स मासियं वा दोमासियं वा तेमासियं वा 
चउमासियं वा पंचमासियं वा, पलिउँचिय आलोएमाणर्स दोमासियं वा तेमासियं 
वा चउमासियं वा पंचमासियं वा छम्मासियं वा ॥ १३६५-१॥ तेण परं पलिउंचिए 
वा अपलिउंचिए वा ते चेव छम्मासा ॥ १३६५-२॥ जे भिक्खू वहुसोवि मासियं वा 
बहुसोवि दोमासियं वा बहुसोवि तेमासियं वा बहुसोवि चाउम्मासियं वा बहुसोवि 
पंचमासियं वा एएसिं परिहार्राणाणं अण्णयरं geet पडिसेवित्ता आलोएजा, 
अपलिउंचिय (बहुसोवि) आलोएमाणर्स मासियं वा दोमासियं बा तेमासियं वा चड” 
मासियं वा पंवमासियं वा, पलिउंचिय (बहुसोबि) आलोएमाणस्स दोमासियं वा तेमा- 
सियं वा चउमासियं वा पंचमासियं वा छम्मासियं वा ॥ १३६६॥ जे भिक चाउम्मा- 
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तियं वा साइरेगचाउम्सासियं वा पंचमासियं वा साइरेगपंचमासियं वा एएसिं परिहार- 
द्वाणाणं अण्णयरं परिहारट्टाणं पडिसेवित्ता आलोएजा, अपलिडंचिय आलोएमाणस्स 
चाउम्मासियं वा साइरेगं वा पंचसासियं वा साइरेगं वा, पलिडंचिय आलोएमाणस्स 
पंचमासियं वा साइरेगं वा छम्मासियं वा॥ १३६७-१ ॥ तेण परं पलिउंचिए वा 
अपलिउंचिए वा ते चेव छम्मासा ॥ १३६७-२ ॥ जे भिक्खू बहुसोवि चाउम्मा सिय॑ 
वा वहुसोवि साइरेगचाउम्मासियं वा वहुसोवि पंचमासियं वा वहुसोवि साइरेगपंचमा- 
fea वा एएसिं परिहारट्टाणाणं अण्णयरं परिहारट्टाणं पडिसेवित्ता आलोएजा, अपलिउं- 
PY आलोएमाणर्स वहुसोवि चाउस्मासियं वा बहुसोवि साइरेगं वा बहुसोवि पंचमा- 
सियं वा बहुसोबि साइरेगं वा, पलिउंचिय आळोएमाणरुस बहुसोवि पंचमासियं वा 
बहुसोबि साइरेगं वा वहुसोवि छम्मासियं वा ॥ १३६८-१ ॥ तेण परं पलिउंचिए वा 
अपलिडंचिए वा ते चेव छम्मासा ॥ १३६८-२ ॥ जे भिक्खू चाउम्मासियं वा 
साइरेगचाउम्मासियं वा पंचमासियं वा साइरेगपंचमासियं वा एएसिं परिहारट्टाणाणं 
अण्णयरं परिहारट्टाणं पडिसेवित्ता आलोएजा, अपलिउंचिय आलोएमाणे ठवणिजं 
ठवइत्ता करणिजं वेयावडियं, ठविएवि पडिसेवित्ता सेवि कसिणे तत्येव आरुहेयव्वे 
सिया, पुब्वि पडिसेवियं पुब्ि आलोइयं, gta पडिसेवियं पच्छा आलोइयं, पच्छा 
पडिसेवियं Gea आलोइयं, पच्छा पडिसेवियं पच्छा आलोइयं, अपलिउंचिए अपलि- 
उंचियं, अपलिउंचिए पलिउंचियं, पलिउंचिए अपलिउंचियं, पलिउंचिए पलिउंचिय 
आलोएमाणस्स सब्वमेयं सकयं साहणिय जे एयाए पट्टवणाए पट्टविए णिव्विसमाणे 
पडिसेवेइ सेवि कसिणे तत्थेव आरुहेयव्वे सिया ॥ १३६९ ॥ जे भिक्खू बहुसोवि 
चाउम्मासियं वा बहुसोवि साइरेगचाउम्मासियं वा (जहा हेठ्ठा णवरं बहुसोवि) 
जाव आरुहेयब्वे सिया एय॑ पलिउँचिए ॥ १३७० ॥ जे भिक्खू चाउम्मासियं 
वा '-आलोएजा, पलिउंचिय आलोएमाणे (जहा Bet) जाव पलिउंचिए पलिउंचियं, 
पलिउंचिए पलिउंचियं आलोएमाणस्स''"आर्हेयन्वे सिया ॥ १३७१॥ जे भिक्खू 
बहुसोवि चाउम्मासियं वा (जहा Bet णवरं बहुसोवि) जाव आरुहेयव्वे सिया 
॥ १३७२ ॥ छम्मासियं परिहारद्टाणं पट्ठविए अणगारे अंतरा दोमासियं परिहार- 
gt पडिसेवित्ता आलोएजा, अहावरा वीसइराइया आरोवणा आइमज्ज्ञावसाणे 
सअट्टुं सहेउं सकारणं अहीणमइरित्तं, तेण परं सवीसइराइया दो मासा ॥ १३७३ ॥ 
पंचमासियं परिहारट्टाणं (जहा Set) जाव दो मासा ॥ १ pha ॥ चाउम्मासिर्य 
परिहार्टाणं (जहा हेट्टा) जाव दो मासा ॥ १३७५॥ यं परिहारह्वाएं 
(जहा Bet) जाव दो मासा ॥ १३७६ ॥ दोमासियं TREE (जहा हेट्ठा) 
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जाव दो मासा ॥ १३७७ ॥ मासियं परिहारट्टाणं (जहा हेट्टा) जाव दो मासा 
॥ १३७८ ॥ सवीसइराइयं दोमासियं परिहारट्टाणं VEE अणगारे (जहा हेड) 
जाव अहीणमइरित्ते, तेण परं सद्सराया तिण्णि मासा ॥ १३७९ ॥ सदसराय- 
तेमासियं परिहारठ्ठाणं (जहा Set) जाव तेण परं चत्तारि मासा ॥ १३८० ॥ 
चाउम्मासियं परिहारट्टाणं (जहा हेट्टा) जाव तेण परं सवीसइराया चत्तारि मासा 
॥ १३८१ ॥ सवीसइरायचाउम्मासियं परिहारठ्ठाण (जहा हेडा) जाव तेण परं 
सदसराया पंच मासा ॥ १३८२ ॥ सद्सरायपंचमासियं परिहारट्ठाणं (जहा हेट्ठा) 
जाव तेण परं छम्मासा ॥ १३८३ ॥ छम्मासियं पंरिहारट्टाणं पट्टविए अणगारे 
अंतरा मासियं परिहारट्टाणं पडिसेवित्ता आलोएजा, अहावरा पक्खिया आरोवणा 
आइमज्ञावसाणे सअट्टं सहेउं सकारणं अहीणमइरित्तं, तेण परं feast मासो 
॥ १३८४ ॥ पंचमासियं परिहारट्टाणं (जहा Sat) जाव दिवड्डो मासो ॥ १३८०॥ 
चाउम्मासियं परिहारट्टाण॑ (जहा Sel) जाव fast सासो ॥ १३८६ ॥ 
तेमासियं परिहारट्टाणं (जहा हेट्टा) जाव Rast मासो ॥ १३८७ ॥ दोमासियँ 
` परिहारठ्ठाणं (जहा हेट्टा) जाव east सासो ॥ १३८८॥ मासियं परिहारट्टाणं 
(जहा हेट्टा) जाव Rast मासो ॥ १३८९ ॥ Raga परिहारट्टाणं पट्ठविए 
अणगारे अंतरा मासियं परिहारट्टाणं पडिसेवित्ता आलोएजा, अहावरा पक्खिया 
ARAM ASA ag सहेउं सक्रारणं अहीणमइरित्त, तेण परं दो मासा 
॥ १३९० ॥ दोमासियं परिहारट्टाणं (जहा हेट्टा) णवरं अड्डाइजा मासा ॥ १३९१ ॥ 
अद्वाइजमासियं परिहारद्टाणं (जहा हेट्टा) णवरं तिण्णि मासा ॥ १३४२ ॥ तेमा- 
सियं परिहारद्टाणं (जहा Bet) णवरं अङ्भुट्ठा मासा ॥ १३५३ ॥ अद्धुट्मासियं 
परिहारङ्टाणं (जहा Sel) णवरं चत्तारि मासा ॥ १३९४ ॥ चाउम्मासियं परिहारः 
gio ( जहा हेठ्ठा ) णवरं अदुपंचमा मासा ॥ १३५५ ॥ अङ्टुपंचमासियं परिः 
aren (जहा हेठ्ठा) णवरं पंच मासा ॥ १३९६॥ पंचमासियं परिहारद्वाणं (जहा 
हेट्ठा ) णवरं अद्धछट्ठा मासा ॥ १३९७॥ अद्छट्टमासियं परिहारह्वाणं (जहा हे) 
णवरं छम्मासा ॥ १३९८ ॥ दोमासियं परिहारद्टाणं पट्टविए अणगारे अंतरा मासियें 
परिहारड्टाणं पडिसेवित्ता आलोएजा, अहावरा पक्खिया आरोवणा आइमज्झावसाणे 
सअट्टं सहेउं सकारणं अहीणमइरित्त, तेण परं अड्डाइजा मासा ॥ १३९% ॥ अदधाः 
garnet sia दोमासियं''-अहावरा वीसिया आरोवणा ( जहा हेढ़ा), तेण 
वरं सपंचराइया तिण्णि सासा ॥ १४००॥ सपंचरायतेमासियं' "अंतरा मासि 


-'अहावरा पक्खिया आरोवणा (जहा Ber), तेण परं सवीसइराइया तिण्णि मासा 
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॥ १४०१ ॥ सवीसइरायतेमासियं ` "अंतरा दोमातियं ''"अहावरा वीसइराइया 
अरोवणा (जहा हेद्ठा), तेण परं सदसराया चत्तारि मासा ॥ १४०२ ॥ सदसराय- 
च्वाउम्मासियं ' ` ' अंतरा सासियं sera पक्खिया आरोवणा (जहा gal), तेण 
परं पंचूणा पंच सासा ॥ १४०३ ॥ पंचूणपंचमासियं''" अंतरा दोमासियं ` '' अहा- 
वरा वीसइराइया आरोवणा ( जहा हेठ्ठा ), तेण परं अद्छट्ठा मासा ॥ १४०४ tt 
अद्टरमातियं ` अंतरा मासियं '* अहावरा पक्खिया आरोवणा (जहा ez), तेण 
परं छम्मासा॥ १४०५॥ णिसीहऽज्झयणे HATA SEA AMA Ul Ro Ul 
णिसीहझुर्त समत्त ॥ 
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णमोऽत्थु णं समणरुल भगवओ णायपुत्तमहावीरस्स 


तत्थ णं 
क. oN 
eat Sat 

सुय मे aed! तेणं भगवया एवसकखायं, इह खळ थेरेहिं भगवंतेहिं 
वी[वी]सं असमाहि[ठा]ड्राणा पण्णत्ता, wt खळ ते Ate भगवंतेहिँ वीसं 
असमाहिट्टाणा worn? इमे खळ ते atte भगवंतेहिं वीसं असमाहिट्टाणा 
पण्णत्ता । तंजहा-दवदवचारी यावि भवइ ॥ १ ॥ अ(प)पमज्ियचारी यावि भवइ 
॥ २ ॥ दुपमज्ियचारी यावि भवइ ॥ ३॥ अइरित्तसेजासणिए ॥ ४ ॥ राइणि- 
यपरिभासी ॥ ५ ॥ थेरोवघाइए ॥ ६ ॥ भूओवधघाइए ॥ ७॥ संजलणे ॥ < ॥ 
कोहणे ॥ ९ ॥ fazer ॥ १० ॥ अभिक्खणं अभिक्खणं ओहा(रि)रइत्ता 
WE ॥ ११॥ णवाणं अहिगरणाणं अणुप्पण्णाणं उप्पाइत्ता भवइ ॥ १२ ॥ 
पोराणाणं अहिगरणाणं खामिय विउसवियाणँ पुणो(उ)दी(रि)रेत्ता भवइ ॥ १३ ॥ 
अकालसज्झायकारए यावि भवइ ॥ १४ ॥ ससरक्खपाणिपाए ॥ १% ॥ सदरे 
(भेयकरे) ॥ १६ ॥ झंझकरे ॥ १७ ॥ कलहकरे ॥ १ क ॥ सूरप्पमाणभोडे 
॥ १९ ॥ एसणाऽसमिए यावि भवइ ॥ २० ॥ एए खलु ते Rie भगवंतेहिं 
ate असमाहिद्ठाणा पण्णत्ता ॥ २१ ॥ ति-बेमि ॥ पढमा दसा समत्ता ॥१॥ 
बिइया दसा ल लीन 
ay मे आउसं ! तेणं भगवया ल खल थेर भगवंतेहिं ही 
सबला पण्णत्ता, कयरे खळ ते थेरेहिं भगवंतेहिं एगवीसं सबला पण्णत्ता : क 
खळ ते RE भगवंतेहिं एगवीसँ सबला पण्णत्ता | तंजहा-हत्थकम्मं a 

सबले ॥ २२ ॥ मेहुणं पडिसेवमाणे सबले | २३ ॥ ws ना ; 
॥ २४॥ आहाकम्मं सुंजमाणे सबले ॥ २५॥ रा भुंजमाणे सबले ॥ २६ 

(उद्देसियं) कीयं वा पामिचं वा अच्छिज वा अणिसिट्ट॑ वा आह दिजमाण पि भुंजमा 
सबले॥ २७॥ अभिक्खणं अभिक्खणं पडियाइसेता- STE AT अभिक्खणं अभिक्खणं पडियाइक्खेत्ताणं सुंजमाणे सवळे ॥ २८॥ 


- ३ अण्णे आयरिसे पारंमे पंच णमोक्कारोऽहिगो SHE । 
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अंतो छण्हं मासाणं गणाओ गणं संकममाणे सवे ॥ २९ ॥ अंतो मासस्स तओ 
MST करेमाणे TAS ॥ ३० ॥ अंतो मासस्स तओ मा[इँठा]इडटाणे करे(सेव)माणे 
सबले ॥ ३१ ॥ सा[ग]यारियपिंडं भुँंजमाणे सवले ॥ ३२ ॥ आउड्वियाए पाणा- 
इवायं करेमाणे सबले ॥ ३३ ॥ आउट्टियाए मुसावार्य धयमाणे सबके ॥ ३४॥ 
आउद्धियाए अदिण्णादाणं गिण्हमाणे सबले ॥ ३५ ॥ आउट्ियाए अण॑तरहियाए 
पुढवीए ठाणं वा सेज वा निसीहियं वा चे[त]एमाणे सबले ॥ ३६ ॥ एवं ससिणिः 
द्वाए पुढवीए एवं ससरक्खाए पुढवीए ॥ ३७ ॥ एवं आउड्टियाए चित्तमंताए 
erm चित्तमंताए लेळूए कोलावासंसि वा दारुए जीवपड्ट्रिए सअंडे सपाणे adic 
सहरिए सउस्से सउदगे सउत्तिंगे पणगदगम(श्र्य)ट्वीए मक्कडासंताणए तहप्पगार॑ ठाणेः 
वा सिजं वा निसीहियं वा चेएमाणे सबले ॥ ३८ ॥ आउड्वियाए मूलभोयण वा 
कंदभोयणं वा खंधभोयणं वा तयाभोयणं वा पवालभोयणं वा पत्तभोयणं वा पुप्फ- 
भोयणं वा फळभोयणं वा वीयभोयणं वा हरियभोयणं वा भुंजमाणे सवळे ॥ ३९॥ 
अंतो संवच्छरस्स दस दगलेवे करेमाणे सबले ॥ ४० ॥ अंतो संवच्छरस्स दस 
ARES करेमाणे सबले ॥ ४१ ॥ आउडट्टियाए सीओद्यवियडवर्घारिय(पाणिणा)- 
हत्थेण वा मत्तेण वा द[विण्ण]व्वीए वा भायणेण वा असणं वा पाण वा area वा 
साइमं क पडिगाहित्ता भुंजमाणे सवले ॥ ४२ ॥ एए खळ ते थेरेहिँ भगवंतेहिं 
एगवीसं सबला पण्णत्ता ॥ ४३ ॥ ति-वेमि ॥ विद्या दसा समत्ता ॥ २॥ 


महान तश्या दसा 

जथ मे आउसं! तेणं भगवया एवमक्खायं, इह खलु Re 
भगवंतेहिं ते[ती]त्तीसं आसायणाओ पाती, crt ठल ताओ येरेहिँ भग- 
वंतेहि तेत्तीसँ असायणाओ Toast? इमाओ खळ ताओ थेरेहिँ भगवंतेहिं 
तत्तीस आसायणाओ पण्णत्ताओ। तंजहा-सेहे रा[य]इणियर्स पुरओ गंता भवइ 
आसायणा सेहस्स ॥ ४४-४५ ॥ सेहे राइणियस्स सपक्खं गंता भवइ आसायणा 
सेहस्स ॥ ४६ ॥ सेहे राइणियस्स आसन्नं गंता भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ४७ ॥ 
सेहे राइणियस्स पुरओ चिट्टितता भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ४८ ॥ सेहे राइणियस्स 
सपक्खं चिट्धित्ता wag आसायणा सेहस्स ॥ ४९ ॥ सेहे राइणियस्स आसन्न 
(ठिचा) चिट्टित्ता भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ५० ॥ सेहे राइणियस्स पुरओ निसीइत्ा 
भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ५१ ॥ सेहे राइणियस्स सपक्खं निसीइत्ता भवइ आसा- 
यणा सेहस्स ॥ ५२ ॥ सेहे राइणियस्स आसन्नं निसीइत्ता भवइ आसायणा सेहरस 


॥ ५३ ॥ सेहे राइणिएणं सद्धिं बहिया वियारभूमिं [वा] निक्खंते समाणे तत्थ सेहे: 
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पुब्वतरागं आयसइ पच्छा राइणिए भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ५४ ॥ सेहे राइ- 
गिएणं सद्धिं बहिया वियारभूमिं वा विहारभूमिं वा निक्खंते समाणे तत्थ सेहे पुव्वत- 
रागं आलोएइ पच्छा राइणिए भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ५१५ ॥ केइ राइणियस्स 
पुब्वसंलवित्तए सिया, तं सेहे पुव्वतरागं आलवइ पच्छा राइणिए wag आसायणा 
सेहस्स ॥ ५६ ॥ सेहे राइणियस्स राओ वा वियाले वा वाहरमाणस्स अजो ! के 
aaa के जाग(रे)रा ? तत्थ सेहे जागरमाणे राइणियस्स अपडिसुणेत्ता भवइ 
आसायणा सेहरुसं ॥ ५७ ॥ मेहे असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पडि- 
गाहित्ता तं पु[व्व]व्वामेव, सेहतरागस्स आलोएइ पच्छा राइणियस्स भवइ आसा- 
यणा सेहस्स ॥ %८ ॥ सेहे असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइम वा पडिगाहित्ता 
तं पुव्वामेव सेहतरागस्स उवदंसेइ पच्छा राइणियस्स भवइ आसायणा सेहस्स 
॥ ५९ ॥ सेहे असणं वा'-*पडिगाहित्ता तं पुब्वामेव सेहतरागं उवणिमंतेइ पच्छा 
राइणि[ए]यं wag आसायणा सेहस्स ॥ ६० ॥ सेहे राइणिएण ae असणं 
वा पाणं वा खाइमं वा साइस वा पडिगाहित्ता तं राइणियं अणापुच्छित्ता जस्स 
जस्स इच्छइ तस्स.तस्स aS [खंधं] २ तं दलयइ आसायणा सेहस्स ॥ ६१ ॥ 
सेहे असणं वा ४ पडिगाहित्ता राइणिएणं सद्धिं भुंजमाणे तत्थ सेहे खद्धं २ 
डागं डागं ऊसढं Gad cet रसियं मणुन्नं मणुने मणामं मणामं विद्धं निद्ध 
छक्खं SRS आहारित्ता waz आसायणा सेहस्स ॥ ६२ ॥ सेहे राइणियस्स 
वाहर(आलव)माणस्स अपडिसुणित्ता भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ६३ ॥ सेहे TS 
णियस्स वाहरमाणस्स तत्थ गए चेव पडिछुणित्ता भवइ आसायणा सेहरुस ॥ ६४॥ 
सेहे राइणियर्स किंति-वत्ता भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ६५॥ सेहे राइणियं तुमंति- 
वत्ता भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ६६ ॥ सेहे राइणियं aE खद्धं वत्ता भवइ 
आसायणा सेहस्स ॥ ६७ ॥ सेहे राइणियं तज्ञाएणं [२] पडिहणित्ता भवइ आसा- 
यणा सेहस्स ॥ ६८ ॥ सेहे राइणियरस कहं कहेमाणस्स इति एवं वत्ता भवइ 
आसायणा सेहस्स ॥ ६९ ॥ सेहे राइणियस्स कहं कहेमाणस्स णो सुमरसीति वत्त 
भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ७० ॥ सेहे राइणियस्स कहं कहेमाणरस णो सुमणसे 
भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ७१ ॥ सेहे राइणियस्स कहं कहेमाणस्स परिसं भेत्ता 
भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ७२ ॥ सेहे राइणियस्स कहं कहेमाणस्स कहं अरि 
दित्ता waz आसायणा सेहस्स ॥ ७३ ॥ सेहे राइणियस्स कहं पि ति तीसे 
परिसाए अणुट्टियाए अभिन्नाए अनुच्छिनाए अबोगडाए दो(ड)चंपि Tah तमेव 
कहं कहित्ता भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ७४ ॥ सेहे राइणियस्स सिजासंथारग' 
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पाएणं संघट्टित्ता हत्येण अणणुतावित्ता (अणणु(ण्णवे)वित्ता) गच्छ भवइ आसा- 
यणा सेहस्स ॥ ७५ ॥ सेहे राइणियस्स सिजासंथारए Feat वा निसीइत्ता वा 
Taal वा भवइ आसायणा सेहस्स ॥ ७६॥ सेहे राइणियस्स उच्चासणंसि वा 
समासणंसि वा चिट्टित्ता वा निसीइत्ता वा तुयट्टित्ता वा भवइ आसायणा सेहस्स 
॥ ७७ ॥ एयाओ ay ताओ RE भगवंतेहिँ तेत्तीसं आसायणाओ पण्णत्ताओ 
॥ ७८ ॥ त्ति-बेमि ॥ तझ्या दसा समत्ता ॥ ३ ॥ 
Weal दसा 
aa मे आउस ! तेणं भगवया एवमक्खायं, इह खूळ Rie भगवंतेहिं age 
गणिसंपया पण्णत्ता, कयरा खळ अट्टविहा गणिसंपया पण्णत्ता? इमा खल अट्टविहा 
गणिसंपया पण्णत्ता । तंजहा--आयारसंपया १, सुयसंपया २, सरीरसंपया ३, 
वयणसंपया ४, वायणासंपया ५, मइसंपया ६, पओगसंपया ७, संगहपरिन्ना(नाम) 
अट्टमा ८ । से किं तं आयारसंपया ? आयारसंपया चडव्विद्दा पण्णत्ता । तंजहा- 
संजमधुवजोगज्ुत्ते यावि भवइ, असंपगहियअप्पा, अणिययवित्ती, घुडूसीले यावि भवइ | 
से तं आयारसंपया ॥ ७९ ॥ से किं तं सुयसंपया ? सुयसंपया चउव्विहा पण्णत्ता | 
तंजहा-बहुस॒(त्ते)ए यावि wag, परिचियछुए यावि wag, विचित्तसुए यावि भवइ, 
घोसविसुद्धिकारए यावि भवइ। से तं सुयसंपया ॥ ८० ॥ से किं तं सरीरसंपया £ 
सरीरसंपया चडव्विहा पण्णत्ता। तंजहा-आरोहपरिणाहसंपन्ने यावि भवइ, अणोतप्प- 
at, थिरसंघयणे, वहुपडिपुण्णिदिए यावि भवइ । से तं सरीरसंपया ॥ ८१ ॥ से 
किं तं वयणसंपया.£ वयणसंपया चडव्विह्या पण्णत्ता | तंजहा-आदेयवयणे यावि 
भवइ, महुरवयणे यावि wag, अणिस्सियवयणे यावि भवइ, असंदिद्धवयणे यावि 
भवइ। से तं वयणसंपया ॥ ८२॥ से किं तं वायणासंपया १ वायणासंपया चउब्विहा 
पण्णत्ता | तंजहा-विजयं उददिसइ, विजयं वाएइ, परिनिव्वावियं वाएइ, अत्थनिजा- 
au यावि भवइ। से तं वायणासंपया ॥ ८३ ॥ से किं तं मइसंपया £ ARTA 
चडब्विहा पण्णत्ता । तंजहा-उग्गहमइसंपया, इैहामइसँपया, अवायमइसपया, 
धारणामइसंपया । से किं त॑ उग्गहमइसंपया १ उग्गहमइसंपया छव्विहा पण्णत्ता । 
त॑जहा-खिप्पं उगिण्हेइ, बहु उगिण्हेइ, बहुविहं उगिण्हेइ, ga उगिण्हेइ, अणिस्सिय 
उगिण्हेइ, असंदिद्धं उगिण्हेइ । से त॑ उग्गहमइसंपया । एवं ईहामइवि । एव rn 
मइवि । से किं तं धांरणामइसंपया ? धारणामइसंपया छव्विहा णाता । तंजहा- 
बहु धरेइ, बहुविहं धरेइ, पोराणं धरेइ, gat धरेइ, अणिस्सिय घरेइ, 


‘ : कि ते पओगमइसंपया पओगमइसंपया 
धरेइ। से तं धारणामइसंपया ॥ ८४ ॥ से किं तं पओगमइ १ पओग 
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चउव्विहा पण्णत्ता | तंजहा-आय॑ विदाय वायं पउंजित्ता WE, परिसं विदाय वाय 
पडंजित्ता भवइ, खेत्तं विदाय वायं पडंजित्ता सवइ, वत्थु विदाय वायं पडंजित्ता 
gag । से त॑ पओगमइसंपया ॥ ८% ॥ से a संगहपरित्ञा नामं संपया : संगह- 
परिन्ना नामं संपया न्वउव्विहा पण्णत्ता । तंजहा-वासावासंसु क कळ पडिलेहित्ता भवइ 
बहुजणपाउग्गयाए, बहुजणपाउग्गयाए पाडिहारियपीढफलगसेजासंथारय उगिष्हित्ता 
gag, काळेणं काळं समाणइत्ता भवइ, अहायुरु संपूएत्ता भव से तं संगहपरिज्ञा नामं 
संपया ॥ ८६ ॥ आयरिओ अंतेवासी इमाए नउ व्विहाए विणयपडिवत्तीए विणइत्ता 
भवइ निरणत्तं गच्छद्‌ । तंजहा-आयारविणएणं, सुयविणएणं, विक्‍्खेवणाविणएणं, 
दोसनिग्वायणविणएणं ॥ ८७॥ से किं ते आयारविणए ? आयारविणए चडव्विहे 
पण्णत्ते। तंजहा-संजमसा(स)मायारी यावि भवइ, तवसामायारी यावि भवह, गणसा- 
मायारी यावि भवइ, एगलविहारसामायारी यावि भवइ। से तं MARAT ॥८८॥ 
से किं त॑ सुयविणए ? सुयविणए चउव्विहे पण्णत्ते । तंजहा-उत्त ides 
वाएइ, fet वाएइ, निस्सेसं ATER | aa सुयविणए nest से किं तं विक्‍्ले- 
वणाविणए १ विक्खेबणाविणए नचउव्विहे पण्णत्ते | तंजहा-अदिट्टधम्म य 
गत्ताए विणएइत्ता भवइ, दिट्टपुव्वगं साहम्मियत्ताए बिणएइत्ता wR, चुय-धम्मा 
धम्मे ठावइत्ता भवइ, तस्सेव धम्मस्स 'हियाए सुहाए खमाए निस्सेसाए अणुगामिय- 
तताए asm भवइ । से तं बिक्खेवणाबिणए ॥ ९ हॉ ॥ से किं तं दोसनिरघायणा- 
बिणए १ दोसनिग्चायणाबिणए चठव्विहे पण्णत्ते । तंजहा--कुद्धस्स कोहविणएत्ता 
भवइ, दुट्टस्स दोसं णिगिण्हित्ता भवइ, कंखियस्स कख छिंदित्ता भवइ, आयाचुप्प- 
णिहिए यांवि भवइ । से त॑ दोसनिग्घायणाविणए ॥ ९१ ॥ तस्सेवं गुणजाइयस्स 
अंतेवासिस्स इमा' चउव्विहा विणयपडिवत्ती भवइ | aoe SER 
Ue, वण्णसंजलणया, भारप्चोर्हणया ॥ ९२ ॥ से fed seers 
णया १ उवगरणउप्पायणया 'चउव्विहा पण्णत्ता | तंजहा-अधुप्पण्णार्ण त t 
उप्पाइत्ता भवइ, पोराणाणं उवगरणाणं सारक्खित्ता संगोवित्ता waz, परित्तं es 
प्चुद्धरित्ता भवइ, अहाविहि संविभइत्ता भवइ | से ते उवगरणडप्पायणया ॥ ad अ 
से किं तं ase? साहिळया चउव्विहा पण्णत्ता । sd 
यावि भवइ, अणुलोमकायकिरियत्ता, पडिख्वकायर्सफास मा” वण्पासंजलणय 
लोमया । से त॑साहिळ्या ॥ ९४ ॥ से किं ते वण्णसुंजलणया * वण्णसंजलणया via 
चउव्विहा पण्णत्ता | तंजहा--अहातेः्वाणं वण्णंवाई भवइ, अवण्णवाई a 
भवइ, वण्णवाई- अणुबूहित्ता -भवइ, आयबुझुसेवी यावि भवइ । से तं वण्ण 
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ए(इ)कारस उवासगपडिमाओ पण्णत्ताओ, कयरा खळ ताओ थेरेहिं भगवंतेहि एकारस 
उवासगपडिमाओ पण्णत्ताओ १ इमाओ खळ ताओ थेरेहिं भगवंतेहिं एकारस उवास- 
गपडिमाओ पण्णत्ताओ। तंजहा-अकिरियवाई यावि भवइ, नाहियवाई, नाहियपण्णे 
नाहियदिट्टी, णो सम्मावाई, णो णितियावाई, ण संति परलोगवाई, णत्थि इहलोए, 
णत्थि परलोए, णत्थि माया, णत्थि पिया, णत्थि अरिहंता, णत्थि चक्कबट्टी, णत्थि 
बलदेवा, णत्थि वासुदेवा, णत्थि णिरया, णत्थि णेरड्या, णत्थि सुकडदुकडाणं फलवि- 
त्तिबिसेसो, णो सुचिण्णा कम्मा छचिण्णा फला भवंति, णो दुचिण्णा कम्मा दुचिण्णा 
फला भवंति, AHS कल्लाणपावए, णो पच्चाय॑ति जीवा, णत्थि णिरए, णत्थि सिद्धी, से 
एवंवाई एबंपण्णे एवंदिट्टी एवंछंदरागमइणिविठ्ठे यावि भवइ ॥ १२६॥ से भवइ महिरँछे 
महारंमे महापरिग्गहे अह म्मिए अहम्माणुए अहम्मसेवी अहम्मिट्टे अहमक्खाई अहम्म- 
रागी अहम्मपलोई अहम्मजीवी अहम्मपलजणे अहम्मसीलसमुदायारे अहम्मेणं चेव 
वित्तिं कप्पेमाणे विरह ॥ १२७॥ “हण fee fie” विकत्तए लोहियपाणी चंडे रदद 
खुद्दे असमिक्खियकारी साहर्सिए उक्कंचणवंचणमाइनियडिकूड ०साइसंपओगबहुले 
seals दुप्परिचए दुचरिए दुरणुणेए दुव्वए दुप्पडियाणंदे निस्सीले निव्वए निग्गुणे 
निम्मेरे निप्पच्चकखाणपोसहोववासे असाहू ॥ १२८ ॥ सव्वाओ पाणाइवायाओ 
अप्पडिविरया जावजीवाए जाव सव्वाओ परिग्गहाओ, एवं जाव सव्वाओ कोहाओ 
सब्वाओ माणाओ सव्वाओ मायाओ सव्वाओ लोभाओ पेजाओ दोसाओ कलहाओ 
अव्भक्खाणाओ पेछुण्णपरपरिवायाओ अरइर्‌इमायामोसाओ मिच्छादंसणसक्लाओ 
अप्पडिविरया जावजीवाए ॥ १२९ ॥ सब्वाओ कसायदंतकट्टण्हाणमद्णबिलेवण- 
सहफरिसर॒सख्वगंधमछा5लुंकाराओ अप्पडिविरया जावज्जीवाए, सव्वाओ सग- 
उरहजाणजुगगिछ्विथि्लिसीयासंदमाणियासयणासणजाणवाहणभोयणपवित्थरविहीओ 
अप्पडिविरया जावजीवाए ॥ १३०॥ असमिक्खियकारी सव्वाओ आसहत्थिगोमः 
हिसाओ गवेल्यदासदासीकम्मकरपोरस्साओ अप्पडिविरया जावजीवाए, सब्बाओ 
कयविक्कयमासद्धमासरूवगसंववहाराओ अप्पडिबिरया जावजीवाए, सब्वाओ हिरण्ण- 
सुवण्णधणध्नमणिमोत्तियसंखसिलप्पवालाओ अप्पडिविरया जावजीवाए, सब्वाओ 

कूडतुलकूडमाणाओ अप्पडिविरया जावजीवाए, सब्वाओ आरंभसमारंभाओ अप्प- 

Rien जावजीवाए, सब्वाओ पयणपयावणाओ अप्पडिविरया जावजीवाए, 

सव्वाओ करणकरावणाओ अप्पडिविरया सव्वाओ करणकरावणाथी अपडिविरया जावजीवाए, सव्वाओ FET सब्वाओ कुद्ट्णपिद््णाओ 


१ पासह एक्कारसमं समवायं । २ विसेसो सूयगडविड्यसर्‍यक्‍्खंधविड्य5ज्झय त" 
पढमकिरियट्टाणऽहम्मपक्खाओ णायव्वो । 
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तजणतालणाओ वहवंधपरिकिलेसाओ अप्पडिविरया जावजीवाए, जेयावण्णे तहप्प- 
गारा सावा अवोहिया कम्मा क्ति परपाणपरियावणक[डा]रा कजंति तओवि य 
अप्पडिविरया जावजीवाए ॥ १३१ ॥ से जहानामए-केइ पुरिसे कलममसूरतिल- 
मुग्गमासनिप्फावकुलत्थआलिसंद्गजवजवा एवमाइएहिँ अयत्ते कूरे मिच्छादंडं पडं- 
जइ एवामेव तहप्पगारे पुरिसजाए तित्तिरवट्रगलावयकवोयकविंजलमियमहिसवराह- 
गाहगोहकुम्मसरिसवाइएहिं अथत्ते कूरे मिच्छादंड wag ॥ १३२ ॥ जावि य से 
बाहिरिया परिसा wag, तंजहा-दासेइ वा पेसेइ वा भितएइ वा ATR वा कम्म- 
करेइ वा भोगपुरिसेइ वा तेसिंपि य णं अण्णयरगंसि अहालहुयंसि अवराहंसि सय- 
मेव mel दंड aes, तंजहा-इमं दंडेह, इमं सुंडेह, इमं तजे, इमं तालेह, इमं 
अंदुयबंधणं करेह, इमं नियलवंधर्ण करेह, इमं हडिवंधणं करेह्‌, इमं चारगवंधणं 
करेह, इमं नियलजुयलसंकोडियमोडियं करेह, इमं हत्यछिन्नयं करेह, इमं पायछि- 
wi Re, इमं कनछिन्नयं Re, इमं नकछित्नयं Re, इमं उद्ठछिन्नयं RE, इमं 
सीसळिन्नयं करेह, इमं gee Re, इमं वेयछिन्नयं करेह, इमं हियउप्पाडियं 
ate, एवं नयण-वसण-दंसण-वयण-जि(ु)म-उप्पाडियं करेह, इमं उलंबियं करेह, 
इमं घासियं०, इमं घोलियं०, इमं सला[का(पो)यत]इयं०, इमं सूलाभिन्न॑ं०, at 
खारवत्तियं करेह, इमं दव्भवत्तियं करेह, इमं सीहपुच्छ्यं करेह, इमं वसभपुच्छयं 
करेह, इसे द्वण्गिदडटयं करेह, इमं काक(णि)णीमंसखावियं करेह, इमं भत्तपाण- 
निरुद्धयं ate, जावजीववंथणं करेह्‌, इमं अन्नयरेणं असुभकुमारेणं मारे ॥ १३३॥ 
जावि य से अब्मितरिया परिसा भवइ, तंजहा-मायाइ वा पियाइ वा भायाइ वा 
भगिणीइ वा भज्जाइ वा धूयाइ वा सुण्हाइ वा तेसिंपि य णं अण्णयरंसि अहाल- 
हुयंसि अवराहंसि सयमेव गस्यं दंडं ATR, तंजहा-सीओद्गवियडंसि कायं वोलित्ता 
भवइ, उसिणोदगवियडेण कायं सिंचित्ता भवइ, अगणिकाएण कायं उडहित्ता भवइ, 
जोत्तेण वा वेत्तेण ar ART वा HAT वा छिवाडीए वा लयाए वा पासाई उद्दालित्ता 
भवइ, दंडेण वा अट्टीण वा मुद्ठीण वा SBT बा कवालेण वा कायं आउद्चित्ता 
भवइ, तहप्पगारे पुरिसजाए संवसमाणे दुम्मणा भवंति, तहप्पगारे पुरिसजाए 
विप्पवसमाणे सुमणा भवंति ॥ १३४ ॥ तहप्पगारे. पुरिसजाए दंडमासी दंडगरुए 
दंडपुरेक्खडे अहिए afta लोयंसि अहिए परंसि लोयंसि । ते erat सोयंति एवं 
झूरेति तिप्पंति पिट्टेते परितप्पंति, ते दुक्खणसोयणझरणति प्पणपिट्टगपरितप्पण- 
वृहवंधपरिकिलेसाओ अप्पडिविरया भवंति ॥ १३% ॥ एवामेव ते इत्थिकामभोगेहिँ 
सुच्छिया गिद्धा गढिया अज्झोववक्षा जाव वासाई चउपंच[मा]छदसमाणि वा 
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अप्पतरो वा भुजतरो वा कालं भुंजित्ता कामभोगाइं पसेवित्ताचे राययणाई संचिणित्ता 
बहुयं TAR FAR उसन्ने संभारकडेण कम्मुणा से जहानामए-अयगोलेइ वा सेर- 
गोळेइ वा उदयंसि पक्खित्ते समाणे उदगतलमइवइत्ता अहे घर(णि)णीयले प्ण 
अवइ एवामेव तहप्पगारे पुरिसजाए वजबहुले gray पंकवहुळे वेरवहुळे दंभ- 
नियडिसाइबहुले आसायणावहुले अयसबहुले अप्पत्तियवहुळे उस्सण्णं तसपाणघाई 
कालमासे कालं किचा धरणीयलमइवइत्ता अहे नरगधरणीयले vest yas 
॥ १३६॥ ते णं नरगा अंतो aa वाहिं चउरंसा अहे खुरप्पसंठाणसंठिया As 
यारतमसा ववगयगहचंदस्रणक्खत्तजोइसप्पहा मेदवसामंसरुहिरपूयपडलचिकखङ- 
लित्ताणुलेबणतला असु(ई)इ[बि]बीसा परमडुब्भिगंधा काउयअगणिवण्णाभा कक्खड- 
फासा दुरहियासा असुभा नरगा असुभा नरएस वेयणा, नो चेव णं नरए नेर्‌इया 
निद्दायंति वा पयलायंति वा सुइं वा रइं वा थिइ वा मई वा उवलभंति, ते णं तत्थ 
wae विउळं पगाढं कक्सं कडुयं चंडं दुक्खं दुग्गं तिक्खं तिव्वं दु[क्ख]रहियासं 
AUG नेरइया नरयवेयणं पच्णुभवमाणा विहरंति ॥ १३७॥ से जहानागए- 
रुक्खे सिया wa जाए मूलछिन्ने अग्गे गरुए जओ निन्नं जओ दुर्गं जओ 
विसमं तओ पवडइ एवामेव तहप्पगारे पुरिसजाए गब्भाओ wed जम्माओ 
जम्मं माराओ मारं grat gad दाहिणगामिनेरइए कण्हपक्खिए आगमे- 
स्साणे दुछ़भवोहिए यावि भवइ । से तं अकिरियावाई [यावि waz] ॥ १३८॥ 
से किं तं किरियावाई [यावि भव]? तंजहा-आहियावाई, आहियपण्णे, आहिय- 
दिट्ठी, सम्मावाईँ, नियावाई, संति परलोगवाई, अत्थि इहलोगे, अत्थि परलोगे, 
अत्थि माया, अत्थि पिया, अत्थि अरिहंता, अत्थि चक्कवद्टी, अत्थि बलदेवा, 
अत्थि वासुदेवा, अत्थि सुकडदुकडाणं कम्माणं फलवित्तिविसेसे, सचिण्णा TAT 
SPOT फला भवंति, दुचिण्णा कम्मा डुचिण्णा फला भवंति, सफले कहछाणपावए, 
पच्चायंति जीवा, अत्थि Feat जाव अत्थि देवा, अत्थि सिद्धी, से एवंवाई एवं 
पन्ने एव॑दिहटीछंदरागमइनिविद्ठे यावि भवइ । से भवइ महिच्छे जाव उत्तरगामिए 
नेरइए सुक्रपक्खिए आगमेस्साणं सुलभवोहिए यावि भवइ । से तं किरियावाई 
॥ १२९ ॥ सब्वधम्मरुई यावि भवइ, तस्स णं वहूई सीलवयगुणवेरमणपचरक्खाणः 
पोसहोववासाई नो सम्मं पट्टवियपुब्बाई भवंति, एवं उवासगस्स पढमा FAT 

पडिमा ॥ १४० ॥ अहावरा दोच्चा डवासगपडिमा-सब्वधम्मरुई shes 

भव, तस्स णं वहूई सीलवयगुणवेरमणपञ्चक्खाणपोसहोववासाइ सम्मं ® 
अवाति, से णं सामाइयं देसावयासियं नो सम्मं अणुपालित्ता भवइ, दोच्चा उवासगः 
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पडिमा ॥ १४२-१ ॥ अहावरा त्वया उवासगपडिमा-सब्वधम्मरुई यावि 


agg, तस्स णं वहूई सीलवययुणवेरसणपश्वक्खाणपोसहोववासाई सम्मं पट्ठवियाइ 
भवति, से ण॑.सासाइयं देसावगासियं सम्मं अणुपालित्ता भवइ, से णं चउ(ह)दसि- 


BES दिं्ठपुणणसा[सणालु पडिपुण्णं पांसहांववासं ना सम्म अणुपाळता भवइ, TAT 


उचासगपडिम ॥१४२-२॥ अहावरा छडर्तूथी]था उचाखगपडिमा- 


सब्बधम्मरुददे यावि अवइ, तस्स णं वहूई सीळवयगुणवेरमणपचचक्खाणपोसदोववा- 
साई सम्मं पद्ठवियाई भवंति, से णं सासाइयं देसावगासियं सम्मं अणुपालित्ता भवइ, 
से णं चउददसिअद्रमिउ हिट्टपुण्णमासिणीसु पडिपुण्णं पोसहं सम्मं अणुपालित्ता भवः, 
से णं एगराइयं उवासगपडिमं नो सम्मं अणुपाळित्ता भवह, चउत्था उवासग- 
पडिसा ॥ १४३ ॥ अहावरा Gant उवालगपडिसा-सब्वधम्मरुई यावि 
भवइ, तस्स ण॑ ag सीळवय' "जाव सम्मं अणुपाळित्ता भवइ, से ण॑ area 
तहेव, से णे aaa dea, से णं एगराइयं उवासगपडिमं सम्सं अणुपालित्ता 
भवइ, से णं असिणाणए वियड्सोई सडलिकडे दिया वंभयारी रत्तिपरिमाणकडे, 
से ण॑ एयाख्वे[ण]णं विहारेणं विहरसाणे जहण्णेणं एयाहं वा gare वा तियाहं वा 
उक्गोसेणं पंच Alea Mets, पंचमा उचासगपाडमा ॥ १४४ ॥ अहावरा 
छाडटी]ड्ा उबासगपडिसा-सव्वधम्मरुई यावि भव जाव से णं एगराइ्यं उवा- 
ayo अणुपालित्ता भवइ, से ण॑ असिणाणए वियडभोड सउालकड द्या वा 


UM वा वंभयारी, सचित्ताहारे से अपरिण्णाए भवइ, से ण एयास्वण वहारंण हर 


माणे जहन्नेणं एगाहं वा Tae वा तियाहं वा [जाव] उक्कोसेण छमासे विहरेजा, BET 
उवासगपडिमा ॥ १४० ॥ अहावरा PAA उवासगपाडेमा-सव्ववम्म- 
रुई यावि भवइ जाव राओवरायं वा वंभयारी, सचित्ताहारे से परिण्णाए waz, से 
ण Ue हारेणं विहरमाणे जहन्नेण एगाह वा दयाह वा Wale वा 
उक्कोसेणं सत्त मासे विहरेजा, से तं सत्तमा उवासगपाडमा ॥ १४६ Ul 
अहावरा HEAT उवासगपडिमा-सव्वधम्मरुई यावि भवइ जाव राआवराय 
वंभयारी, सतित्ताहारे से परिण्णाए भवइ, आरंभे से परिण्णाए भवइ पेसारंभे से 
अपरिण्णाए भवइ, से णं एयारूवेणं बिहारेणं विहरमाणे [जाव] जहन्नेण एगाह वा 
दुयाहं वा तियाहं वा उक्कोसेणं ag मासे विहरेजा, से तं अट्टमा उबासगपाडसा 
॥ १४७ ॥ अहावरा नवमा उवासगपडिमा-सब्वथम्मरुई यावि WAR जाव 


-राओवरायँ बंभयारी, सचित्ताहारे से परिण्णाए भवइ, आरभे स परिण्णाए Was 
Raa से परिण्णाए waz, उद्दटभत्ते से अपरिण्णाए भवइ, से णं एयार्वेण 
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विहारेणं विहरमाणे जहन्नेणं एगाहं वा डुयाहं वा तियाहं वा उक्कोसेणं नव मासे. 
विहरेजा, से तं नवसा उवासगपडिसा ॥ १४८ ॥ अहावरा दसमा उवा- 
सगपाडेमा-सव्वधम्मरुडे यावि भवइ जाव Shee से परिण्णाए भवइ, से ण॑ 
खुरसुंडए वा सिहाधारए वा, तर्स णं आभट्टस्स समाभट्टस्स वा कप्पंति दवे भासाओ 
भासित्तए, जहा-जाणं वा जाणं अजाणं वा णो जाणं, से णं एयारूवेणं विहारेणं 

विहरमाणे जहन्नेणं एगाहं वा दुयाहं वा तियाहं वा उक्कोसेणं दस मासे विहरेज 
तं TAA उवासगपडिमा ॥ १४९५ ॥ अहावरा एकाद] Re उवा- 
सगपडिमा-सब्बधम्मरुई यावि भवइ जाव sitet से परिण्णाए भवइ, से णं 
खुरमुडए वा ङत्तसिरए वा गहियायारभंडगनेवत्थे, जारिसे समणाणं निग्गंथाणं 

म्मे पण्णत्ते। तंजहा-सम्मं काएण फासेमाणे पालेमाणे पुरओ जुगमायाए पेहमाणे 
ager तसे पाणे SEZ पाए री(रि)एजा, साहट्ट पाए रीएज्जा, तिरिच्छं वा पायं कटर 
राएजा, सइ परकर्म[जा,] संजयामेव परकमेजा, नो उज़ुयं गच्छेजा, केवलं से 
नायए पेजवंधणे अवोच्छिन्ने भवइ, एवं से कप्पइ नायविहिं वइत्तए ॥ १५०॥ तत्थ 
से पुव्वागमणेण पुव्वाउत्ते चाउलोदणे पच्छाउत्ते भिलिंगसूचे, कप्पइ से चाउलोदणेः 

पडिग[ग]गाहित्तए, नो से कप्पड मिलिंगसवे पडिग्गाहित्तए । तत्थ [णं] से पुव्वागम-- 
णण Gast 1भाळगसूचे पच्छाउत्ते चाउलोदणे, कप्पइ से भिलिंगसृवे पडिग्गाहि- 

, नो से. amg चाउलोदणे पडिग्गाहित्तए । तत्थ से पुव्वागमणेणं दोवि 
पुव्वाउत्ताई कप्पंति दोबि पडिझ्गाहित्तए | तत्थ से पच्छागमणेणं दोवि पच्छा- 
उत्ताई णो से कप्पंति दोवि पडिग्गाहित्तए । जे से तत्थ पुञ्वागमणेणं पुव्वाउत्ते से 
MR पडिग्गाहित्तए । जे से तत्थ पुव्वागमणेणं पच्छाउत्ते से नो कप्पइ पडिः 
ग्गाहत्तए ॥ १५१ ॥ तर्स णं गाहावइकुलं पिंडवायपडियाए अणुप्पविठ्टस्स wg 
एव बइत्तए “समणोवासगर्स पडिमापडिवन्नस्स fad core” तं चेव एयार्वेणं 

बिहारेणं विहरमाणे णं केइ पासित्ता वइजा-“केइ आउसो ! तुमं वत्तब्वं सिया 
“समणोवासए पडिमापडिवन्नए अहमंसीति”” वत्तब्वं सिया, से णं एयारूवेणं विहा- 
रेणं विहरमाणे जहन्नेणं एगाहं वा ead वा तियाह वा उक्कोसेणं TARA 
मासे बिहरेजा, ए(गा)कारसमा उवाखगपडिमा ॥ १५२ ॥ एयाओ खड 
ताओ Aes भगवंतेहिं एक्कारस उवासगपडिमाओ पण्णत्ताओ ॥ १५३ ॥ त्ति-बेमि ॥ 
(2S दसा समत्ता ॥ 


सत्त[मी]मा दसा 
सुयं मे आउसं! तेणं भगवया एवमक्खायं, इह खळ ATE भगवंतेहिं बारस 
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भिक्खुपडिमाओ पण्णत्ताओ, कयरा खलु ताओ थेरेहिं भगवंतेहिँ वारस भिक्खु- 
पडिमाओ पण्णत्ताओ? इमाओ ag ताओ थेरेहिँ भगवंतेहिं वारस भिक्ुपडिमाओ 
पण्णत्ताओ | तंजहा-मासिया भिक्खुपडिमा १, दोमासिया भिक्खुपडिमा २, 
तिमासिया भिक्छुपडिमा ३, च()उ(म)मासिया भिक्खुपडिमा ४, पंचमासिया 
भिक्खुपडिमा ५, छ(म)मासिया भिक्खुपडिमा ६, सत्तमासिया भिक्खुपडिमा ७, पढमा 
सत्तराइंदिया भिक्खुपडिमा ८, dar सत्तराइंदिया भिक्खुपडिमा ९, तच्चा सत्तराई- 
दिया भिकखुपडिमा १०, अहोरा(इ)इंदिया भिक्खुपडिमा ११, एगराइया भिक्खु- 
पडिमा १२॥ १५४ ॥ मासियं णं भिक्खुपडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स Pal 
वोसट्टकाए चियत्तदेहें जे केइ उवसम्गा उववजंति, तंजहा-दिव्वा वा, माणसा वा, 
तिरिक्खजोणिया वा, ते उप्पण्णे सम्मं (काएणं) सहइ खमइ तितिक्खइ अहियासेइ 
॥ १५० ॥ aed ण॑ भिक्खुपडिभं पडिवन्नस्स अणगारस्स कप्पइ एगा दत्ती 
भोयणस्स पडिगाहित्तए एगा पाणगस्स, अण्णायडञ्छं सुद्धोवहडं Palen वहवे 
दु[']पयचउप्पयसमणमाहणअति हिकिवणवणीमगा, CIE से wre भुंजमाणस्स 
पडिगाहित्तए, णो टुण्हं णो तिण्हं णो चउण्हं णो Fave, णो गुव्विणीए, णो वाळवच्छाए, 
णो दारगं पेजमाणीए, णो अंतो एळ॒यस्स दोवि पाए wes दळमाणीए, णो 
वा[व]हिं wera दोबि पाए meg दळमाणीए, एगं पायं अंतो किच्चा एगं पायं 
वाहि tear wea विक्खंभइत्ता एवं दलयइ एवं से कप्पइ पडिगाहित्तए, एवं से 
नो दल्यइ एवं से नो कप्पइ पडिगाहित्तए ॥ १५६ ॥ मासियं णं भिक्खुपडिमं 
पडिवन्नस्स अणगारस्स तओ गोयरकाला पन्नत्ता। तंजहा-आ[दि]इमे म[ज्झे]ज्किमे 
चरिमे, आइमे चरेजा, नो मज्झे चरेजा, नो चरिमे चरेजा १, मज्झे चरेजा, 
नो आइमे ater, नो चरिमे चरेजा २, TRA चरेजा, नो आइमे चरेजा, नो 
मञ्झिमे ater ३॥ १५७ ॥ मासियं णं भिक्खुपडिमं पडिवन्नस्स अणगारस्स 
steer गो-यर-चरिया gaat । तंजहा-पेला, अद्धपेला, गोझुत्तिया, पतंगवीहिया, 
ंुक्कावद्टा, गत्तु(गंतु)पच्चागया ॥ १५८ ॥ मासियं णं भिक्खुपडिमं पडिवनस्स 
अणगारस्स जत्थ णं केइ जाणइ कप्पइ से तत्थ एगरा(इं)इयं बसित्तए, जत्थ ण 
केइ न जाणइ कप्पइ से तत्थ एगरायं वा दुरायं वा वसित्तए, नो से कप्पइ एग- 
रायाओ वा दुरायाओ वा परे बत्थए, जे तत्थ एगरायाओ वा दुरायाओ चा व 
वसइ से संतरा छेए वा परिहारे वा ॥ १७५ ॥ मासियं णं भिक्खुपडिमं पडि- 
वन्नस्स ० कप्पइ चत्तारि भासाओ भासित्तए, तंजहा-जायणी, पुच्छणी, अणुण्णवणी, 
१ वण्णणविसेसमेथासिं ठाणतच्ठाणभगवईअंतगडाईहिंतो जाणियब्व । 
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Bete वोगरणी ॥ १६० ॥ मासियं णं भिक्खुपडिमं पडिवन्नसस० aE तओ 
उवस्सया पडिलेहित्तए, तंजहा-अहदे आरामगिहंसि वा, अहे वियडगिहंसि वा, अहे 


' स्क्खमूलगिहंसि वा । मासियं णं भिक्खुपडिमं पडिवज्नस्स० कप्पइ तओ उवस्सया 


अणुण्णवेत्तए, तं०-अहे आरामयिहं, अहे वियडगिहं, अहे स्क्खमूलगिहं । मासियं 
ot भिक्खुपडिमं पडिवन्नस्स० कप्पइ तओ उवस्सया उवाइ(णावि)णित्तए, तं चेव 
॥ १६१ ॥ मासियं णं भिक्खुपडिमं पडिवन्नस्स० कप्पर तओ संथारगा पडिलेहि- 
त्तए, तंजहा-पुढवीसिलं वा, wes वा, अहासंथडमेव । मासियं णं भिकखुपडिसं 
पडिवन्नस्स० कप्पइ तओ संथारगा अणुण्णवेत्तए, तं चेव । सासियं णं भिक्खुपडिमं 
पडिवन्नस्स० कप्पइ तओ संथारगा उवाइणित्तए, तं चेव ॥ १६२ ॥ सासिं ण॑ 
भिक्खुपडिमं पडिवन्नस्स० इत्थी वा पुरिसे वा उवस्सयं उवागच्छेज्ञा, से इत्थी वा 
पुरिसे वा नो से aug तं पडुच निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा ॥ १६३ ॥ मासियं 
णं भिक्खुपडिमं पडिवन्नस्स० केइ उवस्सयं अगणिक्राएणं ज्ञासेज्ञा नो से कप्पइ तं 
पडुःच निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा, तत्थ णं केइ वाहाए गहा[ए]य आगसेज्ञा नो 
से कप्पइ तं अवळंबित्तए वा पळंवित्तए वा, कप्पइ से अहारियं रीइ [रिय]त्तए॥ १६४॥ 
मासियं णं भिक्खुपडिमं पडिवन्नस्स० पायंसि खाणू वा कंटए वा ERT वा सक्करए 
वा अणुपविसेजा नो से ag नीहृरित्तए वा विसोहित्तए वा, कप्पइ से अहारियं 
रीइत्तए॥ १६५॥ मासियं णं भिक्खुपडिमं पडिवन्नस्स जाव अच्छिसि पा[णा- 
णि]णे वा बी[याणि]ए वा रए वा परियावजेज्ा, नो से कप्पड नीहरित्तए वा विसोहि- 
त्तए वा, कप्पइ से अहारियं रीइत्तए ॥ १६६॥ मासियं णं भिक्खुपडिमं पडिवन्नस्स० 
जत्येव सूरिए अत्थमेजा तत्थ एव जलं(सक्कजलासयं)सि वा थलेसि वा दुग्गंसि वा 
निन्न॑सि वा पव्वयंसि वा बिसमंसि वा गड्ढाए वा दरीए वा कप्पइ से तं रयणी तत्थेव 
उवायणावित्तए नो से कप्पइ पयमवि गमित्तए, कप्पइ से कळे पाउप्पभाए रयणीए जाव 
जळते पाइँणाभिमुहस्स वा दाहिणाभिमुहस्स वा पडीणाभिसुहस्स वा उत्तराभिघुहरुस 
वा अहारियं रीइत्तर ॥ १६७॥ मासियं ot भिक्खुपडिमं पडिवण्णरस णो से 
कप्पइ अणंतरहियाए पुढवीए निददाइत्तए वा पयळाइत्तए वा, केवळी वूया आयाग 
मेयं, से तत्थ निद्दायमाणे वा पयलायमाणे वा हत्येहिँ भूमिं परामुसेजा, अदाव 
मेव ठाणं ठाइत्तए णिक्खमित्तए वा, उच्चारपासवणेणं उ[प्पा]व्वाहिज्ञा त को 
उगिण्हित्तए [वा], कप्पइ से पुव्वपडिळेहिए थंडिळे उचारपासवणं परिठवित्त उ» 
तमेव उवस्सयं आगम्म अहाविहि ठाणं ठाइत्तए॒ ॥ १६८ ॥ मासियं णं भिकः 
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वा निक्‍्खमित्तए वा पविसित्तर वा, अह पुण एवं जाणेजा ससरक्खे से अत्ताए वा 
जछत्ताए वा मलत्ताए वा पंकत्ताए वा विद्धत्थे से कप्पड गाहावइकुलं भत्ताए वा 
पाणाए वा निक्खमित्तए वा पविसित्तर वा ॥ १६९ ॥ मासियं णं भिक्खुपडिमं 
पडिवन्नस्स० नो ae सीओद्गवियडेण वा उसिणोद्गवियडेण वा हत्थाणि वा 
पायाणि वा दंताणि वा अच्छीणि वा मुहं वा उच्छोछित्तए वा पथोइत्तए वा, णण्णत्थ 
लेत्रालेबेण वा भत्तमासेण वा ॥ १७० lated णं भिक्खुपडिसं पडिवन्नस्स० 
नो कप्पए आसस्स वा हत्थिस्स वा गोणस्स वा महिसस्स वा कोळ्सुणगस्स वा 
सुणस्स वा वग्घर्स वा SSCA वा आवयमाणरुस पयमवि पच्चोसक्षित्तए, अदुट्टस्स 
आवयसाणस्स BITS BMA पच्चोसक्कित्तए ॥ १७१ ॥ मातियं णं भिक्खुपडिमं 
पडिवज्नस्स० नो ag छायाओ सीति उण्हं इयत्तए, उण्हाओ उण्हंति 
छायं इयत्तए । जं जत्थ जया लिया तं तत्थ तया अहियासए ॥ १७२॥ एवं खलु 
मासियं भिक्खुपडिसं अहासुत्तं अहाक्रप्पं अहासग्ग अहातःचं सम्मं काएणं फासित्ता 
पालिता सोहित्ता तीरिता tea आराहइत्ता आणाए अणुपा(ले)लित्ता waz 
॥ १ ॥ १७३ ॥ दोमासियं णं भिक्खुपडिमं पडिवन्नस्स० निच्चं वोसट्टकाए जाव 
दो दत्तीओ ॥ २ ॥ १७४ ॥ तिमासियं तिण्णि दत्तीओ ॥ ३ ॥ १७५ ॥ चउमासियं 
चत्तारि द्त्तीओ Uy १७६॥ पंचसासियं पंच दत्तीओ ॥ ५॥ १७७॥ छमासियं 
छ दत्तीओ ॥ ६ ॥ १७८ ॥ सत्तमासियं सत्त दत्तीओ ॥ ७॥ जेत्तिया मासिया 
तेत्तिया shat ॥ १७९ ॥ पढमं सत्तराइंदियं भिक्खुपडिमं पडिवन्नस्स अणगाररस 
निं वोसट्टक्राए जाव अहियासेइ, wag से चउत्यैणं भत्तेणं अपाणएणं वहया 
TART वा जाव रायहाणीए वा उत्ताणगस्स वा पासिक्रगस्स वा नेसज्ियस्स वा 
ठाणं ठाइत्तए, तत्थ दिव्वा वा माणुला वा तिरिक्खजोणिया वा उवसग्गा समुप्पजेजा 
तेणं उवसग्गा पयलिज्ञ वा पवडेज वा णो से कप्पइ पयलित्तए वा पवडित्तए वा, 
तत्थ ण॑ उच्चारपासवणं उब्वाहिजञा णो से कप्पइ उच्चारपासवणं उगिण्हिततए, 
कप्पइ से पुग्वपडिलेहियंसि थंडिळंसि उञ्चारपासवणं परिठवित्तए, अहाविहिमेव ठाणं 
SAY, एवं खळ एसा पढमा सत्तराइंदिया भिक्खुपडिमा अहाखु[यं]त्त जाव आणाए 
अणुपालित्ता भवइ ॥ ८ ॥ १८० ॥ एवं दोचा सत्तराईदिया [या]वि नवरं दुंडा[य]इ॒यस्स 
वा लग[डसाइ]डाइयस्स वा उक्कुड॒यस्स वा ठाणं ठाइत्तए, aa तं चेव जाव अणुपालित्ता 
भवइ ॥ ५॥ १८१॥ एवं तच्चा सत्तराइंदियावि, नवरं गोदोहियाए वा वीरासणियस्स 
वा अंबखुजस्स वा ठाणं ठाइत्तए तं चेव जाव अणुपालित्ता भवइ ॥ १०॥ १८२॥ एवं 
अहोराइंदियावि, नवरं छट्ठेणं भत्तेणे अपाणएणं वहिया गामस्स वा जाव रायहाणीए 
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वा इसिं दोबि पाए साहट्ट वग्घारियपाणिस्स' ठाणं ठाइत्तए, सेसं तं चेव जाव अणु- 
पालित्ता भवइ ॥ ११॥ १८३ ॥ एगराइ्यं णं भिक्खुपडिसं पडिवन्नस्स अणगारस्स 
निचं वोसङ्टक्राए णं जाव अहियासेइ, कप्पइ से [णं] अट्टमेणं भत्तेणं अपाणएणं वहिया 
गामस्स वा जाव रायहाणीए वा ईसिं पन्भारगएणं काएणं एगपोग्गल[ठिती]गयाए 
दिट्टीए अणिमिसनयणे अहापणिहिएहिं गाएहिं सव्विदिएहि Ta दोबि पाए aes 
वग्घारियपाणिस्स ठाणं ठाइत्तए, तत्थ से दिव्वा साणुस्सा तिरिक्खजोणिया जाव 
अहियासेइ, से णं तत्थ उच्चारपासवणं उब्बाहिजा नो से कप्पइ उच्चारपासवणं 
उगिण्हित्तए, कप्पइ से पुव्वपडिलेहियंसि थंडिलंसि उचारपासवणं परिठवित्तए, 
अहाविहिमेव ठाणं ठाइत्तए ॥ १८४ ॥ ए॒गराइयं ण॑ भिकखुपडिमं अणणुपालेमाणस्स 
अणगारस्स इमे तओ ठाणा अहियाए असुभाए अक्खमाए अणिस्सेसाए अणाणु- 
गामियत्ताए भवंति, तंजहा-उम्मायं वा र[5]मेज्ञा, दीहकालियं वा रोगायंकं 
पाउणेजा, केवलिपण्णत्ताओ धम्माओ भं[सि]सेजा ॥१८५ ॥ एगराइयं णं भिक्खु- 
पडिमं सम्मं अणुपालेमाणस्स अणगारस्स इमे तओ ठाणा हियाए सहाए खमाए 
निस्सेसाए अणुगामियत्ताए भवंति, तंजहा-ओहिनाणे वा से समुप्पजेजञा, मणपजव- 
नाणे वा से समुप्पजेजा, केवळनाणे वा से अससुप्पन्नपुन्वे समुप्पज्जेजा, एवं खलु 
एसा एगराइया भिक्खुपडिमा अहासुत्तं अहाकप्पं अहामग्गं अहातः्चं सम्मं काएण 
फासित्ता पालित्ता सोहित्ता तीरित्ता किट्टित्ता आराहित्ता आणाए अणुपाळित्ता [यावि] 
WEN १८६ ॥ एयाओ खलु ताओ AVE भगवंतेहिं वारस भिक्खुपडिमाओ 
पण्णत्ताओ ॥ १८७॥ त्ति-वेमि ॥ इति भिक्खुपडिमा णामं सत्तमा 
दसा समत्ता ॥ Il 
अट्टमा दसा 

तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे पंचहत्युत्तरे यावि होत्या, 
तंजहा-हत्युत्तराहिं चुए चइत्ता गव्भं THA १ हत्युत्तराहिं गब्भाओ गर्भ साहरिए ९ 
हत्युत्तराहिं जाए ३ हत्युत्तराहिं मुंडे भवित्ता आगाराओ अणगारियं पव्वइए ४ 
इत्युत्तराहिं अणंते अणुत्तरे नि(अ)व्वाघाए निरावरणे कसिणे पडिपुण्णे केवळवरनाण- 
दंसणे ससुप्पण्णे ५ साइणा परिणिब्बुए भगवं जाव भुजो २ उवदंसेइ ॥ १८८ ॥ 
त्ति-बेमि ॥ इति पज्ञोस(णं)णा णामं अट्टुमा दसा समत्ता ॥ < ॥ 


नवमा दसा aad 
तेणं काळेणं तेणं समएणं चंपा ना[म]मं नयरी होत्या, वण्णओ | पुण्णभई य 
उजाणे, वण्णओ । कोणियराया, धारिणी देवी, सामी समोसढे, परिसा निग्गया, १ 
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कहिओ, परिसा पडिगया॥ १८७ ॥ अजो ! ति समणे भगवं महावीरे बहवे निग्गंथा 
य॒ निग्गंथीओ य आमंतेत्ता एवं वयासी-“एवं ag अजो ! dd मोहणिजठाणाई 
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ag इमाई इत्थी[ओ] वा पुरिसो वा अभिक्खणं अभिक्खणं आ[यारे]यरमाणे वा 
समायरमाणे वा मोहणिजत्ताए कम्मं पकरेइ, तंजहा-जे (यावि) केइ तसे पाणे, वारि- 
मज्झे विगाहिया | उदएणकम्म मारे(६)३, महामोहं पकुव्वइ ॥ १९० ॥ पाणिणा 
संपिहित्ताणं, सोयमावरिय पाणिणं । अंतोनदंतं मारेइ, महामोहं पकुव्वइ ॥ १९१ ॥ 
जायतेयं समारव्भ, वहुं ओरुंभिया जणं । अंतो धूसेण सारे(जञा)इ, महामोहं पकु- 
व्व ॥ १९२ ॥ सीसम्मि जो (जे) पहणइ, उ(त्ति)त्तमंगम्मि चेयसा । विभज मत्थर्य 
फाले, Hele पकुव्वइ्‌ ॥ १९३ ॥ सीसं वेढेण जे केइ, आवेढेइ अभिकखणं | 
तिव्वासुभससायारे, महासोहं पकुव्वइ ॥ १९४ ॥ पुणो पुणो पणिहिए, हणित्ता 
उवहसे जणं । फलेणं अदुब दंडेणं, महामोहं पकुब्वइ ॥ १९५० ॥ गूढायारी निगू- 
हिजा, मायं सायाए छायए । असच्चवाई णिण्हाइ, महामोहं पकुव्वड ॥ १९६ ॥ 
बंसेइ जो अभूएणं, अकम्मं अत्तकम्सुणा । अदुवा तुमकासित्ति, महामोहं पकुब्बइ 
॥ १९७॥ जाणमाणो परि[सओ]साए, सचामोसाणि भासइ । अक्खीणझंझे पुरिसे, 

महामोहं WAN १९८ ॥ अणायगस्स नयवं, दारे तस्सेव धंसिया ed 
बिक्खोभइत्ताणं, किच्चा णं पडिवाहिरं ॥ १९९ ॥ उवगसंतंपि झंपित्ता, पडिलोमाहिं 
वग्गुहिं । भोगभोगे वियारेइ, महामोहं पकुव्वइ ॥ २०० ॥ अकुमारभूए जे केइ, 
कुमारभूएति हं वए । इत्थीविसयगेहीए, महामोहं पकुव्वइ ॥ २०१ ॥ अवंभयारी 
जे केइ, वंभयारित्ति हं वए । veda गवां मज्ज्ञे, eat नयई नदं ॥ २०२ ॥ 
अप्पणो अहिए बाळे, मायामोसे बहुं भसे । इत्थीबिसयगेहीए, महामोहं wea 
॥ २०३ ॥ जं निस्सिए उव्वहइ, जससाहिगमेण वा । तरस Bos वित्त॑मि, महा- 
मोहं पकुव्वड ॥ २०४॥ इसरेण अदुवा गामेणं, अणि(स्)सरे ईसरीकए । तस्स 
संपयहीणस्स, सिरी अतुलमागया ॥ २०५ ॥ ई(इर)सादोसेण आविट्टे, कल्साविल- 
चेयसे । जे अंतरायं चेएइ, महामोहं पकुव्वइ ॥ २०६ ॥ सप्पी जहा अंडउडं, 
भत्तारं जो Aas । सेणावई पसत्थारं, महामोहं पकुव्वर ॥ २०७॥ जे नायगं 
च रट्टस्स, नेयारं निगमस्स at | ME बहुरवं हंता, महामोहं WHEAT ॥ २०८ ॥ 

वहुजणर्स णेयारं, दी(वं)ताणं च पाणिणं । एयारिसं नरं हंता, महामोहं पकुव्वइ 
॥ २०९ ॥ उवट्टिये पडिविरयं, संजयं सुतवस्सियं । विउ(वु)क्कम्म धम्माओ भ॑सेइ, 
महामोहं THAT ॥ २१० ॥ तहेवाणंतणाणीणं, जिणाणं वरदंसिणं । तेसिं अवण्णवं 
वाळे, महामोहं पकुव्वइ ॥ २११ ॥ नेया(इ)उयस्स ABTA, दुट्ठे अवयरई बहुं । 
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तं तिप्पयंतो भावेइ, महासोहं THEA ॥ २१२ ॥ आयरियउवज्ञाएहिं, सु विणं 
च गाहिए । ते चेव खिंसइ वाले, महामोहं पकुव्वड ॥ २१३ ॥ आयारियउवज्झा-. 
याणं, सम्मं नो पडितप्पइ | अप्पडिपूयए थद्धे, महासोहं पकुव्वड ॥ २१४॥ अवह 
स्ठृए य जे केइ, सुएण पविकत्थइ । सज्ज्ञायवायं वयइ, सहासोहं पक्व ॥ २१५॥ 
अतवरसी[ए] य जे केइ, तबेण पविकत्थइ । सब्वलोयपरे तेणे, महामोह पकुव्वइ 
॥ २१६ ॥ साहारणट्ठा जे केइ, गिलाणम्मि उवट्टिए । पभू न कुणइ किञ्च, मज्ज्ञंपि 
से न Fag ॥ २१७ ॥ सढे नियडीपण्णाणे, कछसाउलचेयसे । अप्पणो य अवो- 
ही(य)ए, महामोहं पुब्ब ॥ २१८ ॥ जे कहाहिगरणाईं, संपर्डजे पुणो पुणो । 
सब्बतित्थाण HAT, महामोहं WEIN २१९ ॥ जे य आहम्मिए जोए, संप- 
(ASA पुणो पुणो । सहाहेउं सहीहेउं, महामोहं पकुव्वइ ॥ २२० ॥ जे य माण- 
स्सए भोए, अडवा पारलोइए । तेऽतिप्पयंतो आसयइ, महामोहं पकुव्वड ॥ २२१॥ 
इडा उड जसा वण्णा, देवाण वळवीरियं । तेसिं अवण्णवं वाळे, महामोहं पकुव्वइ 
॥ २२२ ॥ अपस्समाणो पस्सामि, दे(वे)वजक्खे य गुज्झगे । अण्णाणी जिणपूयट्टी 
महामोह THAN २२३ ॥ एए मोहयुणा वुत्ता, waar चित्तवद्धणा । जे 
भिक्खू विवजेजा, चरिजत्तगवेसए ॥ २२४ ॥ जंपि जाणे इओ पुव्वं, किचाकिचे 
चहु जड । त वता ताणे सोवेजा, Se आयारवं सिया ॥ २२५ ॥ आयारगुत्तोः 
सुद्धप्पा, धम्मे ठिचा अणुत्तरे। तओ वमे सए दोसे, विसमासीविसो जहा ॥ २२६॥ 
उचत्तदोसे Sara, धम्मट्ठी बिदितापरे । इहेव ल(ड)भए कित्ति, पेचा य ane वरं 
WARY ॥ एव अभिसमागम्म, सूरा द्ढपरक्कमा । सब्वमोहविणिम्मुक्का, जाइमर- 


णमडाच्छया ॥ २२८ ॥ ति-वेमि ॥ मोहणिञ्ञठाणणामं नवमा दसा 
समत्ता ॥ ९॥ 


९३६ 


Saat दसा 

तण काढण तेण समएणं राथगिहे नामं नयरे होत्या, वण्णओ। गुणसिलए 
उज्जाणे***सेणिए राया होत्या, रायवण्णओ जहा उववाइए जाव Ago’ STE! 
तए णं से सेणिए राया अण्णया कयाइ ण्हाए कंठे माळकडे आविद्धमणिसुबण्णे 
कप्पियहारद्वहारतिसरयपालंवपलंवमाणकडिसुत्तयसुकयसोमे पिणद्वगेवेजअंगुलेजग 
जाव कप्परुक्खए चेव अळंकियविभूसिए णरिंदे सकोरंटमछदामेणं छत्तेणं धरिज- 
माणेणं जाव ससिव्व पियदंसणे नरवडे जेणेव वाहिरिया उवड्ठाणसाला जेणेव 
सिंहासणे तेणेव उवागच्छद २ त्ता सिं(सी)हासणवरंसि पुरत्थाभिमुहे निसीयइ २ ता 


x 


कोडुंबियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-गच्छह णं ge देवाणुप्पिया | जाई 
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इमाई रायभिहरुस णयरस्स वहिया तंजहा-आरामाणि य उज्जाणाणि य आएस- 
णाणि य सभाओ य पवाओ य पणियगिदाणि य पणियसालाओ य छुहाक 
म्मताणि य॒ वाणियकम्मंताणि य कट्टक्रम्मंताणि य॒ इंगालकम्मंताणि य वणकम्सं- 
ताणि य दव्भकम्मंताणि य जे त[थेव]त्य महत्तरगा अण्णया चिट्ठंति ते एवं 
बयह--एवं ag देवाणुष्पिया ! सेणिए राया भभसारे आणवेइ-जया णं समणे 
भगवं महावीरे आइगरे तित्थयरे जाव संपाविओकामे पुव्वाणुपुव्वि च[रे]रमाणे 
गामाणुगा[मिं]मं (Zest सुहंसुह्वेणं विहरमाणे संजमेणं तवसा अप्पाणं 
भावेमाणे विहरि(इह आगच्छेजा इह समोसरे)जा तया णं तुम्हे भगवओ महा- 
वीरस्स अहापडिल्वं sind अणुजाणह अहापडिल्वं उग्गहं अणुजाणेत्ता सेणि- 
यस्स रन्नो भंभसारस्स एयमट्ट॑ पियं णिवेएह ॥ २२९ ॥ त[तो]ए णं ते कोडं 
वियपुरिसा सेणिएणं र्चा भंभासारेणं एवं घुत्ता समाणा हृट्टतुट्ध जाव हियया 
जाव एवं सामि(तह)त्ति आणाए विणएणं पडिडुणेति २ त्ता [एवं-ते] सेणियस्स 
रन्नो अंतियाओ पडिनिक्खमंति २ त्ता रायगिहं नगरे मज्ज्नंमज्क्षेणं निग्गच्छंति २ त्ता 
जाइ [इमाइं-भवंति] रायगिहरुस वहिया आरामाणि वा जाव जे तत्थ महत्तरगा 
अण्णया Tata ते एवं वर्यति जाव सेणियस्स रचो Weed पियं निवेएजा पियं 
भे भवउ दोपि तञ्चंपि एवं वंति २ त्ता [जाव] जामेव दि[सं]सिं पाउव्भूया 
तामेव दिसिं पडिगया ॥ २३० ॥ तेणं Met तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे 
आइगरे तित्थयरे जाव गामाणुगामं दूइजमाणे जाव अप्पाणं आवेमाणे विहरइ्‌ । 
तए णं रायगिहे णयरे सिंघाडगतियचडक्कचचचर एवं जाव परिसा निरगया जाव 
पजुवा(से)सइ ॥ २३१ ॥ तए णं ते महत्तरगा जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव 
उवागच्छेति २ त्ता समणं भगवं महावीरं तिकखुत्तो वंद॑ति नमंसंति वंदित्ता नमंसित्ता 
नामगोयं पुच्छंति नामगोयं पुच्छित्ता नामगोयं पधारंति० पधारित्ता एगओ मिलंति 
एगओ Risa एगंतमवक्कमंति एगंतमवक्कमित्ता एवं वयासी-जर्स णं देवाणुष्पिया | 
सेणिए राया भंभसारे दंसणं Hag जस्स णं देवाणुष्पिया ! सेणिए राया दंसणं 
Wes जस्स णं देवाणुष्पिया ! सेणिए राया दंसणं पत्थेइ"""अभिलसइ जस्स णं 
देवाणुप्पिया | सेणिए राया नामगोत्तर्सवि सवणयाए ees जाव भवइ सेणं 
समणे भगवं महावीरे आइगरे तित्थयरे जाव सव्वण्णू सव्वदंसी पुब्वाणुपुन्वि 
चरमाणे गामाणुगामं दूइजमाणे सहंस॒हेणं विहरमाणे इह आगए इह समोसे 
इह संपत्ते जाव अप्पाणं भावेमाणे [सम्म] विहरइ, तं गच्छामो णं देवाणुप्पिया | 
सेणियस्स रण्णो wag निवेएमो पियं भे भवउत्तिक्हु अण्णमण्णस्स वयणं 
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aa २ त्ता रायगिह नगरं मज्झंमज्झेणं जेणेव सेणियस्स र्नो गिहे 
जेणेव सेणिए राया We उवागच्छंति २ त्ता सेणियं रायं करयलपरिष्गहिय॑ 
'जाव जएणं विजएणं वद्धावेंति वद्धावित्ता एवं वयासी-“जस्स णं सामी! दसं 
कंखइ जाव से णं समणे भगवं महावीरे गरुणसिलि|]छए उजाणे जाव बिहर्‌ 
एयं [तस्स] ण॑ देवाणुप्पियाणं पियं निवेएमो पियं से wae’ ॥ २३२ ॥ तए 
णं से सेणिए राया तेसिं पुरिसाणं अंतिए एयमट्रं सोचा निसम्म हट्टतुट्ट जाव 
हियए सीहासणाओ अब्भुद्ठे २ त्ता जहा कोणिओ जाव वंदइ नमंसइ वंदित्ता 
नमंसित्ता ते पुरिसे सक्कारेइ सम्माणेइ सक्कारित्ता सम्माणित्ता Aes जीविया- 
Re पीइदाणं दल्यइ २ त्ता पडिविसजेइ पडिविसजित्ता नगरशुत्तियं ads २ त्ता 
एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया! रायगिहं नगरं सब्भितरवाहिरय 
आसियसंमजिओवलित्तं जाव करित्ता० FATT ॥ २३३ ॥ तए णं से सेणिए 
राया वलवाउयं सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! हयगयरह- 
जोहकलियं चाउरंगिणिं सेणं सण्णाहेह जाव से वि पञ्चप्पिणइ्‌ ॥ २१४ ॥ तए ण॑ 
से सेणिए राया जाणसालियं सद्दाबेइ २ त्ता एवं वयासी-“भो देवाणुप्पिथा | खिप्पा- 
मेव धम्मियं जाणप्पवरं जुत्तामेव उवट्टवेह उवट्टवित्ता मम एयमाणत्तियं पत्चप्पि- 
णह” । तए णं से जाणसालिए सेणिएणं रन्ना एवं वुत्ते समाणे हट्टतुट्ट जाव हियए 
जेणेव जाणसाला तेणेव उवागच्छइ २ त्ता जाणसालं अणुप्पबिसइ २ त्ता जाणगं 
पञ्चुवेक्खड २ त्ता जाणं पञ्चोरुभइ २ त्ता दूस पवी[पीह]णेइ २ त्ता जाणगं संपम- 
जइ संपमजित्ता जाणगं णीणेइ २ त्ता जाणाई समलंकरेइ २ त्ता जाणाई वरमंडि- 
याइ करेइ २ त्ता जाणाइ संवेढेइ २ त्ता जेणेव वाहणसाला तेणेव उवागच्छइ २ त्ता 
वाहणसालं अणुप्पविसइ २ त्ता वाहणाई पचुवेक्खड २ त्ता वाहणाइ संपमजइ २ त्ता 
TENE अप्फाळेइ २ त्ता वाहणाई णीणेइ २ त्ता दूस पवीणेइ २ त्ता वाहणाई 
समलंकरेइ २ त्ता वरभंडगमंडियाई करेइ २ त्ता वाहणाईं जाणगं जोएइ ९ त्ता 
वद्टमग्गं गाहे २ त्ता पओयलट्टि पओोयधरे य समं आरोहइ २ त्ता अंतरासमपयंसि 
जेणेव सेणिए राया तेणेव उवागच्छइ २ त्ता करयल जाव एवं वयासी-जुत्ते ते 
सामी! धम्मिए जाणप्पवरे आइ wig वग्यूहिं गाहित्ता॥ २३५॥ तए णं सेणिए 
राया भंभसारे जाणसालियस्स अंतिए was सोचा निसम्म egg जाव AST 
घरं अणुप्पविसइ २ त्ता जाव कप्परुक्खे चेव अळंकियविभूसिए Te जाव मजण- 
घराओ पडिनिक्खमइ २ त्ता जेणेव चे(चि)छणादेवी तेणेव उवागच्छई २ ता 
चे(णं)णादेविं एवं वयासी-एवं खळ देवाणुप्पिए ! समणे भगवं महावीरे आइगरे 
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तित्थयरे जाव पुव्वाणुपुव्विं चरमाणे जाव संजमेणं तवसा अप्पाणं भावेमाणे 
बिहर्‌इ, तं म(हा)हप्फलं० देवाणुप्पिए | तहारुवाणं अ[र]रिहंताणं जाव तं गच्छामो 
ण॑ देवाणुप्पिए ! समणं भगवं महावीरं वंदामो नमंसामो सक्कारेमो सम्माणेमो कक्लाणं 
मंगलं देवयं चेइयं पज्ुवासासो, एयं णे इहभवे य परभवे य हियाए gare खमाए 
निस्से(य)साए जाव अणुगामियत्ताए भविस्सइ । तए णं सा चेक्॒णादेवी सेणियस्स 
रण्णो अंतिए एयमट्ट सोच्चा निसम्म हट्टतुट्ट जाव पडिसुणेइ २ त्ता जेणेव मजण- 
घरे तेणेव उवागच्छई २ त्ता ण्हाया किं ते वरपायपत्तनेउरा मणिमेहलाहारर्‌इय- 
उवचिया कडगख इुगएगावलिकंठसुत्तमरगवतिसरयवरवळ्यहेमषुत्तयक्ंडलडजोविया- 
णणा रयणविभूसियंगी चीणंसुयवत्थपरिहिया दुगुक्रसुकुमाल्कंतरमणिजउत्तरिजा 
सब्वोउयसुरभिकु्मसुंदररइयपळंवसोहणकंतविकसँतचित्तमाला वरचंदणचचिया 
बराभरणविभूसियंगी कालागुरुधूवध्रूविया सिरिसमाणवेसा ag खुजाहिँ० चिलाइ- 
याहि जाव महत्तरगविंदपरिक्खित्ता जेणेव वाहिरिया Sagara जेणेव सेणि[य]ए 
राया तेणेव उवागच्छइ। तए णं से सेणिए राया चेक्णादेवीए ake धम्मियं जाणप्पवरं 
दुरूहइ २ त्ता सकोरिंटमछदामेणं छत्तेणं धरिजमाणेणं उववाइ(य)गमेणं णेयव्वं जाव 
पज्भुवासइ, एवं Samet जाव महत्तरगपरिविखत्ता जेणेव समणे भगवं महावीरे 
तेणेव उवागच्छइ २ त्ता समणं भगवं महावीरं des नमंसइ सेणियं रायं पुरओ काउं 
ठिइया चेव जाव पजुवासइ ॥ २३६ ॥ तए णं समणे भगवं महावीरे सेणियस्स 
र्नो भ॑भसारर्स चेछणादेवीए तीसे य महइमहालियाए परिसाए इसिपरिसाए सुणिपरि- 
साए मणु(य)स्सपरिसाए देवपरिसाए अणेगसयाए जाव धम्मो कहिओं, परिसा पडि- 
गया, सेणि[य]ओ राया पडिगओ ॥ २३७॥ तत्थेगइयाणं निग्गंथाणं निर्गंथीण य 
सेणिय राय चेळणं च देविं पासित्ताणं इमे एयारूवे अज्झत्थिए जाव संकप्पे समु- 
प्पजित्था-अहो णं सेणिए राया AT जाव महाझुक्खे जे णं ण्हाए सव्वाले- 
कारविभूसिए चेळणादेवीए ME TUS माणुस्सगाई भोगभोगाई भुंजमाणे विहरइ, 
जइ इमस्स सुचरियस्स तवनियमसंजमवंभचेरगुत्तिफलवित्तिविसेसे अत्थि तया वय- 
मवि आगमेर्साणं इमाइ ताई उरालाई TAA माणुस्सगाई भोगभोगाइ भुंजमाणा 
बिहरामो, से तं साहु ॥ २३८ ॥ अहो णं चेह्णादेवी महिद्धिया जाव महाइक्खा 
जा णं ण्हाया सव्वालंकारविभूसिया सेणिएणं रण्णा सद्धिं उरालाई माणुस्सगाइ 
भोगभोगाई झुंजमाणी विहर्‌इ, जइ इमस्स सुचरियर्स तवनियमसंजमवंभचेरवासस्स 
क्रह्मणे फलवित्तिविसेसे अत्थि वयमवि आगमिस्साणं इमाई एयारूवाई उरालाई जाव 
विहरामो, से तं साहु[णी]॥ २३५॥ अजो | त्ति समणे भगवं महावीरे ते बहवे निग्गं- 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
९४० सुत्तागमे [ दसासुयक्‍्खधो 


था (य) निग्गंधीओ य आमंतेत्ता एवं वयासी-“सेणियं रायं चेक्कणादेविं पासित्ता 
इमेयार्वे अज्ञत्थिए जाव समुप्पजित्था-अहो णं सेणिए राया AST जाव सेतत 
साहु, अहो णं चेळ्ृणादेवी महि्डिया सुंदरा जाव साहु, से णूणं अजो | अट्ठ wae? 
हंता ! अत्थि॥ २४०॥ एवं खळु समणाउसो ! मए धम्मे पण्णत्ते, इ[णा]णमेव निरगंथे 
पावयणे सच्चे अणुत्तरे पडिपुण्णे केव[ले|लिए संसुद्धे णेयाउए सळगत्तणे सिद्धिम 
मुत्तिमग्गे निज्ञाणमग्गे निव्वाणमग्गे अवितहमविसंदिद्धे सव्वदुकखप्पहीणमगगे xe 
ठिया जीवा सिज्झंति बुज्झंति मुःचंति परिनिव्वार्यति सव्वदुक्खाणसंतं क(रे)रेंति 
॥ २४१ ॥ जस्स णं धम्मस्स निग्गंथे Ream उवट्टिए विहरमाणे पुरा-दिगिंछाए 
पुरा-पिवासाए पुरा-वाया$यवेहिं पुरा-पुद्ठे विरूवल्वेहिं परिसहोवसग्गेहिं उदिण्ण- 
कामजाए विहरिजा, से य REST, से य परक्षममाणे पासेजा-जे इमे उग्गपुत्ता 
महामाउया भोगपुत्ता महामाउया, तेसिं अण्णयरस्स अइजायमाणस्स निजायमाणस्स 
पुरओ महं दासीदासकिंकरकम्मकरपुरिसाणं अं(तो)ते परिक्खित्त छत्ते भिंगारं गहाय 
निग्गच्छंति॥ २४२ ॥ तयाणंतरं च णं पुरओ म(हं)हाआसा आस(ध)वरा उभओ 
ते(पा)सिं नागा नाग-वरा पिट्ठओ र(ह)हा रहवरा संगेह्ि से त॑ उ (च्छि)द्वरिग्रसेय- 
(5)छत्ते अब्सुग्गयभिंगारे पग्गहियतालियंटे प(वीइय)वियज्ञ सेयचामरा बालवीयणीए 
अभिक्खणं अभिक्खणं अइजाइ य निजञाइ य, सप्पभा सपुव्वावरं च ण॑ ण्हाए सठेवा- 
लंकारविभूसिए महइमहालियाए कूडायारसालाए महइमहाल्यंसि सिंहासणंसि जाव 
सव्वरा [त्तिणी]इ(णि)एणं जोइणा झियायमाणेणं इत्थिगुम्मपरिबुडे महारवे ह॒यनद्र्गी- 
यवाइयतंतीतळतालतुडियघणमु (यं)इंगमदृळपड़प्पवाइयरवेणं SUSE ARATE 
कामभोगाई भुंजमाणे विहरइ॥ २४३ ॥ तरस णं एगमवि आणवेमाणस्स जाव चत्तारि 
पंच अवुत्ता चेव अब्भुट्ठेंति-भण देवाणुष्पिया ! किं करेमो ? किं उवणेमो ? किं 
आहरेमो ? किं आविद्धामो ? किं भे हियइच्छियं ? किं ते आसगरस सयइ ? जं पासित्ता 
णिग्गंथे णियाणं करेइ-जइ इमस्स तवनियमसंजमवंभचेरवासर्स तं चेव जाव साहु। 
एवं खळ समणाउसो | णिग्गंथे णियाणं किच्चा तस्स ठाणस्स अणालोइय अप्पडिक्ंते 
कालमासे काळं किच्चा अण्णयरे देवलोएस देवत्ताए उववत्तारो भवइ महिद्धिएछ जाव 
PRIUS, से णं तत्थ देवे भवइ ale] Rie जाव चिरट्रिइए, तओ 
आउक्खएणं भवक्खएणं ठिइक्खएणं अणंतरं चयं चइत्ता जे इमे उग्गपुत्ता महा ' 
साउया भोगपुत्ता महामाउया एएसि णं अन्नयरंसि कुलंसि पुत्तत्ताए at 
॥२४४॥ से णं तत्थ दारए भवइ सुकुमालपाणिपाए जाव Bea, तए ण॑ से दारए 
१ विसेसट्टा देक्खह सूथगडदोचस॒यक्खंधदुइयज्झयणं | 
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उम्मुकवालभावे विण्ण[यपरिणय[मि_मिते जोग्वणगमणुप्पत्त सयमेव tei पडिंवजइ 
तस्स णं अइजायसाणस्स वा० पुरओ महं दासीदास जाव कि ते आसगरस 
सयइ१॥ २४५ ॥ तस्स णं तहप्पगारस्स पुरिसजायस्स तहारुवे समणे वा माहणे 
वा उभओ काळं केवलिपन्नत्तं धम्ममाइक्खेजा ? हंता ! आइक्खेजा, से णे पडि- 
स॒णेजा ? णो इणट्ठे ससङ्ठे, अभबिए णं से तस्स धम्मस्स सव[णा]णयाए, से य भवह 
महिच्छे महारंभे महापरिगगहे अहम्मिए जाव दाहिणगामी लेरइए आग(मे)मिस्ताणं 
करहवोहिए यावि भवइ, तं एवं खळ समणाउसो ! तस्स णियाणस्स इमयाडवे 
०फलविवागे ज॑ णो संचाएइ केवलिपन्नत्त धम्मं पाडिडुणित्तए ॥ २४६ ॥ एव ag 
समणाउसो | सए धम्मे पण्णत्ते, इणमेव णिउ्गंथे पावयणे जाव सव्वदुक्खाणमंतं 
करेति, जस्स णं धम्मस्स विंशी evar उवट्टिया विहरमाणी पुरा-दिगिंठाए**' 
उदिण्णकामजाया विहरेजा, सा य परक्षमेजा, सा य परक्रममाणी पासेजा-से जा इसा 
इत्थिया भवइ एगा एगजाया एगाअरणपिहिणा GAAS इव झसंगोविया चेलपे ला इब 
सुसंपरिग्गहिया रयणकरेडगसमा[णी]णा, तीसे णं अइजायमाणीए al निजायमाणीए 
वा पुरओ महं दासीदास तं चेव जाव कि से आसगस्त सयइ : a पातित्ता णिर्गंथी 
णियाणं करेइ-जइ इमस्स सुचरियस्स तवनियससंजमवंभचेर जाव सुंजमाणी विहरामि, 
(तत) तं साहु । एवं खळ समणाउसो ! णिस्गंश्री णियार्ण किचा तस्स ठाणस्स अगा" 
लोइय अप्पडिक्कंता कालमासे ae Par अण्णयरेछ देवलोएड देवत्ताए उववत्तारो 
भवइ HTSUS जाव सा णं तत्थ देवे भवइ जाव झुँजमाणी विहर, सा णं ताओ 
देवलोगाओ आउक्खएणं भवक्खएणं ATT ATA चयं चइत्ता जे इमे 
भवंति SHIGA सहासाउया भोगपुत्ता महामाउया एएसि ण॑ अण्णयरंसि कुसि 
दारियत्ताए पच्चायाइ, सा णै तत्थ दारिया भवइ खुकुमाला जाव सर्वा ॥ २४५ ॥ 
तए ण॑ तं ate अम्मापियरो उम[आ]मुकवालभाव विण्णायपरिणयमेत्तं जोव्वण- 
गमणुप्पत्तं पडिरूवेण THT पडिरूबस्स भत्तारस्स भारियत्ताए दल्यंति, सा णं 
तस्स भारिया भवइ एगा एगजाया sel कंता जाव रयणकरंडगसमाणा, तीसे 
'णे अइजायमाणीए वा निजायमाणीए वा पुरओ महं दासीदास जाव कि ते आस- 
गस्स सयइ ? ॥ २४८ ॥ तीसे ण॑ तहप्पगाराए इत्थियाए तहारूवे समणे वा माहे 
वा उभयकालं केवळिपन्नत्तं धम्मं आइक्खेजा १ ता ! आइक्खेजा, सा ण॑ Ad ! 
पडिसुणेजा ? णो ene was, अभविया णं सा तस्स थम्मस्स सवणयाए, सा य ws 
महिच्छा महारंमा महापरिग्गहा अहम्मिया जाव HATES UY --- महापरिग्गहा अहम्मिया जाव दाहिणगामिं० णेरइ० आगाम 


१ सावए त्ति अट्ठो । 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


९४२ सुत्तागसे [ दसासुयक्खंध्ो 


स्साए दुछभवोहिया यावि भवइ, एवं खळ समणाउसो ! तस्स णियाणस्स इमेयारूवे 
पावकम्मफलविवागे ज॑ णो संचाएइ केवलिपण्णत्त धम्मं पडिसुणित्तए ॥ २४९ ॥ 
एवं खळ समणाउसो ! मए धम्मे पण्णत्ते, इणमेव निम्गंथे पावयणे जाव अंतं 
करेंति, जस्स णं धम्मस्स सिक्खाए निग्गंथे उवट्टिए विहरमाणे पुरा-दिगिंछाए 
जाव से य परक्कममाणे पासिजा-'""इमा इत्थिया भवइ एगा एगजाया जाव किं ते 
आसगस्स सयइ ? जं पासित्ता निग्गंथे नियाणं करेइ-दुक्खं खळ पुमत्ताए, जे इमे 
उग्गपुत्ता महामाउया भोगपुत्ता महामाउया एएसि णं अण्णयरेस उच्चावएसु महा- 
समरसंगामेस उच्चावयाइ सत्थाई उ(रं)रसि चेव पडिसंवेदेति, त॑ दुक्खं खळ पुमत्ताए, 
इत्थि[तणयं]त्तं साहु, जइ इमस्स तवनियमसंजमरवंभचेरवासस्स फलवित्तिविसेसे 
अत्थि वयमवि आगमेस्साणं इमेयारूवाई उरालाइ इत्थिभोगाइ भुंजिस्सामो, से त॑ 
साहु । एवं ag समणाउसो ! णिग्गंथे णियाणं Re तस्स ठाणस्स अणालोइय 
अप्पडिकंते जाव अपडिवजित्ता काळमासे काळं किच्चा अण्णयरेस देवलोएस देवत्ताए 
उववत्तारो भवइ..., से णं तत्थ देवे wae महिड्टिए जाव विहरइ, से णं ताओ 
देवलोगाओ आउक्खएणं भवक्खएणं जाव अणंतरं चर्यं चइत्ता अण्णयरंसि कुलंसि 
दारियत्ताए पचायाइ जाव तेणं तं दारियं जाव भारियत्ताए दल्यंति, सा णं तस्स 
भारिया भवइ एगा एगजाया जाव तहेव सव्वं भाणियव्वं, तीसे णं अइजायमाणीए वा 
निजायमाणीए वा जाव किं ते आसगस्स सयइ ? ॥ २५५० ॥ तीसे ण॑ तहप्पगाराए 
इत्थियाए तहारूवे समणे वा माहणे वा० धम्मं आइक्खेजा? हंता! आइकखेजा, 
सा णं पडिसुणेजा १ णो इणट्टे aA, अभविया णं सा तरस धम्मस्स सवणयाए, 
सा य भवइ महिच्छा जाव दाहिणगामि० णेरइ० आगमेर्साणं दुछभवोहिया यावि 
भवइ, एवं खळ समणाउसो | तस्स णियाणस्स इमेयारूवे पावए फलविवागे ज॑ णो 
संचाएइ केवलिपण्णततं धम्मं पडिसुणित्तर ॥ २५,१ ॥ एवं खळ समणाउसो | मए धम्मे 
पण्णत्ते, इणमेव णिग्गंथे पावयणे सच्चे सेसं त॑ चेव जाव अंतं करेंति, जस्स ण॑ धरम्मस्स 
णिग्गंथी सिक्खाए उवट्टिया विहरमाणी पुरा-दिगिंछाए पुरा जाव उदिण्णकामजाया 
बिहरेजा, सा य परक्रमेजा, सा य परक्कममाणी पासेजा-जे इमे उग्गपुत्ता महा- 
माड्या भोगपुत्ता महामाउया, तेसि णं अण्णयरस्स अइजायमाणस्स वा जाव किं 
ते आसगस्स सयइ ? जं पासित्ता णिग्गंथी णियाणं करेइ-दुक्खं खळ इत्थि[त(त्त)- 
णए]त्त, दुस्संचराई गामंतराईं जाव सन्निवेसंतराई, से जहानामए-अंवपेसियाई वा 
माउळंगपेसियाइ वा अंवाडगपेसियाइ वा उच्छुखंडियाइ वा संबलि[फा]फलियाई वा. 
वहुजणस्स आसायणिजा पत्थणिजा पीहणिजा अभिळसणिजा एवामेव इत्यियाच 
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बहुजणस्स आसायणिजा जाव असिलसणिजा, तं दुक्खं ag ead, पुम[त्ताए णं]- 
ay साहु, जइ इमस्स तवनियम जाव अत्थि वयमवि आगमेस्साणं इमेयारूवाइं 
ओरालाई पुरिसभोगाइ भुंजमाणा विहरिस्सासो, से तं साहु । एवं खळ समणाउसो ! 
णिग्गंथी णियाणं क्रि्चा तरस ठाणस्स अणालोइय अप्पडिक्कंता जाव अपडिवजित्ता 
कालमासे कालं किच्चा अण्णयरेखु देवलोएस देवत्ताए उववत्तारो भवइ, सा णं तत्थ 
देवे भवइ महिद्धिए जाव महासुक्खे, सा णं ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं **'अणंतरं 
ay चइत्ता जे इमे भवंति उग्गपुत्ता तहेव दारए जाव किं ते आसगस्स सयइ ? 
॥ २५२॥ तस्स णं तहप्पगारस्स पुरिसजायस्स जाव अभविए णं से तस्स धम्मस्स 
सवणयाए, से य भवइ महिच्छे जाव दाहिणगामिए जाव दुक्रमवोहिए यावि भवइ, 
एबं खलु जाव पडिसुणित्तए ॥ २५३ ॥ एवं खछ समणाउसो ! मए धम्मे पण्णत्ते, इणमेव 
निग्गंथे पावयणे तहेव, जस्स णं धम्मस्स निग्गंथे वा निउ्गंथी वा सिक्खाएं उवट्टिए 
बिहरमाणे पुरा-दिगिंछाए जाव उदिण्णकामभोगे Feta, से य परक्कमेजा, से य 
परक्कममाणे माणुस्सेहिं कामभोगेहिँ निव्वेयं गच्छेज्ञा, माणुस्सगा ay कामभोगा 
अधुवा atta असासया सडणपडणविद्धंसणधम्मा उच्चारपासवणखेलजक- 
सिंघाणगवंतपित्तसुक्रसोणियससुव्भवा दुल्वउस्सासनिस्सासा दुरंतमुत्तपुरीसपुण्णा 
बंतासवा पित्तासवा खेळासवा (जक्ला०) पच्छा पुरं च णं अवस्सं विप्पजहणिजा, संति 
उदुं देवा देवलोगंसि ते णं तत्थ अण्णेसिं देवाणं देवीओ अभिजुंजिय २ परियारेंति, 
अप्पणो चेव अप्पाणं विडव्विय २ परियारेंति, अप्पणिजियाओ देवीओ अभिजुंजिय २ 
परियारेंति, [संति] जइ इमस्स तवनियम जाव तं चेत्र स्व भाणियव्वं जाव 
वयमवि आगमेस्साणं इमाई एयारूवाई fears भोगभोगाई झुंजमाणा विहरामो, से 
तं साहु । एवं खळ समणाउसो | निग्गंथो वा निग्गंथी वा नियाणं किच्चा तस्स ठाणस्स 
अणालोइय अप्पडिक्ंते कालमासे कालं किचा अण्णयरेस देवलोएसु देवत्ताए उवव- 
तारो wag, तंजहा-महिद्डिएछ महजुइएछ जाव पभासमाणे अण्णेसिं देवाणं अण्णं 


* देवि तं चेव जाव परियारेइ से णं ताओ देवलोगाओ आउक्खएणं त॑ चेव जाव 


पुमत्ताए पच्चायाइ जाब किं ते आसगस्स सयइ १॥ २५४ ॥ तर्स णं तहप्पगारस्स 
पुरिसजायस्स तहारूवे समणे वा माहणे वा जाव पडिझुणिजा ? हंता ! पडिझुणिजा, 
से णं सहृहेजा पत्तिएजा Test 2 णो इणड्े समड्ठे, अभविए णं से तस्स० सहृहणयाए०, 
सेय भवइ महिच्छे जाव दाहिणगामी णेरइए आगमेस्साणं ु्रभवोहिए यावि 
भव, Wag समणाउसो ! तस्स णियाणस्स इमेयाख्वे TAT फलविवागे जं णो 
संचाएइ केवलिपण्णत्तं धम्मं सहृहित्तए वा पत्ति[य]इत्तर वा रोइत्तए वा ॥ २५५ ॥ 
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सुता [दालक 
एवं ag समणाउसो ! सए धम्मे पण्णत्ते तं चेव, से य परकमेजा परक्रममाणे 
माणुस्सएसु कासभोगेसु निव्वेयं गच्छेजा, माणुस्सगा खळ कामभोगा अधुवा 
— तहेव जाव संति SY देवा देवलोगंसि ते णं तत्थ णो अण्णेसिं देवाणं 
अण्णं देविं अभिजुंजिय २ परियारेंति, अप्पणो चेव अप उडि 
अप्पणिज्जियाओवि देवीओ आ : क चाळ 
र ३ इमस्स तवनियम तं 
चेव सर्व्वं जाव से णं सहहेजा पत्तिएजा रोएजा ? णो eo समझे ॥ २५६ ॥ 
AT रुइमादाए से य भवइ, से जे इमे' आरण्णिया आवसहिया गार्मतिया ans 
RAAT णो वहुसंजया णो बहुविरया सव्वपाणभूयजीवसत्तेसु अप्पणो सब्चामोसाई 
एवं विपडिवदंति-अहं ण हंतव्यो अण्णे हंतव्वा अहं ण अजावेयव्यो spit अजावे- 
eT अहं ण परियावेयव्वो अण्णे परियावेयव्वा अहं ण TRAST अण्णे परिवेत्तव्या 
अहं ण उ[व]इवेयन्यो अण्णे उद्देयव्वा, एवामेव इत्थिकामेहिं सुच्छिया गढिया 
गिद्धा अञ्झोववन्ना जाव कालमासे काळं feat WIRE असुराई किब्विसियाई 
ठाणाई उववत्तारो भवंति, तओ वि(प्प)मुचमाणा ys २ एलसूयत्ताए पचायंति, 
एवं खळ समणाउसो | तस्स णियाणस्स जाव णो dame केवलिपण्णत्तं धम्मं 
सद्दाहृत्तए वा० ॥ २५७॥ एवं खलु समणाउसो ! मए धम्मे पण्णत्ते जाव माणुस्सगा 
ay कामभोगा अधुवा Te, संति TS देवा देवलोगंसि० णो अण्णेसिं देवाणं [अण्णे 
देवे] अण्णं देविं अभिजुंजिय २ परियारेंति, णो अप्पणो चेव अप्पाणं विडव्विय 
परियारेंति, अप्पणिजियाओ० देवीओ अभिजुंजिय २ परियारेंति, जइ इमस्स तव- 
Mad चेव aed जाव एबं ag समणाउसो ! णिउ्गंथो वा णिग्गंथी वा 
णियाणं क्रिच्चा तस्स ठाणस्स अणालोइय अप्पडिकंते त॑ चेव जाव विहरइ, से णं 
तत्थ णो अण्णेसिं देवाणे अण्णं देविं अभिजुंजिय २ परियारेइ, णो अप्पणा चेव 
अप्पाण बिउव्विय परियारेइ, अप्पणिज्ञाओ देवीओ अभिजुंजिय २ परियारे३, 
से णं तओ आउक्खएण भवक्खएणं ठिइक्खएणं तहेव वत्तव्वं, णवरं हृता | सहः 
CT पत्तिएजा रोएजा, से णं सीळव्वयगुणवेरमणप्रकखाणपोसदोववासाई पडि” 
वजेजा £ णो इणट्टे समट्ठे, से णं दंसणसावए भवइ-अभिगयजीवाजीवे जाव 
अट्टिमिंजपेम्माणरागरत्ते अयमाउसो | निग्गंथे पावयणे az एस (अयं) Ts ससै 
amg, से णं एयारूबेणं Ret विहरमाणे वहूई वासाई समणोवासगपरियाग 
पाउणइ २ त्ता काळमासे काळं किव्वा oats देवलोगेछु देवत्ताए उववत्तारो 
भवई, एवं खलु समणाउसो | तस्स णियाणस्स इमेयाल्वे पावए मे “> एवं खळ समणाउसो ! तरस णियाणस्स इमेयार्वे पावए फलविवारी ज 


१ विसेसाय सूयगडे २ Jo Bo २ वारसमं किरियठ्ठाणं दट्टव्व । 
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go १० नवमं नियाणं | सुत्तागमे a 


mt संचाएइ सीलव्वयगुण [व्वय ]वेरमणपत्वक्खाणपोसहोववासाई पडिवजित्तए 
॥ २५८ ॥ एवं खछ समणाउसो ! मए धम्मे पण्णत्ते तं चेव aed जाव 
परकममाणे दिव्वमाणुस्सएहिं कामभोगेहिं निव्वेयं गच्छेजा, माणुस्सगा as कामभोगा 
अधुवा जाव विप्पजहणिज्ञा, दिव्वावि ag कामभोगा अधुवा अणितिया असासया 
चलाचल[ण]धम्मा पुणरागमणिजा पच्छा पुव्वं च णं अवस्सं विप्पजहणिज्ञा, जइ 
इमस्स तवनियम जाव आगमेस्साणं जे इमे भवंति उग्गपुत्ता महामाउया जाव पुम- 
तताए पद्मायंति तत्थ णं समणोवासए भविस्सामि-अभिगयजीवाजीवे उवळद्धपुण्णपावे 
TRACI असणपाणखाइमसाइमं पडिलाभेमाणे विहरिस्सामि, से तं साहु । एवं 
खळ समणाउसो ! निग्गंथो वा निग्गंथी वा नियाणं किचा तस्स ठाणस्स अणालोइय 
'जाव देवलोएछ देवत्ताए उववजइ जाव किं ते आसगस्स सयइ ? ॥ २५९ ॥ तस्स 
ण तहप्पगारस्स पुरिसजायर्स जाव पडिछुणिजा ? हंता | पडिसुणिजा, से णं सहहेजा 
जाव रोएजा £ हंता ! सहृहेजञा०, से णं सीळब्वय जाव पोसहोववासाई पडिवजेजा ? 
हंता | पडिवजेज्ञा, से णं मुंडे भवित्ता आआ]गाराओ अणगारियं पव्वएज्जा ? णो इणड्े 
समट्ठे॥ २६० ॥ से णं समणोवासए भवइ-अभिगयजीवाजीवे जाव पडिलाभेमाणे 
बिहर, से णं एयारुवेणं विहारेणं विहरमाणे बहूणि वासाणि समणोवासगपरियागं 
पाउणइ २ त्ता बहुई भत्ताई प्चक्खाइ? हंता | पच्च॒क्खाइ २ त्ता आवाहंसि उप्पन्न॑सि 
वा अणुप्पन्नसि वा वहूई भत्ताई अणसणाई छेएइ २ त्ता आलोइयपडिकंते समाहिपत्ते 
काळमासे काळं करिचा अण्णयरेस देवलोएसु देवत्ताए उववत्तारो भवइ, एवं खलु 
समणाउसो ! तस्स णियाणस्स इमेयारूवे पावफलविवागे Sor णो संचाएइ सव्वओ 
WaT मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पब्बइत्तए॒ ॥ २६१ ॥ एवं खलु 
समणाउसो | मए धम्मे पण्णत्ते जाव से य परकममाणे दिव्वमाणुस्सएहिं कामभोगेहिं 
'निग्वेयं SS, माणुस्सगा खळ कामभोगा अधुवा० असासया जाव विप्पजह- 
णिजा, दिव्वावि ag कामभोगा अधुवा जाव पुणरागमणिज्ा, जइ इमस्स तवनियम 
जाव वयमवि आगमेस्साणं जाई इमाई (कुलाई) भवंति (तं०)-अंतकुलाणि वा 
पंतकुलाणि वा तुच्छकुलाणि वा दरिदकुलाणि वा किवणकुलाणि वा भिक्खागकुलाणि 
वा, एसि णं अण्णयरंसि कुळंसि पुमत्ताए एस मे आया परियाए सुणीहडे भविस्सइ, 
से तं साहु । एवं खु समणाउसो ! निम्गंथो वा निग्गंथी वा नियाणं किचा तस्स 
CURA अणालोइय अप्पडिक्कंते सव्वं त॑ चेव, से णं मुंडे भवित्ता अगाराओ अ[णा]ण- 
गारियं eager? हंता ! पव्वइजा, से णं तेणेव भवग्गहणेणं Rosen जाव सब्व- 
डुक्खाणं अंतं करेजा ? णो इणट्ठे TAS UALR ॥ से णं भवइ से जे अणगारा भगवंतो 
६० सुत्ता ०८८-0. In Public Domain.Funding by IKS 
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९४६ सुत्तागमे [ दसासुयक्संधो. 
इरियासमिया भासासमिया जाव वंभयारी तेणं विहारेणं विहरमाणे बह = वासाई 
परियागं पाउणइ २ त्ता आवाहंसि उप्पन्नंसि वा जाव भत्ताई पचक्खाएजा १ हुता! 
पतन्चक्खाएजा, वहूई WATS अणसणाइ छेइजा १ हता ! छेइजा, आलोइ: यपडिक्कंते 
समाहिपत्ते कालमासे काळं किच्च अण्णयरेछ॒ देवलोएख॒ देवत्ताए उबवत्तारो भव 

एबं खळ समणाउसो ! तस्स णियाणस्त इमेयार्वे पावफलविवागे ज॑ णो संचाए३ 
तेणेव भवग्गहणेणं सिञ्ज्ित्तए जाव सन्वदुक्खाणमंतं करित्तए॒ ॥ २६३ ॥ एवं 
खळ समणाउसो ! मए धम्मे पण्णत्ते, इणमेव णिण्गंथे पावयणे जाव से य परक्कमेजा 

सव्वक्रामविरत्ते सब्वरागविरत्ते सब्वसंगातीते सव्वहा सव्वसिणेहाइक्कंते सव्व- 
चरित्तपरिवु्डि|]डे ॥ २६४॥ तस्स णं भगव॑तस्स अणुत्तरेणं नाणेणं अणुत्तरेणं दंसणेणं 
HITT परिनिव्वाणमर्गेणं अप्पाणं भावेमाणस्स अणंते अणुत्तरे निव्वाघाए निरा- 
वरणे कसिणे पडिपुण्णे केवलवरनाणदंसणे समुप्पज्जेज़ा ॥ २६० ॥ तए णं से भगवं 
अरहा भवइ जिणे केवली सब्बण्णू सब्व(दरि)दंसी, सदेवमणुयासुराए जाव aes 
वासाइई केवलिपरियागं पाउणइ २ त्ता अप्पणो आउसेसं आभोएइ २ त्ता भत्ते 
TAPAS २ त्ता ARS भत्ताईं अणसणाइ SUE २ त्ता तओ पच्छा AVAL ऊसास- 
नौसासेहिँ सिज्झइ जाव सब्वदुक्खाणमंतं करेइ, एवं खळ समणाउसो ! तस्स अणि- 
याणर्स इमेयारूवे कक्लाणफळविवागे जं तेणेव भवग्गहणेणं सिज्झइ जाव सब्वदुक्खा- 
णमंतं करेइ ॥ २६६ ॥ तए णं बहवे निग्गंथा य निग्गंथीओ य समणस्स भगवओ 
महावीरस्स अंतिए एयमट्ट सोच्चा निसम्म समणं भगवं महावीरे बंदंति नमंसँति 
वंदित्ता नमंसित्ता तस्स ठाणस्स आलोयंति पडिक्रमंति जाव अहारिहं पायच्छिते 
तवोकम्मं पडिवजंति ॥ २६७ ॥ तेणं कालेण तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे 
रायगिहे नयरे गुणसिलए उजाणे वहूणं समणाणं बहूणं समणीणं बहूणं सावयाणं 
वहूणं सावियाणं वहूणं देवाणं वहूणे देवीणं. सदेवमणुयासुराए परिसाए मज्ञगए 
एवमाइक्खइ एवं भासइ एवं परूवेइ आयइठाणं णामं अजो ! अज्झयणं AHS 
सहेउं सकारणं सुत्तं च अत्थं च तदुभयं च भुजो भुजो उवदंसेड ॥ २६८ Ut 
त्ति-बेमि ॥ आयइठाणं णामं दसमा दसा समत्ता ॥ १०॥ 

॥ दसासुयक्खंधसुत्त समत्तं ॥ 


तस्समत्तीए 


चउछेयसुत्ताइं समत्ताई 


॥ सव्वसिळोगसंखा 2५०० ॥ 
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चत्तारि मूलसुत्ताइं 


तत्थ णं 
casas s 
द्सवेथालियसुत्तं 
ps 
दुलपुप्फिया णासं पढममञ्झयणं 


धम्मो मंगलसु किट्टं, अहिंसा संजमो तवो । देवा वि तं नमंसंति, जस्स धम्मे सया 
मणो ॥ १॥ जहा दुमस्स पुप्फेछ्‌, भमरो आवियइ रसं। न य पुप्फं किलामेइ, सो 
य पीणेइ अप्पयं ॥ २ ॥ एमेए समणा सुत्ता, जे लोए संति साहुणो । विहंगमा व 
TRS, दाणभत्तेसणे रया ॥ ३॥ वयं च वित्तिं लव्भासो, न य कोइ उवहम्मइ । 
अहागडेसु रीय॑ते, पुप्फेछ भमरा जहा ॥ ४॥ महुगारसमा बुद्धा, जे भवंति अणि- 
स्सिया । नाणापिंडरया दंता, तेण वुच्चति साहुणो ॥ ५ ॥ त्ति-बेमि ॥ इति डुम- 
पुष्फिया णामं पढसमज्झयणं aad ॥ १ ॥ 


अह सामण्णपुव्वयं णामं दुइयमञ्झयणं 
RPT 

कहं नु कुजा सामण्णं, जो कामे न निवारए ! पए पए विसीयंतो, संकप्परस वसं 
गओ ॥ १॥ वत्थगंधमळंकारं, इत्थीओ सयणाणि य । अच्छंदा जे न भुंजंति, न से 
चाइत्ति guru जे य कंते पिए भोए, we विपिट्ठि-कुव्वइ । साहीणे 
चयइ भोए, से हु चाइत्ति बुचइ ॥ २॥ समाइ पेहाइ परिव्वयंतो, सिया मणो 
निस्सरई वहिद्धा । “न सा महं नो वि अहं पि तीसे”, Sa ताओ विणएज राग 
॥ ४ ॥ आयावयाही चय सोगमलं, कामे कमाही कमियं खु दुक्खं । छिंदाहि दोसं 
विणएज रागं, एवं सुही होहिसि संपराए ॥ ५॥ पक्खंदे जलियं जोइं, धूमकेउं 
दुरासयं । नेच्छंति dad भोत्तुं, कुले जाया अगंधणे ॥ ६ ॥ घिरत्थु तेडजसोकामी, 
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९४८ सुत्तागमे [ दसवेयालियसुस 
जो तं जीवियकारणा । dd इच्छसि aes, सेयं ते मरणं भवे ॥ ७॥ अहं च 
सोगरायस्स, तं चऽसि अंधगवण्हिणो । मा कुले गंधणा होमो, संजसं निहुओ चर 
॥ ८ ॥ जइ तं काहिसि भावं, जा जा दिच्छसि नारिओ । वायाविद्धोव्व हडो 
अट्टिअप्पा भविस्ससि ॥ ९ ॥ तीसे सो वयणं सोचा, संजयाइ स॒भासियं । अंकुसेण 
जहा नागो, धम्मे संपडिवाइओ ॥ १०॥ एवं करेंति संबुद्धा, पंडिया पवियक्खणा। 
विणियट्टति भोगेछ, जहा से पुरिसुत्तमो ॥ ११ ॥ त्ति-बेमि ॥ इति सामण्णपु- . 
उवयं णामं दुइयमज्ञयणं AAA ॥ २ ॥ 


———> 0< 


अह खुड्थयायारकहा णामं तझ्यमञ्झथणं 
—o00R0o— 
संजमे सुट्टिअप्पाणं, विप्पमुक्काण ताइणं । तेसिमेयमणाइण्णं, निग्गंथाणं महेसिणं 
॥ १ ॥ उद्वेसियं कीयगैडं, नियागं अभिहडीणि य । राइस सिर्णाणे य, गंध हे 
य वीर्यणे ॥ २॥ सनिदी गिहिमत्ते य, रायपिंडै किमिच्छए । संवारा दंतपहोयणौ 
य, संपुच्छर्णी देहपलोयणौँ य ॥ ३ ॥ अट्टावे य नौंलीए, छत्तस्सँ य धारणट्टाए । 


२3 २२ = = 3 


तेगिच्छं पाहणा पाए, समारंभं च जोइणो ॥ ४ ॥ सेज्जायरपिण्ड च, आसंदीपलि- 
be गिहंतर निसेज्ा a 219 ० anf चेशॉविडि: * 
यंक । गिहंतरनिसेजा य, Tree य॒ ॥ ५ ॥ गिहिणो Frater, जा 
32 2 
is ~ 2% ~ 3० Ne 397०5 Se 
य आजीववत्ति । तत्तानिव्वुडभोइत्त, आउररसरणीणि य ॥ ६ ॥ मूलए सिंगबेरे 
३५ ३६ 


> 


३४ ड उ७ 3८ पु 

य, उच्छुखंडे अनिव्बुडे । कंदे मूळे य सचित्ते, फले बीए य आमए ॥ ७ ॥ सोव 
३९ _, ० ळोणे Ri) ४२ ~ + ४3 4% am 

चळे fad लोणे, रोमालोणे य आमए । Sige पंसखरे य, कार्कलोणे य आमए 


कुं द्ध ४५ Bo 3A 
neu धूवणेत्त zat य, वत्थीकम्म विरेयण । अंजणे दंतवणे य, शायना 
विभूसणे ॥ ९ ॥ सब्वमेयमणाइण्णं, निग्गंथाण महेसिणं । rn, ns 
लहुभूयविहारिणं ॥ १० ॥ पंचासवपरिण्णाया, तिगुत्ता छठ संजया | 
धीरा, Rain उजुदंसिणो ॥.११ ॥ आयावयंति गिम्हे, Bas अवाउड़ा । 
वासाखु पडिसंळीणा, संजया सुसमाहिया ॥ १२॥ परीसहरिऊदंता, AE कम 
दिया । सव्वदुक्खप्पहीणट्टा, पक्रमंति महेसिणो ॥ १३ ॥ दुकराई करित्ताण, oa 
हाई सहित्तु य । केइऽत्थ देवलोएसु, केइ fascia नीरया ॥ १४ ॥ खवित्ता झु | 
कम्माई, संजमेण तवेण य । सिद्धिमग्गमणुप्पत्ता, ताइणो पॅरिणिव्धु हा .॥ : र 
ति-बेमि ॥ इति खुडियायारकहा णामं तइयमज्झयणं समत्तं ॥ : 


—_1oo — 
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अह छलज्जीवणिया णामं चउत्थसज्झयणं 
Se EE 

ag मे आउसं | तेणं भगवया एवमक्खायं, इह खळ छजीवणिया नामज्ज्ञयणं 
समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेइया छुअक्खाया सुपन्नत्ता सेये मे अहिजिउं 
अज्झयणं धम्मपण्णत्ती ॥ १ ॥ कयरा खलु सा छजीवणिया नामज्ञयणं समणेणं 
भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेइया सुअक्खाया सुपन्नत्ता सेयं मे अहिजिडं 
अज्झयणं धम्मपण्णत्ती ॥ २॥ इमा खलु सा छजीवणिया नामज्यणं समणेणं 
भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेइया ुअक्खाया सुपन्चत्ता सेयं मे अहिजिउं अज्झ- 
यणं धम्मपण्णत्ती | तंजहा--घुढविकाइया १, आउकाइया २, तेउकाइया ३, वाउ- 
काइया ४, वणस्सइकाइया ५, तसकाइ्या ६ । पुढधी चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा 
पुढोसत्ता अन्नत्थ सत्थपरिणएणं १ । आऊ चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा पुढोसत्ता 
अन्नत्थ सत्थपरिणएणं २ । तेऊ चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा पुढोसत्ता अन्नत्थ 
सत्थपरिणएणं ३ । वाऊ चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा पुढोसत्ता अन्नत्थ सत्थ- 
परिणएणं ४ । वणस्सई चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा पुढोसत्ता अन्नत्थ सत्थपरि- 
णएणं | तंजहा--अग्गवीया, मूलवीया, पोरवीया, खंधवीया, वीयरुहा, सम्सु- 
च्छिमा, तणळया वणस्सइकाइया, सवीया, चित्तमंतमक्खाया अणेगजीवा पुढोसत्ता 
अन्नत्थ सत्यपरिणएणं ५ । से जे पुण इमे अणेगे बहवे तसा पाणा तंजहा-अंडया, 
पोयया, जराउया, रसया, संसेइमा, संसुच्छिमा, उव्मिया, उववाइया, जेसिं केसिं 
च पाणाणं, अभिक्रंतं, पडिकंतं, संकुचियं, पसारियं, स्यं, भंतं, तसियं, पलाइयं, 
आगइगइ्विन्नाया, जे य कीडपयंगा जा य कुंधुपिपीलिया, सब्बे बेइंदिया, स्वे तेइं- 
दिया, weal चउरिंदिया सब्वे पंचिंदिया, aod तिरिक्खजोणिया, सब्वे नेरइ्या, 
सब्वे मणुया, सव्वे देवा, सब्वे पाणा परमाहम्मिया, एसो खळ sal जीवनिकाओ 
तसकाउत्ति पवुचइ ६॥ ३॥ इच्चेसिं BS जीवनिकायाणं नेव सयं दंडं समारंभिजा, 
Jane दंड समारंभाविजा, दंडं समारंभंते वि अन्ने न समणुजाणिजा। जावजीवाए 
तिबिहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतं पि अन्नं न सम- 
णुजाणामि । तस्स भते ! पडिकमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ne 
पढमे भंते ! महव्वए पाणाइवायाओ वेरमणं । सव्वं भंते | पाणाइवायं Ta 
क्खामि । से aga वा, वायरं वा, तसं वा, थावरं वा, नेव सर्य पाणे अइवाइजा, 
नेवऽन्ञेहिं पाणे अइवायाविजा, पाणे अइवायंते वि अन्ने न समणुजाणिजा । जाव- 
जीवाए ARE तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतं पि 
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अन्नं न समणुजाणामि । तस्स Ad! पडिक्रमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं 
वोसिरासि । पढमे भते ! महव्वए उवट्टिओमि सव्वाओ पाणाइवायाओ san, 
॥ १॥ ५॥ अहावरे दुब्चे भंते ! महव्वए सुसावायाओ वेरमणं । सब्बं अंते | 
सुसावार्य THAT । से कोहा वा, लोहा वा, भया वा, हासा वा, नेव सय॑ मुस 
वइजा, नेवऽननेहिं सुसं वायांविजञा, सुसं वयंते वि अन्ने न समणुजाणिजा । जाव- 
जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करतं पि अन्न 
न समणुजाणामि । तस्स भ॑ते ! पडिक्कमामि निंदासि गरिहासि अप्पाणं वोसिरामि । 
ea भते ! महव्वए उवट्टिओमि सव्वाओ सुसावायाओ वेरमणं ॥ २ ॥ ६ ॥ 
अहावरे तचे भंते ! महब्वए अदिन्नादाणाओ वेरमणं । सव्वं भंते | अदिन्ना- 
दाणं waa । से गामे वा, नगरे वा, WH वा, अप्पं वा, बहुं वा, अणु 
वा, थूळं वा, चित्तमंतं वा, अचित्तमंतं वा, नेव सयं अदिन्नं गिण्हिजा, नेवऽन्नेहि 
आदिन्नं गिण्हाविजञा, set feed वि अन्ने न समणुजाणिज्ञा । जावजीवाए 
तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतं पि अन्नं न 
समणुजाणामि । तरस॒ Aa! पडिक्रमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि । 
wa भंते ! महव्वए उवट्टिओमि सव्वाओ अदिन्नादाणाओ वेरमणं ॥ ३॥ ७॥ 
अहावरे चउत्थे wa! महव्वए मेहुणाओ वेरमणं । सव्वं भ॑ते ! . मेहुणं 
Tra । से दिव्वं वा, माणुस वा, तिरिक्खजोणिर्यं वा, नेव सयं At 
सेविजा, नेव$न्नेहिं मेहुणं सेवाविज्ञा, मेहुणं सेवंते वि अन्ने न समणुजाणिजा । 
जावजीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतं पि 
अन्ने न समणुजाणामि | तस्स भंते ! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसि- 
रामि । चउत्थे भंते ! महब्बए उवट्टिओमि सव्वाओ मेहुणाओ वेरमणं ॥ ४॥ ८ ॥ 

अहावरे पंचमे भंते ! महव्वए परिग्गहाओ वेरमणं । wed भंते! परिग्गहं 
प्चक्खामि । से अप्पं वा, ag वा, अणुं वा, थूलं वा, चित्तमंतं वा, अचित्तमंतं 
वा, नेव सयं परिग्गहं परिगिण्हिजा, नेवऽन्नेहिँ परिग्गहं परिगिण्हाविज्ञा, TT 
परिगिण्हंते वि अन्ने न समणुजाणिजा | जावजीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं 
वायाए AM न करेमि न कारवेमि aid पि अन्नं न समणुजाणामि | तरस 
भंते ! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि । पंचमे भंते! महत्वए 
उवट्टिओमि सव्वाओ परिग्गहाओ वेरमणं ॥ ५ ॥ ९ ॥ अहावरे we भ॑ते! वए 
राइभोयणाओ वेरमणं । सब्वं AT! राइभोयणं पञ्रक्खामि | से असणं वा, पाण 


वा, खाइमं वा, साइमं वा, नेव सयं राई झुंजिजा, नेवज्ननेहिँ राई भुंजाविजा, राई 
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भुंजंते वि अन्ने न समणुजाणिजा । जावज्जीवाए तिबिहं तिविहेण मणेणं वायाए 
काएणं न करेमि न कारवेसि करंतं पि अन्नं न समणुजाणामि । तस्स aa! 
पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि । ez भंते! au उवट्टिओमि 
सब्बाओ राइभोयणाओ वेरमणं ॥ ६ ॥ १० ॥ इच्चेयाईं पंच महव्वयाइई राइभोयण- 
वेरमणछट्टाई अत्तहियट्टयाए उवसंपज्जत्ताणं विहरामि ॥ ११॥ से भिक्खू वा, 
मिकखुणी वा, संजयविरयपडिहयपच्चकख्यायपावकम्मे, दिआ वा, राओ वा, एगओ 
वा, परिसागओ वा, छत्ते वा, जागरमाणे वा, से पुढविं वा, भित्तिं वा, सिलं वा, 
लेल्ल वा, ससरकखं वा काय, ससरक्खं वा ae, हत्थेण वा, पाएण वा, FA वा, 
क्रिलिंचेण वा, अंगुलियाए वा, सळागाए वा, सळागहत्यैण वा, न आलिहिजा, न 
बिलिहिजा, न घट्टिजा, न भिंदिजा, अननं न आलिहाविज्ञा, न विलिहाविज्ञा, न 
waist, न Sarton, अन्नं आलिहंतं वा, विलिहंतं वा, घडतं वा, भिंदंतं वा, 
न समणुजाणिजा । जावजीवाए तिबिहं तिविहेणं सणेणं वायाए काएणं न करेमि न 
aaa करंतं पि अन्नं न समणुजाणामि । तस्स wa! पडिक्कमामि निंदामि 
गरिहामि अप्पाणं वोसिरासि ॥ १ ॥ १२ ॥ से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा, 
संजयविरयपडिहयपचक्खायपावकम्मे, दिआ वा, राओ वा, एगओ वा, परिसागओ 
वा, सुत्ते वा, जागरसाणे वा, से उदगं वा, AA वा, हिमं वा, महिय॑ वा, कर 
वा, हरितणुगं वा, सुद्धोदगं वा, Sess वा कायं, Vass वा वत्थं, ससिणिद्धं वा 
कायं, ससिणिद्धं वा ai, न आमुसिजा, न संफुसिजा, न आवीलिजा, न 
पवीलिजा, न अकखोडिजा, न पक्खोडिजा, न आयाविज्ञा, न पयाविजा, अन्न 
न आमुसाविज्ञा, न संफुसाविज्ञा, न आवीलाविज्ञा, न पवीलाविज्ञा, न अक्खो- 
डाबिज्ञा, न पक्खोडाविजा, न आयाविजा, न पयाविजा, अन्न aged वा, 
संफुसंतं वा, आवीलंत वा, पवीलंत वा, अक्खोडंतं वा, पक्खोडंतं वा, आयावंतं वा, 
Tadd वा, न समणुजाणिज्ञा । जावजीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं 
न करेमि न कारवेमि करतं पि अन्नं न समणुजाणामि । तस्स भंते ! पडिक्कमामि 
निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ॥ २॥ १३ ॥ से भिक्खू वा, भिक्डुणी 
वा, संजयविरयपडिहयप्चक्खायपावकम्मे, दिआ वा, राओ वा, एगओ वा, परिसा- 
गओ वा, सुत्ते वा, जागरमाणे वा, से अगणिं वा, इंगाळं वा, सुम्सुरं वा, अचि 
वा, जालं वा, अलायं वा, खुद्धागणिं वा, उक्क वा, न उंजिजा, न घट्टना, न 
भिंदिजा, न उजालिजा, न पजालिजा, न निव्वाविजा, अन्नं न उंजाविजा, न 
घद्मविजा, न भिंदाविज्ञा, न उजालाविजा, न पजालाविजा, न निव्वाविज्ञा, 
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अन्नं Sad वा, wed aT, मिंदंत वा, उजालंतं वा, INST वा, निव्वावंतं वा 
न समणुजाणिजा | जावजीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि 
न कारवेसि करंत॑ पि अन्न न समणुजाणामि । तस्स भ॑ते ! पडिक्कमामि निंदामि 
गरिहामि अप्पाणं चासिराम॥ ३॥ १४॥ से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा, 
संजयिरयपडिहयपचक्खायपाचकम्मे, दिआ वा, राओ वा, एगओ वा, परिसागओ 
वा, उत्ते वा, जागरमाणे बा, से सिएण वा, बिहुयणेण बा, तालियंटेण वा, पत्तेण 
वा, पत्तभंगेण वा, साहाए वा, साहाभंगेण वा, पिहुणेण वा, पिहुणहत्येण वा,. 
चेलेण वा, चेलकण्णेण वा, हत्थेण वा, FET वा, अप्पणो वा कायं, वाहिरं वावि 
पुस्मल, न फूमिजा, न वीइजा, अन्नं न फूमाविजा, न वीयाविज्ञा, अन्नं फूमंतं 
वा, वीयंतं वा, न समणुजाणिज्ञा | जावजीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए 
काएणं न करेमि न कारवेमि करंतं पि अन्नं न समणुजाणामि । तस्स ae! 
पडिक्मामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ॥ ४॥ १५ ॥ से भिक्खू 
वा, भिक्खुणी वा, संजयविरयपडिहयपचक्खायपावकम्मे, दिआ वा, राओ वा, 
एगओ वा, परिसागओ वा, सत्ते वा, जागरमाणे वा, से वीएस वा, बीयपड्ट्ठेस वा, 
रूढेसु वा, SRB वा, जाएस वा, जायपइद्ठेछ वा, हरिएस वा, हरियपडट्रेस. 
वा, छिन्नेउ वा, Saez वा, सचित्तेसु वा, सचित्तकोलपडिनिस्सिएस वा, न 
गच्छिजा, न चिट्टिजा, न निसीइजा, न gaa, अन्नं न गच्छाविजा, न 
चिद्टाविजा, न निसीयाविजञा, न ठुयद्टाविज्ञा, अन्नं गच्छतं वा, Red वा, निसीयंतं 
a, Tat वा, न समणुजाणिजा | जावजीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं बायाए seer 
न करेमि न कारवेमि करतं पि अन्नं न समणुजाणामि । तस्स भंते! पडिक्कमामि 
निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ॥ ५॥ १६ ॥ से भिक्खू वा, भिक्खुणी वा, 
संजयविरयपडिहयपचक्खायपावकम्मे, दिआ वा, राओ वा, एगओ वा, परिसागओ 
वा, इत्ते वा, जागरमाणे था, से AS वा, पयंगं वा, कुंथुं वा, पिपीलियं वा,. 
हत्थंसि वा, पायंसि वा, age वा, उरसि वा, उद्रंसि वा, सीसंसि वा, वत्थंसि 
वा, पडिग्गहंसि वा, कंबळंसि वा, पायपुच्छणंसि वा, रयहरणंसि वा, गुच्छगंसि 
वा, उड़गंसि वा, दंडगंसि वा, पीढगंसि वा, फळगंसि वा, सेजंसि वा, संथारगंसि वा, 
अन्नयरंसि वा तहप्पगारे उवगरणजाए तओ संजयामेव पडिलेहिय पडिलेहिय 
पमजिय पमजिय एगंतमवणिजा, नो णं संघायमावजिजा ॥ ६॥ १७ ॥ 
अजयं चरमाणो (य) उ, पाणभूयाई हिंस । वंधइ पावयं कम्मं, तं से होइ कयं फलं- 
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॥ १॥ अजयं चिठ्ठमाणो उ, पाणभूयाई हिंसइ । dag पावयं कम्मं, तं से होइ 
aga फलं ॥ २ ॥ अजयं आसमाणो उ, पाणभूयाइं हिंसइ । वंधइ पावयं कम्मं, 
तं से होइ कड़यं फळं ॥ ३ ॥ अजयं सयमाणो उ, पाणभूयाइई हिंसइ । बंधइ पावय 
कम्मं, तं से होइ ST फलं ॥ ४ ॥ अजयं भुंजमाणो उ, पाणभूयाइं हिंसइ । 
dag पावयं कम्मं, तं से होइ कडुयं फलं ॥ ५ ॥ अजयं भासमाणो उ, पाणभूयाइ 
हिंसइ । tag पावयं कम्मं, तं से होइ कड़यं फलं ॥ ६ ॥ कहं चरे ? कहं चिट्ठे १, 
कहमासे ? कहं सए ?! कहं सुंजंतो भासंतो, पावकम्मं न Tae १॥ ७ ॥ जयं चरे 
जयं FS, जयमासे जयं सए । जयं भुंजंतो भासंतो, पावकम्मं न Tas ॥ ८ ॥ 
सब्वभूयप्पभूयस्स, A भूयाइ पासओ । पिहियासवस्स दंतस्स, पावकम्स न 
बंधइ US ॥ पढमं नाणं तओ दया, एवं चिट्ट सव्वसंजए । अन्नाणी किं काही १, 
किं वा aes सेयपावगं १ ॥ १० ॥ सोचा जाणइ कछाणं, सोचा जाणइ TAT । 
aa पि जाणइ dat सेयं तं समायरे॥ ११ ॥ जो जीवे विन याणेइ, 
अजीवे बि न याणइ । जीवाजीवे अयाणंतो, कहं सो नाहिइ संजमं ?॥ १२॥ जो 
जीवे वि वियाणेइ, अजीवे वि वियाणइ । जीवाजीवे वियाणंतो, सो हु नाहिइ संजमं 
॥ १३ ॥ जया जीवमजीवे य, दो वि एए वियाणइ । तया गईं वहुविहं, सब्व- 
जीवाण जाणइ ॥ १४ ॥ जया गईं वहुविहं, सब्वजीवाण जाणइ । तया पुण्णं च 
पावं च, at सुक्खं च जाणइ ॥ १५ ॥ जया पुण्णं च पावं च, वंधं सुक्खं च 
जाणइ । तया age भोए, जे दिव्वे जे य माणुसे ॥ १६ ॥ जया निव्विदए 
भोए, जे RA जे य माणुसे । तया चयइ संजोगं, सब्मितरवाहिरे ॥ १७ ॥ जया 
चयइ संजोग, सब्ितरवाहिरं । तया FS भवित्ताणं, पव्वइए अणगारियं ॥ १८ ॥ 
जया मुंडे भवित्ताणं, पव्वइए अणगारियं । तया SaaS, धम्मं फासे अणुत्तरं 
॥ १९ ॥ जया dae, धम्मं फासे अणुत्तरं । तया धुणइ कम्मरयं, अवोहि- 
कलसं कडं ॥ २० ॥ जया धुणइ कम्मरयं, अवोहिकलुसं कडं । तया सव्वत्तगं 
नाणं, दंसणं चाभिगच्छइ ॥ २१ ॥ जया सव्वत्तगं नाणं, दंसणं चाभिगच्छइ । 
तया लोगमलोगं च, जिणो जाणइ केवली ॥ २२ ॥ जया लोगमलोगं च, जिणो 
जाणइ केवली । तया जोगे eA, सेलेसिं पडिवजइ ॥ २३ ॥ जया जोगे 
नि्भित्ता, सेलेसिं पडिवजइ । तया कम्मं खबित्ताणं, सिद्धिं गच्छइ नीरओ ॥ २४ ॥ 
जया कम्मं खवित्ताणं, सिद्धिं was Ae । तया लोगमत्थयत्थो, सिद्धो हवइ 
सासओ ॥ २५ ॥ सुहसायगस्स समणस्स, सायाउलगस्स निगामसाइस्स । 
उच्छोळणापहोयस्स, दुछहा सुगइ तारिसगस्स ॥ २६ ॥ तवोगुणपहाणस्स, उजु-- 
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मइ-खंतिसंजमरयस्स । परीसहे जिणंतरस, सुलहा सुगइ तारिसगस्स ॥ हुक 
पच्छा वि ते पयाया, खिप्पं गच्छंति अमरभवणाई । जेसिं पिओ तवो संजमो य, 
खंती य वंभचेरं च ॥ २८ ॥ इच्चेयं छजीवणियं, सम्महिद्दी सया जए । tag 
हितत सामण्णं, कम्मुणा न विराहिजासि ॥ २९ ॥ त्ति-वेमि ॥ इति छञ्जी- 
वणिया णामं चडत्थमञ्झयणं समत्तं ॥ ४॥ 
SOO 


अह पिडेसणा णामं पंचमसज्झयणं 


"॥ण< EH 


पढमो उद्देसो 


९८५४ 


संपत्त भिक्खकालम्मि, असंभंतो असुच्छिओ । इमेण कमजोगेण, भत्तपाणं गवे- 
सए ॥ १॥ से गामे वा नगरे वा, गोयरग्गगओ मुणी । चरे मंदमणुब्विग्गो, अव- 
क्खित्तेण चेयसा ॥ २॥ पुरओ जुगमायाए, पेहमाणो ae चरे । वजंतो वीयहारि- 
याइ, पाणे य दगमड्टियं ॥ ३ ॥ ओवायं विसमं खाणुं, विजलं परिवजए । संकमेण 
न गच्छिजा, विजमाणे परक्कमे ॥ ४ ॥ पवडंते व से तत्थ, पक्खलंते व संजए । 
हिंसेज पाणभूयाइ, तसे अदुव TAT ॥ ५॥ तम्हा तेण न गच्छिजा, संजए ae 
माहिए | सइ अन्नेण मग्गेण, जयमेव TAA ॥ ६॥ इंगालं छारियं रासिं, तुसरासिं 
च गोमयं । ससरक्खेहिं पाएहिं, संजओ तं नइकमे ॥ ७॥ न चरेज वासे वासंते, 
महियाए व पडंतिए । महावाए व वायंते, तिरिच्छसंपाइमेस वा ॥ ८॥ न चरेज 
वेससामंते, वंभचेरवसाणुए । वंभयारिस्स दंतस्स, dha तत्थ विसोत्तिया ॥ ५ ॥ 
अणायणे चरंतस्स, संसग्गीए अभिक्खणं । होज वयाणं पीला, सामण्णम्मि य 
संसओ ॥ १०॥ तम्हा एयं वियाणित्ता, दोसं दुग्गइवदुणं । वजए वेससामंतं, मुणी 
एगंतमस्सिए ॥ ११॥ साणं सूइयं गाविं, दित्त॑ गोणं हयं गयं । संडिब्भं कलहं TS 
दूरओ परिवजए ॥ १२ ॥ अणुन्नए नावणए, अप्पहिद्ठे अणाउले । इंदियाईं जहा- 
भागं, दमइत्ता got चरे ॥ १३ ॥ दवदवरस न गच्छेजा, भासमाणो य गोयरे । 
हसंतो नाभिगच्छेजा, कुलं उच्चावयं सया ॥ १४ ॥ आलोयं थिग्गळं दारं, संर्थि 
दगभवणाणि य । चरंतो न विणिज्झाए, संकट्ठाणं विवजए ॥ १५ ॥ eat गिहवईण 
च, रहस्सारक्खियाणि य । संकिळेसकरं ठाणं, दूरओ परिवजए ॥ १६॥ पडि- 
gee न पविसे, मामगं परिवजए.। अवियत्तकुलं न पविसे, चियत्तं पविसे कुठ 
॥ १७ ॥ साणीपावारपिहियं, अप्पणा नावपंगुरे । कवाडं नो. पणुछिजा, उग्गहंसि 
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अजाइया ॥ १८ ॥ गोयरग्गपविठ्ठो य, वच्चमुत्तं न धारए । ओगासं फासुयं नचा, 
अणुन्नविय वोसिरे ॥ १९ ॥ नीयं दुवारं तमसं, Fai परिवजए । अचक्खुविसओ 
जत्थ, पाणा दुप्पडिलेहगा ॥ २० ॥ जत्थ पुप्फाईं वीयाइई, विप्पइण्णाइई Few । 
अहुणोवलित्त उल, दटटणं TRAST ॥ २१॥ एलगं दारगं साणं, वच्छगं वावि TST । 
उवविया न पविसे, विडहित्ताण व संजए ॥ २२ ॥ असंसत्तं पलोइजा, नाइदूराव- 
लोयए । उप्फुछ॑ न विणिज्झाए, Fase अयंपिरो ॥ २३ ॥ अइभूमिं न गच्छेजा, 
गोयरग्गगओ got । कुलस्स भूमिं जाणित्ता, मियं भूमिं परक्कमे ॥ २४ ॥ तत्थेव 
पडिलेहिजा, भूमिभागं वियक्खणो । सिणाणस्स य वचर्स, संलोगं TRAST ॥ २%॥ 
दगमड्रियआयाणे, वीयाणि हरियाणि य । परिवजंतो चिट्ठिजा, सब्विदियसमाहिए 
॥ २६ ॥ तत्थ से Remo, आहरे पाणभोयणं । अकप्पियं न गिण्हिजा, पडि- 
गाहिज कप्पियं ॥ २७॥ आहरंती सिया तत्थ, परिसाडिज भोयणं । दिंतियं पडि- 
याइक्खे, “न मे कप्पइ तारिसं” ॥ २८ ॥ संमहमाणी पाणाणि, वीयाणि हरियाणि 
य । असंजमकरिं aa, तारिसिं परिवजए ॥ २९ ॥ साहदु निक्खिवित्ताणं, सचित्तं 
घट्वियाणि य । तहेव समणट्टाए, set संपणुष्लिया ॥ ३० ॥ ओगाहइत्ता ASIA, 
आहरे पाणभोयणं । दिंतियं पडियाइकखे, “न मे कप्पइ तारिसं” ॥ ३१ ॥ पुरेक- 
म्मेण हत्थेण, दव्बीए भायणेण वा । दिंतियं पडियाइक्खे, “न मे कप्पइ TR” 
॥ ३२॥ एवं उदउछे ससिणिद्धे, ससरकखे मड्टिया GA । हरियाले हिंगुलए, मणो- 
सिला अंजणे लोणे ॥ ३३ ॥ गेरुय वण्णिय सेढिय, सोरट्टिय fle कुछुस कए य । 
उक्किट्टमसंसट्ठे, daz चेव Teed ॥ ३४ ॥ असंसट्टेण हत्येण, दव्वीए भायणेण 
वा । दिजमाणं न इच्छिजा, पंच्छाकम्मं जहिं भवे ॥ ३५ ॥ संसट्ठेण य हत्थेण, 
दव्वीए भायणेण वा । दिजमाणं पडिच्छिजा, जं तत्येसणियं भवे ॥ ३६ ॥ द्ण्हं 
ठु भुंजमाणाणं, एगो तत्थ निमंतए । दिजमाणं न इच्छिजा, छंदं से पडिलेहए 
॥ ३७ ॥ दुण्हं तु भुंजमाणाणं, दो वि तत्थ निमंतए । दिजमाणं पडिच्छिजा, जं 
तत्थेसणियं भवे ॥ ३८ ॥ गुव्विणीए उवन्नत्थं, विविहं पाणभोयणं । भुंजमाणं विव- 
जिजा, भुत्तसेसं पडिच्छए ॥ ३५ ॥ सिया य समणट्टाए, गुब्विणी कालमासिणी । 
उट्टिया वा निसीइज्ञा, निसन्ना वा पुणट्टए ॥ ४० ॥ तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण 
अकप्पियं । दिंतियं पडियांइक्खे, “न मे कप्पइ तारिसं” ॥ ४१ ॥ थणगं पिज- 
माणी, दारगं वा कुमांरियं । तं निक्खवित्तु रोअंतं, आहरे पाणभोयणं ॥ ४२ ॥ 
तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं । दितियं पडियाइक्खे, “न मे कप्पइ तारिसे” 
॥ ४३ ॥ ज॑ भवे भत्तपाणं ठु, कप्पाकप्पम्मि सँकियं । दिंतियं पडियाइक्खे, “न मे 
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कप्पइ तारिसं” ॥ ४४ ॥ द्गवारेण पिहियं, नीसाए पीडएण वा । लोढेण वावि 
लेवेण, सिलेसेण व IZ ॥ ४५ ॥ तं च उब्मिदिया esr, समणट्ठाए व दावए | 
दिंतियं पडियाइक्खे, “न मे कप्पइ TRE? ॥ ४६ ॥ असणं पाणगं वावि, खाइमं 
साइमं तहा । जं जाणिज सुणिजा वा, “दाणट्टा पगडं इमं” ॥ ४७ ॥ तं भवे भत्त- 
पाणं ठु, संजयाण अकप्पियं । दिंतियं पडियाइक्खे, “न मे कप्पइ TRE” ॥ ४८॥ 
असणं पाणगं वावि, खाइमं साइमं तहा । जं जाणिज सुणिजा वा, “पुण्णट्ठा que 
इमं” ॥ ४९॥ तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं । दिंतियं पडियाइक्खे, “न 
मे कप्पइ तारिसं” ॥ ५० ॥ असणं पाणगं वावि, खाइमं साइमं तहा । ज॑ जाणिज 
सुणिजा वा, “वणिमट्टा पगडं इमं” ॥ ५१ ॥ तं भवे भत्तपाणं त, संजयाण अक- 
प्पियं । दिंतियं पडियाइक्खे, “न मे कप्पइ तारिसं” ॥ ५२ ॥ असणं पाणगं वा- 
वि, खाइमं साइमं तहा । जं जाणिज सुणिजञा वा, “समणट्टा पगड इमं” ॥ ५३ ॥' 
तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं । दिंतियं पडियाइक्खे, “न मे arg 
तारिसं” ॥ ५४ ॥ उद्देसियं कीयगडं, पूइकम्मं च आहडं । अज्झोयर oe, मीस- 
जायं विवजए ॥ ५५ ॥ उग्गमं से य पुच्छिजा, कस्सट्टा केण वा कडं ? । सुच 
निस्संकियं सद्धं, पडिगाहिज संजए ॥ ५६ ॥ असगं पाणगं वावि, खाइमं साइमं 
तहा । पुप्फेछु हुज उम्मीसं, digg हरिएस वा ॥ ५७ ॥ तं भवे भत्तपाणं तु, 
संजयाण अकप्पियं | दिंतियं पडियाइक्खे, “न मे कप्पइ तारिसं” ॥ ५८ ॥ असणं 
पाणगं वावि, खाइमं साइमं तहा । उदगंमि हुज निक्खित्तं, उत्तिंगपणगेछ वा ॥ ५९॥ 
तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं । दिंतियं पडियाइक्खे, “न मे कप्पइ TRA” 
॥ ६० ॥ असणं पाणगं वावि, खाइमं साइमं तहा । अगणिम्मि होज fafa, तं 
च संघट्टिया दए ॥ ६१ ॥ तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अक्रप्पियं । दिंतियं पडि- 
याइक्खे, “न मे कप्पइ तारिसं” ॥ ६२ ॥ एवं उस्सक्रिया ओसकिया, उजालिया 
पजालिया निन्वाविया | उस्िंचिया निर्सिंचिया, उव्वत्तिया ओयारिया दए ॥ ६३ ॥ 
तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं । दिंतियं पडियाइक्खे, “न मे AR 
तारिसं” ॥ ६४॥ हुज कटं सिलं वावि, sas वावि एगया | ठवियं संकमद्ठाए, 
तं च हुज चलाचलं ॥ ६५ ॥ न तेण भिक्खू गच्छिजा, feet तत्थ असंजमो । 
गंभीरं झुसिरं चेव, सम्विदियसमाहिए ॥ ६६ ॥ निस्सेणिं फलगं पीठं, उस्सवित्ता- 
णमारुहे । मंचं कीलं च पासायं, समणट्ठाए व दावए ॥ ६७॥ दुरुहमाणी पवडिजा, 
हत्थं पायं व ळसए । घुढविजीवे वि हिँसेजा, जे य तं निस्सिया जगे ॥ ६ gies पै 
एयारिसे महादोसे, जाणिऊण महेसिणो । तम्हा मालोहडं भिक्‍खें, न पाट” 
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संजया ॥ ६५ ॥ कंदे AGS पळेवं वा, आसं छिन्नं च सन्निरं । तुंवाग सिंगवेर च 
आमगं परिवजए ॥ ७० ॥ तहेव सत्तुचुण्णाई, कोळुण्णाई आवणे | AFIS FIM 
Gi, अन्नं वावि TAA ॥ ७१ ॥ विक्रायमार्ण पसर्ढ, रएण परिफासियं । दिंतिय 


पडियाइक्खे, “न मं WIZ aka” ॥ ७२ ॥ वहुअट्विञ GIS, अणासस वा 


बहकंटर्य । अत्थियं तिंडुय बिछे, उच्छुखंड व Was ॥ ७३ ॥ अप्पे सिया भोय- 
णजाए, वहुउज्झियथम्मिए । दितिय पाड्याइ कखे, “न से कप्पइ तारिसँ” ॥७४॥ 
तहेवुच्चावयं पाणं, AAT ALAA | WA चाउलोद्गं, अहुणाधोयं विवजए 
॥ ७० ॥ जं जाणेज चिराधोयं, मईए दसणेण वा । पडिपुच्छिऊण सुच्चा वा, जे 
च निस्संकियं भवे ॥ ७६ ॥ अजीव परिणय नच्चा पडिगाहिज संजए ! अह संकियं 
भविजा, आसाइत्ताण DAT ॥ ७७ ॥ “थोवसासायणट्ठाए, हत्थगम्मि दलाहि म । 
मा मे अच्चंविलं पूयं, नाळं तिण्हं बिणित्तए” ॥ ७८ ॥ तं च Baas TA, नाल 
तिण्हं विणित्तए । दिंतियं पडियाइक्खे में कप्पइ aha” ॥ ७९० ॥ तं च est 
अकामेणं, विमणेण पडिच्छियं । तं अप्पणा न पिवे, नो वि अन्नस्त दावए ॥ ८० ॥ 
'एगंतमवक्कसित्ता, अचित्तं पडिलेहिया | जय AREAS परिट्टप्प पडिक्कमे ॥ ८१ ll 
सिया य गोयरग्गओ, इच्छिजा परिसुत्तुय । Fal 1भात्तसूळ वा पडिलेहित्ताण 
फासुयं ॥ ८२ ॥ अणुन्नवित्तु मेहावी, पडिच्छन्नम्मि UIs । हत्य संपमज्जित्ता 


तत्थ भुंजिज संजए ॥ ८३॥ तत्थ से भुजमाणर्स, ASA कंटओ सिया । तणक- 
Beat वावि, अन्नं वावि तहाविहं ॥ ८४॥ ते उक्‍खिवत्तु न निक्खिवे, आस- 
एण न छट्टए । हत्येण तं गहेऊण, एगंतमवक्रमे ॥ ८५ ॥ एगंतमवक्कमित्ता, अचित्तं 
पडिलेहिया | जयं परिट्टविजा, परिठ्ठप्प पडिक्रमे ॥ ८६ ॥ रया च भिक्खू Rea 
सिजमागम्म भुत्तुयं । सपिंडपायमागम्म, SA Weel ॥ ८७॥ विणएण 
पविसित्ता, सगासे गुरुणो सुणी । इरियावाहियमायाय, आगओ य पडिक्कमे ॥ ८८ ॥ 
आभोइत्ताण नीसेसँ, अइयारं HARA | गसणागमणे चेव, भत्तपाण व संजए ॥ ८> ॥ 
उलुपपननो अशुब्विग्गों, अव्वक्खित्तेण चेयसा | आलीए TENT अणव्विग्गो, अव्वक्खित्तेण चेयसा | आलोए गुरुसगासे, जे जहा गहि 

१ वहुअट्ठिअंज्वहुगट्टियं-गद्ठिया ‘qed? ति भासाए, वहुईओ गद्धियाओं ठियाओ 
जम्मि तं व ० ,गकारयकारलोवो, एवं वहुअट्ठिअस्स निप्फत्ती। बहुबीयगं ति अट्ठो । अहवा 
वहुअट्टिअं=्वहुअ+ड्टिअं-वहुयाइ बीयाई ठियाई ज॑सि तं तारिसं फलं । २ पुस्गल-प+ 
उर्गळं-पगरिसेण उग्गलणारिहं पक्खेवणजुग्गं विजए ज॑सि त ake फलविसेसं । 
३ अणमिसं ति वा अणण्णासं ति वा एगट्टा। ४ पणसफलाइय। ५ अगत्थियरुक्खफलं 
अगत्थियस्स5ज्झाहारो अत्थियं । ६ सिद्धी जहा CST, णवर छिंगमेओ पाइयत्तणओ । 
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भवे ॥ ९०॥ न सम्ममालोइयं हुजा, Wet पच्छा व ज॑ कडं । पुणो पडिक्षमे तस्स 
वोसट्टो Frag इमं ॥ ५१॥ अहो जिणेहिऽसावजा, वित्ती साहण देसिया । मुक्ख 
साहणहेउस्स, साहुदेहरुस धारणा ॥ ९२ ॥ नमुक्कारेण पारित्ता करित्ता जिणसंथवं । 
सज्झायं पट्टवित्ताणं, वीसमेज खणं मुणी ॥ ९३ ॥ वीसमंतो' इमं चिते, Rang 
लाभसट्टिओ | जइ मे अणुग्गहं कुजा, साहू हुजामि तारिओ ॥ ९४॥ साहवो तो 
चियत्तेणं, निमंतिज जहकमं । जइ तत्थ केइ इच्छिजा, तेहिं सदधि ठु सुंजए ॥ ९५॥ 
अह कोइ न EST, तओ भुंजिज एगओ | आलोए भायणे साहू , जयं अपरि- 
साडियं ॥ ९६ ॥ तित्तगं व कडुयं व कसायं, अंबिळं व महुरं लवणं वा । Wag 
मन्नत्थपउत्तं, महुघयं व भुंजिज संजए ॥ ९७ ॥ अरसं विरसं वावि, सूइयं वा 
असूइय | Se वा जइ वा Sh, मंथकुम्मासभोयणं ॥ ९८ ॥ उप्पन्नं नाइहीलिजा 
अप्य वा बहु WS । मुहालुद्ध मुहाजीवी, झुंजिजञा दोसवजियं ॥ ५९ ॥ swe 
सुहादाई, मुहाजीवी वि दुछहा । मुहादाई सुहाजीवी, दो वि गच्छेति सुग्गई 
॥ १०० ॥ ति-वेमि॥ इति पिंडेसणाए पढमो उद्देसो समत्तो ॥ ५-१॥ 
SF ——— 
अह पिंडेसणाए वीओ उद्देसो 
Se 
पांडग्गहं संलिहित्ताणं, लेवमायाइ संजए । Stet वा सुगंध वा, सब्वं भुंजे न 
छड्टए ॥ १ ॥ सेजा निसीहियाए, समावज्नो य॒गोयरे । अयावयट्टा भुच्चाणं, जइ 
तेणं न संथरे ॥ २ ॥ तओ कारणसमुप्पन्ने, भत्तपाणं गवेसए । विहिणा पुव्वउत्तेणं 
इमेणं उत्तरेण य ॥ ३ ॥ कालेण निक्खमे fea, कालेण य॒पडिक्कमे । अकालं 
च विवाजत्ता, काळे काळं समायरे ॥ ४ ॥ “अकाले चरसि hea, काळं न 
पाडलहांसे । अप्पाणं च किलामेसि, सन्निवेसं च गरिहसि” ॥ ५ ॥ सइ काले चरे 
भिक्खू , कुजा पुरिसकारियं । “अलाभो” त्ति न सोइजा, “तवो” त्ति अहियासए 
॥ ६ ॥ तहेवुच्चावया पाणा, भत्तट्टाए समागया । तं उज्जुयं न गच्छिजा, जयमेव 
परक्क्रमे ॥ ७ ॥ गोयरग्गपविठ्ठो य, न निसीइज कत्थइ । कहं च न पवंधिजा, 
चिद्टित्ताण व संजए ॥ ८ ॥ अग्गळं फलिहं दारं, कवाडं वावि संजए । अवलंबिया 
न Figen, गोयरग्गगओ मुणी ॥ ९॥ समणं माहणं वावि, किविणं वा वणीमगं । 
उवसंकमंतं AME, पाणट्टाए व संजए ॥ १०॥ तं अइक्कमित्तु न पविसे, न Fag 
चक्खुगोयरे | एगंतमवक्कमित्ता, तत्थ चिट्ठिज संजए ॥ ११ ॥ वणीमगरस वा 
तस्स, दायगस्सुभयस्स वा । अप्पत्तियं सिया gan, लहुत्तं पवयणस्स वा ॥ १९॥ 
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पडिसेहिए व दिने वा, तओ तम्मि नियत्तिए | उवसंकमिज भत्तद्ठा, पाणद्वाए 
संजए ॥ १३ ॥ SIS पउमं वावि, कुसुयं वा मगदंतियं । अन्न वा पुप्फसचित्त 
तं च संलंचिया दए ॥ १४ ॥ तं भवे भत्तपाणं ठु, संजयाण अकप्पिय । दितिय 
इक्खे, “न मे WI TRA’ ॥ १% ॥ उप्पल WH वाव, FAA वा 
मगदंतियं । अन्ने वा पुप्फसचित्ते, त॑ च संसहिया दए ॥ १६ ॥ ते भवे भत्तपाण 
त, संजयाण अकप्पियं । दिंतियं पडियाइक्खे, “न मे कप्पइ तारिसंँ” ॥ १७॥ 
aga वा विरालियं, कुसुयं उप्पलनालियं । सुणालियं सासवनालय्‌, उच्छुखड 
अनिव्च॒डं ॥ १८ ॥ तरुणगं वा पवालं, रुक्खस्स तणगस्स वा । अन्नस्स वाव 
हरियस्स, आमगं परिवजए ॥ १५ ॥ तरुणियं वा छिवार्डि, आम्य भाजय सई 
दितियं पडियाइकखे, “न मे कप्पइ तारिसं” ॥ २० ॥ तहा कोळमणुस्सिने, वेळय 
कासबनालियं । तिलपप्पडगं नीम, आमगं परिवजए ॥ २१ ॥ तहंव चाउळ पट, 
fas वा तत्तनिव्वुडं । तिळपिद्टपूइपिण्णागं हपूइपिण्णागं, आमगं परिवज्ञए ॥ २२ ॥ BE 
माउलिंगं च, get मूलगत्तियं । आमं असत्थपरिणयं, सणसा बि न IAT 
॥ २३ ॥ तहेव फलमंथूणि, वीयमंथूणि जाणिया | विहंछग पियालं च, आमय 
परिवजए ॥ २४ ॥ ससुयाणं चरे भिक्खू, कुलं उच्चावय सया । नीय कुलमई 
कम्म, ऊसढं नाभिधारए ॥ २५॥ अदीणो वित्तिमेसिजा, न विसीएज पंडिए । 
अमुच्छिओ भोयणम्मि, मायन्ने एसणारए ॥ २६ ॥ वहु परघरे अत्थि, विविहं 
लाइमसाइमं । न तत्थ पंडिओ कुप्पे, इच्छा दि परो न वा ॥ २७॥ सयणा- 
सणवत्थं वा, भत्तं पाणं च SAT | अदिंतस्स न कुप्पजा पच्चक्खे वि य॒ दीसओ 
॥ २८ ॥ इत्थियं पुरिसं वावि, Set वा Hee । वंदमाणं न जाईना नोयणं 
फरुसं वए ॥ २९ ॥ जे न वंदे. न से कुप्पे, वंदिओ न समुक्कसे । एलका; 
सामण्णमणुचिट्टइ ॥ ३० ॥ सिया एंगइओ SE, लोभेण विणिगूहूडइ । “मामेय 
दाइय संतं, ago सयमायए” ॥ ३१ ॥ अत्तठ्ठा गुरुओ Gal, बहुं पावं पकुव्वइ | 
दुत्तोसओ य से होइ, निव्वाणं च न गच्छइ ॥ RR ॥ पिया एगइओ लद्धु, विविहं 
पाणभोयणं । भद्दग॑ भद्दं भोच्चा, विवण्णं बिरसमाहरे ॥ ३३ ॥ जाणं खा 
समणा, “आययट्टी अयं मुणी | संतुठ्ठी सेवए पंत छह्वित्ती सतोसओ” ॥ ३४ ॥ 
पूयणद्वा जसोकामी, माणसंमाणकामए । बहु पसवई पाव माथासछ च कुव्वइ 
५ ॥ सुर वा मेरगं वावि, अन्नं वा मजगं रसं । ससकख न faa भिक्खू 
जसं सारक्खमप्पणो ॥ ३६ ॥ पियए wet तेणो, “न मे कोइ pe 1 
तस्स पस्सह दोसाइ, नियर्डि Tats मे ॥ ३७ NAR सुंडिया तस्स, मायामोर्स 
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च भिकखुणा | अयसो य आनव्वाण, सयय च असाहया ॥ ३८॥ निद्चुठि ग्गो 
जहा तेणो, अत्तकम्मेहिं दुम्मई । तारिसो मरणंते वि, नाराहेइ dae 13 स ; 
आयरिए नाराहेइ, समणे यावि तारिसो । गिहत्था वि of गरिहंति, जेण जाणंति 
TRE ॥ ४० ॥ एवं ठु अशुणप्पेही, शुणाणं च विवजए । तारिसो मरणंते बि 


Tee संवर ॥ ४१ ॥ तवं Gag मेहावी, पणीयं वजए रसं । मजप्पमायः 
विरओ, तवस्सी अइउक्कसो ॥ ४२ ॥ तस्स पस्सह कल्लाणं अणेगसाहुपूइयं | बिं 


अत्थसंजुत्तं, कित्तइस्सं सुणेह मे ॥ ४३ ॥ एवं तु गुणप्पेही, अगुणाणं च विवजए । 
तारिसो मरणंते वि, आराहेइ संवरं ॥ ४४ ॥ आयरिए आराहेइ, समणे यावि 
तारिसो । गिहत्था बि णं BH, जेण जाणंति तारिसं ॥ ४५ ॥ तवतेणे वयतेणे 
ख्वतेणे य जे नरे । आयारभावतेणे य, कुव्वइ देवकिव्विसं ॥ ४६ ॥ लद्धण वि 
देवत्तं, उववन्नो देवकिन्विसे । तत्थावि से न याणाइ, “कि से किच्चा इमं फलं १” 
॥ ४७॥ तत्तो वि से चइत्ताणं, लब्भइ एल्मूयगं । नरगं तिरिक्खजोणिं वा 
वाहां जत्थ सुदुळ्हा ॥ ४८ ॥ एयं च दोसं eee, नायपुत्तेण भासियं । अणुमायं 
पि मेहावी, मायामोसं विवजए ॥ ४९ ॥ सिक्खिऊण भिक्खेसणसोहिँ, संजयाण 
बुद्धाण सगासे | तत्थ भिक्खू सुप्पणिहिंदिए, तिव्वळजगुणवं विहरिजासि ॥ ५० ॥ 
Mae ॥ इति पिडेखणाए वीओ उद्देखो समत्तो ॥ ५-२॥ इति 
TWAT णास पंचममज्झयणं VAT ॥ ५ ॥ 


अह महछियायारकहा(धम्मत्थकाम)णामं 
छट्टसञ्झयणं 


ee 

णद्सणसंपन्न, संजमे य तवे रयं । गणिमागमसंपन्नं, उज्जाणम्मि समोसढं 
॥ १ ॥ रायाणो रायमचा य, माहणा aga खत्तिया । पुच्छंति निहुयप्पाणो, कह 
भे आयारगोयरो ? ॥ २॥ तेसिं सो निहओ दंतो सव्वभूयसुहावहो | सिक्खाए 
छसमाउत्ता, आयक्खइ वियक्खणो ॥ ३ ॥ हंदि धम्मत्थक्रामाणं, निग्गंथाणं सुणेह 
से । आयारगोयरं भीमं, सयळं RRR ॥ ४ ॥ नन्नत्थ एरिसं gH, जं लोए 
RAK | विउलट्टाणभाइस्स, न भूयं न भविस्सई ॥ ५ ॥ सखुडुगवियत्ताण, 
वाहिय़ाण च जे गुणा । अखंडफुडिया कायव्वा, ते सुणेह जहा तहा ॥ ६ ॥ 
दस अट्ट य ठाणाई, जाइ AISA । तत्थ अण्णयरे ठाणे निग्गंथत्ताओ 


भस्सइ ॥ ७॥ वयक Bee, अक्रप्पो गेहिभॉयणं । पलियंक निसिजा य, 
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हिणाणं सोहवजणं ॥ < ॥ (१) तत्थिमं पढमं ठाणं, महावीरेण देसियं । अहिंसा 
निउणा दिट्ठा, सव्वभूएस SAAT ॥ ५ ॥ जावंति लोए पाणा, तसा अदुव थावरा । 
ते जाणमजाणं वा, न हणे नो वि घायए ॥ १० ॥ सब्बे जीवा वि इच्छंति, 
जीविउं न aR । तम्हा पाणिबहं घोरे, निग्गंथा वजयंति णं ॥ ११॥ 
(२) AIT परद्धा वा, कोहा वा जइ वा भया। हिँसगं न सुसं IT, नो वि अन्नं 
वयावए ॥ १२ ॥ सुसावाओ य लोगंमि, सब्वसाहूहिं गरिहिओ । अविस्सासो य 
भूयाणं, तम्हा AVS विवज्ञए ॥ १३ ॥ (३) चित्तमंतसचित्तं वा, अप्पं वा जइ वा 
ag | दंतसोहणसित्तं पि, उग्गहंसि अजाइया ॥ १४ ॥ तं अप्पणा न गिण्हंति, नो 
वि गिण्हावए परं । अन्नं वा गिण्हसाण पि, नाणुजाणंति संजया Mu 
(४) अव॑भचरियं घोरं, पमाय॑ दुरहिट्लियं । नायरंति सुणी लोए, भेयाययणवञ्जिणो 
॥ १६ ॥ मूलमेग्रमहम्मस्स, महादोससमुस्सयं । तम्हा मेहुणसंसग्गं, निग्गंथा 
वजयंति णं ॥ १७ ॥ (५) विडसुव्भेईमं लोणं, तिछं सप्पि च फाणियं । न ते 
सन्निहिमिच्छंति, नायपुत्तवओरया ॥ १८ ॥ लोहस्सेस अणुप्फासे, सन्ने अन्नय- 
रामवि । जे सिया सन्निहीकामे, गिही पब्बइए न से ॥ १९ ॥ जं पि वत्थं व पायं 
वा, कंवलं पायपुंछणं । तं पि संजमलजट्ठा, धारंति परिहरंति य ॥ २०॥ न सो 
परिग्गहो वृत्तो, नायपुत्तेण ताइणा | “सुच्छा परिग्गहो वुत्तो”, इइ वुत्तं महेसिणा 
॥ २१ ॥ सब्बत्थुवहिणा बुद्धा, संरक्खणपरिग्गहे । अवि अप्पणो वि देहंमि, 
नायरंति AAA ॥ २९ ॥ (६) अहो निच्चं तवोकम्म॑, सव्ववुद्धेहिं वण्णियं । जा 
य लजासमा वित्ती, एगभत्तं च भोयणं ॥ २३ ॥ संतिमे सहुमा पाणा, तसा अडुव 
थावरा । जाई राओ अपासंतो, कहमेसणियं चरे ॥ २४ ॥ उद्उछ बीयसंसत्त, 
पाणा निव्वडिया महिं । दिया ताई विवजिज्ञा, राओ तत्थ कहं चरे ॥ २५ ॥ 
एयं च दोसं Aor, नायपुत्तेण भासियं । सव्वाहारं न भुंजति, निग्गंथा राइभोयणं 
॥ २६ ॥ (१) पुढविकायं न हिंसंति, मणसा वयसा कायसा | तिविहेण करणजो- 
एण, संजया सुसमाहिया ॥ २७ ॥ पुढबिकायं विहिँसंतो, waz उ तयस्सिए । 
तसे य AVE पाणे, SA य अचक्खुसे ॥ २८ ॥ तम्हा एयं वियाणित्ता, दोसं 
Breage । पुढविकायसमारंभं, जावजीवाए वजए ॥ २९ ॥ (a) आउकायं न 
हिंसंति, मणसा वयसा कायसा । तिविहेण करणजोएण, संजया सुसमाहिया 
॥ ३० ॥ आउकायं Aad, Bas उ तयरिसए । तसे य विविहे पाणे, चक्खुसे 
य अचकखुसे ॥ ३१ ॥ तम्हा एयं वियाणित्ता, दोसं दुग्गइवड्टुणं । आउकायसमा- 


१ फासुयं । 
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रेभं, जावजीवाए वजए ॥ ३२॥ (३) जायतेयं न इच्छंति, पावगं जलइत्तए । 
तिक्खमन्नयरं सत्थं, सव्वओ वि दुरासर्य ॥ ३३ ॥ पाहणं पडिणं वावि, = 
अणुदिसामवि । अहे दाहिणओ वावि, दहे उत्तरओं वि य॥ ३४॥ भूयाण- 
मेसमाघाओ, हृव्ववाहो न संसओ । तं पईवपयावट्टा, संजया किंचि ay 
॥ ३५ ॥ तम्हा एयं वियाणित्ता, दोसं दुग्गइवद्वुणं । तेडकायसमारंस, जावजीवाए 
वजए ॥ ३६ ॥ (४) अणिलस्स समारंभ, वुद्धा Feet तारिसं । सावजवहुळं चेयं, 
नेयं ताईहिं सेवियं ॥ ३७ ॥ तालियंटेण पत्तेण, साहाविहुयणेण वा ।न ते 
वीइउसिच्छंति, वीयावेऊग वा परं ॥ ३८॥ जं पि वत्थं व पायं वा, कंबळं 
पायपुंछणं । न ते वायमुईरंति, जयं परिहरंति, य ॥ ३५ ॥ तम्हा एयं वियाणित्ता, 
दोसं Bast । वाउकायसमारंभं, जावजीवाए वज्ञए ॥ ४० ॥ ( ५ ) वणस्सइं 
न हिंसंति, मणसा वयसा कायसा ।' तिविहेण करणजोएण, संजया सुसमाहिया 
॥ ४१ lamest विहिंसंतो, हिंसई उ तयस्सिए । तसे य विविहे पाणे, चक्खुसे 
य अचक्खुसे ॥ ४२ ॥ तम्हा एयं वियाणित्ता, दोसं दुग्गइवद्धुणं । वणस्सइ- 
समारंभं, जावज्जीवाए वजए ॥ ४३ ॥ ( ६-१३ ) तसकायं न हिंसंति, मणसा 
वयसा कायसा । तिविहेण करणजोएण, संजया सुसमाहिया ॥ ४४ ॥ तसकायं 
विहिंसंतो, हिसई उ तयस्सिए तसे य ARE पाणे, चक्खुसे य अचक्खुसे ॥ ४५ ॥ 
तम्हा एयं वियाणित्ता, दोसं डुम्गइवद्धणें । तसकायसमारंभं, जावजीवाए वजए 
॥ ४६ ॥ ( १३ ) जाइं चत्तारिष्भुजाइं, इसिणाहारमाइणि । ताई तु Ras, 
संजमं अणुपालए ॥ ४७ ॥ पिंड fst च aed च, चउत्ये पायमेव य । orate 
न इच्छिजा, पडिगाहिज्ञ काप्पियं ॥ ४८ ॥ जे नियागं ममायंति, कीयसुद्देसियाहड । 
वहं ते समणुजाणंति, इइ वुत्तं महेसिणा ॥ ४९ ॥ तम्हा असणपाणाई, BATE 
सियाहडं । वजयेति ठियप्पाणो, निग्गंथा धम्मजीविणो ॥ ५० ॥ ( १४ ) कंसेछ 
कंसपाएस, कुंडमोएखु वा पुणो । भुंज॑तो असणपाणाईं, आयारा परिभस्सइ ॥ ५1! 
सीओदगसमारंभे, मत्तथोगणछदुणे । जाई छनंति wend, दिल्लो तत्थ असंजमो 
॥ ५२ ॥ पच्छाकरम्मं पुरेकरम्मे, सिया तत्थ न कप्पइ । एयमट्ठ॑ं न सुजंति, निर्माता 
गिहिभायणे ॥ ५३ ॥ ( १५ ) आसंदीपलियंकेस, मंचमासालएस वा । अणायरिं- 
यमज्ञाणं, आसइ्तु सत्तु वा ॥ ५४॥ नासंदीपलियंकेस, न निसिज्ञा न jee 
निग्गंथाउपडिलेहाए, वुद्धवुत्तमहिट्टया ॥ ५५ ॥ गंभीरविजया एए, पाणा इ 
लेहगा । आसंदी-पलियको य, एयमट्ठ॑ विवज्ञिया ॥ ५६ ॥ ( १६ ) गोयरग्गपविठ्ठर्त, 
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दभचेरस्स, पाणाणं च TS वह्दो। वणीमगपडिण्चाओ, पडिकोहो अगारिणं ॥ ८८ ॥ 
अगुत्ती वंभचेरस्स, इत्थीओ वावि संकणं । atleast ठाणं, aa परिवजए | 
॥ ०० ॥ तिण्हसन्नयरागस्स, निसिज्ञा जस्स कप्पइ। जराए अभिभूयस्सं, वाहियेस्स 
तवस्थ्रिणो ॥ ६० ॥ (१७ ) वाहिओ वा अरोगी वा, सिणाणं जो उ पत्थए। 
gaat होइ आयारो, जढो हृवइ संजमो ॥ ६१ ॥ संतिमे सुहुमा पाणा, wag 
भिलगाचु य । जे य भिक्खू सिणायंतो, वियडेणुप्पिछावए ॥ ६२ ॥ तम्हा ते न 
mat, सीएण उसिणेण वा । जावजीवं वयं बोरं, असिणाणमहिट्ठगा ॥ ६३ ॥ 
सिणाणं ASAT FH, लोड पडसगाणि य । गायस्छुव्वद्वणट्ठाए, नायरंति कयाइ वि 
॥ ६४ ॥ (१८) नगिणस्स वावि सुंडस्स, दीहरोमनहंसिणो 1 मेहुणा उवसंतस्स, 
किं विभूसाए कारियं ॥ ६५ ॥ विभूसावत्तियं भिक्खू, कम्मं वंध चिक्रणं | 
संसारसायरे घोरे, जेणं पडइ दुरुत्तरे ॥ ६६ ॥ विभूसावत्तियं चेयं, बुद्धा मनति 
तारिसं । सावजवहुळं चेयं, नेयं Te सेवियं ॥ ६७॥ खवेंति अप्पाणममोह- 
दंसिणो, तवे रया संजमअजवे शुणे । धुणंति पावाइ पुरेकडाई, aa पावाई न 
ते करेंति ॥ ६८ ॥ सओवसंता अममा अकिंचणा, सावजाबजाणुगया जसँसिणो । 
उउप्पसन्ने विमले व चंदिमा, सिद्धिं विमाणाई salt ताइणो ॥ ६९ ॥ त्ति-बेमि ॥ 
इति महछ्ियायारकहा णास छट्टमज््ययणं TAT ॥ ९ ॥ 
eran ow ; 
अह FIRGS णामं सत्तममज्ञयण 
SRLS 

चउण्हं ay भासाणं, परिसंखाय पन्नवं । Se तु विणयं सिक्खे, दो न भासिज 
सव्वसो ॥ १॥ जा य सच्चा अवत्तव्वा, सचामोसा य जा सुसा। जा य बुद्धेहि 
ऽणाइण्णा, न तं भासिज पन्नवं ॥ २॥ असच्चमोसं सच्चं च, अणवजमकक्सँ | 
समुप्पेहमसंदिद्धं, गिरं भासिज पन्नवं ॥ ३ ॥ एयं च अट्टमन्न बा, ज॑ तु नामेइ 
सासयं । स भासं सञ्चमोसं च, तं पि धीरो विवजए ॥ ४ ॥ वितह पि तहासुत्ति, 
जे गिरं भासए नरो । तम्हा सो पुटो TAM, किं पुण जो सुसं ag ॥ ५॥ तम्हा 
“गच्छामो वक्खामो, असुगं वा णे भविस्सइ । अहं वा णं करिस्सामि, एसो वा णं 
करिस्सइ” ॥ ६ ॥ एवमाइ उ जा भासा, एंसकालम्मि संकिया | संपयाइयमठ वा, 
तं पि धीरो विवजए ॥ ७ ॥ अईयम्मि य कालम्मि, पच्चुप्पक्नमणागए । wg छु 
न जाणिजा, “एवमेयं” ति नो वए ॥ ८ ॥ अईँयम्मि य ASIA, पचुप्पनमणा- 
गए । जत्थ संका भवे तं तु, “एवमेयं” ति नो वए॥ ९॥ अईयम्मि थ कालम्मि, 
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पह्नलुप्पन्तमणागए । निस्संकियं भवे जं ठु, “एवमेयं” ति PRT ॥ १० ॥ तहेव 
फरुसा भासा, युरुभूओवधाइणी '। सच्चा वि सा न वत्तव्वा, जओ पावस्स आगमो 
॥११॥ तहेव काणं “काणे” त्ति, पंडगं “पंडगे” त्ति वा। वाहियं वावि “रोगि? 
त्ति, तेणं “चोरे” त्ति नो aT ॥ १२ ॥ एएणन्नेण अट्ठेण, परो जेणुवहम्मइ। आया- 
रभावदोसन्न्‌ , न तं भासिज पन्नवं ॥ १३॥ तहेव “होले” “गोलि” त्ति, “साणे” 
वा “age” त्ति य । “दमए” “sew” वावि, न तं भासिज्ञ पन्नबं ॥ १४॥ 
अजिए पञ्जिए वावि, अम्मो माउसियत्ति य । पिडसिए भाइणिजत्ति, धूए ag- 
णियत्ति य ॥ १५॥ हले हले त्ति अन्ने त्ति, भट्टे सामिणि गोमिणि । होले गोले वसुळे 
त्ति, इत्थियं नेवमाळवे ॥ १६ ॥ नामधिज्ञेण णं वूया, इत्थीयुत्तेण वा पुणो । जहा- 
रिहमभिगिज्झ, आलविज लबिज वा ॥ १७॥ अजए पज्जए वावि, वप्पो चु्पिउ- 
त्ति य । माउलो भाइणिजत्ति, पुत्ते नत्तुणियत्ति य ॥ १८ ॥ हे हो हलित्ति अन्नि- 
त्ति, भट्टा सामिय गोमिय । होळ गोल वसुलित्ति, पुरिसं नेवमाळवे ॥ १९ ॥ नाम- 
Rea णं वूया, घुरिसगुत्तेण वा पुणो । जहारिहममिगिज्झञ, आलविज लविज वा 
॥ २० ॥ पंचिदियाण पाणाणं, “एस इत्थी अयं पुमं” । जाव णं न विजाणिजा, 
ताव जाइत्ति आलवे ॥ २१ ॥ तहेव माणुस पसु, पर्विंख वावि सरीसिवं । थूले 
पमेइले वज्ञे, पायमि” त्ति य नो वए ॥ २३॥ परिवूडत्ति णं वूया, am उवचिए 
त्ति य। संजाए पीणिए वावि, महाकायत्ति आळवे ॥ २३॥ तहे गाओं gaat 
दम्मा गोरहगत्ति य। वाहिमा रहजोग्गत्ति, नेवं मासिज्ज पन्नवं ॥ २४॥ BAT 
त्ति णं वूया, Se रसदयत्ति य । रहस्से महळए वावि, वए संवहणित्ति य ॥ २५ ॥ 
तहेव गंतुमुजाणं, पव्वयाणि वणाणि य । सुक्खा मह पेहाए, नेवं भासिज प 
॥ २६॥ अलं पासायखंभाणं, तोरणाणि गिहाणि य । फलिहग्गलनावाणं, अल उदः 
गदोणिणं ॥ २७ ॥ पीढए चंगबेरे य, नंगळे मइयें सिया । जंतलट्ठी व नाभी वा, 
गंडिया व अलं सिया ॥ २८ ॥ आसणं सयणं जाणं, हुज्ञा वा किंचुवस्सए | apt 
वघाइणिं भासं, नेवं भासिज पन्नवं ॥ २९ ॥ तहेव गंतुसुजाणं, पव्वयाणि वणाणि as 
रुक्खा मह पेहाए, एवं भासिज oad ॥ ३०॥ जाइमंता इमे AT, TEV 
महालया । पयायसाला विडिमा, वए दरिसणित्ति य ॥ ३१ ॥ तहा फलार i 
पायखजाइ नो वए। वेलोइयाइ टालाई, बेहिमाई ति नो वए ॥ ३२ ॥ wae हेवो 
अंवा, बहुनिव्वडिमा फला । वइज बहुसंभूया, भूयरूवत्ति वा पुणो ॥ ३२ ॥ के 
सहीओ गो, नीळियाओ पिहुखजत्ति ag 
हीओ पक्काओ, नीलियाओ छवी इ य । लाइमा भज्निमाउत्ति, Mg 


: es a, संसाराउ- 
॥ ३४ ॥ रूढा बहुसंभूया, थिरा ऊसढा वि य । गब्मियाओ पसूयाओं, 
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त्ति आलवे ॥ ३५ ॥ तहेव संखर्डि नच्चा, Pest कजं ति नो वए । तेणगं वावि 
बज्म्रित्ति, सतित्थित्ति य आवगा॥ ३६ ॥ संखडिं संखडिं gar, पणियट्टत्ति तेणगं । 
बहुसमाणि तित्थाणि, आवगाणं वियागरे॥ ३७॥ तहा नईओ पुण्णाओ, कायतिजत्ति 
नो वए । नावाहिं तारिमाउत्ति, पाणिपिजत्ति नो वए ॥ ३८ ॥ वहुवाहडा अगाहा, 
बहुसलिलप्पिलोद्गा | बहुवित्यडोद्गा यावि, एवं भासिज्ञ पन्नवं ॥ ३९ ॥ तहेव 
सावजं जोगं, परस्सठ्ठाए निठ्ठियं । कीरमाणं ति वा नचा, सावज नालवे सुणी 
॥ ४० ॥ सुक्रडित्ति sitet, सच्छिज्ञे सहडे as । छनिट्ठिए उलट्टि्ति, सावज 
वजए झुणी ॥ ४१ ॥ पयत्तपक्रत्ति व पक्रमालवे, पयत्तछिन्नत्ति व ठिन्नमालवे । पयत्त- 
लट्वित्ति व कम्महेडयं, पहारगाढत्ति व गाढसाळवे ॥ ४२ ॥ सव्वुक्रसं WS वा, 
age नत्थि एरिसं । अविक्ियमवत्तव्वं, अचियत्तं चेव नो वए ॥ ४३ ॥ “सब्बमेयं 
वइस्सामि, सव्वमेये” ति नो वए । अणुवीइ सव्वं सब्वत्थ, एवं भासिज पन्नवं 
॥ ४४॥ सुक्कीयं वा सुविक्कीयं, अकिजं Reta वा । “इमं गिण्ह इमं ga, पणिये” 
नो वियागरे ॥ ४५ ॥ अप्पण्धे वा AST वा, कए वा विक्कए वि वा । पणियट्ठे ससु- 
पन्ने, अणवजं वियागरे ॥ ४६ ॥ तहेवासंजयं धीरो, “आस एहि करेहि वा । सयं 
चिट्ट ante” त्ति, नेवं भासिज्ञ पन्नवं ॥ ४७ ॥ वहवे इमे असाह , लोए ate 
साहुणो । न लवे असाहुं साहुत्ति, साहु साहुत्ति area ॥ ४८ ॥ नाणदंसणसंपन्न, 
संजमे य तवे रयं । एवं गुणसमाउत्तं, संजयं साहुमालवे ॥ ४९ ॥ देवाणं मणुयाण 
च, तिरियाणं च gers । असुगाणं जओ होउ, मा वा होउ त्ति नो वए॥ ५०॥ 
वाओ घुट्टं व सीउण्हं, खेमं धाय सिवं ति वा । कया ण हुज एयाण, मा वा होउ 
त्ति नो वए ॥ ५१ ॥ तहेव मेहं व णहं व माणवं, न देव देत्ति गिरं वइजा । संसु- 
च्छिए SAU वा पओए, वइज aT FE बळाहयत्ति ॥ ५९ ॥ अंतलिक्खत्ति णं वूया, 
गुज्झाणुचरियत्ति य । रिद्विमंतं नरं दिस्स, रिद्विमंतं ति आलवे ॥ ५३ ॥ तहेव साव- 
जणुमोयणी गिरा, ओहारिणी जा य परोवघाइणी | से कोहलोहभयहासमाणओ, न 
हासमाणो वि गिरं agar ॥ ५४॥ सवकसद्धिं समुपेहिया सुणी, गिरं च gE परि- 
वजए सया । मियं agg अणुवीइ भासए, सयाण मज्झे लहई पसंसणं ॥ ५५ ॥ 
भासाइ दोसे य गुणे य जाणिया, तीसे य ठे परिवजएं सया | छड संजए सामणिए 
सया जए, वइज बुद्धे हियमाणुलोमियं ॥ ५६ — परिक्खभासी ससमाहिईदिए, चउक्क- 
सायावगए अणिस्सिए। स निद्धुणे JAMS FLAS, आराहए लोगमिणं तहा परं॥ ५७॥ 
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ति-बेमि ॥ इति सुवक्कखुद्धी णामं सत्तममज्झयण समत्तं ॥.७ ॥ 
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अह आयारपणिही णास अइससञ्झथणं 


आयारपणिहिं og, जहा कायव्व भिक्खुणा । तं भे उदाहरिस्सामि, आणुपुव्वि 
सुणेह मे ॥ १ ॥ पुढविद्गअगणिमारुय, तणरुक्खसवीयगा | तसा य पाणा जीव- 
त्ति, इह्‌ ge महेसिणा ॥ २॥ तेसिं अच्छणजोएण, निं होयव्वयं सिया । सणसा 
काय वकेण, एवं हवइ संजए ॥ ३ ॥ घुढविं भित्तिं सिलं लेळं, नेव भिदे न संलिहे। 
तिविहेण करणजोएण, संजए सुसमाहिए ॥ ४॥ सुद्धपुढविं न निसीए, ससरक्खम्मि 
य आसणे | पमजित्तु निसीइजा, जाइत्ता जस्स उग्गहं ॥ ५ ॥ सीओदगं न सेविज्ञा, 
forge हिमाणि य । उसिणोदर्ग तत्तफास॒यं, पडिगाहिज संजए ॥ ६ ॥ उदड 
अप्पणो कायं, नेव पुंछे न संलिहे | समुप्पेह तहाभूयं, नो णं संघद्रए सुणी ॥७॥ 
इंगालं अगणिं अधि, अलायं वा सजोइयं । न उंजिजा न ASST, नोणं निव्वाबए 
मुणी ॥ ८ ॥ ताल्यिंटेण पत्तेण, साहाए बिहुयणेण वा । न वीइज अप्पणो कायं, 
घाहिरं वावि GTS ॥ ९ ॥ तणरुक्खं न ठिंदिजञा, फळे सूळ च FRAG । आमग 
विविहं वीर्य, मणसा वि न पत्थए ॥ १० ॥ गहणेछु न चिट्ठिजा, बीए हरिएउ 
वा । उद्गंसि तहा Rat, उत्तिंगपणगेसु वा ॥ ११॥ तसे पाणे न हिसिजा, वाया 
अदु कम्मुणा | उवरओ सव्वभूएसु, पासेज्ज विविहं जगं ॥ १ २ ॥ अठ सहुमाई 
tem, a जाणित्तु संजए । दयाहिगारी भूएउ, आस चिट्ठ ate वा॥ १२ ॥| 
कयराई अट्ट BEA १, जाई पुच्छिज संजए । इमाई ताई मेहावी, : कत पसल 
बियक्खणो ॥ १४ ॥ सिणेह पप्फष्ठहुमं च, पाणुत्तिंग तहेव य । पणगं वीय = 
च, अंडर्सुहुमं च अट्टमं ॥ १५॥ एवमेयाणि जाणित्ता, सव्वभावेण TAT | अप्पम! 
au fat, सव्विदियरसमाहिए ॥ १६ ॥ धुवं च पडिलेहिज्ा, जोगसा पायल । 
सिजमुचारभूमिं च, संथारं अदुवासणं ॥ १७॥ उच्चारं पासवणं, खेले सिघाण- 
जहिय॑ । फासुयं पडिलेहित्ता, परिट्टाविजञ संजए ॥ १८ ॥ पविसित्तु परागार, पाणद्ठा 
भोयणस्स वा । जयं AB मियं भासे, न य रूवेस मणं करे ॥ १९ ॥ वह ४६ 
कण्णेहिं, ag अच्छीहिं पिच्छइ । न य ee सयं सब्वं, भिक्खू pie 
॥ २० NSF वा जइ वा RE, न लविज्जोवघाइयं । न य केण उवाएण, पट हा 
समायरे ॥ २१॥ निठ्ठाणं रसनिजूढं, भद्दगं पावगं ति वा । get वानि ल 
लाभालाभं न निददिसि ॥ २२॥ न य भोयणम्मि गिद्धो, चरे Se 
अफासुर्य न सुँजिजा, कीयमुद्देसियाहडं ॥ २३॥ सन्निहिं च न कुव्विज्ञा, 


मुहाजीवी असंवद्धे, eta जगनिस्सिए geht ade, 
पि संजए । मुहाजीवी असंवद्धे, हृविज्ज जगनिस्सिए ॥ २४ ॥ लहत 
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अप्पिच्छे सुहरे सिया । आसुरत्तं न गच्छिज्ञा, झुचा णं जिणसासणं ॥ २५ ॥ 
कण्णसक्खेहिं dele, पेमं नाभिनिवेसए । दारुणं कक्कसं फास, काएण अहियासए 
॥ २६ ॥ खुहं पिवासं दुस्सिजं, सीउण्हं ered भयं | अहियासे अव्वहिओ, देहदुकखं 
महाफलं ॥ २७ ॥ ACR आइचे, पुरत्था य अणुग्गए | आहारमाइयं सव्वं, 
मणसा वि न पत्थए ॥ २८ ॥ अतिंतिणे अचवले, अप्पभासी मियासणे । बिज्ञ 
gat दंते, थोवं लद्धं न खिसए ॥ २५॥ न वाहिरं परिभवे, अत्ताणं न समुकसे । 
सुयलाभे न मजिज्जा, जचा तवस्सिवुद्धिए ॥ ३० ॥ से जाणमजाणं वा, FZ आह- 
म्मियं प्यं । संवरे खिप्पसप्पाणं, वीयं तं न समायरे ॥ ३१ ॥ अणायारं परक्कम्म, 
नेव गूहे न निण्हवे । सुई सया वियडभावे, असंसत्ते जिइँदिए ॥ ३२ ॥ असोहं 
वयणं कुजा, आयरियस्स महप्पणो । तं परिगिज्ज्ञ वायाए, कम्छुणा उववायए 
॥ ३३ ॥ अधुतं जीवियं न्या, सिद्धिसम्गं वियाणिया । विणियद्वि भोगेषु, आउं 
परिमियमप्पणो ॥ ३४ ॥ वलं थामं च पेहाए, सद्धामारुग्गसप्पणो । खेत्तं काळं च 
विज्ञाय, तहप्पाणं निजुंजए ॥ ३५ ॥ जरा जाव न पीडेइ, वाही जाव न वहुइ । 
जाविंदिया न हायति, ताव धम्मं समायरे ॥ ३६ ॥ कोहं माणं च सायं च, लोभं 
च qaqa । बसे चत्तारि दोसे उ, इच्छतो हियिमप्पणो ॥ ३७ ॥ कोहो We 
पणासेइ, माणो विणयनासणो । माया सित्ताणि नासेइ, लोभो सब्बबिणासणो ॥ ३८ ॥ 
` उवसमेण हणे कोहं, माणं मह॒वया जिणे । मार्य चजवभावेण, लोभ संतासआ 
जिणे ॥ ३५ ॥ कोहो य माणो य अणिम्गहीया, माया य लोभो य पवहुमाणा । 
चत्तारि uc कसिणा कसाया, सिंचंति मूलाई पुणव्भवस्स ॥ ४० ॥ राइणिएड 
विणयं पउंजे, धुवसीलय सययं न हावइज्ञा । कुम्सुव्व BATISTA, परकमिजा 
तवसंजमम्मि ॥ ४१ ॥ fae च न वहु मन्निज्ञा, सप्पहासं विवजए । मिहो कहाहिं 
न रमे, सज्ञायम्मि रओ सया ॥ ४९ ॥ जोगं च समणधम्मम्मि, a अणलसो 
Si जुत्तो य समणधम्मम्मि, अं लहइ अणुत्तरं ॥ ४३ ॥ इहलोगपारत्ताहेय, 
जेणं गच्छ सुग्गई । gaa पज्ञुवासिजञा, पुच्छिजत्थविणिच्छयं ॥ ४४ ॥ हृत्य 
पायं च कार्य च, पणिहाय जिइंदिए । अल्लीणगुत्तो निसिए, सगासे युरुणो सुणी 
॥ ४५ ॥ न पक्खओ न Gen, नेव किचाण पिट्टओ । न य ऊर समासिजा, 
चिट्टिजा गुरुणंतिए ॥ ४६ ॥ अघुच्छिओ न भासिजा, भासमाणस्स अंतरा । 
पिट्टिमंस न खाइजा, मायामो्स विवजए ॥ ४७ ॥ अप्पततियं जेण सिया, आइ 
कुप्पिज्ञ वा परो । सब्वसो तं न भासिजा, भासं अहियगामिणिं ॥ ve ॥ दिट्ठ 


मियं असंदिद्धं, पडिपुण्णं वियं जियं । अयंपिरमणुव्विस्गं, भासं निसिर अत्तवं 
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॥ ४९ ॥ आयारपज्ञत्तिधरं, दिट्ठिवायमहिंजगं । वायविक्खलियं नव्या, न तं उवहसे 
सुणी ॥ ५० ॥ नक्खत्तं सुमिणं जोगं, निमित्तं मंतभेसजं । गिहिणो तं न आइक्खे, 
भूयाहिगरणं पयं ॥ ५१ ॥ अन्नट्ठं पगडं लयणं, भइज्ज सयणासणं । उच्चारभूमि- 
संपन्नं, इत्थीपस॒विवजियं ॥ ५२ ॥ विवित्ता य भवे fen, नारीणं न लवे कहं | 
गिहिसंथवं न कुजा, कुजा साहूहिं संथवं ॥ ५३ ॥ जहा कुकुडपोयस्स, निच्चं कुललओ 
भयं । एवं खु वंभयारिस्स, इत्थीविग्गहओ भयं ॥ ५४ ॥ चित्तभित्तिं न निज्ञाए, 
नारिं वा सुअलंकियं । भक्खरं पिव दडूणं, fie पडिसमाहरे ॥ ५५ ॥ हत्थपाय- 
पडिच्छिन्नं, कण्णनासविगप्पियं । अवि वाससयं नारिं, वंभयारी विवजए॥ ५६ ॥ 
विभूसा इत्थिसंसग्गो, पणीयरसभोयणं । नरस्सत्तगवेसिस्स, विसं ताळउडं जहा 
॥ ५७॥ अंगपचंगसंठाणं, चारुळवियपेहिये । इत्थीणं तं न निज्झाए, कामराग- 
विवदुणं ॥ ५८ ॥ विसएसु मणुन्नेस, पेमं नाभिनिवेसए । अणिच्चं तेसिं विज्ञाय, 
परिणामं पोग्गलाण य ॥ ५९ ॥ पोग्गलाणं परिणामं, तेसिं नचा जहा तहा । 
विणीयतण्हो Fer, सीईभूएण अप्पणा ॥ ६० ॥ जाइ सद्धाइ निक्खंतो, परियाय- 
ट्वाणमुत्तम | तमेव अणुपालिजा, गुणे आयरियसम्मए ॥ ६१ ॥ तवं चिमं संजम- 
जोगय॑ च, सज्झञायजोगं च सया अहिट्टए । सूरे व सेणाइ समत्तमाउहे, अलमप्पणो 
होइ अलं परेसिं ॥ ६२ ॥ सञ्झायसञ्झाणरयस्स ताइणो, अपावभावस्स तव 
wea | विसुज्झई ज॑ सि मलं पुरेकडं, समीरियं रुप्पमळं व जोइणा ॥ ६३ ॥ से 
तारिसे दुक्खसहे जिइदिए, सुएण जुत्ते अममे अकिंचणे । विरायई कम्मूषण म्सि 
अवगए, कसिणब्भपुडावगमे व चंदिमे ॥ ६४ ॥ त्ति-बेमि ॥ इति आयारपणिही 
णामं अट्टुममञ्झयणं समत्तं ॥ ८ ॥ 
———— Sls 


अह विणयसमाही णामं णवममञ्झयणं 
पढमो उद्देसो 


day व कोहा व मयप्पमाया, गुरुस्सगासे विणयं न सिक्खे be सो चेव उ तत्व 
अभूइभावो, फलं व कीयस्स वहाय होइ ॥ १ ॥ जे यावि मंदित्ति यर विइत्ता,, 
डहरे इमे अप्पसुए त्ति नच्चा । हीलंति मिच्छे पडिवजमाणा, करति आसायण | 
geo ॥ २॥ पगईए मंदा वि भनति एगे, डहरा बि य जे उयवुद्ोववैया 


त जे यावि. 
° = युणसद्रियूप्पा ~ सिहिरिव भास कुजा ॥ ३॥ 
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नाग्रं sat ति नचा, आसायए से अहियाय होइ । एवायरियं पि हु हीलयंतो, 
नियच्छई जाइपहं खु मंदो ॥ ४ ॥ आसीविसो वावि परं wal, किं जीवनासाउ 
परं नु कुजा । आयरियपाया पुण अप्पसन्ना, अवोहिआसायण नत्थि grat tun 
जो पाबगं जलियमवक्कमिज्ा, आसीविसँ वावि हु कोवइज्ञा । जो वा विसं खायइ 
जीवियट्टी, एसोवमाऽऽसायणया गुणं ॥ ६ ॥ सिया हु से पावय नो डहिजा, आसी- 
विसो वा कुबिओ न भकखे । सिया विसँ हालहलं न सारे, यावि सुक्खो Tee 
amg ॥ ७ ॥ जो पव्वयं सिरसा भिन्तुमिच्छे, Ta व सीह pg जो वा 
aq सत्तिअग्गे पहारं, एसोवमाऽऽसायणया TET We ॥ सिया हु सी गिरिं 
पि भिंदे, सिया हु सीहो कुविओ न अकखे। सिया न भिंदिज व सत्तिअग्गं, न भावि 
gaat गुरुहीछणाएं US ॥ आयरियपाया पुण अप्पसन्ना, अवोहिआसायण नत्थि 
मुक्खो | तम्हा अणावाहसुहाभिकंखी, गु रुप्पसायाभिसुहो रमिजा ॥ १० ॥ Ser 
Rash जलणं नम॑से, नाणाहुईसंतपयामिसित्तं । एवायरिय Za, अणंत- 


नाणोवगओ वि संतो ॥ ११॥ जस्संतिए घम्मपयाई सिक्खे, तस्संतिए वेणइयं पडजे । 


= 


सक्कारए सिरसा पंजलीओ, कायर्गिरा भो मणसा य fat ॥ १९ ५1 कह कॉल 
मवंभचेरं, कल्लाणभागिरस विसोहिठाणं । जे मे गुरू सययमशसासयति, why गुरू 
सययं पूययामि ॥ १२ ॥ जहा निसंते तवणच्विमाठी, पसासई els ठु। 
एवायरिओ सुयसीळबुद्धिए, विरायई सरमज्झे 7 इंदो ॥ १४ ॥ जहा स — 
जोगजुत्तो, नक्खत्ततारागणपरिबुडप्पा | खे सोहई बिमळे lai एवं ग ० 7 
भिक्खुमज्झे ॥ १५ ॥ महागरा आयरिया महेसी, समाहिजोगे उयसीलबुदधि 

संपाबिडकामे अणुत्तराइई आराहए तोसइ धम्मकामी ॥ A & ॥ इच्चाण मेहावि ५ 
सियाइ, SAAT आयरिय5प्पमत्तो । आराहइत्ताण गुणे अगग, सो ~ li 
णुत्तरं ॥ १७ ॥ ति-बेमि ॥ इति विणयसमाहिणामणवसज्झयणे पढ 


> -१॥ 
उद्देसो समत्तो Se 


bay 
अह णवमञ्झयणे बीओ उद्देसो 
सनत क विरु- 
मूळाउ खंधप्पभवो दुमस्स, eae hel पठ न जन | ui es | मै 
हेति पत्ता, तओ सि पुप्फं च फलं रसो य ॥१॥ bs ॥२॥ जे य 
परमो से मुक्खो । जेण कित्ति खय सिग्घं, निस्सेसँ =. edhe 
ae मिए qe, दुव्वाई नियडी सढे । वुज्झइ से अविणीयप्पा, कट : 
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॥ ३ ॥ विणयं पि जो उवाएणं, चोइओ कुप्पई नरो । दिव्वं सो सिरिसिञंति 

डेण पडिसेहए ॥ ४ ॥ तहेव अविणीयप्पा, उववज्झ्ञा हया गया । दीसंति 
डुहमेहंता, आभिओगसुवट्टिया ॥ ५ ॥ तहेव सुविणीयप्पा, उववज्झ्ञा हया गया | 
दीसंति सहमेहंता, इद्धि पत्ता महायसा ॥ ६ ॥ तहेव अविणीयप्पा, लोगंसि नर- 
नारिओ । दीसंति दुहमेहंता, छाया ते विगलिंदिया ॥ ७ ॥ दंडसत्थपरिजण्णा 
असव्भवयणेहि य । कलुणा विवन्नछंदा, खुप्पिवासाइपरिगया ॥ ८ ॥ तहेव 
सुविणीयप्पा, लोगंसि नरनारिओ । दीसंति सुहमेहंता, aS पत्ता महायसा ॥ ५ ॥ 
तहेव अविणीयप्पा, देवा जक्खा य झुज्ज्ञगा । दीसंति दुहमेहंता, आभिओग- 
सुवट्टिया ॥ १०॥ तहेव सुविणीयप्पा, देवा जक्खा य गुज्ज्ञमा । दीसंति 
Bene, se पत्ता महायसा ॥ ११॥ जे आयरियउवज्झायाणं, सुस्ससा- 
वयणंकरा | da far ws, जलसित्ता इव पायवा ॥ १२ ॥ अप्पणट्ठा 
Wel वा, सिप्पा नेउणियाणि थ । गिहिणो sada, इहलोगस्स कारणा 
॥ १३ ॥ जेण बंधं वहं घोरं, परियावं च दारुणं । सिक्खमाणा नियच्छंति, जुत्ता 
ते ललिइंदिया ॥ १४ ॥ ते वि तं गुरुं पूय॑ति, तस्स सिप्पस्स कारणा । सकारंति 
गमंसंति, तुट्टा निहदेसवत्तिणो ॥ १५% ॥ किं पुण जे सुयग्गाही, अणंतहियक्रामए | 
आयरिया जं वए भिक्खू, तम्हा तं नाइवत्तए ॥ १६ ॥ नीयं सिजं गईं ठाणं, 
नीयं च आसणाणि य । नीयं च पाए वंदिजा, नीयं कुजा य अंजलिं ॥ १७॥ 
Sam काएणं, तहा उवहिणामवि “ate अवराहं मे”, वडज “न पुणु” 
त्ति य ॥ १८ ॥ दुग्गओ वा पओएणं, चोइओ वहइ रहं । एवं FIM किचाण 
त्तो Ft Was ॥ १९ ॥ आळवंते लवंते वा, न निसिज्ञाए पडिस्छुणे । सुत्तूण 
आसणं थीरो, सस्सूसाए पडिस्सुणे ॥ २० ॥ काळं छंदोबयारं च, Weel 
हेउहिं । तेहि तेहिं उबाएहिं, तं तं संपडिवायए ॥ २१ ॥ विवत्ती अवेणीयस्स 
संपत्ती विणियस्स य । जस्सेयं seat नायं, fara से अभिगच्छइ ॥ ९९ ॥ 
जे यावि चंडे मइइद्विंगारवे, पिसुणे at साहसहीणपेसणे । अदिठ्ठवम्मे विण 
अक्रोविए, असंविभागी न हु तस्स grat ॥ २३ ॥ णिद्देंसवत्ती पुण जे JET 
सुयत्थथम्मा विणयंमि कोविया । तरित्त ते ओहमिणं get, खवित्तु कम्म गई- 


मुत्तम॑ गया ॥ २४॥ ति-बेमि ॥ इति बिणयसमाहिणामणवमज्झयणे 
बीओ SEAN समत्तो ॥ ९-२ ॥ 
— Oo 
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hes क) च 
अह णवसज्झयणे तइओ SEAT 
——S0*wO T 

आयरियग्गिमिवाहिअग्णी, SAAT पडिजागरिजा । आलोइय इंगियमेव 
नञ्च, जो छंदमाराहयई स पुजो ॥ १ ॥ आयारमट्ठा विणयं पंजे, SATAN 
परिगिज्झ वकं । eR अभिकंखमाणो, शुरं तु नासाययई स Gait ॥ २ ॥ 
राइणिएसु विणयं पडंजे, डहरा बि थ जे परियायजिट्टठा । नीयत्तणे ब्ग सः्चवाइ 
ओवायवं वक्ककरे स Gait ॥ ३ ॥ अज्ञायडंछं चरई Ga, AAS समुयाणं च 
निच्च | अलडुय॑ नो परिदेवइ्ञा, aE न विकत्थयई स Ta ॥ ४ ॥ संथारसिजञाऽऽसण- 
भत्तपाणे, अप्पिच्छया अइलामे वि संते। जो एवमप्पाणाभतांसइजा संतोसपा 
रए स पुजो ॥ ५ ॥ सका Aes आसाई कटया BAA उच्छहया ACT । 
अणासए जो उ सहि HET, TAL कण्णसरे स Fat ॥ ६ ॥ मुहुत्तदुक्खा उ 
हवंति Fea, अओमया ते बि तओ सुउद्धरा | वायाइरताण दुरुधराणि, वेराणु- 
वंधीणि महब्भयाणि ॥ ७॥ समावयंता वयणासिघाया, कण्णं गया दुम्मणियं जणंति। 
धम्मुत्ति किव्वा परमण्गसूरे, जिईदिए जो सहड स get ॥ ८ ॥ अवण्णवायं च 
परंमुहरुस, Hae पडिणीय च भास | ओहारिणिं अप्पियकारिणि च क कि 
भासिज सया स पुजो ॥ ९ ॥ ASST अछुहए अमाई अपिसुणे यावि अदी 
वित्ती । नो भावए नो वि य भावियप्पा, अकोउहछे थ सया स Gait ॥ १० ळल 
गुणेहि साहू अगुणेहिऽसाहू, गिण्हाहि साहू उण सुंचडसाहू । a 
मप्पएणं, जो रागदोसेहिं समो स Fait ॥ 11 ॥ तहेव डहर च a s a : 
ga पव्वइयं गिहिं वा । नो हीलए नो वि य खिंसइजा, थभ च Me hd 
पुजो ॥ १२॥ जे साणिया सयथ माणयात जत्तेण कन्ने व निवेसयाँ हे 
माणरिहे तवस्सी, जिईंदिए सचरए स gat ॥ १३ ॥ तेसिं Feo गुणसायरा 


तिगुत्तो, चउक्कसायावगए स पुज्जो 
am मेहावि सुभासियाई । चरे झुणी FART तिगुः = 
a pn = aag पडियरिय सुणी जिणवयनिउणे अभिगमकुसले । घुणिय 


रयमळं पुरेकडं, भासरमउलं गई गय ॥ AS UTA ॥ इति विणयसमाहि- 
णामणवमज्झयणे तइओ उद्देखो समन्तो ॥ ९-३ ll 


अह णवमज्झयणे चउत्थो उद्देसो 


सुयं मे आउसं | तेणं भगवया एवमक्खायं, इह खल RE भगवंतेहिँ चत्तारि 
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विणयसमाहिठ्ठाणा TAU, कयरे खलु ते थेरेहिं भगवंतेहिं चत्तारि विणयसमाहिट्ठाणा 
पन्नत्ता ? इमे खळ ते थेरेहिं भगवंतेहिं चत्तारि विणयसमाहिट्टाणा पन्नत्ता, तंजहा- 
विणयसमाही १, सुयसमाही २, तवसमाही ३, आयारसमाही ४ । विणए सुए य 
तवे, आयारे fa पंडिया । अभिरामयंति अप्पाणं, जे भवंति जिइदिया ॥ १॥ 
चडव्विहा खलु विणयसमाही भवइ, तंजहा-अणुसासिज्ञंतो सुस्सूसइ १, सम्मं 
संपडिवजइ २, वेयमाराहयइ ३, न य भवइ अत्तसंपरगहिए ४ चउत्थं पयं भवइ। 
भवइ य इत्य सिलोगो-पेहेइ हियाणुसासणं, सुस्सूसइ तं च पुणो अहिट्टिए । न य 
माणमएण aa, विणयसमाही आययट्टिए ॥ २ ॥ चडउव्विहा ag सुयसमाही 
भवइ, तंजहा-सुयं मे भविस्सइ त्ति अज्झाइयव्वं wag १, एगग्गचित्तो भविरसामि 
त्ति अज्ज्ञाइयव्वं भवइ २, अप्पाणं ठावइस्सामि त्ति अज्ज्ञाइयव्वं भवइ ३, feet 
परं ठावइरसामि त्ति अज्ज्ञाइयव्वं भवइ ४ चउत्थ पयं भवइ । भवइ य इत्थ सिलोगो- 
नाणमेगग्गचित्तो य, ठिओ य ठावइ परं । सुयाणि य अहिजित्ता, रओ सुयसमा- 
हिए ॥ ३ ॥ चउव्विहा खळ तवसमाही wag, तंजहा-नो इहलोगट्टयाए तवमहि- 
ट्विजा १, नो परलोगट्टयाए तवमहिट्टिजा २, नो कित्तिवन्नसहसिलोगट्टयाए तव- 
महिट्रिजा ३, vaca Parga तवमहिङ्विजा ४ चउत्थं पयं Hag । भवइ य 
इत्थ सिलोगो-विविहगुणतवोरए निः, भवइ निरासए निजारट्टिए । तवसा धुणइ 
पुराणपावगं, जुत्तो सया तवसमाहिए ॥ ४ ॥ चउव्विहा खळ आयारसमाही WAR, 
तंजहा-नो इहलोगट्टयाए आयारमहिठ्ठिञा १, नो परलोगड्टयाए आयारमहिद्विजा 
२, नो कित्तिवन्नसहरसिलोगट्टयाए आयारमहिट्ठिजा ३, नन्नत्थ आरहंतेहिँ हेऊहि 
आयारमहिट्टिजा ४ AIT पयं was | भवइ य इत्थ सिलोगो-जिणवयणरए 
अतिंतिणे, पडिपुण्णायय्रमाययट्रिए । आयारसमाहिसंवुडे, भवइ य a भावसंधए 
॥ ५ ॥ अभिगम चउरो समाहिओ, सुविसुद्धो सुसमाहियप्पओ । विउलहियं sete 
पुणो, Fag सो पयखेममप्पणो ॥ ६ ॥ जाइमरणाओ मुचइ, इत्थत्थं च AR 
सग्वसो । सिद्धे वा हवइ सासए, देवे वा अप्परए महिद्विए ॥ ७॥ त्ति-बेमि ॥ इति 
विणयसमाहिणामणवमज्झयणे चडत्थो stat समत्तो ॥ ९-४॥ 
णवममज्झयणं समत्तं ॥९॥ 
EN 
अह सभिक्खू णामं दसममञ्झयण 
--८>७६८०--- 


~ tre x : न 
निक्खम्ममाणाइ य॒ बुद्धवयुणे, णिचं चित्तसमाहिओ हूविजा | nee 
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यावि गच्छे, वंतं नो पडिआयइ जे स भिक्खू ॥ १॥ पुढविं न्न खणे न खणावए, 
सीओद्गं न पिए न पियावए । अगणिसत्थं जहा सुनिसियं, तं न जळे न जलावए 
जेस भिक्खू ॥ २॥ अनिलेण न बीए न वीयावए, हरियाणि न fee न छिंदावए । 
ब्रीयाणि सया विवजयंतो, सचित्तं नाहारए जे a भिक्खू ॥| R ॥ वहणं तसथावराण 
होइ, पुढवीतणकट्टनिस्सियाणं । तम्हा उद्देसिय न झुंजे, नो वि पए न पयावए जे 
स भिक्खू ॥ ४ ॥ रोइयनायपुत्तवयणे, अप्पसमे afar छष्पि काए। पंच य फासे 
महन्वयाइ, पंचासवसंवरे जे स भिक्खू ॥ ७॥ चत्तारि बे सया कसाए, बुवजोगी 
य हविज वुद्धवयणे । अहणे निज्ञायर्वरयए, गिहिजोगं परिबजए जे स भिक्खू 
॥ ६ ॥ सम्मदिट्टी सया अमूढे, “अत्थि हु नाणे तवे संजमे य” । तवसा amg 
पुराणपावगं, मणवयकायसुसंवुडे जे स भिक्खू ॥७॥ तहेव असणं पाणगं वा, 
ARE खाइमसाइस लमित्ता । “होही अट्टो av परे वा,” तं न निहे न निहावए 
ज्ञे स भिक्खू ॥ ८ ॥ तहेंव असणं पाणगं वा, विविहं खाइमसाइमं ळभित्ता | छंदिय 
साहम्मियाण भुंजे, भोचा सज्ञायरए जे स भिक्खू us ॥ न य gute कहं 
कहिजा, न य कुप्पे निहुइंदिए पसंते | संजमधुवजोगञुत्ते, उवसते अविहेडए जे 
स भिक्खू ॥ १० ॥ जो सहइ हु गासकंटए, अक्कोसपहारतजणाओं a pt 
सहसप्पहासे, समसुहदुक्खसहे य जे स भिक्खू ॥ ११ u पडिसं पडिवजिया मसा J 
नो भीयए भयभेरवाई दिस्स । विविहृगुणतवोरए य निच्चं, न सरीरं nce 
स भिक्खू ॥ १२ ॥ असई बोसट्टचत्तदेहे, ASS 7 व हए व ळूसिए वा । उड 


मुणी हविज्ञा, अनियाणे अकोउहछे जे स भिक्खू ॥ १३ ॥ अभिमूय ee 
परीसहाई, SC जाइपहाउ अप्पयं । विइत्तु जाईमरणं HES, तवे रए सामणिए 

टी क 2 संजइंदिए on A प्परए 
जे स भिक्खू ॥ १४ ॥ हत्थसंजए पायर्सजए, वायसंजए संज । We 


सुसमाहियप्पा, सुत्तत्थं च वियाणइ जेस fare, ee h men 
AAS, अन्नायडच्छं पुलनिप्पुलाए | कयविक्कयसनिहिओ बिरए, सब्ब ai 
जेस भिक्खू ॥ १६॥ अलोळ भिक्खू न रसेछ गिज्जे, उंछं चरे ple ee 
इद्धं च सक्कारणपूयणं च, चए ठियप्पा अणिह ज स भिक्खू ॥ ne se 
वइजासि “अयं कुसीले”, जेणं च कुप्पिज न ते ae \ जाणिय satel ale 
अत्ताणं न समुकसे जे स भिक्खू ॥ १८ ॥ जम ee रळ कोणा 
; त्ते णि सव्वाणि विवजइत्ता, स्‌ १' 

का लय म gen ठिओ ठावयई परं पि। निक्खम्म वाज 


कुसीलळिंगं, न यावि हासं कुहए जे स भिक्खू ॥ २० ॥ तं देहवासं ABE असासय, 
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सया चए निच हियट्टियप्पा । छिंदित्तु जाईमरणस्स वंधणं, उवेइ भिक्खू अपुणागर्स 
गई॥ २१ ॥ ति-वेमि॥ इति सभिक्खू णामं दसममज्झयणं समत्तं॥ १० ' 

————T0wo—>——_. 

अह WIR णामा पढमा चूलिया 

EB 
इह खळ भो ! पब्वइएणं उप्पन्नदुक्खेणं संजमे अर्‌इसमावन्नचित्तेणं ओहाणुप्पे- 
हिणा अणोहाइएणं चेव हयरस्सिगयंकुसपोयपडागाभूयाइ इसाई अट्टारस ठाणाई 
सम्मं संपडिलेहियव्वाई भवंति, तंजहा--हं भो ! दुस्समाए दुप्पजीवी १, लहुस्सगा 
इत्तरिया गिहीणं कामभोगा २, भुजो य साइवहुळा मणुस्सा ३, इमे थ मे दुकखे 
न चिरकालोवट्ठाई भविस्सइ ४, ओमजणपुरक्ारे ८, वंतस्स य पडिआयणं ६, 
अहरगइ-वासोवसंपया ७, दुछहे खळ भो ! गिहीणं धम्मे गिहिवासमज्ञे वसंताणं 
८, आयंके से वहाय होइ ९, संकप्पे से वहाय होइ १०, सोवक्रेसे गिहिवासे 
निरुवङ्गेसे परियाए ११, वंधे गिहिवासे gre परियाए १२, सावज्जे गिहिवासे 
अणवजे परियाए १३, बहुसाहारणा गिहीणं कामभोगा १४, पत्तेयं पुण्णपावं १५, 
अणिच्चे खळ भो ! मणुयाण जीविए कुसग्गजलविंदुचंचले १६, वहुं च खळ भो! 
पावं कम्मं पगडं १७, पावाणं च खछ भो ! कडाणं कम्माणं पुव्वि soot 
SSRI वेत्ता मुक्खो ay अवेइत्ता तवसा वा झोसइत्ता १८ Berea 
पयं भव । भवइ य इत्थ सिलोगो--जया य चयई धम्मं, अणज्जो भोगकारणा । 
से तत्थ मुच्छिए वाले, आयइं नाववुज्ञई ॥ १॥ जया ओहाविओ होइ, इंदो वा 
पडिओ छमं । सव्वधम्मपरिव्भट्टो, स पच्छा परितप्पई ॥ २ ॥ जया य वंदिमो 
होइ, पच्छा होइ अवंदिमो । देवया व चुया ठाणा, स पच्छा परितप्पई ॥ ३॥ 
जया य पूइमो होइ, पच्छा होइ अपूइमो । राया व रजपन्भट्टो, स पच्छा परितप्पई 
॥ ४ ॥ जया य माणिमो होइ, पच्छा होइ अमाणिमो । सेट्टिन्व कव्वडे Fal, स 
पच्छा परितप्पई ॥ ५॥ जया य थेरओ होइ, समइकंतजुब्वणो । मच्छुव्व गलं 
em, स पच्छा परितप्पई ॥ ६ ॥ जया थ कुकुडंबस्स, Fare विहम्मई | 
हत्थी व वंधणे वद्धो, स पच्छा परितप्पई ॥ ७॥ पुत्तदारपरिकिण्णो, मोहसंताण- 
संतओ | पंकोसन्नो जहा नागो, स पच्छा परितप्पई ॥ ८ ॥ “अज याहं गणी 
Sal, भावियप्या वहुस्स॒ओ | जइ हं रमंतो परियाए, सामण्णे जिणदेसिए” ॥ % ॥ 
देवलोगसमाणो य, परियाओ महेसिणं। रयाणं अरयाणं च, महानरयसारिसो ॥ १° ॥ 


अमरोतमं जाणिय झुक्खमुत्तमं, रयाण परियाए तहारयाणं । निरओवमं जाणिय 
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दुक्‍्खसुत्तमं, vis तम्हा परियाए पंडिए ॥ ११ ॥ धम्माड भट्टे सिरिओववेयं, 
जन्नग्गि विज्ञायमिवप्पतेयं । dete णं दुव्त्रिहियं कुसीला, दाढुद्धियं घोरविसं व 
नागं ॥ १२॥ इहेवऽधम्मो अयसो अकित्ती, दुन्नामधिजं च पिहुज्णम्मि | चुयस्स 
घम्माउ अहम्मसेविणो, संभिन्नवित्तस्स य et गई ॥ १३ ॥ भुंजित्तु भोगाइ 
पसज्ज्ञ चेयसा, तहाविहं HE असंजमं ag । गईं च गच्छे अणहिज््ियं दुह, वोही 
य से नो सुळहा पुणो पुणो ॥ १४ ॥ “इमस्स ता नेरइयस्स जंतुणो, दुह्दोवणीयस्स 
किलेसबत्तिणो | पलिओवमं झिज्झइ सागरोवमं, किमंग पुण मज्झ इमे मणोदुहं ? 
॥ १० ॥ न मे चिरं दुकखसिणं भविस्सइ, असासया भोगपिवास जंतुणो । न चे 
afin इमेणडविस्सइ, अविस्सई जीवियपज्जवेण मे” ॥ १६ ॥ जस्सेवमप्पा उ 
zim निच्छिओ, चइ्ज देहं न हु धम्मसासणं । तं तारिसं नो पइलिंति इंदिया, 
उविंतिवाया व सुदंसणं गिरिं ॥ १७ ॥ इचेव संपस्सिय बुद्धिमं नरो, आयं उवायं 
Ate वियाणिया । काएण वाया अदु माणसेणं, तिगृत्तिगुत्तो जिणवयणमहिट्टिजासि 
॥ १८ ॥ त्ति-वेमि ॥ इय रइवक्का णामा पढमा चूलिया समत्ता॥ १॥ 
PR 
अह विवित्तचरिया णामा वीया चूलिया 
— SOKO है 

चूलियं तु पवक्खामि, सुयं केवलिभासियं । जं Story सपुण्णाणं, वस्मे उच्च- 
जए मई ॥ १ ॥ अणुसोयपट्टिए वहुजणम्मि, पडिसोयलद्धलक्खेणं पडिसोयमेव 
अप्पा, दायव्वो होउ कामेणं ॥ २॥ अणुसोयडहो लोओ, पडिसोओ आसवो 
सुबिहियाणं । अणुसोओ संसारो, पडिसोओ तस्स उत्तारो ॥ ३ qu तम्हा आयार- 
परक्कमेण, संवरसमाहिवहुलेणं । चरिया गुणा य नियमा य हुति साहूण दद्ठव्वा 
॥ ४ ॥ अणिएयवासो समुयाणचारिया, अन्नायउंछ॑ whee य । अप्पोवहीं 
कलहविवजणा य, विहारचरिया इसिणं पसत्था ॥ ५ ॥ आइण्णओमाणविबजणा 
य, ओसन्नदिट्टाहडभत्तपाणे | संसट्टक्रप्पेण ANS a जई 
जइजा ॥ ६ ॥ अमज्मंसासि अमच्छरीया, अभिक्खणं निब्विगई गया य । 
अभिक्खणं काउस्सग्गकारी, सज्झायजोगे पयओ हविज्ञा ॥ ७॥ न पडिन्नविजा 
सयणासणाइ, सिज निसिजं तह भत्तपाणं । गामे कुले वा नगरे a देसे, ea 
भावं न कहिं पि कुजा ॥ ८ ॥ गिहिणो वेयावडियं न कुजा, उ वंदण- 
पूयणं वा । असंकिलिट्वेहिं समं वसिजा, मुणी चरित्तस्स जओ न हा ‘ usu 
न या लमेजा निउणं सहायं, गुणाहियं वा गुणओ समं वा । इक्को वि पावाई 
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विवजयंतो, विहरिज कामेच असजमाणो ॥ १० ॥ संवच्छरं वावि परं पमाणं 
at च वासँ न तहिं वसिजा । उत्तस्स मग्गेण ait भिक्खू , स॒त्तस्स अत्थो 
आणवेइ ॥ ११ ॥ जो पुव्वरत्तावरत्तकाळे, संपेहए अप्पगसप्पएणं । “के मे 
कडं ? किं च मे किच्चसेसं १, किं सक्कणिजं न समायरासि ? ॥ १२ ॥ किं मे परो 
Wag कि च अप्पा, कि वाह खलिय न विवजयासे १” । इच्चेव सम्म॑ अणुपास- 
माणो, अणागयं नो पडिवंध कुजा ॥ १३ ॥ जत्येव पासे कइ दुप्पउत्त, काएण 
वाया अदु माणसेणं । तत्थेव धीरो पडिसाहरिजा, आइण्णओ खिप्पमिव क्खलीण 
॥ १४ ॥ जस्सेरिसा जोग जिइंदियस्स, घिईमओ सप्पुरिसस्स नितं । तमाहु लोए 
डिबुद्धजीवी”, सो जीवइ संजमजीविएणं ॥ १५ ॥ अप्पा खळ सययं रक्खि- 
Fel, सब्विंदिएहिँ ससमाहिएहिँ । अरक्खिओ जाइपहं उवेइ, सरक्खिओ सब्ब- ˆ 
डुहाण सुचइ ॥ १६॥ त्ति-वेमि ॥ इय विविक्तचरिया oat वीया 
चूलिया समत्ता ॥ २॥ 


॥ दसवेयालियसखुत्तं ant ॥ 
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णमो५त्थु णं समणस्स भगवओ णायपुत्तमहावीरस्स 


खु त्त डर is. 

TATA 

तत्थणं 

उत्तरञ्झयणसुत्त 
we Wag णां पढसमञ्झयणं 
SIS 
संजोगा विप्पमुकरुस, अणगारस्स भिक्खुणो । विणयं पाउकरिस्सामि, आणुपुव्नि 
aie मे ॥ १ ॥ आणानिहेसकरे, गुरूणसुववायकारए । इंगियागारसंपन्ने, से 
विणीए त्ति FAS ॥ २ ॥ आणाइनिदेसकरे, गुरूणमणुववायकारए । पडिणीए 
असंबुद्धे, अविणीए त्ति gaz ॥ ३ ॥ जहा sol पूइकण्णी, निक्कसिजई सव्वसो | 
एवं दुस्सीलपडिणीए, gett निकसिजई ॥ ४ ॥ कणकुण्डगं चइत्ताणं, fag भुंजइ 
सूयरे । एवं सीलं चइत्ताणं, दुस्सीले wag AT ॥ ५ ॥ सुणिया भावं साणस्स, सूय- 
रस्स नरस्स य | विणए ठवेज अप्पाणं, इच्छतो हिंयमप्पणो ॥ ६ ॥ तम्हा बिणय- 
मेतिजा, dé पडिलभेजओ । बुद्धपुत्त Mag, न निकसिजइ age ॥ ७ ॥ 
निस्संते सियाऽमुहरी, वुद्धाणं अंतिए सया । अद्वजजत्ताणि सिक्खिजा, निरट्ठाणि उ 
AST ॥ ८ ॥ अणुसासिओ न कुप्पिज्ञा, ait Baa पंडिए । We सह 
संसरिंग, हासं कीडं च बजाए ॥ ९॥ मा य चंडालियं कासी, वहु मा य आळवे | 
कालेण य अहिजित्ता, तओ झाइज एगगो ॥ १० ॥ आहच चंडालियं कछु, न 
निण्हविजञ कयाइ वि । कडं कडे त्ति भासेजा, अकडं नो कडे त्तिय ॥ ११॥ मा 
गलियस्सेव कसं, वयणमिच्छे पुणो पुणो। कसं व दहुमाइण्णे, पावगं TASTE ॥ १२॥ 
अणासवा थूलवया कुसीला, मिडं पि चंडं पकरंति सीसा । चित्ताण्या लहु दक्खोव- 
वेया, पसायए ते हु दुरासयं पि ॥ १३ ॥ नापुट्टो वागरे किंचि, gat वा नालियं 
aU । कोहं असच्चं कुब्वेजा, धारेजञा पियमप्पिये ॥ १४ ॥ अप्पा चव दमेयव्वो, 
अप्पा हु खळ BAT । अप्पा दंतो उही होइ, अरि लोए परत्थ य ॥ १५॥ वरं 


| मे अप्पा दंतो, संजमेण तवेण य । माहं परेहि दम्मंतो, TAME वहेहि य ॥ १६ ॥ 
` पडिणीय च बुद्धाणं, वाया अडुव कम्सुणा । आवी वा जइ वा रहस्से, नेव कुजा 


| 


€ 
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कयाइ वि ॥ १७ ॥ न पक्खओ न पुरओ, नेव किच्चाण पिट्टओ । न जुंजे ऊरुणा 
Be, सयणे नो पडिस्सुणे ॥ १८ ॥ नेव पल्हत्थियं कुजा, पक्खपिंडं च 
पाए पसारिए वावि, न चिट्ठे गुरुणंतिए ॥ १९ ॥ आयरिएहिं वाहित्तो, तुसिणीओ 
न कयाइ वि । पसायपेही नियागट्टी, उवचिट्ठे गुरुं सया ॥ २० ॥ आल्वंते लवते 
वा, न निसीएज कयाइ वि । चइऊणमासणं धीरो, जओ जुत्तं पडिस्सुणे ॥ २१ ॥ 
आसणगओ न पुच्छेजा, नेव सेजागओ कयाइ वि । आगमम्मुक्कुड़ओ संतो, पुच्छिजा 
पंजलीउडो ॥ २२ ॥ एवं विणयजुत्तस्स, सुत्तं अत्थं च तदुभयं । पुच्छमाणस्स 
सीसस्स, वागरिज जहाउ॒यं ॥ २३ ॥ सुसं परिहरे भिक्खू, न य ओहारिणिं 
वए । भासादोसं परिहरे, मायं च वजए सया ॥ २४ ॥ न लवेज पुट्ठो सावजं, 
न ARE न मम्मयं । अप्पणट्ठा REI वा, उभयस्संतरेण वा ॥ २० ॥ समरेसु 
अगारेसु, संधीस य महापहे । एगो एगित्थिए सद्धिँ, नेव चिट्ठे न संलवे ॥ २६॥ 
जं मे बुद्धा$णुसासंति, सीएण फरुसेण वा । मम लाभो त्ति पेहाए, पथओ तं पडि- 
aH ॥ २७ ॥ अणुसासणमोवायं, दुक्कडस्स य चोयणं । हियं ते मण्णई पण्णो, 
वेसं होइ असाहुणो ॥ २८ ॥ हियं विगयभया बुद्धा, फरुसं पि अणुसासणं । वेसं तं 
होइ मूढाणं, खंतिसोहिकरं पयं ॥ २५ ॥ आसणे उवचिदठ्ठेजा, अणचे अङुए 
थिरे । अप्पुट्टाई Reed, निसीएजाप्पकुक्कुए ॥ ३० ॥ कालेण निक्खमे भिक्खू, 
कालेण य पडिक्कमे। अकालं च विवजित्ता, काले कालं समायरे ॥ ३१ ॥ परिवाडीए 
न Rize, भिक्खू दत्तेसणं चरे । पडिरूवेण एसित्ता, मियं कालेण भकखए 
। ३२ ॥ नाइदूरमणासन्ने, ASH चक्खुफासओ । एगो चिट्ठेज भत्तठ्ठा, लंवित्ता 
ते नडइक्मे ॥ ३३ ॥ नाइउचे व नीए वा, नासन्न नाइदूरओ । फासु्य परकड 
fig, पडिगाहेज संजए ॥ ३४ ॥ अप्पपाणेऽप्पवीयम्मि, पडिच्छन्नम्मि We! 
समयं संजए भुंजे, जयं अपरिसाडियं ॥ ३०॥ सुकडित्ति सुपकित्ति, gee 
हडे मडे । स॒णिद्ठिए सलट्ठित्ति, सावज वजए मुणी ॥ ३६ ॥ रमए पंडिए सास. 
ह्य भई व वाहए । बाळं सम्मइ सासंतो, गलियस्स व वाहए॥ ३७॥ GM 
मे चवेडा मे, अक्कोसा य वहा य मे । कहाण॑मणुसासंतो, पावदिद्धित्ति मभर 
॥ '३८ ॥ पुत्तो मे भाय नाइत्ति, साहू काण मन्नई । पावदिद्वि उ अप्पाणं सार्स 
दासित्ति wad ॥ ३९ ॥ न कोवए आयरियं, अप्पाणं पि न कोवए | बुद्धोवघाई 


त्तिएण पसायए। 

न सिया, न सिया तोत्तगवेसए ॥ ४० ॥ आयरियं कुवियं नचा, पत्तिएण me 
पंजलीउडो धम्मञ्जिय च if 

विज्ञवेज उडो, वएज न पुणो त्ति य ॥ ४१ ॥ । मोग 
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` वक्षगर्य, जाणित्तायरियस्स उ । तं परिगिज्झ वायाए, कम्सुणा उववायए ॥ ४३ ॥ 


वित्ते अचोइए निच्चं, खिप्पं ag सुचोइए | जहोवइड्टं कयं, किच्चाईं Seay सया 
॥ ४४ ॥ नञ्चा नमइ मेहावी, लोए कित्ती से जायए। हवई किच्चाणं सरणं, भूयाणं 
जगई जहा ॥ ४५ ॥ पुञ्जा जरस पसीयंति, संबुद्धा पुव्वसंथुया । पसन्ना लाभइस्संति, 
विउलं अट्टियं सुर्य ॥ ४६ ॥ स पुजसत्थे सुविणीयसंसए, मणोरुई Pree कम्म- 
संपया | तवोसमायारिसमाहिसंबुडे, महजुई पंच वयाईं पालिया 1 ४७ ॥ स देव- 
गंधब्वमणुस्सपूइए, AEG देहं मलपंकपुव्वयं । सिद्धे वा हवइ सासए, देवे वा 
अप्परए महिद्डिए॥ ४८ ॥ त्ति-वेमि ॥ इति विणयखुयं णामं पढममज्झयणं 
aad ॥ १॥ ; 
Sl HS 
अह परिसहणाथं दुह्यमज्ञयणं 
———S0*wO SS 

at मे आउसं ! तेणं भगवया एवमक्खायं, इह खळ वावीसं परीसहा समणेणं 
भगवया सहावीरेणं कासवेणं पवेइया जे भिक्खू सोचा नचा जिचा अभिभूय 
भिक्खायरियाए परिन्वयंतो gst नो विनिहन्नेज्ञा, कयरे खळ ते वावीसँ परीसहा 
समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेइया जे भिक्खू सोचा नचा जिचा अभि- 
भूय मिक्खायारियाए परिव्वयंतो get नो विनिहन्ञेज्ञा ? इमे खलु ते वावीसँ 
परीसहा समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेइया जे भिक्खू सोचा नचा 
जिच्ा अभिभूय भिक्खायरियाए परिन्वयंतो gat नो विनिहन्नेजा, तंजहा-दिगिंछा- 
परीसहे १, पिवासापरीसहे २, सीयपरीसहे ३, उसिणपरीसहे ४, दंसमसयपरी- 
सहे ५, अचेलपरीसहे ६, अरइपरीसहे ७, इत्थीपरीसहे <, चरियापरीसहे ९, 
निसीहियापरीसहे १०, सेज्ापरीसहे ११, अक्कोसपरीसहे १२, वहपरीसहे १३, 
जायणापरीसहे १४, अलाभपरीसहे १५, रोगपरीसहे १६, तणफासपरीसहे १७, 
TORIES १८, सक्कारपुरकारपरीसहे १९, पन्नापरीसहे २०, अन्नाणपरीसहे २१, 
दंसणपरीसहे २२ । परीसहाणं पविभत्ती, कासवेणं पवेइया । तं भे उदाहरिस्सामि, 
आणुपुव्वि सुणेह मे ॥ १॥ (१) दिगिंछापरिगए देहे, तवस्सी भिक्खू थामवे । 
न छिंदे न छिंदावए, न पए न पयावए ॥ २ ॥ कालीपन्वंगसंकासे, किसे धमणि- 
संतए । ATTA असणपाणस्स, अदीणमणसो चरे ॥ ३॥ (२) तओ gat पिवा- 
साए, दोगुंछी लजसंजए । सीओदगं न सेविजा, वियडस्सेसणं चरे॥ ४ ॥ छिन्ना- 
वाएस पंथे, आउरे सपिवासिए । परि्कसुहाऽदीणे, तं तितिक्खे परीसह ॥ ५ ॥ 
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(३) चरंतं विरयं लह, सीयं फुसइ एगया । नाइवेलं मुणी गच्छे, सोच्चाणं जिण- 
सासणं ॥ ६ ॥ न मे निवारणं अत्थि, छवित्ताणं न विजई । अहं तु अर 
सेवामि, इइ भिक्खू न चिंतए ॥ ७॥ (४) उसिणं परियावेणं, परिदाहेण तजिए। 
fig वा परियावेणं, सायं नो परिदेवए ॥ ८ ॥ उपण्हाहितत्तो मेहावी, सिणाणं नो 
बि पत्थए । गायं नो परिसिंचेजा, न ates य अप्पयं ॥ ९ ॥ (५) पुट्ठो य 
दंसमसणएहिँ, समरे व महासुणी । नागो संगामसीसे वा, सूरो अभिहणे परं ॥१०॥ 
न संतसे न वारेजा, मणं पि न पओसए । उवेहे न हणे पाणे, भुंजते मंससोणियं 
॥ ११ ॥ (६) परिजुण्णेहिं वत्थेहिं, होक्खामि त्ति अचेछए । अदुवा wis 
होक्खामि, इइ भिक्खू न चिंतए ॥ १२॥ एगयाऽचेलए होइ, सचेले आवि एगया । 
wi धम्मं हियं नचा, नाणी नो परिदेवए ॥ १३॥ (७) गामाणुयामं रीयंतं, 
अणगारं अकिंचणं । अरई अणुप्पवेसेज्ञा, तं तितिक्खे परीसहं ॥ १४ ॥ अरइं 
पिट्ठओ fant, विरए आयरक्खिए । धम्मारामे MEER, उवसंते मुणी चरे 
॥ १५ ॥ (८) संगो एस मणूसाणं, जाओ छोगम्मि इत्थिओ । जस्स एया परि- 
Aa, Sas तस्स सामण्णं ॥ १६ ॥ एवमादाय मेहावी, पंकमूया उ इत्थिओ। 
नो ताहिं विणिहज्नेजा, चरेजऽत्तगवेसए ॥ १७॥ (९) एग एव चरे लाढे, अभिभूय 
परीसहे । यामे वा. नगरे वावि, निगमे वा राथहाणिए ॥ १८ ॥ असमाणे चरे 
भिक्खू, नेव कुजा परिग्गहं । असंसत्तो गिहत्थेहिँ, अणिएओ परिव्वए ॥ १९ ॥ 
(१०) सुसाणे samt वा, ras व एगओ | अकुकुओ निसीएजा, न य 
बित्तासए परं ॥ २० ॥ तत्थ से Rega, उवसम्गाभिधारए | संकाभीओ न 
गच्छेजा, Siem अन्नमासणं ॥ २१ ॥ (११) उच्चावयाहिं सेजाहिँ, तवरसी भिक्खू, 
थामवं । नाइवेलं विहज्ञिजा, waht Read ॥ २२ ॥ पहरिक्कुवस्सर्य लंड, 
कहाणमदुव पावयं । किमेगराई करिस्सइ, एवं तत्थ5हियासए ॥ bie 
(१२) अक्कोसेजा परे भिक्खु, न तेसिं पडिसंजळे । सरिसो होइ वालाणं, तम्हा AS 
न संजले ॥ २४॥ सोचाणं फरुसा भासा, दारुणा गामकंटगा । ठुसतिणीओ उवेहेजा, 
न ताओ मणसीकरे ॥ २५ ॥ (१३) हओ न संजले भिक्खू , मणं पि न पओसए | 
तितिक्खं परमं नचा, भिक्खू धम्मं विचितए ॥ २६ ॥ समणं संजय दत, ae 
कोइ कत्थई । नत्थि जीवस्स नाउत्ति, एवं पेहेंज संजए ॥ २७ ॥ ( १४) cic 
खलु भो fa, अणगारस्स भिक्खुणो । सब्बं से जाइयं होइ, नत्थि किंचि ras 
॥ २८ ॥ गोयरग्गपविट्टस्स, पाणी नो झुप्पसारए । सेओ अगारवाछते, इ 


~ पिंडे 
चि मेसेजा, भोयणे परिणिठ्ठिए । ल MS 
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वा, नाणुतप्पेज पंडिए ॥ ३० ॥ अजेवाहं न लब्भामि, अवि लाभो au सिया । 
जो एवं पडिसंचिक्खे, अलाभो तं न तजए ॥ ३१ ॥ (१६) नचा उप्पइय॑ दुक्खं, 
वेयणाए दुहट्टिए । अदीणो थावए पन्नं, get तत्थऽहियासए ॥ ३२॥ तेइच्छं 
नाभिनंदेज्ा, सँचिक्खऽत्तगवेसए । एवं खु तस्स सामण्णं, जं न कुजा न कारवे 
॥ ३३ ॥ (१७) अचेळगस्स लूहस्स, संजयस्स तवस्सिणो । तणेसु सयमाणस्स, 
हुजा गायविराहणा ॥ ३४ ॥ आयवस्स निवाएण, अडला TAZ वेयणा । एवं नचा 
न सेवंति, dost तणतञ्जिया ॥ ३५ ॥ (१८) किलिन्नगाए Fert, पंकेण व रएण 
वा । fag वा परियावेण, सायं नो परिदेवए ॥ ३६ ॥ वेएज निजरापेही, आरियं 
धम्मऽणुत्तरं | जाव सरीरभेउत्ति, जह काएण TAT ॥ ३७॥ (१९) अभिवायण- 
मन्मुट्टाणं, सामी कुजा निमंतणं। जे ताइ पडिसेवंति, न तेसिं पीहए सुणी ॥ ३८॥ 
अणुक्रसाई अप्पिच्छे, अन्नाएसी अलोळए । रसेसु नाणुगिज्झेजा, नाणुतप्पेज पन्नवं 
॥ ३५ 0 (Re) से नूणं मए ged, कम्माऽणाणफला कडा । जेणाहं नाभिजाणामि, 
Gal केणइ कण्हुडे ॥ ४० ॥ अह पच्छा उइजंति, कम्माऽणाणफला कडा । एव- 
मस्सासि अप्पाणं, नचा कम्मविवागयं ॥ ४१ ॥ (२१) निरट्टगम्मि बिरओ, मेहुणाओ 
सुसंबुडो । जो सक्खं नाभिजाणामि, धम्मं कळाणपावगं ॥ ४२॥ तवोवहाणमादाय, 
qa पडिवजओ 1 एवं पि विहरओ मे, छउमं न Maes u ४३ ॥ (२२) नत्थि 
qi परे लोए, इड्डी वावि तवरिसणो । अदुवा वंचिओमित्ति, इइ भिक्खू न चिंतए 
॥ ४४ ॥ अभू जिणा अत्थि जिणा, agar वि भविस्सइ । सुसं ते एवमाहंछु, इइ 
भिक्खू न चिंतए ॥ ४५ ॥ एए परीसहा सब्बे, कासवेण पवेइया । जे भिक्खू न 
बिहन्नेजा, पुट्टो केणइ कण्हुईं ॥ ४६ ॥ ति-बेमि ॥ इति परिसहणामं दुइय- 
मञ्झयणं समत्तं ॥ २॥ 


अह चाउरंगिज्ञं णाम तइयमञ्झयणं 

र | 

चत्तारि परमंगाणि, दुछहाणीह जंतुणो । माशुसत्तं सुई सद्धा, संजमम्मि य 
वीरिय ॥ १ ॥ समावन्नाण संसारे, नाणागोत्तास जाइस । कम्मा नाणाविहा कडु, 
gat विस्संभया पया ॥ २ ॥ एगया देवलोएस, नरएझु बि एगया | एगया आसुरं 
कायं, अहाकम्मेहिँ गच्छइ ॥ ३॥ एगया खत्तिओ होइ, तओ चंडालबुक्कसो | 
तओ कीडपयंगो य, तओ कुंशुपिवीलिया. ॥ ४ ॥ एवमावद्जोणीस, पाणिणो कम्म- 
किव्विसा । न ARS संसारे, Gores व खत्तिया ॥ ५ ॥ कम्मसंगेहिँ संमूढा; 
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दुक्खिया बहुवेयणा । अमाणुसाउ जोणीछ, विणिहम्मंति पाणिणो ॥ ६ ॥ कम्माणं 
तु पहाणाए, आणुपुव्वी कयाइ उ । जीवा सोहिमणुप्पत्ता, आययंति मणुस्सय॑ 
॥ ७ ॥ माणुस्सं विग्गहं लझुं, सुई धम्मस्स दुछहा । जं सोचा पडिवजंति, तवं 
खंतिमहिंसय॑ ॥ ८ ॥ आहच्च सवणं SY, सद्धा परमदुछहा । सोचा नेयाउयं 
सग्गं, बहवे परिभस्सई ॥ ५ ॥ सुइ च SE सद्ध च, वीरियं पुण ert । वहवे 
रोयमाणा वि, नो य ण॑ पडिवजए ॥ १० ॥ साणुसत्तंमि आयाओ, जो धम्मं 
सोच ae । तवरसी वीरियं og, das निद्धुणे रयं ॥ ११ ॥ सोही उजुय- 
भूयस्स, धम्मो घद्धस्स Pes । निव्वाणं परमं जाइ, धयसित्तिव्व पावए ॥ १२॥ 
विगिंच कम्सुणो हेउं, जसं संचिणु खंतिए । सरीरं Ted हिचा, उदं पक्कमई दिसं 
॥ १३ ॥ विसालिसेहिँ ASS, जक्खा उत्तरउत्तरा | सहासुक्का व दिप्पंता, मन्नेता 
aguad ॥ १४ ॥ अप्पिया देवकामाणं, कासर्वविडन्विणो । sy कप्पेस 
ASR, पुव्वा वाससया बहू ॥ १५ ॥ तत्थ ठिचा जहाठाणं, जक्खा ASFA 
3 खेत्तं ean a 
चुया । उवेंति माणुसं जोणिं, से दसंगेडमिजायए ॥ १६॥ खेत्त वत्थुं हिरण्णं च, 
3 % कि = उबबजई 5 ~ 3 
पसवो दासपोर्सँ । चत्तारि कामखंधाणि, तत्थ से उववजईइ ॥ 1 ७ u मित्तवं 
३ णि. % ‘a मजा जय बदी 
नायवं होइ, उच्चागोए य वण्णवं | अप्पायंके महापन्ने, अभिजाए जसो वळे ॥ १ eu 
भुचा माणुस्सए भोए, अप्पडिरूवे अहाउयं । ged विसुद्धसद्धम्मे, केवलं वोहि 
बुज्झिया ॥ १९ ॥ चडरंगं ged नचा, संजमं पडिवजिया | तवसा अुयकम्सस, 
सिद्धे हवइ सासए ॥ २० ॥ त्ति-वेमि ॥ इति चाउरंगिज्ञं णाम तइय- 
मज्ञयणं GAT ॥ 2 ॥ 
शा: 
a J 
अह असखय णाम चउत्थमञ्झयण 
OU’. 
असंखय॑ जीविय मा पमायए, जरोवणीयस्स हु नत्थि ताण । व = 
जणे पमत्ते, किं नु विहिंसा अजया गहिंति ॥ १ ॥ जे पावकम्मेहि वर्ग स 
समाययंती अमइं गहाय । पहाय ते पासपयट्टिए नरे, वेराणुबद्धा aa 
॥ २ ॥ तेणे जहा संधिमुहे गहीए, सकम्मुणा किच्चड पावकारी । एव pe 
इह च लोए, कडाण कम्माण न मुक्ख अत्थि ॥ ३ ॥ संसारमावन्न पुरता पलक 
साहारणं ज॑ च करेइ कम्मं । कम्मस्स ते तस्स उ वेयकाले, _ ह 
saa ॥ ४ ॥ वित्तेण ताणं न लमे पमत्ते, इमंमि लोए at pr 
~ अणंतमोहे ~ 2 सुत्तेर याः प 2 
णट्ठेव , SA senate ॥ ५ ॥ सुत्त gaia 
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वीससे GRY आस॒पण्णे । घोरा gem अवलं सरीरं, भारंडपक्खीव चरेऽप्पमतत 
॥ ६ ॥ चरे पयाई परिसंकमाणो, ज॑ किंचि पासं इह मन्नमाणो । लाभंतरे जीविय 
ूहइत्ता, पच्छा परिज्ञाय मळावधंसी ॥ ७॥ छंदं निरोहेण उवेइ मोक्खं, आसे 
जहा सिविखयवम्मधारी । पुव्वाइं वासाई चरेऽप्पमत्तो, तम्हा झुणी खिप्पसुवेइ 
fed ॥ ८ ॥ स पुव्वमेवं न लमेज पच्छा, एसोवमा सासयवाइयाणं । विसीयई 
mes आउयम्मि, कालोवणीए सरीरस्स भेए ॥ ५ ॥ खिप्पं न सक्केइ विवेगमेउं, 
तम्हा agg पहाय कामे । समिच लोयं समया महेसी, आयाणुरक्खी चरे- 
ऽप्पमत्तो ॥ १० USS BE मोहगुणे जय॑तं, अणेगरूवा समणं चरंतं । फासा 
फुसंति असमंजस च, न तेसि भिक्खू मणसा पडस्से ॥ ११ ॥ मंदा य फासा 
बहुलोहणिजा, तहप्पगारेछु मणं न कुजा | रक्खिज कोहं fous माणे, मायं 
न सेवे पहेज लोहं ॥ १२ ॥ जेऽसंखया तुच्छपरप्पवाईँ, ते पिजदोसाणुगया 
परज्झा । एए अहम्मे तति leah, कंखे गुणे जाव सरीरभेउ ॥ १३ ॥ त्ति- 

aft ॥ इति seed णास चडत्थमञ्झयणं AAT ॥ ४॥ 
Saad... 3 III —— 

अह AMAA णामं पंचममज्ञयण 
———= PROS 

अण्णवंसि महोहंसि, एगे तिण्णे gent तत्थ एगे महापत्ते, इ्मं पण्हसुदाहरे 
॥ १॥ संतिमे य दुवे ठाणा, अक्खाया मरणंतिया । अकाममर॑णं चेव, सकाममरणं 
तहा ॥ २॥ बाळाणं अकामं तु, मरणं असई भवे । पंडियाणं सकामं तु, उक्कोसेण 
सइ भवे ॥ ३ ॥ तत्थिमं पढमं ठाणं, महावीरेण देसियं । कामगिद्धे जहा वाले, 
भिसं कूराइ goad ॥४॥ जे गिद्धे कामभोगेसु, .एगे कूडाय Taz । न qe 
परे लोए, चक्खुदिट्टा इमा रई ॥ ५॥ हत्थागया इमे कामा, काळ्या ज अणागया । 
को जाणइ परे लोए, अत्थि वा नत्थि वा पुणो ॥ ६ ॥ जणेण सदधि होक्खाभि, 
इइ वाले पगब्भई | कामभोगाणुराएणं, केसं संपडिवजई शा खे ॥ तओ से दड 
समारभई, TAT AAT य | AE य अगह्ठाए, भूयगामं विहिंसई Ne ॥ हिंसे 
वाले मुसावाई, Aes पिछुणे सढे । भुंजमाणे सुरं AT, सेयमेयं ति मन्नई ॥ ५ ॥ 
कायसा वयसा मत्ते, वित्ते गिद्धे य इत्थिस | दुहओ > संचिणइ, सिसुणायुव्व 
aft ॥ १० ॥ तओ Gat आय॑केणं, गिलाणो परितप्पई । अभीओ परलोगस्स, 
कम्माणुप्पेहि अप्पणो ॥ ११ ॥ सुया मे नरए ठाणा, असीलाणं च जा गई । 
वालाणं कूरकम्माणं, पगाढा जत्य वेयणा ॥ १२ ॥ तत्थोववाइयं ठाणं, जहा 
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मेयमणुस्डयं । अहाकम्मेहिं गच्छंतो, सो पच्छा परितप्पई ॥ १३॥ जहा सागडिओः 
जाणं, समं हिचा महापहं । बिसमं मग्गमोइण्णो, अक्खे भग्गम्मि सोय ॥ १४ i 
एवं धम्मं विउक्कम्म, अहम्म॑ पडिवजिया | वाले सञ्चुमुहं पत्ते, अक्खे भरो व 
सोयई ॥ १५॥ तओ से मरणंतम्मि, वाळे Saas भया । अकाममरणं मरइ, धुत्ते 
व कलिणा जिए Nag एये अकाममरणं, वालाणं तु पवेइयं । इत्तो सकाममरणं, 
पंडियाणं सुणेह मे ॥ १७ ॥ मरणं पि सपुण्णाणं, जहा मेयमणुस्सुयं । विप्पसण्ण- 
मणाघायं, संजयाण बुसीमओ ॥ १८ ॥ न इमं सब्वेस fray, न इमं सव्वे- 
STIRS । नाणासीला अगारत्था, विसमसीला य भिक्खुणो ॥ १९ ॥ संति एगेहिं 
भिक्खूहिँ, गारत्था संजमुत्तरा | गारत्थेहि य सब्वेहिं, साहवो संजमुत्तरा ॥ Re ॥ 
चीराजिणं नगिणिणं, जडी संघाडि मुंडिणं । एयाणि वि न तायंति, दुस्सीलं परिया- 
गये ॥ २१ ॥ पिंडोलएव्व दुस्सीले, नरगाओ न gus । भिक्खाए वा गिहत्ये 
वा, सुव्वए कम्मई दिवं ॥ २२ ॥ अगारि सामाइयंगाणि, सद्धी काएण फासए । 
पोसहं दुहओ पक्खं, एगरायं न हावए ॥ २३ ॥ एवं सिक्खासमावन्ने, गिहिवासे 
वि सुव्वए । मुच्चई छविपव्वाओ, गच्छे जक्खसलोगयं ॥ २४ ॥ अह जे age 
भिक्खू, दोण्हं अन्नयरे सिया । सव्वदुक्खपहीणे वा, देवे वावि महिद्धिए ॥ २५ ॥ 
उत्तराइं विमोहाई, जुईमंता5णुपुव्वसो | समाइण्णाई जक्खेहिं, आवासाईं जसंसिणो 
॥ २६ ॥ दीहाउया इद्धिमंता, समिद्धा कामरूविणो । अहुणोववन्नसंकासा, भुजो 
अच्विमालिप्पभा ॥ २७॥ ताणि ठाणाणि गच्छंति, सिक्खित्ता संजमं तवं । भिक्खाएः 
वा fet वा, जे संति परिनिव्खुडा ॥ २८ ॥ तेसिं सोचा agen, संजयाण 
बुसीमओ । न संतसंति मरणंते, सीळवंता वहुस्सुया ॥ २५ ॥ तुलिया विसेसमादाय, 
दयाधम्मस्स खंतिए । विप्पसीएज Fart, तहाभूएण अप्पणा ॥ ३० ॥ तओ काले 
अभिप्पेए, ag तालिसमंतिए। विणएज लोमहरिसं, भेयं देहस्स कंखए ॥ ३१॥ अह 
काळम्मि संपत्ते, आघायाय समुस्सयं । सकाममरणं मरई, तिण्हमन्नयरं सुणी ॥२२॥ 
ति-वेमि ॥ इति अकाममरणिज्ञं णामं पंचममञ्झयणं समत्तं ॥ ५॥ 
—>O0-< 


अह खुड्दागणियंठिज्ञ णामं छट्टमज्झयणं 


जावंतऽविजापुरिसा, सब्बे ते दुक्खसंभवा । छ॒प्पंति बहुसो मूढा,.' संसारंमि 
अणंतए ॥ १ ॥ समिक्ख पंडिए : तम्हा, प्रासजाइपहे बहू । अप्पणा सच्चमेसेजा, 
A, भूएखु.कप्पए ॥ २ ॥ माया पिया प्हुसा भाया, भजा पुत्ता य ओरसा ॥ 
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go ७ अहम्मियछक्खणाणि | सुत्तागमे acu 


नाल ते मम ताणाए, SIA सकम्मुणा ॥ ३ ॥ WIA, सपेहाए, पासे समिय- 
gaat | छिंदे fe सिणेहं च, न कंखे पुव्वसंथवं ॥ ४ ॥ गवासं सणिकुंडलं, 
पसवो दासपोरुसं | सब्वमेयं चइत्ताणं, कामरूवी भविस्ससि ॥ ५ ॥ (थावरं जंगमं 
चेव, घणं धन्नं उवक्खरं । पत्रमाणस्स कम्माह, नाळ दुक्खाओ मोयणे ॥) 
अज्झत्थं सव्वओ सव्वं, दिस्स पाणे पियायए । न हणे पाणिणो पाणे, भयवेराओं 
उवरए ॥ ६ ॥ आयाणं नरयं दिस्स, नायएज तणामवि। दोगुंछी अप्पणो पाए, 
दिन्नं भुजेज भोयणं ॥ ७ ॥ इहमेगे उ मन्नंति, अप्पच्चक्खाय पावगं । आयरियं 
बिदित्ताणं, सब्वदुक्खा विमुच्चई ॥ ८ ॥ भणंता अकरेंता य, वंधमोक्खपइण्णिणो । 
वायाविरियमेत्तेण, समासासेंति अप्पयं ॥ ५ ॥ न चित्ता तायए भासा, कुओ 
बिजाणुसासणं | विसन्ञा पावकम्मेहिं, वाळा पंडियमाणिणो ॥ १० ॥ जे केइ सरीरे 
सत्ता, वण्णे EA य सव्वसो | मणसा कायवककेणं, सब्बे ते दुक्खसंभवा ॥ ११ ॥ 
आवज्ञा दीहमद्धाणं, संसारंमि अणंतए । तम्हा सव्वदिसँ पस्सं, अप्पमत्तो पारिव्वए 
॥ १२ ॥ वहिया SSA, नावकंखे कयाइ वि । पुव्वकम्मक्खयट्ठाए, इमं देहं 
समुद्धरे ॥ १३ ॥ विगिंच कम्सुणो हें, कालकंखी परिव्वए । सार्य पिंडर्स 
पाणस्स, कडं SEN भक्खए ॥ १४ ॥ सन्निहिँ च न FAM, लेवमायाएं WAT | 
पक्खीपत्तं समादाय, निरवेक्खो परिव्वए ॥ १% ॥ एसणासमिंओ sa, गामे 
अणियओ चरे । अप्पमत्तो पमत्तेहिँ, पिंडवायं गवेसए ॥ १६॥ एवं से उदाहु 
अणुत्तरनाणी, अणुत्तरदंसी अणुत्तरनाणदंसणधरे | अरहा नायएुत्ते भगव, वेसाठए 
बियाहिए ॥ १७ ॥ त्ति-बेमि ॥ इति खुड़ागणियंठिज्ञं णामं छट्टमज्झयण 
समत्त ॥६॥ 


eS 


अह एलइज्जणामं सत्तममञ्झयण 

sand समुद्दिस्स, कोइ पोसेज एलयं । ओयणं जवसँ देजा, पोसेजा वि 
सयंगणे ॥ १ ॥ तओ से 9B परिवूढे, जायमेए महोदरे । पीणिए fase देहे, 
आएसं परिकंखए ॥ २॥ जाव न एई आएसे, ताव sag से दुही | अह पत्ताम्म 
आपसे, सीसं छेत्तूण भुजई॥ ३ ॥ जहा सं खळ उर्भे, आएसाए re एवं 
वाळे अहम्मिट्ठे, fg नरयाउय Uv Ul हस वाले सुसावाईँ, अद्धाणंमि बिलोवए। 
अन्नद्त्तहरे तेणे, माई क॑ नु हरे सढे॥ ५ ॥ इर थीविसयगिद्धे य, महारंभपरिग्गहे । 
भुंजमाणे सुरं मंसं, परिवूढे परंदमे ॥ ६ ॥ अयकक्गरभोई य, तुंदिद्ले चियलोहिए | 
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९८६ सुत्तागमे [ TREY 


आउयं नरए कंखे, जहाएसं व TST ॥ ७ ॥ आसणं सयणं जाणं, वित्तं कामाणि 
भुंजिया । दुस्साहडं धणं हिचा, बहुं संचिणिया रयं ॥ ८ ॥ तओ कम्मगुरू जंतू, 
पच्चुप्पक्षपरायणे । अयव्व आगयाएसे, मरणंतम्मि सोयई ॥ ९ ॥ तओ आउप- 
रिक्खीणे, चुयदेहा विहिंसगा। आसुरीयं दिसं वाला, गच्छंति अवसा तमं॥ १०॥ 
जहा कागिणिए हेउं, सहस्सं हारए नरो । अपत्य अंवगं भोजा, राया रजं तु 
हारए ॥ ११ ॥ एवं माणुस्सगा कामा, देवकामाण अंतिए । सहरुसशुणिया भुजो, 
आउं कामा य दिव्विया ॥ १२ ॥ अणेगवासानउथा, जा सा पन्नवओ ठिई । 
जाणि जीयंति दुम्मेहा, ऊणे वाससयाउए ॥ १३ ॥ जहा य तिन्नि वाणिया, मूलं 
Sqr निग्गया । एगोऽत्थ लहई लाभं, एगो मूलेण आगओ ॥ १४ ॥ एगो मूलं 
पि हारित्ता, आगओ तत्थ वाणिओ । ववहारे उवमा एसा, एवं धम्मे बियाणह 
॥ १५ ॥ माणुसत्तं भवे मूलं, लाभो देवगई भवे । मूलच्छेएण जीवाणं, नरगतिरि- 
क्खत्तणं धुवं ॥ १६ ॥ दुहओ गई वाळस्स, आवडे वहमूलिया । देवत्तं माणुसत्तं 
a, ज॑ जिए लोलयासढे ॥ १७ ॥ तओ जिए सई होइ, sae BUS गए । ढुललहा 
तस्स उम्मग्गा, अद्धाए छुचिरादवि ॥ १८ ॥ एवं जियं ae, तुलिया वालं 
च पंडियं । मूलियं ते पवेसंति, माणुसिं जोणिमेंति जे ॥ १९ ॥ वेमायाहिँ 
सिक्खाहिं, जे नरा गिहिसुव्वया । उबेंति माणुसं जोणिं, कम्ससच्या हु पाणिणो ॥ २०॥ 
जेसिं तु विउला fra, मूलियं ते अइच्छिया । सीलवंता सविसेसा, अदीणा 
जंति देवयं ॥ २१ ॥ एवमदीणवं भिक्खू , अगारिं च वियाणिया । कहण्णु जिञ्चमे- 
ford, जिचमाणे न संविदे ॥ २२ ॥ जहा कुसग्गे उद्गं, समुद्देग समं मिणे 
एवं माणुस्सगा कामा, देवकामाण अंतिए ॥ २३ ॥ कुसम्गमेत्ता इमे कामा, सन्नि- 
रुद्धम्मि आउए । कर्स BS पुराकाडं, जोगक्खेमं न संविदे ॥ २४ ॥ इह कामाः 
faze, अत्ते अवरज्ञई । सोचा नेयाउयं मर्गं, जं भुजो परिभस्सईे ॥ २५ ॥ 
इह कामाणियद्टस्स, अत्तट्ठे नावरज्झई । पूइदेहनिरोहेणं, भवे देवे त्ति मे छ 
॥ २६ ॥ इद्धी जुई जसो वण्णो, आउं seat । भुजो जत्य मणुस्सेछ, तत्थ से 
उववजई ॥ २७॥ वालस्स परस aed, aera पडिवजिया | fast धर्म्म 
MEAS, नरएसूववजई ॥ २८ ॥ धीरस्स पस्स ART, स्वधम्माणुवत्तिणो ! 
चिचा अधम्मं धमिमद्ठे, देवेह उववजई ॥ २९ ॥ तुलियाण वालभावं, अबाल चवे 
पंडिए । चइऊण बाळमाबं, अवाळं सेवए मुणि ॥ ३०॥ त्ति-बेमि ॥ इति TST 
णामं सत्तममज्झयणं समत्तं ॥ ७ ॥ 
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अट्टमज्झयणसमत्ती ] सुत्तागमे ९८७ 
अह काविलियं णामं अद्ठमसज्ञयण्ण 


—=2O%HO———— 

agg असासयम्मि, संसारंमि दुक्खपडराए | किं नाम होज तं कम्मयं, जेणाहं 
gre न गच्छेजा १ ॥ १॥ विजहित्तु पुव्वसंजोयं, न सिणेहं कहिंचि कुब्वेजा । असि- 
गेहसिणेहकरेहिँ, दोसपओसेहि gaa भिक्खू ॥ २ ॥ तो नाणदंसणसमग्गो, हियनि- 
स्सेसाए सब्वजीवाणं । तेसिं बिमोक्खणट्टाए, भासइ सुणिवरो विगयमोहो ॥ ३ ॥ 
aed गंथं कलहं च, विप्पजहे तहाविहं भिक्खू । सब्वेख कामजाएस, पासमाणो न 
लिप्प ताई ॥ ४ ॥ भोगामिसदोसविसन्ने, हियनिस्सेयसबुद्धिवोचत्थे । वाले य मंदिए 
मूढे, ae भच्छिया व खेळम्सि ॥ ५॥ दुप्पर्चिया इमे कामा, नो छजहा अधी- 
रपुरिसेहिँ । अह संति सुव्वया साहू , जे तरंति अतरं वणिया वा ॥ ६॥ समणा सु 
एगे बयमाणा, पाणवहं मिया अयाणंता । मंदा निरयं गच्छति, वाला पावियाहिँ 
RAE ॥ ७॥ न हु पाणवहं अणुजाणे, मुञ्चेज कयाइ सव्वदुक्खाणं | एवमायरिएहिँ 
अक्खायं, जेहिँ इमो साहुधम्मो पन्नत्तो ॥ ८ ॥ पाणो य नाइवाएजा, से समीइत्ति 
बुदे ताई । तओ से पावयं कम्मं, निज्जाइ उदगं व थलाओ ॥ ९ ॥ जगनिस्सिएहिं 
भूएहिँ, तसनामेहिँ TAS च । नो तेसिमारभे दंड, सणसा वयसा कायसा चेव 
॥ १० ॥ सुद्धेसणाओ नच्चाणं, तत्थ ठवेज भिक्खू अप्पाणं । जायाए घाससेसेजा, 
रसगिद्धे न सिया भिक्खाए ॥ ११॥ पंताणि चेव सेवेजा, सीयपिंडं TUSHAR 
अहु aad पुलागं वा, जवणट्टाए निसेवए मंथुं ॥ १२॥ जे लक्खणं च सुविणे च, 
अंगविजं च जे पउंजंति । न हु ते समणा Sale, एवं आयरिएहिं अक्खायं ॥ १ ३ u 
इह जीवियं अणियमेत्ता, पव्भट्टा समाहिजोएहिं । ते कामभोगरसगिड्धा, उववजंति 
आसरे काए ॥ १४॥ तत्तो वि य उत्वद्धित्ता, संसारं बहु aye बहुकम्म- 
लेवळित्ताणं, बोही होइ सुदुछहा तेसि ॥ १७॥ कसिणं पि जो इमं लोयं, पडिपुण्णं 
दलेज इकस्स । तेणावि से न संतुस्से, इइ दुप्पूरए इमे आया ॥ १६ ॥ जहा लाहो 
तहा लोहो, लाहा लोहो sags | दोमासकयं कजं, कोडीए वि न निट्टियं ॥ १७॥ 
नो रक्खसीसु गिज्झेजा, गंडवच्छास5णेगचित्तास । जाओ पुरिसं पलोभितता, खेति 
जहा व दासेहि ॥ १८ ॥ नारीस नोवगिज्झेजा, इत्थी विप्पजहें अणागारे । धम्म 
च पेसलं aan, तत्थ ठवेज भिक्खू अप्पाणं ॥ १९ ॥ इइ एस धम्मे अक्खाए, कवि- 
लेणे च विदुद्पन्नेणं । तरिहिंति जे उ काहिति, तेहि आराहिया a लोग ॥ २०॥ 
त्ति-बेमि ॥ इति काविलियं णामं अट्टममज्ञयणं समत्तं ॥ < ॥ 
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९८८ सुत्तागसे [ उत्तरज्झयणसुत्त 
अह नमिपव्वज्ञा नामं नवममञ्झथणं 


SOW. 

चइऊण देवलोगाओ, उववन्नो माणुसंमि लोगंमि । उवसंतमोहणिजो, सरई 
पोराणियं जाई ॥ १ ॥ जाइ सरित्तु भयवं, सयंसंबुद्धो अणुत्तरे धम्मे | Ti ay 
रजे, अभिणिक्खमई नमी राया ॥ २॥ सो देवलोगसरिसे, अंतेउरवरगओ वरे 
भोए । भुंजिततु नमी राया, बुद्धो भोगे परिचयई ॥ ३ ॥ मिहिलं सपुरजणवर्य 
वलमोरोहं च परियणं सव्वं | चिचा अभिनिक्खंतो, एगंतमहिठ्टिओ भयवं ॥ ४ ॥ 
कोलाहळगभूयं, आसी मिहिलाए पव्वयंतंमि । तइया रायरिसिंमि, नमिंमि 
अभिणिक्खमंतंमि ॥ ५ ॥ अब्सुट्टियं रायरिसिं, पवज्ञाठाणुत्तमं । सक्को माहण- 
रूवेण, इमं वयणमव्ववी ॥ ६ ॥ किं नु भो! अज्ञ मिहिलाए, कोलाहलगसंकुला । 
Seat दारुणा सद्दा, पासाएस Mes य ॥ ७ ॥ एयमट्ट॑ निसामित्ता, हेऊकारण- 
चोइओ । तओ नमी रायरिसी, देविंदं इणमब्बवी ॥ ८ ॥ मिहिलाए चेईए वच्छे, 
सीयच्छाए मणोरमे । पत्तपुप्फफलोचेए, वहूणं बहुगुणे सया ॥ ९ ॥ वाएण हीर- 
माणम्मि, Seay मणोरमे । दुहिया असरणा अत्ता, एए कंदंति भो! खगा 
॥ १० ॥ Gag निसामित्ता, हेऊकारणचोइओ । तओ नमिं रायरिसिं, देविंदो 
इणमब्ववी ॥ ११ ॥ एस अग्गी य वाऊ य, एयं डज्झइ मंदिरं । भयवं अंतेउरं 
at, कीस णं नावपेक्खह ॥ १२॥ एयमट्टं निसामित्ता, हेऊक्रारणचोइओ | 
तओ नमी रायरिसी, देबिंदं इणमब्ववी ॥ १३ ॥ सुहं बसामो जीवामो, जेसिं मो 
नत्थि किंचणं । मिहिलाए डज्झमाणीए, न मे डज्झइ किंचणं ॥ १४ ॥ चत्तः 
Graeme, निव्वावारस्स भिक्खुणो । पिं न ford किंचि, अप्पियं पि न 
विजई ॥ १५ ॥ बहुं खु मुणिणो भई, अणगारस्स भिक्खुणो । सव्वओ विप्प- 
Gara, एगंतमणुपस्सओ ॥ १६ ॥ एयमङ्टं निसामित्ता, हेऊकारणचोइओ । तओ 
नमिं रायरिसिं, देविंदो इणमव्ववी ॥ १७ ॥ पागारं कारइत्ताणं, गोपुरद्वालगाणि 
य॒ । उस्सूलगसयग्धीओ, तओ गच्छसि खत्तिया | ॥ १८ ॥ एयमट्ठ॑ निसामित्ता, 
हेऊक्रारणचोइओ | तओ नमी रायरिसी, देविंदं इणमब्बवी ॥ १९ ॥ aS नगर 
किचा, तवसंवरमग्गलं । खंतिं -निउणपागारं, ad garded ॥ २० ॥ षर 
परक्कमं किचा, जीवं च इरियं सया । धिई च केयणं किच्चा, सचेणं पलिमथए 
॥ २१ ॥ तवनारायजुत्तेण, भित्तूणं कम्मर्कचु्यं । सुणी विगयसंगामो, मवाओ 
परिमुचए ॥ २२ ॥ एयमट्टं निसामित्ता, हेऊकारणचोइओ । तओ नमिं TANG, 


१ उज्ाणे। २ 
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द्वेविंदो इणमब्बवी ॥ २३ ॥ पासाए कार्‌इत्ताणं, वद्धमाणगिहाणि य । वालग्ग- 
पोइयाओ य, तओ गच्छसि खत्तिया | ॥ २४ ॥ एयमट्ठं निसामित्ता, हेऊकारण- 
चोइओ । तओ नमी रायरिसी, देविंदं इणमव्ववी ॥ २५ ॥ संसयं खळ सो 
कुणई, जो मग्गे कुणई घरं । जत्येव गंतुमिच्छेजा, तत्थ Feast सासयं ॥ २६॥ 
wag निसामित्ता, हेऊकारणचोइओ | तओ नमिं रायरिसिं, देविंदो इणमव्ववी 
॥ २७॥ आमोसे लोमहारे य, TBAT य तकरे । नगरस्स खेमं काऊणं, तओ 
गच्छसि खत्तिया ! ॥ २८ ॥ wag निसा मित्ता, हेऊक्रारणचोइओ । तओ नमी 
रायरिसी, देविंदं इणमव्बवी ॥ २५ ॥ असईं तु मणुस्सेहिं, मिच्छा दंडो पजुजई । 
अकारिणोऽत्थ TH, TAS कारओ जणो ॥ ३० ॥ एयमट्ठं निसामित्ता, हेऊ- 
कारणचोइओ | तओ नमिं रायरिसिं, देविंदो इणमब्बवी ॥ ३१ ॥ जे केइ पत्थिवा 
ea, नानमंति नराहिवा । वसे ते ठावइत्ताणं, तओ गच्छसि खत्तिया 1॥ ३२ ॥ 
wre निसामित्ता, हेऊकारणचोइओ । तओ नमी रायरिसी, देविंदं इणमव्ववी 
॥ ३३ ॥ जो सहस्सं सहस्साणं, संगामे ढुजए जिणे । एगं जिणेज अप्पाणं, एस 
से परमो जओ ॥ ३४ ॥ अप्पाणमेव जुज्झाहि, किं. ते जुज्क्षेण वज्झओ । 
अप्पाणमेव अप्पाणं, जइत्ता सुहमेहए ॥ ३५ ॥ पंचिदियाणि कोहं, माणं मायं 
तहेव लोहं च । get चेव अप्पाणं, सब्वमप्पे जिए जियं ॥ ३६ ॥ we 
निसामित्ता, हेऊकारणचोइओ । तओ aA रायरिसिं, देविंदो इणमव्ववी ॥ ३७ u 
जइत्ता विउळे जन्ने, भोइत्ता समणमाहणे | दचा AT य जिट्ठा य, तओ गच्छसि 
खत्तिया ! ॥ ३८ ॥ एयमट्टं निसामित्ता, हेऊकारणचोइओ । तओ नमी रायरिसी, 
RNS इणमब्बवी ॥ ३९ ॥ जो सहस्सं सहरुसाण, मासं मास गव दए । तस्स वि 
संजमो सेओ, अदिंतस्स वि किंचणं ॥ ४० ॥ THE निसामित्ता, हेऊक्रारण- 
चोइओ । तओ नमिं रायरिसिं, देविंदो इणमव्ववी ॥ ४१ ॥ घोरासमं चइत्ताणं, अन्न 
पत्थेसि आसमं | इहेव पोसहरओ, भवाहि मणुयाहिवा 1॥४२॥ AS लाति 
हेऊकारणचोइओ | तओ नमी रायरिसी, देविंद इणमब्बवी ॥ ४३॥ mea 
वालो, कुसम्गेणं तु AAT । न सो सअक्खायधम्मस्स, कलं अग्घई de 
एयमट्टं निसामित्ता, हेऊक्रारणचोइओ | तओ नमिं रायरिसिं, iat इ fan 

जिएण्णं  मणितुत्तं, कंसं वाहणं । कोसं इत्ताणं, 
॥ ४५ ॥ हिरण्णं GT , कस a ia वाह 4 i ल्ला 
तओ गच्छसि खत्तिया ! ॥ ४६ ॥ एयमट्ं निसामित्ता, हेऊकारणचाईआ । 
नमी रायरिसी, देविंद॑ इणमब्बवी ॥ ४७ ॥ सुवण्णरुपपस्स उ पता 
हु केलाससमा असंखया | नरस्स GST न Tle किंचि, इच्छा इ आः 
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अणंतिया ॥ ४८ ॥ पुढवी साली जवा चेव, हिरण्णं पसुभिस्सह । पडिपुण्णं 
नालमेगस्स, इइ विज्ञा तवं चरे ॥ ४९ ॥ एयमट्ठ॑ निसामित्ता, हे हेऊक्रारणचोइओ । 
तओ नमिं रायरिसिं, देविंदो इणमन्ववी ॥ ५० ॥ अच्छेरयमन्धुदए, भोए चति 
पत्थिवा | असंते कामे पत्थेसि, संकप्पेण विहम्मसि ॥ ५१ ॥ एयमट्टं निसामित्ता 
हेऊक्रारणचोइओ | तओ नमी रायरिसी, देविंद॑ इणमब्ववी ॥ ५२॥ सह कामा 
विसं कामा, कामा आसीविसोवमा । कामे पत्थेसाणा, अकामा th दोग्गई 
॥ ५३ ॥ अहे वयइ कोहेणं, माणेणं अहमा गई । माया गईपडिग्घाओ, लोभाओ 
दुहओ भयं ॥ ५४ ॥ अवउज्झिऊण माहणरूवं, विउव्विऊण इंदत्तं । daz अभि- 
त्थुणंतो इमाहिं महुराहिं वग्गूहिं ॥ ५५ ॥ अहो ते निज्िओ कोहो, अहो माणो 
पराजिओ । अहो ते निरक्रिया माया, अहो लोभो वसीकओ ॥ ५६॥ अहो ते 
अजवं साहु, अहो ते साहु मद्दवं । अहो ते उत्तमा खंती, अहो ते सुत्ति उत्तमा 
॥ ५७ ॥ इहं सि उत्तमो भंते !, पच्छा होहिसि उत्तमो । लोगुत्तमुत्तमं ठाणं, सिद्धि 
गच्छसि नीरओ ॥ ५८ ॥ एवं अभित्थुणंतो, रायरिसिं उत्तमाए सद्धाए । पयाहिणं 
करेंतो, पुणो पुणो वंदई सक्को ॥ ५५ ॥ तो वंदिऊण पाए, चक्कुसलक्खणे 
सुणिवरस्स | आगासेणुप्पओ, ळलियचवळकुंडलतिरीडी ॥ ६० ॥ नमी नमेइ 
अप्पाणं, सक्खं TT चोइओ । चइऊण गेहं च वेदेही, सामण्णे पजुव्टिओ 
॥ ६१ ॥ एवं करेंति संबुद्धा, पंडिया पवियक्खणा । Aaa भोगे, जहा से 
नमी रायरिसि ॥ ६२ ॥ त्ति-वेमि ॥ इति नमिपव्वज्ञा नामं नवममज्झयणं 
समत्तं ॥ ९ ॥ 


OI 


अह दुमपत्तयं णामं दसममञ्झयणं 


डुमपत्तए पंड्यए जहा, निवडइ राइगणाण अच्चए । एवं मणुयाण जीवियं, 
समयं गोयम ! मा पमायए ॥ १॥ कुसग्गे जह ओसविंदुए, थोवं Pree लंबमाणए | 
एवं मणुयाण जीवियं, समयं गोयम ! मा पमायए॥ २ ॥ इइ इत्तरियम्मि आउए, 
जीवियए वहुपच्वायए। विहुणाहि रयं पुरे कडं, समयं गोयम | मा पमायए ॥ ३॥ 
दुळहे खळ माणुसे भवे, चिरकालेण वि सव्वपाणिणं । गाढा य विवाग कम्सुणो, 
समयं गोयम ! मा पमायए ॥ ४॥ पुढविकायमइगओ, Tale जीवो उ se 
काळं संखाईयं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥ ५ ॥ आउक्कायमइगओ, उकोसं जीबी 


क ~ ही ५ oe ° ओ 
ड कालं | ॥ ६ ॥ तेउक्कायमईग' 
उ संवसे | काळ Va, समय गोयम्‌ | मा पमायए | 
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ga जीवो उ संवसे । काळं संखाईयं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥ ७ ॥ 
वाउक्कायमइगओ, Tae जीवो उ संवसे । काळं संखाईयं, समयं गोयम ! मा 
पमायए ॥ ८ ॥ वणस्सइकायमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे । कालमणंतदुरंतयं, 
समय गोयम | सा पमायए ॥ ९ ॥ बेइंदियकायमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे । 
ae संखिजसन्नियं, समयं गोयम ! मा पमायए ॥ १० ॥ तेइंदियकायमइगओ, 
gata जीवो उ संवसे । कालं संखिजसन्नियं, समयं aaa ! मा पमायए ॥ ११॥ 
च्उरिंदियकायमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे । काळं संखिजसज्ञियं, समयं गोयम ] 
मा पमायए ॥ १२॥ पंचिंदियकायमइगओ, उक्कोसं जीवो उ संवसे । सत्तट्ठभवगहणे, 
समय गोयम ! मा पमायए ॥ १३ ॥ देवे नेरइए य अइगओ, waa जीवो उ 
संवसे । इकेकभवगहणे, समयं गोयम | मा पमायए ॥ १४ ॥ एव भवसंसारे, 
संसरइ सहासहेहिं कम्मेहिं। जीवो पमायवहुलो, समयं गोयम | मा पमायए ॥ १५ ॥ 
sen वि माणुसत्तणं, आरियत्तं पुणरवि gee | बहवे दया _मिलक्खुया, समयं 
गोयम ! सा पमायएं ॥ १६ ॥ लड्धूण बि आरियत्तणं, अहीणपंचेंदियया हु दुहा ' 
विगलिंदियया हु दीसई, समयं गोयम ! मा पमायए ॥ 1४॥ अहीणपंचेंदियत्त 
पि से लहे, उत्तमधम्मसई हु दुळहा । कुतिस्थिनिसेवए जणे, समयं ह ५० 
पमायए ॥ १८ ॥ Sat वि उत्तमं सुई, Wee पुणरावि दुल्लहा । मिच्छत्त वए 
जणे, समयं गोयम ! मा पमायए॥ १९ ॥ धम्म पि हु aaa, gre 
काएण फासया | इहकामगुणेहि सुच्छिया, समर्थ गोयम ! मा पमायए ॥ se र 
परिजूर्‌इ ते सरीरयं, केसा पंडुरया हबंति ते।से सोयबले य हायर, समयं गोयम ! 
मा पमायए ॥ २१ ॥ परिजूरइ ते सरीरयं, केसा पंडुरया Set ते। a ep 
य हायई, समयं गोयम | मा पमायए॥ ९९ ॥ परिजूरइ ते सरीरयं, केसा bs 
हवंति ते । से घाणबले य हायई, समयं गोयम ! मा पमायए ॥| २३ ॥ परिजूरइ 
ते सरीरयं, केसा igen ait ते । से जिव्मबळे य हायई, समयं गोयम ie 
पमायए ॥ २४ ॥ परिजूरइ ते सरीरयं, केसा पंडुरया aie 1 = 
हायई, समयं गोयम | मा पमाथए ॥ २५ ॥ परिजूर्‌इ ते स a, की 
हवंति ते । से सव्ववळे य हायई, समर्य गोयम ! मा पमायए ॥ का जी १६ ॥ ` ह 
बिसूइया, आयंका विविहा फुसँति ते । ess विद्धंसइ ते सरीरयं, समय गोयल 

बोच्छिद at व पाणियं । सें 
मा पमायए ॥ २७॥ वोच सिणेहमप्पणो, कुमुर्य alll eel 
सब्बसिणेहवज्जिए, समयं गोयम | सा पमायए ॥ २८॥ sta i bh 
पन्वइओ हि सि अणगारियं । मा वंतं पुणो वि आविए, समयं गोयम 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


९९२ सुत्तागमे ` [ उत्तरज्झयणसुस 


॥ २९ ॥ अवउज्झिय भित्तबंधवं, विडं चेव धणोहसंचयं । मा तं विजयं गबेसए 
समयं गोयम! मा पमायए ॥ ३० ॥ न हु जिणे अज दिस्सई, बहुमए दिस्सइ 
मग्गदेसिए । संपइ नेयाउए पहे, समयं गोयम ! मा पमायए ॥ ३१ ॥ अवसोहिय 
कंटगापहं, ओइण्णो सि पहं महालयं । गच्छसि मग्गं विसोहिया, समयं गोयम ! 
मा पमायए ॥ ३२ ॥ अबले जह भारवाहए, मा मग्गे विसमेऽवगाहिया । पच्छा 
पच्छाणुतावए, समयं गोयम ! मा पमायए ॥ ३३ ॥ तिण्णो हु सि अण्णवं महं, 
किं पुण चिट्टसि तीरमागओ । अभितुर पारं गमित्तए, समयं गोयम! मा पसायए 
॥ ३४ ॥ अकलेवरसेणिं उस्सिया, सिद्धि गोयम ! लोयं गच्छसि । खेमं च सिवं 
अणुत्तरं, समयं गोयम | मा पमायए ॥ ३५ ॥ बुद्धे परिनिव्चुडे चरे, गामगए 
नगरे व संजए । संतीमग्गं च वूहए, समयं गोयम | मा पमायए ॥ ३६॥ 
बुद्धस्स निसम्म भासियं, सुकहियमट्टपओवसोहियं । रागं दोसं च छिंदिया, feng 
गए गोयमे ॥ ३७॥ त्ति-बेमि॥ इति दुमपत्तयं णामं दसममञ्झयणं 
समत्तं ॥ १०॥ 
1. es Ste-B<— 
अह WFAN णामं एगारसममज्झथणं 
ES, 
संजोगा Regard, अणगारस्स भिक्खुणो | आयारं पाउकरिस्सामि, आणु- 
yer सुणेह मे ॥ १॥ जे यावि होइ निव्विजे, थद्धे छुद्धे अणिग्गहे । अभिक्खणं 
Bers, अविणीए अवहुस्सुए॥ २॥ अह पंचहिं ठाणेहिं, जेहिं सिक्खा न लव्भई | 
थम्भा कोह पमाएँगं, रोगेरणीऽलस्सएणं य ॥ ३॥ अह AEE ठाणें; सिक्खसीले 
fi gab अहस्सिरे सया दते, न य मम्ममुदाहरे ॥ ४ ॥ नासीले न विसीले, 
न सिया setae | अकोहणे सचरएँ, सिक्खासीले त्ति gas ॥ ५ ॥ अह Ae 
ae ठाणेहिँ, बद्टमाणे उ संजए । अविणीए gaz सो उ, निब्वाणं च न गच्छ 
॥ ६ ॥ अभिक्खणं कोही aad, पबंधं च पकुव्वैई । मेत्तिजमाणो वर्म, उर्य 
ळढूण ASE ॥ ७॥ अवि पावपरिवँखेवी, अवि मित्ते कुप्प३ । सुप्पियस्साबि 
७ < ९ १५ १9 अगिग्गहे १३ >. 
मित्तस्स, रहे भासइ पावयं ॥ ८ ॥ पहुण्णवाई ges, TE छदे अणिग्गहे | असं- 
विभागी अवियत्ते, अविणीए त्ति FE ॥ ९ ॥ अह. पन्नरसहिं ठाणेहिं, सुविणीए ति 
gag । नीयावित्ती अचवेळे, अमाई अकुऊ्हेले ॥ १० ॥ अप्पं च अहिक्खिवई, 
gaa च न कुर्व्वई । मेत्तिजमाणो WHE, सुयं लद्ुं न ASE ॥ ११ वी वग दावः 
प्रिकेखेवी, न य मिते क्प. । अप्पियस्सावि मित्तस्स, रहे कहाण भार्सई 1 २॥ 
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कलहडमरवजिए, बुदे अभिजाइए । हिरि पडिसंलीण, झुविणीए त्ति चुचई ॥ १३॥ 
वसे गुरुकुले निं, जोगवं उवहाणवं । पियंकरे पियंवाई, से सिक्खं agate? 
॥ १४ ॥ जहा संखंमि पयं, निहियं दुहओ वि विरायइ । एवं बहुस्सुए भिक्खू , 
'धम्मो कित्ती तहा सुयं ॥ १५ ॥ जहा से कंवोयाणं, आइण्णे कंथए सिया । आसे 
जवेण पवरे, एवं हवइ वहुस्सुए ॥ १६ ॥ जहाइण्णसमारुढे, सूरे द्ढपरक्कमे । 
उभओ न॑ंदिघोसेणं, एवं हवइ बहुस्छुए ॥ १७ ॥ जहा करेणुपरिकिण्णे, Fat 
सट्टिहायणे | वलवंते अप्पडिहए, एवं हवइ वहुस्छुए ॥ १८॥ जहा से तिक्ख- 
fai, जायखंधे विरायई । वसहे जूहाहिवई, एवं हवइ वहुस्डुए ॥ १९॥ 
जहा से तिक्खदाढे, vent हुप्पहंसए । सीहे मियाण पवरे, एवं हवइ वहुस्सुए 
॥ २० ॥ जहा से वासुदेवे, संखचक्रगयाधरे । अप्पडिहयवले जोहे, एवं हवइ वहु- 
स्सुए ॥ २१ ॥ जहा से चाउरंते, चक्कवट्टी महिद्धिए । चोइसरयणाहिवईे, एवं हवइ 
वहुस्सुए ॥ २२ ॥ जहा से सहस्सक्खे, वजपाणी पुरंदरे । aH देवाहिवई, एवं 
हवइ बहुस्छुए ॥ २३ ॥ जहा से तिमिरविद्धंसे, sea दिवायरे | aed इव 
तेएण, एवं हवइ बहुस्छुए ॥ २४ ॥ जहा से उडुवई चंदे, नकखत्तपरिवारिए । 
पडिपुण्णो पुण्णमासीए, एवं हइ वहुस्सुए ॥ २५ ॥ जहा से सामाइयाणं, कोट्टा- 
गारे सरक्खिए । नाणाधन्नपडिपुण्णे, एवं हवइ TEST ॥ २६ ॥ जहा सा SAT 
पवरा, जंबू नाम सुद॑सणा | अणाढियस्स देवस्स, एवं हवइ वहुस्सुए ॥ २७ ॥ 
जहा सा नईण पवरा, सलिला सागरंगमा । सीया नीळवंतपवहा, एवं हवइ बहुस्छए 
॥ २८ ॥ जहा से नगाण पवरे, gud मंदरे गिरी । नाणोसहिपजलिए, एवं हवइ वहु- 
स्छुए ॥ २५ ॥ जहा से सयंभुरमणे, उदही अक्खओदए । नाणारयणपडिपुण्णे, एवं 
हव वहुस्सुए ॥ ३० ॥ सञुदृगंभीरसमा दुरासया, अचक्किया केणइ ठुप्पहंसया | 
सुयस्स पुण्णा विउलस्स ताइणो, खबित्तु कम्मं गइमुत्तमं गया ॥ ३१॥ तम्हा 
सुयमहिद्ठिजा, उत्तमट्टगवेसए | जेणप्पाणं परं चेव, सिद्धि संपाउणेजासि ॥ २२ ॥ 
त्ति-बेमि ॥ इति बहुरुखुयपुज्ञं णामं एगारखममञ्झयणं समत्तं ॥ ११॥ 
I aN a i 


अह हरिएसिञ्जं णामं दुवालसममज्झयणं 
SaaS F 
सोवागकुलसंभूओ, युणुत्तरधरो सुणी । हरिएसबलो नाम, आसि भिक्खू fae 
दिओ ॥ १ ॥ इरिएसणभासाए, उचारसमिईँछ य । जओ आयाणनिक्खेवे, संजओ 
सुसमाहिओ ॥ २ ॥ मणयुत्तो वययुत्तो, कायगुत्तो जिइंदिओ । भिक्खट्ठा वंभ- 
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gata, जन्नवाडे उवट्टिओ ॥ ३ ॥ तं पासिऊणमेजंतं, तवेण परिसोसियं । पंतोबहि- 
उवगरणं, उवहसंति अणारिया ॥ ४ ॥ जाइमयपडिथड्धा, हिंसगा अजिइंदिया । 
अवंभचारिणो वाला, इमं वयणमब्ववी ॥ ५ ॥ कयरे आगच्छद्‌ दित्तरूवे, काले 
विकराले फोकनासे । ओमचेलए पंसुपिसायभूए, संकरदूसं परिहरिय कंठे ॥६॥ 
कयरे तुम इय अद्‌ंसणिजे?, काए व आसा इहमागओ सि १ । ओमचेलया पंसुपिसाय- 
भूया, गच्छक्खलाहि किमिहं ठिओ सि१॥ ७॥ जक्खे aE तिंदुयरुक्खवासी, अणु- 
कंपओ तस्स महामुणिस्स । पच्छायइत्ता नियगं सरीरं, इमाइई वयणाइमुदाहरित्था 
॥ ८ ॥ समणो अहं संजओ वंभयारी, विरओ धणपयणपरिण्गहाओ । परप्पवित्तस्स 
उ भिक्खकाले, अन्नस्स अट्टा इहमागओमि ॥ ५ ॥ वियरिजइ खजइ भुजई य, 
अन्नं RE भवयाणमेयं । जाणाहि मे जायणजीविणुत्ति, सेसावसेसं लभऊ तवस्सी 
॥ १० ॥ उवक्खडं भोयण माहणाणं, अत्तट्रियं सिद्धमिहेगपकखं | न ऊ वयं एरिस- 
मन्नपाणं, दाहामु geet किमिहं ठिओ सि? ॥ ११ ॥ see वीयाइ ववंति कासया 
तहेव निन्नेछ॒ य आससाए । एयाए सद्धाए दळाह AS, आराहए पुण्णमिणं खु 
fad ॥ १२ ॥ खेत्ताणि अम्हं विइयाणि लोए, जहिं पकिण्णा eid पुण्णा । जे 
माहणा जाइविजोववेया, ताइ तु खेत्ताई सुपेसळाई ॥ १३ ॥ कोहो य माणो य 
वहो य at, मोसं अदत्तं च परिग्गहं च । ते माहणा जाइविज्ञाविह्ूणा, ताई ठु 
Qa guage ॥ १४ ॥ तुम्भेत्थ भो ! भारधरा गिराणं, ag न जाणेह अहिज 
वेएं । उच्चावयाई सुणिणो चरंति, ताई तु Aas सुपेसलाइ ॥ १७ ॥ अज्ञ्ञावयाण 
पडिकूलमासी, पभाससे किं नु सगासि are ?। अवि एयं बिणस्सउ अन्नपाण, नय ण॑ 
दाहासु तुमं नियंठा ॥ १६ ॥ समिईहि asa ससमाहियस्स, गुत्तीहि Ina 
जिईदियस्स । जइ मे न दाहित्य अहेसणिजं, किमज TAT लहित्थ लाह 
॥ १७ ॥ के इत्थ खत्ता उवजोइया वा, अज्झावया वा सह ae! 
एयं खु du wo हंता, कंठंमि घेत्तण खलेन जो णं ॥ १८ ॥ 
अज्झावयाणं वयणं सुणेत्ता, उद्धाइया तत्थ बहू कुमारा | दंडेहिं AE see चैव 
समागया तं इसि तालयंति ॥ १९ ॥ cat तहिं कोसलियस्स धूया, भद नामेण 
अर्णिंदियंगी । तं पासिया संजय हम्ममाणं, कुद्धे कुमारे परिनिव्ववेइ ॥ २० ॥ 
देवाभिओगेण निओइएणं, दिल्नामु रज्ञा मणसा न झाया । नरिंददेविंदमिवद 2. 
जेणामि वंता इसिणा स एसो ॥ २१ ॥ एसो हु सो उग्गतवो महप्पा जिईंदिओ 
जओ वंभयारी । जो मे तया नेच्छ दिजमारगिं, पिउणा सयं कोसलिएण एना 


॥ २२ ॥ महाजसो महाणभागो घोरव्वओ घोरपरकमों य । मा एव 
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अहीलणिजं, मा सब्बे तेएण भे Petar ॥ २३ ॥ एयाई तीसे वयणाइ सोचा, 
पत्तीइ भद्दाइ सुभासियाइ । इसिस्स वेयावडियट्टयाए, जक्खा कुमारे विणिवारयंति 
॥ २४ ॥ ते घोरहूवा ठिय अंतल्िवखे, सुरा तहिं तं जण तालग्रंति । ते भिन्नदेहे 
रहिरं वते, पासित्तु भद्दा इणमाहु भुजो ॥ २५॥ गिरिं नहेहिं खणह, अयं दंतेहिं 
ame । जायतेयं पाएहि हणह, जे fers अवमनह ॥ २६ ॥ आसीविसो उग्ग- 
तबो महेसी, घोरव्वओ घोरपरक्कमो य । अगणिं व पक्खंद पयंगसेणा, जे भिक्खु 
भत्ताले AEN २७ ॥ सीसेण एयं सरणं उवेह, समागया सव्वजणेण तुठ्मे । 
जइ इच्छह जीवियं वा थणं वा, लोगं पि एसो कुविओ डहेज्ञा ॥ २८ ॥ अवहेडिय- 
पिट्टिसडत्तमंगे, पसारिया वाहु अकम्मचिट्ठे । निव्भेरियच्छे रुहिरं aad, Tare 
निम्गयजीहनेत्ते ॥ २५ ॥ ते पासिया खंडिय कट्ठभूए, विमणो विसण्णो अह माहणो 
सो । इसिं पसाएइ सभारियाओ, dé च निंदं च खमाह wa! ॥ ३० ॥ 
वालेहिं मूढेहिँ अयाणएहिं, जं हीलिया तस्स खमाह भंते ! । महप्पसाया इसिणो 
हवंति, न हु सुणी कोवपरा हंति ॥ ३१ ॥ get च इप्हि च अणागयं 
च, मणप्पओसो न मे अत्थि कोइ । जक्खा हु वेयावडियं करेति, तम्हा हु 
एए Re कुसारा ॥ ३२ ॥ अत्थं च धम्मं च वियाणमाणा, ठुब्मे नवि 
RIS भूइपन्ना | TAT तु पाएं सरणं उवेमो, समागया सव्वजणेण अम्हे ॥३३॥ 
wag ते महाभाग!, न ते किंचि न अचिमो । भुंजाहि साछिमं दूरं, नाणा- 
वंजणसंजुर्य ॥ ३४॥ इमं च मे अत्थि nea, तं भुंजसू अम्ह aa. 
हट्टा । वाढं ति पडिच्छइ भत्तपाणं, मासस्स ऊ पारणए. महप्पा ॥ डे ॥ तह्य 
गंधोदयपुप्फवासं, Rea तहिं वसुहारा य Fal । पहयाआ ंुहीओ घरेहिं, 
आगासे अहो दाणं tT gs ॥ ३६॥ WAT दीसइ तवोविसेसो, न दीसई 
जाइविसेस कोई । सोवागपुत्तं हरिएससा हुँ, जस्सेरिसा इद्धि महाणुभागा ॥ ३७॥ 
किं माहणा | जोइसमारमंता, उदएण सोहिं बहिया विमग्गहा १॥ जं मग्गहा ना 
रियं Rae, न तं सुइट्टं कुसला वयात ॥ er ॥ कुसं च जूवं fel 
सायं च पायं उदगं फुसंता | पाणाइ AAR SA, भुजो वि मंदा! = 
पावं ॥ ३९ ॥ a चरे fas! वयं जयामो, पाबाइ कम्माइ = ice \ 
अक्खाहिं णे संजय ! जक्खपूइया, कहं TIS ह ॥ ४० ॥ प 
असमारभंता, मोसं अदत्तं च असेवमाणा । परिग्गहं ack माणमार्य, एवं oly 
चरंति dat ॥ ४१ ॥ सुसंवुडा पंचाहिं संवरेहिं, इह जीवियं जवात 3 कर : भ्र 
काया सुइचत्तदेहा, महाजयं जयइ जन्नसिट्ठं ॥ ४२ ॥ के ते जोई केव ते जोइठाणे १, 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


९९६  , सुत्तागमे [ उत्तरज्ञयणसुत्त 


का ते सुया किं च ते कारिसंगं ?। एहा य ते कयरा संति भिक्खू १, कयरेण होमेण 
हुणासि जोई? ॥ ४३॥ तवो जोई जीवो जोइठाणं, जोगा सुया सरीरं कारिसंगं । 
कम्मेहा संजमजोगसंती, होमं हुणामि इसिणं पसत्थं ॥ ४४॥ के ते हरए के य ते 
संतितित्थे 2, कहिँ सिणाओ व रयं जहासि १ । आइक्ख णे संजय ! जक्खपूइया, 
इच्छामो AS भवओ GMA ॥ ४५॥ धम्मे हरए वंभे संतितित्ये, अणाविळे 
अत्तपसन्नलेसे | जहिँ सिणाओ विमलो विसुद्धो, ससीइभूओ पजहामि दोसं ॥ ४६ ॥ 
w सिणाणं कुसलेहि दिट्ठ, महासिणाणं इसिणं पसत्थं । जहिं सिणाया विमला 
fac, महारिसी उत्तमं ठाणं पत्ता ॥ ४७ ॥ ति-वेमि ॥ इति हरिएसिज्ञं 
णामं दुवालसममज्झयणं समत्तं ॥ १२॥ 
अह Rada तेरहममञ्झथणं 
S14 ONO 1S" 
जाईपराजिओ खळ, कासि नियाणं तु हृत्थिणपुरम्मि । चुलणीए बंभदत्तो, उब- 
वन्नो पउमगुम्माओ ॥ १ ॥ पिछले संभूओ, चित्तो पुण जाओ पुरिमताळम्मि । 
सेट्टिकुलम्मि विसाले, धम्मं सोऊण पव्वइओ ॥ २ ॥ कंपिछम्मि य नयरे, समागया 
दो वि चित्तसंभूया । सुहदुक्खफलविवागं, कहेंति ते एकमेकस्स ॥ ३ ॥ चक्कवट्ट 
महिद्वीओ, वंभदत्तो महायसो । भायरं वहुमाणेणं, इमं वयणमब्बवी ॥ ४ ॥ आसिमो 
भायरा दो वि, अन्नमन्नवसाणुगा | अन्नमन्नमणूरत्ता, अन्नमन्नहिएसिणो॥ ५ ॥ दासा 
दसण्णे आसी, मिया कालिंजरे नगे। हंसा मयंगतीरे, सोवागा कासिभूमिए ॥ ६॥ 
देवा य देवलोगम्मि, आसि अम्हे महि्डिया । इमा णो छट्ठिया जाई, अन्नमन्ेण जा 
विणा ॥ ७ ॥ कम्मा नियाणपगडा, तुमे राय | विचिंतिया । तेसिं फलविवागेण, 
विप्पओगसुवागया ॥ ८ ॥ सञ्चसोयप्पगडा, कम्मा मए पुरा कडा | ते अज परि- 
भुंजामो, किं नु चित्ते वि से तहा १ ॥ ९ ॥ aed सुचिण्णं सफलं नराणं, कडाण 
कम्माण न मोक्ख अत्थि। अत्येहि कामेहि य उत्तमेहिं, आया ममं पुण्णफलोववैए 
॥ १० ॥ जाणासि संभूय ! महाणुभागं, महिद्धिये पुण्णफलोववेयं | चित्त पि 
जाणाहि तहेव रायं !, इड्डी जुई तस्स वि य प्पभूया ॥११॥ महत्यरूवा वयण5- 
प्पभूया, गाहाणुगीया नरसंघमज्झे । जं भिक्खुणो सीलयुणोववेया, इह जर्यत ae 
मि जाओ ॥ १२ ॥ उच्चोयए महु कक्के य वंभे, पवेइया आवसहा य रुममा 1३ 
गिहं चित्त ! थणप्पभूर्य, पसाहि पंचाळगुणोववेयं ॥ १३ ॥ नेहि गीएहि य वाइएहि/ 


RO Se le 32 रोयई पग्वजा § 
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दुक्खं ॥ १४ ॥ तं पुव्वनेहेण कयाणुरागं, नराहिवं कामगुणेसु गिद्धं । धम्मस्सिओ 
तस्स हियाणुपेही, चित्तो इमं वयणमुदाहरित्था ॥ १५ ॥ aed विलवियं गीयं, 
aod ae विडंबियं । सव्वे आभरणा भारा, सव्वे कामा दुहावहा ॥ १६ ॥ 
बालाभिरामेसु दुहावहेस, न तं सुहं कामयुणेसु रायं | । विरत्तकामाण तवोधणाणं, 
जं भिक्खुणं सीलगुणे रयाणं ॥ १७ ॥ नरिंद ! जाई अहमा नराणं, सोवागजाई 
दुहओ गयाणं । जहिं वयं सव्वजणस्स वेस्सा, वसीअ सोवागनिवेसणेसु ॥ १८ ॥ 
तीसे य जाईइ उ पावियाए, वुच्छासु सोवागनिवेसणेसु । सव्वस्स लोगस्स दुगंछ- 
णिजा, इहं तु कम्माई पुरे कडाई ॥ १९ ॥ सो दाणिर्सि राय ! महाणुभागो, 
महिद्डिओ पुण्णफलोववेओ | चइत्तु भोगाई असासयाइ, आदाणहेउं अभिणिक्खमाहि 
॥ २० ॥ इह जीविए राय ! असासयम्मि, धणियं तु gene अकुव्वमाणो । से 
सोयई मच्चुसुहोवणीए, धम्मं अकाऊण परंमि लोए ॥ २१ ॥ जहेह सीहो व मियं 
गहाय, मल्लू नरे नेइ हु अंतकाले । न तस्स माया व पिया व भाया, कालम्मि 
तम्मंसहरा भवंति ॥ २२॥ न तस्स दुक्खं विभयंति नाइओ, न भित्तवग्गा न 
सुया न बंधवा । एक्को सयं पचणुहोइ दुक्खं, कत्तारमेव अणुजाइ कम्मं ॥ २३ ॥ 
चित्रा दुपयं च चउप्पयं च, खेत्तं गिह थणधन्नं च सव्वं । सकम्मबीओ अवसो 
पयाइ, परं भवं सुंदर पावगं वा ॥ २४॥ तं एकगं तुच्छसरीरगं से, चिईगय॑ दहिय 
उ पावगेणं । भज्ञा य पुत्तो वि य नायओ वा, दायारमन्नं अणुसंकमंति ॥ २५ h 
उवणिजई जीवियमप्पमायं, वण्णं जरा हरइ नरस्स रायं ! । पंचालराया ! वयरण 
सुणाहि, मा कासि कम्माई महाळयाई ॥ २६ ॥ अहं पि जाणामि जहेह साहू , a 
मे तुमं साहसि वक्कमेयं । भोगा इमे संगकरा हवंति, जे ठुजया अज ! अम्हारिसेहि 
॥ २७ ॥ हत्थिणपुरम्मि चित्ता !, दडूगं नरवईं महिद्डियं । कामभोगे गिद्धेणं, 
नियाणमस॒हं कडं ॥ २८ ॥ तस्स मे अप्पडिकंतस्स, इमं एयारिसं फलं । जाणमाणो 
वि जं धम्मं, कामभोगेछु सुच्छिओ ॥ २९ ॥ नागो जहा पंकजलावसन्नो, दटटुं थं 
नाभिसमेइ तीरं। एवं वयं कामग्रणेस गिद्धा, न भिक्खुणो मग्गमणुग्वयामो ॥३०॥ 
अच्चेइ कालो तूरंति राइओ, न यावि भोगा पुरिसाण frat । उविच्च भोगा पुरिसँ 
चयंति, दुमं जहा खीणफलं व पक्खी ॥ ३१ ॥ जइ Bal भोगे ae असत्तो, 
अजाइ कम्माई करेहि रायं । धम्मे ठिओ सठ्वपयाणुकपी, तो होहिसि देवो इओ 
विउव्वी ॥ ३९ ॥ न तुज्झ भोगे चइऊण बुद्धी, गिद्धो सि आरंभपरिग्गहेसु । मोहं 
कओ एत्तिउ विप्पलावो, गच्छामि राय॑ ! आमंतिओ oe ॥ ३३ ॥ पंचालराया वि 
य वंभदत्तो, साहुस्स तस्स वयणं अकाउं । TTL Ysa कामभोगे, अणुत्तरे 
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सो नरए पविठ्ठो ॥ ३४ ॥ चित्तो वि कामेहि विरत्तकामो, उदग्गचा रित्ततवो महेसी | 
अणुत्तरं संजम पालइत्ता, अणुत्तरं सिद्धिगई गओ ॥ ३० ॥ त्ति-बेमि ॥ इ्ति 

चित्तसंभूइजणामं तेरहममज्झयणं समत्तं ॥ १३ ॥ 

क .] 
अह उसुयारिज्ञ णामं चउइसमज्ञड्झयणं 
——— 
देवा भवित्ताण पुरे भवम्मि, BE चुया एगविसाणवासी । पुरे पुराणे उसुयार- 
नामे, खाए समिद्धे सुरलोगरम्मे ॥ १ ॥ सकम्मसेसेण पुराकएणं, कुलेस दग्गेस्‌ य ते 
पसूया । निव्विण्णसंसारभया जहाय, जिणिंदमज्गं सरणं पवन्ना ॥ २ ॥ पुमत्त- 
मागम्म कुमार दो वी, पुरोहिओ तस्स जसा य पत्ती । विसालकित्ती य तहे- 
gard, रायत्थ देवी कमलावई य ॥ ३ ॥ जाइजरामञ्जुसयाभिभूया, ae बिहा- 
राभिनिविट्टचित्ता । संसारचक्कस्स विमोक्खणट्टा, eer ते कामगुणे विरत्ता ॥ ४॥ 
पियपुत्तगा दोन्नि वि माहणस्स, सकम्मसीळर्स पुरोहियस्स । सरित्तु पोराणिय तत्थ 
जाइ, तहा सुचिण्णं तवसँजमं च ॥ ५ ॥ ते कामभोगे असजमाणा, माणुस्स- 
एझुं जे यावि fea । मोक्खाभिकंखी अभिजायसड्डा, तायं उवागम्म इमं उदाहु 
॥ ६ ॥ असासयं दट्ट॒ इमं विहारं, वहुअंतरायं न य दीहमाउं । तम्हा गिहंसि न 
र्‌इ लभामो, आमंतयामो चरिस्सासु मोणं ॥ ७ ॥ अह तायगो तत्थ सुणीण तेसिं, 
तवस्स वाघायकरं वयासी । इमं वयं वेयविओ वर्यंति, जहा न aS अस॒याण लोगो 
॥ ८ ॥ अहिज वेए परिविस्स विप्पे, पुत्ते परिष्टप्प गिहंसि जाया ! । भोचाण भोए 
सह इत्थियाहिं, आरण्णगा होह मुणी पसत्था ॥ ९ ॥ सोयम्गिणा आयगुणिंधणेण, 
मोहाणिला पजलणाहिएणं । संतत्तभावं परितप्पमाणं, ळाळप्पमाणं वहुहा 
॥ १० ॥ gated तं कमसोऽणुणंतं, निमंतय॑तं च ae धणेणं । जहृकमं कामग 
चेव, कुमारगा ते पसमिक्ख वकं ॥ ११॥ वेया अहीया न भवंति ताणं, भुत्ता दिया 
निंति तमं तमेणं । जाया य पुत्ता न हृवंति ताणं, को णाम ते अणुमन्नेज एयं ॥ १९॥ 
खणमित्त॒क्खा वहुकाळदुक्खा, पगामदुक्खा अणिगामउक्खा | babe 4 
विपक्खभूया, खाणी अणत्थाण उ कामभोगा ॥ १३ ॥ परिव्वयंते अरीय 2 
अहो य राओ परितप्पमाणे । अन्नप्पमत्ते धणमेसमाणे, पप्पोति AZ पुरिसे जर च 
॥ १४ ॥ इमं च मे अत्थि इमं च at, इमं च मे किच्च इम pay ie 
aad : हरति : ॥ धणं 

एवमेवं लाळप्पमाणं, हरा हरंति त्ति कहं पमाओ ॥ १७ जनो, 4 सब 


त्थियाहिं तहा कामग्रणा प॒गामा । तवं कए तप्पइ जस्स 
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साहीणमिहेव TAT ॥ १६ ॥ धणेण किं धम्मधुराहिगारे, सयणेण वा क्रामगुणेहिं 
चेव । समणा भविस्सासु गुणोहधारी, वहिंविहारा अभिगम्म Rea ॥ १७॥ 
जहा य अग्गी अरणी असंतो, खीरे घयं तेछमहातिलेस । wa जाया सरीरंसि 
सत्ता, संमुच्छई नासइ नावचिट्ठे ॥ १८ ॥ नो इंदियग्गेज्झ असुत्तभावा, अझुत्तभावा 
बि य होइ et । अज्झत्यहेउं नियथस्स बंधो, संसारहेउं च वयति वंधं 
॥ १९५ ॥ जहा वयं धम्ममजाणसाणा, पावं पुरा कम्समकासि मोहा । ओरुव्भमाणा 
परिरकखयंता, तं नेव भुजो वि समायरामो ॥ २० ॥ अव्भाहयम्मि लोगम्मि, 
सब्बओ परिवारिए | अमोहाहिं पडंतीहिँ, गिहंसि न रइं लभे ॥ २१॥ केण 
अव्भाहओ लोगो ?, केण वा परिवारिओ१ । का वा अमोहा वुत्ता?, जाया 
चिंतावरो हुमे ॥ २२ ॥ मल्लुणाऽव्भाहओ लोगो, जराए परिवारिओ । अमोहा 
रयणी वुत्ता, एवं ताय विजाणह ॥ २३ ॥ जा जा वच्च रयणी, न सा पडिनि- 
Fae | अहम्मं STARA, अफला ज॑ति राइओ ॥ २४ ॥ जा जा वचइ रयणी, 
न सा पडिनियत्तई । धम्मं च कुणमाणस्स, सफला ज॑ति राइओ ॥ २५ ॥ एगओ 
संवसित्ताणं, geet सम्मत्तसंजुया | पच्छा जाया ! गमिस्सामो, भिक्खमाणा कुळे 
कुले ॥ २६ ॥ जस्सत्थि ago सक्खं, जरस वऽत्थि पलायणं । जो जाणे न 
मरिस्सामि, सो हु कंखे gy सिया ॥ २७ ॥ अजेव धम्मं पडिवजयामो, जहि 
TA न पुणब्भवासो | अणागयं नेव य अत्थि किंची, सद्धाखमं णे विणइत्तु रागं 
॥ २८ ॥ पहीणपुत्तस्स हु afer वासो, वासिट्ठि ! भिक्खायारियाइ कालो | साहाहि 
wal लहई समाहिं, छिन्नाहि साहाहि तमेव खाणुं ॥ २९ ॥ पंखाविहूणोव्व जहेव 
पक्खी, भित्चन्विहृणोव्व रणे नरिंदो । विवन्नसारो वणिओव्व पोए, पहीणपुत्तोमि 
तहा अहं पि ॥ ३० ॥ सुसंभिया कामगुणा इमे ते, संपिंडिया अग्गरसप्पभूया । 
भुंजामु ता कामगुणे पगामं, पच्छा गमिस्सासु पहाणमग्गं ॥ ३१ ॥ भुत्ता रसा 
ate! जहाइ णे वओ, न जीवियद्ठा पजहामि भोए | लाभं अलाभं च छह च दुक्ख, 
संचिक्खमाणो चरिस्सामि मोण॥ ३२ ॥ मा हू ठुमं सोयरियाण संभरे, जुण्णो व हंसो 
पडिसोत्तगामी । भुँजाहि भोगाइ मए समाणं, दुक्खं खु भिक्खायरियाविहारो ॥ ३३ ॥ 
जहा य भोई तणुं wet, निम्मोयाणिं हिच wee सुत्तो । एमेए जाया पयहंति 
भोए, ते हं कहं नाणुगमिस्समेको ? ॥ ३४ ॥ छिंदितु जाळं अवल व रोहिया, मच्छा 
जहा कामगुणे पहाय । धोरेयसीळा तवसा उदारा, धीरा हु भिक्खायरियं चरंति 
॥ ३५ ॥ नहेव कुंचा समइक्कमंता, तयाणि जालाणि दलितु हँसा । पर्लिति पुत्ता 
य पडे य मज्झं, ते हं कहं नाणुगमिस्समेक्का ? ॥ ३६ ॥ पुरोहियं ते सुर्य सदारं, 
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सोचाऽभिनिक्खम्म पहाय भोए । कुडुंबसारं Avena च, रायं अभिक्खं समुवाय 
देवी ॥ ३७॥ वंतासी पुरिसो रायं !, न सो होइ पसंसिओ । माहणेण afer 
धणं आदाउमिच्छसि ॥ ३८ ॥ सव्वं जगं जइ तुहं, सव्वं वावि धणं भवे । aed 
पि ते अपजत्तं, नेव ताणाय तं तव ॥ ३९ ॥ मरिहिसि रायं! जया तया वा 
मणोरमे कामयुणे पहाय । एक्को हु धम्मो नरदेव | ताणं, न बिजाई अज्ञमिहेह 
किंचि ॥ ४० ॥ नाहं रमे पक्खिणि पंजरे वा, संताणछिन्ना चरिस्सासि ahi | 
अकिंचणा उज्जुकडा निरामिसा, परिग्गहारंभनियत्तदोसा ॥ ४१ ॥ दवग्गिणा जहा 
रण्णे, डज्झमाणेसु जंतुछु । अन्ने सत्ता पमोयंति, रागद्दोसवसं गया ॥ ४२ ॥ एवमेव 
वयं मूढा, कामभोगेसु मुच्छिया। डज्झमाणं न बुज्ञामो, रागद्दोसरिगणा जगं ॥ ४३॥ 
भोगे भोचा वमित्ता य, लहुभूयविहारिणो । आमोयमाणा गच्छति, दिया कामकमा 
इव ॥ ४४ ॥ इमे य वद्धा फंदंति, मम हृत्थऽजमागया । वयं च सत्ता कामेसु, 
भविस्सामो जहा इमे ॥ ४५ ॥ TWAS ges fea, वज्झमाणं निरामिसं । 
आमिसं सव्वमुज्झित्ता, विहरिस्सामि निरामिसा ॥ ४६ ॥ गिद्धोवमा उ नञ्चाणं, 
कामे TASH । उरगो सुवण्णपासेव्व, संकमाणो तणुं चरे ॥ ४७ ॥ नागोव्व 
वंधणं छित्ता, अप्पणो वसहिं aT । एयं पत्थं महारायं, उस्खुयारित्ति मे सुयं ॥ ४८॥ 
चइत्ता विउळं रजं, कामभोगे य Saw । निब्विसया निरामिसा, निन्नेहा निप्परिम्गहा 
॥ ४९ ॥ सम्मं धम्मं वियाणित्ता, चित्रा कामयुणे वरे । तवं पगिज्झहक्खायं, घोरं 
घोरपरक्कमा ॥ ५०॥ एवं ते कमसो बुद्धा, सव्वे धम्मपरायणा | जम्ममच्चुभउ व्विग्गा, 
दुक्खस्संतगवेसिणो ॥ ५१ ॥ सासणे विगयमोहाणं, पुव्चिं भावणभाविया | 
अचिरेणेव काळेण, दुक्खस्संतसुवागया ॥ ५२ ॥ राया सह देवीए, माहणो थ 
पुरोहिओ । माहणी दारगा चेव, सब्वे ते परिनिव्डुडा ॥ ५३ ॥ ति-बेमि ॥ इति 
TANKS णामं चउद्दसममज्झयणं समत्तं ॥ १४॥ 
~ , क 
अह AFA णाम पण्णरसममञ्झयण 


मोणं चरिस्सामि समिच धम्मं, सहिए उज्ुकडे नियाणछिन्ने । संथ जहिज 
अकामकामे, अन्नायएसी परिव्वए स भिक्खू ॥ १ ॥ राओवरयं चरेज लाढ, बिरए 

~ => ~ a सव्वदंसी 2 ~ = ~ ~ भिक्खू. 
वेयवियायरक्खिए । पन्ने अभिभूय सव्वदंसी, जे कम्हि वि न मुच्छिए नासर 
he eee are ee सस 
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aes, जे कसिणं अहियासए स भिक्खू ॥ ३ ॥ पंतं सयणासणं भइत्ता, सीउण्हं 

हं च दंसमसर्ग । अव्वग्गमणे असंपहिठ्ठे, जे कसिणं अहियासए स भिक्खू 
॥ ४॥ नो सक्कइमिच्छई न पूयं, नो वि य वंदणगं कुओ पसंसं । से संजए सुव्वए 
तवस्सी, सहिए आयगवेसए स भिक्खू ॥ ५ ॥ जेण पुण जहाइ जीवियं, मोहं वा 
कसिणं नियच्छई । नरनारिं पजहे सया तवस्सी, न य कोऊहलं उवेइ स भिक्खू 
॥ ६॥ छिन्नं at We अंतलिक्खं, सुमिणं लक्खणदंडवत्थुविजं । अंगवियारं 
सरस्स विजयं, जे विजाहिं न जीवइ स भिक्खू ॥ ७ ॥ मंतं मूलं विविहं वेजचिंतं, 
वमणविरेयणधूसणेत्तसिणाणं | आउरे सरणं तिगिच्छियं च, तं परिज्ञाय परिव्वए 
स भिक्खू ॥ ८ ॥ खत्तियगणउग्गरायपुत्ता, माहण भोइय विविहा य सिप्पिणो । 
नो तेसिं वयइ सिलोगपूयं, तं परिञ्ञाय परिव्वए स भिक्खू ॥ ९ ॥ गिहिणो जे 
पन्बइएण दिंद्वा, अप्पव्वइएण व संथुया हबिज्ञा । तेसिं इहलोइ्यफलट्टा, जो संथवं 
न करेइ स भिक्खू ॥ १० ॥ सयणासणपाणभोयणं, विविहं खाइमं साइमं परेसिं । 
अदए पडिसेहिए नियंठे, जे तत्थ न wees स भिवखू ॥ ११॥ जं किंचि 
आहारपाणगं, विविहं खाइमं साइमं परेसिं as । जो तं तिविहेण नाणुकंपे, मण- 
वयकायसुसंबुडे स भिक्खू ॥ १९ ॥ आयामग चेव जवोदणं च, सीयं सोवीरजवोद्गं 
च। नो dau पिंडं नीरसं तु, पंतकुलाई परिव्वए स भिक्खू ॥ १३ ॥ सद्दा विविहा 
भवंति लोए, दिव्वा माणुस्सगा तिरिच्छा । भीमा भयभेरवा उराळा, जा सोचा न 
विहिजई स भिक्खू ॥ १४ ॥ वायं विविहं समिच लोए, सहिए खेयाणुगए य 
कोवियप्पा । पन्ने अभिभूय सव्वदंसी, उवसंते अविहेडए स भिक्खू ॥ १% ॥ 
असिप्पजीवी अगिहे ala, जिइंदिए सब्वओ विप्पमुक्के । अणुक्साई लहुअप्प- 
भक्खी, चिच्चा गिहं एगचरे स भिक्खू ॥ १६ ॥ ति-वेमे ॥ होते AR 
णामं पण्णरसममञ्झयणं समत्तं ॥ १५॥ 


ISS 


अह बंभचेरसमाहिठाणा णामं सोलसममज्झयणं 


सुर्य मे आउसं | तेणं भगवया एवमक्खार्य | इह खळ Re भगवंतेहिं दस 
वंभचेरसमाहिठाणा पन्नत्ता, जे भिक्खू सोचा निसम्म संजमवहुले संवरवहुले 


१ न स भिक्खुत्ति सेसो, अहवा नाणुकंपे=ना+अणुकंपे Seat सेसी, अहवा USA “ना” साहुपुरिसो साहुपुरिसो 
गिहत्थगिहवळद्धविसुद्धाहाराइणा वालबुद्डृंगिलाणसंजयाणमुवरिमणुकंप॑ काऊण वेया- 
ast करेइ ति । २ मित्तसत्तवज्जिए रागदोसरहिए त्ति अट्टो । 
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समाहिबहुळे गुत्ते गुत्तिदिए युत्तवंभयारी सया अप्पमत्ते विहरेजा । कयरे खल ते 
RE भगवंतेहिं दस वंभचेरसमाहिठाणा पन्नत्ता, जे भिक्खू सोचा निसम्म संजम- 
बहुले संवरबहुले समाहिबहुले गुत्ते गु्तिदिए युत्तवंभयारी सया अप्पमत्ते eta? 
इमे खळ ते थेरेहिं भगवंतेहिं दस बंभचेरसमाहिठाणा पन्नत्ता, जे भिक्खू सोचा 
निसम्म संजमवहुले संवरवहुले समाहिवहुळे गुत्ते शुत्तिंदिए शुत्तवंभयारी सया 
अप्पमत्ते विहरेजा । तंजहा-विवित्ताईं सयणासणाई सेवित्ता हवइ से निउ्गंथे । नो 
इत्थीपसुपंडगसंसत्ताई॑ सयणासणाई सेवित्ता हवई से निग्गंथे । तं कहमिति चे । 
आयरियाह । निग्गंथस्स खलु इत्थीपछुपंडगसंसत्ताई सयणासणाइं सेवमाणस्स 
वंभयारिस्स AA संका वा कंखा वा विइगिच्छा वा समुप्पञ्जिजञा, भेदं वा 
ast, उम्मायं वा पाउणिजा, दीहकालियं वा रोगायंकं हवेज्जा, केवलिपत्तत्ताओ 
[वा] धम्माओ मंसेजा । तम्हा नो इत्थीपसुपंडगसंसत्ताई सयणासणाई सेवित्ता 
हवइ से निग्गंथे ॥ १॥ नो इत्थीणं कहं कहित्ता हवइ से निग्गंथे । त॑ कहमिति 
चे । आयरियाह । निग्गंथस्स खलु इत्थीणं कहं कहेमाणस्स वंभयारिस्स वंभचेरे 
संक्रा वा कंखा वा विइगिच्छा वा ससुप्पज्निज्ञा, भेदं वा लभेजा, उम्मायं वा 
पाउणिजा, दीहकालियं वा रोगायंकं हवेजजा, केवलिपन्नत्ताओ घम्माथों BEAT 
तम्हा [खळ] नो इत्थीणं कहं कहेजा ॥ २॥ नो इत्थीणं सद्धिं सन्निसेजागए 
विहरित्ता हवइ से निग्गंथे । त॑ कहमिति चे । आयरियाह । निग्गंथस्स खळ इत्थीहिं 
सद्धिं सन्निसेजागयरुस बंभयारिस्स वंभचेरे संका वा कंखा वा विडगिच्छा वा 
समुप्पजिजा, मेदं वा छमेजा, उम्मायं वा पाउणिजा, दीहकालियं वा रोगायंकं 
इवेजा, केवलिप्नत्ताओ धम्माओ मंसेजा । तम्हा ख नो निग्गंथे aie 
सद्धिं सन्निसेजागए Reta ॥ ३ ॥ नो इत्थीणं इंदियाई मणोहराई मणोरमाई 
आलोइत्ता निज्झाइत्ता हवइ से निग्गंथे । तं कहमिति चे । आयरियाह । 
निग्गंथस्स ay इत्थीणं इंदियाई मणोहराई मणोरमाईं आलोएमाणस्स लाप 
माणस्स बंभयारिस्स बंभचेरे संका वा कंखा वा विइगिच्छा वा ससुप्पजिजा, 
भेदं वा लमेजा, उम्मायं वा पाउणिजा, दीहकालियं वा रोगायंकं हवेजा, ae 
पन्नत्ताओ धम्माओ भंसेज्ञा । तम्हा खळ नो निग्गंथे इत्थीणं इंदियाई माई 
मणोरमाईं आलोएजा निज्ञाएजा ॥ ४ ॥ नो इत्थीणं कुइंतरंसि वा pee 
वा मित्तंतरंसि वा कूइयसदं वा रुइयसहं वा गीयसद वा हसियसह Ro > 
वा कंदियसई वा विळवियसई वा सुणेत्ता हवइ से निग्गंथे । तं कह ae 


निग्गंथस्स खळ इत्थीणं कुइंतरंसि वा दूसंतरंसि वा 
आयरियाह । नि es, In Rabie 000 anding by IKS 
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कूइयसहई वा eee वा गीयसई वा हसियसह वा थणियसद्द वा कंदियसहं वा 
विलवियसद्द वा सुणेसाणस्स वंभयारिस्स वंभचेरे संका वा कंखा वा विइगिच्छा वा 
समुप्पजिजा, भेदं वा sist, उम्मायं वा पाउणिजा, दीहकालियं वा रोगायंकं 
aaa, केवलिपन्नत्ताओ धम्माओ मंसेजा । तम्हा खळ नो निग्गंथे इत्थीणं कुड 
तरंसि वा दूसंतरंसि वा भित्तंतरंसि वा कूइयसदद वा रुइयसहं वा गीयसई वा 
हसियसई वा थणियसहदं वा कंदियसददं वा विळवियसद्दं वा सुणेमाणे विहरेजा ॥ %॥ 
नो इत्थीणं पुव्वरयं पुव्वकीलियं अणुसरित्ता हवइ से निग्गंथे । तं कहमिति चे । 
आयरियाह | निग्गंथस्स खलु इत्थीणं पुव्वरयं पुव्वकीलियं अणुसरमाणस्स वंभया- 
fea वंभचेरे संका वा कंखा वा बिइगिच्छा वा समुप्पजिजा, भेदं वा लभेजा, 
उम्मायं वा पाउणिजा, दीहकालियं वा रोगायंकं हवेज्ञा, केवलिपन्नत्ताओ धम्माओ 
भंसेजा । तम्हा खळ नो निम्गंथे इत्थीणं पुव्वरयं पुब्वकीलियं अणुसरेजा ॥ ६ ॥ 
नो पणीयं आहारं आहारित्ता हवइ से निग्गंथे । तं कहमिति चे । आयरियाह । निग्गं- 
FA खळ पणीयं आहारं आहारेमाणस्स वंभयारिस्स वंभचेरे संका वा HAT वा विइ- 
feat वा समुप्पजिजा, भेदं वा लमेजा, उम्मायं वा पाउणिजा, दीहकाळियं वा 
रोगायंकं zion, केवलिपन्नत्ताओ धम्माओ अंसेजा । तम्हा खळ नो निग्गंथे 
पणीयं आहारं आहारेजा ॥ ७॥ नो अइमायाए पाणभोयणं आहारेत्ता हव से 
निग्गंथे । तं कहमिति चे । आयरियाह । निग्गंथस्स खळ अइमायाए पाणभोयणं 
आहारेमाणस्स बंभयारिस्स बंभचेरे संका वा कंखा वा बिइगिच्छा वा सझुप्पजिजा, 
भेदं वा लमेजा, उम्मायं वा पाउणिजा, दीहकालियं वा रोगायंकं हवेजा, केवलि- 
पन्तत्ताओ धम्माओ भंसेजा । तम्हा खळ नो निग्गंये अइमायाए पाणझोयणं 
आहारेजा ॥ ८ ॥ नो विभूसाणुवाई हवइ से निग्गंथे । तं कहमिति चे । आयरियाह । 
विभूसावत्तिए विभूसियसरीरे इत्यिजणस्स अभिलसणिजे हवइ । तओ णं इत्थिजणेणं 
अभिलसिजमाणस्स बंभयारिस्स बंभचेरे संका वा कंखा वा बिइगिच्छा वा समुप्प- 
जिजा, भेदं वा BAST, उम्मायं वा पाउणिज्ञा, दीहकाळियं वा रोगायंकं हवेजा, 
केवलिपन्नत्ताओ धम्माओ भ॑सेजा । तम्हा खळ नो निग्गंथे विभूसाणुवाई हवेजा 
॥ ५ ॥ नो सहरूवरसगंधफासाणुवाई हव से निग्गंथे । त॑ कहमिति चे | आयरियाह । 
निग्गंथस्स खळ सहरूवरसगंघफासाणुवाइर्स वंभयारिस्स वंभचेरे संका वा FAT 
वा बिइगिच्छा वा समुप्पजिजा, भेदं वा लभेजा, उम्मायं वा पाउणिजा, दीह- 
कालियं वा रोगायंकं हवेजा, केवलिपन्नत्ताओ धम्माओ भंसेजा | तम्हा खळ नो सह- 
रूवरसगंधफासाणुवाई भवेजा से निग्गंथे । दसमे बंभचेरसमाहिठाणे हवइ ॥ १० ॥ 
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हवंति इत्थ सिलोगा । तंजहा---जं विवित्तमणाइण्णं, रहिये इत्थिजणेण य | वंभचेरस्स 
weal, आलयं तु निसेवए ॥ १ ॥ मणपल्हायजणणी, कामरागविवदुणी । 
बंभचेररओ भिक्खू, थीकहं तु विवजए ॥ २॥ समं च संथवं थीहिं, संकहं च 
अभिक्खणं । वंभचेररओ fra, निसो परिवजए ॥ ३ ॥ अंगपच्चंगसंठाणं, 
चारुळवियपेहियं । वंभचेररओ थीणं, चक्खुगिज्ञं विवजए ॥ ४ ॥ कूड्यं ख्यं 
गीयं, हसियं थणियकंदियं । वंभचेररओ थीणं, सोयगिज्ज्ञं विवजए ॥ ५ ॥ हासं 
किइ रई दप्पं, सहसावित्तासियाणि य । वंभचेररओ थीणं, नाणुचिंते कयाइ वि 
॥ ६ ॥ पणीयं भत्तपाणं तु, खिप्पं मयविवद्धुणं । वंभचेररओ भिक्खू , Peet 
परिवजए ॥ ७ ॥ धम्मलद्धं मियं काले, जत्तत्थं पणिहाणवं । नाइमत्तं तु भुंजेजा, 
PAA सया ॥ ८॥ विभूसं परिवजेजा, सरीरपरिमंडणं । वंभचेररओ भिक्खू , 
सिंगारत्थं न धारए ॥ ९ ॥ aE LA य'गंधे य, रसे फासे तहेव य । पंचबिहे 
कामगुणे, निसो परिवजए ॥ १० ॥ आलओ थीजणाइण्णो, थीकूहा य मणोरमौ। 
संथवो चेव नारीणं, तासिं इंदियदरिर्सणं ॥ ११ ॥ कूड्यं रुङ्यं गीयं, हासभुत्ताऽऽ- 
wnt य । पणीयं भत्तपौणं च, अइमार्यं पाणभोर्यणं ॥ १२ ॥ गत्तभूसणमिट्ठं च, 
कामभोगा य Sst | नरस्सत्तगवेसिस्स, विसं ताळउडं जहा ॥ १३ ॥ FA 
कामभोगे य, निसो परिवजए। संकट्टाणाणि सब्वाणि, वज्जेजा पणिहाणवं॥ १४॥ 
धम्मारामे चरे भिक्खू, धिइमं धम्मसारही । धम्मारामे रए दंते, वंभचेरसमाहिए 
॥ १५॥ देवदाणवगंधन्वा, जक्खरकखसकिन्नरा । वंभयारिं नमंसंति, GES 
करेति तं ॥ १६॥ एस धम्मे धुवे निचे, सासए जिणदेसिए । सिद्धा सिजी 
चाणेण, सिज्झिस्संति तहावरे॥ १७॥ त्ति-बेमि॥ इति वंभचेरसमाहिठाणा 
णामं सोलसममज्ञयणं GAT ll १६॥ 


अह पावसमणिज्ञं णाम सत्तरसममञ्झयण 


ring: पन्ने न » उनिउं वोहि- 

जे केइ उ पव्वइए नियंठे, धम्मं छुणित्ता विणओववन्ने । Tze 
लाभ, विहरेज पच्छा य जहासुहं तु ॥ १॥ सेजा दढा पाउरणंमि अत्थि उ 
ag तहेव पाउँ । जाणामि ज॑ वद्र आउसुत्ति, किं नाम काहामि TTT je 


॥ २॥ जे केई उ पव्वइए, निद्दासीले पगामसो | भुचा पिच्चा सुह सर 
fa वुच्चई ॥ ३ ॥ आयरियउवज्झाएहिं, सुय विणयं च AMET | ५ 


र द 1, सम्मं न पडितप्पई 
> णे. ज्झायाणं, सर्म्म न 
वाढ, पावसमण ch FRAN Sol SEE IKS = 


तप्पई | 
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अप्पडिपूयए थद्धे, पावसमणे त्ति gaz ॥ ७५ ॥ सम्महमाणे पाणाणि, वीयाणि 
हरियाणि य । असंजए संजयमन्नमाणे, पावसमणे त्ति बुच्चई ॥ ६ ॥ संथारं फलगं 
fd, निसेजं पायकंवलं | अपमजियमारुहई, पावसमणे त्ति बुच्चई ॥ ७॥ दवद्वस्स 
a, पसत्ते य अभिकखणं । उल्लंघणे य चंडे य, पावसमणे त्ति बुच्चई ॥ ८ ॥ 
पडिलेहेइ TH, अवउज्झइ पायकंवलं । पडिलेहा. अणाउत्ते, पावसमणे त्ति Fas 
॥ ९ ॥ पडिलेहेइ पमत्ते, से किंचि हु निसासिया । गुरुपरिभावए निच्चं, पावसमणे 
fi FE ॥ १० ॥ वहुमाई पसुहरी, थद्धे लढे अणिग्गहे । असंविभागी अवियत्ते, 
पावसमणे त्ति gaz ॥ ११ ॥ विवादं च उदीरेइ, अहम्मे अत्तपन्नहा | बुग्गहे 
कलहे रत्ते, पावसमणे FFAS ॥ १२॥ अथिरासणे कुक्कुइए, जत्थ तत्थ निसीयई। 
आसणम्मि अणाउत्ते, पावसमणे त्ति gas ॥ १३ ॥ ससरक्खपाए Baz, सेज न 
पडिलेहई । संथारए अणाउत्ते, पावसमणे त्ति Tas ॥ १४ ॥ दुद्धदही विगईओ, 
आहारेइ अभिक्खणं । अरए य तवोकम्मे, पावसमणे त्ति gas ॥ १५ ॥ अत्थंतम्मि 
य सूरम्मि, आहारेइ अभिक्खणं । चोइओ पडिचोएइ, पावसमणे त्ति qa ॥ १६॥ 
आयरियपरित्चाई, परपासंडसेवए | गाणंगणिए दुव्भूए, पावसमणे त्ति JAZ ॥ १७॥ 
सयं गेहं परिचज, परगेहंसि वावरे । निमित्तेण य ववहरईँ, पावसमणे त्ति Fae 
॥ १८ ॥ सन्नाइपिंडं Sas, नेच्छइ सासुदाणियं । गिहिनिसेजं च वाहेइ, पाव- 
समणे त्ति Faz ॥ १९ ॥ एयारिसे पंचकुसीलसंबुडे, ख्वंधरे सुणिपवराण हेट्टिमे । 
अयंसि लोए विसमेव गरहिए, न से इहं नेव परत्थ लोए Ro ॥ जे TH एए 
सया उ दोसे, से सुव्वए होइ सुणीण मज्झे । अयंसि Sg अमयं व पूइए, आरा- 
हए लोगमिणं तहा परं ॥ २१॥ ति-बेमि ॥ इति पावसमणिज्ञ णास 
सत्तरसममज्झयणं TA ll १७॥ 
> BRE , 
अह संजइजणामं अट्टारसममज्झयण 

कंपिल्ले नयरे राया, उदिण्णबलवाहणे | नामेणं aay नामं, मिगव्वं उवणिग्गए 
॥ १ ॥ हयाणीए गयाणीए, रहाणीए तहेव य । पायत्ताणीए महया, सव्वओ 
परिवारिए ॥ २॥ मिए छुहित्ता हयगओ, कंपिछुजाणकेसरे । भीए संते मिए तत्थ, 
वहेइ रससुच्छिए ॥ ३ ॥ अह केसरम्मि उज्जाणे, अणगारे तवोधणे । सज्ञाय- 
ज्झाणसंजुत्ते, धम्मज्ञाणं झियायइ॥ ४ ॥ अप्फोवमंडवंमि, ज्ञायई क्लान्यासव । 
तस्सागए मिगे पासं, वहेइ से नराहिवे ॥ ५ ॥ अह आसगओ राया, खिप्पमागम्म 
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सो ate । हए मिए उ पासित्ता, अणगारं तत्थ पासई ॥ ६॥ अह राया तत्थ 
संभंतो, अणगारो मणाहओ । मए उ मंदपुण्णेणं, रसगिद्धेण घत्तुणा ॥ ७ ॥ आरं 
RAST, अणगारस्स सो निवो । विणएण वंदए पाए, भगवं | एत्थ मे खमे 
॥ < ॥ अह मोणेण सो भगवं, अणगारे झाणमस्सिए । रायाणं न पडिमंतेइ, तओ 
राया भयहुओ ॥ ९ ॥ संजओ अहमम्मीति, भगवं | वाहराहि मे । se तेएण 
अणगारे, उहेज नरकोडिओ ॥ १० ॥ अभओ पत्थिवा ! Tai, अभयदाया भवाहि 
य । ater जीवलोगंमि, किं हिंसाए पसज्जसी ? ॥ ११ ॥ जया aed परिचज, 
गंतब्वमवसर्स ते । अणिच्चे जीवलोगंमि, किं रज्ञंमि पसजसी ? ॥ १२ ॥ जीवियं 
चेव ख्वं च, विज्ुसंपायचंचलं । जत्थ तं सुज्झसी रायं !, dae नावबुज्झसे 
॥ १३ ॥ दारामि य सुया चेव, मित्ता य तह वंधवा । जीवंतमणुजीवंति, मय॑ 
नाणुव्वयंति य ॥ १४॥ नीहरंति मयं पुत्ता, flat परमदुक्खिया । पियरो वि 
तहा पुत्ते, बंधू रायं ! तवं चरे ॥ १७ ॥ तओ तेणजिए दव्वे, दारे 7 परि- 
रक्खिए । कीलंतिऽन्ने नरा राय॑ |, हट्टतुट्टमलंकिया ॥ १६ ॥ तेणावि जं कयं 
कम्मं, सुहं वा जइ वा दुहं । कम्सुणा तेण GAM, Tess उ परं भवं ॥ १७॥ 
सोऊण तस्स सो धम्मं, ,अणगारस्स अंतिए | महया संवेगनिव्वेयं, समावन्नो 
नराहिवो ॥ १८ ॥ संजओ चइडं रजं, निक्खंतो जिणसासणे । गद्दभालिस्स भग- 
वओ, अणगारस्स अंतिए ॥ १९ ॥ चिच्चा रट्टं पव्वइए, खत्तिए परिभासई । जहा 
ते दीसई रूवं, wea ते तहा मणो ॥ २० ॥ किं नामे किं गोत्ते, TTT 
माहणे । कहं पडियरसी बुद्धे, कहं विणीए त्ति वुः्चसी ९ ॥ २१ ॥ संजओ नाम 
नामेणं, तहा गोत्तेण गोयमो । गद्दमाली ममायरिया, विज्ञाचरणपारगा ॥ २२ ॥ 
किरियं अकिरियं विणयं, अन्नाणं च महासुणी । एएहि चडहिं ठाणेहिं, मेयने कि 
पभासईे ॥ २३ ॥ इइ पाउकरे बुद्धे, नायए परिणिव्युए । विज्ञाचरणसंपन्ने, सचे 
सच्चपरक्रमे ॥ २४ ॥ पडंति नरए घोरे, जे नरा पावकारिणो । fed च गई ` 
गच्छति, चरित्ता धम्ममारियं ॥ २५ ॥ मायावुइयमेय तु, TAT भासा निरत्यिया | 
संजममाणो वि अहं, वसामि इरियामि य ॥ २६ ॥ सव्वेए विड्या Ae, FST 
दिट्टी अणारिया । विजमाणे परे लोए, सम्मं जाणामि अप्पयं ॥ २७ ॥ area 
महापाणे, जुइमं वरिससओवमे । जा सा पालिमहापाली, दिव्वा Cg 
॥ २८ ॥ से चुए वंभलोगाओ, माणुसं भवमागए । अप्पणो य परेसि च, ज्ञेय 
जाणे जहा तहा ॥ २९ ॥ नाणारुईं च छंद च, परिवजेज संजए | अणट्ठा 


निना हिकयत † परमंतेहिं वा छुणो। 
AAA, इह विजा ॥ ३० ॥ पडि पसिणाणं, परमंतेहिं वा 8 
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अहो उट्टिंए अहोरायं, इइ विज्जा तवं चरे ॥ ३१ ॥ जं च में पुच्छसी काले, सम्मं 
सुद्धेण चेयसा । ae पाउकरे बुडे, तं नाणं जिणसासणे ॥ ३२ ॥ किरियं च 
रोयई धीरे, अक्रिरियं परिवजए । दिट्टीए दिट्टिसंपन्ने, धम्मं चर सदुच्चर ॥ ३२ ॥ 
एयं पुण्णपर्य सोचा, अत्थथम्मोवसोहिय॑ । भरहो वि भारहं वासं, चिच्चा कामाइ 
पव्वए ॥ ३४ ॥ सगरो वि सागरंतं, भरहवासं नराहिवो | इस्सरियं केवलं हिचा, 
ang परिनिव्युडे ॥ २० ॥ चइत्ता भारहं वासं, HA महिद्धिओ । पव्वज- 
मव्भुवगओ, मघवं नास महाजसो ॥ २३६ ॥ WEAR मणुस्िदो, चक्कवद्टी 
महिट्टिओ । पुत्तं रज्ञे ठवेऊणं, सो वि राया तवं चरे ॥ ३७ ॥ चइत्ता AE 
वासं, THAT महिद्धिओ । संती संतिकरे लोए, पत्तो गइमणुत्तरं ॥ ३८ ॥ इक्खा- 
गरायवसभो, कुंथू नाम नरीसरो । विक्खायकित्ती भगवं, पत्तो गइमणुत्तरं ॥ ३७ ॥ 
सागरंतं चइत्ताणं, ATE नरवरीसरो । अरो य अरयं पत्तो, पत्तो गइमणुत्तरं ॥ ४०॥ 
चइत्ता ARE वासं, चइत्ता वळवाहणं । चइत्ता उत्तमे भोए, महापउमे तवं चरे 
॥ ४१ ॥ weed पसाहित्ता, महिं माणनिसूरणो । हरिसेणो मणुस्सिदो, पत्तो 
गइमणुत्तरं ॥ ४२ ॥ अन्निओ रायसहस्सेहिँ, उपरिच्चाई दमं चरे । जयनामो 
जिणक्खायं, पत्तो गइमणुत्तरं ॥ ४३ ॥ दसण्णरजं मुदियं, चइत्ताणं सुणी चरे । 
द्सण्णभद्दो निक्खंतो, सकखं GAT चोइओ ॥ ४४ ॥ नमी TAR अप्पाण, सकख 
सक्केण चोइओ । चइऊण गेहं वइदेही, सामण्णे पज्ञुवठ्टिओ ॥ ४५ ॥ Arg 
कलिंगेखु, पंचालेस य दुम्मुहो । नमी राया विदेहेस, गंधारेछ य नग्गई ॥ ४६ ॥ 
एए नरिंदवसभा, निकखंता जिणसासणे । पुत्ते रजे ठवेऊणं, सामण्णे पजुवाद्या 
॥ ४७ ॥ सोवीररायवसभो, चइत्ताणं मुणी चरे । उदायणो पब्वइओ, पत्ता गई 
मणुत्तरं ॥ ४८ ॥ तहेव कासिराया वि, सेओ सञ्चपरकमे | कामभोगे IS 
पहणे कम्ममहावणं ॥ ४९ ॥ तहेव विजओ राया, अणट्घाकित्ति पव्वए | रज तु 
गुणसमिद्धं, पयहित्त महाजसो ॥ ५० ॥ तहेवुग्गं तवं किचा, अव्वक्खितेण 
चेयसा । महब्वलो रायरिसी, आदाय सिरसा सिरिं ॥ '५१ ॥ कहं धीरो अहैऊहिं, 
उम्मत्तो व महिं चरे ? । एए बिसेसमादाय, सूरा दढपरकमा ॥ ५९ ॥ अच्चेत- 
नियाणखमा, सच्चा से भासिया वई । अतरिंसु तरंतेगे, ASAT अणागय़ा 
। ०३ ॥ कहिं धीरे अहेऊहिं, अत्ताणं परियावसे । सव्वसंगविनिम्सुक्े सिद्धे 

भवइ नीरए ॥ ५४ ॥ त्ति-बेमि ॥ इति संजइजणाम अट्टाएखममञ्झयण 
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aA पुत्तीय॑ © ° 
अह मिय णामं एगूणवीसइमं अञ्झयणं 
LEE. 

सुस्गीवे नयरे रम्मे, काणणुजाणसोहिए । राया वळभद्दित्ति, मिया तस्सग्गमा- 
'हिसी ॥ १ ॥ तेसिं पुत्ते वलसिरी, मियापुत्ते त्ति विस्सुएु । अम्सापिऊण द्‌इए 
जुबराया दमीसरे ॥ २॥ नंदणे सो उ पासाए, कीळए सह इत्थिहिँ । देवे दोगुंदगे 
चेव, निच्चं सुझ्यमाणसो ॥ ३ ॥ मणिरयणकोट्टिमितले, पासायालोयण ट्टिओ । 
HAE नगरस्स, चउक्कत्तियचचरे ॥ ४ ॥ अह तत्थ अइच्छंतं, TAS समणसंजयं। 
तवनियमसंजमधरं, deg गुणआगरं ॥ ५ ॥ तं देहई argh, दिट्टीए अणि- 
मिसाए उ । कहि मन्नेरिसं रुवं, दिट्टपुन्वं नए पुरा ॥ ६॥ साहुस्स दरिसणे तस्स, 
अज्झवसाणम्मि सोहणे | मोहं गयस्स संतस्स, जाईँसरणं ससुप्पन्नं ॥ ७ ॥ [ देव- 
लोगचुओ संतो, माणसं भवमागओ | सन्निनाणे ससुप्पन्ने, जाइ सरइ पुराणियं ॥ ] 
जाईसरणे ससुप्पन्ने, MAGA महिड्टिए । ats पोराणियं जाई, सामण्णं च पुरा 
कयं ॥ ८ ॥ विसएहि अरजंतो, रजांतो संजमंमि य । अम्मापियरसुवागम्म, इमं 
वयणमसब्ववी ॥ ९ ॥ सुयाणि मे पंच महव्वयाणि, नरएस दुक्खं च तिरिक््ख- 
जोणिसु । निव्विण्णकामोमि महण्णवाओ, अणुजाणह पव्वइस्सामि अम्मो | ॥ १०॥ 
अम्मताय | मए भोगा, भुत्ता विसफलोवमा । पच्छा कडुयविवागा, अणुवंधडुहावहा 
॥ ११ ॥ इमं सरीरं ate, असुई असुइसंभवं | असासयावासमिणं, दुक्खकेसाण 
भायणं ॥ १२ ॥ असासए सरीरंमि, रइं नोवलभामहं | पच्छा पुरा व चड्यव्वे, 
फेणबुव्बुयसन्निभे ॥ १३ ॥ माणुसत्ते असारंमि, वाहीरोगाण आलए । जरामरण- 
aed, aot पि न रमामहं ॥ १४॥ जम्मं SS जरा दुक्खं, रोगा य मरणाणि 
य । अहो दुक्खो हु संसारो, जत्थ कीसंति जंतुणो ॥ १५॥ खेत्तं व्त्थु हिरण्णं च, 
पुत्तदारं च वंधवा । चइत्ताणं इमं देहं, गंतव्वमवसस्स मे ॥ १६ ॥ जहा किंपाग- 
फलाणं, परिणामो न सुंदरो । एवं भुत्ताण भोगाणं, परिणामो न सुंदरो ॥ १०॥ 
अद्धाणं जो महंतं ठु, अप्पाहेओ aes । गच्छतो सो दुही होइ, छुद्दातण्हाए 
पीडिओ ॥ १८॥ एवं धम्मं अकाऊणं, जो गच्छ परं भवं । गच्छंतो सो दुही 
होइ, TARE पीडिओ ॥ १९॥ अद्धाणं जो महंतं तु, सपाहेओ पवजर । 
गच्छंतो सो सुही होइ, छुहातण्हाविवजिओ ॥ २० ॥ एवं धम्मं पि काऊण, जो 
गच्छइ परं भवं । गच्छंतो सो सुही होइ, अप्पकम्मे अवेयणे ॥ २१ ॥ जहा गेहे 
पलित्तम्मि, तस्स गेहस्स जो पू । सारभंडाणि नीणेइ, असारं अवउज्झइ॥ १९ । 
एवं लोए पलित्तम्मि, जराए मरणेण य । अप्पाणं तारइस्सामि, तुब्मेहि ATA 
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॥ २३ ॥ तं विंतम्मापियरो, सामण्णं पुत्त ! दुच्चरं | गुणाणं तु सहस्साइं, धारेय- 
वाई भिक्खुणा ॥ २४॥ समया सव्वभूएखु, सत्तसित्तेछ वा जगे । पाणाइवायविरई, 
जावजीवाए दुक्करं ॥ २% ॥ नित्चकालऽप्पमत्तेणं, मुसावायविवज्जणं । भासियव्वं 
हियं सच्चे, निव्चाउत्तेण दुकरं ॥ २६ ॥ दंतसोहणमाइस्स, अदत्तस्स विवजणं । 
अणवजेसणिजस्स, गिण्हणा अवि gat ॥ २७ ॥ विरई अवंभचेरस्स, कामभोगर- 
aan | उग्गं महव्वयं a, धारेयव्वं सुटुकरं ॥ २८ ॥ धणधन्नपेसवग्गेसु, परि- 
उ्गहविवजणं । सव्वारंभपरिचाओ, निम्ममत्तं सहुकरे ॥ २९ ॥ चउव्विहे वि आहारे, 
राईभोयणवजणा । सन्निहीसंचओ चेव, वज्जेयग्वों सदुकरं ॥ ३० ॥ छुद्दा तण्हा य 
सीउण्हं, दंसमसगवेयणा । अक्कोसा दुक्खसेजा य, तणफासा जल्ममेव य ॥ ३१ ॥ 
ताळणा तजणा चेव, वहवंधपरीसहा । दुक्खं भिक्खायरिया, जायणा य अलाभया 
॥ ३२॥ कावोया जा इमा वित्ती, केसलोओ य दारुणो । दुक्खं वंभव्वयं घोरं, 
ats च महप्पणो ॥ ३३ ॥ सुहोइओ तुमं पुत्ता |, सकुमालो safes न हु सि 
पभू तुमं पुत्ता !, सामण्णमणुपालिया ॥ ३४ ॥ जावज्जीवमविस्सामो, गुणाणं तु 
महव्भरो | गुरुओ लोहभारुव्व, जो पुत्ता होइ दुब्वहो ॥ ३५ ॥ आगासे गंगसोउव्व, 
बडिसोउव्व दुत्तरो । वाहाहिं सागरो चेव, तरियव्वो गुणोदही ॥ ३६ ॥ वाळया 
कवले चेव, निरस्साए उ संजमे। असिधारागमणं चेव, दुकरं ARS तवो ॥ ३७ ॥ 
अहीवेगंतदिट्टीए, चरित्ते पुत्त ! दुक्करे । जवा लोहमया चेव, चावेयव्वा SEAR 
॥३८॥ जहा अग्गिसिहा दित्ता, WS होड सडुकरा | तहा TK करेउं जे, तारुण्णे 
समणत्तणं ॥ ३९ ॥ जहा दुक्खं भरेउं जे, होइ वायस्स कोत्थलो | a दुक्खं 
RS जे, की[वे]बेणं समणत्तणं ॥ ४० ॥ जहा TAT ales, दुकरो मंदरो गिरी । 
तहा निहुयं नीसंकं, दुक्करं समणत्तणं ॥ ४१ ॥ जहा भुयाहिं तरिउं, दुकरं रयणायरो | 
तहा अणुबसंतेणं, दुक्करं दमसागरो ॥ ४२ ॥ भुंज माणुस्सए qu, पंचलक्खणए 
तमं । भुत्तमोगी तओ जाया |, पच्छा धम्मं चरिस्ससि ॥ ¥R ua बेड अम्मा- 
पियरो, एवमेय जहा फुडं। इह लोए निप्पिवासस्स, नत्थि किं डुकरं ॥ ४४॥ 
सारीरमाणसा चेव, वेयणाओ अणंतसो । मए सोढाओ सीमाओ, असई इुक्खभयाणि 
य ॥ ४५ ॥ जरामरणकंतारे, चाउरंते भयागरे। मया सोढाणि भीमाणि, जम्माणि 
मरणाणि य ॥ ४६ ॥ जहा इहं अगणी उण्हो, एत्तोडणंतगुणो तहिं। नरएड वेयणा 
उण्हा, असाया वेइया मए ॥ ४७ ॥ जहा इहं इमं सीयं, एत्तो5णंतगुणो हारी 
नरएसु वेयणा सीया, असाया वेइया मए ॥ ४८ ॥ कंदंतो कंडुकुंभीसु, Fn 
अहोसिरो । हुयासणे जळंतम्मि, पक्कपुव्बो अणंतसो ॥ ४९ ॥ महाद्वस्गिसंकास, 


६४ Ole 
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मरुंमि AY | कलंबवाळयाए य, दड्डुपुब्वो अणंतसो ॥ ५० ॥ रसंतो कंदुकुंभीस 
og बद्धो अवंधवो | करवत्तकरकयाईहिं, छिन्नपुव्यो अणंतसो ॥ ५१ ॥ अइतिक्स, 
कंटगाइण्णे, तुंगे सिंबलिपायवे | खेवियं पासवद्धेणं, कब्दोकड्डाहिं ST ॥ ५२॥ 
महाजतेछ उच्छू वा, आरसंतो सुभेरवं । पीलिओमि सकम्मेहिं, पावकम्मो अणंतसो 
॥ ५३ ॥ कूवंतो कोलसुणएहिं, सामेहिं सवलेहि य । पाडिओ फालिओ छिन्नो, 
विप्फुरंतो अणेगसो ॥ ५४ ॥ असीहि अयसिवण्णाहिं, Aes Wea य । छिन्नो 
भिन्नो विभिन्नो य, ओइण्णो पावकम्सुणा ॥ ५५ ॥ अवसो Stes जुत्तो, जलंते 
समिलाजुए । चोइओ तोत्तजञुत्तेहिँ, रोज्झो वा जह पाडिओ ॥ ५६ ॥ हुयासणे 
जलंतम्मि, चियासु महिसो विव। eat पको य अवसो, पावकम्मेहि पाविओ॥ ५७॥ 
बला संडासतुंडेहिँ, लोहतुंडेहिं पक्खिहिँ । विछत्तो विल्वंतो हं, ढंकगिद्धेहिँऽगंतसो 
॥ ५८ ॥ तण्हाकिळंतो धावतो, पत्तो वेयरणिं नई । जलं पाहि ति चिंतंतो, खुर- 
धाराहिं विवाइओ ॥ ५५ ॥ उण्हाभितत्तो संपत्तो, असिपत्तं महावणं । असिपत्तहि 
पडंतेहिँ, छिन्नपुव्वो अणेगसो ॥ ६० ॥ gate सुसंढीहिं, सलेहिं मुसलेहि 
य । गयासंभग्गगत्तेहिं, पत्तं दुक्खं अणंतसो ॥ ६१ ॥ खुरेहि तिक्खधाराहिं, 
छुरियाहिँ कप्पणीहि य । कप्पिओ फालिओ छिन्नो, उक्कित्तो य अणेगसो ॥ ६ Ru 
पासेहिं कूडजालेहि, मिओ वा अवसो अहं । वाहिओ वद्धरुद्धो वा, बहुसो चेव 
विवाइओ ॥ ६३ ॥ ase मगरजालेहिं, मच्छो वा अवसो अहं । उछिओ फालिओ 
गहिओ, मारिओ य अणंतसो ॥ ६४ ॥ वीदंसएहिँ जालेहिं, लेप्पाहिं सउणो विवि! 
गहिओ ल्ग्गो बद्धो य, मारिओ य अणंतसो ॥ ६० ॥ कुहाडफरसमाईहिं, AE 
दुमो विव । कुट्टिओ फालिओ छिन्नो, तच्छिओ य अणंतसो ॥ ६६ ॥ चवेडमुद्ठि- 
माईहिं, कुमारेहिं अयं पिव। ताडिओ कुट्टिओ भिन्नो, चुण्णिओ य अणंतसो ॥ ६७॥ 
amg तंवलोहाई, तउयाई सीसयाणि य । पाइओ कलकलंताई, आरसंतो ae 
॥ ६८ Nag पियाई dad, खंडाईं सोळगाणि य । खाविओमि समंसाई, aed 
ण्णाइंडणेगसो ॥ ६९ ॥ तुह पिया सुरा सीहू , मेरओ य महूणि य। पाइओमि जल- 
तीओ, वसाओ रुहिराणि य ॥ ७० ॥ निच्च भीएण तत्येण, डुहिएण वहिएण कम 
परमा दुहसंबद्धा, वेयणा वेइया मए ॥ ७१ ॥ तिव्वचंडप्पगाढाओ, घोराओ ह 
wel | महब्भयाओ भीमाओ, नरएखु वेइया मए ॥ ७२ ॥ जारिसा माणसे कज 
ताया ! दीसंति वेयणा । एत्तो अणंतगुणिया, नरएसु दुक्खवेयणा ॥ ७३ Ul se 
wag अस्साया, वेयणा वेइया मए। निमेसंतरमित्तं पि, ज साया pes a 
हु 


॥ ७४ ॥ तं बिंतम्मापियरो, छंदेणं पत्त! पव्वया । नवरं पुण साम 
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निप्पडिकम्मया ॥ ७५ ॥ सो बेइ अम्मापियरो !, एवभेयं जहा फुडं । पडिकम्मं 
को कुणई, अरण्णै मियपविखणं ॥ ७६ ॥ एगव्भूए अरण्णे व, जहा उ चरङँ मिगे । 
एवं धम्मं चरिस्सामि, संजमेण तवेण य ॥ ७७ ॥ जहा मिगरस आयंको, महार- 
wit जायई | अच्छंतं रुक्खमूलंमि, को णं ताहे तिगिच्छई ॥ ७८ ॥ को वा से 
ओसहं देइ १, को वा से पुच्छई सुहं ?। को से भत्तं च पाणं वा, आहरित्तु पणामए ? 
॥ ७० ॥ जया य से सुही होइ, तया गच्छइ गोयरे । भत्तपाणस्स अट्टाए, वछराणि 
सराणि य ॥ ८०॥ खाइत्ता पाणियं पाउं, वछरेहिं TUS य। मिगचारियं चरित्ताणं, 
गच्छई मिगचारियं ॥ ८१ ॥ एवं सञुट्टिओ भिक्खू, एवमेव अणेगए । मिगचारियं 
चरित्ताणं, उदं पक्मई दिसं ॥ ८२ ॥ जहा मिए एग अणेगचारी, अणेगवासे धुवगो- 
यरे य । एवं सुणी Maret wes, नो हीलए नो वि य खिंसएजा ॥ ८३ ॥ मिंग- 
चारियं चरिस्सामि, एवं पुत्ता ! जहासुहं । अम्मापिऊहिंऽणुन्नाओ, जहाइ Tale तहा 
॥ ८४ ॥ मिगचारियं चरिस्सामि, सब्बढुक्खविमोक्खणिं । Teas अव्मणुन्नाओ, 
गच्छ ga! जहासुहं ॥ ८% ॥ एवं सो अम्मापियरो, अणुमाणित्ताण agit । मत्त 
छिंदई ताहे, महानागोव्व कंचुयं ॥ ८६॥ इष्ठ वित्तं च मित्ते य, पुत्तदारं च नायओ। 
रेणुय व पडे लग्गं, निद्धुणित्ताण निग्गओ ॥ ८७॥ पंचमहव्वयजुत्तो, पंचसमिओ 
तिगुत्तिगुत्तो य । सब्भितरवाहिरए, तवोकम्मंमि Sasi ॥ ८८ ॥ निम्ममो निरहं- 
कारो, निस्संगो चत्तगारवो | समो य सब्बभूएछ, TIS थावरेसु य ॥ ८५ ॥ लाभा- 
लाभे BE दुक्खे, जीविए मरणे तहा | समो निंदापसंसासु, तहा माणावमाणओ ॥९०॥ 
TAS कसाएस, दंडसछभएसु य। नियत्तो हाससोगाओ, अनियाणो अवंधणो ॥५१॥ 
अणिस्सिओ इहं लोए, परलोए अणिस्सिओ | वासीचंदणकप्पो य, असणे अणसणे 
तहा ॥ ९२ ॥ अप्पसत्येहिं दारेहिँ, सव्वओ पिहियासवे । अज्झप्पज्ञाणजोगेहिं, 
पसत्थद्मसासणे ॥ ५३ ॥ एवं नाणेण चरणेण, दंसणेण तवेण य । भावणाहि थ 
Bare, सम्मं भावित्तु अप्पयं ॥ sy Ul बहुयाणि'उ वासाणि, सामण्णमणुपालिया । 
मासिएण उ भत्तेण, सिद्धि पत्तो अणुत्तरं ॥ ७५ ॥ एवं करंति संबुद्धा, पंडिया पविय- 
क्लणा । विणियईंति भोगेछु, मियापुत्ते जहा रिसी ॥ ५६ ॥ महापभावस्स महाज- 
सस्स, मियाइपुत्तस्स निसम्म भासियं । तवप्पहाणं चरियं च उत्तम॑, गइप्पहाण a 
तिलोगविस्सुयं ॥ ९७ ॥ वियाणिया दुक्खविवद्धणे थणं, ममत्तवर्ध च AEA | 


x 


सुहावहं धम्मधुरं अणुत्तरं, धारेज निव्वाणगुणावहं महं ॥ sel ति-बेमि ॥ इति 
मियापत्तीय णामं एगूणवीसइमं अज्झयणं समत्तं ॥ १९ ॥ 
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[नियंठिज्लनाम ° © ° 
अह मह SASH अञ्झयणं 
SOO 
सिद्धाणं नमो किच्चा, संजयाणं च भावओ। अत्थधम्मगइं तच्च, अणुसहि सुणेह 
मे ॥ १॥ पभूयरयणो राया, सेणिओ मगहाहिवो । विहारजत्त॑ निजाओ, मंडि- 
कुच्छिसि चेहेए ॥ २ ॥ नाणादुमल्याइण्णं, नाणापक्खिनिसेवियं । TONSA, 
Sant नंदणोवमं ॥ ३॥ तत्थ सो Tas as, संजयं स॒समाहियं । निसन्न 
रुक्खमूलम्मि, सुकुमालं sae ॥ ४ ॥ तस्स रूवं तु पासित्ता, राइणो तम्मि 
संजए । अच्चंतपरमो आसी, अउलो रूवविम्हओ ॥ ५ ॥ अहो ! वण्णो अहो! ad, 
अहो! अजस्स सोमया । अहो! खंती अहो ! सुत्ती, अहो! भोगे असंगया ॥ ६॥ 
तस्स पाए उ वंदित्ता, काऊण य पयाहिणं । नाइदूरमणासन्ने, पंजली पडिपुच्छई 
॥ ७ ॥ तरुणो सि अजो | पव्वइओ, भोगकालम्मि संजया । उवट्टिओ सि सामण्णे, 
एयमट्टं घुणेमि ता ॥ ८ ॥ अणाहोमि महाराय !, नाहो मञ्झ न विज्ञ । अणुकंपगं 
Oe वावि, कंचि नाभिसमेमहं ॥ ५ ॥ तओ सो पहसिओ राया, सेणिओ मगहा- 


feat । एवं ते इद्विमंतस्स, कहं नाहो न विज्जई ॥ १० ॥ होमि नाहो भयंताणं, . 


भोगे भुंजाहि संजया ! । मित्तनाईपरिवुडो, माणुस्सं खु sere ॥ ११ ॥ अप्पणा 
वि अणाहो सि, सेणिया | मगहाहिवा ! । अप्पणा अणाहो संतो, कहं नाहो भवि- 
स्ससि! ॥ १२ ॥ एवं वुत्तो नरिंदो सो, छुसंभ॑तो सुविम्हिओ । वयणं अस्सुयपुव्वं, 
साहुणा विम्हयन्निओ ॥ १३ ॥ अस्सा हत्थी मणुस्सा मे, पुरं अंतेउरं च मे। 
भुंजामि माणुसे Ae, आणा इस्सरियं च मे ॥ १४ ॥ एरिसे संपयग्गम्मि, aoa 
कामसमप्पिए । कहं अणाहो भवई, मा हु Aa! सुसं वए ॥ १५॥ न तुम जाणं 
अणाहस्स, अत्थं पोत्थं च पत्थिवा ! । जहा अणाहो भवई, सणाहो वा नराहिवा ! 
॥१६॥ सुणेह मे महाराय !, अव्वक्खित्तेण चेयसा । जहा अणाहो भवईँ, जहा HA 
पवत्तिये ॥ १७ ॥ कोसंवी नाम नयरी, पुराणपुरभेयणी । तत्थ आसी पिया यज्ज 
पभूयधणसंचओ ॥ १८ ॥ पढमे ay महाराय !, अडला मे अच्छिवेयणा 22% 2) 
feat दाहो, सव्वगत्तेसु पत्थिवा ! ॥ १९ ॥ सत्थं जहा परमतिकखं, विवर" 
तरे । आवीलिज अरी कुद्धो, एवं मे अच्छिवेयणा ॥ २० ॥ तियं मे अंतरिच्छ च, 
उत्तमंग च पीडई । इंदासणिसमा घोरा, वेयणा परमदारुणा॥ २१ ॥ Sale 

आयरिया, विजामंततिगिच्छगा । अबीया सत्थकुसला, मंतमूलविसारया ॥ २२ ॥ 
ते मे तिगिच्छं eit, चाउप्पायं जहाहियं । न य दुक्ख विमोयंति, एना विमोयंति, एसा मज्जा 


ळर 
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अणाहया ॥ २३ ॥ पिया मे सव्वसारं पि, दिजाहि मम कारणा । न य दुक्खा 
विमोएइ, एसा As अणाहया ॥ २४॥ माया वि मे महाराय |, पुत्तसोगदुह द्विया । 
न य SPAT विमोएइ, एसा मज्झ अणाहया ॥ २५॥ भायरा मे महाराय !, सगा 
agate । न य दुक्खा विमोयंति, एसा ASA अणाहया ॥ २६ ॥ भइणीओ 
मे महाराय !, सगा जेट्टकणिठ्ठया । न य sre विमोयंति, एसा मज्ज्ञ अणाहया 
॥ २७ ॥ भारिया मे महाराय !, अणुरत्ता अणुव्वया । अंसुपुण्णेहिं नयणेहिँ, उरं 
मे परिसिंचई ॥ २८ ॥ अन्नं पाणं च ण्हाणं च, गंधमह्रविलेवणं । मए नायमनायं 
वा, सा वाला नेव भुंजई ॥ २५ ॥ खणं पि मे महाराय |, पासाओ वि न fess 
य Sra विमोएइ, एसा AST अणाहया ॥ ३० ॥ तओ हं एवमाहंस, दुक्खमा 
हु पुणो पुणो । वेयणा अणुभविउं जे, संसारम्मि अणंतए ॥ ३१ ॥ सइ च जइ 
मुचेजा, वेयणा विउला इओ । Gat sat निरारंभो, war अणगारियं ॥ ३२ ॥ 
एवं च चितइत्ताणं, पसुत्तोसे नराहिवा ! । परियत्तंतीए राईए, वेयणा मे खयं गया 
॥ ३३ ॥ तओ कल्ले पभायंमि, आपुच्छित्ताण बंधवे । dat eat निरारंभो, पव्व- 
इओऽणगारियं ॥ ३४ ॥ तो हं नाहो जाओ, अप्पणो य परस्स य । सब्वेसिं चेव 
भूयाणं, AAT थावराण य ॥ ३५ ॥ अप्पा नई वेयरणी, अप्पा मे कूडसामली | 
अप्पा HAST AT, अप्पा मे नंदणं वणं ॥ ३६ ॥ अप्पा कत्ता विकत्ता य, FAT 
य सुहाण य । अप्पा मित्तममित्तं च, दुप्पट्टिय सुपट्टिओ ॥ ३७ ॥ इमा हु अन्ना 
बि अणाहया निवा !, तमेगचित्तो निहुओ सुणेहि । नियंठधम्मं लहियाण वी जहा, 
सीयंति एगे वहुकायरा नरा ॥ ३८ ॥ जो पव्वइत्ताण महत्वयाई, सम्मं च नो 
फासयइ पमाया । अनिम्गहप्पा य रसेस गिद्धे, न मूलओ fag TIT से॥ ३५ ॥ 
आउत्तया जस्स न अत्थि काइ, इरियाए भासाए तहेसणाए । आयाणनिक्खेव- 
दुगुंछणाए, न वीरजायं अणुजाइ मग्गं ॥ ४० ॥ चिरं पि से मुंडरुई भवित्ता, 
अथिरव्वए तवनियमेहिँ भट्टे । चिरं पि अप्पाण किलेसइत्ता, न पारए होइ हु संपराए 
॥ ४१ ॥ पोछे व सुट्टी जह से असारे, अयंतिए कूडकहावणे वा । राढामणी 
वेरुलियप्पगासे, अमहग्घए होइ हु जाणएस ॥ ४२ ॥ कुसीललिंगं इह धारइत्ता, 
इसिज्ञयं जीविय वूहइत्ता । असंजए संजयळप्पमाणे, विणिघायमागच्छद से चिरं पि 
॥ ४३ ॥ विसं तु पीयं जह कालकूडं, हणाइ सत्यं जह कुग्गहीयं । एसो वि धम्मो 
Raster, emg वेयाल इवाविवच्ञो ॥ ४४ ॥ जे लक्खणं सुविण पडंजमाणे, 
निमित्तकोऊहरूसंपगाढे । कुहेडविजासवदारजीवी, न गच्छई सरणं तम्मि काले 
॥ ४५ ॥ तमंतमेणेव उ से असीले, सया दुही विप्परियासुवेइ | संधावईं नरगति- 
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रिक्खजोणिं, मोणं विराहेतु असाहुरूवे ॥ ४६ ॥ उद्देसियं कीयगडं नियाग ठु 
मुंचई किंचि अणेसणिजं । अग्गी विवा सव्वभक्खी भवित्ता, इत्तो चुए गच्छ 
पावं ॥ ४७॥ न तं अरी कंठछेत्ता करेइ, जं से करे अप्पणिया दुरप्पया। सेन ne 
सञ्चुसुहं तु पत्ते, पच्छाणुतावेण दयाविहूणो ॥ ४८ ॥ निरट्टिया awed उ तस्स, 
जे उत्तमड्ठे विवजासमेइ । इमे वि से नत्थि परे वि लोए, दुहओ वि से fae 
तत्थ लोए ॥ ४९ ॥ एमेवड्हाछंदकुसीलरूवे, ant विराहित्तु जिणुत्तमाणं । कुररी 
विवा भोगरसाणुगिद्धा, निरट्टसोया परियावमेइ ॥ ७० ॥ सोचाण मेहावि | सुभासियं 
इमं, अणुसासणं नाणगुणोववेयं । सग्गं कुसीलाण जहाय aed, महानियंठाण a 
पहेणं ॥ ५१ ॥ चरित्तमायारगुणन्निए तओ, अणुत्तरं संजम पालियाणं । निरासवे 
संखबियाण कम्मं, उवेइ ठाणं विडळुत्तमं धुवं ॥ ५२ ॥ एवुग्गदंते वि महातवोधणे, 
महामुणी महापइन्ने महायसे | महानियंठिजञमिणं महासुयं, से कहेई महया वित्थ- 
रेणं ॥ ५३ ॥ तुठ्ठो य सेणिओ राया, इणसुदाहु HAAS । अणाहत्तं जहाभूयं, 
ag मे उवदंसियं ॥ ५४ ॥ तुज्झं सुळद्धं खु मणुस्सजम्मं, लाभा सुलद्धा य तुमे 
महेसी | तुव्भे सणाहा य सबंधवा य, जं भे ठिया मग्गे जिणुत्तमाणं ॥ ५५ ॥ 
तं सि नाहो अणाहाणं, सव्वभूयाण संजया । खामेमि ते महाभाग !, इच्छामि अगु- 
सासिउं ॥ ५६ ॥ पुच्छिऊण aT ges, ज्ञाणविग्घो उ जो कओ । निमंतिया य 
भोगेहि, त॑ सब्वं मरिसेहि मे ॥ ५७॥ एवं थुणित्ताण स रायसीहो, अणगारसीहं 
परमाइ भत्तिए । सओरोहो सपरियणो सबंधवो, धम्माणुरत्तो विमलेण चेयसा॥ ५८॥ 
ऊससियरोमकूवो, काऊण य पयाहिणं । अभिवंदिऊण सिरसा, अइयाओ नराहिवो 
॥ ५९ ॥ इयरो वि गुणसमिद्धो, तिृत्तिगुत्तो तिदंडविरओ य। विहग इव विष्पमुक्को, 
few वसुं विगयमोहो ॥ ६०॥ त्ति-वेमि ॥ इति महानियंठिञ्ञनामं 
वीसइमं अज्झयणं समत्तं ॥ २० ॥ 

——S_ OS नि 
अह ससुददपालीयं णामं एगवीसइम अज्ञयण 
—_— OOS 

चंपाए पालिए नाम, सावए आसि वाणिए । महावीरस्स भगवओ, सीसे सो ई 

महप्पणो ॥ १ ॥ निग्गंथे पावयणे, सावए से वि कोविए । पोएण ववहरते, ड 

नगरमागए ॥ २ ॥ पिहुंडे बबहरंतस्स, वाणिओ देइ धूयरं । तं सस्त पइगिज्ज्, 

सदेसमह पत्थिओ ॥ ३ ॥ अह पालियस्स सदेसमह पत्थिओ ॥ ३ ॥ अह पालियस्स घरणी, समुदृ॥म्मि AAR |S समुद्दम्मि पसवई | अह वाळ 
१ निरट्ठओ जिणकप्पो बि । 
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तहिं जाए, समुद्दपालित्ति नामए ॥ ४ ॥ खेमेण आगए चंपं, सावए वाणिए घरं । 
संवद्ुई तस्स घरे, दारए से सुहोइए ॥ ५ ॥ वावत्तरी कलाओ य, सिक्खई नीइ 
कोविए । जोव्वणेण य संपन्ने, सुरूवे पियदंसणे ॥ ६ ॥ तस्स रूववई भज, पिया 
आणेइ रूविणिं। पासाए कीलए रम्मे, देवो दोगुंदओ जहा ॥ ७ ॥ अह अन्नया 
amg, पासायालोयणे ठिओ । वज्झमंडणसोभागं, At पासइ वज्झगं ॥ ८ ॥ 
तं पासिऊण संविग्गो, समुहपालो इणमव्ववी । अहोड्सुभाण कम्माणं, निज्ञाणं 
पावर्ग इमं USN संबुद्धो सो तहिं भयवं, परमसंवेगमागओ । आपुच्छऽम्मा- 
पियरो, FAT अणगारियं ॥ १० ॥ जहित्तु सग्गंथ महाकिलेसं, महंतमोहं कसिणं 
भयावहं । परियायधम्म॑ चडमिरोयएजा, वयाणि सीलाणि परीसहे य ॥ ११॥ 
अहिँससच्चं च अतेणगं च, तत्तो य वंभं अपरिग्गहदं च । पडिवजिया पंचमहव्व- 
याणि, site धम्मं जिणदेसियं विदू ॥ १२ ॥ सव्वेहिं ATE दयाणुकंपी, खंति- 
aan संजयर्व॑भयारी । सावजजोगं परिवजयंतो, चरिज भिक्खू उसमाहिइंदिए 
॥ १३ ॥ कालेण कालं विहरेज रहे, बलाबलं जाणिय अप्पणो य । सीहो व संद्देण 
न संतसेज्ञा, वयजोग सुचा न असब्भमाहु ॥ १४ ॥ उवेहमाणो उ परिव्वएजा, 
पियमप्पियं सव्व तितिक्खएजा । न सव्व सव्वत्थऽमिरोयएज्ञा, न यावि पूयं 
गरहं च GAT ॥ १५ ॥ अणेगछंदा इह माणवेहिं, जे भावओ संपगरेइ भिक्खू | 
भयभेरवा तत्थ Tala भीमा, दिव्वा मणुस्सा अडुवा तिरिच्छा ॥ १६ ॥ परीसहा 
दुव्विसहा अणेगे, सीयंति जत्था बहुकायरा नरा | से तत्थ पत्ते न atest भिक्खू 
संगामसीसे इव नागराया ॥ १७॥ सीओसिणा दंसमसा य फासा, आयका विविहा 
फुसंति देहं । अकुक्कुओ तत्यडहियासएजञा, रयाई खेवेज पुराकयाई ॥ १८ ॥ पहाय 
रागं च तहेव दोसं, मोहं च भिक्खू सययं वियक्खणो काक वाएण अकंपमाणो, 
प्रीसहे आयगुत्ते सहेजा ॥ १७ ॥ अणुन्नए नावणए महेसी, न यावि पूयं गरहं च 
संजए । स sed पडिवज संजए, निव्वाणमग्ग RE उवेइ ॥ २० ॥ अरइ- 
रहसहे पहीणसंथवे, विरए आयहिए पहाणबं । परमह्ठपएहिं Fee, छिज्सोए अममे 
अकिंचणे ॥ २१ ॥ विवित्तलयणाइ भएज ताई, निरोवलेवाइ असंथडाई | इसीहिं 
चिण्णाई महायसेहिं, काएण फासेज परीसहाई ॥ ae २२ ॥ सन्नाणनाणोवगए प 
aunt चरिउं धम्मसंचयं । अणुत्तरे नाणघरे ; gsc bo Nose द 
॥ २३ ॥ दुविहं खवेऊण य पुण्णपावं, निरंगणे सब्बओ विप्पसुके ।त त्ता सुद 
व महाभवोधं, WETS अपुणागर्म गए ॥ २४ u त्ति-बेमि ॥ इति समुद्द 
पालीयं णामं एगवीखइमं अज्झयण समत्त ॥ २१ ॥ 
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सोरियपुरम्मि नयरे, आसि राया महिद्डिए । वसुदेवुत्ति नामेणं, रायलक्खण- 
संजुए ॥ १ ॥ तर्स भजा दुवे आसी, रोहिणी देवई तहा । तासिं दोण्हं दुवे पतता 
इडा रामकेसवा ॥ २ ॥ सोरियपुरम्मि नयरे, आसि राया महिद्डिए । समुद्दविजए 
नामं, रायछक्खणसंजुए ॥ ३ ॥ तस्स भजा सिवा नाम, तीसे पुत्तो महायसो । 
भगवं अरिट्ठनेमित्ति, लोगनाहे दमीसरे ॥ ४ ॥ सोडरिठ्ठनेमिनामो उ, लक्खणस्सर- 
संजुओ | अइ्सहस्सलक्खणधरो, गोयमो काळगच्छवी ॥ ५ ॥ वजारिसहसंघयणो 
समचउरंसो AMAR | तस्स रायमईकन्ने, भज जायइ केसवो ॥ ६ ॥ अह सा 
रायवरकन्ना, सुसीला चारुपेहणी | सब्वलक्खणसंपन्ना, विजञसोयामणिप्पभा॥ ७॥ 
अहाह जणओ तीसे, वासुदेवं ASA | इहागच्छड कुमारो, जा से कन्न ददामि हं 
॥ < ॥ सब्वोसहीहिं ण्हबिओ, कयकोउयमंगली | दिव्वजुयलपरिहिओ, आभरणेहि 
विभूसिओ ॥ ९ ॥ मत्तं च गंधहत्थि च, वासुदेवस्स जेट्टगं । आरूढो सोहए अहिं, 
सिरे चूडामणी जहा ॥ १० ॥ अह ऊसिएण छत्तेण, चामराहि य सोहिओ । दसार- 
चक्केण य सो, सब्वओ परिवारिओ ॥ ११ ॥ चडरंगिणीए सेणाए, रइयाए जहक्कमं। 
ठुरियाण सन्निनाएणं, दिव्वेणं गगणं फुसे ॥ १९ ॥ एयारिसीए इड्डीए, जुत्तीए उत्त- 
माइ य । नियगाओ भवणाओ, निजाओ वण्हिपुंगवो ॥ १३॥ अह सो तत्थ निजतो, 
दिस्स पाणे भयददुए । वाडेहिं पंजरेहि च, संनिरुद्धे सदुक्खिए ॥ १४ ॥ जीवियंतं तु 
संपतते, मंसट्टा भक्खियव्वए । पासित्ता से महापन्ने, सारहिं इणमब्ववी ॥ १५॥ करस 
अट्टा इमे पाणा, एए सब्वे सुहेसिणो | वाडेहिं पंजरेहिं च, सन्निरुद्धा य अच्छहिँ ॥ १६। 
अह सारही तओ भणइ, एए भद्दा उ पाणिणो । तुज्ज विवाहकजम्मि, भोयावेडं बह 
जणं ॥ १७॥ सोऊण तस्स वयणं, बहुपाणिविणासणं । चिंतेइ से महापन्ने, साणुक्रोसे 
जिएहि Gl १८॥ जइ मज्झ कारणा एए, हम्मंति gag जिया। न मे एयं तु निस्सेस, 
ROM भविस्सई ॥ १९ ॥ सो कुंडलाण जुयलं, सुत्तगं च महायसो । आभरणाणि 
य सव्वाणि, सारहिस्स पणामए ॥ २० ॥ मणपरिणामो य कओ, देवा य HC 
समोइण्णा । सव्बिट्टीद सपरिसा, निक्खमणं तस्स काउं जे ॥ २१ ॥ देवमणुरसः 
परिवुडो, सीयारयणं तओ समारूढो fata वारगाओ, रेवययम्मि ठिओ 
भगवं ॥ २२॥ उजाणं संपत्तो, ओइण्णो उत्तमाउ सीयाओ । साहस्सीइ परिुडो, 

१ कोउयं-सुसलाइणा णिलाडफासो, मंगळं-दहिअक्खयदुन्वाचंदणाइणा किति 
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अह निक्खमई उ चित्ताहिं ॥ २३ ॥ अह से सुगंधगंधीए, तुरियं मउयकुंचिए । 
सयमेव Sad केसे, पंचसुट्टीहिं समाहिओ ॥ २४॥ वासुदेवो य णं भणइ, छत्तकेसे 
जिईदियं । इच्छियमणोरहं तुरियं, पावसु तं दमीसरा | ॥ २५ ॥ नाणेणं द॑सणेणं 
a, चरित्तेण तहेव य । खंतीए ace, वड्डुमाणो भवाहि य ॥ २६ ॥ एवं ते राम- 
केसवा, दसारा य बहू जणा | अरिट्ठणेमिं वंदित्ता, अइगया वारगापुरिं ॥ aw ti 
सोऊण रायकन्ञा, पव्वजं सा जिणस्स उ। नीहासा य निराणंदा, सोगेण उ ससु- 
च्छिया ॥ २८ li राईमई विचितेइ, धिरत्थु मम जीवियं । जाऽहं तेण परिच्चत्ता, 
सेयं पव्वइउं सम ॥ २५ ॥ अह सा भसरसन्निभे, कुच्चफणगसाहिए | सयमेव SAE 
केसे, धिइमंता ववस्सिया ॥ ३० ॥ वासुदेवो य णं भणइ, लत्तकेसं जिइंदियं । 
संसारसागरं घोरं, तर कन्ने ! लहुं लहुं ॥ ३१ ॥ सा Kae संती, पव्वावेसी 
तहिं ag । सयणं परियणं चेव, सीळवंता वहुस्सुया ॥ ३२॥ गिरिं रेवययं जंती, 
वासेणुळा उ अंतरा । वासंते अंधयारंमि, अंतो लयणस्स सा ठिया ॥ ३३॥ 
चीवराइ विसारंती, जहाजायत्ति पासिया । रहनेमी भग्गचित्तो, पच्छा दिट्ठो य 
तीइ वि ॥ ३४॥ सीया य सा तहिं eg, एगंते संजयं तयं । वाहाहिं काउं संगोप्फं, 
वेवमाणी निसीयई ॥ ३५॥ अह सो वि रायपुत्तो, ससुद्दविजयंगओ । भीयं पवेवियं 
दट, इमं वक्कमुदाहरे ॥ २६ ॥ रहनेमी अहं HEL, सुसुवे | चारुभासिणी ! । ममं 
भयाहि सुयणु !, न ते पीला भविस्सई ॥ ३७ ॥ एहि ता झुंजिमो भोए, माणुस्सं 
खु eee । भुत्तमोगी तओ पच्छा, जिणमग्गं चरिस्समो ॥ ३८ ॥ दद्वूण रहनेमिं 
त॑, भग्गुजोयपराजियं । राईमई असंभंता, अप्पाणं संवरे तहिं ॥ ३९५ ॥ अह सा 
रायवरकन्ना, aha नियमन्वए । जाई कुलं च सीलं च, रक्खमाणी तयं वए 
॥ ४० ॥ जइऽसि रूवेण वेसमणो,  ललिएण नलकूवरो | तहा वि ते न इच्छामि, 
जइऽसि aad पुरंदरो ॥ ४१ ॥ पक्खंदे जलियं जोई, धूमकेउं दुरासयं नेच्छंति 
वंतयं भोत्तुं, कुले जाया अगंधणे ॥ ४२ ॥ घिरत्थ तेऽजसोकामी, जो तं जीविय- 
कारणा । at इच्छसि आवेउं, सेयं ते मरणं भवे ॥ ४३ ॥ अहं च भोगरायस्स, 
तं च सि अंधगवण्हिणो । मा कुले गंधणा होमो, संजमं निहुओ चर q ४४॥ जइ 
तं काहिसि भावं, जा जा दिच्छसि नारिओ । वायाविद्धोव्व हढो अट्टिअप्पा भवि- 
स्ससि ॥ ४५ ॥ गोवालो भंडवालो वा, जहा तदव्वणिस्सरो । एवं अणिस्सरो तं पि, 
सामण्णस्स भविस्ससि ॥ ४६ ॥ कोहं माणं निगिण्हित्ता, मायं लोभं च सव्वसो । 
इंदियाई वसे काउं, अप्पाणं उवसंहरे ॥ ४७ ॥ तीसे सो वयणं सोचा, संजयाए 
सुभासियं । अंकुसेण जहा नागो, धम्मे संपडिवाइओ ॥ ४८ ॥ मणगुत्तो वयगुत्तो, 
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कायशुत्तो जिईंदिओ । सामण्णं निळं फासे, जावजीवं दढव्वओ ॥ ४९ | उस्म 
तवं चरित्ताणं, जाया दोण्णि वि केवली । सव्वं कम्मं खवित्ताणं, सिद्धिं पत्ता अणु- 
त्तरं ॥ ५० ॥ एवं करेति संबुद्धा, पंडिया पवियक्खणा | विणियईंति भोगेसु, 
सो पुरिसोत्तमो ॥ ५१ ॥ त्ति-वेमि ॥ इति रहनेसिज्ञनामं वावीसइमं 
अज्झयणं समत्तं ॥ २२॥ 
अह केसिगोयमिज्नणाम तेबीसइम अञ्झयणं 
Sire. 
जिणे पासित्ति नामेणं, अरहा लोगपूइओ । संबुद्धप्पा य खब्वन्नू, धम्मतित्थयरे 
जिणे ॥ १॥ तस्स लोगपईंवस्स, आसि सीसे महायसे । केसी कुमारसमणे, 
विजाचरणपारगे ॥ २॥ ओहिनाणसुए बुद्धे, सीससंघसमाउले । गामाणुगामं रीय॑ते, 
सावत्थिं पुरमागए ॥ ३ ॥ तिंदुयं नाम उज्जाणं, तम्मी नगरमंडले । फासुए सिज- 
संथारे, तत्थ वासमुवागए ॥ ४ ॥ अह तेणेव कालेणं, धम्मतित्थयरे जिणे । 
भगवं वद्धमाणित्ति, सब्वलोगंमि विस्सुए ॥ ५ ॥ तस्स लोगपईवस्स, आसि सीसे 
महायसे । भगवं गोयमे नामं, विज्ञाचरणपारए ॥ ६ ॥ वारसंगविऊ बुद्धे, सीस- 
संघसमाउले | गामाणुगामं रीयंते, सो वि सावत्थिमागए ॥ ७ ॥ ae नाम 
उजाणं, तम्मी नगरमंडले । फासुए सिजसंथारे, तत्थ वाससुवागए ॥ ८ ॥ केसी 
कुमारसमणे, गोयमे य महायसे | उभओ वि तत्थ विहरिंखु, अछीणा उसमाहिया 
US ॥ उभओ सीससंघाणं, संजयाणं तवरिसणं । तत्थ चिंता समुप्पन्ना, गुणः 
बंताण ताइणं ॥ १० ॥ केरिसो वा इमो धम्मो, इमो धम्मो व केरिसो । आयार- 
थम्मपणिही, इमा वा सा व केरिसी?॥ ११ ॥ चाउजामो य जो धम्मो, जो 
इमो पंचसिक्खिओ । देसिओ वद्धमाणेण, पासेण य महामुणी ॥ १९॥ अचेलओ 
य जो धम्मो, जो इमो संतरत्तरो । एग कजपवन्नाणं, विसेसे किं नु कारणं? ॥ १३ ॥ 
अह ते तत्थ सीसाणं, विज्ञाय पवितक्कियं । समागमे कयमई, उभओ केसिगोयमा 
॥ १४॥ गोयमे पडिख्वन्नू , सीससंघसमाउले। ag कुलमवेक्खंतो, fig ae 
॥ १५॥ केसी कुमारसमणे, गोयमं दिस्समागयं पडिर्वं पडिवर्त्ति, सम्म॑ संपडिवजर 
॥ १६ ॥ पलालं फासुयं तत्थ, पंचमं कुसतणाणि य । गोयमस्स निसेजाए, fet 
संपणामए ॥ १७ ॥ केसी कुमारसमणे, गोयमे थ महायसे | उभओ विसण्णा 
सोहंति, चंदसूरसमप्पभा ॥ १८ ॥ समागया बहू तत्व, TST HIST पासंडा कोडा | 


१ संताणीयसिस्से त्ति अट्टो । २ अण्णाणिणो । 
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feat अणेगाओ, साहस्सीओ समागया ॥ १९ ॥ देवदाणवगंधव्वा, जक्ख- 
रक्‍खसकिन्नरा | अदिस्साणं च भूयाणं, आसी तत्थ समागमो ॥ २० ॥ पुच्छामि 
ते महाभाग !, केसी गोयममज्ववी । तओ केसिं add तु, गोयमो इणमव्ववी 
॥ २१ ॥ पुच्छ भंते! जहिच्छ ते, केसिं गोयममव्ववी । तओ केसी अणुन्नाए, 
गोयमं इणमब्ववी ॥ २२ ॥ चाउज्ञामो य जो धम्मो, जो इमो पंचसिक्खिओ । 
देसिओ वद्धमाणेण, पासेण य महासुणी ॥ २३ ॥ एगकञ्जपवन्नाणं, विसेसे किं नु 
कारणं ? । धम्मे दुविहे मेहावी, कहं विप्पच्चओ न ते? ॥ २४ ॥ तओ केसि वुवंतं 
ठु, गोयमो इणसव्ववी । पन्ना समिक्खए धम्मं, ad तत्तविणिच्छियं ॥ २५ ॥ 
पुरिमा उज्ञुजडा उ, वंकजडा य पच्छिमा aaa उजुपन्ना उ, तेण म्मे 
दुहा कए ॥ २६ ॥ पुरिमाणं दुव्विसोज्ञो उ, चरिसाणं दुरणुपालओ । कप्पो 
मज्झिमगाणं ठु, झुबिसोज्ञझो सुपालओ ॥ २७ ॥ साहु गोयम! पन्ना ते, छिन्नो 
मे संसओ इमो । अन्नो वि संसओ ass, तं मे कहसु गोयमा ! ॥ २८ ॥ अचेलगो 
य जो धम्मो, जो इमो संतरुत्तरो । देसिओ वद्धमाणेण, पासेण य महाजसा ॥ २९ ॥ 
एगकञ्जपवन्नाणं, विसेसे किं नु कारणं । लिंगे दुविहे मेहावी, कहं विप्पचओ न ते? 
॥ ३० ॥ केसिमेवं बुवाणं तु, Waa इणसव्ववी । विज्ञाणेण समागम्म, धम्म- 
साहणमिच्छियं ॥ ३१ ॥ पञ्चयत्थं च लोगस्स, नाणाविहविगप्पणं | जत्तत्थं गहणत्थं 
च, लोगे लिंगपओयणं ॥ ३२ ॥ अह भवे aT उ, मोक्खसव्भूयसाहणा । नाणं 
च दुंसणं चेव, चरित्तं चेव निच्छए ॥ ३३ ॥ साहु गोयम! पन्ना ते, छिन्नो मे 
संसओ इमो । अन्नो वि संसओ ast, तं मे कहु गोयमा! ॥ ३४ ॥ अणेगाणं 
सहस्साणं, अज्ञे चिट्टसि गोयमा ! । ते य ते अहिगच्छंति, कहं ते निजया तुमे * 
॥ ३५ ॥ एगे जिए जिया पंच, पंच जिए जिया दस । दसहा उ जिणित्ताणं, 
सव्वसत्तू जिणामहं ॥ ३६ ॥ सत्तू य इह के Ne, केसी गोयममव्बवी । तओ केसिं 
aid तु, गोयमो इणमब्बवी ॥ ३७ ॥ एगप्पा अजिए सत्तू, कसाया इंदियाणि 
य । ते जिणित्तु जहानायं, विहरामि अहं gett ॥ ३८ ॥ साहु गोयम ! पन्ना ते, 
छिन्नो मे संसओ इमे । अन्नो वि संसओ मज्झं, तं मे कहस गोयमा! ॥ ३९ ॥ 
दीसंति बहवे लोए, Tass सरीरिणो । मुक्कपासो लहुब्भूओ, कहं तं Bact 
मुणी१॥ ४० ॥ ते पासे सव्वसो छित्ता, निहंतूण उवायओ | मुक्कपासो लहुन्भूओ, 
विहरामि अहं gut! ॥ ४१ ॥ पासा थ इड के वुत्ता १, केसी गोयममन्तरवी \ 
केसिमेवं gad तु, गोयमो इणमब्बवी ॥ ४२ ॥ रागद्दोसादओ तिव्वा, नेहपासा 
भयंकरा । ते छिंदित्तु जहानाय॑, विहरामि जहकमं ॥ ४३ ॥ साहु गोयम ! पन्ना 
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ते, छिन्नो मे संसओ इमो । अन्नो वि संसओ मज्झं, तं मे कहर गोयमा | ॥ «७ 
अंतोहिययसंभूया, ल्या Rage गोयमा | । फलेइ विसभक्खीणि, सा उ नहला 
कहं? ॥ ४५ ॥ तं लयं सव्वसो छित्ता, उद्धरित्ता समूलियं । विहरामि जहानायं 
मुक्कोमि विसभक्खणं ॥ ४६॥ ल्या य इइ का वुत्ता १, केसी गोयममव्ववी । केसिमेर 
gad ठु, गोयमो इणसब्बवी ॥ ४७ ॥ भवतण्हा ल्या वुत्ता, भीमा भीसफलोद्या । 
तमुच्छित्तु जहानायं, विहरामि जहासुहं ॥ ४८ ॥ साहु गोयम ! पन्ना ते, छिन्न मे 
संसओ इमो । अन्नो वि संसओ Aver, तं मे कहएु गोयमा ! ॥ ४९ ॥ संपजळिया 
घोरा, अग्गी Pres गोयमा ! । जे डहंति सरीरत्था, कहं विज्झाविया तुमे ?॥ ५०॥ 
महामेहप्पसूय़ाओ, गिज्झ वारि जळुत्तमं। सिंचामि सययं देहं, सित्ता नो डहंति मे 
॥ ५१॥ अग्गी य इइ के वुत्ता ?, केसी गोयममब्ववी । केसिमेव gad तु, गोयमो इण- 
मव्ववी ॥ ५२॥ कसाया अग्गिणो वुत्ता, सुयसीलतवो जलं । सुयधाराभिहया संता, 
भिन्ना हु न डहंति मे ॥ ५३ ॥ साहु गोयम ! पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो । अन्नो 
वि संसओ मज्झं, त॑ A aes गोयमा ! ॥ ५४ ॥ अयं साहसिओ भीमो, geet परि- 
धावडे । जसि गोयम ! आरूढो, कहं तेण न हीरसि? ॥ ५५॥ पधावंतं नि गिण्हामि, 
सुयरस्सीसमाहियं | न मे गच्छइ उम्मग्गं, ant च पडिवजई ॥ ५६ ॥ आसे य इइ के 
qu १, केसी गोयममब्ववी । केसिमेवं add तु, गोयमो इणमन्त्रवी ॥ ५७ ॥ मणो 
साहसिओ भीमो, दुट्टस्सो परिधावई । तं सम्मं तु निगिण्हामि, धम्मसिक्खाइ कंथगं 
॥ ५,८ ॥ साहु गोयम ! पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो । अन्नो वि संसओ wa, 
तं मे कहसु गोयमा ! ॥ ५९ ॥ कुप्पहा वहवो लोए, जेहिं नासंति जंतुणो । अद्धाणे 
कह Taal, तं न नाससि गोयमा ? ॥ ६० ॥ जे य मग्गेण गच्छंति, जे य उम्मग्ग- 
पट्टिया । ते सब्वे वेइया asa, तो न नस्सामहं सुणी ! ॥ ६१ ॥ मग्गे य इइ के 
वुत्त १, केसी गोयममब्ववी । केसिमेवं बुवंतं तु, गोयमो इणमब्ववी ॥ ६२ ॥ 
कुप्पवयणपासँडी, सब्बे उम्मग्गपट्टिया । सम्मग्गं तु जिणक्खायं, एस मग्गे हि 
उत्तमे ॥ ६३ ॥ साहु गोयम ! पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो । अन्नो वि संसओ 
ava, तं मे कहसु गोयमा ! ॥ ६४ ॥ महाउदगवेगेण, वुज्झमाणाण TT, 
सरणं गई पट्टा य, दीवं क॑ मन्नसी gut? ॥ ६५ ॥ अत्थि एगो mere, 
वारिमज्झे महाळओ | महाउदगवेगस्स, गई तत्थ न विजई ॥६६॥ दीवे थ ईई के 
gu १, केसी गोयममन्बवी । केसिमेवं add तु, गोयमो इणमब्बवी ॥ ६७॥ जरा" 
मरणवेगेणं, वुज्झमाणाण पाणिणं | धम्मो दीवो पइट्टा य, गई agra ॥६८॥ 
साहु गोयम ! पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो । अन्नो वि संसओ मज्झ, ते मे कहड 
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गोयमा | ॥ ६९ ॥ अण्णवंसि महोहंसि, नावा विप॑रिधावई । जंसि गोयम ! areal, 
कहं पारं गमिस्ससि? ॥ ७० ॥ जा उ अस्साविणी नावा, न सा पारस्स गामिणी । 
जा निरस्साविणी नावा, सा उ पारस्स गासिणी ॥७१॥ नावा य इड का वुत्ता१। 
केसी गोयममब्ववी । केसिमेवं बुवंतं तु, गोयमो इणमव्ववी ॥ ७२ ॥ सरीरमाहु 
नावत्ति, जीवो gas नाविओ । संसारो अण्णवो वुत्तो, ज॑ तरंति महेसिणो ॥ ७३॥ 
साहु गोयम ! पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो । अन्नो वि संसओ asa, तं मे कहछ 
गोयमा | ॥ ७४ ॥ अंधयारे तमे घोरे, Pests पाणिणो वहू । को करिस्सइ उजोर्य १, 
सब्बलोयम्मि पाणिणं ॥ ७५ ॥ उग्गओ विमलो भाणू, सव्वलोयपभंकरो । at 
करिस्सइ उजोयं, सव्वलोयेमि पाणिणं ॥ ७६॥ भाणू य इइ के वुत्ते १, केसी 
गोयममन्तरवी । केसिमेवं aad तु, गोयमो इणमव्ववी ॥ ७७ ॥ उम्गओ खीणसंसारो, 
स॒व्वन्न जिणभक्खरो | सो करिस्सइ Sais, सब्वलोयंमि पाणिणं ॥ ७८ ॥ साहु 
गोयम ! पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो । अन्नो वि संसओ ase, तं में कहस 
गोयमा ! ॥ ७९ ॥ सारीरमाणसे SHS, वज्झमाणाण पाणिणं । खेसं सिवमणावाहं, 
ठाणं किं मन्नसी सुणी ? ॥ co ॥ अत्थि एगं धुवं ठाणं, लोगग्गंमि BE | जत्थ 
नत्थि जरा मच, वाहिणो वेयणा तहा ॥ ८१ ॥ ठाणे य इह्‌ के कुत्ते केसी 
गोयममब्बवी । केसिमेवं बुबंतं तु, गोयमो इणमब्ववी ॥ ८२॥ निव्वाण ति अवाह 
ति, सिद्धी लोगग्गमेव य । खेमं सिवं अणावाहं, जे चरंति महेसिणो ॥८३॥ तं 
ठाणं सासयं वासं, लोयग्गंमि ठुरारुहं । जं संपत्ता न सोयंति, भवोहंतकरा मुणी | ! 
॥ ८४ ॥ साहु गोयम ! पन्ना ते, छिन्नो मे संसओ इमो | नमो ते संसयातीत !, 
सव्वसुत्तमहोयही ॥ ८५ ॥ एवं तु संसए छिन्ने, केसी घोरपरक्कमे । अभिवंदित्ता 
सिरसा, गोयमं तु महायसं ॥ ८६ ॥ पंचमहव्वयधम्म, पडिवजइ भावओ । पुरिमस्स 
पच्छिमंसि, मग्गे तत्थ सुहावहे ॥ ८७॥ केसीगोयमओ निचे, तंमि आसि आ 
सुयसीळसमुक्करिसो, महत्थत्थविणिच्छओ ॥ ८८ ॥ तोसिया परिसा सब्वा, सम्म 


= ब्रेमि ~ 
समुवट्टिया । संथुया ते पसीयंतु, भयवं केसिगोयमे ॥ ८९ ॥ त्ति-बेमि ॥ इात 


केसिगोयमिज्ञणामं तेवीसइमं अज्झयणं समत्तं ॥ २३॥ 


र्‍ण्ण्णा>0-< 


अह समिईओ णामं चउवीसइमं अज्ञयण 
Sai ae मिईओ, तओ गुत्तीउ 
समिई गुत्ती पंचेव य समिईओ, Tal Tas 
ag पवयणमायाओ, समिई त्ती तहेब बट पं serpents 
आहिया॥१॥ इरियामासेसणादाणे, उच्चारे TAZ इय । मणगुती , काययुत्ती 
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य अट्ठमा॥ २॥ एयाओ अट्ट समिईओ, समासेण वियाहिया । डुवाळसंगं जिणक्सायं 
माय जत्थ उ पवयणं ॥ ३॥ (१) आलंवणेणं कालेणं, मरण ड ह 
WIRES, संजए इरियं रिए । : ॥ तत्थ area नाणं, dent oe tb si 
य दिवसे वुत्ते, मग्गे उप्पहवजिए ॥ ५ ॥ दव्वओ खेत्तओ चेव, काल ie 
जयणा चडब्विहा वुत्ता, त॑ मे कित्तयओ एण ॥ ६ ॥ दव्वओ चक्खुसा पेहे ante 
च खेत्तओ । कालओ जाव रीइजा, उवउत्ते य भावओ ॥ ७॥ इंदियत्थे विवजित्ता 
सञ्ज्ञायं चेव पंचहा । तम्मुत्ती तप्पुरक्कारे, उवउत्ते रियं रिए ॥ ८ ॥ (२) कोहे anit 
य॒ मायाएँ, लोभे य उवउत्तया | हसे भएँ मोहरिएँ, विकहार्छु तहेव य ॥ ९ ॥ एयाईं 
अट्टठाणाई, परिवजित्त संजए | असावजं मियं काले, भासं भासिज पन्नबं ॥ १० ॥ 
(३) गवेसणाएँ weit य, परिभोगेसणौ य जा । आहोरोवैदिसेजाऐ, एए तिन्नि 
बिसोहए ॥ ११॥ उम्गसुप्पायणं पढमे, बीए सोहेज एसणं | परिभोयम्मि चउक्कं, | 
बिसोहेज जयं जई ॥ १२॥ (४) ओहोवैहोवम्गँहियं, भंडगं दुविहं सुणी । गिण्हंतो 
निक्खिवंतो य, पडंजेज इमं विहिं ॥ १३॥ चक्खुसा पडिलेहित्ता, पमजेज जयं aS | 
आइए निक्खिवेजा वा, दुहओऽवि समिए सया ॥ १४॥ (५) उच्चारं पासवणं, खेलं 
सिंघाणजह्कियं | आहारं Sake देहं, अन्नं वावि तहाविहं ॥ १५ ॥ अणावायमसंलोएं, 
अणावाए चेव होइ GAT | आवायमसंलोएँ, आवाए चेव संलो एँ ॥ १६॥ अणावाय- 
मसंलोए, परस्सऽणुवघाइए | समे अज्झुसिरे वावि, अचिरकालकयम्मि य ॥ १७॥ 
बित्थिण्णे दूरमोगाढे, नासन्ने विळवज्ञिए । .तसपाणवीयरहिए, उच्चाराईणि वोसिरे 
॥ १८ ॥ एयाओ पंच समिईओ, समासेण वियाहिया । एत्तो य तओ गुत्तीओ, वोच्छामि 
अणुपुन्वसो ॥ १९ ॥ (६) सच्चा तहेव मोसौ य, सञ्चामोसौ तहेव थ । चउत्थी अस- 
TAT य, मणयुत्ती चउव्विहा ॥ २० ॥ संरंभसमारंभे, आरंभम्मि dea य। मणं 
पवत्तमाणं ठु, नियत्तेज जयं जई ॥ २१ ॥ (७) सच्चा तहेव मोसा य, सञ्चामोसौ 
तहेव य । चउत्थी असचमोसा य, वइगुत्ती चडब्विहा ॥ २२॥ संरंभसमारंमे, आरं- 
भम्मि तहेव य । वयं पवत्तमाणं ठु, नियत्तेज जयं जई ॥ २३॥ (८) ठाणे निसीयणे 
चेव, तहेव य तुयद्र्णे । उह्लंघणपहुंचणे, इंदियाण य जुंजणे ॥ २४ ॥ संरंभसमारंभे, 
आरंभम्मि तहेव य । कायं पतत्तमाणं तु, नियत्तेज जयं जई ॥ २५ ॥ एयाओ पंच 
सिईओ, चरणस्स य पवत्तणे । गुत्ती नियत्तणे त्ता, असुभत्थेस Tera ॥ २६॥ एया 
पवयणमाया, जे सम्मं आयरे मुणी । सो खिप्पं सव्वसंसारा, Raga पंडिए॥ २७॥ 
त्तिवेमि ॥ इति समिईओ णामं चडवीसइमं अज्झयणं खमत्तं ॥ २४ " 
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अह जज्ञइज्जनाम पंचबीसइसं अञ्झयणं 
SII 

माहणकुलसंभूओ, आसि विप्पो महायसो । जायाई जमजन्नंमि, जयघोसित्ति 
नामओ ॥ १ ॥ इंदियग्गामनिग्गाही, मग्गगामी महामुणी । गामाणुगामं रीयंते, 
पत्तो वाणारसिं पुरि ॥ २ ॥ वाणारसीए वहिया, उज्ञाणंमि मणोरमे । फासुए 
सेजसंथारे, तत्थ वाससुवागए ॥ ३ ॥ अह तेणेव कालेणं, पुरीए तत्थ माहणे । 
विजयघोसित्ति नामेण, जन्नं जयइ वेयवी ॥ ४॥ अह से तत्थ अणगारे, मासक्ख- 
मणपारणे । विजयघोसस्स जन्नंमि, भिक्खसट्टा उवट्विए ॥ ५ ॥ agatea तहिँ 
संतं, जायगो पडिसेहए । न हु दाहामि ते भिकखं, भिक्खू | जायाहि अन्नओ ॥ ६॥ 
जे य वेयविऊ Aen, wag aa दिया । जोइसंगविऊ जे य, जे य थम्माण 
पारगा ॥ ७ ॥ जे समत्था समुद्धत्तुं, परमप्पाणमेव य । तेसिं अन्नमिणं देयं, भो 
भिक्खू | सब्वकामियं ॥ ८ ॥ सो तत्थ एवं पडिसिद्धो, जायगेण महासुणी । नवि 
टरो नवि gal, उत्तमट्टावेसओ ॥ ९ ॥ नन्नट्टं पाणहेउं वा, नवि निव्वाहणाय वा। 
तेसिं विमोक्खणट्टाए, इमं वयणमव्ववी ॥ १० ॥ नवि जाणासि sage, नवि जन्नाण 
जं सुहं । नक्खत्ताण सुहं जं च, जं च धम्माण वा मुहं ॥ ११ ॥ जे समत्था 
समुद्धत्तुं, परमप्पाणमेव य । न ते तुमं वियाणासि, अह जाणासि तो भण॥ १२ h 
तस्सक्खेवपमोक्खं तु, अचयंतो ae दिओ । सपरिसो पंजली होउ, पुच्छई ते 
महासुणिं ॥ १३ ॥ वेयाणं च मुहं TS, TS जन्नाण जं सुहं । नक्खत्ताण मुह 
वूहि, बूहि धम्माण वा सुहं ॥ १४ ॥ जे समत्था AIST, परमप्पाणमेव य । एय 
मे संसं स्वं, साहू ! कहस पुच्छिओ ॥ १५ ॥ अग्गिहुत्तमुहा वेया, Set 
वेयसा सुहं । नक्खत्ताण मुहं चंदो, धम्माणं कासवो मुहं ॥ १६ ॥ जहा चंदं 
गहाईया, चिट्ठंति पंजलीउडा । वंदमाणा नमंसंता, उत्तमं मणहारिणो ॥ १७॥ 
अजाणगा जन्नवाई, विजञामाहणसंपया | गूढा सज्ञझायतवसा, भासच्छन्ना इवग्गिणो 
॥ १८ ॥ जो लोए बंभणो वुत्तो, अग्गी व महिओ जहा । सया कुसलसंदिट्ठं, तं 
वयं बूम माहणं ॥ १५ ॥ जो न सजइ anid, पव्वयंतो न सोयइ । रमइ अज- 
वयणंमि, तं वयं वूम माहणं ॥ Re ॥ जायरूवं Fae, निद्धंतमलपावर्ग | राग 
दोसभयाईय॑, तं वयं बूम माहणं ॥ २१॥ तवस्सियं किसे दुतं, अवचियमंससोणियं . 
सुव्वयं पत्तनिव्वाणं, ते वयं वूम माहणं ॥ २२ ॥ तसपाणे वियाणेत्ता, संगहेण य 
थावरे । जो न ee तिविहेण, तं वयं बूम माहणं ॥ २३ ॥ कोहा वा जइ वा 
हासा, लोहा वा जइ वा भया। TS न वयई जो उ, तं वयं TA माहणं ॥ २४ ॥ 
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चित्तमंतमचित्तं वा, अप्पं वा जइ वा बहुं । न गिण्हइ अदत्तं जे, तं वयं म 
माहणं ॥ २५ ॥ दिन्वमाणुस्सतेरिच्छं, जो न ag मेहुणं । मणसा कायकक्गणं, त 
वयं वूम माहणं ॥ २६ ॥ जहा पोमं जले जायं, नोवलिप्पइ वारिणा । एवं अलित्त 
कामेहिँ, तं वयं वूम AST ॥ २७ ॥ अलोछ॒य॑ सुहाजीविं, अणगारं अकिंचणं | 
असंसत्तं गिहत्थेछु, तं वयं वूम MST ॥ Re ॥ जहित्ता पुव्वसंजोगं, नाइसंगे य 
बंधवे । जो न सजइ भोगेछु, तं वयं बूम माहणं ॥ २९ ॥ पसुवंधा सब्बवेया, जट 
च पावक्रम्युणा । न तं तायंति दुस्सीलं, कम्माणि वलवंति हि ॥ ३०॥ न वि 
Heer समणो, न ओंकारेण बंभणो । न मुणी रण्णवासेणं, कुसचीरेण न तावसो 
॥ ३१ ॥ समयाए समणो होइ, बंभचेरेण वंभणो । नाणेण य सुणी होइ, aan 
होइ तावसो ॥ ३२ ॥ कम्मुणा वंभणो होइ, कम्सुणा होइ खत्तिओ । वइस्सो 
कम्मुणा होइ, Sel हवइ कम्सुणा ॥ ३३ ॥ एए पाउकरे बुदे, जेहिं होइ सिणायओ। 
सव्वकम्मविणिम्मुक्कं, तं वयं वूम माहणं ॥ ३४.॥ एवं गुणसमाउत्ता, जे भवंति 
दिउत्तमा । ते समत्था समुद्धत्तु, परमप्पाणमेव य ॥ ३० ॥ एवं ठु संसए छिन्ने, 
विजयघोसे य़ माहणे । समुदाय तओ तं तु, जयघोसं महासुणि ॥ ३६ ॥ तुट्ठे य 
विजयघोसे, इणमुदाहु कयंजली । माहणत्तं जहाभूय॑, Bg मे उबदंसिय ॥ ३७॥ 
TU जइया जन्नाणं, तुब्भे वेयविऊ विऊ । जोइसंगविऊ Ga, ठुब्भे धम्माण 
पारगा ॥ ३८ ॥ तुन्मे समत्था SST, परमप्पाणमेव य । तमणुण्गहं FRESE, 
भिक्खेणं भिक्खुउत्तमा !॥ ३९ ॥ न कजं मज्झ भिक्खेण, खिप्पं निक्खमसू दिया |। 
मा भमिहिसि wae, घोरे संसारसागरे ॥ ४० ॥ उवलेवो होइ भोगेछ, अभोगी 
नोवलिप्पई । भोगी भमइ संसारे, अभोगी विष्पमुच्चई ॥ ४१ ॥ उलो ्ुक्खो य दो 
छूढा, गोलया Aare । दो वि आवडिया कुडे, जो sat सोडत्य लग्गई ॥ ४९॥ 
एवं anit दुम्मेहा, जे नरा कामछालसा । विरत्ता उ न लग्गंति, जहा से सक्रगो- 
लए ॥ ४३ ॥ एवं से विजयघोसे, जयघोसस्स अंतिए । अणगारस्स निक्खंतो, वर्मा 
aa अणुत्तरं ॥ ४४ ॥ खवित्ता पुव्वकम्माई, संजमेण तवेण य । जयघोसविजगः 
घोसा, सिद्धिं पत्ता अणुत्तरं ॥ ४५ ॥ ति-बेमि ॥ इति जन्नइज्ञनामं पंचवी- 
खइमं अज्झयणं समत्तं ॥ २५॥ 
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संसारसागरं ॥ १ ॥ पढमा आवस्सिया नाम, विड्या य निसीहिया । आपुच्छणा 
थ तझ्या, चउत्थी पडिपुच्छणा ॥ २ ॥ पंचमी छंदणा नाम, इच्छाकारो य छट्टओ । 
सत्तमो मिच्छाकारो य, तहक्कारो य अट्टमो ॥ ३॥ अब्भुट्ठाणं च नवमं, दसमी 
उवसंपया । एसा दसँगा साहूणं, सामायारी पवेइया ॥ ४ ॥ गमणे आवस्सियं 
कुजा, ठाणे कुजा निसीहियं । आपुच्छणं सयंकरणे, परकरणे पडिपुच्छणं ॥ ५ ॥ 
छंदणा TAMU, इच्छाकारो य सारणे | मिच्छाकारो थ निंदाए, तहक्कारो 
पडिस्सुए ॥ ६ ॥ ASME गुरुपूया, अच्छणे उवसंपया । एवं दुपंचसंजुत्ता, सामा- 
यारी पवेइया ॥ ७ gag चउव्भाए, आइच्चंमि समुट्टिए । भंडयं पडिलेहित्ता, 
बंदित्ता य तओ गुरं ॥ ८ ॥ पुच्छिज पंजलीउडो, किं weed मए इह। इच्छं 
feted भ॑ते |, वेयावच्चे व सञ्झाए ॥ ९ ॥ वेयावचे निउत्तेण, कायव्वं अगि- 
लायओ | सज्झाए वा निउत्तेण, सब्बडुक्खविमोक्खणे ॥ १० ॥ दिवसस्स चउरो 
भागे, भिक्खू ger वियक्खणो । तओ उत्तरगुणे gen, दिणभागेछु चउसु वि 
॥ ११ ॥ पढमं पोरिसि war, वीयं झाणं झियायई । तइयाए भिक्खायरियं, 
पुणो चउत्थीइ सञ्झायं ॥ १२ ॥ असाढे मासे दुपया, We मासे चउप्पया । 
चित्तासोएख॒ ars, तिप्पया हवइ पोरिसी ॥ १३ ॥ अंगुळं सत्तरत्तेणं, पक्खेणं 
च दुअंगुळं । FEU हायए वावि, मासेणं चउरंगुलं ॥ १४ ॥ आसाढवहुळ- 
wee, Heat कत्तिए य पोसे य। फम्गुणवइसाहेछु य, बोद्धव्वा ओमरत्ताओ 
॥ १५ ॥ जेट्ठामूले आसाढसावणे, vie vaste पडिलेहा Bele वीयतयंमि, 
तइए दस अट्टहिं चउत्ये ॥ १६.॥ रत्तिं पि चडरो भागे, भिक्खू कुजा विय- 
क्खणो । तओ उत्तरगुणे कुजा, Teme चउसु वि ॥ १७ ॥ पढमं पोरिसि 
सज्झायं, वीयं झाणं झियायई । तइयाए Reed तु, चउत्थी भुजो वि 
Wat ॥ १८ ॥ ज॑ नेइ जया रत्तिं, नक्खत्तं dA नहचउव्भाए । संपत्त 
बिरमेजा, सज्झायं पओोसकाळंमि ॥ १५ ॥ तम्मेव य नक्खत्ते, गयणचउब्भाग- 
सावसेसंमि । ache पि काळं, पडिलेहित्ता got कुजा ॥ २० ॥ पुव्विह्ठाम 
चउब्भाए, पडिलेहित्ताण भंडयं Te वंदित्तु सज्ञायं, कुजा दुक्खविमोक्खणं 
॥ २१ ॥ पोरिसीए aware, वंदित्ताण तओ गुर । अपडिक्कमित्ता कालस्स, 
भायणं पडिलेहए ॥ २२ ॥ मुहपोर्ति पडिलेहित्ता, पडिलेहिज गोच्छा । गोच्छग- 
लइयंगुलिओ, वत्थाई पडिलेहए ॥ २३ USE RK अतुरियं, Ga ता वत्यमेव 
यडिलेहे । तो Ret पप्फोडे, तइयं च पुणो पमजिजा ॥ २४॥ STE 
१ सज्ञायकालाओ अणिवित्तो होऊण । 
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अवलियं, अणाणुबंघिममोसलिं चेव । छप्पुरिमा नव खोडा, पाणीपाणिविसोहणं 
॥ २५ ॥ आरभडा सम्महा, वजेयव्वा य मोसली तइया । पप्फोडणा चउत्थी 
विक्खित्ता वेश्या छट्टी ॥ २६ ॥ पसिढिलपलंबलोला, एगामोसा अणेगरूवधुणा । 
कुणइ पमाणपमायं, संकिय गणणोवगं कुजा ॥ २७ ॥ अणूणाइरित्तपडिलेहा, 
अविवचासा तहेव य । पढमं पयं पसत्थं, सेसाणि उ अप्पसत्थाइईं ॥ २८॥ 
पडिलेहणं कुणंतो, मिहो कहं SUE जणवयकहं वा । देइ व पचक्खाणं, वाएइ सयं 
पडिच्छइ वा ॥ २९ ॥ पुढवीआउक्काए, तेऊवाऊत्रणस्सइतसाणं । पडिलेहणापमत्तो, 
छण्हं पि विराहओ होइ ॥ ३० ॥ पुढवीआउक्काए, तेऊवाऊवणस्सइतसाणं । 
पडिलेहणाआउत्तो, we संरक्खओ होइ ॥ ३१ ॥ तइयाए पोरिसीए, भत्ते पाणं 
गवेसए | छण्हं अन्नयरागंमि, कारणंमि समुद्ठिए ॥ २२ ॥ वेयण चेयावच्चे, इरियद्वाए 
य संजमट्टाए । तह पाणवत्तियाए, we पुण धम्मचिंताए ॥ ३३॥ निग्गंथो 
fread, निग्गंथी वि न ata छहिं चेव । ठाणेहिं उ इमेहिँ, अणइक्कमणाइ से 
होइ ॥ ३४ ॥ आरके उवसम्गे, तितिक्खया वंभचेरयुत्तीसु । पाणिदया तवहेउं, 
सरीरवोच्छेयणट्ठाए ॥ ३५ ॥ अवसेसं भंडगं fea, चक्खुसा पडिलेहए । परम- 
garnet, विहारं विहरए सुणी ॥ ३६ ॥ चउत्थीए पोरिसीए, निक्खिवित्ताण 
भायणं | सज्ञायं तओ कुजा, सब्वभावविभावणं ॥ ३७ ॥ पोरिसीए चडबव्भाए, 
बंदित्ताण तओ गुरं । पडिक्कमित्ता काळरस, सेजं तु पडिलेहए ॥ ३८ ॥ पासवणु- 
चारभूमिं च, पडिलेहिज जयं जई । काउस्सम्गं तओ कुजा, सव्वदुक्खविमोक्खर्ण 
॥ ३९ ॥ देवसियं च अइयारं, चिंतिजा अणुपुव्वसो । नाणे य दंसणे चेव, 
चरित्तंमि तहेव य ॥ ४० ॥ पारियकाउस्सग्गो, वंदित्ताण तओ गुरं । देवसियं तु. 
अइयारं, आलोएज cat ॥ ४१ ॥ पडिक्कमित्तु निस्सछो, वंदित्ताण तओ 
गुर । काउस्सग्गं तओ कुजा, सन्बडुक्खविमोक्खणं ॥ ४२ ॥ पारियकाउस्सग्गो, 
वंदित्ताण तओ गुरुं । FATS च काऊण, काळं संपडिलेहए ॥ ४२ ॥ पढम पोरिसि 
सञ्झायं, बिइयं ant झियाथई । तइयाए निहमोक्खं तु, सज्झायं तु चउत्यिए 
॥ ४४ ॥ पोरिसीए चउत्थीए, काळं तु पडिलेहिया । सज्झायं ठ क कुजा 
अवोहंतो असंजए ॥ ४५ ॥ पोरिसीए चउब्भाए, बंदिऊण तओ शुरं | पिंक ॐ 
FGM, काळं तु पडिलेहए ॥ ४६ ॥ आगए कायवोस्सग्गे, aoe 

काउस्सग्गं तओ कुजा, सव्वदुक्खविमोक्खणं ॥ ४७ ॥ राइयं च अश्यार, rate 
अणुपुव्वसो । नाणंमि दंसणंमि य, चरित्त॑मि तव॑मि य ॥ ४८ ॥ पाणि बाची 
वंदित्ताण तओ गुरं ccm Ca RRA IS HS TE 
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निस्सह्लो, वंदित्ताण तओ गुरुं । काउस्सग्गं तओ gen, सब्वदुक्खविमोवखणं 
॥ ५० ॥ किं तवं पडिवजामि, एवं तत्थ विचितए । काउस्सग्गं तु पारित्ता, करिज्ञा 
जिणसंथवं ॥ ५१ ॥ पारियकाउस्सग्गो, वंदित्ताण तओ गुरं at संपडिवजेत्ता, 
कुजा सिद्धाण संथवं ॥ ५२ ॥ एसा सामायारी, समासेण वियाहिया । ज॑ चरित्ता 
बहू जीवा, तिण्णा संसारसागरं ॥ ५३ ॥ ति-वेमि ॥ इति सामायारी णासं 
छब्वीसइमं अञ्झयणं TAT ॥ २६॥ 
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थेरे गणहरे गर्गे, got आसि विसारए । आइण्णे गणिभावंसि, समाहिं 
पडिसंघए ॥ १ ॥ वहणे वहमाणस्स, कंतारं अइवत्तई । जोगे वहमाणस्स, संसारो 
WATE ॥ २ ॥ ASH जो उ जोएइ, विहम्माणो किलिस्सई । असमाहिं च वेएइ, 
तोत्तओ से य भजई ॥ ३ ॥ एगं डसइ पुच्छेमि, एगं विंधइऽभिक्खणं । एगो 
भंजइ ससिलं, एगो उप्पहपट्ठिओ ॥ ४ ॥ एगो पडइ पासेणं, निवेसइ निवजई । 
wars fuss, सढे Tera वए ॥ ५ ॥ माई सुद्धेण पडई, कुद्धे गच्छइ पडि- 
प्पहं । मयलक्खेण Pes, वेगेण य पहावई ॥ ६ ॥ fears छिंदई सेछिं, sect 
भंजए जुगं । से वि य सुस्सुथाइत्ता, उजहित्ता पलायए ॥ ७॥ खलुंका जारिसा 
जोजा, दुस्सीसा वि हु तारिसा । जोड्या धम्मजाणंमि, भजंती घिइदुब्बला ॥ ८ ॥ 
इद्दीगारविए wi, एगेऽत्थ रसगारवे । सायागारविए एगे, एगे सुचिरकोहणे ॥ ९॥ 
भिक्खालसिए wi, एगे ओमाणभीरुए । थद्धे एगेऽणुसासंमि, हेऊहिं कारणेहि य 
॥ १० ॥ सो वि अंतरभासिक्लो, दोसमेव wed । आयरियाणं तु वयणं, पडि- 
कूलेइऽभिक्खणं ॥ ११ ॥ न सा ममं वियाणाइ, न वि सा मज्झ दाहिई । निग्गया 
होहिई मन्ने, साहू अन्नोडत्य व[ज्ज]चउ ॥ १२ ॥ पेसिया पलिउंचंति, ते परियंति 
समंतओ । रायवेट्टिं च मन्नंता, करेंति भिउडिं gen १३॥ वाइया संगहिया 
चेव, भत्तपाणेण पोसिया । जायपक्खा जहा हंसा, पक्कमंति दिसो ART ॥ १४ ॥ 
अह सारही विचितेइ, TERE समागओ । किं मज्झ दुद्ठसीसेहिं, अप्पा मे अव- 
सीयई ॥ १५॥ जारिसा मम सीसा उ, तारिसा गलिगहृहा । गलिगइहे जहित्ताणं, 
aé पगिण्हई तवं ॥ १६ ॥ मिउमदवसंपन्नो, गंभीरो सुसमाहिओ । eR मांह 
महप्पा, सीलभूएण अप्पणा ॥ १७॥ ति-बेमि ॥ इति खलुंकिञ्ञणामं सत्त 


वीसइमं अञ्झयणं समत्तं ॥ २७॥ 
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--->><>०७%७७०२--- 
मोक्खमग्गगई तच्च, सुणेह जिणभासियं । चउकारणसंजुत्ते, नाणदंसणलक्खर्ण 
॥ १॥ नाणं च दंसणं चेव, चरित्ते च तवो तहा । एस मग्गुत्ति पन्त्तो, जिणेहि 
वरदंसिहिं ॥ २ ॥ नाणं च दंसणं चेव, चरित्तं च तवो तहा । एयं मग्गमणुपपत्ता, 
जीवा गच्छंति सोग्गई ॥ ३॥ तत्थ पंचविहं नाणं, सुयं आमिनिवोहियं । ओहि- 
नाणं तु तइ्यं, मणनाणं च केवलं ॥ ४ ॥ एयं पंचविहं नाणं, दव्वाण य गुणाण 
य । पजवाणं च सव्वेसिं, नाणं नाणीहि देसियं ॥ ५ ॥ गुणाणमासओ दुब्बं, 
एगद्व्वस्सिया गुणा । लक्खणं पजवाणं तु, उभओ अस्सिया भवे ॥ ६ ॥ धम्मो 
अहम्मो आगासं, कालो पुग्गलजंतवो । एस लोगो त्ति पन्नत्तो, जिणेहिँ वरदंसिहिं 
॥ ७॥ धम्मो अहम्मो आगासं, दव्वं इकिक्रमाहियं । अणंताणि य दव्वाणि, 
कालो पुम्गलजंतवो ॥ ८ ॥ गइलक्खणो उ धम्मो, अहम्मो ठाणलक्खणो । भायणं 
सव्वदव्वाणं, नहं ओगाहलक्खणं ॥ ९ ॥ वत्तणालक्खणो कालो, जीवो उवओग- 
Bea | नाणेणं दंसणेणं च, सुहेण य दुहेण य ॥ १० ॥ नाणं च द॑सणं चेव, 
चरित्तं च तवो तहा । वीरियं उवओगो य, Wi जीवस्स लक्ख़णं ॥ ११ ॥ सहः 
थयारउजोओ, पहा छायाऽऽतवो इ वा । वण्णरसगंधफासा, पुग्गलाणं ठु लक्खण 
॥ १२ ॥ एगत्तं च पुहत्तं च, संखा संठाणमेव य । संजोगा य विभागा य, पज- 
वाणं तु लक्खणं ॥ १३ ॥ जीवाजीवा य वंधो य, पुण्णं पावा$डसवो तहा । 
संवरो निजरा मोक्खो, संतेए तहिया नव ॥ १४ ॥ तहियाणं तु भावाणं, THA 
उवएसणं । भावेणं सहृहंतस्स, सम्मत्तं तं वियाहियं ॥ १५ ॥ निस्सग्युवएसरई, 
आणरई सत्तवीयरूमेव | अभिगम-वित्थाररुई, किरिया-संखेव-धम्मरुहै ॥ १६ ॥ 
भूयत्थेणाहिगया, जीवाजीवा य पुण्णपावं च । सहसम्मइयासवसंवरो य, UE उ 
निस्सग्गो ॥ १७ ॥ जो BORE ana, चउव्विह्े wears सयमेव । एमेव नन्हतति 
य, स निसर्गरुदत्ति नायव्वो॥ १८॥ एए चेव उ भावे, SHE जो परेण pied! 
छठमत्येण जिणेण व, उवएसरुृत्ति नायव्वो ॥ १५॥ रागो दोसो मोहो, अना 
जस्स अवगयं होइ । आणाए रोयंतो, सो खळ Tes नामं ॥ २० ॥ ला tl 
महिजंतो, डएण ओगाहई उ सम्मत्त । अंगेण वाहिरेण व, सो उत्तरदत्ति TI 
॥ २१ ॥ एगेण अणेगाईं, पयाई जो पसरईै उ सम्मत्तं | उद्एव्व pees । 
बीयरुइत्ति नायव्वो ॥ २२ ॥ सो होइ अभिगमरुई, छुयनाणं जेण pele 
एक्कारस अंगाई, HUH हिटर शु सव्वभावा, 5 
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जस्स उवलद्धा | सव्वाहिं नयविहीहिं, वित्थाररुइत्ति नायव्वो ॥ २४ ॥ दंसणनाण- 
aka, तवविणए सचसमिइगुत्तीसु । जो किरियाभावरुई, सो खलु किरियारुई नाम 
॥ २५ ॥ अणभिग्गहियकुदिट्टी, संखेवरुइत्ति होइ नायव्वो । अविसारओ पवयणे, 
अणभिग्गहिओ य सेसेस ॥ २६॥ जो अत्थिकायधम्मं, सुयधम्मं खळ चरित्तधम्मं 
च । aes जिणाभिहियं, सो धम्मरुइत्ति नायव्वो ॥ २७ ॥ परमत्थसंथवो वा, 
सुदिट्टपरमत्थसेवणं वावि | वावन्नकुदंसणवजणा, य सम्मत्तसद्ृहणा ॥ २८॥ नत्थि 
चरित्तं सम्मत्तविहूणं, दंसणे उ भइयव्वं । सम्मत्तचरित्ताइं, जुगवं god व सम्मत्त 
॥ २९ ॥ नादंसणिस्स नाणं, नाणेण विणा न हुंति चरणगुणा | अगुणिस्स नत्थि 
मोक्खो, नत्थि अमोक्खस्स निव्वाणं ॥ ३० ॥ निस्संकिय निर्केखिय, निव्विति- 
गिच्छा अमूढ्दिट्टी य । उववूह थिरीकरणे, वच्छक पभावणे अट्ट ॥ ३१॥ सामा- 
इयत्थ पढमं, छेओवट्ठावर्ण भवे वीयं । परिहारविसुद्धीर्य, wd तह संपरायं च 
॥ ३२ ॥ अकसायमहक्खायं, छउमत्थस्स जिणस्स वा । एयं चयरित्तकरं, चारित्तं 
होइ आहियं ॥ ३३ ॥ तवो य shat वुत्तो, वाहिरव्भंतरो तहा । वाहिरो छव्विहो 
त्तो, एवमञ्भंतरो तवो ॥ ३४ ॥ नाणेण जाणई भावे, दंसणेण य wee | चरि- 
त्तेण निगिण्हाइ, तवेण परिसुज्झई ॥ ३५ ॥ खवेत्ता पुव्वकम्माईं, संजमेण तवेण 
य । सव्वदुक्खपहीणट्टा, पकमंति महेसिणो ॥ ३६ ॥ त्ति-वेमि ॥ इति मोक्‍्ख- 
मग्गगई णामं अट्टावीसइमं अज्झयणं समत्तं ॥ २८ ॥ 
— NT 
अह सम्मत्तपरकमणामं एगूणतीसइमं अञ्झयण 


ता rE 


सुर्य मे आउसं ! तेणं भगवया ie । इह खल सम्मत्तपरकमे नाम 
अज्झयणे समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेणं TART जं सम्म सद्दहित्ता पत्तिइत्ता 
रोयइत्ता फासित्ता पाळइत्ता तीरित्ता यक हो. आराहित्ता आणाए अणुपा- 
went aah जीवा सिज्झंति बुज्झंति galt परिनिव्वायंति सव्वदुक्खाणमंत 
करेंति । तस्स ot अयमद्ठे एवमाहिजइ | तंजहा-संवेगे १ निव्वेए २ धम्मसद्धा ३ 
गुरुसाहम्मियस॒स्सूसणया ४ आलोयणया ५ निंदणया ६ गरिहणया ७ सामाइए < 
चउब्वीसत्थने ९ वंदणे १० पडिक्कमणे ११ काउस्सग्गे १२ पत्रक्खाणे १३ 
थवथुइ्मंगळे १४ कालपडिलेहणया १५ पायच्छित्तकरणे १६ ती जळ 
सज्झाए. १८ वायणया १९ पुच्छणया २० परियद्णया २१ अशुः = RR 
धम्मकहा २३ GIA आराहणया २४ एगग्गमणसंनिवेसणया २५ संजमे २६ 
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तवे २७ वोदाणे २८ सुहसाए २५ अप्पडिबद्धया ३० विवित्तसयणासणसेवणया ३१ 


विणियट्टणया ३२ संभोगपत्चक्खाणे ३३ उवहिपत्चक्खाणे ३४ आहारपन्च- 
Fa ३५ कसायपच्चक्खाणे ३६ जोगपचक्खाणे ३७ सरीरपत्चक्खाणे ३८ 
सहायपच्क्खाणे ३९ भत्तपचक्खाणे ४० सब्भावपञचचक्खाणे ४१ पडिरूवणया ४२ 
वेयावच्चे ४३ सव्वगुणसंपन्नया ४४ वीयरागया ४५ खंती ४६ मुत्ती ४७ wa ४८ 
अजवे ४५ भावसच्े ५० ATT ५१ जोगसचे ५२ मणगुत्तया ५३ 
वयगुत्तया ५४ कायशुत्तया ५५ मणसमाधारणया ५६ वयसमाधारणया ५७ 
कायसमाधारणया ५८ नाणसंपन्नया ५९ दंसणसंपन्नया ६० चरित्तसंपन्नया ६१ 
सोइंदियनिग्गहे ६२ चकिंखदियनिग्गहे ६३ घाणिंदियनिग्गहे ६४ जिब्सिदिय- 
निग्गहे ६५ फासिंदियनिग्गहे ६६ कोहविजए ६७ माणविजए ६८ मायाविजए ६९ 
लोहविजए ७० पेजदोसमिच्छादंसगबिजए ७१ सेलेसी ७२ अकम्मया ७३॥ 
संवेगेणं Ha! जीवे किं जणयइ ? संवेगेणं अणुत्तरं धम्मसद्धं जणयइ । अणुत्तराए 
धम्मसद्धाए संवेगं हव्वमागच्छर । अणंताणुवंधिकोहमाणमायालोभे खवेइ । नवं 
नच कम्मं न वंधइ । ase च णं मिच्छत्तविसोहिं काऊण दंसणाराहए भवइ। 
दंसणविसोहीए य ण॑ gare अत्येगइए तेणेव भवग्गहणेणं सिज्ज्ञइ । विसोहीए 
य णं विसुद्धाए तच्च पुणो भवम्गहणं नाइक्कमइ ॥ १ ॥ निव्वेएणं भंते ! जीवे किं 
snag? निव्वेएणं दिव्वमाणुसतेरिच्छिएछ॒ कामभोगेछु Mody हव्वमागच्छद्‌ | 
सव्वविसएसु विरइ । सब्बविसएसु विरजमाणे आरंभपरिच्चायं करेइ | आरंभ- 
परिच्चायं करेमाणे संसारमग्गं dike, सिद्धिमग्गं पडिवन्ने य हवई ॥ ९ ॥ 
थम्मसद्धाए णं भते ! जीवे किं जणयइ ? धम्मसद्धाए णं सायासोक्खेछ GT 
विरजइ । आगारधम्मं च णं चयइ । अणगारिए णं जीवे सारीरमाणसाणं दुक्खार्ण 
छेयणमेयणसंजोगाईणं बोच्छेयं करेइ । अव्वाबाह च se निव्वत्तेह ॥ ३ ॥ 
गुरुसाहम्मियस॒स्सूसणयाए णं भंते | जीवे किं जणयइ ? युरुसाहम्मियसस्सूणयाए 
णं विणयपडिवत्तिं जणयइ । विणयपडिवन्ने य णं जीवे अणचासायणसीले नेरइय- 
तिरिक्खजोणियमणुस्सदेवदुग्गईओ निरुभइ । वण्णसंजलणभत्तिबहुमाणयाए मणुस्स- 
देवसुगईओ निबंधइ । WE सोग्गई च विसोहेइ । पसत्थाई च णं विणयमुलाई 
सन्वकजाई साहेइ । अन्ने य वहवे जीवा विणिइत्ता भवइ ॥ ४ ॥ आलोयणाए 7 
aa | जीवे किं जणयइ ? आलोयणाए णं मायानियाणमिच्छाद॑सणसक्लाण सतिः 
मग्गविग्चाणं अणंतसंसारवंधणाणं उद्धरणं करेइ । उजुभावं च जणयई | SST 


~ ~ ° cS हु सगवेय॑ बंधइ 7 aq ण 
वपडिवन्ने य णे जीवे अमाई इत्थीवेयनपु च न वंघइ । Jars 
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निजरेइ ॥५॥ निंदणयाए णं भंते | जीवे किं जणयइ 2 निंदणयाए णं पच्छाणुतावं 
जणयइ | पच्छाणुतावेणं विरजमाणे करणगुणसेढिं पडिवजइ । करणगुणसेढीपडिवन्ने 
य णं अणगारे मोहणिजं कम्मं उग्घाएइ ॥ ६ ॥ गरहणयाए णं भते | जीवे किं 
जणयइ ? गरहणयाए णं अपुरक्कारं जणयइ । अपुरक्कारगए णं जीवे अप्पसत्येहिंतो 
जोगेहितो नियत्तेइ, पसत्थे य पडिवजइ। पसत्थजोगपडिवन्ने य णं अणगारे अणंतघा- 
इपजवे खवेइ ॥ ७ ॥ सामाइएणं AT! जीवे किं जणयइ? सामाइएणं सावजजोगविरइई 
जणयइ॥ ८॥ चडव्बीसत्थएणं संते! जीवे किं जणयइ ? चउव्वीसत्थएणं दंसणविसोहिं 
जणयइ ॥ ५ ॥ वंदणएणं भते ! जीवे किं जणयइ £ वंदणएणं नीयागोयं कम्मं 
खबेइ । उच्चागोय॑ कम्मं निवंधइ । सोहग्गं च णं अपडिहयं आणाफळं निव्वत्तेइ । 
दाहिणभावं च णं जणयइ ॥ १० ॥ पडिक्कमणेणं Aa! जीवे किं जणयइ? 
पडिक्कमणेणं वयछिद्दाणि पिहेइ । पिहियवयछिद्दे पुण जीवे Meares असवळच रित्त 
अट्टसु पवयणमायासु उवउत्ते अपुहत्ते सुप्पणिहिए es ॥ ११ ॥ काउस्सम्गेणं 
भंते ! जीवे किं जणयइ ? काउस्सम्गेणं तीयपडुप्पन्न waked विसोहेइ । दिसुद्ध- 
पायच्छित्ते य जीवे निव्वुयहियए ओहरियभरुव्व भारवहे पसत्थज्ञाणोवगए सुहं 
सुहेणं ee ॥ १२ waa भंते | जीवे कि जणयइ ? पच्चक्खाणेणं 
आसंवदाराई MHS । पच्चकखाणेणं इच्छानिरोहं जणयइ । इच्छानिरोहं गए य णं 
जीवे सव्वद्व्वेसु बिणीयतण्हे सीइभूए विहर ॥ १३ ॥ थवथुइमंगलेणं भंते ¦ जीवे 
किं जणयइ ? थवशुइमंगलेणं नाणदंसणचरित्तवोहिलाभं जणयइ । नाणदंसणचरि- 
त्तवोहिळाभसंपन्ने य णं जीवे अंतकिरियं कप्पविमाणोववत्तियं आराहणं आराहेइ 
॥ १४ ॥ कालपडिलेहणयाए णं भते | जीवे किं जणयइ £ कालपडिलेहणयाए णं 
नाणावरणिजं कम्मं GAT ॥ १५ ॥ पायच्छित्तकरणेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? 
पायच्छित्तकरणेणं पावकम्मविसोहिं जणयइ, निरड्यारे यावि wag । सम्मं च णं 
पायच्छित्तं पडिवजमाणे मग्गं च मग्गफलं च ales, आयारं च आयारफलं 
च आराहेइ ॥ १६॥ खमावणयाए णं At! जीवे किं जणयइ £ खमा- 
वणयाए णं पल्हायणभावं जणयइ । पल्हायणभावसुवगए य॒ सव्वपाणभूयजाव- 
ag मित्तीभावसुप्पाएइ । मित्तीभावसुवगए य जीवे भावविसोहिं काऊण निब्भए 
भवइ ॥ १७ ॥ सज्झाएणं भंते ! जीवे किं जणयइ १ सज्ञाएण नाणावरणिजं 
कम्मं खवेइ ॥ १८ ॥ वायणाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ? वायणाए ण निर 
जणयइ | FRA य अणुसजणाए अणासायणाए Al | सुयस्स अशसजणाए 
अणासायणाए azarae तित्थधम्मं अवलंब | तित्यधम्मं अवलंबमाणे महानिजरे 
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महापजवसाणे भवइ ॥ १९॥ पडिपुच्छणयाए णं भंते! जीवे कि RN 
पडिपुच्छणयाए णं त्तत्थतडभयाई विसोहेइ । कंखामोहणिजं कम्मं ate 
॥ २० ॥ aaa णं भंते! जीवे किं जणयइ १ परियट्टणयाए णं वंजणाइं 
जणयइ, वंजणलांड च TUTE ॥ २१॥ अणुप्पेहाए णं भंते | जीवे किं जणयइ? 
अणुप्पेहाए णं आउयवजाओ सत्तकम्मप्पगडीओ धणियवंधणबद्धाओ सिढिलवंधण- 
बद्धाओ TRE | दीहकाळट्विइयाओ हस्सकालट्टिड्याओ पकरेइ । तिव्वाणुभावाओ 
मंदाणुभावाओ TARE | बहुपएसग्गाओ अप्पपएसग्गाओ पकरेइ | आउयं च ण॑ कम्मं 
सिया बंघइ, सिया नो बंधइ। असायावेयणिजं च णं कम्मं नो भुजो भुजो उवचिणाइ। 
अणाइयं च णं अणवदर्गं दीहमद्धं चाउरंतं संसारकंतारं खिप्पामेव वीइवयइ ॥ २२ ॥ 
धम्मकहाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ १ धम्मकहाए ण॑ निजरं जणयइ । धम्म- 
कहाए णं पवयणं पभावेइ | पवयणपभावेणं जीवे आगमेसस्स भद्दत्ताए कम्मं निबंध 
॥ २३ ॥ सुयस्स आराहणयाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ £ सुयस्स आराहणयाए 
णं अन्नाणं खवेइ, न य संकिलिस्सइ ॥ २४ ॥ एगग्गमणसंनिवेसणयाए ण॑ भंते ! 
जीवे किं जणयइ ? एगग्गमणसंनिवेसणयाए णं चित्तनिरोहं करेइ ॥ २५ ॥ संजमेणं 
भंते | जीवे किं जणयइ ? संजमेणं अणण्हयत्तं जणयइ ॥ २६ ॥ तवेणं AT! जीवे 
किं जणयइ ? तवेणं वोदाणं जणयइ ॥ २७ ॥ वोदाणेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? 
वोदाणेणं अकिरियं जणयइ । अकिरियाए भवित्ता तओ पच्छा सिज्झइ वुज्झइ मुचइ 
परिनिव्वायइ सव्वदुक्खाणमंतं करेइ ॥ २८ ॥ सुहसाएणं Aa ! जीवे किं जणयइ? 
सुहसाएणं अणुस्सुयत्त जणयइ | अणुस्सुयाए णं जीवे अणुकंपए अणुब्भडे विगयसोगे 
चरित्तमोहणिजं कम्मं खवेइ ॥ २९ ॥ अप्पडिवद्धयाए of भंते | जीवे किं जणयइ £ 
अप्पडिबद्धयाए णं जीवे निस्संगत्तं जणयइ । निस्संगत्तेणं जीवे एगग्गचित्ते दिया य 
राओ य असजमाणे अप्पडिवद्धे यावि विहरइ ॥ ३० ॥ विवित्तसयणासणयाए ण॑ 
भंते ! जीवे. किं जणयइ १ विवित्तसयणासणयाए णं जीवे चरित्तयुत्ति जणयइ | 
चरित्तगुत्ते य णं जीवे विवित्ताहारे दढचरित्ते एगंतरए मोक्खभावपडिवन्ने अट्ठविह- 
कम्मगंठिं निजरेइ ॥ ३१ ॥ विणियद्वणयाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ १ विणियद्ण- 
याए णं जीवे पावकम्माणं अकरणयाए अन्झुट्टेइ । पुव्वबद्धाण य निजरणयाए पावे 
नियत्तेइ | तओ पच्छा चाउरंतं संसारकंतारं वीइवयइ ॥ ३२ ॥ संभोगपञ्चक्खाणेण 
मंते ! जीवे किं.जणयइ? संभोगपचक्खाणेणं जीवे आलंबणाई खवेइ | निराळंबणस्स 
य AAA : योगा भवंति । सएणं लाभेणं संतुस्सइ, परलाभं नो आसाएई गं 
तक्केइ नो पीहेइ. नो पत्येइ नो अभिलसइ । परलार्म अणस्साएमाणे अतकेमाणे 
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अपीहेमाणे अपत्थेमाणे अणभिलसमाणे si सुहसेजं उवसंपजित्ताणं विहर हरइ॥३३॥ 
उवहिपञ्चक्खाणेणं भंते ! जीवे किं जणयइ १ उबहिपच्रक्खाणेणं जीवे अपलिमंथं 
जणयइ । निरुवहिए णं जीवे निकंखी उवहिमंतरेण य न संकिलिस्सड ॥ ३५ ॥ 
आहारपचक्खाणेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? आहारपचक्खाणेणं जीवे जीविया- 
संसप्पओगं वोच्छिदइ । जीवियासंसप्पओगं वोच्छिदित्ता जीवे आहारमंतरेण न 
संकिलिस्सइ ॥ २५ ॥ कसायपच्चक्खाणेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? कसायपञ्च- 
क्खाणेणं जीवे वीयरागभावं जणयइ । वीयरागभावपडिवन्ने वि थ णं जीवे quae 
Gre भवइ ॥ ३६ ॥ जोगपञ्चक्खाणेणं भंते ! जीवे किं जणयइ १ जोगपञ्चक्खाणेणं 
जीवे अजोगत्तं जणयइ । अजोगी णं जीवे नवं कम्मं न वंधइ, पुन्ववद्धं निजरेइ 
॥ ३७ ॥ सरीरपचक्खाणेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? सरीरपन्क्खाणेणं जीवे 
सिद्वाइसयगुणकित्तणं निव्वत्तेइ | सिद्धाइसयगुणसंपन्ने य णं जीवे लोगग्गमुवगएं 
परमसुही भवइ ॥ ३८ ॥ सहायपञ्चक्खाणेणं HT! जीवे किं जणयइ ? सहायपञ्च- 
क्खाणेण जीवे एगीभावं जणयइ । एगीभावभूए वि य णं जीवे एगत्त भावेमाणे 
HUGE अप्पझंझे अप्पकलहे अप्पकसाए अप्पतुमंतुमे संजमवहुले संवरवहुले समा- 
हिए यावि भवइ ॥ ३९ ॥ भत्तपच्चक्खाणेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? भत्तपञ्चक्खा- 
णेणं जीवे अणेगाई भवसयाई निरुंभइ ॥ ४० ॥ सब्भावपचक्खाणेणं भंते ! जीवे 
किं जणयइ'£ सब्भावपत्चक्खाणेणं जीवे अनियट्टिं जणयइ । अनियद्विपडिवन्ने य 
अणगारे चत्तारि केवलिकम्मंसे खबेइ । तंजहा--वेयणिजं आउयं नामं गोयं । तओं 
पच्छा सिज्ञझइ बुज्झइ gas परिनिव्वायइ सब्वटुक्खाणमंतं करेइ ॥ ४१ ॥ 
पडिरूवयाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ? पडिरूवयाए णं जीवे लाघवियं जणयइ । 
ळघुभूए णं जीवे अप्पमत्ते पागडलिंगे पसत्थलिंगे विसुद्धसम्मत्ते सत्तसमिइसमत्ते 
सव्वपाणभूयजीवसत्तेसु वीससणिजरूवे अप्पडिलेहे जिइंदिए बिउलतवसमिइसमन्नागए 
यावि भवइ॥ ४२॥ वेयावच्चेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? वेयावच्चेणं जीवे तित्थयर- 
नामगोत्तं कम्मं निवंधइ ॥ ४३॥ सव्वगुणसंपन्नयाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ? 
सब्वगुणसंपन्नयाए णं जीवे अपुणरावत्तिं जणयइ । अपुणरावत्ति पत्तए य णं जीवे 
सारीरमाणसाणं दुक्खाणं नो भागी भवइ ॥ ४४॥ वीयरागयाए ण॑ भ॑ते ! जीवे किं 
जणयइ ? वीयरागयाए णं जीवे नेहाणुवंधणाणि तण्हाणुबंधणाणि य वोच्छिंदइ, 
मणुन्नामणुन्नेछ सहृफरिसरूवरसगंधेछ ( सचित्ताचित्तमीसएखु ) चेव विरजइ ॥ ४५॥ 
खंतीए णं भंते | जीवे किं जणयइ ? खंतीए णं जीवे परीसहे जिणइ ॥ ४६॥ मुत्तीए' 
ण॑ भंते | जीवे किं जणयइ ? मुत्तीए णं जीवे अकिंचणं जणयइ । अकिंचणे य जीवे 
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अत्थलोलाणं पुरिसाणं अपत्थणि(जे)जो भवइ ॥ ४७॥ अजवयाए णं भंते ! जीवे कि 
जणयइ १ अज्वयाए णं जीवे SSA AGS भासुजुययं अविसंवायणं जण- 
यइ । अविसंवायणसंपन्नयाए णं जीवे धम्मस्स आराहए भवइ ॥ we ॥ महवयाए 
णं भंते! जीवे किं जणयइ £ मद्ृवयाए णं जीवे अणुस्सियत्ते जणयइ | अणुस्सियत्तेण 
जीवे मिउमदवसंपन्ने अट्ठमयट्टाणाई निट्टावेइ ॥ ४९ ॥ भावसच्चेणं भंते ! जीवे कि 
जणयइ ? भावसच्चेणं जीवे भावविसोहिं जणयइ । भावविसो [ही ]हिए azar जीवे 
अरहंतपन्नत्तस्स धम्मस्स आराहणयाए अन्मुट्टेर | अरहंतपन्नत्तरस धम्मस्स आरा- 
हणयाए अव्भुट्टित्ता परलोगधम्मस्स आराहए भवइ ॥ ५० ॥ करणसन्चेणं भंते | 
जीवे किं जणयइ ? करणसच्चेणं जीवे करणसत्तिं जणयइ | करणस्चे वद्व्माणे जीवे 
जहावाई तहाकारी यावि भवइ ॥ ५१ ॥ जोगसचेणं भंते ! जीवे किं जणयइ 2 
जोगसध्वेणं जीवे जोगं विसोहेइ ॥ ५२ ॥ सणगशुत्तयाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ? 
मणगुत्तयाए णं जीवे एगग्गं जणयइ । एगग्गचित्ते णं जीवे मणगुत्ते संजमाराहए 
भवइ ॥ ५३ ॥ वयगुत्तयाए णं भंते | जीवे किं जणयइ ? वयगशुत्तयाए णं जीवे 
निव्वियारत्त जणयइ । निव्वियारे णं जीवे aga अज्ञप्पजोगसाहणजुत्ते यावि 
भवइ ॥ ५४ ॥ कायगुत्तयाए णं भंते | जीवे किं जणयइ १ कायगुत्तयाए णं जीवे 
संवरं जणयइ । संवरेणं कायगुत्ते पुणो पावासवनिरोहं करेइ ॥ ७० ॥ मणसमा- 
हारणयाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ? मणसमाहारणयाए णं जीवे एगग्गं TAZ | 
UHR जणइत्ता नाणपजवे जणयइ । नाणपजवे जणइत्ता सम्मत्तं विसोहेइ, मिच्छत्त 
च निजरेइ ॥ ५६ ॥ वयसमाहारणयाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ १ वयसमा- 
हारणयाए णं जीवे वयसाहारणदंसणपजवे विसोहेइ । वयसाहारणदंसणपजवे 
विसोहित्ता सुलहवोहियत्तं निव्वत्तेइ, दुळहवोहियचं निजरेइ ॥ ५७ ॥ कायसमा- 
हारणयाए ण॑ भंते जीवे कि जणयइ १ कायसमाहारणयाए णं जीवे चरित्तपजवे 
विसोहेइ । चरित्तपजवे विसोहित्ता अहक्खायचरित्तं ates । अहक्खायचरिपं 
विसोहेत्ता चत्तारि केवलिकम्मंसे खवेइ । तओ पच्छा सिज्ञइ बुज्इ TR परि- 
निव्वायइ सब्बदुक्खाणमंत॑ करेइ ॥ ५८ ॥ नाणसंपन्नयाए णं मंते | जीवे कि 
जणयइ ? नाणसंपन्नयाए णं जीवे सव्वभावाहिगमं जणयइ | नाणसंपन्ने णं जीवे 
चाउरंते संसारकंतारे न विणस्सइ । गाहा--जहा सूड AST, पडियान विणस्सइ । 
तहा जीवे ससुत्ते, संसारे न विणस्सइ ॥ १ ॥ नाणविणयतवचरित्तजोगे अना 
ससमयपरसमयविसारए य असंघायणिजे भवइ ॥ ७५ ॥ दंसणसंपन्चयाए ण॑ भत ' 


जीवे किं A 3 : + न विज्झायई। 
जीवे किं जणयइ? दंसूणसंप्नयाए णं जीवे भवमिच्छततछेयरण करेइ, परं न हि 
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परं अविज्झाएमाणे अणुत्तरेणं नाणदंसणेणं अप्पाणं संजोएमाणे सम्म॑ भावेमाणे 
विहरइ ॥ ६० ॥ चरित्तसंपन्नयाए णं भंते ! जीवे किं जणयइ ? चरित्तसंपन्नयाए णं 
जीवे सेळेसीभावं जणयइ । सेलेसिं पडिवन्ने य अणगारे चत्तारि केवलिकम्मंसे खबेइ। 
तओ पच्छा सिज्झइ बुज्ञइ gag परिनिव्वायइ सव्वदुक्खाणमंतं करेइ ॥ ६१ ॥ 
सोइंदियनिग्गहेणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? सोइंदियनिग्गहेणं जीवे मणुन्नामणन्नेसु 
aes रागदोसनिग्गहं जणयइ | AST च णं कम्मं न वंधइ, geqad च निजरेइ 
॥ ६२॥ चर्क्खिंद्यिनिग्गहेणं भंते ! जीवे किं जणयइ १ चर्किखदियनिग्गहेणं जीवे 
मणुन्नामणुन्नेस रूवेस रागदोसनिग्गहं जणयइ । Te च णं कम्मं न वंधइ, 
पुव्ववद्ध च निजरेइ ॥ ६३ ॥ घार्णिदियनिग्गहेणं भंते ! जीवे किं जणयइ १ 
धार्णिदियनिग्गहेणं जीवे सणुज्नामणुन्नेसु गंधेसु रागदोसनिग्गह जणयइ । तप्पचचइ्यं 
ao कम्मं न dag, gears च निजरेइ ॥ ६४ ॥ जिब्भिदियनिग्गहेणं भंते ! 
जीवे किं जणयइ ? जिव्भिंदियनिग्गहेणं जीवे मणुन्नासणुज्नेस रसेल रागदोसनिग्गहं 
जणयइ | TR च णं कम्स न वंधइ, पुव्ववद्धं च निजरेइ ॥ ६५ ॥ फासिं- 
दियनिग्गहेणं अंते | जीवे किं जणयइ ? फासिदियनिग्गहेणं जीवे मणुन्नामणुन्नेसु 
फासेस रागदोसनिग्गह॑ जणयइ । तप्पच्चइयं च णं कम्सं न वंधइ, पुव्ववडं च 
निजरेइ ॥ ६६ ॥ कोहविजएणं भंते | जीवे किं जणयइ ? कोहविजएणं जीवे खंतिं 
जणयइ । कोहवेयणिजं कम्मं न Gaz, पुव्ववद्धं च fasts ॥ ६७ ॥ माणविज- 
एणं भंते | जीवे किं जणयइ ? साणविजएणं जीवे महृवं जणयइ । माणवेयणिजं 
कम्मं न वंधइ, पुव्ववद्धं च. निजरेइ ॥ ६८ ॥ मायाविजएणं भंते | जीवे किं जणयइ १ 
मायाविजएणं जीवे अजवं जणयइ। मायावेयणिजं कम्मं न वंधइ, पुव्ववद्धं च निज- 
रेइ ॥ ६९॥ लोभविजएणं भंते! जीवे किं जणयइ ? लोभविजएणं जीवे संतोसं जण- 

यइ । लोभवेयणिजं कम्मं न tag, पुव्ववद्ध॑ च निजरेइ ॥ ७० ॥ पिजदोसमिच्छा- 
दंसणविज्ञएणं भंते ! जीवे किं जणयइ ? पिजदोसमिच्छादंसणविजएणं जीवे नाणदंसण- 
चरित्ताराहणयाए Hayes | अट्टविहस्स कम्मस्स कम्मगंठिविमोयणयाए तप्पडमयाए 
जहाणुपुव्वीए अठ्ठावीसइविहं मोहणिजं कम्मं उग्घाएइ, पंचविहं नाणावरणिजं, नव- 
विहं दंसणावरणिजं, पंचविहं अंतराइयं, एए तिन्नि वि कम्मंसे जुगवं खवेइ । 
तओ पच्छा अणुत्तरं कसिणं पडिपुण्णं निरावरणं वितिमिरं Fae लोगालोगप्पभावं 
केवलवरनाणदंसणं ससुप्पाडेइ | जाव सजोगी भवइ ताव इरियावहियं कम्मं निवंधइ 
सुहफरिसं दुसमयठिद्दयं, तं पढमसमए बद्ध बिइयसमए ae तइयसमए निजिण्णं 
dag gé उदीरियं वेइयं निजिण्णं सेयाले य अकम्मं चावि भवइ ॥ ७१॥ 
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अह आउयं पालइत्ता अंतोमुहुत्तद्धावसेसाए जोगनिरोहं करेमाणे सुहुमकिरिय 
अप्पडिवाई सुकज्झाणं झायमाणे तप्पडमयाए मणजोगं निरुंभइ, वइजोगं Heng, 
कायजोगं निरुंभइ, आणपाणनिरोहं करेइ | इसि-पंचरहस्सक्खरुचारणद्वाए य णं 
अणगारे समुच्छिन्नकिरियं अनियश्चिसुकज्ञाणं झियायमाणे वेयणिज आउयं नामं 
गोत्तं च एए चत्तारि कम्मंसे जुगवं खबेइ॥ ७२॥ तओ ओरालियतेयकम्माइं सव्वाहिं 
विप्पजहणाहिँ विप्पजहित्ता उजुसेढिपत्ते अफुसमाणगई उड एगसमएणं अविग्गहेणं 
तत्य गंता सागारोवउत्ते सिञ्झइ बुज्झइ सुचइ परिनिव्वायइ सब्बदुक्खाणमंतं 
करेइ ॥ ७३ ॥ एस खळ सम्मत्तपरकमस्स अज्झयणस्स अट्टे समणेणं भगवया 
महावीरेणं आघविए पन्नविए परूविए दंसिए निदंसिए उबदंसिए ॥ त्ति-बेमि ॥ इति 
सम्मत्तपरक्रमणामं एगूणतीसइमं अज्झयणे AAT ॥ २९ ॥ 
IR 


अह तवमग्गणामं तीसइमं अज्झथणं 
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जहा उ पावगं कम्मं, रागदोससमज्ञिये । खबेइ तवसा भिक्खू, तमेगग्गमणो 
सुण ॥ १ ॥ पाणिवहसुसावाया, अदत्तमेहुणपरिग्गहा विरओ | राईभोयणविरओ, 
जीवो भवइ अणासवो ॥ २॥ पंचसमिओ fat, अकसाओ जिइंदिओ | 
अगारवो य निस्सल्लो, जीवो होइ अणासवो ॥ ३ ॥ एएसिं तु विवच्चासे, रागदोस- 
समज्जियं | खवेइ उ जहा भिक्खू, तमेगर्गमणो खुण ॥ ४ ॥ जहा महातलायस्स, 
संनिरुद्धे जलागमे । उस्सिचणाए तवणाए, कमेणं सोसणा भवे ॥ ५ ॥ एबं हु 
संजयस्सावि, पावकम्मनिरासवे । भवकोडीसँचियं कम्मं, तवसा निज्जरिजइ ॥ aka tt 
सो तवो Sha gat, वाहिरन्मंतरो तहा । वाहिरो छब्विहो do मन 
तवो ॥ ७ ॥ अणसर्णमूणोयरियाँ, भिक्खायरियौँ य [का 
संलीणयाँ, य वज्झो तवो होइ ॥ ८ ॥ (१) इत्तरिये मरणकाला य, ie 
gar भवे | इत्तरिय सावकंखा, निरवकंखा उ Asher ॥ ५ ॥ जो सो = 5 
यतवो, सो समासेण छव्बिहो । सेढितैवो पयरतैवो, थैणो य तह होइ बग्गी य 
॥ १० ॥ तत्तो य वग्गवर्गगो, पंचमो seat पइण्णर्तैवो 1 wp | 
नायव्वो होइ इत्तरिओ ॥ ११ ॥ जा सा अणसणा मरणे, दुविहा सा बियाह , 
सवियारमवियासी, कायचिट्टं पद भवे ॥ १२ ॥ अहवा सपरिक्मा) से 

हिया । नीहीरिमनीहोरी, आहारच्छेओ दोख वि ॥ १३ ॥ (२) ओमोयरणे 
य आहिया । 1 च दोड sie ne 
पंचहा, समासेण वियाहियं । दव्वैओ खेत्तेकालेण, भविणं पर्जवेहि थ ॥ 
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जो जस्स उ आहारो, तत्तो ओमं तु जो करे । जहन्नेणेगसित्थाई, एवं दव्वेण ऊ 
भवे ॥ १५ ॥ गामे नगरे तह रायहाणि, निगमे य आगरे पल्ली । खेडे कब्बडदो- 
णमुह-, पद्टणमडंबसंवाहे ॥ १६ ॥ आसमपए विहारे, सन्षिवेसे समायघोसे य। 
थलिसेणाखंधारे, सत्ये संवद्टकोट्टे य ॥ १७॥ वाडेसु व GAS व, घरेस वा 
एवमित्तिये खेत्तं । कप्पइ उ एवमाइँ, एवं खेत्तेण ऊ भवे ॥ १८॥ Wi य 
अद्धपेडौ, गोटी त्तिपयंगवीहियाँ चेव । संबुक्कावद्टोयय-, गंतुं GARR छट्टा ॥ १९॥ 
दिवसर्स पोरुसीणं, awd पि उ जत्तिओ भवे कालो । एवं चरमाणो खळ, 
कालोमाणं सुणेयब्वं ॥ २० ॥ अहवा तझ्याए पोरिसीए, ऊणाइ घासमेसंतो । 
चउभागूणाए वा, एवं BOT ऊ भवे ॥ २१ ॥ इत्थी वा पुरिसो वा, अलंकिओ 
वा नळंकिओ वावि । अन्नयरवयत्थो वा, अन्नयरेणं व वत्थेणं ॥ २२ ॥ अन्नेण 
विसेसेणं, वण्णेणं भावमणुसुयंते उ । एवं चरमाणो खल, भावोमाणं सुणेयव्वं 
॥ २३ ॥ दव्वे खेत्ते काले, भावंमि य आहिया उ जे भावा । एएहि ओमचरओ, 
पजवचरओ भवे भिक्खू ॥ २४॥ (३) अट्टविहगोयरग्गं तु, तहा ata 
एसणा । अभिग्गहा य जे अन्ने, भिक्खायरियमाह्िया ॥ २५ ॥ ( ४) खीरदहि- 
सप्पिमाइँ, oi पाणभोयणं । परिवज्जणं रसाणं तु, भणियं रसविवज्ञणं 
॥ २६ ॥ (५) ठाणा वीरासणाइँया, जीवस्स उ सुहावहा | उग्गा जहा धरिजंति, 
कायकिलेस तमाहिय ॥ २७ ॥ ( ६ ) एगंतमणावाए, इत्थीपसविवज्जिए । सयणा- 
सणसेवणया, विवित्तसयणासणं ॥ २८ ॥ एसो वाहिरगं तवो, समासेण वियाहिओ | 
अब्मितरं तवं एत्तो, बुच्छामि अणुपुव्वसो ॥ २९ ॥ पायच्छित्तं विणैओ, वेया- 
बैच तहेव सज्ञाओ । झाँणं च feet, एसो अब्मिंतरो तवो ॥ ३० ॥ 
(१) आलोयणारिहाईयं, पाय च्छित तु दसविहं । जे भिक्ख वहई सम्मं, पायच्छित्त 
तमाहियं ॥ ३१ ॥ (२) अव्सुठ्ठाण अंजलिकरणं, तहेवासणदायणं । गुरुमत्ति- 
भावसुस्सूसा, विणओ एस वियाहिओ ॥ ३२ ae (2) हि 
दसविहे । आसेवणं जहाथामं, वेयावर्च तमाहियं ॥ ३३ ॥ ( ४) वायणा पुच्छ 

चेव, ada परियद्टणै । अणुप्पेही धम्मकहा, सज्झाओ पंचहा भवे ॥ ३४ ॥ 
(५) aed वजित्ता, झाएजा उसमाहिए | धम्मंखक्षाई ज्ञाणाई, झाणं तं 
तु बुहा वर ॥ ३५ ॥ ( ६) सयणासणठाणे वा, जेड भिक्खू न वावरे । vanes 
विउस्सग्गो, sal सो परिकित्तिओ ॥ ३६ ॥ एवं तव ठ उवह, जि स्म कोय 

मुणी । सो खिप्पं सव्वसंसारा, विप्पमुचइ पंडिओ ॥ ३७॥ त्ति-बेमि ॥ इति 
तवमग्गणामं तीसइमं अज्झयणं समत्तं ॥ Re ॥ 
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१०३८ सुत्तागसे [ उत्तरज्ञयणसुत्त 
अह चरणविहिणामं एगतीसइसं अञ्झयणं 


— oe 


चरणविहिं पवक्खामि, जीवस्स उ सुहावहं । जं चरित्ता बहू जीवा, तिण्णा 
संसारसागरं ॥ १॥ एगओ विरइं कुजा, एगओ य पवत्तणं । असंजमे नियति च्‌, 
संजमे य पवत्तणं ॥ २ ॥ रागदोसे य दो पावे, पावकस्सपवत्तणे । जे भिक्खू ae 
fs, से न अच्छइ मंडळे ॥ ३ ॥ दंडाणं गारवाणं च, सल्लाणं च तियं तियं । 
जे भिक्खू चयई fei, से न अच्छइ मंडळे ॥ ४ ॥ दिव्वे य जे उवसग्गे, तहा 
तेरिच्छमाणुसे । जे भिक्खू सहई निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥ ५ ॥ विगहाकसाय- 
सन्नाणं, झाणाणं च SF तहा । जे भिक्खू ass निच्चं, से न अच्छइ मंडले ॥ ६॥ 
वएसु इंदियत्येछु, समिईसु किरियासु य । जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ 
मंडले ॥ ७॥ लेसास छठ काएस, छक्के आहारकारणे । जे भिक्खू जयई निच्चं, 
से न अच्छइ मंडले ॥ ८ ॥ पिंडोग्गहपडिमासु, भयट्टाणेछु सत्तसु । जे भिक्खू जयई 
fre, से न अच्छइ मंडले ॥ ९ ॥ मएसु बंभगुत्तीछु, भिक्खुधम्मम्मि दसविहे । जे 
भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मंडळे ॥ १० ॥ उवासगाणं पडिमाछ, भिक्खूणं 
पडिमाछु य । जे भिक्खू जयई fs, से न अच्छइ मंडले ॥ ११ ॥ किरिया 
भूयगामेछु, परमाहम्मिएखु य । जे भिक्खू जयई es, से न अच्छइ ASS ॥ १२॥ 
गाहासोलसएहिंँ, तहा असंजमंमि य । जे भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छह मंडळे 
॥ १३ ॥ बंभंमि नायज्झयणेसु, ठाणेछु असमाहिए । जे भिक्खू जयई निच, से 
न अच्छइ मंडले ॥ १४॥ एगवीसाए सबले, बावीसाए परीसहे । जे भिक्खू जयई 
fist, से न अच्छद मंडळे ॥ १५ ॥ तेवीसाइ सूयगडे, रूवाहिएस उरेछ य । जे 
भिक्खू जयई निच्चं, से न अच्छइ मंडळे ॥ १६ ॥ पणवीसभावणासु, FAS 
द्साइणं । जे भिक्खू जयई Ae, से न अच्छइ मंडळे ॥ १७॥ अणगारणगुणेहिं 
च, were तहेव य । जे भिक्खू जयई नित्चं, से न अच्छइ मंडले ॥ 14 ॥ 
पावसुयपसंगेसु, मोहठाणेछ चेव य । जे भिक्खू जयई निं, से न अच्छ मंडळ 
॥ १९ ॥ सिद्धाइगुणजोगेखु, तेत्तीसासायणासु य । जे भिक्खू जयई निष, पि 
अच्छइ मंडळे ॥ २० ॥ इय एएस ठाणेसु, जे faa जयई सया । खि स. 
सब्बसंसारा, विष्पमुच्चई पंडिओ ॥ २१ ॥ त्ति-बेमि ॥ इति चरणबविहिणार्म 
एगतीसइमं अज्झयणं समत्तं ॥ ३१ ॥ 
TE | 
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अह TAIT बत्तीसइमं अञ्झयणं 

अच्चंतकालस्स TAIRA, सव्वस्स TFA उ जो पमोक्खो । तं भासओ मे 
पडिपुण्णचित्ता, सुणेह एगंतहियं हियत्थं ॥ १ ॥ नाणस्स सव्वस्स पगासणाए, 
अन्नाणमोहरुस विवजणाए । रागस्स दोसस्स य संखएणं, एगंतसोक्खं समुवेइ 
मोक्खं ॥ २ ॥ तस्सेस मग्गो गुरुविद्धसेवा, Faso वालजणस्स दूरा । सज्ञाय- 
एगंतनिसेवणा य, स॒त्तत्थसंचितणया थिइ य ॥ ३ ॥ आहारमिच्छे सियमेसणिजं, 
सहायमिच्छे निउणत्थबुद्धि | निकेयमिच्छेज विवेगजोग्गं, समाहिकामे समणे तवस्सी 
Vela वा ल्भेजा निउणं सहायं, गुणाहियं वा गुणओ समं वा । एगो वि 
nae विवज्यंतो, विहरे कामेस असजमाणों ॥ ५॥ जहा य अंडप्पभवा 
वलागा, अंडं वलागप्पभवं जहा य । Wag मोहाययणं खु तण्हा, मोहं च तण्हाय- 
यणं वर्यति ॥ ६ ॥ रागो य दोसो वि य कम्मवीयं, कम्मं च मोहप्पभवं वयंति । कम्मं 
च जाईमरणस्स FS, दुक्खं च जाईमरणं वयंति ॥ ७॥ दुक्खं हयं जरस न होइ 
मोहो, मोहो हओ जरस न होइ तण्हा | तण्हा हया जस्स न होइ लोहो, लोहो हओ 
जस्स न किंचणाइ॥ ८॥ रागं च दोसं च तहेव मोहं, उद्धज्ुकामेण समूलजाळं। जे जे 
उवाया पडिवज्जियव्वा, ते कित्तइस्सामि अहाणुपुव्वि ॥ ५॥ रसा पगामं न निसेवि- 
wear, पायं रसा दित्तिकरा नराणं । दित्तं च कामा समभिद्दवंति, दुमं जहा साउफलं व 
पक्खी ॥ १०॥ जहा दवग्गी पडरिंधणे वणे, समारुओ नोवसमं उवेइ । एविंदियग्गी 
वि पगामभोइणो, न वंभयारिस्स हियाय seas ॥ ११ ॥ विवित्तसेजासणजंतियाणं, 
ओमासणाणं दमिइंदियाणं । न रागसत्तू धरिसेइ चित्त, पराइओ वाहिरित्रोसहेहिँ 
॥ १२॥ जहा बिरालावसहरस मूळे, न मूसगाणं वसही TACT | एमेव इत्थीनिल्यरस 
मज्झे, न बंभयारिस्स खमो निवासो ॥ १३॥ न रूवलावण्णविलासहासं, न ज॑पियं 
इंगियपेहिय वा । इत्थीण चित्तेसि निवेसइत्ता, दटुं ववस्से समणे तवस्सी ॥ १४॥ 
अदंसणं चेव अपत्थणं च, अर्चितणं चेव अकित्तणं च । इत्थीजणस्सारियझाणजुग्ग, 
हियं सया वंभवए र॒याणं ॥ १५॥ कामं ठु देवीहि विभूसिया हिं, न चाइया खोभ- 
इडं Aga । तहा वि एगंतहियं ति नचा, विवित्तवासो सुणिणं पसत्थो ॥ १ ६॥ 
मोक्खाभिकंखिस्स उ माणवर्स, संसारभीरुस्स ठियस्स धम्मे । नेयारिसं दुत्तरमत्थि 
लोए, जहित्थिओ बालमणोहराओ ॥ १७॥ एए य संगे समइकामत्ता, सुदुत्तरा 
चेव भवंति सेसा । जहा महासागरसुत्तरित्ता, नई भवे अवि गंगासमाणा ॥ १८ ॥ 
कामाणुगिद्धिप्पभवं खु दुक्खं, सव्वस्स लोगस्स सदेवगस्स । जं काइय माणसियं 
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च किंचि, तस्संतगं गच्छइ वीयरागो ॥ १९ ॥ जहा य किंपागफला मणोरमा 
रसेण वण्णेण य भुजमाणा । तं खुइए जीविय TAT, एओवमा कामगुणा 
विवागे ॥ २० ॥ जे इंदियाणं विसया मणुन्ना, न तेछ भावं निसिरे कयाइ । न 
यामणुन्नेछु मणं पि कुजा, समाहिकामे समणे तवस्सी ॥ २१ ॥ (१) चक्खुस्स 
रूबं गहणं वयंति, तं रागहेउं ठु मणुन्नमाहु । तं दोसहेउं अमणुन्नमाहु, समो य 
जो तेसु स वीयरागो ॥ २२ ॥ रूवस्स चक्खुं गहणं वयंति, चकखुस्स रुवं गहणं 
वंति । रागस्स हें समणुन्नमाहु, दोसस्स हेउं अमणुन्नमाहु ॥ २३ ॥ Sas 
गिद्धिमुवेइ Red, अकालिग्र पाव से विणासं । रागाउरे से जह वा पयंगे, आलो- 
यलोले ससुवेइ मच्चु ॥ २४ ॥ जे यावि दोसं समुवेइ ed, de क्खणे से 
उ उवेइ दुक्खं | दुइंतदोसेण सएण जंतू, न किंचि रूवं अवरञ्झई से ॥ २५॥ 
एगंतरत्ते GA रूवे, अतालिसे से HIS पओसं 1 डुक्खरस संपीलमुवेइ बाले, 
न छिप्पई तेण मुणी बिरागो ॥ २६ ॥ रूवाणुगासाणुगए य जीवे, चराचरे हिंस- 
इऽणेगरूवे | चित्तेहि ते परितावेइ वाले, पीलेइ अत्तट्टगुरू Peles ॥ २७॥ रूवाणु- 
वाएण परिग्गहेण, उप्पायणे रक्खणसन्निओगे । ay विओगे य कहं सुहं से, 
संभोगकाले य अतित्तलामे ॥ २८॥ KA अतित्ते य॒ परिग्गहंमि, सत्तोवसत्तो न 
उवेइ Ge | अतुद्टिदोसेण दुही परस्स, लोभाविले आययई अदत्तं ॥ २९ ॥ 
तण्हाभिभूयस्स werent, रूवे अतित्तस्स परिग्गहे य । मायामुसं We 
लोमदोसा, तत्थावि gear न विमुच्चई से ॥ ३० ॥ मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ 
य, पओगकाळे य दुही दुरंते । एवं अदत्ताणि समाययंतो, रूवे अतित्तो दुहिओ 
अणिस्सो ॥ ३१ ॥ ख्वाणुरत्तस्स नरस्स एवं, कत्तो सुहं होज कयाइ किंचि । 
तत्थोवभोगे वि किलेसदुक्खं, निव्वत्तईे जस्स कएण दुक्खं ॥ ३२ ॥ एमेव ea 
गओ पओसं, उवेइ दुक्खोहपरंपराओ । पदुट्टचित्तो य चिणाइ कम्मं, ज॑ से पुणो 
होइ Fé विवागे ॥ ३३ ॥ रूवे विरत्तो मणुओ विसोगो, एएण इुक्खोहपरंपरेण । १ 
लिप्पए भवमज्झे बि संतो, जलेण वा पोक्खरिणीपलासं ॥ ३४ ॥ (२ ) सोयस्स 
सहं गहणं यंति, तं रागहेउं ठु मणुन्नमाहु । तं दोसहेडं अमणुन्नमाहु, समो 
य जो तेसु स वीयरागो ॥ ३५॥ सहस्स सोयं गहणं वंति, सोयस्स स 
गहणं वय॑ति । रागस्स हेउं समणुन्नमाहु, दोसस्स हेड अमणुन्नमाहु ॥ ३६ ॥ 
सद्दे जो गिद्धिमुवेइ तिव्वं, अकालियं पावइ से विणासं । रागाउरे afer त 
युद्धे, ae अतित्ते समुवेइ मञ्चुं ॥ ३७ ॥ जे यावि दोसं समुवेइ तिव्वं, तंसि वल 
से उ उवेइ दुक्खं | दुईंतदोसेण सएण जंतू, न किंचि सह अवरज्झई से ॥ ३९ | 
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एगंतरत्त BA सदे, अतालिसे से कुणई पओसं । crea संपीलमुवेइ वाले, न 
लिप्पई तेण मुणी विरागो ॥ ३९ ॥ सद्दाणुगासाणुगए य जीवे, चराचरे हिंसइ५णे- 
गरूबे | चित्तेहि ते परितावेइ वाले, पीलेइ TASTE किलिट्ठे vo ॥ सद्दाणुवाएण 
परिग्गहेण, उप्पायणे रक्‍खणसन्षिओरे । ay विओगे य कहं सुहं से, संभोगकाले य 
अतित्तलाभे ॥ ४१ ॥ सद्दे अतित्ते य परिग्गहंमि, सत्तोवसत्तो न उवेइ तुट्टिं। अतुट्टि- 
दोसेण Sal परस्स, लोभाविळे आययई अद्त्तं॥ ४२ ॥ तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो, 
ae अतित्तस्स परिग्गहे य । मायासुसं age लोभदोसा, तत्थावि डुक्खा न विमुच्चई 
से॥ ४३ ॥ मोसरस पच्छा य पुरत्थओ य, पओगकाले य दुही दुरंते । एवं 
अदत्ताणि समाययंतो, सद्दे अतित्तो दुहिओ आणिस्सो ॥ ४४ ॥ सद्दाणुरत्तस्स 
नरस्स एवं, कत्तो सुहं होज कयाइ किंचि। तत्थोवभोगे वि किलेसदुक्खं, निव्वत्तई 
जस्स कएण दुक्खं ॥ ४५ ॥ एमेव BEM TSH पओसं, उवेइ दुक्खोहपरंपराओ | 
पदुट्टचित्तो य चिणाइ कम्मं, ज॑ से पुणो होइ दुहं विवागे ॥ ४६ ॥ ae विरत्तो 
मणुओ विसोगो, एएण दुक्खोहपरंपरेण । न लिप्पए भवमज्झे वि संतो, जलेण वा 
पोक्खरिणीपलासं ॥ ४७ ॥ (३) घाणस्स गंधं गहणं ait, तं रागहेउं तु 
मणुन्नमाहु । तं दोसहेउं अमणुन्नमाहु, समो य जो तेसु स वीयरागो ॥ ४८ ॥ 
गंधस्स घाणं गहणं वर्यति, घाणस्स गंधं गहणं वर्यति । रागस्स BS समणुन्नमाहु, 
दोसस्स हेउं अमणुन्नमाहु ॥ ४९ ॥ गंधेछु जो गिद्धिसुवेइ तिव्वं, अकालियं पावइ 
से विणासं । रागाउरे ओसहगंधगिद्धे, सप्पे ब्रिलाओ विव निक्खमंते ॥ ५० ॥ जे 
यावि दोसं समुनेइ fed, तसि क्खणे से उ उवेइ दुक्खं । दुद्दंतदोसेण सएण 
जंतू, न किंचि गंधं अवरज्झई से ॥ ५१ ॥ एगंतरत्ते रुइरंसि गंधे, अतालिसे से 
कुणई पओसं | डुक्खस्स संपीलमुवेइ वाळे, न लिप्पई तेण झुणी विरागो ॥ ५२॥ 
गंघाणुगासाणुगए य जीवे, चराचरे हिंसइऽणेगरूवे । चित्तेहि ते परितावेइ बाले, 
Wee अत्तट्टयुरू PRE ॥ ५३ ॥ गंधाणुवाएण परिग्गहेण, उप्पायणे रक्खण- 
सन्निओगे । aq elt य कहं सहं से, संभोगकाले य अतित्तलाभे ॥ ५४ ॥ 
गंधे अतित्ते य परिग्गहंमि, सत्तोवसत्तो न उवेइ TE । अतुट्टिदोसेण दुही परस्स, 
लोभाविले आययई अदत्तं ॥ ५५ ॥-तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो, गंधे अतित्तस्स 
परिग्गहे य । मायासुसं agg लोमदोसा, तत्थावि दुक्खा न विमुचई से ॥ ५६ ॥ 
मोसस्स पच्छा य पुरत्थओ य, पओगकाळे य दुही डुरंते । एवं अदत्ताणि समाय- 
यतो, गंधे आतित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥ ५७ ॥ गंधाणुरत्तस्स नरस्स एवं, कत्त 
सुहं होज कयाइ किंचि । तत्थोवभोगे वि किलेसढुक्खं, Remy जस्स कएण 
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दुक्खं ॥ ५८ ॥ एमेव गंध॑मि गओ पओसं, उवेइ दुक्खोहपरंपराओ | पदुट्धचित्तो 
य चिणाइ कम्मं, जं से पुणो होइ इहं विवागे ॥ ५९ ॥ गंधे विरत्तो मणुओ 
बिसोगो, एएण इुक्खोहपरंपरेण । न लिप्पईे भवमज्झे वि संतो, जलेण वा dea. 
रिणीपलासं ॥ ६० ॥ (४) जिन्भाए रसं गहणं वयंति, तं रागहेउं तु मणुन्नमाहु । 
तं दोसहेउं अमणुन्नमाहु, समो य जो de स वीयरागो ॥ ६१ ॥ रसस्स Bey 
गहणं वंति, जिन्भाए रसं गहणं वयंति | रागस्स BS समणुन्नमाहु, दोसस्स हेउं 
अमणुन्नमाहु ॥ ६२ ॥ रसेषु जो गिद्धिसुवेइ तिव्वं, अकालियं पावइ से विणासं । 
रागाउरे बडिसविभिन्नकाए, AS जहा आमिसभोगगिद्धे ॥ ६३ ॥ जे यावि दोसं 
समुवेइ तिव्वं, तंसि क्खणे से उ उवेइ cea । Sasa सएण जंतू, न किंचि 
रसं अवरज्ई से ॥ ६४ ॥ एगंतरत्ते रुहरंसि रसे, अतालिसे से कुणई पओसं। 
grata Megas वाले, न लिप्पई तेण झुणी विरागो ॥ ६५ ॥ रसाणुगासा- 
णुगए य जीवे, चराचरे हिंसइऽणेगरूवे । चित्तेहि ते परितावेइ बाले, पीलेइ 
MTS किलिट्ठे ॥ ६६ ॥ रसाणुवाएण परिग्गहेण, उप्पायणे रक्खणसन्निओगे । 
ay विओगे य कहं सुहं से, संभोगकाले य अतित्तलाभे ॥ ६७॥ रसे अतित्ते य 
परिग्गहंमि, सत्तोवसत्तो न उवेइ gi अलुट्टिदोसेण दुही परस्स, लोभाबिले 
आययई अदत्तं ॥ ६८ ॥ तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो, रसे अतित्तस्स परिग्गहे 
य । मायासुसं age लोमदोसा, तत्थावि sear न विसुच्चई से ॥ ६९ ॥ मोसस्स 
पच्छा य पुरत्थओ य, पओगकाले य दुही ta । एवं अदत्ताणि समाययंतो, 
रसे अतित्तो Set अणिस्सो ॥ ७० ॥ रसाणुरत्तरस नरस्स एवं, Wi K 
होज कयाइ किंचि । तत्थोवभोगे वि किलेसदुक्खं, निव्वत्तर जस्स कएण दुक्ख 
॥ ७१ ॥ एमेत्र रसम्मि गओ पओसं, उवेइ दुक्खोहपरंपराओ । पदुट्ठचित्तो य 
चिणाइ कम्मं, जं से पुणो होइ दुहं विवागे ॥ ७२ ॥ रसे विरत्तो मणुओ बिसोगो, 
एएण दुक्खोहदपरंपरेण । न लिप्पई भवमज्झे वि संतो, जलेण वा पोक्खरिणी- 
पलासँ ॥ ७३ ॥ (५) कायस्स फासं गहणं वयति, तं रागहेउं ठु AAT! 
तं दोसहेउं अमणुन्नमाहु, समो य जो ag स वीयरागो ॥ ७४॥ TES 
कायं गहणं वंति, कायस्स फासं गहणं वर्यंते । रागस्स हेडं समणुन्नमाई, 
दोसस्स हेउं अमणुन्नमाहु ॥ ७५॥ was जो गिद्धिसुवेइ fr, wo 
पावड से विणासं । रागाउरे सीयजलावसन्ञे, गाहग्गहीए महिसे विवे ॥ ७६ हे 
जे यावि दोसं समुवेइ Red, तंसि क्खणे से उ उवेइ दुक्खं । तदो 
जंतू, न किंचि फासं अवरज्ञई से ॥ ७७ ॥ एगंतरत्ते eT फासे, अतालिसे 
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कुणई पओसं | Fa संपीलसुवेइ वाले, न लिप्पई तेण मुणी विरागो ॥ ७८ ॥ 
फासाणुगासाणुगए य जीवे, चराचरे हिंसइडणेगरूवे । चित्तेहि ते परितावेइ वाले, 
पीलेइ अत्तट्ठगुरू किलिट्ठे ॥ ७९ ॥ फासाणुवाएण परिग्गहेण, उप्पायणे रक्खणसन्नि- 
ओगे । ag विओगे य कह सुहं से, संभोगकाले य अतित्तलाभे ॥ co ॥ फासे 
अतित्ते य परिग्गहंमि, सत्तोवसत्तो न उवेइ of । अतुद्विदोसेण दुही परस्स, लोभा- 
बिले आययई अदत्तं ॥ ८१ ॥ तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो, फासे अतित्तस्स परि- 
गहे य । मायासुसं age छोभदोसा, तत्थाबि gear न विमुच्चई से ॥ ८२॥ 
MAA पच्छा य पुरत्थओ य, पओगकाले य दुही eta । एवं अदत्ताणि समाय- 
यंतो, फासे अतित्तो डुहिओ अणिरसो ॥ ८३॥ फासाणुरत्तसस नरस्स एवं, कत्तो सुहं 
होज कयाइ किंचि । तत्थोबभोगे वि किलेसडुक्खं, निव्वत्तई जस्स कएण दुक्खं 
॥ ८४॥ एमेव फासंमि गओ पओसं, उवेइ दुक्खोहपरंपराओ । पडुट्टचित्तो य चिणाइ 
कम्मं, जं से पुणो होइ दुहं विवागे ॥ ८५ ॥ फासे विरत्तो मणुओ विसोगो, एएण 
दुक्खोहपरंपरेण | न लिप्पई भवमज्झे वि संतो, जलेण वा पोक्खरिणीपलासं ॥ ८६॥ 
(६) मणस्स भावं गहणं वयंति, तं रागहेउं तु मणुन्नमाहु । तं दोसहेउं अमणुन्नमाहु, 
समो य जो तेछु स वीयरागो ॥ ८७ ॥ भावस्स मणं गहणं वयंति, मणस्स भावं 
गहणं वंति । रागस्स हेडं समणुन्नमाहु, दोसस्स हेउं अमणुन्नमाहु ॥ ८८ ॥ 
भावेछु जो गिद्धिसुवेइ fied, अकालियं पावइ से विणासं | रागाउरे कामयुणेसु गिद्धे, 
करेणुमण्गावहिए गजे वा ॥ ८९ ॥ जे यावि दोसँ समुवेइ es, तंसि क्खणे से 
उ उवेइ दुक्खं । दुइंतदोसेण सएण जंतू, न किंचि भावं अवरज्झई से ॥ ५० Ul 
एगंतरत्ते रुइरंसि भावे, अताळिसे से कुणई पओसं । दुक्खस्स संपीलसुवेइ बाले, न 
लिप्पई तेण मुणी विरागो ॥ ९१ ॥ भावाणुगासाणुगए य जीवे, चराचरे हिँस- 
इऽणेगरूवे । चित्तेहि ते परितावेइ वाले, पीलेइ अत्तट्टगुरू किलिट्ठे ॥ ९२॥ भावाणु- 
वाएण परिग्गहेण, उप्पायणे रक्खणसन्निओगे | वए विओगे य कहं हं से, संभोग- 
काले य अतित्तलाभे ॥ ९३ ॥ भावे अतित्ते य परिग्गहंमि, सत्तोवसत्तो न उवेइ 
SE । अतुट्टिदोसेण दुही परस्स, लोभाविले आययई अदत्तं॥ ९४ ॥ तण्हाभिभूयस्स 
अदत्तहारिणो, भावे अतित्तस्स परिग्गहे य । मायासुसं age लोभदोसा, तत्थावि 
दुक्खा न विमुच्चई से ॥ ९५ ॥ मोसर्स पच्छा य पुरत्थओ य, पओगकाले य दुही 
दुरंते । एवं अद्त्ताणि समाययंतो, भावे अतित्तो दुहिओ अणिस्सो ॥ ५६॥ भावा- 
णुरत्तस्स नरस्स एवं, कत्तो सुहं होज कयाइ किंचि । तत्थोवभोगे वि किलेसडुकखं, 
निव्वत्तईे जस्स कएण दुक्खं ॥ ५७ ॥ एमेव AAA गओ पओसं, उवेइ दुक्खोह= 
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परंपराओ । पदुट्टचित्तो य चिणाइ कम्मं, जं से पुणो होइ दुहं विवागे ॥ ९८ ॥ भावे 
विरत्तो मणुओ विसोगो, एएण दुक्‍्खोहपरंपरेण । न लिप्पई सवमज्झे वि संतो जेण 
वा पोक्खरिणीपलासं ॥ ९९ ॥ एविंदियत्था य मणस्स अत्था, दुक्खस्स हेडं ay, 
यस्स रागिणो। ते चेव थोवं पि कयाइ दुक्खं, न वीयरागरस BLT किंचि ॥ १००॥ 
न कामभोगा समयं sala, न यावि भोगा विगइं उवेंति । जे तप्पओसी य परिग्गही 
य, सो तेछु मोहा ng उवेइ ॥ १०१ ॥ कोहं च माणं च तहेव सायं, लोह 
GS aes रइं च । हासं भयं सोगपुमित्थिवेयं, नपुंसवेयं विविहे य भावे ॥ १०२॥ 
आवजई एवमणेगरूवे, एवंविहे कामगुणेछ सत्तो । अन्ने य एयप्पभवे विसेसे, 
कारुण्णदीणे RA वइस्से ॥ १०३ ॥ कप्पं न इच्छिज सहायलिच्छू, पच्छाणुतावे 
न तवप्पभावं । एवं वियारे अमियप्पयारे, आवजई इंदियचोरवस्से ॥ १०४॥ 
तओ से जायंति पओयणाइ, निमज्जिउं मोहमहण्णवंमि । सुहेसिणो दुक्‍्खविणोयणट्टा, 
तप्पच्यं THAT य रागी ॥ १०५ ॥ विरज्ञमाणस्स य इंदियत्था, सद्दाइया ताव- 
इयप्पगारा । न तस्स सब्बे वि मणुन्नयं वा, निव्वत्तयंती अमणुन्नयं वा ॥ १०६॥ 
एवं ससंक्रप्पबिकप्पणासुं, संजायई समयसुवट्टियस्स । अत्थे य संकप्पयओ तओ से, 
पहीयए कामगुणेछु तण्हा ॥ १०७॥ स वीयरागो कयसब्वकिचचो, खवेइ नाणावरणं 
खणेणं । तहेव जं दंसणमावरेइ, जं चंतरायं पकरेइ कम्मं ॥ १०८ Ul Bed तओ 
जाणइ WAT य, अमोहणे होइ निरंतराए । अणासवे झाणसमाहिजुत्ते, आउक्खए 
मोक्खमुवेइ सुद्धे ॥ १०९ ॥ सो तस्स सठ्वस्स दुहस्स gal, जं बाहई TH 
जंतुमेयं । दीहामयं विप्पसुक्क्रो पसत्थो, तो होइ अच्चंतसही कयत्थो ॥ ११० ॥ 
अणाइकालप्पभवस्स एसो, सव्वस्स दुक्खरस पमोक्खमर्गो। वियाहिओ जं समुविच 
सत्ता, कमेण tae भव॑ति ॥ १११ ॥ त्ति-बेमि ॥ इति पमायट्टाणणामं 
वत्तीसइमं अज्झयणं समत्तं ॥ ३२॥ 


अह कम्मप्पयडी णामं तेत्तीसइमं अज्झयण 
"णणार्‍प>(0९७%&$%00८>ण 
अट्ट-कम्माई वोच्छामि, आणुपुब्ति जहक्कमं । जेहिं बद्धो अयं जीवो, संसारे i 
वहईं ॥ १ ॥ नाणस्सावरणिजं, दंसणावरेणं तहा । वेयणिजे तहा मोह, आउकर्म 
तहेव य ॥ aa च गोयं च, अंतराय तहेव य । एवमेयाइ करप 
अट्ठेंव उ समासओ ॥ ३॥ (१) नाणावरणं पंचविहं, सुंयं आभिणिबोहिर्य । ला 
नाँगं च agi, मणनाँग च कें ॥ ४ ॥ (३) Pet तहेव पयली, निदानि 7 
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BITC य । तततो य थीणगिद्धी उ, पंचमा होइ नायव्वा ॥ ५ ॥ चकखुमचक्‍्खे- 
ओहिरसँ, दंसणे केर्वले य आवरणे । एवं तु नवाविगप्पं, नायव्वं दंसणावरणं ॥ ६॥ 
(३) वेयणीयं पि य डुविहं, सार्य॑मसौयं च आहियं । सायस्स उ वह भेया, एमेव 
असायस्स वि ॥ ७॥ (४) मोहणिजं पि eRe, Saat चरणे तहा । दंसणे ARE 
वुत्तं, चरणे gee भवे ॥ < ॥ सम्म॑त्तं चेव मिच्छेत्त, सम्मामिच्छत्तमेवे य । एयाओ 
तिन्नि पयडीओ, मोहृणिजस्स दंसणे ॥ ९ ॥ चरित्तमोहणं कम्मं, दुविहं तु वियाहियं । 
कसायमोहणिंजं ठु, नोकसौयं तहेव य ॥ १० ॥ सोलसविहभेएणं, कम्मं तु कसा- 
यज | सततविहं Tae वा, कम्मं च नोकसायजं ॥ ११॥ (५) नेरइयैतिरिक्ख्ाउं, 
मणुस्साउं तहेव य। देवार्डयं चउत्थं ठु, आउकम्मं चडव्विहं ॥ १२॥ (६) नाम- 
कम्मं तु डुविहं, सहमझुँहं च आहियं । सुहस्स उ वहू भेया, Wa असहस्स वि 
॥ १३ ॥ (७) गोयं कम्मं दुविहं, उच्चं नीयं च आहियं । उच्चं अट्ठविहं होइ, एवं 
नीयं पि आहियं ॥ १४ ॥ (८) दाणे छामे य भोगे य, उर्वेभोगे वीरिएँ तहा । 
पंचविहमंतरायं, समासेण वियाहियं ॥ १५ ॥ एयाओ मूलपयडीओ, उत्तराओ य 
आहिया | पएसग्गं खेत्तकाले य, भावं च उत्तरं ST ॥ १६ ॥ सव्वेसिं चेव कम्माणं, 
पएसम्गमणंतगं | गंठियसत्ताइयं, अंतो सिद्धाण आहिय॑ ॥ १७॥ सव्वजीवाण 
कम्मं तु, संगहे छद्दिसागयं । सव्वेस बि पएसेस, aed सब्वेण वद्धं ॥ १८॥ 
उदहीसरिसनामाण, dias कोडिकोडिओ । उक्कोसिया ठिई होइ, अंतोमुहुत्त 
जहन्निया ॥ १९ ॥ आवरणिजाण दुण्हं पि, वेयणिजे तहेव य । अंतराए य 
कम्मम्मि, ठिई एसा वियाहिया ॥ २० ॥ उदहीसरिसनामाण, सत्तरिं कोडिको- 
डिओ । मोहणिजस्स उक्कोसा, अंतोमुहुत्त जहन्निया ॥ २१ ॥ तेत्तीससागरोवमा, 
उक्कोसेण वियाहिया । ठिई उ आउकम्मस्स, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥ २२॥ 
उदहीसरिसनामाण, वीसई कोडिकोडिओ । नामगोत्ताणं उक्कोसा, अट्टमुहुत्ता जह, 
Prat ॥ २३ ॥ सिद्धाणणंतभागो य, अणुभागा हवंति उ । alg वि पएसग्गं 
सव्वजीवे अइच्छियं ॥ २४ ॥ तम्हा एएसि कम्माणं, अणुभागा वियाणिया । एएसि 
संवरे चेव, खवणे य जए बुहो ॥ २५ ॥ त्ति-बेमि ॥ इति कस्मप्पयडी णामं 
तेत्तीसइमं अज्झयणं समत्तं ॥ ३३ ॥ 
—— 
अह लेसज्झयणणामं चोत्तीसइमं अञ्झयणं 
———= PORNO ———— 
लेसज्ञयणं पवक्खामि, saga जहक्कमं । छण्हं पि कम्मलेसाणं, अणुभावे 
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सुणेह मे ॥ १॥ नामाई वण्णरसगंध-, फासपरिणामलक्खणं | ठाणं ठिईं गईं चाई 
लेसाणं तु Bite मे ॥ २॥ किण्हा नीला य काऊं य, BS पम्हौ तहेव य। सुकले 
य छट्ठा य, AA तु जहकम ॥ ३ ॥ ( १ ) जीसूयनिद्धसंकासा, गवलरिङ्टगसन्निभा। 
खंजंजणनयणनिभा, किण्हठेसा उ वण्णओ ॥ ४॥ ( २ ) नीलासोगसंकासा, 
चासपिच्छसमप्पमा । वेरुलियनिद्धसंकासा, नीललेसा उ वण्णओ ॥ ५ ॥ 
(३ ) अयसीपुप्फसंकासा, कोइलच्छद्स न्निभा | पारेवयगीवनिभा, काउलेसा उ वण्णओ 
॥ ६ ॥ (४ ) हिंगुलयधाउसंकासा, तरुणाइचसन्निभा । खुयतुंडपईवनिभा, तेऊ- 
लेसा उ वण्णओ ॥ ७॥ (५) हरियालभेयसंकासा, हलिहाभेयसमप्पभा | 
सणासणकुसुमनिभा, पम्हलेसा उ वण्णओ ॥ ८ ॥ (६) संखंककुंदसंकासा, 
खीरपूरसमप्पमा | रययहारसंकासा, BRCM उ वण्णओं ॥ ९ ॥ (१) जह 
'कड्यतुंबगरसो, निंबरसो कड़यरोहिणिरसो वा । एत्तो वि अणंतगुणो, रसो य 
fray नायव्वो ॥ १० ॥ (२) जह तिगङ्कयरस य रसो, तिक्खो जह हिव 
पिप्पलीए वा । एत्तो वि अणंतगुणो, रसो उ नीलाए नायव्वो ॥ ११॥ 
(३) जह तरुणअंबगरसो, तुवरकविट्टस्स वावि जारिसओ। एत्तो वि अणंतयुणो, रसो 
उ काऊए नायब्वो ॥ १२॥ (४) जह परिणयंवगरसो, पक्ककविठ्ठस्स वावि जारिसओ 
एत्तो वि अणंतगुणो, रसो उ तेऊए नायव्वो ॥ १३॥ ( ५ ) जह वारुणीए व रसो, 
fate व आसवाण जारिसओ । महुमेरयस्स व रसो, एत्तो पम्हाए परए 
॥ १४ ॥ ( ६ ) खजूरमुद्वियरसो, खीररसो खंडसकररसो वा। एत्तो वि अणंतशुणो, 
रसो उ GANT नायव्वो ॥ १५ ॥ जह गोमडस्स गंधो, सुणगमडस्स व जहा आरि 
मडस्स । एत्तो वि अणंतगुणो, लेसाणं अप्पसत्थाणं ॥ १६ ॥ जह सरहिकुसुमगंधो, 
गंधवासाण पिस्समाणाणं । एत्तो वि अणंतगुणो, पसत्थलेसाण तिण्हं पि ॥ १५॥ 
जह करगयस्स फासो, गोजिव्भाए य सागपत्ताणं । एत्तो वि अणंतयुणो, Sa 
अप्पसत्थाणं ॥ १८ ॥ जह बूरस्स व फासो, नवणीयस्स व सिरीसकुखुमाण | एतो 
वि अणंतगुणो, पसत्थलेसाण तिण्हं पि ॥ १९॥ तिविहो व नवविहो वा, स्तावीसई- 
'विहेकसीओ वा । दुसओ तेयालो वा, Sart होइ परिणामो ॥ २०॥ (१) पंचासवप्प- 
त, तीं अगुत्तो छं अविरओ य । तिव्वारंभपरिणओ, GE साहसिओ नरो॥ २१ 
निद्धंधसपरिणामो, निस्संसो अजिईंदिओ । एयजोगसमाउत्तो, fest ठ 
॥ २२ ॥ (२ ) इस्सा अमरिस अतवो, अविजमाया अहीरिया । गिद्धी पओते य 
सढे, पमत्ते रसलोङए ॥ २३ ॥ सायगवेसए ये। आरभाग A — पमत्ते WAST ॥ २३ ॥ सायगवेसए यै । आरंभाओ 2 
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साहस्सिओ नरो । एयजोगसमाउत्तो, नीललेसं तु परिणमे ॥ २४ ॥ ( ३ ) वंके 
बंकसमायारे, MARS sop । पलिडंचगओवहि ए, मिच्छादिट्टी अणारिए ॥ २५॥ 
उप्फाळगडुट्टवाई य, तेणे यावि य मच्छरी । एयजोगसमाउत्तो, ass त॒ परिणमे 
॥२६॥ (४) नीयावित्ती अचवळे, अमाई अकुऊहले | विणीयविणए दंते, जोगवं 
उबहाणवं ॥ २७ ॥ पियधम्मे द्ढधम्मे,ऽवज भीरू हिएसए । एयजोगसमाउत्तो 
तेऊलेस ठु परिणमे Re ॥ ( ५ ) पयणुकोहमाणे य, मायालोमे य पयणुए । 
पसंतचित्ते दंतप्पा, जोगवं उवहाणवं ॥ २५ ॥ तहा पयणुवाई य, उवसंते जिइ- 
दिए । एयजोगससाउत्तो, पम्हलेसं तु परिणमे ॥ ३०॥ (६) अद्वरद्याणि 
वांजत्ता, धम्मसुक्काणि झायए । पसंतचित्ते दंतप्पा, समिए युत्ते य गुत्तिस ॥ ३१॥ 
सरागे वीयरागे वा, उवसंते जिदंदिए । एयजोगसमाउत्तो, aed तु परिणमे 
॥ ३२॥ असंखिजाणोसप्पिणीण, उस्सप्पिणीण जे समया । संखाईया लोगा, 
लेाण हवंति song ॥ ३३ Nn Beas तु जहन्ना, तेत्तीसा सागरा सुहुत्तहिया | 
उक्कोसा होइ ठिई, नायव्वा किण्हलेसाए ॥ ३४ ॥ सुहुत्तद्धं तु जहन्ना, दस उदही 
पाठ्यमर्संखभागमब्भहिया | उक्कोसा होइ ठिई, नायव्वा नील्लेसाए ॥ ३५ ॥ 
मुहुत्त्ध॑ तु जहन्ना, तिण्णुदही पलियमसंखभागमव्भहिया । उक्कोसा होइ ठिई, 
नायव्वा काउलेसाए ॥ ३६ ॥ मुहुत्तद्ध तु जहन्ना, दोण्णुदही पलियमसंखभाग- 
मब्भहिया | उक्कोसा होइ ठि, नायव्वा तेउलेसाए ॥ ३७ ॥ मुहुत्तद्धं ठु जहन्ना, 
दस होंति य सागरा सुहुत्तहिया । उक्कोसा होइ ठिई, नायव्वा पम्हलेसाए 
॥ ३८ ॥ मुहुत्तद्धं ठु जहन्ना, तेत्तीसं सागरा मुहुत्तहिया । उक्कोसा होइ ठिई, 
नायव्वा सुक़्लेसाए ॥ ३९ ॥ एसा खलु लेसाणं, ओहेण ठिई उ वण्णिया हो 

चउसु वि गईस एत्तो, Sam ठिई तु वोच्छामि ॥ vo ॥ दस वाससहस्साइ, 
काऊए ठिई जहन्निया होइ ! तिण्णुद्ही पलिओवम-, असंखभागं च उक्कोसा 
॥ ४१ ॥ तिण्णुदही पलिओवम-, असंखभागो जहन्नेण नीलठिई । दस उद्ही 
पलिओवम-, असंखभागं च उक्कोसा ॥ ४२॥ दसउदही पलिओवम-,असंखभागं 
जहन्निया होइ । तेत्तीससागराइ उक्कोसा, होइ किण्हाए लेसाए ॥ ४३ ॥ एसा 
Tea, Sarr BF उ वण्णिया होइ । तेण परं वोच्छामि, तिरियमणुस्साण 
देवाणं ॥ ४४ ॥ अंतोमुहुत्तमदधं, लेसाण ठिई जहिँ जहिं जा उ । तिरियाण 
नराणं वा, वजित्ता केवलं लेसं ॥ ४५ ॥ सुहुत्तद तु जहज्ञा, उक्ोसा होइ पुव्व- 
कोडीओ । नवहि वरिसेहि ऊणा, नायव्वा सुकलेसाए ॥ ४६॥ एसा तिरिय- 
नराणं, Sarr ठिई उ वण्णिया होइ । तेण परं वोच्छामि, लेसाण ठिई उ देवाणं 
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॥ ४७ ॥ दस वाससहस्साईं, किण्हाए ठिई जहन्निया होइ । पछियमसंखिजइमो 
उक्कोसो होइ Pay ॥ ४८ ॥ जा किण्हाए ठिई खळ, उक्कोसा सा उ समयम. 
ब्भहिया । Seat नीलाए, पलियमसंखं च उक्कोसा ॥ ४९ ॥ जा नीलाए ठिई 
खल, उक्कोसा सा उ समयमव्भहिया | जहन्नेणं काऊए, पलियमसंखं च उक्कोसा 
॥ ५० ॥ तेण परं बोच्छामि, तेऊलेसा जहा सुरगणाणं । भवणबइवाणमंतरः- 
जोइसवेमाणियाणं च ॥ ५१ ॥ पलिओवमं जहन्ना, SHA सागरा उ इुन्नहिया | 
पलियमसंखेजेणं, होइ भागेण तेऊए ॥ ५२॥ दसवाससहस्साई, तेऊए ठिई 
जहन्निया होइ । दुच्ुदही पलिओवम-,असंखभागं च SHAT ॥ ५३ ॥ जा तेऊए 
ठिई खळ, THAT सा उ समयमब्महिया | जहन्नेणं पम्हाए, दस उ मुहुत्ताहियाइ 
उक्कोसा ॥ ५४ ॥ जा पम्हाए fF खळ, va सा उ समयमन्भहिया । 
जहन्नेणं GAT, तेत्तीसमुहुत्तमव्भहिया ॥ ५५ ॥ किण्हा नीला काऊ, तिन्नि वि 
एयाओ अहम्मलेसाओ | एयाहि तिहि वि जीवो, ges उववजई ॥ ५६ ॥ तेऊ 
Wel GH, ata वि एयाओ धम्मलेसाओ i एयाहि तिहि वि जीवो, art 
उववजई ॥ ५७ Ul Sale Teale, पढमे समयंमि परिणयाहिँ Tia हु कस्सइ 
उववाओ, परे भवे अत्थि जीवस्स ॥ ५८ ॥ लेसाहिं सब्वाहिँ, चरिमे समय॑मि 
परिणयाहिं तु | न हु कस्सइ उववाओ, परे भवे होइ जीवस्स ॥ ५९ ॥ अंतसुहुत्त॑मि 
गए, अंतमुहुत्त॑मि सेसए चेव । लेसाहिं परिणयाहिँ, जीवा गच्छंति परलोय॑ 
॥ ६० ॥ तम्हा एयासि लेसाणं, आणुभावे वियाणिया । अप्पसत्थाओ afer 
पसत्याओऽहिट्ठिए सुणि ॥ ६१ ॥ aR ॥ इति लेखज्झयणणामं 
चोत्तीसइमं अज्झयणं समत्तं ॥ ३४ ॥ 


अह अणगारञ्झयणं णाम पंचतीसइमं अञ्झयण 
--+()<- 

सुणेह मे एगग्गमणा, ant बुद्धेहि देसियं । जमायरंतो भिक्खू, दुक्खाणंतकरे 
भवे ॥ १ ॥ गिहवासं as, पवजामरिसए मुणी । इमे संगे वियाणिजा जेहि 
सजति माणवा ॥ २॥ तहेव हिंस अल्यिं, चोज अवंभसेर्वेणं । इच्छाकाम च 
लोभं च, संजओ परिवजए ॥ ३ ॥ मणोहरं चित्तघरं, मछधूवेण वासियं । सर्कवार्ड 
पड॒रकरोयं, amar वि न पत्थए ॥ ४॥ इंदियाणि उ भिकखुस्स, TRAM 
उवस्सए | GRE Ras, कामरागविवडूगे ॥ ५ ॥ सुसाणे sae वा? 
रुक्खमूले व एगओ । BRE परकडे वा, वासं तत्थाभिरोयए ॥ ६ ॥ mga 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


ao ३६ खेत्तओो अरूवी अजीवा ] सुत्तागमे १०४९. 


अणावाहे, इत्थीहिं अणभिद्दुए । तत्थ संकप्पए वासं, भिक्खू परमसंजए ॥ ७॥ 
न सयं fag कुव्विजा, णेव अन्नेहिं कारए । गिहकम्मसमारंभे, भूयाणं दिस्सए 
वहो ॥ ८ ॥ तसाणं थावराणं च, सुहुमाणं वाद्राण य । तम्हा गिहसमारंभं, 
संजओ WAST ॥ ९ ॥ तहेव भत्तपाणेसु, पयणे पयावणेसु य । पाणभूयदयद्वाए, 
न पए न पयावए ॥ १० ॥ जलधन्ननिस्सिया जीवा, पुढवीकट्टनिस्सिया । हम्मंति 
भत्तपाणेसु, तम्हा भिक्खू न पयावए ॥ ११ ॥ विसप्पे सव्वओ धारे, बहुपाणि- 
विणासणे । नत्थि जोइसमे सत्थे, तम्हा जोइं न दीवए ॥ १२ ॥ हिरण्णं जायरूव॑ 
च, मणसा वि न पत्थए । समलेट्ठुकंचणे भिक्खू, विरए कयविक्रए ॥ १३ ॥ 
किणंतो कइओ होइ, विक्किणंतो य वाणिओ । कयविक्कयंमि addi, भिक्खू न भवइ 
तारिसो ॥ १४ ॥ भिक्खियव्व॑ न केयव्वं, भिक्खुणा भिक्खवत्तिणा । कथविक्षओ 
महादोसो, भिकखावित्ती सुहावहा ॥ १५ ॥ समुयाणं उंछमेसिज्ञा, जहासुत्तम- 
णिंदियं । लाभालाभंमि daz, पिंडवायं चरे सुणी ॥ १६ ॥ अलोले न रसे गिद्धे, 
जिब्भादंते अमुच्छिए । न रसट्टाए भुंजिजा, जवणट्टाए महामुणी ॥ १७॥ 
अच्चणं रयणं चेव, वंदणं पूयणं तहा । इड्डीसकारसम्माणं, मणसा वि न पत्थए 
॥ १८ ॥ सुक्कज्झाणं झियाएज्ञा, अणियाणे अकिंचणे । वोसट्ठकाए विहरेजा, जाव 
कालस्स पज्ञओ ॥ १९ ॥ निजूहिऊण आहारं, काळधम्मे उवट्टिए । जहिऊण 
माणुसं बोंदिं, पहू grat विमुच्चई ॥ २० ॥ निम्ममे निरहंकारे, वीयरागो 
अणासवो । संपत्तो केवलं नाणं, सासयं परिणिव्बुए ॥ २१ ॥ त्ति-बेमि ॥ इति 
अणगारज्झयणं णाम पंचतीसइमं अज्झयणं AAT ॥ २५ ॥ 


अह जीवाजीवविभत्ती णामं छत्तीसइमं अञ्झयणं 
0 

जीवाजीवविभर्ति मे, सुणेहेगमणा इओ । जं जाणिऊण भिक्खू, सम्मं जयइ 
संजमे ॥ १ ॥ जीवा चेव अजीवा य, एस लोए वियाहिए । अजीवदेसमागासे, 
अलोगे से वियाहिए ॥ २॥ दव्वओ खेत्तओ चेव, कालओ भावओ तहा । परूवणा 
तेसिं भवे, जीवाणमजीवाण य ॥ ३ ॥ रूविणो चेव5रूवी य, अजीवा दुविहा भवे | 
अरूवी दसहा वुत्ता, रूविणो य चउव्विहा ॥ ४ ॥ धम्मत्थिकाए dea, तप्पएसे य, 
आहिए । अहम्मे तर्स देसे य, तप्पएसे य आहिए ॥ ५ ॥ आगासे तस्स देसे य, 
तप्पएसे य आहिए । अद्धासमए चेव, अरूवी दसहा भवे ॥ ६ ॥ धम्माधम्मे य 
दो चेव, लोगमित्ता वियाहिया । लोगालोगे य आगासे, समए समयखेत्तिए ॥ ७ ॥. 
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१०५० सुत्ताग [ 
उत्तरज्ञयणसुत्त 


धम्माधम्मागासा, तिन्नि वि एए अणाइया । अपजवसिया चेव, word तु वियाहिया 
॥ ८ ॥ समए वि संतई पप्प, एवमेव वियाहिए । आएसं पप्प साईए, सपज. 
वसिए वि य ॥ ९ ॥ खंधा य खंधदेसा य, तप्पएसा तहेव य | परमाणुणो ३ 
वोधव्बा, रूविणो य चउव्विहा ॥ १० ॥ एगत्तेण पुहत्तेण, खंधा य परमाण 
लोगेगदेसे लोए य, भइयव्वा ते उ खेत्तओ ॥ ११॥ सुहुमा सव्वलोगंमि, aka 
य वायरा । इत्तो कालविभागं तु, तेसिं FS AAS ॥ १२ ॥ संतई पष्प 
तेऽणाई, अपजवसिया वि य । ठिई पड्च साईया, सपजवसिया वि य ॥ १ ३॥ 
असंखकालमुक्कोसं, एको समओ FEAF । अजीवाण य रूवीणं, ठिई एसा विया हिया 
॥ १४ ॥ अणंतकालमुक्कोसँ, एको समओ जहन्नयं । अजीवाण य रूवीणं, अंतरेयं 
बियाहियं ॥ १५॥ बण्णओ गंधओ चेव, रसओ फासओ तहा । संठाणओ य विन्नेओ 
परिणामो तेसि पंचहा ॥ १६॥ वण्णओ परिणया जे उ, पंचहा ते पकित्तिया । किण्हा 
नीला य लोहिया, हलिद्दा सुक्रिला तहा ॥ १७॥ गंधओ परिणया जे उ, दुविहा 
ते वियाहिया । सुब्भिगंधपरिणामा, दुब्भिगंधा तहेव य ॥ १८ ॥ रसओ परिणया 
जे उ, पंचहा ते पकित्तिया । तित्तकड़यकसाया, अंविला महुरा तहा ॥ १९॥ फासओ 
परिणया जे उ, अट्टहा ते पकित्तिया । ककखडा ASAT चेव, गरुया लहुया तहा 
॥ २० ॥ सीया उण्हा य निद्धा य, तहा लुक्खा य आहिया । इय फासपरिणया 
एए, पुग्गला समुदाहिया ॥ २१ ॥ संठाणओ परिणया जे उ, पंचहा ते पकित्तिया । 
परिमंडला य बड़ा य, तंसा चउरंसमायया ॥ २२ ॥ वण्णओ जे भवे किण्हे, way 
से उ गंधओ । wet फासओ चेव, भइए संठाणओ वि य ॥ २३॥ वण्णओ जे भवे 
नीले, भइए से उ गंधओ । रसओ फासओ चेव, भइए संठाणओ वि य ॥ २४॥ 
वण्णओ लोहिए जे ड, भइए से उ गंधओ | रसओ फासओ चेव, भइए संठाणओ 
वि य॒ ॥ २५ ॥ वण्णओ पीयए जे उ, भइए से उ गंधओ । रसओ फासओ चेव, 
भइए संठाणओ वि य ॥ २६ ॥ वण्णओ सुक्किले जे उ, भइए से उ गंधओ । रसओ 
फासओ चेव, भइए संठाणओ बि य aw ॥ गंधओ जे भवे geet, भइए से उ 
वण्णओ । रसओ फासओ चेव, भइए संठाणओ बि य ॥ २८ ॥ गंथओ जे भवे 
Seal, भइए से उ वण्णओ । रसओ फासओ चेव, भइए संठाणओ वि य ॥ as ॥ 
रसओ तित्तए जे उ, भइए से उ वण्णओ । गंधओ फासओ चेव, भइए संठाणओ 
बि य॒ ॥ ३० ॥ रसओ कडुए जे उ, भइए से उ वण्णओ । गंधओ फासओ चेव, 
भइए संठाणओ वि य ॥ ३१ ॥ रसओ कसाए जे उ, भइए से उ वण्णओ | गंधओ 
फासओ चेव, भइए संठाणओ वि य ॥ ३२ ॥ रसओ अंविळे जे उ, भइए से उ 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


अ० ३६ इैसिपव्भारवण्णणं | सुत्तागसे १००१ 


वण्णओ | गंधओ फासओ चेव, भइए संठाणओ वि य ॥ ३३ ॥ रसओ महुरए जे 
उ, भइए से उ वण्णओ । गंघओ फासओ चेव, भइए संठाणओ वि य ॥ ३२४ ॥ 
फासओ FAS जे उ, भइए से उ वण्णओ । गंधओ रसओ चेव, भइए संठाणओ 
बि य ॥ ३५ ॥ फासओ मउए जे उ, भइए से उ वण्णओ । गंधओ रसओ चेव 
भइए संठाणओ वि य ॥ ३६ ॥ फासओ गुरुए जे'उ, भइए से उ वण्णओ ¦ गंधओ 
weit चेव, भइए संठाणओ वि य ॥ ३७ ॥ फासओ लहुए जे उ, भइए से उ 
बण्णओ । गंधओ रसओ चेव, भइए संठाणओ वि य ॥ ३८ ॥ फासओ सीयए जे 
उ, भइए से उ वण्णओ | Tas रसओ चेव, भइए संठाणओ वि य ॥ ३५॥ 
फासओ उण्हए भइए से उ वण्णओ | गंधओ रसओ चेव, AZT संठाणओ 
बि य ॥ ४० ॥ फासओ निद्धए जे उ, भइए से उ वण्णओ । गंधओ रसओ चेव 
भइए संठाणओ वि य ॥ ४१ ॥ फासओ लुक्खए जे उ, भइए से उ वण्णओ | 
गंधओ रसओ चेव, भइए संठाणओ वि य ॥ ४२ ॥ परिमंडलसँठाणे, भइए से उ 
वण्णओ | गंधओ रसओ चेव, भइए फासओ वि य ॥ ४३ ॥ संठाणओ भवे बटे, 
भइए से उ वण्णओ | गंधओ रसओ चेव, भइए फासओ वि य ॥ ४४ ॥ संठाणओ 
भवे da, भइए से उ वण्णओ । गंधओ रसओ चेव, भइए फासओ वि य ॥ ४५॥ 
संठाणओ जे चउरंसे, भइए से उ वण्णओ | गंधओ रसओ चेव, भइए फासओ वि 
य ॥ ४६ ॥ जे आययसंठाणे, भइए से उ वण्णओ । गंधओ रसओ चेव, भइए 
फासओ वि य ॥ ४७ ॥ एसा अजीवविभत्ती, समासेण वियाहिया । इत्तो जीववि- 
भत्ति, बुच्छामि अणुपुब्वसो ॥ ४८ ॥ संसारत्था य सिद्धा य, दुविहा जीवा विया- 
हिया । सिद्धा णेगविहा वुत्ता, तं मे कित्तमओ सुण ॥ ४९ ॥ इत्थी-पुरिससिद्धा य, 
तहेव य aga । सळिंगे अन्नलिंगे य, गिहिलिंगे तहेब य ॥ ५० ॥ उक्कोसोगाह- 
णाए य, जहन्नमज्झिमाइ य । Ss अहे य तिरियं च, समुद्दभि जलंमि य ॥ ५१ ॥ 
दस य नपुंसएस, वीसं इत्थियास य । पुरिसेछु य अट्टसयं, समएणेगेण सिज्झई NMR 
चत्तारि य गिहळिंगे, अन्नालिंगे eda थ । सलिंगेण अट्टसयं, समएणेगेण सिज्झई 
॥ ५३॥ उक्कोसोगाहणाए य, सिज्झंते जुगवं दुवे । चत्तारि TSA, मज्झे FTE 
सयं ॥ ५४॥ चउरुद्रुलोए य दुवे ससुद्दे, तओ जले वीसमहे तहेव य। सर्य च अङुत्रं 
तिरियलोए, समएणेगेण सिज्झई धुवं ॥ ५५ ॥ कहि पडिहया सिद्धा 2, कहिँ सिद्धा 

पइट्टिया १ । कहिं aie चइत्ताणं 2, कत्थ गंतूण सिज्झई  ॥ ५६ ॥ अलोए पडिहया 
सिद्धा, लोयग्गे य पइट्टिया । इहं TS चइत्ताणं, तत्थ गंतूण सिज्झई ॥ ५७ ॥ 
वारसहिँ जोयणेहिँ, सब्वट्टस््ुवरिं भवे । ईसिपन्भारनामा उ पुढवी छत्तसँठिया 
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॥ ५८ ॥ पणयालसयसहस्सा, जोयणाणं तु आयया । ताव्यं चेव वित्थिण्णा 
तिगुणो साहियपरिरओ ॥ ५५ ॥ अट्टजोयणवाहछा, सा मज्ञंमि वियाहिया । 
परिहायंती चरिमंते, मच्छिपत्ताउ तणुयरी ॥ ६० ॥ अजुणसुवण्णगमई ae 
निम्मला सहावेण | उत्ताणगच्छत्तगसँठिया य, भणिया जिणवरेहि ॥ न्या 
संखंककुंदसंकासा, age निम्मला सुहा । सीयाए जोयणे तत्तो, लोयंतो उ वियाहिओ 
॥ ६ २ ॥ जोयणस्स उ जो तत्थ, कोसो उवरिमो भवे । तस्स कोसस्स छ्व्भाए 
सिद्धाणोगाहणा भवे ॥ ६३ ॥ तत्थ सिद्धा महाभागा, लोगग्गंमि पइट्टिया । भवः 
पवंचओ सुक्का, सिद्धिं वरगईं गया ॥ ६४ ॥ उस्सेहो जस्स जो होइ, भवंमि चरिमंमि 
ड। तिभागहीणो तत्तो य, सिद्धाणोगाहणा भवे ॥ ६५ ॥ एगत्तेण साईया, अपज- 
वसिया वि य्‌। पुहत्तेण अणाईया, अपजवसिया वि य ॥ ६६ ॥ अरूविणो जीव- 
घणा, नाणदसणसक्षिया । अउलं सुहं संपत्ता, उवमा जस्स नत्थि उ ॥ ६७॥ 
लोगेगदेसे ते सब्बे, नाणद॑सणसन्निया । संसारपारनित्थिण्णा, सिद्धिं awd गया 
॥ ६८ a संसारत्था उ जे जीवा, दुविहा ते बियाहिया | तसा य थावरा चेव, 
थावरा तिविहा TE ॥ ६९ ॥ पुढवी आउजीवा य, तहेव य वणस्सई । इच्चेए 
थावरा तिविहा, ae भेए सुणेह मे ॥ ७० ॥ दुविहा य पुढवीजीवा, सुहुमा बायरा 
तहा । पजत्तमपजत्ता, एवमेव दुहा पुणो ॥ ७१ ॥ वायरा जे उ पत्ता, डुबिहा 
ते वियाहिया | सण्हा खरा य वोधव्वा, सण्हा सत्तविहा तहिं ॥ ७२ ॥ किण्हा 
नीला य रुहिरा य, हालिद्वा सक्किला तहा । पंडुपणगमड्रिया, खरा छत्तीसईविहा 
1७३ ॥ पुढवी य सक्करा वाया य, sad सिला य लोणूसे । अयतंबतउयसीसग-, 
PRAM य वइरे य ॥ ७४ ॥ हरियाले हिंगळए, मणोसिला सासगंजणपवाले । 
अन्मपडळन्भवाङ्य, वायरकाए मणिविहाणे ॥ ७५ ॥ गोमेजए य रुयगे, अंके 
फलिहे य लोहियक्खे य । मरगयमसारगल्े, सुयमोयगइंदनीले य ॥ ७६॥ 
चंदणगेरुयह॑सगन्भे, पुळए सोगंधिए य ated । चंदप्पहवेरुलिए, जलकंते 
सूरकंते य ॥ ७७ ॥ एए खरपुढवीए, भेया छत्तीसमाहिया । एगविहमणाणत्ता, 
सुहुमा तत्थ वियाहिया we ॥ सुहुमा सब्बलोगंमि, लोगदेसे थ बायरा । इतो 
कालविभागं तु, बुच्छं तेसिं चउब्विहं ॥ ७९ ॥ dag पप्पऽणाईया, अपजवसिया 
वि य । दिइ wa साईया, सपजवसिया वि य ॥ ८० ॥ बावीससहस्साई, 
वासाणुक्कीसिया भवे । आउठिई पुढवीणं, अंतोमुहुत्त जहन्निया ॥ ८१ ॥ अरसखः 
काल्मुकोसा, अंतोमुहुत्त जहन्निया । कायठिई पुढवीणं, तं कायं ठु अुंच 
॥ ८२ ॥ अणंतकालमुक्कोसं, अंतोसुहुत्तं जहन्नयं । विजढंमि सए काए, पुढविजीवाण 
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अंतरं ॥ ८३ ॥ एएसिं वण्णओ चेव, गंधओ रसफासओ । संठाणादेसओ वावि, 
विहाणाई सहस्ससो ॥ ८४॥ दुविहा आउजीवा उ, सुहुमा वायरा तहा । पजत्त- 
मपजत्ता, एवमेए दुहा पुणो ॥ ८५ ॥ वायरा' जे उ पत्ता, पंचहा ते पकित्तिया । 
GAIT य उस्से य, हरतणू मह्या हिमे ॥ ८६ ॥ एगविहमणाणत्ता, agar तत्थ 
वियाहिया । सहुमा सब्बलोगंमि, लोगदेसे य वायरा ॥ ८७ ॥ संतई पप्पऽणाइँया, 
अपजवसिया बि य | sage साईया, सपजवसिया वि य ॥ ८८ ॥ सत्तेव सहस्साईं, 
वासाणुक्कोसिया भवे | आउठिई आऊणं, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥ ८९ ॥ असंख- 
कालमुक्कोसा, अंतोसुहुत्तं जहन्निया | कायठिई आऊणं, तं कायं तु असुंचओ ॥ ९०॥ 
अणंतकालमुक्ोसं, अंतोसुहुत्तं जहन्नयं । विजढंमि सए au, आऊजीवाण अंतरं 
॥ ९१ ॥ एएसिं बण्णओ चेव, गंथओ रसफासओ । संठाणादेसओ वावि, Berns 
सहस्ससो ॥ ९२॥ SAT वणस्सईजीवा, FEAT वायरा तहा । पजत्तमपजत्ता, 
एबमेए दुहा पुणो ॥ ९३ ॥ वायरा जे उ पजत्ता, दुविहा ते वियाहिया । साहा- 
रणसरीरा य, FAT य तहेव य ॥ ९४ ॥ पत्तेगसरीराओ,ऽणेगहा ते पकित्तिया । 
BA गुच्छा य गुम्मा य, लया वल्ली तणा तहा ॥ ९५ ॥ वलया पब्वया कुहुणा, 
जलरुहा ओसही तहा । हरियकाया वोद्धव्वा, पत्तेगाइ वियाहिया ॥ ९६ ॥ साहा- 
रणसरीराओ,ऽणेगहा ते पकित्तिया । आळुए मूलए चेव, सिंगबेरे तहेव य ॥ ९७॥ 
हरिली सिरिली सर्सिरिली, जावई केयकंदली | पलंडुलसणकंदे य, कंदली य कुहुव्वए 
॥ ९८ ॥ लोहिणी हूयथी हूय, gem य तहेव य। कण्हें य वजकंदे य, कंदे 
ATT तहा ॥ ९९ ॥ अस्सकण्णी य वोधव्वा, सीहकण्णी तहेव य । सुझुंडी य 
हलिद्दा य,ऽणेगहा एवमायओ ॥ १०० ॥ एगविहमणाणत्ता, सुहुमा तत्थ वियाहिया । 
BEAT सब्वलोगंमि, लोगदेसे य वायरा ॥ १०१ Nl Aas पप्पऽणाईँया, अपजव- 
सिया वि य । Re wea साईया, सपजवसिया वि य॒ ॥ १०२॥ दस चेव 
सहस्साई, वासाणुक्कोसिया भवे । वणप्फईण आउं तु, अंतोमुहुत्तं जहन्ञिया ॥ १०३॥ 
अणंतकालमुक्कोसा, अंतोमुहुत्तं जहन्षिया । कायठिई पणगाणं, तं कायं तु अमुंचओ 
॥ १०४ ॥ असंखकालमुक्कोसं, अंतोसुहुत्तं जहन्नयं । विजढंमि सए काए, पणग- 
जीवाण अंतरं ॥ १०५॥ एएसें वण्णओ चेव, wert रसफासओ । संठाणादेसओ 
वावि, विहाणाई सहस्ससो ॥ १०६ ॥ इच्चेए थावरा तिविहा, समासेण वियाहिया । 
इत्तो उ तसे तिविहे, चुच्छामि अशुपुब्वसो ॥ १०७॥ तेऊ वाऊ य वोधव्वा, 
BUST य तसा तहा । SAT तसा तिविहा, तेसिं Ag ge मे ॥ १०८॥ दुविहा 
तेऊजीवा उ, सुहुमा बायरा तहा | पजत्तमपजत्ता, एवमेए दुहा पुणो ॥ १०९ ॥ 
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बायरा जे उ पजत्ता,ऽणेगहा ते वियाहिया । STS सुम्सुरे अगणी, apy 
जाला तहेव य ॥ ११० ॥ sat विजू य वोधव्वा,ऽणेगहा एवमायओ | एग- 
विहमणाणत्ता, सुहुमा ते वियाहिया ॥ १११ ॥ सुहुसा सव्वलोगंमि, लोगदेसे य 
बायरा । इत्तो कालविभागं तु, तेसिं ges चउव्त्रिहं ॥ ११२ ॥ dad पप्पऽणा- 
इया, अपजवसिया वि य । ठिइं पडुच साईँया, सपजवसिया वि य ॥ ११३॥ 
तिण्णेव अहोरत्ता, उक्कोसेण वियाहिया । आउठिई तेऊणं, अंतोसुहुत्तं seer 
॥ ११४॥ असंखकाळमुक्कोसा, अंतोसुहुत्तं जह॒ज्ञिया । कायठिई तेऊणं, त॑ कायं 
तु असुंचओ ॥ ११५ ॥ अणंतकाळसुक्कोसं, अंतोसुहुत्तं जहन्नयं । विजढंमि सए 
काए, तेऊजीवाण अंतरं ॥ ११६ ॥ एएसिं वण्णओ चेव, गंधओ रसफासओ । 
संठाणादेसओ वावि, Peng सहस्ससो ॥ ११७ ॥ दुविहा वाउजीवा उ, agar 
वायरा तहा | पजत्तमपजत्ता, एवमेए Fel पुणो ॥ ११८॥ वायरा जे उ पत्ता, 
daar ते पकित्तिया । उक्कलिया मंडलिया, घणयुंजा सुद्धवाया य ॥ ११९ ॥ 
संवद्टगवाया य,ऽणेगहा एवमायओ । एगविहमणाणत्ता, सुहुमा तत्थ वियाहिया 
॥ १२० ॥ सुहुमा सब्वलोगंमि, लोगदेसे य वायरा । इत्तो कालविभागं ठु, तेसिं 
are Asters ॥ १२१ ॥ संतइं पप्पऽणाईया, अपजवसिया वि य । ठिई प्च 
aa, सपजवसिया वि य ॥ १२२ ॥ तिण्गेव सहर्साइं, वासाणुकरोसिया भवे | 
आउठिई वाऊणं, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥ १२३ ॥ असंखकालमुककोसा, अंतोसुुत्ं 
wef । कायठिई वाऊणं, तं कायं तु अमुंचओ ॥ १२४॥ अणंतकाल- 
Gat, अंतोभुहुत्तं जहन्नयं । विजढंमि सए काए, वाऊजीवाण अंतरं ॥ १२% ॥ 
एएसिं वण्णओ चेव, गंधओ रसफासओ । संठाणादेसओ वावि, Ferns सहर्ससो 
॥ १२६ ॥ उराला तसा जे उ, चउहा ते पकित्तिया । बेइंदिय तेइंदिय, wwe 
पंचिंदिया तहा ॥ १२७ ॥ वेइंदिया उ जे जीवा, दुविहा ते पकित्तिया | पजत्त- 
मपजत्ता, तेसिं भेए सुणेह मे ॥ १२८ ॥ किमिणो सोमंगला चेव, अलसा ATE 
वाह्या । वासीमुहा य सिप्पिया, संखा संखणगा तहा ॥ १२९ ॥ पल्लीयाणुढर्‍या 
चेव, तहेव य वराडया । जछूगा जालगा चेव, चंदणा य तहेव य ॥ १३० ॥ ईई 
बेइंदिया एए,ऽणेगहा एवमायओ | लोगेगदेसे ते सब्बे, न सव्वत्थ वियाहिया 
॥ १३१ ॥ संतई पप्पऽणाईया, अपजवसिया वि य। ठिई प्च साईँया, सपज 
बसिया वि य ॥ १३२ ॥ वासाइ वारसा चेव, उक्कोसेण वियाहिया । i 
ठिई, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥ १३३ ॥ संखिजकाळसुकोसा, अंतोमुहुत्त जहज्ञिया : 
वेईंदियकायठिई, तं कायं तु अमुंचओ ॥ १३४ ॥ अणंतकालमुक्कोसं, silage 
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जहन्नयं । वेइंदियजीवाणं, अंतरं च वियाहियं ॥ १३५ ॥ एएसिं वण्णओ चेव, 
गंधओ रसफासओ | संठाणादेसओ वावि, विहाणाईं सहस्ससो ॥ १२६ ॥ तेईदिया 
उ जे जीवा, डुविहा ते पकित्तिया । पजत्तमपजत्ता, तेसिं भेए सुणेह मे ॥ १३७॥ 
कुंथुपिवीलिउद्दंसा, उकलेद्रेहिया तहा । तणहारकट्टहारा य, माळूगा पत्तहारगा 
॥ १३८ ॥ कप्पासत्थिसिजा य, तिंदुगा तउसामेंजगा । सदावरी य गुम्मी य, 
बोधव्वा इंदगाइया ॥ १३५ ॥ इंदगोवगमाईया,ऽणेगहा एवमायओ | लोगेगदेसे 
ते aed, न सव्वत्थ वियाहिया ॥ १४० ॥ संतई पप्पडणाईया, अपजवसिया वि 
य। ठिई पडुच साईया, सपजवसिया वि य॒ ॥ १४१ ॥ एगूणपण्णहोरत्ता, उक्को- 
am वियाहिया । तेइंदियआउठिई, अंतोमुहुत्त जहन्निया ॥ १४२ ॥ संखिजकाल- 
मुक्कोसा, अंतोसुहुत्तं जहज्निया । तेइंदियकायठिई, तं कायं तु असुंचओ ॥ १४३ ॥ 
अग॑तकाल्सुक्कोसं, अंतोमुहुत्तं जहन्नयं । तेइंदियजीवाणं, अंतरं ठु वियाहियं 
॥ १४४ ॥ एएसिं वण्णओ चेव, गंधओ रसफासओ। संठाणादेसओ वावि, विहाणाई 
सहस्ससो ॥ १४५ ॥ चउरिंदिया उ जे जीवा, डुविहा ते पकित्तिया । पजत्तम- 
पत्ता, तेसिं Av सुणेह मे ॥ १४६ ॥ अंधिया पोत्तिया चेव, मच्छिया मसगा 
तहा । भमरे कीडपयंगे य, eet कंक्रणे तहा ॥ १४७॥ कुक़्डे सिंगिरीडी य, 
नंदावत्ते य विच्छुए । डोळे भिंगिरीडी य, विरली अच्छिवेहए ॥ १४८ ॥ अच्छिळे 
माहए अच्छि(रोडए), विचित्ते चित्तपत्तए । उहिँजलिया जळकारी य, नौयया 
तंबगाइया ॥ १४९ ॥ इय चउरिंदिया एए,ऽणेगहा एवमायओ । लोगेगदेसे ते 
सब्बे, न सव्वत्थ वियाहिया ॥ १५० ॥ संतइं पप्पऽणाइ्या, अपजवसिया वि य॒ । 
ठिइ पुच साइँया, सपजवसिया वि य ॥ १५१ ॥ छत्वेव य मासाऊ, उक्कोसेण 
वियाहिया । चउरिंदियआउठिई, अंतोसुहुत्तं जहन्ञिया ॥ १५२ ॥ संखिजकाल- 
मुक्कोसा, अंतोमुहुत्ते जहक्ञिया | चडरिंदियकायठिई, तं कायं ठु असुंचओ 
॥ १५३ ॥ अणंतकालमुक्कोसं, अंतोमुहुत्तं Sead | चडरिंदिग्रजीवाण, अंतर च 
वियाहियं ॥ १५४ ॥ एएसिं वण्णओ चेव, गंथओ रसफासओ | संठाणादेसओ 


वावि, विहाणाई सहस्ससो ॥ १५५ ॥ पंचिंदिया उ जे जीवा, चडषहा ते 
॥ नेरझ्या 


वियाहिया । Agar तिरिक्खा य, मणुया देवा य आहिया ॥ १५६ 

सत्तविहा, पुढवीछु सत्तु भवे । रयणाभसकराभा, वाळ्याभा य ps 
॥ १५७ ॥ पंकाभा धूसाभा, तमा तमतमा तहा । इइ नेरइया एए, सत्तहा 
परिकित्तिया ॥ १५८ ॥ लोगस्स एगदेसंमि, ते व न या ॥ १५८ ॥ लोगस्स एगदेसंमि, ते सव्वे उ वियाहिया । एत्तो काल- 


१ लोगस्स एगदेसंमि, ते सब्वे परिकित्तिआ । २ विजढम्मि सए काए t 


पाढंतरं- 
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विभागं तु, वोच्छं तेसिं चउव्बविहं ॥ 1५९ M संतईं पप्पऽणाइया, अपजवसिया 
बिय | te पडुच साइंया, सपजवसिया वे य ॥ १६० ॥ सागरोवममेगं त 
उक्कोसेण वियाहिया । पढमाए जहन्नेणं, दसवाससहस्सिया ॥ १६१॥ ita 
सागरा ऊ, उक्कोसेण वियाहिया । दोचाए जहन्नेणं, एगं तु सागरोवर्म ॥ १६२॥ 
सत्तेव सागरा ऊ, उक्कोसेण वियाहिया । तइयाए जहन्नेणं, तिण्णेव सागरोवमा 
॥ १६३ ॥ दससागरोवभा ऊ, उक्कोसेण वियाहिया । चउत्थीए जहन्नेणं, ata 
सागरोवमा ॥ १६४ ॥ सत्तरससागरा ऊ, उक्कोसेण वियाहिया । पंचमाए जहन्नेणं, 
दस चेव सागरोवमा ॥ १६५ ॥ वावीससागरा ऊ, उक्कोसेण वियाहिया । छट्टीए 
जहन्नेणं, सत्तरससागरोवमा ॥ १६६ ॥ तेत्तीससागरा ऊ, उक्कोसेण वियाहिया । 
सत्तमाए जहन्नेणं, वावीसं सागरोवमा ॥ १६७ ॥ जा चेव य आउठिई, नेरइयाणं 
वियाहिया । सा ae कायठिई, जहचुक्कोसिया भवे ॥ १६८ ॥ अणंतकालमुक्कोसं, 
अंतोमुहुत्तं जहन्नयं । विजढंमि सए काए, नेर्‌इयाणं तु अंतरं ॥ १६९ ॥ एएसिं 
वण्णओ चेव, गंधओ रसफासओ । संठाणादेसओ वावि, विहाणाई सहरससो 
॥ १७० ॥ पंचिंदियतिरिक्खाओ, ster ते वियाहिया । संमुच्छिमतिरिक्खाओ, 
गव्भवक्कंतिया तहा ॥ १७१ ॥ दुविहा ते भवे तिविहा, जलयरा zea तहा। 
नहयरा य वोधव्वा, तेसिं भेए सुणेह मे ॥ १७२ ॥ मच्छा य कच्छभा य, गाहा 
य WR तहा । सुंसुमारा य वोधव्वा, पंचहा जलयराहिया ॥ १७३ ॥ लोएगदेसे 
ते सब्वे, न सव्वत्थ वियाहिया । इत्तो कालविभागं लु, वोच्छं तेसिं चडव्विहं 
॥ १७४ ॥ संतई पप्पऽणाइँया, अपजवसिया वि य । SF पडुच्च साईया, सपज- 
'वसिया वि य ॥ १७५ ॥ एगा य पुन्वकोडी, उक्कोसेण वियाहिया । आउठिई 
जल्यराणं, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥ १७६ ॥ पुब्वकोडिपुहत्तं ठु, उक्कोसेण बिया- 
हिया । mass जलयराणं, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥ १७७ ॥ अणंतकालमुक्गोसं, 
अंतोसुुत्तं जहन्नयं । विजढंमि सए काए, जलयराणं ठु अंतरं ॥ १७८ ॥ एएसिं 
वण्णओ चेव, गंधओ रसफासओ । संठाणादेसओ वावि, Rang सहस्ससो 
॥ १७९ ॥ चउप्पया य परिसप्पा, दुविहा थलयरा भवे । चउप्पया ATA, 
मे कित्तयओ सुण ॥ १८०॥ एगखुरा ठुखुरा चेव, गंडीपयसणप्फया | हयमाई गोण- 
माई, गयमाइसीहमाइणो ॥ १८१ ॥ भुओरगपरिसप्पा य, परिसप्पा दुविह्दा भवै। 
गोहाई अहिमाईँ a, astra भवे ॥ १८२ ॥ लोएगदेसे ते सव्वे, १ 
सब्वत्थ वियाहिया । एत्तो काळविभागं ठु, वोच्छं तेसिं चडव्विहं ॥ १८२ ॥ 
संतई पप्पऽणाईँया, अपजवसिया वि य । BE पडुच साईया, सपजवसिया बिं 
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॥ १८४ ॥ पलिओवसाइ तिण्णि उ, उक्कोसेण वियाहिया । आउ ठिई थलयराणं 
अंतोमुहुत्त जहान्निया ॥ १८५ ॥ पुव्वकोडिपुहुत्तेणं, उक्कोसेण वियाहिया । कायठिई 
थल्यराणं, अंतोमुहुत्तं जहज्ञिया ॥ १८६ ॥ कालमणंतमुक्रोसं अंतोसुहुत्तं जहन्नयं । 
बिजढामे सए काए, थळयराणं तु अंतरं ॥ १८७ ॥ एएसिं वण्णओ चेव, गंधओ 


WRIA | सठाणादसओ वावि, arms सहस्ससो ॥ १८८॥ चम्मेउ 


लोमपक्खी य, तझ्या समुग्गपक्खिया । विययपक्खी य वोधव्वा, पक्खिणो य 
चउव्विहा ॥ १८९ ॥ लोगेगदेसे ते सग्वे, न सव्वत्थ वियाहिया । इत्तो कालवि- 
भागं तु, तेसिं वोच्छं चडब्विहं ॥ १९० ॥ संतई पप्पडणाईया, अपजवसिथा वि 
य | ठिइ पडुच्च साईया, सपजवसिया वि य ॥ १९१ ॥ पलिओवमस्स भागो 
असंखेजइसो भवे । आउठिई खहयराणं, अंतोसुहुत्तं जहन्निया ॥ १९२॥ 
असंखभागो पलियस्स, उक्कोसेण उ साहिया । पुव्वकोडीपुहत्तेणं, अंतोसुहुत्तं जहन्निया 
॥ १९३ ॥ कायठिई खहयराणं, अंतरं तेसिमं भवे । अणंतकालसुक्कोसं, अंतोसुहुत्त 
जहन्नयं ॥ १९४ ॥ एएसिं वण्णओ चेव, गंधओ रसफासओ । संठाणादेसओ 
वावे, विहाणाई सहर्ससो ॥ १९५ ॥ सणुया दुबिहभेया उ, ते मे कित्तयओ 


सुण । संमुच्छिमा य मणुया, गव्भवक्कतिया तहा ॥ १९६॥ गब्भवक्क॑तिया जे 


उ, falter ते वियाहिया । कम्मअकम्मभूमा य, अंतरद्दीवया तहा ॥ १९७॥ 


'पन्नरसतीसविहा, भेया अट्ठवीसई । संखा उ कमसो तेसिं, इइ एसा वियाहिया 


॥ १९८ ॥ संसुच्छिमाण waa, भेओ होइ वियाहिओ । लोगस्स एगदेसंमि, ते 


Bey वि वियाहिया ॥ १५९ ॥ sas पप्पऽणाईया, अपजवसिया वि य । ठिई 


Wea साईया, सपजवसिया वि य ॥ २०० ॥ पलिओवमाइ तिण्णि बि, उक्कोसेण 
वियाहिया । आउठिई मणुयाणं, अंतोमुहुत्तं जहन्निया ॥ २०१॥ पलिओवमाइ 
तिण्णि उ, उक्कोसेण वियाहिया । पुव्वकोडिपुहत्तेणं, अंतोमुहुत्तं जहन्निया 
॥ २०२ ॥ कायठिई मणुयाणं, अंतरं तेसिमं भवे । अणंतकालसुक्कोसं, अंतोमुहुत्त 
जहन्नयं ॥ २०३ ॥ एएसिं वण्णओ चेव, wast रसफासओ | संठाणादेसओ वावि, 
बिहाणाई सहस्ससो ॥ २०४ ॥ देवा चउव्विहा वुत्ता, ते मे कित्तमओ सुण । 


Bia वाणमंतर, जोइस वेमाणिया तहा ॥ २०५ ॥ दसहा उ भवणवासी, अट्टहा 
'वणचारिणो । पंचविहा जोइसिया, दुविहा वेमाणिया तहा ॥ २०६ ॥ ABU नाग- 
सुवण्णा, विज्ञ अग्गी वियाहिया । दीवोदहिदिसा वाया, थणिया भवणवासिणो 


॥ २०७ ॥ पिसायभूया जक्खा य, रक्खसा किन्नरा किंपुरिसा | महोरगा य गंधव्वा 
अट्टविह्या वाणमंतरा ॥ २०८ ॥ चंदा सूरा य नक्खत्ता, गहा तारागणा तहा । 
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दिसा विचारिणो चेव, पंचहा जोइसालया ॥ २०९ ॥ वेमाणिया उ जे देवा, दुविहा 
ते वियाहिया | कप्पोवगा य वोधव्वा, कप्पाईया तहेव य ॥ २१० || कप्पोबगा 
बारसहा, सोहम्मीसाणगा तहा । सणंकुमारमाहिंदा, वंभलोगा य sa ॥ ४१३० 
ASR सहस्सारा, आणया पाणया तहा । आरणा अझ्चुया चेव, इइ कप्पोवगा 
इरा ॥ २१२ ॥ कप्पाइँया उ जे देवा, दुविहा ते वियाहिया । गेविजाणुत्तरा चेव, 
गेविजा नवविहा aig ॥ २१३ ॥ हेट्टिमाहेट्टिमा चेव, हेट्टिमामज्झिमा तहा । 
हेट्विमाउवरिमा चेव, मञ्झिमाहेट्टिमा तहा ॥ २१४ ॥ मज्ञिमामज्िमा चेव, 
अञ्झ्िमाउवरिमा तहा | उवरिमाहेट्टिमा चेव, उवरिमामञ्झिमा तहा ॥ २१५ ॥ 
उवरिमाउवरिमा चेव, इय गेविजगा सुरा । विजया वेजयंता य, जयंता अपरा- 
जिया ॥ २१६ ॥ सनव्वत्थसिद्धगा चेव, पंचहाणुत्तरा सुरा । इय वेमाणिया एए, 
ऽणेगहा एवमायओ ॥ २१७॥ लोगस्स एगदेसंमि, ते सब्बे वि वियाहिया । इत्तो 
काळविभागं तु, तेसिं वुच्छं चडव्विहं ॥ २१८ ॥ संतई पप्पऽणाईया, अपजव- 
सिया वि य॒ । fs पडुच साईया, सपजवसिया वि य ॥ २१९ ॥ साहियं सागरं 
एकं, उक्कोसे(णं)ण BF भवे । भोमेजाणं जहन्नेणं, ' दसवाससहस्सिया ॥ २२० ॥ 
[ पलिओवम दो ऊणा, उक्कोसेण वियाहिया । अस्‌(रे)रिंदवजेताण, जहन्ना 
दससहरुसगा ॥ ] पलिओवममेगं तु, उक्कोसेण ठिई भवे । वंतराणं जहन्नणं, 
दसवाससहर्सिया ॥ २२१ ॥ पलिओवममेगं लु, वासलक्खेंण साहियं । पलिओ- 
EAM, जोइसेसु जहन्षिया ॥ २२२ ॥ दो चेव aves, उक्कोसेण वियाहिया | 
सोहम्मम्मि जहन्नेणं, एगं च पलिओवमं ॥ २२३ ॥ सागरा साहिया डुन्नि, उक्कोसेण 
Rane । ईसाणम्मि जहन्नेणं, साहियं पलिओवमं ॥ २२४ ॥ सागराणि य 
सत्तेव, उक्कोसेण ठिई भवे । सणंकुमारे जहन्नेणं, ef ऊ सागरोवमा ॥ २९५ ॥ 
साहिया सागरा सत्त, उक्कोसेण ठिई भवे । माहिँदम्मि जहन्नेणं, साहिया ननि 
सागरा ॥ २२६ ॥ दस चेव सागराइं, उक्कोसेण SF भवे । THAT sea", 
सत्त ऊ सागरोवमा ॥ २२७ ॥ चउद्दस सागराइं, उक्कोसेण ठिई भवे । लंतर्गाम्म 
जहन्नेणं, दस उ सागरोवमा ॥ २२८ ॥ सत्तरस सागराईं, उक्कोसेण ठिई भवे । 
महासुक्रे जहन्नेणं, चोइस सागरोवमा ॥ २२९ ॥ अट्ठारस सागराई, उक्कोसैण 
ठिई भवे । सहस्सारम्मि जहन्नेणं, सत्तरस सागरोवमा ॥ २३० ॥ सागरा 
अउणवीसं तु, उक्कोसेण ठिई भवे । आणयम्मि जहन्नेणं, अट्ठारस सागरोबमा 
॥ २३१ ॥ वीसं तु सागराइ, उक्कोसेण Be भवे । पाणयम्मि EAT, स 
अउणवीसई.॥ २३२ ॥ सागरा इकवीसं तु, उक्कोसेण ठिई भवे । आरण el 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


अ० ३६ कंदप्पाइअसव्भावणाओ ] सुत्तागमे १०५९ 


नेणं, वीसई सागरोवमा ॥ २३३ ॥ वावीसं सागराई, उक्कोसेण BE भवे । gata 
EAT, सागरा RAAT ॥ २३४ ॥ तेवीस सागराइं, उक्कोसेण ठिई भवे । पढ- 
मंसि वावीसं सागरोवमा ॥ २३५ ॥ चउवीस सागराई, उक्कोसेण ठिई भवे । 
मंसि ST, तेवीसं सागरोवमा ॥ २३६ ॥ पणवीस सागराईं, उक्कोसेण BE 
भवे। तइयंमि जहन्नेणं, चउवीसं सागरोवमा ॥ २३७ ॥ छब्बीस सागराई, उक्कोसेण 
faz भवे i चउरत्थंमि जहन्नेणं, सागरा पणुवीसई ॥ २३८ ॥ सागरा सत्तवीसं तु, 
उक्कोसेण ठिई भवे । पंचमंत्रि जहज्लेणं, सागरा उ छवीसई ॥ २३५ ॥ सागरा 
अट्टवीसं तु, उक्कोसेण ठिई भवे । छट्ठंमि जहन्नेणं, सागरा सत्तवीसई ॥ २४० ॥ 
सागरा अउणतीसं ठु, उक्कोसेण ठिई भवे । सत्तमंमि जहन्ेणं, सागरा अट्ठवीसई 
॥ २४१ ॥ तीसं तु सागराइ, उक्कोसेण SF भवे । अट्टसंमि जहन्नेणं, सागरा अउ- 
णतीसई ॥ २४२ ॥ सागरा इक्कतीसं तु, उक्कोसेण BE भवे । नवमंमि जहल्नेणं, 
तीसई सागरोवमा ॥ २४३ ॥ तेत्तीसा सागराई, उक्कोसेण ठिई भवे । चउसुं पि 
बिजयाईँछ, जहन्नेणेक्तीसई ॥ २४४ ॥ अजहन्ञमणुक्कोसा, तेत्तीसं सागरोवमा । 
भहाविमाणे सव्वट्ठे, ठिई एसा वियाहिया ॥ २४५ ॥ जा चेव उ आउठिई, देवाणं 
तु वियाहिया । सा तेसिं कायठिई, जहज्नमुकोसिया भवे ॥ २४६ ॥ अणंतकाल- 
galt, अंतोमुहुत्तं जहन्नयं । विजढंमि सए काए, देवाणं हु अंतरं ॥ २४७॥ 
अणंतकालमुक्कोसं, वासपुहुत्तं जहन्नयं । आणयाईण कप्पाण, गेविजाणं तु अंतरं 
॥ २४८ ॥ संखिजसागर्क्कोसं, वासपुहुत्तं जहन्नयं । अण॒त्तराणं देवाणं, अंतरेयं 
वियाहियं ॥ २४९ ॥ एएसिं बण्णओ चेव, गंधओ रसफासओ । संठाणादेसओ वावि, 
बिहाणाई सहस्ससो ॥ २५० ॥ संसारत्था य सिद्धा य, इय जीवा वियाहिया । 
रूविणो चेवऽरूवी य, अजीवा दुविहा वि य ॥ २५१ ॥ इय जीवमजीवे य, सोचा 
सहृहिऊण य । सव्वनयाणमणुमए, रमेज संजमे मुणी ॥ २५२ ॥ तओ बहूणि 
वासाणि, सामण्णमणुपालिया । इमेण कमजोगेण, अप्पाणं संलिहे Fat ॥ २५३॥ 
वारसेत्र उ वासाइ, संलेहुक्कोसिया भवे । संवच्छरं मज्झिमिया, छम्मासा य जहन्निया 
॥ २५४ ॥ पढमे वासचउक्क॑मि, विगईनिजूह करे । विइए वासचउक्क॑मि, विवित्त 
तु तवं चरे ॥ २५५ ॥ एगंतरमायामं, कट्टु संवच्छरे दुवे । तओ संवच्छरद्धं ठु, 
नाइविगिट्ठ॑ तवं चरे ॥ २५६ ॥ तओ संवच्छरद्धं तु, Bf तु तवं चरे । परिमियं 
चेव आयामं, a संवच्छरे करे ॥ २५७ ॥ कोडीसहियमायामं, कट्टु संवच्छरे 
सुणी । मासद्धमासिएणं तु, आहारेण तवं चरे ॥ २५८ ॥ कंदप्पमाभिओगं च, 
किन्विसियं मोहमासुरत्तं च । एयाउ दुग्गईओ, मरणंमि विराहिया होंति ॥ २५९ ॥ 
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मिच्छाद॑ंसणरत्ता, सनियाणा उ हिंसया । इय जे मरंति जीवा, तेसिं पुण हका वोही 
Qe al 


॥ २६० AANA, अनियाणा सुक्लेसमोगाढा | इय जे मरंति जीवा, तेहि 
सुलहा भवे बोही ॥ २६१ ॥ भिच्छादंसणरत्ता, सनियाणा कण्हलेसमोगाडा | ऱ्य जे 
मरंति जीवा, तेसिं पुण दुहा वोही ॥ २६२ ॥ जिणवयणे अणुरत्ता, जिणवयणं जे 
करेति भावेण । अमला असंकिलिट्टा, ते होंति परित्तसंसारी ॥ २६३ ॥ वालमरः 
णाणि बहुसो, अकाममरणाणि चेव य वहूणि । मरिहंति ते वराया, जिणवयणं जे न 
जाणंति ॥ २६४॥ वहुआगमविन्नाणा, समाहिउप्पायगा य गुणगाही । एएणं कार- 
णेणं, अरिहा आलोयणं AS ॥ २६५ ॥ कंदप्पकुक्कुयाइं, तह सीळसहावहासविगहां। 
विम्हावेंतो य परं, कंदप्पं भावणं कुणइ ॥ २६६ ॥ मंताजोगं काउ, भूईकम्म च जे 
पडंजंति | सायरसइड्डहेडं, अभिओगं भावणं कुणइ ॥ २६७ ॥ नाणस्स केवलीणं, 
थम्मायरियस्स संघसाहूणं । माई अवण्णवाई, किब्विसियं भावणं कुणइ ॥ २६८॥ 
अणुवद्धरोसपसरो, तह य निमित्त॑मिं होइ पडिसेवी । एएहिं कारणेहिँ, आउरियं भावणं 
SUS ॥ २६९ ॥ सत्थगहणं विसभक्खणं च, जलणं च जलपवेसो य । अणायार- 
भंडसेवी, जम्मणमरणाणि वंधंति ॥ २७० ॥ इइ पाउकरे बुद्धे, नायए परिनिब्बुए । 
छत्तीसं उत्तरज्झाए, भवसिद्धीयसं[बुडे]मए ॥ २७१ ॥ त्ति-बेमि ॥ इति जीवा" 
जीवविभत्ती णामं छत्तीसइमं अञ्झयणं aad li ३६ ॥ 


॥ उत्तरज्झयणसुत्त समत्तं ॥ 
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णमोऽत्थु णं समणरुस भगवओ णायपुत्तमहावीरस्स 


सुत्तागमे 


TA Of 
नंदीसुत्तं 

जयइ जगजीवजोणी-,बियाणओ जगगुरू जगाणंदो । जगणाहो जगबंधू , जयइ 
जगप्पियामहो भयवं ॥ १॥ जयइ सुआणं पभवो, तित्थयराणं अपच्छिमो जयइ | 
जयइ गुरू लोगाणं, जयइ महप्पा महावीरो ॥ २ ॥ ae सब्वजगुजोयगस्स, भइ 
जिणस्स वीरस्स । WE सुरासुरनमंसियस्स, WE घुयरयस्स ॥ ३॥ गुणभवणगहण 
सुयरयणभरिय, दंसणविसुद्धरत्थागा । संघनगर ! wd ते, अखंडचारित्तपागारा 
॥ ४ ॥ संजमतवतुंबारयस्स, नमो सम्मत्तपारियकृस्स | अप्पडिचक्कस्स जओ, होउ 
सया संघचक्कस्स ॥ ५ Uae सीलपडागूसियस्स, तवनियमतुरयजुत्तस्स | संघरहस्स 
भगवओ, सज्झ्ञायसुनंदिघोसस्स ॥ ६ ॥ कम्मरयजलोहविणिग्गयस्स, सुयरयणदीह- 
नालस्स । पंचमहव्वयथिरकन्नियस्स, गुणकेसरालस्स ॥ ७ ॥ सावगजणमहुअरि- 
परिवुडस्स, जिणसूरतेयबुद्धस्स | संघपउमस्स FE, समणगणसहस्सपत्तस्स ॥ ८ ॥ 
तबसंजममयलंछण |, अकिरियराहुमुहदुद्धरिस | नितं । जय संघचंद | निम्मल-, 
सम्मत्तविसुद्धजोण्हागा ! ॥ ५ ॥ परतित्थियगहपहनासगस्स, तवतेयदित्तलेसस्स । 
नाणुजोयस्स जए, He दमसंघसूरस्स ॥ १० ॥ भह धिइवेलापरिगयर्स, सज्ञाय- 
जोगमगरस्स । अक्खोहस्स भगवओ, संघसमुद्दस्स tees ॥ ११ ॥ सम्महंसण- 
वरवइरद्ढरूढगाढावगाढपेढस्स । धम्मवररयणमंडियचामीयरमेहलागस्स ॥ १२॥ 
नियमूसियकणयसिलायछजलजलंतचित्तकूडस्स । नंदणवणमणहरसुर भिसीळगंघुद्धु- 
मायस्स ॥ १३ ॥ जीवदयासुंदरकंदरुद्रियरमुणिवरमईंदइन्नस्स | हेउसयधाउपगर्ल- 
तरयणदित्तोसहियुहस्स ॥ १४ ॥ संवरवरजलपगलियउञ््रपविरायमाणहारस्स । 
सावगजणपडररवंतमोरनचंतकुहरस्स ॥ १५ ॥ विणयनयपवरमुणिवरफुरंतविजुज- 
लंतसिहरस्स | विविहगुणकप्पर्क्खगफलभरकुसुमाउलवणस्स ॥ १६ ॥ नाणवरर- 
यणदिप्पंत-,कंतवेरुलियविमळचूलस्स | वंदामि विणयपणओ, संघमहामंद्रगिरिस्स 
॥ १७ ॥ [गुणरयणुजलकडयं, सीलसुगंधितवमंडिउद्देसं | सुयवारसंगसिहरं, संघ- 
महामंदरं वंदे ॥ १८ ॥ नगररहचक्कपउमे, चंदे सूरे ससुइ्मेरम्मि । जो उवमिजइ 
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सययं, तं संघयुणायरं वंदे ॥ १९ ॥] [वंदे] उसभं अजियं संभव-,मभिनंदषरुर 
सुप्पभसुपासं | ससिपुप्फदंतसीयल-,सिजंसं TRIS च ॥ २० ॥ विमल्मणंत a 
धम्मं, संतिं कुंथु अरं च महिं च। सुनिसुव्वयनसिनेसिं, पासं तह वद्धमाणं च 
॥ २१ ॥ पढमित्थ इंदभूई, बीए पुण होइ अभ्गिभूइत्ति । तइए य वाउभूई, तओ 
वियत्ते सहम्मे य ॥ २२ ॥ मंडियमोरियपुत्ते, अकंपिए चेव अयलभाया य | मेयजे 
य पहासे [य], गणहरा हुंति वीरस्स ॥ २३ ॥ निव्वुह्पहसासणयं, जयइ सया 
सव्वभावदेसणयं । कुसमयमयनासणयं, जिणिंदवरवीरसासणयं ॥ २४ ॥ सुहम्मं 
अग्गिवेसाणं, जंबूनामं च कासवं । पभवं कच्चायणं वंदे, aes सिजंभवं तहा 
॥ २५ ॥ wae ठुंगियं वंदे, संभूयं चेव माढरं । Nears च पाइन्न, थूळभह च 
गोयमं ॥ २६ ॥ एलावचसगोत्तं, वंदामि महागिरिं सहत्थि च । तत्तो कोसियगोत्त, 
वहुलस्स सारिव्वयं वंदे ॥ २७ ॥ हारियगुत्तं साई, च वंदिमो हारियं च सामजं | 
वंदे कोसिययोत्तं, संडिळं अजजीयधरं ॥ २८ ॥ तिससुह्ृखायकित्तिं, दीवसमुद्दे 
गहियपेयाळं | वंदे अजसमुद्ं, अक्खुभियससुद्दगंभीरं ॥ २९ ॥ भणगं करगं झरगं, 
पभावगं णाणदंसणगुणाणं । वंदामि अजमंगुं, सुयसागरपारगं धीरं ॥ ३०॥ 
[वदामि अजधम्मं, तत्तो वंदे य भद्दयुत्त च । तत्तो य अजवइरं, तवनियमगुणेहिं 
वइरसमं ॥ ३१ ॥ वंदामि अजरक्खिय-,खमणे रक्खियचरित्तसव्वस्से | रयण- 
करंडगभूओ, अणुओगो रक्खिओ HE ॥ ३२ ॥] नाणम्मि दंसणम्मि य, तवविणए 
णिञ्चकालसुखुत्तं । अजं नंदिलखमणं, सिरसा वंदे पसन्नमणं ॥ ३३ ॥ age वाय- 
गवंसो, जसवंसो अजनागहत्थीणं । वागरणकरणभगिय-,कम्मप्पयडीपहाणाणं 
॥ ३४ ॥ जच्चेजणधाउसमप्पहाण, सु द्वियकुवळयनिहाणं ages वायगवंसो, रेव- 
इनक्खत्तनामाणं ॥ ३५॥ अयळपुरा णिक्खंते, कालियखुयआणुओगिए धीरे | 
वंभद्दीवगसीहे, वायगपयमुत्तमं पत्ते ॥ २६ ॥ जेसि इमो अणुओगो, पयरइ अजावि 
अड्डुभरहम्मि । बहुनयरनिग्गयजसे, ते बंदे खंदिलायरिए ॥ ३७॥ तत्तो हिमः 
वंतमहंतविक्रमे, धिइपरक्रममणंते । सज्झायमणंतधरे, हिमवते वंदिमो सिरसा 
॥ ३८ ॥ कालियसुयअणुओगस्स धारए, धारए य पुव्वाणं । हिमवंतखमासमण, 
वंदे णागजुणायरिए ॥ ३५ ॥ Reade, आणुपुव्विवायगत्तणं पत्ते । ओहः 
झुयसमायारे, नागजुणवायए वंदे ॥ ४० ॥ [गोविंदाणंपि नमो, अणुओगे il 
लथारिणिंदाणं । णिच्च खंतिदयाणं, परूवणे दुळभिंदाणे ॥ ४१ ॥ तत्तो य ya, 
निच्चं तवसंजमे अनिव्विण्णं । पंडियजणसामण्णं, वंदामो संजमविहिण्णु ॥ ४१ ॥] 
वरकणगतवियचंपग-,विमउलवरकमलगव्भसरिवन्ञे | भवियजणहिययदइए, CATT 
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विसारए धीरे ॥ ४३ ॥ अदुभरहप्पहाणे, बहुविहः सज्झायसुसुणियपहाणे । अणु- 
ओगियवरवसभे, नाइलकुलवंसनंदिकरे ॥ ४४ ॥ भूयहियअप्पगव्मे, वंदे5 भूय- 
दिन्नमायरिए | भवभयवुच्छेयकरे, सीसे नागजुणरेसीणं ॥ ४५ ॥ सुमुणियनित्रा- 
निच, सुसुणियसुत्तत्थधारयं वंदे । सब्भावुव्भातणया-,तत्थं लोहिचणामाणं ॥ ४६॥ 
अत्थमहत्थक्खाण सुसमणवक्खाणकहणानेव्वाणं | पयइए महुरवाण, पयओ 
पणमामे TT ॥ ४७ ॥ [तवनियमसच्चसंजम-,विणयजवखंतिमहवर॒याणं । सील- 
गुणगांइयाण, अणुओगजुगप्पहाणाणं ॥ ४८ ॥] सुकुसालकोमलतळे, तेसिं पणमामि 
लक्खणपसत्थे । पाए पावयणीणं, पडिच्छयसएहिं पणिवइए ॥ ४९ ॥ जे अन्ने 
wad, कालियसुयआणुओगिए धीरे । ते पणमिऊण सिरसा, नाणस्स परूवणं 
बोच्छे ॥ ५० ॥ सेलघण १ कुडग २ चालणि ३, परिपूणग ४ हंस ५ महिस ६ मेसे 
७ य॒ । मसग ८ जलूग ९, बिराली १०, जाहग ११ गो १२ भेरी १३ आभीरी 
१४ ॥ ५१ ॥ सा समासओ तिविहा पन्नत्ता, तंजहा-जाणिया, अजाणिया, दुव्वि- 
यद्धा | जाणिया जहा-खीरमिव जहा हंसा, जे ase इह गुरुगुणसमिद्धा । दोसे 
य विवर्जति, तं जाणसु जाणियं परिसं ॥ ५२ ॥ अजाणिया जहा-जा होइ पगइ- - 
महुरा, मियछावयसीहकुक्कुडयभूया । रयणमिव असंठविया, अजाणिया सा भवे 
परिसा ॥ ५३ ॥ Tears जहा-न य कत्थइ निम्माओ, न य पुच्छइ परिभवर्स 
दोसेणं । वत्थिव्व वायपुण्णो, Hes गामिक्वय(दुन्वि)वियङ्डो ॥ ५४॥ नाणं पंचविहं 
पन्नत्तं, तंजहा-आभिणिवोहियनाणं, सुयनाणं, ओहिनाणं, मणपज्जवनाणं, केवलनाणं 
॥ १ ॥ तं समासओ ged wor, तंजहा-पच्चक्खं च परोकखं च ॥ २॥ से किं 
तं ware? पञ्चक्खं se पण्णत्तं, तजहा-इंदियपञ्चक्खं नोइंदियपत्चक्खं च॥ ३॥ 
से किं त॑ इंदियपचकखं? इंदियपचक्खं पंचविहं wort, तंजहा-सोइंदियपञ्चक्खं 
चकिंखदियपञ्चकखं घाणिंदियपचक्खं जिब्भिदियपच्चक्खं फासिंदियपच्चक्खं, से तं इंदिय- 
पञ्चक्खं ॥ ४॥ से किं तं नोइंदियपञ्चक्खं £ नोइंदियपचक्खं तिविहं word, तंजहा- 
ओहिनाणपचक्खं मणपजवनाणपच्चक्खं केवलनाणप्चक्खं ॥ ५॥ से किं तं ओहिनाण- 
पच्चक्खं ९ ओहिनाणपञ्चक्खं ged पण्णत्तं, तंजहा-भवपत्चऱयं च खाओवसमिर्य 
Ti ६॥ से किं तं भवपञ्चइयं ? भवपञ्चइयं दुण्हं, तंजहा-देवाण य नेरइयाण य 
॥ ७॥ से किं तं खाओवसमियं ?! खाओवसमियं दुण्हं, तंजहा-मणूसाण य पंचेदिय- 
तिरिक्खजोणियाण य । को हेऊ खाओवसमियं ? खाओवसमियं तयावरणिजाणं 
कम्माणं उदिण्णाणं खएणं अणुदिण्णाणं उवसमेणं ओहिनाणं समुप्पजइ ॥ < ॥ 
अहवा गुणपडिवन्नस्स अणगारस्स ओहिनाणं समुप्पजइ, तं समासओ छत्विह 
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न [ नंदीसुक्त 
= acs शक | 
tie ओहि. A इय ६ के त आणुगामियं ओहिनाणं ? 
AGM ओहिनाणं Se पण्णत्तं, तंजहा-अंतगयं च मज्झगयं च | से किं तं 
अंतगय ? अंतगयं तिविहं पण्णत्तं, तंजहा-पुरओ अंतगयं, मग्गओ अंतगयं, पासओ 
अंतगयं | से किं तं पुरओ अंतगयं ? get अंतगयं-से जहानासए केइ पुरिसे 
उक्त वा चडुल्यिं वा ASM वा मणिं वा asd वा NE वा पुरओ काउं पणुल्लेमाणे २ 
गच्छेजा, से तं पुरओ अंतगयं । से किं तं मग्गओ अंतगयं १ मग्गओ stand 
a जहानामए केइ पुरिसे उक्कं वा चडुलियं वा अलायं वा मणिं वा usd वा जोई 
वा मग्गओ काउं Maga २ गच्छिना, से तं मग्गओ अंतगयं । से किं तं 
पासओ अंतगयं £ पासओ अंतगयं-से जहानामए केइ पुरिसे se वा चडुलियं वा 
अलाय॑ वा मर्णि वा पईवं वा जोई वा पासओ काउं परिकद्वेमाणे २ गच्छिजा, से 
तं पासओ अंतगयं; से तं अंतगयं । से किं तं मज्ञगयं? मञ्झगय॑-से जहानामए 
केइ पुरिसे SH वा चड़लियं वा अलाय॑ वामाणें वा पईवं वा जोइं वा मत्थए काउँ 
समुव्व्रहमाणे २ गच्छिजा, से तं मज्झगयं । अंतगयस्स मज्ज्षगयस्स य को पइ-- 
विसेसो  पुरओ अंतगएणं ओहिनाणेणं पुरओ चेव संखिज्ञाणि वा असंखिजाणि वा 
जोयणाई जाणइ WAZ । मग्गओ अंतगएणं ओहिनाणेणं मग्गओ चेव संखिजाणि. 
वा असंखिजाणि वा जोयणाई जाणइ पासइ । पासओ अंतगएणं ओहिनाणेणं पासओ' 
चेव संखिजाणि वा असंखिजाणि वा जोयणाइ जाणइ पासइ । मज्झगएणं ओहिना- 
णेणं सव्वओ समंता संखिजाणि वा असंखिजाणि वा जोयणाई जाणइ पासइ । से त॑ 
आणुगामियं ओहिनाणं ॥ १० ॥ से किं तं अणाणुगामियं ओहिनाणं 2 अणाणुगामिययं 
आहिनाणं से जहानामए केइ पुरिसे एगं महंत॑ जोइट्टाणं काउं तस्सेव जोइट्टाणस्स 
परिपेरंतेहि परिपेरेतेहिँ परिघोलेमाणे परिघोलेमाणे तमेव जोइट्ठाणं पासइ, अन्नत्व 
गए [न जाणइ] न पासइ, एवामेव अणाणुगामियं ओहिनाणं जत्येव समुप्पजइ 
तत्येव संखेजाणि वा असंखेजाणि वा संवद्धाणि वा असंवद्धाणि वा जोयणाईं जाणई 
पासइ; अन्नत्थ गए ण पासइ। सेत्तं अणाणुगामियं ओहिनाणं/॥ ११ ॥ से किं तं वुः 
माणयं ओहिनाणं १ वदुमाणयं ओहिनाणं yas अज्ञवसायट्ठाणेस वद्रमाणस्स 
वहुमाणचरित्तस्स विसुज्झमाणस्स विसुज्झमाणचरित्तस्स सब्वओ समंता ओही age 
जावइया तिसमयाहारगर्स, सुहुमस्स पणगजीवस्स । ओगाहणा जहन्ना, ओहीखित्त 
दच ठु ॥ ५५ ॥ सब्ववहुअगणिजीवा, निरंतरं जत्तियं भरिजंछ | fart सव्वदिसाग, 
परमोही Sass ॥ ५६ ॥ अंगुलमावलियाणं, भागमसंखिज ae संखिजा | 
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अंगुलमावळियंतो, आवछिया अंगुलघुहुत्तं ॥ ५७॥ हत्थम्मि मुहुत्ततो, दिवसंतो 
गाउयम्मि वोदव्यो | जोयणदिवसपुहुततं, पक्खंतो पन्नवीसाओ ॥ ५८ ॥ भरहम्मि 
अद्धमासो, जम्बूदीवस्मि साहिओ मासो । वासं च मणुयलोए, वासपुहुत्त च रुयगम्मि 
॥ ५९ ॥ संखिज्ञम्मि उ काले, दीवसमुद्दावि हुंति संखिज्ञा । कालम्मि असंखिजे, 
दीवससुद्दा उ भइयव्वा ॥ ६० ॥ काले चउण्ह बुद्धी, कालो भइयन्छु सित्तवुद्धीए । 
घुद्धिए TAS, भइयव्वा खित्तकाला उ ॥ ६१ ॥ सुहुमो य होइ कालो, तत्तो 
सुहुमयरं हवइ खित्तं । अंगुळसेढीमित्ते, ओसप्पिणिओ असंखिज्ञा ॥ ६२ ॥ सेत 
agar ओहिनाणं ॥ १२॥ से किं तं हीयमाणयं ओहिनाणं ? हीयमाणयं 
ओहिनाणं अप्पसत्थेहिं अज्झवसायद्ठाणेहिं बद्टमाणस्स व्रमाणचरित्तस्स संकिलिस्स- 
माणस्स संकिलिस्समाणचरित्तस्स सब्बओ समंता ओही परिहायइ । सेत्त हीयमाणयं 
ओहिँनाणं ॥ १३॥ से किं तं पडिवाइओहिनाणं १ पडिवाइओहिनाणं जहण्णेणं 
अंयुलस्स असंखिजयभागं वा संखिजयभागं वा, वालग्गं वा वालग्गपुहुत्तं वा, लिकखं 
वा ।ळकखपुहुत्त वा, जूयं वा जूयपुहुत्त वा, जवं वा जवपुहुत्तं वा, अंगुळं वा 
अंगुलपुहुत्त वा, पायं वा पायपुहुत्त वा, eta वा बिहत्थिपुहुत्तं वा, रयणिं वा 
रयणिपुहुत्तं वा, कुच्छि वा कुच्छिपुहुत्तं वा, wi वा waged वा, med वा 
गाउयपुहुत्तं वा, जोयणं वा जोयणपुहुत्तं वा, जोयणसयं वा जोयणसयपुहुत्तं वा, 
जोयणसहर्सं वा जोयणसहस्सपुहुत्तं वा, जोयणलकखं वा जोयणलक्खपुहुत्तं वा, 
[जोयणकोडिं वा जोयणकोडिपुहुत्तं बा, जोयणकोडाकोडिं वा जोयणकोडाकोडिपुहुत्त 
वा, जोयणसंखिज्ं वा जोयणसंखिजपुहुत्तं वा, जोयणअसंखेजं वा जोयणअसंखेज्- 
पुहुत्त वा] उक्कोसेणं लोगं वा पासित्ताणं पडिवइज्ा। सेत्तं पडिवाइओहिनाणं ॥ १४॥ 
से किं त॑ अपडिवाइओहिनाणं ? अपडिवाइओहिनाणं जेणं अलोगस्स एगमवि 
आगासपएसँ जाणइ पासइ, तेण परं अपडिवाइओहिनाणं ।सेत्तं अपडिवाइओहिनाणं 
॥ १० ॥ तं समासओ asad पण्णत्तं, तंजहा-दव्वओ, खित्तओ, काल्ओ,. 
भावओ | तत्थ दव्वओ णं ओहिनाणी जहन्नेणं अणंताइं रूविदव्वाई जाणइ पासइ, 
उक्कोसेणं gers रूविदव्वाई जाणइ पासइ | खित्तओ णं ओहिनाणी जइन्नेणं अंगुलस्स 
Rist जाणइ पासइ, उक्कोसेणं असंखिजाई अलोगे लोगप्पमाणमित्ताइ 
खंडाइई जाणइ पासइ । कालओ णं ओहिनाणी जहन्नेणं आवलियाए असंखिज्ञइभागं 
जाणइ पासइ, उक्कोसेणं असंखिजाओ उस्सप्पिणीओ अवसप्पिणीओ अईयमणागयं 
च कालं जाणइ पासइ। भावओ णं ओहिनाणी जहन्नेणं अणंते भावे जाणइ पासइ,. 
उक्कोसेणबि अणंते भावे जाणइ WAS | सब्वभावाणमणंतभागं जाणइ पासइ ॥ १६॥ 
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ओही भवपचइओ गुणपच्चइओ य वण्णिओ दुविहो । तस्स य ae विगप्पा र 
fat य काले य ॥ ६३ ॥ नेरइयदेवतित्थंकरा य, ओहिस्सऽवाहिरा हंति । ९ 


सब्वओ खल, सेसा देसेण पासंति ॥ ६४ ॥ सेत्तं ओहिनाणपच्चक्ख ॥ से किं 
मणपजवनाण १ मणपजवनाणे णं मंते ! किं सणुस्साणं उप्पज्ञइ pa 
गोयमा ! मणुस्साणं नो असणुस्साणं । जइ मणुस्साणं किं संसु च्छिममणुस्साणं 
गञ्भवक्कतियमणुरसाणं 2 गोयमा | OF 
मणुस्साणं । जइ ह र 
केतियमणुरसाणं 
अकम्मभूसयगव्भवक्कतियमणुस्साणं, अंतरदीवगगव्सवक्कंतियमणुस्साणं १ गोयमा | 
कम्मभूमेयगन्भवक्कतियमणुस्साणं, नो अकम्मभूमियगव्भवकंतियमणुस्साणं, नो 
अंतरदीवगगब्भवक्कंतियमणुर्साणं । जइ कम्मभूमियगव्भवक्कंतियमणुस्साणं, किं 
साखजवासाउयत्रम्मभूमियगन्भवक्कतियमणुस्साणं, = असंखिजवासाउयकम्मभूमिय- 
गन्भवक्क॑तियसणुस्साणं 2 गोयमा | संखेजवासाउयकम्मभूमिय गञ्भवक्कंतियमणुर्साणं 
नो असंखेजवासाउयकम्मभूमियगन्भवक्कंतियमणुस्साणं | जइ संखेजवासाउयकम्म- 
भूमयगन्भवक्कतियमणुर्साणं , किं पजत्तगसंखेजवासाउयक्रम्मभूमियगञ्भवक्क॑ति यमणु 
स्साण, अपजत्तगसंखेजवासाउयकम्मभूमियगन्भवक्क॑तियमणुरुसाणं ? गोयमा | पजत्त- 
गसंखेजवासाउयकम्मभूमियगर्भवक्क॑ंतियमणुर्साणं, नो अपजत्तगसंखेजवासाउयक- 
म्मभूमियगञ्मवक्क॑तियमणुस्साणं | जइ पजत्तगसंखेज्वासाउयकम्मभूमियगञ्भवक्गति- 
यमणुस्साणं, किं सम्मद्िट्टिपजत्तगसंखेजवासाउयकम्मभूमियगन्भवक्क॑तियमणुस्साणं 
मिच्छदिट्टिपजत्तगसंखेजवासाउयकम्मभूमियगव्भवक्कंतियमणुस्साणं, सम्मामिच्छह्ि- 
ट्विपजत्तगसंखेजवासाउयकम्मभूमियगव्भवक्क॑तियमणुर्साणं ? गोयमा ! aay 
पजत्तगसंखेजवासाउयकम्मभूमियगन्भवक्कतियमणुस्साणं, नो मिच्छददिट्ठिपजत्तग- 
संखेजवासाउयकम्मभूमियगन्भवक्कंतियमणुस्साणं, नो. सम्मामिच्छहि्टिपजत्तग- 
संखेजवासाउयकम्मभूमियगव्मवक्कंतियमणुस्साणं, जइ सम्मदिद्ठिपजत्तगसंखेज- 
वासाउयकम्मभूमियगव्भवक्कंतियमणुस्साणं, किं संजयसम्मदिद्टिपजत्तगसंखेजवासा- 
उयकम्मभू्ियगड्भवक्कतियमणुर्साणं, = असजयसम्म दिट्टिपजत्तगसंखेजवासाउयः 
कम्मभूमेयगन्भवक्कतियमणुस्साणं, = संजयासंजयसम्मदिट्टिपजत्तगसंखेज्वासाउयः 
कम्मभूमियगब्भवकंतियमणुस्साणं ? गोयमा ! सँजयसम्महदिट्विपजत्तगसंखेजवासाः 
उयकम्मभूमियगव्मवक्क॑तियमणुस्साणं, नो असंजयसम्म दविट्टिपजत्तगसंखेजवासाउयः 
कम्मभूमियगन्भवक्क॑तियमणुस्साणं, नो संजयासंजयसम्मदिट्ठिपजत्तगसंखेजवासा 
उयकम्मभूमियगन्भवक्गतियमणुस्साणं | जइ संजयसम्मदिट्ठिपजत्तगसंखेजवासाउय- 
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कम्मभूमियगन्मवक्कातियमणुस्साणं, किं पमत्तसंजयसम्मदि्टिपजत्तगसंखेजवासाउय- 
कम्मभ[मयगब्भवक्कातेयमणुस्साण अपमत्तसजयसम्म हिट्विपजत्तगसंखेजवासाउय- 
कम्मभूसियगव्भवक्कातियमणुर्साणं ९ गोयमा ! अपमत्तसंजयसम्महिट्रिपजत्तगसंखेज- 
वासाउयकम्मभूसियगच्भवकतियमणुर्साणं, नो पमत्तसंजयसम्मदिट्रिपजत्तगसंखेज्- 
वासाउयकम्मभूमियगब्भवक्कतियमणुस्साणं । जइ अपमत्तसंजयसम्महिद्ठिपजत्तग- 
संखेजवासाउयकम्मभूमियगव्भवक्क॑तियमणुस्साणं , किं इड्डीपत्तअपमत्तसंजयसम्महिद्ठि- 
पजत्तगसखजवासाउयकम्मभूसियगब्भवक्कतिश्रमणुस्साणं, अणिद्डीपत्तअपमत्तसंजय- 
सम्मादपजत्तगसंखंजवासाउयकम्मभूमियगव्भवक्कतियमणुर्साणं ? गोयमा |! इड्जी- 
पत्तअपमत्तरजयसम्महिट्ठिपजत्तगसंखेजवासाउयकम्मभूमियगव्मव्क्कतियमणुस्साणं 

नो आणिद्ठा पत्तअपसत्तसंजयसम्महिद्ठिपजत्तगर्संखेजवासाउयकम्मभूमियगव्भवक्कंतिय- 
मणुस्साण मणपजवनाण समुप्पज३ ॥ १७॥ तं च दुविहं उप्पजइ, तंजहा-उजुमई 
य वउलमई य, त समासओ चउव्मिह पन्नततं, तंजहा-दव्वओ, खित्तओ, काळओ, 
भावओ | तत्थ दव्वओ णं उजुमई अणंते अणंतपएसिए खंधे जाणइ पासइ, ते 
चेव विउलमई अब्भहियतराए विउलतराए विसुद्धतराए वितिमिरतराए जाणइ 
पासइ । खित्तओ णं य जहन्नेणं अंगुलस्स असंखेजयभागं, उक्कोसेणं अहे 
जाव इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए उवरिमहेट्टिके खुड॒गपयरे, es जाव जोइसस्स 
उवरिमतळे, तिरियं जाव अंतोमणुस्सखित्ते अड्डाइजेस दीवसमुद्देसु पन्नरसखु कम्म- 
भूमिस तीसाए अकम्मभूमिसु छप्पन्नाए अंतरदीवगेसु सज्ञिपंचेंदियाणं पज्त्तयाणं 
मणोगए भावे जाणइ पासइ, तं चेत्र विडलमई अदड्डाइजेहिमंगुलेहिं अव्भहियतरं 
विउलतरं विसुद्धतरं वितिमिरतरागं खेत्तं जाणइ पासइ । कालओ णं उज़ुमई 
जहुन्नेणं पलिओवमस्स असंखिजयभागं उक्कोसेणबि पलिओवमस्स असंखिजयभागं 
अइयमणागयं वा कार्ल जाणइ Tas, त॑ चेव विउलमई अव्भहियतरागं विडल- 
तरागं विसुद्धतरागं वितिमिरतरागं जाणइ पासइ । भावओ णं Saas अणंते भावे 
जाणइ पासइ, सब्वभावाणं अणंतभागं जाणइ पासइ, तं चेव विउलमई अब्भहिय- 
तरागं विउलतरागं विसुद्धतरागं वितिमिरतरागं जाणइ पासइ । मणपण्ञवनाणं पुण 
जणमणपरिचिंतियत्थपागडणं | माणुसखित्तनिबद्धं, गुणपत्चइयं चरित्तवओ ॥ ६५॥ 
ai मणपजवनाणं ॥ १८ ॥ से किं तं केवलनाणं १ केवलनाणं दुविहं पन्नत्तं 
तंजहा--भवत्थकेवलनाणं च सिद्धकेवलनाणं च । से किं तं भवत्थकेवलनाणं १ 
भवत्थकेवलनाणं दुविहं Wo, तंजहा--सजोगिमवत्थकेवलनार्ण च अजोगिभवत्थ- 
केवळनाणं च । से किं तं सजोगिभवत्थकेवलनाणं ९ सजोगिभवत्थकेवलनाणं ste 
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[ नंदीसुत्त ` 
पण्णत्तं, तंजहा--पढमसमयसजोगिभवत्थकेवलनाणं चच अपढमसमयसजो गिम 
केवलनाणं च, अहवा चरमसमयसजोगिभवत्थकेवलनाणं च अचरमसमयसजोगि 
sari सेत्ते सजोगिभवत्थक्रेवलनाणं । से किं तं अजोगिभवत्य 
i? अजोगिभवत्थकेवलनाणं डुविहं veri, तंजहा-पढमसमयञजजो गि. 
त्यक्रेवलनाणं च नकासाकअजोतिसवताके (छता हक क 
लगता सान रट » अहवा चरमसमयअजोगि- 
त्थकेवळनाणं च अचरमसमयअजोगिभवत्थकेवलनाणं च, सेत्तं अजोगिभवल्थ- 
केवलनाणं, त्त भवत्थकेवलनाणं ॥ १५ ॥ से किं तं सिद्धकेवलनाणं ? सिद्ध- 
केबळनाण डुविहं पण्णत्तं, तंजहा-अणंतरसिद्धकेवलनाणं च परंपरसिद्धकेवलनाणं 
च॥२०॥ से किं तं अणंतरसिद्धकेवलनाणं ? अणंतरसिद्धकेवलनाणं पन्नरसविहं 
wor, तंजहा-तित्थसिद्धा १ अतित्थसिद्धा २ तित्थयरसिद्धा ३ अतित्थयरसिद्धा ४ 
सयंबुद्धसिद्धा ५ पत्तेयवुद्धसिद्धा ६ बुद्धवोहियसिद्धा ७ इत्थिलिंगसिद्धा < gh 
सर्लिंगसिद्धा ५ नपुंसगलिंगसिद्धा १० सलिंगसिद्धा ११ अन्नलिंगसिद्धा १२ गिहि- 
लिंगसिद्धा १३ एगसिद्धा १४ अणेगसिद्धा १५, सेत्त अणंतरसिद्धकेवलनाणं । से कि 
तं परंपरसिद्धकेवलनाणं १ परंपरसिद्धकेवलनाणं अणेगविहं पण्णत्तं, तंजहा-अपढ- 
मसमयसिद्धा, दुसमयसिद्धा, तिसमयसिद्धा, चउसमयसिद्धा जाव दससमयसिद्धा, 
संखिजसमयसिद्धा, असंखिजसमयसिद्धा, अणंतसमयसिद्धा, सेत्तं परंपरसिद्धकेवल- 
नाणं । सेत्तं सिद्धकेवलनाणं ॥ २१ ॥ तं समासओ चडव्विहं पण्णत्तं, तंजहा- 
दव्वओ, खित्तओ, कालओ, भावओ । तत्थ दव्त्रओ of केवलनाणी सव्वदव्वाई 
जाणइ पासइ | खित्तओ णं केवलनाणी सव्वं खित्तं जाणइ पासइ। कालओ ण॑ केवल- 
नाणी सब्वं काळं जाणइ पासइ । भावओ णं केवलनाणी सब्बे भावे जाणइ पासइ। 
अह्‌ सब्वद्व्वपरिणाम-,भावविण्णत्तिकारणमणंतं । सासयमप्पडिवाईँ, एगविहं केवलं 
नाण ॥ ६६ ॥ २२ ॥ केवलनाणेणऽत्थे, नाउं जे तत्थ पण्णवणजोगे । ते भासइ 
तित्थयरो, वइजोगस॒यं हवइ सेसं ॥ ६७॥ सेत्तं केवलनाणं । सेत्तं ARTI | 
ati पश्चक्खनाणं ॥ २३ ॥ से किं तं परोक्खनाणं ? परोक्खनाणं दुविहं TAT, 
तंजहा-आभिणिवोहियनाणपरोक्खं च सुयनाणपरोक्खं च, जत्थ आमिणिवोहि- 
यनाणं तत्थ छुयनाणं, जत्थ सुयनाणं तत्थाभिणिवोहियनाणं, दोऽवि एयाइं अण्ण 
मण्णमणुगयाई, तहवि पुण इत्थ आयरिया नाणत्तं पण्णवर्यंते-अभिनिवुज्झइत्ति 
आभिणिवोहिथनाणं, सुणेइत्ति a, agged जेण सुय, न मई सयपुव्विया ॥ १४ ॥ 
अविसेसिया मई-मइनाणं च मइअन्नाणं च । विसेसिया-सम्महिट्ठिस्स मदे ARAM, 
मिच्छददिट्विस्स महै मइअन्नाणं | अविसेसियं इयं-सुयनाणं च सुयअन्नाणं च । विसेः 
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सियं स॒यं-सम्महिद्विस्स सुयं सयनाणं, Rese wt सुयअन्नाणं ॥ २० ॥ से 
किं तं आभिणिवोहियनाणं १ आभिणिवोहियनाणं दुविहं पण्णत्तं, तंजहा-सुयनिस्सियं 
च, अस्सुयनिस्सियं च । से किं तं अस्छ॒यनिस्सिये ? अस्सुयनिस्सिय चउन्विह पण्णत्तं, 
तंजहा-उप्पत्तिया १ वेणइया २, कम्मया ३, परिणामिया ४ । बुद्धी चउव्विहा वुत्ता, 
शा desta # न tt पुव्वमदिठ्ठमस्स॒य-,मवेइयतक्खणविसुद्धगहियत्था । 
अव्वाहयफलजोगा, बुद्धी उप्पत्तिया नाम ॥ ६९ ॥ भरहसिल १ मिंढ २ कुक्कुड 
३, तिल ४ वाळुय ५ हत्थि ६ अगड ७ वणसंडे ८ । पायस ९ अड्या १० 
पत्ते ११, खाडहिला १२ पंच पियरो य १३ ॥ ७०॥ भरहसिळ १ पणिय 
२ रुक्‍खे ३, BAM ४ पड ५ सरड ६ काय ७ उच्चारे ८ । गय ९ घयण १० 
गोळ ११ खंभे १२, BRT १३ aft १४ त्थि १५ पइ १६ पुत्ते १७॥ ७१ ॥ 
महुसित्थ १८ BE १५ अंके २०, य नाणए २१ भिक्खु २२ चेडगनिहाणे २३। 
ra २४ य अत्थसत्थे २५, इत्थी य महं २६ सयसहस्से २७ ॥ ७२ ॥ Ae 
नित्थरणसमत्था, तिवग्गसुत्तत्थगहियपेयाळा | उभओ-लोगफलवई, विणयसमसुत्था 
हवइ बुद्धी ॥ ७३ ॥ निमित्ते १ अत्थसत्ये य २, लेहे ३ गणिए ४ य कूव ५ अस्से 
६ य। गहम ७ लक्खण ८ गंठी ५, अगए १० रहिए ११ य गणिया १२ य 
॥ ७४ ॥ सीया साडी दीहं, च at अवसब्वयं च कुंचस्स १३ । निब्वोदए १४ 
य गोणे, घोडगपडणं च रुक्खाओ १५ ॥ ७५ ॥ उवओगदिट्टसारा, कम्मपसंगपरि- 
घोलणविसाला | साहुक्कारफलवई, कम्मसमुत्था हवइ डुद्धी ॥ ७६ ॥ हेरण्णिए १ 
कारेसए २, कोलिय ३ डोवे ४ य सुत्ति ५ घय ६ पवए ७। तुन्नाएं ८ वदुड्य ५, 
पूयह १० घड ११ चित्तकारे १२ य ॥ ७७ ॥ अणुमाणहेउदिट्टंतसाहिया, वयविवा- 
गपरिणामा । हियनिस्सेयसफलवई, बुद्धी परिणामिया नाम ve ॥ अभए १ 
fae २ कुमारे ३, देवी ४ उदिओदए हवइ राया ५ । साहू य नंदिसेणे ६, धण- 
दत्ते ७ सावग ८ अमचे ५ ॥ ७९ ॥ खमए १० अमच्चपुत्ते ११, चाणक्के १२ चेव 
थूलभेद्दे १३ य । नासिकछुंदरिनंदे १४, वइरे १५ परिणामिया बुद्धी ॥ ८० ॥ 
चलणाहण १६ आमंडे १७, मणी १८ य aa १९ य॒ खग्गि २० जाणिजा I 
परिणामियबुद्धीए, एवमाई उदाहरणा ॥ ८१ ॥ सेत्तं अस्सुयनिस्सिय॑ ॥ से किं तं 
सुयनिस्सियं १ सुयनिस्सियं चउव्विहं पण्णत्ते, तंजहा-उग्गहे १, ईहा २, अवाओ ३, 
धारणा ४॥ २७॥ से किं तं उग्गहे ? MSTA पण्णत्ते, तंजहा-अत्युग्गहे 
य वंजणुग्गहे य ॥ २८॥ से किं त॑ वंजणुग्गहे  वंजणुग्गहे चउव्विहे wo, 
तंजहा-सोईंदियवंजणुग्गहे, घार्णिदियवंजणुग्गहे, जिब्भिंदियवंजणुग्गहे, फार्सिदियवं- 
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जणुग्गहे । सेत्त वंजणुग्गहे ॥ २ से किं तं अत्यग्गहे अत्युग्गहे 
पण्णत्ते, हावाले | क्रकल : > ये 
निखिल निकल का, प cae हि केक त ह्‌ चागादयअत्युराहे, 
TAGE, यअत्युग्गहे, नोइंदियअत्युग्गहे ॥ ३० ॥ तस्स णं 
इमे एगट्ठिया नाणाघोसा नाणावंजणा पंच नामधिज्ञा भवंति, तंजहा-ओगे 
उवधारणया, सवणया, अवलंबणया, मेहा । सेत्तं SME ॥ ३१ ॥ से किं सा 
इहा छव्विहा पण्णत्ता, तंजहा-सोइंदियईहा, च्िखदियइहा , घार्णिंदियईहा 
जिब्मिदियडहा, फासिंदियईहा, नोइंदियईहा । तीसे णं इमे war नागाव 
नाणावंजणा पंच नामधिजा भवंति, तंजहा-आभोगणया, ANTAL, गवेसणया 
चिंता, वीमंसा । सेत्तं ईहा ॥ ३२ ॥ से किं तं अवाए ? अवाए छव्बिहे पण्णत्ते 
तंजहा-सोइंदियअवाए, चक्खिदियअवाए, घार्णिदियअवाए, जिब्मिदियअबाए, 
फासिंदियअबाए, नोइंदियअवाए । तस्स णं इमे एगट्टिया नाणाघोसा नाणावंजणा 
पंच नामधिजा भवन्ति, तंजहा-आउद्ृणया, पच्चाउट्टणया, अवाए, बुद्धी, विण्णाणे | 
त्तं अवाए ॥ ३३ ॥ से किं तं धारणा? धारणा छव्विहा पण्णत्ता, तंजहा- 
सोइदियधारणा, चर्किखदियधारणा, घाणिंदियधारणा, जिब्मिदियधारणा, फासिंदि- 
TART, नोईंदियथारणा । तीसे णं इमे एगट्ठिया नाणाघोसा नाणावंजणा पंच 
नामांधजा भवंति, तंजहा-धारणा, साधारणा, ठवणा, WET, BL IA धारणा 
॥ ३४॥ उग्गहे इक्क्समइए, अंतोमुहुत्तिया ईहा, अंतोसुहुत्तिए अवाए, धारणा 
संखेजं वा काळं असंखेज वा काळं ॥ ३५ ॥ एवं अट्टावीसइविहस्स आभिणिवो- 
हियनाणस्स वंजणुग्गहस्स परूवणं करिस्सामि पडिवोहगदिट्ठंतेणं, मछगदिद्वुंतेण य । 
से किं त॑ पडिवोहगदिद्वंतेणं 2 पडिवोहगदिद्टंतेणं से जहानामए केइ पुरिसे कंचि 
GRE स॒त्तं पडिवोहिजा, अमुगा असुगत्ति, तत्थ चोयगे पन्नवर्य एवं वयासी-किं 
एगसमयपविट्टा पुर्गला गहणमागच्छंति ? दुसमयपविठ्ठा gare गहणमागच्छंति 
जाव दुससमयपविठ्ठा पुरगला गहणमागच्छंति? संखिजसमयपविट्ठा पुग्गला 
गहणमागच्छँति £ असंखिजसमयपविट्ठा पुरला गहणमागच्छति १, एवं wd 
चोयगं पण्णवए एवं वयासी-नो एगसमयपविठ्ठा geet गहणमागच्छंति, नो दुस- 
मशरपाबह्ठा छुग्गछा गहणमागच्छंति जाव नो दससमयपविठ्ठा पुर्गळा गहणमागच्छंति, 
नो संखिजसमयपविद्ठा पुग्गला गहणमागच्छंति, असंखिजसमयपविद्ठा पुग्गला 
गहणमागच्छति, सेत्तं पडिवोहगदिटंतेणं । से किं तं मळगदिटुंतेणं ? मळगदि्ठंतेणं 
से जहानामए केइ पुरिसे आवागसीसाओ मळगं गहाय तत्येगं उदगबिंडुं पकखेः 
विजा, से ag, अण्णेऽवि aay, सेऽवि नड्ठे, एवं पकिखप्पमाणेष्ठ पकिखिप्पमाणेछ 
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| से उद्गविंदू जे ण॑ तं मह॒गं रावेहिइत्ति, होही से उदगविंदू जे णं तंसि 
महगंसि ठाहिइ, etal से उदगविंदू जेणं तं ami भरिहिइ, होही से उदगविंद 
जेणं तं सलग aN पवाहाहेइ, एवामव पक्खिप्पमाणेहिं पक्खिप्पमाणेहिं अणंतेहिं 
पुग्गलाह जाह त वंजणं पूरियं होइ ताहे हुंति करेइ, नो चेव णं जाणइ के 
वेस agg? तओ इहं पबिसइ, तओ जाणइ असुगे एस सहाइ; तओ अवायं 
पविसइ, तओ a sar हवइ; तओ धारणं पविसइ, तओ णं धारेइ संखिजं 
वा काळ असंखिज वा काळं । से जहानामए केइ पुरिसे अब्वत्तं सह सुणिजञा, 
तेण सद्दोत्ति उग्गहिए, नो चेव णं जाणइ के वेस सद्दाइ; तओ इहं पविसइ, 
तआ जाणइ अझुगे एस सद्दे; तओ अवायं पविसइ, तओ से उवगयं हवइ; तओ 
धारणं पविसइ, तओ णं धारेइ संखेज वा कालं असंखेजं वा कालं । से 
जहानामए केइ पुरिसे अव्वत्तं रूवं पासिजा, तेणं रुवत्ति उग्गहिए, नो चेव णं 
जाणड के वेस रूवत्ति; तओ इहं पविसइ, तओ जाणइ असुगे एस रवे; तओ अवायं 
पविसइ, तओ से उवगयं cag; तओ धारणं पबिसइ, तओ णं धारेइ संखेजं वा 
काळं असंखेजं वा काळं । से जहानामए केइ पुरिसे अव्वत्तं गंधं अग्घाइजा, तेणं 
गंधत्ति उग्गहिए, नो चेव णं जाणइ के वेस गंधेत्ति; तओ इहं पविसइ, तओ जाणइ 
असुगे एस गंधे; तओ अवायं पविसइ्‌, तओ से उवगयं zag; तओ धारणं पविसइ, 
तओ णं घारेइ संखेज वा काळं असंखेज वा काळं । से जहानामए केइ पुरिसे अव्वत्तं 
रसं आसाइजा, तेणं रसोत्ति SHU, नो चेव ण॑ जाणइ के वेस रसेत्ति; तओ इहं 
पविसङ्‌, तओ जाणइ अमुगे एस रसे; तओ अवायं पविसइ, तओ से उवगयं हवइ; 
तओ धारणं पबिसइ, तओ णं धारेइ संखिजं वा काळं असंखिजं वा काळं । से 
जहानामए केइ पुरिसे seat फासं पडिसंवेइजा, तेणं फासेत्ति उउ्गहिए, नो 
चेव ण॑ जाणइ के वेस फासओत्ति; तओ इहं पविसइ तओ जाणइ अझुगे एस फासे; 
तओ अत्राय पबिसइ, तओ से उवगयं हवइ; तओ धारणं पविसइ्‌, तओ ण॑ धारेइ 
Gast वा काळं असंखेज वा काळं । से जहानामए केइ पुरिसे अव्वत्तं सुमिणं 
पासिजा, तेणं सुमिणेत्ति उग्गहिए, नो चेव णं जाणइ के वेस चमिणेत्ति; तओ 
इहं पविसइ, तओ जाणइ अमुगे एस सुमिणे; तओ अवायं पविसइ, तओ से उवगय 
हवइ; तओ धारणं पविसइ, तओ णं धारेइ संखेज वा काळं असंखेजं वा काळं । 
at मछगदिद्वंतेण ॥ २६ ॥ तं समासओ चडनव्विहं ori, तंजहा-दन्वओ 
खित्तओ, कालओ, भावओ । तत्थ दव्वओ णं आभिणिवोहियनाणी आएसेणं सब्बाइ 
दव्वाइई जाणइ, न पासइ । खेत्तओ णं आभिणिवोहियनाणी आएसेणं सब्वं Set 
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जाणइ, न पासइ । कालओ ण॑ आभिणिवोहियनाणी आएसेणं wes काळं जाणइ 
न पासइ । भावओ of आभिणिवोहियनाणी आएसेणं सव्वे भावे जाणइ, न पासइ | 
उग्गह SISTA, य धारणा एवं हुंति चत्तारि । आभिणिवोहियनाणस्स भैय- 
वत्थू समासेणं ॥ ८२ ॥ अंत्थाणं उस्गहणम्मि उ्गहो, तह वियालणे देहा । ववसा- 
यम्मि अवाओ, धरणं पुण थारणं विंति ॥ ८३ ॥ उग्गह इक्कं समयं, इहावाया 
मुहुत्तमद्ध तु । कालमसंखं संखं, च धारणा होइ नायव्वा ॥ ८४ i gE सुणेइ a 
रुवं पुण पासइ AE तु । गंधं रसं च फासं च, वदपुटटं वियागरे ॥ < 
भासासममेढीओ, सहं जं ag मीसियं सुणइ । वीसेढी पुण ae, सुणेइ नियमा 
पराघाए ॥ ८६॥ ईहा अपोह वीमंसा, मग्गणा य गवेसणा । सन्ना सई मई पन्ना, aes 
-आभिणिवोहियं ॥ ८७ ॥ सेत्तं आभिणिवोहियनाणपरोक्खं [सेत्तं मइनाणं] ॥ ३७॥ 
से किं तं सुयनाणपरोक्खं १ छुयनाणपरोक्खं चोहसविहं पण्णत्तं, तंजहा-अक्खरसुयं १, 
WIRE २, सण्णिसुयं २, असण्णिछु॒यं ४, सम्मसुयं ५, मिच्छसुयं ६, साइयं ७, 
अणाइयं ८, सपजवसियं ५, अपज्वसियं १०, गमियं ११, अगमिय॑ १२, अंगप- 
बिट्ठं १३, अणंगपविट्ठं १४॥ ३८ ॥ से किं तं अक्खरस॒यं १ अक्खरसुयं तिविहं पण्णत्तं, 
'तंजहा-सन्नक्खरं, वंजणक्खरं, ल द्धिअक्खरं | से किं तं सन्नक्खरं ? सन्नक्खरं AFT 
रस्स संठाणागिई, सेत्तं सन्नक्खरं । से किं त॑ वंजणक्खरं ? वंजणक्खरं अक्खररस 
वंजणाभिलावो, सेत्तं वंजणक्खरं । से किं तं लद्धिअक्खरं ? लद्वधिअक्खरं ara 

लद्धियस्स लद्धिअक्खरं समुप्पजइ, तंजहा-सोइंदियलद्धिअक्खरं, चर्विखदियल- 
द्विअ्खरं, घार्णिदियलद्धिअक्खरं, रसणिंदियलद्धिअक्खरं, फार्सिदियलद्धिअक्खरं 
नोइंदियलद्धिअक्खरं, सेत्तं लद्धिअक्खरं । सेत्तं अक्खरसुयं ॥ से किं तं अणक्खरखर्य ¦ 
अणक्खरसुयं अणेगविहं पण्णत्त, तंजहा-ऊससियं नीससियं निच्छूढ GFT नच 
'छीयं च । निस्सिधियमणुसारं, अणक्खरं छेलियाईयं ॥ ८८ ॥ सेत्तं AFA 
॥ ३९ ॥ से किं तं सण्णिसुयं ? सण्णिसुयं तिविहं पण्णत्तं तंजहा-कालिओव- 
एसेणं, हेऊवएसेणं, दि ट्टिवाओवएसेणं । से किं त॑ कालिओवएसेणं ? कालिओवएसे्ण 


जस्स णं अत्थि ईहा, अवोहो, मग्गणा, गवेसणा, चिंता, वीमंसा, से णं सीति 
wag, जस्स णं नत्थि ईहा, अवोहो, awn, गवेसणा, चिंता, वीम॑सा, से 7 


असण्णीति लब्भइ, सेत्तं कालिओवएसेणं । से किं तं हेऊवएसेणं ? हेऊवएसेणं हक 
णं अत्थि अभिसंधारणपुव्विया करणसत्ती से णं सण्णीति लब्भइ, जस्स ण नात 

१ पाढंतरगाहा-अत्याणं उग्गहणं, च उग्गहं तह वियालणं इहं । HA 
-च अवार्य, धरणं पुण धारणं बिंति ॥ १॥ 
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अभिसंधारणपुब्विया करणसत्ती से ण॑ असण्णीति wg, सेत्तं हेऊवएसेणं । से 
किं तं दिट्टिवाओवएसेणं ? दिठ्ठिवाओवएसेणं सण्णिसुयस्स खओवसमेणं auch 
ware, असण्णिसुयस्स खओवसमेणं असण्णी लब्भइ, सेतत दिठ्ठिवाओवएसेणं । सेत्त 
-सण्णिसुयं । सेत्तं असण्णिसुयं ॥ ४० ॥ से किं त॑ सम्मसुयं ? was ज॑ इमं 
अरहंतेहिं भगवंतेहिं उप्पण्णनाणद्ंसणधरेहिं तेलक्रनिरिक्सियमहियपूहएहिँ तीयप- 
इप्पण्णमणागयजाणए[ह सब्वण्णूहिं सव्वद्रिसीहिं पणीयं दुवालसंगं गणिपिडगं, 
तंजहा-आयारो १ सूयगडो २ ठाणं ३ समवाओ ४ विवाहपण्णत्ती ५ नायाध- 
म्मकहाओ ६ उवासगद्साओ ७ अंतगडद्साओ ८ अपुत्तरोववाइयद्साओ ९ 
पण्हावागरणाई १० विवागसुयं ११ दिट्टिवाओ १२, se दुवालसंगं गणिपिडगं 
चोइसपुव्विस्स सम्मसुयं, अभिण्णदसपुव्विस्स सम्मसुयं, तेण परं भिण्णेसु भयणा, 
सेत सम्मसुयं ॥ ४१ ॥ से किं तं मिच्छासुयं £ मिच्छासुयं ज॑ इमं अण्णाणिएहिं 
मिच्छादिद्विएहिं सच्छंदवुद्धिमइविंग प्पियं, तंजहा--भारहं, रामायणं, भीमास॒रुक्‍्खं, 
'कोडिळयं, सगडभहियाओ, खोड( घोडग )मुहं, कप्पासियं, नागसुहुमं, कणगसत्तरी, 
वइसेसियं, बुद्धवयणं, तेरासियं, काविलियं, लोगाययं, सट्टितंतं, माढरं, पुराणं, 
वागरणं, भागवयं, पायंजली, पुस्सदेवयं, लेहं, गणियं, सउणस्यं, नाडयाईं, अहवा 
वावत्तरिकलाओ, चत्तारि य वेया संगोवंगा, wre मिच्छदिट्टिस्स मिच्छत्तपरिग्ग- 
हियाइं Feat, एयाइ चेव सम्मदिट्टिस्स सम्मत्तपरिग्गहियाईं सम्मसुयं, अहवा- 
मिच्छादिद्विस्सवि एयाई चेव सम्मसुयं, कम्हा ? सम्मत्तहेउत्तणओ जम्हा ते मिच्छा- 
दिट्टिया तेहिं चेव समएहिं चोइया समाणा केइ सपक्खदिट्टीओ चयंति, सेत्तं 
मिच्छासुयं ॥ ४२॥ से किं तं साइयं सपज्जवसियं, अणाइयं अपजवसियं च? 
इच्चेइयं दुवालसंगं गणिपिडगं. वुच्छित्तिनयट्टयाए साइयं सपजवसियं, अवुच्छित्ति 
TEM अणाइयं अपजवसियं, तं समासओ चउव्विहं पण्णत्तं, तंजहा-दव्वओ 
खित्तओं कालओ भावओ, तत्थ दव्वओ णं सम्मसुयं एगं पुरिसं पडुच्च साइयं 
सपजवसियं, बहवे पुरिसे य ws अणाइयं अपजवसियं, खेत्तओ णं पंच WER 
पंचेरवयाइ पडु साइयं सपजवसियं, पंच महाविदेहाई पडुच अणाइयं अपजवसियं, 


` कालओ of उस्सप्पिणि ओसप्पिणिं च पडुच साइयं सपजवसियं, नोउस्सप्पिणि 


नोओसप्पिणिं च पडुच्च अणाइयं अपजवसियं, भावओ णं जे जया जिणपन्नत्ता 
भावा आघविजंति, पन्नविजंति, परूविजंति, दंसिजंति, निद॑सिजंति, उवद॑सिजंति, 
ते तया भावे पडुच साइयं सपजवसियं, खाओवसमियं पुण भावं WSs अणाइयं 
अपजवसियं, अहवा भवसिद्धियस्स सयं साइयं सपजवसियं च, अभवसिद्धियस्स 
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a अणाइयं अपजंवसियं च, सव्वागासपएसग्गं सब्त्रागासपएसेहिं अणंतगुणिय 
पजवक्खरं निप्फजइ, सव्वजीवाणंपि य णं अक्खरस्स अणंतभागो Agree. 
जइ पुण सोऽवि आवरिजा तेणं जीवो अजीवत्तं पाविजञा,-“सुट्ठुवि मेहसमुदए, 
होइ पभा चंदसूराणं” सेत्तं साइयं सपञ्जवसियं, सेत्तं अगाइयं अपजजवसियं ॥ ४३ i 
से किं तं गमियं १ गमियं दिठ्ठिवाओ, से किं तं अगमियं ९ अगमियं कालियं ag 
सेत्ते गमियं, सेत्तं अगमियं । अहवा तं समासओ दुविहं पण्णत्तं, तंजहा-अंगपवि 
अंगवाहिरें च । से किं त॑ अंगवाहिरं £ अंगवाहिरे दुविहं पण्णत्तं, तंजहा-आवस्सयं 
च, आवस्सयवइरित्तं च । से किं तं आवरसयं १ आवस्सयं छव्विहं पण्णत्तं, तंजहा- 
सामाइय, चउवीसत्थओ, art, पडिकमणं, काउस्सग्गो, पञ्चकखाणं; सेत्तं आव- 
waa । से किं तं आवस्सयवइरित्तं ? आवर्सयवइरित्तं sad पण्णत्तं, तंजहा-कालियं 
च उक्कालियं च । से किं तं sales? २ अणेगविहं पण्णत्तं, तंजहा-दसवेयालियं, 
कप्पियाकप्पियं, चुछ्क्रप्पसुयं, महाकप्पसुयं, उववाइयं, रायपसेणियं, जीवाभिगमो, 
पण्णवणा, महापण्णवणा, पमायप्पमायं, नंदी, अणुओगदाराइ, देविंदत्थओ, तंदुल- 
वेयालियं, चंदाविज्ञ्ञयं, सूरपण्णत्ती, पोरिसिमण्डलं, मण्डलपवेसो, विज्ञाचरणविणि- 
च्छओ, गणिविजा, झाणविभत्ती, मरणविभत्ती, आयविसोही, वीयरागसुयं, dee" 
सुर्य, विहारकप्पो, चरणविही, आउरपचक्खाणं, महापञच्चक्खाणं, एवमाइ; सेत 
उक्कालियं । से किं तं कालियं ९ काळिग्रं अणेगविहं पण्णत्तं, तंजहा-उत्तरज्ञयणाईं, 
दसाओ, कप्पो, ववहारो, निसीहं, महानिसीहं, इसिभासियाई, जम्बूदीवपन्नत्ती, 
दीवसागरपन्नत्ती, चंदपन्नत्ती, खुड्टिया-विमाणपविभत्ती, महक्रिया-विमाणपविभत्ती, 
अंगचूलिया, वग्गचूलिया, बिवाहचूलिया, अरुणोववाए, वरुणोववाए, गरुलोववाए, 
घरणोववाए, वेसमणोत्रवाए, वेलंधरोबवाए, देविंदोववाए, उट्डाणछुए, ASI". 
नागपरियावलियाओ, निरयावलियाओ, कप्पियाओ, कप्पवर्डिसियाओ, पुप्फियाओ,, 
पुप्फचूलियाओ, वण्हीदसाओ, [आसीविसभावणाणं, दिट्टिविसभावणाणं, सुमिणभाव- 
णाणं, महासुमिणभावणाणं, तेयग्गिनिसग्गाणं,] एवमाइयाई चउरासीईं AMS 
स्साई भगवओ अरहओ उसहसामिस्स आइतित्थयरस्स, तहा संखिजाई HAE 
tag मज्झिमगाणं जिणवराणं, चोइस-पइन्नगसहस्साई भगवओ = 
अहवा जस्स जत्तिया सीसा उप्पत्तियाए वेणइ्याए कम्मयाए anes 
mx व्रि ee : , oS वि तत्तियां 
चउन्बरिहाए बुद्धीए उववेया तस्स तत्तियाई पइण्णगसहरुसाई, पत्तेयडुद्धा” © क 
चेव, सेत्तं कालियं, सेत्तं आवस्सयवइरित्त, सेत्तं अणंगपविठ्ठं ॥ ४४ ॥ a vi 
तं अंगपविठ्ट॑ ? अंगपविट्टं दुबालसविहं wort, तंजहा-आयारो १, सँ ” 
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ठाणं ३, समवाओ ४, विवाहपन्षत्ती ५, नायाधम्मकहाओ ६ उवासगद्साओ ७ 
अंतगडद्साओ ८ अणुत्तरोववाइयदसाओ ९, पण्हावागरणाइई १० विवागसुयं ११ 
दिट्टिवाओ १२॥ ४५॥ से किं तं आयारे? आयारे णं समणाणं निग्गंथाणं 
आयारगोयरविणयवेणइयसिक्लाभासाअभासाचरणकरणजायामायावित्तीओ आघवि- 
aid, से समासओ पंचविहे पण्णत्ते, तंजहा-नाणायारे, दंसणायारे, चरित्तायारे 
तवायारे, वीरियायारे, आयारे ण॑ परित्ता वायणा, संखेजा अणुओगदारा, Gar 
वेढा, संखेजा सिलोगा, संखिजाओ निजत्तीओ, संखिजाओ संगहणीओ, संखि- 
जाओ पडिवत्तीओ, से णं अंगड्टयाए पढमे अंगे, दो gaan, पणवीसं अज्ञ- 
यणा, पंचासीइ उद्देसणकाला, पंचासीइ समुद्देसणकाळा, अट्टारस पयसहर्साइ 
पयग्गेणं, संखिजा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पजवा, परित्ता तसा, अणंता 
थावरा, सासयकडनिवद्धनिकाइया जिणपण्णत्ता भावा आघविजंति, पन्नविजंति 
परूविजंति, दंसिजति, निदंसिजंति, उवदंसिजंति, से एवं आया, एवं नाया, एवं 
बिण्णाया, एवं चरणकरणपर्वणा आघविजइ, St आयारे १॥ ४६ ॥ से किं तं 
सूयगडे ? सूयगडे णं लोए Pass, अलोए सूइजइ, लोयालोए सूइजइ, जीवा सूइ- 
Sit, अजीवा सूइजंति, जीवाजीवा सूइजंति, ससमए सूइजइ, परसमए सूइजइ, 
ससमयपरसमए Was, सूयगडे ण॑ असीयस्स किरियावाइसयर्स, चउरासीईँए 
अकिरियावाइँणं, सत्तट्टीए अण्णाणियवाईँणं, वत्तीसाए वेणइयवाईणं, तिण्हं तेसट्टाणं 
पासंडियसयाणं वूहं किच्चा ससमए ठाविजइ, सूयगडे णं परित्ता वायणा, संखेज्ञा 
अणुओगदारा, संखेज्ञा वेढा, संखेजा सिलोगा, संखिजाओ Maret, संखि- 
जाओ संगहणीओ, संखिजाओ पडिवत्तीओ, से णं saga बिइए अंगे, दो 
सुयक्खंघा, तेवीस अज्यणा, तित्तीसँ उद्देसणकाला, तित्तीसँ समुद्ेसणकाला, 
छत्तीसं पयसहस्साई FRAT, संखिजा अक्खरा, ANT गमा, अणंता पजवा, 
परित्ता तसा, अणंता थावरा, सासयकडनिबद्धनिकाइया जिणपण्णत्ता भावा आघ- 
विति, पन्नविज्ञ॑ति, परूविजंति, dears, निदंसिजंति, उवदंसिजंति, से एवं 
आया, एवं नाया, एवं विण्णाया, एवं चरणकरणपरूवणा आघविजाइ, सेत्तं सूयगडे 
२॥ ४७॥ से किं तं ठाणे? ठाणे णं जीवा ठाविजंति, अजीवा ठाविजंति 
जीवाजीवा ठाविजंति, ससमए ठाविजइ, परसमए ठाविजइ, ससमयपरसमए 
ठाविजइ, लोए ठाविजइ, अलोए ठाविजइ, लोयालोए ठाविज्इ | ठाणे णं टंका 
कूडा, सेला, सिहरिणो, AR, SEK, गुहाओ, आगरा, दहा, नईओ, आघ- 
विजंति । ठाणे णं एगाइयाए एगुत्तरियाए वुद्डीए दसट्टाणगविवद्धियाणं भावाणं 
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पर्वणा आघविजडइ । ठाणे णं परित्ता वायणा, संखेज्ञा अणुओगदारा, संखेजा 
वेढा, संखेज्ञा सिलोगा, संखेजाओ निजुत्तीओ, संखेजञाओ संगहणीओ, संखेजाओ 
पडिवत्तीओ ।सेणं अंगट्टयाए तइए अंगे, एगे सुयक्खंधे, दस अज्झयणा, एगवीसं 
उद्देसणकाला, THAT ससुद्देसणकाला, वावत्तारे पयसहस्सा पयरगेणं, संखेजा 
अक्खरा अणता गमा, अणंता पजवा, परित्ता तसा, अणंता थावरा, सासयकड- 
निवद्धनिकाइया जिणपण्णत्ता भावा आघविजंति, पन्नविजंति, परूविजंति, दंसिजंति, 
निदंसिजंति, उवदंसिजंति । से एवं आया, एवं नाया, एवं विण्णाया, एवं चरणक- 
रणपरूवणा आघविजइ । सेत्तं ठाणे ३॥ ४८ ॥ से किं तं समवाए ? समवाए णं 
जीवा समासिजंति, अजीवा समासिजंति, जीवाजीवा समासिजंति, ससमए समा- 
सिजइ, परसमए समासिजइ, ससमयपरसमए समासिजइ, लोए समासिजइ, 
अलोए समासिजइ, लोयालोए समासिजइ । समवाए णं एगाइयाणं एगुत्तरियाणं 
ठाणसयविवद्टियाणं भावाणं परूवणा आघविज्ञइ, दुवालसविहरुस य॒ गणिपिड- 
गरस a [गे समासिजइ | समवायर्स णं परित्ता वायणा, संखिजा अणुओगदारा, 
संखिजा वेडा, संखिजा सिलोगा, संखिजाओ निजुत्तीओ, संखिज्ाओ संगहणीओ, 
संखिजाओ पडिवत्तीओ। से ण॑ अंगट्टयाए awa अंगे, एगे सुयक्खंधे, एगे 
अज्झयणे, एगे उद्देसणकाले, एगे समुद्देसणकाळे, एगे चोयाळे सयसहस्से पयग्गेणं, 
संखेजा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पजवा, परित्ता तसा, अणंता थावरा, 
सासयकडनिवद्धनिकाइया जिणपण्णत्ता भावा आघविजंति, पन्नविजंति, परूविजंति, 
दंसिजंति, निदंसिजंति, उवदंसिजंति । से एवं आया, एवं नाया, एवं विण्णाया, 
एवं चरणकरणपरूवणा आघविज्इ । सेत्तं समवाए ४ ॥ ४५ ॥ से किं तं विवाहे ? 
विवाहे णं जीवा वियाहिजंति, अजीवा वियाहिजंति, जीवाजीवा वियाहिजंति, 
ससमए विथाहिजइ, परसमए fates, ससमयपरसमए वियाहिजइ, छोए 
वियाहिजइ, अलोए वियाहिजइ, लोयालोए वियाहिजइ, विवाहस्स ण॑ परिता 
वायणा, संखिजा अणुओगदारा, संखिजा वेढा, संखिजा सिलोगा, संखिजाओ 
निजुत्तीओ, संखिजाओ संगहणीओ, संखिज्ञाओ पडिवत्तीओ, से णं अंगठ्ठयाए 
पंचमे अंगे, एगे सयक्खंधे, एगे साइरेगे अज्झयणसए, दस उद्देसगसहस्साई, दस 
समुद्देसगसहस्साई, छत्तीस वागरणसहर्साई, दो लक्खा seis पयसहस्साई 
TAM, संखिजा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पजवा, परित्ता तसा, अर्ता 
थावरा, सासयकडनिवद्धनिकाइया जिणपण्णत्ता भावा आघविजंति, TI 
CEASE, दंसिजंति, निदंसिजंति, उवदंसिजंति, से एवं आया, एवं नाया, एत 
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यं एगमेयाए 
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7 2 
पत्रक्लाणपोसहोववासपडिवजणया 
क्खाणाईं, पाओवगमणाइ, देवलोगगमणाई, ee, पुणबोहिलाभा, 


अंतकिरियाओ य आघविजंति | उवासगदसाणं परित्ता वायणा, संखेजा अणुओ- 
गदारा, संखेज्ञा वेढा, संखेजा सिलोगा, संखेजाओ निज्जत्तीओ, संखेजाओं 
संगहणीओ, संखेजाओ पडिवत्तीओ | से णं अंगट्टयाए सत्तमे अंगे, एगे सुय- 
क्खंधे, दूस अज्ज्ञमणा, दस उद्देसगकाछा, दस APIA, संखेज्ञा पय- 
सहस्सा पयग्गेणं, संखेजा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पजवा, परित्ता तसा, 
अणंता थावरा,सासयकडनिवद्धनिकाइया जिणपण्णत्ता भावा आघविजंति, पन्नविजंति, 
परूविज्जंति, दंसिजंति, निदंसिजंति, aes । से एवं आया, एवं नाया, एवं 
विण्णाया, एवं चरणकरणपरूवणा आघविजड । सेचं उवासगदसाओ ७॥ ५२॥ से 
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‘(Lae 
fa अंतगडद्साओ ? अंतगडदसासु ण॑ अंतगडाणं नगराई, उजाणाई, समोर. 
गाई, रायाणो, अम्मापियरो, धम्मायरिया, धम्मकहाओ, इहलोइयपरलोइया ङ्क 
विसेसा, भोगपरिचागा, पव्वजाओ, परियागा, सुयपरिग्गहा, तवोबहाणाई सह 
ण़ाओ, ATA, पाओवगमणाईँ, अंतकिरियाओ आघविजाति, अंतगडद 
सासु णं 'परित्ता वायणा, संखेजा अणुओगदारा, Gor वेढा, संखेजा सिलोगा 
संखेजाओ निजुत्तीओ, संखेजाओ संगहणीओ, संखेजाओ पडिवत्तीओ, से णं अंग- 
BUNT BEA अंगे, एगे छुयक्खंघे, अट्ट वग्गा, अट्ट उद्देसणकाला, अट्ट समुद्देसण- 
काला, संखेजा पयसहस्सा पयग्गेणं, संखेजा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता 
पजवा, परित्ता तसा, अणंता थावरा, सासयकडनिवद्धनिकाइया जिणपण्णत्ता भावा 
आघविजंति, पन्नविजंति, परूविजंति, दंसिजंति, निदंसिजंति, उवदंसिजंति, से एवं 
आया, एवं नाया, एवं विण्णाया, एवं चरणकरणपरूवणा आघविजइ, सेत्तं अंतगड- 
दसाओ ८॥ ५३ ॥ से किं तं अणुत्तरोववाइयदसाओ? अणुत्तरोबवाइयदसासु ण॑ 
अणुत्तरोववाइयाणं TE, उजाणाईं, समोसरणाइ, रायाणो, अम्मापियरो, धम्मा- 
यरिया, धम्मकहाओ, इहलोइयपरलोइया इद्धिविसेसा, भोगपरिञ्चाया, पव्वजाओ, 
परियागा, सुयपरिग्गहा, तवोवहाणाईं, पडिमाओ, उवसम्गा, संलेहणाओ, भत्तप- 
चक्खाणाइ, पाओवगमणाइईं, अणुत्तरोववाइयत्ति उववत्ती, सुकुलपच्चायाईओ, पुण- 
वोहिलाभा, अंतकिरियाओ आघविजंति, अणुत्तरोववाइयदसासु णं परित्ता वायणा, 
संखेजा अणुओगदारा, संखेजा वेढा, संखेजा सिलोगा, संखेजाओ निज्ुत्तीओ, 
संखेजाओ संगहणीओ, संखेजाओ पडिवत्तीओ, से of अंगट्टयाए नवमे अंगे, एगे at 
क्खंधे, fifa बग्गा, तिन्नि उद्देसणकाला, तिन्नि समुद्देसणकाला, संखेजाइ पयसह- 
RE पयग्गेणं, संखेजा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पजवा, परित्ता तसा, 
अणंता थावरा, सासयकडनिवद्धनिकाइया जिणपण्णत्ता भावा आघविजंति, 
पन्नविजंति, १रूविजेति, दंसिजंति, निदंसिजंति, उवदंसिजंति, से एवं आया, 
एवं नाया, एवं विण्णाया, एवं चरणकरणपरूवणा आघविज्इ, सेतत F 
वाइयदसाओ ९॥ ५४ ॥ से किं तं पण्हावागरणाई १ पण्हावागरणेछु णं अहुतं 
पसिणसयं, अछुत्तरं अपसिणसयं, अहुत्तरं पसिणापसिणसयं, तंजहा-अंगुट्ठपसिणाई, 
वाहुपसिणाइं, अद्दागपसिणाई, अन्नेवि विचित्ता Berges, नागसुवण्णेहि ate 
दिव्वा संवाया आघविजंति, पण्हावागरणाणं परित्ता वायणा, संखेजा अणुओगदारा, 
संखेजा वेढा, संखेजा सिलोगा, संखेजाओ निजुत्तीओ, संखेजाओ संगहणीओ; 

संखेजाओ पडिवत्तीओ, से णं अंगट्टयाए दसमे अंगे, एगे garda, पणयाठीर्स 
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अज्झयणा, पणयालीसं उद्देसणकाला, पणयालीसं समुद्ेसणकाला, dons पय- 
'सहस्साई पयग्गेणं, संखेजा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पजवा, परित्ता तसा, 
अणंता थावरा, सासयकडनिवद्धनिकाइया जिणपण्णत्ता भावा आघविजंति, पन्न 
Paid, परूविजेति, दंसिजंति, Mase, उवदंसिजंति, से एवं आया, एवं 
aa, एवं विण्णाया, एवं चरणकरणपरूवणा आधविज्ङ्‌, सेत्तं पण्हावागरणाइ 
१० ॥ ५५ ॥ से किं तं विवागसुयं ? विवागसुए णं सुकडदुक्कडाणं कम्माणं फल- 
बिवागे आघ्रविजइ, तत्थ णं दस दुहबिवागा दस सुहविवागा । से किं तं दुद्दविवागा १ 
दुहविवागेसु णं दुहविवागाणं नगराई, sand, समोसरणाइई, रायाणो, अम्मा- 
पियरो, धम्मायरिया, धम्मकहाओ, इहलोइयपरलोइय़ा इड्डिविसेसा, निरयगमणाइ, 
संसारभवपचंचा, ठुहपरंपराओ, दुकुलपचायाईओ, दुछहवोहियत्त आघविज्जइ, सेत्त 
दुहविवागा । से किं त॑ सुहविवागा ? सुहविवागेखु णं सुहविवागाणं नगराइं, उज्ञाणाइ, 
समोसरणाईं, रायाणो, अम्मापियरो, धम्मायरिया, धम्मकहाओ, इहलोइयपरलोइया 
इद्धिविसेसा, भोगपरिचागा, पव्वजाओ, परियागा, सुयपरिग्गहा, तवोवहाणाई, 
संलेहणाओ, भत्तपच्चकखाणाइ, पाओवगमणाइं, देवलोगगमणाइ, सुहपरंपराओ, 
सुकुलपचायाईओ, पुणवोहिलाभा, अंतकिरियाओ आघविजंति । विवागसुयस्स णं 
परित्ता वायणा, संखेजा अणुओगदारा, संखेजा वेढा, संखेजा सिलोगा, संखिजाओ 
निजुत्तीओ, संखिज्ञाओ संगहणीओ, संखिजाओ पडिवत्तीओ । से of अंगट्टयाए 
इक्कारसमे अंगे, दो garam, वीसं अज्झयणा, वीसं उद्देसणकाला, वीसं समुदद- 
सणकाला, संखिजाइ पयसहस्साई पयग्गेणं, संखेजा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता 
'पजवा, परित्ता तसा, ATA थावरा, सासयकडनिवद्धनिकाइया जिणपण्णत्ता भावा 
आघविजंति, पन्नविजंति, परूविजंति, दंसिजंति, निदंसिजंति, उवदंसिजंति, से 
एवं आया, एवं नाया, एवं विण्णाया, एवं चरणकरणपरूवणा आधाविजइ, सेत्त 
विवागसुयं ११ ॥ ५६ ॥ से किं तं दिद्ठिवाए? दिट्ठिवाए णं सव्वभावपरूवणा 
आघविज्इ, से समासओ पंचविहे पण्णतते, तंजहा-परिकम्मे १, उत्ताईं २, पुव्वगए 
३, अणुओगे ४, चूलिया ५ । से किं तं परिकम्मे १ परिकम्मे सत्तविहे परंणत्ते, तंजहा- 
-सिद्धसेणियापरिकम्मे १, मणुस्ससेणियापरिकम्मे २, पुट्ठटसेणियापरिकम्मे ३, ओगाढ- 
सेणियापरिकम्मे ४, उवसंपजणसेणियापरिकम्मे ५, विप्पजहणसेणियापरिकम्मे ६, 
चुयोचुयसेणियापरिकम्मे ७। से किं तं सिद्धसेणियापरिकम्मे a सिद्धसेणियापरिकम्मे 
-चउदसविहे पण्णत्ते, तंजहा-माउगापयाई १. एगट्ठियपयाई २ अद्ठपयाई रे पाढो- | 
आगासपयाई ४ केउभूयं ५ रासिबद्धं ६ एगगुणं ७ दुंगुणं ८ ATA ९ केउभूयं १० 
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[ नंदीसुत्त 
पडिस्गहो ११ संसारपडिग्गहो १२ नंदावत्त १३ सिद्धावत्त १४, सेत ह 
सेणियापरिकम्मे १ । से किं तं मणुस्ससेणियापरिकम्मे ? मणुस्ससेगियापरिकमो, 
चउहदसविहे पण्णत्ते, तंजहा-माउयापयाई १ एग ट्टियपयाइ २ अट्टपयाई ३ पाढो- 
आगासपयाई ४ केउभूयं ५ रासिवद्धं ६ एगयुणं ७ sq ८ तिगुणं ९ केउभूयं १० 
पडिग्गहो ११ संसारपडिग्गहो १२ नंदावत्तं १३ मणुस्सावत्त १४, सेतत 
मणुस्ससेणियापरिकम्मे २ । से किं तं पुट्टसेणियापरिकम्मे ? पुट्ठसेणिया परिकम्मे 
इक्कारसविहे पण्णत्ते, तंजहा-पाठोआगासपयाई १ केउभूयं २ रासिबद्ध ३ एगगुणं ४ 
got ५ तिगुणं ६ केउभूयं ७ पडिग्गहो ८ संसारपडिग्गहो ९ नंदावत्तं १० 
Gert ११, सेत्तं पुट्टसेणियापरिकम्मे ३ । से किं त॑ ओगाढसेणियापरि.- 
कम्मे ! ओगाढसेणियापरिकम्मे इक्कारसविहे पण्णत्ते, तंजहा-पाडोआगासपयाई १ 
केउभूयं २ रासिबद्धं ३ एगगुणं ४ eat ५ तिगुणं ६ केउभूर्य ७ पडिग्गहो ८ 
संसारपडिग्गहो ९ नंदावत्तं १० ओगाढावत्तं ११, सेत ओगाढसेणियापरिकम्मे ४ । 
से किं तं उवसंपजणसेणियापरिकम्मे ? उवसंपज्जणसेणिया परिकम्मे इक्का- 
रसविहे पण्णत्ते, तंजहा-पाढोआगासपयाई १ केउभूयं २ रासिवद्ध ३ एगगुणं ४ 
GIT ५ तिगुणं ६ केउभूयं ७ पडिग्गहो ८ संसारपडिग्गहो ९ नंदावत्तं १० 
उवसंपञणावत्ते ११, सेत्तं उवसंपज्जणसेणियापरिकम्मे ५ । से किं तं विप्पजहण- 
सेणियापरिकम्मे ? विप्पजहणसे णियापरिकम्मे इक्कारसविहे पण्णत्ते, तंजहा-पाढो- 
आगासपयाई १ केउभूय २ रासिवद्धं ३ एगयुणं ४ दुगुणं ५ तिगुणं ६ केउभूयं ७ 
पडिग्गहो ८ संसारपडिग्गहो ९ नंदावत्तं १० विष्पजहणावत्तं ११, सेत्तं विप्प- 
जहणसेणियापरिकम्मे ६। से किं तं चुयाचुयसेणियापरिकम्मे ? चुयाचुयसेणियापरिकम्मे 
इक्ारसविहे पन्नत्ते, तंजहा-पाठोआगासपयाइ १ केउभूयं २ oad ३ एगयुणं ४ 
ठुशुणं ५ तिगुण ६ केउभूयं ७ पडिग्गहो ८ संसारपडिग्गहो ९ नंदावत्तं १० चुया- 
चुयवत्त ११, सेत्तं चुयाचुयसेणियापरिकम्मे ७ । छ चउक्कनइयाई, सत्त तेरासि- 
थाई, सेत्तं परिकम्मे १ । से किं तं सुत्ताई १ उत्ताईं वावीसं पन्नत्ताई, तंजहा-उजुखुयं १ 
परिणयापरिणयं २ बहुभंगियं ३ विजयचरियं ४ अणंतरं ५ परंपरं ६ मासाणं ७ 
GE ८ संभिण्णं ९ आहायं १० सोवत्थियावत्तं ११ नंदावत्तं १२ बहुलं १३ 
Gas १४ वियावत्त १५ एवंभूयं १६ दुयावत्तं १७ वत्तमाणप्पयं १८ समः 
भिरूढं १९ सव्वओभदं २० पस्सासं २१ दुप्पडिग्गहं २२, इच्चेइयाई TAT 
og छिन्नच्छेयनइयाणि ससमयसुत्तपरिवाडीए, Bens बावीसं सत्ता अच्छिन्न- 
च्छेयनइयाणि . आजीवियशुत्तपरिवाडीए, sent बावीसं सुत्ताई तिगणइयाणि 
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तेरासियसुत्तपरिवाडीए, Bens वावीसं सुत्ताई चउक्कनड्याणि ससमयसुत्तपरि- 
वाडीए, एवामेव सपुव्वावरेणं अद्ठासीई स॒त्ताईं भवंतित्ति मकखायं, सेत्त तत्ताईं २ । 
से किं तं पुव्वगए १ पुव्वगए चउह्सविहे पण्णत्ते, तंजहा--उप्पायपुव्बं १, अग्गा- 
णीयं २, वीरियं २, अत्थिनत्थिप्पवायं ४, नाणप्पवायं ५, सञ्चप्पवायं ६, आयप्पवार्य 
७, कम्मप्पवायं ८, पचक्खाणप्पवायं (पञ्चक्खाणं) ९, विज्ञाणुप्पवाय॑ १०, set 
११, पाणाऊ १२, किरियाविसाळं १३, लोकबिंदुसारं १४ । उप्पायपुव्वस्स णं दस 
वत्थू , चत्तारि चूलियावत्थू पण्णत्ता | अग्गाणीयपुव्वस्स णं चोद्दस वत्थू, दुवालस 
चूलियावत्थू पण्णत्ता । वीरियपुव्वस्स णं ag वत्थू , अट्ट चूलियावत्थू पण्णत्ता । ' 
अत्थिनत्थिप्पवायपुव्वस्स णं अट्टारस वत्थू , दस चूलियावत्थू पण्णत्ता । नाणप्प- 
वायपुव्वस्स णं वारस वत्थू पण्णत्ता । सञ्चप्पवायपुन्वस्स णं दोण्णि वत्थू पण्णत्ता | 
आयप्पवायपुव्वर्स णं सोलस वत्थू पण्णत्ता । कम्मप्पवायपुव्वस्स णं तीसं वत्थू 
पण्णत्ता । पत्चक्खाणपुव्व॒स्स णं वीसं वत्थू पण्णत्ता । विज्ञाणुप्पवायपुव्वस्स णं पन्न 
रस वत्थू पण्णत्ता | अवंझपुव्वस्स णं वारस वत्थू पण्णत्ता । पाणाउपुन्वस्स णं तेरस 
वत्थू पण्णत्ता | किरियाविसाळपुव्वस्स णं तीं वत्थू पण्णत्ता । लोकविंदुसारपुव्वस्स 
णं पणुवीसं वत्थू पण्णत्ता, गाह-दस १ चोइस २ अट्ट ३ ऽट्टा-,रसेव ४ वारस 
५ दुवे ६ य वत्थूणि । सोलस ७ तीसा < वीसा ९, पन्नरस १० अणुप्पवायम्मि 
॥ ८९ ॥ वारस इक्कारसमे, वारसमे तेरसेव वत्थूणि । तीसा पुण तेरसमे, चोइसमे 
पण्णबीसाओ ॥ ९० ॥ चत्तारि १ दुवालस २ अट्ठ ३ चेव, दस ४ चेव चुल्ल- 
वत्थूणि | age चउण्हं, सेसाणं चूलिया नत्थि ॥ ५१ ॥ सत्तं पुव्वगए ३॥ 
से किं त॑ अणुओगे १ अणुओगे दुविहे पण्णत्ते, तंजहा-मूलपढमाणुओगे, गंडि- 
, याणुओगे य । से किं ते मूलपढमाणुओगे १ FAIA णं अरहंताणं भग- 
वंताणं पुव्वभवा, देवगमणाइं, आउँ, AT, जम्मणाणि, अभिसेया, रायवर- 
सिरीओ, पव्वजाओ, तवा य seu, केबलनाणुप्पयाओ, तित्थपवत्तणाणि य, 
सीसा, गणा, गणहरा, अज्पवत्तिणीओ, संघर्स -चउब्विहरस जो च परिमाणं, 
जिणमणपजवओहिनाणी, सम्मत्तसुयनाणिणो य, वाई, अणत्तरगई य, उत्तरवेउ- 
व्विणो य मुणिणो, जत्तिया सिद्धा, सिद्धिपहो जह देसिओ, SHE च काल, 
पाओवगया जे जहिं जत्तियाई भत्ताई अणसणाए हेइत्ता अंतगडे, सुणिवरुत्तमे, 
तिमिरओघविष्पमुक्के, मुक्खस॒हमणुत्तरं च पत्ते, GAA य एवमाइभावा मूलपढ- 
माणुओगे कहिया, सेत्तं मूलपढमाणुओगे । से किं तं गंडियाणुओगे ? गंडियाणुओगे 
कुलगरगंडियाओ, तित्ययरगंडियाओ, चक्वद्टिगंडियाओ, दसारगंडियाओ, बल-- 
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[ नंदीसुत्त 
देवगंडियाओ, वासुदेवगंडियाओ, गणधरगंडियाओ, भहवाहुगंडियाओ, तवोकम्म- 
गंडियाओ, हरिवंसगंडियाओ, उस्सप्पिंणीगंडियाओ, ओसप्पिणीगंडियाओ चित्त- 
तरगंडियाओ, अमरनरतिरियनिरयगइगमणविविदपरियद्टणेछ एवमाइयाओ गडि: 
याओ आघविजंति, TAR, i गंडियाणुओगे, सेत्तं अणुओगे ४ । से कि 
ते चूलियाओ? चूलियाओ-आइछ्लाणं चउण्हं पुव्वाणं चूलिया, सेसाई पुव्याई 
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अचूलियाइ, सेत्तं चूलियाओ % । दिद्ठिवायस्स णं परित्ता वायणा, day अण- 
ओगदारा, संखेजा वेढा, संखेजा सिलोगा, संखेजाओ पडिवत्तीओ, संखेजाओ 
Parts, संखेजाओ संगहणीओ । से णं अंगट्टयाए वारसमे अंगे, एगे सुय- 
क्खंधे, चोइस पुव्वाई, संखेजा वत्थू , संखेज्ञा चूलवत्थू , संखेजा पाहुडा, संखेजा 
पाहुडपाहुडा, संखेजाओ पाहुडियाओ, संखेजाओ पाहुडपाहुडियाओ, dak 
पयसहस्साई पयग्गेणं, संखेजा अक्खरा, अणंता गमा, अणंता पजवा, परित्ता 
तसा, अणंता थावरा, सासयकडनिबद्धनिकाइया जिणपण्णत्ता भावा आघविजंति, 
पन्नविजंति, परूविजंति, dea, निदंसिजंति, उवदंसिजंति । से एवं आया, 
एवं नाया, एवं विण्णाया, एवं चरणकरणपरूवणा आघविजइ । सेत्तं दिद्विवाए 
१२ ॥ ५७ ॥ इच्चेइयंमि दुवालसंगे गणिपिडगे अणंता भावा, अणंता अभावा, 
अणंता हेऊ, अणंता अहेऊ, अणंता कारणा, अणंता अकारणा, अणंता- जीवा, 
अणंता अजीवा, अणंता भवसिद्धिया, star अभवसिद्धिया, अणंता सिद्धा, 
अणंता असिद्धा पण्णत्ता--भावमभावा SASS, कारणमक्रारणे चेव । जीवाजीवा 
भविय-,मभविया सिद्धा असिद्धा य ॥ ५२ ॥ इच्चेइयं दुवालसंगं गणिपिडगं तीए 
काले अणंता जीवा आणाए विराहित्ता चाउरंतं संसारकंतारं अणुपरियड्िं | इचेइयं 
दुवाळसंगं गणिपिडगं पडुप्पण्णकाळे परित्ता जीवा आणाए विराहित्ता चाउरंतं 
संसारकंतारं अणुपरियद्टंति | इच्चेइयं दुवालसंगं गणिपिडगं अणागए काले अणंता 
जीवा आणाए विराहित्ता ast संसारकंतारं अणुपरियट्टिस्संति । इचेइयं 
डुवालसंगं गणिपिडगं तीए काळे अणंता जीवा आणाए आराहित्ता चाउरंतं संसार 
कंतारं वीईवइंसु । इच्चेइयं दुवाळसंगं गणिपिडगं पडुप्पण्णकाले परित्ता जीवा 
आणाए आराहित्ता चाउरंतं संसारकंतारं वीईवयंति । ee दुवालसंगं गणिपिडगं 
अणागए काळे अणंता जीवा आणाए आराहित्ता चाउरंतं संसारकंतारं AAT 
स्संति | इच्चेइयं दुवालसंगं गणिपिडगं न कयाइ नासी, न कयाइ न भवई, न 
कयाइ न भविस्सइ, YA च, भवइ य, भविस्सइ य, Ja, नियए, सासए, अक्खए, 
` अव्वए, अवट्टिए, निश्च । से जहानामए पंचत्थिकाए न कयाइ नासी, न FAR. 
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नस्थि, न कयाइ न भविस्सइ, भुविं च, भवइ य, भविस्सइ य धुवे, नियए 
सासए, AFA, अव्वए, अवट्टिए, निचे, एवामेव दुवाळसंगं गणिपिडगं न कयाइ 
नासी, न कयाइ नत्थि, न कयाइ न भविरुसइ, भुवि च, wae य, भविस्सइ 
धुवे, नियए, सासए, अक्खए, अव्वए, अवट्टिए, निश्चे । से समासओ चउव्विहे 
पण्णत्ते, तंजहा--दव्वओ, Panett, west, भावओ । तत्थ दव्वओ of सुग्रनाणी 
उवउत्ते सब्वदव्वाई जाणइ पासइ। खित्तओ णं सुयनाणी उवउत्ते at Ad 
जाणइ पासइ । कालओ णं सुयनाणी उवउत्ते सव्वं खेत्तं जाणइ पासइ । भावओ ot 
सुयनाणी उवउत्ते सव्वे भावे जाणइ पासइ ॥ ५८ ॥ अक्खर सन्नी सम्म, साइयं 
खळ सपजवसिय च । गसियं अंगपविद्ठं, सत्तवे एए सपडिबक्खा ॥ ९३ ॥ 
आगमसत्थग्गहणं, ज॑ sews अट्टाहिं ee 1 विंति स॒यनाणलेमं, तं पुव्ववि- 
सारया धीरा ॥ ९४॥ सुस्सूसइ १ पडिपुच्छइ २ Bits ३ गिण्हइ ४ य Feu 
यावि ५ । तत्तो अपोहए ६ वा, थारेइ ७ करेइ वा सम्मं ८ ॥ ९० ॥ सूर्य 
हुंकारं वा, वाढकारं पडिपुच्छ वीमंसा । तत्तो पसंगपारायणं च, परिणिट्ट सत्तमए 
॥ ९६ ॥ सुत्तत्थो ag पढमो, वीओ निज़ुत्तिमीसिओ भणिओ । तइओ य निरव- 
सेसो, एस विही होइ अणुओगे ॥ ९७ ॥ सेत्त॑ saga) सेत्तं सुयनाणं । सेत्तं 
परोक्खनाणं । सेत्तं नंदी ॥ ५९ ॥ 


॥ नंदीरुत्तं समत्तं ॥ 
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णसोऽत्थु णं समणस्स भगवओ णायपुत्तमहावीरस्स 


ग्‌ र 
Salas 
तत्थ णं 
aN 9 
अणुआ[गदारसुत्त 
नाणं पंचविहं पण्णत्त। तंजहा--आमिणिवोहियनाणं १ स॒यनाणं २ ओहिनाणं ३ 
मणपजवनाणं ४ केवळनाणं ५ ॥ १ ॥ तत्थ चत्तारि नाणाई ठप्पाईं उवणिजाई, 
णो उद्दिसिजंति, णो समुद्दिसिजंति, णो अणुण्णविजंति । सुयनाणस्स उद्देसो, 
समुद्देसो, अणुण्णा, अणुओगो य पवत्तइ ॥ २ ॥ जइ सुयनाणस्स उद्देसो, समुद्देसो, 
अणुण्णा, अणुओगो य पवत्तइ, किं अंगपविठ्ठटस्स उद्देसो, समुद्देसो, अणुण्णा, 
अणुओगो य पवत्तइ £ किं अंगवाहिरस्स उद्देसो, समुद्देसो, अणुण्णा, अणुओगो य 
पवत्तइ ? अंगपविट्टस्स वि उद्देसो जाव TATE, अँणंगपविठ्टस्स वि उद्देसो जाव 
पवत्तइ | इमं पुण पट्टवणं पडुच अणंगपविट्रुस्स अणुओगो ॥ ३॥ जइ अँगंगप- 
बिठ्ठस्स अणुओगो, किं कालियस्स अणुओगो ? उक्कालियस्स अणुओगो १ कालियस्स 
वि अणुओगो, उक्कालियस्स वि अणुओगो । इमं पुण wat पडुच उक्कालियस्स 
अणुओगो ॥ ४॥ जइ उक्कालियस्स अणुओगो, किं आवस्सगस्स अणुओगो ६ 
आवस्सगवइरित्तसस अणुओगो ? आवस्सगस्स वि अणुओगो, आवर्सगवइरित्तस्स 
वि अणुओगो । इमं पुण BAT प्च आवर्सगस्स अणुओगो ॥ ५ ॥ जइ 
आवस्सगस्स अणुओगो, किं णं अंगं 2 अंगाई 2 सुयखंधो ? सुयखंधा १ अज्ज्ञयणं ! 
अज्ञयणाई ? Seat ? उद्देसा ? आवस्सँयं णं नो अंगं, नो अंगाई, स॒यखंधो, नो 
सुयखंधा, नो अज्ञझयणं, अज्झयणाइ, नो उद्देसो, नो उद्देसा ॥ ६॥ तम्हा 
आवर्सयं निविखविस्सामि, छुं निक्खिविस्सामि, खंधं निक्खिविस्सामि, अज्झयणं 
निक्खिविस्सामि । गाहा-जत्थ य जं जाणेजा, निक्खेवं निक्खिवे निरवसेसं ॥ 
जत्थ वि य न जाणेजा, चउकगं निक्खिवे तत्थ ॥१॥ ७॥ से कि त 
आवस्सयं ? आवस्सयं चउन्विहं पण्णत्तं । तंजहा--नामावस्सयं १ ठवणावस्सय २ 
दव्वावर्सयं ३ भावावस्सयं ४॥ ८॥ से कि ते THRE भावावर्सयं ४ ॥ ८॥ से किं तं नामावस्सय 2 a 
पारढतरं-१ उद्दिसंति । २ समुद्दिसंति । रे अंगबाहिरस्स वि । ४ अंगवाहि- 
रस्स । ५ अंगवाहिरस्स । ६ आवस्सयं किं । ७ आवस्सयस्स । 
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अणुओगदारसुत्त 
जस्स णं जीवस्स वा, अजीवस्स वा, जीवाण वा, अजीवाण वा, : तदुभयस्स वा 
तडुभयाण वा, “आवस्सए” त्ति नामं कजइ । सेत्त नामावस्सयं ॥ ९ ॥ से कितं 
ठवणावस्सयं ? ठवणावस्सयं--जं णं कट्ठकम्मे वा, पोत्थकम्मे वा, चित्तकम्मे वा 
लेप्पकम्मे वा, गंथिमे वा, AeA वा, GRA वा, संघाइमे वा, अक्खे वा वराडए 
वा, एगो वा, अणेगो वा, सब्भावठवणा वा, असब्भावठवणा वा, 'आवस्सए” त्ति 
BATT ठविजइ | सेत्ते ठवणावस्सयं ॥ १० ॥ नामट्टवणाणं को पइविसेसो 2 नामं 
आवकहिय, ठवणा इत्तरिया वा होजा, आवकहिया वा ॥ ११॥ से किं ad 
दुव्वावस्सयं १ दव्वावस्सयं दुविहं पण्णत्त । तंजहा--आगमओ य १ नोआगमओ 
य २॥१२॥ से किं तं आगमओ दव्वावस्सयं £ आगमओ दव्वावस्सयं-जस्स ण॑ 
“आवर्सए” त्ति पयं सिक्खियं, ठियं, जियं, मियं, परिजियं, नामसमं, deat 
अहीणक्खरं, अणच्वक्खरं, अव्वाइडक्खरं, अक्खलियं, असिलियं, अवच्चामेलियं, 
पडिपुण्णं, पडिपुण्णघोसं, कंठोट्ठविप्पमुक्कं, गुरुवायणोबगयं, से ot तत्थ वायणाए, 
FING, परियट्टणाए, धम्मकहाए, णो अणुप्पेहाए । कम्हा ? “अणुबओगो? 
दन्वरमिति कट्टु । नेगमस्स णं एगो अणुवउत्तो, आगमओ wt द्व्वावस्सयं, 
दोण्णि अणुवउत्ता, आगमओ दोण्णि दव्वावस्सयाई, तिण्णि अणुवउत्ता, आगमओ 
तिण्णि दव्वावस्सयाई, एवं जावइया अणुवउत्ता आगमओ तावइयाई दव्वावस्सयाई । 
एवमेव ववहारस्स वि । संगहस्स णं एगो वा अणेगो वा अणुवउत्तो वा अणुवउत्ता 
वा आगमओ दव्वावस्सयं दव्वावस्सयाणि वा, से एगे दव्वावस्सए | उजुसुयस्स 
एगो अणुवउत्तो आगमओ एगं दव्वावस्सयं, पुहुत्तं नेच्छ । तिण्हं सद्दनयाणं 
जाणए अणुवउत्तं अव्यु । कम्हा ? जइ जाणए, अणुबउत्तं न भवइ, जइ अणुवउर्च, 
जाणए न भवइ, तम्हा णत्थि आगमओ दव्वावर्सयं । सेत्तं आगमओ दव्वावस्सयं 
॥ १३-१४॥ से किं तं नोआगमओ दव्वावस्सयं ? नोआगमओ दव्वावस्सयं RE 
पण्णत्त | तंजह्ा--जाणयसरीरदव्वावस्सयं १ भवियसरीरदव्वावर्सयं २ जाणयसरी- 
रभवियसरीरवइरित्तं दव्वावस्सयं ३॥ १५ ॥ से किं त॑ जाणयसरीरदव्वावस्सयं ठू 
जाणयसरीरदव्वावस्सयं- 'आवस्सए? त्ति पयत्थाहिगारजाणयस्स ज॑ सरीरयं 
ववगयचुयचावियचत्तदेहं, जीवविप्पजढं, सिजागयं वा, संथारगयं वा, निसीहियागयं 
वा, सिद्धसिलातलगयं वा पासित्ता णं कोई मणे(वए)जा--अहो | ण॑ इमेणं सरीरस- 
gage जिणदिट्ठेणं भावेणं “आवस्सए? त्ति पयं आघ्वियं, पण्णवियं, sel, 
दंसिय॑, निदंसियं, उवदंसियं । जहा को दिद्वंतो ? अयं महुकुंभे आसी, अयं घयकुंभे 
आसी । से तं जाणयसरीरदव्वावस्सयं ॥ १६ ॥ से किं तं भवियसरीरदव्वावस्सयं † 
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भवियसरीरदव्वावस्सयं-जे जीवे. जोणिजम्मणनिक्खंते, इमेणं चेव आत्तएणं सरीर- 
आ व भावेणं 'आवस्सए” त्ति पयं सेयकाळे सिक्खिस्सइ न ताव 
सिक्ख | जहा को React ! अयं महुकुंभे भविस्सइ, अयं घयकुंमे भविस्सइ । सत्त 
भवियसरीरदव्यावस्सयं ॥ १७ ॥ से किं त॑ जाणयसरीरभवियसरीरवइरित्तं eae 
रसयं £ जाणयसरीरभवियसरीरवइरित् दव्वावस्सयं तिविहं पण्णत्तं। तंजहा--लोइयं १ 
कुप्पावयणियं २ लोउत्तरियं ३॥ १८॥ से कि तं लोइयं दव्वावस्सयं १ लोइयं 
दव्वावस्सयं-जे इसे राईसरतलवरमाडंबियकोडुंवियइव्भसेट्टिसेणावइसत्थवाहपमि- 
इओ कलं पाउप्पमायाए रयणीए सुविमलाए फुछ॒ुप्पलकमलकोमलुम्मिलियम्मि अहा- 
पंडुरे पभाए रत्तासोगपगासकिंसुयसुयमुहृगुंजद्धरागसरिसे क्रमलागरनलिणिसंडवोहए 
उट्टियम्मि सूरे सहरुसरस्सिम्मि दिणयरे तेयसा जळते मुहधोयणदंतपक्खालण- 
तेह्रफणिहसिद्धत्थयह रियालियअद्दागधूवपुप्फमल्रगंधतंवोलवत्थाइयाई॑ दब्वावस्सयाई 
करेंति, तओ पच्छा रायकुलं वा देवकुलं वा आरामं वा उजाणं वा सभं वा पवं 
वा गच्छंति । सेत्तं लोइयं दव्वावस्सयं ॥ १९ ॥ से किं तं कुप्पावयणियं दव्वाव- 
स्सयं 2 कुप्पावयणियं द्व्वावस्सयं-जे इमे चरगचीरिगचम्मखंडिय भिक्खोंड पंडुरंग- 
गोयमगोब्बइयगिहिधम्मधम्मर्चितगअविरुद्धविरुद्ववुडुसावगपभिइओ पासंडत्था कछ 
TWAT रयणीए जाव qaqa जलंते, इंदस्स वा, खंदस्स वा, GAT, 
सिवरस वा, वेसमणस्स वा, देवस्स वा, नागस्स वा, जक्खस्स वा, WA वा, 
सुगुंदस्स वा, अज्जाए वा, दुग्गाए वा, कोट्रकिरियाए वा, उवलेवणसंमजजणआवारि- 
सणधूवपुप्फगंधमल्ाइयाई दव्वावस्सयाइ करेंति । सेत्तं कुप्पावयणियं दव्वावस्सयं 
॥ २० ॥ से किं तं लोगुत्तरियं दव्वावस्सयं ? लोगुत्तरियं दव्वावस्सयं-जे इमे समण- 
गुणमुक्कजोगी, छक्रायनिरणुकंपा, हया इव उद्दामा, गया इव निरंकुसा, VBI, मठ्ठा, 
तुप्पोद्ठा, पंडुरपडपाउरणा, जिणाणमणाणाए ass विहरिऊण उभओ-काळं आव- 
स्सयस्स Sasa सत्तं लोगुत्तरियं दव्वावस्सयं । At जाणयसरीरभवियसरीरवइरित्त 
दव्वावस्सयं । सेत्तं नोआगमओ दव्वावस्सयं | AAT दव्वाबस्सयं ॥ २१ ॥ से कि 
तं भावावस्सयं १ -मावावस्सयं ge पण्णत्तं । तंजहा-आगमओ य १ नोआगमओ 
य २॥ २२ ॥ से किं तं आगमओ भावावरसयं ? आगमओ भावावस्सर्यं जाणए 
उवउत्ते । सेत्तं आगमओ भावावस्सयं ॥ २३ ॥ से किं तं नोआगमओ भावावस्सर्य ¦ 
नोआगमओ भावावस्सयं तिविहं पण्णत्ते । तंजहा-लोइ्यं १ ङप्पावयणियं २ लोगु- 

१ भरहसमए जेण कइवया सावया पच्छा बंभणा जाया तेण पञ्चस इ जया सावया पच्छा वेभणा जाया तेण वभणा बुडुसाव वुद्दुसाव- 


गत्ति gate । २ देवीणाममिमं । * 
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TRA ३॥ २४ ॥ से किं तं लोइग्रे भावावस्सयं १ लोइयं भावावस्सयं-पुव्वण्हे भारहं 
अवरण्हे रामायणं । सेत्ते लोइयं भावावस्सयं ॥ २५ ॥ से किं तं कुप्पावयणियं भावा; 
वस्सयं १ कुप्पावयणियं भावावस्सयं-जे इमे चरगचीरिग जाव पासंडत्या इजंजलि- 
होमजपोन्दुरुकनमुक्वा रमाइयाई भावावस्सयाई करेंति। सेत्त कुप्पावयणियं भावावस्सयं 
॥२६॥ से किं तं लोगुत्तरियं भावावस्सयं १ लोयुत्तरियं भावावस्सयं-जे (जणेणं इमे- 
समणे वा, समणी वा, सावओ वा, साविया वा, AA, तम्मणे, Tee, तदज्झवसिए, 
तत्तिव्वज्ञवसाणे, तदट्टोवउत्ते', तदप्पियकरणे, तव्भावणाभाविए, अण्णत्थ कत्थइ 
मणं अकरेमाणे उभओ-क्रालं आवस्सयं करे[न्ति]इ । सेत्त लोयुत्तरियं भावावस्सयं । 
a नोआगमओ भावावस्सयं । सेत्त भावावस्सयं ॥ २७ ॥ तस्स णं इमे WRT 
णाणाघोसा णाणावंजणा णामधेज्ञा भवंति, तंजहा-गाहा-आवस्सेयं अवस्संकर- 
fist, धुवनिग्गैहो विसोही य । अज्ञयणछकव॑ग्गो, नाओ आराहणी मैग्गो ॥ १॥ 
समणेणं सावएण य, अवस्स कायव्वयं हवइ जम्हा । अंतो अहोनिसस्स य, तम्हा 
“आवस्सयं’ नाम ॥ २॥ AS आवस्सयं ॥ २८॥ से किं तं सुयं १ ॒यं चउव्विह 
पण्णत्त। तंजहा-नामसुयं १ ठवणासुयं २ दव्वसुयं ३ WATT ४॥ २५ ॥ से किं तं 
नामसुयं १ नामस॒यं-जस्स णं जीवस्स वा जाव ‘aw’ त्ति नामं कञ्जइ। सेत्तं नामसुयं 
॥ ३० ॥ से किं तं ठउवणासुयं 2 ठवणासुर्य-जं णं कट्टकम्मे वा जाव ठवणा ठविजइ। 
सेत्तं STIS ॥ ३१ ॥ नामठवणाणं को पइविसेसो ? नामं आवक्रहियं, ठ्वणा 
इत्तरिया वा diet, आवकहिया वा ॥ ३२ ॥ से किं तं दव्वस॒यं £ दव्वछुयं Tee 
पण्णत्त । तंजहा-आगमओ य १ नो आगमओ य २ ॥३३॥ से किं तं आगमओ 
द्व्वसुयं ? आगमओ दव्वसुयं-जस्स णं ‘aw त्ति पयं सिक्खियं, fed, जियं जाव 
णो अघुष्पेहाए । कम्हा ? अशुवओगो' दव्बमिति ag । नेगमस्स णं एगो अणुवउत्तो 
आगमओ एग दव्वसुयं जाव Rod सदूनयाणं जाणए अणुबउत्ते अवत्थु | कम्हा ! 
जइ जाणए, अणुवउत्ते न भवइ, जइ अणुवउत्ते, जाणए न भवइ, तम्हा णत 
आगमओ दव्वयं । सेत्तं आगमओ दव्वछुयं ॥ ३४ ॥ से किं तं नोआगमओ 
दव्वखर्य ? नोआगमओ दव्वसुयं RE पण्णत्तं | तंजहा-जाणयसरीरदव्वशुर्य | 
भवियसरीरद्व्बसु्यं २ जाणयसरीरभवियसरीरवइरित्तं दव्वसुये ३ ॥ ३५ ॥ से मं 
तं जाणयसरीरदव्वछुयं ? जाणयसरीरदव्वसुयं- सुय” त्ति पयत्थाहिगारजाणयस्स 
ज॑ सरीरयं ववगयचुयचावियचत्तदेहं जाव पासित्ता णं कोई भणेजा-अहो | आ 

इमेणं सरीरसमुस्सएणं जिणदिद्वेण भावेणं “सुय” त्ति पर्य easy SP सरीरसमुस्सएणं जिणदिट्टेणं भावेणं “सुय? त्ति पयं आधविर्यं जाव 


१ जिणवयणधम्माणुरागरत्तमणे । 
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घयकुंभे आसी । सेत्तं जाणयसरीरदव्वसुर्य ॥ ३६॥ से किं तं भवियसरीरदव्वसुयं १ 
भवियसरीरदव्वसुय-ज़े जीवे जोणिजम्मणनिक्खंते जाव जिणोवदिट्रेणं भावेणं “सुय त्ति 
पयं सेयकाले सिक्खिस्सइ जाव अय घयकुभे भाविस्सइ । सेत्त भावयसरीरदब्वसुर्य 
॥ ३७ ॥ से किं तं जाणयसरीरभवियसरीरवइरित्तं दव्वसुयं ? जाणयसरीरभविय- 
सरीरवइरित्त दव्वसुयं पत्तयपोत्थयलिहियं । अहवा जाणयसरीरभवियसरीरव रित्त 
दव्वसुयं पंचविह पण्णत्तं। तंजहा-अंडयं १ वोंडयं २ कीडयं ३ वाळयं ४ वागयं ५ । से 
किं तं अंडय ! अंडय हंसगव्भाइ । से कि तं aes ? वोंडयं कप्पासमाइ । से किं तं 
कीडयं ? कीडयं पंचविहं पण्णत्त। तंजहा-पट्टे १ मलए २ अंसुए ३ चीणंसुए ४ किमि- 
रागे ५। से किं तं वाळयं ? वाळयं पंचविहं पण्णत्तं। तंजहा-उण्णिए १ Su २ मिय- 
लोमिए ३ कोतवे ४ किट्टिसे ५। से किं तं वागयं ? बागयं संणमाइ । सेत्तं जाणयस- 
रीरभवियसरीरवइरित्तं दव्वसुयं । सेत्तं नोआगमओ दव्वसुयं । सेत्तं दव्वसुये Be 
से किं तं भावसुयं ९ भावसुयं दुविहं पण्णत्तं । तंजहा-आगमओ य १ नोआगमओ 
य २॥ ३९ ॥ से किं तं आगमओ भावसुयं ? आगमओ भावसुयं जाणए उवउत्ते । 
सेत्तं आगमओ भावसुर्य ॥ ४० ॥ से किं तं नोआगसओ भावसुर्‍यं ? नोआगमओ 
भावसु्यं ठुविहं पण्णत्त । तंजहा-लोइयं १ STARA च २ ॥ ४१ ॥ से किं तं लोइयं 
नोआगमओ भावसुयं १ लोइयं नोआगमओ भावसुयं-जं इमं अण्णाणिएहिं मिच्छ- 
Rate सच्छंद्बुद्धिमइविगप्पियं तंजहा-भारहं, रामायणं, भीमास॒रुक्ं, कोडिछयं. 
घोडयमुहं, सगडभद्दियाउ, कप्पासियं, णागसुहुमं, कणगसत्तरी, aes, वइसेसियं, 
बुद्धसासणं, काविळं, लोगायतं, सट्टियंत॑, माढरपुराणवागरणनाडगाइ, अहवा वाव- 
्तरिकलाओ, Wa वेया संगोवंगा । सेत्तं लोइयं नोआगमओ भावसुय ॥ ४२ ॥ 
से किं तं लोउत्तरियं नोआगमओ wag? steaks नोआगमओ भावसुयं-जं 
इमं AREAS भगवंतेहिँ, उप्पण्णणाणदंसणधरेहिं, तीयपच्चुप्पण्णमणागयजाणएहं, 
सव्वण्णूहिं सव्वदरिसीहिं, तिळक्कवहियैमहियपूइएहिँ, अप्पडिहयवरनाणदंसणधरेहिं, 
पणीयं carseat गणिपिडगं । तंजहा-आयारो १ सूयगडो २ ठाणं ३ समवाओ ४ 
विवाहपण्णत्ती ५ णायाधम्मकहाओ ६ उवासगदसाओ ७ अंतगडदसाओ ८ अणुत्त- 
रोववाइयदसाओ ९ पण्हावागरणाइई १० विवागसुयं ११ दिट्टित्राओ य १२ । सेत्त 
लोउत्तरियं नोआगमओ भावसुयं | सेत्तं नोआगमओ भावसुयं । सेत्तं भाव्यं ॥ ४३॥ 
तरस ण॑ इमे एगट्ठिया णाणाघोसा णाणावंजणा नामधेजा भवंति, तंजहा- 
गाहा-सयसुत्तगंथसिद्धंतसासणे, आणवयण SATA । पन्नवण आगमे वि य, एगट्ठा 


१ अळसिमाइ । २ निरिक्खिय' । 
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पजवा सुत्ते ॥ १॥ सेत्तं GA ॥ ४४ से किं तं GT? खंधे चउव्विहे पण्णत्ते। 
तंजहा-नामखंधे १ ठवणाखंधे २ दव्वखंघे ३ भावखंघे ४ ॥ ४५ ॥ नामट्टवणाओ 
पुव्वभणियाणुक्कमेण भाणियव्वाओ ॥ ४६ ॥ से किं तं दव्वखंधे ? दव्वखंधे विहे 
पण्णत्ते । तंजहा-आगमओ य १ नोआगमओ थ २ । से किं तं आगमओ दव्वखंधे ? 
आगमओ दव्वखंधे-जस्स णं “खंधे' त्ति पयं सिक्खियं जाव सेत्तं भवियसरीरदव्वखंधे 
aat खंधाभिलावो । से किं तं जाणयसरीरभवियसरीरवइरित्ते दव्वखंधे ९ जाणय- 
सरीरभवियसरीरवइरित्ते दव्वखंधे तिविहे पण्णत्ते । तंजहा-सचित्ते १ अचित्ते २ मीसए 
३॥ ४७ ॥ से किं तं सचित्ते दव्वखंये ? सचित्ते दव्वखंधे अणेगविहे पण्णत्ते। तंजहा- 
हयखंधे, गयखंधे, किन्नरखंधे, किंपुरिसखंधे, महोरगखंधे, गंधव्वखंघे, उसभखंधे | 
a सचित्ते दव्वखंधे ॥ ४८ ॥ से किं तं अचित्ते दव्वखंघे ९ अचित्ते दव्वखंधे 
अणेगविहे पण्णत्ते | तंजह।-दुपएसिए, तिपएसिए जाव दसपएसिए, संखिजपएसिए, 
असंखिजपएसिए, अणंतपएसिए । सेत्तं अचित्ते दव्वखंघे ॥ ४% ॥ से किं तं मीसए 
दव्वखंधे ? मीसए दव्वखंधे अणेगबिहे पण्णत्ते। तंजहा-सेणाए अग्गिमे खंधे, सेणाए 
मञ्झिमे खंधे, सेणाए पच्छिमे खंधे । सेत्तं मीसए दव्वखंघे ॥ ५० ॥ अहवा जाण- 
यसरीरभवियसरीरवइरित्ते Geass ASE पण्णत्ते। तंजहा-कसिणखंघे १ अकसिण- 
खंधे २ अणेगदवियखंघे ३ ॥ ५१ ॥ से किं त॑ कसिणखंधे १ कसिणखंधे-से चेव 
हयखंधे, गयखंधे जाव उसभखंघे । सैत्तं कसिणखंधे ॥ ५२ ॥ से किं तं अकसिणखंधे ? 
अकसिणखंधे-से चेव दुपएसियाइ PI जाव अणंतपएसिए खंधे । सेत्तं अकसिणखंये 
॥ ५,३ ॥ से किं तं अणेगद्वियखंधे ९ अणेगदवियखंधे-तस्स चेव देसे अवचिए तर्स 
चेव देसे उवचिए । सेत्तं अणेगद्वियखंधे । सेत्तं जाणगयसरीरभवियसरीरवइरित दट 
खैधे । सेत्तं नोआगमओ दव्वखंये । सेत्तं दव्वखंधे ॥ ५४ ॥ से किं त॑ भावखंधे ¦ 
भावखंघे दुविहे पण्णत्ते । तंजहा-आगमओ य १ नोआगमओ य २ ॥ ५% ॥ से 
किं तं आगमओ भावखंधे ? आगमओ भावखंधे जाणए उवउत्ते । AT आगमओ 
भावखंघे ॥ ५६ ॥ से किं तं नोआगमओ भावखंचे † नोआगमओ भावखंधे- 
एएसिं चेव सामाइयमाइयाणं छण्हं अज्झयणाणं समुदयसमिइसमागमेणं आवरः 
सुयखंधे “भावखंधे? त्ति लब्भइ । सेत्तं नोआगमओ भावखंधे । सेचं भावखंये॥ ५७ 
तस्स णं इमे एगट्टिया णाणाघोसा णाणावंजणा नामधेज्ञा भवंति, pr 
गण काए य निकाए, खंघे वग्गे ada रासी य । पुंज पिंडे निगरे, संघाए १ 
डे aie of इमे अत्थाहियारा FA 
समूहे ॥ १ ॥ सेत्तं ST ॥ ५८ ॥ आवस्सगस्स णं इमे अत्य लॉ 
तंजहा-गाहा-सावजजोगविरई, उक्कित्तण गुणवओ य पडिवत्ती | | लियर 
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निंदणा, बणतिगिच्छं गुणधारणा चेव ॥ १ ॥ ५६ ॥ गाहा-आवस्सयस्स एसो, 
पिंडत्थो वण्णिओ समासेणं । एत्तो WS पुण, अज्झयणं Presa ॥ १ ॥ 
तंजहा-सामाइयं १ चउवीसत्थओ २ वंदणयं ३ पडिक्कमणं ४ काउस्सग्गो ५ 
Garant ६ । तत्थ पढमं अज्झयणं सामाइयं । तस्स णं इमे चत्तारि 
अणुओगदारा भवंति, तंजहा-उवक्रमे १ निक्खेवे २ अणुगमे ३ नए ४ ॥ ६० ॥ 
से किं तं उवकमे ? उवक्कमे छव्बिहे पण्णत्ते | तंजहा-णामोवक्कमे १ ठवणोवक्कमे २ 
दव्वोवक्कमे ३ खेत्तोवकमे ४ कालोवक्रमे ५ भावोवक्कमे ६ । णामठवणाओ 
गयाओ । से किं त॑ दव्वोवक्रमे ? दव्वोवक्कमे दुविहे पण्णत्ते । तंजहा-आगमओ य १ 
नोआगमओ य २ जाव सेत्तं भवियसरीरदव्वोवक्कमे । से किं तं जाणगसरीर- 
भवियसरीरवइरित्ते दव्वोवक्कमे ? जाणगसरीरभवियसरीरवइरित्ते दव्वोवक्कमे तिविहे 
पण्णत्ते । तंजहा-सचित्ते १ अचित्ते २ मीसए ३॥ ६१ ॥ से किं तं सचित्ते दव्वो- 
वक्कमे ९ सचित्ते दव्वोवक्कमे तिविहे पण्णत्ते । तंजहा-दुप(ए)याणं १ चडप्पयाणं २ 
अपयाणं ३ 1 WR पुण दुविहे पण्णत्ते। तंजहा-परिक्कमे य १ वत्थुविणासे य २ 
॥ ६२ ॥ से किं तं दुपयाणं उवक्कमे ? दुपयाणं-नडाणं, नद्टाणं, Set, मह्लाणं, 
सुट्टियाणं, saat, कहगाणं, पवगाणं, लासगाणं, आइक्खगाणं, लंखाणं, मंखाणं, 
quart, तुंबवीणियाणं, का(वडि)वोयाणं, मागहाणं । सेत्तं दुपयाणं sf उवक्कमे । 
॥ ६३ ॥ से किं तं चउप्पयाण उवक्कमे १ -चडप्पयाणं-आसाणं, हत्थीणं, इचाइ । 
सेत्तं चडप्पयाणं उवक्कमे ॥ ६४ ॥ से किं तं अपयाणं उवक्कमे £ अपयाणं-अंबाणं, 
अंबाडगाणं, इचाइ । SA अपओवकमे । सेत्तं सचित्तदव्वोवक्कमे ॥ ६५ ॥ से किं 
त॑ अचित्तदव्वोवक्कमे ? अचित्तदव्वोवककमे- खंडाईणं, गुडाईणं, मच्छ॑डीणं । सेत्तं 
अचित्तद्व्वोवक्रमे ॥ ६६ ॥ से किं तं मीसए दव्वोवक्कमे १ मीसए दव्वोवकमे- 
से चेत्र थासगआयंसगाइमंडिए आसाइ। सेत्तं मीसए दव्वोवक्कमे । सेत्तं जाणय- 
सरीरभवियसरीरवइरित्ते दव्वोवक्कमे | सेतत नोआगमओ दव्वोवक्कमे । सेत्तं दव्वो- 
वकमे ॥ ६७ ॥ से किं तं खेत्तोवकमे ? खेत्तोवक्कमे-जं णं हलकुलियाईहिं खेत्ताई 
उवक्कमिजंति । सेत्तं खेत्तोवक्कमे ॥ ६८ ॥ से किं तं कालोवक्कमे ? कालोवकमे- 
Gt ot नालियाईहिं कालस्सोवक्रमणं कीरइ । TT कालोवकमे ॥ ६५ ॥ से किं तं: 
भावोवक्कमे ? भावोवक्कमे दुविहे पण्णत्ते | तंजहा-आगमओ य १ नोआगमओ य २। 


. तत्थ आगमओ जाणए उवउत्ते । से कि त॑ नोआगमओ भावोवकमे? नोआगमओ 


भावोवक्कमे दुविहे पण्णत्ते । तंजहा-पसत्ये य १ अपसत्ये य २ । से किं तं अपसत्थे 
नोआगमओ भावोवकमे ? अपसत्ये नोआगमओ भावोवक्कमे डोडिणिगणियाअमच्चा-, 
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Sof) से किं तं पसत्ये नोआगमओ भावोवक्रमे १ पसत्थे ° TRAST । सेत्तं नोआगमओ 
भावोवक्कमे । सेत्तं भावोवक्कमे । सेत्तं उवकमे ॥ ७० ॥ अहवा उवक्कमे SAS quay 
जहा-आणुपुब्वी १ नामं २ पमाणं ३ वत्तव्वया ४ अत्थाहिगारे ७ समोयारे ६ 
॥ ७१ ॥ से किं तं आणुपुव्वी 2 आणुपुन्वी दसविहा पण्णत्ता। तंजहा-नामाणुपुव्वी १ 
ठवणाणुपुव्वी २ दव्वाणुपुव्वी २ खेत्ताणुपुळ्वी ४ कालाणुपुठ्वी ५ उ क्ित्तणाणुपुब्वी ६ 
गणणाणुपुब्वी ७ सँठाणाणुपुब्वी < सामायारीआणुपुव्वी ५ भावाणुपुव्वी १० 
॥ ७२ ॥ नामठवणाओ गयाओ । से किं तं दब्वाणुपुव्वी १ दव्वाणुपुव्वी दुविहा 
पण्णत्ता । तंजहा-आगमओ य १ नोआगमओ य २ । से किं तं आगमओ दव्वाणुपुब्वी १ 
आगमओ दव्वाणुपुब्वी-जर्स णं “आणुपुव्वि” त्ति पयं सिक्खियं, ठियं, जियं, मिय॑ 
परिजियं जाव नो अणुप्पेहाए । कम्हा ? अणुवओगो” दव्वसिति कडु | णेगमस्स णं 
एगो अणुबडत्तो आगमओ एगा दव्वाणुपुव्बी जाव जाणए अणुबउत्ते अवत्यु | कम्हा ? 
जइ जाणए, अणुवउत्ते न भवइ, जइ अणुवउत्ते, जाणए न भवइ, तम्हा Aled 
आगमओं दव्वाणुपुव्वी । सेत्तं आगमओ दव्वाणुपुब्वी । से किं ते नोआगमओ 
दव्वाणुपुव्वी 2 नोआगमओ दव्वाणुपुब्वी तिविहा पण्णत्ता | तंजहा-जाणयसरीर- 
द्व्वाणुपुव्वी १ भवियसरीरदव्वाणुपुव्वी २ जागयसरीरभवियसरीरवडरत्ता दव्वाय- 
पुव्वी ३ । से किं तं जाणयसरीरदव्वाणुपुव्वी : “आणुपुव्वि पयत्थाहिगारजाणयर्स 
ज॑ adel ववगयचुयचावियचत्तदेहं सेसं जहा दव्वावर्सए तहा भाणियब्व जाव 
सत्तं जाणयसरीरदव्वाणुपुब्वी । से किं तं भवियसरीरदव्वाणुपुब्वी : भवियसरीर- 
दव्वाणुपुव्वी-जे जीवे जोणीजम्मणनिक्खंते सेसं जहा दव्वावस्सए जाव सत भविय- 
सरीरदव्वाणुपुव्वी । से किं तं जाणयसरीरभवियसरीरवइरित्ता दव्वाणुपुव्वी £ जाण 
सरीरभवियसरीरवडरित्ता दव्वाणुपुन्वी ger पण्णत्ता | तंजहा-उवणिहिया ४ ! 
अणोवणिहिया य २। तत्थ णं जा सा उवणिहिया सा ठप्पा । तत्थ ण जा सा 
अणोवणिहिया सा दुबिहा पण्णत्ता । तंजहा-नेगमववहाराणं १ संगहस्स य ^ ॥ हो. 
से किं तं नेगमववहाराणं अणोवणिहिया दव्वाणुपुव्वी ९ नेगमववहाराण अणोवणि- 
हिया दव्वाणुपुष्बी पंचविहा पण्णत्ता। तंजहा-अट्टपयपरूवणया १ भैगसमुक्रितणया , 
भंगोवद्‌सणया ३ समोयारे ४ अणुगमे ५ ॥ ७४ ॥ से कि ते नेगमव at 
अट्टपयपरूवणया ? नेगमववहाराणं अट्टुपयपरू्वणया-तिपएसिए जाव हर 
आणुपुव्वी, संखिजपएसिए आणुपुव्वी, असंखिजपएसिए आणुपुव्वी, अ 
आणुपुव्वी, परमाणुपोग्गळे अणाणुपुव्वी, डुपएसिए अवत्तव्वए farses age 
पुव्वीओ जाव अणंतपएसियाओ आणुपुव्वीओ, परमाणुपोग्गला am 
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दुपएसियाई अवत्तब्वयाइ । सेत्तं नेगमववहाराणं अट्टपयपरूवणया ॥ ७५ ॥ 
एयाए णं नेगमववहाराणं अट्टपयपरूवणयाए किं पओयणं? एयाए णं नेगमवव- 
हाराणं अट्टपयपरूवणयाए भंगससुक्कित्तणया कजइ ॥ ७६॥ से किं त॑ नेगमवव- 
हाराणं भंगसमुक्कित्तणया ९ नेगमववहाराणं भंगससुक्ित्तणया-अत्थि आणु- 
पुव्वी १ अत्थि अणाणुपुव्वी २ अस्थि अवत्तव्वए ३ अत्थि आणुपुव्वीओ ४ अत्थि 
अणाणुपुब्वीओ ५ अत्थि अवत्तब्वयाईं ६ । अहवा अत्थि आणुपुब्वी य 
अणाणुपुव्वी य १ अहवा अत्थि आणुपुब्वी य अणाणुपुव्वीओ य २ अहवा अत्थि 
आणुपुव्वीओ य अणाणुपुब्वी य ३ अहवा अत्थि आणुपुब्वीओ य अणाणुपुव्वीओ 
य ४ अहवा अत्थि आणुपुव्वी य अवत्तब्वए य ५ अहवा अत्थि आणुपुव्वी य 
अवत्तव्वयाइई च ६ अहवा अत्थि आणुपुव्वीओ य अवत्तव्वए य ७ अहवा अत्थि 
आणुपुब्बीओ य अवत्तव्वयाइईं च ८ अहवा अत्थि अणाणुपुव्वी य अवत्तव्वए य ९ 

अहवा अत्थि अणाणुपुड्वी य अवत्तव्वयाइई च १० अहवा अत्थि अणाणुपुव्वीओ 
य अवत्तव्वए य ११ अहवा अत्थि अणाणुपुब्वीओ य अवत्तव्वयाई च १२। 
अहवा अत्थि आणुपुब्वी य अणाणुपुब्वी य अवत्तब्वए॒ य १ अहवा अत्थि 
आणुपुव्वी य अणाणुपुव्वी य अवत्तव्वयाई च २ अहवा अत्थि आणुपुव्वी य 
अणाणुपुव्वीओ य अवत्तब्वए य ३ अहवा अत्थि आणुपुव्वी य अणाणुपुव्वीओ 
य अवत्तव्वयाई च ४ अहवा अत्थि आणुपुग्वीओ य अणाणुपुव्वी य अवत्तव्वए 
य ५ अहवा अत्थि आणुपुब्वीओ य अणाणुपुव्वी a अवत्तव्वयाई च ६ अहवा 
अत्थि आणुपुव्वीओ य अणाणुपुव्वीओ य अवत्तव्वए य ७ अहवा अत्थि आणु- 
पुग्वीओ य अणाणुपुव्वीओ य अवत्तव्वयाई च ८ तिसंजोगे एए आ(ड)हसंगा । 
एवं सब्बेऽवि छव्वीसं भंगा । सेत्तं नेगमववह्दाराणं भंगससुक्कित्तणया ॥ we ॥ 
एयाए णं नेगमववहाराणं भंगसमुक्कित्तणयाए किं पओयणं १ एयाए णं नेगमवव- 
हाराणं भंगसमुक्वित्तणयाए भंगोवदंसणया कीरइ ॥ we ॥ से किं तं नेगमवव- 
हाराणं भंगोवद॑सणया ? . नेगमववहाराणं भंगोवदंसणया-तिपएसिए आणुपुव्वी १ 
परमाणुपोग्गळे अणाणुपुव्वी २ दुपएसिए अवत्तव्वए ३ अहवा तिपएसिया आशएु- 
व्वीओ ४ परमाणुपोग्गला अणाणुपुव्वीओ ५ दुपएसिया अवत्तव्वयाई ६ | अहवा 
तिपएसिए य परमाणुपुग्गले य आणुपुव्वी य अणाणुपुव्वी a चउभगो ४ । अहवा 
तिपएसिए य दुपएसिए य आणुपुव्वी य अवत्तब्वए य चउभंगो ८ | अहवा परमा- 


Qe 
णुपोग्गले य दुपएसिए य अणाणुपुव्वी य अवत्तव्वए य चउभंगो १२। अहवा 
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तिपएसिए य परमाणुपोग्गले य दुपएसिए थ आणुपुव्वी य अणाणुपुव्वी य 
अवत्तव्वए य १ अहवा तिपएसिए य परमाणुपोग्गले य दुपएसिया य आणुपुव्वी 
य अणाणुपुब्वी य अवत्तव्वयाई च २ अहवा तिंपएसिए य परमाणुपुर्गला य 
इुपएसिए य आणुपुव्वी य अणाणुपुव्वीओ य अवत्तब्वए य ३ अहवा तिपएसिए 
य परमाणुपोग्गला य दुपएसिया य आणुपुव्वी य॒ अणाणुपुव्वीओ य अवत्तव्वयाई 
ax अहवा तिपएसिया य परमाणुपोण्गले थ दुपएसिए य आणुपुब्वीओ य 
अणाणुपुव्वीओ य अवत्तब्वए य ५ अहवा तिपएसिया य परमाणुपोग्गले य दुपए- 
सिया य आणुपुव्वीओ य अणाणुपुव्वी य अवत्तव्वयाइ च ६ अहवा तिपएसिया 
य परमाणुपोग्गला य दुपएसिए य आणुपुव्वीओ य अणाणुपुव्वीओ य अवत्तव्बए 
य ७ अहवा तिपएसिया य परमाणुपोग्गला य दुपएसिया 3 आणुपुन्वीओ य 
अणाणुपुव्वीओ य अवत्तब्वयाई च ८ | सेत्तं नेगमववहाराणं भंगोबद्‌सणया ॥ ७९॥ 
से किं तं समोयारे १ समोयारे ( भणिजइ ) । नेगमववहाराणं आधुपुच्वीदव्वाई 
कहिँ समोयरंति ? किं आणुपुव्वीदब्बेहिं समोयरंति ? अणाणुपुव्वीदव्वेहि समोय- 
रंति ? अवत्तव्वयद्व्वेहिं समोयरंति ? नेगमववहाराणं आणुपुव्वीदव्वाइ आणुपु- 
fade समोयरंति, नो अणाणुपुळ्वीदव्वेहिं समोयरंति, नो अवत्तव्वयदव्वे्ि 
समोयरंति । नेगमववहाराणं अणाणुपुव्वीदव्वाइं कहिँ समोयरंति ? कि आणुपुनबी- 
दब्वेहिं समोयरंति ? अणाणुपुव्वीदव्वेहिं समोयरंति १ अवत्तब्वयदव्बेहि समोयरंति ? 
नो आणुपुव्वीदव्वेहिं समोयरंति, अणाणुपुव्वीदव्वेहि — नो win 
दब्वेहिं समोयरंति | नेगमववहाराणं अवत्तव्वयदव्वाईं कहि समोयरंति * आणु 
दव्वेहिं समोयरंति? अणाणुपुव्वीदव्वेहिं समोयरंति १ अवत्तव्वयद्व्वीहिं pe 
नो आणुपुब्वीदव्वेहिं समोयरेति, नो अणाणुपुव्वीदव्वेहि समोयरंतिं, ee 
दब्वेहिं समोयरंति । सेत्तं समोयारे ॥ ८० ॥ से किं ते अणुगमे ? ee “aa 
पण्णत्ते | तंजहा-गाहा-संतपयपर्वणया, दव्वपमीणं च खि ऊस, wows 
य aft भाग, भावे अप्पावंहुं चेव ॥ १ ॥ ८१ ॥ नेगमववहाराण pont 
दव्वाई किं अत्थि नत्थि fram अत्थि । नेगमववहाराणं क मल 
अत्थि ata? णियमा अत्थि । नेगमववहाराणं कळ कु दखिन 
afta? णियमा अत्थि ॥ ८२ ॥ नेगमववहाराणं आणपुब्वीदव्वाई , एवं अणा- 
असंखिजाइ ? अणंताई १ नो संखिजाई, नो असंखिजाई, gee णं 
'एपुव्वीदव्वाई अवत्तव्वगदव्वाई च अणंताई भाणियब्वाई ॥ ट्रे ला १ 
आणुपुव्वीदव्वाई लोगस्स किं संखिजइभागे होजा ? असं 
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संखेजेछ भागेसु होजा ? असंखेजेस भागेसु होजा १ सव्वलोए der? wi wd 
पडुच संखिजइ्सागे वा होजा, असंखिजइभागे वा होजा, संखेजेस भागेसु वा 
होजा, असंखेजेस भागेछ वा होजा, सव्वलोए वा होजा । णाणादव्वाईं पडुच 
नियमा सव्वलोए होजा । नेगमववहाराणं अणाणुपुन्वीद॒व्वाई किं लोयस्स संखिज- 
इभागे होजा जाव सव्वलोए होजा £ wi दव्वं पडुच नो संखिजइभागे होजा, 
असंखिजइभागे होजा, नो संखेजेस भागेसु होजा, नो असंखेजेस भागेसु होजा, 
नो सव्वलोए AST । णाणादव्वाई पड़च नियमा सब्बलोए होजा । एवं अवत्तव्व- 
गदव्वाई भाणियव्वाई ॥ ८४ ॥ नेगमववहाराणं आणुपुव्वीदव्वाई लोगस्स किं 
संखेजइभागं FSA? असंखेजइभागं फुसंति ? GIS भागे फुसंति? असंखेजे 
भागे फुसंति १ सव्वलोगं फुसंति? Wi दव्वं पडुच लोगस्स संखेजइभागं वा 
फुसंति जाव सव्वलोगं वा फुसंति | णाणादव्वाइं पडुच नियमा सव्वलोगं फुसंति । 
नेगमववहाराणं अणाणुपुव्वीदव्वाइई लोगस्स किं संखिजइभागं फुसँति जाव सव्वलोगं 
फुसंति ? wi दव्वं पड्च नो संखिजइभागं फुसंति, असंखिजइभागं pala, नो 
संखिजे भागे फुसंति, नो असंखिजे भागे फुसंति, नो सब्वलोयं फुसंति । णाणादव्वाई 
पुच नियमा सब्बलोयं फुसंति | एवं अवत्तव्वगद्व्वाईं भाणियव्वाई ॥ ८५ ॥ 
गेगमववहाराणं आणुपुव्वीदव्वाई काळओ केवबिरं होंति ? एगं द्व्व aga जहण्णेणं 
एगं समयं, उक्कोसेणं असंखेज काळं । णाणादव्वाई TS णियमा सव्वद्धा । 
अणाणुपुव्वीदव्वाई अवत्तव्वगदव्वाई च एवं चेव भाणियव्वाई ॥ ८६ ॥ णेगम- 
वबहाराणं आणुपुव्वीदव्वाणं अंतरे कालओ केवचिरं ce? एगं द्वं पड़च 
जहण्णेणं एगं समयं, SHAT अणं (तं)तकालं । णाणाद्व्वाई पड़च णत्थि अंतरं | 
गेगमववहाराणं अणाणुपुव्वीदव्वाणं अंतरं कालओ केवच्चिरं होइ ६ एगं दव्वं पडुच 
जहण्णेणं wi समयं, उक्लोसेणं असंखेजं काले | णाणादव्वाई TSA Pdr । 
गेगमववहाराणं अवत्तव्वगदव्वाणं अंतरं कालओ केवचिरं ae ? एग दव्व Iga 
जहण्गेणं एगं समयं, उक्कोसेणं अणंतकालं | णाणादव्वाई ISA णत्थि A 
॥ ८७ ॥ णेगमववहाराणं आणुपुव्वीदव्वाई सेसदव्वाणं कइभागे pee 
संखिजइभागे होजा १ असंखिजइभागे होजा? संखेजेंस भागेछु होजा १ bene 
भागेसु dat? नो संखिजइभागे होजा, नो असंखिजइभागे होजा, ls 
मागेखु dat, नियमा असंखेजेस भागे होजा | po ra TAG शो 
: सेसदव्वाणं कइभागे होजा १ किं संखेजइभागे ast ? 
के संखे असंखेजेंस भागे होजा? नो संखेजइमागे 
aa? संखेजेस arg होजा १ सु भागेसु 
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होजा, असंखेजइभागे होजा, नो संखेजेसु भागेछ होजा, नो असंखेज्जेस भागेसु 
होजा । एवं अवत्तव्वगदव्वाणि वि भाणियव्वाणि ॥ ८८ ॥ णेगमववहाराणं आणु- 
पुब्वीदव्वाइई कयरंमि भावे होजा? किं उदइए भावे होजा ? उवसमिए भावे 
होजा ? खइए भाचे होजा ९ खओवसमिए भावे होजा १ पारिणामिए भाचे होजा १ 
सन्षिवाइए भावे होजा ? णियमा साइपारिणामिए भावे होज्ञा । अणाणुपुव्वीदव्वाणि 
अवत्तव्वगद्व्वाणि य एवं चेव भाणियव्वाणि ॥ ८९ ॥ एएसिं भंते ! णेगमवबहा- 
राणं आणुपुव्वीद्व्वाणं अणाणुपुव्वीदव्वाणं अवत्तव्वगदव्वाण य दव्वट्टयाए पएसट्ठ. 
याए दव्वट्टपएसट्टयाए कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा वहुया वा तुछा वा बिसेसाहिया 
वा १९ गोयमा ! सव्वत्थोवाई णेगमववहाराणं अवत्तव्वगदव्वाइं दव्वट्टयाए, अणाणु- 
पुष्वीद॒व्वाइं दव्वट्टयाए विसेसाहियाईं, आणुपुब्वीद्वाइ दव्वट्टयाए असंखेजगुणाई। 
पएसट्टयाए-णेगमववहाराणं सव्वत्थोवाई अणाणुपुव्वीद॒व्बाई पएसट्टयाए, अवत्तव्व- 
गदव्वाई पएसट्टयाए विसेसाहियाई, आणुपुव्वीदव्वाई पएसट्टयाए अणंतगुणाई। 
दव्वट्टपएसट्टयाए-सव्वत्थोवाई णेगमववहाराणं अवत्तव्वगद्व्वाई द्व्वट्टयाए, अणा- 
णुपुन्वीदव्वाई दव्बट्टयाए अपएसट्टयाए विसेसाहियाई, अवत्तव्वगदव्वाइं पएसट्टय़ाए 
विसेसाहियाई, आणुपुब्वीदव्वाइ दव्वट्टयाए असंखेजशुणाई, ताई चेव WAT 
अणंतगुणाई । सेत्तं अणुगमे । सेत्तं णेगमववहाराणं अणोवणिहिया दव्वाणुपुव्वी 
॥ ९० ॥ से किं तं Sree अणोवणिहिया दव्वाणुपुव्वी १ संगहस्स अणोवणिहिया 
दव्वाणुपुन्वी पंचविहा पण्णत्ता । तंजहा-अट्टपयपरुवणया १ भंगसमुक्कित्तणया २ 
भंगोवदंसणया ३ समोयारे ४ अणुगमे ५ ॥ ५१ ॥ से किं तं संगहस्स AST 
परूवणया ? संगहस्स अट्टपयपच्वणया-तिपएसिए आणुपुव्वी, चडप्पएसिए 
पुब्वी जाव दसपएसिए आणुपुब्वी, संखिजपएसिए आणुपुब्वी, असंखिजपएसिए 
आणुपुब्वी, अणंतपएसिए आणुपुव्वी, परमाणुपोग्गळे अणाणुपुळ्वी, डुपएसिए AAT 
व्वए । सेत्तं संगहस्स अट्टपयपर्वणया ॥ ९२ ॥ एयाए णं संगहस्स ETI 
णयाए किं पओयणं १ एयाए णं संगहस्स अट्टपयपरूबणयाए भंगसमुक्वित्तणया 
amg । से किं तं संगहस्स भंगसमुकित्तणया १ संगहस्स भंगसमुकित्तणयान 
आणुपुव्वी. १ अत्थि अणाणुपुळ्वी २ अत्थि अवत्तव्वए ३ अहवा आत्य ब 
य. अणाणुपुच्वी य ४ अहवा अत्थि आणुपुव्वी य अवत्तब्वए य ५ अहता re 
अणाणुपुब्वी य अवत्तब्वए य 1 अहवा अत्थि आणुपुव्वी य re 
अवत्तव्वए य ७ एवं सत्तभंगा । Ae संगहस्स भंगसमुक्वित्तणया | एयाए ho 
मंगससुक्कित्तणयाए किं पओयणं १ एयाए णं. संगहस्स भंगससुक्कितणयाउ 
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१०९७ 
सणया कीरइ॥ ९३ ॥ से किं तं संगहस्स भंगोवदंसणया ? संगहस्स भंगोवदंसणया- 
तिपएसिया आणुपुव्वी १ परमाणुपोग्गला अणाणुपुव्वी २ दुपएसिया अवत्तव्वए ३ 
अहवा तिपएसिया य॒ परमाणुपुरगला य आणुपुव्वी य अणाणुपुव्वी य ४ अहवा 
तिपएसिया य दुपएसिया य आणुपुब्वी य अवत्तव्वए य ५ अहवा परमाणु- 
पोग्गला य ठुपएसिया य अणाणुपुव्वी य अवत्तव्वए य ६ अहवा तिपएसिया य 
परमाणुपोग्गळा य दुपएसिया य आणुपुब्वी य अणाणुपुब्वी य अवत्तब्वए थ ७ । 
ai संगहस्स भंगोवदंसणया ॥ ९४ ॥ से किं तं संगहस्स समोयारे ? संगहरुस 
समोयारे (भणिज्ञइ) । संगहस्स आणुपुब्वीदब्वाई कहिँ समोयरंति £ किं आणु- 
पुब्वीदव्वेहिं समोयरंति ? अणाणुपुव्वीदव्वेहिं समोयरंति { अवत्तव्वयदव्वोहिं समो- 
यरंति १ संगहस्स आणुपुव्वीदव्वाई आणुपुव्वीदव्वेहिं समोयरंति, नो अणाणु- 
पुग्वीदव्वेहिं समोयरंति, नो अवत्तव्वयद्व्वेहिं समोयरंति । एव atta वि सट्टाणे 
सट्टाणे समोयरंति । सेत्तं समोयारे ॥ ९५ ॥ से किं तं अणुगमे ¦ अणुगमे अट्टावह 
GOH | तंजहा-गाहा-संतपयपर्वणया, देव्वपमाण च खिर्च HAT य । काला 
य अंदर भाग, भावे अप्पावहुं नत्थि ॥ १ ॥ संगहस्स आणुपुव्वीदव्वाई किं अत्थि 
नत्थि ९ णियमा अत्थि । एवं दोन्नि वि । संगहस्स आणपुव्वीदव्वाई कि संखि- 
जाई 2? असंखिजाइ ? अणंताई १ नो संखिजाई, नो असांखजाई, नो अणंताइ 
नियमा एगो रासी । एवं दोनि वि । सगहरस आणुपुब्बीदव्वाई लोगस्स कइभागे 
होजा? किं संखिजइभाग EMT 2 असंखिजइभागे der? Fes भागेछ 
होजा ? असंखेजेस AMT होजा १ सव्वलोए होजा? नो संखिजइभागे हाजा 
नो असंखिजइभागे होजा, नो संखेजेछ भागे होजा, नो असंखेजेस भागे 
होजा, नियमा सब्बलोए होजा। एव दोन्नि वि । संगहस्स आशुपुन्वीदव्वाई 
लोगस्स किं संखेजइभागं फुसंति ? असंखेजइभागं फुसंति ? संखेजे भागे फुसंति 
असंखेजे भागे फुसँति 4 सब्बलोगं फुसंति ? नो संखेजइभाग फुसंति ay दया 
वलोगं फुसंति । एवं दोनि वि । संगहस्स आणुपुठवीदव्वाई काल J pe 
होंति १.(नियमा) सव्वद्धा । एवं दोनि वि । संगहस्स आणुपुव्वीदव्वा ae 
ae? णत्थि अंतरं । एवं दोन्नि वि। संगहस्स आणुपुन्वीद्‌ऽ 
ee नी गे होजा ? असंखिजइभागे होजा ? 
सेसद्व्वाणं कइभागे होजा १ किं संखिजइभागे sh he 
Gas भागेसु होजा ? असंखेजेछु भागेछु होजा? नो संखिजइभा 
नो असंखिजइभागे होजा, नो संखेजेस भागेछ हाजा नो असंखेजेछ 
होजा, नियमा तिभागे होजा । एव Af वि । संगहस्स आणुपुग्वीदव्वाई 
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कयरम्मि भावे ae? नियमा साइपारिणामिए भावे होजा । एवं दोन्नि वि री 
अप्पावहुं नत्थि । सेत्तं अणुगमे । सेत्तं संगहस्स अणोवणिहिया दव्वाणुपुव्वी | 
सेत्त अणोवणिहिया दव्वाणुपुब्वी ॥ ९६ ॥ से किं तं उवणिहिया दव्वाणुपुन्वी १ 
उवणिहिया दव्वाणुपुव्वी तिविहा पण्णत्ता । तंजहा-पुव्वाणुपुळ्वी १ पच्छाणुपुब्वी २ 
अणाणुपुठवी य ३ ॥९७॥ a fd पुव्वाणुपुळ्वी १ पुव्वाणुपुव्वी-धम्मत्थिकाए १ 
अधम्मत्थिकाए २ आगासत्थिकाए ३ जीवत्थिकाए ४ पोस्गलत्थिकाए ५ अद्धा- 
समए ६ । सेततं पुव्वाणुपुष्बी । से किं तं पच्छाणुपुव्वी ¦ पच्छाणुपुन्वी-अद्धासमए ६ 
पोग्गलत्थिकाए ५ जीवत्थिकाए ४ आगासत्थिकाए ३ अधम्मत्थिकाए २ धम्म- 
त्थिक्राए १ । सेत्तं पच्छाणुपु्वी । से किं तं अणाणुपुष्बी १ अणाणुपुठ्वी-एयाए 
चेव एगाइयाए एयुत्तरियाए छगच्छंगयाए सेढीए अण्णमण्णव्भासो ZETA । सेत्त 
अणाणुपुग्वी ॥ ९८ ॥ अहवा उवणिहिया दव्वाणुपुव्वी तिविहा पण्णत्ता । तंजहा- 
पुव्वाणुपुब्वी १ पच्छाणुपुळ्वी २ अणाणुपुव्वी ३। से किं त॑ पुठ्वाणुपुठवी ? gear 
णुपुव्वी-परमाणुपोग्गळे १ दुपएसिए २ तिपएसिए ३ जाव दसपएसिए १० संखि- 
जपएसिए ११ असंखिजपएसिए १२ अणंतपएसिए १३ । सेत्तं पुव्वाणुपुठवी | 
से किं तं पच्छाणुपुव्वी ९ पच्छाणुपुळ्वी-अणंतपएसिए १३ जाव परमाणुपोग्गले १। 
सत्तं पच्छाणुपुव्वी । से किं तं अणाणुपुठ्वी ९ अणाणुपुव्वी-एयाए चेव एगाइयाए 
एगुत्तरियाए अणंतगच्छगयाए सेढीए अण्णमण्णब्भासो दुरूवूणो | सेत्तं अणाणुपुब्वी । 
सेत्तं उवणिहिया दव्वाणुपुJ्वी । "a जाणयसरीरभवियसरीरवइरित्ता दव्वाणुपुब्धी । 
सेत्तं नोआगमओ दव्वाणुपुव्वी । सेत्तं दुव्वाणुपुव्वी ॥ ५९ ॥ से किं तं खेत्ता- 
णुपुव्वी १ खेत्ताणुपुन्वी seer पण्णत्ता । तंजहा-उवणिहिया य॒ अणोवणिहिया य 
॥ १०० ॥ तत्थ णं जा सा उवणिहिया सा ठप्पा । तत्थ णं जा सा अणोवणिः 
हिया सा डुविहा पण्णत्ता । तंजहा-गेगमववहाराणं १ संगहस्स य २ ॥ १० a 
से किं तं णेगमववहाराणं अणोवणिहिया खेत्ताणुपुन्वी ? णेगमववहाराणं अणोवार्णि- 
हिया खेत्ताणुपुव्वी पंचबिहा पण्णत्ता । तंजहा-अट्टपयपरूवणया १ भेंगसमुक्षित- 
णया २ भंगोवदंसणया ३ समोयारे ४ अणुगमे ५ । से किं तं णेगमववहाराण 
अट्टपयपरुवणया ? णेगमववहाराणं अट्टुपयपरूवणया-तिपएसोगाढे आणुपुव्वी जाव 
दसपएसोगाढे आणुपुब्वी, संखिजपएसोगाढे आणुपुब्वी, असंखिजपएसोगाढे आ 
पुव्वी, एगपएसोगाढे अणाणुपुन्वी, दुपएसोगाढे अवत्तव्वए, तिपएसोगाढा आश” 
पुब्वीओ जाव दसपएसोगाढा आणुपुन्वीओ, असंखिजपएसोगाढा TAT आणुपुव्वीओ, 


१ “समूह” । २ पच्॑तरे एसो पाढो नत्थि । 
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एगपएसोगाढा अणाणुपुव्वीओ, दुपएसोगाढा अवत्तव्वगाईं । सेत्ते णेगमववहाराणं 
अट्टुपयपरूवणया । एयाए णं णेगमववहाराणं अट्टपयपरूवणयाए किं पओयणं १ 
एयाए० णेगमववहाराणं अट्टपयपल्वणयाए णेगमववहाराणं भंगसुङ्गित्तगया कजइ । 
से किं त॑ णेगमववहाराणं भंगसमुक्गित्तणया ? णेगमववहाराणं भंगससुक्कित्तणया- 
अत्थि आणुपुब्वी १ अत्थि अणाणुपुब्वी २ अत्थि अवत्तव्वए ३ एवं दव्वाणुपुव्वी- 
गमेणं खेत्ताणुपुव्बीएु वि ते चेव sedis भंगा भाणियव्वा जाव सेत्तं णेगम- 
ववहाराणं भंगससुक्कित्तणया । एयाएं णं णेगमववहाराणं भंगसमुकित्तगयाए किं 
पओयणं ? एयाए णं णेगसववहाराणं भंगसुक्कित्तणयाए भंगोवद्‌सणया कीरइ। से 
किं त॑ णेगमववहाराणं भंगोवद॑सणया ? णेगमववहाराणं भंगोवदंसणया-तिपएसोगाढे 
आणुपुव्वी १ एगपएसोगाढे अणाणुपुव्वी २ दुपएसोगाढे ATTA ३ तिपएसोगाढा 
आणुपुव्वीओ ४ एगपएसोगाढा अणाणुपुव्वीओ ५ दुपएसोगाटा अवत्तव्वगाई ६ 
अहवा तिपएसोगाढे य एगपएसोगाढे य आणुपुव्वी य अणाणुपुव्वी य एवं तहा 
चेव दुव्वाणुपुव्वीगमेणं छब्वीसं भंगा भाणियव्वा जाव सेत्त णेगमववहाराणं pia 
वद॑सणया । से किं तं समोयारे ? समोयारे-गेगमववहाराणं आणुपुव्वीदन्वाई काहि 
समोयरंति ? किं आणुपुव्वीदव्वेहिं समोयरंति १ अणाणुपुन्वीदव्वेहिं समोयरंति 1 
अवत्तब्वयदव्वेहिं समोयरंति १० आणुपुब्वीदव्वाइं आणुपुव्वीदब्बेहिं समोयरंति, नो 
अणाणुपुव्वीदव्वेहिं समोयरंति, नो अवत्तव्वयदव्वेहि समोयरंति । एवं दोन्नि वि 
सद्ठाणे सद्ठाणे समोयरंति | सेत्त समोयारे। से कि ते अणुगमे 2 अणुगमे नवविहे पण्णत्ते \ 
तंजहा-गाहा-संतैपयपरूवणया, दैव्वपमाणं च fait फुसणी य hae aise 
भागे, सावे अप्पाबंहु चेव ॥ १ ॥ णेगमदवहाराण आणुपुव्वीदव्वाई कि अत्थि नात्य ४ 
'णियमा aa । एवं दोन्नि वि । णेगमववहाराण आणुपुव्वीद्वाई किं संखिजाई 2 
असंखिजाई ९ अणंताई 2 नो संखिजाइ, नो असंखिजाइ, _अणंताई । एवं aie ह 
गेगमववहाराणं आणुपुन्वीदव्वाई लोगरस किं संखिजइभागे होजा १ असंखिनइभा 
होजा ९ जाव सब्बलोए als? wi दव्वं पडुच संखिजइभागे वा होजा, असं- 
खिजइभागे वा होजा, संखेजेस भागेस वा होजा, असंखेजेस भागेसु वा होजा, 
देसूणे वा लोए होजा । णाणादव्वाई TSA नियमा सब्वलोए होजा । णेगमवव- 
+ i -एगं दव्वं पडुच नो संखिजइभागे होजा, 
हाराणं अणाणुपुब्वीदव्वाणं पुच्छाए-एग A षड pr 30 ० 
असंखिजइभागे होजा, नो संखेजेस भागेसु होजा, नो उ भागेछ होजा, 
नो सब्बलोए होजा | णाणादव्वाई TSA नियमा सव्वलोए होजा । एवं रची 
गदव्वाणि वि भाणियव्वाणि । णेगमववहाराण आणुपुव्वीदव्वाई लोगस्स कि से 
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जइभागं फुसंति १ असंखिजइभागं फुसंति १ संखेजे भागे फुसंति ? असंखेजे मागे 
फुसंति £ सव्वलोगं फुसंति ¦ एगं दव्वं प्च संखिजइभागं वा फुसइ, असंखिजइ- 
भागं वा फुसइ, संखेजे भागे वा फुसइ, असंखेजे भागे वा Gaz, देसूणं बा लोगं 
फुसइ | णाणादव्वाई पडुच नियमा सव्बलोयं फुसंति । अणाणुपुव्वीदव्बाइं अवत्त- 
SAAS च जहा खेत्तं नवर HAT भाणियव्वा । णेगमववहाराणं आणुपुव्वी- 
SoA कालओ केवचिरं होंति ९ एगं दव्वं ISAM जहण्णेणं WT समयं, उक्कोसेणं ag. 
Bal कालं | णाणादव्त्राई पडुच णियमा सव्वद्धा । एवं दुण्णि वि । णेगमववहाराणं 
आणुपुब्वीद्व्वाणमंतरं काळओ केवचिरं होइ १ wi दव्वं पडुच जहण्णेणं wi समयं, 
उक्कोसेणं असंखेजं कालं । नाणादव्वाईं पडुच्च णत्थि अंतरं । णेगमववहाराणं आणु- 
पुव्वीदव्वाई सेसद्व्वाणं कइभागे होजा ? तिण्णि वि जहा दव्वाणुपुग्वीए । णेगम- 
ववहाराणं आणुपुब्वीदव्वाइईं कयरम्मि भावे eter? नियमा साइपारिणामिए भावे 
होजा । एवं दोन्नि वि । एएसि ण॑ भंते ! णेगमववहाराणं आणुपुव्वीदव्वाणं अणाणु- 
पुव्वीदव्वाणं अवत्तव्वगदव्वाणं च दव्वट्टयाए पएसट्टयाए दव्वद्टपएसट्टयाए FAL कयरे- 
feat अप्पा वा बहुया वा ger वा विसेसाहिया वा ? गोयमा | सब्वत्थोवाई णेगम- 
ववहाराणं अवत्तव्वगद्व्वाइं दव्वट्टयाए, अणाणुपुव्वीदव्वाइ दव्वट्ठयाए विसेसाहियाई, 
आणुपुन्वीदव्वाइ AAT असंखेजगुणाइ, पएसट्टयाए-सव्वत्थोवाई णेगमववहाराणं 
अणाणुपुन्वीदव्वाई अपएसट्टयाए, अवत्तब्वगद्ब्वाइई पएसट्टयाए विसेसाहियाई, 
आणुपुव्वीदंव्वाई TRENT असंखेजगुणाई, दव्वट्टपएसढ्टयाए-सव्वत्थोवाइ णेगम- 
ववहाराणं अवत्तव्वगदव्वाई दव्वट्टयाए, अणाणुपुव्वीदव्बाई SAAT अपएसट्टय़ाए 
विसेसाहियाईं, अवत्तव्वगदव्वाई पएसट्टय़ाए विसेसाहियाइई, आणुपुव्वीदव्बाई AE 
याए असंखेजगुणाई, ताईं चेव पएसट्टयाए असंखेज्गुणाई | सेत्तं अणुगमे । सेतत 
णेगमववहाराणं अणोवणिहिया खेत्ताणुपुव्वी ॥ १०२ ॥ से किं तं संगहस्स अणो- 
वणिहिया खेत्ताणुपुव्वी ? संगहस्स अणोवणिहिया खेत्ताणुपुब्वी पंचविह्दा पण्णत्ता | 
तंजहा-अ्टपयप्वणया १ भंगसमुक्कित्तणया २ भंगोवद्‌सणया ३ समोयारे ४ 
अणुगमे ५ । से किं तं संगहस्स अट्टपयपरूवणया १ संगहस्स अट्टपयपरूवणया- 
तिपएसोगाढे आणुपुव्वी, चउप्पएसोगाढे आणुपुव्वी जाव दसपएसोगाढे र आणुपुब्वी, 
संखिजपएसोगाढे आणुपुब्वी, असंखिजपएसोगाढे आणुपुन्वी, एगपएसोगाढे अणा 
age, दुपएसोगाढे अवत्तव्वए । सेत्तं संगहस्स अट्टपयपरूबणया | एयाए "' 
संगहस्स अट्टपयपरुवणयाए किं पओयणं १० संगहरुस अट्टपयपरूवणयाए ककी 
भंगसमुक्रित्तणया कजइ ।से किं त॑ संगहस्स भंगससुक्तित्तणया * संगहस्स `” 
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समुक्कित्तणया-अत्थि आणुपुव्वी १ अत्थि अणाणुपुब्वी २ अत्थि अवत्तव्वए 2 


अहवा अत्थि आणुपुब्वी य अणाणुपुब्वी य एवं जहा दव्वाणुपुव्वीए संगहस्स तहा 
भाणियव्वा जाव सेत्तं संगहरुस भंगसमुक्कित्तणया । एयाए णं संगहस्स भंगससु- 
क्कित्तगयाए किं पओयणं १ एयाए ण॑ संगहरुस भंगससुक्वित्तणयाए भंगोवदंसणया , 
कजइ से किं त॑ संगहस्स भंगोवदंसणया ? संगहस्स भंगोवद्‌सणया-तिपएसोगाढे 
आणुपुव्वी १ एगपएसोगाढे अणाणुपुव्वी २ दुपएसोगाढे अवत्तव्वए ३ अहवा 
तिपएसोगाढे य एगपएसोगाढे थ आणुपुव्वी य अणाणुपुव्वी य एवं जहा दव्वाणु- 
पुव्वीए संगहस्स तहा खेत्ताणुपुव्वीए वि भाणियव्वं जाव सेत्ते संगहस्स भंगोवदं- 
सणया । से कि तं समोयारे ? समोयारे-संगहरुस आणुपुव्वीदव्वाई कहिँ समोय- 
रंति ? कि आणुपुव्वीदव्वेहिं समोयरंति ? अणाणुपुब्वीद्व्वेहि समोयरंति t अदत्त 
व्वयदव्वेहिं समोयरंति ? तिण्णि वि agar समोयरंति । सेत्तं समोयारे । से किं ते 
अणुगमे ? अणुगमे अट्टविहे पण्णत्ते। तंजदा-गाहा-संतपयपर्वणया, देव्वपमाणं च 
fat फुसणौ य । कालो य अंतर भागे, भावे अप्पाबहुं णत्थि ॥ १ ॥ संगहरुस 
आणुपुव्वीदव्वाइ कि अत्थि गत्थि? णियमा अत्थि । एवं ण्ण i 7 सेसग- 
दाराई जहा दव्वाणुपुव्वीए संगहरुस तहा खेत्ताणुपुव्वीए वि _भाणियव्वाई जाव 
सेत्तं अणुगमे । सेत्तं संगहर्स अणोवणिहिया खेत्ताणुपुब्वी | at अणोवणिहिया 
खेत्ताणुपुब्वी ॥ १०३ ॥ से किं ते उवणिहिया खेत्ताणूपुव्वी ? उवणिहिया खेत्ताणु- 
पुव्वी तिविहा पण्णत्ता । तंजहा-पुव्वाणुपुव्वी १ पच्छाणुपुळ्वी २ अणाणुपुव्वी य 
३ । से किं तं पुव्वाणुपुन्वी १ पुव्वाणुपुव्वी -अहोलोए १ तिरियलोए २ an ३। 
सेत्त पुव्वाणुपुव्वी । से किं तं पच्छाणुपुव्वी £ पच्छाएपुव्वी Eee ३ ळा हा २ 
अहोलोए १ । सेत्तं पच्छाणुपुव्वी । से किं तं अणाणुपुब्वी १ pina 
चेव एगाइयाए एगुत्तरियाए तिगच्छगयाए सेढीए अण्णमण्णब्मासो SET । ' 
अंणाणुपुब्वी । अहोलोयलखेत्ताणुपुव्बी तिविहा पण्णत्ता । a 
पच्छाणुपुब्वी २ अणाणुपुब्वी ३ । से किं तं पुव्वाणुपुन्वी १ पुव्वाणुपुव्वी- sed 
सक्करप्पमा २ वाळ्यप्पभा ३ पंकप्पमा ४ धूसप्पभा 5 तमप्पभा ६ ee 
७ सेत्त पुव्वाणुपुब्वी से किं तं पच्छाणुपुब्वी १ rosa नीच गळ 
रयणप्पभा १ । सेत्ते पच्छाणुपुव्वी । से किं तं अणाणुपुव्वी 2 wa pe . 
चेव एगाइ्याए एगुत्तरियाए सत्तगच्छगयाए सेढीए wr | 
aa अणाणुपुव्वी | तिरियलोयखेत्ताणुपुग्वी तिविद्दा पण्णत्ता \ th Se 
पच्छाणुपुब्वी २ अणाणुपुब्बी ३ । से किं तं पुव्वाणुपुव्वी J 
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गाहाओ-जंबूदीवे लवणे, धायइ कालोय पुक्खरे वरुणे । खीर घय खोय नंदी. 
अरुणवरे कुंडले BAT ॥ १ ॥ आभरण वत्थ गंधे, उप्पल तिलए य घुढवि निहि 
रयणे | वासहर दह नईओ, विजया बक्खार कप्पिदा ॥ २ ॥ कुरु मंदर आवासा, 
कूडा नक्खत्त चंद सूरा य। देवे नागे जक्खे, भूए य सयंभुरमणे य ॥ ३ ॥ सेत्त 
पुव्वाणुपुव्वी । से किं तं पच्छाणुपुव्वी? पच्छाणुपुव्वी-सयंभूरमणे य जाव 
जंबूदीवे । सेत्तं पच्छाणुपुव्वी । से किं त॑ अणाणुपुव्वी ? अणाणुपुग्वी-एयाए चेव 
एगाइ्याए एगुत्तरियाए असंखेजगच्छगयाए सेढीए अण्णमण्णब्भासो दुरूवूणो । 
सत्तं अणाणुपुव्वी | उडुलोयखेत्ताणुपुञ्वी तिविहा पण्णत्ता । तंजहा-पुव्वाणुपुव्धी १ 
waged २ अणाणुपुब्वी ३ । से किं तं पुव्वाणुपुञ्वी १ घुव्वाणुपुव्वी- 
सोहम्मे १ ईसाणे २ सणंकुमारे ३ माहिँदे ४ बंभलोए ५ SAT ६ AC ७ 
सहस्सारे ८ आणए ९ पाणए १० आरणे ११ अच्चुए १२ गेवेजविमाणे १३ 
अणुत्तरविमाणे १४ ईसिपब्भारा १५ । सेत्तं पुव्वाणुपुव्वी । से किं तं पच्छाणुपुग्वी 2 
पच्छाणुपुग्वी-ईसिपन्भारा १५ जाव सोहम्मे १ । सेत्तं पच्छाणुपुव्वी । से किं तं 
अणाणुपुब्वी ९ अणाणुपुव्वी-एयाए चेव एगाइयाए एगुत्तरियाए पन्नरसगच्छगयाए 
सेढीए अण्णमण्णन्भासो दुरूवूणो | St अणाणुपुञ्वी | अहवा उवणिहिया खेत्ताणु- 
पुव्वी तिविहा पण्णत्ता । तंजहा-पुव्व्राणुपुन्वी १ पच्छाणुपुव्वी २ अणाणुपुव्वी य 
३। से किं तं पुव्वाणुपुव्वी ? पुन्वाणुपुव्वी-एगपएसोगाढे, दुपएसोगाढे जाव 
दसपएसोगाढे जाव संखिजपएसोगाढे, असंखिजपएसोगाढे । सेत्तं पुव्वाणुपुठ्वी । 
से किं त॑ पच्छाणुपुन्वी १ पच्छाणुपुन्वी-असंखिजपएसोगाढे, संखिजपएसोगाढे जाव 
एगपएसोगाढे । सेत्ते पच्छाणुपुव्वी । से किं तं अणाणुपुन्वी ? अणाणुपुव्वी-एयाए 
चेव एगाइयाए एुत्तरियाए असंखिजगच्छगयाए सेढीए अण्णमण्णन्भासो दुरूवूणी । 
at अणाणुपुव्वी। सेत्तं उवणिहिया खेत्ताणुपुव्वी । सेत्तं खेत्ताणुपुव्वी॥ १०४ ॥ 
से किं तं कालाणुपुव्वी ? कालाणुपुव्वी दुविहा पण्णत्ता । तंजहा-उवणिहिया थ १ 
अणोवणिहिया य २ ॥ १०५ ॥ तत्थ णं जा सा उवणिहिया सा ठप्पा । तत्थ ण 
जा सा अणोवणिहिया सा दुविहा worm । तंजहा-णेगमववहाराणं १ संगहरुस थ २ 
॥ १०६ ॥ से किं तं णेगमववहाराणं अणोवणिहिया कालाणुपुब्वी ९ णेगमवव- 
हाराणं अणोवणिहिया कालाणुपुव्वी पंचविहा पण्णत्ता । तंजहा-अट्टपयपरूवणयां १ 
भंगसमुक्रित्तणया २ भंगोवदंसणया ३ समोयारे ४ अणुगमे ५॥ १०७॥ से किं 
१ जंबुद्दीवाओ खळ, निरंतरा सेसया असंखइमा । भुयगवर कुसवराविय, कोंच- 
वराभरणमाई य ॥ वायणंतरे एसा गाहा वि लब्भइ । 
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तं णेगमववहाराणं अट्टपयपरूवणया ६ णेगमववहाराणं अट्टपयपरूवणया-तिसमय- 
eeu aged जाव दससमयट्टिइए आणुपुव्वी, संखिजसमयट्टिए आणुपुव्वी, 
असंखिजसमयहिइहए आणुपुब्वी, एगसमयट्टिइए अणाणुपुव्वी, दुसमयट्टिइए 
अवत्तव्वए, तिसमयट्टियाओ आणुपुव्वीओ, एगसमयङट्टिइयाओ अणाणुपुव्वीओ, 
दुसमयरह्विइयाई अवत्तव्वगाई । सेत्तं णेगसववहाराणं अट्टपयपरूवणया । एयाए णं 
णेगमववहाराणं अट्टपयपरूवणयाए किं पओयणं १० णेगमववहाराणं अट्टपयपरूव- 
णयाए णेगमववहाराणं भंगससुक्षित्तणया कजइ ॥ १०८ ॥ से किं तं णेगसवव- 
हाराणं भंगसमुक्कित्तणया ? णेगमववहाराणं भंगससुक्रित्तणया-अत्थि आणुपुव्त्ी १ 
अत्थि अणाणुपुव्वी २ अत्थि अवत्तव्वए ३ एवं दव्वाणुपुव्वीगमेणं कालाणु- 
पुव्वीए वि ते चेव छव्वीसं भंगा भाणियव्वा जाव सेत्तं णेगमववहाराणं भंगसमु- 
क्वित्तणया । ware णं णेगमववहाराणं भंगससुक्कित्तणयाए किं पओयणं ¦ एयाए 
णे णेगमतवहाराणं भंगससुक्कित्तणयाए णेगमववहाराणं भंगोवदंसणया कज 
॥ १०९ ॥ से किं त॑ णेगमववहाराणं भंगोवदंसणया ? णेगमववहाराणं भंगोवदं- 
सणया-तिसमयट्विंए आणुपुब्बी १ एगसमयट्टिइए अणाणुपुव्वी २ दुसमयट्टिइए 
अवत्तव्त्रए ३ तिसमयट्विड्याओ आणुपुव्वीओ ४ एगसमयट्टिइयाओ अणाणुपुब्वीओ ५ 
दुसमय ट्रिझ्याई अवत्तव्वगाई ६ । अहवा तिसमयट्टिइए य एगसमयट्िइए य 
आणुपुव्वी य अणाणुपुव्वी य एवं तहा दव्वाणुपुब्वीगमेणं छव्वीसं भगा भाणियब्वा 
जाव सेत्तं णेगमववहाराणं भंगोवद॑सणया ॥ ११० ॥ से किं तं समोयारे £ समोयारे- 
णेगमववहाराणं आणुपुव्वीदव्वाई कहिं समोयरंति £ किं आणुपुव्वीदव्वेहि समो- 
यरंति ? अगाणुपुव्वीदन्बेहिं समोयरंति ? अवत्तव्वयदव्वेहि समोयरंति 2 एवं तिण्णि 
वि सट्ठाणे समोयरंति इति भाणियव्वं । सेत्तं समोयारे ॥ १११॥ से किं तं अणुगमे 
अणुगमे नवविहे पण्णत्ते। तंजहा-गाहा-संतपयपरूवणया,दव्वपसाण च fe फुसणा 
य । कीलो य अंतर भाग, मावे अप्पाबेहु चेव ॥ १ ॥ णेगमववहाराणं आणुपुव्वी- 
दव्वाई किं अत्थि णत्थि १. णियमा तिण्णि वि अत्थि । णेगमववहाराणं आणुपुव्वी 
दव्वाई किं संखिजाई ? असंखिजाई१ अणंताई १ नो संखिजाई, का 
'खिजञाई, नो अणंताई । एवं दुण्णि वि । णेगमववहारार्ण ps te : ह 
किं संखिजइभागे होज्जा १ असंखिजइभागे होजा ? सु भागे होजा १ असं 
खेजेसु भागेछ होजा ? सव्वलोए होजा ? एगं eA es संखिजइभागे वा cal 
असंखिजइभागे वा होजा, संखेजेसु भागेस वा होजा, सु मक aed 
(पोदेसणे वा लोए होजा । णाणादव्याई पडुच नियमा सव्वलोए 
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संतरेण वा सव्वपुच्छासु होजा) एवं अणाणुपुव्वीदव्बाणि अवत्तव्वगद्व्वाणि वि 
जहा खेत्ताणुपुव्वीए | एवं फुसणा कालाणुपुव्वीए वि तहा चेव भाणियव्वा | णेगम- 
ववहाराणं आणुपुव्वीद॒व्वाइं कालओ केवच्चिरं होंति? wh दव्वं पडुच जहण्णेणं 
तिण्णि समया, उक्कोसेणं असंखेज काल । णाणादव्वाई पडुच्च सव्वद्धा । णेगमववहा- 
राणं अणाणुपुव्वीदव्वाई कालओ केवचिरं होंति १ एगं दव्वं पडुच अजहण्णमणु- 
कोसेणं एकं समयं, णाणादव्वाईं पडुच सव्वद्धा | अवत्तव्वगदव्याणं पुच्छा १ एगं 
दव्वं पडुच अजहण्णमणुक्कोसेणं दो समया, णाणाद्व्वाई WEA सब्बद्धा । णेगम- 
बवहाराणं आणुपुव्वीद्व्वाणमंतरं कालओ केवचिरं होइ ? एगं दव्वं पडुच जहण्णेणं 
Wi समयं, THAT दो समया । णाणादव्वाइं पडुच णत्थि अंतरं । णेगमववहाराणं 
अणाणुपुन्वीदव्वाणं अंतरं कालओ केवचिरं होइ ? wi seq पडुच्च जहण्णेणं दो 
समयं, THAT असंखेज कालं । णाणादव्वाई Tea णत्थि अंतरं । णेगमववहाराणं 
अवत्तव्वगदव्वाणं पुच्छा ? Wi ced पडुच्च जहण्गेणं wi समयं, उक्कोसेणं असंखेजं 
काळं | णाणादव्वाइं पडुच्च णत्थि अंतरं । भागभावअप्पाबहुं चेव जहा खेत्ताणुपुव्वीए 
तहा भाणियन्वाई जाव सेत्तं अणुगमे । सेत्तं णेगमववहाराणं अणोवणिहिया काला- 
णुपुन्वी ॥ ११२॥ से किं तं संगहरुस अणोवणिहिया कालाणुपुव्वी ? संगहस्स 
अणोवणिहिया कालाणुपुब्वी पंचविहा पण्णत्ता । तंजहा-अट्टपयपरूवणया १ भंगसमु- 
क्कित्तणया २ भंगोवदंसणया ३ समोयारे ४ अणुगमे ५ ॥ ११३ ॥ से किं तं संग- 
हरुस अट्टपयपरूवणया £ संगहर्स अट्टपयपरूवणया-एयाई पंच बि दाराई जहा 
खेत्ताणुपुब्वीए संगहरुस कालाणुपुव्वीए बि तहा भाणियव्वाणि । णवरं ठिइ-अभि- 
लावो जाव सेत्तं अणुगमे । सेत्तं संगहरुस अणोवणिहिया कालाणुपुब्वी ॥ ११४ ॥ 
से किं तं उवणिहिया कालाणुपुव्यी ! उवणिहिया कालाणुपुब्वी तिविहा पण्णत्ता। 
तंजहा-पुन्वाणुपुव्वी १ पच्छाणुषुब्वी २ अणाणुपुब्वी ३ । से किं तं पुव्वाणपुच्वी * 
पुव्वाणुपुव्वी-समए १ आवलिया २ आणापाणू ३ थोवे ४ लवे ५ TET ६ अहो- 
रत्ते ७ पक्खे ८ मासे ५ उऊ १० अयणे ११ संवच्छरे १९ जुगे १३ वाससए १४ 
वाससहस्से १५ वाससयसहस्से १६ पुव्वंगे १७ पुव्वे १८ तुडियंगे १९ TT २० 
अडडंगे २१ अडडे २२ अववंगे २३ अववे २४ हुहुयंगे २५ हुहुए २९६ 
उप्पलंगे २७ उप्पले २८ पउमंगे २९ पउमे ३० णलिणंगे ३१ णलिणे ३२ HT 
निउरंगे ३३ अत्थनिउरे ३४ अउयंगे ३५ अउए ३६ नउयंगे ३७ WT है 
पडयंगे ३९ पउए ४० चूलियंगे ४१ चूलिया ४२ सीसपहेलियंगे ४३ सीसपहेलिया ४४ 
पलिओवमे ४५ सागरोवमे ४६ ओसप्पिणी ४७ उस्सप्पिणी ४८ पोग्गलपरि- 
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यट्टे ४५ ATMS ५० अणागयद्धा ५१ सव्वद्धा ५२ । सेत्तं पुव्वाणुपुव्वी । से किं तं 
पच्छाणुपुव्वी १ पच्छाणुपुव्वी-सब्बद्धा ५२ अणागयद्धा ५१ जाव समए १ । सेत्तं पच्छा- 
णुपुव्वी । से किं तं अणाणुपुव्वी ? अणाणुपुव्वी-एयाए चेव एगाइयाए एगुत्तरियाए 
अणंतगच्छगयाए सेढीए अण्णमण्णव्भासो दुरूवूणो । सेत्तं अणाणुपुव्वी । अहवा उवणि- 
हिया काळाणुपुव्वी तिविहा पण्णत्ता । तंजहा-पुव्वाणुपुव्वी १ पच्छाणुपुव्वी २ अणाणु- 
पुव्वी ३ । से कि त॑ पुव्याणुपुव्वी १ पुव्वाणुपुव्वी -एगसमयट्रिइए, दुसमय्विइए, तिसमय- 
eau जाव दससमयट्विइए, संखिजसमयड्टिइए, असंखिजसमयट्टिइए । सेत्त पुव्वाणु- 
पुव्वी । से किं तं पच्छाणुपुव्वी ? पच्छाणुपुव्वी-असंखिज्समयट्टिइए जाव एगसमयद्ठि- 
इए । सेत्तं पच्छाणुपुव्वी । से किं तं अणाणुपुव्वी ? अणाणुपुव्वी-एयाए चेव एगाइयाए 
एगुत्तरियाए असंखिजगच्छगयाए सेढीए अण्णमण्णब्भासो दुरूवूणो । सेत्तं अणाणु- 
get । सेत्तं उवणिहिया कालाणुपुव्वी । Set काळाणुपुव्वी ॥ ११५ ॥ से किं 
तं उकित्तणाणुपुव्वी ? उक्गित्तणाणुपुव्वी तिविहा पण्णत्ता । तंजहा-पुव्वाणुपुव्वी १ 
पच्छाणुपुव्वी २ अणाणुपुव्वी य ३ । से किं तं पुव्वाणुपुव्वी १ पुव्वाणुपुव्वी-उसभे १ 
अजिए २ संभवे ३ अभिणंदणे ४ सुमई ७ पउमप्पहे ६ सुपासे ७ चंदप्पहे < 
aad ५ सीयले १० सेजंसे ११ TST १२ विमले १३ अणंते १४ धम्मे १५ 
संती १६ कुंथू १७ अरे १८ मछली १९ सुणिसुव्वए २० णमी २१ अरिट्टणेमी २२ 
पासे २३ वद्धमाणे २४ । सेत्तं पुव्वाणुपुव्वी। से किं तं पच्छाणुपुब्वी १ पच्छाणु- 
पुव्वी-बद्धमाणे २४ जाव उसमे १ | सत्तं पच्छाणुपुव्त्ी । से किं तं अणाशपुन्वी १ 
अणाणुपुव्वी-एयाए चेव एगाइयाए एगुत्तरियाए चडवीसगच्छगयाए सेढीए अण्ण- 
मण्णव्भासो sea । सेत्तं अणाणुपुव्वी । सेत्तं उक्वित्तणाणुपुन्वी॥ ११६ ॥ से 
किं तं गणणाणुपुव्वी 2 गणणाणुपुळ्वी तिविहा पण्णत्ता । तंजहा-पुग्वाणुपुब्वी १ पच्छा- 
णुपुब्वी २ अणाणुपुव्वी ३। से कि तं पुव्वाणुपुव्वी £ पुव्वाणुपुव्वी-एगो, दस, सय॑, 
सहस्सं, दससहरसाइं, सयसहस्सं, दससयसहर्साई, कोडी, दसकोडीओ, कोडीसयं, 
द्सकोडिसयाइं । सेत्तं पुव्वाणुपुव्वी | से किं तं पच्छाणुपुव्वी 2 क 
द्सकोडिसयाइं जाव ए(को)गो । सेचं पच्छाणुपुन्वी । से किं तं अणाणुपुव्वी ९ 
अणाणुपुव्वी-एयाए चेव एगाइयाए एगुत्तरियाए isin 
सेढीए अण्णमण्णब्भासो FEAT । सेतत अणाणुपुव्वी 1 से । 

॥ ११७॥ से किं तं संठाणाणुपुव्वी १ संठाणाणुपुब्वी तिविहा पण्णत्ता | el 
पुव्वाणुपुव्वी १ पच्छाणुपुब्वी २ अणाणुपुव्वी 21 से किं तं बी चा हे र 
पुव्वाणुपुंब्वी-समचचडरंसे १ निग्गोहमंडले २ साई रे खुले ४ वामर्ण ES ६ 
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त्तं पुव्वाणुपुव्वी । से किं तं पच्छाणुपुव्वी १ प०-हुंडे ६ जाव समचडरंसे १ | 
सेत्तं पच्छाणुपुव्वी । से किं तं अणाणुपुव्वी १ अणाणुपुव्वी-एयाए चेव एगाइयाए 
एगुत्तरियाए छगच्छगयाए सेढीए अण्णमण्णब्भासो SEAT । सेत्तं अणाणुपुव्वी । 
सेत्तं संठाणाणुपुव्वी ॥ ११८॥ से किं तं सामायारीआणुपुव्यी १ सामायारीआ- 
णुपुव्वी तिविद्दा पण्णत्ता । तंजहा-पुन्वाणुपुन्वी १ पच्छाणुपुन्वी २ अणाणुपुव्वी ३। 
से किं त॑ पुव्वाणुपुव्वी ? पुव्वाणुपुव्वी-गाहा-इच्छा-मिच्छौ-तहकारो, आवस्सिंया य 
निसीहिया। आपुच्छणा य पडिपुच्छी, छंदणी य निमंतणा ॥ १॥ saa य काले, 
समायारी भवे दसविहा उ । सेत्त पुव्वाणुपुव्वी । से किं तं पच्छाणुपुव्वी ? पच्छाणु- 
पुव्वी-उवसंपर्यी जाव इच्छागारो । सेत्तं पच्छाणुपुव्वी । से किं तं अणाणुपुब्वी १ 
अणाणुपुब्त्री-एयाए चेव एगाइयाए एगुत्तरियाए दसगच्छगयाए सेढीए अण्णमण्ण- 
ब्भासो SEAT | IH अणाणुपुन्वी। सेत्तं सामायारीओआणुयुव्वी॥ ११९॥ से कि 
तं भावाणुपुव्वी ? भावाणुपुव्वी तिबिहा पण्णत्ता। तंजहा-पुव्वाणुपुव्वी १ पच्छाणुपुब्वी २ 
अणाणुपुब्वी ३ । से किं तं पुव्वाणुपुव्वी १ पुब्वाणुपुब्बी-उद्‌इए १ उवसमिए २ 
खाइए ३ खओवसमिए ४ पारिणामिए ५ सन्निवाइए ६ । सेत्तं पुव्वाणुपुव्वी । से किं 
तं पच्छाणुपुव्वी ? पच्छाणुपुन्वी-सन्निवाइए ६ जाव उदइए १ । सेत्तं पच्छाणुपुव्वी । 
से किं त॑ अणाणुपुव्वी ? अणाणुपुव्वी-एयाए चेव एगाइयाए एगुत्तरियाए छगच्छग- 
याए सेढीए अण्णमण्णन्मासो दुरूवूणो । सेत्तं अणाणुपुव्वी । सेत्तं भावाणुपुव्वी । 
सेत्तं आणुपुव्वी ॥ १२० ॥ 'आणुपुव्वी' ति पयं ससत्तं ॥ 

से किं त॑ णामे ? णामे दसविहे पण्णत्ते । -तंजहा-एगणामे १ SOTA २ तिणाम र 
चउणामे ४ पंचणामे ५ SMA ६ ATMA ७ AMA ८ TAMAS दसणामं १० 
॥ १२१ ॥ से किं त॑ एगणामे ? एगणामे-गाहा-णामाणि जाणि काणि वि, दव्वाण 
गुणाण पजवाणं च। तेसिं आगमनिहसे, “नाम? ति परूविया सण्णा ॥ १॥ खेंचें एग- 
णासे॥१२२॥सेकिंतं दुणामे ? दुणामे gas पण्णत्ते | तंजदा-पगकरिए = ~ 
अणेगक्खरिए य २ । से किं तं एगक्खरिए ? एगक्खरिए अणेगविहे TMT | तह 
ही, श्री, थी, त्री । सेतत एगकखरिए । से किं तं अगेगकखरिए १ अगेगक्खरिए कना, 


~ 


वीणा, ळ्या, माळा । सेत्तं अणेगक्खरिए । अहवा दुणामे BAS पण्णत्ते। WAT 
जीवणामे य १ अजीवणामे य २। से किं तं जीवणामे १ जीवणामे अणेगविहे Na 
तंजहा-देवदत्तो, जण्णदत्तो, Roget, सोमदत्तो । सेत्तं जीवणामे। सै कित te 
णामे  अजीवणामे अणेगविहे पण्णतते । तंजहा-घडो, पडो, कडी, REET ? अजीवणामे अणेगविहे पण्णत्ते । तंजहा-घडो, पडो, कडो, रहो । सेत अज 
१ ही, २ सी (अवन्भंसे), ३ धी, ४ थी । 
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णामे | अहवा दुणासे दुविहे पण्णत्ते | तंजहा-विसेसिए य १ अविसेसिए य २। अवि- 
सेसिए-दव्वे | विसेसिए-जीवदव्वे, अजीवदव्वे य । अविसेसिए-जीवदव्वे। विसेसिए- 
णेरइए, तिरिक्खजोणिए, मणुस्से, देवे । अविसेसिए-णेरइए । विसेसिए-रयणप्पहाए, 
सक्करप्पहाए, वाळुयप्पहाए, पंक्रप्पहाए, धूमप्पहाए, तमाए, तमतमाए । अविसेसिए- 
रयणप्पहापुढविणेरइए | विसेसिए-पजत्तए य, अपजत्तएु य । एवं जाव अविसेसिए- 
तमतसापुढविणेरइए । बिसेसिए-पजत्तए य, अपजत्तए य । अविसेसिए-तिरिकख- 
जोणिए | विसेतिए-एगिंदिए, वेईंदिए, तेइंदिए, चउरिंदिए, पंचिंदिए । अविसेसिए- 
एमिंदिए | विसेलिए-पुढबिक्राइए, आउकाइए, तेउकाइए, वाउकाइए, वणस्सइकाइए | 
अविसेत्तिए-पुडविकाइए | विसेसिए-लहुमपुढबिकाइए य, वायरपुढविकाइए य । 

वि झुहुमपुडविकाइए । विसेसिए-पजत्तयसहुमपुढविकाइए य, अपजत्तय- 


adie । विसेलिए-पजत्तयवेईदिए य, अपजत्तयवेइंदिए य । एवं तेईदियचउरिदिया 
,तिरिकखजोणिए, थल्यरपंचिंदियतिरिक्खजोणिए, खहयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिए | 
अविसेतिए-जलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिए | विसेसिए-संसुच्छिमजलयरपंचिदिय- 
तिरिक्खजोणिए य, गव्भवक्ंतियजलयरपंन्रिंदिग्रतिरिक्खजोणिए य! अविसेसिए- 
संमुच्छिमजल्यरपंचिंदियतिरिक्खजोणिए । बिसेसिए-पजत्तयसंसु च्छिमजळवरपाच- 
दियतिरिक्खजोणिए य, अपजत्तयसंमुच्छिमजलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिए य॒ । 
अविसेतिए-गव्भव्कति यजळयरपाचिंदियतिरिक्सजोणिए | विसेसिए-पजत्तयगन्भः 
वकंतियजळ्यरपंचिंदियतिरिक्खजोणिए य, अपजत्तयगव्भवकंतियजलयरपंचिंदिय- 
तिरिकखजोणिए य । अविसेसिए-थलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिए | विसेसिए-चउप्पय- 
थल्यरपंचिंदियतिरिक्खजोणिए य. परिसप्पथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिए य ह 
अविसेसिए-चउप्पयथळयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिए Al विसेसिए-सम्मुच्छिमचउ- 
प्पयथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिए य, ee 
क्खजोणिए य । अविसेसिए-सम्मुच्छिमचडप्पयथळयरपचिदियातारकल 
िेिए-पजतयतम्हछिमचरययथलयर च र नाकी rr 
सम्मुच्छिमचउप्पयथलयरपंचिंदियतिरिक्खजा qi अ ela Sasa 
चउप्पयथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिए । FAT ISTO RIT S 
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यरपंचिंदियितिरिक्खजोणिए य, अपजत्तयगब्भवर्कंतियचउप्पयथलयरपंचिंदियति- 
रिक्खजोणिए य । अविसेसिए-परिसप्पथल्यरपंचिंदियतिरिक्लजोणिए । बिसेसिए- 
उरपरिसप्पथलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिए य, भुयपरिसप्पथळ्यरपंचिंदियतिरिक्ख- 
जोणिए य। एए वि सम्सुच्छिमा पजत्तगा अपजत्तगा य गब्भवक्रंतिया वि पञत्तगा 
अपजत्तगा य भाणियव्वा | अविसेसिए-खहयरपाचिंदियतिरिक्खजोणिए । विसेसिए- 
सम्मुच्छिमहयरपाचिंदियतिरिक्खजोणिए य, गब्भवक॑तियखहयरपाचिंदियतिरिक्ख- 
जोणिए य । अविसेसिए-सम्सुच्छिमखहथरपाचिंदियतिरिक्खजोणिए । विसेसिए-पज- 
त्तयसम्सु च्छिमखहयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिए य, अपजत्तयसम्सुच्छिमखहयरपंचिं- 
'दियतिरिक्खजोणिए य । अविसेसिए-गव्भवक्क॑तियखहयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिए । 
विसेसिए-पजत्तयगब्भवकंतियखहयरपंचिंदियतिरिकर्खजोणिए य, अपजत्तयगब्भ- 
बक्केतियखहयरपंचिंदियतिरिक्खजोणिए य । अविसेसिए-मणुस्से । विसेसिए-सम्सु- 
च्छिममणुस्से य, गब्भवक्क॑तियमणुस्से य । अविसेसिए-सम्सु च्छिममणुस्से । बिसेसिए- 
पजत्तगसम्मुच्छिममणुस्से य, अपजत्तगसम्सुच्छिममणुर्से य । अविसेसिए-गन्भ- 
वकंतियमणुस्से । विसेसिए-कम्मभूमिओ य, अकम्मभूमिओ य, अंतरदीवओ य्‌, 
संखिजवासाउय, असंखिजवासाउय, पजत्तापजत्तओ । अविसेसिए-देवे । विसेसिए- 
भवणवासी, वाणमंतरे, जोइसिए, वेमाणिए य । अविसेसिए-भवणवासी । विसेसिए- 


असुरकुमारे १ नागकुमारे २ सुवण्णकुमारे ३ 


वि ग्गिकुमारे ७ 
विज्ुकुमारे ४ अ रे 


दीवकुमारे ६ उदहिकुमारे ७ दिसाकुमारे ८ वाउकुमारे % थणियकुमारे १०। 
सन्वेसिं पि अविसेसियविसेसियपजत्तगअपजत्तगभेया भाणियव्वा | अविसेलिए- 
वाणमंतरे । विसेसिए-पिसाए १ भूए २ जक्खे ३ रक्खसे ४ किण्णरे ५ किंपुरिसे ई 
महोरगे ७ गंवव्वे ८ । एएसि पि अविसेसियविसेसियपजत्तमअपजत्तगर्भया 
भाणियव्वा । अविसेसिए-जोइसिए । विसेसिए-चंदे १ सूरे २ गहगणे ३ नक्ते ४ 
तारारूवे ५। एएसिं पि अविसेसियविसेसियपजत्तयअपजत्तयभेया भाणियब्वा | 


अविसेसिए-वेमाणिए । विसेसिए-क्रप्पोबगे य, 


कप्पातीतए य । अविसेसिए- 


कप्पोवगे । विसेसिए-सोहम्मए १ Fare २ सणंकुमारए २ मारिए © 
बंभलोयए ५ Baa ६ महासुक्रए ७ सहस्सारए < आणयए ५% पाणयए 7. 
आरणए ११ ABA १२ । एएसिं अबिसेसियविसेसियअपजत्तगपजत्तगमेसा * अ 
यव्वा । अविसेसिए-कप्पातीतए । विसेसिए-गेवेजए य, अणुत्तरोववा 


aan 


अविसेसिए-गेवेजए | विसेसिए-हेट्ठिमगेवेजए १ 


मज्क्षिमगेवेजए २ उवरिमगे 


वेजए ३ । अविसेतिए-देट्रिमगवेजए । विसेविए-देडिमहेद्रिमगेवेजए १ दे 


CC-0. In Public Domain.Funding 


by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
कडुयकसायंबिलमहुररसा | सुत्तागमे ११०९ 


ज्ज्िमगेवेजए २ हेट्ठिमउवरिमगेवेजए ३ । अविसेसिए-मज्झिमगेवेज़ए । विसे- 
सिए-मज्झिमहेट्टिमगेवेजए १ मज्झिममज्जिमगेवेजए २ मज्ञिमडवरिमगेवेजए 
३ । अविसेसिए-उवरिमगेवेजए । विसेसिए-उवरिमहेट्टिमगेवेजए १ उवरिममज्झि- 
मगेवेजए २ उवरिमउवरिमगेवेजए ३ । एएसिं सब्वेसिं अविसेसियविसेसियअपज- 
्ञगपज्जत्तगमेया भाणियव्वा । अविसेसिए-अणुत्तरोववाइए । विसेसिए-विजयए १ 
बेजयंतए २ जयंतए ३ अपराजियए ४ wager य ५ । एएसिं पि सव्वेसिं 
अविसेसियविसेसियअपजत्तगपजत्तगभेया भाणियव्वा । अविसेसिए-अजीवदव्वे । 
विसेसिए-धम्मत्थिकाए १ अधम्मत्थिकाए २ आगासत्थिकाए ३ .पोग्गलत्थिकाए ४ 
अद्धासमए ५, । अविसेसिए-पोग्गळत्थिकाए । बिसेसिए-परमाणुपोग्गले, दुपएसिए, 
तिपएसिए जाव अणंतपएसिए य । Vet दुणासे ॥ १२३ ॥ से किं तं तिणामे ? 
तिणामे AAS पण्णत्ते । तंजहा-दव्वणामे १ गुणणामे २ पजवणामे य ३। से किं 
तं दव्वणामे 2 दव्वणामे छव्विहे पण्णत्ते। । तंजहा-धम्मत्थिकाए १ अधम्मत्थिकाए २ 
आगासत्थिकाए ३ जीवत्थिकाए ४ पुग्गळत्थिकाए ५ अद्धासमए य ६ | 
ai दव्वणामे । से किं तं गुणणामे ? गुणणामे पंचविहे पण्णत्ते । तंजहा-वण्णणामे १ 
गंधणामे २ रसणामे ३ फासणामे ४ संठाणणामे ५। से किं तं वण्णणामे ? 
वण्णणामे पंचविहे पण्णत्ते । तैजहा-कालवण्णणामे १ नीलवण्णणामे 8 लोहियवण्ण- 
णामे ३ हालिइबण्णणामे ४ सुक्िळवण्णणामे ५ । त्त वण्णणामे । से किं तं 
गंघणामे ? गंधणामे दुविहे पण्णत्ते | तंजहा-सुरभिगंधणामे य 3 दुरमिगंधणामे य 
२ । सेत गंधणामे । से किं तं रसणामे १रसणामे पंचविहे पण्णत्तें। तजहा-तित्तरस- 
णामे १ कडुयरसणामे २ कसायरसणामे ३ अंविलरसणामे र महुररसणामे य ५ । सेत्तं 
रसणामे । से किंत॑ फासणामे? फासणामे अट्टविहे पण्णत्ते | तंजहा-कक्खडफासणामे १ 
मउयफासणामे २ गरुयफासणामे ३ लहुयफासणामे ४ सीयफासणामे ७ टक मागचा 
णामे ६ णिद्धफासणामे ७ लुक्खफासणामे य ८ । he फासणामे । से किं a - 
णामे 2 संठाणणामे पंचविहे पण्णत्ते। तंजहा-परिमंडलसंठाणणामे १ sala Ne 
तंससंठाणणामे ३ चउरेससंठाणणामे ४ आययसंठाणणामे ५ । सत्तं संठाण aa 
सेत गुणणामे । से किं तं पज्ञवणामे १ पजवणामे अणेगविहे ean “जक 
कालए, दुगुणकालए, तिगुणकालए जाव le a mdiid at 
गुणकालए, अणंतगुणकालए । एव नीललोहियहालिदडकिछा भा RT जी 
रमिगंधे, दुगणसुरभिगंधे तियुणसुरभिगंधे जाव अणंतगुणसुरभिगंचे । एवं डुर 
RENT, उप त त अणंतगुणतित्ते । एवं कडुयकसायअंविल- 
धो वि भाणियव्यो । एगगुणवित्ते जाव अणंतगुणतित्ते । एवं कड 
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age वि भाणियव्वा । एगगुणकक्खडे जाव अणंतगुणककखडे । एवं मउयगरय- 
लहुयसीयउसिणणिधछुक्खा वि भाणियव्वा | सेत्ते पजवणामे | गाहाओ-तं पुण 
णामं ARE, इत्थी पुरिसं णपुंसगं चेव । एएसिं तिण्ह पि(य) » अंतम्मि य पहं 
बोच्छं ॥ १॥ तत्थ पुरिसस्स अंता, आई ऊ ओ हवति चत्तारि ते चेव इत्थि 
याओ, हवंति ओकारपरिहीणा ॥ ९ ॥ अंतिय इंतिय Sita, अंताड णपुंसगस्स 
बोडव्या । एएसिं fave पि य, वोच्छामि निदंसणे एत्तो ॥ ३ ॥ आगारंतो राया’, 
इंगारंतो “गेरी? य 'सिहरी” य । ऊगारंतो ‘fog’, 'दुमो' य अंता a पुरिसाणं 
॥ ४ ॥ आगारंता “माळा”, इगारंता “सिरी” य “ळच्छी' य । ऊगारंता “जू 
‘ag य अंताड इत्थीणं ॥ ५॥ अंकारंतं “नन, इकारंत नपुंसगं “अत्थि | Sai 
तो “पीळं', ‘ag च अंता णपुंसाणं ॥ ६ ॥ सन्तं तिणासे ॥ १२४ ॥ से किं त॑ 
चउणामे ९ चउणामे चउव्विहे पण्णत्ते। तंजहा-आगमेणं १ लोवेणं २ RES 
विगारेणं ४। से किं तं आगमेणं १ आगमेणं-पद्यानि, पयांसि, कुण्डानि । त्तं 
आगमेणं । से किं तं लोवेणं ६ लोवेणं-ते अत्र=्तेऽत्र, पटो अत्र=परोऽश्र, घटो 
अत्र=घरोऽद्र । aa लोवेणं । से किं तं पगईए कह परईँए-अझी एती, पट्ट इमौ, शाले 
एते, माले इमे । सेतत पगईए । से किं तं ee विगारेणं-दैण्डस्यन-अग्रेन्दंडाय्र, 
था--आगता-सा5व्गता, दधि+इदं-दधीदं, नंदी+इह-नदीह, मंधुन-उदकस्मध- 
दकं, वून ऊदःन्वधूह: | सेत्ते विगारेणं । ST चडणामे ॥ ars से कि तं 
पंचणामे ? पंचणामे पंचविहे पण्णत्ते। तंजहा-नॉमिक १ नैपातिक २ pa 
औपसर्गिक ४ मिश्रम्‌ ५ ore इति नामिकं, ‘ae’ इति नेपातिक, आता हा 
आख्यातिकं, TR इत्यौपसर्गिकं, “संयत? इति मिश्रम्‌ । ad पंचणामे ॥ १२६ न 
से किं तं छण्णामे ? छण्णामे छव्विहे पण्णत्ते। तंजहा-उदइए १ उवसमिए २ च 
खओवसमिए ४ पारिणामिए ५ सन्निवाइए ६ । से किं a TEE 1 के न्य 
प्यारे । तंजहा-उदइए य १ उद्बनिष्णे | RIT । तंजहा-उद्इए य १ उद्यनिप्फण्गे य २ । से किं ते उद ` उ न 
“3 पोम्माई, २पयाई, ३ कुंडाइं। ४ TITS, ५ कम कर 
६ घडो+अत्थ<घडोऽत्थ । ७ सक्कयउदाहरणाइमिमाई, अद्धमागहीए 
बेइंदिया, एवमाइ । < “ay पाइए-दंड+अरणण-दंडारणण bre aa 
गया-साउडगया, १० दहि+इदं-दहीदं, ११ नईै+इह-नईहं, ! > os 
महूदर्ग, १३ वहू+ऊह्दो-बहूहो । १४ णामियं १ arate a ple 
ग्गिय॑ ४ मिस्सं ५ । “आस त्ति णामियं, खळ त्ति णेवाइयं, घावई 
“परि” त्ति sarang, (संजय त्ति मिस्से । by IKS 
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अट्टण्हं FATS उदएणं । सेत्तं उदइए । से किं तं उद्यनिप्फन्ने? उदयनिष्फन्ने 
दुविहे पण्णत्ते । तंजहा-जीवोदयनिप्फन्ने य १ अजीवोदयनिप्फन्ने य २ । से किं तं 
जीवोदयनिप्फन्ने ! जीवोदयनिप्फन्ने अणेगविहे पण्णत्ते | तंजहा-णेरइए, तिरिक्ख- 
जोणिए, मणुस्से, देवे, पुढविकाइए जाव तसकाइए, कोहकसाई जाव लोहकसाई, 
इत्थीवेयए, पुरिसवेयए, णपुंसगवेयए, कण्हळेसे जाव सुक्कलेसे, मिच्छादिट्टी, सम्म- 
दिट्ठी, सम्मामिच्छादिट्टी, अविरए, असण्णी, अण्णाणी, आहारए, छउमत्थे, सजोगी, 
संसारत्थे, असिद्धे । Sa जीवोद्यनिप्फन्ने । से किं तं अजीवोदयनिप्फन्न ? अजाः 
HAM अणेगविहे पण्णत्ते । तंजहा-उरालिय वा सरीरं, उराल्यिसरीरपओग- 
परिणामियं वा दव्वं, वेउव्वियं वा सरीरं, वेउन्विग्रसरीरपओगपरिणामियं वा दव्वं, 
एवं आहारगं सरीरं तेयगं सरीरं कम्मगसरीरं च भाणियव्वं । पओगपरिणामिए 
वण्णे, गंधे, रसे, फासे । सेत्तं अजीवोदयनिप्फन्ने । सेत्तं उदयानिप्फन्ने । सेत्तं उद्‌इए । 
से किं तं उवसमिए ? उवसमिए दुविहे wat । तंजहा-उवसमे य १ उवसमनिप्फण्णे 
य॒ २। से किं तं उवसमे ? उवसमे मोहणिजस्स कम्मर्स उवसमेणं । सेत्तं उवसमे । 
से किं तं उवसमनिप्फण्णे ९ उवसमनिप्फण्णे अणेगविहे पण्णत्ते । तंजहा-उवसंतकोहे 
जाव उवसंतलोमे, उवसंतपेजे, उवसंतदोसे, उवसंतदंसणमोहणिजे, उवसंतच रित्त- 
Hats, उवसामिया सम्सत्तलद्धी, उवसामिया aes, उवसंतकसायछउमत्थ- 
वीयरागे । सेत्तं उवसमनिप्फण्णे । सेत्तं उवसमिए । से किं तं खइए ? खइए दुविहे 
पण्णत्ते । तंजहा-खइए य १ खयनिप्फण्णे य २ । से किं तं खइए १ खइए-अट्टण्हं 
कम्मपयडीणं खएणं । सेत्तं खइए । से किं त॑ खयनिप्फण्णे १ खयनिप्फण्णे अणेगविहे 
पण्णत्ते | तंजहा-उप्पण्णणाणदंसणधरे,, अरहा, जिणे, केवली; खीणआभिणिवोहिय- 
णाणावरणे, खीणसुयणाणावरणे, खीणओहिणाणावरणे, खीणमणपजवणाणावरणे, 
खीणकेवलणाणावरणे, अणावरणे, निरावरणे, खीणावरणे, णाणावरणिजकम्मविप्प- 
मुक्के; केवलदंसी, सव्वदंसी, खीणनिद्दे, खीणनिद्दानिदे, खीणपयले, खीणपयलापयले, 
खीणथीणगिद्धी, खीणचक्खुदंसणावरणे, खीगअचक्छुदसणावरणे, खीणओहिदंसणा- 
वरणे, खीणकेवलदंसणावरणे, अणावरणे, निरावरणे, खीणावरणे, द्रिसणावरणिज- 
कम्मविप्पमुके; खीणसायावेयणिजे, खीणअसायावेयणिजे, अवेयणे, निव्वैयणे, खीण- 
वेयणे, सुभासुभवेयणिजकम्मविप्पमुके; खीणकोहे जाव खीणलोहे, खीणपेजे, खीण- 
दोसे, खीणदंसणमोहणिजे, खीणचरित्तमोहणिजे, अमोहे, निम्मोहे, खीणमोहे, 
मोहणिजकम्मविप्पमुके; खीणणेरइयआउए, खीणतिरिक्लजोणियाउए, — 
स्साउए, खीणदेवाउए, अणाउए, निराउए, खीणाउए, आउकम्मविष्पमुक्के; गइजाइ- 
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सरीरंगोवंगबंधणसंघायणसंघयणसंठाणअणेगबोंदिविंदसंघायविप्पमुक्के, खीगसुभणामे, 
खीणअसुभणामे, अणामे, निण्णामे, खीणणामे, सुभासुभणामकम्मविप्पसुक्के; ख्रीण- 
उच्चागोए, खीणणीयागोए, अगोए, निग्गोए, खीणगोए, उच्चणीयगोत्तकम्मविप्पमुके; 
खीणदाणंतराए, खीणलाभंतराए, खीणभोगंतराए, खीणउवभोगंतराए, खीणवीरि- 
येतराए, अणंतराए, निरंतराए, खीणंतराए, अंतरायकम्मविष्पमुक्के; सिद्ध, बद्धे, 
मुत्ते, परिणिव्वुए, अंतगडे, सव्वदुक्खप्पहीणे । सेत्तं खयनिप्फण्णे । सेत्तं खइए | 
से करिं त॑ खओवसमिए ? खओवसमिए दुविहे पण्णत्ते। तंजह्म-खओवसमे य १ खओ 
वसमनिप्फण्णे य २ । से किं तं खओवसमे ? खओवसमे-चउण्हं घाइकम्माणं खओ- 
वसमेणं, तंजहा-णाणावरणिजस्स १ दंसणावरणिजस्स २ मोहणिजस्स ३ अंत- 
रायस्स खओवसमेणं ४ । सेत्त खओवसमे । से किं तं खओवसमनिष्फण्णे ? खओ- 
वसमनिप्फण्णे अणेगविहे पण्णत्ते । तंजहा-खओवसमिया आभिणिवोहियणाणलद्धी 
जाव खओवसमिया मणपजवणाणलद्धी, खओवसमिया मइअण्णाणलद्धी, खओवस- 
मिया सुयअण्णाणलद्धी, खओवसमिया विभंगणाणलद्धी, खओवसमिया चक्खुदंसण- 
act, खओवसमिया अचकखुदंसणलद्धी, खओवसमिया ओहिदंसणलडद्धी, एवं सम्म- 
dquedt मिच्छादंसणलद्धी सम्ममिच्छादंसणळदी, खओवसमिया सामाइयचरित्त- 
ad, एवं छेदोवट्टावणलद्धी परिहारविखुद्धियंलद्धी सहुमसंपरायचरित्तलद्धी, एवं 
चरित्ताचरित्तलद्ी, खओवसमिया दाणलद्धी, एवं लाभलद्धी भोगळद्धी उबभोगलद्धी, 
खओवसमिया वीरियलद्वी, एवं पंडियवीरियलद्धी बाळवीरियळद्धी वालपंडियवीरि- 
यलडी, खओवसमिया सोइंदियलद्धी जाव फार्सिदियलद्धी, खओवसमिए आयारा- 
धरे, एवं सुयगडंगधरे ठाणंगधरे समवायंगधरे विवाहपण्णत्तिधरे णायाधम्मकहाधरे 
उवासगद्सा० अंतगडद्सा० अणुत्तरोववाइयदसा० पण्हावागरणधरे विवाग- 
सुयधरे, खओवसमिए दिट्टिवायधरे, खओवसमिए णवपुब्वी जाव चउददसपुमवी, 
खओवसमिए गणी, खओवसमिए वायए । सेत्तं खओवसमनिप्फण्णे । सेत्त ख 
समिए । से किं त॑ पारिणामिए १ पारिणामिए डुविहे पण्णत्ते । तंजहा-साईपा 
णामिए य १ अणाइपारिणामिए य २ । से किं तं साइपारिणामिए १ ener 
अणेगविहे पण्णत्ते । तंजहा-गाहा-जुण्णसुरा जुण्णगुलो, जुण्णघर्य जुण्णतंडुडा दा 
Asal य अव्भरुक्खा, सण्णा गंघव्वणगरा य ॥ १ ॥ SHAT, दिसादा ? 
गञ्जियं, विजू , णिग्घाया, जूवया, जक्खादित्ता, धूमिया, be aap 
वरागा, सूरोवरागा, चंदपरिवेसा, सूरपरिवेसा, , पडिसूरा, मीन 
उदगमच्छा, कविहसिया, अमोहा, वासा, वासथरा, गामा, णगरा, घरा, र 
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पायाला, भवणा, निरया-रयणप्पहा, सक्करप्पहा, वाळुयप्पहा, पंकप्पहा, धूमप्पहा, 
तमप्पहा, तमतमप्पहा, सोहम्मे जाव अच्चुए, AAS, sot, इसिप्पव्भारा, 
परमाणुपोग्गळे, दुपएसिए जाव अणंतपएसिए । सेत्त साइपारिणामिए । से किं तं 
अणाइपारिणामिए १ अणाइपारिणामिए-धम्मल्थिकाए, अधम्मत्थिकाए, आगासत्थि : 
काए, जीवत्थिकाए, पुग्गळत्थिकाए, अद्घासमए, लोए, अलोए, भवसिद्धिया, अभव- 
सिद्धिया । सेत्तं अणाइपारिणामिए । सेत्तं पारिणामिए । से किं तं सन्निवाइए १ 
सन्निवाइए-एएसिं चेव उदइयउवसमियखइयखओवसमियपारिणामियाणं भावाणं 
दुगसंजोएणं तिगसंजोएणं चउक्कसंजोएणं पंचगसंजोएणं जे निप्फजंति सब्बे ते 
सन्निवाइए नामे । तत्थ णं दस दुयसंजोगा, दस तियसंजोगा, पंच चउक्कसंजोगा, 
एगे पंचकसंजोगे । तत्थ णं जे ते दस दुगसंजोगा ते णं इमे-अत्थि णामे उदइय- 
उवसमनिप्फण्णे १ अत्थि णामे उद्‌इ्यखाइगनिप्फण्णे २ अत्थि णामे उदइयखओ- 
वसमनिप्फण्णे ३ अत्थि णामे उदइयपारिणामियनिप्फण्णे ४ अत्थि णामे उव- 
समियखयनिप्फण्गे ५ अत्थि णामे उवसमियखओवसमनिप्फण्णे ६ अत्थि णामे 
उवसमियपारिणामियनिप्फण्णे ७ अत्थि णामे खझ्यखओवसमनिप्फण्णे ८ अत्थि 
णामे खड्यपारिणामियनिप्फण्गे ९ अत्थि णामे खओवसमियपारिणामियनिप्फण्णे 
qo | कयरे से णामे उदइ्यउवसमनिप्फण्णे ! उदइए त्ति मणुस्से, उवसंता कसाया, 
एस णं से णामे उदइयउवसमनिप्फण्णे । कयरे से णामे उदइयखयनिप्फण्णे १ 


'उदइए त्ति मणुस्से, खयं सम्मत्त, एस णं से णामे उदइयखयनिप्फण्णे | कयरे से 


णामे उदइयखओवसमनिप्फण्णे ? उदइए त्ति मणुस्से, खओवसमियाई इंदियाईं, एस 
ण॑ से णामे उदइयखओवसमनिप्फण्णे | कयरे से णामे उद्झ्यपारिणामियनिप्फण्णे १ 
उदइए त्ति मणुस्से, पारिणामिए जीवे, एस णं से णामे उदइयपारिणामिय निप्फण्णे । 
कथरे से णामे उवसमियखयनिप्फण्णे १ उवसंता कसाया, ख्य सम्मत्त, एस णं से 
णामे उवसमियखयनिप्फण्णे । कयरे से णामे उवसमियखओवसमनिप्फण्णे ? उव- 
संता कसाया, खओवसमियाइ इंदियाई, एस ण॑ से णामे उवसमिय॒खओवसमनि- 
प्फण्णे | कयरे से णामे उवसमियपारिणामियनिप्फण्णे १ उवसंता कसाया, पारिणा- 
मिए जीवे, एस णं से TA उवसमियपारिणामियनिप्फण्णे । कये से णामे खइ्य- 
खओवसमनिप्फण्णे ? खइयं सम्मत्त, खओवसमियाइ इंदियाई, एस ण a णामे 
खइयखओवसमनिष्फण्णे । कयरे से णामे खइ्यपारिणामियनिप्फण्णे ? खइ्यं सम्मत्त, 
पारिणामिए जीवे, एस णं से णामे खड्यपारिणामियनिप्फण्णे । कयरे से णामे 
खओवसमियपारिणामियनिप्फण्णे १ खओवसमियाई इंदियाइ, पारिणामिए जीवे, एस 
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णं से णामे खओवसमियपारिणासियनिप्फण्णे । तत्थ णं जे ते दस तिगसंजोगा ते ण॑ 
इमे-अत्थि णामे उदइयउवसमियखयनिप्फण्णे १ अत्थि णामे उद्इयउवसमियस्न- 
ओबसमनिप्फण्णे २ अत्वि णामे उदइयउवसमिय्रपारिणामियनिप्फण्णे ३ अस्थि णामे 
उदइयखइयखओवसमनिप्फण्गे ४ अत्थि णामे उदइयखइयपारिणामियनिप्फण्गे ५ 
अत्थि णामे उदइ्यखओवसमियपारिणामियनिप्फण्गे ६ अत्थि णामे उवसमियख- 
इयखओवसमनिप्फण्णे ७ अत्थि णामे उवसमियखइ्यपारिणासियनिप्फण्गे ८ अत्थि 
णामे उवसमियखओवसमियपारिणामियनिप्फण्णे ९ अत्थि णामे खइयखओवसमिय- 
पारिणामियनिप्फण्णे १० । कयरे से णामे उदइयउवसमियखयनिप्फण्णे १ उद्‌इए 
त्ति मणुस्से, उवसंता कसाया, UH सम्मत्तं, एस णं से णामे उद्झ्यउवसमियख- 
यनिप्फण्गे । wt से णामे उद्इ्यउवसमियखओवसमनिप्फण्णे ? उद्इए त्ति 
मणुस्से, उवसंता कसाया, खओवसमियाइ sad, एस णं से णामे उदइयउवस- 
मियखओवसमनिप्फण्णे । कयरे से णामे उदय उवसमियपारिणामियनिप्फण्णे ? 
उदइए त्ति मणुस्से, उवसंता कसाया, पारिणामिए जीवे, एस णं से णामे उदइय- 
उवसमियपारिणामियनिप्फण्णे । कयरे से णामे उदइयखइ्यखओवसमनिप्फण्णे ! 
saat त्ति मणुस्से, ae सम्मत्त, खओवसमियाई इंदियाई, एस णं से णामे 
उद्इयखइ्यखओवसमनिप्फण्णे | कयरे से णामे उदइयखइ्यपारिणामियनिप्फण्णे ! 
उदइए त्ति मणुस्से, खइये सम्मत्त, पारिणामिए जीवे, एस णं से णामे उदइयखइ- 
यपारिणामियनिप्फण्णे । कयरे से णामे उदइयखओवसमियपा रिणामियनिप्फण्णे १ 
उदइए त्ति मणुस्से, खओवसमियाई इंदियाई, पारिणामिए जीवे, एस णं से णामे 
उदइयखओवसमियपारिणामियनिप्फण्णे। कयरे से णामे उवसमियखइयखओवसमति- 
प्फण्णे १ उवसंता कसाया, Gel सम्मत्त, खओवसमियाई eae, एस णं से 
णामे उवसमियखइयखओवसमनिप्फण्गे | कयरे से णामे उवसमियखइयपारिणार्म- 
यनिप्फण्गे १ उवसंता कसाया, ख्यं सम्मत्त, पारिणामिए जीवे, एस णं से णामे 
उवसमिय खड्यपारिणामियनिप्फण्णे । कयरे से णामे उवसमियखओवसमियपारिणाः 
मियनिप्फण्णे ? उवसंता कसाया, खओवसमियाइ इंदियाई, पारिणामिए जीवे, एस 
णं से णामे उवसमियखओवसमियपारिणामियनिप्फण्गे । कयरे से णामे खइयखओ- 
वसमियपारिणामियनिप्फण्णे  खड्यं ar, खओवसमियाई इंदियाई, पारिणानिए 
जीवे, एस णं से णामे खइयखओवसमियपारिणामियनिप्फण्णे । तत्थ णं जे त फच 
चउक्कसंजोगा ते ण॑ इमे-अत्थि णामे उदइयउवसमियखइयखओवसमिप्फणे 
अत्थि णामे उदइयउवसमियखइ्यपारिणामियनिप्फण्णे २ अत्थि णामे उद 
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उवसमियखओवसमियपारिणामियनिप्फण्णे ३ अत्थि णामे उदइ्यखइयखओवस- 
मियपारिणामियनिप्फण्णे ४ अत्थि णामे उवसमियखइयखओवसमियपारिणामियनि- 
प्फण्गे ५ । कयरे से णामे उदइयडवसमियखइयखओवसमनिप्फण्णे 2 उद्इए त्ति 
WM, TIT कसाया, USI सम्मत्त, खओवसमियाइई इंदियाई, एस णं से णामे 
उदइयउवसमियखइयखओवससनिप्फण्गे | कयरे से णामे उदइयडवसमियखइयपा- 
रिणामियनिप्फण्णे  उदइए त्ति मणुस्से, उवसंता कसाया, खइ्यं सम्मत्त, पारिणा- 
मिए जीवे, एस ण॑ से णामे उद्इयडवसमियखइयपारिणामियनिप्फण्गे । कयरे से 
णामे उद्इय्उवसमियखओवसमियपारिणामियनिप्फण्णे ? उदइए त्ति मणुस्से, उवसंता 
कसाया, खओवसमियाइ इंदियाइ, पारिणामिए जीवे, एस णं से णामे उदइयउवस- 
मियखओवसमियपारिणामियनिप्फण्णे । कयरे से णामे उदइयखइयखओवसमिय- 
पारिणामियनिप्फण्णे 2 seu त्ति मणुस्से, खइ्यं सम्मत्त, खओवसमियाई इंदियाइ, 
पारिणामिए जीवे, एस णं से णामे उद्इयखइ्यखओवसमियपारिणामियनिप्फण्णे । 
कयरे से णामे उवसमियखइयखओवसमियपारिणामियनिप्फण्णे ! उवसंता कसाया, 
खयं सम्मत्तं, खओवसमियाई इंदियाइ, पारिणामिए जीवे, एस णं से णामे उवसमिय- 
खइयखओवसमियपारिणामियनिप्फण्णे | तत्थ णं जे से एक्के पंचगसंजोए से णं इमे 2 
अत्थि णामे उद्इयउवसमियखइयखओवसमियपारिणामियणिप्फण्णे । कयरे से 
णामे उद्‌इयउवसमियश्वइयखओवस मियपारिणामियणिप्फण्णे 2 उद्इए त्ति मणुस्से, 
उवसंता कसाया, खइये सम्मत्ते, खओवसमियाई इंदियाई, पारिणामिए जीवे, एस ण॑ 
से णामे उद्इयउवसमियखइयखओवसमियपारिणामियणिप्फण्णे । सेत्तं सन्निवाइए \ 
सेत्तं छण्णामे॥ १२७॥ से किं तं सत्तणामे १ सत्तणामे सत्तसरा TUT | तंजहा- 
गाहा-सजे रिसहे गंधारे, मञ्ज्ञिमे पंचमे सरे । घे(रे)बए चेव नेसाए, सरा 
सत्त वियाहिया ॥ १ ॥ एएसि णं सत्तण्ह सराणं सत्त TBM पण्णत्ता | oe 
गाहाओ-सजं च अग्गजीहाए, उरेण रिसहं सरं । कंदुम्गएण गंधार, अजह गहा 
मञ्झि ॥ १ ॥ नासाए पंचमं वूया, Salem य घेवयं । मयुइमखेवेण गाय, 
agian वियाहिया ॥ २ ॥ सत्तसरा जीवणिरिसया पण्णत्ता "की आ 
रवइ मऊरो, कुकुडो रिसभं सरे । हंसो रवइ गंधार, माज्झ्म न गवेलगा ॥ zs 
अह कुसमसंभवे काले, कोइला पंचमं सरं । aT सारसा कुचा, यो गोही र 
गओ ॥ २ ॥ सत्तसरा अजीवणिस्सिया पण्णत्ता । तजहा-सज रवइ सुयंगो, ae 
रिसहं सरं । संखो TE गंधारं, मञ्झिमं पुण Ae ॥ १ ॥ pas 
गोहिया पंचमं सरं | आडंबरो AS, महाभेरी य सत्तमं ॥ २ ॥ एएति ण 
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सराणं सत्त सरलक्खणा पण्णत्ता । तंजहा-गाहाओ-सजेणं Es वित्ति, कयं च न 
विणस्सइ । गावो पुत्ता य भित्ता य, नारीणं होइ वछहो ॥ १॥ रिसहेण उ एस- 
(पसे)जं, सेणावचे धणाणि य । वत्थंगंधमलंकारं, इत्थिओ सयणाणि य ॥ ३॥ 
गंधारे गीयजुत्तिण्णा, वजवित्ती कलाहिया । हवंति कइणो धण्णा, जे अण्णे सत्थ- 
पारगा ॥ ३ ॥ मज्झिमसरमंता उ, हवंति सृहजीविणो । खायई पियई देई, 
मज्झिमसरमस्सिओ ॥ ४ ॥ पंचमसरमंता उ, हवंति पुहवीपई । सूरा संगहकत्तारो, 
अणेगगणनायगा ॥ ५ ॥ रेवयसरमंता उ, हवंति डुहजीविणो । साउणिया as 
रिया, सोयरिया य मुट्ठिया ॥ ६ ॥ णिसायसरमंता उ, होति कलहकारगा । जंघा- 
चरै लेहवाहा, हिंडगा भारवाहगा ॥ ७ ॥ एएसि णं सत्तण्हं सराणं तओ गामा 
पण्णत्ता । तंजहा-सजगामे १ मञ्झिमगामे २ गंधारगामे ३ । सजगामस्स णं सत्त 
मुच्छणाओ पण्णत्ताओ । तंजहा-गाहा-मंग्गी कोरविया eke, Gott य सारकंता 
य । छट्टी य सारसी नाम, सुद्धसजा य सत्तमा ॥ १ ॥ मज्ञझिमगामस्स णं सत्त 
मुच्छणाओ पण्णत्ताओ । तंजहा-उत्तरमंदौ रयैणी, उत्तरी उत्तरीसमा । समोकंती य 
सोवीरी, अभिरूवी होइ सत्तमा ॥ १॥ गंधारगामस्स णं सत्त सुच्छणाओ पण्णत्ताओ। 
तंजहा-नंदी य खुड्टिया पूरिमा य, चउत्थी य सद्धगंधारा । उत्तरगंधारा बि य, सा 
पंचमिया हवई सुच्छा ॥ १ ॥ सुट्टत्तरमायामा, सा छट्ठी सव्वओ य णायब्वा | 
अह उत्तरायया, कोडिमा य, सा सत्तमी सुच्छा ॥ २ ॥ सत्तसरा कओ eae १, 
गीयस्स का हवइ जोणी ?। कइसमया ओसासा १, कइ वा गीयरस आगारा १॥१॥ 
सत्तसरा नाभीओ, हवंति गीयं च रदयजोणी । पायसमा ऊसासा, तिण्णि य गीयस्स 
आगारा ॥ २॥ AAT आरभंता, समुव्वहंता य मज्ञयारम्मि । अवसाण 
उज्झंता, तिष्णि य गीयस्स आगारा ॥ ३ ॥ छद्देसे अट्ठयुणे, तिण्णि य वित्ताई दो 
य भणिईओ । जो नाही सो गाहिइ, सुसिक्खिओ रंगमज्झम्मि ॥ ४ ॥ भीयं दुर्य 
उप्पिच्छे, sins च कमसो मुणेयव्वं । कागस्सैरमणुणीसं, छद्दोसा होति गेयस्स ॥ ५! 
पुणं रत्तं च अलंकियं च, St a तहेवमविधुट्ठ । मरं सँमं सर्लियं, अद्यय 
होंति गेयस्स ॥ ६ ॥ उर॑कंठैसिरैबिसुद्धं च, गिजंते मउर्येरिभिय पदं | 
समतालपड़केंखेवं, सत्तस्सरसीमरं गीयं ॥ ७ ॥ अक्खरसंमं पयसैमं, तालसैम॑ य 
समं च Fede । नीससिओससियर्समं, संचारसँमं सरा सत्त ॥ £ ॥ fade 
सारैमंतं च, हेउजुतैमेंलंकियं । उवणीयं सवदरं च, मियं महुरमेव य॒ ॥ ` 
सेमं अदधसैमं चेव, सव्वत्थ विसँमं च जं । तिष्णि बित्तपयाराई च मा aged चेव, सव्वत्थ विसँमं च जं । तिण्णि वित्तपयाराई, चउत्थ ea 
रित्ति 


१ पाढंतरं-कुचेला य कुवित्ती य, चोरा चंडालमुट्ठिया । २ WAT 
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॥ १० ॥ सकया पायया चेव, भणिईओ होंति दोण्णि वा । सरमंडलम्मि गिजंते, 
पसत्या इसिभासिया ॥ ११ ॥ केसी गायइ महुरं, केसी गायइ खरं च रुक्‍्खं च । 
केसी mag ast, केसी य विलंबियं st केसी ॥ १२ ॥ Rat पुण केरिसी १ । 
गोरी गायइ महुरं, सामा गायइ खरं च VST । काली गायइ चउरं, काणा य 
विलंवियं ct अंधा ॥ १३॥ eat पुण पिंगला । सत्तसरा तओ गामा, मुच्छणा 
इक्कवीसई । ताणा एगूणपण्णासं, सम्मत्तं ASS १४॥ सेत्तं सत्तणामे 
॥ १२८ ॥ से किं तं अट्टुणामे ? अट्टणामे-अट्टुविहा वयणविभत्ती पण्णत्ता। तंजह्या-निद्देसे 
पढमा होइ, बिइया उवएसणे | तझया करणम्मि कया, चउत्थी संपयावणे ॥ १ ॥ 
पंचमी य अवायाणे, छट्टी सस्सामिवायणे । सत्तमी सण्णिहाणत्थे, अट्टमाऽऽमंतणी 
भवे ॥ २ ॥ तत्थ पढमा विभत्ती, निद्देसे सो इमो अहं व” त्ति। Ben पुण 
उवएसे “भण कुणसु इमं व तं व” त्ति॥ ३॥ तझ्या करणम्मि कया भिणियं च 
कयं च तेण व मए” बा । 'हंदि णमो साहाए' sag चउत्थी पयाणम्मि ॥ ४ ॥ 
‘gang गिण्ह य एत्तो, इड” त्ति वा पंचमी अवायाणे । छट्ठी तस्स इमस्स वा, 
गयस्स वा सामिसंवंघे ॥ ५ ॥ saz पुण सत्तमी तं, इमम्मि आहारकालभावे य । 
आमंतणी भवे अट्टमी उ, जह हे जुबाण” त्ति॥ ६॥ aa अट्टणामे, ॥१२९॥ 
से कि तं नवणामे ? नवणामे-नवकव्वरसा पण्णत्ता । तंजहा-गाहाओ-वीरो सिंगारो 
अव्भुओ य, aa य होइ बोद्धव्वो । वेलणओ वीभच्छो, हासो ae पसंतो य 
॥ १ ॥ (१) तत्थ परिच्चायम्मि य, (दाण)तवचरणसत्तुजणविणासे य | ह तुक 
धिइपरकम-,लिंगो वीरो रसो होइ ॥ १॥ वीरो रसो जहा-सो नाम महावीरो, उ 
wi पयाहिऊण पन्वइओ । कामकोहमहासतु-, पक्खनिस्घायणं gg ॥ २॥ 
(२) सिंगारो नाम रसो, र्‌इसंजोगाभिलाससंजणणो। मंडणविलासविव्बोय-, हासली- 
लारमणलिंगो ॥ १ ॥ सिंगारो रसो जहा-महुरविलाससललियं, हियउम्मायणकर 
जुवाणाणं। सामा Bere, दाएई मेहलादामं ॥ २॥ (३) विम्हयकरो अपुव्वो, क 
भूयपुब्वो य जो रसो होइ । हरिसविसाउप्पत्ति-, लक्खणो अ = 
अन्भुओ रसो जहा-अन्धुयतरमिह एत्तो, अन्नं किं अत्थि जीवलोग i 2 | i 
बयणे अत्था, तिकालजुत्ता मुणिजंति॥ २॥ (४) eet हो = 
कहासमुप्पण्णो । संमोहसंभमविसाय,-सरणलिंगो रसो रोहो ॥ १॥ AS 
जहा-मिउडिविडंवियमुहो, संदद्ठोट्ठ इय सहिरमाकिण्णो । हणति ate ae 
भीमरसिय अइरो | TSH ॥ ९ ॥ (१) विण अडरोइ | TASH ॥ २ ॥ (५) विणओवयारप॒ज्ञयुर द 
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मुप्पण्णो । वेछणओ नाम रसो, लज्जा संकाकरणलिंगो ॥ १॥ वेलणओ रसो 
जहा-किं लोइयकरणीओ, लजणीयतरं ति लजयासु त्ति । वारिजम्मि गुरुयणो 
परिवंद्‌इ जं बहुपपोत्तं॥ २॥ (६) असइकुणिमदुद्दंसण-, संजोगव्भासगंधनिप्फण्णो । 
निन्वेयऽविहिंसालक्खणो, रसो होइ बीभच्छो ॥ १ ॥ वीभच्छो रसो जहा-असु- 
इमलभरियनिउज्ञर-, सभावदुग्गंधिसब्बकाळं पि । धण्णा उ सरीरकलिं, वहुमलक- 
ad विसुंचंति ॥ २॥ (७) रुववयवेसभासा-, विवरीयविळंवणासमुप्पण्णो । हासो 
मणप्पहासो, पगासळिंगो रसो होइ॥ १॥ हासो रसो जहा-पासुत्तमसीमंडिय-, पडि- 
ae देवरे पलोयंती । ही जह थणभरकंपण-, पणमियमज्ज्ञा हसइ सामा ॥ २ ॥ 
(८) पियविप्पओगवंध-, वहवाहिविणिवायसंभसुप्पण्णो । सोइयविलवियपम्हाण-, 
रुण्णलिंगो रसो करुणो ॥ १ ॥ करुणो रसो जहा-पञ्झायकिलामिययं, वाहागयपप्पुय- 
च्छियं बहुसो । तस्स विओगे पुत्तिय !, eae ते मुहं जायं ॥ २ [ 
(९) निद्दोसमणसमाहाण-, संभवो जो पसंतभावेणं | अविकारलक्खणो सो, रसो 
पसंतो त्ति णायव्वा ॥ १॥ पसंतो रसो जहा-सब्भावनिव्विगारं, उवसंतपसंतसोम- 
दिट्टीयं । ही जह सुणिणो सोहइ, सुकमलं पीवरसिरीयं ॥ २॥ एए नव कव्वरसा, 
वत्तीसादोसविहिसमुप्पण्णा | गाहाहिं सुणियऽ्वा, हवंति सुद्धा वा मौसा वा ॥ ३॥ 
सेत्तं नवणामे॥ १३० ॥ से किं तं दसणामे १ दसणामे दसविहे पण्णत्ते । तंजहा- 
गोण्णे १ नोगोण्गे २ आयाणपएणं ३ पडिवक्खपएणं ४ पहाणयाए ५ अणाईय- 
सिद्धतेणं ६ नामेणं ७ अवयवेणं ८ संज्ञोगेणं ९ पमाणेणं १० | से किं तं गोण्णे १ 
गोण्णे-खमइ त्ति खमणो, तबइ त्ति तवणो, जलइ त्ति जळणो, पवई त्ति पवणो । 
सेत्त गोण्णे। से किं त॑ नोगोण्णे? अकुंतो सकुंतो, असुम्गो agen, अमुद्द समुद 
अलालं पलालं, अकुलिया सकुलिया, नो पलं असइ त्ति पलासो, अमाइवाइ 
माइवाहए, अवीयवावए बीयवावए, नो इंदगोवए इंदगोवे । सेचं नोगोण्णे । से र्कि 
तं आयाणपएणं १ आयाणपएणं-(धम्मोमंगल चूलिया) आवंती, चाउरंगिज, अस 
खयं, अह्यतत्थिजं, अहृइ॒जं, जण्णइजं, पुरिसइजं (उसुयारिजे), TES, ० 
धम्मो, मग्गो, समोसरणं, जम्मइयं । सेत्ते आयाणपएणं । से किं त pan 
पडिवक्खपएणं-नवछु गामागरणगरखेडकब्वड' डंबदोणसुद्पद्रणासमसंवाहस नद 
सन्निविस्समाणेछ-असिवा सिवा, अग्गी सीयलो, विसं महुरं, कहालघरेड a 
साउयं, जे रत्तए से अलत्तए, जे लाउए से अळाउए, जे सुंभए से कुछुंभए, आ £ 
a पडिवक्खपएणं कि त॑ पाहण्णयाए 2 पाहण्णयाए- 
विवलीयभासए । सेत्तं पडिवक्खपएणं । से किं ते पाहण्णयाए * a 
असोगवणे, सत्तवण्णवणे, चंपगवणे, चूयवणे, नागवणे, पुन्नागवणे, 3” 
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दक्खवणे, सालिवणे । सेत्तं पाहण्णयाए । से किं त॑ अणाइयसिद्धंतेणं ? अणाइय- 
सिद्धतेणं-धम्मत्थिकाए, अधम्मत्थिकाए, आगासत्थिकाए, जीवत्थिकाए, पुग्गळत्थि- 
काए, अद्धासमए | Sa अणाइयसिद्धतेणं । से किं तं नामेणं ? नामेणं-पिउपिया- 
महस्स नामेणं उन्नामिज्ञ(ए)३ । सेत्तं नामेणं । से किं तं अवयवेणं ! अवयवेणं-सिंगी 
सिही विसाणी, दाढी पक्खी खुरी नही वाली । ढुपय चउप्पय वहुप्पय, नंगुली 
केसरी कउही ॥ १ ॥ परियरवंधेण भड, जाणिज्ञा महिलियं निवसणेणं । सित्येण 
दोणवायं, कविं च इकाए गाहाए॥ २ ॥ सेत्तं अवयवेणं । से किं तं संजोएणं १ 
संजोगे चडव्विहे पण्णत्ते । तंजहा-दव्वसंजोगे १ खेत्तसंजोगे २ कालसंजोगे ३ 
भावसंजोगे ४। से किं तं दव्वसंजोगे? दव्वसंजोगे तिविहे पण्णत्ते। जहा- 
सचित्ते १ अचित्ते २ मीसए ३ । से किं तं सचित्ते सचित्ते-गोहिं गोमिए, 
महिसीहिं महिसए, ऊरणीहिं ऊरणीए, उद्दीहिं उट्टीवाले । ai सचित्ते । से 
किं त॑ अचित्ते? अचित्ते-छत्तेणं छत्ती, दंडेणं दंडी, Wi पडी, घडेणं घडी, 
कडेणं कडी । सेत्तं अचित्ते । से किं तं मीसए ? मीसए-हलेणं हालिए, सगडेणं 
सागडिए, रहेणं रहिए, नावाए नाविए । सेत्तं मीसए । सेत्तं दव्वसंजोगे । से किं 
तं खेत्तसंजोगे १ खेत्तसंजोगे-भारहे, एरवए, हेमवए, एरण्णवए, हारिवासए, रम्म- 
गवासए, देवकुरुए, उत्तरकुरुए, पुव्वविदेहए, अवरविदेहए | अहवा-मागहे, माल- 
वए, सोरट्टए, मरहट्टए, कुंकणए । सेत्ते खेत्तसंजोगे । से किं तं कालसंजोगे १ 
कालसंजोगें-खुसमसुसमाएं १ सुसमाए २ सुसमदूसमाए ३ दूसमडसमाए ४ 
दूसमाए ७ दूसमदूसमाए ६। अहवा-पावसए १ वासारत्तए २ सरदए ३ देमंतए ४ 
वसंतए ५ गिम्हए ६ । सेत्तं काळसंजोगे । से किं तं भावसंजोगे le eal 
दुविहे पण्णत्ते | तंजहा-पसत्थे य १ अपसत्ये ग! सेकिंतं सत्ये ? पसत्ये 
नाणेणं नाणी, दंसणेणं दंसणी, चरित्तेणं चरित्ती । सेत्तं पसत्ये । से किं a अप- 
सत्ये ? अपसत्ये-कोहेणं कोही, माणेणं माणी, मायाए माई, लोहेणं लोही AR सेत 
सत्त जोगे । सेत्तं संजोएणं । से किं तं णेणं 2 पमाणे चउव्विहे 
अपसत्ये । सेत्तं भावसंजोगे । सेत्तं संजोएणं । से किं तं पमाणे ड 
पण्णत्ते । तंजहा-नामप्पमाणे १ ठवणप्पमाणे २ दव्वप्पमाणे ३ भावप्पमाणे ४ । 
से किं त॑ नामप्पमाणे ? नामप्पमाणे-जर्स णं जीवस्स वा्‌ अजीवस्स वा, ae 
वा, अजीवाण वा, तदुभयस्स वा, तडुभयांण वा, “पमाणे त्ति नामं कजई। त्त 
गे।सेकिंतं णे ? ठवणप्पमाणे सत्तविहे पण्णत्ते। तजहा- 
नामप्पमाणे । से किं तं ठवणप्पमा ct वृणा सा निका 
गाहा-णक्खत्त देव्यै कुले, पासंर्ड गणे य जीवियाहेउं | nig 
णामं तु सत्तविहं ॥ १ ॥ से किं ते णक्खत्तणामे ? णक्खत्तणामे- 
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कित्तिए, कित्तियादिण्णे, कित्तियाधम्मे, कित्तियासम्मे, a ee कित्तियादासे, 
कित्तियासेणे, कित्तियारक्खिए । रोहिणीहिं जाए-रोहिणिए, रोहिणिदिल्ने, रोहिणि- 
धम्मे, रोहिणिसम्मे, रोहिणिदेवे, रोहिणिदासे, रोहिणिसेणे, Gita य । एं 
सब्बनक्खत्तेसु नामा भाणियव्वा । एत(थ)थ संगहणिगाहाओ-कित्तिये रोहिणि 
सिगसरै, अदी य पुणव्वसै य पुस्से य । तत्तो य अस्सिलेसा, मही उ दो फरगुणीओ 
य ॥ १ ॥ dant चितौ सौ, विसाही तह य होइ अशर । Sgt मूल oom, 
ad तह उत्तरों चेब ॥९॥ ms सवणे धणिद्ठा, aaa aa ait 
अंबया । Ve अस्सिणि भरणी, एसा णक्खत्तपरिवाडी ॥ ३ ॥ सत्तं णक्‍्सत्तणामे । 
से किं तं देवयाणामे? देवयाणामे-अग्गिदेवयाहिं जाए-अग्गिए, अग्गिदिण्ण, 
अग्गिधम्मे, अर्गिसम्मे, अग्गिदेवे, अर्गिदासे, अग्गिसेणे, अरिगरकिखिए । एवं a 
नक्खत्तदेवयानामा भाणियव्वा । एत्थं पि संगहणिगाहाओ-अंरिग पयाबई सोमे, 
ईददो अदिती Freese सँप्पे । पिति भेग अजम सवियी, dat वाऊ य sah i 
मिच इदो ee, आर बिस्सो य वंभ विष्ट य । वँ वरण अर्य विवद्धी, पूसे आसे 
अने चेव ॥ २ ॥ सत्तं देवयाणामे । से किं तं कुलनामे ? कुलनामे-उग्गे, भोगे, TAM, 
खत्तिए, इक्खागे, णाए, Bed | सेतत कुलनामे । से किं तं पासंडनामे १ त 
नामे-“समणे य पंडुरंगे भिक्खू काबालिए य तावसए । परिवायगे/ सेत्तं पासंडनाम । 
से किं त॑ गणनामे ? गणनामे-महे, मह्रदिण्गे, aoa, महसम्मे, vs मह- 
दासे, मछसेणे, मछरक्खिए । सेत्ते गणनामे । से किं तं जीवियनामे १ bi 
(हेउ)नामे-अवकरए, THU, उज्झियए, कजवए, TAT | सेत्त जीवियनामे । 
से किं त॑ आभिप्पाइयनामे? आमिप्पाइयनामे-अंबए, at, TN, पळासए, 
सिणए, पिए, करीरए । सेत्तं आमिप्पाइयनामे । सेत्तं ठवणप्पमाणे | से किं तं ह 
प्पमाणे ? दव्वप्पमाणे Seas पण्णत्ते। तंजहा-घम्मत्थिक्ाए १ जाव अद्धासमए द 

aa दव्वप्पमाणे । से किं तं भावष्पमाणे ? भावप्पमाणे चडव्विहे पण्णे : 
तंजहा-सामासिए १ तद्धियए २ धाउए ३ निरुत्तिए % Sie किं a ही नह 
सामासिए-सत्त समासा भवंति, तंजहा-गाहा-दंदे य बहुव्वीहा, कम्मधारय की 
अ । तप्पुरिस अव्वई्मावे, एकैसेसे य सत्तमे ॥ १॥ से किं तं द्दे? en 
ओष्टौ हो कन्तो, अनोखा Se, सनौ च उदरं च=स्तनोदरम्‌ , Ta च पाल न... 


परि > >दतोद्नं, २ थणा य TK 
१ “खु । २ बुद्धद॑ंसणरिसओ | १ दंता य Hat यस्दंतोट्ठं, २ थणा समरस 


> . 5 = 2 
qaqa, ३ वत्थं च पायं चन्वत्थपत्त, ४ आसा य महिसा य 
७ अही य नउलो य=अहिनउळं । 
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qq, अश्वाश्च महिषाश्चनअश्वसहिपम , अँहिश्च नकुलश्रनअहिनकुलम्‌ । सेतत 
दंदे समासे | से किं तं वहुव्वीही समासे ? वहुव्वीही समासे-फुछा इमम्मि गिरिम्मि 
कुडयकर्यवा सो इमो गिरी फुक्लियरकुडय़कयंवो । सेत्तं बहुब्वीही समासे । से किं त॑ 
कम्मधारए १ कम्मधारए-धवळो वसहो=ववळवसहो, किण्हों मिओ-किण्हमिओ, सेओ 
पडो-सेयपडो, रत्तो पडो=रत्तपडो । सेत्तं कम्मधारए । से किं तं दिगुसमासे ? दिगु- 
समासे-तिण्णि कडुगाणि-तिकडुगं, तिण्णि महुराणि=तिमहुरे, तिण्णि गुणाणि=तिगुणं, 
तिण्णि पुराणि=तिपुरं, तिण्णि सराणि-तिसरं, तिण्णि पुक्खराणि-तिपुक्खरं, तिण्णि 
बिंद॒याणि=तिविंदुय, तिण्णि पहाणि-तिपहं, पंच णईओ=पंचणयं, सत्त गया=सत्तगयं, 
नव तुरंगा=्नवतुरंगं, दस गामा=्दसगामं, दस पुराणि=्दसपुरं । सेत्तं दिगुससासे। 
से किं तं तप्पुरिसे ? तप्पुरिसे-तित्थे क्ायो=तित्थकागो, वणे हत्थी=्वणहत्थी, वणे 
वराहोरवणवराहो, वणे महिसोमत्रणमहिसो, वणे मऊरो=वणमऊरो | FA तप्पु- 
रिसे । से किं तं अव्वईभावे ? अव्वईभावे-अणुगामं, अणुणइयं, अणुफरिहं, अणु 
aie. a अव्वईभावे समासे । से किं तं एगसेसे ९ एगसेसे-जहा एगो पुरिसो 
तहा बहवे पुरिसा, जहा वहवे पुरिसा तहा एगो पुरिसो; जहा एगो करिसावणो 
तहा वहवे करिसावणा, जहा वहवे करिसावणा तहा एगो करिसावणो; जहा एगो 
साली तहा वडवे साली, जहा बहवे साली तहा एगो साली । सेत्तं एगसेसे समासे | 
सेत्त सामासिए। से किं त॑ तद्वितए १ तद्वितए अट्ठविहे पण्णत्ते । तंजहा-गाहा-कम्मे 
सिप्पै eat, संजोर्ग समीरव॑ओ a Saat । इस्सरियै अवचेर्ण य, तद्धितणासं ठु अट्ट- 
बिहं ॥ १ ॥ से किं तं कम्मनामे १ कम्मनामे-तणह्दारए, कट्रह्ारए, TERY, दोसिए, 
सोत्तिए, कप्पासिए, भंडवेयालिए, कोलालिए | a arama । से किं तं सिप्पनामे १ 
सिप्पनामे-(बल्थिए, तंतिए,) तुण्णए, तंतुवाए, पट्टकारे, SUE, aes, मुंजकारे, 
कट्ठकारे, छत्तकारे, वज्ज्ञकारे, पोत्थकारे, चित्तकारे, दंतकारे, लेप्पकारे, सेलकारे, 
Saat । सेत्त सिप्पनामे । से किं तं सिलोयनामे १ सिलोयनामे-समणे, माहणे, 
सब्वातिही । सेत्तं सिलोयनामे । से किं त॑ संजोगनामे १ संजोगनामे-रण्णो TE, 
रण्णो जामाउए, रण्णो साळे, रण्णो भाउए, रण्णो भगिणीवई । सत्तं संजोगनामे । 
से करिं त॑ समीवनामे १ समीवनामे-गिरिसमीवे णयरं=गिरिणयरं, विदिसासमंति 
णयरं=वेदिसं णयरं, FATT समीवे णयरेन्वेायडं, तगराए समीवे णयरंन्तगरायड। 


देन समीवनामे । से किं तं संजूहनामे १ संजूहनामे-तरंगवइक्ारे, मल्यवइकारे, 
इसरियनामे ? ईसरियनामे- 


अत्ताणुसट्टिकारे, विंदुकारे । SA संजूहनामे । से कि ते ईसारेयन cant | सर 
राईसरे, तलवरे, माडंविए, कोडंबिए, इब्मे, रेटी, सत्थवाहे, सणावर । 
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इसरियनामे । से किं तं अवचनामे १ अवचनामे-अरिहंतमाया, चक्रव द्विमाया, र 
देवमाया, वाउदेवमाया, रायमाया, मुणिमाया, वायगमाया । सेतत अवचनामे | 
सेत तद्धियए । से किं ते थाउए? ACTA सत्तार्या परस्मभापा, एवं बृद्धी 
सूद संघर्ष, गार्ड प्रतिठ्रालिप्सयोग्रेन्चे च, वाढ लोडने । सत्तं धाउए । a 


z 


तं निरुत्तिए १ निरुत्तिए-मह्यां शेतेन्मदिपः, रमति च रौति चन्भ्रमरः, ay 
मुहुळेसतीतिस्सुसलं, Rika लम्वते त्वेति च करोति-कपित्थं, चिदिति करोति 
ae च भवति=चिक्खळं, ऊँध्वेकरः-उलकः, मस्र माळानमेखला । सेतत 
निरत्तिए । सेत्तं भावप्पनाणे । सेत्तं  पमाणनामे lad दसनासे । सेत्तं नामे 
॥ १३१ ॥ नामेति पयं समत्तं ॥ 

से किं तं पमाणे? पमाणे चडव्बिहें पण्णत्ते । तंजहा-द्व्वप्पमाणे १ 


जेत्तप्पमाणे २ काळप्पमाणे ३ भावप्पसाणे ४॥ १३२ ॥ से दिं तं दव्वप्पमाणे 4 
दव्वप्पमाणे दुविहे पण्णत्ते । तंजहा-पएसनिष्फण्णे य॒ १ विभागनिप्फण्पे ARI 
से क्रि तं पएसनिप्फण्णे १ पएसनिप्कण्णे-परमाणुपोर्गळ, ठुपएालए जाव दसपएसिए, 
संखिजपएसिए, असंखिजपएतिए, अणंतपएसिए | सेत्त पएसनिप्फण्णे ।से fa 
विभागनिप्फण्णे १ विभागनिप्कण्णे पंचविहदे पण्णत्ते । तंजहा-माणे १ उम्माणे २ 
अवमाणे ३ गणिमे ४ पडिसाणे ५। से किं तं माणे £ माणे डुविहे पण्णते । 
तंजहा-धन्नमाणप्पमाणे य १ रसमाणप्पमाणे य २। से किं तं धज्नमाणप्पमागे १ 
धन्नमाणप्पमाणे-दो असईओ-पसई, दो पसईेओ-सेइया, चत्तारि सेइयाओ-कुलओ, 
चत्तारि कुल्या-पत्थो, चत्तारि पत्थथवा-आढगं, चत्तारि आढग गई=्दोणो, ag 
आढयाई-जहन्नए कुंभे, असीइ आढ्याईस्मज्झिमए कुंभे आढयसयं=्उक्कोसए कु, 
अट्ट य आढ्यसइए-वाहे । एएणं धण्जमाणपमाणेणं किं पओयणं १ एएण धण्ण- 
माणपमाणेणं मुत्तोढीमुखइडुरअलिंदओचारसंसियाणं धण्णाणं घण्णमाणप्पमाणनिं- 
व्वित्तितक्खणं भवइ । सेत्त धण्णमाणपमाणे । से किं तं रसमाणप्पमाणे ? रसमाणः 
प्पमाणे-धण्णमाणप्पमाणाओ चउभागविवद्विए अब्मिंतरसिहाजुत्ते रसमाणप्पमार्ण 
विहिजइ, तंजहा-चउसड्डिया (चउपळपमाणा ४), वत्तीतिया (अष्ठपळगमा बत्तीतिया (अट्टपलपमाणा ८), 


१ भू सत्ताए “परस्मे०” अद्धमागहीए नत्थि, २ एह FM, रे फड सा 
४-५ एए 'सकए” अद्धमागहीए एएसिं ठाणे अण्णा पडजंति । १ महए 
महिसो, २ भमइ य GE यन्भमरो, रे मुहु as लसइ ति सुसं, मेखला । 
अद्धमागहीए जहा Bgl, ६ उद्डकण्णो=उळ्ओ, ७ मेखस्स माला= 
८ सा कोट्टिया जा उवरिं हेट्टा संकिण्णा मज्झे विसाला | 
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पडिसाणपरमाणपओयणं ] सुत्तागमे — 
सोलसिया (सोलसपलपमाणा १६), अद्ठभाइया (वत्तीसपलपमाणा ३२), चउभाइया 
(वउसट्िपळपमाणा ६४), अद्धमाणी (सयाहियअट्टाइसपळ्पमाणा १२८), 
माणी (डुसयाहियछप्पण्णपलपमाणा २५६), दो चउसट्ठियाओ-वत्तीसिया, दो 
वत्तीसियाओ-सोलसिया, दो सोलसियाओ-अट्ठभाइया, दो अट्टभाझ्याओ-चउभा- 
इया, दो चउभाइयाओ=अद्धमाणी, दो अद्धमाणीओ-माणी। एएणं रसमाणपमाणेणं 
किं पओयणं 2 एणं रसमाणेणं-वारकघडककरककलसियगागरिद्‌इयकरोडियकुंडिय- 
(दो)संसियाणं रसाणं रससाणप्पमाणनिव्वित्तिलक्खणं भवइ । सेत्तं रसमाणपमाणे । 
सेत्तं माणे । से किं तं उम्साणे ? उम्माणे-जं णं उम्मिणिजइ, तंजहा-अद्धकरिसो, 
करिसो, अद्धपळं, प॑, अद्धतुला, तुळा, अद्भभारो, भारो । दो अद्धकरिसा-करिसो, दो 
करिसारअद्धपळं, दो अद्धपलाई=पळं, पंच पलसइया-तुला, दस तुलाओ=अद्धभारो, 
वी[बी]सं तुळाओ=भारो । एएणं उम्माणपसाणेणं [किं पओयणं १ एएणं उम्माण- 
पमाणेणं पत्ता$गरतगरचोययकुंकुमखंडगुलमच्छंडियाईणं दव्वाणं उम्माणपमाण- 
निव्वित्तिलक्खणं भव । सेत्तं उम्माणपमाणे । से किं तं ओमाणे ? ओमाणे-जं णं 
ओमिणिजइ, तंजहा-हत्येण वा, दंडेण वा, IST वा, जुगेण वा, नालियाए वा, 
अक्खेण वा, FAST वा । गाहा-दंड धणू जुग नालिया य, wa सुसलं च 
चउहत्थं | द्सनालियं च रज्ञं, बियाण ओमाणसण्णाए ॥ १ ॥ वत्युम्मि हत्यमेजं, 
खित्ते दंडं at च पत्थम्मि । खायं च नालियाए, वियाण ओमाणसण्णाए ॥ २ ॥ 
एएणं अवमाणपमाणेणं किं पओयणं १ एएणं अवमाणपमाणेणं खायचियरइय- 
करकचियकडपड भित्तिपरिक्खेवसंसियाणं दव्वाणं अवमाणपमाणनिव्वित्तिलक्खणं 
भवइ । सेत्तं अवमाणे । से किं तं गणिमे ? गणिमे-जं णं गणिजइ, तंजहा-एगो, 
द्स, सयं, सहस्से, दससहस्साई, सयसहस्सं, दससयसहस्साईं, कोडी । एएणं 
गणिमप्पमाणेणं कि पओयणं ? एएणं गणिमप्पमाणेणं भितगभितिभत्तवेयणआय- 
व्वयसंसियाणं दव्वाणं गणिमप्पमाणनिव्वित्तिलक्खणं भवह । aa गणिमे । से कि 
तं पडिमाणे ? पडिमाणे-जं णं पडिमिणिजइ, तंजहा-युंजा, कागणी, निप्फाबो, 
कम्ममासओ, मंडळओ, सुवण्णो | पंच गुंजाओ-कम्ममासओ, nb 
कम्ममासओ, तिण्णि निप्फावा=्कम्ममासओ, एवं चउक्की कम्ममासँओं | वारस 
कम्ममासया=मंडलओ, एवं ASTOR कागणीओ=मंडलओ, pe ह 
सुवण्णो, एवं चउसट्ठि कागणीओन्छुबण्णो | एएणं oi | 
एएणं पडिमाणप्पमाणेणं सुवण्णरययमणिमोत्तियसंखसिलप्पवालाइण द 

3 कागणीअवेक्खाए । २ कागणीअवेक्खाए त्ति wal | 
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पडिमाणप्पमाणनिव्वित्तिलक्खणं भवइ | सेत्ते पडिसाणे । सेत्तं विभागनिष्फण्णे। सेतत 
दव्वप्पमाणे ॥ १३३ ॥ से किं तं खेत्तपमाणे १ खेत्तपमाणे दुविहे पण्णत्ते | तंजहा- 
पएसनिप्फण्णे य॒ १ विभागनिप्फण्णे य २। से किं ते पएसनिप्फण्णे que. 
निप्फण्णे-एगपएसोगाढे, TITANS, तिपएसोगाढे, संखिज्पएसोगाढे, असंखिजप- 
एसोगाढे । सेत्तं पएसनिप्फण्णे । से किं तं विभागनिप्फण्णे १ विभागनिप्फण्णे-गाहा- 
अंगुल बिहत्थि रयणी, कुच्छी धणु गाउयं च वोद्धव्वं | जोयण सेढी पयरं, लोगम- 
लोगे वि य तहेव ॥ १ ॥ सेकिंतं अंगुले £ अंगुले तिविहे पण्णत्ते। तंजहा-आयंगुले १ 
उस्सेहंगुले २ पमाणंयुळे ३। से किं तं आयंयुळे ९ आयंएुळे-जे णं जया सणुस्सा 
भर्वति तेसि णं तया अप्पणो अंग्रुलेणं ढुवालसअंगुलाई 'भुहं, नवसुहाइं पुरिसे 
प्रमाणजुत्ते भवइ, दोण्णिए पुरिसे माणजुत्ते भवइ, ACA ठुकृमाणे पुरिसे उम्माण- 
जुत्ते भवइ । गाहाओ-माणम्माणपमाणजुत्ता(णय), लक्खणवंजणगुणेहि उववेया | 
उत्तमकुलप्पसूया, उत्तमपुरिसा सुणेयब्वा ॥ १ ॥ होति पुण अहियपुरिसा, अट्टसयं 
अंगुलाण उव्विद्धा । छण्णउइ अहमपुरिसा, चउरुत्तर मज्झिमिछा उ ॥ २ ॥ हीणा 
वा अहिया वा, जे खळ सरसत्तसारपरिहीणा । ते उत्तमपुरिसाणं, अवस्स पेसत्तण- 
मुवेति ॥ ३॥ एएणं अंगुलपमाणेणं-छ अंगुलाइ=पाओ, दो पाया=विहत्थी, दो 
बिहत्थीओ=रयणी, दो रयणीओ-=कुच्छी, दो कुच्छीओ=दंडं धणू जुगे नालिया अक्खे 
मुसळे, दो धणुसहस्साईगाउयं, चत्तारि गाउयाई=जोयणं । एएणं आयंगुलपमाणेणं 
किं पओोयणं ? wot आयंगुळेणं जे णं जया मणुस्सा हवति तेसि णं तया णं 
आयंगुलेणं अगडतलागद्‌हनईवाविपुक्खरिणीदीहियरुंजालियाओ सरा सरपंतियाओ 
सरसरपंतियाओ बिळपंतियाओ आरामुजाणकाणणवणवणसंडवणराईओ, सभापवा- 
खाइयपरिहाओ पागारअद्रालयचरियदारगोपुरपासायघरसरणलयणआवणसिंघाडग- 
तिगचउकचचचरचउम्सुहमहापहपहसगडरहजाणजुरगगिल्लिथिल्रिसिवियसंदमाणियाओ 
लोहीलोइकडाहकडिक्रयमंडमत्तोवगरणमाईणि अजकालियाई च जोयणाई Aa | 
से समासओ तिविहे पण्णत्ते । तंजहा-सूईअंगुळे १ पयरंगुले २ WATS ३ | अंगुठा" 
यया एगपएसिया सेढी सईअंगुळे, सुई सूडगुणिया पयरंगुले, पयरं सईए गुणिय ma 
गुळे । एएसि णं भंते ! सूह॒अंगुलपयरंगुलघणंयुलाणं कयरे कयरेहिंतो अप्पा वा हुया 
वा तुळा वा विसेसाहिया वा १ सव्वत्थोवे सूइअंगुले, पयरंगुले AAT oi 
असंखेजयुणे | सेत्तं आयंगुले। से किं त॑ उस्सेहंगुळे १ उस्सेहंगुठे अणे हक 
तंजहा-गाहा-परमाणू तसरेणू , रहरेणू अग्गयं च वालस्स | छ्न जया हकक 
अट्टगुण-विवाद्विया कमसो॥ १॥ से किं त॑ परमाणू ¦ परमाणू gag wad (त. 
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सहुमे य १ ववहारिए य २। तत्थ णं जे से सहुमे से ठप्पे । तत्थ णं जे से ववहारिए से 
णं अणंताणंताणं छुहुमपोण्गलाणं ससुद्यसमिइसमागमेणं ववहारिए परमाणुपोण्गले 
निप्फजाइ। से ण॑ भंते | असिधारं वा खुरधारं वा ओगाहेजा ? हंता ! ओगाहेजा । 
से णं तत्थ छिजेज वा भिजेज वा १ नो इणट्ठे समड्ठे, नो खळ तत्थ सत्थं कमइ । 
से of अंते | अगणिकायस्स मज्झंमज्झेणं वीइवएजा ९ हंता ! वीइवएजा । से ण॑ 
भंते ! तत्थ डहेजा १ नो इणट्टे समट्ठे, नो खलु तत्थ सत्थं कमइ । से ण॑ भंते ! 
पुक्खरसंवद्टगस्स महामेहस्स सज्ज्ञंमज्झेणं वीइवएजा १ हंता ! वीइवएजञा । से णं 
तत्थ उदउल्ले सिया £ नो Ve समट्ठे, नो खळ तत्थ सत्थं कमइ । से णं भते ! गंगाए 
महाणईए पडिसोयं हव्वमागच्छेजा 2 हंता ! हृव्वमागच्छेजा । से णं तत्थ विणिघाय- 
मावजेजा ? नो इणट्टे समद्र, नो खळ तत्थ सत्थं कमइ । से णं भंते ! उदगावत्तं 
वा उद्गविंडुं वा ओगाहेजञा ? हंता | ओयाहेजा । से णं तत्थ कुच्छेजा वा Te 
यावजेज वा १ नो इणट्ठे ससट्ठे, नो खळ तत्थ सत्थं कमइ | गाह-सत्येण उतिक्खेण 
वि, छित्तु भेत्तुं च जं न किर सक्का। तं परमाणुं सिद्धा, वंति आईं पमाणाणं॥ १॥ 
अणंताणं ववहारियपरमाणुपोग्गलाणं ससुदयसमिइसमागमेणं-सा एगा उसण्ह- 
सण्हियाइ वा, सण्हसण्हियाइ वा, THUS वा, तसरेणूइ वा, रहरेणूइ वा । अट्ट 
उसण्हसण्हियाओ=सा एगा सण्हसण्हिया, ag सण्हसण्हियाओ=सा एगा उडुरेणू , 
अट्ट उडुरेणुओ=सा एगा तसरेणू , AE तसरेणूओ=सा एगा रहरेणू, अट्ट रहरेणूओ= 
देवकुरुउत्तरकुूणं मणुयाणं से एगे वाळग्गे, अट्ट देवकुरुउत्तरकुरूणं मणुयाणं 
वाळग्गा=हरिवासरम्मगवासाणं मणुयाणं से एगे वाळग्गे, अट्ठ हरिवासरम्मगवासाणं 
मणुस्साणं वालग्गा=हेमवयहेरण्णवयाणं मणुस्साणं से एगे वाळग्गे, अट्ट हेमवय- 
हेरण्णवयाणं मणुस्साणं वालग्गा-पुव्वविदेहअवरविदेहाणं मणुस्साणं से एगे वालग्गे, 
ag पुव्वविदेह॒अवरविदेहाणं मणुस्साणं वालग्गा-भरहएरवयाणं मणुस्साणं से एगे 
वालग्गे, अट्ट भरहेरवयाणं मणुस्साणं वालग्गासा एगा लिक्खा, HE लिक्खाओ= 
सा एगा जूया, अट्ट जूयाओ=से एगे जवमज्झे, अट्ट जवमज्झे-से एग अंगुले ह 
एएणं अंगुलाण पमाणेणं छ अंगुलाइं-पाओ, वारस अंगुलाईविहत्थी, चउवीसं 
अंगुलाई्रयणी, अडयालीसं अंगुलाइंन्कुच्छी, TA अंगुठाई=से एगे दंडे वा, 
घणूइ वा, जुगेइ वा, नालियाइ वा, अक्खेइ वा, सुसलेइ वा । एणं धणुप्पमाणेणं 
दो धणुसहर्साइंन्गाउयं, चत्तारि गाउयाई-जोयणं । एएणं उस्सेहंगुलेण कि 
पओयण ? एएणं उस्सेहंगुलेणं णेरइयतिरिक्खजोणियमणससदेवाणं सरीरोगाहणा 
मविजइ । णेरइयाणं भंते | केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता १ गोयमा | दुविहा 
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पण्णत्ता | तंजहा-भवधारणिज्ञा य १ उत्तरवेउन्विया य २। तत्थ णं जा सा 
भवधारणिजा सा णं--जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइसागं, SHAT पंचथणुसयाई | 
तत्थ णं जा सा उत्तरवेउव्विया सा---जहण्णेणं sige संखेजइभागं, उक्कोसेणं 
धणुसहस्सं । रयणप्पहाए पुडवीए णेरइयाणं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा 
पण्णत्ता 2 गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता | तंजहा--भवधारणिजा य १ उत्तरवेउव्विया 
य २। तत्थ णं जा सा भवधारणिजा सा--जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइसागं, 
उक्कोसेणं ans तिण्णि रयणीओ छत्च अंगुलाइं । तत्थ णं जा सा उत्तरवेउव्विया 
सा---जहण्णेणं अंगुलस्स संखेजइभागं, उक्कोसेणं पण्णरसधणूइं दोण्णि रयणीओ 
बारस अंगुळाई । सैकरप्पहापुढवीए णेर्‌इयाणं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा 
पण्णत्ता ९ गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता | तंजहा--भवधारणिज्ञा य उत्तरवेउव्विया थ। 
तत्थ णं जा सा भवधारणिजा सा-जहण्णेणं अंगुळस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेणं 
पण्णरसधणूइं दुण्णि रयणीओ बारसअंगुळाइ | तत्थ णं जा सा उत्तरवेडब्विया सा- 
जहण्णेणं अंगुलस्स संखेजइभागं, उक्कोसेणं एकतीसं धणूइं इकरयणी य । वाछुः 
यप्पहापुढवीए णेरइयाणं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा wordt १ गोयमा ! 
दुविहा पण्णत्ता । तंजहा--भवधारणिज्ा य १ उत्तरवेडब्विया य २। तत्थ णं जा 
सा भवधारणिजा सा-जहण्णेणं अंगुळस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेणं एकतीसं धणूई 
इक्करयणी य । तत्थ ण॑ जा सा उत्तरवेउव्विया सा-जहण्णेणं अंगुलस्स संखेज्इभागं, 
उक्कोसेणं बासट्टिवणूई दो रयणीओ य । एवं सब्वासिं पुढवीणं पुच्छा भाणियब्वा । 
पंकप्पहाए पुढवीए भवधारणिजञा--जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेणं 
बासट्टिधणूई दो रयणीओ य । उत्तरवेउव्विया-जहण्णेणं अंगुलस्स संखेजइभागं, 
उक्कोसेण पणवीसं धणुसयं । धूमप्पहाए भवधारणिजा-जहण्णेणं अंगुलस्स असः 
खेजइभागं, उक्कोसेणं पणवीसं धणुसयं । उत्तरवेउव्विया-जहण्णेणं अंगुलस्स 
संखेजइभागं, उक्कोसेणं ages धणुसयाई । तमाए भवधारणिज्ञा-जहण्णण 
अंगुळस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेणं अङ्काइजाइ धणुसयाइ । उत्तरवेडव्विया- 
जहण्णेणं अंगुळस्स संखेजइभागं, उक्कोसेणं पंचधणुसयाईं । तमतमाए पुढवीए 
णेरइयाणं भते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता १ गोयमा | दुविहा है 6 2) 
तंजहा--भवधारणिजा य १ उत्तरवेउव्विया य २। तत्थ णं जा सा भवर 
सा-जहण्णेणं अंगुळस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेणं पंचधणुसयाइं । तत्य ण a द 


१ एवं सव्वाणं Sherer भवधारणिजा- 
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असुरकुमाराणं AT | केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता। 
तंजहा--भवधारणिजा य १ उत्तरवेउव्विया य २। तत्थ णं जा सा भवधारणिजा 
सा-जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेणं सत्तरयणीओ। तत्थ णं जा सा 
BRATS सा-जहण्णेणं अंगुलस्स संखेजइभागं, उक्कोसेणं जोयणसयसहस्सं । 
एवं असुरकुमारगमेणं जाव थणियकुमाराणं भाणियन्वं । पुढविक्राइयाणं भंते | 
केमहालिया सरीरोगाहणा word ? गोयमा | जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं , 
उक्कोसेण वि अंशुलस्स असंखेजइभागं । एवं सुहुमाणं ओहियाणं अपजत्तगाणं 
पजत्तगाणं च भाणियब्वं । एवं जाव वायरवाउकाइयाणं पज्त्तगाणं भाणियव्वं । 
वणस्सइकाइयाणं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता ९ गोयमा | जहण्णेणं 
अंगुलस्स असंखेजइभागं, VHA साइरेगं जोयणसहर्सं । सहुमवणस्सइकाइयाणं 
ओहियाणं अपजत्तगाणं पज्जत्तगाणं तिण्हं पि-जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं, 
उक्कोसेण वि अंगुलस्स असंखेजइभागं । वायरवणस्सइकाइयाणं ओहियाणं- 
जहण्णेण अंगुळस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेणं साइरेगं जोयणसहरुसं | अपजत्तगाणं- 
जहण्णेणं अंगुळस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेण वि अंगुलस्स असंखेजइभागं । 
पज्त्तगाणं-जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्ञइभागं, उक्कोसेणं साइरेगं जोयणसहरुसं | 

बेइंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंयुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेणं वारस- 
ATE | अपजत्तगाणं-जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेण वि अंगुलस्स 
असंखेजइभागं । पत्तगाणं-जहण्णेणं अंगुलस्स संखेजइमागं, उक्कोसेणं वारसजोय- 
ong | तेइंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंगुङस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेणं 
तिण्णि meas । अपज्ञत्तगाणं-जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्ञइभागं, उक्कोसेण वि 
अंगुळरुस असंखेजइभागं । पञ्ञत्तगाणं-जहण्णेणं अंगुलस्स संखेजइभागं, उक्कोसेणं 
तिण्णि गाउयाई । चउरिंदियाणं पुच्छा । गोयमा | जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं, 
उक्कोसेणं चत्तारि गाउयाईं । अपजत्तगाणं-जहण्णेणं० उक्कोसेण वि अंगुलस्स 
असंखेजइभागं । पजत्तगाणं-जहण्णेणं अंगुलस्स संखेजइभागं, उक्कोसेणं चत्तारि 
गाउयाई । पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं भंते | केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता £ 
गोयमा | जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेणं जोयणसहस्स | जलयर- 
पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा ! एवं चेव । सम्झुच्छिमजलयरपाचिदिः 
यतिरिक्खजोणियाणं gear | गोयमा | जहण्णेणं अंगुङस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेणं 
जोयणसहस्सं । अपजत्तगसम्मु च्छिमजळयरपंचिंदियतिरिक्लजोणियाणं Me | 
गो० | जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेण वि अंगुलस्स अस \ 
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पजत्तगसम्सुच्छिमजलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं पुच्छा । गोयमा | जहण्णेणं 
अंगुलस्स संखेजइभागं, उक्कोसेणं जोयणसहस्सं । गब्सवक्कतियजलयरपंचिंदिय- 
पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेणं जोयणसहस्सं | 
अपजत्तगगब्भवकंतियजल्यरपंचिंदियपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स 
असंखेजइभागं, उक्कोसेण वि अंगुलस्स असंखेजइभागं । पजत्तगगब्भवक्कृंतिय- 
जल्यरपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स संखेजइभागं, उक्कोसेणं जोयण- 
सहरुसं । चडप्पयथलयरपंचिंदियपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण अंगुलस्स असंखे- 
जइभागं, उक्कोसेण छ गाउयाइई । सम्सुच्छिमचडप्पयथलयरपुच्छा । गोयमा ! 
जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेणं गाउयपुहुत्तं । अपजत्तगसम्मुच्छिम- 
चउप्पयथलयरपुच्छा | गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्ञइभायं, उक्कोसेण वि 
अंगुलस्स असंखेजइभागं | पजत्तगसम्सुच्छिमचउप्पयथल्यरपुच्छा । गोयमा ! 
जहण्णेणं अंगुलस्स संखेजइभागं, उक्कोसेणं गाउयपुहुत्तं । गव्भवक्कंतियचडप्पय- 
थलयरपुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं, THAT छ TSA | 
अपजत्तगगव्भवक्कंतियचउप्पयथलयरपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असं- 
खेजइभागं, उक्कोसेण वि अंगुलस्स असंखेजइभागं । पजत्तगगब्मवकंतियचउप्पय- 
थलयरपुच्छा | गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स संखेज्जइभागं, उक्कोसेणं छ गाउयाई | 
उरपरिसप्पथलयरपंचिंदियपुच्छा । गोयमा | जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइमागं, 
उक्कोसेणं जोयणसहर्सं | सम्सुच्छिमउरपरिसप्पथलयरपुच्छा | गोयमा | जहण्णेण 
अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेणं जोयणपुहुत्तं । अपजत्तगसम्सु च्छिमउरपरिसप्प- 
थल्यरपुच्छा | गोयमा ! जहण्गेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेण वि अंगुलस्स 
असंखेजइभागं । पजत्तगसम्मुच्छिमउरपरिसप्पथलयरपुच्छा । गोयमा ! जहृण्णण 
अंयुलस्स संखेजइभागं, उक्कोसेणं जोयणपुहुत्तं । गब्भवक्कतियउरपरिसप्पथलयर- 
पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेणे जोयणसहर्स्स । 
अपजत्तगगन्भवक्क॑तियउरपरिसप्पथळ्यरपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स अ 
खेज्ञइभागं, THAT वि अंगुलस्स असंखेजइभागं | पजत्तगगन्मवक्कतियडरणर 
सप्पथळयरपुच्छा | गोयमा | जहण्णेणं अंगुलस्स संखेजइभागं, उक्कोसेण a 
सहस्सं । भुयपरिसप्पथलयरपंचिंदियाणे पुच्छा । गोयमा ¦ ph अशा 
असंखेजइभागं, उक्कोसेणं गाउयपुहुत्त । ay Rese ART ATOR | 
पुच्छा । गोयमा | जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कीसेण को 
अपजत्तगसम्मुच्छिमभुयपरिसप्पथलयराणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण 
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असंखेजइभागं, उक्कोसेण वि अंगुलस्स असंखेजइभागं । पजत्तगसम्मु च्छिमभुय- 
परिसप्पाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्गेणं अंगुलस्स संखेजइभागं, उक्कोसेणं aa 
Get । गब्भवकंतियभुयपरिसप्पथल्यराणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स 
असंखेजइभागं, उक्कोसेणं गाउयपुहुत्तं | अपजत्तगभुयपरिसप्पाणं पुच्छा । गोयमा ! 
जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेण वि अंगुलस्स असंखेजइभागं । पज- 
त्तगभुयपरिसप्पाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स संखेजइभागं, उक्कोसेणं 
गाउयपुहुत्तं । खहयरपंचिंदियपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइ- 
भागं, उक्कोसेणं धणुपुुत्तं । सम्मुच्छिमखहयराणं जहा भुयगपरिसप्पसम्मुच्छिमाणं 
तिछ वि wag तहा भाणियब्वं | गब्भवक्क॑तियखहयरपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं 
अंगुलस्स असंखेजइभागं, THA थणुपुहुत्तं | अपजत्तगगव्भवक्कंतियखहयरपुच्छा । 
गोयमा | जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेण बि अंगुलस्स असंखेज्ञइ- 
भागं | पजत्तगगव्भवक्ंतियखहयरपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंगुळस्स संखेजइ- 
भागं, उक्कोसेणं धणुपुहुत्तं । एत्थ संगहणिगाहाओ eit, तंजहा-जोयणसहस्त 
गाउयपुहुत्त, तत्तो य जोयणपुहुत्तं । दोण्हं ठु थणुपुहुत्त, सझुच्छिमे होइ उचत 
॥ १॥ जोयणसहस्स छण्गाउयाइई, तत्तो य॑ जोयणसहरुसं । गाउयपुहुत्त भुयगे, 
पक्खीछु भवे धणुपुहुत्त॑ ॥ २:॥ मणुस्साणं Aa! केमहालिया सरीरोगाहणा 
पण्णत्ता ? गोयमा | जहण्णेणं अंगुङस्स असंखेजइभागं, salar तिण्णि गाउ- 
याई । सम्सुच्छिममणुर्साणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइ- 
भागं, उक्कोसेण वि अंगुलस्स असंखेजइभागं | अपज्त्तगगन्भवककतिश्रमणुस्साण 
पुच्छा । गोयमा | जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेण वि अंगुलस्स 
असंखेजइभागं | पजत्तगगव्भवकंतियमणुस्साणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंगु- 
लस्स संखेजइभागं, उक्कोसेणे तिण्णि गाउयाइ । वाणमंतराणं भवधारणिजा य 
उत्तरवेउव्विया य जहा अस॒रकुमाराणं तहा भाणियव्वा । जहा वाणमंतराणं तहा 
जोइसियाण बि । सोहम्मे कप्पे देवाण aa! केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता १ 
गोयमा | दुविहा पण्णत्ता । तंजहा-भवधारणिज्ञा य १ उत्तरवेउव्विया se । तत्थ 
ण॑ जा सा भवधारणिजा सा-जहण्णेणं अंगुळस्स असंखेजइभागं, सें सत्तर- 
यणीओ । तत्थ ण जा सा उत्तरवेउव्विया सा-जहण्णेर्ण Sear Sante, 
उक्कोसेण जोयणसयसहस्सं । एवं दैसाणकप्पे वि भाणियव्वं । जहा Sr 
देवाण पुच्छा तहा सेसकप्पदेवाणं पुच्छा भाणियव्वा जाव aged । सणकुमा sal 
भवधारणिजा-जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेणं छ रयणीओ । उत्तर- 
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वेउव्विया जहा सोहम्मे तहा भाणियव्वा । जहा सणंकुमारे तहा माहिँदे बि 
भाणियव्वा | बंभलंतगेछु भवधारणिजञा-जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्गो- 
aor पंचरयणीओ । उत्तरवेउब्विया जहा सोहम्मे । महासक्षसहस्सारेस भवधार- 
णिजा-जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेजइभागं, उक्कोसेणं चत्तारि रयणीओ | ory. 
व्विया जहा सोहम्मे । आणयपाणयआरणअच्जुएस AST वि भवधारणिज्ञा- 
जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्ञइभागं, उक्कोसेणं तिण्णि रयणीओ । उत्तरवेउव्विया 
जहा सोहम्मे । गेवेजगदेवाणं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा पण्णत्ता? 
गोयमा ! एगे भवधारणिजे सरीरगे पण्णत्ते । से जहण्णेणं अंगुलस्स असंखेज्इभागं, 
उक्कोसेणं दुण्णि रयणीओ | अणुत्तरोववाइयदेवाणं भंते ! केमहालिया सरीरोगाहणा 
पण्णत्ता ९ गोयमा | एगे भवधारणिजे सरीरगे पण्णत्ते । से जहण्णेणं अंगुलस्स असं- 
खेजइभागं, THAT एगा रयणी उ । से समासओ तिविहे पण्णत्ते। तंजहा-सूइअंगुळे १ 
TRIS २ घणंगुले ३ । एगंगुलायया एगपएसिया सेढी सूइअंगुले, az aie 
गुणिया पयरंगुले, पयरं सूईए गुणियं घणंगुले । एएसि णं सूइअंगुलपयरंगुलघणं- 
गुलाणं कयरे कयरेहिंतो अप्पे वा बहुए वा तुछे वा बिसेसाहिए वा £ सब्वत्थोवे 
सूइअंगुळे, पयरंगुले असंखेजगुणे, wigs असंखेजयुणे । सेत्तं उस्सेहंगुले । से किं 
तं पमाणंगुले ? पमाणंगुले-एगमेगस्स रण्णो चाउरंतचक्कवट्टिसिस अट्टसोवण्णिए 
कागणीरयणे sae दुवाळसंसिए अट्टकण्णिए अहिगरणसंठाणसंठिए पण्णत्ते, तस्स 
णं एगमेगा कोडी उस्सेहंगुलबिक्खंभा, त॑ समणस्स भगवओ महावीरस्स अडंगुळं, 
तं सहस्सगुणं पमाणंगुलं भवइ । एएणं अंगुळपमाणेणं छ अंगुलाइं-पाओ, दुवाल- 
सअंगुलाइं-विहत्थी, दो बिहत्थीओ=रयणी, दो रयणीओऱकुच्छी, दो कुच्छीओ- 
धणू , दो धणुसहस्साइं-गाउयं, चत्तारि गाउयाईं-जोयणं । एएणं पमाणंगुलेणं कि 
पओयणं ? एएणं पमाणंगुळेणं पुढवीणं कंडाणं पायालाणं भवणाणं भवणपत्थडाण 
निरयाणं निरयावलीणं निरयपत्थडाणं कप्पाणं विमाणाणं विमाणावलीणं विमाणपत्थ- 
डाणं टंकाणं कूडाणं सेलाणं सिहरीणं पव्भाराणं विजयाणं वक्खाराणं वासाण वास. 
हराणं वासहरपव्वयाणं वेला(वल्या)णं वेइयाणं दाराणं तोरणाणं दीवाणं सुद्दा 
आयामविक्‍्खंभोचत्तोग्वेहपरिक्खेवा मविजंति से समासओ तिविहे पण्णत्ते | तजहा- 
सेढीअंगुले १ पयरंगुले २ YS ३। असंखेज्ञाओ जोयणकोडाकोडीऔओ eel, 
सेढी सेढीए गुणिया पयरं, पयरं सेढीए गुणियं लोगो, संखेजएणं लोगो afl 
संखेजा लोगा, असंखेजएणं लोगो गुणिओ असंखेजा लोगा, ATT a 
गुणिओ अणंता लोगा । एएसि णं सेढीअंगयुलपयरंगुलघणंयुलाणं कयरे wa 
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अप्पे वा बहुए वा तुझे वा विसेसाहिए वा? सव्वत्थोवे सेढीअंगुळे, पयरंगुळे 
असंखेजयुणे, TITS असंखेजयुणे | सेत्ते पमाणंगुळे । सेत्तं विभागनिष्फण्णे । सत्त 
खेत्तप्पमाणे ॥ १३४॥ से किं तं कालप्पमाणे ? कालप्पमाणे दुविहे पण्णत्ते तंजहा- 
पएसनिप्फण्णे य १ विभागनिप्फण्णे य २॥ १३० ॥ से किं तं पएसनिप्फण्णे ? 
पएसनिप्फण्णे-एगसमयट्टिईए, दुसमयट्ठिदेए, तिसमयद्विईए जाव द्ससमयहिददेए, 
संखिजसमय ट्टिईए, असंखिजसमयट्टिईए । से तं पएसनिप्फण्णे ॥ १३६ ॥ से किं 
तं विभागनिप्फण्णे 2 विभागनिप्फण्णे-गह्टा-ससयावलिय gem, faa अहोरत्त 
पक्ख मासा य । संवच्छर BT पलिया, सागर ओसप्पि परियद्रा ॥ १॥ १३७॥ 
से किं तं समए ? समयस्स णं पल्वणं करिस्सासि-से जहानामए तुण्णागदारए 
सिया-तरुणे, वळवं, जुगवं, जुवाणे, अप्पायंके, थिरग्गहत्थे, दढपाणिपायपास- 
पिट्टंतरोइपरिणए, तळजमळजुयळपरिघणिभवाहू , चम्मेट्ठगडुहृणसुट्टियसमाह्यनि- 
चियगत्तकाए, उरस्सवलसमण्णागए, ल॑घणपवणजइणवायामसमत्थे, BU, दक्खे, 
पत्तद्ढे, कुसले, मेहावी, निउणे, निउणसिप्पोवगए, wt aes पडसाडियं वा WAI 
डियं वा गहाय सयराहं हत्थमेत्तं ओसारेजा, तत्थ चोयए पण्णवयं एवं वयासी- 
Sot कालेणं तेणं तुण्णागदारएणं Aa पडसाडियाए वा पद्टसाडियाए वा सयराहं 
हत्थमेत्ते ओसारिए से समए wag? नो इणट्ठे समट्ठे । कम्हा ? जम्हा संखेजञाणं 
तंतूणं समुदयसमितिसमागमेणं wn पडसाडिया emg, उवरिछृम्मि तंतुम्मि 
अच्छिण्णे RES तंतू न छिजइ, अण्णम्मि काले sai तंतू छिजइ, अण्णम्मि 
काले Re तंतू छिजइ, तम्हा से समए न भवइ। एवं वयंतं पण्णवयं चोयए 
एवं वयासी-जेणं कालेणं तेणं तुण्णागदारएणं तीसे पडसाडियाए वा प्साडियाए 
वा Sane तंतू छिण्णे से समए wag? न wag | कम्हा ? जम्हा संखेजाणं 
पम्हाणं समुदयसमिइसमागमेणं एगे तंतू निष्फजइ, sake FE  अच्छिण्णे 
RRS पम्हे न छिजइ, अण्णम्मि काले SARs we छिजइ, अण्णम्मि काले 
RRR पम्हे छिजइ, तम्हा से समए न भवइ । एवं वर्य॑ते पण्णवयं _चोयए न 
वथासी-जेणं कालेणं तेणं तुण्णागदारएणं तस्स तंतुस्स उवरि पम्हें छिण्णे से 
समए भवइ ? न भवइ । कम्हा ? जम्हा अणंताणं संघायाणं ससुदयसमिइसमा- 
गमेणं एगे पम्हें निप्फजइ, उवरि्ले संघाए अविसंघाइए ater संघाए न विसंघा- 
gag, अण्णम्मि काले ZAR संघाए विसंघाइजइ, अण्णम्मि काळे eee संघाए 
विसंघाइजइ, तम्हा से समए न भवइ । एत्तो विय णं सुहुमतराए समए यागी 
समणाउसो |, असंखिजाणं समयाणं समुदयसमिइसमागमेणं सा एगा 'आवाळ्य त्ति 
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ae, संखिजाओ आवलियाओ-ऊसासो, संखिजाओ आवलियाओ-नीसासो | 
गाहाओ-हट्टत्स अणवगहस्स, निरुवकिट्ठस्स जंतुणो । एगे ऊसासनीसासे, एस 
पाणुत्ति FS ॥ १ ॥ सत्तपाणूणि से थोवे, सत्त थोवाणि से लवे । ल्वाणं सत्तह- 
TUG, एस सुहुत्ते वियाहिए ॥ २ ॥ तिण्णि सहस्सा सत्त य, सयाइ तेहुत्तरिं च 
ऊसासा । एस सुहुत्तो भणिओ, सब्वेहिं अणंतनाणीहिं ॥ ३ ॥ एएणं महुत्तपमाणेणं 
तीसं मुहुत्ता-अहोरत्तं, पण्णरस अहोरत्ता=पक्खो, दो पक्खा=्मासो, दो मासा-उऊ, 
तिण्णि उऊ-अयणं, दो अयणाईं=संवच्छरे, पंच संवच्छराइ=्जुगे, वीसे जुगाइ= 
वाससयं, दस वाससयाइं-वाससहस्सं, सयं वाससहरुसाणं=वाससयसहर्सं, चोरा 
ae वाससयसहरसाइ=से एगे पुव्वंगे, चडरासीइ पुव्वंगसयसहस्साइं-से wh 
ged, चउरासीइ पुव्वसयसहस्साइं=्से एगे लुडियंगे, चडरासीईं तुडियंगसयसह- 
WEST एगे तुडिए, wereld तुडियसयसहर्साइ=से Wi अडडंगे, weed 
अडडंगसयसहर्साइं-से एगे ass, एवं अववंगे, अववे, हुहुयंगे, हुहुए, उप्पलंगे, 
उप्पले, WA, WH, नलिणंगे, नलिणे, अच्छनिउरंगे, अच्छनिडरे, अउयंगे, 
अउए, पउयंगे, WU, नउयंगे, नउए, चूलियंगे, Wear, सीसपहेलियंगे, चउरा- 
सीइं सीसपहेलियंगसयसहस्साइ=सा wn सीसपहेलिया । एयावया चेव गणिए, 
एयावया चेव गणियरुस विसए, wit परं ओवमिए पवत्तइ ॥ १३८ ॥ से किं तं 
ओत्रमिए ? ओवमिए डुविहे पण्णत्ते | तंजहा-पलिओवमे य १ सागरोवमे य २। 
से किं तं पलिओवमे ? पलिओवमे ARE पण्णत्ते । तंजहा-उद्धारपलिओवमे १ 
अद्वापलिओवमे २ खेत्तपलिओवमे य ३ । से किं तं उद्धारपलिओवमे ? उद्धारप- 
लिओवमे दुविहे पण्णत्ते । तंजहा-सुहुमे १ वावहारिए य २। तत्थ णं जे से हमे 
से ठप्पे । तत्थ णं जे से वाबहारिए-से जहानामए पले सिया-जोयणं आयामविक्ख- 
भेणं, जोयणं ce उच्चत्तेणं, तं तिगुणं aad परिकखेवेणं, से णं पढे एगाहिय- 
बेयाहियतेयाहिय जाव उक्कोसेणं सत्तरत्तपर्डाणं aay संनिचिए भरिए वालग्गकोडीण 
ते णं वालग्गा नो अग्गी डहेजा, नो वाऊ हरेजा, नो gear, नो पलिविद्धंसिजा, 
नो पूइत्ताए हृव्वमागच्छेजा, तओ णं समए समए एगमेगं वालग्गं अवहाय pied 
एणं कालेणं से पढें खीणे नीरए ea निट्टिए भवइ से तं वावहारिए उद्धारपलिओ- 
वमे । गाहा-एएसिं पछाणं, कोडाकोडी हवे दसशुणिया । तं ववहारियस्स उदार 
सागरोवमस्स, एगस्स भवे परिमाणं ॥ १ ॥ एएहिं वावहारियउद्वारपलिओवमसागरोव- 
मेहिं किं पओयणं ? एएहिं वाबहारियउ द्वारपलिओवमसागरोवमेहिँ-णत्थि किंचिप्पओ' 
यणं, केवळं पण्णवणा पण्णविजइ । सेत्तं वावहारिए उद्धारपलिओवमे । से कि त 
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gga उद्धारपलिओवमे १ सुहुमे उद्धारपलिओवमे-से जहानामए पढे सिया-जोयणं 
आयामविक्खंभेणं, जोयणं उव्बेहेणं, तं तिगुणं सविसेसं परिकखेेणं, से णं हे एगा- 
हियबेयाहियतेयाहिय जाव उक्कोसेणं सत्तरत्तपरुढाणं Gaz संनिचिए भरिए वालग्ग- 
कोडीणं, तत्थ णं एगमेगे वालग्गे असंखिजाइ खंडाई कजाइ, ते णं वालग्या दिट्टि- 
ओगाहणाओ असंखेजइभागमेत्ता सुहुमस्स पणगजीवस्स सरीरोगाहणाउ असंखेज- 
गुणा, ते णे वालग्गा णो अग्गी Sea, णो वाऊ हरेजा, णो san, णो पलि- 
Rest, णो पूइ्त्ताए हव्वमागच्छेजा, तओ ण॑ समए समए एगमेगं वालग्गं 
अवहाय जावइएणं कालेणं से पढ़े खीणे नीरए Mea Mel भवइ सेत्तं सहुमे 
उद्घारपलिओवमे | गाहा-एएसिं पछाणं, कोडाकोडी हवेज दसगुणिया । तं सुहुमस्स 
उद्धारसागरोवमर्स, एगस्स भवे परिमाणं ॥ २ ॥ एएहिं सहुमउद्धारपलिओवम- 
सागरोवमेहिँ किं पओयणं ? wit छहुमउद्धारपलिओवमसागरोवमेहिं दीवससुद्दाणं 
उद्धारो घेप्पइ । केवइया णं Aa! दीवसमुद्दा उद्धारेणं पण्णत्ता ९ गोथमा ! जावइ- 
या णं अड्डाइजाणं उद्धारसागरोवमाणं उद्धारसमया एवड्या णं दीवसमुद्दा उद्धारेणं 
पण्णत्ता । सेत्तं सुहुमे उद्धारपलिओवमे । सेत्तं उद्धारपलिओवमे । से किं तं अद्धापलि- 
ओवमे ? अद्ापलिओवमे दुविहे पण्णत्ते । तंजहा-सहुमे य १ वावहारिए य २ । तत्थ 
णं जे से सहुमे से ठप्पे । तत्थ णं जे से वावहारिए-से जहानामए पछे सिया- 
जोयणं आयामविक्खमेणं, जोयणं उव्बेहेणं, त॑ तिगुणं सविसेसं परिक्खेवेणं, से ण॑ 
de एगाहियबेयाहियतेयाहिय जाव भरिए वाळग्गकोडीणं, ते णं वालग्गा नो अस्गी 
Saat जाव नो पलिविद्धसिजा, नो पूइत्ताए हव्वमागच्छेजा, तओ णं वाससए 
बाससए एगमेगं वालम्गं अवहाय जावइएणं कालेणं से Ge खीणे नीरए निहव 
feu wag से तं वावहारिए अद्धापलिओवमे । गाहा-एएसिं पल्लाणं, कोडाकोडी 
after दसगुणिया । तं ववहारियस्स अद्धासागरोवमस्स, एगरस भवे परिमाणं ॥३॥ 
एएहि वावहारियअद्धापलिओवमसागरोवमेहिँ किं पओयणं 2 एएहिं वावहारिय- 
अद्धापलिओवमसागरोवमेहिं णत्थि किंचिप्पओयणं, केवलं पण्णवणा पण्णविजइ । 
ad वावहारिए अद्धापलिओवमे । से किं तं aga अद्वापलिओवमे wee: aga अद्धा- 
पलिओवमे-से जहानामए पके सिया-जोयणं आयामेणं, जोयणं उन्बेहेण, तं तिगुणं 
सविसेसं परिक्खेवेणं, से ण॑ पहले एगाहियवेयाहियतेयाहिय जाव भरिए -वाळग्म- 
कोडीणं, तत्थ ण॑ एगमेगे वालगो असंखिजाई खंडाई FE, ते णं वाळग्गा le 
ओगाहणाओ असंखेजइभागमेत्ता सुहुमस्स पणगजीवस्स सरीरोगाहणाओ असं 
गुणा, ते णं वालग्गा नो अम्गी डहेजा जाव नो पलिविद्धंसिजा, नो पूइत्ताए हव्व 
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मागच्छेजा, तओ णं वाससए वाससए एगमेगं वालग्गं अवहाय जावइएणं कालेणं से 
पढ़े खीणे नीरए Fea निद्धिए भव सेत्तं खुहुमे अद्धापलिओवमे । गाहा-एएसिं पद्माणं 
कोडाकोडी भवेज दसयुणिया । तं सुहुसस्स अद्धासागरोवमस्स, एगस्स भवे परिमाणं 
॥ ४ ॥ एएहिं सहुमेहिं अद्धापडिओवमसागरोवमेहिं किं पओयण १ एएहिं सहुमेहि 
अद्धापलिओवमसागरोवमेहिं णेर्‌इयतिरिक्खजोणियमणुस्सदेवाण॑ आउयं Aes 
॥ १३९ ॥ णेर्‌इयाणं मैते ! केत्रइयं काळं fF पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दस- 
वाससहस्साईं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाई । रयणप्पहापुढविणेरइयाणं भते! 
केवइय कालं ठिई पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं द्सवाससहस्साई, उक्कोसेणं एगं 
सागरोवमं | अपञ्जत्तगरयणप्पहापुढविणेर्‌इयाणं भते ! केवइय कालं ठिई पण्णत्ता १ 
गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, waldo वि अंतोसुहुतं । पञ्जत्तगरयणप्पहा- 
पुढविणेरइयाणं भते ! केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ९ गोयमा | जहण्णेणं दसवास- 
सहस्साइं अंतोसुहुत्तूणाई, उक्कोसेणं एगं सागरोवमं अंतोमुहुत्तुण । सक्करप्पहापुढ- 
विणेरड्याणं भंते | केवइय काळं ठिई पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं wi सागरो- 
qa, उक्कोसेणं तिण्णि सागरोवमाइं । एवं सेसपुढवीछ॒ पुच्छा भाणियव्वा । वालु- 
यप्पहापुढविणेरझ्याणं-जहण्णेणं तिण्णि सागरोवमाइं, उक्कोसेणं सत्तसागरोवमाई । 
पंकप्पहापुढविणेरझ्याणं-जहण्णेणं सत्तसागरोवमाइ, SHAT दससागरोवमाइं | 
धूमप्पहापुढविणेर्‌इयाणं-जहण्णेणं दससागरोवमाई, SHAT सत्तरससागरोवमाइ । 
तमप्पहापुढविणेरइयाणं-जहण्णेणं सत्तरससागरोवमाइं, उक्कोसेणं बावीससागरोव- 
माई | तमतमापुढविणेरइयाणं भंते ! केवइयं काळं ठिई पण्णत्ता १ गोयमा ! जह- 
ण्गेणं वावीसँ सागरोवमाइं, उक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोवमाई | असरकुमाराणं मंते ! 
केवड्यं काळं ठिई पण्णत्ता ? गोयमा | जहण्गेणं दसवाससहरुसाइं, SRT साइरेगं 
सागरोवमं | असुरकुमारदेवीणं भंते | केवइय काळं FE पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं 
दसवाससहस्साई, उक्कोसेणं अद्धपंचमाई पलिओवमाई । नागकुमाराणं भते | FAS 
कां fF पण्णत्ता ? गोयमा | जहण्णेणं दसवाससहर्साई, उक्कोसेणे देसूणाई ढुण्ण 
पलिओवमाई । नागुमारीणं भंते ! Haz} काळं ABE पण्णत्ता ? गोयमा | जहण्णेणं 
दसवाससहर्साइ, उक्कोसेणं देसूणं पलिओवमं । एवं जहा णागकुमारदेवाणं देवीण 
य तहा जाव थणियकुमाराणं देवाणं देवीण य भाणियब्बं | पुढवीकाइयाणं मंते ! 
केवइयं काळं BE पण्णत्ता १ गोयमा | जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, THAT बावीर्स 
वाससहस्साई | सहुमपुढवीकाइयाणं ओहियाणं अपजत्तयाणं पजञत्तयाण य | ad 
वि पुच्छा | गोयमा ! जहण्णेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं | TART 
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काइयाणं पुच्छा | गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं वावीसं वाससहस्साईं । 
अपजत्तगवायरपुढविक्राइयाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण 
वि अंतोसुहुत्तं । पजत्तगवायरपुढविकाझ्याणं पुच्छा। गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहु्तं, 
उक्कोसेणं TH वाससहस्साई अंतोमुहुत्तूणाई | एवं सेसकाइयाण वि पुच्छावयणं 
भाणियव्वं । आउकाइयाणं-जहण्णेण अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं सत्तवाससहस्साई । 
सुहुमआंउकाइयाणं ओहियाणं अपजत्तगाणं पजत्तगाणं तिण्ह वि-जहण्णेण बि 
अंतोमुहुत्ते, उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं । । बायरआउकाइयाणं जहा ओहियाणं । अपजत्त- 
गवायरआउकाइ्याणं-जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्ते । पजत्तगवा- 
यरआउकाइयाणं-जहण्णेणं अंतोसुहुत्तं, THAT सत्तवाससहस्साई अंतोमुहुत्तूणाई। 
तेउकाइ्याणं-जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं तिण्णि राइंदियाई । सहुमतेउकाइयाणं 
ओहियाणं अपजत्तगाणं पज्नत्तगाणं तिण्ह वि-जहण्णेण वि अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेण वि 
अंतोमुहुत्त । वायरतेउकाइयाणं-जहण्णेणं अंतोम॒हुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि राइंदियाइं । 
अपजत्तगवायरतेडकाइयाणं-जहण्णेण वि अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्ते । 
पजत्तगवायरतेडकाइयाणं-जहण्णेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि राइंदियाई अंतो- 
FSU | वाउकाइयाणं-जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं तिण्णि वाससहस्साई । 
सुहुमवाउकाइयाणं ओहियाणं अपजत्तयाणं पजत्तगाण य तिण्ह वि-जहण्णेण वि 
अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । वायरवाउकाइयाणं-जहण्णण अताउडुत्त, 
उक्कोसेणं तिण्णि वाससहस्साई | अपजत्तगवायरवाउकाइयाणं-जहण्णेण वि अंतो- 
get, उक्कोसेण बि अंतोसुहुत्तं । पजत्तगबायरवाउकाइयाणं -जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, 
उक्कोसेणे तिण्णि वाससहस्साई अंतोमुहुत्तूणाई | वणस्सइकाइयाणं-जहण्णेणे अंतो- 
मुहुत्त, उक्कोसेणं दसवाससहस्साई | सहुमवणस्सइकाइयाणं ओहियाणं अपजत्तगाणं 
पजत्तगाण य तिण्ह वि-जहण्णेण वि अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण वि अंतोसुहुतत । वायर्‌- 
वणस्सदकाइयाणं-जहण्णेणं अंतोसुहुततं, उक्कोसेणं दसवाससहर्साई कनी अपजत्तग- 
वायरवणस्सइकाइयाणं-जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, geal ३ हका 
बायरवणर्सइकाइयाणं-जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक दसवाससहरुसाई अंतो- 
महुत्तूणाई | बेइंदियाणं भंते ! केवइ्यं काळं Da पण्णत्ता 2 030 ia 
अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं गा काता | का जज a 
जहण्णेण वि अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त ies न पल 
जहण्णेणं अंतोमुहुत्ते, उक्कोसेणं बारससंवच्छराई हु त गा र are 
गोयमा | जहण्णेणं अंतोमुहु्तं, उक्कोसेण एगूणपण्णासं राईदियाण | SN 
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दियाणं पुच्छा । गोयमा | जहण्णेण वि अंतोमुहुत्त, उकोसेण वि अंतोमुहुत्तं । पज- 
त्तगतेइंदियाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोसुहुत्ते, उक्कोसेणे एगूणपण्णासं 
राइंदियाई अंतोमुहुत्तृणाई | चउरिंदियागं भंते ! केवइयं काळं SE पण्णत्ता ? गोयमा | 
जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं छम्मासा । अपजत्तगचउरिंदियाणं पुच्छा । गोयमा | 
जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्त । पजत्तगचउरिंदियाणं पुच्छा । 
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं छम्मासा अंतोमुहुत्तूणा । पंचिदिय- 
तिरिक्खजोणियाणं भंते! केवड्य़े कालं ठिई पण्णत्ता? गोयमा ! जहण्णेणं 
अंतोमुहुत्ते, उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाई । जलयरपंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं 
भंते ! केवइय कालं ठिई पण्णत्ता ! गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, wR 
पुव्वकोडी । सम्मुच्छिमजलयरपंचिंदियपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्ते, 
उक्कोसेणं पुव्वकोडी | अपजत्तयसम्मुच्छिमजलयरपंचिंदियपुच्छा । गोयमा ! जह- 
ण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । पजत्तयसम्मुच्छिमजलयरपंचि- 
दियपुच्छा । गोयमा | जहण्णेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी अंतोमुहुत्तूणा | 
गब्भवकंतियजल्यरपंचिंदियपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्तोसेणं 
पुव्वकोडी | अपजत्तगगब्भवक्कतियजलयरपंचिंदियपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण वि 
अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण बि अंतोसुहुत्तं । पज्जत्तगगव्भवक्कंतियजलयरपंचिंदियरपुच्छा । 
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी अंतोसुहुत्तूणा । चउप्पयथलयरः 
पंचिंदियपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाई | 
सम्मुच्छिमचउप्पयथलयरपंचिंदियपुच्छा-। गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं 
चउरासीईं वाससहस्साई । अपजत्तयसम्मुच्छिमचउप्पयथलयरपंचिंदियपुच्छा । 
गोयमा | जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । पजत्तयसम्युच्छिमचउ- 
प्पयथल्यरपंचिंदियपुच्छा । गोयमा | जहण्णेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं चडरासीई 
वाससहस्साई अंतोमुहुत्ूणाई । गव्मवक्रंतियचउप्पयथळयरपंचिंदियपुच्छा | गामा | 
जहण्णेणं digg, उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाई । अपजत्तगगव्भवक्कंतियचर- 
प्ययथलयरपंचिंदियपुच्छा । गोयमा | जहण्णेण वि अंतोमुहु्तं, उक्कोसेण वि अंतो 
मुहुत्त॑ । पजत्तगगब्भवक्कंतियचउप्पयथल्यरपंचिंदियपुच्छा । गोयमा ! जण 
अंतोसुहुत्ते, उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाईं अंतोमुहुत्तूणाई | उरपरिसप्पथळयरपॉर्येदि- 
AGA | गोयमा ! जहण्णेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी। सम्सुच्छिमउरपरि 
सप्पथलयरपारविंदियपुच्छा | गोयमा | जहण्णेणं अंतोंम॒हुत्त, उक्कोसेण तेव 
सहस्साईं | अपजत्तयसम्सुच्छिमडरपरिसप्पथलयरपंचिदियपुच्छा। गोयमा | जह 
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'वि अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं | पजत्तयसम्मु च्छिमउर॒परिसप्पथल्यरपंचिंदि- 
यपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोसुहुत्ते, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । पजत्तयसम्सु- 
च्छिमउर॒परिसप्पथलयरपंचिंदियपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं 
तेवण्णं वाससहस्साई अंतोसुहुत्तृणाइ | गव्भवक्क॑तियडरपरिसप्पथल्यरपंचिंदियपुच्छा । 
गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुन्वकोडी । अपजत्तगगव्भवक्कंतियउरपरि- 
सप्पथल्यरपंचिंदियपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्त, उक्कोसेण वि अंतो- 
सुहुत्तं | पजत्तगगव्सवक्कंतियउरपरिसप्पथळयरपंचिंदियपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं 
अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं पुव्वकोडी अंतोनुहुत्तूणा | भुयपरिसप्पथलयरपंचिंदियपुच्छा । 
गोयसा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं पुन्वकोडी | सम्सुच्छिमभुयपरिसप्पथलूयर- 
पंचिंदियपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोसुहु त्ते, उक्कोसेणं वायाठीसं वाससहस्साई । 
अपजत्तयसम्मु च्छिमभुयपरिसप्पथलयरपंचिंदियपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण वि 
अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्तं । पजत्तयसम्मु च्छिम्ुयपरिसप्पथलयरपंचिंदियि- 
पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं वायालीसं वाससहस्साई अंतो- 
मुहुत्तणाई | गढभवक्रंतियसुग्रपरिस प्पथळयरपंचिंदियपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं 
अंतोमुहुत्त, SHAT पुव्वकोडी । अपजत्तयगव्भवकंतियभुयपरिसप्पथल्यरपोर्चेदिय- 
पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोमुहुत्ते, उक्कोसेण वि अंतोसुहुत्तं । पजत्तयगव्भ- 
वक्क॑तियभुयपरिसप्पथळयरपंचिंदियपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं 
पुव्वकोडी अंतोमुहुत्ृणा । खहयरपंचिंदियपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुह॒त्तं, 
उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेजइमागो । सम्मुच्छिसखहयरपंचिंद्यिपुच्छा। गोयमा ¦ 
जहण्णेणे अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेणं वावत्तरिं वाससहस्साई | अपजत्तगसम्मुच्छिमखह- 
यरपंचिंदियपुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोसुहु्त, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 
पजत्तगसम्मुच्छिमखहयरपंचिंदियपुच्छा | गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं 
बावत्तरिं वाससहस्साई अंतोमुहुत्तूणाई। गव्भवक्कतियखहृयरपंचिंदियपुच्छा। गोयमा ! 
जहण्गेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं पलिओवमस्स असंखेजइभागो | अपजत्तगगब्म- 
वक्कतियखहयरपंचिंदियपुच्छा । गोयमा | जहण्णेण वि अंतोमुहुत्तं, ; sara वि 
अंतोमुहुत्त | दापानाककतिमसकप्ि विनत ललन निता मेते | aa 
काळं ठिई पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणे पलिओवमस्स 
असंखेजइभागो अंतोमुहुत्तूणो । एत्थ एएसि णं संगहणिगाहाओ भ्वति, तंजहा-- 
सम्सुच्छिम पुव्वकोडी, चउरासीइं भवे सहस्साई । कं क 
जावत्तरिमेव पक्खीणं ॥ १ ॥ गब्भेसि पुव्वकोडी, तिण्णि य ई परमाऊ । 
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उरग भुय पुव्वकोडी, पलिओवमासंखभागो य ॥ २॥ मणुस्साणं भंते | केवरं 
कालं ठिई पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाई । 
सम्मुच्छिममणुस्साणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण वि अंतोसुहुत्तं, उक्कोसेण वि 
अंतोसुहुत्तं । गब्भवक्कातेयमणुस्साण पुच्छा | गोयसा ! जहण्णेण अंतोमुहुत्त 
उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवसाई । अपजत्तगगब्भवक्रंतियमणुस्साणं भंते ! केवझ्यं 
काल ठिई पण्णत्ता ९ गोयमा ! जहण्णेण अतांमुहुत्त, उक्कोसेण वि अंतोमुहुत्त । 
पञ्ञत्तगगव्मवकंतियमणुस्साणं भते ! केवड्यं काळं ठिई पण्णत्ता १ गोयमा | जह 
ण्णेणं अंतोमुहुत्तं, उक्कोसेणं तिण्णि पलिओवमाई अंतोसुहुत्तृणाई । वाणमंतराणं 
देवाणं भते | केवइय काळं BE पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहस्साई, 
उक्कोसेणं पलिओवमं ¦ वाणसंतरीणं देवीणं Aa! केवइय काल ठिई पण्णत्ता? 
गोयमा ! जहण्णेणं दसवाससहर्साइ, उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं । जोइसियाणं भ॑ते ! 
देवाणं केवइय काळं fos पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेण साइरेगं अट्टसागपलिओ- 
वर्म, उक्कोसेणं पलिओवमं वाससयसहरुसमव्भहियं । जोइसियदेवीणं भंते | केवइय 
कालं BE पण्णत्ता ९ Maar! जहण्णेणं अट्टमागपलिओवमं, THAT अद्धपांल- 
ओवमं पण्णामाए वाससहस्सेहिं अव्भहियं । चंदविमाणाणं A! देवाणं केवइय 
काळं ठिईं पण्णत्ता ? गोयमा ! जहण्णेणं चउभागपलिओवमं, उक्कोसेणं पलिओवमं 
वाससयसहस्समन्भहियं | चंदविमाणाणं भंते | देवीणं पुच्छा । गोयमा | जहण्णण 
चडभागपलिओवमं, उक्कोसेणं अद्धपलिओवमं पण्णासाए वाससहस्सेहिँ अव्भहिय | 
सूरविमाणाणं भंते | देवाणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेण चउभागपलिओवमं 
उक्कोसेणं पलिओवमं वाससहस्समव्भहियं । सूरविमाणाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ॥ 
जहण्णेणे चउभागपलिओवमं, उक्कोसेण अद्भपलिओवमं dae वाससएहिं अम 
हियं । गहविमाणाणं wa! देवाणं केवड्यं काळं ठिई पण्णत्ता £ गोयमा | जहण्णेण 
चडठभागपलिओवमं, उक्कोसेणं पलिओवर्स । गहविमाणाणं मंते ! देवीणं पुच्छा श 
गोयमा | जहण्णेणं चउभागपलिओवमं, उक्कोसेणं अद्धपलळिओवमं | pa 
णाणं भंते ! देवाणं पुच्छा । गोयमा | जहण्णेण नचउभागपलिओवमं, उके ळी 
अद्धपलिओवमं । णक्खत्तविमाणाणं देवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णण wr 
पलिओवमं, उक्कोसेणं साइरेगं चउभागपलिओवमं । ताराविमाणाण भंत Saat 
पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं साइरेगं अट्टमागपलिओवसं. pre er 
ओवमं । ताराविमाणाणं भंते ! देवीणं केवइ्यं का ae । बेमाणियाणँ 
जहण्णेणं अट्टभागपलिओवमं, उक्कोसेणं साइरेगं अट्टमागपालिआंवम 
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मंते ! देवाणं केवइ्यं काळं ठिई पण्णत्ता ? गोयमा | जहण्णेणं पलिओवमं, उद्कोसेणं 
तेत्तीसँ सागरोवमाई । वेमाणियाणं भंते ! देवीणं केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता 2 
गोयमा ! जहण्णेणे पलिओवमं, उक्कोसेणं पणपण्णं पलिओवमाई । सोहम्मे णं 
भंते ! कप्पे देवाणं पुच्छा । गोयमा | जहण्गेणं पलिओवमं, उक्कोसेणं दो सागरो- 
वाई । सोहम्मे णं भंते ! कप्पे परिग्गहियादेवीणं पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं 
पलिओवमं, उक्कोसेणं सत्तपलिओवमाई | सोहम्मे ण॑ WA! कप्पे अपरिग्गहिया- 
देवीणं केवइयं काळं ठि पण्णत्ता ? गोयमा | जहण्णेणं पलिओवमं, उक्गोसेणं 
पण्णासँ पलिओवसं । ईसाणे ot भंते ! कप्पे देवाणं केवइ्यं कालं ठिई पण्णत्ता ? 
गोयमा | जहण्णेणं साइरेगं पलिओवमं, उक्कोसेणं साइरेगाई दो सागरोवमाई । 
ईसाणे णं भंते ! कप्पे परिग्गहियादेवीणं केवइयं कालं ठिई पण्णत्ता ? गोयमा | 
जहण्णेणं साइरेगं पलिओवमं, उक्कोसेणं नवपलिओवमाइं । ईसाणे णं भंते ! कप्पे 
अपरिग्गहियादेवीणं केवझ्यं कालं ठिई पण्णत्ता? गोयमा | जहण्णेणं साइरेगं 
पलिओवमं, उक्कोसेणं पणपण्णं पलिओवमाइं । सणंकुमारे णं भंते ! कप्पे देवाणं 
पुच्छा । गोयमा ! जहण्णेणं दो सागरोवमाइ, उक्कोसेणं सत्तसागरोवमाइ । माहिंदे णं 
भंते ! कप्पे देवाणं पुच्छा । गोयमा | जहण्णेणं साइरेगाई दो सागरोवमाइ, 
उक्कोसेणं साइरेगाइं सत्तसागरोवमाई | वंभलोए णं AT! कप्पे देवाणं पुच्छा । 
गोयमा ! जहण्णेणं सत्तसागरोवमाइं, उक्कोसेणं दससागरोवमाइ । एवं कप्पे कप्पे 
केवइय काळं ठिई पण्णत्ता ? गोयमा ! एवं भाणियव्वं-लंतए-जहण्णेणं दससागरो- 
वमाइं, उक्कोसेणं चउद्दस सागरोवमाई | महासक्के-जहण्णेणं चउद्दस सागरोवमाई, 
उक्कोसेणं सत्तरस सागरोवमाई | सहस्सारे-जहण्णेणं सत्तरस सागरोवमाइँ, उक्कोसेणं 
अट्टारस सागरोवमाई | आणए-जहण्णेणं अट्टारस सागरोवमाइँ, उक्कोसेणं एगूण- 
बीस सागरोवमाई । पाणए-जहण्णेणं एगूणवीसं सागरोवमाई, उक्कोसेणं ate 
सागरोवमाई | आरणे-जहण्णेणं वीसं सागरोत्रमाइ, उक्कोसेणं wats सागरो- 
वमाईं | अद्चुए-जहण्णेणं एक्कवीसं सागरोवमाई, उक्कोसेणं बावीसं सागरोवमाई । 
हेट्टिमहेट्टिमगेविजविमाणेस णं भंते | देवाणं केव्यं काळं fox पण्णत्ता ? गोयमा ! 
जहण्गेणं बावीस सागरोवमाइं, उक्कोसेणं तेवीसं सागरोवमाईं । हेट्टिममज्शिमगेवि- 
जविमाणेसु ot मंते ! देवाणं० ? गोयमा ! जहण्णेणं तेवीसं सागरोवमाइ, उक्कोसेणं 
चउवीसं सागरोवमाईं | हेट्ठिमउवरिमगेविजविमाणेस णं भंते ! देवाणं० £ धोया र 
जहण्णेणं चउवीसं सागरोवमाईं, उक्कोसेणं पणवीसं सागरोवमाई iu मञ्झिमहेङटिम- 
गेवेजविमाणेसु णं भते ! देवाणं० ९ गोयमा ! जहण्णेणं पणवीसं सागरोवमाइं, 
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उक्गोसेणं छव्वीसं सागरोवमाई । मज्झिममजिझमगेवेजविमाणेस णं भंते ! देवाणं० १, 
गोयमा ! जहण्णेणं छव्वीसं सागंरोवमाई, उक्कोसेणं सत्तावीसं सागरोवमाई । 
मज्झिमउवरिमगेवेजविमाणेछु णं मंते ! देवाणं० 2 गोयसा ! जहण्णेणं सत्तावीस 
सागरोवमाई, उक्कोसेणं अट्ठावीसं सागरोवमाई | उचरिमहे ्ठिमगेविज्ञविमाणेछु ण 
अंते ! देवाणं० १ गोयमा ! जहण्णेणं अठ्ठावीस सागरोवमाई, | उक्कोसेणं एगूणतीसं 
सागरोवमाई | उवरिमिमज््िमगेविजविमाणेस णं भंते ! देवाणं० ¦ गोयमा | जह- 
ण्णेणं एगूणतीसं सागरोवमाइं, उक्कोसेणं तीसं सागरोवसाई । उवरिमउवरिमगेविज- 
विमाणेस णं भंते ! देवाणं० १ गोयमा ! जहण्णेणं तीसं सागरोवमाई, उक्कोसेणं इक 
तीस सागरोवमाई | विजयवेजयंतजयंतअपराजियविमाणेख गं मंते ! देवाणं केव- 
इयं काळं ठिई पण्णत्ता? गोयमा ! जहण्णेणं इकतीसं सागरोवमाई, उक्कोसेणं तेत्तीसं 
सागरोवमाई | सव्वट्ठसिद्धे णं भंते | महाविमाणे देवाणं Fae काल fag पण्णत्ता 1 
गोयमा ! अजहण्णमणुक्कोसेणं तेत्तीसं सागरोबमाई । सेत्तं सुभे अद्धापलिओवमे । 
त्तं अद्धापलिओवमे ॥ १४० ॥ से किं तं खेत्तपलिओवसे J खेत्तपलिओवमे दुविहे 
पण्णत्ते | तंजहा-सुहुमे य १ वावहारिए य २ । तत्थ णंजेसे सहुमे से ठ्प्पे | तत्थ 
णं जे से वावहारिए-से जहानामए पे सिया-जोयणं आयामविकखंभेणं, जोयणं 
उव्वेहेणं, त॑ तिगुणं सविसेसं परिक्खेवेणं, से णं प्ले एगाहियवेयाहियतेयाहिय 
भरिए वालग्गकोडीणं, ते णं वाळग्गा णो अग्गी डहेज्ञा जाव णो TEM हव्वमाग- 
च्छेजा, जे णं तस्स TRA आगासपएसा ae वालग्गेहिं अप्फुण्णा तओ णं समए 
समए एगमेगं आगासपएसं अवहाय जावइएणं कालेण से Te खीणे जाव fried कप 
से त॑ वावहारिए खेत्तपलिओवमे । गाहा-एएसिं Wat, कोडाकोडी भवे oi 
गुणिया । तं ववहारियस्स खेत्तसागरोवमस्स, TATA भवे परिमाणं a १॥ कळ चे 
हारिएहिं खेत्तपलिओवमसागरोवमेहिं किं पओयणं ? एएहिं वावहारिएद त्त 
वमसागरोवमेहिँ णत्थि किंचिप्पओयणं, केवलं पण्णवणा पण्णविंजई३ । Me 
खेत्तपलिओवमे । से किं तं सहुमे खेत्तपलिओवमे £ सहुमे खत्तपलिओवे-से हर क 
मए. पढे सिया-जोयणं आयामविक्खंभेण जाव तं तियुणं रे हा a 2 
से णं ow एगाहियबेयाहियतेयाहिय जाव भरिए वारम्गकोडीणं, = ae 
वालग्गे असंखिजाई खंडाई कजइ, ते णं वालग्गा दि्विओगाहणा ळी 
भागमेत्ता छहुमरस पणगजीवस्स सरीरोगाहणाओ असंखेजगुणा, ते aa 
अग्गी डहेजा जाव नो पूइत्ताए हव्वमागच्छेजा, जे णं तस्स ee या 
AE वाळग्गेहिँ अप्फुण्णा वा अणाफुण्णा वा तओ णं समए समए 
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पएसं अवहाय जावइएणं कालेणं से पछ्के खीणे जाव MT भवड सेत्तं सहुमे खेत्त- 
पलिओवसे । तत्थ णं चोयए पण्णवर्ग एवं वयासी-अत्थि णं तस्स gee आगास- 
पएसा जे णं तेहिं वालग्गेहिं अणाफुण्णा ? हंता ! अत्थि । जहा को दिद्वंतो १ से 
जहाणामए Bley सिया कोहंडाणं भरिए, तत्थ णं माउलिंगा पक्खित्ता ते वि 
माया, तत्थ णं बिका पक्खित्ता ते वि माया, तत्थ णं आमलगा पक्खित्ता ते वि 
माया, तत्थ णं वयरा पक्खित्ता ते वि माया, तत्थ णं चणगा पक्खित्ता ते वि 
माया, तत्थ णं झुण्गा पक्खित्ता ते वि माया, तत्थ णं सरिसवा पक्खित्ता ते वि 
साया, तत्थ णं गंगावाळ्या पक्खित्ता सा वि साया, एवमेव woot eat अत्थि 
णं तर्स पछरुस आगासपएसा जे णं तेहिं वालग्गेहिं अणाफुण्णा । शाहा-एएसिं 
पहाणं, कोडाकोडी भवेज दसगुणिया । तं सुहुमस्स खेत्तसागरोवमर्स, एगस्स भवे 
परिमाणं ॥ २ ॥ Wie सहुसेहिं खेत्तपलिओत्रमसागरोवमेहिं किं पओयणं ? एएहिँ 
सहुमेहिं खेत्तपलिओवमसागरोवमेहिं दिट्टिवाए दव्वा मविजंति ॥ १४१ ॥ कइविहा 
णं भंते ! दव्वा पण्णत्ता १ गोयमा ! set पण्णत्ता । तंजहा--जीवदव्वा य १ 
अजीवद्व्वा य २। अजीवदव्वा णं भंते ! कइविहा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा 
पण्णत्ता । तंजहा--ष्वीअजीवदव्या य १ अल्वीअजीवदव्वा य २। अस्वीअजीव- 
दव्वा णं भंते ! aster worm? गोयमा ! दसविहा पण्णत्ता । तंजहा-- 
धम्मत्थिकाए १ धम्मत्थिकायस्स देसा २ धम्मत्थिकायस्स पएसा ३ अधम्मत्थि- 
काए ४ अधम्मत्थिकायस्स देसा ५ अधम्मत्थिक्रायस्स पएसा ६ आगासत्यिकाए ७ 
आगासत्थिकायस्स देसा ८ आगासत्थिकायस्स पएसा ९ अद्धासमए १० । रुवी- 
अजीवद्व्वा ण॑ भंते ! कइविहा पण्णत्ता ९ गोयमा ! चडव्व्रिहा पण्णत्ता । तंजहा- 
खंधा १ खंधदेसा २ खंधपएसा ३ परमाणुपोग्गला ४। ते णं भते ! किं संखिजा 
असंखिजा अणंता ? गोयमा ! नो संखिजा, नो असंखिज्ञा, अणंता । से eT 
भंते ! एवं वुः्चइ-नो संखिजा, नो असंखिजा, अणंता ! गोयमा ! अणंता परमा- 
णुपोरगला, अणंता दुपएसिया खंधा जाव अणंता अणंतपएसिया खंधा, सै एए 
णट्टेणं गोयमा | एवं बुच्चइ-नो संखिज्ञा, नो असंखिजा, अणंता। जीवदव्वा णं मंते ! 
किं संखिजा असंखिजा अणंता ? गोयमा ! नो संखिजा, नो असंखिजा, अणंता । 
से केणट्टेणे भंते ! एवं बुचइ-नो संखिजा, नो असंखिजा, अणंता 2 गोयमा ! 
असंखिजा णेरइया, असंखिजा असुरकुमारा जाव असाखजा थणियकुमारा, असं- 
खिज्ञा पुढविकाइया जाव असंखिजा वाउकाइया, अणंता वणस्सइकाइया, अछाम 
बेइंदिया जाव असंखिजा चउरिंदिया, असंखिजा पंचिंदियतिरिक्खजोणिया, असँ- 
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खिजा मणुस्सा, असंखिजा वाणमंतरा, असंखिजा जोइसिया, असंखिजा वेमाणिया, 
अणंता सिद्धा, Sweet गोयमा ! एवं बुचइ-नो संखिज्ञा, नो असंखिजा, 
अणंता॥ १४२॥ कइविहा णं AT ! सरीरा पण्णत्ता ? गोयमा | पंच सरीरा पण्णत्ता। 
तंजहा-ओरालिए १ वेउव्विए २ आहारए रे तेयए ४ कम्मए ५ । णेरइयाणं भंते ! 
कड सरीरा पण्णत्ता ? गोयमा ! तओ सरीरा पण्णत्ता। तंजहा-वेउव्विए १ तेयए २ 
कम्मए ३ | असरकुमाराणं भते | कइ सरीरा पण्णत्ता १ गोयमा ! तओ सरीरा 
पण्णत्ता । तंजहा-वेउन्विए १ तेयए २ कम्मए ३ । एवं तिण्णि तिण्णि एए चेव 
सरीरा जाव थणियकुमाराणं भाणियव्वा । पुढविकाड्याणं भंते ! कह सरीरा 
पण्णत्ता ? गोयमा | तओ सरीरा पण्णत्ता | तंजहा-ओरालिए १ तेयए २ कम्मए ३। 
एवं आउतेउवणस्सइकाइयाण वि एए चेव तिण्णि सरीरा भाणियव्वा । वाउकाइ- 
याणं भते ! कइ सरीरा पण्णत्ता ? गोयमा ! चत्तारि सरीरा पण्णत्ता। तंजहा-ओरा- 
लिए १ वेउव्विए २ तेयए ३ कम्मए ४ । बेइंदियतेइंदियचउरिंदियाणं जहा पुढ- 
वीकाइयाणं । पंचिंदियतिरिक्खजोणियाणं जहा वाउकाइयाणं । मणुस्साण भते | कू 
सरीरा पण्णत्ता ? गोयमा ! पंच सरीरा पण्णत्ता | तंजहा-ओरालिए १ वेडब्विए २ 
आहारए ३ तेयए ४ कम्मए % । वाणमंतराणं जोइसियाणं वेमाणियाणं जहा 
णेरइयाणं । केवइया ण॑' भंते ! ओरालियसरीरा पण्णत्ता १ गोयमा दुविहा पण्णत्ता । 
तंजहा-बद्धेळ्ृया य १ मुककेक्रगा य २ । तत्थ णं जे ते वद्धेछगा ते ण असाखजा, 
असंखिज्ञाहि उस्सप्पिणीओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेत्तओ असंखेजा 
लोगा । तत्थ ण॑ जे ते मुकेछगा ते ण॑ अणंता, अणंताहिं उस्सप्पिणीओसप्मिणीहि 
अवहीरंति काळओ, खेत्तओो अणंता लोगा, दव्वओ अभवसिद्धिएहिं AIIM, 
सिद्धाणं अणंतभागो | केवइया णं भंते | वेउव्वियसरीरा पण्णत्ता ¦ गोयमा ] बिहह 
पण्णत्ता । तंजहा-वद्धेढ़गा य १ Fae य २ । तत्थ णं जे ते वडेळगा 
असंखिजा, असंखेजाहिं उस्सप्पिणिओसप्पिणीदिं अवहीरंति कालओ, खेत 
असंखिजाओ सेढीओ पयरस्स असंखेजइभागो । तत्थ ण॑ जे ते मुकेळगा ते क 
aia, अणंताहिं उस्सप्पिणिओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, सेस जहां ओरा * 
- यस्स मुक्केछगा तहा ए वि भाणियव्वा । केवड्या णं भते! आहारगसरारा pe 
गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तंजहा-वद्धेह़या य १ TRA थ RI तत्थ Ee 
axe ते णं सिय अत्थि सिय णत्थि, जइ ह एगो ee | 
तिण्णि वा, उक्कोसेणं सहस्सपुहतं | मुकेहया जहा CIA का वा, उक्कोसेणं सहस्सपुछत्त | मुकेळया जहा ओरालिया तहा भा 


१ कइविहा णं । 
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केवइया णं भंते ! तेयगसरीरा पण्णत्ता ? गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तंजहा-वद्धे- 
हया य १ BRT य २। तत्थ णं जे ते ae ते णं अणंता, अणंताहि 
उस्सप्पिणीओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेत्तओ अणंता लोगा, दव्वओ 
सिद्धि अणतगुणा, सव्वजीवाणं अणंतभागूणा । तत्थ णं जे ते मुकेळ्या ते ण॑ 
अप अणंताहिं उस्सप्पिणीओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेत्तओ अणंता 
लोगा, wast सव्वजीवेहिं अणंतगुणा, सव्वजीववग्गस्स अणंतभागो । केवड्या 
ण भते ! कम्मगसरीरा पण्णत्ता १ गोयमा | दुविहा पण्णत्ता। तंजहा-वडेळ्या य १ 
सुकेळ्या य २ । जहा तेयगसरीरा तहा कम्मगसरीरा वि भाणियव्वा । णेर्‌इयाणं 
He ! केवड्या ओरालियसरीरा पण्णत्ता १. गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तंजहा-बद्धे- 
छ्या य १ सुक्रेळ्या य २। तत्थ ण॑ जे ते वडेळ्या ते णं णत्थि। तत्यणं जे 
ते सुकेळ्या ते जहा ओहिया ओरालियसरीरा तहा भाणियव्वा । णेरइयाणं भंते ! 
केवइया वेउव्वियसरीरा worm ? गोयसा ! दुविहा पण्णत्ता । तंजहा-वद्धेक्या य १ 
SH य २। तत्थ णं जे ते वडधेळ्या ते णं असंखिजा, असंखिजाहिं उस्स- 
प्पिणीओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेत्तओं असंखेजाओ सेढीओ पयरस्स 
असंखिजइभागो, तासि णं सेढीणं विक्खंभस्‌ई अंगुलपढमवग्गसूलं विइयवग्गमूल- 
TSU, अहवा णं अंगुळविइयवम्गमूलघणपमाणमेत्ताओ सेढीओ । तत्थ णं जे ते 
मुकेळ्या ते णं जहा ओहिया ओरालियसरीरा तहा भाणियव्वा । णेरइयाणं भंते ! 
केवइया आहारगसरीरा पण्णत्ता ९ गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तंजहा-वद्धेक्लया 
य १ मुकेळ्या य २ । तत्थ णं जे ते sea ते णं णत्थि । तत्थ णं जे ते मुक्के- 
छया ते जहा ओहिया तहा भाणियव्वा । तेयगकम्मगसरीरा जहा एएसिं चेव 
वेउब्वियसरीरा तहा भाणियव्वा । असुरकुमाराणं HT! Haga ओरालियसरीरा 
पण्णत्ता ? गोयमा ! जहा णेरइयाणं ओरालियसरीरा तहा भाणियब्वा । असुर- 
कुमाराणं aa! केवइया वेउव्वियसरीरा पण्णत्ता ९ गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता | 
तंजहा-बड्ेक्या य १ मुकेळ्या य २ । तत्थ णं जे ते वडेळ्या ते णं असंखिजा, 
असंखिजाहिं उस्सप्पिणीओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेत्तओं असंखेजाओ 
सेढीओ पयरस्स असंखिजइभागो, तासि णं सेढीणं विक्खंमसूई अंगुलपढमबग्गमूलस्स 
असंखिजइभागो | मुकेछया जहा ओहिया ओरालियसरीरा । अइरङुमाराणं भंते ! 
केवड्या आहारगसरीरा पण्णत्ता ९ गोयमा | दुविहा पण्णत्ता | तंजहा-बद्धेक्या य १ 
केया य २। जहा एएसिं चेव ओरालियसरीरा तहा भाणियव्वा । तेयगकम्म- 
गसरीरा जहा एएसिं चेव वेडन्वियसरीरा तहा भाणियव्वा | जहा अडरकुमाराण 
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तहा जाव थणियकुमाराणं ताव भाणियव्वा । पुढविकाइयाणं भते ! केवड्या ओरा- 
ल्यिसरीरा पण्णत्ता ९ गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता । तंजहा-वद्धेक््या य १ ahem 
य २ । एवं जहा ओहिया ओराल्यिसरीरा तहा भाणियव्वा । पुढविकाइयाणं भते | 
केवड्या वेउव्वियसरीरा पण्णत्ता ९ गोयमा ! डुविहा पण्णत्ता। तंजहा-बद्धेह़या य १ 
मुकेळ्या य २। तत्थ णं जे ते वद्धेह़या ते णे णत्थि । सुक्केह्या जहा ओहियाणं 
ओरालियसरीरा तहा भाणियव्वा । आहारगसरीरा वि एवं चेव भाणियव्वा । तेयग- 
कम्मसरीरा जहा एएसिं चेव ओरालियसरीरा तहा भाणियव्वा । जहा पुढविकाइयाणं 
एवं आउकाइयाणं तेउकाइयाण य सव्वसरीरा भाणियव्वा । वाउकाइयाणं मंते | 
Faz ओरालियसरीरा पण्णत्ता ९ गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता। तंजहा--वद्धक्वया 
य १ मुकेळ्या य २। जहा पुढबिकाइयाणं ओरालियसरीरा तहा भाणियव्वा । वाउ- 
काइयाणं ° केवइया वेडब्वियसरीरा पण्णत्ता ? गोयमा ! sleet पण्णत्ता । तंजहा- 
बद्धेह़ागा १ gee य २ | तत्थणं जेते aga ते णं असंखिजा 
समए समए अवहीरमाणा खेत्तपलिओवमस्स असंखिज्जइभागमेत्तेणं कालेणं अव- 
हीरंति, नो चेव णं अवहिया सिया । gee वेडब्वियसरीरा आहारगसरीरा 
जहा पुढविक्राइथाणं तहा भाणियव्वा । तेयगकम्मसरीरा जहा पुढविक्राइयाणं 
तहा भाणियब्वा । वणस्सइकाइयाणं ओरालियवेउन्वियआह्दारगसरीरा जहा 
पुढबिकाइयाणं तहा भाणियव्वा । वणस्सइक्राइयाणं संते ! agar तेयगसरीरा 
पण्णत्ता ९ गोयमा दुविहा पण्णत्ता | जहा ओहिया तेयगकम्मसरीरा तहा वणस्सई 
याण बि तेयगकरम्मगसरीरा भाणियब्वा । बेइंदियाणं Ha ! केवड्या ओरा- 
लियसरीरा पण्णत्ता ९ गोयमा ! seer पण्णत्ता । तंजहा--वद्धेछया थ १ 
मुकेळ्या य २। तत्थ णं जे ते वडेळ्या ते णं असंखिजा, असंखिजाहिँ उस्सप्पिणी- 
ओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेत्तओ असंखेजाओ सेढीओ पयरस्स HAAS 
भागो, तासि of सेढीणं विक्खंभस्‌ई असंखेजाओ जोयणकोडाकोडीओ, असंखिजाई 
सेढिवग्गमूलाई, बेइंदियाणं ओरालियबद्धेछ॒एहिं पयरं अवहारइ असंखिजार्द 
उस्सप्पिणीओसप्मिणीहिँ कालओ, खेत्तओ अंगुळपयरस्स आवलियाए असंखिजई 
भागपडिभागेणं । get जहा ओहिया ओरालियसरीरा तहा भाणियव्वा | 
वेउव्वियआहारगसरीरा वद्धेहया नत्थि । । मुकेळया जहा ओहिया ओरालियसरीरा 
तहा भाणियव्वा । तेयगकम्मगसरीरा जहा एएसिं चेव ओरालियसरीरा तहा 
भाणियव्वा । जहा बेईंदियाणं तहा तेईदियचउरिंदियाण वि भागियन्वा । 
पार्बिदियतिरिक्खजोणियाण वि ओरालियसरीरा एवं चेव भाणियन्वा | ¶ 
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रिक्खजोणियाणं भते | केवइया वेउव्वियसरीरा पण्णत्ता १ गोयमा ! दुबिहा पण्णत्ता। 
eae य † सुकेळ्या य २। तत्थ णं जे ते वद्धेहया ते णं असंखिजा, 
असंखिजाहिं उस्सप्पिणीओसप्पिणीहिं अवहीरंति gest, खेत्तओं असंखेजाओं 
सेढीओ पयरस्त असंखिजइभागो, तासि ण॑ सेढीणं विक्खंभस्‌ई अंगुलपढमवग्ग- 
मूलस्स असंखिजइभागो । Bema जहा ओहिया ओरालिया तहा भाणियव्वा । 
आहारयसरीरा जहा वेइंदियाणं तेयगकम्मसरीरा जहा ओरालिया । मणुस्साणं AT ! 
केवड्या ओरालियसरीरा पण्णत्ता १ गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता। तंजहा-वडेळ्या य १ 
सुकेळ्या य २ । तत्थ णं जे ते aaa ते णं सिय संखिजा सिय असंखिजा, 
जहण्णपए TES, संखिज्ञाओ कोडाक्रोडीओ, wordt sone तिजमलपयस्स 
waht चडजमळपयस्स हेट्टा, अहव णं छट्टो वग्गो पंचमवर्गपडुप्पण्णो, अहव णे 
छण्णडइछेयणगदाइरासी, THAW Adee, असंखेजाहिं उस्सप्पिणीओसप्पि- 
णीहिं अवहीरंति कालओ, खेत्तओ उक्कोसपए ल्वपकिखित्तेहिं मणुस्सेहिं सेढी अवहीरइ 
काळओ असंखिजाहिं उस्सप्पिणीओसप्पिणीहिं, खेत्तओ अंगुलपढमवग्गमूले तइय- 
वग्गमूळपडुप्पण्णं | मुक्केक्या जहा ओह्या ओराळिया तहा भाणियव्वा | मणुस्साणं 
Wa ! केव्या वेउ व्वरियसरीरा पण्णत्ता १ गोयसा ! दुविहा पण्णत्ता । तंजहा-वदेक्या 
य १ सुकेळ्या य २। तत्थ णं जे ते see ते णं Sas, समए समए अव- 
हीरमाणा अत्रहीरमाणा संखेजेणं कालेणं अवहीरंति, नो चेव णं अवहिया सिया । 
मुकेळ्या जहा ओहिया ओरालियाणं सुकेळछया तहा भाणियव्वा । मणुस्साणं भते ! 
केवइया आहारगसरीरा पण्णत्ता ९ गोयमा | दुबिहा पण्णत्ता । तंजहा-वद्धेळ्या य १ 
gee य २ । तत्थ णं जे ते वडेळया ते णं सिय अत्थि सिय णत्थि, जइ अस्थि 
जहण्णेणं एक्को वा दो वा तिण्णि वा, उक्कोसेणं सहस्सपुहत्तं | Fae जहा ओहिया 
ओरालिया तहा भाणियव्वा । तेयगकम्मगसरीरा जहा एएसिं चेव ओरालिया तहा 
भाणियव्या । वाणमंतराणं ओरालियसरीरा जहा णेर्‌इयाणं । वाणमंतराणं भंते ! 
केवड्या वेउब्वियसरीरा पण्णत्ता १ गोयमा ! दुविहा पण्णत्ता। तंजहा-बडेळ्या य १ 
सुकेका य २। तत्थ णं जे ते ase ते णं असंखेजा, असंखेजाहिं उस्सप्पिणी- 
ओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, खेत्तओ असंखिजाओ सेढीओ पयरस्स असं- 
खेजइभागो, तासि णं सेढीणं बिक्खंभसूई संखेजजोयणसयवग्गपलिमागो पयरस्स । 
मुक्केह्या जहा ओहिया ओरालिया तहा भाणियव्वा । आहारयसरीरा इविहा वि 
जहा अडरकुमाराणं तहा भाणियव्वा । वाणमतराण भत ! केवड्या bb aie 
पण्णत्ता 2 गोयमा | जहा एएसिं चेव वेउव्वियसरीरा तहा तेयगकम्मसरारा भाणि- 
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यव्वा । जोइसियाणं भंते ! केवश्या वेउव्वियसरीरा wore 2 गोयमा | दिहा 
पण्णत्ता। तंजहा-वद्धेक्रणा य १ सुकेछगा य २ । तत्थ णं जे ते ase जाव तासि 
णं सेढीणं विक्खंभसूई, बेछप्पण्णंगुलसयवग्गपलिभागो पयरस्स । They जहा 
ओहिया ओरालिया तहा भाणियव्वा । आहारयसरीरा जहा णेरइयाएं तहा 
भाणियब्वा । तेयगकम्मगसरीरा जहा एएसिं चेव वेउब्विया तहा भाणियन्बा | 
वेमाणियाणं भंते | केवइया ओरालियसरीरा पण्णत्ता ? गोयमा ! जहा णेर्‌इयाणं 
तहा भाणियव्बा । वेमाणियाणं भते | केवइया वेउव्वियसरीरा पण्णत्ता ९ गोयमा | 
दुविहा wom । तंजहा-बद्धेळ्या य १ सुकेळ्या य २ । तत्थ णं जे ते वद्धेक्या 
ते णं असंखिजा, असंखिजाहिँ उस्सप्पिणीओसप्पिणीहिं अवहीरंति कालओ, 
Saal असंखिजाओ सेढीओ पयरस्स असंखेज्ञइभागो, तासि णं सेढीणं विक्खंभ- 
सूड अंगुलबीयवग्गमूलं तझ्यवग्गमूलपड़प्पण्णं, अहव णं अंगुलतइयवस्गसूलघण- 
पमाणमेत्ताओ सेढीओ । मुकेळ्या जहा ओहिया ओरालिया तहा भाणियव्वा। 
आहारगसरीरा जहा णेर्‌इयाणं । तेयगकम्मगसरीरा जहा एएसिं चेव वेउव्वियसरीरा 
तहा भाणियब्वा । सेत्तं सहुमे खेत्तपलिओवमे । सेत्तं खेत्तपलिओवमे । सेत्तं पलि 
ओवमे । सेत्तं विभागनिप्फण्णे । सेत्तं काळप्पमाणे ॥ १४३ ॥ से किं तं भावप्पमाणे १ 
भावप्पमाणे ARE पण्णत्ते । तंजहा-गुणप्पमाणे १ नयप्पमाणे २ संखप्पमाणे ३ 
॥ १४४ ॥ से किं तं गुणप्पमाणे ? गुणप्पमाणे दुविहे पण्णत्ते । तंजहा-जीवगुणप्पमाणं १ 
अजीवगुणप्पमाणे य २। से किं त॑ अजीवगुणप्पमाणे ९ अजीवणुणप्पमाणे Fase 
पण्णत्ते। तंजहा-वण्णगुणप्पमाणे १ गंधगुणप्पमाणे २ रसयुणप्पमाणे ३ फासयुणप्प- 
. माणे ४ संठाणमुणप्पमाणे ५ । से किं त॑ वण्णगुणप्पमाणे 2 वण्णगुणप्पमाणे पचाव 
पण्णत्ते । तंजहा-कालवण्णगुणप्पमाणे १ जाव सुक्किक्रवण्णगुणप्पमाणे ७ । से 
बण्णगुणप्पमाणे । से किं तं गंधगुणप्पमाणे ? गंधगुणप्पमाणे दुविहे पण्णत्ते | तजहा- 
सुरभिगंधगुणप्पमाणे १ दुरभिगंधगुणप्पमाणे २ । सेत्तं गंधगुणप्पमाणे । से कि त 
रसशुणप्पमाणे १ रसगुणप्पमाणे पंचविहे पण्णत्ते । तंजहा-तित्तरसगुणप्पमाणें १ जाव 
महुररसगुणप्पमाणे ५ ।सेत्तं रसगुणप्पमाणे । से किं तं फासयुणप्पमाणे १ HAT 
माणे अट्टविहे पण्णत्ते। तंजहा-करक्खडफासगुणप्पमाणे १ जाव लळक्ख़फासगुणप्पमाणं 
८ । सेत्तं फासगुणप्पमाणे । से किं त॑ संठाणगुणप्पमाणे १ संठाणगुणप्पमाणे FANE 
पण्णत्ते | तंजहा-परिमंडलसंठाणगुणप्पमाणे १ वद्च्संठाणयुणप्पमाणे २ तंससंठाणगुण- 
प्पमाणे ३ चउरंससंठाणगुणप्पमाणे ४ आययसंठाणगुणप्पमाणे ५ । सत्त हम 
प्पमाणे । सेत्तं अजीवयुणप्पमाणे । से किं तं जीवगुणप्पमाणे १ जीवयुणप्पमाणे ति 
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पण्णतते। तंजहा-णाणगुणप्पमाणे १ दंसणगुणप्पमाणे २ च रित्तगुणप्पमाणे ३ । से किंतं 
णाणणुणप्पमाणे £ णाणगुणप्पमाणे चडव्विहे पण्णत्ते। तंजहा-पचक्खे १ अणुमाणे २ 
ओवम्मे रे आगमे ४ । से किं त॑ पञ्चके १ पच्चक्खे दुविहे पण्णत्ते । तंजहा-इंदिय- 
पक्से य १ णोइंदियपचक्खे य २ । से किं त॑ इंदियपचक्खे १ इंदियपचक्ले पंचविहे 
Wort । तंजहा-सोइंदियपच्चक्खे १ चकखुरिंदियपत्वक्खे २ घार्णिदियपत्चक्खे ३ 
जिब्भिदियपचक्खे ४ फासिंदियपचकखे ५ । सेत्तं इंदियपचक्खे । से किं त॑ णोइ- 
दियपचकखे ? णोइंदियप्चकखे तिविहे पण्णत्ते । तंजहा-ओहिणाणपच्चक्खे १ मण- 
पजवणाणपच्चक्खे २ केतळणाणपचचक्खे २ । सेत्तं Rasa सेत्त पच्चक्खे । 
से किं तं अणुमाणे १ अणुमाणे तिविहे पण्णत्ते । तंजहा-पुव्ववं १ सेसवं २ दिद्व- 
साहम्मवं ३। से किं तं पुव्ववं १ पुव्ववं-गाहा-माया gd जहा नट्टं, जुवाणं 
पुणरागयं । काइ पत्नभिजाणेजा, पुव्वलिंगेण केणइ ॥ १॥ तंजहा-खएण वा, 
वण्णेण वा, लंछणेण वा, AAT वा, तिलएण वा । सेत्तं पुव्ववं । से किं तं सेसवं ? 
Bad पंचविहं word । तंजहा-कज्जेणं १ कारणेणं २ गुणेणं ३ अवयवेणं ४ आस- 
एणं ५। से किं तं कजेणं ? कजेणं-संखं सद्देणं, A ताडिएणं, वसभं डक्गिएणं, 
मोरे किंकाइएणं, हयं हेसिएणं, गयं गुळगुळाइएणं, रहं घणघणाइएणं । सेत्तं कणं । 
से किं त॑ कारणेणं 2 क्ारणेणं-तंतवो पडस्स कारणं, ण पडो तंतुकारणं; वीरणा 
कडस्स कारणं, ण कडो वीरणाकारणं; मिप्पिडो घडस्स कारणं, ण घडो मिप्मिड- 
कारणं । सेत्तं कारणेणं । से किं तं गुणेणं ? गुणेणं-सुवण्णं निक्रसेणं, पुप्फं गंघेणं, 
लवणं रसेणं, घर्य आसायएणं, वत्थं फासेणं । सेत्तं TAT । से किं तं अवयवेणं a 
अवयवेणं-महिसं सिंगेणं, gas सिहाएणं, हत्थि विसाणेणं, वराहं दाढाए, ait 
पिच्छेणं, आसं खुरेणं, ard नहेणं, चमरिं वालग्गेणं, वाणरं लंगूळेणं, डुपयं मणुस्साइ, 
चउप्पयं गव[या]माइ, वहुपयं गोमियाइ, सीहं केसरेणं, वसह ककुेणं, महिं 
वल्यवाहाए, गाहा-परियरवंघेण भडं, जाणिजा महिलियं निवसणेणं । सित्येण 
दोणपागं, कविं च एक्काए गाहाए ॥ २ ॥ सेत्तं अवयवेणं से किं तं आसएगं a 
आसएणं-अग्गि धूमेणं, सलिलं बलागेणं, वुद्धिं अब्भविगारेणं, कुलपुत्तं सीलसमाया- 
रेणं । सेत्तं आसएणं । सेत्तं सेसवं । से किं तं दिद्ठसाहम्मव ? दिट्ठसाहम्मवं sie 
पण्णत्तं । तंजहा-सामण्णदिट्टं च १ बिसेसदिट्टं च २। से किं तं सामण्णदिट्ठ ¦ 
सामण्णदिट्टं-जहा एगो पुरिसो तहा बहवे पुरिसा, जहा वहवे पुरिसा तहा एगो 
पुरिसो; जहा एगो करिसावणो तहा बहवे करिसावणा, जहा वहवे करिसावणा तहा 


१ द॑तेणं ति अठ्ठो । 
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एगो करिसावणो। सेत्तं सामण्णदिट्टं । से किं तं विसेसदिट्टं ? विसेसदिट्ट-से जहाणामए 
केइ पुरिसे कंचि पुरिसं वहूणं पुरिसाणं मज्झे पुन्वदिट्टं प्चमिजाणेजा-'अयं से. 
पुरिसे”, ag करिसावणाणं aca पुन्वदिट्ठं करिसावणं पच्चभिजाणेजा-अय् से 
करिसावणे? । तस्स समासओ तिविहं गहणं भवइ, तंजहा-अतीयकालगहणं १ 
पडुप्पण्णक्रालगहणं २ अणागयकालगहणं ३ । से किं तं अतीयकालगहृणं ? 
अतीयकालगहणं-उत्तणाणि वणाणि निप्फण्णसस्सं वा मेइणिं पुण्णाणि य कुंड. 
सरणईदीहियातडागाई पासित्ता तेणं साहिजइ जहा-सुवुट्ठी आसी । सेत्तं अतीय- 
काळगहणं । से किं त॑ पडुप्पण्णकाळगहणं १ पडुप्पण्णक्रालगहणं-साहुं गोयरग्गगयं 
विच्छिड्टियपडरभत्तपाणं पासित्ता तेणं साहिजइ जहा-सुभिक्खे azz) सेत 
पडुप्पण्णक्रालगहणं । से किं तं अणागयकालगहणं ? अणागयकालगहणं-अन्भर्स 
निम्मलत्तं, कसिणा थ गिरी सविजुया मेहा । थणियं वाउव्भामो, संज्ञा त्ता 
पणि(ट्वा)द्धा य ॥ ३ ॥ वारुणं वा महिँदं वा अण्णयरं वा पसत्थे उप्पायं पासित्ता 
तेणं साहिजइ जद्दा-सुबुट्टी भविस्सइ । सेत्तं अणागयकालगहणं । एएसिं चेव 
विवजासे तिविहं गहणं wag, तंजहा-अतीयक्रालगहणं १ पडुप्पण्णकालगहणं २ 
अणागयकाळगहणं ३ । से किं तं अतीयक्राळगहणं १ २नित्तिणाईं वणाई अनिप्फण्णसरसँ 
वा मेइणिं सुक्काणि य कुंडसरणईदीहियातडागाइ पासित्ता तेणं साहिजइ जहा-कुखुट्टी 
आसी | सेत्तं अतीयक्रालगहणं । से किं तं पड॒प्पण्णकालगहणं 2 पडुप्पण्णकालगहण- 
साहं गोयरग्गगर्य भिक्खं अलभमाणं पासित्ता तेणं साहिजइ जहा-डुव्मिक्खे 
वक । सेत्ते पडुप्पण्णकालगहणं । से किं तं अणागयकालगहणं १ अणागयकालगहणं- 
गाहा-धूमार्यते दिसाओ, संविय-मेइणी अपडिबद्धा । वाया णेरइया खु, 
कुवुद्धिमेवं निवेयेति ॥ ४ ॥ अग्गेयं वा वायव्वं वा अण्णयरं वा अप्पसत्थ उपमा, 
पासित्ता तेणं साहिजाइ जहा-कुवुट्टी भविस्सइ । सेत्ते अणागयकालगहण | सत्त 
tate । सेत दिठ्ठसादम्मवं । सेतत अशुमाणे । से किं त॑ ओवम्मे १ ओवम्मे 
दुविहे पण्णत्ते । तंजहा-साहम्मोवणीए १ वेहम्मोवणीए य २ । से किं ते साहम्मो- 
वणीए ? साहम्मोवणीए तिविहे पण्णत्ते। तंजहा-किंचिसाहम्मोवणीए १ पायसाहम्मो- 
वणीए २ सव्वसाहम्मोवणीए ३। से किं त॑ किंचिसाहम्मोवणीए १ किंचिसाहम्मो- 
वणीए-जहा मंदरो तहा सरिसवो, जहा सरिसवो तहा मंदरो; जहां age तहा 
गोप्पयं, जहा Wey तहा समुद्दे; जहा आइचो तहा खज्जोओ, हर खजोओ 
तहा आइच्चो; जहा चेदो तहा कुमुदो, जहा कुसुदो तहा चंदो । ST किंचि ba 
वणीए । से किं तं पायसाहम्मोवणीए १ पायसाहम्मोवणीए-जहा गो तहा ग 
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जहा गवओ तहा गो ।सेत्त पायसाहम्मोवणीए । से किं तं सव्वसाहम्मोवणीए ? 
सब्बसाहम्मे ओवम्मे Us, तहावि तेणेव तस्स ओवम्म॑ कीरइ, जहा-अरिहंतेहिं 
अरिहंतसरिसं कयं, चक्कवद्टिणा चक्कवड्टिसरिसं कयं, वलदेवेण वलदेवसरिसँ कयं 
वासुदेवेण वासुदेवसरिसं कयं, साहणा साहुसरिसं कयं । सेत्तं सव्वसाहम्मे । VA 
साहम्सोवणीए । से करिं त॑ वेहम्मोवणीए ? वेहम्मोबणीए तिविहे word । तंजहा- 
किंचिवेहम्मे १ पायवेहम्मे २ सव्ववेहम्मे ३ । से किं तं किंचिवेहम्मे १ किंचिवेहम्मे- 
जहा सामलेरो न तहा वाहुळेरो, जहा वाहुळेरो न तहा सामलेरों । सेत्ते किंचिवेहम्मे । 
से कि त॑ पायवेहम्मे ? पायवेहम्मे-जहा वायसो न तहा पायसो, जहा पायसो न 
तहा वावरलो । सेत्तं पायवेहम्मे । से किं तं सब्ववेहम्मे ? सव्ववेहम्मे आवम्म 
णत्थि, तहावि तेणेव तस्त Hard कीर्‌इ, जहा णीएणं णीयसारेसं कथ, दासण 
काकेणं काकसरिसं कयं, सांगणं साणसरिसँ करयं, पाणेण पाणसारंस 
मे । सेत्तं वेहम्मोवणीए । सेत्तं ओवम्मे । से किं त आगभे ? 
ठंजहा-लोइए य १ लोउत्तरिएय २। से किं ते लोइए ? लोए जं 
गाणिएहिं मिच्छादिद्विएहिं सच्छेदवुद्धिमइविगप्पिय, तजद्वा-भारट, VAT 
चत्तारि वेया संगोवंगा । सेचे लोडए आगमे । से कि ते ठोडत्तरिए : डरोउत्तरिए- 
अरिहंतेहिं भगवंतेहिं उप्पण्णणाणदंसणबरेहि तीयपञ्चुण्पण्णमणागयजाणणा 
सब्वण्णहिं सव्वदरिसीहिं पणीय दुबालसग आंणपिडग 
तंजहा-आयारो जाव दिट्रिवाओ । अहवा आगम तिति पण्णत्त। ॥ जहा-गुत्तांगसे १ 
weit २ तदभयानमे २ । अहवा आगमे तिविह्ठे पण्णत्त। att ote १ 
र वरंपरागमे ३ । तित्थगराणं अत्यस्स अत्तागग; गणदराण UI 
अत्यस्स अणंतरागमे; गणद्वरसीसाणं खत्तररा अर्ण रामे, अर्थ 
$ परं ae वि अत्यस्स चिं णो अतागग, णो अणनरागमे 
ने लोग्तारण । से आगमे । सेतत णाणगुणप्पताण । मेहि न दरण 
Sa SAE पण्णाते SIA ea ie 


=e Sonor 
तिहुकवाहबनाह: 


गुणप्पमाणे £ SAT 


aaa २ ओदिदंसगगुणप्पमाण ERE; GLIA ४ || 


जं 
टी = 


asain seagate वडपडकडरदारएड दव्येछु, अचक्डदतण AY 
Ben" खुद < 


ओढिदंसणं Heats सब्चहविदव्येछु न पुण सब्यपकर्चड 


या बलदसर्ण करेवळदसणिस्त दस सब्बदब्वेस AGATE, श्र A दयंणडुणप्यबाण । 

ले हसणं BAGS rat qo Coke a 42 Te Bae 41% Gi uri 

q ee चरित्तगुणप्पनाण र तम र a Apa a प्रचावहे TT > नजतळा-यायाउय- 

~ किं 3 a यि तगगप्यर Tayo eA Ot ae. Te | तजहा z 
ट्ट C 4 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust aa, °” Delhi and eGangotri 
सुत्ताग [ अणुनोगदारसुतत 
प्पमाणे ३ सहुससंपरायचरित्तगुणप्पमाणे ४ अहक्खायचरित्तगुणप्पमाणे ७1 
सामाइयचरित्तगुणप्पमाणे SS पण्णत्ते । तंजहा-इत्तरिए य १ आवकहिए य २। 
छेओवट्टावणचरित्तगुणप्पमाणे डुविहे पण्णत्ते | तंजहा-साइयारे य १ निरइयारे य॒ 
२ । परिहारविणुद्वियचरित्तगुणप्पमाणे दुविहे पण्णत्ते । तंजहा-णिव्विसमाणए य १ 
णिव्विठ्ठकाइए य २ । सुहुमसंपरायचरित्तगुणप्पसाणे दुविहे पण्णत्ते तंजहा-संकिलि- 
स्समाणए य १ विसुज्ञसाणए य २ | अहवा सुहुमसंपरायचरित्तगुणप्पमाणे दविहे 
पण्णत्ते । तंजहा-पडिवाई य १ अपडिवाई य २ । अहक्खायच रित्तगुणप्पसाणे 
दुविहे पण्णत्ते । तंजहा-पडिवाई य १ अपडिवाई थ २ । अहवा अहकखायचरित्त- 
गुणप्पमाणे दुविहे पण्णत्ते । तंजहा-छउसत्थिए य १ केवलिए य २ । सेत्तं चरित्त- 
गुणप्पमाणे । सेत्तं जीवगुणप्पमाणे । सेत्तं गुणप्पसाणे ॥ १४५ ॥ से किं तं नयप्प- 
माणे ? नयप्पमाणे तिविहे पण्णत्त। तंजहा-पत्थगदिद्टंतेणं १ वसहिदिद्वंतेणं २ 
पएसदिट्टंतेणं ३ । से किं तं पत्थगदिट्टंतेणं 2 पत्थगदिट्टंतेणं-से जहाणामए केइ 
पुरिसे RE गहाय अडविसमहुत्तो गच्छेज्ञा, तं पासित्ता केइ वएज्ञा-“कहिँ भवं 
गच्छसि १” अविसुद्धो णेगमो भणइ-“पत्थगस्स गच्छामि”? । तं च केइ छिंदमाणं 
पासित्ता वएजा-“किं भवं छिंदसि 2” विसुद्धो णेगमो भणइ-“पत्थयं छिंदामि” 
तं च केइ तच्छमाणं पासित्ता वएज्ञा-“किं भवं तच्छसि १” विसुद्धतराओ णेगमो 
भणइ-“पत्थग्रं तच्छामि” । तं च केइ उक्कीरमाणं पासित्ता वएजा-“किं भवं 
उक्कीरसि १” विसुद्धतराओ णेगमो भणइ-“पत्थयं उक्कीरामि” । तं च केइ विलि- 
हमाणं पासित्ता वएजा-“किं भवं विलिहसि ?” विसुद्धतराओ णेगमो भणइ-“ पत्थ 
बिलिहामि” । एवं विसुद्धतरस्स णेगमरस नामाउडिओ पत्थओ | एवमेव ववहा- 
wa वि । संगहरुस चिग्रमियमेजसमारुढे पत्थओ । उजसुयस्स पत्थओ वि 
पत्थओ, मेज पि पत्थओ । तिण्हं सहनयाणं पत्ययस्स अत्थाहिगारजाणओ जरस 
वा वसेणं पत्थओ निप्फजइ । सेत्तं पत्थयदिट्टुंतेणं । से किं तं वसहिदिठ्ठतेण £ 
वसहिदिट्टंतेणं-से जहानामए केइ पुरिसे कंचि पुरिसं वएजा-“काहिँ भव वसास 2 
तं अविसुद्धो णेगमो भमणइ-“लोगे वसामि” । “लोगे तिविहे पण्णत्ते तंजहा-उड्डलोए 
[लोए २ तिरियलोए ३ तेछु सब्वेसु भवं बससि १” विसुद्धो णेगमो भणई- 
““तिरियलोए वसामि” । “तिरियलोए जंबुद्दीवाइया सयंभूरमणपजवसाणा ae 
fast दीवससुद्दा पण्णत्ता तेसु सब्वेसु भवं वससि 2” ag द्वतराओ णेगमो भणई- 
““जंबुद्दीवे वसामि” । “जंबुद्दीवे दस-खेत्ता पण्णत्ता तंजहा-भरहें १ We : 
हेमवए ३ एरण्णवए ४ हरिवस्से ५ रम्मगवस्से ६ देवकुरू ७ उत्तरकुरू ८ उल 
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, ११७१ 
विदेहे ५ अवरविदेहे १० तेखु ede भवं वससि १” विसुद्धतराओ णेगमो भणइ- 
“भरहे वासे वसामि” । “भरहे वासे दुविहे पण्णत्ते तंजहा-दाहिणदुभरहे १ 
उत्तरङुभरहे य २ तेस सब्वे(दो)छ भवं वसति १” विसुद्धतराओ णेगमो भणइ- 
““दाहिणदुभरहे वसामि” । “दाहिणदुभरहे अणेगाई गामागरणगरखेडकव्वड- 
मडंवदोणसुहपद्रणासमसंवाहसण्णिवेसाई, तेसु सब्वेसु भवं वससि १” विसुद्धतराओ 
णेगमो भणइ-“पाडलिपृत्ते वसासि” । “पाडलिपुत्ते अणेगाइं fee, तेसु सब्बेछ 
भवं वससि ?” विसुद्धतराओ णेंगमो भणइ-“देवदत्तस्स घरे वसासि” । “देवद्‌- 
त्तस्स घरे अणेगा HSM, तेसु सव्वेसु भवं वससि ?” विसुद्धतराओ णेगमो भणइ- 
“गव्भघरे वसामि”? | एवं विसुद्धस्स णेगमस्स वसमाणों । एवमेव ववहारस्स वि। 
संगहस्स AAAS! वसइ | उजसुयस्स Vig आगासपएसेसु ओगाढो तेसु 
| तिण्हं सहणयाणं आयभावे Fas । सेत्तं वसहिदिद्वंतेण । से कित पएसाद- 
छंतेणं ? पएसदिद्वंतेणं-गेगमो भणइ-“छण्हं पएसो, तंजहा-धम्मपएसो, अधम्म- 
एसो, आगासपएसो, जीवपएसो, खंधपएसो देसपएसो” | एवं वयत णेगर्म संगहां 
सणइ-“जं भणसि-छण्हं पएसो तं न मवइ” । “कम्हा १” “जम्हा जो देसपएसो सी 
तस्सेव दव्वस्स” | “जहा को दिट्टंतो /” “दासंण मे खरा कीओ, दासो वि में खरा 
वि में तं मा भणाहि-छण्हं पएसो, भणाहि पंचण्हं पएसो, तंजहा-धम्मपएसा 
अधम्मपएसो, आगासपएसो, जीवपएसां खंघपएसो” । एवं वयंतं संगह ववहार 
भणइ-“ज भणसि-पंचण्हं पएसो त न भव्‌ “कम्हा १” “जइ जहा FAV 
गोट्टियाणं पुरिसाणं केइ दव्वजाए सामण्णे भवइ, तंजहा-हिरण्गं वा सुवण्णे वा धणे 
बा थण्णे वा, त॑ न ते जुत्तं वु जहा पचण्ह पएसो, तं सा भणाहि-पंचण्हं पएसो 
भणाहि-पंचविहो पएसो तंजहा-धम्मपएसो, अधम्मपएसो आगासपएसो, जीवंप- 
एसो, खंधपएसो”। एवं Hid ववहदारं SYS भणइ-“जं भणसि-पंचविहो पएसो 
तं न भवइ” । “Carer?” “जइ ते पंचविहां पएसो, एवं ते Geet पएसो पचः 
विहो, एवं ते पणवीसइविहो पएसो भवइ, त॑ मा भणाहि-पंचविहो पएसो, AME 
भइयनव्वो पएसो-सिय धम्मपएसो, सिय अधम्मपएसो, सिय आगासपएसो 
जीवपएसो, सिय खघपएसो”। एवं वरतं SAGA AAR EAA भणइ-" ज॑ भणास- 
भइयन्वो पएसो तं न भवइ” | ` कम्हा १ “जइ भइयव्वों पएसो एवं ते धम्मपएसो 
बि-सिय धम्मपएसो सिय अधम्मपएस पो सिय आगासपएसो सिय जीवपएसो सिय 
'बंघपएसो अधम्मपएसो वि सिय घम्मपएसो जाव सिय खधपएसां जीवपएसो वि 
सिय धम्मपएसो जाव सिय खंघपएसो, खंघपएसो वि सिय घम्मपएसो जाव सिय 
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खंधपएसो, एवं ते अणवत्था भविस्सइ, तं सा भणाहि-भइयव्वो पएसो, भणाहि- 
धम्मे पएसे से पएसे धम्मे, अहम्मे पएसे से पएसे अहम्मे, आगासे पएसे से a 
आगासे, जीवे पएसे से पएसे नोजीवे, खंघे पएसे से पएसे नोखंधे” । एवं aig 
सहनयं समभिरूढो भणइ-“जं भणसि-धम्मपएसे से पएसे धम्मे जाव जीवे पएसे से 
पएसे नोजीवे ST पएसे से पएसे AAA तं न अवइ” । “कम्हा १” “हत्ये ay 
दो समासा भवंति, तंजहा-तप्पुरिसे य १ कम्मधारए य २। तं ण णजइ कयरेणं 
समासेणं भणसि १ किं तप्पुरिसेणं, किं कम्सवारएणं ? जइ तप्पुरिसेणं भणसि तो मा 
एवं भणाहि, अह कम्मधारएणं भणसि तो विसेसओ भणाहि-धम्मे य से पएसे य से 
पएसे धम्मे, अधम्मे य से पएसे य से पएसे अधम्मे, आगासे य से पएसे य से पएसे 
amd, जीवे य से पएसे य से पएसे नोजीवे, खंधे य से पएसे य से पएसे 
नोखंधे” । एवं वयंत॑ समभिरूढं संपइ एवंभूओ सणइ-“जं जं भणसि तं तं aed 
कसिणं पडिपुण्णं निरवसेसं एगगहणगहियं देसे वि मे अवत्थू , पएसे वि मे अवत्थू”। 
सेत्तं पएसदिट्ठंतेणं । सेत्तं नयप्पमाणे ॥ १४६ ॥ से किं तं संखप्पमाणे ? संखप्पमाणे 
अट्टविहे पण्णत्ते । तंजहा-नामसंखा १ ठवणासंखा २ दव्वसंखा ३ ओवम्मसंखा ४ 
परिमाणसंखा ५ जाणणासंखा ६ गणणासंखा ७ भावसंखा ८ । से किं तं नामसँखा? 
नामसंखा-जस्स णं जीवस्स वा जाव सेत्तं नामसंखा । से किं तं ठवणासंखा ? 
ठवणासंखा-जं णं कट्टकम्मे वा पोत्थकम्मे वा जाव सेत्तं ठवणासंखा । नामठवणाणं 
को पइविसेसो ? नामं आवकहियं, ठवणा इत्तरिया वा होजा आवकहिया वा होजा। 
से किं तं दव्वसंखा ? दव्वसंखा दुविहा पण्णत्ता | तंजहा-आगमओ य १ नोआगमओ 
य २ जाव से किं तं जाणयसरीरभवियसरीरवइरित्ता दव्वसंखा ? जाणयसरार- 
भवियसरीरवइरित्ता दव्वसंखा तिबिहा पण्णत्ता । तंजहा-एगभविए १ बद्धाउए ९ 
ager य ३ । एगभविए णं भंते ! “एगभविए” त्ति काळओ केवचिरं 
होइ ? जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं पुव्वकोडी । वद्धाउए णं मंते ! वद्धाउए शं 
कालओ केवचिरं होइ? जहण्णेणं अंतोमुहुत्त, उक्कोसेणं पुव्वकोडीतिभार्ग । 
अभिमुहनामगोत्ते णं भते ! 'अभिमुहनामगोए” त्ति कालओ केवच्विरं होइ £ अर्ह- 
ण्णेणं एक समयं, उक्कोसेणं अंतोसुहुत्तं । इयाणिं को नओ के संखं इच्छ टू तत्य 
णेगमसँगहववहारा AA संखं इच्छति, तंजहा-एगभविय १ बद्धांउय ३ अभिषु 
नामगोत्तं च २ । उजुसुओ gad da इच्छ्‌, तंजहा-बद्धाउर्य च १ eas 
नामगोत्तं च २ । तिण्णि सहनया अभिमुहनामगोत्तं संखं इच्छंति । सेते ITT 
सरीरभवियसरीरवइरित्ता दव्वसंखा । सेत्तं नोआगमओ दव्वसंखा । सेतत द्व्वसंखा | 
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से किं तं ओवम्मसंखा ९ ओवम्मसंखा चउव्विहा पण्णत्ता | तंजहा-अत्थि संतयं संत- 
एणं उवमिजइ १ अत्थि संतयं असंतएणं उवमिजाइ २ अत्थि असंतयं संतएणं 
उवसिजइ ३ अत्थि असंतयं असंतएणं उवमिजइ ४ । तत्थ संतयं संतएणं उवमिजइ, 
जहा-संता अरिहंता संतएहिं Grae संतएहिं कवाडेहिं संतएहिं वच्छेहिँ उवसिजंति, 
तंजहा-गएहा-पुरवरकवाडवच्छा, फलिहभुया इुंदहित्थणियघोसा । सिरिवच्छंकिय- 
बच्छा, सब्बे वि जिणा चउव्वीसं ॥ १ ॥ संतयं असंतएणं उवमिजइ, जहा-संताईं 
नेर्‌इयतिरिक्खजोणियमणुस्सदेवाणं आउयाइं असंतएहिं पलिओवमसागरोवमेहिं 
उवमिति । असंतयं संतएणं उवमिजइ, तंजहा-गाहाओ-परिजूरियपेरंतं, चलं- 
तविंटं पडंतनिच्छीरं । पत्तं व वसणपत्तं, काळप्पत्तं भणइ याहं ॥ १ ॥ जह तुब्मे 
तह अम्हे, तुम्हे वि य होहिहा जहा अम्हे । अप्पाहेइ पडंतं, पंडुयपत्त Prasat 
॥ २॥ णवि अत्थि णवि य होही, उछावो किसलपंडुपत्ताणं । उवमा ae एस कया, 
भवियजणविवोहणड्डाए ॥ ३ ॥ असंतयं असंतएहिँ उवमिजइ-जहा खरविसाणं तहा 
gata । सेत्तं ओवम्मसँखा । से किं तं परिमाणसंखा £ परिमाणसँखा डुविहा 
पण्णत्ता । तंजहा-कालियसुयपरिमाणसंखा १ दिट्डिवायसुयपरिमाणसंखा य २ । 
से किं तं कालियसुयपरिमाणसंखा ९ कालियसुयपरिमाणसंखा अणेगविहा पण्णत्ता | 
तंजहा-पजवसंखा, अक्खरसंखा, संघायसंखा, पयसँखा, पायसंखा, गाहासँखा, 
सिलोगसंखा, वेढसंखा, निजुत्तिसंखा, अणुओगदारसंखा, उद्देसगसंखा, | अज्ज्ञयण- 
संखा, सुयखंधसंखा, अंगसंखा । सेत्तं कालियसुयपरिमाणसंखा । से किं तं दिद्ठि- 
वायसुयपरिमाणसंखा ? दिट्टिवायसुयपरिमाणसंखा अणेगविहा पण्णत्ता । तंजहा- 
'पजवसंखा जाव अणुओगदारसंखा, पाहुडसंखा, पाहुडियासंखा, पाहुडपाहुडिया- 
संखा, वत्थुसंखा | at दिट्ठिवायसुयपरिमाणसंखा | aa परिमाणसंखा | से किं 
त॑ जाणणासंखा ९ जाणणासंखा-जो जं जाणइ, तंजहा-सदद सहिओ, गणियं गणिओ, 
निमित्त नेमित्तिओ, काळं कालणाणी, वेयं वेजो । सेत्ते जाणणासंखा | से fa 
गणणासंखा 2 गणणासंखा-एको गणणं न उवेइ, दुप्पभिइ संखा, TTA, 
असंखेजए, अणेतए । से किं तं संखेजए ? संखेजए तिविहे पण्णत्ते। तंजहा-जहण्णए १ 
उक्कोसए २ अजहण्णणुमकोसए ३ । से किं तं असंखेजए ८ असंखेजए तिविहे । 
तंजहा-परित्तासंखेजए १ जुत्तासंखेजए २ असंखेजासंखेजए ३ । से किं ते i 
संखेजए १ परित्तासंखेजए तिविहे पण्णत्ते। तंजहा-नहदण्णए ) उक्कोसए २ gen ; 
मणुक्कोसए ३। से किं तं जुत्तासंखेजए * ु्तासंखेजए तिविहे पणत । om 
ood १ THAT २ अजहण्णमणुक्कोसए ३। से किं तं असंखेजासंखेजए AEST 
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संखेजए तिविहे पण्णत्ते | तंजहा-जहण्णए १ उक्कोसए २ अजहण्णमणुक्कोसए ३ 
से किं तं अणंतए ? अणंतए तिविहे पण्णत्ते | तंजहा-परित्ताणंतए १ उत्ताणंतए है 
अणंताणंतए ३ । से किं तं परित्ताणंतए १ परित्ताणंतए तिविहे पण्णत्ते। तंजहा-जह- 
ण्गए १ उक्कोसए २ अजहण्णमणुक्कोसए ३ । से किं तं जुत्ताणंतए १ जत्ताणंतए 
तिविहे पण्णत्ते | तंजहा-जहण्णए १ उक्कोसए २ अजहण्णमणुकोसए ३ । से किं तं 
अणंताणंतए १ अणंताणंतए SAS पण्णत्ते । तंजहा--जहण्णए १ अजहण्णमणुक्कोसए २। 
जहण्णयं संखेजयं केत्रइयं होइ १ दोरूवयं | तेणं परं अजहण्णमणुक्कोसयाइ ठाणाइई जाब 
उक्कोसयं संखेजयं न पावइ | उक्कोसयं संखेजयं केवइयं होइ? उक्कोसयस्स संखेज- 
यस्स परूवणं करिस्सासि-से जहानामए पढे सिया-एगं जोयणसयसहरुसं आयाम- 
विक्खंभेणं, तिण्णि जोयणसयसहस्साई सोलससहरुसाइ दोण्णि य सत्तावीसे जोयण- 
सए तिण्णि य कोसे अट्टावीसं च धणुसयं तेरस य अंगुलाई अड अंगुलं च किंचि 
विसेसाहियं परिक्खेवेणं पण्णत्ते, से णं oy सिद्धत्थयाणं भरिए, तओ णं तेहि सिद्ध- 
त्थएहिं दीवसमुद्दाणं उद्धारो घेप्पइ, एगे AA एगे age ws पकिखप्पमाणेणं पक्खि- 
प्पमाणेणं जावड्या दीवसमुद्दा de सिद्धत्थएहिं अप्फुण्णा एस णं एवइए खेत्ते पढे 
(आइट्टा) Teal सलागा, एवश्याणं सळागाणं असँलप्पा लोगा भरिया तहा वि 
उक्कोसयं संखेजयं न पावइ । जहा को दिट्टंतो ? से जहानामए मंचे सिया आमल- 
गाणं भरिए, तत्थ एगे आमलए पक्खित्ते सेऽवि माए, अण्णेऽवि पक्खित्ते ashi 
माए, एवं पक्खिप्पमाणेणं पक्खिप्पमाणेणं होही सेऽवि आमळए ज॑सि पक्खित्ते से 
मंचए भरिजिहिइ, जे तत्थ आमलए न माहिइ, एवामेव उक्कोसए संखेजए रूवे 
पक्खित्ते जहण्णयं परित्तासंखेजयं भवद्‌ । तेण परं अजहण्णमणुक्कोसयाइ ठाणाइ जाव 
उक्कोसयं परित्तासंखेजयं न पावइ | उक्कोसयं परित्तासंखेजयं केवइय होइ ? जहण्णयं 
परित्तासंखेजयं जहण्णयं परित्तासंखेज्यमेत्ताणं रासीणं अण्णमण्णब्भासो रूवूणो 
उक्कोसं परित्तासंखेजयं होइ । अहवा जहण्णयं जुत्तासंखेजञयं रूबूणं उक्कोसयं परित्ता- 
संखेजयं होइ । जहण्णयं जुत्तासंखेजयं केवइय होइ १ जहण्णयपरित्तासंखेजयमेत्ताणं 
रासीणं अण्णमण्णब्मासो पडिपुण्णो जहण्णयं जुत्तासंखेजयं होइ । अहवा उक्कोसए 
परित्तासंखेजए रूवं पक्खित्त जहण्णयं जुत्तासंखेजयं होइ । आवलिया वि तत्तिया 
चेव । तेण परं अजहण्णमणुक्कोसयाई ठाणाइ जाव उक्कोसयं जुत्तासंखेजयं न पाव । 
उक्कोसयं जुत्तासंखेजयं केवइयं होइ ? जहण्णएणं जुत्तासंखेजएणं आवलिया गुणिया 


अण्णमण्णब्भासो रूवूणो उक्कोसयं जुत्तासंखेजयं होइ । अहवा जहण्णयं असंखेजा- 
संखेजयं रूवूणं उक्कोसयं जुत्तासंखेजयं होइ । जहण्णयं असंखेजासंखेज्यं ATT 
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होइ? जहण्णएणं जुत्तासंखेजएणं आवलिया गुणिया अण्णसण्णव्भासो पडिपुण्णो 
जहण्णयं असंसेजासंखेजयं होइ । अहवा उक्कोसए जुत्तासंखेजाए ed पक्खित्त जह- 
ण्णयं असंखेजासंखेज्यं होइ । तेण परं अजहण्णमणक्कोसयाइ ठाणाई जाब उक्कोसयं 
AROMAS ण पावइ । उक्कोसयं असंखेजासंखेजयं केवड्यं होइ ? जहण्णयं 
असंखेजासंखेजयमेत्ताणं रासीणं अण्णमण्णव्भासो स्वृणो उक्कोसयं असंखेजा।संखेजयं 
होइ | अहवा जहण्णयं परित्ताणंतयं eget उक्कोसयं असंखेजासंखेजयं होइ । जह- 
ण्णयं परित्ताणंतयं केवइयं होइ १ जहण्णयं असंखेजासंखेजयमेत्ताणं रासीणं अण्ण- 
मण्णव्भासो पडिपुण्णो जहण्णयं परित्ताणंतयं होइ । अहवा उक्कोसए असंखेजासंखे- 
जए रवं पक्खित्तं जहण्णयं परित्ताणंतयं होइ । तेण परं अजहण्णमणुक्कोसयाई ठाणाई 
जाव उक्कोसयं परित्ताणंतयं ण पावइ । उक्कोसयं परित्ताणंतयं केवइयं होइ ९ जहण्णय- 
परित्ताणंतयमेत्ताणं रासीणं अण्णमण्णव्भासो ल्वूणो उक्कोसयं परित्ताणंतयं होइ । 
अहवा जहण्णयं जुत्ताणंतयं SA उक्कोसयं परित्ताणंतयं होइ । जहण्णयं जुत्ताणंतयं 
ae होइ १ जहण्णयपरित्ताणंतयमेत्ताणं रासीणं अण्णमण्णव्भासो पडिपुण्णो 
जहण्णयं जुत्ताणंतयं होइ। अहवा उक्कोसए परित्ताणंतए रुवं wad जहण्णयं 
जुत्ताणंतयं होइ । अभवसिद्धिया वि तत्तिया होंति । तेण परं अजहण्णमणुक्ोसयाई 
ठाणाइई जाव उक्कोसयं जुत्ताणंतयं ण पावइ । उक्कोसयं जुत्ताणंतयं केत्रइयं होइ १ 
जहण्णएणं ज्ञुत्ताणंतएणं अभवसिद्धिया शुणिया अण्णसण्णन्भासो TAT उक्कोसयं 
जुत्ताणंतयं होइ । अहवा जहण्णयं अणंताणंतयं eat उक्कोसयं जुत्ताणंतयं 
होइ | जहण्णयं अणंताणंतयं केवइयं होइ ? जहण्णएणं जञुत्ताणंतएणं अभवसिद्धिया 
गुणिया अण्णमण्णब्भासो पडिपुण्णो जहण्णयं अणंताणंतयं होइ । अहवा SRT 
जुत्ताणंतए ed पक्खित्तं जहण्णयं अणंताणंतयं होइ । तेण परं अजहुण्णमणुक्कोसयाई 
ठाणाई । सेत्तं गणणासंखा । से किं तं भावसंखा १ भावसंखा-जे इमे 
जीवा संखगइनामगोत्ताई कम्माई वेदेति । सेत्तं भावसंखा | सत्त संखापमाणे । 
सेत्त भावप्पमाणे । सेत्तं पमाणे ॥ १४७ ॥ पमाणे तत्त पयं समत्त ॥ 

से किं तं वत्तव्वया ? वत्तव्वया तिविहा पण्णत्ता । तंजहा-ससमयवत्तव्वय़ा १ 
परसमयवत्तव्वया २ ससमयपरसमयवत्तव्वया ३ । से किं तं ससमयवत्तव्बया 2 
ससमयवत्तव्वया-जत्थ ण॑ ससमए आघविजइ, पण्णविजइ, पहविजइ, दंसिजइ, 
निर्द्सिजइ, उवदंसिजइ । सेत्तं ससमयवत्तव्वया । से किं तं परसमयवत्तव्वया 2 
परसमयवत्तव्वया-जत्थ णं परसमए आधघविजइ जाव उवदंसिजइ | At परसमयव- 


+ ससमयपरसमयवत्तव्तया -जत्थ णं 
त्तव्वया | से किं त ससमयपरसमयवत्तः 2 ससमयपरसमयवत्तव्वया-जत्थ ण 
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ससमए परसमए आघविजइ जाव उवद॑सिजइ । सेत्ते ससमयपरसमयवत्तव्वया | 
इयाणीं को णओ कं वत्तव्वयं इच्छइ १ तत्थ णेगमसंगहववहारा तिविहं वत्तव्वयं 
इच्छंति, तंजहा-ससमयवत्तन्वयं १ परसमयवत्तब्वयं २ ससमयपरसमयवत्तब्वयं ३ | 
उजुसुओ दुविहं वत्तव्वयं इच्छइ, तंजहा-ससमयवत्तन्वयं १ परसमयवत्तव्वयं २ | 
तत्थ णं जा सा ससमयवत्तव्वया सा ससमयं पविठ्ठा, जा सा परसमयवत्तव्वया सा 
परसमयं पविठ्ठा, तम्हा इुविहा वत्तव्वया, नत्थि तिविहा वत्तव्वया । तिण्णि सह- 
णया Ut ससमयवत्तव्वयं इच्छंति, नत्थि परसमयवत्तव्वया । कम्हा ? जम 
परसमए AVE अहेऊ असब्भावे अकिरिए उम्मग्गे अणुवएसे मिच्छादंसणमितिकहु । 
तम्हा सव्वा ससमयवत्तव्वया, णत्थि परसमयवत्तव्वया, णत्थि ससमयपरसमय- 
वत्तव्वया । सेत्तं PASTA ॥ १४८ ॥ से किं तं अत्थाहिगारे १ अत्थाहिगारे- 
जो जस्स अज्ञयणस्स अत्थाहिगारो, तंजहा-गहा-सावजजोगविरइ, उक्वित्तण 
गुणवओ य पडिवत्ती । खलियस्स निंदणा वण-, तिगिच्छ गुणधारणा चेव ॥ १ ॥ 
ad अत्थाहिगारे ॥ १४५ ॥ से किं तं समोयारे ? समोयारे Seas पण्णत्ते । 
तंजहा-णामसमोयारे १ ठवणासमोयारे २ दव्वसमोयारे ३ खेत्तसमोयारे ४ 
कालसमोयारे ५ भावसमोयारे ६ । णामठवणाओ get वण्णियाओ जाव सेत्तं 
भवियसरीरदव्वसमोयारे । से किं तं जाणयसरीरभवियसरीरवइरित्ते दव्वसमोयारे १ 
जाणयसरीरभवियसरीरवइरित्ते दव्वसमोयारे तिविहे पण्णत्ते । तंजहा-आयसमो- 
यारे १ परसमोयारे २ तदुभयसमोयारे ३ । सव्वदव्वा वि णं आयसमोयारेणं 
आयभावे समोयरंति । परसमोयारेणं जहा कुंडे बदराणि । तदुभयसमोयारे जहा घरे 
खंभो आयभावे य, जहा घडे गीवा आयभावे य । अहवा जाणयसरीरभवियसरीर- 

इरित्ते दव्वसमोयारे दुविहे पण्णत्ते । तंजहा-आयसमोयारे य १ तढुभयसमोयारे 

य २ । चउसट्टिया आयसमोयारेणं आयभावे समोयरइ, तदुभयसमोयारेणं वत्ती 

सियाए समोयर्‌इ आयभावे य । वत्तीसिया आयसमोयारेणं आयभावे समोयरई, 

तदुभयसमोयारेणं सोळसियाए समोयरइ आयभावे य । सोळसिया आयसमो 

यारेणं आयभावे समोयरइ, तदुभयसमोयारेणं अट्टमाइयाए समोयर्‌इ आयः 

भावे थ । अठ्ठभाइया आयसमोयारेणं आयभावे Tala, तदुभयसमोयारेणं 

चउभाइयाए WE आयभावे य । चउभाइया आयसमोयारेणं आयभाव 
समोयरइ, तदुभयसमोयारेणं अद्धमाणीए समोयर्‌इ आयभावे य | अद्धमाणी आयः 
समोयारेणं आयमावे समोयरइ, तदुभयसमोयारेणं माणीए समोयरइ आयभाव य । 
सत्तं जाणयसरीरभवियसरीरवइरित्तेदव्वसमोयारे । सेत्ते नोआगमओ दव्वसमोयारे | 
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सेत्तं दव्वसमोयारे । से किं तं खेत्तसमोयारे ? खेत्तसमोयारे दुविहे पण्णत्ते | तंजहा- 
आयसमोयारे य १ तदुभयसमोयारे य २। भरहे वासे आयसमोयारेणं आयभावे 
समोयरइ, तदुभयसमोयारेणं saa समोयरइ आयभावे य । जंबुद्दीवे आयसमो- 
यारेणं आयभावे समोयरइ, तदुभयसमोयारेणं तिरियलोए समोयरइ आयभावे य । 
तिरियलोए आयसमोयारेणं आयभावे समोयरइ, तदुभयसमोयारेणं लोए समोयरइ 
आयभावे ये । सेत्तं खेत्तसमोयारे । से किं त॑ कालसमोयारे ? कालसमोयारे दुविहे 
पण्णत्ते । तंजहा-आयससोयारे य १ तदुभयसमोयारे य २। समए आयसमोयारेणं 
आयभावे TIE, तदुभयससोयारेणं आवलियाए समोयरइ आयभावे य। 
एवमाणापाणू NA लवे मुहुत्ते HEAT WS मासे उऊ अयणे संवच्छरे git 
वाससए वाससहरुसे वाससथसहरस्से पुव्वंगे पुव्वे तुडियंगे gu अडडंगे aes 
अववंगे अववे हुहुयंगे हुहुए उप्पलंगे उप्पले पउमंगे पउमे नछिणंगे नलिणे 
अत्थनिउरंगे अत्थनिउरे अउयंगे ATT नउयंगे नडए WA पडए चूलियंगे चूलिया 
सीसपहेलियंगे सीसपहेलिया पलिओवमे सागरोवमे-आयसमोयारेणं आयभावे 
समोयरइ, तदुभयसमोयारेणं ओसप्पिणीउस्सप्पिणीछु समोयरइ आयभावे य । 
ओसप्पिणीउस्सप्पिणीओ आयसमोयारेणं आयभावे समोयरंति, तडुभयसमोयारेणं 
पोग्गलपरियंद्रे समोयरंति आयभावे य । पोग्गलपरियट्टे आयसमोयारेणं आयभावे 
GARE, तदुभयसमोयारेणं तीतद्घाअणागतद्वाु TAA | तीतद्वाअणागतद्धाउ 
आयसमोयारेणं आयभावे समोयरंति, तदुभयसमोयारेणं सव्वद्धाए समोयरंति 
आयभावे य। at काळसमोयारे । से किं तं भावसमोयारे ¦ भावसमोयारे 
SAS पण्णत्ते । तंजहा-आयसमोयारे य १ तदुभयसमोयारे य २। कोहे आयसमो- 
यारेणं आयभावे समोयरइ, तदुभयसमोयारेणं माणे समोयरइ आयभावे य । एवं 
माणे माया लोमे रागे मोहणिजे । अट्टक्रम्मपयडीओ आयसमोयारेणं आयभावे 
समोयरंति, तदुभयसमोयारेणं छव्विहे भावे समोयरंति आयभावे य । एवं छव्विहे 
भावे । जीवे जीवत्थिकाए आयसमोयारेणं आयभावे समोयरइ, तदुभयसमोयारेणं 
सव्वदव्वेछ समोयरइ आयभावे य एत्य संगहणीगाहा-कोहे माणे माया, लोभे 
रागे य मोहणिजे य । पगडी भावे जीवे, जीवत्थिक्राय दव्वा य ॥ १ ॥ सेत्ते 
भावसमोयारे | VAT समोयारे | Va TAHA ॥ 1५० ॥ SARA इति 
पढमं दारं ॥ _ आ का 

g ळोए आयसमोयारेणं आयभावे समोयरइ, तइ अलोए 
समोयर्‌इ आयभावे य | इचहियं FATT | 
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से किं तं निक्खेवे ? निक्खेवे तिविहे पण्णत्ते । तंजहा-ओहनिप्फण्णे १ नामनिष्फण्णे a 
सुत्तालावगनिप्फण्णे ३ । से किं तं ओहनिप्फण्णे ? ओहनिप्फण्णे चउव्विहे quo 
तंजहा-अज्झयणे १ अज्झीणे २ आया ३ खवणा ४। से किं त॑ अज्ञयणे ? अज्झणे 
चउव्विहे पण्णत्ते। तंजहा-णामज्ञयणे १ ठवणज्झयणे २ दृव्वज्झयणे ३ बव 
ज्झयणे ४ । णामठवणाओ पुठ्बं वण्णियाः Rea द्व्व की eh 
are पण्ण २॥ से किं तं आगमओ 
दव्वज्ञयणे १ आगमओ दव्वज्झयणे-जस्स णं “अज्ज्ञयणः त्ति पयं सिकिखियं, ठियं, 
जियं, मियं, परिजियं जाव एवं जावइया अणुबउत्ता आगमओ तावइयाइ दृव्वज्झय- 
णाई । एवमेव ववहारस्स वि । संगहस्स णं एगो वा अणेगो वा जाव सेत्तं आगमओ 

दव्वज्झयणे । से किं त॑ णोआगमओ दव्वज्झयणे ? णोआगमओ दव्वज्ञयणे तिविहे 
पण्णत्ते। तंजहा-जाणयसरीरद्व्वज्झयणे १ भवियसरीरदव्वञ्झयणे २ जाणयसरीर- 
भवियसरीरवइरित्ते दव्वज्ञयणे ३ ।से किं तं जाणयसरीरद्व्वज्झयणे ? २ अज्झयण- 
पयत्थाहिगारजाणयस्स जं सरीरं ववगयचुयचावियचत्तदेहं, जीवविप्पजढं जाव अहो 
णं इमेणं सरीरसमुस्सएणं जिणदिट्टेणं भावेणं “अज्झयणे” त्ति पयं आघवियं जाव 
उवदंसियं | जहा को दिट्टंतो ? अयं घयकुंमे आसी, अयं महुकुंभे आसी । Hi 
जाणयसरीरदव्वज्झयणे। से किं त॑ भवियसरीरदव्वज्झयणे ? भवियसरीरदव्वञ्झयणे- 
जे जीवे जोणिजम्मणनिक्खंते, इमेणं चेव आयत्तएणं सरीरसमुस्सएणं जिणदिद्वेणं 
भावेणं “अज्ञयणे” त्ति पयं सेयकाले सिक्खिस्सइ न ताव सिक्खइ । जहा को दिट्टंतो ? 
अयं ASA भविस्सइ, अयं घयकुंभे भविस्सइ | सेत्तं भवियसरीरद्व्वज्झयणे । से 
किं तं जाणयसरीरभवियसरीरवइरित्ते दव्वज्झयणे ? २ पत्तयपोत्थयलिहियं । सेत्त 
जाणयसरीरभवियसरीरवइरित्ते दव्वज्झयणे । सेत्तं णोआगमओ दव्वज्झयणे | VA 
दव्वज्झयणे । से किं तं भावज्झयणे ? भावज्झयणे दुविहे पण्णत्ते। तंजहा-आगमओ 
य १ नोआगमओ य २। से किं तं आगमओ भावज्झयणे ? आगमओ भावज्झयणे 
जाणए उवउत्ते सेत्तं आगमओ भावज्झयणे। से किं त॑ नोआगमओ भावज्ञयणे ? 
नोआगमओ भावज्झयणे-गाहा-अज्ज्ञप्पस्साणयणं, कम्माणं अवचओ उवचियाणं । 
अणुवचओ य नवाणं, तम्हा अज्झयणमिच्छंति ॥ १ ॥ सेत्तं नोआगमओ भावज्झयणे । 
सेत्तं भावज्ञयणे । सेत्तं अज्ञयणे । से किं तं अज्झीणे ? अज्झीणे चउब्विहे 
पण्णत्ते । तंजहा-णामज्झीणे १ ठवणज्झीणे २ दव्वज्झीणे ३ भावज्झीणे ४। 
णामठवणाओ gee वण्णियाओ । से किं तं दव्वज्झीणे 2 दव्वज्झीणे SAS पण्णत्ते। 
तंजहा-आगमओ य १ नोआगमओ य २। से किं तं आगमओ दव्वज्झीणे £ 
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आ मर्ज दव्वज्जीणे-जस्स णं 'अज्झीणे? ति पयं सिक्खियं fod, जियं, विय, 
परिजिय जाव at आगमओ दव्वज्झीणे । से किं तं नोआगमओ दव्वज्झीणे 2 
TAMAS दव्वज्झीणे तिविहे पण्णत्ते । तंजहा-जाणयसरीरदव्वज्झीणे १ 
भावयसरारदुष्वज्झ|ण २ जाणयसरीरभवियसरीरवइरित्ते दव्वज्ञीणे ३ । से किं 
त्त जाणय़सरीरदव्वज्झीणे । जाणयसरीरदव्वज्झीणे-'अज्झीण' पयत्थाहिगारजाण- 
यस्स ज॑ सरोरय॑ ववगयचुयचावियचत्तदेहं जहा दव्वज्झयणे तहा भाणियव्वं 
जाव सेत्त जाणयसरीरदव्वज्झीणे । से किं त॑ भवियसरीरद्व्वज्ज्ञीणे ? भवियसरी- 
रद्व्वञ्झीणे-जे जीवे जोणिजम्मणनिक्खंते जहा दव्वज्झयणे जाव सेत्तं भविय- 
सरीरद्व्वज्झीणे । से किं त॑ जाणयसरीरभवियसरीरबइरित्ते दव्वज्झीणे 2 जाण- 
यसरीरभवियसरीरवइरित्ते दब्बज्झीणे सव्वागाससेढी । सेत्तं जाणयसरीरभविय- 
सरीरवइरित्ते दव्वज्झीणे | सेत्तं नोआगमओ दव्वञ्झीणे । सेत्तं दव्वज्ञीणे । से किं 
तं भावज्जीणे ? भावज्झीणे gee पण्णत्ते। तंजहा-आगसओ य १ नोआगमओ 
य २। से किं तं आगमओ भावज्झीणे ? आगमओ भावज्झीणे जाणए उवउत्ते । 
सेत्तं आगमओ भावज्झीणे । से किं तं नोआगमओ भावज्झीणे ? नोआगमओ 
भावज्झीणे-गाहा-जह दीवा दीवसयं पइप्पइ, दिप्पए य सो दीवो । दीवसमा 
आयरिया, दिप्पंति परं च दीवंति ॥ १ ॥ सेत्तं नोआगमओ भावज्झीणे । सेत्त॑ 
भावज्झीणे । Sey अञ्झीणे । से किं तं आए ? आए चउव्विहे पण्णत्ते | तंजहा- 
नामाए १ ठवणाए २ दव्वाए ३ भावाए ४। नामठवणाओ Get भणियाओ। 
से किं त॑ दब्त्राए ? दव्बाए दुविहे पण्णत्ते । तंजहा-आगमओ य १ नोआगमओ 
य २। से किं तं आगमओ दव्वाए? आगमओ दब्वाए-जस्स णं “आए” त्ति पयं 
fated, Bea, Ret, मियं, परिजियं जाव कम्हा ९ 'अणुवओगो” दव्वमिति क । 
णेगमस्स णं जावड्या. अणुवउत्ता आगमओ तावइया ते दव्वाया जाव सेत्तं आग- 
मओ दब्वाए। से किं त॑ नोआगमओ say? नोआगमओ दव्वाए तिविहे 
पण्णत्ते | तंजहा-जाणयसरीरदव्वाए १ भवियसरीरद्व्वाए २ जाणयसरीरभवियसरी- 
रवइरित्ते दव्वाए ३। से किं तं जाणयसरीरदव्वाए १ जाणयसरीरद्व्वाए-'आय” 
पयत्थाहिगारजाणयस्स जं ate ववगयचुयचावियचत्तदेहं जहा दव्वज्ज्ञयणे 
जाव सेत्तं जाणयसरीरदब्वाए । से किं तं भवियसरीरदव्वाए ? भवियसरीरदव्वाए- 
जे जीवे जोणिजम्मणणिक्खंते जहा द्व्वज्झयणे जाव सेत्तं भवियसरीरदव्वाए । से 
किं त॑ जाणयसरीरभवियसरीरवइरित्ते दव्वाए १ जाणयसरीरभवियसरीरवइरितत 
दव्वाए तिविहें पण्णत्ते । तंजहा-लोइए १ कुप्पावयणिए २ लोगुत्तरिए ३ । से किं ते 
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लोइए ? लोइए तिविहे पण्णत्ते । तंजहा-सचित्ते १ अचित्ते २ मीसएय ३। से & 
तं सचित्ते ? सचित्ते तिविहे पण्णत्ते। तंजहा-दुपयाणं १ चउप्पयाणं २ अपयाणं म 
दुपयाणं-दासाणं दासीणं, चउप्पयाणं-आसाणं हत्थीणं, अपयाणं-अंवाणं अंवाडगाणं 
आए । सेत्तं सचित्ते | से किं तं अचित्ते १ अचित्ते-सुव्वण्णरययमणिमोत्तियसंख- 
सिलप्पवालरत्तरयणाणं ((संतसावएजस्स) आए । सेत्तं अचित्ते से किं तं मीसए १ 
मीसए-दासाणं दासीणं आसाणं हत्थीणं समाभरियाउजाळंक्रियाणं आए। सेतं 
मीसए । से तं लोइए । से किं तं कुप्पावयणिए ? कुप्पावयणिए AAS पण्णत्ते | 
तंजहा-सचित्ते १ अचित्ते २ मीसए य ३ । तिण्णि वि जहा लोइए जाव से ते 
मीसए । से तं कुप्पावयणिए । से किं तं लोशुत्तरिए ? लोगुत्तरिए तिविहे पण्णत्ते । लि 
तंजहा-सचित्ते १ अचित्ते २ मीसए य ३ । से किं तं सचित्ते? सचित्ते-सीसाणं | 
सि[स्स]स्सिणियाणं । सेत्तं सचित्ते । से किं तं अचित्ते ? अचित्ते-पडिग्गहाणं वत्थाणं 
कंबलाणं पायपुंछणाणं आए । सेत्ते अचित्ते । से किं तं मीसए १ मीसए-सिस्साणं 
सिस्सिणियाणं सभंडोवगरणाणं आए । से तं मीसए । से तं लोगुत्तरिए । से तं जाण- 
यसरीरभवियसरीरवइरित्ते दव्वाए । सेत्तं नोआगमओ दव्वाए । से तं दब्वाए । से 
किं तं भावाए ? भावाए दुविहे पण्णत्ते । तंजहा-आगमओ य १ नोआगमओ य २। 
से किं तं आगमओ भावाए ? आगमओ भावाए जाणए उवउत्ते । से तं आगमओ 
भावाए । से किं त॑ नोआगमओ भावाए ? नोआगमओ भावाए gas पण्णत्ते । 
तंजहा-पसत्ये य १ अपसत्ये य २। से किं तं पसत्ये ? पसत्थे तिविहे पण्णत्ते । 
तंजहा-णाणाए १ दंसणाए २ चरित्ताए ३ । सेत्तं पसत्ये । से किं तं अपसत्ये? 
अपसत्थे चउन्बिहे WH । तंजहा-कोहाए १ माणाए २ मायाए ३ लोहाए ४। 
से तं अपसत्ये । से तं नोआगमओ भावाए । से तं भावाए ad आण से किं 
तं झवणा १ झवणा चडव्विहा पण्णत्ता । तंजहा-नामज्झवणा १ ठवणञ्झवणा २ 
ATM ३ भावज्झवणा ४ । नामठवणाओ पुव्वं भणियाओ । से किं तं दव्व- 
ज्झवणा ? दव्वज्झवणा दुविहा you | तंजहा-आगमओ य १ नोआगमओ य 
२ । से किं तं आगमओ दव्वज्झवणा १ आगमओ दव्वज्झवणा-जस्स ण॑ झवणे” त्ति 
पयं faired, ठियं, जियं, मियं, परिजियं जाव सेत्तं आगमओ दव्वज्झवणा | 
से किं तं .नोआगमओ दव्बज्झवणा ? नोआगमओ दव्बज्झवणा तिबिहा पण्णत्त | 
तंजहा-जाणयसरीरदव्वज्झवणा १ भवियसरीरदव्वज्झवणा २ जाणयसरीरभविय- 
सरीरवइरित्ता दव्वज्झवणा ३ । से कि तं जाणयसरीरदव्वज्झवणा 2 २ “ATT 
'पयत्याहिगारजाणयस्स जं सरीरयं ववगयचुयचावियचत्तदेहं सेसं जहा. TAA 
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a ns जा्‌ णयस रीरदव्वज्झ जा. 8, fe a 

गव सत्त जा ISAT । से किं त भावयसरीरदव्वज्झवणा ? २ 


ब गणय जे जीवें 
जोणिजम्मणणिक्खंते सेसं जहा दव्वज्ञयणे त्तं भवियसरीरदब्बर 
क्त संसं जहा दव्वज्झयणे जाव सेत्तं भवियसरीरद्व्वज्झवणा | 


से किं तं जाणयसरीरभवियसरीरवइरित्ता दव्वज्झवणा ? २ जहा Pl 

fhe ee 0 Ie आर जः ककी tas हा जाणयसरीरभविय- 
i ch अत अ जील किनार, सेत॑ सिया । से तं लोगुत्तरिया । से 
v8 सरारवहारत्ता दव्वज्झवणा | से त॑ नोआगमओ 
स॑ त दव्वज्क्षवणा । से किं तं भावज्ज्ञवणा 2 भावज्झवणा दुविहा पण्णत्ता । तंजहा-- 
आगमओ य १ नोआगमओ य २ । से किं त॑ आगमओ भावज्झवणा ? आगमओ 
भावज्झवणा जाणए उवउत्ते । से तं आगमओ भावज्झवणा । से किं त॑ नोआग- 
मओ भावज्ञवणा ? नोआगमओ भावज्झवणा दुविहा पण्णत्ता । तंजहा-पसत्था य १ 
अपसत्था य २। से किं तं पसत्था ? पसत्था तिविहा पण्णत्ता । तंजहा-नाण- 
ज्ञवणा १ दसणज्ञझवणा २ चरित्तज्झवणा ३ । सेत्तं पसत्था । से किं तं अपसत्था ? 
अपसत्था AS A पण्णत्ता। तंजहा-कोहज्झवणा १ माणज्झवणा २ मायज्झवणा ३ 
लोहज्झवणा ४ । से तं अपसत्था। से तं नोआगमओ भावज्ञझवणा । से तं 
भावज्ज्ञवणा | से ते कवणा । से तं ओहनिप्फण्णे | से किं त॑ नामनिप्फण्णे ? 
नामनिप्फण्णे सामाइए | से समासओ चडब्विहे पण्णत्ते। तंजहा-णामसामाइए १ 
ठवणासामाइए २ दव्बसामाइए ३ भावसामाइए ४ । णामठवणाओ Ted भणि- 
याओ | दव्वसामाइए वि तहेव जाव सेत्तं भवियसरीरदव्वसामाइए । से किं तं 
जाणयसरीरभवियसरीरवइरित्ते दव्वसामाइए ? २ पत्तयपोत्थयलिहियं । से तं जाणय- 
सरीरभवियसरीरवइरित्ते दव्त्रसामाइए । से त॑ नोआगमओ दव्वसामाइए । से तं 
दव्वसामाइए । से किं त॑ भावसामाइए ? भावसामाइए दुविहे पण्णत्ते। तंजहा- 
आगमओ य १ नोआगमओ य २ । से किं त॑ आगमओ भावसामाइए ? 
आगमओ भावसामाइए जाणए उवउत्ते । से त॑ आगमओ भावसामाइए । से किं 
तं नोआगमओ भावसामाइए ? नोआगमओ भावसामाइए-गाहाओ-जर्स 
सामाणिओ अप्पा, संजमे णियमे तवे । तस्स सामाइयं होइ, इइ केवलिभासियं 
॥ १ ॥ जो समो सब्बभूएखु, तसेस WAS थ । तस्स सामाइयं होइ, इइ केवलि- 
भासियं ॥ २ ॥ जह मम ण पियं दुक्खं, जाणिय एमेव सब्वजीवाणं । न हणइ न 
हणावेइ य, सममणइ तेण सो समणो ॥ ३ ॥ णत्थि य से कोइ वेसो, पिओ. य 
सब्चेछु चेव जीवेसु । एएण होइ समणो, एसो अन्नोऽवि पजाओ ॥ ४ ॥ उरग- 
गिरिजलणसागर-, नहतलतरुगणसमो य जो होइ । भमरमियधरणिजलरुह-, रवि- 
पवणसमो .य सो समणो ॥ ५ ॥ तो समणो जइ SAM, भावेण य जइ ण होइ 
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पावमणो । सयणे य जणे य समो, समो य माणावमाणेस ॥ ६ ॥ से वो 
सावसामाइए । से तं भावसामाइए। से तं सामाइए । से तं नामनिष्फण्णे | ठ 
तं उत्तालावगनिष्फण्णे ? इयाणिं सत्तालावयनिप्फण्णं निकखेवंइच्छानेइ, से य bi 
es ण पिक्‍्सिप्प | कम्हा £ लाववत्यं । अत्थि इओ तइए अणुओगदारे 
अणुगमे त्ति। तत्थ frat इहं णिक्सित्ते भवइ । इहं वा णिक्खित्ते तत्थ fay 
भवइ । तम्हा इहं ण णिक्खिप्पइ, तहिं चेव णिकिखप्पइ । से तं EB १५१॥ 
से किं तं अणुगमे £ अणुगमे दुविहे पण्णत्ते। तंजहा-सुत्ताणुगमे य १ निजुत्तिअणुगमे 
य २। से किं तं निजुत्तिअणुगमे ? निजुत्तिअणुगमे तिविहे पण्णत्ते | तंजहा-निक्खेव- 
निरुत्तिअणुगमे १ उवग्घायनिजुत्तिअणुगमे २ उत्तप्फासियनिज्ञुत्तिअणुगमे ३ । से 
किं तं निक्खेवनिजुत्तिअणुगमे ¦ निक्खेवनिजञत्तिअणुगमे अणुगए । से त॑ निकसे 
निजुत्तिअणुगमे । से किं त॑ उवरघायनिजुत्तिअणुगमे ? २ aa दोहिं मूलगाहाहिं 
ide ai seal 


अणुगतव्वो य = ~ 2 a Te 
व्वो, तंजहा-गाहाओ-उद्देसे Tied य, निग्गसे खेत्त काल पुरिसे य । 
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कारण IT लक्खण, नए समोगारणाणुमए ॥ १ ॥ कि aise कस्स काह, केस 
कहे किचिरं हवइ काळं । ae संतर-मविरहियं, भवागरिस फासण et ॥ २॥ 
सेत्तं उवग्घायनिजुत्तिअणुगमे । से किं तं उत्तप्फासियनिजुत्तिअणुगमे ? सुत्तप्फासिय- 
निजुत्तिअणुगमे-सुत्तं उचचारेयव्वं-अक्खलियं, अमिलियं, अवचामेलियं, पडिपुण्णं, 
पडिपुण्णघोसं, कंठोट्ठविप्पमुकं, गुरुवायणोवगयं | तओ तत्थ णञ्जिहिइ ससमयपयं 
वा परसमयपयं वा, बंधपयं वा मोक्खपयं वा, सामाइयपयं वा नोसामाइयपयं वा । 
तओ तम्मि उच्चारिए समाणे He च णं भगवंताणं केइ अत्थाहिगारा अहिगया 
भवंति, केइ अत्थाहिगारा अणहिगया भवंति । तओ तेसिं अणहिगयाणं अहिगमणट्ठाए 
पयं पएणं वण्णइस्सामि-गाहा-संहिया य पयं चेव, पयत्थो पयविम्गहो | चालणा 
य पसिद्धी य, छव्विहं विद्धि लक्‍्खणं ॥ १ ॥ से तं हुत्तप्फासिय निजुत्तिअणुगमे | 
से तं निजुत्तिअणुगमे । से तं अणुगमे ॥ १५२ ॥ से किं तं नए? सत्त मूलणया 
पण्णत्ता। तंजहा-गेगमे १ संगहे २ ववहारे ३ उजुखुए ४ सद्दे ५ समभिरुढे ६ एवं- 
भूए ७ | तत्थ गाहाओ-णेगेहिँ माणेहिं, मिणइत्ति णेगमस्स य निरुत्ती । सेसाणं 
पि नयाणं, लक्खणमिणमो ane वोच्छं ॥ १ ॥ संगहियपिंडियत्थं, संगहवयणं 
समासओ विति । वच विणिच्छियत्थं, ववहारो सग्वदव्वेख ॥ २ ॥ पद्नुप्पन्नग्गाही, 
उज्जुसुओ णयविही मुणेयव्वो | इच्छइ विसेसियतरं, set णओ सद्दो ॥ ३ Ul 
वत्थूओ संकमणं, होइ अवत्थू नए समभिरूढे | वंजणअत्थतदुभयं, एवंभूओ विसेसेई 
॥ ४ ॥ णायम्मि गिण्हियव्वे, अगिण्हियव्वम्मि चेव अत्थम्मि । जइयन्वमेव इइ 
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दो. sauces बडी! ani a 
जो, सो सो नओ नाम ॥ ५ ॥ सव्वेसिं पि नयाणं, वहुविहृवत्तव्वय॑ निसामित्ता। 
त सव्वनयावघुद्ध, ज॑ चरणगुणद्विओ साहू ॥ ६ ॥ सत्तं नए ॥ १०३ ॥ अणु- 
ओगद्दारा समता ॥ सोलससयाणि चउरुत्तराणि, होंति उ इमंमि गाहाणं । 
डुसहस्स मणुट्ठुभ-, छदवित्तपमाणओो भणिओ ॥ १॥ णयरमहादारा इव, उवक्कम- 
दाराणओगवरदारा । अक्खरबिंदुगमत्ता, लिहिया दुक्खक्खयट्टाए ॥ २ ॥ 


॥ अणुओगदारसुत्त समत्त ॥ 
ALITA 


चत्तारि मूलखुत्ताई समत्ताइ 


॥ सठवसिलोगसंखा ५५०० ॥ 
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णमो५त्थु णं समणस्स भगवओ णायपुत्तमहावीरस्स 


सुत्तागमे 
तत्थण 
® 
आवस्सयसुत्त 
| 
अह पढम सामाइयावस्सय 
—— SFR 3.9: — -- 
आवस्सही इच्छाकारेण संदिसह भगवं | देव(सी)सियैपडिक्कमणं ठाएमि, देव- 
सियणाणद॑सणचच रित्ततवअइ्यारचितवणट्टं करेमि काउसग्गं॥ १ ॥ णमो अरिहंताणं, 
गमो सिद्धाणं, णमो आयरियाणं, णमो उवज्जझायाणं, णमो लोए सव्वसाहूणं 
॥ २ ॥ कैरेमि भंते ! सामाइयं सव्वं सावजं जोगं azar, जावजीवाए तिविहं 
तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतंपि अण्णं न समणु- 
जाणामि, तस्स भते ! पडिक्रमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामिं ॥ ३॥ 
इच्छामि (पडिक्कमिडं-ओ) ait काउसम्गं, जो मे देवसिओ अझयारो कओ काइओ 
वाइओ माणसिओ उस्छुत्तो उम्मग्गो अकप्पो अकरणिजो Genet दुविचितिओ 
अणायारो अणिच्छियव्बो असमणपाउग्गो नाणे तह दंसणे चरित्ते ए सामाइए 
Roe गुत्तीणं चउण्हं कसायाणं पंचण्हं महव्वयाणं छण्हं जीवनिकायाणं सत्तण्हं 
१ विही-पुव्वि तिक्खुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेमि वंदामि नमंसामि सका- 
vam tad चेय समाग ek ४ का 
रेमि सम्माणेमि कह्वाणं मंगळं देवयं चेइयं पज्ञुवासामि मत्थएण व॑दामि ।' इच्षणेण 
पाढेण गुरुवंदणा किजइ । पच्छा णमोकारुचारो “एसो पंच णमोक्कारो, सञ्वपावप्प- 
णासणो | मंगलाणं च सब्वेसिं, पढमं हवई मंगल Il जुत्तो । पुणो तिक्खुत्तो० 
तओ 'इच्छाकारेण०” 'तस्सुत्तरीकरणेणं ०” जाव ‘gir’ फुडुचारण किच्चा 
ite? अप्फुडं अव्वत्ते मणसि “इरियावहियाए' मग्गविसोही कीरइ । णमो- 
~ ¢ 
कारुचारणेण झाणे पारिजइ, पच्छा “लोगस्स०” फुडुचारो, तओ दुण्णि णमोऱ्त्यु 
: = र 
Go? | पच्छा सामाइयं पढमावस्सर्य पारब्भइ | पत्तेयावस्सयसमत्तीए तिक्तो oa 
इच्चणेण गुरु वंदिततु अण्णस्सावस्सयस्साणा घेप्पइ त्ति विसेसो २ el 
“वक्खिय” “चाउम्मासिय? 'संवच्छरिय? । ३ केइ विहीए 'तिक्डत्तो० ae केवलं 
यमिच्छंति भंते के य 1 
णमोक्कारं णवपयमिच्छंति, “करेमि भंते lo? इचणेण पढमावरसर्य पारब्भ 
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पिंडेसणाणं अट्टण्हं पवयणमाऊणं नवण्हं वंभचेरगुत्तीणं दसविहे समणधम्मे 
णाणं जोगाणं जं खंडियं जं विराहियं तस्स मिच्छामि SES ॥ ४ ॥ तस्स 
करणेणं पायच्छित्तकरणेणं विसोहीकरणेणं विसछीकरणेण पावाणं कम्माणं व्य 
यणट्ठाए ठामि काउसग्गं, अन्नत्थ ऊससिएणं नीससिएणं खासिएणं छीएणं 
एण उडएणं वायनिसर्गेणं भमलिए पित्तमुच्छाए gene अंगसंचालेहिं he 
खेलसंचालेहिं WA दिट्टिसंचालेहिं एवमाइएहिं आगारेहिं अभग्गो अविराहिओ 
हुज मे काउसग्गो, जाव अरिहंताणं भगवंताणं नमोक्वारेणं न पारेमि ताव कार्य 
ठाणेणं “मगे ae अप्पाणं वोसिरामि ॥ ५ ॥ इद पढं सामाइया- 
TAT AAT ॥ १॥ 
_ Se 
अह TT चउवीसत्थवावस्सर्थ 
— IRA 

लोगस्स उजोयगरे, धम्मतित्थयरे जिणे । अरिहंते कित्तइस्सं, चउवीसंपि केवली 
॥१॥ उसभमजियं च वंदे, संभवमभिणंदणं च सुमई च । पउमप्पहं सुपासं, जिणं 
च चंदप्पहं वंदे ॥ २॥ सुविहिं च पुप्फदंतं, सीयलसिजंसं वासुपुजं च । विमल- 
मणंतं च जिणं, धम्मं संतिं च वंदामि ॥ ३ ॥ SF अरं च ate, वंदे सुणिछन्वयं 
नमिजिणं च । वंदामिऽरिद्टनेमिं, पासं तह बद्धमाणं च ॥ ४॥ एवं मए अभित्युआ, 
'वहूयरयमला पहीणजरमरणा । चउवीसंपि जिणवरा, तित्थयरा मे पसीय॑तु 
॥ ५ ॥ कित्तियवंदियमहिया, जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा । आरुम्गवोहिलाभं, 
समाहिनरयुततमं दिंतु ॥ ६॥ चंदेख॒निम्मलयरा, mete अहियं पयासयरा । 
सागरवरगभीरा, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु ॥ ७॥ इइ वीयं चडबीसत्थ- 
वा(उक्गित्तणा)चर्सयं समन्तं ॥ २ ॥ 


Rr ee 


सिय : आसे तिविहे जाव मूलगुण पंच०° इच्छामि ठामि०? “सव्वस्स वि देव- 
204 डाचतियं दुभासियं दुचिट्डियं दुपालियं०” एए सब्बे पाढा मोणेणं पढमावस्स- 
यज्झाणे झाइजंति, पुणो तइयावस्सयस्स पच्छा चउत्थावरसयस्साइंसि ठिचा फुड़- 
चारणपुव्वर्ग उच्चारिज॑ति | एएसु “आगमे०? “इच्छामि ठामि०” एए दुण्णि अद्धमा- 
गहीए 'सव्वस्स वि०” अद्धमद्धमागहीए अद्ध भासाए । सेसा भिण्णभिण्णभासाए 


लब्भंति तत्तो$वसेया । 
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अह तहय वदणावस्सयं 
7 ae, ac 

इच्छामि खमासमणो ! वंदिउं जावणिजाए निसीहियाए, अणुजाणह मे मिउग्गहं 
निसीहि अहोकार्य कायसंफासं, खमणिजो भे किलामो, अप्पकिलंताणं वहसुभेण भे 
दिवसो वइकंतो १ जत्ता भे! जवणिजं च भे? खामेमि खमासमणो | देवसियं azz 
आवरिसयाए पडिक्मामि खमासमणाणं देवसियाए आसायणाए तेत्तीसन्नयराए जं 
किंचि VEO मणडुक्कडाए वयङुक्डाए कायडुकडाए कोहाए माणाए मायाए 
लोहाए सव्बकालियाए सब्वसिच्छोवयाराए सव्वधस्साइक्करमणाए आसायणाए जो मे 
देवेसिओ अइयारो कओ तस्स खमासमणो ! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं 

वोसिरामि ॥ इह्‌ तइयं वंदणावस्सयं समत्तं ॥ ३॥ 


oR डळ 


अह Ae पडिछनणावस्सथं 
“90:03 -- 

sat मंगळं-अरिहंता मंगळं, सिद्धा संगळं, साहू मंगलं, केवलिपन्नत्तो धम्मो 
मंगळं । चत्तारि लोगुत्तमा-अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केव- 
लिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो । चत्तारि सरणं पवजामि-अरिहंता सरणं पवजञामि, सिद्धा 
सरणं ASA, साहू सरणं पवज्ञामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं सरणं VAST ॥ १ ॥ 
इच्छौमि पडिक्कमिउं इरियावहियाए विराहणाए गमणागमणे पाणक्कमणे बीयक्कमणे 
हरियक्रमणे ओसाउत्तिंगपणगदगमट्टीसक्कडासंताणासंकमणे जे मे जीवा विराहिया 
एगिंदिया वेइंदिया तेइंदिया चडरिंदिया पंचिदिया अमिहया वत्तिया लेसिया संघा- 
इया संघट्टिया परियाविया किलामिया उद्दविया ठाणाओ ठाणं संकामिया जीवियाओ 
बवरोविया dea मिच्छामि cae ॥ २ ॥ इच्छामि पडिक्कमिउं पगामसिजाए निया- 
मसिजाए संथाराउव्वट्टणाए परियद्टणाए आउंटणाए पसारणाए छप्पइ्संघट्टणाए 
कूइए कक्कराइए छीए जंभाइए आमोसे ससरक्खामोसे आउलमाउलाए सोदणवत्ति- 
याए इत्थीविप्परियासियाए दिट्टीविप्परियासियाए मणविप्परियासियाए पाणभोयण- 
विप्परियासियाए जो मे देवसिओ अइयारो कओ तस्स मिच्छामि दुकडं ॥ ३॥ 
पडिक्षमामि गोयरचरियाए भिक्खायरियाए उग्घाडकवाडउग्घाडणाए साणावच्छा- 

१ agar 'पक्खिओ' “चाउम्मासिओ' “संवच्छरिओ' | २ ‘freee 4 नोः ated? चाउम्मातिओ” संवच्छरिओ । २ ratte इचणेग 
बंदणं Pear पच्छा पंचणमोक्षारं तओ “करेमि भंते० !' तओ "चत्तारि मंगलं०? । 
३ “चत्तारि arse’ पच्छा 'इच्छामि०” पढियव्वं ति केइ । 
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दारासंघहृणाए मेडीपाहुडियाए बलिपाहुडियाए ठवणापाहुडियाए संकिए सहसापारिए 
अणेसणाए पाणेसणाए पाणभोयणाए बीयभोयणाए हरियभोयणाए पच्छाकम्मियाए 
पुरेकम्मियाए अदिट्टहडाए दगसंसट्टहडाए रयसंसट्टहडाए पारिसाडणियाए पारिट्टाव हु 
णियाए ओहासणभिक्खाए जं उग्गमेणं उप्पायणेसणाए अपरिसुदध परिग्गहियं परं 
वा जं न परिट्टवियं तर्स मिच्छामि THe ॥ ४ ॥ पडिक्कमामि चाउक्कालं or 
अक्रणयाए उभओकालं भंडोवगरणस्स अप्पडिलेहणाए इुप्पडिलेहणाए अपमज- 
णाए डुप्पमजणाए AHA TA अइयारे अणायारे जो मे देवसिओ अश्यारो 
कओ तस्स मिच्छामि दुकडं ॥ ५ ॥ पडिक्रमामि एगविहे असंजमे । पडिक्कमासि 
दोहिं वंधणेहिं-रागवंधणेणं, दोसवंधणेणं । पडिकमासि तिहिं दंडेहिं-मणदंडेणं 
वयदंडेणं, कायदंडेणं । पडिकमामि AE गुत्तीहिं-मणगुत्तीए, वयगुत्तीए, काय- 
गुत्तीए । पडिक्षमामि तिहिं सल्लेहिं-मायासल्लिणं, नियाणसङ्लेणं, मिच्छादंसणसह्ेण । 
पडिक्षमामि तिहिं गारवेहिं-इड्डीगारवेणं, रसगारवेणं, सायागारवेणं । पडिकमामि 
तिहिँ विराहणाहिं-गाणविराहणाए, दंसणविराहणाए, चरित्तबिराहणाए । पडिक्षमामि 
Wig कसाएहिं-कोहकसाएणं, माणकसाएणं, मायाकसाएणं, लोभक्रसाएणं । 
पडिक्मामि चउहिं सण्णाहिं-आहारसण्णाए, भयसण्णाए, भेहुणसण्णाए, परिग्गह- 
सण्णाए | पडिक्कमामि चउहिँ विक्रहाहिं-इत्थीकहाए, भत्तकहाए, देसकहाए, राय- 
कहाए । पडिक्कमामि चउहिं झाणेहिं-अट्ेणं झाणेणं, रुदेणं झाणेणं, धम्मेणं झाणेणं, 
सुकेणं ज्ञाणेणं | पडिक्रमामि पंचहिं किरियाहिं-काइयाए, अहिगरणियाए, पाउसि- 
याए, परितावणियाए, पाणाइवायकिरियाए । पडिकमामि पंचहिँ कामयुणेहिं-सद्देणं, 
हबं, Ta, रसेणं, फासेणं । पडिक्रमामि पंचहि महव्वएहिं-सव्वाओ पाणाइवा- 
याओ वेरमणं, सव्वाओ सुसावायाओ वेरमणं, सब्बाओ अदिण्णादाणाओ वेरमणं, 
सव्वाओ मेहुणाओ वेरमणं, सव्वाओ परिग्गहाओ वेरमणं । पडिक्रमामि पंचहिं 
समिईहिं-इरियासमिईए, भासासमिईए, एसणासमिईए, आयाणभंडमत्तनिक्खेवणा- 
समिईए, उच्चारपासवणखेळजक्लसिंघाणपारिठावणियासमिईए । पडिकमामि we जीत- 
निकाएहिं-पुढविकाएणं, आउकाएणं, तेडकाएणं, वाउकाएणं, वणस्सइकाएणूं, 
तसकाएणं | पडिक्षमामि छहिं लेसाहिँ-किण्हलेसाए, णीललेसाए, काउलेसाए, तेडे- 
लेसाए, पम्हलेसाए, सुकठेसाए । पडिक्रमामि सत्तहिं भयट्ठाणेहिँ, अद्ठहिं मयद्ठाणेहिं; 
wae बंभचेरशुत्तीहिँ, दसविहे समणधम्मे, एगारसहिं उवासगपडिमाहिं, वारसहिँ 
मिक( खू )खुपडिमाहि, तेरसहिं किरियाठाणेहिं, चड(द)हसहिं भूयगामेहिं, पण्णरसहिं 
परमाहम्मिएहिँ, सोल्सहिं गाहासोलस(ए)िं, सत्तरसविहे असंजमे, अद्ठारसविहे 
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अवंभे, एगूणवीसाए णायज्झय णेहिँ, वीसाए असमाहि(ट्ठा)ठाणेहि, एगवीसाए सवलेहि, 
बावीसाए परीसहेहिं, तेवीसाए सूयगडज्झयगेहिं, चडवीसाए देवेहि, पणवीसाए 
भावणाहिं, छव्वीसाए दसाकप्पववहाराणं उद्देंसणकाले(णं)हिं, सत्तावीसाए अण- 
गारयुणेहिं, अट्टावीसाए आयारपकप्पेहिं, एगूणतीसाए पावसुय(पेपसंगेहिं, तीसाए 
महामोहणीयट्ठाणेहि, एगतीसाए सिद्धा-३-गुणेहिं, वत्तीसाए जोगसंगहेहिं, तेत्तीसाए 
आसायणाहिं; अरिहंताणं आसायणाए, सिद्धाणं आसायणाए, आयरियाणं आसा- 
यणाए, उवज्ञझायाणं आसायणाए, साहूणं आसायणाए, साहुणीणं आसायणाए, 
सावयाणं आसायणाए, सावियाणं आसाग्रणाए, देवाणं आसायणाए, देवीणं 
आसायणाए, इहलोगस्स आसायणाए, परलोगर्स आसायणाए, केवलीणं आसा- 
यणाए, केवलिपण्णत्तस्स धम्मस्स आसायणाए, सदेवमणुयासुरस्स लोगस्स 
आसायणाए, सब्वपाणभूयजीवसत्ताणं आसायणाए, कालस्स आसायणाए, सुयस्स 
आसायणाए, GIANT आसायणाए, वायणायरियर्स आसायणाए; जं ase, 
वच्चामेलियं, हीणक्खरं, अच्वक्खरं, पयहीणं, विणयहीणं, जोगहीणं, घोसहीणं, 
agi, दुद्ठुपडिच्छियं, अकाले कओ सज्ञाओ, काले न कओ सज्झाओ, अस- 
ज्झाइए सज्झाइयं, सज्झाइए न सज्ञाइयं; तस्स मिच्छामि Gas ॥ ६ ॥ नमो 
चउवीसाए तित्थयराणं उसभाइमहावीरपजत्रसाणाणं । इणमेव णिरगंथ पावयणं 
ast, अणुत्तरं, केवलियं, पडिपुण्णं, नेयाउयं, da, aga, सिद्विमर्गं, सुत्ति- 
ant, निज्ञाणमर्गं, निव्वाणमग्गं, अवितहमविसं(दिदध)थि, सव्वदुक्खपहीणमग्गं | 
इत्थं fear जीवा सिज्झंति, geet, मुर्ति, परिनिव्वायंति, सब्वदुक्खाणमंतत 
करेंति । तं धम्मं eat, पत्तियामि, रोएमि, फासेमि, पालेमि, अणुपालेमि । तं 
धम्मं सहृहंतो, पत्तियंतो, रोयंतो, फासंतो, पाळंतो, अणुपाळंतो । तस्स धम्मरस 
केवलिपण्णत्तस्स अब्भुट्ठिओमि आराहणाए, विरओमि बिराहणाए | असंजमं परिया- 
णामि, संजमं उवसंपजामि । अवंभं परियाणामि, वभ उवसंपज्ञामि । अकप्पं परिया- 
णामि, कप्पं उबसंपजामि । अन्नाणं परियाणामि, नाणं उवसंपज्ञामि। अकिरियं परि- 
याणामि, किरियं उवसँपज।मि । मिच्छत्तं परियाणामि, सम्मततं उवसंपजामि । अवोहिँ 
परियाणामि, बोहिं उवसंपजामि। अमर्गं परियाणामि, मग्गे उवसंपजामि। जं संभरामि 
ज॑ च न संभरामि, जं पडिककमामि जं च न पडिक्रमामि, तस्स सव्वस्स देवसियस्स 
अइयारस्स पडिक्कमामि । समणोऽहं संजयविरयपडिहयपचक्खायपावकम्मे अनियाणो 
दिद्वितंपण्णो मायामोसविवजिओ, ee Ss गया मायामोसविवजिओ, अद्वाइजेस दीवसमुद्देंस TAS कम्मभूमिठ 


१ समणीओ “समणी हं” ““कम्मा' गा? Om “या” ति वोछंति | 


७४ सुत्ता० 00-0. In Public Domain.Funding by IKS 


११७० Digitized by Sarayu TrgRFURation, Delhi and cs आवस्सयसुक्त 
जावंति केइ साहू रयहरणयुच्छगपडिस्गहधारा पंचमहव्वयधारा अट्टारससहस्ससी- 
ळंगधारा अक्खयायारचरित्ता ते सव्ये सिरसा मणसा मत्थएण बंदामि ॥ ७ र 
[ औययरियउवज्ज्ञाए, सीसे साहम्मिए कुलगणे य। जे मे केइ कसाया, सब्बे तिविहेण 
खामेमि ॥ १॥ सव्वस्स समणसंघर्स, भगवओ अंजलि करिय सीसे । स्वं 
खमावइत्ता, खमामि सव्वस्स अहयंपि ॥ २ ॥ सव्वस्स जीवरासिस्स, भावओ 
घम्मनिहियनियचित्तो । स० ॥ ३ ॥ ] खामेमि सव्वजीवे, सव्वे जीवा मंतु मे । 
मित्ती मे सव्वभूएस, वेरं मज्झं न केणइ ॥ १ ॥ एवमहं आलोइय, निंदिय गरहिय 
दुगंछिउं सम्मं । तिविहेण पडिकंतो, वंदामि जिणे चडेव्वीसं ॥ २ ॥ इच्छामि 
खमासमणो | वंदिउँ जाव अप्पाणं वोसिरामि । [इुक्खत्तो]॥ इइ चउत्थं पडि- 
RATATAT GAT Il ४ ॥ 
<_< 


अह पंचमं काउस्सग्गावस्सथं 
आवस्सही०। करेमि WA !०।३च्छामि ठामि काउसग्गं जाव समणाणं जोगाणं' `° 
तस्स मिच्छामि दुक्रडं । तस्स उत्तरीकरणेणं जाव अप्पाणं TRA ॥ इइ पंचम 
काउस्सग्गावस्सयं समत्तं ॥ ५॥ 
अह VE पच्चक्खाणावस्सथ 
Es 
दसविहे vara qo त॑०-अगागयमड्कंतं, कोडीसहिय॑ नियंटियं चेत । 
सागारमणागारं, परिमाणकडं. निरवसेस ॥ १ ॥ संकरेयं चेव अद्वाए, TARA 
भवे दसहा । णमोक्कारसहियपञ्चक््राणं-उग्गए सूरे णमुकारसहिर्य 
पत्रक्खामि, चउव्विहंपि आहारं असणं पाणं खाइमं साइमं अण्णत्यऽणाभोगेण 
१ कोट्ठगगयाओ गाहाओ पचन्तरेऽहिगाओ लब्भंति । २ तओ चउरासीलक्ख- 
जीवजोणिखमावणापाढं पढिजई । तओ-। अन्नमओऽन्नत्तोऽवसेओ । ३ अस्स ठाणे केद 
इच्छामि णं मंते ! THs अन्मणुण्णाए समाणे देवसिय० विसोहणट्ठं करेमि काउ- 
सग्गं? ति उच्चारंति । ४ त्ति पढितु काउस्सगगं Gan, तत्थ लोगरुस उजोयगरे' 
ARATE ATA संसमरित्तु सणमोक्कारं काउस्सरगं पारितु पुणरवि “लोगस्स उजो- 
gato’ फुडमुचारेज, तओ “इच्छामि खमासमणो०” दुक्खुत्तो पढिऊण गुरुसमीवे 
पच्चक्खेज्ञ-त्ति विही | 
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सहसागारेणं वोसिरामि ॥१॥ पोरिसीपञ्चक्स्राणं-उग्गए at FRG 
— चडव्विदृंपि आहारं असणं पाणं खाइमं साइमं अण्णत्य5णाभोगेणं 
सहसागारेण पच्छण्णकाळेणं दिसामोहेणं साहुवयरणेणं सब्वसमाहिवत्तियागारेणं 
वोसिरामि [एवं सद्दुपोरिसियं] ॥ २॥ पुरिमहपच्चक्खाणं-उग्गए सूरे पुरिमडु 
i चडव्विहंपि आहारे असणं पाणं खाइमं साइमं अण्गत्थऽणाभोगेणं 
सहसागारेणं पच्छण्णकारेणं दिसामोहेणं साहुवयणेणं महत्तरागारेणं सव्वसमा- 
हिवत्तियागारेणं वोसिरामि ॥ ३ ॥ एगासण[वेआसण]-पच्चक्खाणं- 
[उम्गए सूरे] एगासणं [वेआसणं] पत्रक्खामि, [दुतिहं] तिविहंपि आहारं 
असणं [पाणं] aga साइमं अण्णत्थऽणाभोगेणं [सहसायारेणं] सागारियागारेणं 
आ[उद्ट]उंटणपसारणेणं गुरुअन्मुट्टाणेणं पारि्टावणियागारेणं महत्तरागारेणं 
सब्बरसमाहिवत्तियागारेणं बोसिरामि ॥ ४ ॥ णगट्टाणपञ्चक्खाणं-एगट्टाण 
ra, awa आहारं असणं पाणं खाइमं साइमं अण्णत्थऽणाभोगेणं 
सहसागारेणं सागारियागारेणं गुरुअब्भुट्टाणेणं पारिट्ठावणियागारेणं महत्तरागारेणं 
सव्वसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरामि ॥५॥ आयंविळपञ्चक्ल्वाणं-आयंविलं 
पञ्चकखामि, [तिविहंपि आहारं असणं खाइमं साइमं] अग्णत्थऽणाभोगेणं सहसा- 
TR seat Meads उविखत्तविवेगेणं पारिट्टावणियागारेणं महत्त- 
रागारेणं सव्वसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरामि ॥ ६ ॥ अभत्तट्ट[चडब्बिहा- 
हएर]पञ्चक्णाणं-उग्गए सूरे अभत्तद्ठं पच्चक्खामि, चउव्विहंपि आहारं असणं 
पाणं खाइमं साइमं अण्णत्थऽणाभोगेणं सहसागारेणं पारिट्टावणियागारेणं महत्तरा- 
गारेणं सब्बसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरामि॥ ७-१ ॥ अभत्तद्टु[तिविहाहार]- 
पञ्चक्ञाणं-उग्गए सूरे अभत्तट्टं Tara तिविहंपि आहारं असणं खाइमं 
साइमं अण्णत्थऽणाभोगेणं सहसागारेणं पारिट्टावणियागारेणं महत्तरागारेणं सव्व- 
समाहित्तियागारेणं पागस्स लेवेण वा अच्छेग वा बहुलेण वा ससित्थेण वा 
असित्येण वा वोसिरामि ॥ ७-२॥ दिवसचरिम[भवचरिम ]पच्चक्खाणं- 
दिवसचरिमं [भिवचरिमं वा] पचक्खामि, चउव्विहंपि आहारं असणं पाणं खाइमं 
साइमं अण्गत्थऽणाभोगेणं सहसागारेणं महत्तरागारेणं सव्वसमाहिवत्तियागारेणं 
वोसिरामि ॥ ८ ॥ अभिग्गहपञ्चकख्याणं[उग्गए सूरे गंठिसहियं मुद्ठिसहियं] 
अभिग्गहं पचक्खामि, चउव्विहेपि आहारं असणं पाणं खाइम साइम अण्ण- 
त्थऽणामोगेणं सहसागारेणं महत्तरागारेणं स्बसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरामि 
॥ ५ ॥ निश्विगइयपत्चक्खाणे-[उ० स्‌०] feared पचक्खामि [च० 
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आ० अ० ४] अप्णत्थऽणाभोगेणं सहसागारेणं लेवालेवेणं गिहत्थसंसदेणं 
उाकेखत्तविवेगेणं पड्चमक्खिएणं पारिठ्ठावणियागारेणं महत्तरागारेणं सव्वसमाहि- 
वत्तियागारेणं वोसिरामि ॥ १० ॥ [ पचक्खाणपारणचिही-उग्गए ar 
णमुक्कारसहियं***जाव पञचचक्खाणं कयं तं सम्मं काएण फासियं पालियं सोहियं 
तीरियं किद्टियं आराहियं अणुपालियं भवइ जं च न भवइ तस्स मिच्छामि aes 

| शाः आता bh [स्स [म दुः 
णमोऽत्यु णं णं भगवंताणं आइगराणं तित्थयराणं सयंसंबुद्धाणं पुरिसुत्त- 
माणं पुरिससीहाणं पुरिसवरपुंडरियाणं पुरिसवरगंधहत्थीणं लोगुत्तमाणं लोगनाहाणं 
लोगहियाणं लोगपईँवाणं लोगपजोयगराणं अभयद्याणं चक्खुदयाणं मग्गदयाणं 
सरणद्याणं जीवदयाणं वोहिदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेसयाणं धम्मनायगाणं 
धम्मसारहीणं धम्मवरचाउरंतचक्रवद्टीणं, दी(वो)त्रता(णं) णसरणगइपइट्टाणं अप्पडि- 
हयवरनाणदंसणधराणं वियद्चछठमाणं जिणाणं जावयाणं तिण्णाणं तारयाणं बुद्धाणं 
बोहयाणं मुत्ताणं मोयगाणं सब्वण्णूणं सव्वद्रिसीणं सिवमयलमरुयमणंतमक्खयम- 
व्वावाहमपुणरावित्तिसि द्विगइनामघेयं ठाणं संपत्ताणं नमो जिणाणं जियभयाणं 
७ _७ ~ 2 + शें e 4 « 
[ठाणं संपाबिडक्ा(मस्स)मंणं] ॥ इइ BS पचक्खाणावस्सयं AAT ॥ ६॥ 
£) ५ 
॥ आवस्सयसुत्त Aa ॥ 
तस्समत्तीए 


बत्तीस Gas समत्ताइ 
तेसिं समत्तीए 


सुत्तागमे समत्ते 


॥ सव्वसिळोगसंखा ७२००० ॥ << 

१ एएसिं दसण्हं पत्चक्खाणाणं अण्णयरं प्चक्खाणं पच्रक्खित्ता सामाइयमाइयाणं 
छण्हमावस्सयाणमइ्यारसंवधिमिच्छामि-दुक॒ड॑ दच्चा दुकखुत्तो “णमोऽत्छु We 
दाहिणं जाणं भूमीए संठवित्तु वामं जाणुं ss किच्चा पंजलिउडेग पढिजइ । राइए 
IFAT जहाधारणत्ति विसेसो । २ अरिहापक्खे । ३ पच्चंतरे छट्टावस्सय पच्छा 
एसो पाढो5हिगो लब्भइ-इच्छाकारेण संदिसह भगवं अ० अब्भितरं देवसियं AAS 
इच्छं खामेमि देवसियं जं किंचि य अपत्तियं प० भत्तपाणे विणए वेयावच्चे आलाच 
संलावे उच्चासणे समासणे अंतरभासाए अपरभासाए ज॑ किंचि set विणयपरिही 
aga (ad) वा बायरं (ag) वा तुब्मे जाणह अहं न जाणामि तस्स मिच्छामि 
दुक्कडं । ४ सावयावस्सयविसए परिसिद्टं दठ्ठव्वं । 
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TAS णं समणरुस भगवओ णायपुत्तमहावीरस्स 


पृस परिसिटं 
TUTTI अट्रममञ्झयणं 
अहवा 
PUG 
नसो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्ज्ञायाणं, नमो 
लोए Teas | एसो पंचनसुक्कारो, सब्बपावप्पणासणो । संगलाणं च सव्वेसिं, 
पढमं zag मंगलं ॥ १ ॥ तेणं काळेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे पंच- 
हत्युत्तरे हुत्था, तंजहा-हत्युत्तराहिं चुए AEA गव्भ aka १ हत्धुत्तराहिं गव्भाओ 
गभं साहरिए २ sequels जाए ३ हत्युत्तराहिं मुंडे भवित्ता अगाराओ अणयारिय 
व्वइए ४ हत्थुत्तराहिं अणंते अणुत्तरे निव्वाघाए निरावरणे कसिणे ee) केव- 
ल्वरनाणदंसणे समुप्पन्ने ५ साइणा परिनिव्चुए भयवं ६॥२ ॥ तेणं काणं तेण 
समएणं समणे भगवं महावीरे जे से गिम्हाणं चउत्थे मासे aaa पक्खे आसाढड्धे - 
तस्स ण॑ आसाढसुद्धस्स छट्टीपक्खेणं मह्दाविजयपुप्फुत्तरपवरपुंडरीयाओ महाविमा- 
गाओ वीसंसागरोवमट्टियाओ आउक्खएणं भवक्सएणं feat अणंतरं aa 
aga इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे दाहिणडुभरहे इमीसे ओसप्पिणीए al 
सुसमाए समाए विइकंताए १ छसमाए समाए बिइक्क॑ताए २ SHASTA हवाई 
बिइक्कंताए २ दुसमसुसमाए समाए बहुबिइकंताए-सागरोवमकोडाकोडीए. ny 
(साए)सवाससहस्सेहिं ऊणियाए पंचहत्तरिवासेहि अड्नवमेहि य॒ ea 
इक्कवीसाए तित्थयरेहिँ इक्खागकुळसमुप्पनने हिँ peek हिं, दोहि यहां ar 
समुप्पन्नेहिं गोयमसगु fe, तेवीसाए तित्थयरेहि विडकंतेहिं, समणे भगवं म 
aims पुव्बतित्थयरनि दिट्रे माहणकुंडम्गामे नयरे उसभदत्तस्स माह 
च(रिमे)रमतित्ययरे गा हणकुंड | 
णस्स कोडालसयुत्तस्स भारियाए देवाणदाए माहणीए जालंघरसगुत्ताए इन्र 
मयंसि हत्युत्तराहिं त्तेणं जोगमुवागएणं आहारवक्कतीए भववक्कतीए 
eT a नक्खत्तेण ep at eS 
सरीरवकंतीए ङुच्छिसि गव्भताए aad | त जाणइ, चमति जगइ। ज 
वगए यावि हुत्था-चइस्सासित्ति जाण, च 
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रयर्णि च णं समणे भगवं महावीरे देवाणं दाए oy 
गव्भत्ताए and तं रयणिं च णं pn ee di 
ओहीरमाणी २ इमेयारूवे उराले कहाणे सिवे धनन ans सस्सिरीए कक 
झमिणे पासित्ताणं पडिबुद्धा, तंजहा-गर्य-सहँ-सीह- अभिसर atten झट 
कुंभं। पउमसरै-सागरै-विमाणभवर्ण-रयणुचिय-सिहिं च॥१॥४॥ तएणं कल 
णंदा माहणी इमे एयारूवे SUS कछाणे सिवे a Gas सस्सिरीए रतमा bls 
पासित्ताणं पडिवुद्धा समाणी हट्टतट्टचित्तमाणंदिया पीइमणा परमसोमणशिसया हरि 
सबसविसप्पमाणहियया घाराहयकलंबुगंपिव ससुस्ससियरोसकूवा सुमिणुर्गहं करेइ र 
छुमिणुग्गहं करित्ता सयणिजाओ अब्युट्रेड अब्भुद्ठित्ता अतुरियमचवलमसंभंताए रायहं- 
ससरिसीए गईए जेणेव उसभदत्ते माहणे तेणेव उवागच्छइ उवागच्छित्ता ee 
माहणं जएणं विजएणं वद्धावेइ वद्धावित्ता भद्दासगवरगया आसत्था वीसत्था सुहा- 
सणवरगया करयलपरिग्गहियं दसनहं सिरसावत्तं मत्थए अंजलिं क्ट एवं वयासी- 
एवं खछ अहं देवाणुप्पिया ! अज सयणिजंसि सुत्तजागरा ओहीरमाणी २ इमेया- 
eq उराले जाव सस्सिरीए चउद्दसमहासुमिणे पासित्ताणं पडिबुद्धा, तंजहा-गय 
जाव सिहिँ च । एएसिं देवाणुप्पिया ! उरालाणं जाव ASRS महासुमिणाणं के 
मन्ने कद्राणे फळवित्तिविसेसे भविरसइ ?॥ ५-६ ॥ तए णं से उसभदत्ते माहणे 
देवाणंदाए माहणीए अंतिए wag gar Mara हट्टतुट्ट जाव हियए धाराहयकलं- 
बुयंपिव समुस्ससियरोमकूवे झुमिणुग्गहं करेइ करित्ता इहं अणुपविसइ अणुपविसित्ता 
अप्पणो साहाविएणं मइपुब्वएणं बुद्धिविण्णाणेणं तेसिं सुमिणाणं अत्थुग्गहं करेइ २ त्ता 
देवाणंदं माहाँण एवं वयासी-उराला णं तुमे देवाणुप्पिए ! सुमिणा दिट्ठा, AT 
(णं) सिवा धन्ना We सस्सिरीया आरुग्गतुट्टिदीहाउकऴाणमंगळकारगा णं तुमे 
देवाणुप्पिए | सुमिणा दिद्टा, तंजहा-अत्थलाभो देवाणुप्पिए | भोगलाभो देवाणुप्मि ए। 
पुत्तलाभो देवाणुप्पिए | सुक्खलाभो देवाणुप्पिए |, एवं ag तुमं देवाणुप्पिए! 
ibs Fei अद्धट्टमाणं राइंदियाणं विइक्क॑ंताणं सकुमालपाणिपार्य 
अहीणपडिपुन्नपंचिंदियसरीरं लक्‍खणवंजणगुणोववेयं माणुम्माणपमाणपडिपुन्नसुजाय- 
सव्वगसुद्रंगं ससिसोमाकारं कंतं पिथदंसणं सुरूवं देवकुमारोवमं दारयं पयाहिसि 
॥ ७-८ ॥ से वि य ण॑ दारए उम्मुक्रबालभावे विन्नायपरिणयमित्ते जोग्वणगमणुप्पत्त 
रिउन्वेयजउन्वेयसामवेयअथव्वणवेय-इतिहासपंचमाणं नि(ग)घंड्छट्ठाणं संगोवं- 
गाण सरहस्साणं चउण्हं वेयाणं सारए, पारए TREAT चरण वैयाणं सारए, पारए (AY), धारए, सडंगवी, सट्टितंतवि 


१ कयंबपुप्फगंपिव । * 
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Ao सी० अब्भुट्टाणं ] पढसे पिट द 
सारए, संखाणे [सिकखाणे] सिक्खाकप्पे वागरणे छंदे निरुत्ते जोइसामयणे अन्नेछ य 
TES बंभण्णएसु परिव्वायएस नएसु सुपरिनिद्ठिए यावि भविस्सइ ॥ ९॥ तं उराला 
णं तुमे देवाणुप्पिए ! ston दिट्टा जाव आरग्गतुद्ठिदीहाउयमंगछकछाणकारगा णं 
तुमे देवाणुप्पिए ! सुमिणा दिद्वत्तिकट्ु ast २ अणु ॥ १०॥ तए ण॑ सा देवा- 
णंदा माहणी उसभदत्तस्स माहणस्स अंतिए एयमड्टं सुचा निसम्म zeae जाव 
हियया जाव करयलपगिग्गहियं दसनहं सिरसावत्तं मत्थए अंजलिं कडु उसभदत्तं 
माहणं एवं वयासी-एवमेयं देवाणुप्पिया | तहमेय॑ देवाणुप्पिया ! अवितहमेयं देवा- 
णुष्पिया | असंदिद्धमेयं देवाणुष्पिया | इच्छियमेयं देवाणुप्पिया ! पडिच्छियमेयं 
देवाणुष्पिया | इच्छियपडिच्छियमेयं देवाणुप्पिया !, सचे णं एस(अ)मट्ठे से aes 
gen वयहत्तिकट्ट ते सुमिणे सम्मं पडिच्छइ २ त्ता उसभदत्तेणं माहणेणं सद्धिं 
उरालाई माणुर्सगाई भोगभोगाई भुंजमाणी विहरइ ॥ ११-१२ ॥ तेणं कालेणं 
तेणं समएणं सक्के देविंदे देवराया वज्पाणी पुरंदरे सयकऊ सहरुसक्खे मघवं 
पागसासणे दाहिणडुलोगाहिवईै बत्तीसविमाणसयसहर्साहिवईै एरावणवाहणे are 
अरयंवरवत्थधरे आलइयमालमउडे नवहेमचारुचित्तचंचलकुंडलविलिहिजमाणगढे 
महिद्विए महजुइए महावले महायसे महाणुभावे महासुक्‍्ले भासर(वों)बुंदी पर्लव- 
वणमालधरे सोहम्मे कप्पे सोहम्मवडिंसए विमाणे सुहम्माए सभाए सकंसि सीहा- 
सणंसि, से ण॑ तत्थ वत्तीसाए विमाणावाससयसाहस्सीणं, चउरासीए सामाणिय- 
साहस्सीणं, तायत्तीसाए तायत्तीसगाणं, चउण्हं लोगपालाणं, अट्टण्हं अग्गमहिसीर्ण 
सपरिवाराणं, तिण्हं परिसाणं, सत्तण्हं अणीयाणं, सत्तण्हं अणीयाहिवईणं, mere 
चडरासी(ए)णं आयरक्खदेवसाहस्सीणं, अन्नेसिं च वहूणं सोहम्मकप्पवासीणं वेमा- 
णियाणं देवाणं देवीण य आहेवत्चं पोरेवच्चं सामित्तं afed महत्तरगत्त आगाइसर- 
सेणावःचं कारेमाणे पालेमाणे मह्या हयनक्गगीयवाइयतंतीतलताललुडियघणसुइँगपड- 
पडहवाइयरवेणं दिव्वाई भोगभोगाई भुंजमाणे विहर ॥१ ३॥ इमं च णं केवल- 
कप्पं जंबुद्दीवं दीवं विउलेणं ओहिणा आभोएमाणे २ विहरइ, ia pea 
महावीरं जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे दाहिणहुभरह माहणऊ he 
दत्तस्स माहणस्स कोडाळसगुत्तरस भारियाए देवाणंदाए wr wes 
कुच्छिसि गब्भत्ताए vat THR २ त्ता दए ds 
पीइमणे परमसोमणस्सिए हरिसवसबिसप्ममाणाहिनए Reson 
सुमचंचुमालइयऊससियरोमकूवे वियसियवरकमलनयणवयणे fe eke 
यकेऊरमउडकुंडलहारविरायंतवच्छे पालंबपलंबमाणघोलंतभूसणधरे सर्सभर्म छ 
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चवलं सुरिंदे सीहासणाओ अब्झुद्ठेइ २ त्ता पायपीढाओ THREE २ त्ता aes 
यवरिद्धरि्व॑ंजगनिउणो(वचि)वियमिसिमिसिंतमणिर॒यणमंडियाओ पाउयाओ ओन 
यइ २ त्ता एगसाडियं उत्तरासंगं करेइ २ त्ता अंजलिमउल्िग्गहत्ये तित्ययराभिमुहे 
WET अणुगच्छइ दत्ता वामं जाणुं अंचेइ २ त्ता दाहिणं जाणं धरणियलि 
wz तिक्खुत्त Fart धरणियलंसि निवेसेइ २ त्ता ईसिं पञ्चुन्नमइ २ त्ता करयल- 
परिगगहियं दसनहं सिरसावत्तं मत्थए अंज कडु एवं वयासी-नसुत्थु ण॑ अरिहंताणं 
भगवंताणं, आइगराणं तित्ययराणं सयंसंबुदधाणं, पुरिसुत्तमाणं पुरिससीहाणं पुरिसवर- 
एुंडरीयाणं पुरिसवरगंधहत्थीणं, लोगुत्तमाणं लोगनाहाणं लोगहियाणं लोगपईँबाणं 
ठोगपजोयगराणं, अभयदयाणं चक्खुद्याणं मस्गद्याणं सरणद्याणं जीवद्याणं 
वोहिदयाणं, धम्मदयाणं धम्मदेसयाणं धम्मनायगाणं धम्मसारहीणं धम्मवरचाउरंत- 
चक्कवट्टीणं, दीवो ताणं सरणं गई पइट्टा अप्पडिहयवरनाणद॑सणधराणं वियङ्गछउमाणं 
जिणाणं जावयाणं तिन्नाणं तारयाणं बुद्धाणं बोहृयाणं सुत्ताणं मोयगाणं aoa 
सव्वदरिसीणं, सिवमयलमरुयमणंतमक्खयमव्वाबाहमपुणरावित्तिसिद्धिगइनामघेयं 
ठाणं संपत्ताणं, नमो जिणाणं जियभयाणं। नमुत्थु णं समणस्स भगवओ महावीरस्स 
आइगरस्स चरमतित्थयरस्स पुव्वतित्थयरनि द्िट्टसस जाव संपाविउकामस्स । वंदाभि 
णे भगवंतं तत्थगयं इहगए, पास(इ)उ मे भगवं तत्थगए इहगयंतिकद्ठु समणं भगवं 
महावीरं वंद्‌इ नमंसइ वं० २ त्ता सीहासणवरंसि पुरत्था भिमुहे सन्निसन्ने ॥ १४-१५॥ 
तए णं तस्स सक्कस्स देविंदस्स देवरन्ञो अयमेयारूवे अज्झत्यिए चिंतिए पत्थिए 
मणोगए संकप्पे समुप्पजित्था-न खळ एयं भूयं, न एयं aed, न एयं भविस्सं, 
णं अरहंता वा wat वा बलदेवा वा वासुदेवा वा अंतकुलेस वा जाव 
भिक्खागकुलेषु वा माहणकुलेछु वा आयाइछु वा आयाइति वा आयाइरुसंति वा 
॥ १६ ॥ एवं खळ अरहंता वा चक्कवट्टी वा बलदेवा वा वासुदेवा वा उग्गकुलेस 
वा भोगकुलेस वा राइण्णकुलेछ वा इक्खागकुलेछु वा खत्तियकुलेस वा हरिव॑सकुलेछ 
वा अन्नयरेछ वा तहप्पगारेखु विसुद्धजाइकुलबंसेस आयाइंछ वा आयाईति वा 
आयाइस्संति वा ॥ १७॥ अत्थि पुण एसे वि भावे लोगच्छेरयभूए अणंताहिँ 
उस्सप्पिणीओसप्पिणीहिँ विइकंताहिं समुप्पजइ, नामगुत्तस्स वा कम्मस्स अक्खी- 
णस्स अवेइयस्स अणिजिण्णस्स उदएणं, जं ण॑ अरहंता वा चक्कवद्टी वा बळदेवा 
वा वासुदेवा वा अंतकुलेस वा जाव माहणकुळेछु वा आयाइछ वा ३, कुच्छिसि 
गब्भत्ताए THAT वा वक्कमंति वा वक्कमिस्संति वा, नो चेव ण॑ जोणीजम्मणनिक्खम- 
णेणं निक्खमिंछु वा निक्खमंति वा निक्खमिस्संति वा ॥ १८ ॥ अयं च णं समणे 
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भगवं महावीरे जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे माहणकुंडग्गामे नयरे उसभदत्तस्स माह- 
णस्स कोडालसयुत्तस्स भारियाए देवाणंदाए माहणीए जालंधरसयुत्ताए कुच्छिसि 
गव्भत्ताए Tt ॥ १९ ॥ तं जीयमेयं तीयपन्नुप्पन्ममणागयाणं सक्काणं देविंदाणं 
देवरा(ई)याणं अरहंते भगवंते तहप्पगारेहिंतो अंतकुलेहिंतो जाव कि(वि)वण- 
कुलेहिंतो तहप्पगारेछु उस्गकुलेस वा जाव राइण्णकुलेस वा नाय(०)खत्तियह- 
खिंसकुळेसु वा अन्नयरेस वा तहप्पगारेस विसुद्धजाइकुलवंसेस (जाव रजसिरिं 
कारेमाणेस पालेमाणेस) वा साहरावित्तए, तं सेयं खछ मम वि समणं भगवं महावीरं 
चरमतित्थयरं पुव्वतित्थयरनिहिट्टं माहणकुंडग्यामाओ नयराओ उसभदत्तस्स माह- 
णस्स कोडालसगुत्तस्स भारियाए देवाणंदाए माहणीए जाळंधरसगुत्ताए कुच्छीओ 
खत्तियकुंडग्गामे नयरे नायाणं खत्तियाणं सिद्धत्थस्स खत्तियस्स कासवगुत्तस्स भारि- 
याए तिसलाए खत्तियाणीए वासिट्टसशुत्ताए कुच्छिति गव्भत्ताए साहरावित्तए । जे 
वि य णं से तिसलाए खत्तियाणीए गब्भे त॑ पि य णं देवाणंदाए माहणीए जालं- 
धरसगुत्ताए FROM गब्भत्ताए साहरावित्तएत्तिकटु एवं संपेहेइ २ त्ता हरिणेगमेसिं 
अग्गा (पायत्ता)णीयाहिवईं देवं सद्दावेइ २ त्ता एवं वयासी-एवं ag देवाणुप्पिया ! 
न एयं भूयं, न एयं भव्वं, न एयं भविस्सं, जं णं अरहंता वा चक्कवट्टी वा वळदेवा 
वा वासुदेवा वा अंतकुलेछु वा जाव भिक्खागकुलेछ ate आयाइँछु वा ३, एवं खळ 
अ(रि)रहंता वा चक्कबट्टी वा वलदेवा वा-वासुदेवा वा उग्गकुलेसु वा जाव हरिवंस- 
कुलेसु वा अन्नयरेस वा तहप्पगारेसु विसुद्धजाइकुलवंसेस AAS वा ३॥ २०-२१ ॥ 
अत्थि पुण एसे वि भावे लोगच्छेरयभूए अणंताहिं उस्सप्पिणीओसप्पिणीहिं विइकं- 
ae समुप्पजइ, नामयुत्तस्स वा कम्मस्स अक्खीणर्स अवेइयस्स अणिजिण्णस्स 
उदएणं, जं णं अरहंता वा चक्कवद्टी वा वलदेवा वा वासुदेवा वा अंतकुलेस वा 
जाव भिक्‍्खागकुलेस वा० आयाईसु वा रे, कुच्छिंसि गव्भत्ताए वक्कमिंख बा रे लनो 
चेव ण॑ जोणीजम्मणनिक्खमणेणं निक्खमिंस वा रे " RR ॥ अयं च ण॑ समणे भगवं 
महावीरे जंबुद्दीवे दीचे भारहे वासे माहणङुंडम्गामे नयरे उसभदत्तस्स माहगरस 
कोडालसगुत्तस्स भारियाए देवाणंदाए माहणीए जालंधरसगुत्ताए कुच्छिसि ay 
aaa ॥ २३ ॥ तं जीयमेय तीयपन्लुप्पणणमणागयाण feo देवराईणं अर- 
हते भगवंते तहप्पगारेहिंतो अंतकुलेहिंतो जाव माहणकु ae = 
dg वा भोगकुलेस वा जाव हरिवंसकुलेस वा HATE वा ० कल व 
कुलवंसेछु साहरावित्तए ॥ २४ ॥ तं गच्छ णं तुमं देवाणुप्पिया ¦ समण me 
वीरं माहणकुंडग्गामाओ नयराओ उसभदत्तस्स माहणस्स कोडालसयुत्तस्स 
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देवाणंदाए माहणीए जालंधरसयुत्ताए कुच्छीओ खत्तियकुंडरगामे नयरे apr 
खत्तियाणं सिद्धत्थस्स खत्तियस्स कासवगुत्तस्स भारियाए तिसलाए खतियाणीए 
वासिट्टसगुत्ताए कुच्छिसि गव्भत्ताए साहराहि, जे वि यणं से तिसलाए खत्तियाणीए 
गब्भे तं पि यणं देवाणंदाए माहणीए जाळंधरसगुत्ताए कुच्छिसि गन्भत्ता 
'साहराहि साहरित्ता मम एयमाणत्तियं खिप्पामेव पचचष्पिणाहि ॥ २५, ॥ तए ण॑ ह 
हरिणेगमेसी अग्गाणीयाहिवई देवे सकेणं देविंदेणं देवरज्ञा एवं ah समाणे 
aig जाव हियए करयल जाव त्तिकटट एवं जं देवो आणवेइत्ति आणाए बिणएणं 
वयणं पडिसुणेइ २ त्ता HRA देविंदस्स Saat अंतियाओ पडिनिक्खमइ २ त्ता 
उत्तरपुरच्छिमं दिसीभागं अवक्कमइ २ त्ता वेउव्वियससुग्धाएणं समोहणइ २ त्ता 
संखिजाई जोयणाई दंड निसिरइ, तंजहा-रयणाणं वइराणं चेरुलियाणं 
लोहियक्खाणं मसारगह्वाणं हंसगन्भाणं FSA सोगंधियाणं जोईरसाणं अंजणाणं 
अंजणपुळयाणं जायखूवाणं सुभगाणं अंक्राणं फलिहाणं Reni, अहावायरे 
पुग्गले परिसाडेई २ त्ता अहासुहुमे पुग्गले परिया(ए)दियइ २ त्ता sath 
वेउव्वियसमुग्चाएणं समोहणइ २ त्ता उत्तरवेउव्वियरूवं विउव्वइ २ त्ता ताए 
उक्किल्वाए तुरियाए चवलाए चंडाए ज(य)इणाए उद्धुयाए सिग्घाए दिव्वाए 
देवगईए वीइवयमाणे २ तिरियमसंखिज्ञाणं दीवससुद्दाणं मज्झंमज्झेणं जेणेव 
जंबुददीवे दीवे ARE वासे जेणेव माहणकुंडग्गामे नयरे जेणेव उसभदत्तस्स माह- 
णस्स गिहे जेणेव देवाणंदा माहणी तेणेव उवागच्छइ २ त्ता आलोए समणस्स 
भगवओ महावीरस्स पणामं करेइ २ त्ता देवाणंदाए माहणीए सपरिजणाए ओसो- 
ait दलइ २ त्ता AIA पुग्गले अवहरइ २ त्ता सुभे ges पक्खिवइ २ त्ता 
अणुजाणउ मे भ(य)गबंतिकट्ट समणं भगवं महावीरं sara अव्वावाहेणं 
दिव्वेणं पहावेणं करयलसंपुडेणं गिण्हइ २ त्ता जेणेव खत्तियकुंडण्गामे नयरे जेणेव 
सिद्धत्यस्स खत्तियरस गिहे जेणेव Ras खत्तियाणी तेणेव उवागच्छइ २ त्ता 
तिसलाए खत्तियाणीए सपरिजणाए ओसोवर्णि दलइ २ त्ता असुभे पुग्गले अवहर्‌इ २ त्ता 
सुभे gms पक्खिवइ २ त्ता समणं भगवं महावीरं अब्वाबाहं अव्वावाहेणं 
तिसळाए खत्तियाणीए कुच्छिसि गव्भत्ताए साहर्‌इ (२ त्ता), जे वि य णं से तिसळाए 
खत्तियाणीए गब्भे तं पि य ण॑ देवाणंदाए माहणीए जालंधरसयुत्ताए कुच्छिसि 
गब्भत्ताए साहरइ २ त्ता जामेव दिसिं पाउन्भूए तामेव दिसिं पडिगए ॥ २६-२७॥ 
ताए उक्किट्टाए तुरियाए चवलाए चंडाए जबणाए उद्धुयाए सिम्घाए दिव्वाए देव- 
गईए तिरियमसंखिजाणं दीवसमुद्दाणं avast जोयणसाहर्सिएहिं विग्गहेहिं 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


= Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
awe सुविणदसण | पढमं परिसिदट्र 


७ 
उप्पयमाणे २ जेणामेव सोहम्मे कप्पे सोहम्मवडिंसए विमाणे ake सीहासणंसि 
सके देविंदे देवराया तेणामेव उवागच्छइ २ त्ता TH देविंद्स्स देवरन्ञो एयमा- 
णत्तियं खिप्पामेव पञ्चप्पिणइ ॥ २८ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं 
महावीरे SA TAT GT मासे पंचमे TFS आसोयवहुळे तस्स णं आ(अर)सो- 
यवहुळस्स तेरसीपकखेणं वासीइराइंदिएहिं teats तेसीइमस्स राइंदियस्स अंतरा 
वह्टमा(णस्स)णे हिौणुकंपएणं देवेणं हरिणेगमेसिणा सक्वयणसंदिद्धेणं माहणकुंड- 
उगामाओ नयराओ TIARA माहणस्स कोडाळसगुत्तस्स भारियाए देवाणंदाए 
माहणीए जालंधरसगुत्ताए कुच्छीओ खत्तियकुंडग्गामे wat नायाणं खत्तियाणं 
सिद्धत्थस्स खत्तियस्स कासवगुत्तस्स भारियाएं तिसळाए खत्तिथाणीए वासिट्टसयुत्ताए 
पुब्वरत्तावरत्तक्ालसमयंसि हत्युत्तराहिं नक्खत्तेणं जोगसुवागएणं अव्वावाहं अव्वा- 
वाहेणं कुच्छिसि गव्भत्ताए साहरिए ॥ २९ ॥ तेणं क्राळेणं तेणं समएणं समणे 
भगवं महावीरे तिज्ञाणोवगए यावि हुत्था, तंजहा-साहरिजिस्सामित्ति जाणइ, 
साहरिजमाणे न जाणइ, साहरिएमित्ति जाणइ ॥ ३० ॥ जं रयणिं च णं समणे 
भगवं महावीरे देवाणंदाए माहणीए जालंधरसयुत्ताए कुच्छीओ तिसलाए खत्तिया- 
णीए वासिट्टसगुत्ताए skate गब्भत्ताए साहरिए तं रयणिं च णं सा देवाणंदा 
arent सयणिजंसि sas ओहीरमाणी २ इमेयारूवे TUS कहाणे सिवे धनन 
मंगछे सस्सिरीए चउद्दसमहासुमिणे तिसळाए खत्तीयाणीए हडेत्ति पासित्ताणं पडिबुद्धा, 
तंजहा-गय जाव सिहिंच ॥ ३१ ॥ जे रयणिं च णं समणे भगवं महावीरे 
देवाणंदाए माहणीए जालंधरसयुत्ताए कुच्छीओ तिसलाए ` खत्तियाणीए वासिट्ठस- 
गुत्ताए कुच्छिसि गब्भत्ताए साहरिए त॑ रयणिं च णं सा तिसला आ पु ०० 
तारिसगंसि वासघरंसि अब्मितरओ सचित्तकम्मे बाहिरओ arene विचित्तउ: 
होयचिह्लियतले मणिरयणपणासियंथयारे बहुसमखविभत्तभूमिभागे i rc 
भिमुक्पुप्फपुंजोवयारकलिए els oc oe ape ap 
भिरामे स॒गंधवरगंधिए गंधवद्िभूए तंसि तारिसगासे SINS उदालसािसए 
उभओ बिन्वोयणे उभओ TAT AA णयगंभीरे गंगापुलिणवाळ॒याउद 


ओयवियखोमियद्गुलपटपडिच्छने उविरइयरयत्ताणे रत्ंयसंबुए सुरम्मे आइणगख्यः 


वूरनवणीयतूलतुद्वफासे स॒गंधवरकुसमचुन्नसयणोवयारकलिए, bar वा 
aia छत्तजागरा ओहीरमाणी २ इया उ यया म ओहीरमाणी २ ATA उराळे जाव चउदसमहाडा ण) TST 
०; हिएण-अप्पणो इंदस्स य हियकारिणा तहा अणुकंपएणे-मगवओ अतत 


ति Hel! 
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पडिवुद्धा, तंजहा-गर्य-वसहै -सीहै-अभिसर्य-दामससि- दिण झर्य oe 
कक विवा ५८ 9२ १३ सिहि सय कुस । पर- 
मसर-सागर-विमाणभवणे-रयणुचर्य-सिहिं च ॥ १॥ ३२॥ तए णं ar 
खत्तियाणी तप्पडमयाए [तओ य चर इंतमूसियगलियविपुलजलहरह्ारनिकरखीरसा “a 
गरससंककिरणदगरयरययमहासेलपंड़(रं)रतरं समागयमहुयरसुगंधदाणवासियक(पो)- 
वोलमूलं देवरायङुंज(रं)र(व)वरप्पमाणं पिच्छ सजलघणविपुलजलहरगज्जियमेभी 
रचारुघोसं इभं सुभं सब्वलक्खणकयंबियं वरोरं १॥ ३३ ॥ तओ पुणो अनलः 
कमळपत्तपयराइरेगर्वप्पभं पहासमुद्ओवहारेहिं सब्वओ चेव दीवयंतं अइसिरिः 
भरपिक्लणाबिसप्पंतकंतसोहंतचार्ककुहं तणुसु(द्व) इसुकुमाललोमनिद्धच्छविं थिरसुब- 
इव्मसलोवचियलट्टठछविभत्तसुंदरंगं पिच्छइ धणवद्वलट्ठउ क्रि्ठविसिट्टतुप्पग्गतिक्खसिंग 
ad सिवं समाणसोहंतसुद्धदंतं वसहं अमियगुणमंगलसुहं २ ॥ ३४ ॥ तओ पुणो 
हारनिकरखीरसागरससंककिरणदगरयरययमहासेळपंडु (रतरं रंगं रमणिजपिच्छणिजं 
थिरळट्ठपउद्टवदृपीवरसुसिलिट्ठविसिद्ठतिक्खदाढाविडंवियसुहं परिकरम्मियजचकमलको- 
मलपमाणसोहंतलद्वउटठ रचुप्पळपत्तमडयसुकुमालताळ्निल्वालियग्गजीहं मूसागयपवर- 
कणगतावियआवत्तायंतवद्ठतडियविमलसरिसनयणं विसाळपीवरवरोरं पडिपुन्नविम- 
लखंधं मिडविसयसहुमलक्खणपसत्थविच्छिन्नकेसराडोवसोहियं ऊसियसुनिम्मियसु- 
जायअप्फोडियलंगूलं सोमं सोमाकारं लीळायंतं नहयलाओ ओवयमाणं नियगवय- 
णमइवयंतं पिच्छइ सा गाढतिक्खग्गनहं de वयणसिरीप(लंव)क्ृवपत्तचारुजीहं 
३ ॥ ३५ ॥ तओ पुणो पुण्णचंदवयणा उच्चागयठाणलट्ठुसंठियं पसत्थरूवं सुपइट्टिय- , 
कणग(मय)ङम्मसरिसोवमाणचळणं अञ्चुन्नयपीणरइयमंसलड(वचि)न्नयतणुतंवनि- 
डनह कमळपलासछुकुमाळकरचरणकोमळवरंगुलिं कुरुविंदावत्तवद्राणुपुञ्वजंघं निगूढ 
जाए गयवरकरसरिसपीवरोरं चामीकररइयमेहलाजुत्तकंतविच्छिन्नसोणिचक्गं sa 
जणभमरजळ्यपयरडजुयसमसंहियतणुयआइजलडहसुकुमालमउयरमणिजरोमराइ 
नाभीमंडळसुंदरविसाळपसत्थजघणं करयलमाइयपसत्थतिवलियमज्झं नाणामणिक- 
णगरयणविमळमहातवणिजाभरणभूसणविराइ(यमंगु)यंगोवंगिं हारविरायंतकुंदमालप- 
रिणद्धजळजरलिंतथणजुयलविमलकलसं आइयपत्तियविभूसिएणं सुभगजाळुजलेणं 
सुत्ताकळावएणं उरत्थदीणारमा(ल)लियविराइएण कंठमणिसुत्तएण य कुंडलजुयळछ- 
संतअंसोवसत्तसोमंतसप्पभेणं सोभागुणससुदएणं आणणकुडुंबिएणं कमलामलविसा- 
ल़रमणिजलोय(णिं)णं कमलपजळंतकरगहियमुक्कतोयं लीलावायकयपक्खएगं खुवि- 
सदकसिणघणसण्हलंबंतकेसहत्थं पउमदृहृकमलवासिणिं सिरिं भगवइं पिच्छ हिम- 
व॑तसेळसिहरे दिसागइंदोरपीवरकराभिसिचमाणि ४ ॥ ३६ ॥ तओ पुणो सरस- 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


क Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
देसमो पठमसरसुविणो ] पढमं परिसिट्ट के 
कुखममंदारदामरमणिजभूयं चंपगासोगपुन्नागनागपियंगुसिरीसमुग्गर॒गमहियाजाइ- 
जूहिअंको&कोजकोरिंटपत्तदरमणयनवमालियवउलतिलयवासंतियपउमुप्पलपाडलकुं- 
दाइसुत्तसहकारसुरभिगंथि अणुवममणोहरेणं गंधेणे दसदिसाओवि वासयंतं सब्वो- 

उयछरभिकुछ्ममहछथवलविलसंतकंतवहुवण्णभत्तिचित्त छप्पयमहुयरिभमरगणगुमगु- 
मायंतनिलिंतगुंजंतदेसभागं दामं frag नहंगणतलाओ ओवयंतं ५ ॥ ३७ ॥ ससि 
च गोखीरफेणद्गरयरययकलसपंडुरं सुभं हिययनयणकंतं पडिपुण्णं तिमिरनिकरघण- 
गुहिरवितिभिरकरं पमाणपक्खंतरायलेहं कुसुयवणविवोहगं निसासोहगं सुपरिमह्ठ- 
दप्पणतलोवमं हंसपड्वण्णं जोइसमुहमंडगं तमरिपुं मयणसरापूरगं समुद्ददगपूरगं 
दुम्मणं जणं द्‌इयवज्ि्यं पायएहिं सोसयंतं पुणो सोमचारुल्वं पिच्छ सा गगण- 
मंडळविसाळसोमचंकम्ममाणतिल(गं)यं रोहिणिमणहिययवल्ई देवी पुण्णचंदं समुद़्- 
संतं ६ ॥ ३८ ॥ तओ पुणो तमपडळलपरिप्फुडं चेव तेयसा पजलंतरूवं रत्तासोग- 
पगासकिंसुयसुयमु हगुंजद्वरागसरिसं कमलवणाळंकरणं अंकणं जोइसस्स अंवरतल- 
पईवं हिमपडलगलग्गहं गहगणोरुनायगं रत्तिर्विणासं उदयत्यमणेसु मुहुत्तसुह- 
दंसणं दुन्निरिक्खरूवं रत्तिसुद्धंतदुप्पयारप्पमदृणं सीयवेगमहणं पिच्छइ मेरुगिरि- 
wath विसाळं सूरं रस्सीसहस्सपयलियदित्तसोहं ७ ॥ ३९ ॥ तओ पुणो 
TTS Set समूहनीळरत्तपीयसुक्रिठ्रलुकुमाठळसियमोरपिच्छक्रयमुद्धयं धयं 
अहियसस्सिरीयं फालियसंखंककुंददगरयरययकलसपंडुरेण मत्थयत्थेण सीहेण राय- 
माणेण रायमाणं भित्तुं गगणतलमंडलं चेव ववसिएणं पिच्छइ सिवमउयमारुयल- 
याहयकंपमाणं अइप्पमाणं जणपिच्छणिजरूवं ८॥ ४०॥ तओ पुणो जच्चकंचणुजलं- 
aed निम्मलजळपुण्णमुत्तमं दिप्पमाणसोहं कमलकलावपरिरायमार्ण पडिपुण्ण[य]- 
सब्बमंगलभेयसमागमं पवररयणप(रि)रायंतकमलङ्डियं नयणभूसणकरं पभासमाणं 
सव्वओ चेव दीवयंत॑ सोमलच्छीनिमेलण सव्वपावपरिवजियं Ta भासुरं सिरिवरं सव्वो- 
उयसुरभिकुसमआसत्तमछदाम पिच्छइ सा रययपुण्णकलसं ९ ॥ ४१ ॥ तओ पुणो 
(पुणरवि) रविकिरणतरुणबोहियसहस्सपत्तसुरभितरपिंजरजलं जलचरपहकरपरिहत्थ- 
गमच्छपरिभुजमाणजलसंचर्य महंत॑ जलंतमिव कमलकुवल्यउप्पलतामरसपुंडरीय- 
उरुसप्पमांणसिरिसमुदएणं रमणिजरूवसोहं पमुइ्यंतभमरगणमत्तमहुयरिगणुकरो- 
लि(हि)नमाणकमलं कायंवगबलाहयचक्ककलहंससारसगन्बियसउणगणसिहुणसेविज 
माणसलिळं पउ मिणिपत्तोवलग्गजलबिंदुनिचयचित्तं पिच्छइ सा हिययनयणकर्त पड 


१ मंदारपारिजातियचंपगविउलमचकुंदपाडळजायजूहियसुगंधगधपुप्फमाला ० । 
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= नामसरं सररुहामिरामं १० ॥ ४३ ॥ तओ पुणो चंदकिरणरासिसरिससिरि 
च चउ(गु)पमणपवडुमाणजलसंचयं चवळुच चङचायप्पमाणकछोललोलंतते 
"डपवणाहयच लियचवळपागडतरंगरंगतभंगखोखुब्भमाणसोभंतनिम्मछक्कडउ्मीस न 
संबंधधावमा(णाव)णोनियत्तभासुरतराभिरामं महामगरमच्छतिमितिमिंगिलनिरद्धति, 
लितिलियाभिघायकप्पूरफेणपसरं मह ठारयवेगसमा गयभमगंगावत्तगुप्पमाणुञ्चलंत 
पः्वोनियत्तमममाणलोलसलिलं fess खीरोयसायरं सा रयणिकरसोमवयणा ११ 
॥ ४३ ॥ तओ पुणो तरुणसूरमंडलसमप्पहं दिप्पमाणसोहं उत्तमकंचणमहामणिस- 
सूहूपवरतेयअट्ठसहस्सांदेर्पतनहप्पईवे कणगपयरलंवमाणसुत्तासमुजळं जलंतदि- 
व्वदाम इहामिगउसभतुरगनरमगरविहृगवालगकिन्नररुरुसरभचसरसंसत्तकुंजरवणट- 
यपउमलयभत्तिचित्ते गंधव्वोपवजमाणसंपुण्णघोसं निच्चं सजलघणबिउलजलहरग- 
'जयसद्वाणुणाइणा देवडुंदुहिमहारवेणं सयलमवि जीवळोयं पूरयंतं काळागुह्पव- 
रकुदुरुकतुरुकडज्झत धूव(सार)त्रासंग(यं)उत्तममघमघंतयंधुद्धुयाभिरामं नित्चालोयं 
सेयं सेयप्पभं सुरवराभिरामं fees सा साओवभोगं वरविमाणपुंडरीय॑ १२ 
॥ ४४ ॥ तओ पुणो पुळगवेरिंदनीलसासगकक्केयणलो हियक्खमरगयमसारगल्पवा- 
ळफलिहसोगंधियहंसगब्भअंजणचंदप्पहवररयणेहिं महियलपइ द्वियं गगणमंडळंतं 
पभासयंतं Gt मेरुगिरिसंनि(गा)कासं पिच्छ सा रयणनिकररासिं १३॥ ४५॥ 
fig च-सा विउळ्जलपिंगलमहुघयपरिसिचमाणनिद्मधगथगाइयजलंतजालुजला- 
भिरामं तरतमजोगजुत्तेहिं जाळपयरेहिं अण्णुण्णमिव अणुप्पइण्णं पिच्छइ जाल- 
जलण(ग)गं अंबरं व कत्थइ id अइवेगचंचळं सिहिं १४ ॥ ४६ ॥ इमे एयारिसे 
सुभे सोमे पियदंसणे सुरूवे सुमिणे दट्टण सयणमज्झे पडिबुद्धा अरविंदलोयणा 
हरिसपुलइयंगी । एए चउद्ससुमिणे सव्वा पासेइ ततित्थयरमाया । ज रयाण 
THAR, कुच्छिसि महायसो अरहा ॥ १॥ ४७ ॥ तए णं सा तिसला खत्तियाणी 
इम एयारूवे उराळे चउद्समहासुमिणे पासित्ताणं पडिबुद्धा समाणी हठ्धतुद्ध जाव 
हिंयया धाराहृयकर्यबधुष्फगंपिव समुस्ससियरोमकूवा छुमिणुग्गहं करेइ २ 
सयणिजाओ अव्युट्टेड २ त्ता पायपीढाओ पच्चोर्हइ २ त्ता अठुरियमचवलमसँभंताए 
अविलंबियाए रायहंससरिसीए गईए जेणेव सयणिजे जेगेव act खत्तिए तेणेव 
उवागच्छइ २ त्ता सिद्धत्थं खत्तियं ane इट्टाहिं sae पियाहिं मणुण्णाहिं 
मणोरमाहिँ उरालाहिँ कह्ाणाहिं सिवाहिं घन्नाहिँ मंगछाहिं सस्सिरीयाहिं हियय- 
ग्रमणिज्जाहिं हिययपल्हायणिजाहिं मिउमहुरमंजुलाहिं frig dara २ 
पडिबोहेइ ॥ ४८ ॥ तए णं सा तिसला खत्तियाणी सिद्धत्थेणं रण्या अब्भणुण्णाया 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


= Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
Tao सयणागार GF गमणं० ] पढस॑ परिसिटट 
समाणी नाणासणिकणगरयणभत्तिचित्तेसि भद्दासणंसि पितो का ससल 
सीसत्था, खावना सिद्धत्थं खंत्तियं ताहिं इट्टाहिं जाव संलवमाणी २ एवं 
वयासी-एवं खळ अहं सामी | अज तंसि तारिसगंसि सयणिजंसि बण्णओ जाव 
पडिबुद्धा, तंजहा-गय(उ)वसह ° गाहा। तं एएसिं सामी ! उरालाणं चडद्सण्हं महा- 
सुमिणाणं के मन्ने कछाणे फलवित्तिविसेसे भविस्सर १ ॥ ४९-०० ॥ तए णं से 
सिद्धत्ये राया तिसलाए खत्तियाणीए अंतिए wed सुचा निसम्म हट्टतुट्ठचित्त 
जाव हियए धाराहयनीवसुरभिकुसुमचंचुमाळड्यरोमकूवे ते सुमिणे ओगिण(ह)हेइ २ 
त्ता ईह अणुपबिसइ २ त्ता अप्पणो साहाविएणं मह्पुव्वएणं वुद्धिविण्णाणेणे तेसिं 
सुमिणाणं अत्युग्गहं करेइ २ त्ता तिसळं खत्तियाणि ताहिं इद्धाहिं जाव duane मिय- 
महुरसस्सिरीयाहिं वग्गूहिं संलवसाणे २ एवं वयासी-उराला णं तुमे देवाणुप्पिए ! 
सुसिणा fer, sar णं तुमे देवाणुप्पिए | सुसिणा ez, एवं सिवा, धन्ना, 
मंगछा, सस्सिरीया, आरुग्गतुद्टिदीहाउकल्लाणसंगल्लकारगा णं तुमे देवाणुप्पिए ! 
सुसिणा दिंद्वा, तजहा-अत्थलाभो देवाणुप्पिए ! भोगळाभो देवाणुप्पिए ! पुत्तठाभो 
देवाणुप्पिए | छुक्खलाभो देवाणुष्पिए ! रजलाभो देवाणुप्पिए |, एवं खल तुमे 
देवाणुप्पिए | नवण्हं मासाणं वहुपडिपुण्णाणं अद्धट्ठमाणं राइंदियाणं विड्कंताणं 
अम्हं कुलकेउं, अम्हं कुलदीवं, कुलपव्वयं, कुलवर्डिसयं, कुलतिल्यं, कुलकित्तिकरं 
कुलवित्तिकरं, कुलदिणयरं, कुलाधारं, कुलनंदिकरं, कुलजसकरं, कुलपायवं, कुलविव- 
goat, सकुमालपाणिपायं, अहीण(सं)पडिपुण्णपंचिंदियसरीरं, लक्खणवंजणगुणोव- 
वेयं, माणुम्माणप्पमाणपडिपुण्णसुजायसव्वंगसुंदरंगं, ससिसोमाकारं, कंते, पियदं- 
सणं, Bed दारयं पयाहिसि॥५१-५२॥सेविय णं दारए उम्मुक्कवालभावे विण्णा- 
यपरिणयमित्ते जुग्वणगमणुप्पत्ते सरे वीरे विकंते वि(च्छि) त्थिण्णविडलवल्वाहणे 
रजवई राया भविस्सइ ॥ ५३ ॥ तं उराला णं तुमे देवाणुप्पि० ! जाव चपि 
तन्नंपि अणु(बू)वूहइ । तए णं सा तिसला खत्तियाणी सिद्धत्थस्स रण्णो अंतिए 
एयमट्टं सुच्चा निसम्म Cage जाव हियया करयलपरिग्गहियं द्सनहं सिरसावत्त 
मत्थए अंजलिं FE एवं वयासी-एवमेयं सामी ! तहमेय॑ सामी ! lac सानी | 
असंदिद्वमेये सामी | इच्छियमेयं सामी ! पडिच्छियमेयं सामी ! इच्छियपडि- 
च्छियमेय॑ सामी ! सञ्चेणं एसमङ्ठे-से जहेयं TA वयह ते खुमिणे सम्म 
पडिच्छइ २ त्ता सिद्धत्येणं रण्णा अन्भणुण्णाया समाणी नाणामणि कणग)रयण- 
भत्तिचित्ताओ भद्दासणाओ अब्मुट्रेई २ त्ता अतुरियिमचवलमसमताए pi 
रायहससरिसीए गईए जेणेव सए सयणिजे ata उवागच्छइ २ त्ता एव वयासी- 
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मा मे ते (एड) उत्तमा पहाणा सगळा सुमिणा fer अन्नेहि पावसुमिणेहि 
पडिहम्मिस्संतित्तिकटु SPITS पसत्थाहिं मंगछाहिं धम्मियाहिं wane 
कहाहिं उमिणजागरियं जागरमाणी पडिजागरमाणी विहरइ ॥ ५४-५६ ॥ तए क: 
सिद्धत्ये खत्तिए पच्ूसकालसमयंसि कोडुंवियपुरिसे सहावेइ २ त्ता एवं zane 
खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! अज सेसं बाहिरियं उवट्टाणसालं गंधोदयसित्त नमक 
संमजिओवलित्त छगंधवरपंचवण्णपुप्फोबयारकलियं कालायुरुपवरकुंदुरुकतुरुकडज्झंत- 
धूवमघमधंतगंधुद्धुयाभिरामं सुगंधवरगंधियं wae ate कारवेह करित्ता 
कारवित्ता य सीहासणं रयावेह रयावित्ता ममेयमाणत्तियं खिप्पामेव पञ्चप्पिणह 
॥ ५७-५८ ॥ तए णं ते कोड़ंवियपुरिसा सिद्धत्थेणं wor एवं वुत्ता समाणा 
हट्ठतु्ठ जाव हियया करयळ गाव ae एवं सामित्ति आणाए विणएणं वयणं 
पडिसुणंति पडिसुणित्ता सिद्धत्थस्स खत्तियस्स अंतियाओ पडिनिक्खमंति पडिनिक्ख- 
मित्ता जेणेव बाहिरिया उवट्टाणसाला तेणेव उवागच्छंति (तेणेव) उवागच्छित्ता 
खिप्पामेव सविसेसं वाहिरियं sagas गंधोदयसि(त्तसुइय)त्तं जाव सीहासणं 
रयाविंति रथावित्ता Sta सिद्धत्थे खत्तिए तेणेव उवागच्छंति उवागच्छित्ता कर- 
यलपरिग्गहिय॑ दसनहं सिरसावत्तं मत्थए अंजलिं ae सिद्धत्थस्स खत्तियस्स तमाण- 
त्तियं पत्नप्पिणंति ॥ ५९ ॥ तए णं सिद्ध्ये खत्तिए कलं पाउप्पभाए रयणीए 
फुछु्पलकमलकोमळम्मीलियंमि अहापंडुरे पभाए, रत्तासोगप्पगासकिंसुयसुयमुहयुंज- 
द्वरागवंधुजीवगपारावयचलणनयणपरहुयसुरत्तठोयणजासुयणकुसुमरासिहिगुलयनिय- 
राइरेयरेहंतसरिसे कमलायरसंडवोहए TRA सूरे सहस्सरस्सिंमि दिणयरे तेयसा 
जळते, तस्स य करपहरापरद्धंमि अंधयारे वालायवकुंकुमेणं खचियव्व जीवलोए, 
सयणिजाओ अव्युट्ेड ॥ ६०॥ सयणिजाओ अब्भुट्टित्ता पायपीढाओ पच्चोरुह २ त्ता 
जेणेव अद्टणसाला तेणेव उवागच्छइ २ त्ता अट्टगसाळं अणुपविसइ २ त्ता अणेग- 
वायामजोगवग्गणवामहृणमछजुद्धकरणेहिं संते परिस्संते सयपागसहस्सपागेहिं सुगंध 
वरतिछमाइएहिं पीणणिजेहिं दीवणिजेहिं मयणिजेहिं वि(वि)हणिजेहिं दप्पणिजेहिँ 
सब्िदियगायपल्हायणिजेहिं अब्भंगिए समाणे तिह॑चम्मंसि निउणेहिं पडिपुण्ण- 
पाणिपायसुकुमालकोमलतलेहिं अब्भंगणपरिमदृणुव्वलणकरणगुणनिम्माएहिं छेएहिं 
दक्खेहि Tale FAS मेहावीहिं जियपरिस्समेहिं पुरिसेहिं अठ्ठिसहाए मंससहाए 
तयाछुहाए रोमस॒हाए चउव्विहाए सहपरिक्रमणाए सं[वा]बाहणाए संबाहिए समाणे 
अवगय(खेय)परिस्समे अद्र्णसालाओ पडिनिक्खमइ ॥ ६१ ॥ अद्ृणसालाओ 
पडिनिक्खमित्ता जेणेव मजणघरे तेणेव उवागच्छद २ त्ता मजणघरं अणुपविसइ २ तता 
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समुत्तजालाकुलाभिरामे विचित्तमणिरयणकुट्च्मितळे was ण्हाणमंडवंसि नाणा- 
मणिरयणभत्तिचित्तेसि ण्हाणपीढंसि सहनिसण्णे gees य॒गंधोदएहि य 
उण्होदएहि य सहोदएहि य सुद्धोदएहि य कछाणकरणपवरमजणविहीए मजिए 
तत्थ कोउयसएहिं वहुविहेहिं क्लाणगपवरमजणावसाणे पम्हलसुकुमालगंधकासाइ 
FE अहयसुमहग्घदूसरयणसुसंवुडे सरससुरभिगोसीसचंदणाणुलित्त्ते सइमा- 
लावण्णगविलेवणे आविद्धमणिसुवण्णे कप्पियहारड्धहारतिसरयपालंवपलंवमाणकडिसु- 
त्तसुकयसोभे पिणड्गेविजे अंगुलिजगललियकयाभरणे वरकडगलुडियथंभियभुए अहि- 
यरूवसस्सिरीए कुंड(छ)लउजोइयाणणे मउडदित्तसिरए हारोत्थयसुकयरइयवच्छे महि 
यापिंगळंशु(लि)लीए पाळंबपलंवमाणसुकयपडडत्तरिजे नाणामणिक्रणगरयणविमलम- 
हरिहनिउणोवचियमिसिमिसिंतविर्‌इयस॒सिलिट्ठविसिद्ठलट्ठआविद्धवीरवलए, किं वहुणा १ 
कप्पस्क्खए विव अलंकियविभूसिए नरिंदे, सकोरिंटमह्वदामेणं छत्तेणं धरिजमाणेणं 
सेयवरचामराहिँ उद्धुव्वमाणीहिं मंगलजय(जय)सद्ृकयालोए अणेगगणनायगदंडना- 
यगराईसरतरूवरमाडंवियकोड़ंवियमंतिमहामंतिगणगदोवारियअमचचचेडपीडमददनगर- 
निगमसेट्रिसेणावइसत्थवाहदूयसँधिवाळसादें WS घवलमहामहाचण्गए इव 
गहगणदिप्पंतरिक्खतारागणाण मज्झे afer पियदंसणे नरवई नारदे नरवसह 
नरसीहे अन्भहियरायतेयळच्छीए दिप्पमाणे मजणघराओ पडिनिक्खमइ ॥ ६२ ॥ 

मजणधघराओ पडिनिक्खमित्ता जेणेव वाहिरिया उवट्टाणसाला तेणेव उवागच्छइ २ त्ता 
सीहासणंसि पुरत्थाभिमुहे निसीयइ २ त्ता अप्पणो उत्तरपुर(त्थि)च्छिमे दिसीभाए 
अट्ट भद्दासणाइ सेयवत्थपञ्चुत्थुयाई सिद्धत्थयक्रयमंगलोबयाराइ रयावेइ २ त्ता अप्पणो 
अदूरसामंते नाणामणिरयणमंडियं अहियपिच्छणिजं महग्धवरपद्टणुग्गय सण्हपद्भात्ति 
स॒यचित्तताणं ईहामियउसभतुरगनरमगरविहगवालगकिन्नरर्रुसरभचमरङुनरवणळय 
यडमलयभत्तिचित्तं अब्मितरियं जवणियं अंछावेइ २ त्ता नाणामणिरयणभत्तिचित्तं अत्थ 
रयमिउमसूर(गो)गुत्थयं सेयवत्थपच्चु्ुय छमउय अंगसुहफरि(सगं)सं विसिट्ट 
लाए खत्तियाणीए भद्दासण रयावेइ २ त्ता कोडंवियपुरिसे सद्दावेइ २ त्ता एवं व ह 
खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! अट्टंगमहानिमित्तसुत्तत्थथारए विविहसत्थकुसले Tart 
लक्खणपाढए सद्दावेह । तए ण॑ ते कोडंबियपुरिसा wea रण्णा एवं as 
समाणा हट्टतुट्ठ जाव हियया करयल जाव पडिछुणंति पडिसणित्ता कच! 
खतियस्स अंतियाओं feet TE अंतियाओ पडिनिक्खमांते पडिनिक्खमित्ता कुंड(ग्गामं)पुरं नगरं AS 


गथवलकणग' 
१ नसानीसासवायवोजषचकखुहरवण्णफरिसडुत्तहयलालापेलबाइरे 
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ज्झेणं जेणेव सुविणलक्‍्खणपाढगाणं गेहाईं तेणेव उवागच्छंते उवागच्छित्ता सुबिण 
लक्खणपाढए सद्दार्विति ॥ ६३-६६ ॥ तए णं ते डविणलक्‍्खणपाढ(गा)या सिर है 
त्थस्स खत्तियरस कोडुंवियपुरिसेहिं सद्दाविया समाणा zeae जाव हियया ० ी 
उद्धप्पावेसाई ATE वत्थाई पवराइ परिहिया अप्पमहस्घाभरणालंकियसरीरा गक क 
यहरियालियाकयमंगल्सुद्धाणा सएहिं सएहिं गेहेहिंतो निर्गच्छति निर्गच्छत 
खत्तियकुंडग्गामं नगरं मज्झंसज्झेणं जेणेव सिद्धत्थस्स रण्णो भवणवरवडिंसगपडि- 
दुवारे तेणेव उवागच्छंति उवागच्छित्ता भवणवरवर्डिंसगपडिदुवारे एगयओ मिलंति 
मिलित्ता जेणेव बाहिरिया उवट्टाणसाळा जेणेव सिद्धत्ये खत्तिए तेणेव उवागच्छंति 
उवागच्छित्ता करयळपरिग्गहियं जाव कटु सिद्धत्थं खत्तियं जएणं विजएणं वद्धाविति 
h ६७ ॥ तए णं ते सुविणलक्खणपाढगा सिद्धत्थेणं रण्णा वंदियपूईंयसका रियसम्मा- 
णिया समाणा पतेयं पत्तेयं पुव्वन्नत्थेसु भद्दासणेसु निसीयंति ॥ ६८ ॥ तए णं सिद्धत्थे 
खत्तिए तिसळं खत्तियाणि जवणियंतरियं ठावेइ ठावित्ता पुप्फफलपडिपुण्णहत्थे परेणं 
विणएण ते सुविणलक्खणपाढए एवं वयासी-एवं खळ देवाणुप्पिया | अज Rasy 
खत्तियाणी तंसि तारिसगंसि जाव सुत्तजागरा ओहीरमाणी २ इमे एयारूवे Bus 
चउददसमहाउमिणे पासित्ताणं पडिबुद्धा, तंजहा-गय-वसह० गाहा, तं एएसिं ASE 
We Far देवाणुप्पिया ! उरालाणं के मन्ने कळाणे फलवित्तिविसेसे भवि- 
स्सइ£ ॥ ६९-७१॥ तए णं ते सुमिणलक्खणपाढगा सिद्धत्थस्स खत्तियस्स अंतिए 
Ws सोचा निसम्म हट्ट जाव हियया ते सुमिणे (सम्मं) ओगिण्हंति ओगिण्डित्ता 
Re अणुपविसंति अणुपविसित्ता अन्नमन्नेणं सद्धिं सं(लावें)चार्लेति २ त्ता तेसिं सुमिणाणं 
लड़ट्ठा गहियट्ठा पुच्छियट्ठा विणिच्छियट्टा अहिगयट्ठा सिद्धत्यस्स रण्णो पुरओ git 
णसत्थाई उच्चारेमाणा २ सिद्धत्थे खत्तियं एवं वयासी-एवं खळ देवाणुप्पिया | अम्हं 
सुमिणसत्ये वायालीसं सुमिणा तीस aeration वावत्तरिं सव्वसुमिणा दिट्ठा, तत्थ 
ण देवाशुष्पिया ! अरहंतमायरो वा चक्ववष्टिमायरो वा अरहंतंसि वा चक्कहरंसि वा 
गब्भ वकममाणसि एएसिं तीसाए महासुमिणाणं इमे चउइसमहासुमिणे पासित्ताणं 
पडिबुज्झंति, तंजहा-गय-वसह० गाहा । वासुदेवमायरो वा वासुदेवंसि THT वक- 
ममाणंसि एएसिं चउइसप्हं महासुमिणाणं अन्नयरे सत्त महासमिणे पासित्ताणं पडि- 
बुज्झंति | बलदेवमायरो वा बलदेवंसि गब्भ वक्कममाणंसि एएसिं चउद्दसण्हं महा- 
सुमिणाणं अन्नयरे चत्तारि महासुमिणे पासित्ताणं पडिबुज्झंति । मंडलियमायरो वा 
मंडलियंसि गब्भ॑ वक्कममाणंसि एएसिं asad महासुमिणाणं अन्नयरं एगं महाः 
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ति० सभवणगसणं | पढमं परिसिट्ट वा 
ama पासित्ताणं पडिबुज्झंति ॥ ७२-७७॥ इमे य णं देवाणुप्पिया | तिसलाए 
ल लया महाखमिणा दिद्वा, तं उराला णै देवाणुप्पिया | तिसलाए 
खत्तियाणीए BAT दिट्टा जाव मंगछकारगा णं देवाणुष्पिया ! तिसळाए खत्तियाणीए 
सुमिणा दिट्ठा, तंजहा-अत्थलाभो देवाणुप्पिया ! भोगलाभो देवाणुष्पिया ! quent 
देवाणुप्पिया ! सुक्खळलाभो देवाणुप्पिया ! रजलाभो देवाणुप्पिया !, एवं as 
देवाणुप्पिया ! तिसछा खत्तियाणी नवण्हं मासाणं वहुपडिपुण्णाणं अद्वट्ठमाण राई- 
दियाणं विइकंताणं तुम्हं कुलकेडं, कुलदीवं, कुलपव्वयं, कुलवडिंसयं, कुलतिल्यं, कुल- 
कित्तिकरं, कुलवित्तिकरं, कुलदिणयरं, कुळाधारं, कुलनंदिकरं, कुलजसकरं, कुलपायवं, 
कुलतंतुसंताणविवद्वणकरं, सुकुमाळपाणिपायं, अहीणपडिपुण्णपंचिंदियसरीरं, लक्ख- 
णवंजणगुणोववेयं, माणुम्माणप्पमाणपडिपुण्णसुजायसव्वंगसुंदरंगं, ससिसोमाकारं, 
aa, पियद्सणं, aed दारयं पयाहिसि ॥७८॥ से विय णं दारए उम्मुक्कवालभावे 
विण्णायपरिणयमित्ते जुव्वणगमणुप्पत्ते सूरे वीरे aad विच्छिण्णविपुलवलवाहणे 
चाउरंतचकवट्टी रजवई राया भविस्सइ, जिणे वा तेलुक[तिलोग]नायगे धम्मवर- 
चाउरंतचक्कवट्टी ॥ ७९ ॥ तं उराला ण॑ देवाणुप्पिया ! तिसळाए खत्तियाणीए 
सुमिणा दिट्ठा जाव आएुग्गतुट्ठिदीहाउकछाणमंगछकारगा णं देवाणुप्पिया ! तिसलाए 
खत्तियाणीए सुमिणा दिट्ठा co ॥ तए णं सिद्धत्थे राया तेसिं सुविणलक्खणपाढ- 
mot अंतिए एयमट्ठ॑ सोचा निसम्म हट्टलुट्ट जाव हियए करयल जाव ते सुविण- 
लक्खणपाढए एवं वयासी-एवमेयं देवाणुप्पिया ! तहमेय॑ दे० | अवितहमेयं दे० ! 
इच्छियमेय दे० ! पडिच्छियमेय Zo ! इच्छियपडिच्छियमेयं Se |, सच्चे णं एसमट्टे 
से जहेयं तुन्भे व्रहत्तिकहु ते छुमिणे ara पडिच्छइ २ त्ता ते छविणलक्खणपाढए 
विउलेणं असणेणं पुप्फवत्थगंधमल्रालंकारेणं सक्कारेइ सम्माणेइ सक्कारित्ता सम्मा- 
णित्ता विउलं जीवियारिहं पीइदाणं दल्यइ २ त्ता पडिविसजेइ ॥ ८१-९९ ॥ 
तए ण॑ से सिद्धत्ये खत्तिए सीहासणाओ अव्भुट्टे २ त्ता जेणेव तिसला खत्तियाणी 
जवणियंतरिया तेणेव उवागच्छइ २ त्ता तिसळं खत्तियाणिं एवं वयासी-एवं खळ 
देवाणुप्पिए ! सुविणसत्थंसि बायालीसं सुमिणा तीसं महासुमिणा जाव एगं महा- 
सुमिणं पासित्ताणं पडिवुज्झंति । इमे य ण॑ तुमे देवाणुण्पिए ! चउद्दस महासुमिणा 
fa, तं उराला ण॑ तुमे जाव जिणे वा तेलकनायगे धम्मवरचाउरंतचकबद्दी 
॥ ८३-८५ ॥ तए णे सा तिसला शत्तियाणी GaAs सो(उ)चा निसम्म ease 
जाव हियया करयल जाव ते समिणे सम्म॑ पडिच्छइ २ त्ता सिद्धत्येणं el i 
णुण्णाया समाणी नाणामणिरयणमनत्तिचित्ताओ भद्दासणाओ अन्भुट्टे २ 
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ve अविलंबियाए रायहंससरिसीए गईए जेणेव सए भवणे तेणेव 
गच्छई २ त्ता सयं भवणं अणुपविद्ठा ॥ ८६-८७ ॥ जप्पभिइ च ण सम 
भगवं महावीरे तंसि ना(रा)यकुरुंसि साहरिए तप्पभिइं च ण॑ बहने “A 
वारिणो तिरियजंभगा देवा सक्कवयणेणं से जाई इमाइ पुरापोराणाइ महानिहाणाई 
भवंति, तंजहा-पहीणसामियाई पहीणसेउयाई पहीण(गु)गोत्तागाराइ, उच्छिन्नसामि- 
याई cheaters उच्छिन्नगोत्तागाराईं, गामागरनगरखेडकब्बडमडंबदोणमुह . 
पद्ष्णासमसं-वाहसंनिवेसेसु सिंघाडएसु वा तिएस वा ake वा चच्चरेसु व] 
WES वा FAS वा गामट्टाणेछ वा नगरट्टाणेस वा गामनिद्धमणेछु वा 
नगरनिद्धमणेसु वा आवणेछ वा देवकुलेस वा सभासु वा पवासु वा आरामेस वा 
उज्जाणेछु वा वणेसु वा वणसंडेसु वा सुसाणसुन्नागारगिरिकंदरसंतिसेलोवट्टाणभवण- 
गिहेखु वा सन्निक्खित्ताईं Rist ताई सिद्धत्थरायभवर्णसि साहरंति ॥ ८८ ॥ 
जं रयर्णि च णं समणे भगवं महावीरे नायकुरुंसि साहरिए तं रयणिं च णं नाय- 
कुल हिरण्णेणं वद्धित्था, सुवण्णेणं वद्धित्या, धणेणं घन्नेणं Tot Sor वलेणे वाह्‌- 
गेण कोसेणं कोट्टागारेणं पुरेणं अंतेउरेणं जणवएणं जसवाएणं वद्धित्या, विपुल- 
धणकणगरयणमणिमोत्तियसंखसिलप्पवालरत्तरयणमाइएणं संतसारसावइजेणं पीइ- 
सक्कारसमुदएणं अईव अईव अभिवद्धित्था ॥ ८९ ॥ तए णं समणस्स भगवओ महावी- 
रस्स अम्मापिऊणं अयमेयारूवे अब्मत्थिए चिंतिए पत्थिए मणोगए संकप्पे समुप्प- 
जित्या-जप्पमिई च णं अम्हं एस दारए कुच्छिसि गव्भत्ताए वक्कंते तप्पभिइ च णं 
अम्हे हिरण्णेणं वद्दामो, सुवण्णेणं वद्धामो, धणेणं जाव संतसारसावइज्ञेणं पीइसक्का- 
रेणं अईव aa अभिवट्टामो, तं जया णं अम्हं एस दारए जाए भविस्सइ तया 
णं अम्हे एयस्स दारगस्स एयाणुख्वं गुण्णं गुणनिप्फन्नं नामधिज्ञं करिस्सामो- 
वद्धमाणुत्ति ॥ ९०॥ तए णं समणे भगवं महावीरे माउअणुर्कपणट्ठाए निले 
निप्फंदे निरेअंणे अछीणपह्कीणगुत्ते यावि होत्या ॥ ९१ ॥ तए णं da तिसलाए 
खत्तियाणीए अयमेयारूवे जाव संकप्पे समुप्पजित्था-हडे मे से गन्मे, as मे से 
गब्भे, चुए मे से गन्मे, गलिए मे से aed, एस मे गन्मे gha was, इयाणिं 
नो एयइत्तिक्ट्ट ओहयमणसंकप्पा चिंतासोगसागरसंपविट्ठा करयलपल्हत्यसुही अ& 
ज्झाणोवगया भूमीगयदिट्टिया झियायइ, तं पि य सिद्धत्थरायवरभवणं उवरयमुइंग- 
तंतीलताळनाडइजजणमणु(जं)न्नं दीणविमणं विहरइ ॥ ९२ ॥ तए णै से समणे 
भगवं महावीरे माऊए अयमेयारुवं अब्भत्थियं पत्थियं मणोगयं संकप्पं समुप्पन्न 
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'वियाणित्ता एगदेसेण एयइ, तए णं सा तिसला खत्तियाणी हट्टतुट्ट जाव हियया 
एवं बयासी-नो खड मे गब्भे हडे जाव नो गलिए, मे गब्भे पन्ति नो एव, 
इयाणि WARNE STS जाव हिया एवं विहरइ ॥ ५३ ॥ तए णं समणे भगवं 
महावीरे गठभत्ये चेव Raed अभिगगहं अभिगिण्हइ-नो खळ मे कणइ अम्मा- 
frat जीवंतेहिं मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं gear ॥ ९४॥ तए णं 
'सा तिसळा खत्तियाणी ण्हाया सब्बाळंक्रारविभूसिया तं wat नाइसीएहिँ नाइउण्हेहि 
'नाइतित्तेहिं नाइकड़एहिं नाइकसाएहिं नाइअंबिलेहिं नाइमहुरेहिँ नाइनिद्धेहिं नाइ- 
ठक्खेहिं नाइउल्लेहं नाइसक्केहिं सब्वत्तुगभयमाणसुहेहिं भोयणच्छायणगंधमद्लेहि 
ववगयरोगसोगमोहभयपरिस्समा सा जं तस्स गब्भस्स हियं मियं पत्थं गव्भपोसणं 
तं देसे य काले य आहारमाहारेमाणी विचित्तमउएहिँं सयणासणेहिं पइरिक्क्हाए 
मणोडणुकूलाए बिहारभूमीए पसत्थदोहला संपुण्णदोहला संमाणियदोहला अविमाणि- 
यदोहळा घुच्छिन्नदोहळा ववणीयदोहला सुहंसुहेणं आसइ, सयइ, चिट्ट, निसीयइ, 
ठुयट्ट्‌, विरइ, degen तं गव्भं परिवह ॥ ९५ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं 
aan भगवं महावीरे जे से गिम्हाणं पढमे मासे दुन्चे पक्खे चित्तसुद्धे तस्स णं 
चित्तसुद्धस्स तेरसीदिवसेणं नवण्हं मासाणं वहुपडिपुण्णाणं अद्धट्टमाणं राइंदियाणं 
विइकंताणं saggy weg पढमे चंदजोगे सोमासु दिसासु वितिमिराछ विसुद्धास 
जइएसु सब्बसउणेसु पयाहिणाणुकूलंसि भूमिसप्पंसि मास्यंसि पवायंसि निप्फन्नमेइ- 
णीयंसि कालंसि पमुड्यपक्कीलिएस जणवएस पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि हत्थुत्तराहिँ 
नक्खत्तेणं जोगसुवागएणं आ(रु)रोग्या(आरु)रोग्गं दारयं पयाया ॥ ५६ ॥ जं 
aftr च णं समणे भगवं महावीरे जाए सा णं र॒यणी वहूहिं देवेहिं देवीहि य 
ओवरयंतेहिं उप्पयंतेहि य उप्पिजलमाणभूया कहकहगभूया यावि हुत्या ॥ ९७॥ 
Saft च णं समणे भगवं महावीरे जाए तं watt च णं वहवे वेसमणकुंडधारी 
तिरियजंभगा देवा सिद्धत्थरायभवणंसि हिरण्णवासं च सुवण्णवासँ च TRA च 
वत्थवासं च आभरणवासं च पत्तवार्स च पुप्फवासं च फलवासं च बीयवासं च 
Reale च गंधवासं च चुण्णवासं च वण्णवासँ च वसहारवासं ५० ॥ ९८ ॥ 
तए णं से सिद्धत्थे खत्तिए भवणवइवाणमंतरजोइसवेमाणिएहि दे तित्थयरजम्म- 
'गाभिसेयमहिमाए कयाए समाणीए पसक म्म ह नगरगुत्तिए ३ a 
एवं वयासी-खिप्पामेव भो देवाणुप्पिया ! (खत्तिय)$ंड(ग्गामे)पुरे हाय 
सोहणं करेह करित्ता माणुम्माणवद्धण करेह करित्ता PST नगर be ond | 
आसियसम्मजिओवलित्त सिंघाडगति(ग)यचउकचचरचउम्सुहमहापहपहेड सित 
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संमहरत्यंतरावणवीहियं मंचाइसंचकलियं नाणाविहरागभूसियज्झयपडागमंडियं लाउ- 
छोइयमहियं गोसीससरसरत्तचंदणदद्दरदिन्नपंचंगुलितल॑ उवचियचंद्णकलसं चंद्णघ न 
सुकयतोरणपडिदुवारदेसभागं आसत्तोसत्तविपुलवद्र्वग्घारियमळदामकलावं रोडे ia 
सरससुरभिसुक्षपुप्फपुंजोवयारकल्यिं कालागुरुपवरकुंडुर्कतुर्कडज्झंतधूवमवमधंतरग, 
धुद्धुयाभिरामं उगंववरगंवियं water नडनद्गजहमहसु हियवेलंबगकहग(पाढ) - 
पवगलासगआ (इ)रक्‍खगलंखमंखतूणइछतुंववीणियअणेगतालायराणुचरियं करेह कार- 
वेह करित्ता कारवित्ता य ead सुसलसहस्सं च उस्सवेह उस्सवित्ता मम 
एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह ॥ ९९-१०० ॥ तए णं ते कोड़ंवियपुरिसा सिद्धत्थेणं 
रण्णा एब वुत्ता समाणा esas जाव हियया करयल जाव पडिसुणित्ता खिप्पामेव 
कुंडपुरे नगरे चारगसोहणं जाव उस्सवित्ता जेणेव सिद्धत्ये (खत्तिए) राया तेणेव 
उवागच्छेति २ त्ता करयल जाव कटु सिद्धत्थस्स खत्तियस्स रण्णो एयमाणत्तियं पञ्च- 
प्पिणंति ॥ १०१॥ तए णं से सिद्धत्थे राया Sita अट्रणसाला तेणेव उवागच्छइ २ त्ता 
जाव सब्वोरोहेणं सब्बपुप्फगंधवत्थमछालंकारविभूसाए सव्वठुडियसद्वनिनाएणं मह्या 
ait मह्या जुईँए महया वळेणं महया वाहणेणं महया समुद्एणं मह्या ae 
दे व्यनमपतमयप्पताहएग संखपणवपडहभेरिझछरिखरसु हिहुडकमुरयमुइंगडुंदुहिनि- 
ग्घोसनाइयरवेण उस्छुक्क TaN उकिट्टं अदिजं asi अभडप्पवेसं अदंडिमकोदंडिमं 
अधरिमं गणियावरनाडइजकलियं अणेगतालायराणुचरियं अणुद्धुयमुइंगं अमिलाय- 
Ta पसुझ्यपक्कीलियपुरज(णाभिरामं)णजाणवयं दसदिवसं ठिइवडियं करेइ 
॥ १०२ ॥ तए णं सिद्धत्थे राया दसाहियाए ठिइवडियाए वद्र्माणीए सइए य 
साहस्सिए य सयसाहरिसिए य जाए य दाए य भाए य दलमाणे य दवावेमाणे 
य सइए य साहस्सिए य सयसाहरिसए य लभे पडिच्छसाणे य पडिच्छावेमाणे 
य एवं [वा] बिहर ॥ १०३ ॥ तए णं समणस्स भगवओ महावीरस्स अम्मापियरो 
पढमे दिवसे ठिइवडियं क(रिं)रेंति, तइए दिवसे चंदसूरदंसणियं करेंति, छट 
दिवसे धम्मजागरियं जागरें(करि)ति, ए(इ)क्रारसमे दिवसे Reka निव्वत्तिए 
असुइजम्मक्रम्मकरणे संपत्ते वारसा(हे)इदिवसे Aes असणं पाणं aga det 
उवक्खडा (बिं)वेंति २ त्ता मित्तनाइनिय(य)गसयणसंबंधिपरिजणं नायए ,खत्तिए 
य आमंतेति २ त्ता तओ पच्छा ण्हाया सुद्धप्पावेसाई मंगळाई पवराइ वत्थाई परिः 
हिया अप्पमहग्घाभरणाळंकियसरीरा भोयणवेळाए भोयणमंडवंसि सुहासणबरगया 
तेणं मित्तनाइनियगसयणसंबंधिपरिजणेणं नायएहिं खत्तिएहिँ सद्धिं त॑ विलं असणं 


१ जूया-जुगाईं तेसिं सहरुसं । २ असणपाणखाइमसाइमं | 
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पाणं खाइमं साइमं आसाएमाणा विसाएमाणा परिभुंजेमाणा परिभाएमाणा एवं 
वा विहरंति ॥ १०४ ॥ जिमियभुततुत्तरागया बि य णं समाणा आयंता चोकला 
परमखु(३)ईभूया तं मित्तनाइनियगसयणसंवंधिपरिजणं नायए ate य विउलेणं 
पुप्फबत्थगंधमह्वाळंकारेणं सक्षारेंति सम्माणेति सक्कारित्ता सम्माणित्ता तस्सेव मित्त- 
नाइनियगसयणसंवंधिपरि(य)जणस्स नाया(ण य)णं खत्तियाण य पुरओ एवं वयासी- 
पुब्ब पि (य) णं देवाणुप्पिया | अम्हं एयंसि दारगंसि गव्भ वकंतंसि समाणंसि इमे 
एयार्वे अव्भत्थिए जाव समुप्पजित्था-जप्पभिइई च णं अम्हं एस दारए कुच्छिसि 
गव्भत्ताए वक्कते तप्पभिइई च ण॑ अम्हें हिरण्णेणं वद्धामो, सवण्णेण धणेणं धन्नेणं 
wt जाव सावइजेणं पीइसक्कारेणं अईव अईव अभिवड्डामो, सामँतरायाणो वस- 
मागया य। तं जया णं अम्हं एस दारए जाए भविस्सइ तया णं अम्हें एयस्स 
दारगस्स इमं -एयाणुरूवं गुण्णं गुणनिप्फन्नं नामधिजं करिस्सासो वद्धमाणुत्ति, ता 
अज we मणोरहसंपत्ती जाया, तं होउ. णं अम्हं कुमारे वद्धमाणे नामेणं 
॥ १०५-१०७ ॥ AA भगवं सहावीरे कासवगुत्तेणं, तस्स णं तओ नामविजा 
एवमा हिति, तंजहा-अम्मापिउसँतिए वद्धमाणे, सहसंसुझ्याए समणे, अयले 
भयमेरवाणं प(री)रिसहोवसग्गाणं खंतिखमे पडिमाण पालए धीमं अरइरइसहे 
दविए वीरियसंपन्ने देवेहिं से नामं कयं समणे भगवं महावीरे ॥ १०८ ॥ सम- 
णस्स ण॑ भगवओ महावीरस्स पिया कासवगुत्तेणं, तर्स णं तओ नामधिजा एव- 
माहिज॑ति, तंजहा-सिद्धत्येइ वा, सिजंसेइ वा, जसंसेइ वा । समणस्स णं भगवओ 
महावीरस्स माया वासि(द्टस)ड्टी gest, तीसे तओ नामधिजा एवमाहिजांति, 
तंज़हा-तिसलाइ वा, विदेहदिज्ञा वा, पीइकारिणीइ वा । समणस्स णं भगवओ 
महावीरस्स fas ane, Ee भाया नंदिवद्धणे, भगिणी सुदंसणा, भारिया 
जसोया कोडिज्ञा geet । समणस्स णं भगवओ महावीरस्स धूया कास(व)वी Te, 
तीसे दो नामधिजा एवमाहिजंति, तंजहा-अणोजाइ वा, पियदंसणाइ वा । सम- 
णस्स णं भगवओ महावीरस्स ADE कोसिय(कासव)युत्तेणं, तीसे णं दो नामानि 
एवमाहिजंति, तंजहा-सेसवईँइ वा, जसवईँइ वा ॥ १०९ ॥ समणे भगवं महावीरे 
aaa दक्खपइने पडिरूवे आलीणे vey विणीए नाए नायपुत्त नायकुलचंदे विदेहे 
विदेहादिने बिदेहजचे विदेहसमाले तीस वासाई विदेहंसि az अम्मापिऊहिं दवत्त 
गएहिं गुरुमहत्तरएहिं अन्मणुण्णाए समत्तपइन्ने पुणरवि लोगंतिएहिं जीयकप्पिएहि 
देवेहिं ताहिं इद्ठाहिं जाव वग्गूहिं अणवरयं अभिनंदमाणा य॒ अभिथुव्वमाणा य॒ 
बयासी-जय जय नंदा !, जय जय भद्दा | भह ते, जय जय खात्तयवरवसहा |, 
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Dae भगवं लोगनाहा !, सयलजगज्जीवहियं पवत्तेहि धम्मतित्थं हियसुहनिस्ेः 
यसकरं सव्बलोए सव्वजीवाणं भविस्सइत्तिकटु जयजयसहं पउंजंति ॥ ११०- he ‘ 
पुव्वि पि णं समणस्स भगवओ महावीरस्स माणुस्सगाओ गिहत्थधम्माओ अणुत्त : के 
आहोइए अप्पडिवाई नाणदंसणे हो(हु)त्या । तए णं समणे भगवं महावीरे तेण 
अपुत्तरेण आहोइएणं नाणदंसणेणं अप्पणो निक्खमणकालं आभोएइ yi oe 
हिरण्णं, चिचा सुवण्णं, चिचा धणं, चिचा रजं, चिचा रह, एवं वलं वाहणं AG 
कोट्टागारं, Rat पुरं, चिचा अंतेउरं, चित्रा जणवयं, Rea विपुलधणकणगरयण . 
मणि(सु)ो त्तियसंखसिलप्पवाळरत्तरयणमाइयं संतसारसावइजां, विच्छड्डइत्ता, विगो- 
FRM, दाणं दायारेहिं परिभाइत्ता, दाणं दाइयाणं परिभाइत्ता ॥ ११२ ॥ तेणं 
काळेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे जे से हेमंताणं पढमे मासे पढमे पक्खे 
AMES TA णं मम्गसिरवहुलस्स दसमीपकखेणं पाईँणयामिणीए छायाए 
पोरिसीए अभिनिविद्टाए पमाणपत्ताए सुव्वएणं दिवसेणं विजएणं सुहुत्तेणं चंदप्पमाए 
सीयाए सदेवमणुयासुराए परिसाए समणुगम्ममाणमर्गे संखियचकिय(लं)नंगलिय- 
सुहमंगलियवद्धमाणपूसमाणघंटियगणेहिं ताहिं इट्टाहिं जाव वग्गूहिं अभिनंदमाणा (य) 
अभिधुव्वमाणा य एवं वयासी-जय जय नंदा !, जय जय भद्दा! भद्दं ते, [ खत्तिय- 
वरवसहा | ] अभग्गेहिं नाणदंसणचरित्तेहिं अजियाई जिणाहि इंदियाईं, जिय॑ च 
Tee समणधम्मं, जियविग्घो वि य वसाहि तं देव ! सिद्धिमज्झे, निहणाहि 
रागदोसमङे तवेणं धिइधणियवद्धकच्छे, मद्दाहि अट्टकम्मसत्तू झाणेणं उत्तमेणं 
Sar, अप्पमत्तो हराहि आराहणपडागं च वीर | तेलकरंगमज्झे, पावय वितिमिर- 
HOM केवलवरनाणं, गच्छ य सुक्खं प(रम)रं पयं जिणवरोवड्ट्रेणं मग्गेणं अकुडिलेणं 
हंता ney, जय जय खत्तियवरवसहा | वहूई दिवसाई aed पक्खाइ वहूई 
मासाई बहूई उऊई वहूई अयणाई वहूई संवच्छराई अभीए परीसहोवसग्गाणं 
खंतिखमे भयमेरवाणं, धम्मे ते अवि्घं भवउत्तिकद्टु जयजयसहं Witt 
॥ ११३-११४॥ तए णं समणे भगवं महावीरे नयणमालासहस्सेहिं पिच्छिज- 
माणे पिच्छिजमाणे, वयणमालासहस्सेहिं अभिथुव्वमाणे अभिधुव्वमाणे, हियय- 
माळासहर्साह उन्नंदेजमाणे उन्नंदिजमाणे, मणोरहमालासहस्सेहिं विच्छिप्पमाणे 
विच्छिप्पमाणे, कंतिरुबगुणेहिं पत्थिजमाणे पत्थिजमाणे, अंगुलिमालासहस्सेहिँ 
दाइजमाणे दाइजमाणे, दाहिणहत्थेणं बहूणं नरनारीसहर्साणं अंजलिमालास- 
हस्साई पडिच्छमाणे पडिच्छमाणे, भवणपंतिसहर्साई समइच्छमाणे समइच्छमाणे, 


१ अजेयाइं ति अट्ठो । 
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तंतीतलतालतुडियगीयवाइयरवेणं महुरेण य मणहरेणे जयजयसद्धोसमीसिएणे 


मंजुमंडुणा घोसेण य पडिवुज्झ(आपुच्छिज)माणे पडिवुज्झमाणे, सब्बिड्डीए 
SSR सव्ववळण सव्ववाहणेणं सब्वसमुदएणं सव्वायरेणं सव्वविभूडेए सव्व- 
विभूसाए सव्वसंभमेणे सव्वसंगमेणं सब्वपगईहिं सव्वनाडएहिं सव्वताळायरेहिं 
स«(बाव)वोरोहेणं सव्वपुप्फगंधवत्थमळालंकारविभूसाए सव्वतुडियसह्सन्ञिनाएणं 
मह्या इच्छीए सहया जुईए मह्या वलेणं मह्या वाहणेणं मह्या समुदएणं मह्या 
वरतुडियजमगससगप्पवाइएणे संखपणवपडहभेरिझक्वरिखरमुहिहुडकडुंदुहिनिग्धोस- 
नाइयरवेणं कुंडपुरं नगरं मज्झंमज्झेणं निग्गच्छइ २ त्ता जेणेव नायसंडवणे उजाणे 
जेणेव असोगवरपायवे तेणेव उवागच्छइ उवागच्छित्ता असोगवरपायवस्स अहे सीयं 
ठावेइ २ त्ता सीयाओ पचोरुहइ २ त्ता सयमेव आमरणमछालंकारं ओसुयइ २ त्ता सय- 
सेव पंचसु ट्टियं लोयं करेइ २ त्ता छट्टेणं भत्तेणं अपाणएणं हत्थुत्तराहिं नक्खत्तेणं जोग- 
सुवागएणं एगं देवदूसमादाय एगे अबीए मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइए 
॥ ११५-११६॥ समणे भगवं महावीरे संवच्छरं साहियं मासं जाव चीवरथारी होत्या, 
तेण परं अचेले पाणिपडिग्गहिए | समणे भगवं महावीरे साइरेगाईं दुवालसवासाई 
निश्च वोसट्टकाए चियत्तदेहें जे केइ उवसग्गा उप्पजति, तंजहा-दिव्वा वा माणुसा 
वा तिरिक्खजोणिया वा अणुळोमा वा पडिलोमा वा ते उप्पन्ने सम्मं सहइ खमइ 
तितिक्खइ अहियासेइ ॥ ११७॥ तए णं समणे भगवं महावीरे अणगारे जाए-इ(ई)- 
रियासमिए, भासासमिए, एसणासमिए, आयाणमंडमत्तनिक्खेवणासमिए, उच्चारपास- 
वणखेलजल्रसिंघाणपारिट्ठावणियासमिए, मणसमिए, वयसमिए, कायसमिए, मणगुत्ते, 
वयगुत्ते, कायशुत्ते, TU, गुत्तिंदिए, गुत्तबंभयारी, अकोहे, अमाणे, अमाए, अलोहे, 
संते, पसंते, उवसंते, परिनिव्युडे, अणासवे, अममे, अकिंचणे, छिन्न(सोए)गंथे, 
निरुवलेवे, dang इव मुक्ततोए १, संखे इव निरंजणे २, जीवे इव अप्पडिहयगई 
३, गगणमिव निरालंवणे ४, वा(ऊ इव)उव्व अपडिवद्धे ५, सारयसलिलं व सुद्ध- 
हियए ६, FRAT व निरुवलेवे ७, कुम्मे इव गुत्तिंदिए <, खग्गिविसाण व 
एगजाए ९, विहग इव विप्पमुक्रे १०, भारंडपक्खी इव अप्पमत्ते ११, कुंजरे a 
सोंडीरे १२, वसहो इव जायथामे १३, सीहो इव ुद्धरिसे १४, मंदरो इव निकः 
(अप्पकं)पे १%, सागरो इव गंभीरे १६, aa इव सोमलेसे १ क सूरो ल 
aq १८, जञ्चकणगं व जायरुवे १९, WAT इव ToT MATTE ३2, क 
यासणो इव तेयसा TST २१। इमेसिं पयाणं दुनि संगहणिगाहाओ-कँसे an 
जीवे, गगणे वाऊ थ सरयसलिले य । TACT कुम्मे, विहगे खग्गे य भाई 
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= 1 ॥ कुंजर वसहे सीहे, नगराया चेव सागरमखोहे । चंदे सूरे कणगे, वसुंधरा 
व हूयवहे u २ u नात्थ ण तरस भगवंतस्स कत्थइ पडिवंधे, सेय uf 
चउव्विहे पन्नत्ते, तंजहा-दव्वओ खित्तओ कालओ भावओ » दव्वओ णं सचित्त 
चित्तमीसिएस दव्वेस, खित्तओ णं गामे वा नगरे वा अरण्णे वा खित्ते वा qe के 
घरे वा अंगणे वा नहे वा, कालओ णं समए वा आवलियाए वा आणापाणुए वा 
थोवे वा खणे वा लवे वा मुहुत्ते वा अहोरत्ते वा पक्खे वा मासे वा उ(ऊोउए वा 
अयणे वा संवच्छरे वा अन्नयरे वा दीहकालसंजोए, भावओ णं कोहे वा माणे वा 
मायाए वा लोभे वा भए वा हासे वा पिजे वा दोसे वा कलहे वा अन्भक्खाणे बा 
Fea वा परपरिवाए वा अरइरई(ए) वा मायामोसे वा मिच्छादंसणसङ्के वा, तस्स 
णं भगवंतस्स नो एवं भवइ ॥ ११८॥ से णं भगवं वासावासवजं अट्ट गिम्हहेमंतिए 
मासे गामे एगराइए नगरे पंचराइए वासीचंदणसमाणकप्पे समतिणमणिलेट्टकंचणे सम- 
सुहदुक्खे इहलोगपरलोगअप्पडिवद्धे जीवियमर(णे य)णनिरवकंखे संसारपारगामी 
कम्मसत्तुनिग्धायणट्ठाए अब्भुट्ठिए एवं च णं विहरइ ॥ ११९॥ तस्स णं भगवंतस्स 
अशुत्तरेणं नाणेणं अणुत्तरेणं दंसणेणं अणुत्तरेणं चरित्तेणं अणुत्तरेणं आळएणं अणुत्तरेणं 
विहारेणं अणुत्तरेणं वीरिएणं अणुत्तरेणं अजवेणं अणुत्तरेणं मद्दवेणं अणुत्तरेणं लाघवेणं 
अणुत्तराए खंतीए अणुत्तराए मुत्तीए अणुत्तराए युत्तीए अणुत्तराए तुट्टीए अपुत्तरेणं 
सच्चसंजमतवसुचरियसोवचियफलनिव्वाणमस्गेणं अप्पाणं भावेमाणस्स दुवालस- 
संवच्छराई विइक्कंताईं, तेरसमस्स संवच्छरस्स अंतरा वद्र्माणस्स जे से गिम्हाणं 
दुच्चे मासे चउत्थे पक्खे वइसाहसुद्धे तस्स ण॑ वइसाहसुद्धस्स दसमीपक्खेणं पाईंण- 
गामिणीए छायाए पोरिसीए अभिनिविद्राए पमाणपत्ताए सुब्वएणं दिवसेणं विजएणं 
सुहुत्तेणं जभियगामस्स नगररुस वह्या उज़ुवालियाए नईए तीरे वेयावत्तरस 
चेइयस्स अदूरसामंते सामागस्स गाहावइस्स कट्टकरणंसि साळपायवस्स अहे गोदो- 
हियाए उक्क(डि)ड्यनिसिजाए आयावणाए आयावेमाणस्स छट्टेणं AAT अपाणएणं 
हत्युत्तराहिं नक्खत्तेणं जोगमुवागएणं झाणंतरियाए वद्र्माणस्स अणंते अणुत्तरे निव्वा- 
घाए निरावरणे कसिणे पडिपुन्न केवळवरनाणदंसंणे समुप्पन्ने ॥ १२० ॥ तए णं समणे 
भगवं महावीरे अरहा जाए जिणे केवली सव्वन्न सब्वदारिसी सदेवमणुयासुरस्स 
लोगस्स परियायं जाणइ पासइ, सब्वलोए सव्वजीवाणं आगई गई ठिइई qq उव- 
वायं तक्कं मणोमाणसियं भुत्ते कडं पडिसेवियं आवीकम्मं रहोकम्मं, अरहा अरहस्स- 
भागी, तं तं कार्ल मणवयणकायजोगे वट्र्माणाणं सव्वलोए सव्वजीवाणं सव्वभावे 


१ तेणं कालेणं तेणं समएणं । 
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जाणमाणे पासमाणे विहर्‌इ ॥ १२१ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं 
महावीरे अट्टियगासं नीसाए पढमं अंतरावासं वासावासं उवागए १, चंपं च पिट्ठ- 
चंपं च नीसाए तओ अंतरावासे वासावासं उवागए ४, वेसालिं नगरिं वाणियगामं 
च नीसाए GAGA अंतरावासे वासावासं उवागए १६, रायगिहं नगरं aed च 
बाहिरियं नीसाए चउद्दस अंतरावासे वासावासँ उवागए ३०, छ मिहि(लिया)लाए ३६ 
दो भहियाए ३८ wi आळंभियाए ३५ wh सावत्थीए ४० wi पणिग्रभूमीए ४१ 
एगं पावाए मज्म्िमाए हृत्थिवालस्स रण्णो रजुगसभाए अपच्छिमं अंतरावासं 
वासावासं उवागए ४२ ॥ १२२ ॥ तत्थ णं जे से पावाए मज्झिमाए हत्थिवालस्स 
रण्णो रजुगसभाए अपच्छिमं अंतरावासं वासावासं उवागए तस्स णं अंतरावासर्स 
जे से वासाणं चउत्थे मासे सत्तमे पक्खे कत्तियवहुळे तस्स णे कऋत्तियबहुलस्स पण्ण- 
रसीपक्खेणं जा सा चरमा रयणी तं रयणिं च णं समणे भगवं महावीरे कालगए 
विड्कंते aS छिन्जाइजरामरणवंधणे सिद्धे बुद्धे सुत्त अंतगडे परिनिव्युडे 
सव्वदुक्खप्पहीणे, चंदे नामं से दो(दु)चे संवच्छरे, पीइवडणे मासे, नंदिवद्धणे पक्खे, 
अग्गिवेसे नामं से दिवसे उवसमित्ति was, देवाणंदा नामं सा रयणी निरतित्ति 
पवुःचइ, अच्चे लवे, FST पाणू , थोवे सिद्धे, नागे करणे, सब्बद्ठसिदधे gga, साइणा 
नकखत्तेणं जोगमुवागएणं काळगए विइक्कंते जाव सब्बदुक्खप्पहीणे ॥ १२३-१२४॥ जं 
रयणिं च णं समणे भगवं महावीरे कालगए जाव सव्वदुक्खप्पहीणे सा णं रयणी बहूहि 
देवेहिं देवीहि य ओवयमाणेहि य उप्पयमाणेहि य उजोविया यावि हुत्था ॥ १२॥ जं 
र॒थणिं च णे समणे भगवं महावीरे कालगए जाव सब्बदुक्लप्पहीणे सा णं रयणी बूहि 
देवे(हि य)हिं देवीहि य ओवयमाणेहिँ उप्पयमाणेहि य उप्पिजलगमाणंयूया He eT 
भूया यावि हुत्या॥ १२६॥ जं रयणिंचणं समणे भगवं महावीरे कालगए जाव सव्वदु- 
क्खप्पहीणे तं रयाणिं च णं जिट्टस्स गोयमस्स इंदभूइस्स अणगारस्स अतवार 
नायए पिजवंधणे grat अणंते अणुत्तरे जाव केवलवरनाणदंसणे ag al os 
ज॑ रयगिं च णं समणे भगवं महावीरे कालगए जाव iia मटण त रयाण 
च णं नव महड नव लेच्छडे कासीकोसलगा अट्ठारसवि — Be 
पा(बा)रामो(ए)यं पोसहोववासं पट्टविंछ, गए से भाजुजोए TIA os 
॥ १२८ ॥ ज॑ रयागि च णं समणे भगवं महावीरे जाव bs nme a ae el 
ण खुद्दाए भासरासी नाम महग्गहे दोवाससहस्सठिई समणस्स अगन हा महा a 
यवत शकी जप्पमिई च णं से खुद्दाए भासरासी महग्गहे दो 
जम्मनक्खत्त संकंते ॥ ARS ॥ जप्पाभई sed संकंते तप्पमिई च 
वाससहस्सठिई समणस्स भगवओ महावीरस्स जम्मन सक 
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णं समणाणं निग्गंथाणं निर्गंथीण य नो उदिए उदिए पूयासक्कारे पवत्त 
जया णं से खुद्दाए जाव जम्मनक्खत्ताओ विइक्कंते भविस्सइ तया ha 
निग्गंथाणं निग्गंथीण य उदिए उदिए पूयासक्कारे भविस्सइ ॥ १३ १॥ ह 
च णं समणे भगवं महावीरे जाव सब्वदुक्खप्पहीणे तं रयणि च ण कुं झू Bt 
नाम॑ समुणन्ना, जा ठिया अचलमाणा छउमत्थाणं निग्गंथाणं A a 
नो चक्खुफासं हव्वमागच्छइ, जा अठिया चलमाणा छउमत्थाणं निग्गंथाणं ch 
थीण य चक्डुफासं हव्वमागच्छइ ॥ १३२ ॥ जं पासित्ता Tee निग्गंथेहिं Aa 
थीहि य भत्ताई पचक्खायाई, से किमाहु AS ! (१) अजप्पभिइ संजमे दुरारा(हे)ह 
भविस्सइ ॥ १३३ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स 
इंदभूइपासुक्खाओ चउद्दससमणसाहस्सीओ उक्कोसिया समणसंपया हुत्या॥ १३४॥ 
समणस्स भगवओ महावीरस्स अजचंदणापामुक्खाओ छत्तीस अजियासाहस्सीओ 
उक्कोसिया अजियासंपया हुत्या ॥ १३५ ॥ समणस्स [णं] भगवओ महावीरस्स 
संखसयगपासुक्खाणं समणोवासगाणं एगा सयसाहस्सी अउणषट्टिं च सहस्सा 
उक्कोसिया समणोवासगाणं संपया हुत्था ॥ १३६ ॥ समणस्स भगवओ महावीरस्स 
सुलसारेवईपामुक्खाणं समणोवासियाणं तिन्नि सयसाहर्सीओ अट्टारससहर्सा 
उक्कोसिया समणोवासियाणं संपया हुत्था ॥ १३७ ॥ समणस्स-भगवओ महा- 
वीररस तिन्नि सया चउद्दसपुव्वीणं अजिणाणं जिणसंकासाणं सब्वक्खरसन्निवाईणं 
जिणो विव अवितहं वागरमाणाणं उक्कोसिया चउददसपुब्वीणं संपया हुत्था ॥ १३८॥ 
समणस्स ण॑ भगवओ महावीरस्स तेरस सया ओहिनाणीणं अइसेसैपत्ताणं उक्कोसिया 
ओहिना (णीणे)णिसंपया हुत्था ॥ १३५ ॥ समणस्स णं भगवओ महावीरस्स सत्त 
सया केवलनाणीणं संभिन्नवरनाणदंसणधराणं उक्कोसिया केवळना-णिसंपया हुत्था 
॥ १४० ॥ समणस्स णं भगवओ महावीरस्स सत्त सया वेउब्वीणं अदेवाणं देवि 
हिपत्ताणं उक्कोसिया वेउव्वियसंपया हुत्था ॥ १४१ ॥ समणस्स णं भगवओ 
महाबीरस्स पंच सया विउलमईण अड्डाइजेस दीवेसु de य समुद्देस सन्नीणं 
-पार्चिदियाणं पजत्तगाणं मणोगए भावे जाणमाणाणं उक्कोसिया विउळमईँणं संपया 
इत्या ॥ १४२ ॥ समणस्स णं भगवओ महावीरस्स चत्तारि सया वाईणं सदेवम- 
TABU TAT वाए अपराजियाणं उक्कोसिया वाइसंपया ger ॥ १४३ ॥ 
समणस्स णं भगवओ महावीरस्स सत्त अंतेवासिसयाइ सिद्धा जाव सब्वदुक्ख- 


a 


प्पहांणाई, AS अजियासयाई सिद्धाई ॥ १४४ ॥ समणस्स णं भगवओ महा- 


= 


१ आमोसहिआइलद्धि” | 
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पा० सग्गचवणाई पढमं परिसिट्ट २५ 


वीरस्स अट्ट सया अणुत्तरोववाइयाणं गइकक्लाणाणं ठिइकहाणाणं आगमेसिभद्वाणं 
उक्कोसिया अणुत्तरोववाइथाएं संपया हुत्था ॥ १४५ ॥ समणस्स ण॑ भगवओ महा- 
वीरस्स डुविहा अंतगडभूमी gen, तंजहा-जुगंत(ग)कडभूमी य परियायंतकड- 
भूमी य, जाव तचाओ पुरिसजुगाओ जुगंतकडभूमी, चउवासपरियाए अंतमकासी 
॥ १४६ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे तीस वासाईं अगारः 
वासमज्झे वसित्ता साइरेगाइं दुवालस वासाई छउमत्थपरियागं पाउणित्ता देसूणाइ 
तीसं वासाईं केवलिपरियागं पाउणित्ता वायालीसँ वासाई सामण्णपरियागं पाउणित्ता 
बावत्त( रिं)रि Tag सब्वाउयं Tag खीणे वेयणिज्ञाउयनामशुत्ते इमीसे ओस- 
प्पिणीए दूसमसुसमाए समाए वहुविइकंताए तिहिं aa अद्धनवमेहि य wae 
सेसेहिँ पावाए मज्झिमाए हृत्थिवाळस्स रण्णो रजु(य)गसभाए Gt अबीए छट्रेणं 
भत्तेणं अपाणएणं साइणा नक्खत्तेणं जोगमुवागएणं पच्ूसकालसमयंसि संपलियं- 
कनिसण्णे पणपन्नं अज्ञयणाई कल्राणफलविवागाइई WI अज्ज्ञयणाइई पावफल- 
विवागाई छत्तीसं च अपुट्टवागरणाई वागरित्ता पहाणं नाम अञ्झयणं विभावेमाणे 
विभावेमाणे काळगए विइक्कंते समुजाए छिन्नजाइजरामरणवंधणे सिद्धे बुद्धे मुत्ते 
अंतगडे परिनिब्बुडे सब्बदुक्खप्पहीणे ॥ १४७ ॥ संमणस्स भगवओ महावीरस्स 
जाव सब्बढुक्खप्पहीणस्स नव वाससयाई faked, दसमस्स य वाससयस्स अयं 
असीइमे संवच्छरे काले गच्छइ । वायणंतरे पुण अयं तेणउए संवच्छरे काले गच्छइ 
इइ दीसइ ॥ १४८ ॥ २४ ॥ इइ सिरिमहावीरचरियं समत्तं ॥ 

तेणं कालेणं तेणं समएणं पासे [णं] अरहा पुरिसादाणीए पंचविसाहे हुत्था, 
तंजहा-विसाहाहिँ चुए चइत्ता गब्भं वक्कंते १, Maree जाए २, Parente मुंडे 
भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइए ३, विसाहाहिँ अणंते amt निन्वाघाए. 
निरावरणे कसिणे पडिपुण्णे केवळवरनाणदंसणे समुप्पन्ने ४, विसाहाहिँ परिनि- 
व्यु(डे)ए ५ ॥ १४९ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं पासे अरहा पुरिसादाणीए bl से 
गिम्हाणं पढमे मासे पढमे पक्खे चित्तबहुळे तरस णं चित्तबहुलस्स चउत्थीपक्खेण 
पाणयाओ कप्पाओ वीसँसागरोवमट्टिइयाओ अणंतरं चयं चइत्ता इहेव जंबुद्दीवे दीवे 
भारहे वासे वाणारसीए नयरीए आससेणस्स रण्णो वामाए देवीए पुव्वरत्तावरत्त- 
कालसमयंसि विसाहाहिँ नक्खत्तेणं जोगमुवागएणं आहारवकंतीए ATA AT सरीर- 

१ कप्पसत्तस्स पुत्ययलिहणकालजाणावणट्ठा सुत्तमिणं ५ कऋतरस पु्यलिहणकालमागाप्ा मिणं देवहिंगणिलमासमगेह 
ea, वीरनिव्वाणाओ नवसयअसीइवरिसे पुत्थयारुढो सिडंतो जाओ तया क 
वि पुत्ययारूढो जाओ त्ति अह्यो । एवं सव्वजिणंतरेखु अवर्गतव्व । 
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RAT काच्छांस गब्भत्त 

णोवगए यचि हत्या, तंजहा-चइस्सामिसि sro, पया SRT विज 
हु माल जाणइ, चयमाणे न जाणइ ap पितत 
जाणइ, तेणं चेव अभिलावेणं सुविणदंसणविहाणेणं सव्वं जाव नियगं गिह 
जाव सुहसुहेणं तं गब्भं परिवहइ ॥ १५१ ॥ तण Bet Gor समएणं पा 
अरहा पुरिसादाणीए जे से हेमंताणं दुच्चे मासे aS पके पोसवहुले | 
पोसवहुलस्स दसमीपक्खेणं नवण्हं मासाणं वहुपडिपुण्णाणं ASSAM राइ-. 
।द्याण RRA पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि विसाहाहिं नकखत्तेणं जोगसुवागएणं 
आरोग्गा(आ)रोग्गं दारयं पयाया ॥ १५२॥ ज॑ रयणि च णं पासे अरहा 
पुरिसादाणीए जाए (तं रयणि च णं) सा (णं) रयणी ase देवेहि देवीहि य जाव 
STATA कहकहगभूया यावि FAT ॥ १०३ ॥ सेसं aa, नवरे जम्मणं 
पासाभिळावेण भाणियब्वं जाव तं होउ णं कुमारे पासे नामेणं ॥ १५७ ॥ पासे ण॑ 
अरहा पुरिसादाणीए ee erage पडिरूवे अछीणे aq विणीए तीस 
Tae अगारवासमज्झे वसित्ता पुणरवि लोगंतिएहिं जीयकप्पिएहिं देवेहिं ताहिं 
alle जाव एवं वयासी-जय जय नन्दा |, जय जय भद्दा | जाव जयजयसह 
जातं ॥ १५५-१५६ ॥ ger पि णं पासस्स णं अरहओ पुरिसादाणीयस्स 
माणुस्सगाओ गिहत्थधम्माओ अणुत्तरे आहोइए तं चेव aed जाव दाणं दाइयाणं 

पारभाइत्ता जे से हेमताणं दुच्चे मासे तच्चे wea पोसबहले तस्स ण॑ पोसबह 
इक्कारसीदिवसेणं पुव्वण्हकालसमयंसि विसालाए सि(वि)विथाएं सदेवमणुयासुराए 
पारसाए त चेव सर्वं नवरं वाणारसिं नगरिं मज्झंमज्ञझेणं निग्गच्छइ २ त्ता जेणेव 
आसमपए उजाणे जेणेव असोगवरपायवे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता असोगवरपायवस्स 
अहे सीयं ठावेइ २ त्ता सीयाओ पच्चोरुहइ २ त्ता सयमेव आभरणमल्लाळंकरारं ओमु 
WR त्ता सयमेव Payer लोयं करेइ २ त्ता अट्टमेणं भत्तेणं अपाणएणं विसा- 
दाह TAT जोगमुवागएणं wi देवदूसमादाय we पुरिससएहिं सद्धं मुंडे 
भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइए ॥ १५,७ ॥ पासे ण॑ अरहा पुरिसादाणीए 
तेसीइं राइंदियाई निच्चं वोसट्टकाए चियत्तदेहे जे केइ उबसग्गा उपपति, तंजहा- 
(eal वा माणुसा वा तिरिकखजोणिया वा अणुलोमा वा पडिलोमा वा ते उप्पन्ने 
सम्म सहर खमइ तितिक्खइ अहियासेइ ॥ १५८ ॥ तए ण॑ से पासे भगवं अणगारे 
जाए इारयासासए जाव अप्पाणं भावेमाणस्स तेसीइं राइंदियाइ विइकंताई, चउरा- 
_ १ पहुसि गब्मत्थे सइ सयणिजत्थाए माऊए पासे सप्पतो कण्हसप्पो दिट्ठो, 

तेण पासे” त्ति नामं कयं । 
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'सीइ(मे)मस्स राइंदि(ए)यस्स अंतरा वद्र्मा(णे)णस्स जे से गिम्हाणे पढमे मासे 
पढमे पक्खे चित्तवहुळे तस्स णं चित्तवहुळर्स चडत्थीपकखेणं पुव्वण्हकालससयंसि 
घाय(ई)इपायवस्स अहे GaN भत्तेणं अपाणएणं विसाहाहिं नक्खत्तेणं जोगसुवागएणं 
झाणंतरियाए वद्टमाणस्स अणंते जाव जाणमाणे पासमाणे विहर्‌इ ॥ १५९ ॥ 
पासस्स णं अरहओ पुरिसादाणीयस्स अट्ठ गणा अट्ट गणहरा हुत्था, तंजहा-सुभे १ 
य अजाघोसे २ य, वसिद्धे ३ वंभयारि ४ य। सोमे ५ RE ६ चेव, वीरभद् ७ 
जसं वि Te ॥ १॥ १६० ॥ पासस्स णं अरहओ पुरिसादाणीयस्स अजदिन्न- 
पासुक्खाओ सोलस समणसाहरुसीओ उक्कोसिया समणसंपया हुत्था॥ १६१॥ पासर्स 
णं अरहओ पुरिसादाणीयर्स पुप्फचूलापामुक्खाओ अद्ठत्तीस॑ अञज्ियासाहरुसीओ 
उक्कोसिया अज्यासंपया हुत्था ॥ १६२ ॥ पासस्स णं अरहओ पुरिसादाणीयर्स 
सुब्वयपासुक्खाणं समणोदासगाणं एगा सयसाहरुसी[ओ] Waly च सहरुसा उक्को- 
सिया समणोवास(ग)गाणं संपया हुत्था ॥ १६३ ॥ पासस्स णं अरहओ पुरिसादा- 
णीयस्स सुनंदापासुक्खाणं समणोवासियाणं तिण्णि सयसाहरुसीओ सत्तावीसं च 
सहरसा उक्कोसिया समणोवासियाणं संपया हुत्था ॥ १६४ ॥ पासस्स णं अरहओ 
पुरिसादाणीयस्स अङुट्रसया चउददसपुब्वीणं अजिणाणं जिणसंक्रासाणं सव्वक्खर- 
सन्निवाईणं जाव चउइसपुब्वीणं संपया हुत्था ॥ १६५ ॥ पासस्स णं अरहओ 
पुरिसादाणीयस्स चउदस सया ओह्नाणीणं, दस सया केवळनाणीणं, ए(इ)कार- 
स सया वेउ(व्विया)व्वीणं, छस्सया रिउमईँणं, दस समणसया सिद्धा, area अजि 
यासया सिद्धा, अद्ट्ट-म-सया विउलमईणं, छ(र)सया वाईँणं, वारस सया अपुत्तरोव- 
वाइ्याणं ॥ १६६ ॥ पासस्स णं अरहओ पुरिसादाणीयस्स दुविहा अंतगडभूमी 
हुत्था, तंजहा-जुगंतकडभूमी य परियायंतकडभूसी य, जाव चउत्याओ पुरिसु 
गाओ जुगंतकडभूमी, तिवासपरियाए अंतमकासी ॥ १६७ ॥ तेणं कालेणं तेणं 
समएणं पासे अरहा पुरिसादाणीए तीसं वासाइ अगारवासमज्झे वरित्त तेसीई 
राईदियाई छउमत्थपरियायं पाउणित्ता sams सत्तरि वासाई केवलिपरियायं 
पाउणित्ता पडिपुन्नाई सत्तरि वासाई सामण्णपरियायं पाउणित्ता एक वाससय सव्वाउय 
पालइत्ता खीणे वेयणिजाउयनामगुत्ते इमीसे ओसप्पिणीए दूसमउसमाएं sd 
विइक्कंताए जे से वासाणं पढमे मासे दुचे पक्खे सावणसुद्धे तरस Pld 
अट्टमीपक्खेणे उप्पि सम्मेयसेलसिहरंसि अप्पचउत्तीसइम मासिएणं भत्तेणं was 
बिसाहाहिँ नक्सत्तेणं जोगमुवागएणं पुव्व(रत्तावरत्त)ण्हकालसमर्यास वग्घारियपा 

कालगए विइक्कंते जाव सब्वदुक्खप्पहीणे ॥ १६८ ॥ पासस्स ण Seat जाव 
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सब्बहुक्खप्पहीणस्स इंबाळस वाससयाई विइकंताईं, तेरसमस्स (णं) ५ 5 
संवच्छरे काले गच्छड ॥ १६९ ॥ २३ ॥ ar सिरिपासजिणच रे is चाले 
तेणं काळेणं तेणं समएणं अरहा अरिटटनेमी पंचचित्ते हर्या तव र 
By चइत्ता गब्सं वकते, तहेव उक्खेवो जाव चित्ताहि परिनि्ुए ॥ os 
कालेणं तेणं समएणं अरहा अरिट्टनेमी जे से वासाणं चउत्थे मासे सः मे का 
कत्तियवहुळे तर्स ण॑ कत्तियवहुलस्स वारसीपक्खेणं अपराजियाओ सहानि bs 
बत्तीसं सागरोवसट्टिड्याओ अणंतरं चयं चइत्ता इहेव जंबुद्दीवे दीवे भार vue 
सोरियपुरे नयरे समुद्दविजयस्स रण्णो भारियाए सिवाए देवीए पुव्वरत्तावरत्तकाठ = 
समयंसि जाव चित्ताहिं गग्भत्ताए वक्ते, सब्बं त(मे)हेव छविणदंसणदविणसंहरणाइय 
इत्थ भाणियन्वं ॥ १७१॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं अरहा अरिट्टनेमी जे से वासाणं 
पढमे मासे इचे पकखे सावणसुद्धे तस्स णं सावणसुद्धस्स पंचमीपक्खेणं नवण्ह 
मासाणं बहुपडिपुण्णाणं जाव चित्ताहिं नक्खत्तेणं जोगमुवागएणं आरोग्गारोग्गं sie 
पयाया | जम्मणं समुद्दविजयामिलाबेणं नेयव्वं जाव तं होउ ण॑ कुमारे आरिट्टेनेमी 
नामेणं । अरहा अरिट्टनेमी दक्खे जाव तिण्णि वाससयाइ कुमारे अगारवासमज्े 
वसित्ताणं पुणरवि लोगंतिएहिं जीयकप्पिएहिं देवेहिं तं चेव स्वं भाणियव्वं जाव 
दाणं दाइयाणं परिभाइत्ता ॥ १७२ ॥ जे से वासाणं पढमे मासे Sa TRS सावण- 
ae तस्स ण सावणसुद्धस्स छट्टीपक्खेणं पुव्वण्हकालसमर्यसि उत्तरकुराए सिवि(सी)- 
याए सदेवमणुयासुराए परिसाए अणुगम्ममाणमग्गे जाव NSU नयरीए मज्झं- 
मज्झेणं निग्गच्छइ २ त्ता जेणेव रेवयए उजाणे तेणेव उवागच्छइ २ त्ता असोग- 
वरपायवस्स अहे सीय॑ ठावेइ २ त्ता सीयाओ पञच्चोरहइ २ त्ता सयमेव आभरणमल्ाळं- 
कारं ओमुयइ त्ता सयमेव पंचमुट्टियं लोयं करेइ २ त्ता छट्ठेणं भत्तेणं अपाणएणं 
चित्ता(हैं)नक्खत्तेणं जोगसुवागएणं एगं देवदूसमादाय एगेणं पुरिससहस्सेणं सद्धिं 
मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइए ॥ १७३ ॥ अरहा ण॑ अरिट्टनेमी चउ- 
पपच राईदियाई Inst वोसट्ठकाए चियत्तदेहे त॑ चेव सब्व॑ जाव पणपन्नगस्स राईंदियस्स 
अतरा बद्माणस्स जे से वासाणं तक्ते मासे पंचमे पक्खे आसोयवहले तस्स ण॑ 
जासायवहुळर्स पण्णरसीपक्खेणं दिवसस्स पच्छिमे भा(ए)गे उज्जितसेलसिहरे वेड- 
सपायवस्स अहे अट्टमे(छट्टे)णं भत्तेणं अपाणएणं चित्तानक्खत्तेणं जोगसुवागएणं 
हक 1 भगवंतंसि गव्भत्थे माऊए रिठ्ठरयणमया नेमी-चक्कधारा सुविणे दिट्ठा तओऽरि- 
» अकारस्स अमंगलपरिहारट्टत्तमओ अरिट्ठनेमित्ति, रिठ्ठसद्दो अमंगलवाचित्ति । 
२ अपरिणीयत्तणओ । : 
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झाणंतरियाए वद्ट्माणस्स अणंते अपुत्तरे निव्वाघाए निरावरणे जाव केवलवरनाण- 
दसणं ससुप्पन्न जाव सव्वजीवाणं सव्वभावे जाणमाणे पासमाणे ag ॥ १७४ tl 
अरहओ णं अरिटटनेमिस्स AES गणा HERA गणहरा हुत्या ॥ १७०॥ अरह- 
ओ णं अरिठ्ठनेसिस्स वरदत्तपामुक्खाओ अट्टारस समणसाहस्सीओ उक्कोसिया समण- 
संपया हुत्था॥ 1७६॥**“अजजक्खिणीपामुक्खाओ चत्तालीसं अजियासाहस्सीओ 
उक्कोसिया अजियासंपया ZIT ॥ १७७ ॥***नंदपामुक्खाणं समणोवासगाणं एगा 
सयसाहस्सीओ अउणत्तरिं च सहस्सा उक्कोसिया समणोवासगाणं संपया हुत्था 
॥ १७८ ॥'**महासुव्वयापासुक्‍्खाणं समणोवासि(गा)याणं तिण्णि सयसाहस्सीओ 
छत्तीसं च सहस्सा उक्कोसिया समणोवासियाणं संपया SEAT ॥ १७९॥" "चत्तारि सया 
चउद्दसपुव्वीणं अजिणाणं जिणसंकासाणं सव्वक्खरसन्निवाईणं जाव संपया हुत्था 
॥ १८० ॥ पन्नरस सया ओहिनाणीणं, पन्नरस सया केवलनाणीणं, पन्नरस सया 
चेउव्वियाणं, दस सया विउलमईणं, अट्ट सया वाईणं, सोलस सया अपुत्तरोववाइ- 
याणं, पन्नरस समणसया सिद्धा, तीस अजियासयाई सिद्धाई ॥ १८१ ॥ अरहओ 
णं अरिट्टनेमिस्स दुविहा अंतगडभूमी ge, तंजहा-जुगंतकडभूमी य परियायंत- 
कडभूमी य, जाव अट्टमाओ पुरिसजुगाओ जुगंतकडभूमी, दुवा(ल)सपारियाए अंतः 
मकासी ॥ १८२ ॥ तेणं कालेणं तेणं समएणं अरहा अरिषट्टनेमी तिण्णि वाससयाई 
कुमारवासमज्झे वसित्ता चउप्पन्नं राइंदियाई छउमत्थपरियायं पाउणित्ता देसूणाइ 
सत्त वाससयाई केवलिपरियायं पाउणित्ता पडिपुण्णाई सत्त वाससयाई सामण्ण- 
परियायं पाउणित्ता wi वाससहर्सं सव्बाउयं पालइत्ता खीणे वेयणिजाउय- 
नामयुत्ते इमीसे ओसप्पिणीए दूसमसुसमाए समाए वहुविइक्कंताए जै से गिम्हाणं 
qe मासे अट्टमे पक्खे आसाढसुद्धे तस्स णं आसाठसुडस्स अट्ठमीपक्खेणं डर्णि 
उर्जितसेलसिहरंसि पंचहिं छत्तीसेहिं अणगारसएहिं सिँ मासिएणं भत्तेणं अपाणएण 
-चित्तानक्खत्तेणं जोगसुवागएणं पुब्बरत्तावरत्तकालसमययंसि नेसजिए कालगए जाव 
सन्वदुक्खप्पहीणे ॥ १८३ ॥ अरहओ ण॑ अरिषट्टनेमिस्स कालगयस्स hd सव्व- 
डुक्खप्पहीणस्स चउरासीईं वाससहस्साई विइककताई, पंचासीइमस्स र 
नव वाससयाई बिइकताइ, दसमस्स य वाससयस्स अयं असीइमे संवच्छर का 
गच्छ ॥ १८४॥ २२॥ इइ सिरिनेमिनाहचरियं समत्त ॥ = 

नमिस्स णं अरहओ कालगयस्स जाव सव्वदुक्खप्पहीणस्स का er ald 
स्साई चउरासीई च वाससहस्साई नव य वाससयाई टं गिर रॉ 
बाससयस्स अयं असीइमे संवच्छरे काले गच्छइ ॥ १ ८५॥ २ 
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यस्स णं अरहओ जाव सब्वदुक्खप्पहीणस्स इक्कारस वाससयसहस्साइई 
च वाससहरसाई नव वाससयाई ARETE, दसमस्स य वाससयस्स है चउरासीई 
संवच्छरे काठ sees ॥ १८६ ॥ २० ॥ महिस्स णं अरहओ जाव el 
SURE WS वाससयसहस्साई चउरासीइं च वाससहस्साई — 
REI, दसमस्स य वाससयस्स अगं असीइमे संवच्छरे — नक, 
॥ १९७ ॥ १९॥ अरस्स णं अरहओ जाव सन्त्रदुकखप्पहीणस्स एगे त 
सहस्स बिइकते, संसं जहा मह्लिस्स, तं च एयं-पंचसट्टि लक्खा चउरासी(इं 
(वास)सहरुसा(इ) विइक्कंता(इ), afta समए महावीरो निव्बुओ, तओ परं ®) 
वाससया(इं) विइकंता(इं), दसमस्स य वाससयस्स अयं असीइमे सळी का Hs 
गच्छ्‌ | एवं अस्गओ जाव सेयंसो ताव दट्टुव्वं ॥ १८८ ॥ १८ ॥ é दानं 
अरहओ जाव सब्बदुक्खप्पहीणस्स एगे चउभागपलिओवमे विइक्क॑ते be च 
सयसहरुसा, संसं जहा मह्विस्स ॥ १८९ ॥ १७॥ संतिस्स ण॑ 'अरहओ जाव 
सब्बहुक्वप्पहीणस्स एगे चउभागूणे पलिओवमे विइकंते wns च, सेसं जहा 
मक्लिस्सि ॥ 3 5० ॥ 9S U धम्मस्स णं अरहओ जाव सब्बदुकखप्पहीणस्स तिण्णि 
सागरोवमाई woe च, सेसं जहा महिस्स ॥ १९१ ॥ १५॥ अणंतस्स णं 
अरहओ जाव सब्बदुक्खप्पहीणस्स सत्त सागरोवमाइ पण्णट्रिं च, सेसं जहा 
महिस्स ॥ १9९ ॥ १४ ॥ विमलरस णं अरहओ जाव सब्बदुकखप्पहीणस्स 
सोलस सागरोवमाईं Ree wore a, सेसं जहा महिस्स ॥ .१९ ३॥ १३॥ 
वासुपुजस्स ण अरहओ जाव सब्वदुक्खप्पहीणस्स छायालीसं सागरोवमाइं विइ- 
कताई WE च, ससं जहा मह्विस्स ॥ १९४ ॥ १२ ॥ सिजंसस्स ण॑ अरहओ 
जाव सव्वदुक्खप्पहीणस्स एगे सागरोवमसए sks pus च, a जहा 
महिस्स ॥ १९५ ॥ ११ ॥ सीयलस्स ण॑ अरहओ जाव सव्वदुक्खप्पहीणस्स एगा 
सागरोवमकोडी तिवासअद्धनवमासाहियबायालीसवाससहस्सेहिं ऊणिया विइकंता,. 
एयाम समए महावीरो निव्वुओ, तओ (बि य ण॑) परं नव वाससयाइ ea, 
CART य वाससयस्त अयं असीइमे संवच्छरे काले गच्छ ॥ १९६ ॥ १० ॥ 
छविहिस्स णं अरहओ पुप्फदंतस्स जाव सब्बदुक्खप्पहीणस्स दस सागरोवमकोडीओ 
विइक्ंताओ, सेसं जहा सीयलस्स, तं च इमं-तिवासअद्धनवमासाहियबायालीस- 
वाससहस्सेहिं ऊणिया(इ) विडक्ंता(इं) इचाइ(यं) ॥ १९७ ॥ ९ ॥ चंदप्पहस्स णं 
अरहओ जाव पहीणस्स एगं सागरोवमकोडिसयं Ret, सेसं जहा सीयलस्स, त॑ 
च इम-तिवासअद्धनवमासा हियबायालीसवाससहर्सेहि ऊणगमिच्चाइ ॥ १५८ ॥ ८ ॥ 
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३१ 
सुपासस्स णं अरहओ जाव पहीणस्स एगे सागरोवमकोडिसहस्से विइकंते, सेसं 
जहा सीयलस्स, तं च इमं-तिवासअद्धनवमासाहियवायालीसवाससहस्सेहिं ऊणिया 
(बिइक्क॑ता) इचाइ ॥ १९९ ॥ ७ ॥ पउमप्पहस्स णं अरहओ जाव पहीणस्स दस 
सागरोवमकोडिसहरुसा eta, तिवासअद्नवमासाहियवायालीसवाससहस्सेहिं 
saa, सेसँ जहा सीयलस्स ॥ २०० ॥ ६ ॥ सुमइर्स णं अरहओ जाव पहीणस्स 
एगे सागरोवमकोडिसयसहर्से Read, सेसं जहा सीयळस्स, तिवासअद्धनवमा- 
साहियवायालीसवाससहस्सेहिँ इच्चाइयं ॥ २०१॥ ५ ॥ अभिनंदणस्स णं अरहओ 
जाव पहीणस्स दस सागरोवमकोडिसयसहरुसा विइकंता, सेसं जहा सीयलस्स, 
तिवासअद्धनवमासाहियवायालीसवाससहर्सेहिं इच्चाइर्य ॥ २०२ ॥ ४ ॥ संभवस्स 
णं अरहओ जाव पहीणस्स वीसं सागरोवमकोडिसयसहस्सा बिइकंता, सेसं जहा 
सीयलस्स, तिवासअद्धनवमासाहियवायालीसवाससहस्सेहिँ STA ॥ २०३ ॥ ३॥ 
अजियस्स णं अर्‌हओ जाव पहीणस्स पन्नास सागरोवमकोडिसयसहर्सा बिइकंता, 
सेसं जहा सीयळस्स, त॑ च इमं -तिवासअद्धनवमासा हियवायालीसवाससहर्सेहिं 


, इच्चाइयं ॥ २०४ ॥ २॥ इइ जिणंतराई GATT ॥ 


तेणं कालेणं तेणे समएणं उसभे णं अरहा कोसलिए चउउत्तरासाढे अमीइपंचमे 
हुत्था, तंजहा-उत्तरासाढाहिं BU चइत्ता Tey वकंते जाव अमीइणा परिनिन्डुए 
॥ २०५ ॥ तेणं कालेणं Aor समएणं उसमे णं अरहा कोसलिए जे से म्हण 
चउत्ये मासे सत्तमे पक्खे आसाढबहुळे तस्स णं आसाढवहुलस्स चउत्थीपक्खेणं 
सव्वट्ठसिद्धाओ महाविमाणाओ तित्तीसं सागरोवमट्रियाओ अणंतरं चयं चइत्ता 
इहेव sada दीचे भारहे वासे इक्खागभूमीए नाभिकुळगरर्स मरदे(वा)वीए 
भारियाए पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि आहारवक्क॑तीए जाव गब्भत्ताए THT WR ०६॥ 
उसमे णं अरहा कोसलिए तिन्नाणोबगए यावि हुत्था, तंजहा-चइस्सामित्ति जाणइ 
जाव सुमिणे पासइ, तंजहा-गय-वसह० गाहा | aq तहेव, नबर पढमं उसमे 
मुहेणं अइंतं पासाइ, सेसाओ गयं । नाभिकुलगरस्स सा(ह)हेइ, शी 
नत्थि, नाभिकुलगरो सयमेव वागरेइ ॥ २०७॥ तेणं कारेण समएणं oe 
णं अरहा कोसलिए जे से गिम्हाणं पढमे मासे पढमे प्क्खे बहु poe 
चित्तवहलस्स अट्टमीपक्खेणं नवण्हं मासाणं बहुपडिपुण्णाणं अडड्ठमाणं i bi 
जाव आसाढाहिं नक्खत्तेणं जोगमुवागएणं आरोग्गारोग्ग दारय पयाया ॥| ee 
तं चेव aed जाव देवा देवीओ य वसुहारवास वासिंछ, सेसं तहेव मु 
माणुम्माणव(द)डृणउस्सुक्माइयट्टिडवडियजूयवज सव्वं भाणियव्वं 
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उसमे णं अरहा कोसलिए कासवगुत्तेणं, TA ot पंच नामधिजा माहिजं 
तंजहा-उसमेइ वा, पढमरायाइ वा, पढमभिक्खायरेइ वा पढमजिणेः oe 
तित(थंक)थयरे इ वा॥ २१० ॥ उसमे णं अरहा कोसलिए an a 
पडिश्वे अल्लीणे wer विणीए वीसं पुब्वसयसहस्साइ कुमारवासमज्झे ee 
तेवट्टिं पुव्वसयसहस्साई रजवासमज्झे वसइ, तेवट्टिं च पुग्वसयसः हि" ia 
WA वसमाणे लेहाइयाओ गणियप्पहाणाओ sour si 
कलाओ चउसट्ठि महिलायुणे सिप्पसयं च कम्माणं तिन्नि वि मयाचा का 
उवदिसित्ता grea रजसए अभिसिंचइ अभिसिंचित्ता पुणरवि लोयेतिएहि जीय 
'प्पिएहिं देवेहिं ताहिं sg जाव वग्गूहिं सेसं त॑ चेव सब्ब भाणियब्वं जाव oa 
'दाइयाणं परिभाइत्ता जे से गिम्हाणं पढमे मासे पढमे we चित्तवहले का 
चित्तबहुलस्स अट्ठमीपक्खेणं दिवसस्स पच्छिमे भागे सुदंसणाए सिवियाए सदेवः 
णुयासुराए परिसाए समणुगम्ममाणमग्गे जाव विणीर्य रायहाणिं अ नय 
reas निर्गच्छित्ता जेणेव सिद्धत्थवणे उजाणे जेणेव असोगवरपायवे तेणेव 
उदागच्छइ उवागच्छित्ता असोगवरपायवस्स अहे जाव सयमेव Wass लोय॑ 
करेइ करित्ता want भत्तेणं अपाणएणं आसाढाहिं नक्खत्तेणं जोगमुवागएणं उग्गाणं | 
भोगाणं राइण्णाणं खत्तियाणं AS पुरिससहस्सेहिं सद्धिं एगं देवदूसमादाय मुंडे 
'भवित्ता अगाराओ अणगारियं पव्वइए ॥ २११ ॥ उसभे णं अरहा कोसलिए एगं 
वाससहस्स निच वोसट्ठकाए चियत्तदेहे जाव अप्पाणं भावेमाणस्स (इक) एगं वासस- 
बल तओ णं जे से हेमंताणं चउत्थे मासे सत्तमे पक्खे फग्गुणबहुळे तस्स 
ष हुलस्स ए(३)कारसीपक्खेणं पुव्वण्हकालसमर्यासे पुरिमताळस्स नगरस्स 
देणा सगडझुहसि उजाणंसि नग्गोहवरपायवस्स अहे अट्टमेणं भत्तेणं अपाणएणं 
आसाढाहिं नकखत्तेण जोगमुवागएणं झाणंतरियाए वद्र्माणस्स अणंते जाव जाण- 
माणे पासमाणे विहर ॥ २१२ ॥ उसभस्स णं अरहओ कोसलियस्स चउरासीई 
गणा चउरासीई गणहरा हुत्था ॥ २१३ ॥ उसभस्स णं अरहओ कोसळलियरस 
उसभसेणपामुक्खा(ओ)ं चउरासी(इ)ओ समणसाहरसीओ उक्कोतिया समणसंपया 
डत ॥ २१४॥ उसभरस णं अरहओ कोसलियस्स बंभीसुंदरीपासुक्खाणं अजि- 
ee तिण्णि सयसाहस्सीओ उक्कोसिया अजिग्रासंपया हुत्था ॥ २१५ ॥ उस- 
ARE TATRA समणोवासगाणं तिण्णि सयसाहस्सीओ पंच सहरसा 
उक्कोसिया समणोवास(ग)गाणं संपया हुत्था ॥ २१६ ॥ उसभस्स ण॑---सुभद्दापा- 
सुक्खाणं समणोवासियाणं पंच सयसाहस्सीओ चउप्पन्नं च सहस्सा उक्कोसिया सम- 
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गोवासियाणं संपया हुत्था ॥ २१७॥ उसभस्स णं---चत्तारे सहरसा सत्त सया 
पण्णासा चउद्दसपुब्वीणं अजिणाणं जिणसंकासाणं जाव उक्कोतिया चउददसपुव्वि- 
संपया हुत्या ॥ २१८ ॥ उसभस्स णं*--नव सहस्सा ओहिनाणीणं० उक्कोतिया ओहि- 
नाणसपया EAT ॥ २१९ ॥ उसभस्स णं***वीससहस्सा केवलनाणीणं० उक्कोसिया 
केवलनाणिसंपया हुत्या ॥ २२० ॥ उसभस्स णं'"वीससहस्सा छच सया वेउ- 
'व्वियाणं० उक्कोसिया वेउव्विय(समण)संपया हुत्या ॥ २२१ ॥ STAT ATTA 
सहरसा छच सया पण्णासा विउलमईणं अद्घाइजेसु दी (वेसु दोसु य)वसमुद्देस सन्नीणं 
पंचिंदियाणं पजत्तगाणं मणोगए भावे जाणमाणाणं ( पासमाणाणं ) विउलमइसंपया 
हुत्या ॥ २२२॥ SAMS णं***वारस सहस्सा BI सया पण्णासा वाईणं० उक्को- 
सिया वाइसंपया हुत्था ॥ २२३ ॥ उसभस्स Testes अंतेवासिसहस्सा सिद्धा, 
चत्तालीसं अजिया(स)साहर(सा)सीओ सिद्धाओ ॥ २२४॥ उसभस्स ण'''वावीस- 
सहस्सा नव सया अणुत्तरोववाइयाणं गइकल्लाणाणं जाव भद्दाणं उक्कोसिया अणुत्तरोव- 
MAGIA हुत्था ॥ २२५ ॥ उसभस्स णं अरहओ कोसलियस्स दुविहा अंतगडभूमी 
Za, तंजहा-ुगंतगडभूमी य परियायंतगडभूमी य, जाव असंखिजाओ पुरिसजु- 
गाओ जुगंतगडभूमी, अंतोमुहुत्तपरियाए अंतमकासी ॥ २२६ ॥ तेणं कालेणं तेणं 
समएणं उसमे णं अरहा कोसलिए वीसं पुन्वसयसहरसाइ कुमारवासमज्झे वसित्ता(णं) 
Fae पुब्वसयसहस्साईं रजवासमज्झे वसित्ता तेसीइं पुब्वसयसहर्साई अगारवास- 
सज्ञे वसित्ता wt वाससहरुसं छउमत्थपरिया(यं)गं पाउणित्ता एगं पुव्वसयसहर्सं 
-वाससहस्सूण केवलिपरियागं पाउणित्ता पडि(सं)पुण्णं पुव्वसयसहस्सं सामण्णपरियागं 
याउणित्ता चउरासीइं पुव्वसयसहर्साइ सब्वाउयं पालइत्ता खीणे वेयणिज्ञाउयनामगुत्त 
इमीसे ओसप्पिणीए छुसमदूसमाए समाए बहुविइकंताए तिहिं वासेहिँ अड्नवमेहि य 
मासेहिं सेसेहिं जे से हेमंताणं तचच मासे पंचमे पक्खे माहवहुले तस्स णं माहबहुलस्स 
तेरसीपक्खेणं उप्पि अद्ठावय्सेलसिहरंसि दसहिँ अणगारसहस्सेहिं साद्धें चड (चो)इ- 
समेणे भत्तेण अपाणएणं अभीइणा नक्खत्तेणं जोगमुवागएणं पुव्वण्हकालसमर्येसि संप- 
-लियंकनिसण्णे कालगए जाव सब्बदुक्खप्पहीणे ॥२२७॥ उसभस्स ण अरहओ कोस- 
लियस्स कालगयस्स जाव सब्बदुक्खप्पहीणस्स तिण्णि वासा अद्धनवमा य मासा विइ- 
कता, तओ वि परं एगा सागरोवमकोडाकोडी तिवासअद्धनवमासाहियबायाठीसाए 
चाससहस्सेहिं ऊणिया Reker, एयंमि समए समणे भगवं महावीरे परिनिव्चु(डे)ए, 
तओ वि परं नववाससया विडकंता, दसमस्स य वाससयस्स अयं असीइमे संवच्छरे 
काळे गच्छ ॥ २२८ ॥ १॥ इइ सिरिउसहजिणचरियं समत्तं ॥ 
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तेण काळेणं तेणं : 
ms तेणं कालेणं तेणं समएणं समणस्स भगवओ महावीरस्स नव गणा, इक्र 
हरा हुत्य़ा ॥ १॥ स कणट्टण भते ! एवं वुच्चहइ-समणस्स भगवओ महावीरस्स 
नव गणा, इकारस THER हुत्या ?॥ २॥ समणस्स भगवओ महावीरस्स जिट्ठे aug 
अणगारे गोयम(स)गुत्तेणं पंच समणसयाईं वाएइ, मज्िमए अग्गिभूई या 
गोयमयुत्तेणं पंच समणसयाइं वाएइ, कणीयसे अणगारे वाउभूई नामेणं गोयमयुत्तेणं 
पंच समणसयाई वाएइ, aR अजवियत्ते भारद्दाए गुत्तेणं पंच समणसयाइ वाएइ, थेरे 
अजघुहम्मे अस्गिवेसाय (णे)णगुत्तेणं पंच समणसयाई वाएइ, थेरे मंडियपुत्ते वासि- 
(है)हसमुत्तेंण Meee समणसयाई वाएइ, थेरे मोरियपुत्ते कास(वे)वगुत्तेण ager 
समणसयाई वाएइ, थेरे अकंपिए गोय (मे)मसगुत्तेणं-थेरे अयलभाया हारियाय(णे)- 
णशुत्तेणं, एए दुण्णिवि थेरा तिण्णि तिण्णि समणसयाई वाएंति, थेरे अजमे(इ)यजे- 
थेरे अजपभासे, एए दुण्णिवि थेरा कोडिन्ना-गुत्तेणं तिण्णि तिण्णि समणसयाई 
वाएंति । से तेणट्टेणं अजो ! एवं वुःचइ-समणस्स भगवओ महावीरस्स नव गणा, 
PARA गणहरा हुत्था ॥ ३ ॥ सव्वे वि णं एए समणस्स भगवओ महावीरस्स 
ए(इ)कारस वि गणहरा दुवालसंगिणो चउ(इ)दसपुन्विणो समत्तगणिपिङगधारगा 
रायगिहे नगरे मासिएणं भत्तेण अपाणएणं कालगया जाव सब्वदुक्खप्पहीणा । थेरे 
दूई थेरे अजसुहम्मे य सिद्धिगए महावीरे पच्छा दुण्णिवि Aer परिनिब्छुया । जे 
इमे अजत्ताए समणा निग्गंथा विहरंति एए ण॑ सब्वे अजसुहम्मस्स अणगारस्स 
आवचिजा, अवसेसा गणहरा निरवच्चा वुच्छिन्षा ॥ ४ ॥ समणे भगवं महावीरे 
कासवगुत्तेणं | समणस्स णं भगवओ महावीरस्स कासवगुत्तरस अजसुहम्मे थेरे अंते- 
वासी अग्गिवेसायणगुत्ते | थेरस्स णं अजासुहम्मस्स अग्गिवेसायणगुत्तस्स अज 
जंबूनामे थेरे अंतेवासी कासवयुत्तेणं । थेरस्स णं अजजंवूनामस्स कासवगुत्तर्स 
अजप्पभवे थेरे अंतेवासी कच्चायणसगुत्ते । थेरस्स ण॑ अजाप्पभवर्स कचायणस- 
युत्तस्स अजसिजंभवे थेरे अंतेवासी मणगपिया वच्छसगुत्ते । थेरस्स णं अजसिजं- 
भवरस मणगपिउणो वच्छसगुत्तस्स अज्जजसभेद्दे थेरे अंतेवासी तुंगियायणसर्गुत्त 
॥ ५ ॥ इइ गणहराइथेरावली समत्ता ॥ 
तेणं काळेणं तेण समएणं समणे भगवं महावीरे वासाणं सवीसइराए मासे विते 
वासावासं THA ॥ १ ॥ से RoR संते ! एवं बुच्चइ-समणे भगवं महावीरे 
वासाणं सवीसइराए मासे विइक्कंते बासावासं पजोसवेइ ९ जओ णं पाएं अगारीणं 
१ अम्हाणमइपाईँणायरिसे एत्तिओ चेव पाढो लब्भइ जो 'अजभद्दवाहुणा LAG 
रयणा कया” अस्स WE करेइ । 
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sas कडियार उक्कं(वि)पियाई छन्ना लित्ताई गुत्ताईं घट्टाइ मठ्ठाई संपधूमियाई 
से तेणद्वेणं एवं बुचइ-समणे भगवं महावीरे वासाणं सवीसइराए मासे विइक्ंते 
वासावार्स पजीसब UR ul जहाणं समणे भगवं महावीरे वासाणं सबीसइराए मासे 
eT has TIGA तहा णं गणहरावि वासाणं सवीसइराए मासे विइकंते 
वासावासं पज्जोसविंति ॥ ३॥ जहा णं गणहरा वासाणं सवीसइराए जाव पजोसविंति 
तहा णं गणहरसीसावि वासाणं जाव पजोसविंति ॥ ४ ॥ जहा णं गणहरसीसा 
वासाणं जाव पजोसविंति तहा णं थेरावि वा(सावासं)साणं जाव पजोसविंति ॥ ५॥ 
जहा णं थेरा वासाणं जाव पजोसविंति तहा णं जे इमे अजत्ताए समणा निग्गंथा 
बिहरंति ते (एए) बि य णं वासाणं जाव पजोस(वें)विंति ॥ ६॥ जहा णं जे इमे अज- 
TT समणा निम्गंथा वासाणं सवीसइराए मासे विइकंते वासावासं पजोसविंति तहा 
णं अम्हंपि आयरिया उवज्झाया वासाणं जाव पज्जोसविंति ॥ ७॥ जहा णं अम्हं(पि) 
MARA उवज्झाया वासाणं जाव पजोसविंति तहा णं अम्हेवि वासाणं सवीसइ- 
राए सासे विइकंते वासावासं पजोसवेमो, अंतरा बि य से कप्पइ[पज्जोसवित्तए], 
नो से कप्पड तं रयाणें उवाइणावित्तए ॥ ८ ॥ वासावासं पजोसवियाणं कप्प 
निः्गंथाण वा निग्गंथीण वा सव्वओ समंता सक्कोसं जोयणं उग्गहं ओगिण्हित्ताणं 
AS अहाळंदमवि उग्गहे ॥ ९ ॥ वासावासं पज्जोसवियाणं कम्पइ निरगंथाण वा 
निग्गंथीण वा सव्वओ समंता सक्कोसं जोयणं भिक्खायरियाएं गंतुं पडिनियत्तए 
॥ १० ॥ जत्थ नई निच्चोयगा Radeon, नो से कप्पइ सब्वओ समंता सक्कोसं 
जोयणं भिक्खायरियाए ag पडिनियत्तए ॥ ११॥ एरावई कुणालाए, जत्थ चक्किया 
सिया wt पाय जले किचा एगं पायं थळे किचा, एवं चक्किया एवं णं कप्पइ सब्वओ 
समता सक्कोसं जोयणं गंतुं पडिनियत्तए ॥ १९ ॥ एवं च नो चक्किया, एवं से नो 
कप्पइ सव्वओ समंता सकोसं जोयणं गंतु पडिनियत्तए ॥ १३ ॥ वासावासं पजो- 
सवियाणं अत्थेगइयाणं एवं वुत्तपुव्वं भवइ-“दावे भंते !” एवं से sh I 
नो से कप्पइ पडिगाहित्तए ॥ १४॥ वासावासं पजोसवियाणं अट एव चुत्त- 
god भवइ-“पडिगाहे (हि) भंते !” एवं से कप्पइ पडिगाहिततए, नो से कपप 
॥ १५ ॥ वासावासं पजोसवियाणं अत्येगइय़ाणं एवं वुत्तपुव्य भवई- be 
पडिगाहे भंते !” एवं से कप्पइ दावित्तएवि पडिगाहित्तएवि॥ १६॥ वासावार पजोस- 
वियाणं नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा BEIT ठाण ek abies ener 
सरीराणं इमाओ विगईैओ अभिक्खणं अभिक्खणं आहारित्तए, तंजहा-खीर, दाह, 
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साप्पि, me, गुडं ॥ १ ib 
, Tae, ७ ॥ वासावासं पज्जोसवियाणं अट एवं 
भवइ-'अट्टो At! गिलाणस्स?” से य तक्म eal नी ८ 
एणं अट्ठो !” से (य) वएजा-“एवइएणं अट्ठो गिलाणस्स” जसे oe 
पमाणओ वित्वे, से य विज्ञविजा, से य विज्ञवेमाणे लमिजा,से य पमा ह 
अलाहि a वत्तव्वं सिया, से किमाहु भंते !, एवइएणं अट्ठो गिलाणस्स स्ति न 
एवं वयंतं परो वइजा-“पडिगाहेहि अज्जो | पच्छा ठुमं भुक्खसि वा पाहिसि न है 
एवं से कप्पइ पडिगाहित्तए, नो से ace गिलाणनीसाए पडिगाहित्तए ॥ १ है 
वासावासं पजोसवियाणं अत्थि णं येराणं तहप्पगाराई कुलाई कडाइ सिह 
थिजाई वेसासियाइ संमयाई वहुमयाईं अणुमयाई भवंति, त(ज)त्थ से नो = 
अदक्छ वइत्तए-,अत्यि ते आउसो इमं वा इमं वा ? से किमाहु भंते !, ast 
गिही यिण्हइ वा, तेणियंपि कुजा ॥ १९ ॥ वासावासं पज्जोसवियस्स निचभत्तियस्स 
MAS कप्पइ एगं गोयरकाळं गाहावइकुलं भत्ताए वा पाणाए वा निक्खमित्तए 
वा पविसित्तए वा, नन्नत्थाऽऽयरियवेयावश्चेण वा एवं उवज्झायवेयावच्चेण वा 
तवस्सिवेयावचेण वा गिलाणवेयावच्ेण वा खुड्डएण वा Baw वा अवंजण- 
जायएण वा ॥ २० ॥ वासावासं पज्जोसवियस्स चउत्थभत्तियस्स भिक्खुस्स 
अयं एवइए विसेसे-ज॑ से पाओ निक्खम्म पुव्वामेव वियडगं भुः्चा पिच्चा पडि- 
wet संलिहिय dasa से य संथरिज्ञा कप्पइ से तह्दिवसँ तेणेव wager 
पजोसवित्तए, से य नो संथरिजा एवं से कप्पइ Sait गाहावइकुलं WANT वा 
पाणाए वा निक्खमित्तए॒ वा पविसित्तए वा ॥ २१ ॥ वासावासं पजोसवियस्स 
vata rae कप्पंति दो गोयरकाला गाहावइकुलं भत्ताए वा पाणाए 
हा निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा ॥ २२ ॥ वासावासं पज्जोसवियस्स अट्टम- 
भत्तियस्स ` भिक्खुस्स कप्पंति तओ गोयरकाला गाहावइकुलं WATT वा पाणाए 
वा ।निक्खामत्तए वा पविसित्तए वा ॥ २३ ॥ वासावासं पजोसवियस्स विगिद्- 
भत्तियस्स Persea wit सब्बेवि गोयरकाळा गाहावइकुळं भत्ताए वा पाणाए 
वा निक्खमि्तए वा पविसित्तए वा ॥ २४ ॥ वासावासं पजोसवियस्स नित्चभति- 
यस्स freee कप्पंति सब्वाई पाणगाई पडिगाहित्तए । वासावासं पज्जोसवि- 
यस्स चउत्थमत्तियस्स भिक्खुसस कप्पंति तओ पाणगाई पडियाहित्तए, तंजहा- 
ओसेइमं(बा), संसेइमं, चाउलोद्गं । वासावासं पजोसवियस्स छट्ठभत्तियस्स 
भिक्छुस्स कप्पंति तओ पाणगाई पडिगाहित्तए, तंजहा-तिलोदगं वा, तुसोदगं वा, 
जवोद्गं वा । वासावासं पजोसवियस्स अट्टमभत्तियस्स भिक्खुस्स कप्पंति तओ 
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गो० वुट्टीए सइ विही | पढमं परिसिट्ट क 
पाणगाई पडिगाहित्तए, तंजहा-आयामं वा, सोवीरे वा, सद्धवियडं वा । वासाबास 
पजोसवियस्स वि(कि)गिट्ठभत्तियस्स भिक्खुस्स amg एगे उसिणबियडे पडिगाहित्तए 
से बिय णं असित्ये नो (चेव) वि य णं ससित्ये । वासावासं पजोसवियस्स भत्त. 
पडियाइक्खियरस  सिक्खुस्स कप्पइ एगे उसिणवियडे पडिगाहित्तए, से वि ग णं 
असिते, नो चेव णं ससित्थे, से वि य ण॑ परिपूए, नो चेव णं अपरिपूए, से वि य णं 
परिमिए, नो चेव णं अपरिमिए, से बि य णं aga, नो चेव णं अवहुसंपन्न 
॥ २५ ॥ वासावासं पजोसवियस्स संखादत्तियस्स .भिक्खुस्स कप्पंति पंच दत्तीओ 
भोयणस्स पडिगाहित्तए पंच पाणगस्स, अहवा चत्तारि भोयणस्स पंच पाणगस्स, 
अहवा पंच भोयणस्स चत्तारि पाणगस्स, तत्थ णं एगा दत्ती लोगासायणमित्तमबि 
पडिगाहिया सिया कप्पइ से तहिवसं तेणेव भत्तट्रेणं पजोसवित्तए, नो से कप्पइ दुञ्जपि 
गाहावइकुलं भत्ताए वा पाणाए वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा ॥ २६ ॥ वासा- 
वासं पजोसवियाणं नो कप्पइ निग्गंथाण वा निर्गंथीण वा जाव उवस्सयाओ 
सत्तघरंतरं . संखाडँ संनियद्व्चारिस्स इत्तए, एगे (पुण) एवमाहंसु-नो कप्पर जाव 
उवस्सयाओ परेण सत्तघरंतरं संखडिं azar इत्तए, Gi पुण एवमाहंस- 
नो कप्पइ जाव उवस्सयाओ परंपरेणं संखडिं संनियट्चारिस्स इत्तर ॥ aw 
वासावासं पज्जोसवियस्स नो कप्पइ पाणिपडिग्गहियस्स Reser कणगफुसियै- 
मित्तमवि gear निवयमाणंसि wees भत्ताए वा पाणाए वा निक्ख- 
मित्तए वा पविसित्तए वा ॥ २८ ॥ वासावासं पजोसवियस्स पाणिपडिग्गहियस्स 
भिक्खुस्स नो कप्पइ अगिहंसि पिंडवायं पडिगाहित्ता पजोसवित्तए, पजोसवेमाणस्स 
सहसा बुट्टिंकाए Ragen देसं yar देसमादाय से पाणिणा पाणि परिपिहित्ता 
उरंसि वा ण॑ निलिजिजा, कक्खंसि वा णं समाहडिजा, अहाछन्नाणि वा लेणाणि वा 
उवागच्छिजा, स्क्खमूलाणि वा उवायच्छिजा, जहा से पाणिंसि दए वा दगरए वा 
द्गफुसिया वा नो परियावजइ ॥ २९ ॥ वासावासं पज्जोसवियस्स पाणिपडिग्ग- 
हियस्स भिक्छुस्स जं किंचि कणगफुसियमित्तपि निवडेइ, नो से कप्पइ गाहावई- 
कुलं भत्ताए वा पाणाए वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा ॥ mh bo 1 वासावासं पजोस- 
बियस्स पडिग्गहधारिस्स भिक्खसस नो कप्पइ वग्वारियवुद्ठित् गाहावइङुलं भत्ताए 
वा पाणाए वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा, कप्पइ से अप्नुह्डिकायंसि संतरत्त- 
रंसि*० ॥ ३१ ॥ वासावासं पज्जोसवियस्स निग्गंथस्स निग्गंथीए वा गाहावइकुलं पिंड 
३ आयामे वा, सोवीरे वा, HAAS वा । २ 'फुसार? । ३ वियारभूमिगमणे- 
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वायपडियाए अणुपविट्ठस्स निगिज्लिय निगिज्झिय बुद्ठिकाए निवइज्ा 
अहे आरासंसि वा अहे उवस्सयंसि वा अहे वियडगिहंसि वा अहे eee भै 
उवागच्छित्तए ॥ ३२ ॥ तत्थ से पुव्वागमणेणं पुव्वाउत्ते चाउलोदणे पच्छ ह 
भिलिंगसूवे, कप्पइ से चाउलोदणे पडिगाहित्तए, नो से ag भिलिंगसूचे ty 
गाहित्तए ॥ ३३ ॥ तत्थ से पुव्वागमणेणं पुव्वाउत्ते भिलिंगसूवे पच्छाउत्ते is 
लोदणे, कप्पइ से भिलिंगसूवे पडिगाहित्तए, नो से कप्प चाउलोदणे प ed 
: = ee ae ba डिगाहत्तए 
॥ ३४ ॥ तत्थ से पुन्वागमणेणं दोऽवि पुव्वाउत्ताई (agit), कप्पंति से दोऽवि पडिः 
गाहित्तए, तत्थ से पुन्वागमणेणं दोडवि पच्छाउत्ताई, एवं नो से कप्पंति दोडवि पडि- 
गाहित्तए, जे से तत्थ पुव्वागमणेणं पुठ्वाउत्ते से कप्पइ पडिगाहित्तए, जे से तत्थ 
पुव्वागमणेणं पच्छाउत्ते नो से कप्पह पडिगाहित्त! ॥ ३०॥ वासावासं पजोस- 
वियस्स निग्गंथस्स निग्गंथीए वा गाहावइकुळं पिंडवायपडि याए अणुपविद्टर्स 
निगिज्झय निर्गिज्झिय वुट्ठिकाए Mage, कप्पइ से अहे आरामंसि वा अहे 
उवस्सयंसि वा अहे वियडगिहंसि वा अहे स्क्खमूर्ळसि वा उवागच्छित्तए, नो से कप्पइ 
पुन्वगहिएणं भत्तपाणेणं वेलं उवायणावित्तए, age से पुब्वामेव वियडगं भुचा 
(पिच्चा) पडिग्गहगं deta संलिहिय संपमजिय संपमजिय ए[गायय॑ं]गओ भंडगं 
कहु सावसेसे सूरे जेणेव उवस्सए तेणेव उवागच्छित्तए, नो से कप्पइ तं रयणिं 
तत्येव उवायणावित्तए ॥ ३६ ॥ वासावासं पज्ञोसवियस्स निर्गंथस्स निग्गंथीए 
चा गाहावइकुल [पंडवायपडियाए अणुपविट्ठस्स निगिज्झिय निगिज्झिय Ferg 
निवइजा, कप्पइ से अहे आरामंसि वा अहे उवस्सयंसि aro वियडगिहंसि वा 
अह रुक्खमूलंसि वा उवागच्छित्तए ॥ ३७ ॥ तत्थ नो कप्पइ एगस्स निग्गंथस्स 
एगाए य निर्गंथीए एगयओ चिद्ठित्तए १, तत्थ नो कप्पइ एगस्स निग्गंथर्स 
Se निग्गंथीणे एगयओ चिट्ठित्तए १, तत्थ नो कप्पइ gud निग्गंथाणं एगाए 
निग्गंथीए एगयओ चिट्टि्तए ३, तत्थ नो कप्पड दुण्हं निरगंथाणं दुण्हं निग्गंथीण 
य एगयओ चिट्टि्तए ४, अत्थि य इत्थ केइ पंचमे खुडुए वा खट्डिया(इ) वा अन्नेसि 
वा संलोए सपडिडुवारे एवं ण्ह कप्पइ wast चिट्ठित्तए ॥ ३८ ॥ वासावार्स 
पजोसवियस्स निग्गंथस्स गाहावइकुलं पिंडवायपडियाए अणुपविठ्ठस्स निगिज्झिय 
निगिज्झिय बुट्ठिकाए निवइजा, amg से अहे आरामंसि वा अहे उवस्सयंसि वा 
अह वियडगिहसि वा अहे रुक्खमूलंसि वा उवागच्चित्तए, तत्थ नो कप्पइ एगस्स 
निग्गथस्स एगाए य अगारीए एगयओ Prac, एवं चउभंगी, अत्थि णं इत्थ 
केइ पंचम थेरे वा थेरिया(इ)ा अन्नेसि वा date सपडिडुवारे, एवं कप्पइ एगयओ 
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चिट्वित्तए । एवं चेव निरगंथीए अगारस्स य भाणियव्वं॥ ३५॥ वासावासं पजो- 
सवियाणं नो कप्पइ निः्गंधाण वा निग्गंथीण वा अपरिण्णएणं अपरिण्णयस्स 
अट्ठाए असणेवा १ पाणं वा २ खाइमं वा २ साइमं वा ४ जाव पडिगाहित्तए 
॥ ४० ॥ से किमाहु Ad! इच्छा परो अपरिण्णए भुंजिज्ञा, इच्छा परो न 
भुंजिजा ॥ ४१ ॥ वासावासं पज्जोसवियाणं नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा 
उद्उट्लेण वा ससिणिद्धेण वा काएणं असणं वा १ पाणं वा २ खाइस वा ३ ate 
वा ४ आहारित्तए ॥ ४२॥ से किमाहु Ae !, सत्त सिणेहाययणा पण्णत्ता, तंजहा- 
पाणी १ पाणिलेहा २ नहा ३ नहसिहा ४ भसुहा ५ अहरोट्टा ६ उत्तरोट्टठा ७ । 
अह पुण एबं जाणिजा-विगओदगे मे काए छिन्नसिणेहे, एवं से कप्पइ असणं वा १ 
पाणं वा २ SEA वा ३ साइस वा ४ आहारित्तए ॥ ४३ ॥ वासावासं पजोस- 
वियाणं इह ae निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा इमाई ag झुहुमाइ जाई छउमत्येणं 
निग्गंथेण वा निउ्गंथीए वा अभिक्खणं अभिक्खणं जाणियब्वाई पासियव्वाई पडि- 
लेहियव्वाई भवंति, तंजहा-पाणसुहमं १ पणगसुहुमं २ बीयसुहुमं ३ हरियसुहुमं ४ 
पुप्फसहुम ५ अंडसुहुमं ६ लेणसुहुमं ७ सिणेहसहुमं ८ ॥ ४४ ॥ से किं तं पाण- 
सुहुमे ? पाणसुहुमे पंचविहे पण्णत्ते, तंजहा-किण्हे १, नीले २, लोहिए ३, alee ४, 
सुक्किक्ले ५ । अत्थि कुंथु अणुद्धरी ना(म सपुप्पन्ना)मं, जा ठिय़ा अचलमाणा छउम- 
त्थाणं निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा नो चक्खुफासं हव्वमागच्छइ, जा अठिया चल- 
माणा छउमत्थाणं निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा चक्खुफासं हव्वमागच्छइ, जा छड- 
मत्येणं Reo वा निग्गंथीए वा अभिक्खणं अभिक्खणं जाणियन्वा पासियन्वा 
पडिलेहियन्वा हवइ । से तं पाणसहुमे १ ॥ से किं तं पणगसुहुमे ? पणगसुहुमे पंच- 
विहे पण्णत्ते, तंजहा-किण्हे, नीले, लोहिए, हालिहे, gee | अत्थि पणगसुहुमे तदः 
व्वसमाणवण्णे नामं पण्णत्ते, जे छउमत्थेणं निग्गंथेण वा निग्गंथीए वा जाव पडि- 
लेहियन्वे wag । से तं पणगसहुमे २॥ से किं तं वीयसुहुमे १ बीयसहुमे पंचविहे 
पण्णत्ते, तंजह्ा-किण्हे जाव aie । अत्थि बीयसहुमे कणियासमाणवण्णए नान 
पण्णत्ते, जे छउमत्थेणं निग्गंथेण वा निग्गंथीए वा जाव पडिलेहियन्वे भवइ। सेतं 
बीयसुहुमे ३ ॥ से किं तं हरियसुहुमे ? हरियसहुमे पंचविहे पण्णत्ते, तंजहा-किण्हे 
जाव aire | अत्थि हरियसहुमे पुढवीसमाणवण्णए नाम पण्णे, wa निर्गंथेण a 
निग्गंथीए वा अभिक्खणं अभिक्खणं जाणियव्वे पासियव्वे हक सवइ | 
से तं हरियसुहुमे ४ ॥ से कि तं पुप्फसहुमे £ पुप्फसहुमे पंच मुर डळ अर 
pod जाव सके । अत्थि पुप्फसहुमे रक्खसमाणवण्णे नाम TTT, ज PSE 
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निग्गंथेण वा _ निम्गंथीए वा जाणियन्वे जाव पडिलेहियव्चे भवइ । से तं पुष्कसु- 
हुमे 4 ॥ से कि ते अंडछहुमे ? अंडछहुमे पंचविहे पण्णत्ते, तंजहा-उददंसंडे, उक्कूलि- . 
लियंडे . 2S ~ यंडे हलियंडे ~ ‘a निर ५ ? 
cme ER FEN णसुहुमे ? Saez पंचविहे 
THM, तजहा-उत्तिगळेणे, भिंगुळेणे, TAT, तालमूलए, dey नाय पंचमे, जे 
छउमत्थेणं निर्गंथेण वा निग्गंथीए बा जाणियव्वे जाव पडिलेहियब्वे भवइ। सेतं 
लेणसहुमे ७॥ से किं तं सिणेहसहुमे सिणेहसुहुमे पंचविहे पण्णत्ते, तंजहा-उस्सा, 
हमए, माह्या, करए, हरतणुए । जे छउमत्थेणं निग्गंथेण बा निम्गंथीए वा अभि- 
क्खणं अभिक्खणं जाव पडिलेहियन्वे भवइ । से तं सिणेहसुहुमे ८ ॥ ४५ ॥ वासा- 
वासं पज्ञोसविए भिक्खू shear MASS भत्ताए वा पाणाए वा rata 
वा पविसित्तए वा नो से कप्पइ अणापुच्छित्ता आयरियं वा उवज्ज्ञायं वा थेरं (वा) 
पवित्ति गणि गणहरं गणावच्छेययं ज॑ वा पुरओ काउं विहर्‌इ, कप्पइ से आपुच्छिउं 
आयरियं वा जाव जं वा पुरओ काउं विहरइ-इच्छामि ण॑ भंते ! तुब्भेहिं अब्भणु- 
ण्णाए समाणे गाहावइकुलं भत्ताए वा पाणाए वा निक्खमित्तए वा पवितित्तए वा,तेय 
से वियरिजा एवं से कप्पइ भत्ताए वा पाणाए वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा, ते य से 
नो वियरिजा एवं से नो कप्पइ भत्ताए वा पाणाए वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए 
वा। से किमाहु भते |, आयरिया पच्चवार्य जाणंति ॥ ४ ६॥ एवं विहार(सज्ञ्ञाय) भूमिं 
वा वियारभूर्मि वा अन्नं वा ज॑ किंचि पओयणं, एवं गामाणुगामं दूइजित्तए ॥ ४७॥ 
वासावासं पजोसविए भिक्खू इच्छिजा अण्णयरिं विगईं आहारित्तए, नो से कप्पइ 
अणापुच्छि्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेयय वा ज वा पुरओ are विहर्‌इ, कप्पइ से 
आपुच्छित्ता आयरियं जाव आहारित्तए-इच्छामि णं भते | Ae अन्भणुण्णाए 
समाणे अन्नयरिं विगई आहारित्तए wast वा एवश्यखुत्तो वा, ते य से वियरिजा 
एवं से कम्प अण्णयरिं बिंगईं आहारित्तर, ते य से नो Peron एवं से नो कप्पइ 
अण्णयरिं विगई आहारित्तए, से किमाहु भते |, आयरिया पञ्चवायं जाणंति ॥ ४८ ॥ 
वासावासं पजोसविए भिक्खू इच्छिजा अण्णयरिं ते(गिच्छ)इच्छियं आउद्चित्तए, 
त॑ चेव सव्वं भाणियव्व॑ ॥ ४९ ॥ वासावासं पजोसविए भिक्खू इच्छिजा अण्णयरं 
उराल HAM सिवं धण्णं मंगळ सस्सिरीयं महाणुभावं तवोकम्मं उवसंपजित्ताण 
विहरित्तए, त॑ चेव aed भाणियव्वं ॥ ५० ॥ वासावासं पज्जोसविए भिक्खू इच्छिना 
अपान्छममारणतियसंलेहणाजूसणाजूसिए भत्तपाणपडियाइक्खिए पाओवगए काळं 
पन ता ह. lich lds, | 


१ सकारणं । 
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४१ 
i 8 हारित्तए वा, उच्चारं वा पासवणं वा परिट्ठावित्तए, सज्झायं 
वा करित्तए, धम्मजागरियं वा जागरित्तए, नो से कप्पड अणापुच्छित्ता त॑ चेव सब्बं 
॥ ५१॥ वासावासं पजोसविए भिक्खू इच्छिजा ad वा पडिग्गहं वा कंवळं वा 
agent वा अण्णयरिं वा Safe आयावित्तए वा पयावित्तए वा, नो से कण्पइ wt 
वा अणेगं वा अपडिण्णवित्ता गाहावइकुलं भत्ताए वा पाणाए वा निक्खमित्तए वा 
TASTE बा, असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइम वा आहारित्तए, वहिया विहार- 
भूमि वा वियारमूम वा सज्झायं वा RAT, काउस्सम्गं वा ठाणं वा ठाइत्तए, अस्थि 
य इत्थ केइ अभिसमण्णागए अहासण्णहिए एगे वा अणेगे वा, कप्पइ से एवं वइ- 
त्तए-इम ता अजो ! ga सुहुत्तगं जाणेहि जाव ताव अहं गाहावइकुलं जाव काउ- 
स्सग्गं वा ठाणं वा ठाइत्तए, से य से पडिसणिज्ञा एवं से कप्पइ गाहावइकुलं त॑ 
चेव aed भाणियव्वं । से य से नो पडिसुणिज्ञा एवं से नो कप्पइ गाहावइकुलं जाव 
काउस्सग्गं वा ठाणं वा ठाइत्तए ॥ ५२ ॥ वासावासं पजोसवियाणं नो कप्पइ 
निग्गंथाण वा निरगंथीण वा अणसिग्गहियसिज्जासणियाणं हुत्तए, आयाणमेयं, अण- 
भिम्गहियसिजासणियस्स अणुचाकुइयस्स अणट्टावंधियस्स अमियासणियस्स अणाता- 
वियस्स असमियर्स अभिक्खणं अभिक्खणं अपडिलेहणासीलस्स अपमजणासीलस्स 
तहा तहा संजमे दुराराहए भवइ ॥ ५३॥ अणायाणमेयं अभिग्गहियसिजञासणियस्स 
उच्चाकुझ्यस्स अट्टावंधियस्स मियासणियस्स आयावियर्स समियस्स अभिक्खणं अभि-. 
क्खणं पडिलेहणासीलस्स पमज्जणासीलस्स तहा तहा संजमे सुआराहए भवइ ॥ ५४॥ 
वासावासं पज्जोसवियाणं कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा तओ उच्चारपासवण- 
भूमीओ पडिलेहित्तए, न तहा हेमंतगिम्हास जहा णं वासासु, से किमाहु भते! 1 
वासासु णं उस्सण्णं पाणा य तणा य बीया य पणगा य हरियाणि य भवंति 
॥ ५५॥ वासावासं पजोसवियाणं कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा तओ मत्तगाई 
गिण्हित्तए, तंजहा-उच्चारमत्तए, पासवणमत्तए, खेलमत्तए ॥ ५६ ॥ वासावासं पजोस- 
वियाणे नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा परं पज्ञोसवणाओ गोलोमप्पमाण- 
मित्तेडवि केसे तं रयणिं उवायणावित्तए ॥ ५७ ॥ वासावासं पजञोसवियाणं नो कप्पइ 
निम्गंथाण वा निग्गंथीण वा परं पजोसवणाओ अहिगरणं wh णं निग्गंथो 
वा निम्गंथी वा परं पजोसवणाओ आहिगरणं वयइ, से णं “अकप्पेणं अजो | बयः 
सीति” वत्तव्वे सिया, जे णं निग्गंथो वा निग्गंथी वा परं पजोसवणाओ wn 
qag से णं निजूहियव्वे सिया ॥ ५८ ॥ वासावासं पजोसवियाणं इह खलु निग्गं- 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


= carey हु ® हि 
Digitized by Sarayu TP Delhi and eGangotri [ कप्पसुत्त 


थाण वा निर्गंथीण वा अजेव कक्खडे कडुए वि(बु)ग्गहे समुप्पर्जि[त्था]जा a 
राइणियं खामिजा, राइणिएऽवि सेहं खामिजा, खमियव्वं खमावियव्वं उवसमियन्ब 
उवसमावियव्वं सुमइसंपुच्छणावहुलेणं होयव्वं | जो उवसमइ तस्स अस्थि आराहणा 
जो न उवसमइ तस्स नत्थि आराहणा, तम्हा अप्पणा चेव उवससियव्वं, से foe 
ae | उवसमसारं खु सामण्णं ॥ ५९ ॥ वासावासं पज्जोसवियाणं कप्पइ निग्गंथाण 
वा निग्गंथीण वा तओ उवस्सया गिण्डहिततए, तंजहा-वेउव्विया पडिलेहा साइजिया 
पमजणा ॥ ६० ॥ वासावासं पज्जोसवियाणं निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा कप्प 
अण्णयरिं दिसिं वा अणुदिसिं वा अवगिञ्सिय २ भत्तपाणं गवेसित्तए । से किमाहु 
भंते ! उस्सण्णं समणा भगवंतो वासासु तवसंपउत्ता भवंति तवस्सी दुव्वळे किळ॑ते 
सुच्छिज वा पवडिज वा, तमेव दिसं वा अणुदिसं वा समणा भगवंतो पडिजाग- 
रंति ॥ ६१ ॥ वासावासं पज्ञोसवियाणं कप्पइ निर्गंथाण वा निग्गंथीण वा गिळाण- 
हेउं जाव चत्तारि पंच जोयणाइ गंठुं पडिनियत्तए, अंतराऽवि से कप्पइ वत्थए, नो से 
कप्पड तं रयाणिं तत्थेव उवायणावित्तए ॥ ६२ ॥ इच्चेयं संवच्छरिथं थेरकप्पं अहा- 
सुत्त अहाकप्पं अहामग्गं अहातञ्चं aed काएण फासित्ता पालित्ता सोभित्ता तीरित्ता 
किछ्चत्ता आराहित्ता आणाए अणुपालित्ता अत्थेगइया समणा निग्गंथा तेणेव भव- 
ग्गहणेणं सिज्झंति वुज्ञंति ate परिनिव्वाइंति सव्बदुक्खाणमंतं करिंति, 
अत्थेगइया दुचेणं भवग्गहणेणं सिज्झंति जाव सव्वदुक्खाणमंतं करिंति, अत्थेगइया 
तच्चेणं भवग्गहणेणं जाव अंतं करिंति सत्तट्ठभवग्गहणाईं पुण नाइकमंति ॥ ६३ ॥ 
तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे रायगिहे नगरे गुणसिलए उजाणे 
बहू समणाणं वहूणं समणीणं बहू सावयाणं वडूणं सावियाणं बहूणं देवाणं वहूणं 
देवीणं मज्ञगए चेव एवमाइक्खइ, एवं भासइ, एवं पण्णवेइ, एवं परूवेइ, पजो- 
सवणाकप्पो नामं अज्झयणं सअट्टु सहेउयं सकारणं ससु्त सअट्ठं सउभर्य सवागरणं 
भुजो भुजो उवदंसेड ॥ ६४॥ RRA ॥ इइ सासायारी समत्ता ॥ 
पज्ञोसवणाकप्पो नाम दसासुयक्‍्खंधस्स अट्टममज्झयणं समत्तं ॥ 
अहवा कप्पसुत्तं समत्तं ॥ पढमं परिसिट्टं समत्तं ॥ 
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णमोऽत्थु णं समणस्स भगवओ णायपुत्तमहावीरस्स 
Nh ७ NEN +» 
बाय IRE 
सावयावस्सए सामाइयसुत्तं 
0. 

पढमं “णमो अरिहंताणं ०” तओ “तिकखुत्तो०' तओ-अरिहंतो मह देवो, जावजीवं 
सुसाहुणो गुरुणो । जिणपण्णत्तं तत्त॑, इय सम्मत्तं मए गहियं ॥ १ ॥ तओ-पंचिं- 
दियसंवरणो, तह णवविहवंभचेरयुत्तिधरो । चउविहकसायमुक्को, अट्ठारसगुणेहिं 
संजुत्तो ॥ १ ॥ पंचमहव्वयजुत्तो, पंचविहायारपाळणसमत्थो । पंचसमिडतियुत्तो, 
छत्तीसशुणो गुरू ASA ॥ २ ॥ तओ 'इच्छाकारेण०? पच्छा “TEA उत्तरीकरणेणं ०? 
तओ 'लोगस्स उज्जोयगरे०” तओ “करेमि AS | सामाइ्यं, सावजं जोगं पचक्खामि, 
जाव-णियमं पज्ञुवासासि, दुविह्दं तिबिहेणं ण करेमि ण कारवेमि मणसा वयसा 
कायसा, तरस भते | पडिकमासि णिंदामि गरिदामि अप्पाणं वोसिरामि’ । तओ 
पच्छा OAS Wo? | तओ सामाइयपारणपाढो जह्या-"एयस्स णवमस्स सामाइय- 
वयस्स पंच. अइयारा जाणियव्वा ण समायरियव्वा, तंजहा-( ते आलोएमि-) 
मणदुप्पणिहाणे, वयदुप्पणिहाणे, कायदुप्पणिहाणे, सामाइयस्स सइ अकरणया, 
सामाइयर्स अणवट्टियस्स करणया, तर्स मिच्छामि SRS । सामाइयं सम्मं काएण 
ण फासियं, ण पालियं, ण तीरियं, ण किड्टियं, ण सोहियं, ण आराहियं, आणाए 
अणुपालियं ण भवइ तस्स मिच्छामि gas’ । [ सामाइए मणसो दस दोसा, 
वयणस्स दस दोसा, कायरस दुवाळस दोसा, एएस अण्णयरो दोसो लग्गो तस्स 
मिच्छामि HS । सामाइए इंत्थीकहा, भत्तकहा, देसकहा, रायकहा, TS चउसु 
विकहासु अण्णयरा विकहा कया तस्स मिच्छामि GAS । सामाइए आहारसण्णा, 
भयसण्णा, मेहुणसण्णा, परिग्गहसण्णा, TAY AST Als अण्णयरा सण्णा 
सेविया तस्स मिच्छामि SAS । सामाइए अइकमं वइकमे अइयारे अणायारे जाणं- 
तेण वा अजाणंतेण वा मणसा वयसा कायसा क तस्स a 
gad । सामाइए विहिगहिए विहिपालिए को वि STKE! लहर ल fate 
GRE | सामाइए मत्ताः्णुस्सारपयक्‍्खरगाहाउत्ताईन a oh ae ass 
वा कहियं अणंतसिद्धकेवलिभगवताण सक्खीए तर्स मिच्छामि दुः 5 


१ साविगाओ इत्थीकहा'ठाणे 'पुरिसकहा पि बोह्नंति | 
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BB है बीयं ates [ 
यगह ण विहीः Coa WATT 
= दणाविहा-पढम भूमिआसणरयहरणिमुहपोत्तियाईणं पडिलेहणा कायठ 
भा जयणाए पमजित्ता आसणमत्थरियव्वं | पुणो सुहपोत्तियं के a 
आसणाओ किंचि दरं चि Rl वधिः 
- mu दूर्‌ चिट्ठित्तु “तिक्खुत्तो ० इचणेण गुरुवंदणा कायव्वा । ऊण 
eg सुणिणो तो पुव्वाभिमुह्देण वा उत्तराभिमुहदेण वा सीमंधरसामिस्स वि bt 
als भाववदणा करणिजा । तओ णमोक्कारसुत्ताओ आरब्म डा 
उत्तरीसुत्त? चे रेज Aare 
हक मणसा चेव उच्चारेज, तओ झाणावत्थाए जिणमुद्दाए वा cra 
gr सुङुद्दाए वा खग्गासणेण वा इरियावहियासुत्तं? मणसा चेव तावा i 
पढियन्वं, तओ “णमो अरिहताणं” मणसा तहा फुडरूवेण उच्चारिता creat 
पारियव्वो । तओ “लोगस्स ०? तयणंतरं TE वंदित्तु "करेमि भते | ०२ लक 
“जाव-णियम॑ 52 इच्चणेण जेत्तियाई ५ खु ग भते [० पढियव्वं t 
तिम इचणेण जेत्तियाइं सामाइयाइ काउमिच्छेज तेत्तियमुहुत्तका 
चितणं किव्वा उवविसित्तु आसणे जहाविही "णो उ छ oe 
sel Gaede रु आसणे जहाविही 'णमोडत्यु णं०” तिक्खुत्तो पढियव्वं | 
बच्न SSM, वीर्य अरिहंताणं, तइयं “णमोऽत्ु णं मस धम्मगुरुस्स धम्मायरियस्स 
धम्सो एसयस्स” त्ति माइए 
ह ति । सामाइए काउस्सग्गो वा सज्ञाओ बा वक्खाणसवणं वा 
ei | र Wea | सामाइयपारणविही-सामाइयक्रालसमत्तीए जहा हेट्ठ 
ho , “रद्ध जाव 'लोगस्स०” उच्चारण, तओ सामाइयपारणपाढो 
णमोकाररप epee MISS णं०” Ree, तओ Ree 
ba al कायव्वी । एवं अहाविही सामाइयं पालिय॑ भवइ । ] 
eee! दस दोसा-अविवेक जसोकित्ती, लाभत्थी गर्व्वे wt णियार्णत्थी 
Fs ही. य॑ णियार्णेत्थी । 
अन रोसिअविणेड, अबहु्माण ए दोसा भणियव्वा ॥ १ ॥ दस बइदोसा- 
कुवयण सहसाकारे सछद aay ak ७... KS we त 0 
मार मड का | "ह च । विगहा वि हासो्सुद्ध, णिरवेकखो 
er ,५. | १ ॥ वारस कायदोखा-कुआसैणं चळीसणं चठैदिट्टी 
सावजाकारेया-लबेणाकृचर्णपसारणं | आई मोडर्ण सऊ Blt His hte 
ean, RT आळर्स मोडर्ण मळे विर्मांसणं, णि कंपणं ति 
| Sia ane ee a 
परेपिंडिय । ng न । वत्तीसं वैदणादोसा-अणीढियं च यैद्धं च, पैविद्ध 
_ MGS चव, तहा BARA ॥ १ ॥ मर्च्छु्वत्तं मणसा-, 
We तह य वेइ्यीद्धं । wer चेव wis ake जाऽ ott sf 
a * ae भयसा चिव भयते, मित्ती गारव कारणं ॥ २ ॥ तेणियं 
पडिणियं चेव, t तजि ढं च हिस 
er क त चेव, रुट्टं NAT य । सढ च हीलिय॑ चेव, तहा fraser ॥ ३॥ 
र्तर कैरैमोय ड ~ 2 ड CY 2९ ~_* 
aes च eae च कैरमोयर्ण | आलिड्धेमणालिद्धं, Yor उत्तरचूलियं 
॥ ४॥ भूयं च ढंदुरं चेव, चुडिलियं अपच्छिम॑ । बतत : ‘ 
= ॥ भूय च eet चेव, ब जुडिलियं अपच्छिमं । बत्तीसदोसपरिसद्ध, किइकम्मं 
जए ॥ ५ ॥ एगूणबीसं काउस्सग्गदोखा-घोडग ल्या य खंमे,, इडे 
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माळे य सबरि वैहु णियडे । लंबुत्तर थणेउद्धी, संजर्हे खलिणे य वायस SAR 
॥ १ ॥ सीसोकंपियमूई, अंगुलिभसुहाइ वारुणी पेहा । एए काउस्सग्गे, हवति 
दोसा एगुणवीसं* ॥ २॥ 
॥ इय सामाश्यसुत्त समत्तं ॥ 
— Kk 
णसोऽत्थु णं समणरुख सगवओ णायपुत्तमहावीरस्स 
तइयं परिसिइं 
soy (an ° 
सावयावस्सय(पाडिकमण)सुत्त 
इच्छामि णं भते ! तुव्भेहिं अब्भणुण्णाए समाणे देवँसियं पडिकमणं ठाएमि, 
देवसियणाणदंसणचरित्ाचरित्ततवअइ्याराचिंतवणत्थं करेसि काउसर्गं ॥ १ ॥ 
अह पढमं सामाइयावस्खयं 
णमो अरिहंताणं० ॥ १ ॥ करेमि Halo ॥ २॥ इच्छामि ठामि काउसग्गं, 
जो मे देवसिओ अइयारो कओ, काइओ, वाइओ, aoe, aM, उम्मग्गो, 
अकप्पो, अकरणिजो, EAA, SAI, अणायारो, अणिच्छियन्वो, असावग- 
पाउग्गो, णाणे तह दंसणे, चरित्ताचरित्ते, Te, सामाइए, तिण्हं गुत्तीणं, चउण्हं 
कसायाणं, पंचण्हमणुब्वयाणं, तिण्हं गुणव्वयाणं, चडण्हं सिक्खावयाणं, वारस- 
विहस्स सावगधम्मर्स, ज॑ खंडियं, जं विराहियं तर्स मिच्छामि दुक्कडं ॥ ३॥ तस्स 
gato ॥ ४॥ इइ पढमं खामाइयावस्खये खमत्तं ॥ १॥ 
१-२-३-४ एए दोसा ण साबिगाए, २-३-४ एए दोसा ण साहुणीए "रर एए दोसा ण साविगाए, ३-३-४ एए दोसा ण साहुणीए होति 
त्ति । # विसेसाय “श्रीमान्‌ लाला प्यारेलाल जैन ( अंबरनाथ G. य. P.) 
FRA दव्वसहाएण सुत्तागमपगासगसमिईए पगासियं सिरिसामाइयसुत्त॑ दट्ठव्व । 
७ 'राइयं? “पक्खियं’ “चाउम्मासियं” 'संवच्छरिये' । ६ अमल धान = 
स्सग्गो किजइ-“आगमे तिविहे जाव कामभोगासंसप्पओगे” । 'अद्ठारहपावद्ठाण 
‘ 26 रिहंताणं ०” FAT काउस्सग्गो पारिजइ | सव्वे 
भासाए, इच्छामि ठामि०” “णमो अरिहंता” डु rs ss 
अइयारपाढा भिण्णभिण्णभासामीसिया लब्भति तत्तोऽवसेया । मूल ठु अ त 
बीये चउवीसत्थवावस्सयं तइयं वंदणावस्सयं जहा आवस्सर 
अह चउत्थं पडिकमणावस्सय 
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४६ तइय॑ परिसतिटट Fig 
वयावस्सयसुक्त वयाव ) 


मो Rouge पट 
यी री ॥ १ ॥ परमत्थसंथवों वा, सुदिट्टपरमत्यसेवणा nit 
a ae Sala cg UR ॥ इय सम्मत्तस्स पंच अझयारा पेयाला 
परपासंडपसं. सेक्स te तं०-(ते आलोएमि-)संका, कंखा, वितिगिच्छ | 
तस्स मिच्छामि ee (एए पंच अइयारेसु अण्णयरो अइयारो छना” 

च्छामि SHS । > SURE अझ्यारो लग्गो) 

(rate उसेवयाइयारसहियपाढो 
Be शूाओ पाणाइवायाओ वेरमणं, (तसजीवे-वेइंदियतेइदिय- 
ससरीरसबिससमीडा म ऊण आउट्टी-हणणवुद्धीए हणणहणावणपत्रक्खाणं ससंबंधि- 

ण करेमि ण कालप तावरादियो वा बिण.) जावजीवाए इुविहं तिविहेणं 
Oe मि मणसा वयसा 'कायसा, (एयरुस पढमस्स अणुव्वयस्स थूल- 
aml) a ca = दारा पेयाला जाणियव्वा ण समायरियव्वा, तं०-(ते 
अहयारो कओ तर Roar ang ९ TTAB, जो मे देवतेओ 
वायाओ वेरमणं zm (eh) SAS ॥ 1॥ (वीयं अणुव्वयं-) थूलाओ सुसा- 
कूडसक्खिजे, (earner महंतसुसावा८ नामाळए, णासावहारो(थापणमोसो), | 
तिविहेणं ण करेमि ण कारनेमि aM) जावजीवाए दुविहि 
थूलमुसावायवेरमणस्स) पंच अहयारा सा? (एयस्स वीयस्स अणुन्बय॒स्स 
सहसव्भक्खाणे, रहस्सव्भक्खाणे, ह. गा ण समायरियव्वा, तं०-(०) 
देवसिओ अइयारो क त दारमंतमेए, मोसोबएसे, कूडलेहकरणे, जो मे 
ओ तस्स Bo हुक ॥ २॥ (तइ्यं अणुम्बयं-) SHE ॥ २ (age अणुञ्चयं-) 


एम्स उ जे पढमावस्सए काउस्सग्गे चिंतिजंति ते चेव एत्थ 
डु्चितिय-दुचिट्वियस्स आलो. Ny ae देवसियस्स अइयारस्स दुब्भासिय- 
मंगळं०” इच्छामि ठामि०? = पडिक्कनामि । 'णमोक्कारं” 'करेमि भंते !०? “चत्तारि 
अवगंतव्वं । ४ साविगा ५ 'इच्छाकारेण०” । इओ पुर्वि प्वंतरे । ३ एवं सव्वत्थ 

विगाहिं अस्स ठाणे 'समत्तार'मंतभेए ति ame | एवं सव्वत्थ । 
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थूलाओ अदिण्णादाणाओ वेरमणं, (खत्तखणणं, गंठिभेयणं, ताळुग्घाडणं, पडियवत्यु- 
हरणं, ससासियवत्युहरणं, AAR अदिण्णादाणस्स पञ्चक्लाणं अप्पाण य 
संवंधि-वावारसंवंधितुच्छवत्थु विप्पजहिऊण,) जावजीवाए she तिविहेणं ण 
करेमि ण कारवेमि मणसा वयसा कायसा, (एयस्स तइयस्स अणुव्वयस्स थूलअदि 
ण्णादाणवेरमणस्स) पंच अइयारा जाणियव्वा ण समायरियव्वा, तं०-(०) तेणाहडे, 
तकरप्पओगे, विरुद्धरजाइकभे, कूडतुछकूडमाणे, तप्पडिल्वगववहारे, जो मे देव- 
सिओ अइयारो कओ तस्स मिच्छामि aS ॥ २॥ (चडत्यं अणुब्वयं-) थूलाओ 
मेहुणाओ वेरमणं, सदारसंतोसिए, अवसेसमेहुणविहिं wera, जावजीवाए 
(दिव्बं) दुविहं तिविहेणं ण करेमि ण कारवेमि मणसा वयसा कायसा, (माणुस्सं 
तिरिक्खजोणियं) एगविहं एगविहेणं ण करेमि कायसा, (एयस्स चउत्यस्स अणु- ` 
व्वयस्स थूलमेहुणवेरमणस्स) पंच अइयारा जाणियव्वा ण समायरियव्वा, त॑०-(०) 
इत्तरिय्रपरिग्गहियागसणे, अपरिग्गहियागमणे, अणंगकीडा, परविवाहकरणे, काम- 
भोगतिव्वाभिलासे, जो मे देवसिओ sent कओ तस्स मिच्छामि दुकडं ॥ ४ ॥ 
(पंचमे अणुव्वयं-) थूलाओ परिग्गहाओ वेरमणं, (सेत्तवत्थृणं जहापरिमाणं, 
हिरण्णसुत्रण्णाणं जहापरिमाणं, धणधण्णाणं जहापरिमाणं, डुपयचउप्पयाणं जहाः 
परिमाणं, कुप्पस्स जहापरिमाणं, एवं मए जहापरिमाणं कयं तओ अइरित्तस्स परि- 
म्गहर्स पच्चकखाणं,) जावज्जीवाए एगविहं तिविहेणं ण करेमि मणसा वयसा कायसा, 
(एयस्स पंचमस्स अणुव्वयस्स थूलपरिग्गहवेरमणर्स) पंच अइयारा जाणयब्वा ण 
समायरियव्वा, तं०-(०)* खेत्तवत्थुप्पमाणाइक्कमे, हिरण्णसुवण्णप्पमाणाइकमे, घण- 
अण्णप्पमाणाइक्कमे, दुपयचउप्पथप्पमाणाइकमे, कुवियप्पमाणाइक्कमे, जो मे देवसिओ 

मिच्छामि दुक्कडं 5 दिसिवयं-उडदिसाए जहा 
अझ्यारो कओ तस्स मिच्छामि TRS ॥ ५ ॥ (छट्टं दिसि येउ वहा 
परिमाणं, अहोदिसाए जहापरिमाणं, तिरियदिसाए जहापरिमाणं, एं जहापरिमाणं 
कय तत्तो अइरित्त सेच्छाए कायाए गंतूर्ण पंचासवासेवणपचक्खाणं,) जावजीवाए 
dee तिविहेणं ण करेमि ण कारवेमि मणसा वयसा कायसा, (एयस्स peo 
दिसिवयस्स अहवा पढमस्स युणव्वयस्स) पंच अझ्यारा कली Pin sae 
तं०-(०) उद्धुद्सिप्पमाणाइकमे, अहोदिसिप्पमाणाईकम, तिरिय ? 


झि मिच्छामि SHS ॥ ६ ॥ 
` खित्तवुदधी, सइअंतस््य?जो RBC AT SH) तूस मिच्छामि इकड ॥ % 


५ ७ _ 5 SOS पत्चकखाय- 
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इय Fees [ सावयावस्सयसुत्त 

५ उव्वट्टणविहि, ६ मजणविहि, ७ वत्थविहि, ८ विलेवणविहि, ९ विहि 
१० आभरणाविहि, ११ धूवविहि, १२ पेजविहि, १३ भक्खणविहि 4 ‘i eae 
१५ सूवविहि, १६ विगयविहि, १७ सागविहि महरविहि हि - हि 
oe am Je 1८ महुरविहि, १९ जेमणविहि 
र ratte, २१ सुखवासाविहि, २२ वाहणविहि, २३ उवाणहबिहि. 
२४ सयणांवेहि, २५ सचित्तविहि, २६ दव्वविहि, ( इचाईणं जहापरिमाणं a sat 
अइरित्तस्स उवभोगपरिभोगर्स पञ्चकखाणं, ) जावज्जीवाए एगविहं तिविहेणं ण 
करेमि मणसा वयसा कायसा, ( एस ण॑ सत्तमे ) उवभोगपरिओोगे ( का बीए 
शुणन्बए ) आ पण्णत्ते, तंजहा-भोय(णा)गओ य, कम्मओ य, भोयणओ 
सएण पंच अइयारा जाणियव्वा ण समायरियव्वा, तं० -(°) किताव 
सचित्तपडिवद्धाहारे, अप्पठलिओसहिभक्खणया, दुप्पडलिओसहिभक्खणया, दनी 
सहिभक्खणया, कम्मओ णं ससणोवासएणं पण्णरसकम्मादाणाई जाणियव्वाई ण 
समायरियन्वाई, तं० -(०) १ इंगाळकम्मे, २ वणकम्मे, ३ साडीकम्मे, ४ भाडी- 
कम्मे, ५ फोडीकम्मे, ६ दंतवाणिज्ञ, ७ लक्खवाणिजे, ८ केसवाणिज्ञ, ९ रसवा- 
णिज, १० विसवाणिजे, ११ जंतपीलणकम्मे, १२ णिह्ंछणकम्मे, १३ दवग्गिदा- 
णया, १४ सरद्हतळायसोसणया, १५ असइँजणपोसणया, जो मे देवसिओ 
अइयारो कओ तस्स मिच्छामि sae ॥ ७॥ ( अट्टमं अणड्टादंडवेरमणवयं- ) 
चउब्बिहे अणट्ठादंडे पण्णत्ते, तं०-अवज्झाणायरिए, पमायायरिए, हिंसप्पयाणे, 
पावकम्मोवएसे, ( एवं अट्टमस्स अणट्टादंडासेवणस्स पच्चक्खाणं, ) जावज्जीवाए 
दुवेहं तिविहदेणं ण करेमि ण कारवेमि मणसा वयसा कायसा, ( एयस्स अट्टमस्स 
अगट्ठादडवेरमणवयस्स अहवा TAA गुणव्वयस्स ) पंच azar जाणियव्वा 
ण समायरियव्वा, तं०-(०) कंदप्पे, कुकुर्ए, मोहरिए, संजुत्ताहिगरणे, उवभोगपरि- 
भोगाइरित्ते, जो मे देवसिओ अइयारो कओ तस्स मिच्छामि डुक्कडं ॥ ८ ॥ 
( णवमं खामाइयवयं- ) सावजं जोगं पचक्खामि, जाव-णियमं पजुवासामि, 
See तावेहेणं ण करेमि ण कारवेमि मणसा वयसा कायसा, ( एवंभूया मे 
Wee TEAM सामाइयावसरे समागए सामाइयकरणे फासणाए सुद्ध, एयस्स 
णवमस्स सामाइयवयर्स अहवा पढमस्स सिक्खावयस्स ) पंच अइयारा जाणियव्वा 
ण समायरियव्वा, तं०-(०) मणदुष्पणिहाणे, व(इ)यदुप्पणिहाणे, कायदुप्पणिहाणे, 
1 सावियाहिं समणोवासियाए of ति वत्तव्वं । २ ( जसि अट्ट आगारा-) आए 
वा, राए प वा, परिवारे वा, देवे वा, णागे वा, जक्खे वा, भूए वा, एत्ति- 

We आगारेहिं अण्णत्थ | इच्चहियं पव्चंतरे | 
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ao मा० संलेहणापाढो | तड्ये परिसिट्े ee 
सामाइयस्स सइ अकरणया, सामाइयस्स अणवट्टियस्स करणया, जो मे देवसिओ 
अइयारो कओ तरस मिच्छामि दुक्कडं ॥ ९ ॥ (दसमं देसावगासियवयं 
Pl Se nee द छ ti द्सः तावगासियवर्य॑- 
मंच Fe छ जावइय॑ परिमाणं कयं तत्तौ अइरित्त 
सेच्छाए सकाएण अदू पंचासवासेवणस्स Fai, ) जाव अहोरत्तं दुविहं 
भोगोवभोगस्स पचक्खाणं ) जाच वोर Z hey aa जि गा ताता 
,) ऽ एगविहं तिबिहेणं ण करेमि मणसा 
वयसा कायसा, ( एयस्स दसमस्स देसावगासियचयस्स अहवा बिइयर्स सिक्खा- 
चयस्स ) पंच अइयारा जाणियव्वा ण समायरियव्वा, तं०-(०) आणवणप्पओगे 
पेसवणप्पओगे, सद्दाणुवाए, रूवाणुवाए, बहियापुस्गलपक्खेवे, जो मे देवसिओ 
अश्यारो कओ तस्स मिच्छामि दुक्कडं ॥ १० ॥ ( aaa पडिपुण्णपो- 
सहवर्य-असणपाणखाइमसाइमपत्वक्खाणं, अवंभपन्नक्खाणं, असुगमणिसुवण्णप- 
चक्खाणं, मालावण्णगविलेवणपचक्खाणं, सत्थमुसलछाइयसावजजोगसेवणपत्च- 
क्खाणं, ) जाव अहोरत्तं पजुवासामि, दुविहं तिविहेणं ण करेमि ण कारवेमि 
सणसा वयसा कायसा, ( एवं मे सहृहणा परूवणा पोसहावसरे समागए पोसह- 
करणे फासणाए सुद्धे, एयस्स एकारसमस्स पडिपुण्णपोसहवयस्स अहवा तइयस्स 
सिक्खावयर्स ) पंच अइयारा जाणियव्वा ण समायरियव्वा, तं-(०) अप्पडिले- 
हियदुप्पडिलेहियसेजासंथारए, . अप्पमजियदुप्पमजियसेजासंथारए, अप्पडिलेहिय- 
दुप्पडिलेहियउच्चारपासवणभूमी, अप्पमजियदुप्पमजियउच्चारपासवणभूमी, पोसहस्स 
सम्मं अणणुपालणया, जो मे देवसिओ अइयारो कओ तस्स मिच्छामि दुक्कडं ॥११॥ 
(बारसमं अतिहिसंविभागवयं-) समणे .णिग्गंथे फासयएसणिजेणं-असण- 
पाणखाइमसाइमवत्थपडिग्गहकंबलपायपुंछणेणं पाडिहारियपीढफलगसेजासंथारएणं 
ओसहभेसज्णं पडिलाभेमाणे विहरामि, (एवं मे सदृहणा परूवणा साहुसाहुणीणं 
जोगे पत्ते फासणाए सुद्धे, एयस्स बारसमस्स अतिहिसंविभागवयरस अहवा चउत्थरस 
सिक्खावयर्स) पंच अझ्यारा जाणियव्वा ण समायरियव्वा, तं०-(०)सचित्तणि- 
क्खेवणया, सचित्तपिहणया, कालाइकमे, परववएसे, मच्छरिया(ए)य, जो मे देव- 
fat अइयारो कओ तस्स मिच्छामि दुक्कडं ॥ १२ ॥ 
अपच्छिममारणंतियसंलेहणापाढो 
अह भंते | अपच्छिममारणंतियसंठेहणाझसणाआराहणा(समए पोसहसालं पडि- 
छेहित्ता पमजित्ता उचारपासवणभूमिं पडिलेहित्ता गमणागमणं पडिक्कमित्ता दन्माइ- 
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संथारयं संथरित्ता दुरूहित्ता उत्तरपुरत्थाभिमुहे संपलियंकाइआसणे(ण) णिसीइत्ता). 
करयलसंपरिग्गहियं सिरसावत्ते मत्यए-अंजलिं क्ट एवं व०-“णमोड्त्यु णं अरिहंताणं 
जाव संपत्ताणं (एवं अणंतसिद्धे णमंसित्ता) “णमो5त्यु णं अरिहंताणं भगवंताणं जाव 
संपाविउकामाणं” (पड़प्पण्णकाले महाविदेहे खेत्ते बिहरमाणतित्थयरे णमंसित्ता सध- 
म्मायरियं सधम्मोवएसयं णमंसामि, साहुपसुहचउव्विहस्स तित्थस्स सब्वजीवरा- 
सिरस य खमावइत्ता पुग्वि जे वया पडिवजिया तेस जे अइयारदोसा लग्गा ते सब्बे 
आलोइय पडिक्कमिय णिंदिय treat होऊण) aed पाणाइवायं पच्चक्खामि, सव्वं 
सुसावायं FPA, Ged अदिण्णादाणं पचक्खामि, सव्वं got पत्चक्खामि, सन्बं 
१रिग्गहं FAI, सव्वं कोहं माणं जाव मिच्छादंसणसहं, at अकरणिजं जोगं 
पचक्खामि, जावजीवाए तिविहं तिविहेणं ण करेमि ण कारचेमि करंतंपि अण्णं ण 
समणुजाणामि मणसा वयसा कायसा, (एवं अट्टारसपावट्टाणाई sake ) सव्वं 
असणं पाणं खाइमं साइमं चउव्विहंपि आहारं पचक्खामि जावजीवाए, (एवं चड- 
Pre आहारं Taam) जं पि य इमं सरीरं इट्ठ, कंतं, पियं, मणुण्णं, मणामं, 
firs, वे(वि)सासियं, संमयं, अणुमयं, बहुमयं, भंउकरंडगसमाणं, रयणकरंडगभूयं, 
मा णं सीय॑, मा णं Seg, मा णं खुहा, मा णं पिवासा, मा णं वाला, मा णं चोरा, 
माणं दंसमसगा, मा णं वाइ(य)य-पित्तिय-संमि(कष्फि)य-सण्णिवाइय-विबिहा 
रोगायंका परिस(हा उ)होवसग्गा (फासा) फुसंतु(त्तिकट्ट) एयं पि य णं च(रि)रमेहिं 
उस्सास(णी)णिर्सासेहिँ वोसिरामित्तिक्रदु (एवं सरीरं वोसिरित्ता) कालं अणवक्र॑ख- 
माणे बिहरामि, (एवं मे सहृहणा परूवणा अणसणावसरे पत्ते अणसणे कए फासणाए 
सुं, एवं) अपच्छिममारणंतियसंलेहणाझूसणाआराहणाए पंच अइयारा जाणियव्वा 
ण समायारियव्वा, त॑ं०-(०) इहलोगासंसप्पओगे, परलोगासंसप्पओगे, जीवियासंस- 
प्पओगे, मरणासंसप्पओगे, कामभोगासंसप्मओगे, (मा मज्ज हु मरणंतेवि सद्बाप- 
रूवणम्मि अण्णदाभावो,) तस्स मिच्छामि दुक्कडं ॥ 
अट्टारहपावट्टाणाइ 
(गाहाओ-पाणाइवायमलियं, Ties मेहुणं दबिणसुच्छं | कोहं माणं मायं, लोह 
पिजं तहा दोसं ॥ १ ॥ कलहं अन्मक्खाणं, पेसुण्णं रइअर्‌इसमाउत्तं । परपरिवायं 
माया-, We मिच्छत्तसहं च॥ २॥ अरिहंतसिद्धकेवलि-, साहूणं सक्खियं सयं जाई । 
संसेवियाई सेवा-, वियाईं अणुमोइयाइ तहा ॥ ३॥) तस्स मिच्छामि aes ॥ 
१ अण्णे आयरिसे अस्स ठाणे समुच्चयपाढो भासाएं लब्भई तत्तोऽवसेओ | 
२ इच्छामि ठामि०” इओ पच्छा विहीए । #अण्णे पणवीसमिच्छत्तपाढं चउद्दसठाग- 
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आवस्सगचउत्थावस्सयकोटुगगयांओ । Sam > हिंद 
५ Ge खामेमि सब्वे जीवा० जहाऽऽवस्सएँ । इइ 
चउत्य पडिकमणावस्सये TAT ॥ ४॥ 
अह्‌ पचल काउस्सण्गावर्सयं 
च्छान ठा १० तस्स उपरी”) इइ पंचम काउस्सम्गावस्सयं समत्त॥५॥ 
सम्सुच्छिममणुस्सपाढं च उच्चारंते ते य एवं-अमिग्गहियमिच्छत्तं, अणभिग्गहि- 
यमिच्छत्ते, अभिणिवेसियमिच्छत्तं, संसइयमिच्छत्त, अणाभोगमिच्छत्त, लोइयमिच्छत्त, 
लोउत्तरियमिच्छत्ते, कुप्पावयणियमिच्छत्तं, अधम्मे धम्मसण्णा, धम्मे अधम्मसण्णा, 
उम्मग्गे मग्गसण्णा, मर्गे उम्मग्गसण्णा, अजीवेसु जीवसण्णा, जीवेछं अजीवसण्णा, 
असाहुसु साहुसण्णा, साहुसु असाहुसण्गा, अमुत्तेसु सुत्तसण्णा, मुत्तेसु. अमु त्तसण्णा, 
ऊणाइरित्तपरूवणामिच्छत्ते, तव्वइ्रित्तपर्वणामिच्छत्तं, अकिरियामिच्छत्तं, अविणय- 
मिच्छत्तं, अण्णाणमिच्छत्तं, आसायणामिच्छत्तं (एवं एयाई पणवीसविहाई मिच्छत्ताईं 
मए सेवियाइं सेवावियाई ता अरिहंतसिद्धक्रेतलिसक्श्वियं) तर्स मिच्छामि दुक्कडं । 
(चउद्ृहठाणसम्सुच्छिमजीत्रे आलोएमि) १ उच्चारेछ वा, २ पासवणेु वा, ३ खेळेछु 
वा, ४ सिंघाणेछु वा, ५ वंतेसु वा, ६ पित्ते वा, ७ पूएस वा, < सोणिएखु वा, 
९ सुक्रेख वा, १० सुक्कपुग्गलपरिसाडेछु वा, ११ विगयजीवकलेवरेछु वा, १२ इत्थी- 
पुरिससंजोगेछु वा, १३ णगरणिद्धमणेसु वा, १४ सव्वेसु चेव Hazes वा, (एवं 
चउइसविहसम्सुच्छिममणुरसाणं विराहणा कया (होज ता) ) तस्स मिच्छामि दुकडं । 
अवि य समणसुत्तंपि aaa, से किं तं समणसुत्तं? २ जहा आवस्सए चउत्थं 
पडिक्कमणावर्सयं जाव मत्थएण वंदामि । करेमि भंते 10? इच्छामि ठामि०'ु जो 
भेओ सो इमस्स चेव पडमावस्सयाओ णायव्वो । १ इओ पच्छा (दुक्खुत्तो इच्छामि 
खमासमणो wat णवकारो विहीए) भिण्णभिण्णभासापाढा लब्भंति तत्तोऽवसेया | 
२ रागेण व दोसेण व, अहवा अक्रयण्णुणा पडिणिवेसेणं । जो मे किंचि वि भणिओ, 
तमहं तिविहेण SAA ॥ GAIT एसा गाहाऽहिगा ळब्भई । ३ सावगसाविगाखा- 
मणाचउरासीलकखजीवजोणिखामणाकुलको डीखामणापाढा भिण्णभिण्णभासाए तत्तो- 
ऽवसेया । इओ पच्छा ‘see Tagg विहीए । ४ काउस्सग्गे चउलोगर्सझाणं, 
केइ धम्मज्ञाणस्स काउस्सग्गं करेंति, तर्स भेया ठाणचउत्यठाणाओऽबसेया । “णमो 
अरिहंताणं? चुत्ूण काउस्सग्गो पारिजइ, तओ “लोगस्स*' HE उच्चारिजइ त्ति विही । 
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अह SS पचक्खाणावस्सयं 
तकह समुच्यपचक्खाणपाढो 
, सुट्टिसहियं, णमुक्कारसहियं, पोरिसियं, सडुपोरिसियं, (णियणियइ- 
च्छाणुसारं) तिविहंपि चउव्विहंपि आहारं असणं पाणं खाइमं are} अण्णत्थणा- 
भोगेणं सहसागारेणं महत्तरागारेणं सव्वसमाहिवत्तियागारेणं वोसिरौ सि । इइ we 
पञ्चक्सत्राणावस्सयं समत्तं ॥ ६ ॥ 


सावयावस्सय(पडिकमण)सुत्तं समत्तं 
® NON 2 ® 
TT AlAs AAT 
सेसपरिसिट्टविसरणः- 
सद्दकोसो ताव विरइजइ, (जाव १११८ गाहा विरइया) आयार- 
सेसपाढंतराई (उवासगदखासेसपाढंतराइं पिहप्पगासिए सुत्ताग- 


मद्समपुप्फे TAM) गाहाणुक्रमणिया विसिट्टणामसूइ य गंथवि- 
त्थरभया ण दिण्णा | 


१ विसेसाय आवस्सए छट्टं पचक्खाणावस्सयं seed । २ सयं पचक्खइ तया 
वोसिरामि त्ति वयइ अण्णेसिं पचक्खावेइ तया वोसिरे त्ति विसेसो । तओ पच्छा 
छण्हमावस्सयाणमइयारसंवंधिमिच्छामिदुक्कडं दिजइ । तओ दुण्णि "णमोऽत्थु vio” | 
३ दिण्णा ताव संखित्तविही, वित्थरओ पडिक्कमणविही तद॑तग्गयखमासमणाविही 
पोसहविही देसावगासिय(संवर)विही भासाओ5वसेया । 
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